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प्रकाशकका निवेदन 


हिन्दी -प्रेमियो, 
हमारी इच्छा बहुत दिनोंसे इस मालामें प्राचीन धामिक पुस्तक, वेद, पुराण, रामायण 
आदि, प्रकाशित करनेको थी। इश्वरकी छुपासे उसका श्रीगणेश हो गया हे । आज सस्ती साहित्य- 
पुस्तकमालाके सातवे पुष्पके रूपमे यह वालमीकोय रामायणका बालकांड आपकी सेवामें भेट | 
कर रहा हुँ । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० पृष्ठोंप समाप्त होगा । इसके प्रत्येक 
कांडका एक-एक खंड होगा । इस प्रकार इसके सात खंड होंगे । अन्तिम आठवे खंडमें इस ग्रन्थ - 
पर एक आलोचनात्मक गवेष्णापूणं निवन्ध रहेगा । उसीमे महषि वाल्मीकिके सम्बन्धमे देशो तथा 
बिदेशी चिद्वानोंकी सम्मतियाँ आदि भी रहेगी । ' रामायण-मांहात्म्य? महषि वाल्मीकि-प्रयीत 
न दोनेके कारण, सातच खंडके अंतमे परिशिष्ट-रूपमे दिया जायगा । ॒ 
इस बृहदु अन्थका प्रत्येक खंड हर तीसरे महीने प्रकाशित हुआ करेगा, किन्तु यदि आप महाु- 
भावोंकी कृपासे इस ग्रन्थे ग्राहकोंकी संख्या पर्या हो गयी, तो प्रति दुसरे मास हो एक- एक 
खंड प्रकाशित करनेका आयोजन किया जायगा । . इस ग्रन्थको अभी लिमिटेड कापियाँ ही छुप 


रही हैं। अतः ग्राहक बननेवाले खज्जनोंको चाहिए कि तुरत ग्रादकोमे अपना नाम लिखा लें। . | 


सात रुपये एक मुश्त पेशगी भेज देनेपर, खंड छुपते हो भेज दिया जाया करंगे । ओर प्रतिबांरके ॥ 
रजिस्ट्री, मनीआडर आदि खर्च भी बच जायेंगे । इस सम्बन्ध विशेष जानकांरोके लिए 


कार्ड लिखकर, विवरण-पत्रिका मँगाइए । 


निवेदक-- 
- व्यवस्थापक 
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स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


है, इसलिए कि दुकानदार, छोटे-बड़े, प्रासद्ध-अप्रस्द्ध प्रायः सभी हमसे अधिक -से-अधिक 
कमीशन चाहते हैं । साधारण कमीशनपर वेचनेको तैयार नहीं हैं । इसलिए आपसे निवेदन है 
कि आप इस मालाके स्थायी ग्राहक अवश्य बने । 

हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका सूल्य एक रुपयेम॑ साधारण साइज़के ५१२ पृष्ठके हिसाबसे 
होता हे । स्थायी ग्राइकोंको तो वह लगभग ७०० पृष्ठके पड़ जाता है । 


इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


. १--एक रुपया प्रवेश- शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी श्राहक बन सकता है .। यह शुल्क 
लोटाया नहीं जाता । 
' २--स्थायी त्राहकोंको मालाकी प्रत्येक पुस्तककी एक-एक प्रति पोने मूल्यमे मिलती है । 
३-- मालाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न लेनेका अधिकार ग्राहकोंको होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहका बन्धन नहीं हे । 
४--पुस्तकके प्रकाशित द्रोनेपर उसके मूल्य आदिकी सूचना ग्राहकोंको दे दी जायगी ओर 
उसके १५ दिन वाद्‌ पुस्तक वी० पी० से भेज दो जायगी । 
५--जिन लोगोंको जो पुस्तक न लेनी हो, चे सूचना पाते दी उत्तर द्‌, जिसमे वी०पी० न 
भेजी जाय । वी० पी० लोटानेसे उनके नाम ग्राहक-श्रेणीसे पृथककर दिये जायेगे । यदि वे पुनः 
नाम लिखाना चाहँगे, तो वी० पी० खर्च देकर लिखा सकेंगे । 
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विवरण पृष्ठ 
आदिकवि वाल्मीकिका नारदसे प्रश्‍न । 
उसके उत्तरमें रामचरितका संक्षिप्त वर्णन । 
चरित-श्रवणका फल | 

वांल्मीकिके द्वारा नारदकी पूजा । वाल्मी- 
किका तमसा-तीरपर जाना । वहां क्रोच- 
दस्पतिको देखना । व्याधके द्वारा पुरुषके 
मारे जानेसे दुःखी क्रोंचीका विलाप । 
ऋषिके हृद्यसे अनायास 'छोक निकलना । 
वाल्मीकिका अपने शिष्यके साथ आश्रमपर 
लोट आना । ब्रह्माका वाल्मीकि-आश्रमपर 
आना ओर रामचरित-वणैनका उपदेश देना । ९-१३ 
वाल्मीकिके द्वारा रामायण-त्रणित विषयोंका 
संक्षेपमें उल्लेख । 

भूमिकाके रूपमें राज्यप्राप्तिके बाद पुत्र- 
सुखसेही रामचन्द्रका अपना चरित छनना। १६-१९ 
कोसलदेशकी नगरी अयोध्याका मुनि द्वारा 

चणेन | १९-२१ 
समस्त अयोध्यावा सियोंके उछखका वर्णन | २१-२३ 
राजाके आठ सचिवोंकी नीति । २३-२५ 
अपुत्रक होनेके कारण अश्वमेध यज्ञ करनेके 
सम्बन्धमें राजाका छमन्त्रसे परामश । सब 
सचिवोंके सामने अश्वमेध यज्ञ करनेके 
विचारका रखा जाना । उसके करनेके लिए 

वसिष्ठ आदिकी सम्मति । घोड़ाका छोड़ा 

जाना । सरयूके उत्तर तीरपर यज्ञभूमिका 
बनाया जाना । पुत्र-प्रासिके लिए दीक्षा 

ग्रहण करनेके सम्बन्धमें विचार । 


(न 


१३-१६ 


२५-२७ 


> > “>>>. -_ टा. > नळ, 
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११ 
१२ 


१३ 


१४ 


१९ 


१६ 


५ ७9 
१८ 


रामायणकी विषयसूची 


२०५ >... 


विवरण 
राजा ओर छमन्त्रका संवाद । २७-२९ 
सनत्कुमार-कथित करष्यश्वंगकी कथाका 
वर्णन । राजाके पुछनेपर छमन्त्रके द्वारा उस 
कथाका कहा जाना । 
सनत्कुमारोक्त ऋष्यश्ंगकी कथा । 
पुत्रप्रासिके लिए राजाका अइवमेध यज्ञ 
करनेका निइचय | 
राजाकी आज्ञासे अन्य राजाओं तथा 
माण्डलिक राजाओंका निमन्त्रण, यज्ञके लिए 
मण्डप-निर्माणको आज्ञा । 
दरारथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका वर्णन । 
ऋष्यश्टड़् द्वारा चार पुत्र होनेका वरदान | ३९-४४ 
अद्वमेधसे प्रसन्न रावणसे डरे देवताओंके 
द्वारा ब्रह्माकी स्तुति ओर उरूकी कथा । 
ब्रह्माका रावणवधके लिए देवताओंसे उपाय 
पूछना । विष्णुका आगमन । रावणवधके 
लिए दशरथके यहाँ जन्म लेनेकी देवताओं- 
को प्रार्थना । ४४-४७ 
विष्णु और देवताओंमें रावणके वध-संबन्धी 
बातचीत । रावणने ब्रह्मासे वर पाया हे इसका 
वर्णन । यज्ञाग्निसे उत्पन्न पुरुषके द्वारा 
दररथको चरु प्रा्ति। उस चरुको अपनी 
ख्रियोंमें राजां दशरथका बांटना । - 
ब्रह्मा ओर देवोंका संवाद । 
रावणवधके लिए अवतार लेनेवाले रामचन्द्र 
कोसहायताके लिए ब्रह्माका देवोंको वानर 
रूपमें प्रथिवीमें उत्पन्न होनेका आदेश । 


उ 


२९-३२ 
१२-३४ 


२४-३६ 


१६-२९ 


2७-५० 
५०-५३ 
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स्‌गे विवरण पृष्ठ 
दुशरथका अयोध्या आना । पुत्रप्रात्ति | देवता 
तथा सबका आनन्दित होना । नामकरण । 
उनक्रा प्रेस | धनुविद्या आदिमे निएुणता- 
लाभ | उनके विवाहको दृशरथकी चिन्ता । 
विइवामित्रका आना । ददारथकृत स्तुति | ९३-९८ 
२९ विश्वामित्र-दशरथ संवाद । विध्नकारी 

मारीच ओर सुबाहुका वर्णन । विञ्ठ-निवारण 


के लिए रामचन्द्रका भेजना और रामके 
प्रतापका वर्णन करना । 


२० दशरथ-विश्वामित्र संवाद | 

२१ द्शरथ-विइवामित्र संवाद । 

२२ विइवामित्रका क्रोध । वसिष्टके कहनेसे 
विइवामित्रके साथ रामचन्द्रको भेजनेका 
दशरथका निश्चय । राम लक्ष्मणका जाना । ६९-६७ 

२३ विरवामित्रसे बळा ओर अतिबला विद्याओं- 
की प्राप्ति । विशवा मित्रसे राम ओर लक्ष्मण- 


से संवाद । _ 
२४ उनका दिवाश्रमका दरांन । कथोपकथन । 


विशवामिंत्रके हारा सरयू वर्णन । ताड़का- 
की कथा । उसके वधकी आज्ञा । 

२५ राम-विइवासित्रका संवाद । ताड़काकी 
उत्पत्ति पुत्रोत्पत्ति। मारीच कथा । विवाह। 
पुत्रोत्पत्ति । मारीचको अगस्त्यका शाप । 
ताडका वधके लिए रामको प्रोत्साहित करना। ७२-७४ 

२६. विश्वामित्र-रास संवाद । राम द्वारा 
ताटेका वध | ताटकावनमें विश्वामित्र 
के साथ राम लक्ष्मणका वास करना | 

२७, विश्वामित्र-राम संवाद । विश्वामित्र द्वारा 
समस्त अद्योंका रामको दिया जाना । 

२८, रामका विश्वामित्रसे उन अस्रोंके संहा- 
रके बारेमें पूछना । विश्वामिंत्रका रामके 
प्रश्नका समुचित उत्तर देना । 

२९. सिद्धाश्रमकी कथा । 

३०. राम ओर छक्ष्मण्का रक्षाके विषयका 
विश्वामित्रसे प्रश्न | छ रातके लिए 


९६-६० 
६१-६३ 
६३-६९ 


६७-६९ 


६९-७२ 


७४-७७ 


७७-७९ 


८०-८१ 
८१-८४ 
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रक्षा करनेकी अनुमति । सपरिवार मारीच 

और छबाहुका आगमन । रामचन्द्रके 

द्वारा उनका निवारण | ८४-८६ 
३१ रामचन्द्रका विश्वामिन्नके साथ सिथिलापुरी 

जाना | सोनके किनारे वास करना । ८६-८८ 
३२, राजा कुशनाभकी कथा । ८८-९० 
३३. कुशनाभको अपनी सों कन्याओको 

चूलो महषिको दान देना । ९१-९२ | 
३४, गाधिकी उत्पत्ति । विश्वामित्रकी भगिनी 

_ सत्यवतीका वर्णेन । ९३-९४ 

३५. विश्वासित्र-राम संवाद । गंगा ओर 

उमाकी उत्पत्ति-कथा । ९५-९६ 


३६. ब्रह्माको सेनार्पात बनानेकी इच्छासे 
देवताओंका उनके समीप जाना । ९६-९८ 

३७, कातिकेयकी उत्पत्तिकी कथा । ९९-१०१ 

३८. राजा सगरकी कथा । १०१-१०३ 

३९, सगरके पुन्नोंकी उत्पत्ति । उनके यज्ञका 
विस्तारपूर्वक वर्णन 

४०, सगरके यज्ञका घोड़ा इन्द्रके द्वारा 
चुराया जाना । सगर-सन्तानका कपिल- 


१०३०१०५ 


देवजीके हुंकारसे भस्म हो जाना । १०९-१०७ 
४१. सगरकी आज्ठासे अंशुमानका अश्व 
लाना । सगरके यज्ञकी समाप्ति] १०७-१०९ 


४२, ऊंशुमानकी राज्यपद प्राप्ति। भगीरथ- 
का गंगाके लिए तप करना । ब्रह्मा 
द्वारा प्रसन्न होकर वरका मिळना । 

४३. शिवकी उपासना करना । शिवका 
प्रसन्न होकरे 'गंगाको में धारण करूंगा” 
ऐसा कहना । गंगाका शिवकी जटामें 
प्रवेश करना ।प्रार्थना करनेपर भगीरथके 
साथ गंगाक चलना । जहु-चरित्र- 
वणेन । भगीरथके साथ पातालमें जा 
कर उनके पितामहोंको पवित्र करना । १११-११४ 

४४, रांगा वणन। सगरके सन्तानोंका विस्तार। 
रामचन्द्र-विश्वा मित्र संवाद । . ११५-११६ 


९०५८९९१ 
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४५, विश्वामित्रसे रामका “ यह किसको 

विशाल नगरी हे?, ऐसा पुळना । उनके 

प्रश्नका उत्तर देना | क्षीरसागरका 

सन्थन'। विषका उत्पन्न होना । सम- 

स्त रं सारके नाराका वणैन । देवताओं- 


की प्रार्थनापर विष्णुका अवतीर्ण 
होना । शिवद्टात हलाहल विपक्रा 


पान करना । देव दानवोंकी उत्पत्ति । 
देव दानवोंका युद्ध । दैत्योंका पराजय । ११७-१२० 

४६. इन्द्र-दिति संवाद । दितिका इन्द्रके 
पराजयके लिए नतका करना । ` १२०-१२२ 

४७. इन्द्रके यहां मरुतोंका रहना । समति 
राजाऊा चरा वर्णन । 

४८, रामचन्द्रके चरणस्पशंसे गोतमनारी 
अहिंल्याके उद्धार होनेकी कथा । अहि- 
ल्याकी कथा । गौतम-चरित्र । 

४९, गोतमके शापसे इन्द्रका वृषण होनेकी 
वातको देवताओंसे कहना | विश्वा सित्र- 
के कहनेसे रामका उस आाश्रममें 
जाना । अहिल्याका उद्धार । 

५०. ऋषियोंके साथ विश्वासित्रका जनकके 
यहां जाना । जनक द्वारा विश्वामित्रकी 
अर्चना । जनकका “ये दोनों कौन 
हें? ऐसा प्रश्न विश्वामित्रे करना । १२८-१३० 

५१. शातानन्दसे विश्वामित्रकी बातचीत । १३०-१३२ 

५२. पहले देखे हुए वशिष्टाश्रमका वणेन | 
उसी समय वसिष्ठ-विश्वामित्रका संवाद १३९-१३४ 

५३. वदिष्टसे विश्वामित्रका कामधेनुका 
मांगना । वशिष्ठका न देना । १३४-१३६ 

५४. वरिष्ठके कामधेनुके न देनेपर विश्वासि- 
त्रका बलपूवेक उसका हरण करना । १३६-१३८ 

५५, विश्वामित्रकी सेनाका नाश । महादेवसे 
वर प्राप्त कर वशिष्ठसे विश्वामित्रका युद्ध 
करमा । 


१९२२-१२३ 


१२४-१२६ 


१२६-१२८ 


१३८-१४० 
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विषयसूची 


सगं विवरण पृष्ठ 

५६. विश्वामित्र और वशिष्ठका युद्ध । ब्रह्मदंडसे 
विश्वामित्रका पराजय । 

९७, क्रुद्ध होकर विश्वामित्रका दक्षिण दिशा- 
में तप करने जाना । वशिष्ठके यहां 
त्रिशकुका यज्ञ करानेके लिए जाना । 
वशिष्ठके न जानेपर उनके पुत्रोंके पास 
जाना । १४२-१४४ 

५८. यशिष्ठके पुत्रों द्वारा त्रिशंकुका चाण्डाल 
होना । विश्वामित्रके पास त्रिशंकुका 


जाना । 


५९, सशरीर “स्वर्ग पहुंचानेके लिए! विश्वा- 
मित्रका त्रिशंकुको यज्ञ करनेके लिए 
प्रतिज्ञा करना । उस यज्ञमें सम्मिलित 
न होनेवालोंको शाप देना । 

६०, त्रिशँकुके यज्ञका वर्णन । उस यज्ञमें 
देवताओंके न आनेपर "में सशरीर त्रिशंकु 
को स्वर्ग पहु'चाऊंगा,? ऐसी विश्वामित्र 
का कहना । त्रिशंकुका स्वर्गसे गिरना, . 
ऋषिका बीचहीमें रोक देना । १४८-१५० 


२१ अम्बरीषके यज्ञका वर्णन । इन्द्रके 
द्वारा उनके घोड़ेको चुराना । 

६२ झुनःशेपका विश्वामित्रके यहां जाना 
और उनसे मंत्र प्राप्त करना । 

६३ तपस्या करते समय विश्वामित्रके पास 
मेनकाका आना । तपस्यासे सन्तुष्ट हो- 
कर ब्रह्माका वर देना । 

६४ विइवामित्रका फिर तप करना, इन्द्रका 
उनकी तपस्या भंग करनेके लिए अप्सरा- 
ओंको भेजना । “विश्वामिन्नका क द्ध 
होकर उन्हें शिला होनेका शाप देना । १९७-१५८ 

६५ विइवामित्रके उग्र तपस्यासे ब्रह्मपिपद- 
का प्राप्त होना । 





१४०-१४२ 


१४४-१४६ 


१४६-१४८ 


१११-१५२ 


१९२-१५४ 


१९९-१९६ 


१९८०-१६ १ 


_ ६६ जनकसे रामचन्द्रके आनेका देतु कहना । 


सीताफी उत्पत्ति, ऊमिछा आदिकी 


वॉल्मीकीय-रामायण 





सगे विवरण | पृष्ठ | सर्ग विवरण पृष्ठ 
उत्पत्ति । ' जो कोई धनुषपर रोंदा ' वर्णन । सुधन्वाका पराजय | १७२-१७४ 
चढ़ा देगा, उसे में सीता दूंगा ? ऐसा | ७२ जनक-विशवामित्र संवाद । जनकका 
जनकका प्रण करना । १६१-१६३ | गोदान करना । १७४-१७६ 
६७ विइ्वामिंत्रके प्रोत्साहित करनेपर राम- | ७३ रामचन्द्र आदि चारो भाइयोंका जनक- 
चन्द्रका आसानीसेही धनुषका तोड़ | पुरमें विवाह । विवाह-महोत्सव चर्णन। १७६-१७९ 
देना । इससे संतुष्ट होकर जनक विश्वा ' ७४ रामके विवाहके बाद विश्वामिन्नका उत्तर. 
मित्रसे कहते हैं कि में सीताको रामको  ! पर्वतपर जाना । जनकसे विदा होकर 
देता हुं, आप अयोध्या दूत भेजे। १६३-१६१५ ' ` दशरथका अयोध्या जाना । मार्गमें 
६२ अयोध्यामं जाकर दशरथसे दूतका | परशुरामका मिळना । १७९-१८१ 
मिथिळापुरीका समाचार कहना । १६६-१६७ ' ७५ रामचंद्र-परझुराम संवाद । २८१-१८३ 
६९ दुशरथका बारात लेकर जनकपुरमें जाना १६७-१६८ | ७६ वेष्णव धनुपपर रामका बाण चढ़ाना । 
७० जनकको आज्ञासे ङुशध्वजको बुलाना । परशुरासका जाना । १८३-१८५ 


चसिष्टका सूर्यवंशकी ब॑शावळीका वर्णन ७७ दशरथका रामचन्द्रके साथ ओर अपने 


करना । १६९-१७२ समाजके साथ अयोध्यामं आना | 
७१ जनक द्वारा अपने दं॑राक्रा वर्णन । .  युघाजित नगरमें भरत ओर दात्रघ्नका 
सुधन्वा और जनकका पहले युद्धका | अपने मामाके यहां जाना । १८५-१८७ 
>. द ——————— ooo 
HN ८.० | 
> 
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॥ श्रीः ॥ 


श्रीमङ्गाल्मीकीयरामायणे 
बाळ्काण्डसू 


पकणाऱ्स्य्च्टा€<>न्स्न्का--- > 
पप 


प्रथमः सगेः १ 


तपःस्वाध्यायानेरतं तपस्वी वाग्विदां वरम । नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिमुनिपुगवम ॥ ९ ॥ 
को न्वार्मिन्सांप्रतं लोके गुणवान्कश्च वीयवान । ध्ज्ञश्च क्रृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥ २ ॥ 
चारित्रेण च को यक्तः सवभूतेषु को हितः । त्रिद्वान्क्रः कः समर्थश्च कश्चेकमियदर्शनः ॥ ३ ॥ 
आत्मवान्को जितक्रोधो द्तिणन्कोऽनसूय ऊः । कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य सयग ॥ ४ ॥ 
एतदिच्छाम्यइ श्रोतुं पर कोतूहलं हि से । महेषे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रत्वा चेतब्रिकालज्ञो वाल्मीकेनीरदो वचः । श्रूयतामिति चामन्त्य प्रहष्टो वाक्यमत्ररीत्‌ ॥ ६ ॥ 
बहचो दुलेभाश्वव ये त्वया कीतिंता गुणाः । सुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैयुक्तः श्रयतां नरः।। ७ ॥ 


१2 है / धि 








तटी 
भरे 


तपस्वी वाल्मीकिने सदा तपस्या और शातत्र-चिन्तन करने डाले, सर्वप्रधान विद्वान ओर 
मुनियोंमे श्रेष्ठ नारद्से पूछा ॥ १॥ इस समय इस लोकम कोन गुणी है कोन वीर है, कोन धमंका 
ज्ञाता है, कोन कृतज्ञ (उपकारों ) का वदला देनेवाला है, कोन अपने वचनोंका पालन करनेवाला 
है ओर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करनेवाला कोन है॥ २॥ कोन चरितरचान है, कौन सब प्राणियोंका 
हित करनेवाला हे, कोन विद्वान है, कोन शक्तिमान्‌ है, कोन सुन्दर है ॥ ३॥ कोन ऐसा है जिसने 
अपनी आत्मापर अधिकार किया है, किसने क्रोधको जीता है, कोन द्युतिमान है ओर कोन ऐसा इ 
जो दूसरोंके शुणोंमें दोष नहीं दूँढता ( किसीसे इषां नहों रखता ), युद्धमें किसके क्रोधसे देवगण 
भयभीत हो जाते हैं ॥ ४ ॥ ऐसे पुरुषके विषयमें में सुनना चाहता हँ, अर्थात्‌ जानना .चांहता हूँ, 
मुझे ऐसे पुरुषके जाननेका वड़ा कुतूहल है । आप ऐसे पुरुषके विषयमें अवश्य ज्ञान रखते हैं, 
क्योंकि आप समर्थ हैं ॥ ५ ॥ 

त्रिकालन्न-भूत भविष्यद्‌ वर्तमान कालकी बाते जाननेवाले नारद सुनि चाल्मीकिकी यह बात 
सुनकर प्रसन्न हुए ओर वाल्मीकिके प्रश्नोंके उत्तरमें बोले ॥ ६ ॥ सुने, आपने जिन शुणोंका नाम 
लिया हे.वे बड़े दुर्लभ हैं, उन गुणोंसे युक्त मजुष्य विरले ही होते हे, इसलिए समकवूक कर 
में चेला मंनुष्य आपको बतलाता हुँ, खुनिप ॥७॥ 

र्‌ 
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वाल्मीकीय-रामायणे २ 


इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रतः । नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्धृतिमान्वश्ी ॥ ८ ॥ 
बुद्भिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्जत्रनित्रहेणः । विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाइनुः॥ ९ ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुरारेंदूपः । आजानुबाइः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥१०॥। 
समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ । पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छमलक्षणः॥११॥ 
धमेज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः । यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्‌।१२॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्धाता रिपुनिष॒दनः । रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता ।।१३।। 
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता । वेदबेदाङ्कतत्त्वज्ञो धनुभदे च निष्ठितः ॥१४॥ 
सर्वेशास्रार्थतत्त्वज्ञञ स्मृतिमान्मतिभानवान्‌। सर्वलोकमियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥१५॥ 
सवेदाभेगतः सद्विः समुद्र इब सिन्धुभिः । आर्यः सरवसमश्चैव संदेव प्रियदर्शनः ॥२६॥ 
स च सर्वगुणोपेतः कोसल्यानन्दवर्थनः । समुद्र इव गाम्भीर्ये घेयेण हिमवानिव ॥१७॥ 


चे पुरुष राम-नामसे जनतामें प्रसिद्ध हैं ओर उनकी उत्पत्ति इच्चाकु-वंशम हुई है। उनकी 
आत्मा उनके वशम है, वे महावीर हैं, दयुतिमान हैं, धीर हैं, ओर इन्द्रियाँ उनके वशमें हैं ॥ ८॥चे 
बुद्धिमान, न्यायी, वक्ता, शोभायुक्त ओर शब्रुओंको परास्त करनेवाले हैं, उनके कन्ये विशाल हैं, 
भुजा बड़ी-बड़ी हें शंखके समान-सुराहीदार-गला है ओर हनु ( ओठ ) के नीचेचाला भाग 
बड़ा है ॥ & ॥ उनकी विशाल छाती है, उनका धनुष बड़ा है-शरीरके खन्धिस्थान घुटना केहुनी 
आदि-की हड्डियों छिपी इई हैं ओर वे शत्रुओोंका दमन करनेवाले हैं, उनकी सुजाएँ जानु तक लम्बी 
हैं, खुन्द्र सिर है, प्रशस्त ललाट है ओर जुन्द्र पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम कामोंमें उपयोग की जाने- 
चाली वीरता हे ॥ १०॥ उनके अ्रंगोंका विन्यास समान है अर्थात्‌ जिस अंगको जितना छोटा-बड़ा 
होना चाहिए वह अंग ढतनां ही छोटा-बड़ा है, उनके शरीरका वर्ण बड़ाही सुन्दर है ओर वे प्रतापो 
है, उनका चक्ष-स्थल ( छाती ) चोड़ा ओर मोटा है, श्राँखे बड़ी बड़ी हैं, वे शोभायुक्त हैं ओर अन्य 
उत्तम लक्षण भी उनमें हैं ॥ ११ ॥ वे धर्मके रहस्योंको जाननेवाले हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते 
है ओर प्रजाके कल्याण करनेमे सदा तत्पर रहा करते हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, शुद्ध, वशी और 
सावधान हैं उनका चित्त उनके अधीन है ॥ १२॥ | 
चे श्रीमान, त्रह्माके समान प्रजाकी रक्षा करनेवाले हैं ओर शब्रुओंकी जड़ खोदनेवाले हैं, वे 
प्राणियोंके रक्षक हैं ओर धर्मके भी ॥ १३॥ अपने धमकी सोर अपने स्वजन ( बन्धु-बान्चव तथा. 
परिजन आदि ) की भी रक्षा करनेवाले हैं, वेद तथा उसके अंग-उपाज्ञोंके तच्वके वे ज्ञाता हैं ओर 
धनुरवेद्म भी प्रवीण हैं अर्थात्‌ शास्त्र ओर शस्त्रविद्या दोनोंमे वे प्रवीण हैं ॥ १४ ॥ वे सब शास्त्रोंके 
अर्थ ओर तत्त्व जाननेवाले हैं, उनकी स्म्ृति-शक्ति अच्छी है अर्थात्‌ वे भूलनेवाले नहीं हैं, ओर उनमें 
नयी-नयी बातोंकी सुक भी है, वे सबके प्रिय हैं, सज्जन हैं, दीन नहीं हैं, ओर बुद्धिमान्‌ है ॥ १५ ॥ 
जिस तरह समुद्र नद्योंसे मिला करता है उसी तरह वे सञ्जनोंसे मिला क एते हैं, सज्ञनोंकी भीड़ 
उनके यहां लगी रहती है, श्रेष्ठ पुरुष उनको श्रेष्ठ मानते हैं, वे सबको समान भावसे देखते हैं और 
सदैव प्रियदशेन हैं, उनको देखनेसे कभी किसीको भी भय नही मालुम पड़ता ॥ १६॥ वे श्रापके 
बतलाये सब गुणोंसे युक्त हैं, वे कोसल्याके आनन्द-दाता हें अर्थात्‌ उनकी माताका नाम कौसल्या 
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विष्णुना सदृशो वीर्य सोमवास्रियदशनः। कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया एथिवीसमः ॥१८॥ 
धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः | तमेचगुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१९॥ 
ज्येष्ठ ज्येप्ठगुणेयुक्त न मियं दशरथः सुतम्‌ । प्रकृतीनां हितेयुक्त प्रक्रतिम्ियकाम्यया ॥२०॥ 
योवराज्येन संयोक्तुमेच्छत्मीत्या महीपातिः । तस्याभिपेकसंभारान्दृष्टवा भार्याऽथ केकयी ॥२१॥ 
पूर्व दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत । विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२२॥ 
स॒ सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः। वित्रासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्‌ ॥२३॥ 
स जगाम वन वीरः - प्रतिज्ञामनुपालयन्‌ । पितुवेचननिर्देशात्केकेय्याः प्रियकारणाव्‌ ॥२४॥ 
ते ब्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम इ । स्नेहाद्विनयसंपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥२५॥ 
श्रातरं दयितो भ्रातुः सोत्रात्रमनुदशयन । रामस्य दयिता मायो नित्यं प्राणसमा हिता ॥२६॥ 
जनकस्य कुले जाता देवमायेव निमिता । सर्वेलक्षणसंपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः ॥२७॥ 
सीताऽप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा । पोरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥२८॥ 


है, वे समुद्रके समान गम्भीर श्रोर हिमवान्‌ पर्वतके समान धीर हैं ॥ १७॥ विष्णुके समान परा- 
क्रमी ओर चन्द्रमाके समान देखनेमें सुन्दर हैं, प्रलयकालकी अग्निके समान उनका क्रोध है ओर 
पृथ्वीके समान उनमें क्षमा है॥ १८॥ चे कुचेरके समान त्यागी है ओर सत्यमे द्वितीय धर्म 
है. वे श्रीरामचन्द्र सच्चे वीर ( अपनी वीरताका उपयोग परोपकारकेलिए करनेवाला, न कि दूसरों 
को डरवाकर अपना मतलव साधनेवाला ) हैं ओर आपके बतलाये गुणोंसे युक्त हैं ॥ १६ ॥ 

वे अपने भाइयोंमें सबसे बड़े हैं चे उत्तम-उत्तम गुणोंसे विभूषित हें, पिताके प्रिय हैं, जाके 
कल्याणमें तत्पर रहा करते हे, इसजिप प्रजाको सुखी बनानेको इच्छासे महाराज दशरथने॥ २० ॥ 
उन्हे प्रेमपूर्वक युवराज वनानेकी इच्छा प्रकट को । युबराज बनानेके लिए जो सामग्रियाँ एकत्र की 
गयो थीं, जो तयारी हुई थी, उसको देखकर महाराज द्शरथकी रानी केकयीने राजासे वर 
मांगे, क्योंकि उसे वर मांगनेका अधिकार राजाने पहलेसे हो दे रकखा था । उसने रामचन्द्रका 
वनवास ओर भरतका राज्याभिषेक ये दो वर माँगे॥ २१॥ २२॥ सत्यवादी राजा दशरथ 
धर्मपाश ( धर्म-चन्धन ) से बधे हुए थे, अतएव उन्होंने अपने प्रिय पुत रामचन्द्रको चनमें भेजा 
॥ २३ ॥ पिताकी आज्ञासे ओर ककयोको प्रसन्न करनेको इच्छासे वह वीर अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
करता हुआ वनमें गया ॥ २७ ॥ रामचन्द्रको चनमें जाते देख उनके प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण भी 
स्नेहके कारण उनके साथ चले । चे विनयी थे ओर खुमित्राके पुत्र थे ॥ २५ ॥ लक्ष्मण रॉमचन्द्रके 
प्रिय थे, इस कारण उन्होंने भी इस समय अपने भ्रातू-कतेन्यका पालन किया । रामकी प्रिय स्त्री 
सीता, जो उन्हे प्राणोंके समान प्यारी थीं ॥ २६॥ जिनका जन्म राजा जनकके कुलमे हुआ था 
र जो देवमायाके समान थीं, उत्तम स्त्रियोंके सत्र लक्षण जित्नमे थे, जो त्ररियोमे श्रेष्ठ स्त्री थीं 
॥ २७ ॥ और जिनका नाम सीता था. घे भी राभचन्द्रके साथ चनमें गयीं, जिस प्रकार रोहिणी 
चन्द्रमाका अनुगमन करती है, उल्ली प्रकार खीताने रामचन्द्रका अनुगमन किया । वन जानेके 
समय नगर-वासी दूर तक रामचन्दके साथ आये, मद्दाराज दशरथ भी कुछ दूर तक साथ 
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शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्‌ । गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं भियम ॥२९॥ 
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। ते बनेन बनं गत्वा नदील्तीर्त्वा बहूदकाः ॥३०॥ 
चित्रकूटमनुमाप्य भरद्राजस्य शासनात । रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः ॥३२॥ 
देवगन्धवेसकाशास्तत्र ते न्यबसन्सुखम्‌ । चित्रकूटं शते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा ॥३२॥ 
राजा दशरथः स्वर्गे जगाम विलपन्छुतम्‌ । गते तु तस्मिन्भरतो बभिष्ठमसुखैद्विेः ॥३३॥ 
नियुज्यमानो राज्याय नेच्छद्राज्यं महाबलः । स जगाम बने वीरो रामपादभमादकः ॥३४॥ 
गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । अयाचद्भातरं राममायभावपुरस्कृतः ॥३५॥ 
त्वमेव राजा धमज्ञ इते राम बचोऽब्रवीव्‌। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुपहायशाः ॥३६॥ 
न चेच्छत्पितुरादेशाद्राज्यं रामो महावलः । पाइके चास्य राज्याय न्यासं द्वा पुनःपुनः॥ ३ ७॥ 
निवेतेयामास ततो भरते भरताग्रजः । स काममनवाप्यैव  रामपादावुपस्पृशन्‌ ॥३८॥ 
नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्य रामागमनकाङ्क्षया । गते तु भरते श्रीमान्सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥३९॥ 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च । तत्रागमनभकाग्रो दण्डकान्भ्रविदेश ह ॥४०॥ 
प्रविश्य ठु महारण्य रामो राजीवलोचनः । विराधं राक्षसं इत्वा शरभङ्गं ददर्श इ ॥४१॥ 


आये ॥ २८॥ श्टज्ञवेरपुरनामक नगरमें गंगाके ती (पर आकर रामचन्द्रने, सारथिको लोटा ` 


दिया अर्थात्‌ जिस रथपर ये लोग आये थे उस रथको लोटा दिया । निषादोंके राजा शुहसे 
रामचन्द्रकी यहीं मैत्री हुई ॥ २६ ॥ गुह, लदमण ओर खीताके साथ रामचन्द्र पक वनसे होकर 
दूसरे चनमें गये ओर बहुत जलवाली नदियाँ इन लोगोंने पार कीं ॥ ३०॥ भरद्वाजकी आज्ञासे राम- 
चन्द्र चित्रकूट पहुँचे ओर वहीं रमणीक घर बनाकर तीनों ( राम, लच्मण ओर सीता ) रहने लगे 
॥ ३१ ॥ देवता ओर गन्धर्व के समान वे तीनों वहाँ निवास करने लगे। 
रामचन्द्र जब चित्रकूट पहुँचे तव पुत्रशोकसे दुःखी राजा दशरथ ॥ ३२ ॥ पुत्रके लिए विलाप 
करते हुए स्वग-गामी हुए । राजा दशरथके मरनेपर वसिष्ठ प्रभ्वति ब्राह्मणोंके कहनेपर भी महा- 
बली भरतने ॥ ३३ ॥ राज्य स्वीकार नहो किया । वीर भरत रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए वन 
गये ॥ ३७ ॥ वनप॑ जाकर सत्य-पराक्रमी महात्मा ओर भाई रामचन्द्रसे भरतने शुद्ध भावसे 
प्राथना की ॥ ३५ ॥ '“घमक्ष, आपही राजा हें” यह भरतने रामचन्द्रसे कहा, रामचन्द्र भी महायशस्वी 
ओर उदार थे, इन घटनाओं के कारण उनके मुँहपर कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ था, इसीलिए 
चे प्रसन्नमुख थे॥ ३६॥ मद्दावली रामचन्द्रने पिताकी आज्ञा पालनके लिए राज्य नहीं लिया । 
भरतके बार-बार कहनेपर रामचन्द्रने अपनी चरणपादुका धरोहरके तोरपर राज्य करनेके लिए 
दो ॥ ३७ ॥ पुनः भरतके बड़े भाई , रामचन्द्र ) ने भरतको लोटा दिया । भरतका मनोरथ पूरा 
नहीं हुआ, उन्होंने रामचन्द्रके चरण छूकर ॥ ३८॥ नन्दीग्राममें राज्य करना प्रारम्भ किया. इस 
आशासे कि रामचन्द्र यहाँ लौटकर श्रावंगे । भः तके चले जानेपर सत्यप्रतिज्ञ ओर जितेन्द्रिय 
॥ ३६ ॥ रामचन्द्र अयोध्यावासियोंके यद्दाँ आ जानेके भयसे दूर एकान्त दण्डकारण्यमें चले गये 
॥ ४० ॥ उस भयानक वनमें जाकर कमलनयन रामचन्द्रने विराध नामक राष्तखको मारा ओर 
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सुर्ताक्ष्ण चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यञ्चातरं तथा । भ्रगस्त्यवचनाबचैव जग्राहैन्द्रं शरासनम्‌ ॥४२॥ 
खङ्ग च परममीतस्तूणी चाक्षयसायको । वसतस्तस्य रामस्य वने वनचेरेः सह ।४३॥ 
ऋषयाऽभ्यागमन्सव वधायासुररक्षसाम्‌ । स तेषां प्रतिञ्चुश्राव राक्षसानां तदा वने ॥४४॥ 
मातिश्चातश्च रामेण बधः संय ति रक्षसाम्‌ । ऋषाणामग्निकरपानां दण्डकारण्यवासिनाम॥ ४५॥ 
तेन तत्रेव वसता जनस्थाननिवासिनी । विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥४६॥ 
ततः शूपेणखाबाक्या दु्युक्तान्सवराक्षसान । खरं त्राशिरस चेव दूषण चेव राक्षसम्‌ ॥४७॥ 
निजघान रणे रामस्तेषां चेच पदानुगान्‌ । वने तास्मात्नेवसता जनस्थार्नानवासिनाम ॥४८॥ 
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रक्षसा ।निहतान्यासन्सहस्राण चतुदश । तता ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः ओधर्मूच्छतः॥।४९॥ 
सहाय वरयामास मारीचं नाम राक्षसम । वायेमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः ॥५०॥ 
न विराधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। अनारत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥५१॥ 
जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपद तदा । तेन मायाविना द्रमपवाह्य नृपात्मजौ ॥५२॥ 
जहार भायां रामस्य ग्रथ इत्वा जटायुषम्‌। ग्रथ च निहतं रष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मेथिलीम्‌ ।॥५३॥ 
शरभंग ऋषिका दर्शन किया ॥ ४१॥ सुतीच्ण, अगस्त्य ओर अगस्त्यके भाईका भी दर्शन राम- 
चन्द्रने किया, अगस्त्यकी आज्ञासे इन्द्रका धनुष रामचन्द्रने ग्रहण किया ॥ ४२॥ एक तलवार 
ओर वाण रखनेके अक्षय (जिसमेंके बाण कभी घटते ही न थे) तरकस पाकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न 
हुए । वनवासियोंके साथ रामचन्द्र उसी चनमे निवास करने लगे ॥ ४३॥ 

उख चनमें सब ऋषि मिलकर एक दिन रामचन्द्रजीके पास आये ओर उन्होंने राक्षसोंका वघ 
करनेकी प्रार्थना की । रामचन्द्रने उसी वनमें उन ऋषियोंसे राक्तसोंके वध करनेका वचन दिया। 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं राक्षखोंका वध करूँगा ॥ ४४॥ अशिके समान तेजस्वी द्ण्डकारण्यमें रहने- 
चाले ऋषियोंके सामने राभचन्द्रने प्रतिज्ञा को कि युद्धम में राच्तसोंका वध करूंगा ॥ ४५ ॥ द्ण्ड- 
कारणयमें रहनेके समय हो जनस्थानमें रहदनेचाली शपणखा नामकी राच्तसीके नाक:कान रामचन्द्रने 
कटवा लिये । यह राक्षसी कामरूपिणी थी, इच्छाके अनुसार रूप धरकर विचरा करती थी ॥ ४६॥ 
शुर्पणखा के कहनेसे रामचन्द्रसे युद्ध करनेके लिए जो राक्षस आये थे, उनसब राक्षखोंको, ओर खर 
त्रिशिरा, दूषण इन राक्षसों तथा इनके अनुयायियांको रामचन्द्रने रणमे मार डाला ॥ ४७॥ 
उस वनमें रहनेके समय जनस्थानमें रहनेवाले चोदह हजार राच्तसोंको रामचन्द्रने माराथा ॥ ४८॥ 
इस तरह अपने ज्ञातिवालोंका मारा जाना सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ ॥ ४६ ॥ उसने 
अपनी सहायताके लिए मारीच नामक राच्तसको जुना, मारीचको सहायक बनाकर रामचन्द्रसे 
बदला लेनेका विचार उसने निश्चित किया । मारीचने रावणको रोका ॥ ५० ॥ उसने कहा-रावण, 
तुमको अपनेसे बलवानसे विरोध करना उचित नहीं पर रावणने मारीचको बातोंपर ध्यान नहीं 
दिया, क्योंकि वह कालसे प्रेरित था, उसके सिरपर सत्यु नाच रही थी ॥ ५१॥ चह मारीचके साथ 
रामचन्द्रके आश्रमपर गया । मायावी ( मायाग्टग बनकर ) मारीच राम ओर लक्ष्मणको आ- 
भ्रमसे दूर ले गया ॥ ५२॥ रावणने सीता हरण किया । रास्तेमे जरायुने रोका, राचणने उसे 
मार दिया । मरे हुए जटायुकां देख कर ओर सीता हरो गयीं यह सुनकर ॥ ५३ ॥ रामचन्द्र बहुत 
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राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः | ततस्तेनेव शोकेन ग्रथ दग्ध्वा जटायुषम्‌ ॥५४॥ 
मागमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्श. ह । कबन्धं नाम रूपेण विकृत घोरदशनम्‌ ॥५५॥ 
ते निहत्य महाबाहुदेदाह स्तगतश्च सः । ततोऽस्य कथयामास शबरी धमेचारिणीम ॥५६॥ 
डन €* €« ~ ५५) (० नर ha [ay 
अमणा  धभानपुणामाभगच्छात राघव । साऽभ्यगच्छन्महातजाः शबरा शत्रुसूृदन। ॥९७॥ 
शबयो पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः । पम्पातीरे. हनुमता सङ्गतो वानरेण इ ॥५८॥ 
च्य a r RN a ५ 
हनुमद्रचनाखव  सुग्रीवेंण समागतः। सुग्रीवाय च तत्सव शंसद्रामो महावलः ॥५९॥ 
आदितस्तद्यथाद्ृत्तं सीतायाश्च विशेषतः । स॒ग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रत्वा रामस्य वानरः ॥६०॥ 
चकार सख्य रामेण प्रीतश्रेवाभिसाक्षिकम । ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्राति ॥६१॥ 
रामायावोदित सवे प्रणयाद्‌ दुःखितेन च । प्रतिज्चातं च रामेण तदा वालिवधं प्राति ॥६२॥ 
वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः । सुग्रीवः शाङ्केतश्चासीन्नित्यं वीर्येण राधवे ॥६३॥ 
राघवप्रत्ययाथ तु दुन्दुभः कायमुत्तमम्‌। दशयामास सुग्रीवो महापवेतसंनिभम्‌ ॥६४॥ 
उत्स्मायत्वा महाबाइःम्रेच्य चास्थि महाबलः । पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप संपूर्ण दशयोजनम्‌ ॥६५॥। 
बिभेद च पुनः सालान्सपैकेन महेषुणा | गिरिं रसातलं चैत्र जनयन्प्रत्ययं तदा ॥६६॥ 
दुखी डुप, वे विलापकरने लगे, उनकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं । रामचन्द्रने उसी शोककी दशामें 
ही जरायु नामक ग्रधके दाह आदि संस्कार किये ॥ ५४ ॥ पुनः घनमें सीताको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते उन्होंने 
प्क राक्षस देखा, उस राक्षसका नाम कबन्ध था, उसका रूप वड़ाही विकृत था, ओर वह देखनेमें 
भयानक था ॥५५॥ रामचन्द्रने उसका वध किया तथा अन्तिम संस्कार ( दाह आदि) कियां, अ.र 
वह राक्षस स्वर्गगामी हुआ । उस राक्तसने रामचन्द्रको धर्मचारिणी शवरीका पता बतज्नाया ओर 
उस रून्यासिनीके पाख जानेके लिए उसने रामचन्द्रको परामर्श दिया ॥५६॥ वे महातेजस्वी ओर 
शत्र-संहारक रामचन्द्र शावरोके समीप गये ॥ ५७ ॥ दशरथके पुत्र रामचन्द्रकी शघरीने यथोचित 
पूजा की। पम्पा नामक खरोबेरके तीरपर हनुमान नामक वानरस उनकी भेट हुई ॥ ५८॥ हजुमान- 
के कहनेसे वे सुग्रीचके पाख गये । रामचन्द्रने अपना समस्त बृत्तान्त झुग्री चको सुनाया ॥ ५६॥ 
पहलेसे जो कुछ हुआ था वह सब झुनाया, ` विशेष कर सीताको बात कहीँ । वानर जुग्रीचने 
रामचन्द्रकी सब बात झुर्नीं ॥६०॥ अग्निको साक्षी बनाकर उसने प्रसन्नतापूवक रामके 
साथ मित्रता को । 
वानरराज वालिके साथ उसका वैर केसे हुआ ॥६१॥ यहद ब्रात दुःखित होकर उसने रामचन्द्रे 
बतलायी । उसी समय राम्रचन्द्रने बालिका वध करनेकी प्रतिज्ञा को ॥६२॥ सुग्रीचने बालिके बलका 
वर्णन किया । सुग्रीव रामचन्द्रके पराकमके विषयमे शंकित था, उसे ऐसा विश्वास नहो था कि 
रामचन्द्र बालिका वध कर सकंगे ॥६३॥ राम चन्द्रके बलकी परीक्षा करनेकी इच्छासे खुशोवने बहुत 
बड़े पर्वतके समान ऊँचा डुन्दुभिक्रा शरीर दिखाया ॥ ६७ ॥ मद्दावली रामचन्द्रने हड्ियोंकी उख 
डरको देखा, चे हँसे, उन सबको पैरके अंगूठेसे दख योजन (३० कोस) पर फेक दिया ॥६५॥ पुनः 
रामचन्द्रने एक वाणसे सात साल ब्रचतोंको भेदा ओर उनक। वह वाण पर्वेतको छेदता हुआ पातालम 
चला गया | खुम्रीचको अपने बलका विश्वास दिलानेके लिए रामचन्द्रजीने पसा किया ॥ ६६॥ 
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ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकापिः । किष्किन्धां रामसहितो जगाम च ग॒हां तदा ॥६७॥ 
ततोऽगजेद्धारिवरः सुग्रीवो देमपिङ्गलः । तेन नादेन महता निजंगाम हरीश्वरः ॥६८॥ 
अनुमान्य तदा तारां सग्रीवेण समागतः । निजघान च तत्रेनं शरेणेकेन राघवः ।।६९॥ 
ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे । सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ।।७३॥ 
स च सवीन्समानीय वानरान्वानरषभः। दिशः प्रस्थापयामास दिरक्षुजनकात्मजाम ॥७१॥। 
ततो गृध्रस्य वचनात्संपातेईनुमान्बली । शतयाजनविस्तीर्ण पुप्ळुव छवणाणेबम्‌ ॥७२॥ 
तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्‌ । ददर्श सीतां धयायन्तीमशोकवानेकां गताम ।।७३॥ 
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निवेदयित्वाऽभिज्ञानं प्रदृत्ति विनिवेद्य च । समाश्वास्य च वैदेही मदेयामास तोरणम्‌ ।।७४॥ 
पञ्च सेनाग्रगःन्हत्वा सप्त मेत्रिसुतानापे । शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ॥७५॥ 
अस्त्रणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पेतामहाद्वरात्‌ । मर्षयन्राक्षसान्वीरो यंत्रिणस्तान्यदृच्छ्या ॥७६।। 
ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मेथिकीम। रामाय मियमाख्यातु पुनरायान्महाकपिः ॥७७॥ 
सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदाक्षिणम्‌ । न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतोति तत्त्वतः ।७८॥ 
ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः । समुद्र क्षोमयामास शरेरादित्यसन्निभेः ॥७९॥ 
दशयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः । समुद्रवचनाचेव नलं सेदुमकारयत ॥८०॥ 


रामचन्द्रके इस कामसे सुग्रीवको उनके बलका विश्वास हुआ ओर वह प्रसन्न होता हुआ राम- 
चन्द्रके साथ किष्किन्धामं गया ओर तद्न्तर शुफाम ॥६७॥ शुफाके पाख जाकर सुवर्णके समान पीले 
सुग्रीबने गजेन किया । उस भयानक शब्दको सुनकर बालि बाहर निकल आया ॥६८॥ तारा नामकी 
अपनी खत्रीको समभाकर वालि सझुग्रीबसे भिड़ा, उसी समय एक वाणसे रामचन्द्रने उसे मार डाला 
॥६&६॥ छुग्री चके कहनेसे युद्ध मं वालिको मारकर रामचन्द्रने उसका राज्य सुग्रीवको ही दे डाला ॥७०॥ 
वानरराज सुग्रीचने सब वानरोंको बुलाया ओर चारों दिशाओंमें सोताको ढूंढनेके लिए उन लोगों- 
को भेजा ॥ ७१ ॥ सम्पाति नामक शृध्रके पता बतलानेपर वली हडुमानने सो योजन लम्बा चोड़ा 
समुद्र पार किया ॥ ७२॥ समुद्र पार जानेपर रावणके द्वारा पालित लंकापुरी हनुमानने देखी, 
वहाँ भशोकवाटिकामं ध्यानमञ्च सीताको भी उन्होंने देखा ॥ ७३ ॥ हनुमानने अपने रामचन्द्रके 
यहाँ से आनेका अभिज्ञान ( पहिचान = सद्दिदानी ) दिखाया ओर पुनः वहाँके समाचार कहे, 
जाॉनकीको धेये दिलाया, पुनः घे चारिका उजाडुने लगे ॥ ७४ ॥ हनुमानने पांच सेनापतियों, 
खात मन्त्रिपुत्रों और रावणके पुत्रको मारा, पुनः वे खुद बँध गये ॥ ७५ ॥ “ यह बंधन छूट जाय- 
गा ” यह बात हनुमानने ब्रह्माके चरसे जांनली ओर इसी कारण पीड़ा पइुँचानेवाले राक्षसोंको भी 
उन्होंने क्षमा की ॥ ७६॥ सीताके स्थानको छोड़कर ओर समस्त लङ्कापुरीको जलाकर रामचन्द्र- 
को प्रिय सन्देश सुनानेकेलिए हसुमान लोट आये ॥ ७७ ॥ हनुमान महात्मा रामचन्द्रके पास गये, 
उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की ओर उस चीरने जिस तरह सीताको देखा था वहकह सुनाया ॥ ७८॥ 
तदनन्तर रामचन्द्र सुग्रीवको साथ लेकर समुद्र तीरपर गये ओर वहा उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी 
वाणोंसे समुद्रको क्षुमित कर डाला ॥ ७६॥ उस समय समुद्र प्रकट हुआ, ओर उसके कइदनेके 
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तेन गत्वा पुरी लङ्कां इत्वा रावणमाहवे । रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्‌ ॥८१॥ 
तासुवाच ततो रामः परुषं जनसंसादि । अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती ॥८२॥ 
ततोऽग्निव चनात्सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषाम्‌ । कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सदेवषिंगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः । बभो रामः संप्रहष्ट/ पूजितः सर्वदेवतैः ॥८४॥ 
अभिषेच्य च लड्ठायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमाद इ ॥८५॥ 
देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्‌ । अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सहृदब्गतड।।८६॥ 
भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः । भरतस्यान्तिके रामो इनूमन्तं व्यसर्जयत्‌ ॥८७॥ 
पुनराख्यायिक्ां जल्पन्सुग्रीवसहितस्तदा । पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा ॥८८॥ 
नन्द्‌ग्रामे जरां हित्वा भावाभिः सहितोऽनघः । रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवास्तत्रान्‌ ॥८९॥ 
महृष्टमुदितो लोकस्तु्ः पृष्टः सुधार्मिकः । निरामयो ह्यरोगश्व दृ्मिक्षमयवर्जितः ॥९०॥ 
न पुत्रमरणं केचिद्द्रक्ष्यान्त पुरुषाः क्त्रचिव । नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ॥९१॥ 
न चाभ्रिजं भय किचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः । न वातजं भयं किचिन्नापि ज्वरकृतं तथा ॥९२॥ 
न चापे क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा । नगराणि च राष्ट्राणे धनधान्ययुतानि च ॥९३॥ 


अनुसार रामचन्द्रने नल नामक वानरसे समुद्रपर सेतु बनवाया ॥ ८०॥ उसी सेतुसे समुद्र 
पारकर रामचन्द्र लङ्का गये, युडमें रावणको उन्होंने मारा ओर सीता पायी । सीताको पानेपर 
रामचन्द्रको बड़ी लजा मालुम हुई ॥ ८१॥ रामचन्द्रने सभाके बीचमे सीताको कठोर वचन 
कहे, सोत! उन चचनोंको सह न सकी ओर उन्होंने अग्निमें प्रवेश किया ॥ ८२॥ अग्निके कहनेसे 
रामचन्द्रने सीताको पवित्र जाना, रामचन्द्रके इस कामसे स्थावर-जंगम, समस्त त्रिलोक ॥ ८३॥ 
देवता, ऋषि, मुनि आदि उनपर प्रसन्न हुए । इस प्रकार देवता ओर ऋषियोंसे प्रशासित होनेपर 
रामचन्द्र भी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८४॥ 
राक्षसराजके पदपर रामचन्द्रने लड्कामे चिभीषणको बेठाया । उस समय रामचन्द्रकी प्रतिज्ञा 
पूरी हुई, जो उन्होंने चरिभीषणसे की थी । उनके मनका सब दुःख जाता रहा ओर वे बहुत प्रसन्न हुए 
॥ ८५ ॥ देवताओंसे वर पाकर ओर वानरोंको लेकर अपने मित्रोंके साथ पुष्पक विमानसे राम- 
चन्द्रने अयोध्याके लिए प्रस्थान किया ॥ ८६॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्र भरद्वाजके आश्रमपर गये 
ओर चददाँसे उन्होंने भरतके पास हनुमानको दूत बनाकर भेजा ॥ ८७॥ पुमः सुग्रीवके साथ वात- 
चीत करते इुप रामचन्द्र पुष्पक विमानपर चढ़कर नन्दीग्राममें गये । पवित्र रामचन्द्रने भाइयोंके 
साथ जटा उतरवायी, रामचन्द्रने सीता पायी ओर पुनः राज्य पाया ॥ ८६ ॥ 
__ रामचन्द्रके राज्यमे सभी शरीर ओर मनसे प्रसन्न थे, सभी सन्तुष्ट थे, सभी पुष्ट थे, सभी 
धार्मिक थे । किसी प्रकारका रोग न था ओर न डुभिंक्ष ( अकाल ) का ही भय था ॥ ६०॥ उस 


' राज्यमे कोई भी पुत्र-मरणके दुःखको न देखेगा, स्त्रियां विधवा न होगी ओर थे पतिव्रता रहेगी 


॥ ९१ ॥ आगका भय न रहेगा और जलकी वाढ़से डूघनेका भी भय न रहेगा । हवा ऑधीका भय 


न रहेगा ओर न ज्वरकी पीड़ा दी रहेगी ॥ $२॥ झुधाका भय ओर. चोंरोका भय भी न रहेगा । 
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नित्यं प्रमुदिताः सर्व यथा कृतयुगे तथा । अश्वमधशतरिष्ट्वा. तथा बहुसुवर्णकैः ॥९४॥ 
गवां कोथ्ययुत दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्‌ । असंख्येयं धनं दत्त्वा ्राह्मणेभ्यो महायशाः ॥९५॥ 
राजवेशाञ्छतणुणान्स्थापायिष्यति राघवः ।चातुषर्ण्यं च लोकेऽस्मिन्स्े स्वे धर्म नियोध्ष्याति॥९ ३॥ 
दशवषेसहस्राणि दशवर्षशताने च । रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मकाक ्रयास्याति ।।९७॥ 
इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सामितम्‌ । यः पटेद्रामचारितं सर्वपांपेः प्रसुच्यते ॥९८॥ 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः । सप॒त्रपोत्रः सगणाः प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥९९॥ 
पठन्द्रिजो वागूषभत्वमीयात्स्यातक्षात्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयाज्जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्‌ || १०० ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमी कीय आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


> नरा 





[a र 
| द्वितीयः सगः २ 
नारदस्य तु तद्वाक्ये श्रृत्वा बाक्यविशारदः.। पूजयामास धमोत्मा सहशिष्यो महामुनिम ॥ २ ॥ 


यथावत्पूजितस्तेन देवर्थिनार दस्तथा । आएच्छयैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम ॥२॥ 
स सुहृत गते तस्मिन्द्बछोकं सुनिस्तदा । जगाम तमसातीरं जाहव्यास्त्वविद्रतः ॥ ३ ॥ 


सभी नगर ओर राज्य धनधान्यसे पूर्ण रहेंगे ॥ 8३॥ खतयुगके मनुष्य जैसे प्रसन्न रहते थे, वैसे 
ही रामराज्यके मनुष्य भी प्रसन्न रहेंगे । जिसमें बहुत सुवणा खर्चे हुआ है वेसे सो अश्वमेध यज्ञ 
करके ॥ ६४ ॥ व्राह्मणोंको चिधिपूवंक दस हजार करोड़ गो दानमें चे दंगे महायशस्वी रामचन्द्र 
्राह्मणोंको बहुत अधिक धन दंगे ॥ &'१ ॥ 

रामचन्द्र सैकड़ों राज्योंकी स्थापना करंगे ओर. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शद्रको अपने- 
अपने धममे दृढ़ रहनेके लिप उद्युक्त करेंगे ॥ ६६॥ रामचन्द्र दख हजार ओर दख सो वर्ष 
अर्थात्‌ ग्यारद् हजार वष राज्य करके त्रह्मलोकमें जायँगे ॥ 89॥ इस रामचरितको, जो 
पवित्र है, पापोंको दूर करनेवाला है ओर वेदके अनुकूल हे, जो पढ़ता है उसके सब पाप दूर 
हो.जाते हैं ॥ 8८ ॥ यह कथा आयु बढ़ानेवाली है। जो मनुष्य रामायणका निरन्तर पाउ करता 
है, वह पुत्र, पोत्र आदिसे युक्त रहता है, ओर परलोकमें स्वर्ग पाता है ॥ && ॥ जो ब्राह्मण इस 
कथाका पाठ करेगा चह महापणिडत होगा, क्षत्रिय राजा होगा, वेश्य अपने व्यापारमें सफल 
होगा ओर शुद्र महत्त्व पावेगा ॥ १०० ॥ " 

आदिकांव्य वाल्मीकीय. रामायणके बालकाण्डका पहला सगे समाप्त ॥ १॥ | 


नारदके ये वचन सुनकर धर्मात्मा और वचनोंके अर्थ समभनेवाले वाल्मीकिने महामुनि 

नारदकी अपने शिष्योंके साथ पूजा की ॥ १ ॥ विधिपूर्वक पूजित होनेपर देवषि नारदने वाल्मीकि- 

से अपने जानेके लिए आज्ञा मागी ओर उन्होंने आज्ञा दी । तब नारदजी अगकाशमार्गसे चले 

गये ॥ २॥ .नारद्सुनिके देवलोकके लिए प्रस्थान: करनेके थोड़ी दी देर बाद वाल्मीकि. तमसा 
न्दे क 
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स तु तोर समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा । शिष्यमाह स्थितं पाश्वे दृष्ट्वा तीथमकदमेम ॥ ४॥ 
अकदेममिदे तीर्थ भरद्वाज निशामय। रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥ ५॥ 
न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां बर्कलं मम । इदमवावगाहिष्ये ठमसातीथसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना । प्रायच्छत मुनेस्तस्य बर्कछं नियतो गुरोः ॥ ७ ॥ 
स शिष्यइस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः । विचचार ह पश्यंस्तत्सवतो विपुलं वनम्‌ ॥ ८ ॥ 

. तस्याभ्याशे तु मिधुनं चरन्तमनपायिनम्‌ । ददर्शं भगवांस्तत्र कश्चयोश्चारुनिस्वनम ॥ ९ ॥ 
तस्मात्त मिथनादेकं पुमांस पापनिश्चयः । जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः ।॥१०॥ 
ते शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले । भाया तु निहतं दष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्‌ ॥९९॥ 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजिन सहचारिणा । ताम्रशीर्षण मत्तेन पन्रिणा सहितेन वे ॥१२॥ 
तथाविधं द्विजं दृष्ट्या निषादेन निपातितम्‌ । ऋषेधमात्मनस्तस्य कारुण्ये समपद्यत ॥१३॥ 
ततः करूणवेदित्वादधमोऽयामेति द्विजः । निशाम्य रुदती कोञ्चीमिदं वचनमत्रवीव ॥१४॥ 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यत्कोञ्चामिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।।१५॥ 
तस्यत्थ ब्रवतश्चिन्ता बभव हृदि वीक्षतः ।.शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिद व्याहृतं मया ॥९६॥ 
चिन्तयन्स मददाप्राज्ञश्चकार मरतिमान्मातेम्‌ । शिष्यं चेवात्रवीद्वाक्यामिदं स सुनिपुगवः ॥।१,७॥ 


 नदीके तीरपर गये, यह नदी गङ्गासे वहुत दूर न थी ॥ ३॥ झुनि तमखा-तीरपर गये, नदीके 
घाटपर कीचड़ नहों था, यह देखकर उन्होंने अपने शिष्यसे कहा ॥ ४॥ भरद्वाज, देखो, यह 
घाट चिना कीचड़का है ओर यहाँका जल भी सज्जन मनुष्योंके मनके समान स्वच्छ ओर रमणीय 
है ॥ ५ ॥ भाई घड़ा रख दो, मेरा वल्कल वस्त्र दो, तमसाके इसी घाटपर में स्नान करूंगा ॥ ६॥ 
महात्मा चादमीकिका यह चचन सुनकर गुरुभक्त भरद्वाजने गुरुको वल्कल वस्म दिया ॥ ७ ॥ 
शिष्यके हाथसे वल्कंल वस्त्र लेकर जितेन्द्रिय वाल्मीकि उस बड़े चनको देखते हुए इधर-उधर 
_ विचरण करने लगे ॥ ८ ॥ वहाँ पास ही सदा सांथ रहनेवाले ओर मधुर शब्द बोल नेवाले क्रोऽच 
पक्तीका जोड़ा भगवान्‌ वारभीकिने देखा ॥ &॥ उनके देखते ही देखते उस जोड़ेके पुरुषको एक 
पापी व्याधने मारडाला ॥ १० ॥ वह खूनसे लश्रपथ होकर पृथिवीपर गिर पड़ा, और छुटपटाने 
लगा, पतिको मरा देखकर उसकी स्त्री बड़े ही डुःखसे विलाप करने लगी ॥ ११॥ वह पच्छिणी 
अपने उस पतिपक्षीसे खदाके लिए अलग हुई जो सदा साथ रहता था, जिसके मस्तकपर लाल 
सिन्द था और जो सदा मस्त रद्दता था ॥ १२॥ ऐसे पक्षीको व्याधने मारडाला यहद देखकर 
ह. लन धर्मात्मा ऋषिके मनमे बड़ी दया उत्पन्न हुई ॥ १३॥ चे मुनि दूसरोंका दुःख समभनेवा ले थे, 
एसा अधर्म देखकर ओर कौंचीका विलाप सुनकर बोले ॥ १४ ॥ 
` निषाद ! तुम बहुत दिनों तक इस संसारम जीवित न रहो, क्योंकि क्रॉंचके जोड़ेमेंके 
एकको, जो कामसे मोहित था, तुमने मारा है॥ १५॥ सहसा उनके महसे ऊपरकी यहद बात 
कल गयी । जब उन्होंने सोचा तब उन्हें चिन्ता हुई । उन्होंने कहा, पक्षो के दुःखसे व्याकुल 
जढर मैंने यह क्या कहे दिया ? ॥ १६॥ मद्दाबुद्धिमान; वादमीकिने विचार करके यहद निम्धय 
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पादवद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । शोकातेस्य प्रचत्तो मे छोको भवतु नान्यथा ॥ १८॥ 
शिष्यस्तु तस्य ब्रवतो मुनेबीक्यमनुत्तमम । प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्ठटोऽभवन्सुनिः ॥१९॥ 
साऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थ तस्मिन्यथावापे । तमेव चिन्तयन्नथमुपावर्तत वे सनिः ॥२०॥ 
भरद्राजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रतवान्गुरोः । कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥२१॥ 
स प्रविव्याश्रमपद्‌ं शिष्येण सह धर्मबरित्‌ । उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः।२२॥ 
आजगाम ततो ब्रह्मा लाककता स्वयंप्रभुः । चतुर्सुखो महातेजा द्रष्टं तं सुनिएंगवम्‌ ॥२३॥ 
वाल्मीकिरथ तं रष्ट्बा सहसोत्थाय वाभ्यतः । माञ्ञालिः प्रयतो सूत्वा तस्थौ परमविस्मितः ॥२४॥ 
पूजयामास ते देवं पाद्यार्ध्यासनवन्दनेः। भणम्य विधिवच्चैन पृष्ट्वा चेव निरामयम्‌ ॥२५॥ 
अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते । वाल्मीकये च ऋषये संदिदशासनं ततः ॥२६॥ 
ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने । उपविष्ट तदा तरिमिन्साक्ञाोकपितामहे ॥२७॥ 
तदरतेनेव मनसा वाल्मीकिध्योनमांस्थितः । पापात्मना कृत कष्ट चेरग्रहणबुद्धिना ॥२८॥ 


किया ओर उन मुनिभ्रेष्टने अपने शिष्यसे यह कहा कि ॥ १७॥ मेरे मुखसे जो वाणी निकली हे 
वद्द पादवद्ध है अर्थात्‌ चह वाणी चार पादोंमें बँटी है, उनमें समान अच्तर हैं और लयसे युक्त हैं । 
शोककी दशामें मेरे झुंहसे इस तरहकी जो वाणी सहसा निकल गयी हे, वद्दस्छोक दो अर्थात्‌ इस 
छुन्द्का नाम स्छोक हो ॥ १८ ॥ ( लोकिक छुन्दोंमे पहला स्छोक 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः झाश्चतीः समाः यत्क्रौचमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।- 


यही है । इसके पहले वेदिक छन्द थे । अतएच पहले पहल, सहसा चिना जाने-बूझे एक छन्द के 
प्रकाशित होजानेसे उन्हें आश्चयं हुआ )। सुनिकी इस बातका अर्थ शिप्यने समभा ओर वह प्रसन्न 

हुआ, सुनि भी उस शिष्यपर प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ उसी घाटपर विधिपूर्वक स्नान करके सुनि घर 

लोटे। घाटपर पक्षीकी जो घटना हुई थी वह उनके चित्तसे दूर न हुईं, वे उसपर विचार करते ही 

रहे ॥ २०॥ सुनिका शिष्य भरद्वाज विनयी था ओर उसने शुरुसे ग्रन्थ पढ़े थे, चह जलसे भरा 

घड़ा लेकर सुनिक पीछे-पीछे चला ॥ २१ ॥ धर्मात्मा वाल्मीकि शिष्यके साथ अपने आश्रमम आये 

आर वठकर दुसरी बाते करने लगे, पर सुनि उस समय भी ध्यानस्थ थे, घे उसी घारचाली बात- 

का विचार करते रहे ॥२२॥ उसी समय सुनिभ्रेष्ठ वाल्मीकिको देखनेके लिए चतुसुंख महातेजस्वी, 

सृष्टिके रचयिता ब्रह्मा वहाँ आये । ब्रह्मा स्वयं प्रभु हैं, इन्होंने स्वयं प्रभाव-प्राप्त किया है । दूसरे- 

को शक्तिसे ये शक्तिमान नहीं हें ॥ २३ ॥ ब्रह्माको देखते हो वाल्मीकि बड़ी शीघ्रतासे उठे । उन्होंने 
बोलना बन्द करदिया, बड़ी नम्रताके साथ हाथ जोड़कर वे खड़े इप, ब्रह्माके एकाएक आजानेसे 
चे बड़े विस्मित थे ॥ २४ ॥ पाद्य, अघ्यं, आसन ओर स्तुतिके दारा उन्होंने अरझाकी पूजा की ओर 
विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुशल-प्रशन पूछा ॥ २५॥ उत्तम आखनपर भगवान्‌ ब्रह्म बेठे ओर 

उन्होंने दूसरे आसनपर चाएमीकिको भी बेठनेके लिए कहा ॥ २६ ॥ बह्मासे आज्ञा पाकर वाल्मीकि 

भी, पितामद्द अरह्माके आसन ग्रहण करलेनेपर, अपने आसनपर बठे ॥ २७॥ समीति केका : क ङ 
उसी घटनाकी ओर लगांथा, वे भ्यान लगाकर उसीको बात सोचने लगे। उस पापात्मा:आर व 
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यत्तादश चारुरवं श्चं इन्यादकारणात्‌ । शोचन्नेव पुनः क्रोश्चीमुपश्छोकाममं जगो ॥२९॥ 
घुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः । तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिषंगवम ॥३०॥ 
'*छाक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा । मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्पक्षत्तेय सरस्वती ॥३२॥ 
रामस्य चारत कृत्स्न कुरु त्वमृषिसत्तम । धमीत्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः ॥३२॥ 
दृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छूतम्‌ । रहस्यं च प्रकाशं च यद्टत्त तस्य धीमतः ॥३३॥ 


रामस्य सहसोमित्रे राक्षसानां च सर्वशः । वेदेह्याश्वेव यदत्तं प्रकाश॑ यादि वा रहः ॥३४॥ 
तचचाप्याविदितं सर्वं विदिते ते भविष्याते। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥३५॥ 
कुरु रामकथां पथ्यां -छे।कबद्धां मनोरमाम्‌ । यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सारितश्च महीतले ॥३६॥ 
तावद्रामायणकथा लोकेपु प्रचारष्यति। यावद्रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचारिष्याति ।३७॥ 
तावदृध्वेमधस्च त्वं मछोकेघु निवत्स्यसि । इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
| ततः सशिष्यो भगवान्मुनिविस्मयमाययो ॥ ३ ॥ 
तस्य शिष्यास्ततः सवे जगुः श्लोकमिमं पुनः । मुहूमुहुः पायमाणा: प्राहूश्‍च शृशार्वास्मताः ॥३९॥ 
समाक्षरेश्‍चतुर्भियेः पांदेगीतो ,.महार्षणा । सोऽनुव्याइरण। दभूयःशोकः-क्घोकत्बमागतः॥४०॥ 


मोल लेनेवालेने यदद बहुत बुरा किया ॥ २८ ॥ मीठा बोलनेवाले उस कोश्चको विना कारण ही उसने 
मारा ऑर क्रोंची दुशखनी हुई, इस बातको सोचते हुए उन्होंने पुनः चह ज्छोक पढ़ा ॥ २& ॥ 
सुनि पुनः शोकके कारण ध्यानस्थ हो गये, उनका बाहरी!शान जाता रहा । मुनिश्रेष्ठको ऐसा 
विह॒ल देखकर ब्रह्माने हॅसकर कहा ॥ ३०॥ यह जो आपके मुखसे वाणी छन्दरूपसे निकली है 
| चह स्छोक हो रहे, वह शोक हो कहा जाय । ब्रह्मन्‌, मेरी इच्छासे ही आपके द्वारा इस वाणीका 
आ निर्माण हुआ हे ॥ ३१ ॥ हे ऋषिशभ्रेष्ठ ! आप धर्मात्मा भगवान रामचन्द्रके समस्त चरितका घर्णेन 
करे, क्योंकि रामचन्द्र लोकमे धर्मात्मा ओर बुद्धिमान हैं ॥ ३२॥ धीर रामचन्दरके उस चरितका 
आप वर्णन करे जो आपने नारदसे खुना दे । वुाद्धमान्‌ रामचन्द्रक चरितमे जो शप्त हों ओर जो. _ 
प्रकाश हों, उन सबका आप वर्णन कर ॥३३॥ रामचन्द्र, लक्ष्मण, राक्षस ओर सीताका जो कुछ गुप्त. 
- ओर प्रकाश वृत्तान्त है उसका आप घर्णन कर ॥३४॥ जो चरित आपको मालुम नहीं हैं वे भी मालुम हो 
जायँगे, काव्यम जो कुछ आप लिखेंगे वद्द असत्य न होगा ॥३५॥ रामचन्द्रको पवित्र कथाका स्छोकोंमे 
आप निर्माण करें, पृथिवीतलम जब तक पंत रहेंगे ओर नदियाँ रहेंगी ॥३६॥ तब तक रामायणको | 
र कथाका प्रचार रहेगा । आपकी बनाई रामायणका जब तक लोक मे प्रचार रहेगा ॥ ३७॥ तब | 
ह तक आप मेरे लोक (अह्मलोक)में निवास करंगे। इतना कहकर भगवान्‌ बह्मा वहां अन्तर्धान होग ये, 8 
| (इतनी शीघ्रतासे गये कि उनको जाते किसीने देखा नहीं)। इससे अपने शिष्यके साथ सुनि विस्मित । 
हुए, अह्माक सहसा अन्तर्धान होनेसे मुनिको घडा आश्चर्य इआ ॥ ३८॥ मुनिके सब शिष्य उनके 
बनाये शोकको बार-बार पढ़ने लगे । चे प्रसन्न ओर विस्मित होकर आपसमे कहने लगे ॥२६॥ 
समान अत्तरवाले चार पदोंमे सुनिने यह रोक बनाया है । क्रौंचकी घटनाका जो उनका जोक 
. प्रकाशित हुआ वही सछोक बनगया ॥ ४० ॥ प 
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उदारटत्तार्थपदै्मनोरमेस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान । 
समाक्षरेः छोकशर्तेयशस्विनों यशस्करं काव्यमुदाररदशनः ॥ ४२ ॥ 
तदुपगतसमाससंघियांगं * सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुत्रर चरितं सुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तस्य बुद्धिरियं जाता .महर्षेभीवितात्मनः । कृत्स्नं रामायणं काव्यमीरृशेः करवाण्यहम्‌ ॥ ४१॥। 


इत्याषं श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
शो © 
तृतायः सगः ३ 


श्रवा वस्तु समग्रं तद्धमाथसहित हितम्‌ । व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्दत्तं तस्य धीमतः ॥ ९ ॥ 
उपस्पृश्योदकं सम्यङ्मुनिःस्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दभेष॒धर्भेणान्वेषते गतिम्‌ ॥ २॥ 
रामळक्ष्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च। समार्येण सराष्ट्रण यत्पाप्त तत्र तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
हसितं भाषितं चेव गतिर्याबचच चेंष्टितम । तत्सवं धर्भवीर्येण यधावत्संप्रपश्याति ॥ ४ ॥ 
स्रीतृतीयेन च तथा यत्माघ चरता वने । सत्यसंपेन रामेण तत्सम चान्ववैक्षत ॥ ५ ॥ 
ततः पद्यात धमीत्मा तत्सवं योगमास्थितः । पुरो यत्तत्र नित्त पाणावामलकं यथा ॥ ६ ॥ 
तत्सर्वे तत्त्वतो इष्ट्वा धर्मेण स महामतिः । अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कतुसुद्यतः ॥ ७ ॥ 
कामारथगुण संयुक्तं धमीथेशुणाविस्तरम्‌ । समुद्रामेव रत्नाढ्यं सर्वेश्नतिमनोहरम ॥ ८ ॥ 


विशुद्धात्मा सुनिने अब यह विचार किया हे कि ऐसे ही >छो कोमें में समस्त रामायण बनाऊँ ॥४१॥ 
यशस्वी रामचन्द्रकां चरित उन भहषिने सो स्छोकांमे बनाया, उसमे छन्द मनोहर हैं अथं ओर पद्‌ 
भी मनोहर हैं, स्छोक समवूत्त हैं ॥४२॥ सुनि-प्रणीत रामचन्द्रका चरित ओर रावणका वध सुनिए । 
रामचन्द्रका चरित व्याकरणके समास सन्धिसे युक्त है, अर्थ भी मनोहर ओर उत्तम हैं॥ ७३ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका दूसरा सगे समाप्त । 

वाल्मीकि सुनिने धर्मार्थ युक्त वह समूची कथा सुनो, पुनः धोमान्‌ रामचन्द्रके चरितमे ओर जो 
घटनाएँ प्रकाशित हुई थीं उन्हे दूढा ॥ १ ॥ आचमन करके तथा कुशासनपर बैठकर ओर दोनों 
हाथ जोड़कर मुनि नियमपूर्वक राम-चरितका संग्रह करने लगे ॥ २॥ राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ 
आर उनकी रानियाँ ओर राज्य इनका जो कुछ सत्य वृत्तान्त हे वह, ॥ ३॥ ओर रामचन्द्रका 
हँसना, योलना, चलना आदि भी अपने धर्म-प्रभावसे वाल्मीकि मुनिने जान लिया ॥ ४॥ वनमे 
रहनेके समय खीता ओर लच्मणके साथ सत्यप्रतिक्ष रामचन्द्रपर जो बात बीतीं, उन सबको भी 
चांट्मीकिने जाना ॥ ५ ॥ धर्मात्मा वाहमी किने इन बातोंके अतिरिक्त, चरित-संबन्धो अन्य बातें, जो 
पहले होचुकी थीं उन्हे, योग बलके दारा जानीं। द्दाथमें रखे हुए आँवलेकां ज्ञान जैसे ले मच 
होता है, उसी प्रकारका ज्ञान चाएमीकिको रामचरितका होगया ॥६॥ इख प्रकार रामचन्द्रके चरित- 
का टीक-ठीक ज्ञान प्रात करके रामचरितका वणन करनेके लिप वे उद्यत हुए ॥७॥ इख रामचरितमे 
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स यथा कथितं पूर्व नारदेन महात्मना । रघुवंशस्य चारस चकार भगवान्मुनिः ॥ ९ ॥ 
ef € ™~ ~ = La) र [a 

जन्म रामस्य सुमहद्वीय सबानुकूलताम्‌ ।लोकस्य मियतां क्षान्ति सोम्यतां सत्यशीलताम॥१०॥ 

नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने । जानक्याश्च विवाह च धनुषश्च विभेदनम्‌ ॥ ११: 


* ह १५ &% 


रामरामावेवादे च गुणान्दाशरथेस्तथा । तथांभिषेकं रामस्य कैकेय्या दृष्टभावताम ॥१२॥ 
वेघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ । राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्‌ ॥१३॥ 
प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसजनम्‌ । निषादाधिपसंवादं सूतापावतेन तथा ॥१४॥ 
गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनम्‌ । भरद्राजाभ्यनुज्ञानाचित्रकृटस्य दशनम्‌ ॥१५॥ 
वास्तुकमनिवेशं च भरतागमनं तथा । प्रसादनं च राप्स्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥१,६॥ 
'पाढुकाग्र्यामिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनम्‌ । दण्डकारण्यगमनं घिराधस्य वधं तथा ॥१७॥ 
दशनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम्‌ । अनसूयासमास्यां च अङ्गरागस्य चापणम्‌ ।।१८॥ 
दर्शन चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा । शूर्पणख्याश्च संवादं बिरूपकरणं तथा ॥९९॥ 
वर्धं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च। मारीचस्य वधं चेव वेदेह्या हरणं तथा ॥२०॥ 
राघवस्य विलापं च गध्रराजनिवईणम्‌ । कबन्धदर्शनं चेव पम्पायाश्चापि दर्शनम्‌ ॥२१॥ 
शवरीदशेने चेत्र फलमूलाशनं तथा । प्रलापं चेव पम्पायां हनूमदशन तथा ॥२२॥ 


काम ओर अर्थका वर्णन है, धमं ओर अथका वर्णन चिस्तारके साथ इसमें हैं, जैसे समुद्रम रत्न होते 
हे इसमें भी उसी प्रकार अनेक रल हैं और यह रामचरित सुननेमें मनो इर है ॥८॥ महात्मा नारदने जेसा 
पहले रघुचंशका चरित कहाथा, वसादी सुन्निने बनाया ॥8॥ राम चन्द्रका प्रभावशाली जन्म उनका परा- 
क्रम, सबपर उनका प्रेम तथा उनपर सवका प्रेम, उनकी क्षमा ओर सत्यशीलता ॥ १० ॥ इनके 
अतिरिक्त अन्य सब कथाएँ जैसे चिश्वामित्रकी सहायता, सीताका विवाह, धनुषका तोड़ना॥ ११ ॥ 
रामचन्द्र ओर परशु एमका विवाद, राम चन्द्रका महत्व, रा उ चन्द्रके अभिषेकका उद्योग, केकयीकी 
कुटिलता, ॥१२॥ अभिषेकका रुकजाना, रामचन्द्रका बन जाना राजादशरथका शोक विलाप तथा 
परलोक-गमन ॥१३॥ प्रजाका दुःख, रामचन्द्रके साथ जानेवाले नगरवासियोंको लोटाना, निषाद- 
राजके साथ संवाद, सारथिको लोटाना ॥ १४ ॥ गंगाका पार करना, भरद्वाजका दर्शन, भरद्वाज- 
को आज्ञासे चित्रकूट जाना ॥ १५ ॥ वहाँ घर बनाकर रहना, भरतका आना ओर लोरनेके लिए 
रामचन्द्रको मनाना, पिताको जलाञ्जलि देना, ॥१६॥ राज्यपर रामचन्द्रको चरणपाडुकाका स्थापन, | 
नन्दिय्राममें उनका निवास, रामचन्द्रका दएउकारण्यमे जाना, विराधका वध करना, ॥ १७ ॥ 
शरभंगका दर्शन होना, और सुतीक्णके साथ भेंट, अनसूयाका दर्शन ओर उनसे अड़राग ( एक 
तरहका उचटन ) का पाना, ॥ १८ ॥ अगस्त्यका दर्शन और धनुष-ग्रहण, शपंणलाके साथ संवाद 
आर उसको चिरूप बनाना ( कान-नाक काटना ) ॥१६॥ खर ओर त्रिशिराका वध करना, रावणका 
 बद्लाके लिए तयार दोना, मारीचका वध होना, सीताका दरण ॥ २० ॥ रामचन्द्रका विलाप, 
____ गभधराज जटायुकी सत्यु, कबन्धका दर्शन ओर पम्पाका दर्शन ॥ २१॥ शबरीके यहाँ जाना 
ची य _ ओर उसका फलमूल ग्रद्षण करना, पम्पाके तीरपर रामचन्द्रका विहल दोना ओर वद्दी हनुमानका 
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ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्‌ । प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहम ॥२३॥ 
वालिप्रमथनं चेव सग्रीवप्रातिपादनम्‌ । ताराजिछापं समयं वर्षरात्रनिवासनम्‌ ॥२४॥ 
कोपं राघतरसिहस्य बलानामुपसंग्रहम । दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवदनम ॥२५॥ 
अङ्गुछायकदाने च ऋक्षस्य बिलदशनम । प्रायोपत्रेशनं चेच संपातेश्चापि दशनम्‌ ॥२६॥ 
पत्रेतारोहणं चेत्र सागरस्यापि लङ्घ्रनम्‌ । समुद्रवचनाच्चेव मैनाकस्य च दशनम्‌ ॥२७॥ 
राक्षुसीतर्जन चेव छायाग्राइस्य दर्शनम्‌ । सिँहिकायाश्च निधनं लङ्कामळयदशनप्र ॥२८॥ 
रात्रो लङ्काप्रवेशं च एकस्थापि विचेन्तनम्‌ । आपानभ्रमिगमनमवरो धस्य दशनम्‌ ।॥।२९॥ 
दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्‌ । अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम्‌ ॥३०॥ 
अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापे भाषणम्‌ । राक्षसीतजेन चेव त्रिजरास्तरप्नदर्शनम ॥३२॥ 
माणिप्रदानं सीताया हक्षभङ्गं तथेव च । राक्षसीविद्रवं चेव किंकराणां निवईणम्‌ ॥३२॥ 


he ~ 


ग्रहणं वायुसूनोश्च लड्ढादाह्ममिगनेनम । प्रतिप्लवनमेताथ मधूनां हरणं तथा॥३३॥ 
राघवाश्वासनं चेच माणिनिर्यातनं तथा । संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम्‌ ॥३४॥ 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रो लङ्कावरोधनम्‌ | विभीषणेन संसर्ग वधोपायनिवेदनम्‌ ॥३५॥ 
कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबहेणम । रावणस्य विनाशं च सीतावासिमरेः पुरे ॥३६॥ 


दशन होना, ॥२२॥ ऋष्यमूक पर्वेतपर जांना ओर जुग्रीवसे भेंट करना, रामचन्द्रका झुुग्रीवको अपने 
बलका विश्वास दिलाना, सुग्रीवसे रामचन्द्रकी मित्रता, ओर बालि-झुग्रीवका विरोध, ॥ २३ ॥ 
बालिको मारना ओर सुग्रीचको राज्य देना, बालिकी स्त्री ताराका विलाप, सुधीवको एक वर्षका 
अवकाश, ॥ २४ ॥ रामचन्द्रका क्रोध करना, सुग्रीवका सेना-संग्रह करना, सव दिशाओं ओर शसम- 
स्त पृथिवीपर ढंट्नेके लिए दूत भेजना, ॥२५॥ पहचानके लिए अगूठीका देना, जाम्बवानका गुफा 
देखना, धरना देना, सम्पातिसे भेंट होना, ॥२८॥ पर्वंतपर चढ़ना, समुद्रको लांघना, ओर समुद्रके 
कहने से मैनाक पर्वतको देखना, ॥२७॥ राक्षसोके द्वारा भयभीत किया जाना, छुगयाग्राही राक्षससे 
भेंट, सिंहिका राक्षसीको मारना ओर लङ्कामें पहुँचना, ॥२८॥ रातमें लंकामें जाना, पकान्तमे विचार 
करना, आपानभूमि ( शराव पीनेकी जगह ) में जाना, रावणको रित्रयोंको देखना, ॥२७॥ रावणको 
देखना, पुष्पक विमानको देखना, अशोक-वारिकामे जाना ओर वहाँ सीताको देखना, ॥ ३० ॥ 
रामचन्द्रका दिया हुआ पहिचान सीताको देना, सोताका वात करना, राक्तसियोंका भय घदर्शन, 
त्रिजराका स्वप्न देखना, ॥३१॥ रामचन्द्रको देनेके लिए सीताका मणि देना, हनुमानका चारिकामे 
` दुक्षोंको तोड़ना, राक्षसियोंका घबड़ाना ओर राक्षसोंका वध करना, ॥३२॥ हनुमानका बाँधा जाना, 
लंका-द्दहन, हनुमानका गर्जन, वहाँसे लोटना, खुग्नीवके बागका फल खाना ॥३३॥ रामचन्द्रको धेये 
देना, ओर सीताकी दी हुई मणि देना, समुद्र-तीरपर जांना ओर नलके द्वारा सेतु बँचवाना, ॥३४॥ 
सघुद्रका पार करना, रातमे लङ्कापर घेरा डालना, विभीषणका आना ओर उनका रावणके घधका 
उपाय बतलाना, ॥ ३५ ॥ कुम्भकर्णका मारा जाना, मेघनादका वध, रावणका नाश ओर लङ्कामे 


सीताकी प्राप्ति, ॥ ३६॥ ` 
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विभीषणाभिषकं च पुष्पकस्य च दशनम्‌ । अयोध्यायाश्च गमसं भरद्राजसमागममः॥।३७॥ 

मेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम्‌। रामाभिषेकाभ्यदयं सवेसेन्यविसजनम्‌-॥ 
स्वराष्ट्रर्जनं चेत्र वेदेहाइच विसर्जनम्‌ ।। ३८ ॥ 

अनागतं च यार्तिचिद्रामस्य वसुधातले । तञ्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानाषेः ।। ३९॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
र र 
चतथेः सगः ९ 


प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकेभगवानषिः । चकार चरितं क्रन्स्नं विचित्रपदपर्थवत्‌ ॥ ९ ॥ 
चतावशत्सहस्राणि =्ाकानामुक्तवानृषिः । तथा सगेशतान्पश्च षट्काण्डानि तथोत्तरम ॥ २:॥ 
कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः समावष्य सहात्तरम्‌ । चिन्तयामास को न्ेत्मयन्नीयादितिप्रभः | २ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभावितात्मनः । अग्रहीतां ततः पादौ मुनिवेषो कुशीलवो ॥ ४ ॥ 
कुशीळव। तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशास्तरिनो । भ्रातरौ स्वरसंपन्नो ददशोश्रमवासनो ॥ ५ ॥ 
स तु मेधावेनो इष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ । वेदोपब्रृंहणार्थाय तात्रग्राहयत ` ` प्रभुः ॥ ६ ॥ 
काव्य रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चारितं महत्‌ । पोलस्त्यवध्रमित्येने चकार चरितत्रतः । ७ ॥ 
पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणाश्जीभिरन्त्रितम्‌ । जाति भे! सप्ताभियक्त तन्त्रीलयसमन्त्रितम्‌ ।। ८. | 


लङ्काके राज्यपर विभीषणका अभिषेक, पुष्पक विमानका दर्शन, अयोध्याके लिए प्रस्थान करना, 
भरद्वाज मुनिसे भेंट, ॥ ३७॥ भरतके पास हनुमानका जाना, भरतमिलांप, रामचन्द्रका राज्या- 
भिषेक, सेनिकोंकी विदाई, राज्यका पालन ओर खीताका त्याग, ॥३८! इन सत्र चरितोंके अतिरिक्त 
रामचन्द्रके चरितकी जो अन्य घटनाएँ होनेको बाकी थीं उनका वर्णन भगवान वाल्मीकि 
_ ऋषिने उत्तरकारडमे किया है ॥ ३९ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके चालकाण्डका तीसरा सगे समाप्त ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषिने राजा रामचन्द्रकां समस्त चरित बनाया, जिसके पद्‌ उत्तम तथा | 
अर्थयुक्त हें ॥१॥ चोवीस हजार स्छोकोमे भगवान्‌ वाल्मीकिने वह चरित लिखा, पाँचसो सर्ग, छु काण्ड द 
ओर उत्तरकाएड इसप्रकार सातकांडोंमे रामचरितका उन्होने निर्माण किया ॥२॥ छ काणडोंमे वर्णित 

अर उत्तरकाणडमें, होनेवाले चरितका वर्णन करके सुनिने सोचा कि कौन इस काव्यका गान 
करेगा ॥ ३॥ विशुद्धात्मा ऋषि इसप्रकार सोच रहे थे, उसी समय मुनिवेषधारी कुश ओर लवने । | 
सुनिके चरण ग्रहण किये ॥४॥ कुश ओर लच धर्मात्मा थे, राजपुत्र थे, यशस्वी थे, दोनो भाई थे, उनके । 
' 





गलेका स्वर मीठा था, झि) र रहनेवाले थे, सुनिने उन्हे देखा ॥५॥ वे बुद्धिमान हैं ओर वेदोंका भी 
उन्हें शान है, इसकारण वेदोके प्रचारकी इच्छासे सुनिने उन्हे अपना रामचरितकाव्य पढ़ाया ॥ ६॥ 
समस्त रामायणकाव्य, जिसमें सीताके महांन्‌ चरितकां वणंन है ओर रावण-वधका वर्णन है, चरित- 
वर्णन करनेमें तत्पर सुनिने बनाया ॥७॥ यहद काव्य पढ़ने श्रोर गाने में मजुर दै, तीन प्रमाणांसे :युक्ते 
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१७ बालकाण्डम 


रसेः ृङ्गारकरुणहास्यरोद्रभयानकैः । वीरादिभी रसेयुक्त॑ काव्यमेतदगायताम ॥ ९ ॥ 
तो तु गान्थवेतत्त्वज्ञी स्थानमूच्छनकोविदौ | भ्रातरो स्वरसंपन्नौ गन्धवीविव रूपिणौ ॥१०॥ 
रूपलक्षणसंपन्नो मधुरस्वरभाषिणो ।विम्त्रादिवोत्थितौ बिम्बौ रामदेहात्तथापरौ ॥ १२ 
तो राजपुत्रौ कार्स्न्येन धम्येमाख्यानमुत्तमम । वाचोविधेयं तत्सर्व कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ॥१२॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे । यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुः सुसमाहितो ॥१३॥ 
महात्मानो महाभागो सर्वलक्षणळक्षितो । तो कद॥चित्समेतानाम्रृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥९४॥ 
मध्येसभं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌ । तच्छृत्वा सुनयः सर्वे वाष्पपर्याकुळेक्षणाः ॥१५॥ 
साघु साध्वाति तावूचुः परं त्रिस्मयमागताः । ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः ॥१६॥ 
प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानो कुशीलवौ । अहो गीतस्य माधुर्य छोकानां च विशेषतः ॥ १७॥ 
चिरानिरत्तमप्येतत्प्त्यक्षामेव दर्शितम्‌ । प्रविश्य तावुभो सुष्ठु तथाभावमगायताम्‌ ॥१८॥ 
सहितो मधुरं रक्तं संपन्न स्वरसंपदा। एवं प्रशस्यमानो तो तपःछाध्येमहर्षिभिः ॥२९॥ 
संगक्ततरमत्यथे मधुरं तावगायताम । प्रीतःकाश्चन्सुनिस्ताभ्यां संस्थितःकळशं ददो।।२०॥ 
प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद्ददो ताभ्यां महायशाः । अन्यः कृष्णाजिनमदाद्यज्ञसूत्रं तथापरः ॥२१॥ 
कश्चित्कमण्डळं प्रादान्मोञ्जीमन्यो महामुनिः । बृसीमन्यस्तदा प्रादात्कोपीनमपरो मुनेः ॥२२॥ 


है, सात जातियों से तन्त्री ओर लयसे (गानेके गुण) यह युक्त है॥८॥ शएङ्गार, करुण, हास्य, रोद्र भयानक 
ओर वीर आदि रसोंसे युक्त इस काव्यका गान कुश झर लवने किया ॥ &॥ वे गान-विद्यामें निपुण थे, 
स्थान ओर मूच्छुंनाका ज्ञान रखते थे, दोनों भाइयोंक़ा गला बड़ाही मधुर था ओर चे गन्धर्वेके समान 
सुन्दर थे ॥१०॥ चे रूपवान सुलक्षण, मधुरभाषी, छायाकी प्रतिच्छायाके समान रामचन्द्रके शरीरसे 
दूसरे रामचन्द्रके समान उत्पन्न हुए थे ॥ ६१ ॥ उन अनिन्दित दोनों राजपुत्रोंने इस धामिक उत्तम 
आख्यानको कणउस्थ किया ॥ १२ ॥ ऋषियों, द्विजातियों ओर साधुओंका जहाँ समागम था, यहाँ 
उनलोगोने शुरुके उपदेशके अनुसार सावधान होकर उस काव्यका गान किया ॥१३॥ उन दोनों 
महाभागी ओर सब उत्तम लक्षणोंसे युक्त राजपुत्रोंने किसी समय एकत्र हुए शुद्धात्मा ऋषियोंकी 
॥ १४॥ सभामे जाकर इस काव्यका गान किया । उस गानको सुनकर मुनियोंकी आँख जलसे भर 
आयीं ॥ १५॥ विस्मित होकर सबलोग उन बालकोंकी प्रशंसा करनेलगे । चे धर्मात्मासुनि बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १६॥ प्रशंसा करने-योग्य गायक कुश शोर लवकीं उन लोगोंने प्रशंसा की । उनलोगोंने कहा 
गान कितना मधुर है, २छोकोंकी. मधुरता तो और भी बढ़ी हुई है ॥१७॥ ये घटनाएँ पहले होचुकी हैं; 
पर प्रत्यक्षके समान मालूम पड़ती हैं।इन दोनों वालकोंने ऐसी सुन्द्रताके साथ गाया है॥ १०॥ बडे बडे 
तपस्वी महर्षियोंने उनके मधुर स्वर और मधुर गानकी प्रशंसा की ॥१९॥ इस प्रशंसासे प्रसन्न होकर वे 
श्रौरभी मधुर गाने लगे, जिससे प्रसन्न होकर किसी सुनिने उन्हें एक घड़ा दियो॥२०॥ किसी सुनिने प्रसन्न 
होकर उनलोगोंको वट्कल वस्त्र दिया । एकने काला ग्ठ॒गचम दिया ओर दूसरेने यज्ञसूच ॥ २१ 
एकने कमण्डलु दिया ओर दूखरेने मोजी (मुंज की बनी रस्सी जो कमरमें लपेटनेके कामम आती थी) 


दे 
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ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो सुनिः। कापायमपरों वस्रं चीरमन्यो ददो मानेः ॥२३॥ 
जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जु मुदान्त्रितः । यज्ञभाण्डमषिः कश्चित्काष्ठमारं तथा परः ॥२४॥ 
ओढुस्बरी ब्रसीमन्यः स्वस्ति केचित्तदावदन्‌ । आयुष्यमपरे प्राहुमुंदा तत्र महर्षयः ॥२५॥ 
ददुश्वैबे वरान्सर्वे मुनयः सत्यवादिनः । आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम्‌ ।।२६॥ 


Cn TA 


परं कवीनामाधारं समासं च यथाक्रमम्‌ । आमेगीतामेदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ ॥२७॥ 
आयुष्य  पुष्टिजननं सर्वश्रातिमनोहरम्‌ । प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदावित्तत्र गायको ॥२८॥ 
रथ्यासु राजमार्गेषु ददश भरताग्रजः । स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरो स कुशीलबौ॥२९॥ | 
पूजयामास पूजाही रामः शत्रानेवदेणः | आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः ॥३०॥ 
उपोपविष्टिः सचिेभ्नीतृभिश्च समान्वितः । इष्ट्वा तु रूपसंपन्नौ विनीतो भातरावुभी ॥११॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामः शत्र॒घ्न भरतं तथा । श्रयतामेतदार्यानमनयोदेववर्चसोः ॥३२९॥ 
विचित्राथपदे सम्यग्गायको समचोदयत्‌ । तो चापि मधुरं रक्तं स्त्रचित्तायतातैःस्वनम्‌॥ ३३ 
| तन्त्रीलयवदत्यर्थ विश्वताथमगायताम । ह्वादयत्सबंगात्राणि मनांसि हृदयानि च॥ 
श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तद्धभो जनसंसादे ॥३४॥। 
इमो मुनी पार्थिवलक्षणान्वितों कुशीलवो चेव महातपस्विनों । 


दी । एक सुनिे आसन दिया तथा दूसरेने कोपीन ॥ २२ ॥ प्रंखन्न होकर किसी सुनिने उनलोगोंको 
एक कुठार दिया, किसी मुनिते कषायवस्त्र दिया ओर किसी मुनिने वस्र दिया ॥२३॥ पकने जटा- 
बांधनेकी वस्तु दी थोर दूसरेने लकड़ी वाँश्रनेकी रस्सी, किसी ऋषिने यज्ञभाएड दिया और किसीने 
लकड़ीका बोझ ॥ २४॥ किसीने गूलरकी लकड़ीका वना हुआ आसन दिया, और किसीने केवल 
आशीवाद दिया । अन्य ऋषियोंने प्रसन्न होकर उनके दोघज्ञीबी होनेकी कामना की ॥ २५॥ उन 
सत्यवादी मुनियोंने इस प्रकार उन राजपुत्रोंकी आशीवाद दिये। वाटमीकि मुनिकी बनाई यह कथा 
बड़ी ही आश्चयप्रद्‌ है, ॥ २६॥ यह कथियोंका आश्रय है, यथाक्रम इसकी समासि हुई है। सब 
प्रकारके गानमें निपुण उन दोनों राजपुन्नोंने इसका कथागान किया ॥ २७॥ यह कथा।शआयु बढ़ाने - 
वाली ओर प्रसन्नता देनेवाली है, उन दोनों गायकोंकी सवेत्र प्रशंसा होने लगी । किसी समय ॥२८॥ 
रास्तेमें रामचन्द्रन उनको देखा । कुश ओर लव दोनों भाइयोंको वे अपने घर लेश्राये ॥ २६ ॥ 
दिव्य खुवणंके. सिंहासनपर बैठे हुए उन शत्रुविजयी रामचन्द्रने पूजाके योग्य उन राजपुत्रोंकी 
पूजा की ॥ ३० ॥ भाइयों ओर मंत्रियोंके साथ रामचन्द्र वहां बैठे हुए थे, उन्होंने रूपवान ओर 
विनयी दोनों भाइयोंको देखा ॥ ३१५ ॥ लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुपघ्रसे रामचन्द्रने कहा, देवताके 
समान तेजस्थी इनसे आपलोग यह आख्यान सुने ॥ ३२॥ सुन्दर अर्थं ओर पद्वाले उस 
आख्यानक्रो सुनानेके लिए रामचन्द्रने उनलोगोंसे कहा, उनलोगोंने भी मधुर तथा अपने चित्तके 
समान विशाल स्घरमे ॥३३॥ तन्त्री-लयसे युक्त उस प्रसिद्ध काव्यका गान प्रारम्भ किया, जिससे 
सबके शरीर, मन ओर हृदय प्रसन्न हुए । उस समाजने उस समय समझा कि श्रवणसुखददी खघ 
सुखोंसे बड़ा दे ॥ ३४ ॥ ये दोनों कुश ओर लब सुनि हैं पर इनमें राजाओंके लक्षण बतंमान हैं 
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वालंकांण्डम 


ममापि तद्भातिकरं प्रचक्षते महालुभाव चरितं निबोधत ॥३५॥ 
ततस्तु तो र।मवचःप्रचोदितात्रगायतां मार्गविधानसंपदा । ` 
स चापि रामः पारिषदूतः शनेवुभृषयासर्तमना बभूव ॥३६॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे बार्मीकीय 'श्रादिकाव्ये बालकाणडे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
—— OR 
पञ्चमः सर्गः ५ ह” 
सर्वा पूर्वेमियं येषामासीर्क्ृत्स्ना वसुंधरा । ्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः । षष्टिपुत्रसहस्नाणि ये यान्तं पर्यवारयन ॥ २ ॥ 
इक्वाकूणामिद तेपां राज्ञां वशे महात्मनाम्‌ । महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणामिति श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तादेदे वतेयिष्यावः सर्व निखिलमादितः । ध्भकामाथेसहितं श्रोतव्यमनसूयंया ॥ ४ ॥ 
कोशलो नाम सुदितः स्फीतो जनपदो महान | निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
अयोध्या नाम नगरी तत्रासीछोकविश्चता । मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निमिता स्वयम्‌॥ ६ ॥ 
आयता दश च द्रे च योजनानि महापुरी । श्रीमती त्रीणि बिस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥ ७ ॥ 
राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता । मक्तपुष्पावकीणेन जळसिक्तेन नित्यशः ॥ ८ ॥ 
तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविव्थनः । प॒रीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा ॥ ९ ॥ 
कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्‌ । सर्वेयन्त्रायुधवतीमुषितां सर्वशिल्पिमिः ॥९०॥ 
ओर ये बड़े तपस्वी हैं । वह उत्तम आख्यान मेरे लिए भी कल्याणकारी है ऐसा आपलोग समभे 


॥ ३५ ॥ उन दोनोंने रामचन्द्रकी आज्ञासे गानके नियमोंके अनुसार गाना प्रारम्भ किया, खेभामें 
बेठे हुए रामचन्द्र भी बड़े ध्यानसे उसे सुनने लगे ॥ ३६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका चौथा सगे समाप्त ॥ ४॥ 


-+>०4+--- 
प्रजापति ( मनु ) से लेकर जन. विजयी राजाओंके अधिकारमे यह समस्त प्रथिची थी ॥ १ ॥ 
` जिस वंशमे सगर नामक राजा थे जिन्होंने सागर खुद्वाया था, जिनके साठ हजार पुत्र थे ॥२॥ 
उन महात्मा इक्वाळुवंशी राजाओंके वंशमे यह महान्‌ कथा उत्पन्न हुई हे जो रामायण-नामसे 
प्रसिद्ध है ॥३॥ वह कथा प्रारम्भसे लेकर अन्ततक हमलोग कहेंगे, देष्या छोड़कर आप लोग सुनें 
वह कथा धमं, अर्थं ओर कामसे युक्त है ॥ ४ ॥ | | 
कोशल नामक पक बहुत बड़ा प्रान्त था, चह सरयूके तीरपर वसा था, वह धन-धान्यसे पूरण 
था ॥ ५ ॥ उस को शलप्रान्तमे लोकप्रसिद्ध अयोध्या नामक नगरी थी, जो नगरी मानवश्रेष्ठ मनुने 
स्वयं वसाई थो॥६॥ वह महानगरी बारह योजन लम्बी थी, उसमे लम्बी चोड़ी सडक बनी थो, वह 
नगरी बड़ी खुन्द्र थी ॥७॥ उस नगरीकी प्रधान सड़क बडी खुन्दर ओर लम्बी-चोड़ी थीं, उनपर 
प्रतिदिन जलका छिड़काव होता था ओर फूल बखेरे जाते थे, महाराज दशरथ उस नगरोके राजा 
थे, जिस प्रकार इन्द्र देवलोकके राजा हैं, महाराज दशरथ राज्य बढ़ानेवाले थे॥ ५ ॥ उस नगरीमें 
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वाल्मीकीय-रामायणे २० 


सतमागधसवाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम । उच्चाट्टाळध्घजवती शतघ्नीशतसंकुळाम्‌ ॥११॥ 
बधूनाटकसंघेश्व संयुक्तां सर्वतः पुरीम । उद्यानाम्रवणोपेतां महती सालमेखलाम ॥१२॥ 
दुर्गगम्भीरपारेखां  ुर्गामन्येढरासदाम्‌ । वाजिवारणसंपूर्णा गोमिरुष्टे! खरेस्तथा ॥१३॥ 
सामन्तराजसंघेशच बलिकममिराहताम । नानादेशनिवासैश्च बागाग्मिरुपशोभिताम ॥१४॥ 
प्रासादे रत्नविकृतेः पवतेरिव शोभिताम । कूटागारैश्व संपूर्णामिन्द्रस्ेवरामरावतीम ॥१५॥ 
चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुताम्‌ । सर्वरत्नसमाकीणा विमानग्रहशोभिताम ॥१६। 
श॒हगाढामाबेच्छ्ट्रां समभूमो निवेशिताम्‌ । शालितण्डुळसपू्णा मिक्षुकाण्डरसोदक्राम ॥२७॥ 


दुन्दुभीभिमदङ्गेश्च वीणाभिः पणवैस्तथा । नादितां श्रशमत्यर्थं पराथिव्यां तामतुत्तमास॥१८॥ ` 


बिम्रानामेव सिद्धानां तपसापिगतं दिवि । सुनिवशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमाहताम ॥१९॥ 
ये च बाणेचे विध्यान्ति विविक्तमपरापरम्‌ । शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः ॥२०॥ 
[संइब्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने । हन्तारो निशितैः शक्तेवेलाद्वाहुबलरपि॥२१॥ 
ताइशानां सहस्रेस्तामाभेपूर्णा महारथेः । पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तहा ॥२२॥ 


'किचाड़ लगे इण थे ओर तोरणसे चह नगरी शोभित थी। नगरीके भीतर बाजार लगे थे, सब प्रका- 
रके यश्न ओर शास्त्र (युद्धके सामान) उस नगरीमें थे ओर शिल्पी भी उस नगरीमें वास करते थे॥१:॥ 
सूत ओर मागध ( स्तुति करनेवाले ) उस नगरीमें बहुत थे वह नगरी बड़ी झुन्दर थी, बड़ी-बड़ी 
अरारियोंपर ध्वजा लंगी हुई थी, सेकड़ों शतप्नी ( एक अस्त्र जिससे सैकड़ों आदमी मरे ) उस 
नगरीकी चारदिवारीपर लगी हुई थी ॥११॥ वेश्याएँ श्रौर नाटक करनेवालोंका दल भी उस नगरी - 
मं जहां-तहां था, उसमें बगीचे थे, आमका तो वन ही था । नगरीके घारो श्रोर साल वृच्तकी चार- 
दीचारी थो ॥ १२॥ उसी नगरीमे राजाका किला था, उसके चारो ओर गहरी खाई थी, वहां तक 
शत्रओंका पहुँचना कठिन था । हाथी, घोड़े, गो, ऊट, गधे आदि भी थे ॥ १३॥ महाराज द्सरथके 


अधीन सामन्त राजा भी वहाँ रहते थे, वहाँ पशुप ्तियोंके खानेकी अच्छी व्यवस्था थी, ओर अनेक देशोंके 


रहनेवाले व्यापारी वहां रहा करते थे॥१४॥ राजाके महलोंमें रल जड़े हुए थे, चे पर्वंतके समान मालुम 
होते थे, उस नगरी में अनेक गुत्तग्रह भी थे। वह नगरी इन्द्रकी अमरावतीपुरीके समान थी॥ १५॥वह नगरी 
बड़े सुन्दर ढंगसे घसी हुईं थी, उसके आठ कोने थे, वहां हजारों वेश्याएँ थीं, वहां सब प्रकारके रल थे 
और सतमहले मकान थे॥१६॥ वर्ती सघन थी, कहींसे अवकाश न था, समतल भूमिमें वसी हुई थी, 
बह्दां खूब धान होता था ओरोरईखका रख भी अधिक होताथा ॥ १७॥ दुन्दुभी, सरदङ्ग, वीणा, पणव 
आदि बाजे चहां सदा बजा करते थे, वह नगरी प्रथिवी में सबसे श्रेष्ठ थी ॥१८॥ जिस प्रकार सिद्धों 
(एक प्रकारके देवता ) ने तपस्याके द्वारा आकाशमे विमान प्राप्त किया है, उसी प्रकार इंस नगरी- 
के भी गृद बड़े ही सुन्द्र बने थे और उन ग्रहोंमे उत्तम पुरुष निवास करते थे ॥ १६ ॥ जो दूसरोंके 
घाणोंसे नहीं बेधे जासकते थे, जो शब्दवेधी बाण चला सकते थे ओर जो बड़ी शीघ्रतासे बाण चला 
सकते थे ॥ २० ॥ वनप्रे मस्त विचरनेवाले सिंह, वाघ ओर शुकरोंकों तीखे शस्त्रॉसे ओर बाहुबलसे 
_ औँ मारनेवाले ॥२१॥ महारथी उस नगरोमे हजारों थे। राजां दशरथ उसी नगरीमे निवास करते थे, 
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२ वालंकाण्डम्‌ 
तामर्निमद्विर्गेणवाद्रिराब्ृतां द्विजोत्तमैर्वेद्‌षडङ्गपारगेः 
सहस्रदेः सत्यरतेमेहात्मभिःहर्षिकल्पै्कषिमिश्च केवलेः ॥ २३ ॥ 

इत्योषं श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये चालकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 

2 oe fr — 
© 
षछः संगः ६ 

तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित्सर्वसंग्रहः । दीेदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः ॥ १ ॥ 

इक्ष्वाकूणामातेरथो यज्वा धर्मपरो वशी । महर्षिकल्पो राजार्षीस्त्रिषु लोकेषु विश्वतः ॥ २॥ 

बळ्वाकन्निइतामित्रो मित्रवान्त्रिजितेन्द्रियः । धनेश्च सचयेश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः ॥ ३ ॥ 

यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता । तथा दशरयो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥ ४॥ 

तेन सत्याभिसंघेन त्रिव्रगमतुतिष्ठता । पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्ट्रेणवामरावती ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो वहुश्रुताः । नरास्तुष्ठा धने! सरैः स्वेरळुब्याः सत्यवादिनः ॥६॥ 

नार्पसनिचयः कश्चिदार्मात्तस्मिन्पुरोत्तपे । कुट॒म्बी यो ह्यसिद्वार्थोऽ गवाश्वधनधान्यवान॥ ७॥ 

कामी वा न कर्यो वा नृशंसः पुरुषः काचित्‌ । द्रष्ट्शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः॥ ८ ॥ 

सवे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः । मुदिताः शीलटत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः ॥ ९ ॥ 


॥ २२ ॥ वेद्वेदाड़के ज्ञाता अशिहोत्री और गुणी पुरुष उस नगरीम निवास करते थे, वे हजारोंका 
दान करते थे, सत्यवादी थे, महषियोंके समान महात्मा भी वहाँ रहा करते थे ॥ २३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५॥ 





उसे श्रयोध्यापुरी में. राजा द्खरथ राज्य करते थे, वे वेदोंके क्ञांता थे, और सब प्रकारकी चस्तुओंके 
संग्रह करनेवाले थे । वे दूरन्देश, तेजस्वी और नगरवासी तथा राज्यकी प्रजाके प्रियथे ॥ १ ॥ वे 
इच्चाकुवंशम उत्पन्न हुए थे, बड़े चीर थे, यज्ञ किया करते थे, जितेन्द्रिय थे, वे राजषि महाषियोंके समान थे 
शोर तीनों लोकोंमे उनकी प्रसिद्धि थी ॥२॥ वे बली थे, उन्होंने शत्र॒ओंको परास्त किया था, उनके बड़े 
अच्छे मित्र थे ओर वे जितेन्द्रिय थे। धन तथा अन्य चस्तुओंके खंग्रहके कारण वे इन्द्र ओर कुवेरके 
समान थे ॥ ३॥ महातेजस्वी मनुने जिस प्रकार लोकको रक्षा की थी, उसीप्रकार महाराज द्सरथ भी 
लोकके रक्षक थे ॥ ४ ॥ धर्म, अर्थ और कामका पालन करनेवाले वह.सत्यप्रतिज्ञ राजा उस नगरी- 
का पालन करता था, जिसप्रकार इन्द्र अमरावती पुरीका पालन करते हैं ॥५॥ उस श्रेष्ठ नगरीमे अनेक 
धर्मात्मा वहुश्नुत, भसन्नता पूर्वक रहते थे, मनुष्य सब अपने-अपने धनसे सन्तुए थे, लोभी न थे 
आर सत्यवादी थे ॥ ६ ॥ उस. नगरीमें. ऐसा कोई नहीं था जिसका संचय आवश्यकतासे कम हो । 
` बहा कोई गृहस्थ ऐसा नहीं था, जिसके मनोरथ पूरे न होते हों, सभीके घर गो, घोड़े घन, .घान्य 
आदिसे पूणं थे ॥७॥ कामी, कृपण और छूर मलुष्यका अयोध्यामें मिलना असम्भव था, वहां नतो कोई 
मुखे था शोर न कोई नास्तिक ॥८॥- बहांके सभी स्त्री-पुरुष धर्मात्मा थे, संयमी थे, वे सभी शीलवान्‌ 
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* अशञ्लिके 


प्रकार सिंह गुराओंम रहा करते हैं उसी प्रकार वे वीर भी इस नगरीमें र्दा करते थे ॥२१॥ काम्बोज, 


वाल्मीकीय-रामायणे २२ 


नाकुण्डली नासुकुरी नाखग्वी नाल्पभोगवान । नामृष्टो न नलिप्ताड़ो नासगन्धश्च विद्यते ॥९०॥ 
नाम्ृष्ठभाजी नादाता नाप्यनड्रदनिष्कध्ृक्‌ । नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान ॥११॥ 
नानाहिताभेनांयज्वा न क्षुद्रो बा तस्करः । कश्चिदासीदयोध्यायांन चावत्तो न संकरः ॥१२॥ 
स्वकमेनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः | दानाध्ययनशीलाश्व संयताश्व प्रतिग्रहे ॥ ९३ ॥ 
नास्तिको नानृती वापि न कारचिदबहुश्रतः । नासयको न चाशक्तो नाविद्रान्विद्यते कचित ॥९४॥ 
नाषडड्भविदत्रास्त नात्रतो नाबहुश्रुतः । न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन।१८॥ 
कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान । दरष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥१६॥ 
बर्णेष्वग्र्यचतुर्थप देवतातिथिंपूजकाः । कृतज्ञाश्व वदान्याश्व शूरा विक्रमसंयुताः ॥१७॥ 
दाघायुषी नराः सर्वे धर्म सत्यं च साश्रताः । सहिताः पुत्रपोत्रैश्च नित्यं ्रीमिः पुरात्तम ॥९८॥ 
क्षत्रं ब्रह्मसुखं चासीद्रेश्याः क्षत्रमनुत्रताः । शूद्राः स्वकर्मॅनिरताखत्रीन्वर्णानुपचारिणः ॥१९॥ 
सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपारिरक्षिता । यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण पामता ॥२०॥ 
योधानामग्निकस्पानां पेशळानाममर्षिणाम । संपूणा कृतविद्यानां गुहा केसारेणामिव ॥२९॥ 
काम्रोजविषये जातेबाहीकेश्व इयोत्तमः। वनायुजेनिदीजेशच पूर्णा हारहृयोत्तमेः ॥२२॥ 


ओर चरित्रवान्‌ थे, चे सब महधियोंके समान शुद्ध थे ॥&॥ वहांके पुरुष कुण्डल, मुकुट ओर माला 
धारण करते थे, उनके पास काफी भोगकी सामग्रियां थीं, सभी स्नान करते थे, सभी शरीरमे सुगन्धित 
चारुतुओंका लेप करते थे ॥ १० ॥ वहांके वासी उत्तम भोजन करते थे, दान करते थे, वे. अंगद 
(चिजायठ), निष्क ( गलेका गहना ) ओर कंकण धारण करते थे, पर वे सबके सब आत्मवान थे, 
डनका मन उनके वशम था॥?१॥ वहाँवाले सभी अझिद्दोतरी थे, सभी यज्ञ करनेघाले थे, कोई ओले 
विचारका न था, कोई चोर न था श्रयोध्यापुरीमे कोई चरित्रहीन न था ओर न कोई धर्णशंकर ही 
था ॥ १२॥ वहांके जितेन्द्रिय आहण अपने कमम सदा लगे रहते थे, दान देते थे ओर विद्याध्ययन 
करते थे, दान लेना पसन्द नहीं करते थे ॥ १३ ॥ वद्दा कोई नास्तिक न था, कोई झूठा न था, कोई 


पेसा नथा जो बहुश्रुत न हो, इर्ष्या करनेवाला, असमर्थं ओर मूर्खं वहां कोई न था ॥ १७॥ वहां 


कोई पेसा न था जो वेदके छ अंगोंको न जानता हो, पेसा कोई न था जो वत आदि न करता हो 
ओर जो बडुश्र॒त न हो । दीन पागल या किसी ठुःखसे दुःखी वहां कोई न था ॥ १५॥ अयोध्यामे 


कोई स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं था जो सुन्दर नहो ओर जो राजामें भक्ति न रखता हो ॥ १६ ॥ चारो 


वर्णाके स्री और पुरुष देवता तथा अतिथिकी पूजा करनेवाले थे, वे सभी दानी थे, कृतज्ञ थे ओर 
पराक्रमी वीर थे ॥१७॥ चहांके वासी धर्म ओर संत्यके अड॒यायी थे ओर दीर्घजीवी थे, स्त्री, पुत्र, 


'पोत्र आदिसे भरे-पूरे थे ॥१८॥ वदह्दाँके क्षत्रिय ब्राह्मणोंके अनुयायी थे, वैश्य क्षत्रियोके अनुयायी थे, 


ओर शद अपने कर्मका पालन करते थे, वे तीनों वर्णाकी सेवा करते थे॥१४॥ जिस प्रकार पहले मनुने 


इस नगरीको रक्षा की थी उसी प्रकार महाराज दसरथ भी इस नागरीकी र्ता करते थे, ॥ २० ॥ 


se 
क & 





समान तेजस्वी, क्रोधी योद्धा इस नगरीमें रते थे, वे अपनी विद्यामे' बड़े प्रवीण थे । .जिख 
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२३. बालकाण्डम्‌ 
विन्ध्यपर्वेतजेमत्तेः पूणा हइेमवतैरपि। मदावितेरतितलेर्मातङ्गे पर्वतोपमेः ॥२३॥ 
ऐरावतकुलीनेश्‍्च महापञ्नकुकेस्तथा । अञ्जनादपि निष्क्रानतेर्वामनादपि च द्विपः ॥२४॥ 
ट्रमन्द्रेमृगेश्चैन मन्रमन््रमृगेस्तथा । भद्रमन्द्रेमैद्रमगेमगमन्द्ररश सा पुरी ॥२४॥ 
नित्यमत्तेः सदा पूणा नागैरचलसंनिभेः । सा योजने द्वे च भ्रयः सत्यनामा भ्रकाशते ।।३६॥ 
तां पुरी स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ । शशास शमितामित्रो नक्षत्राणाव चन्द्रमा: ॥२७॥ 

तां सत्यनामां इदतोरणार्गलां गशहेविंचित्रेसपशोमितां शिवाम्‌ । 

पुरीमयोध्यां नसइसस्रकुलां शशास वे शक्रसमो महीपतिः ॥ २८ ॥ 

इत्यांष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये वालकारडे षष्टः सर्गः ॥ ६ ॥ 
— oo — 


| सप्तम सगेः ७ 

तस्यामात्या गुणेरासान्नेच्त्राकोः सुमहात्मनः । मन्त्रज्ञाश्चेड्धितज्ञाउच नित्यं प्रियहिते रताः ॥ ९ ॥ 
अष्टो बभवर्वीरस्य तस्यामात्या यशास्तरिनः । शुचयञचानु रक्ताशच राजकृत्येष नित्यशः ॥ २ ॥ 
धृष्ठिनेयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः । अकोपो धर्मपालश्च समंत्रश्चाष्टमोऽथेवित्‌॥ ३ ॥ 
ऋत्विजो द्रावमिमतो तस्यास्ताम्राषिसत्तमो । वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे ॥ ४ ॥ 


. चाटहीक ओर वनायु ( अरब ) देशोंमें दोनेवाले घोड़ों तथा नदीसे उत्पत्न ( कच्छी ) घोड़ोंसे वह 
नगरी भरी थो॥ २२॥चिन्ध्य पचतं, हिमवान्‌ पचतम उत्पन्न, पवंतके समान ऊँचे मतवाले हाथी वहां थे॥२३॥ 
ऐराचत, महापद्म, अंजन ओर वामन (ये चारों दिग्गज हैं) इनके वंशवाले भी हाथी वहाँ थे ॥ २३॥ 
भद्रमन्द्र ओर स्टृग, भद्रमन्द्रखुग, भद्रमन्द्र, भद्रसुग, ओर सुगमन्द्र जातिके भी हाथी वहां थे ॥ २५॥ 
पर्वंतके समान ऊंचे मतवाले हाथियोंसे वह नगरी पूर्ण थी, इस प्रकार वद्द दो योजन ओर भी लम्बी 
होगयी थी, उसका अयोध्या नाम सार्थक था, क्योंकि कोई शत्र वहां युद्धके लिए नहीं आ सकता 
था॥ २६॥ महा तेजस्वी राजा दूसरथ शत्रश्रोंको परास्त करके उस नगरीका शासन करते थे, जिस 
प्रकार चन्द्रमा नच्तत्रोंका शासन करते है ॥ २७ ॥ उस नगरीका अयोध्या नाम यथार्थ था, तोरण 
अर श्रर्गला ( किल्ली, किंवाड़ बन्द करनेको ) दृढ़ थे, उसमें बड़े सुन्द्र-सुन्दर घर थे, वहां हजारो 
मनुष्य रहते थे, राजा दशरथ इन्द्रके समान उस नगरीका पालन करते थे ॥ २८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छठाँ सर्ग समाप्त ॥ ६ ॥ 


उस महात्मा इच्वाकुवंशी राजाके मन्त्री बड़े गुणी थे, वे गुप्त बात जानते थे, उनकी रक्षा करते 
थे, राजाके अभिप्राय समभते थे ओर राजाके कल्याण करनेमे तत्पर रहा करते थे ॥१॥ उस 
यशस्वी वीरके आउ मन्त्री थे, वे सभी शुद्ध थे ओर राजकार्यामे प्रेम रखते थे ॥२॥ उन मन्त्रियोंके 
नाम ये थे-श्रष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमन्त्र । सुमन्त्र राजाके 
सब प्रयोजनोंको जानते थे, चे प्रधान मन्त्री थे ॥ ३॥ वसिष्ठ ओर वामदेव नामक दो ऋषि राजाके. 
ऋत्विज (धर्म-कार्य करनेवाले) थे, वे राजाके बड़े प्रिय थे, इनके अतिरिक्त ओर ऋषि भी थे ॥४॥ 
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बाल्मीकीय-रामायणे २४ 


सुयज्ञोऽप्यथ जाबालेः काश्यपोऽप्यथ गोतमः । मार्कण्डे यस्तु दी घीयुस्तथा कात्यायनो द्विजः॥ ५ ॥ 
एतेत्रेह्मर्षिभिनित्यमृत्विजस्तस्य पोर्वकाः । विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रिया।।६॥ 
श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्रज्ञा रढविक्रमाः । कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथाइचनकारिणः ॥ ७॥ 
तेजःक्षमायशःमाप्ाः स्मितपूवाभिभाषिणः । क्रोधात्कामार्थहेतोर्वा न ब्रयुरनृते वचः ॥ ८ ॥ 
तेषामविदितं किंचित्स्वेषु नास्ति परेषु वा । क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम।।९॥ 
कुशला व्यवहारेषु सोह्वदेषु परीत्तिताः । प्राप्तकाळं यथादण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि ॥१०॥ 
कोशसंग्रहणे युक्ता वलस्य च परिग्रहे । अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युरविदूषकम्‌ ॥११॥ 
वीराशच नियतोत्साहा राजशास्रमलुष्ठिताः । शुचीनां राक्तितारश्च नित्यं विषयवासिनाप्र॥१२।। 
त्रह्चत्रमाहिसन्तस्ते कोशं समपूरयन्‌ । सुतीक्ष्णदण्डाः प्रेक्ष्य पुरुषस्य वलाबलम्‌ ।।१३॥ 
शुचीनामेकबुद्धानां सर्वेषां संप्रजानताम्‌ । नासीत्पुरे वा राष्ट्र वा मृषावादी नरःकचित ।'१४॥ 
कचि दूष्ठस्तत्रासीत्परदाररातिनरः । प्रशान्तं सर्वमेवासीद्राप्ट पुरवरं च तत्‌ ॥९५॥ 
सुवाससः सुवेषाश्च ते च सर्वे शुचित्रताः । हिताथाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुपा ॥१६॥ 
युरोमुणग्रशीताञ्च प्रख्याताश्च पराक्रमेः । विदेशेष्वपि विज्ञाताःसर्वतो बुद्धिनिश्चयाः ॥१७। 
अमितो गुणवन्तश्च न चासन्गुणबर्जिताः । संथिविग्रहतन्त्वज्ञाः प्रकृत्या सपदान्बिताः ॥१८॥ 


झुंयज्ञ, जावालि, काश्यप, गोतम, मार्कएडेय, दीर्घायु, कात्यायन ये ऋषि राजाके ऋत्विज थे॥५॥ ये 
सब मन्त्री राजाकी परम्परासे आये थे, ये विद्वान लज्जाशील, प्रवीण और जितेन्द्रिय थे॥ ६॥ सभी 
श्रीमान्‌ थें, महात्मा थे, शास्त्रज्ञ थे, विक्रमो थे, कीतिमान थे, सावधान थे, ओर जो कहें वही 
करनेवाले थे ॥ ७॥ सभी तेजस्वी, सभी क्षमाशील ओर सभी यशस्त्री थे, सभी हसकर बोलते थे, 
क्रोधसे या किसी अपने मतलबके लिएवे असत्य नहीं बोलते थ॥८॥ अपने राज्य तथा पर-राज्यकी 
कोई बात उनको ग्रश्ात न थी, जो काम होगये हैं श्रोर जो होनेवाले हैं तथा दुसरे राज्यके गुप्त दूतोंकी 
गुप्तबातं भी वे जानते थे॥६॥ वे व्यवहारमें बड़े दक्ष थे, मित्रतामें पक्के थे, समय आनेपर शाके अजु- 
सार चे ्रपने पुत्रोंको भी दणड दे सकते थे॥१०॥ वे खजाना ओर सेना बढ़ानेमें तत्पर. रहा करते थे, 
अपने प्रति बुरे चिचोर रखनेवाला भी पुरुष यदि अपनी प्रत्यक्ष कोई हानि न करता हो तो उसको 
वेद्रड न देते थे ॥ ११॥ वे वीर थे, उत्साही थे, राजनीतिके परिडत थे, राज्यमें रहनेवाले सञ्जनोंके 
रच्तक थे, ॥१२॥ ब्राह्मण ओर च्त्रियको पीड़ा न देकर वे खजाना भरते थे, वे कड़ा दणड देते थे पर 
द्ण्डनीयके बलावलको देखकर, डो जैसे दण्डके योग्य होता था उसको बैसाद्दी दणड देते थे ॥१३॥ 
चे सब मत्री पवित्रचेता थे, एक विचारके थे, एक दूसरेकी बाते जानते थे। उख नगरमे तथा राज्यमें 
कोई भी मनुष्य भूठ बोलनेवाला नथा ॥१४॥ उस नगरमे कोई भी ऐसा दुष्ट न था जो दृसरेकी स्त्रीको 
बुरी निगाहसे देखे | वह समस्त राज्य तथा नगर सुखी था॥१५॥ वहांवाले सुन्दर वस्त्र पहनते थे, 
सुन्दर वेष रखते थे ओर शुद्ध आचार-विचार रखते थे ओर प्रसिद्ध न्यायी उस राजाके वे हितेच्छु 
थे ॥ १६॥ वे श्रेष्ट गुण प्रण करते थे, प्रसिद्ध पराक्रमी थे, विदेशॉमे भी उनको प्रसिद्धि थी, तथा 
उनके विचारं निश्चित होते थे ॥ १७ ॥ चें सभी तरहसे गुणवान थे, कोई शुणद्दीन न था, सन्धि: 
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२८ चाळकाण्डम 
मन्त्रसंवरणे शक्ताः शक्ताः ब्रक्ष्मासु बुद्धिषु । नीतिशास्रविशेपश्चाः सततं प्रियवादिनः ॥१९॥. 
इृशस्तरमात्येशच राजा दशरथोऽनघः । उपपन्नो गुणोपेतैरन्दशासद्वसुन्धराम्‌ ।॥२०॥ 
अवेकष्यमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण ' रक्षयन्‌। परजानां पालनं कुर्वन्नधर्म परिवर्जयन्‌ ॥२९॥ 
विश्रुतस्निषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः । स तत्र प॒रुषच्याधः शशास प्रथिवीमिमाम ॥२२॥' 
नाध्यगच्छाद्रिशिष्ठं वा तुल्य दा शत्रमात्मनः । मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः ॥ 
स शशास जगद्राजा दिवि देवपतियेथा ॥ २३ ॥ | 
तेमेन्त्रिभिमन्त्राहिंत निविष्ठेटेतोडनुरक्तेः कुशळेः समर्थ: । 
स पार्थिवो दीप्तिमवाप य॒क्‍तस्तेजोमयेर्गाभिरिवोदितो5कः ॥ २४ ॥ 


> 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सपतमः सर्ग: ॥ ७॥ 


- += O न्यू 
अष्टमः सगेः < 


तस्य चेवेमभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः । सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वेशकरः सुतः ॥ ९ ॥ 
चिन्तयानस्य तस्येव बुद्धिरासीन्महात्मनः । सुताथ वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्ठव्यामिति बुद्धिमान । मान्त्रमिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मामिः ॥ ३ ॥ 





चिग्रहके रहस्योंको जाननेवाले थे, प्रजा उनमें अडुरक्त थी ओर थे धन-धान्यसे युक्त थे ॥१८॥ किसी 
सलाहको गुप्त रखनेम दे बड़े प्रवीण थे ओर सूचम विचार करना जानते थे, बड़े परिडत थे और ग्रिय- 
वादी थे ॥१६॥ पापहीन राजा दशरथके वे मन्त्री थे ओर वे ऐसे गुणी थे, उन्हींके साथ राजा राज्यका 
पालन करते थे ॥ २० ॥ गुप्त दूतोंके दारा चे प्रजाके दुःख सुख जाना करते थे, धर्मपूर्वक प्रजाकी 
रक्षा करते थे, ओर अधमं का नाश करते थे॥२१॥ बे तीनों लोकोंम दाता तथा सत्यप्रतिन्ञ प्रसिद्ध थे, 
चे ही पुरुषसिंह इसर पूथिवीका शासन करते थे ॥२२॥ समान बलवाला या प्रधिक बली कोई उनका 
शत्रु न था, हां उनके सच्चे मित्र थे, अधीनके राजा उनमें प्रेम रखते थे, उन के प्रतापसे छोटे-छोटे शत्र 
आप ही दब गये थे, वह राजा पृथिचीका शासन करता था जिस प्रकार देवलोकका शासन इन्द्र 
करता है ॥२३॥ उन उत्तम सलाह देनेवाले अनुरागी, प्रवीण ओर शक्तिमान्‌ मत्रियोंके साथ राजा 
बड़ेही प्रतापी मालुम होते थे; जिस प्रकार अपनी उज्ज्वल किरणोंसे उदित सूयं ॥ २४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सातवा सगे समाप्त ॥ ७ ॥ 


= 





ज 


राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली थे, धर्मात्मा थे, पर वे पुत के लिए सदा दुःखित रहा करते थे, उनके 
कोइईपु न था जिससे आगेके वंश चलनेकी लंभ(वना होती ॥१॥ महात्मा राजाने विचारकर निश्चित 
किया कि पुत्रक लिए अश्वमेधयज्ञ मैं करू ! २॥ बुद्धिमान्‌ राजाने यज्ञ करनेका विचार निश्चित: 
ड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वास्मीकीय-रामायणे २६ 


ततोऽत्रवीन्महातेलाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तम । शीघ्रमानय मे सर्वान्गुरूस्तान्सपरोहितान ॥ ४॥ 


2 


ततः सुमन्त्रस्त्वरित गत्वा त्वरितविक्रमः । समानयत्स तान्सर्वान्समस्तान्वेदपारगान्‌ ॥ ५ ॥ 
सुयज्ञं वामदेवे च जाबाछेमथ काश्यपम्‌ । पुरोहितं वासिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्रिजोत्तमाः ॥ ६ ॥ 
तान्पूजयित्वा धमीत्मा राजा दशरथस्तदा । इदं धर्मार्थसहितं छच्दण बचनमत्रवीव ॥७॥ 
मम ळाळप्यमानस्य स॒तार्थ नास्ति वे सुखम्‌ । तदर्थ हृयमेपेन यक्ष्यागीति मतिर्मम ॥ ८॥ 
तदह यष्ड्रमिच्छामि शाख्रदष्ठेन कर्मणा । कथं पाप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र वि।चेन्त्यताम्‌ ।।९॥ 
सतः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाःप्रत्यपूजयन्‌ । वासिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थवस्य मुखेरितम ।।१,०।। 
ऊचुश्च परमप्रीताः सवे दशरथं वचः । संभाराःसश्चियन्तां ते ठुरगश्च बिमुच्यताम ॥१,१॥। 
सरय्वाचोत्तरे तीरे यज्ञभूमिविधीयताम्‌ । सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिमेतांश्च पार्थिव ॥१२॥ 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता । ततस्तुष्टोऽभवद्राजा श्र॒त्रैतद्‌ द्विजभाषितम्‌ ॥१३॥ 
अमात्यानत्रदीद्राजा ह्षव्याकुललोचनः । संभाराः साञ्चयन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥१४॥ 
समथोषिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ । सरस्वाश्रोत्तरे तीरे यज्ञभमिविधीयताम ।१५॥ 
शान्तयश्चापि वधन्तां यथाकर्पे यथावोषि । शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता ॥२६॥ 
नापराधो भवेर्कष्ठो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे । छिद्रं हि मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ।। १७॥। 


किया ओर अपने बुद्धिमान मन्त्रियोसे भी सम्मति ली ॥ ३॥ राजाने सुमन्त्रसे कहा, हे मन्निश्रेष्ठ, 
मेरे गुरुओं ओर पुरोहदितोंको शीघ्र बुलाइपः ॥ ४ ॥ शीघता करनेवाले सुमग्त्र बहुत शीघ्रही उन वेदके 
ज्ञाता गुरुओं ओर पुरोहितोंको बुलालाये ॥ ५ ॥ झुयज्ञ, वामदेव, जावालि, काश्यप, पुरोहित- 
वसिष्ठ तथा अन्य श्रेष्ठ आह्णोंको चे बुलालाये ॥ ६॥ धर्मात्मा राजा द्शरथने उन सबको पूजाकी 
ओर वे धर्मार्थ-युक्त यह कोमल वचन बोले॥७॥ पुत्रके लिए मैं बहुतही दुःखित रहा करता हुं, मुझे 
थोड़ा भी सुख नहीं है, इस कारण पुत्रके लिए में अश्वमेध यज्ञ करना चाइता हं ॥८॥ में बट्ट शास्त्रीय 
विधानके अडुखार करना चाहता हूं । कृपाकर वतलाइण चे साधन सुभे कहां मिलेंगे, इभे शास्त्रीय 
चिधिके अनुसार कोन यज्ञ करावेगा ॥ ६ ॥ राजा दशरथने जो विचार प्रकट किये थे उनकी ब्राह्म- 
णोंने बड़ी प्रशंसा को ॥ १०॥ दे सच ग्रत्यन्त धसन्न होकर बोले --सामन्रियांएकत्न करवाइए, ओर 
घोड़ा छोड़ दीजिये ॥ ११॥ सरयूके उत्तर तीरपर यज्ञभूमि बनवाइफ, निश्चय आप पुत पाचंगे 
अर आपके अन्य मनोरथ भी पूरे होंरे॥ २२ ॥ क्योंकि आपने पुत्र-प्राप्तिके लिए जो उपाय निश्बित 
किये हैं चे धर्मानुकूल हैं । त्राह्मणोंकी बात सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १३ ॥ प्रसन्नताके 
कारण राजाकी अखे जलसे भर गयां, उन्होंने मन्त्रियोंसे कहा-शुरुओंकी आज्ञाके अनुसार आप 
लोग सामग्री एकत्र कीजिए ॥ १७ ॥ घोड़ा छोड़ दीजिए, उसकी रक्षाके लिए चीरोंको नियुक्त 
कीजिए, उपाध्यायको भी साथ ज्ञाने दीजिए, ओर सरयूके उत्तर तीरपर यज्ञके लिए भूमि नियत 
कीजिए ॥ १५ ॥ शास्त्र ओर पद्धतिके अनुसार विघ्न दूर करनेके लिए शान्ति प्रयोग किये जांय, 
देसे यशका सम्पादन सब राजाओंके लिए सम्भव होसकता था ॥१६॥ यदि इसमें अशुद्धि ( क्रिया 
में अशुद्धि ) दोनेका भय न होता ओर कठिनता न होती, क्योंकि ब्रह्मराध्तस ओर यक्ष-कता विद्वान 


के 
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२७ बालकाण्डम्‌ 


विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनञ्यति । तद्यथा विधिपूर्वं मे ऋतुरष समाप्यते ॥१८॥ 
तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति । तथोति चाज्जुवन्सर्चे मान्त्रिणः प्रतिपूजिताः ॥१९॥ 
पार्थित्रन्द्रस्य तद्वाक्यं यथापूर्वं निशम्य ते । तथा द्विजास्ते मञ्चा वयन्तो नृपोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्सुर्यथागतम । विसजयित्वा तान्विपान्सचिवानिदमब्रवीव ॥२१॥ 
ऋत्विगिभिरुपसंदिष्टो यथावत्क्तुराप्यताम्‌ । इत्युक्त्वा नृपशादूलः स चिवान्ससुपास्थितान्‌।।२२॥ 
विसजयित्वा स्त्रं वेश्म॒ प्रविवेश महामातिः । ततः स गत्वा ताः पत्नीनरेन्द्रो हृदयंगमाः ॥२३॥ 
उवाच दीक्षां त्रिशत यक्ष्येऽहं सृतकारणात्‌ । तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्‌ । 
मुखपद्मान्यशोभन्त पञ्ानीव हिमात्यये ॥ २४ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायण वादमीकीय आदिकाव्ये वालकाणडेऽष्टमः खगः ॥ ८ ॥ 
“+कु»० eo 


५ 
नवमः सगः ९ 
एतच्छुत्वा रहः सूतो राजनामेदमग्रवीद । श्रूयतां तत्पुराऱत्त पुराण च मया श्रतम्‌ ॥ १॥ 


ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽये पुराटत्तो मया श्रुतः ; सनत्कुमारो भगवाम्पूर्वं कथितवान्कथाम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीणां संनिधो राजंस्तव पुत्रागमं माते । काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभ।ण्डक इते सुतः ॥३॥ 


त्रुडियाँ देखा कर ते हैं ओर त्रु टियोंके होनेपर यज्ञ ही नष्ट भ्रष्ट करदेते हैं ॥१७॥ अविधिपूर्वक यज्ञका कर्ता 
शीघ्रही नष्ट होजाता है उसे फल नहीं होता, इसलिए आपलोग ऐसा उपाय करं जिससे मेरा यह यज्ञ 
विधिपूर्वक समाप्त हो ॥ १८ ॥ राजाने मन्त्रियोंका सम्मान करके कहा-आप लोग निपुण हैं ऐसा कीजिए 
जिसमें सब सामग्रियां एकड़ी हो जांय, कोई चुटि न रहने पाचे, मन्त्रियोंने हां ककर राजाकी आज्ञा 
स्वीकृत की ॥१&॥ धर्म जाननेवाले ब्राह्मणोंने राजाकी सब बातें यथावत्‌ सुनी और राजाके कल्याणः 
के लिए उन लोगोंने उन्हे आशीर्वाद दिये ॥ २० ॥ राजासे आज्ञा लेकर वे आहण अपने-अपने स्था- 
नको मये, उन श्राह्मणोंको विदा करके राजा मन्त्रियोंसे बोले ॥ २१॥ ऋत्विक्‌ (यज्ञ करनेवाले) की 
आज्ञाके अनुसार श्राप लोग यश्ञकी सामग्रियां एकत्र करं । ऐसा कहकर राजभ्रेछ दशरथ आये इप 
मन्त्रियोंको ॥ २२॥ विदाकरके महलमे गये, अपनी प्रिय स्त्रियोंसे वे ॥.२३॥ बोले, में पुरक लिप 
यश करूँगा, आप लोग दीक्षा ले, यजके लिए नियम ग्रहण करे, इस प्रिय वचनके सुननेसे 
उनलोगोंके मुख-कमल खिल उठे, जिस तर्द खरदी वीतनेपर कमल खिल जाता है ॥ २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका आठवी सगे समाप्त॥ ८॥ -: 





. -राजाके इस विचारको सुनकर सुमन्तरने छकान्तमे कहा, महाराज सुनिए, जो बात पहले हो 
चुकी है वह मैंने पुराणोंमे खुनी हैं आप भी सुने ॥ १॥ यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंके द्वारा :मैंने यह 
पुरानो कथा खुनी । भगवान्‌ सनत्कुमारने यह कथा कही थी ॥ २॥ ऋषियोंसे तुम्हारे पुत्रं उत्पन्नः 
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ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्व पुत्रो भविष्यति । स बने नित्यसरद्धो मुनिर्वनचरः सदा ॥ ४.॥ 
_ नान्ये जानाति विभेन्द्री नित्यं पिन्नानुवर्तनात । द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः ॥ ५ ॥ 
लोकेषु प्रथिते राजन्विमेश्च कथितं सदा । तस्येःवर्तमानस्य काळ?! समभिवर्तत ॥ ६ | 
अगिन सुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्त्रिनम्‌ । एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान ॥ ७ ॥ 
अङ्गषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबल! । तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञों भविष्यति सुदारुणा ॥ ८ ॥ 
अनारष्टिः सुघोरा वे सर्वेछोकभयाबहा । अनारृष्ट्यां तु दत्ताया राना दुःखसमन्वितः ॥९॥ 
ज्राह्मणाञ्छरतसरद्धान्समानीय प्रवक्ष्यति । भवन्तः ्रतकमीणो छोकचारित्रवेदिनः ॥१०॥ 
समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत । इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे त्राह्मणसत्तमाः ॥११॥ 
वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः । बिभाण्डकसुतं राजन्स्ोपायैरिहानय ॥१२॥ 
आनाय्य तु महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतम्‌ । विभाण्डकसुतं राजन्त्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥२३॥ 
यच्छ कन्यां शान्तां वे विधना स॒समाहितः । तेषां तु वचनं श्रत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते ॥ 
| केनोपायेन चे शक्यमिहानेतुं स वीयवान्‌ ॥ ९४ ॥ 

ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मत्रान्‌। पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्‌ ॥१५॥ 
ते तु राज्ञो वचः श्रत्वा ब्यथितावनताननाः । न गच्छेम ऋषर्भीता अलुनेष्यंति ते नपम ॥१८॥ 


डे 


होनेकी कथा उन्होंने कही थी । काश्यपका पुत्र विभाण्डक है जो प्रसिद्ध दे ॥ ३॥ ऋष्यशुङ्ग 
नामसे प्रसिद्ध उसका पुत्र होगा । वह चनमें ही पालित होगा ओर खदा वनमें ही विचरण करेगा 
॥ ४ ॥ वह अपने पिताके ही साथ रहेगा, इस कारण वह किसी दूखरेको न जान सकेगा । वह 
शरीर ओर मन दोनोंसे ब्रह्मचर्यका पालन करेगा ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचय प्रसिद्ध है ओर ब्राह्मण जिस- 
का उपदेश करते हैं उस अ्रझचयंका पालन करेगा । इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन करनेके कारण उन- 
का विवाहका समय बीत जागया ॥६॥ वे. अभि ओर पिताक्री सेवा करेगे । उसी. समय अंगदेशमें 
रोमपाद्‌ नामक्रा एक प्रतापी राजा ॥ ७॥ होगा, वह राजा बड़ा बलो .द्दोगा । उसके अपराधोंके 
कारण उनके राज्यम बड़ाही भयानक ॥ ८ ॥ अघषेण होगा, जिससे.लोग भयभीत हो जायेंगे । इस 
अवर्षणसे राजा भी बड़े दुःखी होंगे ॥ & ॥ बड़े-बड़े ज्ञानी घ्राह्मणोंको बुलाकर राजा उनसे पूछुंगे, 
आपलोग मेरे कर्म जानते हैं जिससे यह अवषण हुआ है आप लोगोंको लोक-व्यवहारका भो ज्ञान 
है ॥ १० ॥ आपलोग मेरे लिए नियम बतलावें, प्रायश्चित्त वतलावं । राजारु ऐसा कहनेपर वे सब 
॥ ११॥ वेद्न्ञ ब्राह्मण राजाका यह कहेंगे कि किसी उपायसे विभाणडक सुनिके पुत्र ऋष्यशुज्कको आप 
यहां ले आच ॥ १२॥ उनको ( ऋष्यशुद्भ को ) सत्कार पूर्वक यहां वुलवाइप ॥१३॥ सावधान होकर 
अपनी शान्तां नामकी कन्या उन्हे विधिपूर्वक दान दीजिए । ब्राह्मणोंकी यह वांत सुनकर रांजा 
चिन्तित होजायँगे कि चे शक्तिमान ऋष्यशज्ञ किस उपायसे यहां लाये जा सकते हें ॥१४॥ पुनः बुडिमान 
राजा अपने मन्त्रियोंके साथ विचार करंगे ओर अपने पुरोहित तथा मत्रियोंको ऋष्यशक्ञको ले आनेके 
लिए भेजंगे ॥१५॥ वे राजाकी इस ऋष्यशुङ्गको ले आनेकी आश्ञाको खुनकर वहुत दुःखी होंगे, उनका 
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२९ चालक्राण्डम्‌ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान्क्षमानो आनेष्यामो बये विप्र न च दोषो भात्रिष्यति॥१७॥ 
~ ev ~ च च रू ~ > के 
एवमड़ाधिपनेव गणिकाभिक्रषेः सुतः । आनीतोऽवर्षयदेवः शान्ता चास्मे प्रदीयते ॥२८॥ 
ऋष्यश्ृद्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्याति । सनत्कुपारकथितमेतातद्र्याह्टतं सया ॥९९॥ 
अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत ¦ यथष्यशुङ्गस्स्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ ॥२०॥ 


इत्याष श्रीमद्रामरयणे जाल्मीकः य आदिकाव्ये बालकाएडे नवमः सर्गः: ॥ & ॥ 


~= --- 


| दशमः सगः १० 

सुमन्त्रशचोदितो राज्ञा प्रोगाचेदं वचस्तदा । यथषष्यंशुङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः | 
तन्में निगादितं सवे शृणु मे मन्त्रिभिः सह ॥ १ ॥ 

रोमपादसवाचेद॑ सहामात्यः पुरोहितः । उपायो निरपायोयमस्माभिरभिचिन्तितः ॥ २ ॥ 

ऋष्यशृङ्गो वनभरस्तपःस्ताध्यायसंयुतः । अनभिन्नस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥ ३ ॥ 

इन्त्रियायैरभिमतेर्नरचित्तममाथिभिः ` । प॒रमानायायेष्यामः क्षिं चाध्यवसीयताम ॥ ४ ॥ 

गाणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपत्रर्मः स्व्रलेक्ृताः । प्रभोभ्य विविधोपायेरानष्यन्तीह. सत्कृताः ॥ ५॥ 


सिर झुक जायगा, ऋषिके भयसे औत होकर वे राजासे प्रार्थना करेंगे कि हमलोग वहाँ न जांयगे ॥१६॥ 
ओर खोच-विचारकरं पेसे उपाय त्र॒तलावंगे जिनसे मुनि यहां (राजधानीमे) आसके, | वे कहेंगे, इस 
उपायसे हैमलोग नट्ूणिको ला सकेंगे ओर कोई अपराध भी न होगा ॥१७॥ इस प्रकार चेश्याओओंको 
भेजकर राजा ऋषिको अपने नगरमे बुलदावेंगे, उनके अःनेसे वृश्रि होगी ओर शांन्ता नामकी अपनी 
कन्या राजा उन ऋषिको देंगे ॥ १८॥ वेही जामाता ऋृष्यशुङ्ग तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होनेके विधान 
करेगे । यह वात सनत्कुमारकी कही हुई मैंने आपसे कही ॥ १६॥ दसरथ इस बातको सुनकर 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सुमन्त्रसे कहा-ऋष्यशुक्ल किस उपायसे आवेगे चह बतला इषः ॥ २० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वाळकाण्डका नवा सर्ग समाप्त॥ ५ ॥ 


SS ~ IMP डा AS I Er ७ 


.राजाके पूछनेपर सुमन्त्रने यह कहा-राजा रोमपादने अपने मन्त्रियोंसे परामर्श करके जिस 
उपायसे ऋष्यशज्ञको अपनी राजधानीमें बुलाया था वह आप अपने मन्त्रियोंके साथ सुनें, में कहता 
हैँ ॥ १ ॥ मभ्त्रियोंके साथ पुरो दितोंने राजा रोमपादसे कहा कि हमलोगोंने ऐखा उपाय सोचा है जो 
निष्फल नहीँ हो सकता ॥ २॥ ऋष्यशह्लन वनवासी हैं, चे तपस्या ओर वेदाध्ययनम लगे रहते हैं, 
श्रीलुखं तथा अन्यःविषयसुखका ज्ञान उन्हें नहों है ॥३॥ इन्द्रियोंके प्रिय मालूम दोनेवाले विषयों 
से'मनुष्योंका मन व्यथित दोआाता है, वे उन विषयोंके शमे होजाते हे । इ स प्रकार हमलोग ऋष्य 
शुङ्गंको भी.ला सकेंगे, आप इसीका प्रबन्ध करे. ॥ ४॥ खुन्द्री 'चेश्याए अलंकृत होकर वहां जायं 
अर अनेक उपायोंसे उन्हे. वश करके यहां ले आच, ले आनेपर चेश्याओंको इनाम दिया जायगा 
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श्वुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । पुरोहितो मन्त्रिण श्च तदा चक्रुश्च ते तथा ॥ ६॥ 
वारसुर्यास्तु तच्छुत्वा घनं प्रविविशुमेह्त्‌ । आश्रमस्याविदूरे ऽस्मिन्यत्नं कुन्ति दर्शने ॥ ७॥ 
ऋषेः पुत्रस्य वीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः । पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमाद्‌ ॥८॥ 
न तेन अन्मपशति इष्ठपूर्वं तपस्विना स्री वा घुमान्वा यञ्चान्यत्स्त्वं नगरराष्ट्रजम ॥९॥ 
ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यहच्छ्या । विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्रराङ्गनाः ॥१०॥ 
ताश्चत्रवेषाः दा गायन्त्यो मधुरस्वरम्‌ । ऋषिपु्रमुपागम्य सवी वचनमब्रुवन्‌ ॥११॥ 
कस्त्वं कि वतेसं ब्रह्मज्ञातुमिच्छामह बयम्‌ । एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शेस नः ॥१२॥ 
अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रयः । हार्दात्तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥१३॥ 
पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याह सुत ओरसः। ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नामकर्म च मे भुवि ॥१४॥ 
इहाश्रमपदोऽस्मार्कं समीपे शुभदर्शनाः । करिष्ये बोडत्र पूजां तै सर्वेषां विधिपूर्वकम्‌ ॥१५॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रत्वा सवासां मतिरास वै । तदाश्रमपदं द्रष्टं जग्मु; सवीस्ततोऽङ्गनाः ॥१६॥ 
गतानां तु ततः पूजाम्रषिपुत्रश्चक्रार ह । इदभध्यामेदं पाद्यामिदे सूलं फलं च नः॥१७॥ 
प्रतिग्रह्म तु तां पूजां सर्वा एवं ससुत्सुकाः। ऋषेमौताश्च शीघ्र तु गमनाय मतिं दधुः ॥१८॥ 
अस्माकमपि सुख्यानि फळामीमानि हे द्विज । ग्रहाण विग्र भद्रं ते भक्षयस्त्र च मा चिरम ॥१९॥ 


॥ ५ ॥ सुनकर राजाने भी पुरोहितके बतलाये उपाय करनेकी सम्मति दी, पुरोहित ओर मन्त्रियोंने 
चे सब उपाय किये ॥६॥ वेश्याएँ मन्त्री और पुरोहितके कहनेसे उस बड़े वनमें गयीं ओर महषिके 
आश्रमके थोडीही दूरपर ठहरकर मुनिको देखनेका प्रयत्न करने लगीं ॥ ७॥ वह ऋषियुअ बड़ाही 
धीरथा, सदा आश्रममंही रहा करता थां, वह अपने पितासे बड़ा प्रसन्न र्दा करता था इस कारण 
वदद आश्रमके घाहर निकलता ही न था ॥ ८ ॥ उस तपस्वीने जन्मसे लेकर शहर या गांत्रमं उत्पन्न 
होनेवाले किसी प्राणीको नहीं देख था, वनव।सियोंको छोड़कर अन्य स्न्री-पुरुषोंको भी उसने नहीं 
देखा था ॥&॥ पक वार अकस्मात्‌ विभाएडकपुज ऋष्यशुङ्ग वहां आया, जहाँ वेश्याएँ ठहरी थी ओर 
वहाँ उन्होंने उन वेश्या श्रोंको देखा ॥१०॥ उनके वेश बडेही सुन्दर थे वे मीठे स्वरमें गारहों थीं, ऋषि - 
पुरके पास आकर वे बोलीं ॥११॥ ब्रह्मन्‌, आप कोन हैं, क्या करते हँ--यह मलोग जानना चाहती 
हैं, इस दूर चनमें आप अकेले भ्रमण करते हैं, हमलोगोंसे कहिए ॥ १९ ॥ ऋष्यशुङ्गने वेली सुन्दर 
स्त्रियां नहीं देखी थीं, आज वनमें चेसी स्लियोंको देखकर उनके मनमे उनके प्रति स्नेह उत्पन्न छुआ 
शोर अपने पिताकां परिचय देनेके लिए वे उद्यत हुण ॥ १३॥ मेरे पिताका नाम विभ'ण्डक है, 
में उन्हींसे उत्पन्न हुआ हुँ । में ऋष्यशुङ्ग नामखे प्रसिद्ध हूं, मेरे तपस्या आदि कमं भी प्रसिद्ध ह 
॥ १४॥ खुभ्दरियो, यही मेरा आश्रम है, में वहां आप सब लोगोंकी पूजा करूगा ॥१५॥ ऋषिपुत्र 
की बात सुनकर उन सबकी इच्छा हुई ओर चे स्त्रियां उनका आश्रम देखनेके लिए वहां गयीं ॥१६॥ 
वहां जानेपर ऋृषिषुत्रने उनलोगोंकी पूजाकी, श व्ये, पाद्य, फल मूल उनको दिये ॥ १७ 0 ऋषि- 
पुत्रकी पूजा लेकर वे स्त्रियां बहुत उत्सुक- हुईं, वे ऋषिसे - डर रही थी, इसलिए उन लोगोंने 
शीघ्र वहाँसे जानेकी इच्छा प्रगट की ॥ १८॥ उनलोगोंने कहा-महाराज, हमलोगोंके भी ये 
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३१ बालकाण्डम्‌ 

ततस्तास्त समालिङ्गय सर्वा हषेसम्रन्विताः । मोदकःन्मद दृस्त ्मेभक्ष्यांश्च विविधाञ्चुभान्‌॥२०॥ 
तानि चास्वाद्य तेजस्वी फळानीतिस्प मन्यते । अनास्वादितपूाणे वने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥२१॥ 
आएच्छ्थ च तदा बिभ्र व्रतचर्या [निवेद्य च । गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीत।स्तस्य पितुः स्धिय/॥२२॥ 
गतासु तासु सत्रीसु काश्यपस्यात्मनो द्विजः । अस्त्रस्थहृदयश्चासीहुःखाञ्च परिवतते ॥२३॥ 
ततोऽऽपरेश्युस्तं देशमाजगाम स वीयदान । विभाण्डकसुतः श्रीमान्मनसा चिन्तयन्मुहुः ॥२४॥ 
मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृताः । ष्ट्रे च ततो विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः ॥२५॥ 
उपरुत्य ततः सवौस्तास्तमूचुरिदं वचः । एह्याश्रमपदं सौम्य ्रस्माकामेति चाङ्लुवन्‌ ॥२९॥ 
चिताण्यत्र बहाने स्युर्मूळाने च फछाने च । तत्राप्येष विशेषेण विधिहिं भविता धुवम ॥२७॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमम्‌ । गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तथा ख्रियः ॥२८॥ 
तत्र चानीयमाने तु विभे तस्मिन्महात्माने । ववष सहसा देवो जगलह्वादयस्तदा ॥२९॥ 
वषेणेवागतं विग्रं तापसं स नरापः । प्रत्युद्रम्य पानं प्रहरः शिरसा च मही गतः॥।३०॥ 
अर्घ्यं च प्रददौ तस्मे न्यायतः सुसमाहितः । वत्रे प्रसादे विपेन्द्रान्या विभ मन्युराविशत्‌ ॥३१।| 
अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मे कन्यां दत्त्वा यथाविधि । शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप सः ॥३२।। 


उत्तम फल हैं, इन्हे आप ले ओर शीघ्र खाजांघ, चिलम्ब न करे ॥ २8 ॥ फिर उन सब स्त्रियोने 
प्रसन्न होकर उन ऋषिकुमारका आलिङ्गन किया, लडू तथा व्ञानेकी ओर भी उत्तम-उत्तम्र वस्तु 
उनलो गोंने ऋषिपुशत्रकों दीं ॥२०॥ उन सब वस्तुओंको खाकर ऋषिपुत्रने समझा कि ये बब फल हो 
हैं, क्योंकि वे खदा बनमें रहते थे शोर इसके पहले उन्होंने ऐसी चीज़ खाई भी न थीं ॥२१॥ अपने 
बतानुष्ठानके बहानेसे उन स्त्रियोने सुनिपुत्रसे जानेकी झाज्ञा ली, क्योंकि चे स्त्रियां मुनिके पितांसे 
डर राद्दी थीं॥ १२ ॥ उन स्त्रियोंके चली जानेपर विभाएडकपुत्र ऋष्यशुज्कका मन दुखी हुआ, वे 
दुशखसे इधर-उधर घूमने लगे ॥ २३ ॥ दूसरे दिन विसाणडकपुत्र ऋष्ियश॒ुकु मनसे उन स्त्रियोंकी 
बातें सोचते हुए वहां आये, जहां उन्होंने उन स्वियोंक्रो देखा था ॥२४॥ अ्लङ्कारवती सून्दरी स्त्रियों 
को जहां उन्होने देखा था, वहां आये, सुन्किो शते हुए देखकर चे बहुत प्रसन्न हुई ॥ २५ ॥ आरे 
जाकर उन लोगोंने मुनिसे कहा-मद्दाराज हमलोगोंके आश्रम ्राइग् ॥ २६ ॥ वहां अनेक प्रकारके 
उत्तम फल मूल मिलते हैं, वहां भी इसी तरहका सत्कार होता है, इसी तरह फल मूल मिलते हैं 
_॥ २७ ॥ उन सब स्त्रियोके सुन्दर वचन खुनकर मुनिषुत्र जानेके लिए तयार होगये ओर चे स्त्रियां 
उनको लेकर आयीं ॥२८॥ उन महात्मा ब्राह्मणके उस राज्यमं आनेपर सहसा पानी बरसने लगा । 
जिससे सव लोग सुखी हुए, जगत्‌ प्रसन्न इुआ ॥ २६ ॥ पानी बरसनेसे ही राजा रोमपादने जाना 
कि मुनि आगये । राजा आगे गये ओर भूमिष्ठ होकर उन्होंने प्रणाम किया ॥३०॥ सावधान. होकर 
विधि पूर्वक उन्होंने मुनिको अध्य दिया ओर उन ऋषिसे वर मांगा, जिससे उन्हे क्रोध न हो, 
क्योंकि वे छल करके यहां लाये गये थे ॥ ३१ ॥ राजा उनको अपने महलमे अपने साथ लेगये ओर 
विधिपूर्वक अपनी कन्या उन्होंने ऋषिको दी, शान्त चित्तसे शान्ता नामक कन्याको देकर राज़ा 
प्रसन्न हुए ॥ ३२ ॥ | लः 
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वाल्मीकीय-राम।यणे ३२ 





>°. च 
एव स 'न्यवतत्तत्र सवेक्रामेः सुपाजत$ः | ऋष्यशृङ्गा महातजाः शान्तयासह भायया ॥३३॥ ` 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे दशमः सर्गः ॥ १०॥ 





एकादश सर्गः ११ 


भूयं एव ह राजन्द्र शृणु म वचन हितम । यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान ॥ ९ ॥ 


इक्ष्वाकूणां कुळ जातो भविष्यति सुधार्मिकः । नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान्सत्यप्रतिश्रवः। २॥ 
अङ्गराजन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति । कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति॥३।। 
पुञस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रामपाद इति श्रतः। तंस राजा दशरथो गाभिष्याति षडायशाः ।। ४ ॥ 
अनपत्योऽस्म्ि धमात्मञ्शान्ताभतो मम क्रतुम । आहरेत त्वयाज्ञप्तः संतानार्थ कुछस्य च.॥ ५॥ 
श्रत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा च विचिन्त्य च । प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तार मात्मवान्‌ ।॥ ६ ॥ 
प्रतिग्रह्म च ते विभं स राजा विगतज्वरः । आहरिष्याति तं यज्ञं परहष्टेनान्तरात्मना ॥ ७ ॥ 
त च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्ञालेः । ऋष्यशृङ्ग द्विजश्रेष्ठं वरयिष्याति धर्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्त्रगार्थ च नरेश्वरः । लभते च सतं कामं द्रिजमुख्याद्रिशांपतिः। ९ ॥ 
पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः । वशपरतिष्ठानकराः समभतेष विश्रताः.।१०॥ 


द२ २७ 


इस प्रकार वे महातेजस्वी ऋष्यश्टङ्ग अपनी शान्ता नामकी खीरे साथ वहां रहने लगे, उन्हे सब 
आवश्यक चर्ठुण प्रात हुई ॥ ३३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका दसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १० ॥' 
FD TTT 


सुमन्त्रने राजासे पुन: कहा -मदाराज आप अपने हितकरो वे बाते खुनिण, जो देचप्रवर बिमान 
सनत्कुमारने कही थी ॥ १॥ उन्होंने कहा था, इच्चाकुफे कुलमे परमधामिक़ सत्यप्रतिज्ञ राजा दसः 


रथ उत्पन्न होंगे ॥२॥ अङ्गदेशके राजाके साथ उनकी मित्रता होगी, उनके शान्ता नामकी पक कन्या. 


होगी ॥ १ ॥ अन्नदेशाके राजपु्रका नाम रोमपाद होगा, राजा द्खरथ उनके पाख जायँगे ॥ ४॥ 
राजा द्खरथ कहेंगे, महाराज में सन्तान-हीन हूं, शान्ताके पति ऋष्यश्टङ्ग मेरा यज्ञ करावे, आप 
उन्हे ऐसी आशा दं, जिससे मेरे सन्तान हो ओर कुलकी रक्षा हो॥५॥ राजा दखरथको धात सुनकर 
तथा स्वय चिचारकर राजा रोमपाद, पुत्रवान शान्ताके पतिको भेजगे ॥ ६! ऋष्यश्टक्ञक्नो पानेसे 
राजा द्शरथको चिन्ता दूर होगी, वे प्रसन्नचित्त होकर यक्ष करगे ॥ ७॥ दिजश्रेछ ऋृष्यशुङ्ग- 
का राजा दखरथ वरण करेंगे भ्रर्थात्‌ यज्ञ करानेके लिए उन्हे चुनंगे, धर्म ओर यशकी इच्छा रखने 
वाले राजा दशरथ हाथ जोड़कर उनका वरण करेगे ॥८॥ यश, पुत्र ओर स्वगके लिए राजा दशरथ 
उनका चरण करेंगे; उन श्रेष्ठ बाह्मणके दवारा राजाके सभी मनोरथ पूरे होंगे ॥&॥ उन. राजाके चार 
परम पराक्रमी पुत्र होंगे, उनसे राजाके वंशको प्रतिष्ठा होगी राजाका वंश चलेगा र वे पुत्र खबंत्र 
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एवं स देवप्रवरः पूर्व कथितवान्कथाम्‌ । सनत्कुमारो भगवान्प॒रा देवयुगे प्रभुः ॥११॥॥ 
स त्वं पुरुषशार्दूल समानय सुसत्कृतम्‌ । स्वयेमव महाराज गत्वा सबलवाहनः ॥२२॥ 
सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्रा हृष्ठो दशरथोऽभवव्‌ । अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च ॥१३॥ 
सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययो यत्र स द्विजः । वनानि सरितश्चैत्र व्यतिक्रम्यं शनेः शनेः ॥१४॥ 
आभेचक्राम ते देश यत्र वे मानिपुगवः। आसाद्य ते द्विजश्रेष्ठं ` रामपादसमीपगम्‌ ॥१५॥ 
ऋषिपुत्रं ददशाथो दीप्यमानमिवानलम्‌ । ततो राजा यथान्यायं पजां चक्रे विशेषतः ॥१६॥ 
सखित्वात्तस्य वे राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । रामपादेन चा्यातम्राषिपुत्राय धीमते ॥१७॥ 


सख्यं संबन्धकं चेव तदा तं प्रत्यपूजयत । एवं ससत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरषभः ॥१८॥ 
सप्षाष्टदिवसान्राजा राजानमिदमत्रबीत्‌ । शान्ता तव सृता राजन्सह भत्री विशांपते ॥१९॥ 
मदीये नगरं यातु कार्य हि महदुद्यतम्‌ । तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ॥२०॥ 
उवाच वचने विप्रं गच्छ त्वं सह भाथया । ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह पं तदा ॥२१॥ 
स नपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययो सह भायेया । ताबन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात्सँ्िष्यचोरसा॥२२॥ 
ननन्दतुदेशरथो रोमपादश्च वीर्यवान । ततः सृहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः ॥२३॥ 
पोरेषु प्रेषयामास दूतान्वे झीधगामिनः । क्रियतां नगरं सर्व कषिप्रमेवः स्वलंकृतम्‌ ॥२४॥ 


प्रसिद्ध होंगे ॥ १०.॥ उन देचश्रेछ सनत्कुमारने ऐसी कथा पहले कही थी,॥ ११ ॥ इस कारण हे 
पुरुषश्रेष्ठ, सेना-घाहन लेकर आप स्वयं जाय ओर आदरपूर्वक उनको ले आचेता १२ ॥ खुमन्त्रकी 
बात सुनकर रांजा द्सरथ बहुत प्रसन्न हुए, सुतकी कही बात उन्होंने चलिष्ठको सुनायी ओर उनकी 
सम्मति ली ॥१३॥ चन नदियोंको धीरे-धीरे पार कर राजा. द्खरथ अपनी महारानियां ओर मन्त्रि- 
योंके साथ ऋष्यशुङ्गके पास गये ॥ १४॥ राजा उस स्थानपर पहुंचे जहां मुनि राजा रोम: 
पादके आश्रयमे रहते थे ॥ १५ ॥राजाने अञ्चिके समान दीसिमांन. उस ऋषिपुत्रको देखा, तद्नन्तर 
विधानपूर्वक उन्होंने ऋषिको पूजा की ॥ १६॥ राजा रोमपाद ओर दसरथकी मित्रता थी, इस 
कारण प्रसन्नतापूर्वंक राजा रोमपादने उन बुद्धिमान्‌ ऋषिपुत्रसे ॥ १७॥ राजा द्सरथके साथ 
अपनी मित्रता तथा सम्बन्धको बात कही, राजा द्सरथके सम्बन्धको बात ( शान्ता राजा 
दसरथकी कन्या थो ) मालुम होनेपर उन्होंने राजा द्खरथकी पूजा की । इस प्रकार ऋषिके द्वारा 
सत्कत होनेपर राजा दसरथने॥१८॥ वहां अठारद दिन रहकर राजा रोमपाद्से कहा कि, महाराज 
आपकी कन्या शान्ता अपने पतिके साथ ॥१९॥ मेरे नगरमें चले, वहां बहुत बड़ा आवश्यक काम है। 
राजा रोमपादने मुनिपुत्रका वहां जाना स्वीकार किया ॥२०॥ राजा रोमपादने ऋषिपुञ्से कहा कि 
आप अपनी खीके साथ राजा दशरथकी राजधानीमे जांय ऋष्यश्टङ्ने भी जाने को प्रतिज्ञा की ॥२१॥ 
राजा रोमपाद की आज्ञा पाकर ऋष्यश्टज्ञ जानेके .लिए तयार हुए । जानेके समय रोमपाद ओर ऋदषि 
दोनोंने आपसमे प्रणाम किया, परस्पर अलिन किया ॥२२॥ अष्यशङ्ग राजा दशरथको राजधानोमे 
जारहे हैं, इससे रोमपाद्‌ भौर राजा दसरथ दोनों प्रसन्न हुए, पुनः अपने मित्र रोमपाद्से आज्ञा लेकर 
रघुनन्दन राजा दसरथने प्रस्थान किया॥२३॥ तेज चलनेवाले दूत राजा दशरथने अपनी साज़धानीमे. 
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शपितं सिक्तसंसृछ पताकाभिरलंकृतम्‌ । ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रत्वा राजानमागतम ॥२५॥ 
तथा चक्रश्च तत्सव राज्ञा यत्मेषित तदा । ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रत्रिवेश ह ॥२६॥ 
शङ्रदुन्दुभिनिहोदेः पुरस्कृत्वा द्विजषेभम्‌ । ततः भमुदिताः सर्वे इष्ट वे नागरा द्विज म्‌ ।।२७॥ 
प्रवेश्यमान सत्कृत्य नरेन्दरणन्द्रकर्मणा । यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्‌ ॥२८॥ 
अन्तःपुर प्रवेश्यनं पूजां कृत्वा च शास्त्रतः । कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ।।२९॥ 

पुराणि सवोणि शान्तां दृष्ट्या तथागताम्‌। सह भत्री विशालाक्षीं शीस्पानन्दमपागमन्‌ ॥३०॥ 
पू्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चेव विशषतः । उवास तत्र सुखिता कंचित्कालं सहाद्रेजा ॥३१॥ 


इत्याष श्रीमाश्रामायणे घाठमीकीय आदिकाव्ये त्रालकारडे पकादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 
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दादशः सगः १२ 
ततः काले बहुतिथे कस्िंश्चित्सुमनोइरे । वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञा यष्टुं मनोऽभवत ॥ १॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा ते विप्र देववर्णिनम्‌ ! यज्ञाय वर्‍यामास संतानार्थ कुलस्य च ॥ २॥ 
तथाति च स राजानमुवाच वस॒धायिेपम्‌ । संभार! साभ्रियन्तांते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ३ ॥ 


नगर निवासियोंके पास भेजा ओर कहवाया कि शीघ्री नगरको सजा दो॥२४॥ राजा आगये हैं यह 
सुनकर नगरवा[सयोंने नगरमे पानीका छिड़काव किया, झुगन्ध धूप उन लोगोंने जलादी, पता 
काएँ लगाया, प्रसन्नता पूवंक उन लोगोंने नगर सजाया ॥२५॥ राजाने जैसा कहा था, नगर वासि 
योंने बेसाही नगर सजाया । राजाने सजे-सजाये नगरमे प्रवेश किया ॥ २६ ॥ शंख, दुन्दुभी आदि 
मङ्गल वाद्य वजने लगे, आष्यशुङ्गकॉ आगे करके झुनिने नगरमे प्रवेश किया | नगरवासी मुनिको 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥२७॥ इन्द्रके समान पराक्रमी राजा दसर थके साथ नगरमे ऋषिको प्रवेश 
करते देख नगरवासी प्रसन्न हुए, जैसे देवता देवलोकमे इन्द्रके साथ वामनको प्रवेश करते देख 
प्रसन्न इप थे ॥ २८ ॥ राजा ऋषिको महलमें लेगये, उन्होंने शासत्रविधानके अनुसार उनकी पूजा 
की । ऋषिको ले आनेके कारण राजाने अपनेको कृतकृत्य समभा ॥ २६ ॥ शान्ता अपने पतिके 
साथ आयो है, यह देखकर सब महारानियां विशेष आनन्दित इई ॥ ३०॥ महारानियों तथा 
विशेषकर राजाके दारा सत्कृत होकर कुछ दिनों तक शान्ताने वी राजमहलमे डो निवास 
किया ॥ ३१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११॥ 
' इस प्रकार बहुत समय वीत जानेपर बड़ाही मनोहर वसन्तकाल आया ओर उसी समय 
राजाने यक्ष करनेकी इच्छा की ॥ १ ॥ राजाने देवताके समान तेजस्वी उस ब्राह्मणको प्रणामः किया. 
आर सन्तान तथा कुलकी प्रतिष्टाके लिए उनका चरण किया, यज्ञ करनेके लिए उनको चुना ॥२॥ 
सुनिने यक्ष कराना स्वीकार किया झोर उन्होंने राजासे कहा-सामप्रियां एकत्र करवाइण, तथा घोड़ा 
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सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम । ततो 5ब्रवान्नृपो वाक्यं ब्राह्मणान्वेदपारगान।। ४ ॥ 
सुमन्त्रावाहय त्षिप्रमत्विजो ब्रह्मवादिनः । सुयज्ञ वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरोहित वापि च ये चान्ये द्विजसत्तमाः । ततः सुमन्त्रस्त्वारितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ६॥ 
समानयत्स  तान्सबोन्समस्तास्वेदपारगान्‌ । तान्पूजयित्वा धमोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ७ ॥ 
धमाथेप्ताहेत युक्तं क्षणं . वचनमत्रवीत्‌ । मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुत्राय हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिम । तदहं यष्टरमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ॥ ९ ॥ 
ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान्माप्स्यामि चाप्यहम्‌ । ततःसाध्त्रितितद्वाक्यं त्राह्मणाःप्रत्यपूजयन्‌ ॥१०॥ 
वसिष्ठम मुखाः सर्वे पार्थिवस्य सुखाच्च्युतम्‌ । ऋुष्यश्ृङ्गपुरोगाश्च. पत्यूचुनंपतिं तदा ॥१*॥ 
संभाराः साश्वियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्‌ ॥१२॥ 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविकमान्‌ । यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता ॥१३॥ 
ततःप्रीतो ऽ भवद्राजा श्रत्वा तु द्विजभाषितम्‌ । अमात्यानन्रवी द्राजा हर्षेणेदे शुभाक्षरम्‌ ॥१४॥ 
गुरूणां बचनाच्छीघर सभाराः साञ्चियन्तु मे समथीिष्टित श्चाश्वःसोपाध्यायो विसुच्यताम।। १५॥ 
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञश्नामिबिधीयताम्‌ । शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकरुप यथाविधि ॥१६॥ 
शक्यः कतुमय यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता । नापराधो भवेत्कष्ठो यद्यस्मिन्कतुसत्तमे ॥१७॥ 
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छिद्रं हि मगयन्त्येते विद्वांसो त्रह्मराक्षसाः । विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यःकतो विनश्याते ॥९८॥ 


छोड़िये ॥ ३ ॥ सरयूके उत्तर तीरपर यज्ञभूमि बनवाइप, राजाने यह वेदज्ञ ब्राह्मणोंसे कद्दा ॥ ४ ॥ 
अनन्तर उन्होंने खुमन्तसे कहा-ब्रह्मवेत्ता ऋत्विजोंको शीघ्र ले आओ,.सुयज्ञ, वामदेव, जावालि, का- 
श्यपको ले आओ ॥५॥ पुरोहित वसिष्ठको तथा ओर जो श्रेष्ठ: ब्राह्मण हैं उन सबको लेआओ, सुमन्त्र 
शीघ्रद्दो वहां जाकर ॥ ६॥ उन समस्त वेदश ब्राह्मणोंकों ले आये । धर्मात्मा राजा द्सरथने उन 
सबकी पूजा की ॥ ७॥ राजा दसरथ धर्मार्थ युक्त बहुतही मधुर वचन बोले, पुत्रके लिए में बहुतद्दी 
दुःखी हूँ, मुझे सुख नहों है ॥८॥ पुत्रके लिए अश्वमेध यज्ञ करूं ऐसा मैने निश्चय किया है, अब वद्दी 
यज्ञ करना चाहता हूँ ॥६॥ ऋषि पुत्र-ऋष्यशुक्लके प्रभावसे मेरे मनोरथ पूरंगे । ब्राह्मणोंने राजाकी 
बातकी प्रशंसा की ॥१०॥ वसिए, ऋष्यशुङ्ग आदि सभीने राजाके मुंहसे जो बात निकली थो वही 
राजासे पुनः कहीं ॥११॥ वह वात यद्द थी कियज्ञकी तयारी कराओ, घोड़ा छोड़ो ओर सरयूके उरार 
तीरपर यज्ञभूमि बनवाओ ॥१२॥ निश्चय परम पराक्रमी चार पुत्र आपके होंगे, क्योंकि पुत्रभाप्तिके 
लिए आपको यह धर्मबुद्धि उत्पन्न हुई हे ॥१३॥ आह्मणोंकी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए । प्रसन्न 
होकर राजाने मन्त्रियोंसे कहा ॥ १४॥ शुरुश्रोंकी आज्ञाके अनुसार आपलोग सब सामग्रियां एकत्र 
कीजिए वीरोंकी सेनाके साथ घोड़ा छोड़िफ, घोड़ेके साथ उपाध्याय भी जांय, ॥१५॥ सरयूके उत्तर 
तीरपर यक्षभूमि बनवाइण, शास्त्रानुसार विधिपूर्वक विश्च दूर करनेके लिए शान्तिविधान हों ॥१६॥ 
यदि इसमें अनेक विघ्रों ओर अनेक कठिनाइयोंकी सम्भावना न होती तो इस यज्ञको सभी राजां 
कर सकते थे, उन्हीं विघ्रोके कारण अन्य राजा इस यज्ञकों नहीं करते ॥ १७॥ विद्वान ओर 
ब्रह्मराक्षस सदा प्रुटियां देखा करते दें, विधिद्दीन यज्ञ करनेवाला मनुष्य शीघही नट होजाता है 
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वाल्मीकीय-रामायणे इदे 

'तद्यया विधिपूर्वं मे कऋतुरेष समाप्यते | तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह ॥१९॥ 

'तथति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्‌ । पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्रमकुवेत ॥२०॥ 

ततो द्विजास्ते धमज्ञमस्तुवन्पाथिवषेभम । अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्सुथथागतम्‌ ॥२१॥ 

गतानां तेषु घिम्रेषु मान्त्रेशस्तान्नराधिपः । विसजयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामातिः ॥२२॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मी किय आदिकाव्ये बालकाणडे द्वादशः सर्गः ॥ १९ ॥ 


eS 





त्रयांदशः सगः १३ 
पुनः प्रासे वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत । प्रसवार्थ गतो यष्टुं हयमेधेन वीर्यवान्‌ ॥ १॥ 
आभिवाद्य वसिष्ठ च न्यायतः प्रतिपूज्य च । अन्रवात्मश्रित वाकयं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ ॥ २॥ 
यज्ञो मे क्रियतां ब्रह्मन्यथोक्त सुनिपुंगव | यथा न वि्नाःक्रियन्ते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
भवान्स्तिग्धः सुहन्महे गुरुश्च परमा महान्‌ । वोढव्यो भवता चेव भारो यज्ञस्य चोद्यतः।। ४ ॥ 
तथेति च स राजानमन्रवीदुद्विजसत्तमः । करिष्ये सर्वमेवेतद्भवता यत्समर्थितम्‌ ॥ ५॥ 
ततोऽत्रवीदद्विजान्डृद्धान्यज्ञकर्मस्‌॒निष्ठितान । स्थापत्ये नार्ईतांश्वेव दद्धान्परमधार्मिकान्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्मान्तिकाञ्शिर्पकारान्वपेकीन्खनकानापि । गणकाञ्चिल्पिनश्चेब तथेव नटनर्तकान्‌ ॥ ७॥ 
तथा शुचीञ्शास्रविद्‌ः पुरुषान्सबहुश्रतान्‌ । यज्ञकम समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ १८ ॥ इस कारण मेरा यज्ञ विधिपूर्वक समाप्त हो वैसा उपाय आपलोग करं, क्योंकि आपलोग 
वेसा करनेमें समर्थ हैं ॥ १६॥ राजाकी बातें सुनकर मन्त्रियोंने उखीके अनुसार काम करना स्वी 

कार किया ओर उन लोगोंने वेसा किया भी ॥ २० ॥ ब्राह्मणोंने धर्मज्ञ राजा दसरथकी बड़ी प्रशंसा 
की ओर राजासे आज्ञाः लेकर वे अपने स्थानको गये ॥२१॥ ब्राह्मणांके चले जानेपर राजाने मन्त्रियों 

को भी जानेकी आज्ञा दी ओर वे स्वयं महलमें गये ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका वारहवाँ सगे समाप्त ॥ १२ ॥ 
CER DO 


पुनः चसन्तक आनेपर एक वषे पूरा हुआ, राजा द्सरथ भी पुत्रप्रा्तिके लिए अश्वमेध यज्ञ 
कंरनेके लिण गये ॥ १ ॥ वसिएको उन्होंने प्रणाम किया ओर पूजा को, ओर पुत्रप्राप्तिके हेतु विनय 
युक्त वचन चे बोले ॥ २॥ हे मुनिश्रेछ, शास्त्रविधिके अनुसार आप यज्ञ कराय, जिससे यज्ञमे 
इन्द्र आदि चिन्न न करने पावं ॥३॥ आप मेरे परमस्नेही है, मित्र हैं तथा शुरु हैं, यज्ञका जो भार 
उपस्थित हुआ हे.आप उसे सभाले ॥ ४ ॥ ्राह्मणश्रेए वसिष्ठने राजासे कहा-जैखा आपने कहा 
है वह सब में करूंगा ॥ ५.॥ यज्ञ करनेका भार लेकर वसिष्ठने, यज्ञ करानेमें निपुण वृद्ध ब्राह्मणों 
को, परम धार्मिक बूढे यज्ञसम्बन्धी वस्तुओंको ले आने वालोंको, कामम सहायता देनेवाले अत्यों 
को, चित्रकारोंको, बढइयों ओर खोदनेवालोंको, ज्योतिषियों, चमारो तथा नट, नतक आदिको 
विशुद्ध शास्त्रवेत्ता ओर वडुशोंको आज्ञा दी कि आप लोग राजाकी आश्ञासे यज्ञका प्रबन्ध कराव 
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३७ बालकांण्डमं 
इष्टका बहुसाहखीः शीघ्रमानीयतामीत । उपकार्याःकियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विता॥ ९ ॥ 
ब्राझणावसथाश्चेव कर्तव्याः शतशः शुभाः। भक्ष्यात्रपानेबहामिः समुपेताः सुनिष्ठिताः ॥१०॥ 
तथा पोरजनस्यापि कतेव्याश्‍च सुविस्तराः । आगतानां सुद्‌राच पार्थिवानां प्रथकप्रथक ॥११॥ 
वाजेवारणशालाइच तथा शस्याग्रहाणे च:। भटानां महदावासा वदेशिकनिवासनाम ॥१२॥ 
आवासा बहुभक्ष्या वे सर्वकामेरुपस्थिताः । तथा पोरजनस्यापि जनस्य वहुशोभनम ॥१३॥ 
दातव्यमन्न विधिवत्सत्कृत्य न तु लीलया । सर्वे वणा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः ॥१४॥ 
न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामकोधवशादापि । यज्ञकर्मसु येऽव्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा ॥१५॥ 
तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्‌ । ये स्युः संपूजिताः सर्व वसुभिभौजनेन च ॥१६॥ 
यथा सर्व सुविहितं न किचित्पारिहोयते । तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥१.७॥ 
ततः “सवै समागम्य वसिष्ठमिदमब्नुवन्‌ । यथेष्ठ तत्सावाहिते न किचत्पारिहीयते ॥१८॥ 
यथोक्तं तत्क्रारष्यामो न क्रिचित्परिददास्यते । ततः सुमन्त्रमाहृय बसिष्ठों वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
निमन्त्रयस्व जृपतीन्पृधिव्यां ये च धार्मिकाः । ब्राह्मणान्क्षात्रियान्वेश्याऽशूद्राश्चेव सहस्रशः ॥२०॥ 
समानयस्व .सत्क्ृत्य सवेदेशेषु मानवान्‌ । मिथिलायिपतिं शरं जनकं सत्यवादिनम्‌ ॥२१॥ 
तमानय महाभाग स्वयमेव सुसत्कृतम्‌ । पूर्वमेबन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्व त्रवीमि ते ॥२२॥ 


॥६-७-८॥ कई इजार इटे मगवाइए, राजाश्रोंके लिए उपकार्या(कपड़ेका घर) वनचाइप, जिसमें 
खव तरहकी सुबिधा हो ॥ & ॥ ब्राह्मणोंके र हनेके लिए भी सैकड़ों खुन्दर मकान बनवाइप, जिसमे 
अन्न जलकी अच्छी व्यवस्थाहो, ॥ १० ॥ नगर-चासियोंके लिए भी अच्छे-अ्रच्छे घर वनवाये जॉय, 
दूरसे आये राजाओंके लिए भी अ्रलग-अलग घर होने चाहिएँ ॥ ११॥ घोड़े ऑर हाथिरेंके लिए 
भी घर बनवाइण; । शायनणुह भी बनवाइफ, विदेशी पहलवानोंके लिप भी बड़े-बड़े घर होने 
चाहिए ॥ १२ ॥ जो घर बनवाये जांय उनमें खानेकी सामग्री अधिक रखी जाय, अन्य आवश्यक 
'चास्तुओंका भी प्रबन्ध किया जाय, नगरवासियोंको जो. अन्न दिया जाय वह ॥ १३ ॥ विधिपूर्वक 
आद्रके साथ दिया जाय, रुखाइईके साथ नहीं । सब चणंवालोंका सत्कार किया जाय ओर उनकी 
पूजा हो ॥ १४ ॥ किसी कारणवश या क्रोधवश भी किखीका तिरस्कार न हो । जो शिल्पो यज्ञके 
कार्यामे विशेष नहीं लगे इंप हैं ॥ १५ ॥ उनका भी अच्छी तरहसे आदर-सत्कार हो, जब चे धन 
तथा भोजनके द्वारा सन्तुष्ट किये जायँगे ॥ १६ ॥ तब यज्ञके सभी काम विधिवत्‌ सम्पन्न होंगे, कोई 
भी त्रुटि न होने पावेगी, इस कारण मेरे ऊपर प्रेम करके झाप लोग वैसा ही करे ॥ २७ ॥ 
वे सब वंसिष्ठके यहाँ पुनः आकर वोले-महारांज सब प्रबन्ध होगया, किसी बातकी कमी नहीं 
है ॥ :८॥ अब आपकी आज्ञाके अनुसार ओर सब प्रवन्ध हमलोग करे गे, किसी बातकी चुटि न 
होने पांवेगी । तब सुमन्तको बुलाकर वसिष्ठने कहा ॥ १६॥ सब राजाओंको निमन्त्रित करो, पृथि- 
'चीमें जो श्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र धार्मिक हैं उन सबको भी निमन्त्रण दो ॥२०॥ सब देशोंसे 
आदरपूर्वक मनुष्योंको लेआओ । वीर सत्यवादी मिथिलांके राजा जनकको ॥ २१॥ स्वयं जाकर 
आदरपूर्वक लेश्राओ, क्योंकि वे पुराने खबन्धी हैं, इसलिए में ऐसा कह रहदा हैँ ॥ २२॥ 
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बाल्मीकीय-रामायणे ३८ 


तथा काशिपतिं लिग्ध सततं प्रियवादनम । सद्वृत्तं देवसंकाशं स्वयभेवानयस्व ह ॥२३॥ 
तथा केकयराजान उद्धे परमधार्भिकम । श्वशुरे राजसिंहस्य सपुत्रं तामेहानय॥२४॥ 
अङ्गेश्वरं महेष्वासं रोमपादं सुसत्कृतम्‌ । वयस्यं राजसिहस्य सपुत्रं तमिहानय ॥२५॥ 
तथा कोसळराजान भानुमन्त सुसत्कृतम | मगधाधिपतिं ज्रं सर्वशा्राविशारदम ॥२६॥ 
भापिज्ञे परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभम्‌ । राज्ञः शासनमादाय चोद्यस्य नृप्पेभान | 
प्राचीनान्सिन्दुसोवीरान्शोराष्ट्रेयां श्च पार्थिवान ॥ २७ ॥ 
दाक्षिशात्यान्नरेन्द्रांशच समस्तानानयस्व इ । सान्ति स्निग्धाश्च ये चान्य राजानःफृयिवीतले।२८॥ 
तानानय यथा त्षिप्र सानुगान्सहबान्धवान । एतान्दृतेमहाभांगरानयस्व जृपाज्ञया ।२९॥ 
वसिष्ठवाक्ये तच्छत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा । व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्‌ ॥३०॥ 
स्वयमेव हि धमोत्मा प्रयातो सुनिश्ञासनात । सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामातिः ॥३१॥ 
ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये । सथ निवेदयान्तिस्म यज्ञे यदृपकाश्पतम्‌ ॥३२॥ 
ततः भीतो द्विजभ्रेष्ठस्तान्सर्वान्यानिरत्रतीत्‌ । अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयाय वा ॥३३॥ 
अवज्ञया कृत हन्याद्वतार नात्र सशयः । ततः केश्चिदहरात्रैरुपयाता महीक्षितः ॥३४॥ 
बहनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमत्रवीव ॥३५॥ 


कांशीके महाराजको भी स्वयं जाकर ले श्राओ, क्योंकि वे हमलोगोंके स्नेही हैं, प्रियवादी हैं, सदा- 
चारी हैं श्रोर देवचरित्र हैं ॥ २३॥ केकय देशाके बूढ़े राजाको और उनके पुत्रको भी जाकर ले आओ, 
चे परम धार्मिक हैं ओर महाराज दखरथके श्वसुर हैं॥ २७ ॥ अडदेशके राजा धनुर्धारी पुत्रके साथ 
रोमपाद्‌को जाकर आदरपूर्वक ले आओ, वे महाराज दसरथके मित्र हैं ॥ २५ ॥ कोशल देशके राजा 
भाडुमानको, सर्च शास्त्र-क्षाता ओर वीर मगधराजको घड़े आदरके साथ ले आओ । राजाकी आज्ञा 
लेकर पूव देशके राजा ॥ ६॥ सिन्धुदेश खोचीर ओर खोराष्ट्र देशके र।जाश्रोंको भी निमन्त्रित 
करो ॥ २७ ॥ दक्षिणके देशके सब राजाओंको डुलाओ, पृथिचीमे हमलोगोंके स्नेही ओर जो राजा 
हों उनको भी वुलाओ ॥ २८ ॥ भाईवन्द्‌, नोऋर-चाकरके साथ इन सबको शीघ्रद्दी बुलवाओ । 
प्रतिष्ठत दूत भेजकर इन सवो राजकी आशासे दुलवाओ ॥ २४ ॥ 
चसिएकी आज्ञा पाकर सुमन्त्रने शीघही राजाओंको निमन्त्रित करनेके लिप श्रेष्ठ दूतोंको आज्ञा 
दी ॥३०॥ मुनिकी श्राज्ञासे अन्य राजाओंके यहां स्वयं जानेके लिए धर्मात्मा ओर बुद्धिमान, सुमन्त्र 
स्वयं शीघतापू्चक चलपड़े ॥ ३१ ॥ | 
उन कारीगरोंने, जिनको वसिष्ठने यज्ञ-सम्बन्धी काम करनेकी आज्ञा दी थी, आकर यक्षके लिए 
जो जो तयारी दोलुकी थी चह सब वसिष्ठको कहीं ॥३५॥ मुनि वसिष्ठ इससे बहुत प्रसन्न हुए ओर 
उन्होंने कहा-जो कोई तुम लोगोंसे कुछ माँगे, उसे तिरस्कौरके साथ मत दो ओर उपहास करके 
भी मत दो ॥३३॥ तिरस्कारके साथ को कोम किया जाता है, उससे अवश्यही दाताका नाश होता है। 
थोड़े दिनोंके बाद राजा लोग अयोध्याम आने लगे ॥३४॥ वे लोग राजा दसरथके लिपि बहुतसा 
रत्न लेकर आये । उनके श्रानेसे वलि बहुत प्रसन्न हुए ओर वे राजा दखरथसे बोले ॥ ३४ ॥ 
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३९ बालकाण्डम 
उपयाता नरव्याघू राजानस्तव शासनात । मयापि सत्कृताः सर्वे यथाई राजसत्तम ।३६॥ 
यक्षिय च कृतं सर्वे पुरुषेः सुसमाहितेः । नियातु च भवान्यष्टु यज्ञायतनमन्तिकात्‌ ॥३७॥ 
सर्वकामेरुपहुतेर्पेत वे सपन्ततः । द्रष्टुमहेसि रजिन्द्र मनसेव विनिर्मितम ॥३८॥ 
तथा वसिष्ठवचनाइष्यशुङ्गस्य चोभयोः । दिवसे शुभनक्षत्र नियतो जगतीपतिः ॥३९॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सवे एव द्विजोत्तमाः | ऋष्यशृङ्गं ` पुरस्कृत्य यज्ञकमौर भस्तदा ॥४०॥ 
यज्चवाटं गताः सर्वै यथाशाख्न यथाविधि । श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशव्‌॥४१॥ 
इत्याषं औीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे अया दृशः सर्गः ॥ १३ ॥ 


~ ns 


चतुदंशः सगः १४ 
अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्पाप्ते तुरङ्गमे । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञा यज्ञो$भ्यवतत ॥ १॥। 
ऋष्यशृङ्ग पुरस्कृत्य कम॑ चक्र॒द्विजपभा; । अश्वमेधे महायज्ञ राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः ॥ २ ॥ 
कर्म कुर्वान्ति विधिवद्याजका वेदपारगः | यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः॥ ३ ॥ 
प्रवर्ग्यं शानतः कृत्वा तयेवोपसदं द्विजाः । चक्कुदच विधिवत्समैमधिकं कर्म शाख्रतः ॥ ४ ॥ 





महाराज, आपकी श्राज्ञासे ये सब राजा लोग श्राये हैं, राजश्रेष्ठ ! मेंने भी जो जिस योग्य है उसका चैसा 
सत्कार किया है ॥ ३६॥ हमारे आद्भियोंने सावधनीसे यज्ञकी सब समग्रियाँ ( सरक सज चा 
आदि) एकञ कर दी हे, आप यज्ञ करनेके लिए चले, यज्ञ-मरडप पासही है ॥३७॥ सव आवश्यक 
सामग्रियां यथास्थान रखी गयी हे, राजश्रेष्ठ, श्राप चलकर देखें, इतनी शीघ्र तय।री हुई हे, मानो मन- 
के. ही दारा ये तयारियां हुई हों ॥३८॥ इस प्रकार वसिष्ठ ओर ऋष्यश्टह्ृके कहनेसे उत्तम दिनके 
शुभ नक्षत्र राजा अपने घरसे निकले ( यक्ष भूमिमें जानेके लिए उन्होंने प्रस्थान किया ) ॥३६॥ तय 
वसिष्ठ आदि अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋष्यशृङ्गको आगे करके यक्षभूमिमे गये ॥ ४० ॥ उन लोगोंने 
शास्त्र ओर विधिके अनुसार यज्ञ प्रारम्भ क्षिया, महाराजने भी भ्रपनी महारानियोंके साथ यज्ञकी 
दीक्षा ( यशसम्यन्धी यजमानके नियम) लीं ॥ ४१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तेरहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १३ ॥ 


बी... ooo चल ०२» 





इस प्रकार पक वर्ष पुरा होनेपर घोड़ा लोट आया ओर सरयू नदीके उत्तर तोरपर राजाका यज्ञ 
प्रारम्भ हुआ ॥१॥ सर्वत्र प्रसिद्ध राजा दखरथरे बड़ी श्रद्धा ओर तयारीसे किये जानेवाले यज्ञमे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण ऋष्यश्टज्ञकी देख-भालमें अपना काम करने लगे॥२॥ वेदश याजक (यज्ञ करानेवाले) विधान क्रम 
ओर शिक्षाके अनुसार (जैसी उत्तम शिक्षा उन्हे मिली था) अपना-अपना कर्म सस्पादन करने लगे 
॥३॥ शास्त्रके अनुसार प्रवग्ये (इस नामका अश्वमेध यज्ञमे किया जानेवाला एक कम) अर उपसद्‌ 
(यह भी उसी यज्ञका एक अङ्ग दै) कर्मोको पदले करके यश्ञ-सम्दन्थी अन्य सब कमे ्राह्मणोंने किये॥8॥इस 
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बाल्मीकी य-रामायणे ४० 





अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चछुयेथाविधि । प्रातःसवनपूर्वाणे कर्माणि मुनिपुंगवाः ॥ ५॥ 
ऐन्द्रश्‍च विधिवदत्तो राजा चाभिषुतो5नघः । माध्यंदिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
तृतीयसवनं चेव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः । चक्रुस्ते शास्रतो इष्ट्रा यथा ब्राह्मण पुंगवाः ॥ ७॥ 
आव्हयांचीक्ररे तत्र शक्रादीन्विबुधोत्तमान्‌ । ऋष्यशड्भादयो मन्त्रेः शिक्षाक्षरसमन्वितेः ॥ ८ ॥ 
गीतिभिमघुरेः स्निम्पेमेन्त्राह्मनेयेथाईतः । होतारो दद्रावाह्य हविभागान्दिवौकसाम ॥ ९ ॥ 
न चाहुतमभूत्तत्र स्खीलत वा न किंचन । इश्यते ब्रह्मवत्सर्व क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥१०॥ 
न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो वा न हश्यते । नावैद्वान्ब्राह्मणः कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा ॥११॥ 
ब्राह्मणा सुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते । तापसा भुजते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते ॥१२॥ 
वृद्धाश्च व्याधिताश्चेव ख्रीवाळाश्‍च तथैव च । आनिशं भुञ्जमानानां न तृष्तिरुपलभ्यते ॥१३॥ 
दीयतां दीयतामन्नं वासांति विविधानि च । इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः ॥१४॥ 
अन्नकूटाञ्च श्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः । दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा ॥१५॥ 
नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्रीगणास्तथा । अन्नपांनेः सुबिहितास्तस्मिन्यज्ञे मरह्ात्मनः ॥१६॥ 


४) oo ९? 


अन्ने हि विधिवत्स्वाद प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः । अहो तृप्ताःस्म भद्र ते इति शुश्राव राघवः ॥१७॥ 


यज्ञमे किये जानेवाले कर्माके देवताओंका विधिपूर्वक पूजन करके प्रसन्न होकर सुनिप्रवरोंने घातःसवन 

(इस नामका एक कर्म) करके अन्य सब कर्म विधिपूर्वक किये॥५॥ पवित्र राजाने इन्द्रको विधिवत्‌ उनका 
भाग-हवि दी ओर सो मनताका रख निकाला, तदनन्तर कमपूर्वेक प्रातः खचन करनेके पश्चात्‌ माध्यन्दिन 
(मध्याहम होनेबाला) सवन प्रारम्भ इञ्॥६॥ उन श्रेष्ठ ्राह्मणोंने उन महात्मा राजा दखरथका तीसरा 
सचन भी शास्त्रोंसे जानकर विधिपूर्वक कराया ॥७॥ ऋष्यश्टज्ञ आदि ऋषियोंने स्वरवणे आदिसे 
शुद्ध मन्त्रोंके द्वारा इन्द्र आदि उत्तम देवताओंका उस यज्ञम आवाहन किया ॥८॥ मधुर सामवेद्के 
मंत्रोंके गानसे तथा मनोरम मन्त्रासे देवताओंका आवाहन करके जिसका जो भाग था वह होता- 
शाने उन-उन देचताओंको दिये ॥&॥ वहां अदत ( शास्त्रोक्त हवनके विरुछ ) कुछ भी नहीं हुआ, 
किसी कर्ममें कोई त्रुटि भी नहीं हुई, क्योंकि बहांके सभी कर्म मन्त्रोंके डारा. हुए, इस कारण सभी 
कर्म पूर्ण हुए ॥१०॥ यज्ञके दिनोंमे कोई भो अपने कोमसे थका नहीं, कोई भी भूलां दिखायी न पड़ा 
वहां कोई भी मूर्ख प्राह्मण न था, सभी पणिडत थे, ओर ऐसा कोई न था जिसके सो शिष्य न हों 
॥११॥ वद्दाँ ब्राह्मणोंको नित्य भोजन दिया जाता था, शद्रोंको भी भोजन दिया जाता था. सनातनी 
तपस्वियो ओर श्रमणों (वोद्ध संन्याखियों ) को भी भोजन दिया जाता था ॥१२॥ वृद्ध रोगी स्त्री ओर 
चालकोंको भी उसी प्रकार भोजन दिया जाता थो, हांका भोजन इतना स्वादिष्ठ थो कि दिनरात 
खानिपर भी खानेवाले तृप्त नहीं दोते थे ॥ १३ ॥ अन्न तथा अनेक प्रकारके वस्त्र याचकोंको दो, 
अधिकोरियोंकी ऐसी आज्ञा पाकर उन लोगोंने वेखाही किया अर्थात्‌ अन्न ओर वस्त्र दिये ॥१४॥ 
वहां प्रतिदिन अनेक पर्वेतके समान अन्नको राशि दीख पड़ती थी, अर पके अन्नकी भी राशि 
उसी प्रकार पर्वंतके समान ऊंची दीख पड़ती थी ॥ १४ ॥ महात्मा द्सरथक उख यज्ञत्त अनक 
देशोंसे आये डुए अन्नपानसे खूब तृत किये गये ॥१६॥ भोजन बहुत उत्तम बना है ओर .स्वादिष्ट 
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स्वळेकृताइच पुरुषा ब्राह्मणान्पयेवेषयन्‌ । उपासन्ते च तानन्ये सुभृष्ठमणिकुण्डलाः ॥१८॥ 
कमोन्तरे तदा पिमा इतुवादान्बहूनपि । प्राइः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥१९॥ 
द्वसादवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः । सवैकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्रं प्रचोदिताः ॥२०॥ 


नाषडङ्गविदत्रासीन्नात्रतो नाबइश्रतः । सदस्यास्तस्य वै राज्ञो नावादकुशलो द्विजः ॥२१॥ 
रासे यूपोच्छ्रये तस्मिन्पइरैस्वाःखादिरास्तथा । तावन्तो बिल्वसहिताःपाषिंणनश्च तथाऽपरे ॥२२॥। 
'छष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा । द्वावेव तत्र विहितो वाहृव्यस्तपरिग्रहौ ॥२३॥ 
कारिता सर्व एवेते शास््रज्ञैयज्ञकोविदेः । शोमार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कता भवन्‌॥२४॥ 
एकविंशतियूपास्ते एका्वैशत्यरत्नयः । वासोभिरेकर्वैशद्विरेकैकं  सम्रलङ्कृताः ॥२५॥ 


विन्यस्ता विधिवत्सर्वे शिल्पिभिः सुकृता हाः । अष्टास्रयः सर्व एव :छृक्ष्णरूपसमन्बिताः ।।२६॥ 
राद [a श ~ he ~ ~ 8 च Lao 

[च्छादितास्ते वासाभेःपुष्पेगन्थेशच पूनिताः। सप्तयो दी्षिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि ॥२७॥ 
इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः । चितोऽग्नित्रीहमशेस्तत्र कुशळेःशिल्पकमणि॥२८॥ 


"५ `. 


स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलेट्रिजेः । गरुडो रुक्मपक्षो वे त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः ।२९॥ 


हे, ब्राह्मण भोजनकी इस प्रकार प्रशंसा करते थे, 'हमलोग-खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो”, राजा 
ऐसे शब्द वहां खुनते थे ॥ १७ ॥ ब्राह्मणोंको अन्न परोसनेवाले अलङ्कृत थे, राजासे जो अलङ्कार 
आदि मिले थे वे सब उन लोगोंने पहने थे । उन परोसनेवालोंकी सहायता करनेवाली जो स्त्रियां 
थीं वे मणिका कुण्डल धारण किये हुई थीं ॥ १८॥ च 

एक कर्मकी समाप्ति ओर दूसरे कर्मके प्रारम्भमे जो समय मिलता था, उसमे वक्ता ओर धीर 
ब्राह्मण परस्पर जीतनेकी इच्छासे भिन्न-भिन्न शास्त्रोंकी युक्तियोंसे शास्त्रार्थं करते थे॥ १६.॥ 
उस यज्ञमे नियुक्त ब्राह्मणोंने शास्त्रीय श्राज्ञाओंके अनुसार सब कम किये ॥२०॥ राजाके उस यज्ञमें 
कोई भी ऐसा निरीक्षक ऐसा ब्राह्मण न था जो षडङ्क न जानता हो, जो बत न रखता हो, जो वंइश्रवत 
न हो ओर जो शास्त्रार्थ करनेमें निपुण न हो ॥ २१ ॥ यज्ञमे यूप (एक प्रकारका स्तम्भ) गाड़नेके 
समय, वेल-वृक्षकी लकड़ीके छु यूप गाड़े गये, उनके पासही छ यूप खैरकी ल कड़ीके गाड़े गये ओर 
छ पलासकी लकड़ीके थूप गाड़े गये ॥२२॥ शलेष्मातक ( इस नामका कोई वृक्ष ) ओर देवदारुके 
दो यूप वहां गाड़े गये, इनका विस्तार दोनों हाथ फैलानेके बरावर था, अथवा ये दो-दो हाथकी 
दूरीपर गाड़े गये थे ॥२३॥ शास्त्रज्ञ ओर यज्ञ करानेम्ें निपुंण बिद्वानोंके द्वारा ये सत्र कमे कराये 
गये ओर शोभाके लिए यज्ञमण्डप सोनेसे सुशोभित किया गया ॥ २३॥ इस प्रकार उस यज्ञमे 
इक्कीस यूप गाड़े गये, इनका परिमाण इक्कीस अरत्नि ( चोबीस अंगुलका परिमाण ) था, उन 
पक्कीसोंपर एक वस्त्र डाला गयो ॥ २५ ॥ वे यूप शिल्पियोंके द्वारा उत्तम बने हुए थे, उनपर चित्र 
बने हुए थे, वे मजबूत बने हुए थे, उनमे आठ कोने थे ओर वे धड़ेही चिकने ओर सुन्दर थे ॥२६॥ 
चस्त्रोंसे ढक जानेपर, फूल ओर गन्धसे पूजित होनेपर घे युप बड़े ही सुन्दर मालूम होने लगे, 
जिस प्रकार श्राकाशमें सप्तषि शोभित होते हैं॥२५॥ यज्ञ-रमं मे निपुण ब्राह्मणों ने विधोन ओर प्रमाणके 
अनुसार इटे बनचायीं, ओर उसमे अप्लिकी स्थापना को ॥२८॥ प्रवीण ब्राह्मणोंने राजभ्रेष्ठ दसरथके 


६ 
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नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदृिश्य देवतम्‌ । उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशास्रं प्रचोदिता। ||३०॥ 
शामित्रे तु इयस्तत्र तथा जलचराइच ये । ऋषिभिः सबमेवैतज्रियुक्त शा्रतस्तदा ॥३१॥ 
पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा । अश्वरत्रोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य ह ॥३२॥ 
कौसल्या ते इये तत्र परिचर्य समन्ततः । कृपाणोविराशासेन त्रिभिः परमया सुदा ॥३३॥ 
पतत्रिणा तदा सार्धे सुस्थितेन च चेतसा। अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया ॥३४॥ 
होताऽध्वय॒स्तथोद्राता हयेन समयोजयन्‌ । महिष्या परिट्रत्याथ वावातामपरां तथा ॥३९॥ 
पतात्रेणस्तस्य दपामुद्धृत्य नियतेन्द्रिय/ । ऋत्विक्परमसंपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः ॥३६॥ 
धूमगन्धं वपायास्तु जिघति स्म नराधिपः। यथाकाळं यथान्यायं नि्णुदन्पापमात्मनः ॥३७॥ 
हयस्य याने चाङ्गानेताने सवाणि त्राह्मणाः। अग्नौ प्रास्यान्ति विविवत्समस्ताःषोडश्रिजः।। ३८॥ 
एक्षशाखासु यज्ञ.नामन्येषां क्रियते हविः । अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते ॥१९॥ 
ऽयहाश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणेः । चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्‌ ॥४०॥ 
उकथ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम । कारितास्तत्र बहवो विहिताः शा्रदशनात्‌ ॥४९॥ 


यश्ञके लिए चयनके द्वारा प्रात अग्निकी स्थापना की, अरिनस्थापनकी जो वेदी बनी थी वह पंख फैलाये 
उस गरुड़के समान थी, जिसके पंख सुवणंके दों, उस वेदीपर त्रिगुण ( तीन ईडे ) रखी थीं ओर 
अठारह प्रस्तार थे ॥ २६॥ अधिष्ठाता देवताके स्थानपर उनके पशु रखे गये थे, साँप, पक्षी आदि). 
शास्त्रोंमे जिन पश॒-पत्तियोंके रखनेकी आज्ञा है ॥३०॥ यश्ञमें वध करनेके लिए घोड़ा तथा अरन्य जल- | 
चर प्राणियोंको शास्त्रानुसार ऋषियोंने यूपोंमे बांधा ॥ ३१ ॥ उस यश्ञमें तीन खो पशु यपोंमें बांधे 
गये, राजा द्सरथका वह श्रेष्ठ घोड़ा ( जो भ्रमण करके लोटा है ) भी वांधा गया ॥३२॥ महारानी 
कोशल्याने उस घोड़ेको पोंछुकर प्रदक्षिणा करके प्रसन्नता पूर्वक तलवारकी तीन धारसे मारा॥३३॥ 
उस वध किये इण घोड़ेके पास सावधान चित्त होकर धर्मकी कामनासे महारानी कौशल्याने एक 
रांत निधास किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर होता, उद्गाता तथा ग्रध्वर्युने माहषी, परिवृत्ति ओर वावाता 
श्रेणिको रानियोंका घोड़ेके अंगसे स्पशं कराया, ( महिषी उस रानीको कहते हैं जिसका राजाके 
साथ राज्याभिषेक किया गया हो, शूद्र जातिको राजोकी स्त्री परिवृत्ति कही जाती हे, ओर वेश्य 
जातिकी राजाको खी वावाता कही जाती हे ) ॥३५ ॥ जितेन्द्रिय ऋत्विकूने उस घोड़ेकी चर्वी 
निकाली ओर श्रोत-प्रयोगमे निपुण उन 'ऋत्विकने उसे शारत्राुसार पकाया ॥३६॥ राजा दखरथने 
हवनके धूमकी गन्ध ओर हवन की हुई उस चर्वीकी गन्ध, समयपर चिधानके अनुसार संघी, 
जिससे राजाके पाप दूर हुए ॥ ३७॥ घोड़ेके समस्त अंगोंको सोलह ऋत्विक्‌ बराह्मणोंने अग्निमे 
हचन किया ॥ ३८॥ अन्य यज्ञोंकी हवि पकड़ीको लकड़ीपर रखकर दीजाती है, पर अश्वमेध 
की हवि वेतकी लकड़ीपर रखकर दीजाती है:॥ ३६॥ कल्पसूत्र ओर ब्राह्मण वचनों के द्वारा 
अश्वमेध तीन दिनांका बतलाया गया है । उसका पहले दिनका कृत्य अञ्निष्टोम नाभक यज्ञ किया 
गया ॥ ४० ॥ दूसरे दिनका कृत्य उक्थ्य ( ज्योतिष्टोमका अंग ) और तीसरे दिनका कृत्य अतिरात्र 
नाम्रका कृत्य आंह्मणोंने कराये। अश्वमेध यश्ञके समाप्त दोनेपर ब्राह्मणोंने ओर भी अनेक यज्ञ शास्त्रा- 
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ज्योतिष्टोमायुषी चेवमातिरात्रो च निर्मितो । अभिजिद्विश्वजिक्वेवमाप्तोयीमो महाक्रतुः ॥४२॥ 
ार्ची होत्रे ददो राजा दिशं स्वकुलवर्धनः । अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम ॥४३।। 
उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणेषा विनिर्मिता । अश्वमेये महायज्ञे स्वयंभावेहिते पुरा ॥४४॥ 
क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषषेभः । ऋत्विरभ्यो हि ददौ राजा घरां तां कुलवर्धन:॥४५॥ 
एवं दत्त्वा प्रह्ृष्टोऽभूच्ट्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः । ऋत्विजस्त्वब्वन्सर्वे राजानं गताक्रिल्वषम्‌ ॥४६॥ 
भवानेव महीं कृत्स्लामेको रक्षितुमहति । न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पाळने।४७॥ 
रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्य हि. भूमिप । निष्क्रयं किचिदेबेह प्रयच्छतु भवानीति ॥४८॥ 
माणिरत्न सुवर्णे वा गावो यद्वा समुद्यतम्‌ । तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥४९॥ 
एत्रसुक्तो नरपातित्राह्मणेवेदपारगेः | गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः ॥५०॥ 
दशकोटे सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम । ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता बस ॥«१॥ 
ऋष्यश्वृद्गाय सुनये वसिष्ठाय च धीमते। ततस्ते न्यायतःकृत्वा प्राविभागं द्विजोत्तमाः॥९२॥ 
सुमीतमनसः सर्वे परत्यूचुमुदिता भ्रशम । ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः ॥५३॥ 
जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणभ्यो ददौ तदा । दरिद्राय द्रिजायाथ इस्ताभरणमृत्तमम्‌ ॥५४॥ 


नुसार कराये॥ ४१॥ ज्योतिष्टोम श्रञ्मिष्टोम ओर अतिरात्र नामक यज्ञ कराये, अभिजित्‌ ओर 
विश्वजित्‌ नामक यज्ञ भी कराये, ये सातवें और श्राउचं थे ॥ ४२॥ 

अपने कुलकी वृद्धि चाहनेवाले राजाने पूर्व दिशा होताको दक्षिणामे दी, अध्ययुंको पश्चिम 
दिशा ओर ब्रह्माको दक्षिण दिशा दी ( अपने राज्यके उन दिशाओंका भाग दिया )॥ ४३ ॥ उद्गा- 
ताको उत्तर दिशा दक्षिणामे राजाने दी, ब्रह्माके द्वारा प्रकाशित इस अश्वमेध यश्ञमे राजाने ये 
द्क्तिणाए दीं ॥४४॥ पुरुष-श्रेष्ठ राजा दसरथने शास्त्रानुसार यज्ञ समां करके कुलवृद्धिकी कामना 
रखनेवाले र(जाने ऋत्विक्‌ आदि यज्ञकर्ताओंको दक्षिणामें पृथिवी दी॥४५॥ इस प्रकार दक्षिणा देकर 
इच्वाङुनन्दन राजा द्खरथ बहुत प्रसन्न हुए । यशज-कर्तागण पापरहित राजासे बोले ॥ ४६ ॥ इस 
समस्त पृथिचीको रच्ता केवल आपही कर सकते हैं, पृथिवीकी हमलोगोंको आवश्यकता नहीं हे, 
इमलोग उसका पालन नहा कर सकते ॥ ४७ ॥ महाराज. हमलोग सदा पढ्ने-पढ़ानेमे लगे रहते हैं, 
इसलिए आप दक्तषिणाके चदले कोई ऐसी वस्तु दें जिसके लिए हमलोगोंको कुछ प्रयत्न करना न पड़े 
॥४८॥ महाराज! मणि, रत्न, सुवणं, गो तथा ओर जो कुछ वर्तमान दो वह आप दमलोगोंको दक्षिणामें 
दें, पूृथिवीकी जरूरत नहा हे ॥४६॥ वेदञ्ञ ब्राह्मणोंके पसा कहनपर राजाने दस लाख गोएँ घ्राह्मणोंको 
दक्षिणाम दीं ॥१०॥ दस करोड़ सोना (सोनेका सिक्का) ओर चालीस करोड़ चांदीके सिक्के आआह्मणों- 
को राजाने दिये । सब ऋत्विओंने मिलकर वह समस्त धन ॥ ५१ ॥ बुद्धिमान चसिष्ठ- ओर 
चपृष्यश्टङ्गके सामने रख दिये, उन:लोगोंने भी न्यायपूचक उस धनका सब ब्राह्मणोंमे चिभागकर 
दिया ॥ ४२ ॥ दक्षिणा पानेपर ब्राह्मणोंने कहा. कि मलोग प्रसन्न हैं । जो ब्राह्मण केवल यज्ञ 
देखने आये: थे उनको भी सावधान होकर राजाने ॥ ५३ ॥ एक करोड़ खोनेके सिक्के दिये ओर 
दक द्रिद्र आह्मण जो हाथका उत्तम गहना मांग र्दा था राजाने उसे यही द्या ॥ ५४ ॥ 
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कंस्मेचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः । ततः प्रीतेषु विधिवदाद्रेजेष द्रिजवत्सल! ॥५९५॥ 
भणाममकरोत्तपां हइर्षव्या कुलितेन्द्रियः । तस्याशिषोऽथ विविधात्राह्मणेः समुदाहृता!॥५६॥ 
उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च । ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्‌ ॥५७॥ 
पापापहं स्वर्नयनं दुस्तरं पार्थिवषमैः। ततो ऽत्रवीहृष्यशुङ्गं राजा दशरथस्तदा ॥५८॥ 
कुलस्य वधेने तत्तु कर्तुमईसि सुत्रत। तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः ॥ 
डे भविष्यन्ति सृता राजंश्चत्वारस्ते कुलोट्रहाः ॥ ५९ ॥ 
स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मे प्रयतो ज्पेन्द्रः । 
जगाम हर्षे परमं महात्मा तम्रृष्यश॒ङ्गं पुनरप्युवाच ॥ ६० ॥ 
| | इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुदेशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
—————— PI DDI कल... 
~ पञ्चदशः सर्गः १५ 
मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदसुत्तरम । लब्धसंज्ञस्ततस्तं त॒ वेदज्ञा नृपमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इष्टि तेऽह कारेष्यामे पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । अथर्वशिरास प्रोक्तेमन्त्रैः सिद्धां बिधानतः। २ ॥ 
ततः प्राकामदिर्छ तां पुत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । जुहावाग्नो च तेजस्वी मन्त्रहछेनः कर्मणा ॥ ३॥ 


इसप्रकार ब्राह्मण-भक्त राजाने आह्मणोंको प्रसन्न किया ॥ ५६ ॥ हर्षसे राजाकी झांखोंमे जल भर 
आया था, उन्होंने त्राह्मणोंको प्रणाम किये, ब्राह्मणोंने उनको अनेक प्रकारके आशीर्वाद दिये ॥ ५६॥ 
'उदार वीर राजाने ब्राह्मणों की पृथिवीम पड़कर साएाङ्ग प्रणाम किया । | | 
` तदनन्तर पाप दूर करनेवाले, स्वग लेजानेवाले ओर दूसरे रांजाओंके द्वारान करने योग्य उस 
श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञको समाप्त कर राजा दसरथने ऋष्यश्एङ्गसे कहा ॥ ५८॥ महाराज कुल 
बढ़ानेवाला कर्म ( पुत्रेष्टि यज्ञ ) आप करे, उन ब्राह्मण॒प्रवरने राजाकी बात स्वीकार की ओर 
कहा-_राजन्‌ आपके चार पुत्र होंगे, जिनसे आपका कुल प्रसिद्ध होगा ॥ ५8 ॥ ब्रह्मचारी राजाने 
ऋष्यश्टङ्कके वे मधुर वचन खुने, उनको प्रणाम किया ओर वे राजा अत्यन्त प्रसन्न हुए । ऋष्यः्टडग 
राजासे पुनः बोले ॥ | 
7-५ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका चौदहवाँ सगे मसाप्त॥ १४ ॥ 
४ ` बुद्धिमान्‌ ओर चेदज्ञ ( ऋष्यश्टङ्ने ) ध्यान (समाधि ) लगाकर राजा दखरथके प्रश्नका 
उत्तर सोचा, पुनः ध्यान टूटनेपर (जब उन्हें बाहरी विषयोंका शान ह द्रा. तब) वे राजासे बोले ॥१॥ 
ज्राजनं. पुत्र उत्पन्न दोनेके लिए में पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा, अथवेवेद में जो मंत्र कहे गये हैं उन्हीं के द्वारा मैं 
यक्ष करूंगा । विधान पूर्वक उस यज्ञके करनेसे अ्रवश्यही (सद्धिःहोती हे, श्रवश्यद्दी फल होता. १ 
॥२॥ तंद्नन्तर उसं पुत्रीय यज्ञका (जिससे पुत्र उत्पन्न होता हो) पुत्र उत्पन्न होनेके लिए करना प्रारम्भ 
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४५८ वांलकाण्डम्‌ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपयः । भावप्रतिग्रहार्थ वै समवेता यथावि ॥ ४॥ 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदासि देवताः । अब्रुवंोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः ॥ ५ ॥ 
भगवंस्त्वत्मसादेन रावणो नाम राक्षसः । सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न ञ्चत्नुमः॥ ६ ॥ 
त्वया तस्मे वरो दत्तः प्रीतेन भगवेस्तदा । मानयन्तश्च तं नित्यं सर्व तस्य क्षमामहे | ७ ॥ 
उद्रेजयाति लोकांखीनुच्छितान्दरेष्टि दुर्मतिः । शक्त त्रिदशराजानं प्रध्षयितुमिच्छति ॥ ८ ॥ 
ऋषीन्यक्षान्छगन्धवीन््राह्मणानसुरांस्तदा । अतिक्रामति दुधर्षा वरानन मोहितः ॥ ९ ॥ 
नेनं सूर्यः प्रतपाति पार्श्व वाति न मारुतः । चलाभिमाली तं दृष्ट्या समुद्रोऽपि न कम्पते ॥१०॥ 
तन्महन्नो भये तस्माद्राक्षसाद्घोरदशनाव । वधार्थ तस्य भगवन्नुपायं कतेमहीसे ॥९१॥ 
एवमुक्तः सुरेः सर्वेश्विन्तयित्वा ततोऽब्रवीत्‌ ¦ हन्तायं विदितस्तस्य बधोपायो दुरात्मनः ॥१२॥ 
तेन गन्ध्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम । अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया।१३॥ 
नाकीतेयंदवज्ञाना त्तद्रक्षो मानुषांस्तदा । तस्मात्स मानुषाद्रध्यो मृत्य॒र्नान्योऽस्य विद्यते॥ १४॥ 
एतच्छूत्वा मिंये वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । देवां महषियः सर्वे प्रहष्टास्तेभवेस्तदा ॥१५॥ 


किया । तेजस्वी ऋष्यश्टङ्ने वेदोक्त विधानके अनुसार अझिमें हवन किया ॥३॥ गन्धव, देवता, सिद्ध 
( एक देचयोनि ) शोर ऋषि अपने-अपने भाग लेनेके लिए मिलकर सब उस यज्ञमें आये ॥ ४॥ 
चे सव देवगण विधिपूर्वक उस सभामें आये आर शिष्टाचारके अनुसार लोक-सृश्टि-कर्ता ब्रह्माके 
पास जाकर बोले ॥ ५ ॥ 

महाराज, आपके चरके प्रभावसे रावण नामका राक्षस हम सब लोगोंको पीड़! देता है, हमलोग 
स्वयं या ओर किसी उपायसे उसका शासन नहीं कर सकते ॥ ६॥ महाराज, प्रसन्न होकर आपने 
उसे वर दिया है, आपके वरकी प्रतिष्ठा रखनेके लिए हमलोग उसके सब अपराधोंको क्षमा करते 
हें ॥ ७॥ तीनों लोकवास्तियांको वह दःख देता है, चह दुर्वृद्धि जो बड़े हें उनसे द्वेष करता है ओर 
देवराज इन्द्रको भी परास्त करना चाहता है॥८॥ आपके वरदानसे वह उद्दण्ड होगया है, चह ऋषि 
यक्ष, गन्ध, ब्राह्मण ओर असखुरोंको भी पीड़ा देता है ॥ & ॥ सूयं भी उसके सामने नहीं तपता, 
उसके पास हवा जोरसे नहीं बहती, रावणको देखकर समुद्र भी नहीं कापता, जिसमें सदा लह- 
रियां उठा करती हें ॥१०॥ उस घोरदर्शन ( जिसको देखनेसे भय मालुम हो ) राक्षससे हमलोगों- 
को बड़ाही भय है, भगवन्‌ ! उसके चधके लिए आप कोई उपाय कीजिए ॥ ११॥ सब देचताओंके 
ऐसा कहनेपर ( वर देनेके समयकी बात ) सोच-विचार कर ब्रह्माने कहा-उस दुरात्मा राक्षसको 
मारनेका उपाय पहलेसेही निश्चित है ॥ १२॥ उस समय वर लेनेके समय उस राच्तसने कहा था 
कि गन्धव, यक्ष, देवता ओर राक्षसोंके द्वारा मे श्रवध्य होऊं, ये मुझे मा! न सके, मेने भी उसकी 
बात स्वीकार करली थी ॥१३॥ उसने मनुष्यसे अवध्य होनेका वर नहीं माँगा था इसलिए कि वह 
मनुष्योंको.छोटा समभता था, इस कारण वद मजुष्यके ही दारा मारा जायगा, उसकी सत्युका ओर 
दुसरा उपाय नहीं है ॥ १४ ॥ रा 2 लान 

ब्रह्माकी' कहदी इस प्रिय बातको सुनकर देवता ओर ऋषि उस समय बड़ेही प्रसन्न हुए ॥ १५॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः । शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥२६॥ 
वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा । तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ॥१७॥ . 
ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो सप्राहितः । तमब्रुवन्सुराः सर्वे समभिष्ट्य संनताः ॥१८॥ 
त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याविपतेर्विमो ॥१९॥ 
धमेज्ञस्य वदान्यस्य महार्षिसमतेजसः । अस्य भार्यासु तिरुषु हीश्रीकीर्त्युपमास्‌ च॥२०॥ 
विष्णा पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्वेधम्‌ । तत्र त्वं मानुषो भृत्वा प्रदद्धं लोककण्टकमस्‌॥२१॥ 
अवध्यं देवतेर्विष्णो समरे जहि रावणम । स हि देवान्सगन्ध्वान्सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्‌॥२२॥ 
राक्षसो रावणो मूर्खा वीयोंद्रेकेण वाधते । ऋषयश्च ततस्तेन गन्धवीप्सरसस्तथा ॥२३॥ 
क्रीडन्तो नन्द्नवने रोट्रेण विनिपातिताः । वधार्थं वयमायातास्तस्य वै मानिभिः सह ॥२४॥ 
सिद्धगन्धवेयक्ञाइच ततस्त्वां शरणं गताः । त्वं गातिः परमा देव सर्वेषां नः परन्तप ॥२५॥ 


वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु । एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णाल्षिदशपुगवः ।।२६॥ 
[पतामहपुरागांस्तान्सवलाकनप्रस्कृतः । अत्रवीब्रिदशान्सर्वान्समेतान्धर्मसंहितान ॥२७॥ 


भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थ युधि रावणम्‌ । सपुत्रपोत्रं सामात्यं समान्तरज्ञातिबान्धवम्‌ ॥२८॥ 


इसी समय महातेजस्वी विष्णु यहां आये, उनके हाथोंम शंख, चक्र ओर गदा थी, पीत वस्त्र वे 
पहने थे ॥ १६॥ जिस तरह मेघपर चढ़कर सूर्य आते हैं, उसी तरह गरुड़पर चढ़कर विष्णु 
आये, चमकीले सोनेका उनका केयूर (हाथका एक गहना) था, सभी देवताओंने उन्हे प्रणाम किया 
॥१७॥ विष्णु आकर ब्रह्माके साथ मिले अर्थात्‌ राक्षसको मारनेका उपाय उन्होंने सोचा ओर वे वहां 
सावधान होकर बैठ गये । नप्नतापूर्वक सब देचताओंने उनकी स्तुति की ओर वे बोले ॥ १८॥ 
च्रिष्णो, लोक-कल्याणके लिए हमलोग यह भार श्रापपर देते हें । विभो, अयोध्याके राजा महाराज 
दसरथकी,॥१&॥ जो धर्मज्ञ हैं, दाता हैं तथा महषिके समान तेजस्वी हैं उनकी, तीनों रानियोंके जो 
श्री, ही ओर कोतिके समान है ॥२०॥ चिष्णो, आप अ्रपना चार भाग करके उनके पुत्र बने । वहां 
मनुष्य वनकर आप उस बढ़े हुए समस्त संसारके शत्रु ॥ २१ ॥ रावणको युद्धम अवश्य मार, क्यों 
कि वह देवताओंके द्वारा अवध्य है । वह देवता, गन्ध, सिद्ध तथा ऋषियोंको, ॥२२॥ सुखे राक्षस 
रावण व्रलकी अधिकताके कारण, पीड़ा देता है । ऋषि, गन्धवं तथा अप्सराओंको॥२३॥ नन्दनव नमें 
क्रीड़ा करते समय उस कूर राक्तसने मारा है । मुनियोंके साथ मिलकर हमलोग उसके वधके लिए 
आये हे, अर्थात्‌ वघका उपाय सोचने केलिए एकअ हुए हैं ॥२४॥ सिद्ध, गन्धव आदि सभी आपकी 
शरण आये हैं, क्योंकि, हे शञ्रनाशन भगवान्‌, आपही हम सब लोगों रच्तक हैं ॥२५॥ देवशचुओरोंके 
नाश करनेके लिए आप मनुष्योंके लोकमे आवं, आप मजुष्य-शरीर धारण करे। देवताओने देवशेष्ठ 
चिष्णुकी इस प्रकार स्तुति की॥२६॥ सबके द्वारा पूजित विष्णु, बह्मा आदि देवताओंसे-जो धमं पूचक 
उपस्थित हुए थे-बोले ॥२७॥ आपलोग भय छोड़दें, आपका कल्याण होगा, आपके कल्याणके लिए, 
दुःख दूर करनेके लिए पुत्र, पोज, अ्रमात्य, मन्त्री, भाइ, वन्घुके साथ ॥२८॥ डस अजेय ओर देवता तथा 
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डय वालकाण्डम 
हत्वा कूरं दुराधष देवर्षाणां भयावहम्‌ । दशवषेसहस्राणि दशवर्षशताने च ॥२९॥ 
वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन्प्रथिवीमिमाम्‌ । एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌॥३०॥ 
मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूपमिमथात्मनः । ततः पञ्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्‌ ॥३१॥ 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्‌ । ततो देवरषिगन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः ॥ 
| स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्ट्वमधुसूदनमू ॥ ३२ ॥ " 

तमुद्धत रावणमुग्रतेजसं प्रदद्धदर्ष त्रिदशेश्वराद्रिषमू । 

विरावणं साधुतपस्विकण्टकं तपस्विनामुद्धरत भयावहम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तमेव हत्वा सबलं सबान्धव विरावणं रावणमुग्रपोरुषम्‌ । 

स्वलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरन्द्रगुप्त गतदोषकल्मपम्‌ ।। ३४ ॥ 

इत्याष श्रीमद्रामायणे चादमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चदशः वर्ग: ॥१५ ॥ 
भ Rn 


अर 

षोडशः सर्गः १६ 
ततो नागायणो विष्णानियुक्तः सुरसत्तमेः | जानन्नपि स॒रानेव छछ्ण वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः । यमहं तं समास्थाय निहन्यामृपरिकण्टकम ॥ २ ॥ 


ऋषियोंको भय देनेवाले क्र राक्तसका मैं वध करूंगा । दख हजार ओर दस सो वर्षो तक ॥ २8 ॥ 
इस पृथिवीका पालन करता इुआ में इस प्रथित्रीमे निवास करूंगा । चिष्णुने देवआाओंको ऐसा 
वर दिया, क्योंकि वे आत्मवान हैं, स्वाधीन हैं, वे अपनी इच्छाके अनुसार जन्म धारणकर 
सकते हैं, उनके जन्म धारण करनेके लिण कर्मकी आवश्यकता नहीं है ॥ ३० ॥ चिष्णुने मनुष्य- 
लोकम अपने जन्मग्रहण करनेके योग्य स्थान ढूँढा, उन्होंने निश्चय किया कि श्रयोध्यामें जन्मधारण 
करूंगा । ऐसा निश्चय करके भगवान्‌ चिष्णुने अपना चार भाग (चार रूप) किया ॥ ३१ ॥ रजा 
द्सरथको अपना पिता बनाना निश्‍चित किया अर्थात्‌ द्सरथके यहां जन्म-ग्रहण करनेका विचार 
पक्का किया, पुनः देवता, ऋषि, गन्धर्वे, रुद्र तथा अप्सराओंने भगवानके शुद्ध रूपके वर्णन करनेवाली 
स्तुतियोंसे उनको स्तुति की ॥ ३२॥ उस प्रसिद्ध पराक्रमी, अहङ्कारी ओर इन्द्रके शत्रु रावणको 
मारिष, चह सबको तंग करता हे, वह तपस्वियोंका शत्रु है और उनके लिए भयदायी है ॥ ३३ ॥ 
उस परम पराक्रमी और सबको पीड़ा देनेवाले राचणका बान्धवोंके साथ वध करके दोष-पापसे 
रहित इन्द्रके दारा रक्षित स्वर्गेलोकमें आप आनन्दपू्चंक आवें, शत्रुओंका नाश करके आप अपने 
लोकमे जांय ॥ ३४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पन्द्रह सगै समाप्त ॥ १५ ॥ 
sR न 


देवताओंकी ऐसी प्रार्थना ुनकर नारायण, रावणके वधका उपाय जानते हुए भी इख प्रकार 
मधुर बचन बोले ॥१॥ दे देवगण, उस राक्षलके वघका उपाय क्या है, जिस उपायके अवलम्बन- 
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बारमीकीय-रामायणे ४८ 


एवसुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्विष्णुमव्ययम््‌ । मानुष रूपमास्थाय रावणं जाहि संयुगे ॥ ३ ॥ 
स हि तेपे तपस्तीत दीर्धकालमरिन्द्मः । येन तुष्ठोऽभवद्भ्या लोककृलोकपूर्वजः ॥ ४॥ 
संतुष्टः प्रददो तस्मे राक्षसाय वरं प्रभुः । नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात ५ ॥ 
अवज्ञाताः पुरा तेन वरदान हि मानवाः। एवं पिताम्रहात्तस्माद्वरदानेन गर्वितः ॥ ६॥ 
उत्सादयाति लोकां्रीन्ख्रियरचाप्युपकषीते । तस्मात्तस्य वधो दष्टो मानुषेभ्यः परंतप | ७॥ 
इत्येतद्वचनं श्रत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्‌ । पितरं रोचयामास तदा दशरथ नृपम्‌ ॥ ८ ॥ 
स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन्काले महाद्युतिः । अयजत्पुत्रेयामिर्ण पुत्रेप्सुररिसूदनः ॥ ९ ॥ 
स कृत्वा निश्चय विष्णुर।मन्ध्य च पितामहम्‌ । अन्तर्धानं गतो देवेः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥१०॥ 
ततो वे यजमानस्य पावकादतुलप्रभम । प्रादुर्भूतं महदभूते महावीयं महावलम ॥११॥ 


कृष्ण रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दाभिस्वनम्‌ । स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्र्रवर मूर्धजम्‌ ॥९९॥ 
श॒भलक्षणसंपन्न दिव्याभरणभूषतम्‌ । शलथ्ृड्गसमुत्सेध हृप्तशादलाविक्रमम ॥१३॥ 


से में उस ऋषियोंके शत्रु रावणको मार सकूंगा॥ २॥ विष्णुकी यह वात सुनकर सभी देवता 
अविनाशी विष्णुसे इस प्रकार बोले, आप मनुष्य-रूप धरकर युद्धमे रावणको मारे ॥३॥ उस शत्र. 
ओंका दमन करनेवाले राक्षसने बहुत दिनों तक वड़ी कठोर तपस्या की है, उसकी तपस्यासे संसार- 
की सृष्टि करनेवाले लोकपितामह-ब्रह्मा उसपर प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ परस ब्रह्माने प्रसन्न होकर उस 
राक्षसको वरदान दिया कि मनुष्यको छोड़कर ओर किसी प्रांणीसे तुमको भय व होगा, तुम भारे न 
जाओगे ॥ ५ ॥ रावणने जान-वूक्कर मजुष्यसे रक्षा पानेकां वर नहीं मांगा था, क्योंकि उसका 
विश्वास था कि ये तो हमलोगोंके भोजन हैं, इनसे कया बुराई हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्मासे 
वर पाकर वह बहुत अहङ्कारी होगया है, ! ६॥ ओर तीनों लोकोंको पीड़ा देता है, स्त्रियोंका भी 
हरण करता है, अतपच हे शत्रुविनाशन, मनुष्यके ही द्वारा उसका वध होसकेगा ॥ ७ ६ देवताओं- 
की ऐसी बात सुनकर ग्रात्मबानने (इच्छाजुसांर जन्म-धारण करने की शक्ति रखनेवाले ) द्खरथको 
ही अपना पिता बनाना निश्चित किया, अर्थात्‌ उन्हींक्े यहां जन्म लेना निश्चित किया ॥ ८॥ | 
महाप्रतापी राजा द्सरथ भी उस समय तक झपुत्र थे, उस समय पुत्र-प्राप्तिकी इच्छाले उन्होंने 
भी पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया ॥&॥ विष्णुने मनुष्य जन्म-घारण करना निश्चित किया, तद्नन्तर ब्रह्मासे 
ब्रात-चीत उन्होंनेकी, ऋष्यश्टज्ञ आदि महर्षियों तथा देवताओंने उनकी पूजा की, पुनः विष्णु बह्दांसे 
अन्तर्धान होगये ॥ १० ॥ | | 
तद्नन्तर यजमान राजा द्सरथकी यक्षाग्निसे बड़ा तेजस्वी, महाबली, ओर महापराक्रमी 
(अलोकिक कार्य भी पराक्रम द्वारा करदेनेवाला) विष्णु प्रकट हुए ॥ ११॥ घे काले थे, लाल वस्त्र 
पहने हुए थे, मुँह लाल था, नक्कारेकी आवाजके समान आवाज थी, सिंहके बालके समान जिनकी 
दाढ़ी और मस्तकके बाल थे॥ १२॥ उस पुरुषमे सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे, दिव्य आभरण 
थे धारण किये हुए थे, पर्वतके शिखरके समान ऊंचे थे-। दवत्त सिंहके समान जिनकी यतिं थी, सूर्यके 
समान जिनका तेज चारो ओर फैल रहा था, पासवालोंके लिप जिनका:॥१३॥ तेज जलती अग्ति- 
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४९ वाळकाण्डम्‌ 





दिवाकरसमाकारे दीप्तानलशिखोपमम्‌ । तक्षजाम्बूनदमर्यी राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥१,४॥ 
दिच्यपायससंपूर्शा पात्रीं परनीमिव प्रियाम्‌ । भग्रह्म विपुलां दभ्या स्वयं मायामयीमिव ॥२५॥। 
समवेक्ष्यात्रवीद्राक्यामेदं दशरथ नृपम्‌ । माजापत्ये नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप ॥१६॥ 
ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जाछेः । भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥१७॥ 
अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽग्रवीव्‌। राजन्राच॑यता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥१८॥ 
इदे तु नृपशाइल पायसं देवनिर्मितम्‌ । प्रनाकरं - ग्रहाण त्वं धन्यमारोम्यवधनम्‌ ॥१९॥ 
मायाणामनुरूपाणामशनीतेति प्रयच्छ वे । तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्यदर्थं यजसे नृप ।२०॥ 
तथोति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिग्रह्यताम्‌ । पात्रीं देवान्नसंपूर्णा देवदत्तां हिरण्मयीम्‌ ॥२९॥ 
आभेवाध्य च तद्रृतमद्ुतं मियदर्शेनम्‌ । सुदा परमया युक्तश्चकाराभिमदक्षिणम्‌ ॥२२॥ 
ततो दशरथः पाप्य पायसं देवनिर्मितम्‌ | बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ।।२३॥ 
ततस्तदद्भुतमर्यं भूतं परमभास्तरम्‌ । संवतीयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत ॥२४॥ 
इषेराश्मिभिरुद््योतं तस्यान्तःपुरमाब्रभौ । शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंऽशामिः ॥२८॥ 
सोऽन्तःपुरं परविश्यैव कोसल्यामिद्‌भत्रवीत्‌। पायसं प्रतिग्रह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः ॥२६॥ 


शिखाके समान असह्य था-वे तेजस्वी पुरुष-एक उत्तम सुवरणके पात्रको जो चांदीके पात्रसे ढॅँका 
छुआ था ॥ १४॥ जो दिव्य पायस ( तस्मै ) से भरा था, उस बड़े पाको दोनों हाथोंसे पकड़ 
कर प्रकट हुप । मानो कोई मायामयो (अदभुत) प्रिय स्त्रीको दोनों हाथोंसे पकड़कर प्रकट हुआ हो 
॥ १५॥ द्सरथको देखकर उन्होंने उनसे यह कहा, राजन्‌ में प्राजापत्य ब्रह्ाके यहांसे आया हुआ 
हूं, में आपके यहां आयो हुँ ऐसा आप समझें ॥ १६॥ उनकी घरात सुनकर राजा द्सरथने हाथ 
जोड़कर उत्तर दिया, भगवन, में आपको यहां स्वागत करता हुँ, आपके लिए में क्या करू ? 
॥ १७ ॥ राजाके उत्तरने उस प्राजापत्य मनुष्यने कहा, राजन्‌ देवता्रोंके लिए ्रापने यज्ञ किया है 
आर आपको यह मिला है॥ १८॥ महाराज, यह पांयस है ओर देवताश्रोंका चनाया है, इसे आप 
ले, इससे आपको पुत्र होगा ओर आरोग्य-चुद्धिके लिए यह उत्तम वस्तु है ॥१६॥ आप अपनी योग्य 
स्त्रियों महारानियोंको यद्द खानेके लिए दूं, उनसे आपको पुत्र होगा. राजन, जिख पुत्रप्रा्तिके लिए 
आप यज्ञ कर रहे हैं ॥ २० ॥ राजा दसरथने प्रसन्न होकर उस देवताके यहांसे आए, देवान्नसे 
पूर्ण, खुबर्ण पाञ लेकर प्रणाम किया ॥२१॥ वह प्राणी अदुभुत था, पर देखनेमे भयानक न था किन्तु 
सुन्दर था, उसको राजा द्सरथने बड़ी प्रसन्नतासे प्रदक्षिणा की ॥ २२ ॥ 

देवताओंका बनाया पायल पाकर राजा द्खरथ बहुत प्रसन्न हुए, चे वेसेही प्रसन्न हुए जिस 
प्रकार दरिद्रं धन पाकर प्रसन्न होता है॥२३॥ वह अदुखुत शरी<-घारी परम तेजस्वी प्राणी यह सवे 
काम समाप्तकर वहीं अन्तर्धान होगया॥ २४॥ राजा:द्सरथकी महारानिया बहुतही शोभित हुईं, 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतुके रमणीय चन्द्रमाकी किरणोंसे आकाशको शोभा होती है ॥ २५ ॥ राजा 
रानियोंके महलमे गये ओर उन्होंने कोसल्यासे कहा-यह पायल लो, इससे तुम्हे पुत्र उत्पन्न होगा 
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कोसल्याये नरपातेः पायसार्धं ददौ तदा । अधोदर्थ ददो चापि सुमित्रायै नराधिपः ॥२७॥ 
केकेय्ये चावाशेष्ठाध ददो पुत्रथकारणात्‌। प्रददौ चावारोष्टार्थ पायसस्याम्रतोपमम्‌ ॥२८॥ 
अनुचिन्त्य स॒मित्राये पुनरेव महामतिः । एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्‌ ॥२९॥ 
ताश्चैव पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्रियः । संमानं मोनेरे सर्वाः प्रहपोदितचेतसः ॥३०॥ 
ततस्तु ताः प्राश्य तमुत्तमस्रियो महीपतेरुत्तमपायसं एथकू । 
इताशनादित्यसमानतेजसोऽचिरेण गभोन्प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३१ ॥ 
ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः स्रियः प्ररूढगभीः प्रतिळब्धमानसः । 
बभूव हृ्ठस्रिदिवे यथा हारिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणामिपूजितः ॥ ३२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 
हि RT 


सप्तदशः सगः १७ 


पुत्रत्व तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः । उवाच देवताः सर्वाः स्वयंमूर्भगवानिदम्‌ ॥ १॥ 
e = €२ ७३ /<_ €< स ~ ° ~ 

सत्यसधस्य वीरस्य सवेषां नो हितेषिणः । विष्णोः सहायान्व।छिनःरूजः्नं कामरूपिणः २॥ 

मायाविद्श्च शरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे । नयज्ञान्बाद्धेसंपत्नान्विष्णतुल्यपराक्रमान ॥ ३ ॥ 


॥ २६ ॥ उस पात्रमेंको आधा पायस राजाने कोसल्याको,दियां ओर उस आधेका आधा सुमित्रा 
को ॥२७॥ बचा डुआ आधा भाग राजाने कैकयीको दिया।पुनः उस पायसके बचे इप आधे भागको 
॥ २८॥ सोचकर खुमित्नाको महावुद्धिमान राजाने दिया । इस प्रकार राजाने अपनी महारानियों 
मे वह पायस बॉट दिया ॥२६॥ राजा दसरथकोी मद्दारानियाँ पायस पाकर बहुत प्रसन्न हुई ओर 
उन्होंने समका कि महाराजने पायस देनेमें पक्षपात नहीं किया ॥ ३० ॥ महाराजकी महारानिथांने 
अलग-अलग उस पायसको खाकर शीघ ही अझि ओर सूर्यके समान तेजस्वी गर्भ धारण किया 
॥३१॥ राजाने अपनी महारानियोंको गर्भवती देखा ओर उन्होंने अपना मनोरथ पूणो इश्रा समभा 

ये वसे ही प्रसन्न इप जैसे इन्द्र, सिद्ध ओर ऋषियोंके द्वारा पूजित दोनेपर भगवान विष्णु प्रसन्न 

हे ॥ ३२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सोलहवाँ सगे समाप्त ॥ १६ ॥ 





DT 


. महात्मारराजा दसरथ के यहां, जव भगवान्‌ विष्णुने:पुत्र-रूपसे उत्पन्न दोन! स्वीकार किया, 

समय ब्रह्माने सब देचताओसे ऐसा कहा ॥ १ ॥ सत्यप्रतिज्ञ, वीर और हमलोगोंके हितैषी विष्णुके 
सहायकों की ( मत्यंलोकमं ) अआपलोग सृष्टि कर, जो बलवान हों ओर अपनी इच्छाके श्रबुसार 
अपने रूपमे परिवर्तन कर सकते हों ॥२॥ जो माया (राक्षसोंके.छुल कपटको) जान सकें, वीर हों, वायुके 
समान चीर दों, नीति जाननेवाले हों बुद्धिमान हों, ओर जो पराक्रममें विष्णुके समान दों, ॥ ३॥ 
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असंहार्यानुपायज्ञान्दिव्यसंहननान्वितान । सवीस्नगुणसपन्नानप्तम्राशनानिव ॥४॥ 
अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धवींणां तनूषु च । यक्षपत्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च ॥५॥ 
किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च । स॒जध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान ॥ ६ ॥ 
पूवमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुंगवः । ज़म्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत॥ ७॥ 
ते तथोक्ता भगवता तत््तिश्रत्य शासनम्‌ । जनयामासुरेबं ते पुत्रान्वानररूपिणः ॥ ८ ॥ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः । चारणाश्च सृतान्वीरान्सस्रजुवनचारिणः ॥ ६ ॥ 
वानरेन्द्रे मदेन्ट्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम्‌ । सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥१०॥ 
ब्रृहस्पतिस्त्वजनयत्तारं नाम महाकपिम्‌ । सवेवानरमुख्यानां ब॒द्धिमन्तमलुत्तमम्‌ ॥११॥ 
धनदस्य सुतः श्रीमान्वानरो गन्धमादनः । विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं नाम महाकपिम्‌ ॥१२॥ 
पावकस्य सृतः  श्रीमान्नीळोऽग्निसदृशप्रभः । तेजसा यशसावीर्यादत्यरिच्यत वीथवान्‌॥१३॥ 
रूपद्रविण सपन्नावश्विनो रूपसंमतौ । मेन्दं च द्विविदं चेत्र जनयामासत्‌ः स्वयम्‌ ।।१४॥ 
वरूणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्‌ । शरमं जनयामास प्रजेन्यस्तु महाबलः ॥१५॥ 
मारुतस्योरसः श्रीमान्हनूमान्नाम वानरः । वजसंहननापेतो वेनतेयसमो जवे ॥१६॥ 


४. 
जो शत्रुके द्वारा अपने पच्तसे हटाये न जासके, अवसरके अनुसार उपाय करनेकी बुद्धि रखते हों, 
जिनके शरीरकी गठन अलोकिक हो, अस्त्र-विद्याका पूरा ज्ञान रखते हों, चे सहायक देवताके 
समान हों ॥ ४॥ प्रधान अप्खराओं, गन्धवंकी स्त्रयो, यत्त ओर नागको कन्याओं, भाळुकी स्त्रियों, 
विद्याधरियों, किन्नरियों ओर वानरियोंमें अपने पराक्रमके तुल्य पुत्र आपलोग उत्पन्न करे, पर 
उनका वानरका रूप होना चाहिए ॥५-६॥ मैंने (ब्रह्माने) पहले ही जाम्बचानको उत्पन्न किया है, बह 
भालुश्रोंका प्रधान है, में एक बार जँभाई ले रहा था कि सहसा मेरे मुंहसे चह उत्पन्न होगया ॥७॥ 
देवताश्रोने ्र्ाकी बात खुनी ओर उसके अनुसार काम करनेका उन लोगोंने वचन दिया, 
तथा वानर-रूपधारी पुत्र उत्पन्न किये ॥ ८॥ ऋषि, महात्मा, सिद्ध, विद्याधर, नाग, चोरण इन 
सबने वानर पुत्र उत्पन्न किये ओर जो सबके सब वीर थे, ॥ & ॥। महेन्द्र पवेतके समान विशाल 
काय बालिको इन्द्रने उत्पन्न किया जो वानरोंका राजा हुओ । तेजस्वियोंम श्रेष्ठ सूयने सुग्रीवको 
उत्पन्न किया ।।१०।। चृहस्पतिने तार नामक एक बहुत बड़े वानरको उत्पन्न किया, यहं सब वानरों 
से अधिक बुद्धिमान्‌ था, इससे बढ़कर बुद्धिमान दूसरा वानर नहीं था ॥ ११॥ गन्धमादन नामक 
वानरको कुवेरने उत्पन्न किया। विश्वकर्माने नल नामक एक बहुत बड़े वानरको उत्पन्न किया ॥१२॥ 
अझिका पुत्र नील हुआ जो अग्निके समानही तेजस्वी था । चह तेज, यश ओर पराक्रमके कारण 
पक विलक्षण ही मालुम दोता था ॥१३॥ अपने रूपके लिए प्रसिद्ध रूपवान्‌ ओर धनवान अभ्विनोने 
मन्द और द्विविद नामक वानराँको स्वयं उत्पन्न किया ।। १७।॥। वरुणने सुषेण नामक घानरको 
उत्पन्न किया । महाबलवान[ पर्जन्य ( इस नामका मेघोंका एक देवता ) ने शरभको उत्पन्न किया 
॥ १५ ॥ हनुमान नामक वानर वायुके दारा उत्खनन कप [लिता फी गठा 
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संवेवानरंसुख्येष बुद्धिमान्बलवानपि। ते प्रष्ठा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यताः ॥१७॥ 
-अपरमेयबलां वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः ॥१८॥ 
ऋक्षवानरगोपुच्छाः  क्षिप्रभेवाभिन्नज्ञिर । यस्य देवस्य यट्रपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥१९॥ 
अजायत समं तेन तस्य तस्य एथक्शृथक्‌। गोलाङ्गलेु चोत्पन्ना; क्रिंचिदुन्नतविक्रमा: ॥२०॥ 
ऋक्षीष च तथा जाता वानराः किन्नरीष्ठ च । देवा महर्षिगन्धवास्ताक्ष्ययक्षा यशस्विनः ॥२१॥ 
नागाः किंपुरुषाश्चेव सिद्धविद्याधरोरगाः।। बहवो जनयामासुईष्टास्तत्र सहस्रशः ॥२२॥ 
चारणाश्च सुतान्धारान्ससृजुर्वनचारिणः । वानरान्सुमहाकायान्सवान्ये वनचारिणः ॥२३॥ 
अप्सरःसु च सुख्यासु तथा विद्याधरीघषु च नागक्रन्यासु च तदा गन्धतींणां तनूषु च॥ 
>> जे ` कामरूपबलोपेता यथाकामविचारिणः ॥ २४ ॥ 
सिहशादूलसृशा दर्पेण च बळेन . च | शिलामहरणा; सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः ॥२५॥ 
नखदंष्ट्रायुधा सर्वे सर्व सवास्रकोविदाः । विचालयेयुः शेलेन्द्रान्भदयेयुः स्थिरान्द्रमान्‌ ॥२६॥ 
स्ञोमयेयुश्च वेगेन समुद्र सरितां पतिम्‌ । दारयेयुः क्षितिं पद्‌भ्यामाप्लवेयु्ेहाणवान्‌॥२७॥ 
नभस्तलं त्रिशेयुश्च ग्रह्णीयुरापि तोयदान्‌ । ग्रह्णीयरपि मातङ्गान्मत्तान्प्त्रजतो वने ॥२८॥ 


डुआ था और वे गरुड़के समान वेगवान थे ॥ १६॥ ये सब श्रेष्ठ वानरोंम बुद्धिमान्‌ ओर वलवान्‌ 
थे। एसे कई हजार वानर उत्पन्न हुण, ये सत्र रावणके बधके लिए उद्यत होंगे ॥ १७॥ इनके 
चलका अन्दाजा कोई नहो कर सकेगा, ये सभी वीर अनेक प्रकारसे चलनेवाले, अपनी इच्छासे 
अनेक रूप धरनेवाले ओर हाथी तथा पर्वतके समान विशालकाय होंगे ।:१८।। भालु ओर गोपुच्छ 
वानर (जिनकी पूंछ गोकी पूंछके समान थी) शोघ्ही उत्पन्न हुप । जिस देवताका जैसा वेष, जैसा 
रूप ओर जैसा पराक्रम था ॥ २६।। उसीके अनुसार वे सब वानर उत्पन्न हुए । गोपुच्छ जातिके 
चानरोंमें. भी वड़े पराक्रमी वानर उत्पन्न इप ।। २० ।। भाछुकी स्त्रियों तथा किन्नरियोंके गर्भसेभी 
वानर उत्पन्न हुए । देवता, महर्षि, गन्धे, गरुड, यथा ॥ २१ ॥ नाग, किंपुरुष, सिद्ध, विद्याधर, 
उरग ( मालूम होता है कि इस नमसे प्रसिद्ध नाग जातिकी कोई शाखा हो ) इन सबने प्रसन्नता 
पूर्वक जहां-तद्दां इजारों पुत्र उत्पन्न किये॥ २२॥ चारणोंने वीर पुत्र उत्पन्न किये, जो वनचारो वानर 
थे, जिनका शरीर बड़ाहदी विशाल था ॥ २३ ॥ प्रधान अप्खराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं ओर 
गन्धवंकी स्त्रियोंमे इच्छानुसार रूपधारी, बली ओर इच्छानुसार भ्रमण करनेवाले चारणोंने पुत्र 
उत्पन्न किये ।। २४ ॥ ये सिंह ओर बाघके समान घमंडी तथा बलवान्‌ थे, शिला (पत्थर) इनका 
अस होगा ओर पर्वेतांको अस्त्र बनाकर ये युद्ध करंगे।। २५।। नख ओर आयुध इन सबके अस्त्र 
होंगे, ये सब, सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रॉको जाननेत्राले: होंगे । ये पवेतोंको भी उखाड़ सकेंगे अर 
स्थिर वृत्तोंकी भी तोड़ सकेंगे. ॥ २६ ॥ श्रपने वेगसे समुद्रको भी क्षुभित कर सकेंगे, पैरोंके 
ग्ाघातसे एथिवीको फोड़ सकेंगे ओर बड़े-बड़े समुद्रोंको पार कर सकेंगे ॥ २१ ॥ आकाशमे 
जा सकेंगे, मेघोंको रोक सकंगे,- चनमें घूमते इण मतवाले हाथियोंको भो पकड सकेगे ॥ २८॥ 
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नदेमानांश्‍्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान्‌। ईदृशानां ्रसूताने हरीणां कामरूपिणाम्‌ ॥२९॥ 
शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्‌ । ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरिग्रथपाः ॥३०॥ 
बभूवुयूथपश्रेष्ठान्वीरांश्राजनयन्हरीन्‌ | अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः ॥३१॥ 
अन्ये नानाविधाञ्छेलान्काननानि च भेजिरे । सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्र च वालिनम्‌ ॥३२॥ 
भ्रातराबुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः । नलं नीलं. हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्‌ ॥३३॥ 
ते ताक्ष्येवळसंपन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः । विचरन्तोऽदेयन्सवान्सिहव्याधमहोरगान्‌ ॥३४॥ 
महाबलो महाबोहुबीली विपुलविक्रम/ । जुगोप भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान्‌ ॥३५॥ 
तेरियं पृथिवी शरेः सपवेतवनाणवा । कीर्णो विविध संस्थानैर्नानाव्यज्ञनळक्षणेः ।३६॥ 
तेरमेधटन्दाचळकूटसंनिभेषेहाबळेवी नरयूथपाधिंपेः । | 
वभूव भूर्भीमशरीरखूपेः समाहता रामसहायहेतोः ॥ ३७ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्ये वालकाणडे सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 
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घे महात्मनः । प्रतिगह्यामर भागान्मातिजग्सुयंथागतम्‌ ॥ ९ ॥ 


जव ये गर्जेन करेंगे तो आकाशमे उड़ते हुए पक्षी भी नीचे गिर जायँगे । स्वेच्छारूपधारी 
ऐसे वानर उत्पन्न किये गये ॥ २६ ॥ जिनकी संख्या एक करोड़ थी । वे वानर प्रधान-प्रधान 
वानर यूथोंके अधिपति हुए ॥ ३० ॥ इन प्रधान यूथपतियोंने भी वीर वानर उत्पन्न किये । 
इन वानरोंमेंसे हजारो ऋक्षवान्‌ प्वेतपर चले गये ॥ ३१।। अन्य वानर भिन्न-भिन्न पर्चतों 
अर वनोंमें जाकर रहने लगे । सूर्यपुत्र सुत्रीव ओर इन्द्रके पुत्र बालि ॥ ३२॥ इन दोनों भाइयोंकी 
सेवाम अनेक यूथपति वानर रह गये | नल, नील, हनुमान्‌ तथा अन्य वानर सेनापतियोंकी सेवामें 
भी अनेक वानर रहे ॥ ३३ ॥ वे सब-के-सव गरुड़ के समान बलवान्‌ थे युद्धविद्यामे निपुण थे, 
इधर-उधर विचरण करनेके समय सिंह, व्याघ्र तथा बड़े-बड़े सांप, जो कुछ भी उन्हे मिल ज्ञाता, उसे 
मार डालते ॥ ३४ ॥ महाबाहु बालि बड़ा पराक्रमी था, वह अपने पराक्रमसे ऋच्ष ओर 
गोपुच्छ जातिके वांनरोंकी रक्षां करता था ॥ ३५॥ शूर ( युद्धमे उत्साह रखनेवाले ), 
अनेक प्रकारकी सूरत शकलवाले, परस्पर पहिचानके लच्तणवाले उन वानरोंसे पर्वत वन ओर 
समुद्र सहित समस्त पृथिवी भर गयी ।। ३६।। मेघ-ससूह तथा पर्वतशिखरके समान शरीर- 
चाले मह।वलवान वानर यूथपतियोंसे यह समस्त प्थिवी भर गयी। ये सब राम्रचन्द्रकी सहायता- 
के लिए अवतीणं हुए थे और इनका शारीर बड़ा ही भयानक था ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका सतरहृवां सगे समाप्त ॥ १७॥ 
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. महात्मा दसरथके उस अश्वमेध यशके समाप्त होनेपर देवगण अपना-अपना यज्ञीय भाग 
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समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः । प्राविवेश पुरीं राजा सभ्चत्यबलवाहनः ॥ २॥ 
यथाह पूजितास्तेन राज्ञा च एथिवीश्वराः । मुद्ताः प्रययुर्देशान्प्णम्य सुनिपुगवम्‌॥ ३॥ 
श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वग्नह्माणे पुरात्ततः । बलानि राज्ञां शुश्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे ॥ ४॥ 
गतेषु प्रथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः । प्राविवेश पुरीं श्रीमान्पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌॥ ५ ॥ 
शान्तया प्रययो सार्धमष्यश्दृङ्गः सुपूजितः । अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता ॥ ६ ॥ 
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एवं विरज्य तान्सर्वोन्राजा संपूर्णमानसः । उवास सुखितस्तन्न पुत्रोत्पात्ति विचिन्तयन || ७ ॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः । ततश्च द्वादशे मासे चेत्रे नावामिके तिथो ॥ ८ ॥ 
नक्षत्रेडदितिदेवत्ये स्वोच्चसंस्थे पञ्चसु । ग्रहेष्ठ कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह ॥ ९॥ 
भोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । कोसल्याजनयद्राम॑ दिव्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥१०॥ 
विष्णोरथ महाभागं पुत्रमेक्ष्याकुनन्दनम्‌ । लोहिताक्षं महाबाहूं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्‌ ॥११॥ 


७ 


कोसस्या शुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा | यथा वरेण देवानामादितिर्वज्ञपाणिना ॥२२॥ 
भरतो नाम केकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः । साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भागःसंवैःससुादितो गुणेः॥१३॥ 


लेकर जहांसे आये थे वहां गये, अर्थात्‌ अपने-अपने घर गये ॥ १॥ यक्षके लिए जो दीक्षा राजाने 
ली थी, वह भी समाप्त हुईं, चे अपनी महारानियोंके साथ भ्रत्य, सेना, सवारी आदिके साथ अयो- 
ध्यापुरीम गये ॥ २ ॥ राजा द्सरथने निमन्त्रित राजाओंका यथायोग्य आदर-सत्कार किया ओर 
चे वसिष्ठको प्रणाम करके अपने-अपने देशोंको गये ॥ ३॥ जब चे बड़े-बड़े ऐेश्वयंशाली राजा 
अयोध्यासे अपने घरके लिए चले उस समय उनकी स्वच्छ ओर प्रसन्न सेनाकी बड़ी शोभा हुई 
॥ ४ ॥ राआ लोगोंके चिदा होनेपर राजा दसरथने ब्राह्मणोंको आगे करके अपनी नगरीमें प्रवेश 
किया ॥५॥ अपनी पत्नी शान्ताके साथ ऋष्यश्टङ्क गये, राजाने इनका बड़ा ही आदर सत्कार किया 
था, घे स्वयं अपने भ्ृत्योंके साथ ऋषिके साथ गये ॥ ६॥ इस प्रकार राजाका मनोरथ पूरा हुआ, 
उन्होंने निमंत्रित राजाओंको विदा कर दिया, वे सुखपूवेक अयोध्यामे रहने लगे ओर पतरोत्पत्तिकी 
प्रतीक्षा करने लगे ।। ७ ।। 
यज्ञ समाप्त होनेपर छ ऋतुएँ ओर दीतीं अर्थात्‌ एक वर्ष बीता, बारहवें चैत महीनेमें नवमी 
तिथि को ॥८॥ जब पुनर्वज्जु नक्षत्र था, पांच ( रवि, मंगल, शनि, शुरु, शुक्र ) ग्रह अपने उच्च स्थानम 
वर्तमान थे, वृहस्पति चन्द्रमाके साथ थे. कर्कट लग्नमें ॥8॥ कोसल्याने अलोकिक लक्षणोंसे युक्त 
रामको उत्पन्न किया, चे जगन्नाथ थे, चे सबसे नमस्कत थे अथवा वे रावणादि वधके द्वारा 
सब लोगोंके दुःख दूर करंगे उस समग्र खव लोगोंकी पूजा प्राप्त करेंगे ॥१०॥ इचवाकुबंशमे विष्णुके 
आधे भागसे पुत्र उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ विष्णुका अंशभूत पुत्र हुआ । उसकी आंख लाल थीं, हाथ 
लम्बे थे, ओठ लाल थे ओर स्वर नगारेके शब्दके समान दूर तक फेलनेवाला था॥११॥ उस अ्रदुभुत 
तेजस्वी पुत्रको पानेसे कोसल्याकी बड़ी शोभा हुई, जिस प्रकार देवराज वज्रपाणि इन्द्रसे अदिति- 
की शोभा हुई थी ॥ १२॥ महारानी कैकयीने भरत नामक पुत्र उत्पन्न किया, यह पुन: रामचन्द्रके समान 
| क्राक्रमी था, यहद विष्णुके चोथे भागसे उत्पन्न हुआ था तथा अन्य समस्त गुण इसमें वर्तमान थे॥१३॥' 
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अथ  लक्ष्मणशत्रघ्ो सुमित्राजनयत्सुतो । वीरौ सर्वास्रकुशळो विष्णोरधसमन्वितो ॥१४॥ 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः । सार्पे जातो तु सोमित्री कुलीरेऽभ्युदित रवी ॥१५॥ 
राज्ञः पुत्रा मह्दात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक्‌ । गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥१६॥ 
जयुः कलं च गन्धवो ननृतुश्चाप्सरोगणाः । देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पद्ा्ठिश्च खात्पतत्‌ ॥१७॥ 
उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः । रथ्याइच जनसंवाधा नटनतैकसंकुलाः ॥१८॥ 
गायनेश्च विराविण्यो वादनेशच तथापरेः । विरेजुविपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः ॥१९॥ 
प्रदेयांशच ददो राजा सूतमागधबन्दिनाम्‌ । त्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः ॥२०॥ 
अतीत्यैकादशाहं तु नामकरमं तथाकरोत । ज्येषं रामं महात्मानं भरतं केकयासुतम्‌ ॥२२॥ 
सोर्मित्र . लच्मणाम्रेति त्रुघ्रमपरं तथा । वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुर्ते तदा ॥२२॥ 
ब्राह्मणान्भोजयामास पोरजानपदानपि । अददद्त्राह्मणानां च रत्नोघममळं बहु ॥२३॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि ` सर्वकर्माण्यकारयत्‌ । तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥२४॥ 
बभूव भयो भूतानां स्वयंभूरिव संमतः । स्वै वेदविदः शराः सर्वे लोकहिते रताः ॥२५॥ 


लच्मण ओर शात्रुष्न नामक दो पुत्रोंको ख़ुमित्राने उत्पन्न किया, ये बड़ेही चीर, अस्त्र-विद्यामे बड़े 
प्रवीण ओर रामचन्द्रके अनुयायी हुए ॥१४।। सुन्दर चुद्धिवाले भरत पुष्य नक्षत्र ओर भीन लझमें 
उत्पन्न हुए, खुमित्राके दोनों पु“ श्लेषा नक्षत्रमें उत्पन्न इए जब कि सूर्य कर्कट लग्नम॑ उदित हुआ 
था ॥ १५॥ इस प्रकार महात्मा राजा दखरथके चार पुत्र उत्पन्न हुए, उन बारोंमे पृथक-प्रथक 
अनन्य साधारण गुण थे, उनमें योग्य व्यवहार था, बड़े छोडेका जैसा व्यवहार होना चाहिए चेला 
था, वे प्रोष्ठपदके समान कान्तिमान्‌ थे ( पूर्वाभाद्रपद्‌ ओर उत्तराभांद्रपदेको प्रोष्ठपद कहते हैं, इन 
दोनों नक्षतरोंमे दो-दो ताराएँ होती हैं, दो-दो आपसमें मिली हुईं होती हैं ओर फिर चारो मिली हुई 
होती हैं, इसी तरह यहां मी दो-दो भाई साथ थे ओर चारो एक थे) ॥ १६॥ 

इस प्रसन्नताके समय गन्धवंगण मधुर स्वरसे गाने लगे, अप्सराएँ नाचने लगीं, देवताओं के 
नगाड़े बजने लगे ओर आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी ॥ १७ ॥ अयोध्यामे बुत बड़ा उत्सव इुआ, 
बहुत आदमियोंकी भीड़ हुई । रास्ते मनुष्योंसे तथा नट-नतेकॉंसे भरगये र ८॥ गारूंवाले, बजाने- 
चाले तथा वेदपाठ करनेवालेके कारण वे मार्ग बोलते हुए मालूम होते थे ओर वे मागे रत्नोंसे भरे 
हुए थे ( विक्रीके लिए रत्न रखे गये होंगे या राजा की ओरसे लोगोंके लुटनेके लिए रखे गये होंगे ) 
॥ १६ ॥ सूत, मागध. वन्दियों ( यश गानेवाले ) को जो देना था, वह राजाने दिया, ब्राह्मणोंको 
धन तथा हजारो गो दक्षिणामे दीं ॥ २०॥ ग्यारह दिन बीतने पर राजाने उन पुजोंके नाम-संस्कार 
` किये, ज्येष्ठ पुत्रका नाम राम, ओर कैकयीके पुत्रका नाम भरत रखा गया ॥ २१ || स्डुसित्राके एक 
लड़केका नाम लच्मण और दूसरेका शत्रुघ्न रखा गया। महर्षि वसिष्ठने प्रसन्नतापूर्वक इनका नाम- 
करण-संस्कार किया ।। २२।। ब्राह्मणों, नगरवासियों तथा राज्यके अन्य मनुष्योंको भोजन कराया 
गया और ब्राह्मणोंकों उज्ज्वल बहुतसा रत्न दिया गया ॥२३॥। उन पुत्रोंके जन्म-संबन्धी अन्य कृत्य 
भी राजाने कराये । ज्येछ रामचन्द्र उन सबमें पताकाके समान थे, पिताको बडुतही प्रिय थे ॥२४॥ 
रामचन्द्र अन्य प्राणियोंको भी अह्माके समान आदरणीय हुए । वे चारो वेदज्ञ थे, चारो शूर थे ओर 
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सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना ¦ सर्वे समुदिता गुणः। तेषामापि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥२६॥ 
इष्टः सवस्य लोकस्य शशाङ्क इव निमेलः। गञजस्तन्धेऽश्वए्ठे च रथचयोसु संमतः ॥२७॥ 
धनुवैदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः |बाल्यात्म शते सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवप्रेन!।॥। २८) 
रामस्य लोकरामस्य भ्रातुज्येष्ठस्य नित्यशः । सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥२९॥ 
लक्ष्मणों ' रक्ष्मिसंपन्नो बाहेःप्राण इबापरः। न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥३०॥ 
सष्ठमन्तसुपानीतमश्नाति न हि तं विना । यदा हि हयमारूढो भृगयां याति राघवः ॥३.१॥ 
अथैनं एष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्‌ । भरतस्यापि शत्रुघ्नो लच्मणावरजो हि सः ॥३२॥ 
माणेः मियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा मियः । स चतुर्भिमैहाभागेः पुत्रैदेशरथः मियेः ॥३३॥ 
बभूव परममीतो देवेरिव पितामहः। ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणेः ॥३४॥ 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीधदर्शिनः । तेषामेवंम्रभावाणां स्वेषां दीप्ततेजसाम्‌ ।॥३५॥ 
पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा । ते चापि मनुजव्याधा वैदिकाध्ययने रताः ॥३६॥ 
पितृशुश्रषणरता धनुरषेदे च निष्ठिताः । अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥३७॥ 
चिन्तयामास धमोत्मा सोपाध्यायः सबान्धवः | तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः ॥३८॥ 


चारो लोक-कल्याण करनेवाले थे ।।२५ ।। वे सभी ज्ञानी थे, सभी गुणघान थे, फिर भी उनमें सत्य 
पराक्रमी तेजस्वी रामचन्द्र ॥ २६ ।। सबको प्रिय थे, जिस प्रकार निर्मल ( पूर्णिमाका ) चन्द्रमा 
सबको प्रिय होता है । हाथी ओर घोड़ेकी सवारी तथा रथ हांकनेमें रामचन्द्र वड़े निपुण इुप॥२५॥ 
धडुवेद्के अभ्यासमें रूदा लगे रहते थे ओर पिताकी सेवा करते थे । अपने आश्रितोंको धन देनेवाले 
लच्मण बाल्यावस्थासे ही रामचन्द्रके अनुगत थे, उनकी सेवा-शुश्रूषा किया करते थे । २८॥। 
सवको आनन्द देनेवाले वड़े भाई रामचन्द्रके सब प्रिय कार्य लच्मण अपने शरीरसे करते थे ।।२॥ 
लच्मण भी रामचन्द्रके बाहर चत्रनेवाले प्राणोंके समान प्रिय थे, पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र लच्मणके 
विना सो भी नहीं सकते थे ॥३०॥ रामचन्द्रके लिए जो उत्तम भोजन आता था, उसे वे लक्ष्मण # 
बिना नहीं खाते थे । जब रामचन्द्र घोड़ेपर चढ़कर शिकारके लिए जाते थे ॥ ३१ ।। तब लक्षमण 
धनुष लेकर उनके पीछे-पीछे उनके शरीरकी रक्षा करते हुए जाते थे। लच्मणका छोटा भाई शात्रुष्न 
भी भरतके ॥ ३३॥। प्राणोंके समान प्रिय था ओर भरत उसके प्राणोंके समान प्रिय थे । राजा;द्स- 
रथ अपने गुणवान इन चारों पुत्रोंसे बहुतही प्रसन्न थे, जेसे चारो देवता ( दिकूपाल ) से अर्म 
प्रसन्न रहते हैं । चे खव जव ज्ञानसम्पन्न हुए, गुणोंसे युक्त हुए ।। ३४ ।। लोकापवाद्से डरनेवाले, 
मर्यादाका पालन करनेवाले, सब विषयोंकी जानकारी रखनेवाले तथा भूत भविष्यके जानकार हुए | 
उन सवका एखा प्रभाव तथा तेजस्विता ।।३५।। देखकर पिता राजा द्सरथ प्रसन्न टुए। पुरुष-सिह 
वे भी वेदोंका अध्ययन करने लगे ।। ३६। वे पिताकी सेचामे तत्पर रहा करते थे, धन्ुवदमे 
प्रवीण होगये थे । अब राजा दसरथ उन लोगोंके विवाहके लिए ।। ३७।। अपने पुरोहित तथा 
बान्धवोंके साथ विचारने लगे। महात्मा राजा द्खरथ मत्रियोंके लाथ इसका विचार करने लगे ॥३८॥ 
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अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामानेः । स राज्ञो दर्शनाकांत्ती द्राराध्यक्षानुवाच ह ॥३९॥ 
शीघ्रमाख्यात मां माहं कोशिकं गाधिनः सुतम तच्छुत्वा वचने तस्य राज्ञो वेशम पदुद्रुवुः ॥४०॥ 
संभ्रान्तमनसः सवे तेन वाक्येन चोदिताः । ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा ॥४२॥ 
प्राप्तमावेदया मासु ने पायेक्ष्वा कवे तदा । तेषां तद्वचनं श्रत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥४२॥ 
प्रत्युज्जगाम संहृष्ठो ब्रह्माणमिव वासवः । स दृष्ट्टा ज्वलित दीप्या तापस संशितत्रतम ॥४३॥ 
प्रहृष्ठववदनो राजा ततोऽ्ध्यमुपहारयत्‌। स राज्ञः प्रतिग्रह्माध्य शास्रष्ठिन कर्मणा ॥४४॥ 
कुशलं चाव्ययं चेव पर्यएच्छन्नराधिपम्‌। पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च ॥४५॥ 
कुशळं कोशिको राज्ञः पर्यपूच्छत्सुधार्मिकः । अपि ते संनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः।।४६॥ 
देवं च मातुं चेव कमे ते साध्वनुष्ठितम्‌ । वासिष्ठं च समागम्य कुशल सुनिपुंगवः ॥४७॥ 
ऋषी श्व तान्यथान्यायं महाभाग उवाच ह । ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्‌ ॥४८॥ 
विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्च यथाहतः । अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥४९॥ 
उवाच परमोदारो हष्टस्तमभिपूजयन्‌ । यथाम्रतस्य संप्राप्तियथा वर्षमनूदके ॥५०॥ 
यथा सहृरशदारेषु॒ पुत्रजन्मामजस्य वे । प्रनष्टस्य यथा लाभो यथा हषो महोदयः ॥९२॥ 


उसी समय महद्दातेजस्वी महासुनि विश्वामित्र आये । उन्होने डारपालसे कहा कि में राजाको 
देखना चाहता हूँ ॥ ३8 ॥ राजासे शीघ्र कहो कि मैं गाधिका;पु् ओर कोशिकगोत्र विश्वामित्र 
आया हूँ । सुनिकी यह बात सुनकर डारपाल, राजा द्खरथके घरकी ओर दोड़े ॥ ४० ॥ सुनिके 
उस वाक्यसे वे सबके सब घबड़ा गये, वे सब उस समय राजाके घरमें जाकर-विश्वामित्र ऋषि 
॥ ४१ ॥ आये हे.-यह उन लोगोंने इच्वाकुवंशी राजा दसरथसे कहा । द्वारपालोंकी बात खुनकर 
राजा पुरोहितके साथ सावधान दो प्रसन्नतापूबेक उनकी अगचानीके लिए चले, जैसे ब्रह्माकी 
अगवानी इन्द्र कर रहे हों । राजाने उन तपस्वीको देखा, जो तपस्याके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
रहे थे ओर जो बड़े उग्र नियमोंका पालन करनेवाले थे ॥ ४३ ॥ राजा प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
सुनिको अघ्यं दिया । मुनिने शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार दिया हुआ अघ्यं ग्रहण किया ॥ ४४ ॥ 
सुनिने राजासे नित्य-कुशल पूछी, नगर, खजाना, राज्य, भाईबन्द्‌, मित्रोंकी ॥ ४५ ॥ कुशल धा- 
मिंक कोशिकने पूछी । तुम्हारे अधीनके राजा जो तुम्हारे शत्रु होगये थे ओर जिनको तुमने 
परास्त किया थां क्या वे तुम्हारी:शरण आये? ॥ ४६ ॥ होम, देवता, पूजा आदि तथा सामवेद 
आदि मलुष्य-कर्म तुम्हारे चल रहे हैं ? पुनः मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने वसिष्ठके पास जाकर उनको 
कुशल पूछी ॥ ४७ ॥ तदनन्तर राजाकी सभामे वर्तमान अन्य ऋषियोंसे भो कुशल पूछी, वे सब 
बहुत प्रसन्न हुए । पुनः वे सब राजाके घरमे ।। ४८ ॥ राजाके द्वारा पूजा की जाने पर वे योग्य 
आसनोंपर बैठे | प्रसन्न होकर .राजा विश्वामित्र मुनिसे ॥ ४६ ॥ बोले। परम उदार प्रसन्न राजाने 
उनकी पूजा भी की । जैसे किसीको अम्ठत मिलजाय, जैसे सस वय पानी हो जाय, ॥ ५०॥ 
जैसे किसी पुत्रहीनको अपनी विवाद्दिता ख्रीसे पुत्र उत्पन्न हो, जैसे खोई इुईै चीज मिलजाय, 
{~ 
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तथेवागमनै मन्ये स्वागतं ते महामुने | के च ते परमं कामं करोमि किमु इषितः ॥५२॥ 
पात्रभूतो5सिमे ब्रह्मान्दिष्टया प्राप्तोअसि मानद । अ्रद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम ॥५९३॥ 
यस्माद्विमेन्द्रमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम । पूर्व राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितमभः ॥५४॥ 
अह्मपित्वमनुभाप्त; पूज्योऽसि बहुधा मया । तददूभुतमभूद्रिम पवित्रं परमं मम ॥५५॥ 
शुभश्नजगतश्चाईं तव  संदशेनात्मभो । ब्रूहि यत्पार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति ॥५६॥ 
इच्छाम्यनुग्रहीतो5ह त्वद्य परिट्धये । कार्यस्य न विमर्श च गन्तुमहीसि सुब्रत ॥५७॥ 
कतो चाइमशेषेण दैवतं हि भवान्मम। मम चायमनुमासो महानभ्युदयो द्विज ॥ 
तवागमनजः कृत्स्नो धर्सश्चानुत्तमो द्विज ॥ ५८ ॥ 
इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिस॒खमात्मवता विनीतमुक्तम । 
. प्रथितगुणयशा शुणेरविशिष्ठः परमऋषिः परमं जगाम हर्षम ॥५९॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बाल क्वाण्डेऽष्टाद्शः सर्गः ॥ १८ .॥ 








———en EDO - > 


जैसे पुत्र-विवाह आदि उत्सवोंम हषे होता हो ॥ ५१ ॥ आपके आगमनको भी में वेले हो सम- 
कता हूं । महामुने, आपका स्वागत । में प्रसन्न होकर आपके किस ऊँचे मनोरथको पूरा करू 
॥ ४२ ॥ महाराज, आप मेरी सब सेचाओंके योग्य, मानद्‌ ( झपने आगमनसे भेरी प्रतिष्ठा वढ़ाने 
चाले ) हैं, प्रसन्‍नताकी बात है कि आप आगये हैं | आज मेरा जन्म सफल हुआ और जीवन 
धन्य हुआ ॥ ५३ ॥ आज मेने उस ब्राह्मण॒श्रेष्को देखा है जिसने पहले राजषि शब्द ओर 
तपस्याके द्वारा अपना गोरव फैलाया है ! अब मेरी रात समाप्त हुई, मेरे दुःख दूर हुए ॥ ५७ ॥ 
आपने ब्रह्मषिका पद्‌ पाया ओर राजषि थे ही इन दोनों ही कारणोंसे आप मेरे पूज्य हैं। महा- 
राज, आपका जो यह परम पवित्र आगमन है वह मेरे लिए आश्चर्य है ॥ ५५ ॥ महाराज आपके 
दर्शन होनेसे में पुण्यतीर्थक्तेत्रमे वतेमान इं (आपके आगमनसे मेरा घर तीर्थ हो गया है ) महाराज, 
कहिए, क्या चाहते हैं जिसके लिए 'आपका यह आगमन है ॥ ५६॥ मै आपके द्वारा अनु॒ग्रद्दीत 
होकर आपके आनेका उद्देश्य जानकर उसको पूर्ण करनेका प्रयत्न करूंगा । हे सुत्त, कार्यके 
विषयमें-वद्द सिद्ध होगा कि नहीं-आ५ विचार न करें ॥ ५७ ॥ में आपके सब मनोरथोंको पूरा 
करूंगा, आंप मेरे आराध्य हैं, यह (आपका आना) मेरे लिए बड़ा अभ्युद्य है। ओर महान धर्म 
है ( जो मैंने पाया है ) ॥ ५८॥ कान ओर हृदयको सुख देनेवाले आत्मवान्‌ ( अपनी बातके 
पक्के ) राजाके वचन सुनकर श्रेष्ठ ऋषि विश्वामित्र वड़े प्रसन्न हुए । इन ऋषिके गुण-सम्बन्धी 
यश चारों ओर फैले हुए हैं ॥ ५8 ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका अद्गारहवां सगे समाप्त ॥ १८ ॥ 


rr * 
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एकोनविंशः सर्गः १९ 
तच्छ्रत्वा राजसिहस्य वाक्यमद्रुतविस्तरम । हृष्ठरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत॥ २ ॥ 
सदृशं राजशादूल तवैव सावि नान्यतः । महावंशप्रसूतस्य ` वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥ २ ॥ 
यत्तु में हृ्रतं वाक्ये तस्य कार्यस्य निश्चयम्‌ । कुरुष्व राजशादेल भव सत्यमतिश्रवः ॥ ३ ॥ 
अह॑ नियममातिष्ठ सिद्ध्यर्थं पुरुषषेभ । तस्थ विघ्नकरो द्रौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥ ४ ॥ 
व्रते तु वहुशश्चीणे समास्यां रक्षसाविमो। मारीचश्च सुतराहुश्च वीर्यवन्तो सुञ्चिक्षितौ ॥ ५ ॥ 
तो मांसरुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्‌ । अवधूत तथाभूते तस्मिन्नियमनिश्चये ॥ ६ ॥ 
कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्मादेशादपाकमे । न च मे कोधमुत्स्रष्ठं बुद्धिभवति पार्थिव ॥ ७ ॥ 
तथाभूता हि सा चर्यो न शापस्तत्र सुच्यते । स्वपुत्रं राजशादूल रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठ मे दातुमईसि। शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वन तेजसा ॥ ९ ॥ 
राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने । श्रयश्चास्मे परदास्यामि बहुरूपं न सशयः ॥१०॥ 
त्रयाणामापे लोकानां येन ख्यातिं गमिष्याति । न च तो राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथंचन ॥१९॥ 
न च तो राघवादन्यो इन्तुसुत्सहते पुमान । वीर्योत्सिक्तो हितौ पापौ कालपाशवशं गतौ ॥१२॥ 


चिस्तारके सांथ कही हुईं राजा द्सरथकी बाते सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र रोमांचित 
हुए ओर थे बोले ॥ १॥ महाराज, इस पृथिवीमे ऐसी बाते आपके ही द्वारा कही जानी 
योग्य हैं, दूसरेके योग्य नहीं हैं, क्योंकि श्रापका जन्म बड़े कुलमें हुआ हे ओर आपको चसिष्ठ- 
का उपदेश प्राप्त हुआ है ॥ २॥ राजन्‌, जो बात मेरे हृद्यम है, जिसके लिप में आया इँ, राज- 
श्रेष्ठ, आप उसे स्वीकार करं ओर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें ( राजाने कहा है कि जो कहिए सो दू, 
कार्य-सिद्धि न होगी ऐसा सन्देह न करे) ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ, में सिद्विके लिए यागकी दीक्षा 
लिया करता हुँ, पर कामरूपी दो राक्षस विचन कर दिया करते हैं ॥ ७॥ मेरे यज्ञ आदि 
नियम प्रारम्भ होते हैं, ओर जब उनकी समातिका समय आता है तव ये मारीच ओर सुबांडु जो 
बलवान हैं ओर सुशिक्षित हैं ( विघ्न करते हे) ॥ ५ ॥ उस चेदिपर मॉस ओर रुधिरकी दृष्टि 
कर देते हैं, ओर मेरे ब्रत, संकल्प आदि नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हे ॥ ६ ॥ मेरा परिश्रम व्यर्थ इआ, मैं 
उत्साहहीन होकर उस देशसे निकला हुँ, आपके यहां आया हूँ, राजन्‌, उनपर क्रोध करचेकों 
भी इच्छा नहीं होती ॥ ७॥ क्योंकि यक्षका समय क्रोध करने ओर शाप देनेका नहीं है। इसलिए, 
राजन्‌, आप सच्चे वीर अपने ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्रको मुझे दें; यद्यपि वे काकपक्ष धारण करते हैं, 
( कानोंके पास रखी जानेवाली चोटी, क्षत्रियोंके बालकोंको ऐसी चारी रखी जाती हैँ) अर्थात्‌ 
बालक हैं, फिर भी चीर हैं और में अपने अलौकिक तेजसे इनकी रक्षा करूंगा ॥&॥ ओर ये 
उन राक्षसोंका नाश कर सकेंगे, जो मेरे यज्ञमें विघ्न करते हें ओर इनको ( रामका ) अनेक | 
कल्याण भी में करूंगा, इसमे आप सन्देह न करे ॥ १०॥ मेरे द्वारा जो कल्याण प्राप्त होगा 
उससे रामचन्द्रकी ख्याति तीनों लोकोंमें होगी, ओर वे राक्षस रामचन्द्रके सामने कभी ठहर न 
सकेंगे ॥११॥ महाराज रामचन्द्रको छोड़कर दूसरा कोई उन दोनों राक्षसोंको मार नहीं सकता, उनको 
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रामस्य राजशादूळ न पर्याप्त महात्मनः । च पुत्रगत स्नेह कर्तुमहसि पार्थिव ॥१३॥ 
अहे ते प्रतिजानामि इतो तौ विद्वि राक्षसौ । अहं वेनि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१२४॥ 
वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः । यादे ते धर्मलाभं तु यशश्च परमं भुवि ॥१५॥ 
स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमहीसे । यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः ॥१६॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसजय । अभिप्रतमसंसक्तमात्मजं दातुमई।सि ॥१७॥ 
दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्‌ । नात्योति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव ॥९८॥ 
तथा ङुरुष्व भद्रं तेमा च शोके मनः कृथाः । इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः ॥१९॥ 
विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः । सं तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रव चःशुभम्‌ ॥२०॥ 
शोकेन महताविष्टश्चचाल च सुमोइ च। लब्धस्गस्ततोत्थाय व्यषीदत भयान्वितः ॥२१॥ 

इति हृद्यमनोविदारणं सुनिवचनं तदतीव शुश्रवान्‌ । 

नरपातिरभवन्महान्महात्मा व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥ २२ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाएड एकोनविशः सर्गः ॥ १६ ॥ 








अपनी वीरताको बड़ा घमण्ड है । वे इस समय पापी हो रहे हैं, उनके सिरपर काल नाच रहा है 
॥ १२॥ राजन्‌, वे महात्मा रामचन्द्रके सामने ठद्दर न सकगे, आप पुत्रका स्नेह न करं । रामचन्द्र 
मेरे पुत्र हें, वालक हैं, वे कैसे इन राक्षसोंका सामना करेंगे, इन बातोंका विचार न करे ॥ १३॥ 
राजन्‌, मे आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि चे राक्षस रामचन्द्रके द्वारा अवश्य मारे जायंगे, 
राजन, सत्यपराक्रमी रामचन्द्रको में जानता हूँ अर्थात्‌ ये विष्णु हैं, इन्होंने राक्षसोंके नाशके लिए 
ही आपके घर अवतार धारण किया है ॥१४॥ महातेजस्वी वसिष्ठ तथा तपस्या करनेवाले ये सब 
ऋषि भी रामचन्द्रको जानते हैं। राजन, धमकी प्राप्ति (याचककी मनोरथ-पूति तथा अपनी 
प्रतिज्ञाके पालनसे होनेचाला धर्म ) ओर यश यदि आप पृथिवीमें ॥ १४५ ॥ स्थिर रखना चाहते हैं 
तो आप श्रवश्यह्दी रामचन्द्रको मुझे देँ, राजन्‌, यदि आपके मन्त्री आपको वेसा करनेकी सलाह 
दे॥ १६॥ वसिष्ठ आदि मन्त्रियोंसे आप पूछ ले यदि वे कहे तो आप मुझे अपने उक्ष पुत्रको 
दे जिसे में चाहता हृ ओर बड़ा होनेके कारण आपकी भी जिसमें वैसी आसक्ति नहा है ॥ १७॥ 
दख रातके लिप आप धुके राजीवलोचन रामचन्द्रको देँ, मेरे यज्ञको द्स ही दिन बाकी हैं। 
यज्ञका जो समय मेने बतलाया है उससे चिलम न होगा, दस रातके बाद ये लोट आचेंगे ॥ १८॥ 
राजन्‌, जैसा में कहता हुं वेसा आप करं, आपका कल्याण होगा, आप मनमें शोक न करें, इस 
प्रकार धमं ओर अर्थयुक्त वचन ॥ १8 ॥ धर्मात्मा, मद्दातेजस्वी, बुद्धिमान्‌. विश्वामित्र कहकर 
चुप हुए । चिश्वामित्रके उन उत्तम वचनोंको सुनकर ॥ २०॥ राजाको बहुत बड़ा दुःख हुआ, वे 
विचलित हो गये ओर उन्हें मूच्छ आगयी, होश आनेपर राजा बहुत डर गये ओर विषाद करने 
लगे ॥ २१॥ राजा हृद्य ओर मनको विदारण करनेवाले वेसे सुनिके वचन खुनकर बडुतही 
व्यथित इप ओर अपने स्थानसे डोलगये ॥ २२॥ | 


, आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका उन्नीसवां सगे समाप्त ॥ १९ ॥ 
> —— , 
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विंशः सर्गः २० 


तच्छ्त्वा राजशादूलो विश्वामित्रस्य भाषितम । मुहतमिव निःसंज्ञ: सज्ञावानिदमत्रवीव ॥ ९॥ 
ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः । न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः ॥ २ ॥ 
इयमक्षाहेणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः । अनया साहितो गत्वा योद्धाहे तेमिशाचरेः ॥ ३ ॥ 
समे शूराश्च विक्रान्ता शत्या मेऽस्नविशारदाः । योग्या र्षोगणेयोद्धं न रामं नेतुमहोंति ॥ ४ ॥ 
अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूधीनि । यावत्माणान्धरिष्यापे तावद्योत्स्ये निशाचरै:॥५॥ 
निर्विश्ना त्रतचयो सा भविष्यति सुरक्षिता । अहं तत्र गमिष्यामि न राग नेतुमर्हास ॥ ६ ॥ 
बालो कृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम्‌ । न चास्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
न चासो रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः । विभ्रयुक्तो हि रामेण मुहृतमपि नोत्सहे ॥ ८ ॥ 
जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमहासि । यादि वा राघवं ब्रह्मन्ेतुमिच्छसि सुत्रत ॥ ९ ॥ 
चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय। षष्टिव्षेसहस्राणि जातस्य मम कौशिक ॥१०॥ 
कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमहसि। चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥२२॥ 
ज्येष्ठे धमप्रधाने च न रामं नेतुमहँसि । किंवीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के चते ॥१२॥ 


राजश्रेष्ठ राजा दसरथ विश्वामित्रकी बाते सुनकर थोड़ी देरके लिए बेहोश हो गये, जब 
उन्हे होश आया तब वे बोले ॥ १ ॥ मेरा कमलनयन अभी सोलह वर्षसे भी कम अर्थात्‌ पन्द्रह 
वर्षका है । राक्षसोंसे युद्ध करनेकी शक्ति मैं उसमें नहीं देखता ॥ २॥ यह मेरी अक्षौहिणी सेना 
है, जिसका मैं सेनापति ओर स्वामी हुँ, इस सेनाके साथ जाकर मैं खयं उन राक्षसोंसे युद्ध 
कर सकता हुं ॥ :॥ ये मेरे नोकर बड़े पराक्रमी, युडमें उत्साह रखनेवाले और अस्त्र-विद्याके 
पूरे ज्ञाता हैं, ये राक्तसोंसे युद्ध कर सकते हैँ | अतः आप रामचन्द्रको न ले जाये ॥ ४॥ जब 
तक में हाथोंमे धनुष लेकर युद्धक्षेजम आगे रक्ता करनेके लिए तयार हुँ, जबतक मेरे प्राण 
वर्तमान है, तबतक में हों राक्तसोंसे युद्ध करूंगा ॥ ५ ॥ महाराज, में चलंगा, यज्ञके लिए आप- 
की दीक्षा भी निर्विष्नतापूर्चक सुरक्षित होगी, आप रामको न ले जायँ॥ ६ ॥ रामचन्द्र बालक हैं, 
अस्त्रविद्याका इन्हें पूरा-पूरा अभ्यास नहीं हे, शत्रुकी बलवत्ता और निर्वलता मी ये नहीं समक्ष 
सकते, ओर न इन्हें अस्त्रॉका बल है ओर न ये युद्ध-विद्यामें निपुण हैं ॥७॥ ये राच्तसोंके 
साथ युद्ध करनेके योग्य नहीं हैं, क्योंकि राक्षस छुलसे युद्ध किया करते हैं ओर में रामचन्द्रके 
'विना एक क्षण भी जीना नहीं चाहता ॥ ८ ॥ अतणव हे सुनिश्रेष्, आप रामचन्द्रको न ले जायँ। 
. हे सुब्रत ब्रह्मम, आप रामचन्द्रको ले जाना ही चाहते हों ॥ & ॥ तो सेना ओर मेरे साथ आप 
रामचन्द्रको ले जॉय । कोशिक, साठ हजार वषं मुझे उत्पन्न हुए बीत गये ॥ १०॥ बड़े कष्टोंसे 
राभचन्द्रका जन्म हुआ है, आप रामचन्द्रको न ले जॉय, यद्यपि मेरे चार पुत्र हैं, पर मेरी सबसे 
अधिक प्रीति ॥ ११॥ धर्मात्मा जेठे पुत्रमें ही है, अत: आप रामचन्द्रको न ले जाँय, वे राक्षस 
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कर्थप्रमाणाः के चेतान्रक्षन्ति मुनिपुगव । कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ ॥१३॥ 
मामकेवी बलेब्रेह्मन्मया वा कूटयोधिनाम । सर्व मे शंस भगवन्कथं तेषां मया रणे ॥१४॥ 
स्थातव्य दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः । तस्य तद्रचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यमाषत || २५॥ 
पोलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः । स ब्रह्मणा दत्तवरखैलोक्य बाधते भृशम ॥१६॥ 
महाबलो महावीयों राक्षसेबेहुभिर्शतः । श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥१७॥ 
साक्षाद्वेश्रवणञ्जाता पुत्रो विश्रवसो सुनेः। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्मकर्ता महावलः ॥ १८ 
तेन संचोदितौ तो तु राक्षसौ च महाबलौ । मारीचश्च सुवाहुश्च यज्ञविध्न॑ करिष्यतः ॥१९॥ 
इत्उुक्ता सुनिना तेन राजोवाच सुनें तदा ।नहि शक्तोऽस्मि सङ्गामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः।।२०॥| 
स त प्रसाद धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके । मम चेवारपभाग्यस्य दैवतं हि भवान्गुरुः ॥२१॥ 
देवदारवगन्धवो यक्षाः पतगपन्नगाः । न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवा युधि ॥२२॥ 
स तु वीयेवतां वीयमादत्ते याधे रावणः । तेन चाह न शक्तोऽस्मि संयोद्धं तस्य वा बलेः ॥२३॥ 
सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजेः । ऋथमप्यमरप्रर्यं सङ्गामाणामकोविदम ॥२४॥ 
बाळं मे तनयं ब्रह्मन्नेव दास्यामि पुत्रकम । अथ कालोपमो युद्धे सतो सुन्दोपसुन्दयोः ॥२५॥ 


( जो आपके यज्ञमे विघ्न पहुंचाते हैं ) कैसे बलो हैं, वे किसके पुत्र हैं ॥ १२ ॥ मुनिश्रेष्ठ, वे कितने 
लम्बे चोड़े हैं, उनका रक्षक कोन है, रामचन्द्र उन रादासोंका संहार कैसे कर सकेंगे, ॥ १३॥ 
मेरी सेना या मुझसे ही उन कपटसे युद्ध करनेवाले राच्तसोंका संहार केसे हो सकेगा, भगवन 
यह सव अप कहे । से ही उनके साथ युद्धमें ॥ १४ ॥ केसे ठहर सकेगा, क्योंकि चे बड़े ही दुष्ट 
विचारवाले होते हैं रोर बड़े बलवान होते हैं । राजाके ये वचन सुनकर विश्वामित्र बोले ॥ १५॥ 
रावण नामका राक्षस है, पुलस्त्यके वंशमें उसका जन्म हुआ है. ्रह्मासे, उसने वर पाया है और 

वह त्रिलोकको बड़ी पीड़ा दे रहा है ॥ १६॥ महाराज, सुना जाता है, कि वह बड़ा बली है बड़ा 
पराक्रमी है बहुतसे राक्षस उसके अनुचर हैं, वह राक्षसोंका राजा है ॥ १७॥ वह कुचेरका भाई है 
ओर विश्रवा मुनिका पुत्र है । वह स्वयं तो मेरे यज्ञमें विघ्न नहीं करता ॥ १८॥ पर मारीच ओर 
सुबाहु नामक दो वलवान्‌ राच्तलोंको उसने प्रेरित किया है, वे ही दोनों मेरे यज्ञमें विघ्न करते हैं। 
॥१६॥ सुनिके इतना कहनेपर राजने सुनिसे कहा कि में उन दुष्टोंके साथ युद्धमें नहीं उद्र सकता 
हँ ॥ २० ॥ सो हे धर्मज्ञ, आप मेरे इस दयनीय पुत्रपर दया करे । यद्यपि आपकी आश्ञाके 
पालन न करनेक्रे कारण मैं अल्पभाग्य हुं, आप मेरे शुरु हैं, देवता हैं ॥ २१ ॥ देवता, दानव, 
गन्धर्व) यक्ष. पक्षी ओर सपे इनमें भो कोई रावणसे युद्ध नहीं कर सकता, फिर मजुष्य उसके 
सामने क्या है ॥ २२ ॥ वह रावण पराक्रमियोंका पराक्रम नष्ट कर देता है, उसके सामने जानेसे 
पराक्रमी भी हिम्मत हार बैठता है, उस रावण या उसकी सेनाके साथ में युद्ध नहीं कर सकता 
॥ २३ ॥ सुनिश्रेछ, मेरी सेना और मेरे पुत्रोंको साथ लेकर आप स्वयं युद्ध करना चाहे तो 
आप सी नहीं कर सकते । देवताके समान सुन्दर ओर रणका पूरा-पूरा ज्ञान न रखनेवाले ॥२४॥ 
बालक पुत्रको, बरह्मन, मैं न दूंगा । सुन्द, उपसुन्दके दोनों लड़के युदमें कालके समान हैं ॥ २५॥ 
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यज्ञावैध्नकरों तो ते नेव दास्यामि पुत्र॒कम । मारीचश्च सुबाहुश्च वीथिवन्तौ सुशिक्षितौ ॥२६॥ 
तयोरन्यतरं योद्धं यास्यामि ससुहृह्रणः । अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सहवान्धत्रः ॥२७॥ 
इति नरपातिजर्पनाद्‌द्विजिन्द्रं कुशिकसुंत स॒महान्विवेश मन्यः । 
सुहुत इब मखेऽग्निराज्यासक्तः समभवदुज्ञ्बालितो मददर्षिबह्मिः ।।२८।। 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये चालकाणडे विश: सर्ग: ॥ २० ॥ 


Dns ~ 





एकविंशः सगः २१ 

तच्छ्रत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम्‌ । समन्युः कोशिको दाक्यं पत्यवाच महीपतिम्‌ ॥ ९॥ 
पृवेमर्थ प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां दातुमिच्छसि । राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्थ विपर्थयः ।॥ २ ॥ 
यदीदे ते क्षमं राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌ । मिथ्याप्रतिज्ञः काङुत्स्थ सुखी मव सुहृद्रतः ॥ ३॥ 
तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । चचाल वसुधा कृत्स्ना देवानां च भय महद ॥ ४ ॥ 
त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वे महानृषिः । नृपतिं सुव्रतो धीरो वासेष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
इच्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्मं इवापरः। धृतिमान्सुत्रतः श्रीमान्न धर्म हातुमईसिं ॥ ६॥ 


ओर वे ही आपके यक्षमे विघ्न करते हैं, उन्हींसे सामना है, में अपना दयनीय पुत्र न दुंगा, 
मारीच अर सुबाहु दोनों पराक्रमी ओर शिक्षित हैं ॥ २६ ॥ इन दोनोंमेके किसी एकसे में अपने 
मित्रोंके साथ युद्ध करनेके लिए जा सकता हुं । यदि आपको यह स्वीकार रहो तो में आपसे 
प्रार्थना करूगा, आपका आक्ञा-पालेन न करनेके अपराधका क्षमा कराऊंगा, अपने बन्छु-घान्धवोंके 
साथ आपकी विनती करूंगा ॥ २७॥ राज! द्रखथकी इन बातोंसे कुशिकगोजी ब्राह्मणश्रेष्ठ 
विश्वामित्रको क्रोध श्राया, ऋषि कोधसे आग-बबूला होगये, जिस प्रकार यज्ञकी अग्निम धवन 
किया गया हो, घी डाला गयां हो ओर चह अग्नि जिस तरह प्रज्वलित होगयी हो, चसे ही छनि 
भी प्रज्वलित हुए ॥ २८॥ अ 
. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २०॥ 
"जज 
जिसमें स्नेहके का रण अक्षर स्पष्ट रूपमे नहीं हैं राजाके ऐसे वचन सुनकर कोशिक क्रोधित 
हुए ओर चे राजासे बोले ॥ १॥ पहले प्रतिक्षा करके, अब अप अपनी उस प्रतिज्ञाको तोड़ना 
चाहते हें । रघुवंशियोंकी यह रीति नहीं है । ऐसा होना तो इस कुलका ही नाश है ॥ २॥ राजन, 
यदि आप प्रतिज्ञा तोड़नेको उचित समभते है, उससे होनेवाले फलको उचित समभते हैं, तो 
में अपने स्थानपर जाता हुं, काकुत्स्थवंशको प्रतिक्षा कूठी हुई, महाराज आप अपने 
मित्रोंके साथ सुखी द्वों ॥ ३॥ विश्‍वामित्रको बड़ो क्रोध आया, फिर भी चुद्धिमत्ताके कारण उन्होंने 
राजाका कोई अनिष्ट नहीं किया । समूचो पृथिवी हिलने लगी, ओर देवता भी बड़े भयभीत हुए ॥४॥ 
समस्त जगत्‌ डरगया है, यह देखकर इश्वरके भी पूज्य (रामचन्द्रके पूज्य) खर्वश् ओर धीर वसिष्ट 
राजासे बोले॥ ५ ॥ महाराज, आप इदवाकुकुलमे उत्पन्न हुए हैं, आप शरीरधारी धर्मके समान हैं, 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणे ६४ 





त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघबः । स्वधर्म प्रतिपद्चस्त्र नाश्रमे वोढुमहसि ॥ ७॥ 
भ्रतिश्चुत्य कारेष्योति उक्तं वाक्यमङुवेतः । इष्टापूर्तवधो भूयात्तस्माद्रामं विसय ॥ ८॥ 
कृताख्रमकृतास्त वा नेनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः । गुप्त कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृत यथा ॥ ९ ॥ 
एष विग्रहवान्धमे एष वीयेवतां वरः । एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणम्‌ ॥१०॥ 
एपोऽस्नान्विविधान्वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे । नेनमन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यान्ति केचन॥११॥ 
न देवा नषेयः केचिन्नामरा न च राक्षसा! । गन्धर्वयक्षभबराः सकिन्नरमहोरगाः ॥१२॥ 
सर्वाक्ञाणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासाति॥१३॥ 
तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य मरजापतिसुतासुताः । नैकरूपा महावीर्या दीसिमन्तो जयावहाः ॥१४॥ 
जया च सुप्रमा चेत्र दक्षकन्ये सुमध्यमे । ते सूतेऽस्राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरम्‌ ॥१९॥ 
पञ्चाशतं सुतांछेमे जया लब्धवरा वरान । वधायासुरसेन्यानामप्रमेयानरूपेणः ॥१६।। 
सुमरमाजनयच्चापे पुत्रान्पञ्चाशतं पुनः । संहारान्नाम दुर्धर्षान्दराकामान्बलीयसः ॥१७॥। 


आपी हैं, आप को धर्मका त्याग न करना चाहिए ॥६॥ रघुवंशी राजा द्सरथ धर्मात्मा हैं, यह बात 
तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध है, आप अपने धर्मका पालन करें, आप अपने स्वरूपका स्मरण करें, अधर्म न करें 
अपने स्वभावके विरुद्ध काम न करे॥७॥'करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करके जो अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं 
करता उसके अश्वमेघ आदि यज्ञ तथा कुआ, तालाब आदि खुद्चाना निष्फल होजाता है, इसलिए 
राजन्‌, आप रामचन्द्रको ऋषिके साथ विदा करं॥८॥रामचन्द्रको अस्त्रोंका ज्ञान हो या न हो, राक्षस इनसे 
युद्ध न कर सकगे, क्योंकि विश्‍वामित्र इनकी रक्षा करेगे, जिस प्रकार ग्रझिके द्वारा रक्षित श्रमत 
कोई राक्षस नहीं ले सकता ॥ ६ ॥ ये रामचन्द्र ( ओर विशवामिञ भी ) शरीरधारी धर्म हैं, परा- 
क्रमियोंम श्रेछ हें. इनका शान स्वाभाविक है और तपस्याके द्वारा इनको प्राप्ति ज्ञान ) होती है 
॥ १० ॥ ये रामचन्द्र अनेक कारके अख-शख्र जानते हैँ, त्रिलोकमे स्थावर, जंगम आदि कोई भी 
इनके स्वरूपको नहीं जानता ओर कोई जानेगा भी नहीं ॥११॥ देवता, ऋषि, राक्सस, गन्धर्व, यच्च, 
किन्नर तथा नाग ये भी नहीं जानते ( रामचन्द्र विष्णुके अवतार हैं, इनका यथार्थ रूप शुप्त है 
इसलिए उसे सब नहीं जान सकते ) ॥१२॥ विशवामचके पास जो विद्या है वह दुक्षय है, देवता 
यक्ष रात्तस आदि को भी उनका ज्ञान नहीं है। ) फिर विश्वामित्रके द्वारा रक्षित होनेपर भगवान्‌के 
अवतार रामचन्द्रका सामना संसारम कोन कर सकता है ? इसलिए आप निर्भय रामचन्द्रको जान 
दें ) । परम धामिक कृशाश्व ऋषिके पुत्रोंने ये सघ श्रसत्र कोशिकको दिये, जब वे राज्यशासन करते 
थे॥ १३ ॥ वे श्रञ्र भी कशाश्वके पुत्र हो हैं, वे प्रजापतिकी कन्याके पुत्र हैं, वे कई तरहके हैं, वे बड़े 
बलवान्‌ हैं, उनमें बड़ा तेज है, उनसे युद्धमे अवश्य विजय होती हे॥ १४ ॥ दक्ष प्रजापतिको दो 
सुन्दरी कन्याणँ थीं, जया ओर सुप्रभा । उनलोगोंने खो अस्त्र ओर शस्त्र उत्पन्न किये हैं, वे बड़े दी 
प्रकाशमान हैं ॥ १५ ॥ जयाने चर पाकर पचास पुत्र उत्पन्न किये, ये बड़े ही उत्तम हैं, इनका प्रभाव 
बहुत बड़ा है र ये शरीरधारी नहीं हें, राच्तखों,की सेनाको वध करनेके लिए ये उत्पन्त हुए हैं. 
॥ १६ ॥ छुप्रमाने भी पचास पुत्र उत्पन्न किये,. उनके नाम संहार है, वे बड़े बलवान्‌ हैं कोई, उनपर 
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तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत्कुशिकात्मजः । अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मविद ॥१८॥ 
तेनास्य सुनिसुर्यस्य धमेज्ञस्य महात्मनः । न किंचिदस्त्याविदितं भूत भव्यं च राघव ॥१९॥ 
एवंवीयों महातेजा विश्वामित्रो महायशाः। न रामगमने राजन्संशयं गन्तुमईसि ॥२०॥ 
तेषां निग्रइणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः । तव पुत्रहिताथीय त्वापपेत्याभियाचते ॥२१॥ 

होते. सुनिवचनात्रसन्नचित्तो रघुट्ृषभश्च सुमोद पार्थिवः । 

गमनमभिरुरोच राघत्रस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्धया ॥ २२ ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आद्किव्ये बालकाण्डे एकविशः खगः ॥ २१ ॥ 


RS 
द्वाविंशः सर्गः २२ 

तथा वासिष्ठे ब्रुवाते राजा दशरथः स्वयम्‌ । प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 

कृतस्तरस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैराभिमन्त्रितम्‌ || २ ॥ 

स पुत्रं मूर्ध्न्युपाघाय राजा दशरथस्तदा । ददौ कुशिकपुत्राय पुप्ीतेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 

ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववो तदा । विश्वामित्रगतं रामं इष्ट्वा राजीवलोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 

पुष्परष्टिमहत्यासीदेवदुन्दरामिनिःस्वनेः । शडूखदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि ॥ ५ ॥ 


आक्रमण नहीं कर सकता ओर न कोई उनका सामना ही कर सकता है ॥ १७॥ ये कुशिकगोत्री 
विश्वामित्र उन अस्त्नोंको जानते हैं, ये धर्मात्मा अन्य नये-नये अस्त्रोंको उत्पन्न करनेकी भी शक्ति 
रखते हैं ॥ १८॥ हे दसरथ, ये विश्वामित्र प्रधान ऋषियोंमेंसे हैं, ये घम जाननेवाले हैं, महात्मा हैं, 
भूत ओर भविष्य कुछ भी इनसे अविदित नहीं है ॥१६॥ विश्वामित्र पेसे पराक्रमी हैं, बड़े यशस्वी 
हैं, इनके साथ रामचन्द्रके जानेमें आप किसी प्रकारका सन्देह न करे ॥२०॥ उन राच्तसोंका दमन 
स्वयं विश्वामित्र ही कर सकते हे, पर तुम्हारे पुत्रके कल्याणकी इच्छासे ये तुम्हारे पुत्रको मांग 
रहे हैं ॥ २१ ॥ वसिष्टजञोके थचनोंको सुनकर राजाओंम अग्रगामी, रघुओष्ठ राजा द्सरथ प्रसन्न 
हुप, उनके मनके सन्देह जाते रहे । यशस्वी राजाने विश्वामित्रको प्रसन्न करनेके लिए रामचन्द्रको 
भेजना मन ही मन स्वीकार किया ॥ २२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका एक्कीसवां सगे समाप्त ॥ २१॥ 
“---०-औक-- £ | 
धसिष्ठके वेसा कहनेपर राजा दसरथने स्वयं प्रसन्न हकर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रको 
बुलाया ॥१॥ माता ओर पिताने रामचन्द्रके लिए स्वस्तिवाचन ( रक्षाके लिए की जानेवाली 
एक धार्मिक क्रिया) किये, पुरोहित वलिष्ठने माङ्गलिक मत्रोंसे अभिमन्त्रित किया ॥ २॥ 
तदनन्तर पुत्र रामचन्द्रका सिर सूंघकर राजा दखरथने प्रसन्नतापूवेक विश्वांमित्रको समर्पित 
किया ॥ ३॥ उस समय वायु बड़ी खुद्दावनो बहने लगी, जिसमे घ्लिके कण न थे, राजीव- 
लोचन रामचन्द्र जब विश्वामित्रके पास आये ॥ ४ ॥ तब देवतांओंके नगाड़ेकी ध्वनिके साथ बड़ी 
पुष्प-वृष्टि हुई । जघ महात्मा विश्वामित्र अयोध्यासे विदा इप, उस समय शंख ओर नगाड़ेका 
| 
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विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः । काकपक्षधरो धन्वी तं च सोमित्रिरन्वगात ॥ ६ ॥ 
कलापिनो धनुष्पाणी शोभयानो दिशो दश । विश्वामित्रं महात्मानं त्रिदीर्षावित्र पन्नगो ॥ ७॥ 
अनुजग्मतुर क्षद्रो पितामहमित्राश्विनो । अनुयातो श्रिया दीप्तौ शो भय॑न्तावनिन्दितो॥ ८ ।। 
तदा कुशिकपुत्र तु धनुष्पाणी स्वलंकृतौ । बद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्यती ॥ ९ ॥ 
कुमारो चारुवपुषो आातरो रामलक्ष्मणौ । श्रनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयेतामनिन्दितो ॥१०॥। 
स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी | अध्यर्थयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे ॥११॥ 
रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रोऽभ्यभाषत । ग्रहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः ॥१२॥ 
मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामतिबलां तथा । न श्रमो नज्वरोवाते न रूपस्य विपर्ययः ॥१३॥ 
न च सु प्रमत्तं वा धषायष्यन्ति नेऋताः । न बाह्वोः संदृशो वीर्ये एथिव्यामस्ति कश्चन ॥१४॥ 
त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव । बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥१९॥ 
न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये । नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ ॥१६॥ 
एतद्विद्यादये लब्धे न भवेत्सदृशस्तव । बला चातिबळा चेव सर्वज्ञानस्य मातरो ॥१७॥ 


मङ्गल-सचक शब्द हुआ ॥ ५ ॥ आगे-्रागे विश्वामित्र जारहे थे, उनके पीछे महायशस्वी रामचन्द्र 
ओर वालक लच्मण धनुष लेकर रामचन्द्रके पीछे जा रहे थे ॥६॥ राम ओर लच्मण धनुष धारण किये 

हुए थे पीठकी ओर दोनों कन्धोंपर बाण रखनेका तूणीर बंधा हुआ था, इससे दशों दिशाँ शोभित 
होरही थीं, मालुम होता था कि महात्मा विश्वामित्रके पीछे-पीछे तीन सिरचाले दो सांप जा रहे 
हैं ॥ ७॥ जिस प्रकार ब्रह्माको अनुगमन दोनों अश्विनीकुमार करते हैं, उसो प्रकार शोष्ठ चीर राम 
श्रोर लच्मण चिशवामित्रका अनुगमन करने लगे, ये दोनों श्रीमांन्‌ थे, दीस्तिमौन्‌ थे, इनमे कोई दोष 
न था, शरीर ओर मन दोनो हो दोषहीन थे ॥ ८॥ ये दोनों भ्रनुष लिये हुए थे, वीर वेषसे सजे हुए 
थे, अंगुलित्राण ( अशुलियोंकी रक्षा करनेकी पक वस्तु दस्तानेकी तरहकी ) पहने हुए थे, तलवार 
लिये इण थे, बड़ेही सुन्दर मालूम होते थे ॥ & ॥ सुन्दर शरीरवाले कुमार राम ओर लचमण दोनों 
भाई शोभा ओर दोसिसे युक्त थे, निर्दोष थे, इनसे विश्वामित्र शोभित होरहे थे ॥ १०॥ अचिन्तनीय 
प्रभाववाले महादेवके दोनों स्कन्द ओर विशाखके समान दोनों राम ओर लक्ष्मण अयोध्यासे 
आधा योजन ( दो कोश) जाकर. सरयूके दक्षिण तटपर पहुंचे ॥ ११॥ उख समर्य[विश्वामित्रने 
बड़े कोमल स्वरमें “राम? ऐसा कहा और कह, वत्स, जल लेओ, जिसमें समय न बीतने पावे । 
( जो विद्या में देना चाहता हुँ उसके लिंए योग्य मुद्ठते आया है, वह वीतने न पाचे ) ॥१२॥ यह मञ्ज 
लो, ये मन्त्र बला ओर अतिबला नामक अस्त्र-विद्याके हें । इस विद्याके प्रभावसे तुम्हे न कोई शारीरिक 
परिश्रम ही ओर न मानसिक ही कष्ट होगा ओर न रूप में ही किसी प्रकारका परिवर्तेन होगा॥१३॥ 
सोते या असावधान किसी भी दशाम राक्षस तुम्हारा ग्रपकार नहीं कर सकते, तुम्हारे समान बल- 
चान. पृथिवीमे कोई न रहदेगा॥१३॥ बला और अतिवला इन विद्याओंके जान लेनेसे, हे रामचन्द्र, 
तीनों लोकॉमे तुम्हारे समान कोई न रहेगा ॥ १५ ॥ सोभाग्य, अधिक पराक्रम, ज्ञान, वुद्धि-सम्बन्धी 
विचार और किसी प्रकारके संशयके मिटाने आदिमें, हे अनघ, हे निष्पाप, तुम्हारे समान कोई न 
होगा ॥ १६ ॥ इन दोनों विद्याओंके पाजानेपर तुम्हारे समान कोई न होगा, क्योंकि ये बला ओर 
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६७ - बालकाण्डम 


क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥१८॥ 
विद्याट्रयमधीयाने ` यशश्चाथ भवेद्वावे । पितामहसुते होते विद्ये तेजःसमन्विते ॥१९॥ 
प्रदातुं तव काङुत्स्थ सदृशस्त्वं हि पार्थिव । कामं बहुगुणा! सर्वे त्वय्येते नात्र सशयः ॥२०॥ 
तपसा सश्चते चेते बहुरूपे भविष्यतः । ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः ॥२९॥ 
प्रतिजग्राह ` ते विद्ये महर्षेभीवितात्मनः । विद्यासमुदितो रामः शुशुमे भीमाविक्रमः ॥२२॥ 
सहस्ररश्मिभेगबाञ्शरदीव दिवाकरः । गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजः । 
_ ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरय्वां ससुखं त्रयः ॥२३॥ 
दशरथनृपसूनुसत्तमाभ्यां तृणशयनेऽनुचिते तदोषिताभ्याम्‌ । 
कुरिकसुतत्रचोनुळालिताभ्यां सुखमिव सा विवभो विभावरी च ॥२४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वाविशः खगः ॥ २२ ॥ ` 


——o> oo 


२०) ७ र 
तयावशः सगः २३ | 
प्रभातायां तु शर्वया विश्वामित्रो महामुनिः । अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानो पर्णसंस्तरे ॥ १ ॥ 
~ ° कैप ~ C € ५०७७ ~ 
कोसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवतेते । उत्तिष्ठ नरशादूल कतेव्यं देवभाहिकम ॥ २ ॥ 


अतिव्रला चिद्याएँ सब प्रकारके ज्ञानकी माताएँ हें ॥ १७ ॥ हे नरोत्तम राम, विद्याओंके प्रभावसे 
तुम्हे भूख-प्यासका कष्ट न होगा । सबकी रत्ताके लिए इन विद्याको ग्रहण करो ॥ १८॥ इन 
विद्याओंके अध्ययनसे मजुष्यका खंखारमें यश भी होता हे, क्योंकि ये दोनों विद्याएँ ब्रह्माकी पुत्री 
( उत्पन्न की हुई ) हें ओर बड़ी तेजस्विनी हें ॥१&॥ हे काकुत्स्थ, राजन, तुम इन विद्याओंके ग्रहण 
करनेके सर्वथा योग्य हो, इसन्िण तुम्हे देनेके लिए मेरी इच्छा हुई है । इन विद्याओंके तुम्हारे पास 
जानेसे बड़े-बड़े लाभ होंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ २० ॥ इन विद्याओंको मैंने तपस्याके द्वारा प्राप्त 
किया है, तुम्हारे यहां जानेसे इनका बहुत विस्तार होगा । रामचन्द्रने आचमन किया ओर शुद्ध 
होकर प्रसन्नता पूर्वक ॥ २१॥ उन ब्रह्मज्ञानी मुनिसे उन विद्याओंको ग्रहण किया । विद्यासे युक्त 
दोनेपर बड़े भारी पराक्रमीके समान वे उसीप्रकार शोभित होने लगे ॥२२॥ जिस प्रकार हजार किरणों- 
चाले भगवान सूयं शरद ऋतुमें शोभित होते हें । गुरु विश्वामित्र के पैर दबाना आदि सब काम करके, 
उस रात्रिमें सरयूके तीरपर तीनोंने सुखपूवंक निवास किया ॥२३॥ दशरथ राजाके दुलारे दोनों 
पुत्र उस रात्रिमे तृण-शयनपर सोये, यद्यपि उनके लिए तुणको शय्या अनुचित हे । फिर भी 
विशवामित्रके चचनों (कथा आदि)से वे प्रसन्न रहे आर इस प्रकार वह रात आनन्दसे बीती॥२४॥ 
आंदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका बाईसवाँ सर्ग. समाप्त २२॥ ड 





_ रातके बीतनेपर महासुनि विश्वामित्नने राम-लच्मणसे जो तुणके विछोनेपर सो रहे थे, कहा 


~ 


॥ १.॥ राम, तुम्हारे समान पुत्र पाकर कौसल्या झुपुञ्रवती है (ऐसे सुपुजको इस समय न सोना 
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तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमो । स्नात्वा कृतोदको वीरौ जपेतुः परमं जपम्‌ ॥ ३॥ 
कृताहिको महावीयो विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । अभिवाद्यातिसंहृष्टौ ` गमनायाभितस्थतुः ॥ ४॥ 
तो प्रयान्तौ महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । ददृशाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥ ५ ॥ 
तन्नाश्रमपर्द पुण्यम्रपीणां भावितात्मनाम्‌ । बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥ ६॥ 
तं दृष्ट्रा परमप्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम्‌ । ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः ॥ ७ ॥ 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्वसते पुमान । भगवञ्छोतामेच्छावः परं कौतूइलं हि नो ॥ ८ ॥ 
तयोस्तद्रचन श्रुत्वा प्रहस्य सुनिपुंगवः । अन्नवीच्छूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः ॥ ९॥ 
कन्दर्पा मूर्तिमानासीत्काम इत्युच्यते बुधैः । तपस्यन्तामिह स्थाणं नियमेन समाहितम्‌ ॥१०॥ 
कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम्‌ । धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना ॥११॥ 
अवध्यातश्च ` रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन । व्यशीर्यन्त शरीरात्स्वात्सयेगात्राणि इमतेः ॥९२॥ 
तत्र गात्रं इतं तस्य निदेग्धस्य महात्मनः । अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद्देवेश्वरेण ह ॥१३॥ 
अनङ्ग इति विख्यातस्तदाप्रश्नाति राघव । स चाङ्गाविषयः श्रीमान्यत्राङ्ग स सुमोच ह ॥९४॥ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे सुनयः पुरा । शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापं न विद्यते ॥।१५॥ 


चाहिए ) । प्रातःकोलको सन्ध्या ( रात ओर दिनकी सन्धि ) होरही है, हे नरशोछ, उठो प्रतिदिन 
किये जानेवाले देवकर्मोको करो ॥ २॥ उन ऋषिके अत्यन्त उदार वचन सुनकर उन दोनों 
नरपुड़वोंने स्नान किया, अघ्यं दिया ओर; गायत्रीका जप किया ॥ ३॥ वे भहापराक्रमी 
वीर आन्हिक कृत्य करके आर विश्वामित्र मुनिको प्रणाम करके जानेके लिए तयार हुए ॥ ४॥ 
उन वीरोंने चलते-घलते दिव्य गङ्गानवीका दर्शन सरय्‌ नदीके सङ्गमस्थान पर किया ॥ ५॥ 
वहां त्रह्म्ानी महषिका पवित्र आश्रम था, जिसमें ऋषि हजारों वर्षासे तपस्या कर रहे थे ॥ ६॥ 
उस पवित्र आश्रमको देखकर राम ओर लक्ष्मण. दोनों बहुत प्रसन्न हुए, उन लोगोंने महात्मा 
चिशवामित्रसे यह वात पूछी ॥७॥ यह किसका पवित्र आश्रम है, ओर इसमें कोन पुरुष रहता है यहद 
इमलोग जानना चाहते हें, इसके जाननेकी हमलोगोंकी बड़ी उत्कण्डा है ॥:८ ॥ उन दोनोंके वचन 
सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हसकर बोले, राभ, सुनो, जिसका यह पूर्व आश्रम है ॥ & ॥ जो 
"काम? इस नामसे प्रसिद्ध है वह कन्द्पं ( काम ) पहले सूर्तिमान ( शरीरधारी ) थे, । शिव इस 
आधश्रममें चित्त स्थिर करके नियमसे तपस्या करते थे । विवाह करके देवताओंके साथ जाते हुए उन 
महादेवका चित्त मूर्ख कामदेवने विकृत्‌ कर दिया । महात्मा शिवने उसे हुँकार किया ( हूँ करके 
उसे डरवाया) ॥ ११ ॥ हे रघुनन्दन, मद्दादेवने पक आंखसे उसे देखा. ओर उस मूके शारीरके सब 
अरङ्ग नष्ट होगये ॥१२॥ महात्मा शिवके द्वारा जलाये जानेपर उसका समस्त शरीर जल गया, क्रोधसे 
मद्दादेवने काम्रको शरीर-हीन कर दिया ॥२३॥ हे राघव, तभीसे कामदेव अनङ्ग? नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
जिस देशमें कामदेवने अपना शरीर छोड़ा है वह देश तरह देश कहा जाता है ॥१४॥ उन्हीं शिवका यह्‌ 
र € 
पवित्र आश्रमःहै,-दे वीर; ये सब धर्मपरायण मुनि उन्हींके शिष्य हैं, ये सुनि निष्पाप हैं ॥ १५॥ 
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६९, बांळकांण्डमं 
इहाद्य रजनी राम वसेम शुभदशन । पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयप ॥१६॥ 
अभिगच्छामहे संत शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ | इइ वासःपरोऽस्माकं सुखं वत्स्या मेहे निशाम्‌ ॥१७॥ 
स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम । तेषां संवदतां तत्र तपोदीर्धेण चक्षुषा ॥१८॥ 
विज्ञाय परमप्रीता सुनयो हषेमागमन्‌ । अध्य पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ॥१९॥ 
रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुर्वन्नतिथिक्रियाम्‌ । सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिर्जयन्‌ ॥२३॥ 


यथाहमजपन्संध्यामृषयस्ते समाहिताः । तत्र वासिभिरानीता सुनिभिः सुत्रतेः सह ॥२१॥ 
न्यवसत्स सुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा । कथाभिरमिरामामिरभिरामौ नृपात्मजो । 


रमयामास धमीत्मा कोशिको सुनिपुगवः ॥ २२ ॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे अयोविशः सर्गः ॥ २३ ॥ 


ज —— गज 





९२७ C 
| र्र चतावशः सर्गः २४ 
ततः प्रभाते. विमले कृताहिकमरिंदमो । विश्वामित्र पुरस्कृत्य नयास्तीरपुपागतो ॥ २ ॥ 
ते च सवे महात्मानो सुनयः संशितव्रताः । उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन ॥ २ ॥ 


हे श॒भद्शन राम, इन पवित्र नदियोंके सङ्गमपर यहां शिवाश्रममे आज रातको हमलोग निवास कर 
अर कल नदी पार कर ॥ १६! हलोग पवित्र होकर इस पवित्र आश्रममे चले, यहाँ हमलोगोंका 
निवास बड़ा उत्तम होगा, रातको हमलोग सुखपूर्वक यहां रहेंगे ॥ १७ ॥ मलोग स्नान करगे, 
ओर जप करके हवन करगे ( इस स्थानपर इन वातोंकी सुविधा है) । इस प्रकार आपसमे सलाह 
करनेवाले विश्वामित्र आदिका आगमन उन ऋषियोंने दूरकी बात जान लेनेवाले ज्ञान-चक्षुके 
द्वारा ॥ २८० ॥ जानलिया ( जान लिया कि ये लोग ताड़का आदिका नाश करनेके लिए आये हैं ), 
इससे वे बड़े प्रसन्न इप ओर चे पुलकित होगये, विश्वामित्रको अघ्यं, पाय, आतिथ्य दिये ॥ १६॥ 
तदनन्तर राम-लच्मणके भी उन लोगोंने अतिथि-सत्कार किये । सत्कार करके सुनियोंने चचनके द्वारा 
उन लोगोंको प्रसन्न किया ॥ २०॥ उन सब ऋषियोंने चित्तको स्थिर करके यथोचित सन्ध्योपाखन 
किया ओर उन लोगोंने विश्वामित्र आदिको शयन करनेके स्थानपर पहुंचा दिया ॥ २१ ॥ मुनिने 
सुखपूर्चक वहां निवास किया, धर्मात्मा सुनिपुंगच कोशिकने उन राञपुत्रोंको खुन्दर कथाओंके 
द्वारा प्रसन्न किया । | 
.. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका तेईसवा सगे समाप्त ॥ २३ ॥ 
- द | नि पड 

दुसरे दिन प्रातः काल विश्वामित्रने गङ्ञाके विमल जलमे प्रातःकालका स्नान-तपंण कर लिया । 
उनको आंगे करके राम ऑर लच्मण गंगानदीके तीर.आये ॥१॥ उस आश्रमके वासी सब महात्मा 
मुनि उत्तम ( दृढ, न इबनेवाली ) नाव लेआकर सुनिसे बोले ॥ २ ॥ आप नोकापर चढ़, राज- 
पुत्नोंको भी साथ लेले, मागमे निर्चिघ्रतापूर्वंक जांय, विलम्ब न करे ॥ ३॥ बिश्वामित्रने उनलोगोंकी 
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आरोहतु भवान्नावं  राजपुत्रपुरस्कृतः । अरिष्ट गच्छ पन्थानं मा भृत्कालस्य पर्ययः ॥ १ ॥ 
विश्वा मितर्तथेत्युक्स्वा तानृषीन्मातिपूज्य च । ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरंगमाम्‌ ॥ ४॥ 
तत्र शुश्राव वे शब्दे तोयसंरम्भवर्धितम्‌ | मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञातुक्रामो महातेजाः सह रामः कनीयसा । अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुंगवम्‌ ॥ ६॥ 
वारिणो भिद्यमानस्य क्रिमय तुमुलो ध्वानिः । राघवस्य वचः श्रृत्वा कोतृहलसमन्वितम ॥ ७॥ 
कथयामास धमोत्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्‌ । केलासपर्ते राम मनसा निर्मितं परम ॥ ८॥ 
ब्रह्मणा नरशादूल तेनेदं मानसं सरः । तस्मात्पु्राव सरसः सायोध्यामुपगूइते ॥ ९ ॥ 
सर!पटत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता । तस्यायमतुलः शब्दो जाहूवीमभिवतते ॥१०॥ 
वारिसंत्तोमजो राम प्रणामं नियतः कुरु । ताभ्यांतु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकों ॥११॥ 
तीरं दाक्षिणमासाद्य जग्मतुलंघाविक्रमो । स वनं घोरसंकाश्ञं दृष्ट्या नरवरात्मजः ॥१२॥ 
आविमइतमेक्ष्वाकः पमच्छ सुनिपुंगवस । अहो वनमिदं दुर्ग झिछिकागणसंयुतम ॥१३॥ 
भैरवेः श्वापदैः कीर्ण शकुन्तेदोरुणारवेः । नानाप्रकारैः शक्षुनेवाश्यद्विर्मरवस्वने! ॥१४। 
सिंहच्याघवर हिश्च वारणेश्चापि शोभितम्‌ । धवाश्वकर्णककुभैरविल्वातिन्दुकपाटलैः ॥१५॥ 





बात मानी, ओर उन ऋषियोंकी प्रतिपूजा (पूजाके बद लेमें पूजा) की, तद्नम्तर समुद्र तक जानेवाली 
नदीको पार करने लगे ॥४॥ नदीके बीचमें ध्रानेपर उन लोगोंने कोई शब्द सुना, जो जलके सांथ 
टकरांकर बड़ा होगया था, वह कैसा शब्द हे इस वातको निश्चित रूपसे ॥ ५॥ जाननेकी इच्छा 
रामचन्द्रने की, लक्ष्मण भी जानना चाहते थे, इस कारण वहीं नदीके बीचमें रामचन्द्रने सुनिपुदव 
विश्वामित्रसे पूछा ॥६॥ जलके टकरांनेके कारण क्या यह तुमुल ध्वनि हो रही है ? रामचन्द्रकी वातमे 
उनकी उत्कण्ठा टपकती थी । उस चचनको सुनकर ॥७॥ धर्मात्मा मुनि उस शाब्दका. निर्णय ( कैसा 
शब्द है ) कहने लगे । केलास पर्चंतपर ब्रह्माने अपने मानसिक सङ्कलपसे अति उत्तम सर (तालाब) 
बनाया ॥८॥ हे नरश्रेष्ठ, ब्रह्माने वह सर मानसिक सडूल्पसे बनाया, इस कारण उसका नाम 
४ मानससर »“ हुआ । उस तालाब ( कोल ) से एक सोता बहकर चला जो श्रयोध्या होकर आगे 
गया ॥ ६ ॥ उसी मानससरका निमंल सोता सरयू नदीके नामसे विख्यात हुआ, वह नदी बड़ी 
पवित्र है, वही नदी गंगाम मिलरही है, ओर उसीका यह बड़ा शब्द होरहा है ॥ १० ॥ राम, यह 
शब्द दो नदियोंके टकरानेसे उत्पन्न द्वो रहा हे, सावधान होकर इन नदियोंको प्रणाम 
करो । उन दोनों नवि्योंकों धर्मात्मा राम ओर लच्म्रणने प्रणाम किये ॥ ११ ॥ गंगाके दक्षिण 
तीरपर आकर वे शीघतासे चले । रामचन्द्रने मागमे एक बडा भयानक वन देखा ॥ १२ ॥ उस 
वनको देखकर इच्चाकुवंशी रामचन्द्रने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे पूछा-महाराज, यह बड़ा भयानक 
चन है, इसमें मनुष्योंके आने-जानेके भी चिन्ह नहीं मालूम पड़ते, इसमें मिल्ली ( इस नामके एक 
कीड़े ) के शब्द होरहे हैं ॥१३॥ भयानक हिस्लजन्तु ओर शकुन्त (भास नामका पक्षी) यहां भरे पड़े 
हैं, डरावने शब्दवाले बहुतले पक्षी भयानक स्वरमें बोल रहे हैं, उनका: बोलना बहुत बुरा मालुम 
पड़ता है ॥ १४ # सिंह, वाघ, सूकर ओर हाथी इस चनमे अधिक हैं, घव, अश्वकर्ण, ककुभ, विल्व; 
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संकीर्ण बदरीभिश्च किं न्विदं दारुणं वनम । तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥१६॥ 
श्रूयतां वत्स काङुत्स्थ यस्येतद्दारुणं वनम । एतो जनपदो स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम ॥१७॥ 
मळदाइच करूषाश्च देवानेमीणनिर्मितो । पुरा इत्रवघे राम मळेन समाभिप्छुतम ॥१८॥ 
सुधा चेव सहस्राक्षं अह्मदत्या समाविशत्‌ । तमिन्द्रं मङिनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥१९॥ 
कलशः स्नापयामासुमलं चास्य प्रमोचयन्‌ । इह भूम्यां मळे दत्त्वा देवाः कारूषमेव च ॥२०॥ 
शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्ष प्रपेदिरे । निमेलो निष्करूषश्च शुद्ध इन्द्रो यथाभवत्‌ ॥२१॥ 
ततो देशस्य सुमीतो वरं प्रादादनुत्तमष्‌ । इमो जनपदौ स्फीतौ ख्याति लोके गमिष्यतश।२२॥ 
मळदाश्व कूपाश्च ममाङ्गमळधारिणो । साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमन्रुवन्‌ ॥२३॥ 
देशस्य पूजां तां इष्ट्वा कृतां शक्रेण घीमता । एतो जनपदो स्फीतो दीर्घकालमरिंदम ॥२४॥ 
मलदाश्व करूषाश्च मुदिता धनधान्यतः । कस्यचित्त्थ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ॥२५॥ 
बळ नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्‌ । ताटका नाम भत्रं ते मायी सुन्दस्य धीमतः॥२६॥ 
मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः । टत्तबाहुमेहाशीषो विपुलास्यतनुमेहान ॥२७॥ 
राक्षसो भेरवाकारो नित्यं जासयते प्रजाः । इमौ जनपदौ नित्यं त्रिनाशयति राघव ॥२८॥ 


तिन्दुक, पाटल आदि वृच्त इस वनमे हैं ॥ १५ ॥ बैरके पेड भी बहुत हैं । यह भयानक वन कोन है 
इसका क्या नाम है ? महातेजस्वी, महासुनि विश्‍वामिञञ रामचन्द्रसे बोले ॥ १६॥ बेटा काकुत्स्थ 
(वंशका नाम), झुनो, जिसका यह भयानक वन है । हे नरोत्तम, यहां पहले दो बड़े पेशवर्यशाली प्रान्त थे, 
॥ १७ ॥ उनके नाम मलद ओर करुष थे, देवताओंके प्रयत्नसे उनका निर्माण हुआ था । राम, बुत 
पद्दले समयमे, बत्रासुरके बध होजानेपर इन्द्रको पाप लगा ॥ १८॥ भूख ओर ब्रह्महत्या भी उन्हें 
लगी । उन मलिन इन्द्रको तपस्वी ऋषियों ओर देवताओंने ॥१६॥ घड़ेसे स्नान कराया और उनको 
पाप दूर किया । देवताओंने इन्द्र का मल(पाप) श्रोर कारुष(भूख,इख भूमिको दी ओर उनको पवित्र 
बनाया ॥ २० ॥ इन्द्र निर्मल (निष्पाप) निष्करुष ( अबुसुक्षित ) होकर शुद्ध होगये. उनके शरीर- 
का मल दूर होगया, इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ उनके मल धारण करने के कारण 
इन्द्र इन देशोंपर बड़े प्रसन्न हुएं ओर उन्होंने वर दिया कि ये दोनों देश बड़े सम्रद्धिशाली होंगे, 
॥२२क्योंकि इन देशोंने हमारे शरीर का मल धारण किया है । इनके नाम मलद ओर कारुष होंगे । 
देवताओने इन्द्रको साधुवाद दिया ॥ २३ ॥ क्योंकि बुद्धिमान इन्द्रने इन दोनों देशोको प्रतिष्ठा की 
थी । इस तरह ये दोनों देश बहुत दिनों तक सम्वद्धिशाली रहे ॥ २४॥ मलद ओर कारुष देशके 
रहनेवाले धन-धान्यसे भरे-पूरे थे, प्रसन्न थे । थोड़े दिनोंके बाद अपनो इच्छाके अनुसार रूप 
धारण करनेवाली एक यक्षिणी ॥ २४ ॥-आयी, उसका बल हजार हाथियोंके बराबर था, ताडका 
उसका नाम है, आपका कल्याण हो ( ताड़काके अयसे मुनिके मनमे आशङ्का उत्पन्न हुई ओर उले 
दूर करनेके लिए उन्होंने रामचन्द्रको आशीर्वाद दिया), वह सुन्द नामक राक्षसकी स्त्री है ॥२६॥ 
मारीच नामका राक्षस उखीका पुत्र है जो इन्द्रक समान पराक्रमी है । उख राक्षसकी भुजा गोली 
हे, लम्बी दै, माथा वडुत बड़ा दे, सुं: भो बड़ा है उसका शारीर भी बड़ा विशाल हें ॥ २७ ॥ वह 
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मलदांश्व करूषांश्च ताटका दृष्टचारिणी । सेयं पन्थानमाइत्य वसत्यत्यर्धयोंजने ॥२९॥ 
अतएव च गन्तच्यं ताटकाया वनं यतः । स्ववाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम ॥३०॥ 
मन्नियोगादिमं देश कुरु निष्कण्टकं पुनः । नाहि कश्चिदिमं देश शक्तो ह्यागन्तुमीद्शम ॥३१॥ 
यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया । एतत्ते स्वेमाख्यातं ययेतददारुणं वनम | 


हु यक्ष्या चोत्सादित सर्वमद्यापि न निवतेते ॥३२॥ 
इत्याष भ्रीमाद्रामायणे धाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे चतु विशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


oes 7" - 





पञ्चर्विशः सर्गः २५ 

अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेवेचनमुत्तमम । श्रुत्वा पुरुषशादलछः प्रत्युवाच शुभां गिरम्‌ ॥ १॥ 
अल्पवीयो यदा यक्षी श्रूयते सुनिपुगव । कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबला बलम्‌ ॥ २.॥ 
इत्युक्त वचनं श्रुत्वा राघवस्यामेतोजसः । हपेय"छक्षणया वाचा सलक्ष्मणमरिंदमस्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रोऽब्रतीद्वाक्यं शृणु येन बलोत्कटा । वरदानकृतं वीर्य धारयत्यबला बलम्‌ ॥ ४॥ 
पूवमासीन्महायक्षः सुकेतुनीम वीर्यवान्‌। अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः ॥ ५॥ 


भयानक राक्षस प्रजाको सदा त्रास (दुःख) देता रहता हे, रामचन्द्र, इन दोनों देशोंका विनाश भी 

बही करता है ॥ २८ ॥ दुष्टा ताडका भी मलद ओर कारुष देशोंका विनाश किया करतो है। 

यहासे आधे योजनपर वह रास्ता रोककर बेदी हे ॥ २६ ॥ अतपव ताड़कावनखे ( जिधर 
ताड़का है उधरसे ही) हमलोग चलें, ओर रामचन्द्र, तुम अपने बाहुबलसे इस दुष्टाको मार डालो 
॥ ३० ॥ मेरी आशासे यह काम करो (स्त्रीको मारना पाप है, रामचन्द्रके इश्व विचारको 
दबानेऊक लिए विशवामित्रने कहा मेरी श्राक्षासे । शुरुकी आज्ञाका पालन अवश्य करना चाहिए, 
चाहे वह कैसी ही हो, उसमे पाप नही होता ), इस देशका सङ्कट दूर कर दो, यह ऐसा भयानक 
देश है कि कोई भी यहां आ नहीं सकता ॥३१॥ उस भयानक यच्तिणीने इस देशको उजाड़ा है, इस 
चनके सम्बन्धकी सब वातं मैंने कहीं जैसा यह भयानक घन है । यक्तिणीने इस देशको उज्ाड़ा 
वह आज भी नही पनापा ॥ ३२ ॥ | ॒ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका चोवीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २४॥ 

' महाप्रभावशाली उन मुनिके इस वचनको सुनकर पुरुषसिह रामचन्टने उत्तर दिया॥ १॥ 
अद्दाराज, यक्ष जाति तो बलवान नहीं होती, जुना जाता है कि वह दुर्बल होती है, .फिर इसने 
हजार हाथियोंका बल कहांसे पाया ॥२॥ अमितपराक्रमी राम चन्द्रके इख वचनको खुनकर विश्वामि- 
अने राम और लच्मससे कहा, मुनि बड़े प्रसन्न थे इस कारण उनकी वाणी बड़ी मनोहर होगयी थी 
॥ ३ ॥ सुनिने कहा, सुनो, जिस कारणसे यह बलवान, होगयी, यह अबला वरदान पाकर कि 
हुई है, य इसका स्वाभाविक बल नहीं है ॥ ४ ॥ पहले खुकेतु नामका एक यक्ष था, थ परा 
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पितामहस्तु घुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा । कन्यारबं ददो राम ताटकां नाम नामतः ॥ ६ ॥ 
ददो नागसहस्रस्य बल चास्याः पितामहः । नेव पुत्र यक्षाय ददौ चासौ महायश्चाः ॥ ७ ॥ 
तां तु बालां विवधेन्ती रूपयोबनशालिनीम्‌ । जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ मायी यशास्त्रनीम्‌॥ ८ ॥ 
कस्याचिर्त्रथ कालस्य यक्षी पुत्र व्यजायत । मारीचं नाम दुर्धर्ष यः शापाद्राक्षसोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यशृषिसत्तपम्‌ । ताटका सह पुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्छति ।।१०॥ 
भक्षार्थं जातसंरम्भा गन्ती साभ्यधावत । ्रापतन्ती तु तां दृष्ट्रा अगस्त्यो भगवानृषिः ॥११॥ 
राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः । अगस्त्यः परमाम्षस्ताटकामपि शप्तवान्‌ ॥१,२॥ 
पुरुषादी महायक्षी विक्रता विकृतानना । इद्‌ रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ।१३॥ 
सेषा शापकृतामर्षात्ताकका ऋधंमूर्च्छिता । देशसुत्सादयत्येनमगस्त्याचारितं शुभम्‌ ॥१४. 
एनां राघव दुटेत्तां यक्षीं परमदारुणास । गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ ॥१५॥ 
नह्नां शापसंस्ष्टां कश्चिदृत्सहते पुमान्‌ । निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन ॥१६॥ 
नाहि ते स्रावधकृते घृणा कार्या नरोत्तम । चातुवेर्ण्यहितार्थ डि कर्तव्य राजसूनुना ॥१७॥ 
नृशसमनृशंस वा प्रजारक्षणकारणात्‌। पातक वा सदोषं वा कतेव्यं रक्षता सदा ॥१८॥ 
राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः । अधम्यी जहि काकुत्स्थ धमो ह्यस्यां न विद्यते ॥ १९॥। 


था, वह पुत्रहीन था, धर्मात्मा था, उसने कठिन तपस्या की ॥५॥ ब्रह्मा उस यक्षराजपर प्रसन्न हुए 
ओर प्रसन्न होकर ताड़का नामक कन्यारत्न उन्होंने यक्तराजको दिया॥६॥ इस कन्याको हजार हाथि- 
योंका बल भी ब्रह्माने ही दिया, पर सुकेतुको ब्रह्माने पुत्र न दिया ॥७॥ चह कन्या बढ़कर युवती इई 
सुन्द्री हुईं ओर वह जस्भ राक्षसके पुत्र सुन्दको व्याही गयी ॥८॥ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उस ताड़काने 
पक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम मारीच हुआ, वह बड़ा बलवान था। चह मारीच शापके कारणं 
राक्षस होगया ॥&॥ रामचन्द्र, जव खुन्द मारां गया ( अगस्त्य सुनिने शाप देकर इसे मारा ), तव 
यह तांड़का अपने पुत्रके साथ ऋषिश्रेष्ठ अरास्त्यको पीड़ा पहुंचानेका प्रयत्न करने लगी ॥ १० ॥ 
क्रोध करके ऋषिको खानेकें लिए चड उनकी ओर दोडी, अगस्त्य सुनिने उसको दोड़ी हुई आती 
देखकर ॥ ११ ॥ मारीचको “तुम राक्षस दोज!ओ” यहद शाप दिया | बहुत क्रोधित होकर ऋषिने 
ताड़काको भी शाप दियो ॥ १२ ॥ यक्षी, तू मनुष्य खानेचाली दै, इस कारण तेरा रूप भी वैसाही 
होजाय, तुम्हारा सुँह विकृत हो, लुम वर्तमान रूप छोड़कर भयानक रूप धारण करो ॥ १३ ॥ इस 
शापसे ताड़काको भी बड़ा क्रोध इुआ ओर चह इस देशको उजाड़ने लगी, क्योंकि पहले अगस्त्य- 
का यहां आश्रम था ॥१४॥ रामचन्द्र, यह राक्षसी बड़ी दुराचारिणी है, बडी भयानक है । गो ओर 
ब्राह्मणोंके कल्याणके लिए इसका वध करो, इसका पराक्रम बड़ा भयदायी है ॥१५॥ अगस्त्यके द्वारा 
शापित इस राक्षसीका वध तीनों लोकोंमे तुमको छोड़कर कोई पुरुष नहीं कर सकता है ॥१६॥ स्त्री-चध 
समझकर तुमको इस कामकी ओर घृणा न करनी चाहिए । तुम राजपुत्र हो, चतुवेणंकी रक्षा 
[ तुमको करनी चाहिए । तुम इसको मारकर चातुर्वण्यंकी रक्ता करो ॥ १७ ॥ प्रजाकी रक्षाके लिए 
बुरा-भला, सदोष-निर्दोष सभी.काम;र।जाको करने चाहिपए॥ १८॥ जिन लोगोंने राज्य-भार ग्रहण किया 
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श्रयते हि पुरा शक्तों तिरोचनसुत्तां नृप । पृथिवीं हन्तुमिच्छन्ती मन्थरामभ्यसूदयत ॥२०॥ 
विष्णुना च पुरा राम शगुपत्नी पातित्रता । अनिट्रे लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषदिता॥२१॥ 
एतेश्चान्येश्च  बहुभी राजपुत्रेमहात्ममिः । अधर्मसहिता नार्यो इताः पुरुषसत्तमैः । 
तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान्नप ॥५२॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे पञ्चर्विशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
OTE CTY TR 
षड़्िशः सगः २६ 
मुनवचनमक्ीब श्रत्वा नरवरात्मजः । राघवः प्राञ्जाळिर्भूत्वा प्रत्युवाच इढव्रतः ॥ १ ॥ 
पितुबेचननिर्देशास्पितुबेचनगोरवात्‌ । वचनं कोशिकस्योति कर्तेव्यमाविशङ्कया ॥ २॥ 
अनुशिष्ठोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना । पित्रा दशरथेनाहं नावत्नेयं हि तद्वचः ॥ ३ ॥ 
सोऽह पितुवेचः श्रुत्वा शासनाद्‌ ब्रवादिनः । करिष्यामि न संदेइस्ताटकाबधमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
 गोत्रा्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च । तव चेवाम्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः ॥ ५ ॥ 
एवमुक्त्वा धनुमेध्ये बद्धा सुष्टिमरिंदमः । ज्याघोषमकरोत्तीत्रे दिशः शब्देन नादयन्‌ ॥ ६ ॥ 


है, उनका यही धर्म है । हे काकुत्स्थ, यह अधर्मकारिणी है, इसका वध करो, इसका कोई धर्म 
नहीं है ॥ १३॥ राजन, पहलेके समयमें विरोचनकी पुत्री मन्थरा पृथिवीको भारनेके लिए उद्यत हुई 
थो, उसको इन्द्रने मारडाला था ॥ २० ॥ खुना जांता है कि भूगुञ्षिकी स्त्री ओर शुक्राचायेकी 
माता अनिद्र ( जहां निद्राका सुख न हो ) लोक चाहती थी, विष्णुने उसे मारडाला ॥२१॥ ये तथा 
इसी प्रकार अन्य भी अनेक राजपुत्र, पुरुषश्रेए मद्दात्माओंने अधर्मयारिणी स्त्रियोंका वघ किया है । 
इस कारण द्या छोड़कर मेरी आशासे इस ताड़काका वध करो ॥ २२ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका पच्चीसवा सर्ग समाप्त ॥ २५ ॥ 
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वीरता उत्पन्न करनेवाले मुनिके वचन सुनकर अपने सङ्कटपके दृढ़ राजपुत्र रामचन्द्रने हाथ 
जोड़कर कहा ॥ १ ॥ पिताकी ग्राज्ञाके कारण ओर पिताके वचनोंम जो मेरी श्रद्धा है उसके कारण 
_ चिश्वामित्रके वचनोंका पालन विना विचारे मुझे करना चाहिए ॥ २॥ अयोध्यामें शुरुओंके बी चमे 
महात्मा पिता द्खरथने मुझे यह उपदेश दिया है कि विश्वामित्रके वचनोंका कभी तिरस्कार मत 
करना, उनकी आज्ञाओंका पालन करना ॥३॥ पिताका ऐसा घचन सुनकर मे आया ह | आप ब्रह्म- 
वोदी हैं, आपकी श्राज्ञासे मैं ताड़काका वध करूंगा, क्योंकि यह उत्तम काम है ( यदि ऐसा न 
होता तो आपके समान त्रह्मवादी इख कामके लिए आज्ञा ही क्यों;देते ) ॥३॥ गो, ब्राह्मण ओर देशके 
हितके लिए मैं महान्‌ प्रभावशाली आपकी आश्ञाका पालन करनेके लिए उद्यत हूं ॥५॥ ऐसा कहकर 
शत्रु-संदारी रामचन्द्रने घवुषके वरी चमे सुट्टी बाँधा, घुष पकड़ा, ओर उसका तीव्र शब्द किया, 
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तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः । ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता ॥ ७ ॥ 
ते शब्द्मभिनिध्याय राक्षसी कोधमूच्छिता । श्रुत्वा चांभ्यद्रवस्करुद्धा यत्र शब्दो विनिःसृतः ८ ॥ 
तां इष्ट्वा राघवः कुद्धा विकृतां विकृताननाम्‌ । प्रमाणेनातिट्रद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
पश्य लक्ष्मण यच्तिण्या भेरये दारुणं वपुः । मिद्येरन्दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥१०॥ 
एतां पवय दुराधष मायावलसमान्विताम । विनिटत्तां करोभ्यद्य हृतकणीग्रनासिकाम ।११॥ 
नह्मेनासुत्सहे इन्तुं स्रीस्वभावेन रक्षिताम्‌ । वीर्य चास्या गतिं चेव हन्यामिति हि मे मतिः ॥१२॥ 
एवं ब्रवाणे रामे तु ताटका ऋधरमूच्छिता । उद्यम्य वाहु गजन्ती राममेवाभ्यधावत ॥१३॥ 
विश्वामित्रस्तु ब्रमर्षिहुँकारेणाभि मत्स्यै ताम्‌ । स्वस्ति राघवयोरस्तु जये चेवाभ्यभाषत ।।१४।। 
उद्धन्वाना रजो घोरं ताटका राघवाबुभो । रजोमेघेन महता मुहूर्त सा व्यमोहयत्‌ ॥१५॥। 
ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवो । अवाकिरत्सुपहता ततश्चुक्कोध राघवः ॥१६॥ 
शिलावर्षं महत्तस्याः शरवर्षेण राघवः । प्रतिवायोपधावन्त्याः करो चिच्छेद्‌ पत्रिभिः ॥९७॥ 
ततरिछन्नभुजां श्रान्तामभ्याशे परिगजतीम । सोमित्रिरकरोस्करोधाद्धतकर्णाग्रनासिकास ॥१८॥ 
कामरूपधरा सा तु क्रत्वा रूपाण्यनेकशः । अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्त्रमायया ॥१९॥ 


जिससे दिशाण प्रतिध्वनित होगयी॥६॥ उस शब्दसे ताड़कावनमें रहनेचाले प्राणी डर गये, ताड़का 
इस शाब्द्से क्रोधित हुई, ओर वह किंकतेव्यविमूढ होगयी ( कहांसे यह शब्द आरहा है, यह शब्द 
किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या है, आदि वातोंका निर्णय वह न कर सकी ) ॥७॥ उस 
शब्द्से राक्षसीको वड़ा क्रोध आया, उस शब्दकों सुनकर चह उधर चली, जहांसे वह शब्द निकला 
था ॥८॥ उस क्रोधित राक्षसीको रामचन्द्रने देखा, उसका स्त्ररूप भयानक था, मुँह तो ओर भी अधिक 
भयानक था, मञुष्यके प्रमाणसे उसका शारीर वड़ा था। उसको देखकर रामचन्द्रने लच्मणसे कहा ॥&॥ 
लमण, यक्षिणी ( ताडका ) का यह भयानक शरीर देखो, इसको देखते ही भीरुओंका हृद्य कांप 
जायगा ॥१०॥ देखो तो इसको जीतना कितना कठिन है, यह माया भी जानती हे ओर बलवान भी है, 
कान ओर नाक काटकर में इसे भगा देता हुं॥११॥ इसका वध करना में नहीं चाहता, क्योंकि यह 
स्त्री है, अतएव दूसरोंको पीड़ा देनेकी जो इसकी शक्ति है उसको ओर आकाश आदिमें उडनेकी जो 
इसकी शक्ति है उसको में नए कर देना चाहता हूँ (इस तरह सुनिकी आज्ञाका पालन भी होजायगा 
शोर धर्म-शास्त्रके वचनका भी तिरस्कार न होगा) ॥ १२॥ रामचन्द्र इधर ऐसी बाते कर रहे थे, 
उधर ताड़का बड़े क्रोधसे दोनों हार्थोकों उठाकर गरजती हुई रामकी ही ओर दोड़ी ॥१३॥ विश्‍वा- 
भित्रने इंकार करके उसे डांटा, ओर “राम, लच्मणका कल्याण हो, इनकी जय हो? ऐसा कह ॥१४॥ 
ताडकाने धूल उड़ाकर धूलका मेघ बना दिया ओर इससे राम-लद्मणको आश्चयेमे डाल द्या ॥१५॥ 
फिर उसने मायाके द्वारा राम ओर लच्मणपर पत्थरोंकी वृष्टि की, जिससे रामचन्द्रको क्रोध आया, 
रामचन्द्रने अपने वाणोंकी वृष्टिके द्वारा ताड़काके घोर पत्थर-वृष्टिको ॥१६॥ रोका ओर अपनी ओर 
दौड़कर आती हुई ताड़काके हाथ वाणसे काट लिये ॥१७॥ उसके हाथ कट गये, चह थककर पासही 
पडी गरजने लगी, उसी समय क्रोधसे लक्ष्मणने उसके कान-नाक काट लिये ॥१८॥ वह कामरूपिणी. 
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अश्मवर्ष विमुञ्चन्ती भेरवे विचचार सा । ततस्तावरपवर्षण ऋीर्यमाणो समन्ततः ॥२०॥ 
दृष्ट्या गात्रिसुतः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत । अळं ते घृणय्रा राम पापेषा दष्ठचारिणी ॥२१॥ 
यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया | वध्यतां तावदेवेपा पुरातेध्या यवते ¦ २२॥ 
रक्षांसि संध्याकाळे ठु द्धेपीणि भवन्ति दि । इत्युक्तः स तु तांयक्षीमठमद्रचामिवर्षिणीय॥२३॥ 
दशयज्शब्दवेधित्व॑_तां रूरोध सर सायकेः । सा रुद्धा त्राणजाळेन मायावळसमन्तिता ॥२४॥ 
अभिदुद्राव काकुत्स्थ लक्ष्मणं च विनेदुधी | तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥२५॥ 
शरेणोरासि विच्याध पपात च ममार च। तां हतां भीमसेकाां दृष्ट्या सुरपतिस्तदा ॥२६॥ 
साधु साध्विति काङ्त्स्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन्‌ । उवाच परमप्रीतः सहस्नाक्नः परंदर: ॥२७॥ 
सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथाब्रुवन । सुने कोशिक भद्रे ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्णाः ।।२८॥ 
तोषिताः कर्मेणानेन स्नेहै दर्शय राघवे । प्रजापतेः कृशाश्वस्य पत्रान्सत्यपराक्रमान्‌ ॥२९॥ 
तपोबळशरतो त्रह्मन्राघवाय निवेदय । पात्रभ्नूतश्च ते ब्रह्म॑स्तवानुगमने रतः ॥३०॥ 
कतेव्यं सुमहत्कम॑ सुराणां राजसूनुना । एवमुक्त्वा सुराः सर्वे जगुर्हृष्टा विहायसम्‌ ॥३९॥ 


थी, इच्छाउसार अनेक रूप धर सकती थी, उसने अनेक रूप धारण किये, वह छिप गयी, इस 

प्रकार भी मायासे उसने राम ओर लच्मणको मोहित करलिया, ये अपना कर्तव्य निश्चय न कर 

सके॥ १४ ॥ वह पत्थरकी भयानक वृष्टि करती हुई घूमने लगी। राम ओर लक्ष्मण पत्थरोंसे घिर 
गये ॥ २० ॥ रामचन्द्रको यह दशा देखकर विश्वामित्रने कहा--रामचन्द्र, इसपर दया करना 
व्यर्थ है, क्योंकि यहद पापिनी है, दुराचारिणी है॥ २१ ॥ यह यक्षिणी यज्ञम विष्न करती है, अपनी 
मायासे यदद आगे भी वढ़ सकती है ( इस समय हाथ आदिके कटनेसे यह कमजोर अवश्य हो 
गयी है, पर वह कमजोरी दूर कर फिर यह उपद्रव कर सकती है), इसलिए इसको मारो, नहीं तो 
शीघ्र सन्ध्या इुआ चाहता है (रातिमें राच्तसोंका वल बढ़ जाता है, तब भला यह कैसे मरेगी) ॥२२॥ 
विश्वाभित्रकी यह बात सुनकर पत्थरोंकी बृष्टि करनेवाली उस ताड़काको ॥२३॥ शाब्द्वेधी बाणके 
द्वारा रामचन्द्रने रोक दिया, मायाविनी ओर बली ताड़काको रामचन्द्रने बाणजालसे घेर लिया 
॥ २४ ॥ घोर गजंन करती हुई वह रामचन्द्र ओर लच्मणकी ओर दोड़ी बिजलीके समान बड़े 
वेगसे अपनी ओर आती इई उसके, ॥ २५ ॥ रामचन्द्रने वाणसे, कलेजेमें मारा, वह गिरी ओर मर 
गयी ।- भयानक रूपधारी उसको मरो देखकर इन्द्रने ॥ २६॥ ओर देवता श्रोंने 'साधु-साधुः कह- 
कर रामचन्द्रका अभिनन्दन किया, उनकी पूजा की । बहुत प्रसन्न होकर सहस्ताक्ष इन्द्र बोले ॥२७॥ 
अर प्रसन्न होकर देवता भी विश्वामित्रसे वोले-हे कोशिक, आपका कल्याण हो, इन्द्र आदि सभी 
देखता ओर देवगण ॥ २८॥ आपके इस कामसे आपपर प्रसन्न हें । आप रामचन्द्रपर स्नेह 
दिखाइप, अर्थात्‌ ऐसे उत्तम काम करनेके लिए उनको पारितोषिक दीजिए | कृशाश्व प्रजापति- : 
के जो पुत्र हैं, जो अमोघ हैं ( वाण-विद्या, जो विश्‍वामित्रने राम-लच्मणको अयोध्यासे चलनेके 
समय सिखायी थी ), ॥ २६ ॥ व्रह्मन्‌, रामचन्द्र ज्ञानी ओर बलवान्‌ हैं उन्हे, यह कृशाश्वकी उत्पन्न 
की हुई विद्या दीजिए ; क्योंकि वे सर्वेथा योग्य हैं ओर आपके सर्वथा सेवक हैं ॥३०॥ देवताओंने 
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विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवतते । ततो मुनिवर प्रीतस्ताटकावधतोषितः ॥३२॥ 
मू्थिन रामसुपाप्राय इद्‌ वचनमत्रवीव । इहाद्य रजनीं राम वसाम शुभदर्शन ॥३३॥ 
शबः प्रभाते गामेष्यामस्तदाश्रमपदं मम । विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्ठो दशरथात्मः ॥३४॥ - 
उवास रजनीं तत्र ताटकाया वने सुखम्‌ । सुक्तशापं वनं तश्च तस्मिन्नेव तदाहनि । 
रमणीये विवभ्राज यथा चेत्ररथं वनम्‌ ॥३८॥ 
निइत्य तां यक्षस्ुतां स रामः प्रश्नस्यमानः सुरसिद्धसंघैः । 
उवास तास्मिन्यानेना सहेव प्रभातवेळां प्रातियोध्यमानः ।।३६॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विशः सर्ग: ॥२६॥ 


meena. 

सप्तविंशः सर्गः २७ | 
अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रो महायशाः । परहस्य राघवं वाक्यसुबाच मधुरस्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः । प्रीत्या परमया युक्तो ददास्यस्राणि सर्वशः॥ २ ॥ 
देवासुरगणान्वापे सगन्धर्वोरगान्झावि । येरमित्रान्मसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि ॥ ३ ॥ 
ताने दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सवशः । दण्डचक्रं महदिव्ये तव दास्यामि राघव ॥ ४ ॥ 


कहा-इस राजपुत्रको देवताओके अनेक काम करने हैं | इतना कहकर प्रसन्नतापूर्वक देवता 
आकाशमागेसे गये ॥ ३१ ॥ चे देवता विश्वामिन्नकी स्तुति करते हुए गये । उस समय सन्ध्या हो 
गयी । ताड़काके वधके कारण मुनि भी बहुत प्रसन्न थे ॥ ३२॥ उन्होने रामका सिर संघकर 
कहा-हे शुभदर्शन, आजकी रातको हमलोग यहीं रहेँ ॥ ३३॥ कल प्रातःकाल यहांसे अपने 
आश्रममे जांयगे । विश्वामित्रकी बात सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न इप ॥ ३४॥ उसी 
ताड़कोचनमें. ही रातको निवास किया ओर बह चन उसी दिनसे शापमुक्त हुआ तथा चैञ- 
रथवनके समान शोभित होने लगा ॥ ३५ ॥ यक्षकी कन्या ताड़काको रामचन्द्रने मारा, देवता, 
सिद्ध आदिने रामचन्द्रको प्रशंसा की । उनलोगोंने उसीके वनमे उस रातको निवास किया ओर 
प्रातः सुनिने दोनों भाइयोंको जगाया ॥ ३६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥ २६ ॥ 

महायशस्वी विश्वामित्र सुनिने उस रातको वहीं निवास किया, पुनः प्रातःकाल होनेपर 
हँसकर मीठे स्वरमें उन्होंने रामचन्ठ्रसे कहा ॥ १॥ हे राजपुत्र, में तुमपर प्रसन्न हूँ ( क्योंकि 
तुमने ताड़काका वध किया है ), तुम्हारा कल्याण हो, में बड़ी प्रसन्‍नतासे तुमको अपने अस्र दे 
रहा हूं ॥ २॥ इन अस्त्रोंके प्रभावसे तुम युद्धमें देवता, असुर गण ( वसु, रुद्र आदि ), गन्धव, 
नाग आदिको भी बलपूर्वक चश करके जीत लोगे ॥ ३॥ वे,समस्त दिव्य अस्त्र मैं तुमको दे 
रहा हूँ, अत्यन्त अलोकिक दरडचक्त भी मैं तुमको देता हूं ( दए्डचक्र एक अस्त्रका 
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धर्मंचक्रं ततो वीर कालचक्र तथेव च। विष्णचक्र तथात्यग्रमेन्द्र चकं तयेव च ॥ ५ ॥ 
चज्रमस्रे नरश्रेष्ठ शबं शूळतते तथा । अस्त्र ब्रह्मशिरश्चेव ऐघीकमपि राघव | ६ ॥ 
ददाम ते महावाहा त्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्‌। गदे द्रे चेव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शभे॥७॥ 
मदीक्षे नरशादेळ प्रयच्छामि नृपात्मज । धर्मपाशमह राम कालपाशं तथैव च॥<८॥ 
चारुण पारमस्र च ददाम्यह्मनुत्तमम । अशनी ट्रे प्रयच्छामि शष्काटे रघनन्दन ॥ ९ ॥ 
ददाम चासनं पनाकमस््ऱ नारायण तथा । आग्नेयमसत्रे दयितं शिखरं नाम नामतः ॥१०॥ 
वायव्य प्रथघ नाम ददामि तव चानघ | अजन हयशिरो नाम क्रोच्मसत्रे तथेव च ॥११॥ 
शाक्तट्र्य च काकुत्स्थ द्दाम तव राघव । कड़ाले मुसळे घोर कापालमथ काड्ूणाम ॥१२॥ 
वधाच रक्षसा याने ददाम्यंताचे सवशः । वेद्याधरं महासखत्रे च नन्दनं नाम नामतः ॥१३॥ 
आत्तरत्न महावाहो ददामि नृवरात्मज । गान्धर्वमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः ॥१४॥ 
अस्वापने प्रशमने दाने सोम्यं च राघव । वर्षणं शोषणं चेत्र संतापनविलाण्ने ॥१५॥ 
मादने चेत दुर्वे कन्दर्पदयितं तथा । गान्थवैमस्त्रे दायेत मानव नाम नामतः ॥१६॥ 
पंशाचमस्त्र दायेत माइने नाम नामतः । प्रतीच्छ नरशादेल राजपुत्र महाय ॥१७॥ 


होगा, या एक तरहका चक्र होगा )॥ 8 ॥ हे वीर, धर्मचक्क, कालचक्र, विष्णुचक्र 
ऊर अत्यन्त भयानक एन्द्रच { इन्द्रका चक्र ) देता हुँ (येत्रत्ता क न हे )॥ १५ 
इ सर्छ राघव, चज अस्त्र, शिवजीका ( जिसके देवता शिव हें) श्रेष्ठ झळ, अक्कशिर नामक 
ऋस | हास्य उससे अलग हे ) तथा एेषोक ( एक तरहका वारा) भो देता ईँ : 
साला व्यास भो में ठम्हें देता हैँ | तुमको दो गदाएं ची देता हूं जिनके 
आर शिखरी हे ओर दे बड़ी उज्ज्वल हैं ॥ ७ ॥ हे नरश्रेष्ठ राजपुत्र, कालपाश झोर अमे 
ऊर्क मो में तुमको देता हैं ८४ हे रघुनन्दन, वरुणका पाश सरस भी में तुमको देता हूँ, दो अरानो 
( रक सस्हुका दज › सो देता हैं, एक शुष्क अशनी आर दूसरो झट ( सोगो ) अशानों 
लि ओर नारण्यर्का ऊस ( जिन अत्के देवता शिव ओर नोराय हे ) रें तुमको 
ऊस्किका ल्ल्य ऋत सो से तुमको देता हूं जिसका नाम शिखर हे ॥ १० ४ हे निष्पाउ, वायव्य 
६ कण्ड्च्ा ) सामक मुख्य अस्त्र मे तुमको देता हूं, हयशिर नामक झस्व तथा कच्च कस्त म्य देता 
हूं ४२१२४ हे काकुत्स्थ रामचन्द्र, में तुसको दो शक्ति सी देता हूं ! कळाल. सयातक छुशरू, कराव आर 
ककिणों नामक ( ये ऋसस्‍्क देवतारोके हे ;झस्ज देता हूँ ४९२ ॥ ये सब इस रे ठुमके राश्ताच्ा 
ङ करनेके व्हि देता हं । विद्याघरोंका महास्त्र जिसका ताम नन्दन है ४१३३ दड तल्हदार सो हे 
महार्हे राऊपुऊ, में तुमको देता हूं शोर गन्धवोका पिय सोहन नामक झस्च सो देता इ ४२४४ 
हे राजद, अस्थापत इसेर प्रशमन नामक दो सु्तायम झर सो देता हूं (सुरूदस इलहिए “के इतर 
वकलक जात नहों जातो ) । दषश, शोषण, सन्तापन चोर वित्यापन झर सो देता हूँ (दे ऋच्कोंके 
शुर हें लास तहो ) ४१४४ कामदेचका सादन नामक झस्ज जो दधेषे है ( जो निवारित mse ) 
हें तुमको देता हैं, यच्धवोका प्यारा सातव तासका अस्त्र भो देता ईँ ॥ १६ ४ हे रहायशस्द! नरः 
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तामसं नरशाडूंल सौमनं च महाबलम । संवर्त चेव दुर्धष मौसलं च नृपात्मज ॥१८॥ 
सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायामयं परम । सारं तेजःप्रभ नाम परतेजोपक्षणम्‌ ॥१९॥ 
सामास्त्रं शारीरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदारुणम्‌ । दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌ ॥२०॥ 
एतान्राम महाबाहो कामरूपान्महाबळान्‌। गृहाण परमोदारान्क्षिप्रभेच नृपात्मज ॥२१॥ 
स्थितस्तु ्राङ्सुखो भूत्वा शुचिर्धुनिबरस्तदा । ददो रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममलुत्तमम्‌ ।२२।। 
Ce * ~ > ते ~ oS ~ ~ ha 

सववेसंग्रहणं येषां देवतेरापे दुळेभम । तान्यस्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत्‌ । २३॥ 
जपतस्तु सुनस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । उपतस्थुर्महाहणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम ।॥२४। 
ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा । इमे च परमोदार किंकरास्तव राघव ।२५॥ 

AT a oe ७ ० ~ च [a च 
यद्यादेच्छास भद्रं ते तत्सर्व करवाम वे । ततो रामः प्रसन्नात्मा तेरित्युक्तों महाबळेः ॥२६॥ 
मतियुह्य च काकुत्स्थः समाळभ्य च पाणिना । मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयव।२७॥ 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्र महामुनिम । अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे ॥२८॥ 

इत्याषं श्रीमद्रोमांयणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सत्तविशः सर्गः ॥ २७ ॥ 
oe 

श्रेष्ठ राजपुत्र, पिशाचोंका प्यारा मोहन नोमक अस्त्र ग्रहण करो ॥ १७॥ हे राजपु, तामस, महा- 
बली सोमन, संवते ओर दुर्धषं . मौसल नामक अस्त्र भी देता हूँ ॥ १८ ॥ हे महाबाहो, सत्य और 
मायामय अस्त्र मैं तुमको देता हुँ, सूर्यका तेजःप्रभ नामक अस्त्र भी देता हुँ, जो दुसरेके तेज (परा- 
क्रम) को खींच लेता है ॥१४॥ चन्द्रका शिशिरनामक अस्त्र ओर दारुणत्वाष्ट (विश्वकर्माका बनाया 
अस्त्र), भगदेवताका भयोनक शीतेडु नामक ओर मानव शस्त्र ॥२०॥ हे महाबाहो राजपुत्र, इन अस्त्रों- 
को शीघ्र ग्रहण करो, ये कामरूपी हैं, इच्छानुसार रूप भरनेचाले हैं, बड़े बली है ओर मनोरथ 
पूरा करनेवाले हैं ॥ २१ ॥ 

इतना कहकर सुनिश्रेछ विश्वामित्र पूर्व ओर मुँह करके वेठे ओर प्रसन्न होकर रामचन्द्रको 
अस्त्रोंके समस्त मन्त्र दिये ॥ २२॥ इन सव अस्त्रोंका संग्रह करना देवताओंके लिए भी कठिन हे, 
त्राह्मणने वे ही अस्त्र रामचन्द्रको दे दिये ।।२३।। बुद्धिमान विश्वामित्र सुनिके जप करते ही घे सब 
अस्त्र रामचन्द्रके पास आगये अर्थात्‌ रामचन्ट्रने उन अस्त्रोंके चलानेकी विद्या सीखत्ती ॥ २७॥ चे 
सब अस्त्र ( अस्त्रोके स्वामी देवता ) हाथ जोड़कर वोले-हे परमोदार रामचन्द्र, हम सब लोग 
आपके दास हें ॥ २५॥ आप जो चाहें ( आज्ञा करे) वह सब हमलोग कर । उन बलवान अस्त्रॉं- 
की यह बात सुनकर रामचन्द्र बडुत प्रसन्न हुए ॥२६॥ रामचन्द्रने इन अस्त्रोंको हाथसे छूआ, ओर 
उनसे कहा कि आपलोग सदा मेरे मानस बने रहे, आप सदा स्मरण रहे॥२७॥ तदनन्तर रामचन्द्रने 
महामुनि विश्वामित्रको प्रणाम किया ओर वे महातेजस्वी आगे जानेके लिए तयार हुए ॥ २८ ॥ 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके वाळकाण्डका सत्ताईसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २७ ॥ 


gr UD ४४-०० 
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अष्टाविंशः सर्गः २८ 
प्रतिग्रह्म ततोइल्लाणि पह्मष्वदनः शुचिः । गच्छक्षेव च काकुत्स्थो विववामित्रमथाव्रवीव ॥१९॥ 
शहीतासतरोऽस्मि भगवन्दुराधषः सुरेरापे । अद्नाणां त्बहमिच्छामि संहारान्मुनिपुंगव ॥ २॥ 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः । धंहारान्व्याजहाराथ धृतिमान्सुत्रतः शाचेः॥ ३ ॥ 
सत्यवन्तं सत्यकीति घृष्टं रभसमेव च। प्रतिहारतरं नाम पराडूमुखमवाड़्मुखम ॥ ४॥ 
लच्यालक्ष्याविमो चैव इृढनाभसुनाभकौ । दशाक्षशतवक्त्रो च दश्शीर्षेशतोदरा ॥ ५॥ 
पञ्चमाभमहाना मौ दुन्दुना भस्वनाभको । ज्योतिषं शक्कुनं चेव नेरास्यावेगलाबुभो ॥ ९ ॥ 
योगंधरविनिद्र च दैत्यममथनो तथा । शुचिताहुर्मधावाहुनिष्कलिर्विरुचस्तथा । 
साचिमाळी घृतिमाली दत्तिमान्शाचिरस्तथा || ७॥ 

पित्र्य सोमनसब्चेव विधूतमकराबुभौ । परवीरं रतिं चेव धनधान्यं च राघव ॥ ८॥ 
कामरूपं कामरुचि मोहमावरणं तथा । जुम्भकं सपनाथे च पन्थानत्रसुणो तथा ॥ ९ ॥ 
कृशाश्वतनयान्राम - भास्वरान्कामरूपिणः । प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव ॥१०॥ 
बाढामेत्येव काकुत्स्थः प्रहृ्ठेनान्तरात्मना । दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः ॥११॥ 
केचिदङ्गारसद्ाः केचिद्धमोपमास्तथा । चन्दरार्कसदृशाः केचित्मह्वाज्ञलिएुटास्तथा ॥१२॥ 
राम परा्ञलयो भूत्वा ब्र॒त्रन्मघुरभाषेणः । इमे स्म नरशारदल शाधि किं करवाम ते ॥१३॥ 


रामचन्द्र उन अस्त्रोंको पाकर बहुत प्रसन्न हुए, वे चलते-चलते ही विश्वामित्रसे बोले ॥१॥ 
महाराज, मेने अस्त्र-विद्या सीखली, श्रब में देवताओ्रंके लिए भी अजेय होगया हुं । मुनिश्रेष्ट में 
अस्चोंका संहार ( चलाये वाणोंको लोटा लेना ) भी सीखना चाहता हं ॥ २॥ राम्मचन्द्रके ऐसा 
कहनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने रामचन्द्रको नीचे लिखे नामवाले अस्ञोके संहार दिये । 
विश्वामित्र मुनि बड़े घोर, द्रढ़त्रत ओर पवित्र हैं ॥ ३॥ उन्होंने इन नामोंके संहार-मत्र बतलाये । 
सत्यवान्‌, सत्यकीति, चष्ट, रभस, प्रतिहरतर, पराङ्मुख, अवाडमुख, लच्य, अलच्य, हुढ़नाभ, 
सुनाभ, दशाक्ष, शतवकत्र, दशशीष, शतोदर,॥५॥ पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, 
शकुन, विमल ओर नेमाश्य, ॥६॥ दैत्यप्रमाथी, योगन्धर ओर विनिद्र, युचिवाहु, महावाहु निष्कलि, 
विरुच, साचिमाली, धृतिंमाली, वृत्तिमान्‌ शोर रुचिर ॥७॥ पिउय, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, 
रति, धनधान्य ॥८॥ कामरूप, काम रुचि, मोह, आवरण, जुम्भक, सर्पनाथ, पन्था ओर वरुण ॥६॥ 
हे रामचन्द्र, ये कुशाश्च महर्षिके पुत्र हैं, तेजोमय ओर कामरूपी हैं तुम सुझसे इन सवका मन्च 
लेलो, क्योंकि तुम इसके पात्र हो, योग्य हो ॥ १० ॥ 

. रामचन्दने प्रसन्न मनसे विश्‍वांमित्रकी आज्ञा स्वीकार की । उनका शरीर अलोकिक तेजोमय 
था. चे शरीरघारी और सुखदायी थे ! ११॥ उन अखोंमेंसे कोई अंगारके समान था ओर कोडे 
धंश्राके समान, कई चन्द्रमा ओर सूर्यके समान थे, कई विनयसे हाथ जोड़े हुए थे ॥१२॥ वे अर 
अपना हाथ जोड़कर मधुर स्वरमे रामचन्द्रसे बोले-हे नरश्रेछ, मलोग आये हैं, आपके 
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गम्यता मिति तानाइ यथेष्टं रघुनन्दनः । मानसाः कार्यकाळेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥२४॥ 
अथ ते राममामन्ञ्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । एवमस्त्विति काकुत्स्थसुक्रवा जग्मुर्यथागतम्‌ १५॥ 
स च तान्राधवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । गच्छन्नेवाथ मधुरं क्वचणं वचनमत्रवीव ॥१६॥ 
किमितन्मेघसंकाशं पवेतस्याविदूरतः । वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे ॥१७॥ 
दशेनाय॑ सृगाकीर्ण मनोहरमतीव च। नानाप्रकारैः शकुनेबेल्गुमापैरलंकृतम ॥१८॥ 
ननिःछृताः स्म मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहर्षणात्‌ । अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया ॥९९॥ 
सर्वे मे शंस भगवन्कस्याश्रमपद्‌ं त्विदम्‌ । संमाप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः ॥२०।। 
तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने । भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी ॥२१॥ 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्मया वध्याश्च राक्षसाः । एतत्सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥२२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्ये बालकाणडेऽष्टार्विशः सर्ग; ॥ २८ ॥ 
—— Ethie ——— 
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एकानात्रशः सगः २९ 
अथ तस्याप्रभयस्य वचनं परिपृच्छतः । विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
इह राम महाबाहों विष्णुदेवनमस्कृतः । वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च ॥ २॥ 


लिए क्या करं ॥ १३॥ रामचन्द्रने उन अस्त्रोंसे कहा, तुम लोग अपनी इच्छाके अनुसार 
जाओ, पर मेरे मनमें सदा स्थित रहो, हम तुमलोगोंको भूल न जांय ओर समय पड़नेपर हमारी 
सहायता करो ॥ १४॥ | 

तद्नन्तर रामचन्द्रसे पूळुकर उनकी प्रदच्तिणा कर और आपकी आज्ञा शिरोधार्य है-पेखा राम- 
चन्द्रले कह वे सब अपने-अपने स्थानको गये ॥ १५॥ रामचन्द्रने इन अस्त्रोंको जान लिया, पुनः चे 
चलते-चलते ही मधुर आर प्रिय वचन सुनि विश्‍वामित्रसे बोले ॥१६॥ महाराज, पर्वेतके पास ही 
मेघके समान काला ओर सघन जो दीख पड़ता है वह क्या है, क्या वृक्ष हे? इसको जाननेकी मेरी 
बड़ी उत्कण्ठा है ॥ १७॥ वह स्थान दर्शनीय मालुम होता है क्योंकि पशुओंसे यह स्थान भरा 
है, मधुर बोलनेवाले पक्षी मधुर बोल रहे हैं, इससे यह स्थान बड़ा हो रमणीय मालूम होता है, 
॥ १८॥ महारांज, भयानक वनसे हमलोग निकल आये, ताड़कावन खतम हुआ, यह बात इस 
देशके सुखी होनेखे मालुम होती है॥ १६॥ महाराज, आप सब बाते मुझसे कहे, यह देखिए 
आशभ्रम मालुम पड़ता है, यह किसका है ? ब्रह्मघ्न दुष्ट पापी जहां एकत्र हैं, ॥ २० ॥ धापके यज्ञमें 
चिध्न करनेके लिए राच्ल जहां एकटे हैं, वह आपकी यज्ञभूमि कहां है ॥ २१-॥ जहां में आपके 
यक्षकी रक्षा करूंगा ओर राक्षसांकों मारूंगो वंह स्थान कहां है, हे मुनिश्रेष्ठ में इन सबको जानना 
चाहता हूँ ॥ २२॥ | 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका अट्राईसवाँ सगे समाप्त॥ २८ ॥ 
रामचन्द्रके ऐसा पूछुनेपर महातेजस्वी विश्वामित्र कहने लगे ॥ १॥ हे महाबाहो राम, 
> ११ 4 
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तपश्चर णयोगार्थसुवास सुपहातपाः । एप पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो त्र महातपाः । एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्वलिः ॥ ४॥ 
निर्जित्य दैवतगणान्सेन्द्रान्सहमरुद्गणान्‌। कारयामास तद्राज्यं त्रिषु छोकेषु विश्रुतः ॥ ६ ॥ 
यज्ञ चकार सुमहानसुरन्द्रो महाबलः | बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः 
समागम्य स्वयं चेव विष्णुमूचुरिहाश्रमे ॥ ६ ॥ ॒ 
बलिविरोचनिवैष्णो यजते यज्ञमुत्तमम्‌ । असमाप्तत्रते तस्मिन्स्वका्थमामिपद्यताम्‌ ॥ ७॥ 
ये चेनम्रभिवतेन्ते याचितार इतस्ततः । यच्च यत्र यथावच सर्व तेभ्यः प्रयच्छति ।। ८ ॥ 
स त्वं सुरहितार्थाय महायोगमुपाश्रितः । वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम कश्यपोऽग्निसमम्रभः । आदित्या सहितो राम दाप्यमान इवौजसा ॥१०॥ 
देवीसहासो भगवान्दिच्यं वर्षसहस्रकम्‌ । त्रत॑ समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥११॥ 
तपोमय तषोराशिं तपोमूति ब्रपात्मकम्र तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामे पुरुषोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
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शारीरे तव पश्यामि जगत्सर्वमिदं प्रमो । ्वमनादिरनिर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः ॥१३॥ 
तमुवाच हारे! प्रीतः कश्यप धृतकल्मषभ । वरं वरय भट ते वराहोंऽसि मतो मम ॥१४॥ 
तच्छृत्वा वचनं तस्य मारीचः कश्यपोऽब्रवीत । आदित्या देवतानां च मम चेवानुयाचितम्‌॥१५॥ 


देबताओंके पूजित विष्णुने, बहुत वर्षा तक खो युगों तक ॥ २॥ तपस्या करनेके लिए महातप- 
स्थी विष्णुने यहाँ निवास किया । हे रामचन्द्र, यह महात्मा वामनका पूर्वाश्रम है॥ ३॥ यह 
सिद्धाश्रम कहा जाता हे, महातपस्वी विष्णु यहीं सिद्ध इए थे । इसी समयमें चिरोयनका 
पुत्र वलि नामक दैत्यराज ॥४॥ देवताओं, गणों ओर मरूतोंको जीतकर उनका राज्य स्वयं 
कर रहा था, ओर त्रिलोकमे प्रसिद्ध था ॥ ५॥ दैत्यराजने एक यज्ञ करना प्रारंभ किया। 
जब राजा बलि यज्ञ करने लगे उस समय अग्नि आदि देवता विष्णुके पास गये ओर 
बोले ॥ ६॥ घिष्णो, विरोचनक्षा पुरा वलि यश कर रहा है, जब तक उसका यज्ञ समाप्त 
न हो तभी तक अपना काम यना लेना चाहिए ॥ ७॥ जो कोई यांचक होकर जाता है ओर 
जो कुछ, जितना जैसा मांगता है चैला ही वह याचकको दे देता है ॥ ८ ॥ अतः हे विष्णो, देवता- 
अंके कल्याणके लिए तुम मायाद्वारा वामन रूप धारण करो, इससे देवताझोंका बड़ा कल्याण 
होगा ॥ &॥ इसी समय अग्निके समान तेजस्वी कश्यप सुनि अपनी स्त्री अ्रदित्िके साथ आये 
॥ १० ॥ चे महर्षि अपनी धर्मपत्नीके साथ दिव्य हज़ारों वर्षका त्रत समाप्त कर, वरदेनेवाले 
मधुसूदनको स्तात करने लगे ॥ ११॥ तपोमय, तपोराशि, -तपोमूति ओर तपःस्वरूप आपको 
में कठिन तपस्याके दारा देख रहा हूं ॥१२॥ प्रभो, आपके शरीरमे यह समस्त जगत में देख रदाहं, 
दाप अनादि हैं, अ्रनिईश्य ( जिसके विषयमे निश्चित रूपसे कुछ कहा नजा ख”) हैं। में 
आपकी शरण हूं ॥ १३॥ प्रसन्न होकर भगवानने निष्पाप कश्यपसे कहा-वर मांगिए, आप 
सुभे बर पानेके योग्य हैं ॥ १४ ॥ भगवानके ये वचन सुनकर मरीचि सुनिके पुत्र कश्यप युनि 
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बर वरद सुप्रीतो दातुमईसि सुत्रत । पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानघ ॥९९॥ 
भ्राता भव यवीयांस्त्वं शक्रस्यासुरसूदन । शोकातानां तु देवानां साहाय्यं कतुमहसि ॥१७॥ 
अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति । सिद्धे कमणि देवंश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥१८॥ 
अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत । वामनं रूपमास्थाय वेरोचनिसुपागमत्‌ ॥१९॥ 
चीन्पदानथ भित्वित्वा प्रतिशुह्य च मेदिनीम्‌ । आक्रम्य छोकछोकार्थी सर्वलोकहिते रतः।।२०॥ 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बालिमोजसा । त्रैलोक्यं स महातेजाश्रक्रे शक्वश पुनः ॥२१॥ 
तेनेव पूर्वमाकान्त आश्रमः श्रमनाशनः। मयापि भक्त्या तस्येब वामनस्योपसुञ्यते ॥२२॥ 
एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्चकारिणः । अत्र ते पुरुषव्याघ्र इन्तव्या दुष्टचारिणः ॥२३॥ 
अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम । तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यया मम ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा परमभीतो श्ृह्य रामं सलक्ष्मणम्‌ । प्राविशन्नाश्रमपदं व्यरोचत महासुभिः। 
शशीव गतनीहारः पुनवस॒समन्वितः ॥२५॥ 
ते दृष्ट्या सुनयः सर्वे सिद्धाश्रमानेवासिनः । उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन ॥२६॥ 
यथाह चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते । तथैव राजपुआभ्यामङुवेन्नातिथि्रियास ॥२७॥ 
सुहतेमथ विश्रान्तो राजपत्रार्वारिदभो । प्राज्ञ सुनिशादूलमूचतू रघुनन्दनौ ॥२८॥ 


बोले, अदिति, देवता तथा मेरी भी यही प्रार्थना है & १५ ॥ हे सुत्रत, आप प्रसन्न होकर चही वर 
दें । हे निष्पाप, अदिति ओर मेरे तुम पुत्र हो-यद्दी वर हे॥ १६॥ हे शश्रुसूदन, लुम इन्द्रके छोरे 
भाई घनो, ओर दुःखी देवताओंकी सहायता करो ॥ १७॥ तुम्हारी रुपासे यह स्थान सिद्धाश्रम 
हो जायगा, यहां तुम्हारी तपस्याकी सिद्धि होगी, तुभ यहां से उठो ॥ १८॥ | 
विष्णुने अदितिके गर्भसे वामन रूपमे जन्म लिया था, वे वामन रूपसे बलिके यज्ञम गये 
॥ १६ ॥ तीन पेर भर उन्होंने भूमि मांगी ओर पेर फेला दिये तीनों लोकोमे । खवेलोकहित- 
कारी भगवान सघ लोकोंपर देवताश्रोंका अधिकार 'चोहते थे ॥२०॥ इस प्रकार घलिको अपने तेज- 
के द्वारा परास्त करके उस्सका राज्य इन्द्रको उन्होंने दे दिया । तीनों लोकोंपर इन्द्रका अधिकार हो 
गया । शान्तिदायी इस आश्रममें उन्हीं वामनने ही निवास किया था ओर में भी उनके प्रति अपनी 
भक्तिके कारण यहां रहता हूं ॥ २२॥ इस आश्रममें घिषन करनेवाले राक्षस आया करते हे, उन 
दुष्टात्माओंका वध होना चाहिए ॥ २३॥ हे राम्रचन्द्र, तो हमलोग आज उस श्रेष्ठ सिद्धाश्रममे 
ही चलें । यहद आश्रम जैसा मेरे लिए है वेखा द्वी तुद्दारे लिए भी ॥ २४ ॥ अत्यन्त प्रसन्‍न होकर 
महासुनि विश्बामित्र राम ओर लघ्मणको लेकर आश्रममे गये, उस समय मेघसुक्त पुनर्चंसु 
( इस नामके दो नक्षत्र ) से युक्त चन्द्रमाके समान वे शोभित हुए ॥ २५॥ चिश्घामित्रको देखकर 
सिद्धाश्रममें रहनेवाले सुनि आ-आकर उनकी पूजा करने लगे ॥ २६ ॥ बुद्धिमान्‌ विंश्वामित्रकी उन 
लोगोंने यथायोग्य पूजा की ओर उसी प्रकार राम ओर लक्ष्मणका अतिथि-सरकार किया ॥२७॥ 
राम और लक्ष्मणने थोड़ी देर विश्राम किया, पुनः वे हाथ जोड़कर सुनिश्रेष्ठ विश्चामित्रसे बोले 
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थाल्मीकीय-रामायणे | ८३ 


अद्येव दीक्षां प्रविश भग्र ते सुनिपुगव । सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तवh।२९॥ 

एवसुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानृषिः । प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः ॥३०॥ 

कुमाराविव तां रात्रिसाषित्वा सुसमाहितो । प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा संध्यामुपास्य च॥३२॥ 

प्रशुची परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च । हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वाभित्रमवन्दताम्‌ ॥१२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे चाएमीकीये आदिकाव्ये वालकाणडे,एकोननिंशः सर्गः ॥ २३॥ 





प त्रिंशः सर्गः ३० 

अथ तो देशकालज्ञो राजापुत्रावरिंदमो । देशे काले च वाक्यज्चावन्रृतां कौशिकं वचः ॥ ९॥ 
भगवञ्छोतामिच्छावो यास्मिन्काले निशाचरो । संरक्षणीयौ तौ ब्रूहि नातिवर्तत ततक्षणम्‌ ॥ २॥ 
एवं ब्रुवाणो काकुत्स्थो त्वरमाणो युयुत्सया । सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रणशंसुनेपात्मजो ॥ हे ॥ 
अद्यप्रश्नाति षढ़ात्र रक्षतां राघवौ युवाम। दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मोनित्व॑ च गमिष्याति ॥ ४॥ 
तो तु तद्रचनं श्रुत्वा राजपुत्री यशस्विनो । अनिद्रं पढहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्‌ ॥ ६॥ 
उपासांचकतुर्वीरी यत्तो परमधन्विनौ । ररत्ततुर्सुनिवरं विश्वामित्रमरिंदमम्‌ ॥ ६॥ 


॥ २८॥ हे सुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञकी दीक्षा ले, आपका मंगल हो. यह सिद्धाश्रम हे यहां 
सब काम ठीक होगा-यह वचन सत्य हो ॥ २६ ॥ रामचन्द्रकी इस बातके सुनते ही महातेजस्वी 
जितेन्द्रिय नियमपरायण विशवामित्रने उसी समय दीक्षा ली, यज्ञ करना प्रारस्भ किया ॥ ३०॥ 
स्कन्द और विशाखके समान उन राजकुमारोंने, सावधानीसे घहो रात बितायी, प्रातःकाल उठ- 
कर सन्ध्योपांसन किया ॥ ३१॥ परम पवित्र नियमपूर्वंक गायत्रीका जप समाप्त करके उन 
लोगोंने विश्वामित्रको प्रणाम किया, विश्वामित्र अग्निहोत्र करके बैठे थे, उन दोनों भाइयोंने 
सुनिको प्रणाम किया ॥ ३२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका उनतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २९ ॥ 


देशकालके उचित कतेन्य जाननेवाले, अपने आश्रितोंके शत्रुओंका भी संहार करनेवाले, ओर 
देशकालोचित वचंन बोलनेचाले राम ओर लद्मण दोनों राजपुत्र, कोशिक विश्वामित्रसे बोले ॥१॥ 
महाराज, हमलोग यदद जानना चाहते हैं कि किस समय आपके यजकी रक्षा उन राक्षसोसे 
करनी होगी, कहाँ ऐसा न हो कि वह समंय ही बीत जाय, रात्तस आपके यज्ञका विघ्न कए जांय 
और हमलोगोंको मालुम हदी न हो ॥ २॥ इसप्रकार उन दोनों राजपुंत्रोंको बोलते ओर युडके लिए 
शीघ्रता करते देखकर उस श्राश्रमके संब मुनि बड़े प्रसन्न इप ओर उनलोगोंने राजपुन्नोंकी:प्रशं- 
सा|की ॥ ३ ॥ मुनिने कहा-आजसे लेकर छ राततक आपलोग यज्ञकी रक्षा करे, इन विश्वामित्र 
सुनिने यक्षके लिप दीक्षा ली है ओर छु रात तक वे न बोलेंगे ॥ ४ ॥ यशस्वी उन दोनों राजपुत्रोने 
सुनियों के वचन सुनंकर विना सोये छु दिन-रात उस तपोवनको रक्षा को ॥ ५॥ परम धनुर्धारी 
दोनो] वीर, राम ओर लद्मण, सुनिके पास बेठे ओर इस प्रकार उनलोगोंने सुनिवर कौ 
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८६ वाळकाण्डम्‌ 
अथ काळे गते तस्मिन्ष्ठेऽद्नि तथागते । सोमित्रिमत्रवीद्रामो यत्तो भव समाहितः ॥ ७ ॥ 
रामस्येवं ल्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया । प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता ॥ ८ ॥ 
सदर्भचमसख्नुक्का ससमित्कुसमोच्चया । विश्वामित्रेण सहिता वेदिजेज्वाल सर्त्विजा ॥ ९ ॥ 
मन्त्रवच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ संप्रवतेते आकाशे च महाञ्छब्दः प्राहुरासीद्गयानकः ॥१०॥ 
आवाये गगनं मेघो यथा प्राक्मापे दृश्यते । तथा मायां विकुवीणौ राक्षसावभ्यधावताम ॥ २ १॥ 
मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा । आगम्य भीमसंकाशा रुधिरोघानवास्ूजन्‌।१२।। 
तां तेन रुधिरोघेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षिताम्‌ | सहसाभिद्रुतो रामस्तानपश्यत्ततो दिवि ॥१३॥ 
तावापतन्तो सहसा दष्ट्वा राजीवलोचनः । लक्ष्मणं त्वभिसंमेच््य रामो वचनमत्रवीव ।।१४॥ 
पश्य लक्ष्मण दु्त्तान्राक्तसान्पिशिताशनान्‌ । मानवास्रसमाधूताननिलेन यथा घनान्‌ ॥१५॥ 
करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमीदशान्‌ । इत्युक्त्वा वचने रामश्चापे सेधाय वेगवान ॥१६॥ 
मानवं परमोदारमस्रं परमभास्वरम्‌। चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः ॥९७॥ 
स तेन परमास्रण मानवेन समाहतः । संपूर्ण योजनशतं क्षिप्त सागरसंप्लवे ।।१८।। 
विचेतने विघूर्णन्तं शीतेषुवलपीडितम्‌ । निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 
पश्य लक्ष्मण शीतेषुं मानवं मनुसहितम्‌ । मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणेवियुज्यते ॥॥२०॥ 


रक्षाको ॥ ६॥ कुछ दिन बीतनेपर-छुठव दिनके आनेपर--रामचन्द्रने लचमणसे कहा कि 
सावधान होजाओ ओर तयार होजाओ ॥ ७ ॥ राम ऐसा कह ही रहे थे ओर युद्धके लिप शीघ्रता 
कर रहे थे, उसी समय उपाध्याय ओर पुरोहितके साथ वेदी जल उठी ॥ ८॥ कुश, चमस, स्न्‌ वा, 
समिध, पुष्प ( यशकी सामग्रीके ये नाम हैं ) तथा विश्वामित्र और ऋत्विकके साथ वेदी जल उठी 
॥&॥ मञ्जोंके दारा, शास्त्रीय विधानके अनुसार यज्ञ होरहा था, उसी समय आकाशम बड़ा भया- 
नक शब्द्‌ हुआ ॥ १० ॥ वर्षाऋतुम मेघोंसे आकाश जिस प्रकार ढॅक जाता है उसी प्रकार वे राक्षस 
अनेक प्रकारकी माया करते इप दोड़े ॥ ११॥ मारीच, सुबाहु तथा उन दोनोंके अनुयायी आकर 
रुधिरकी धारा बरसाने लगे ॥ १२॥ उस रुधिरको धारासे वेदी भीगी देखकर रामचन्द्र शीघ्रता 
पूर्वक दौड़े और उन राक्तखोंको उन्होंने आकाशमें देखा ॥ १३ ॥ वे शोघतापूवेक दोड़े आरहे हैं 
यह देखकर, कमलनयन राम लच्मणकी ओर देखकर यह वचन बोले ॥१४॥ लक्ष्मण ! मॉस खाने- 
बाले इन पापी राच्नसोंको देखो । इनको मानवास्त्रसे में उड़ा दुंगो, जिस प्रकार वायु मेघको उड़ा 
देता है ॥ १५ ॥ इसमें सन्देह नहीं, पर ऐसे दुबंलोंको में मारना नहीं चाहता; ऐसा कहकर राम- 
चन्द्रने शीघ्रतापूर्वक धनुषपर वाण चढ़ाया ॥१६॥ बहुतद्दी चमकीला, इच्छित काम करनेवाला, 
मानव अस्त्र रामचन्द्रने बड़े कोधसे मारीचको छातीमे मारा ॥ १७॥ उस उत्तम मानव अस्त्रसे 
मारे जानेपर वह समुद्रके बीचमें-सो योजनपर-चला गया ॥ १८॥ शीतेषु नामक अस्त्रके लग- 
नेसे मारीच बेहोश होगया ओर घूमने लगा | मारीच हरगया, यह देखकर रामचन्द्रने लच्मणसे 
कहा ॥ १६ ॥ रूच्मण ! देखो, मनुके द्वारा निर्मित, यद्द शीतेषु नामक मानवास्त्र इसको बेहोश 
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इमानापि धधिष्यामि निर्घृणान्दृष्टचारिणः । राक्षसान्पा प्कमस्थान्यङ्गध्नान्सविराशनान ॥२१॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मणं चाशु ळाघवं दशयन्निव । विग्रह्यम सुमह्चास्रमाग्नेयं रघुनन्दनः ॥२२॥ 
सुबाहूरसि चिक्षेप स विद्धः भापतद्गुवि । शेषान्वायव्यमादाय निजघान महायज्ञाः । 

राघवः परमोदारो सुनीनां मुदमावहन ॥ २३ ॥ | 
स हत्वा राक्षसान्सवान्यश्चध्नान्रघनन्द्नः। ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥२४॥ 
अथ यज्ञे समासते तु विश्वामित्रो महामुनिः । निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिद्मत्रवीव॥२५॥ 
कृतार्था$स्मि महावाहो कृतं गुरुवचस्त्वया । सिद्धाश्रमामेदे सत्यं कृते बीर महायशः । 

स हि रामं प्रशस्येबं ताभ्यां संध्यासुपागमद ॥ २६ | 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे चिंशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
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अथ तां रजनी तत्र कृतार्था रामळच्मणो । ऊषवुर्मुदितो वीरो प्रहष्ठेनान्तरात्मना ॥ ९॥ 
(3 C ५६४ ~ ~ री ® ~ 
प्रभातायां तु शर्वेयो कृतपौवाहिकक्रियो । विश्वा मित्रमृ्षींश्चान्यान्सहितावाभिजग्मतुः ॥ २ ॥। 


अभिवाद्य घुनिभ्रेष्ठु ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणो ॥ ३॥ 
इमो स्म मुनिशादल किंकरो समुपागतो । आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम ॥ ४ ॥ 


करके लेजारहा है ओर यह मरेगा नहीं ॥ २०॥ इन कर, दुष्ट राक्षसोंको भी मैं मारूगा । ये पाप 
किया करते हैं, यज्ञमें विघ्न डाला करते हैं ओर रुधिर पीया करते हैं ॥२१॥ पेखा कहकर ओर घाण 
चलानेमें अपने हाथकी शीघता दिखलाते हुए, क्रोध करके बड़ा भारी आग्नेय अस्त्र॥२२॥ रामचन्द्रने 
सुवाइकी छातीमे मारा । वह उससे घायल हुआ ओर भूमिमें गिर पड़ा । बचे हुए अन्य राक्षसों 
को मद्दायशस्वी रामचन्द्रने वायव्य अस्त्रसे मारा । रामचन्द्रने अपने इस ङत्यसे झुनियोंको बहुत 
प्रसन्न किया ॥ २३॥ यज्ञ नष्ट करनेवाले समस्त राक्षसोंको रामचन्द्रने मारा । ऋषियोंने उनकी 
पूजा की, जिस प्रकार पहले-श्रसुर-विजय होनेपर-इ्द्रकी की गयी थी ॥२४॥ यज्ञ पूरा होने- 
पर महासुनि विश्वामित्रने, दिशाओंको वाधा-विप्रसे रहित देखकर रामचन्द्रसे यद्द कहां ॥ २५ ॥ 
महाबाहो ! में आज तार्थ हुआ । तुमने आज शुरुकी आज्ञाका पालन किया । हे वीर ! सत्य-सत्य 
' तुमने इसको सिद्धाश्रम बनाया । सुनि, रामचन्द्रकी इस तरह प्रशंसा कर, उन दोनोंको साथ ले 


संध्या करने गये ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डक्हृ तीसचाँ सर्ग समाप्त ॥ ३० ॥ 





भुनिके यज्ञकी रक्षा करनेके कारण रामचन्द्र ओर लक्ष्मण दोनों बीरोंने प्रसन्न चित्तसे डस रात- 
में बद्दी निवास किया ॥ १॥ रात बीतनेपर प्रातःकालके ऊत्य-सन्ध्या आदि समाप्त करके अन्य 
ऋषियोंके साथ वे दोनों विशवामित्रके पास गये ॥ २॥ मुनिश्रेष्ठ अझिके समान प्रकाशित होरहे 
थे, उनको प्रणाम करके मधुरभाषी राम ओर लक्ष्मण बोले ॥ ३॥ हे सुनिश्रेष्ठ, मलोग आपके 
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एवसुक्ते तयोवाक्ये सवे -एव महर्षयः । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमत्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ 
म्रेथेळस्य नरश्रे¢ जनकस्य भाविष्यति । यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्याम्रहे वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वे चेव नरशादूल सहास्माभिर्गमिष्यासे । अद्भुतं च धनूरत्नं तत्र त॑ द्रष्टु्रहीसे ॥ ७॥ 
तद्धि पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तं सदासे देवते? | अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभास्वरम्‌ || ८॥ 
नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरान च राक्षसाः । कतुमारोपणं शक्ता न कथचन मानुषाः ॥ ९ ॥ 
धनुपस्तस्य वीर्ये हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः । न शेकुरारोपयितुं राजपत्रा महाबळाः ॥१०॥ 
तद्धनुर्नरशादूँळ मेथिळस्य महात्मनः । तत्र द्रक्ष्यसि काकृत्स्थ यज्ञे च परमाद्भुतम्‌ ।।१९॥ 
वद्धि यज्ञफलं तेन मेथिलेनोत्तमं धनुः । याचितं नरशादल सुनाभं सवेदेवतेः ॥१२॥ 
आयागश्ूतं नृपतेस्तस्य वेश्मानि राघव । अर्चितं वित्रिवैगेन्धेपैश्चागुरुगन्धाभिः ॥ १३॥ 
एवसुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा । सर्षिसङ्घः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः ॥१४॥ 
स्वास्तिवो ऽस्तुगामिष्यामिसिद्धः सिद्वाश्रमादहम। उत्तरे जाहूवीतीरे हिमवन्त शिलोच्चयम्‌ ।।१५॥ 
इत्युक्त्वा सुनिशादूँछः कोशिकः स त्रपोधनः । उत्तरां दिशमुद्िश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥१६॥ 
तं त्रजन्त सनिवरमन्वगादनुसारिणाम्‌ । शकटीशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२७॥ 


दास हैं, आपकी सेवामें आये हैं, आज्ञा दीजिए, किस झआाज्ञाका हमलोग पालन कर ॥ ४॥ 
रामचन्द्रफे ऐसा कहनेपर आश्रमके सब महषि विश्वामित्रको आगे करके बोले अर्थात्‌ उनके 
द्वारा बोले ॥ ५ ॥ | 

हे नरश्रेष्ठ, मिथिलाके राजा जनकका शुद्ध धामिक यज्ञ होरहा है, हमलोग वहां जायंगे ॥६॥ 
हे नरश्रेष्ठ, हमलोगोंके साथ तुम भी वहां चलोगे। वद्द धनुष बड़ाही अपूर्च है, उसे तुम देखना॥७॥ 
वद्द धनुष देवताओंने यक्षमे जनकके किसी पूर्वे पुरुषको दिया था, उसमें बड़ा वल है वदद बड़ाही 
भयानक ओर चमकीला है ॥८ ॥ इस धनुषपर प्रत्यंचा देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस आदि कोई 
भी नहीं चढ़ा सकता, मनुष्य तो किसी प्रकार भी वह नहीं चढ़ा सकता हे ॥ &॥ उस धनुषके 
बलकां पता लगाते इण राजा ओर महाबली राजपुत्र उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके ॥ १० ॥ वह 
धनुष मिथिलाके राजा महात्मा जनकका है, तुम उख धनुषको देखोगे ओर विलक्षण चहद 
यज्ञ भी देखोगे ॥ ११॥ उस उत्तम धनुषको मिथिलाके राजाने यज्ञ-समाप्तिके समय, यज्ञके 
फलमें माँगा। उस सुनाभ ( जिसके बीचका स्थान अच्छा बँधा इआ हो) धनुषको सब 
देवताने प्रसन्न होकर शत्रुविजयके लिए दिया ॥ १२॥ हे रामचन्द्र, उस राजा जनकके घरमे 
अनेक प्रकारके गन्ध, धूप, अगरु आदिसे पूजित वद्द धनुष, यशस्थानमे ही रक्‍खा हुआ है ॥ १३॥ 
इतना कहकर सुनिभरेष्ठ विश्वामित्रने ऋषियों ओर रोम, लच्मणके साथ, वन-देवताओंसे आज्ञा 
लेकर प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ वहाँसे चलनेके समय, उन्होंने चनदेवताआंसे कहा--तुम 
लोगोंका कल्याण दो ॥ में सिद्ध होकर, (यज्ञ समाप्त कर ) इख सिद्धाश्रमसे जा रहा हूँ । गंगाके 
उत्तर तीर, हिमवान पर्वेतकी ओर में जाऊँगा ॥ १५॥ तपोधन मुनिश्रेष्ठ कोशिकने ऐसा कहकर 
उत्तर दिशाको ओर प्रस्थान किया ॥१६॥ सुनिके साथ चलनेवाले अन्य महषि सो गाड़ियोंमे भर- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे ८८ 


ृगपत्तिगणाश्चेव सिद्धाश्रमानिवासिनः । अवुजम्मुमैहात्मानो विश्वामित्र तपोधनम्‌ ॥१८॥ 
निवतेयामास ततः सिंसङ्घः स पक्षिणः । ते गर्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे ॥१९॥ 
वासँ चक्कुमीनिगणाः शोणाकूले समाहिताः । तेऽस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः ॥२०॥ 
विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितोजसः । रामोऽपि सहसौमित्रिर्मुनीस्तानाभिपूज्य च ॥२१॥ 
अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः । अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम्‌ ॥२२॥ 
पच्छ मुनिश्चादूँळ कोतूहलसमन्वितम्‌। भगवन्को न्वयं देशः समृद्धवनशोभितः ॥२३१॥ 
श्रोतुमिच्छामि मद्र ते वक्तुमईसि तत्त्वतः । चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः । 
तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपाः ॥२४॥ | 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारड एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
MS 
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ब्रह्मयोनिमहानासीत्कुशो नाम महातपाः । अलिष्टत्रतधरम्ञः सज्जनप्रतिपूजकः ॥ १॥ 
स महात्मा कुलीनायां युक्तायां| सुमहाबलान्‌ । वैद्या जनयामास चतुरः सहृशान्सुतान्‌ ॥ २॥ 
कुशास्ब कुशनाभं च अमूतेरजसं वसुम्‌ । दीपियुक्तान्महोत्साहान्क्षत्रधमाचिकीषया ॥ ३॥ 


कर उनके साथ चले॥१७॥ सिद्धाश्रमके रहनेवाले पशु, पक्षी आदिने भी जाते हुए तपोधन विश्वा 
मित्रका अडुगमन किया अर्थात्‌ वे भी उनके पाछे पीछे चले ॥ १८॥ कुछ दूर आनेपर सुनिने 
पशुपक्षियोंको लोट जानेके लिए कहा । अन्य महर्षियोंने भी उनको लौटनेको कहा । इस पकार वे 
बडुत दूर चले गये। सूर्य अस्ताचलपर गये ॥ १६॥ उख समय शोणनद्के तीरपर उन महषियोंने 
सावधान होकर निवास किया । सूयके अस्तर होजानेपर, स्नान करके उन लोगोंने अग्निहोत्र किया 
॥२०॥ चे तेजस्वी महषि विश्वामित्रको आगे करके बैठे । रामचन्द्र भी, लच्मणके साथ, महर्षियोंकी 
पूजां करके ॥ २१॥ बुद्धिमान्‌ महषि विशवामित्रके आगे बैठे । उन्होंने, महातेजस्वी तपोधन विशवा- 
मित्रसे ॥ २२ ॥ पूछा । रामचन्द्रको वडी उत्कराउा थी । उन्होंने कहा-भगवन ! यह कोन देश है, 
जो धन-धान्यसे सम्दद्ध ओर चनोंसे सुशोभित है ॥ २३॥ महाराज, मैं यह जानना चाहता हूँ 
इसकी सब यथार्थ बात आप कहे । रामचन्द्रके वाक्यसे प्रेरित होकर ब्रतधारी महातपस्वी विश्वा 
मिंत्रने उस देशका सब वृत्तान्त ऋषियोंके बीच कहना प्रारंभ किया ॥ २४ ॥ | [ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका एकतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३१ ॥ 
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महातपस्वी ब्रह्मपुत्र कुश नामक राजा थे। उनके सभी संकल्प पूरे होते थे ओर वे धर्म जानते 
थे । वे खज्जनोंके पूजक थे ॥ १॥ उन महात्मा कुशने अपने अनुरूप वेदर्भी नामकी स्त्रीसे चार 
पुत्र उत्पन्न किये । वे चारो पुत्र पिताके समान हुए ॥२॥ कुशास्व, कुशनाभ, असू्तरजस ओर बसु, 
बड़े उत्साही ओर तेजस्वी ये चार पुत्र क्षात्र-धमकी बरुद्धिके लिए, राजाने उत्पन्न किये ॥.३॥ 
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तानुवाच कुशः पुत्रान्धर्मिष्ठान्सत्यवादिनः | क्रियतां पालन पत्रा धर्म प्राप्स्यथ पुष्कळम्‌॥ ४ ॥ 
कुशस्य वचनं शुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः । निवेश चक्रिरे सर्वे प्राणां नृवरास्तदा ॥ ५ ॥ 
कुशास्बस्तु महातेजाः कोशाम्बीमकरोत्पुरीम्‌ । कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम्‌ ॥ ६ ॥ 
असूतेरजसो नाम धर्मारण्ये महामतिः । चक्रे पुरवरं राजा चसुर्नाम गिरिव्रजम्‌ ॥ ७॥ 
एषा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः । एते शेळवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः ॥ ८ ॥ 
सुमागधी नदी रम्या मागधान्विश्रताऽऽययो । पञ्चानां शेळमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥ ९ ॥ 
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सेषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः । पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ।१०॥ 
कुशनाभस्तु रार्जाषः कन्याशतमनुत्तमम्‌ । जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥९९॥ 
तास्तु योवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृताः । उद्यानभ्नामिमागस्य प्राद्ृषीव शतहृदाः ॥१२॥ 
गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव । आमोद परमं जम्सुर्वराभरणभ्ूषिताः ॥१३॥। 
अथ ताश्चारुसर्वाङ्गयो रूपेणाप्रतिमा भुवि । उद्यानभ्रामिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥१४॥ 
ताः सर्वा गुणसंपन्ना रूपयोवनसंयुताः । इष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
अह वः कामये सवो भाया मम भविष्यथ । मानुपस्त्यज्यतां मात्रो दीधमायरवाप्स्यथ ॥२९६॥ 
चळे हि योवन नित्यं मानुषेछु विशेषतः । अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यश्च भविष्यथ ॥१७॥ 


कुशने अपने धर्मात्मा ओर सत्यवादी पुत्रोंसे कहा-तुमलोग प्रजाका पालन करो। वड़ा धर्म 
होगा ॥ ४ ॥ कुशके वचन सुनकर लोकश्रेष्ठ उन चारो पुत्रोंने भिन्न-भिन्न नगरोंमें अपने उपनि- 
चेश चाये ॥ ५॥ महातेजस्वी कुशास्वने कोशाम्बी नगरी बसायी। धर्मात्मा कुशनाभने मह्दोदय 
( कन्नोज ) नामक नगर वसाया ॥ ६॥ बुद्धिमान श्रसूत्तरज सने धर्मारण्य नामक नगर बसाया 
आर राजा वसुने गिरिज नामक नगर बसाया ॥ ७॥ यह भूमि उसी महात्मा वसुको है । ये 
पाँच पर्वत जो दीख पड़ते हैं, उसीके हैं ॥ ८॥ यह सुमागधी नामक रमणीय ओर प्रसिद्ध नदी, 
सगधमें होकर निकली है ओर इन पाँचो पर्चतोंके बीचमें मालाके समान मालुम पड़ती हे ॥६॥ 
यहद मागधी नदी ( शोण ) उसो महात्मा वसुकी है । यह पूर्वकी ओर गयी है । इसके दोनों तीर 
पर उपजाऊ खेत हैं, जिनमे खूब अन्न होता है॥ १० ॥ 

राजपि कुशनाभने खो उत्तम कन्याएँ घृताची अप्सरासे उत्पन्न कीं ॥ ११॥ रूप-योवन-सस्प- 
न्न वे कन्याणँ अलङ्कृत होकर वागमें गयीं। वर्षाके समयकी विजलीके समान चे मालुम पड़ती 
थी ॥ १२॥ उत्तम आभरणोंसे भूषित चे कन्याएं. गाने, नाचने ओर बजानेके द्वारा बहुत सन्तुष्ट 
हुई! ॥ १३॥ सर्वाङ्गसुन्दरी ओर अलोकिक रूपवाली चे कन्याएँ बागमे आकर मेघसे छिपी 
ताराओंके समान हो गयीं ॥ १४ ॥ चे सभी शुणवती थीं, सभी रूपवती ओर युवती थों । उनको 
देखकर सब स्थानपर विचरण करनेवाला वायु बोला ॥ १५॥ में तुम लोगोंको चाहता है । तुम 
लोग मेरी स्त्री बनो । तुम लोग अपनां मानवी भाव छोड़ दो; लम्बी आयु पाओगो ॥ १६॥ योवन 
चञ्चल है-विशेषकर मजुष्योंका तो वह ओर भी चञ्चल है। मेरे खाथ विवाह करनेपर तुम 
लोग अक्षय ( खदा रदनेवाला ) यौबन पाओगी ओर तुम लोग देवस्त्री हो जाओगी ॥ १७॥ 
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बाल्मीकीय-रामायणे ९० 


तस्य तद्गचन श्र॒ुत्वा वायोारक्तिष्कमेणः । अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथात्रवीत ॥१८॥ 
अन्तश्चरासे भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम। प्रभावज्ञाश्च ते सवीः किमर्थमवमन्यसे ॥१९॥ 
कुशनाभसुता देव समस्ताः सुरसत्तम। स्थानाच्च्यावयितु देवे रक्षामस्तु तपो वयम्‌ ॥२०॥ 
मा भूत्स कालो दुर्मधः पितरे सत्यवादिनम्‌ । अवमन्य स्त्रधमेण स्वयंवरमुपास्महे ॥२१॥। 
पिता हि प्रसुरस्माकं देवते परमं च सः । यस्य नो दास्यति पिता स नो मती भविष्यति॥२२॥ 
तासां तु वचनं श्रत्वा हारिः परमकोपनः । प्रविश्य सर्वगात्राणि वभज्ञ भगवान्प्रभुः ॥२३॥ 
ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुनेपतेग्रहम। प्रविश्य च सुसं श्रान्ताःसळञ्जाःसास्रलोचनाः।।२४॥ 
स च ता दयिता भग्नाः कन्याः परमशोभनाः । दष्ट्वा दीनास्तदा राजा संभान्त इदमत्रवीत्‌॥२५॥ 
किमिदं कथ्यतां पुः्यः - को धर्ममवमन्यते । कुब्जाः केन कृताः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषथ। 
|; एवं राजा विनिःश्वस्य समाधि संदधे ततः ॥ २६ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वांतिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
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डन परम पराक्रमी वायुकेघे वचन सुनकर कन्याओंने हँ सकर उनका तिरस्कार किया ओर कहा 
-॥१०॥ हे देवश्रेष्ट तुम सब प्राणियोंके भीतर निवास करते हो, इससे किखके मनमें क्या हे, यह भी 
'जानते हो । फिर, हमलोगों के मनकी वात जानकर भी क्यों हमलोगोंका अपमान कर रहे हो 
॥ १६ ॥ हे खुरश्रेष्ठ ! हम सव कुशनाभकी; कन्याएं हैं । तुमको तुम्हारे वर्तमान पदसे हरा सकती 
हैँ, पर तपस्याकी हानिके भयसे वेसा नहीं करतीं॥ २० ॥ हे मूर्ख, हमलोगोंके पिता तुम्हारे लिए 
काल न हों, सत्यवादी पिताका तिरस्कार मत करो । अपने धर्मके अनुसार, पिताकी आशासे, 
हमलोग स्वयंवर करेगी ॥२१॥ पिता ही इमलोगोंके स्वामी हैं, वे ही देवता हें । वे जिसको देंगे, 
वही हमलोगोंका पति होगा ॥ २२॥ उन कन्याओंके वचन सुनकर घायु बड़े क्रोधित इए और 
उन कन्याओंके शरीरम घुसकर उन्होंने उनके शरीरको तोड़ दिया । चे एक बित्तेभरकी हो गयीं। 
उनके अङ्ग टूट गये ओर उनमे बड़ी बेदना होने लगी ॥ २३ ॥ वायुके द्वारा तोड़ी हुई वे कन्याएं 
राजाके घरमं गयां । वे बहुत ही घबड़ायी इई ओर लज्जित थीं। उनकी आँखोंसे आँसू बह 
रहे थे ॥ २४ ॥ अपनी प्यारी ओर जुन्द्री कन्याओंको टूटी हुई ओर दुखी देखकर राजा घब- 
ड्राए और बोले ॥ २५ ॥ यह क्या है, बेटियो, कहो कोन धर्मका तिरस्कार कर रहा है? किस 
कारणसे तुमलोग कुबडी हो गयी हो कि प्रयत्न करनेपर भी बोल नहीं सकतीं? इस प्रकार दुख- 
से साँस छोड़कर राजाने समाधि लगायी ॥ २६ ॥ < 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका बत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३२॥ 
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तयश्विंशः सर्गः ३३ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः । शिरोभिश्ररणो स्पृष्ट्वा कन्याशतममाषत ॥ १ ॥ 
वायुः सर्वात्मको राजन्प्रधषीयेतुमिच्छति। अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ २॥ 
पितृमत्यः स्प भद्रे ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः । पितर नो हणीष्व त्व यदि नो दास्यते तव ॥ ३ ॥ 
तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता । एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म वायुनाभिइता शम्‌ ॥ ४ ॥ 
तासां तु वचनं श्रत्वा राजा परमधामिकः । प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षान्तं क्षमावतां पुञ्यः कतेव्यं सुमहत्कृतम्‌ । ऐकमत्यमुपागम्य कुळ चावेक्षितं मम ॥ ६ ॥ 
अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा । दुष्करं तच वे क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः ॥ ७ ॥ 
याशी वः क्षमा पुञ्यः सरवौसामविशेषतः । क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः ॥ ८ ॥ 
क्षमा यशः क्षमा धमः क्षमायां विष्ठितं जगत । विरुज्य कन्याः काङुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः।९॥ 
मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदान सह मन्त्रिभः । देशे काले च कर्तव्ये सदृशे ,प्रतिपादनम ॥१०॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम मत्दाद्यतिः । ऊध्वरेताः शुभाचारो त्राह्मं तप उपागमत्‌ ॥११॥ 
तपस्यन्तमूषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते । सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिलातनया तदा ॥१२॥ 
सा चतं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा । उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्ठोऽभवद्युरुः॥१३॥। 


बुद्धिमान्‌ कुशनाभकी य बातें सुनकर उनके चरणांमे प्रणाम कर सो कन्याएँ बोलीं ॥ १॥ 
सब स्थानपर विचरण करनेवाला वायु हम लोगोंको नष्ट करना चाहता था, सो भी अधर्मेके द्वारा, 
वह धमका कुछ भी ख्याल नहीं करता ॥ २॥ हमलोगोंने वायुसे कद्दा--हमारे पिता वतमान हे, 
हमलोग स्वाधीन नहीं हैं, आप हम लोगोंके पितासे मांगें यदि वे दे ॥ ३॥ पर पापकी इच्छा 
रखनेवाले चायुने हमलोगोंकी बात न सुनी, हम लोग ऐसा कहती ही रह गयीं ओर उसने हमारी 
यह दशा कर दी ॥ ४ ॥ उन कन्याओके वचन सुनकर महातेजस्वी परमधामिक राजाने कहा ॥५॥ 
पुत्रियों, क्षमावानोंकी क्षमा बहुत बड़ा काम है, एकमत होकर लुम लोगोंने वह क्षमा की है यह 
बहुत बडा काम तुम लोगोंने किया है, यह काम मेरे कुलके उचित हुआ है ॥ ६॥ पुरुष हो या 
स्त्री, क्षमा उसका भूषण है, पर वह क्षमा कठिन है, देवताओंके लिप भी कठिन है ॥ ७॥ पुत्रियो, 
तुम लोगोंकी जसी क्षमा है वैसी क्षमा हमारे कुलमे ओरोंकी भी हो, पुत्रियो, क्षमा दान है, 
सत्य है ओर यज्ञ है ॥८॥ क्षमा ही यश है, धर्म है, उसमें समस्त संसार चतेमान है । ऐसा कहकर 
देवताओंके समान पराक्रमी राजाने कन्याय्ोंको जानेके लिए कहा ॥ &॥ विचारका महत्व 
जाननेवाले राजाने मंत्रियोंके साथ विचार किया कि उपयुक्त समय, उचित कालमे योग्य चरको 
इन कन्याओंका दान करना चाहिए ॥१०॥ इसी खमयमे ( राजाके विचारकालमे ) ही महातेजस्वी, 
ऊर्ध्वरेता, सदाचारी तूली नामक ऋषिने वेद-विहित तपस्या प्रारम्भ की ॥ ११॥ ये ऋषि जब 
तपस्या कर रहे थे उस समय उर्मित्राकी कन्या सोमदा नामकी गन्धवीं उनकी सेबा करने लगी 
॥ १२ ॥ वह सोमदा बड़ी नम्रतासे मुनिकी सेबा करती थी, इख तरह उसके कुछ समय बीत गये, 
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स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन । परितुष्टोऽस्मि भद्रे ते किं करोमि तव मियम्‌ ।।१४॥ 
परितुष्ट सुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्व॒रम । उवाच परमपीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्‌ ।१९॥ 
रक्षस्या समषांदता ब्राहूम्या ब्रह्मभूतो महातपाः । ब्राह्मण तपसा युक्त पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्‌ ॥१६। 
अपातश्चास्म भद़ ते भाया चास्म न कस्याचित्‌ । ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमहदेसि मे मृतम्‌ ॥१७॥ 
ह वळ. cS ~ रु | s ~ र” 
तस्याः प्रत्ना त्रह्मापददा ब्राह्ममनुत्तमम । ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चलिनः मृतम्‌ ॥१८॥ 
स राजा बरहमदत्तस्तु पघुरीमध्यवसत्तदा। काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम॥१९॥ 
स बुद्धि कृतवान्राजा ङुशनामः सुधार्मिकः । ब्रह्मदत्ताय काङुत्स्थ दाठुं कन्याशतं तदा ।२०॥ 
तमाहूय महातंजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः । ददो कन्याशतं राजा सुध्रीतिनान्तरात्मना ॥२१॥ 
यथाकम तदा RT जग्राह रघुनन्दन । ब्रह्मदत्तो महीपाळस्तासां देवपतियथा ।।२२।। 
स्पृष्टमात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगतज्चराः । युक्तं परमया लक्ष्म्या बभो कन्याशतं तदा ॥२३॥ 
स इष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः । बभूव परमप्रीतो हर्ष लेभे पुनः पुनः ॥२४॥ 
कताद्वाह तु राजान ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ । सदारं प्रेपयामास सोपाध्यायगणं तदा ॥२५॥ 
सोमदापि छुतं इष्ट्वा पुत्रस्य सहरी क्रियाम्‌ । यथान्यायं च गन्थर्वी स्लुषास्ताः प्रत्यनन्दत । 
स्पष्ट्वा स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च ॥ २६ ॥। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे त्रयस्त्रिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
“7-८४ THN DAT - 
सुनि उसपर प्रसन्न छुए ॥१३॥ चे सुनि उचित समयपर उससे बोले, में तुमपर प्रसन्न हुँ, तुम्हारा 
कोनसा प्रिय काम करू ॥ १४॥ मुनिको प्रसन्न जानकर समयोचित बोलनेमें निपुण गन्धी प्रसन्न 
होकर वांक्योंके मम समभनेवाले मुनिसे बोली ॥ १५॥ महाराज आप ब्राह्मी विभूतिसे युक्त हैं 
अतएव ब्रह्मस्वरूप हैं, आप महातपस्वी हैं । मैं ब्राह्म तपस्यासे युक्त धामिक पुत्र चाहती हूँ 
॥ १६॥ में अविवाहिता हूँ, किसीकी स्त्री नहीं हूँ, में वेदिक विधानोंके अनुखार आपकी सेवा 
करती हूँ, त्राह्म उपायले ही ( सनकादिके समान मानस ) पुत्र आप मुझे दे ॥ १७॥ प्रसन्न हो- 
कर महषिने उसको ब्राह्म ( मानस ) पुत्र दिया । चूली ऋषिके उस मानस पुत्रका ब्रह्मदत्त नाम 
पडा ॥ १८॥ वदद ब्रह्मदत्त बड़े ऐेश्वयंके साथ काम्पिल्य नगरमें राज्य करता है, जिस तरह देव 
लोकमें इन्द्र ॥ १६ ॥ इस बातके स्मरण आनेपर परम धाम्मिक राजा कुशनाभने निश्चय किया 
कि ब्रह्मदत्तको द्दी ये सब कन्याएं दी जाय ॥ २० ॥ महातेजस्वी राजाने उन ब्रह्मदत्तको बुलाया 
ओर प्रसन्नता पूर्वक सो कन्याफँ उनको दानमें दीं ॥ २१॥ राजा ब्रह्मदृत्तने कमसे उन सब कन्या- 
श्रोंका पाणिग्रहण किया, मानो इन्द्र पाणिग्रहण करता हो ॥ २२ ॥ ्रह्मदत्तके स्पश होते ही उन 
कन्याओंका कूबड दूर हो गया । उनके सब दुःख दूर ह्दोगये । वे सब कन्याएँ बडी शोभासे युक्त 
दोकर शोभने लर्गी ॥ २३ ॥ राजा कुशनांभने देखा कि कन्याएँ वायुरोगसे मुक्त हो गयां, यह 
देखकर चे वडुत प्रसन्न हुए ओर बार-बार प्रसन्न हुए ।। २४ ॥ राजा कुशनाभने विवाह हो जाने- 
पर राजा ब्रह्मदत्तको ओर उनके पुरोहितोंको आदर पूर्वक विदा किया ॥२४॥ खोमदा भी पुत्रका 
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चतुखिशः सगः ३४ 
कृतोद्वाहे गते तस्मिन्ब्रह्मदत्ते च राघव । अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयव्‌॥ १॥ 
इष्ट्यां तु वतेमानायां कुशनाभं महीपतिम्‌ । उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मस॒तस्तदा ॥ २॥ 
पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः । गावि प्राप्स्यासि तेन त्वं कीर्ति लोके च शाश्वती म।। ३॥ 
एवसुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम्‌ । जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ४॥ 
कस्याचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः । जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्ये् नामतः ॥ ५ ॥ 
स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । कुशवंशमसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 
पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता । नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता ॥ ७॥ 
सशरीरा गता स्वग भतोरमनुवर्तिनी कोशिकी परमोदारा परदत्ता च महानदी ॥ ८ ॥ 
दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता । लोकस्य हितकार्यार्थ प्रदत्ता भगिनी मम ॥ ९ ॥ 
ततोऽहं हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखम्‌ । भगिन्यां स्लेहसंयुक्तः को।शिक्यां रघुनन्दन ॥१०॥ 
सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्म प्रतिष्टिता । पतित्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा ॥११॥ 
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अहे हि नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः । सिद्धाश्रममनुमापः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥१२॥ 


कम ( विवाह आदि ) देखकर प्रसन्न हुई ओर उन बहुओंपर भी प्रसन्न हुई ओर उसने उन 
कम्याओंको वारवार प्यारसे छुआ । राजा कुशनाभकी भी उसने प्रशंसा की ॥ २६ ।। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तेतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३३ ॥ 
— she rare 

विश्वामित्रने रामचन्द्रसे कद्दा-विवाह कर जब राजा ब्रह्मदत्त चले गये, तब राजा कुशनाभने 
पुत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारम्भ किया ॥ १॥ राजा कुशनाभ जब दीक्षित थे उसी समय ब्रह्मपुत्र कुशने 
( कुशनाभके पिताने ) कहा, ॥ २ ॥ पुत्र, तुम्हारेही समान धामिक पुत्र तुमको होगा, उसका गाधि 
नाम होगा और उससे तुम संसारम अक्षय कीति पाचोगे ॥ ३॥ राजा कुशनाभसे ऐसा कहकर 
कुश आकाशम होकर सनातन ब्रह्मलोकमे गये ॥ ४॥ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ राजा कुशनाभके गाघि 
नामका परम धामिक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥५॥ विश्वामित्रने कहा, रामचन्द्र, ये परमधार्मिक गाधि 
ही मेरे पिता हैं, में कुश-चंशमें उत्पन्न हुआ हूँ इसलिए कोशिक कहा जाता हूँ ॥ ६ ॥ 

रामचन्द्र, मुझसे बड़ी, तनिष्ठ मेरी बड़ी घहिन थी, जिसका नाम सत्यवती था ओर जो 
ऋचिकको दीगयी थी ॥७॥ पतिकी सर्वात्मना सेवा करनेवाली वह मेरी बहिन इस शरीरसे ही स्वर्ग 
गयी और उसके नामसे कोशिकी नामकी एक महानदी बही ॥८॥ वह भेरी बहिन मनुष्योंके लोकिक 
ओर पारलौकिक कामोंके लिए पवित्र ओर रमणीय जल होकर बही | वह स्वगेसे हिमालयमे 
गयी ॥ & ॥ तभीसे मैं हिमवान पर्वंतकी तराईमे सुखपूवंक निवास करता हूँ, क्योंकि मेरी बहिन 
कौशिकी नदी रूपसे घहाँ वर्तमान है ॥ १०॥ वह सत्यवती बड़ी पवित्र ओर सत्य धर्मका पालन 
करनेवाली थी । वह पतिवता, आज कोशिकी नामसे पक श्रेष्ठ नदी हे ॥ ११ ॥ यश करनेके लिए. 
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एषा राप ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीतिता । देशस्य हि महावाहो यन्मां त्वं फरिएच्छसि ॥१३॥ 
गतो 5धेरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम । निद्रामभ्येहि भद्रे ते मा भूद्रिघ्रोऽध्वनीह नः ॥१४॥ 
निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना स्रगपक्षिणः | नेशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन ॥१५॥ 
सनेर्विसुज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवाब्रतप्‌ । नक्षत्रतारागइनं ज्योतिभिरवभासते ॥१६॥ 
उतिष्ठते च शीतांशुः शशी लोकतमोनुदः । ह्लादयन्प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया ॥१७॥ 
नेशानि सर्वेभ्तानि प्रचरन्ति ततस्ततः । यक्षराक्षससङ्घाश्च रोद्राश्च पिश्ञिताञ्चनाः ॥१८॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनेः । साधुसाध्विति ते सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन्‌ ॥१९॥ 
कुशिकानामयं वंशो महान्धर्मपरः: सदा । ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥२०॥ 
विशेषेण भवानेन बिश्वामित्र महायशः । कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुळोइथोतकरी तव ॥२१॥ 
म॒दितेमेनिशादूलेः प्रशस्तः कुशिकात्मजः । निद्रामुपागमच्छ्रीमानस्तंगत इवांशुमान ॥२२॥ . 
रामोऽपि सहसौमित्रिः किंचिदागतविस्मयः | प्रशस्य मुनिशादेलं निद्रां समुपसेवते ॥२३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
—O STA ES 


में अपनी बद्दिनको छोड़कर यहाँ, सिद्धाश्रमे आया ओर तुम्हारे पराक्रमसे मुझे सिद्धि भी मिली॥१२॥ 
रामचन्द्र, यही मेरे चंशकी उत्पत्तिकी कथा हे । अपने देशकी भी कथा मैंने कही, जो तुमने मुझसे 
पूछी थी ॥ १३ ॥ रामचन्द्र, बात करते हुए मुझे आधी रात बीत गयी । सोओ, जिससे कल मागे 
चलनेमे रुकावट न हो ॥१४॥ पत्ती भी नहीं डोलती, पशु-पक्षी सो रहे हैं । रातका अन्धकार सब 
दिशाओंमें फैल गया है ॥ १५ ॥ सन्ध्या दूर चली गयी, आकाश, नक्षत्र ओर ताराओंसे भर गया, 
प्रालुम होता था कि वह प्रकाशमान आखोंसे भरा हुआ है ॥ १६ ॥ अन्धकार दूर करनेवाले ये 
शीतल किरणोंचाले चन्द्रमा उदित होरहे हैं ओर अपनी प्रभासे प्राणियोंके मनको आह्वादित कर रहे. 
हैं ॥ १७॥ रातमें चलनेचाले प्राणी इधर-उधर विचर रहे हैं, मांस खानेवाले ओर भयानक यक्ष 
ओर राक्षसोंका समूह, इधर-उधर फिर रहा है ॥ १८ ॥ महातेजस्धी विश्वामित्र ऐसा कहकर 
चुप होगये ओर साधु-साधु कहकर सुनियोंने उनके वचनकी प्रशंसा की ॥ १४ ॥ मद्दषियोंने 
कहा यह कुशिक वंश सदासे बड़ा धर्मात्मा है । कुशवंशी नरश्रेष्ठ बड़े महात्मा और ब्रह्मि हुए 
हें ॥ २० ॥। विश्वामित्र, विशेषकर आपने ओर नदीभ्े्ठ कोशिकीने इख कुलकी मर्यादा ओर 
बढ़ाई है ॥। २१ ॥ प्रसन्न मुनियोंसे प्रशंसित होकर विश्वामित्र अस्तगामी सूर्यके समान निद्राके 
वशीभूत हुए ।। २२॥ लच्मणके साथ रामचन्द्र भी मुनिश्रेष्ठ विश्‍्वामित्रको प्रशंसा कर सोये । 
उनको मुनिके वृत्तान्त सुननेसे आश्रयं इुआ था ।॥। २३ ॥। 


र 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका चातीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३४॥ 
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९७ वाढकाण्डम्‌ 


पञ्चत्रिशः सगेः ३५ 
उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूछे महर्षिभिः | निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषतं॥ ९ ॥ 
सुप्रभाता निशा राम पर्वा संध्या प्रवते । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रें ते गमनायाभिरोचय ॥ २॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य कृतपौवोहिकक्रियः | गमनं रोचयामास वाक्यं चेद्सुवाच ह ॥ ३॥ 
अयं शोणः शुभजलोऽगाधः पुलिनमण्डितः । कतरेण पथा ब्रह्मन्संतरिष्यामहे वयम ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तस्तु राम्रेण विश्वामित्रोऽत्रवीदिदम्‌ । एष पन्था मयोदिष्ठो येन यान्ति महर्षयः ॥ ५ ॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽधादिवसे तदा । जाही सरितां श्रेष्ठां दरशमैनिसेविताम ॥ ३ ॥ 


~ 


तां हष्ट्रा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌ । बभूवर्सुनयः सवै मुदिताः सहराघवाः ॥ ७॥ 


` तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुवौसपरिग्रहम । ततः स्नात्वा यथान्यायं संतप्ये पितृदेवताः ॥ ८ ॥ 


हुत्वा चेवाग्निहोत्राणि प्राश्य चाम्रृतवद्धविः । विविशुजाह्नवीतीरे शुभा मादितमानसाः ॥ ९ ॥ 

विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः । विष्टिताश्च यथान्यायं राघवो च यथाइतः । 
सप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथान्रवीत्‌ ॥१०॥। 

भगवञ्छोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ । त्रैलोक्यं कथमाकम्य गता नदनदीपातिम्‌ ॥१२॥ 

चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महासुनिः । दद्धि जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे ॥१२॥ 


. शैलेन्द्रो हिमवान्राम धातूनामाकरो महान्‌। तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि ॥१३॥ 


बची हुई रातको, महषियोंके साथ सोनके तीरपर विताकर, राजिके बीत जानेपर ( अच्छी 
तरह प्रातःकाल होने पर ) मुनि विश्वामित्रने कहा ।।१॥। रामचन्द्र, रात्रि बीत॑ गयी । प्रातःकालकी 
सन्ध्या हो रही है । उठो, उठो, तुम्हारा कल्याण हो । चलनेको तयारी करो ॥ २॥ महर्षि के वचन 
सुनकर राम ओर लघ्मणने प्रातःकालके धार्मिक कृत्य किये, तदनन्तर चलनेके लिए तयार हुए और 
बोले ॥३॥ महराज, यह सुन्दर जलवाला शोण अगाध छे, इसके दोनों तरफ करारे हैं, किस मार्गसे 
हमलोग इसको पार करगे ॥४॥ रामचम्द्रके यह पूछनेपर विश्‍वामित्रने कहा-यह माग मैंने बतलाया 
है, जिससे महषिलोग भी जायेंगे ॥५॥ चे बड़ी दूर चले गये, मध्यान्ह हो गया, उस समय सुनियोंके 
द्वारा सेवित नदीश्रे् गंगाको हमलोगोंने देखा ।। ६।। गंगाका पवित्र जल ओर हंस, सारस 
आदि पक्षियोंकी कोड़ा देखकर रांमचन्द्रके साथ अन्य महषि भी प्रसन्न हुए ॥ ७॥ उस नदीके तीर- 
पर उन सबने डेरा डाला । स्नान करके विधिपूर्वक देवता ओर पितरोंका, उनलोगोंने, त्प 


किया ॥ ८॥ अग्निहोत्र करके और अस्ततके समान हचिष्य खाकर वे सब प्रसन्नतापूर्चंक गंगाके 


तीरपर आये ॥९॥ बीचमे विश्वामित्र थे ओर चांरो ओरसे मुनिगण उन्हे घेरे हुए थे । सब योग्य 
स्थानोंपर बैठे थे और राम लच्मण भी अपने योग्य स्थानपर विराजमान थे। प्रसन्न होकर रामचन्द्र 
विश्वामित्रसे बोले ॥१०॥ भगवन्‌, में जानना चाहता हँ, कि यह जरिपथगा (तीन धारावाली) गंगा, 
किस प्रकार तीनों लोकोंमे घूमकर समुद्रसे मिली ॥ ११॥ रामचन्द्रके वचनसे प्रेरित होकर महा- 


सुनि विश्वामित्र, गंगाके जन्म ओर उनको कृद्धिका वृत्तान्त कहने .लगे ॥ १२॥ हे रामचन्द्र, दिम- 
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वाल्मीकीय-रामायणे | ९६ 


खा मेरुदहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा । नाम्ना मेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमवतः प्रिया ॥१४॥ 
तस्यां गड्ढेयममवज्ज्येप्रा हिमवतः सुता । उमा नाम द्वितीयाऽभूत्कन्या तस्यैव राघव ॥९५॥ 
अथ ज्येष्ठां स॒राः सर्व देवकार्यचिकीर्षया । शैलेन्द्र वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥१६॥ 
ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम्‌ । स्वच्छन्दपथगां गङ्गां त्रैलोक्यहितकाम्यया ॥१७॥ 
मतिग्रह्य त्रिलोकार्थ त्रिलोकहितकाङ्क्षिणः । गङ्गामादाय तेऽगच्छन्कृतार्थेनान्तरात्मना ॥१८॥ 
या चान्या शेळदुहिता कन्यासीद्रघुनन्दन । उग्रं सुत्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥१९॥ 
उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुताम । रद्रायाप्ातेरूपाय उमां लोकनमस्कृता ॥२०॥ 
एते ते शलराजस्य सुते लोकनमस्कृते । गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमादेवी च राघव ॥२१॥ 
एतत्ते सर्वेमाख्यातं यथर त्रिपथगामिनी । खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर। 


मु सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥ २२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे पञ्चत्रिशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


-_> सा आ - नज 





षट्त्रिशाः सगः ३६ 

उक्तवाक्ये सुनो तस्मिन्नुभी राघवलक्ष्मणों । प्रतिनन्य कथां वीरावूचतुसुनिपुंगवम ॥ १॥ 

धर्मयुक्तामिदं ब्रह्मन्कथितं परमं त्वया । दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमरहसि । 
विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसंभवम्‌ ॥ २॥ 


वान नामका एक परंत है, वह सत्र धातुओं की खोन है । उसकी दो बड़ी सुन्द्री कन्याएँ थीं 
॥ १३ ॥ मेरु पर्वंतकी कन्या, मेना, उन कन्याओंकी माता है ओर वह हिमवानकी स्त्री है ॥ १४ ॥ 
उसी मेनासे इस गंगा नामकी कन्याकी उत्पत्ति हुईं है। यह द्विमवानकी बड़ी कन्या है । रामचन्द्र, 
छोटी कन्याका नाम उमां है ॥ १५ ॥ अनन्तर सब देवताओंने देवकार्यकी सिद्धिके- लिप त्रिपथगा 
गंगा नदीको हिमवानसे माँगा ॥ १६॥ हिमेवानने त्रिलोकका हित करनेकी इच्छासे, स्वेच्छानुसार 
बलनेवाली ओर लोकोंको पवित्र करनेवाली अपनी गंगा नामकी पुत्रीका धमेपूचेक दान एकया 
॥ १७ ॥ त्रिलोकके लिए, त्रिलोक-हिताकांच्ती देवगण, गंगाको लेकर चले गये, क्योंकि उनका मनो- 
रथ सिद्ध होगया ॥ १८ ॥ रामचन्द्र, हिमवानकी दूसरी जो कन्या थी, उस तपस्विनीने कठिन बत 
ग्रह कर, तपस्या प्रारम्भ की ॥ १8 ॥ सवके दोरा पूजित उग्रतपस्विनी अपनी कन्याका दान 
हिमवानने अद्वितीय महादेवको दिया ॥२०॥ रामचन्द्र, हिमवानके येही दो, नदियोंमें श्रेष्ठ गंगा ओर 
उमा नामकी लोकपूजित कन्याएं हैं ॥२१॥ हे मानवश्रेछ, जिसप्रकार, निष्पाप ओर जलरूपसे बहने- 
घाली, यद्द गंगा नदी पद्दले आकाशमे जाकर फिर देचलोकमें चली गयी, यह सब मेने कहा ॥२२॥ 
८०५: आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पेंतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३५ ॥ | 





| i: | 
मुनिके चुप दो | नों [सा की ओरं चे 

. द्निके चुप होजानेपर राम ओर लच्मण दोनोंने विशवामित्रकी कथाको प्रशंसा को अ कल 

बोले ॥ १॥ मदाराज, पर्वतराज दिमवानकी जो कथा आपने कही चह बडुतही धर्मेयुक्त है, अर्थात 
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त्रीन्पयो हेतुना केन छावयेछोक़पावनी । कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा ॥ ३॥ 
त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः केः समन्विता । तथा ब्रुवाति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ ४॥ 
निखिलेन कथां सर्वाम्नाषिमध्ये न्यवेदयत्‌ । पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः ॥ ५॥ 
NY चर च = ° &९ ~ 
दृष्ट्या च भगवान्देवी मथुनायोपचक्रमे । तस्य सक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः । 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वषशतं गतम्‌ ॥ ६ ॥ | 
न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परंतप । सर्वे देवाः ससुद्यक्ताः पितामहपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
यदिहोत्पद्यते भूते  कस्तत्मातिसादिष्यति। अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमत्रवन ॥ ८ ॥ 
देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत | सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतुमहेसि ॥ ९॥ 
न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥१०॥ 
त्रेलोक्यहितकामार्थ तेजस्तेजसि धारय। रक्ष सर्वानिमाँछोकान्रालोकं कतुमहोसि ॥९१॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वळोकमहेश्वरः । बाढमित्यत्रवीत्सर्वान्पुनश्चेदसुवाच इ ॥१२॥ 
धारयिष्याम्यहं तेञस्तेजसेव सहोमया । त्रिदशाः एथिवी चेव निर्वाणमाविगच्छतु ॥१३॥ 
यदिदं क्षुभितं स्थानान्मम तेजो ह्यनुत्तमम्‌ । धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः ॥९४॥ 
एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुष्टेषभध्वजम्‌ । यत्तेजः क्षुभिते ह्यद्य तद्धरा धारयिष्यति ॥१५॥ 
वे सब काम धमानुखारी हैं, अब उनकी बड़ी कन्या गड़ाके विषयकी धात कहिए । देवता ओर 
मलुष्यसम्बन्धी सब विषयोंका आपको ज्ञान है, इस कारण विश्वासपूर्वक कहिए ॥ २॥ लोकों- 
को पवित्र करनेवाली वह गह्ला तीन धाराओंमे क्यों बहती है, किस कारण उस श्रेष्ठ नदीका नाम 
त्रिपथगा गङ्गा पड़ा ॥ ३॥ हे धर्मज्ञ, तीनों लोकोंमें गङ्गाकी तीन घ(राओंके क्या काम हैं, रामचन्द्र 
ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय तपस्वी विश्वामित्रे ॥ ४॥ ऋषियोंके बीचमें आदिसे लेकर सब 
कथाएँ कहीं । उन्होंने कहा-रामचन्द्र, मद्दातपस्वी महादेवने पहले विवाह किया था ॥ ५ ॥ भग- 
वान महादेव देवीको देखकर उनके साथ रमण करने लगे । इस प्रकार रमण करते-करते उनको 
देबताओंके सो वर्ष बीत गये ॥ ६॥ पर हे रामचन्द्र, उस देवीको कोई पुत्र नहीं हुआ । शिवको इस 
प्रकार रमण करते जान ब्रह्मा आदि सब देवता बड़े व्याकुल इण ॥ ७॥ वे सब देवता शिचके यहां 
गये और हाथ जोड़कर बोले-महाराज, इतने दिनोंके रमणके वाद्‌ आप जो पुत्र उत्पन्न करेंगे उसका 
तेज कोन सहेगा ॥ ८॥ हे देवताओंके देव, हे महादेव, हे संसारके कल्याण करनेवाले, देवताओंकी 
प्राथेनासे हमलोगोंपर कृपा कीजिए ॥&॥ महाराज, आपके तेजको ये लोक धारण नहीं कर सकते, 
आप वैदिक विधानके अनुसार देवीके साथ तपस्या कर ॥ १० ॥ त्रिलोकके कल्याणके लिए तेज: 
को तेजमें ही रहने दें, इन सब लोकोंकी रक्षा कर। इस संसारको _लोकद्दीन न बनाइए ॥११॥ सब 
लोकोंके प्रधान स्वामी मद्दादेवने देवताओंकी बाते सुनकर ओर अच्छा कहकर पुनः कहा ॥ १२॥ 
उप्राके साथ मैं भी तेजको तेजमे ही धारण करूंगा, ये देवता ओर पृथिवी सब सुखी हों ॥ १३ ॥ 
हे देवश्रेष्ठ, मेरा यह सर्वश्रेष्ठ तेज अपने स्थातसे च्युत इत्या तो उसका धारण कोन करेगा, यह 
झापलोग बतलावें ॥ १३॥ देवताओंने महादेवको उत्तर दिया-स्थानसे च्युत तुम्हारे तेजको यह 


१३ 
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एवसुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महाबलः । तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥१६॥ 
ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चापि हुताशनम्‌ । आविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमान्वितः ॥१७॥। 
तदग्निना पुनर्व्याप्त॑ संजात श्वेतपर्वतम्‌। दिव्यं शरवणं चेव पावकादित्यसानिभम्‌ ॥१८॥ 
यन्न जातो महातेजाः का्तिकेयोऽग्निसभवः । अथोमां च शिव चैव देवाः सर्षिगणास्तथा ॥१९॥ 
पूजयामासुरत्य्ै सुभीतमनसस्तदा । अथ ज्ञैळसृता राम त्रिदशानिद्मब्रवीव ॥२०॥ 
समन्युरशपत्सवोन्क्रोधसंरक्तलोचना । यस्मान्षिवारिता चाह संगता पुत्रकाम्यया ॥२१॥ 
अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमईथ । अद्यप्रश्नाति युष्माकममजाः सन्तु पत्नयः ॥२२॥ 
एवसुक्त्वा सुरान्सवोञ्शशाप एथिवीमापे। अवने नेकरूपा त्वं बहुभार्या माविष्यसि ॥२३॥ 
न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्क्रोधकलुषीकृता । प्राप्स्यसे त्वं सुदुर्मधो मम पुत्रमनिच्छती ॥२४॥। 
तान्सर्वान्पीडितान्हष्ट्बा सुरान्सरपतिस्नदा । गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्‌ ॥२५॥ 
स गत्वा तप आतिष्ठत्पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः । हिमवत्पभवे शृङ्गे सह देव्या महेश्वरः ॥२६॥ 
एष ते विस्तरो राम शेलपुव्य़ा निवेदितः | गङ्गायाः प्रभवं चेव शृणु मे सहलक्ष्मण ॥२७॥ 
इत्याषं ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्चिशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 


ces REISS ce 


प्रथिवी धारण करेगी ॥ १५ ॥ देवताओंकी ऐसी प्रार्थना सुनकर मदादेचने अपने तेजका त्याग 

किया ओर उससे पर्व॑त, वन ्रादिके साथ सूची पृथिवी भरगयी ॥ १६॥ तब देवताओंने पुनः 
अग्निसे कहा कि वायुके साथ इस भयानक महातेजमे तुम प्रवेश करो ॥ १७॥ अग्निसे व्याप्त होने - 
पर वह तेज श्वेत पवंतके समान होगया ओर पुनः अग्नि ओर सूर्यके समान तेजस्वी शवण (एक 
तरहकी घास ) इरा ॥ १८॥ वहाँ महातेजस्वी ओर 'अग्निके पुत्र कातिकेय उत्पन्न हुए। इसके 
अनन्तर उमा देवी ओर शिवकी, ऋषियों अर गणोंके साथ, देवताओंने ॥१६॥ प्रसन्नता पूर्वक पूजा 
की | हेरामचन्द्र, तब उमा देवताओंसे बोलीं ॥२०॥ क्रोधसे उनकी आँखे लाल होगयी थीं, क्रोध- 
कर उन्होंने शाप दिया-पुत्रकी इच्छासे में पतिके पास गयी थी, पर तुमलोंगोंने बीचमे ही रोका 
॥ २१५ ॥ तुमलोग भी अपनी-अपनी ख्त्रियोंमें पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकोगे । आजसे तुमलोगोंकी 
स्त्रिया पुत्रहीना होंगी ॥२२॥ इस प्रकार देवताओंको शाप देकर उमाने पृथिवीकों भी शाप द्या । 
पृथिची, तुम अनेकोंकी भार्या बनोगी ओर तुम्हारा अनेक रूप होगा ॥ २३॥ हे सूखे, मेरी कोखसे 
पुत्र न चाहनेवाली तुम मेरे क्रोधके कारण उसमे ( कातिकेयमें ) पुत्रके समान प्रेम न कर सकोगो 
॥ २७॥ शापके झुननेसे देवताओंको दुखी देखकर इन्द्र वरुणकी दिशा ( पश्चिम दिशा ) को ओर 
चले गये ॥ २५ ॥ महादेवजी देवी उमाके साथ उस पर्चंतको उत्तर ओर, हिमवानके पक शिखरपर, 
तपस्या करने लगे ॥ २६ ॥ हे रामचन्द्र, पर्वत-पुत्री उमाका यह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक मैंने कदा | 
अंब गंगाका महात्म्य, लदमणके साथ, मुझसे सुनो ॥ २७॥ | | 

` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३६ ॥ 
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सप्तत्रिंशः सगः ३७ 
तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निप॒रोगमाः । सेनापतिमभीप्सन्तः  पितामहमुपागमन ॥ १॥ 
ततोऽब्रुवन्सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्‌ । प्रणिपत्य सरा राम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ २॥ 
येन सेनापतिदेव दत्तो भगवता पुरा । स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया ॥ ३॥ 
यदत्रानन्तरं कारय लोकानां हितकाम्यया । संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं इ नः परमा गतिः || ४ ॥ 
देवतानां वचः श्रत्वा सर्वलोकपितामहः । सान्त्वयन्मधेरेर्वाक्यैत्निदशानिदमन्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ 
शैलपुञ्या यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वासु पन्निष्ठ । तस्या वचनमाक्लि्ठ सत्यमेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
इयमाकाशगङ्का च यस्यां पुत्रं इताशनः । जनयिष्याति देवानां सेनापतिमारिंदमम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्येष्ठा शेलेन्द्रदृहिता मानयिष्याते ते सुतम्‌ । उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः॥ ८॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन । प्रणिपत्य सुराः सवे पितामहमपूजयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ते गत्वा परभं राम कैलासं धातुमण्डितम । अग्नि नियोमयामासुः पुत्रार्थे सर्वदेवताः ॥१०॥ 
देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन । शेलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सज ॥११॥ 
देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः । गर्भ धारय वे देवि देवतानाभिदं प्रियम्‌ ॥२२॥ 
इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌। स तस्या महिमां दृष्ट्या समन्तादवशीर्यंत ॥१२३॥ 


जिस समय महादेव तपस्या कर रहे थे, उस समय अगि, इन्द्र आदि देवता सेनापतिको खोज- 
में पितामह ब्रह्माजीके पास गये॥१॥ हे रामचन्द्र ! अग्नि, इन्द्र आदि सब देवता पितामहको प्रणाम 
करके वोले ॥ २॥ जिस भगवान्‌ शिवजीने सेनापति (बीज रूपसे) दिया था चे इस समय उमाके 
साथ बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं ॥३॥ संसारके कल्याणके लिए उनकी तपस्यामें विन्न डालना 
उचित है । हे विधानज्ञ, आप कोई उपाय कीजिए । आपही हमलोगोंके परम रक्षक हैं ॥ ४ ॥ सब 
लोकोंके पितामह ब्रह्माजीने देवताओंके वचन सुनकर मधुर वचनोंसे उन्हे धेय धराया ओर कहा 
॥७॥ उमाने जो कहा है कि अपनी स्त्रियोंमे तुम्हे पुत्र होंगे, उनका यह वचन भूठा न होगा, सत्य ही 
होगा; इसमें सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ यह आकाशगंगा है, इखमे अग्नि पुत्र उत्पन्न करेंगे ओर वही 
देवताओंका शचुविनाशी सेनापति होगा ॥ ७॥ हिमवानको बड़ी कन्या गंगा उसको अपना पुत्र 
समभेगी और वह पुत्र उमाका भी प्यारा होगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ८ ॥ उनके वे वचन सुनकर 
देवता कृतार्थ हुए ओर उनलोगोंने प्रणाम करके पितामह अ्रह्माकी पूजा की ॥६॥ हे राम, घातुओ- 
की खान कैलाश पर्चतपर वे सब देवता गये ओर सब देबताओंने मिलकर अझिको पुत्र उत्पन्न करने- 
के लिए नियुक्त किया ॥१०॥ देवताओंने कहा-हे अग्निदेव, यह देवताओंका कार्य है । आप साथ- 
घान होजायँ ! हिमवानकी पुत्री गंगामें आप अपना तेज डाल ॥- ११॥ देवताओंको वचन देकर वे 
गंगाके पास आये ओर बोले-हे देवि, तुम गर्भ धारण करो । तुम्हारा यह गर्भ धारण करना देव- 
ताओंको अत्यन्त प्रिय है ॥ १२॥ अग्निके ये वचन झुनकर गंगाने अपना जलरूप त्यागकर दिव्य 
रूप धारण किया । गंगाका वह रूप-वैभव देखकर वह ( शिवजीका तेज, पारा ) विखर गया, 
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समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः । सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ॥१४॥ 
तघुवाच ततो गङ्गा सर्वदेवपुरोगमम्‌ । अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्‌ ॥१५॥ 
दह्ममानार्निना जा तेन सप्रव्यथितचेतना । अथान्रवीदिदं गङ्गां सर्वदेवहुताशनः ॥१६॥ 
इह इमवते पार्श्व गर्भोऽयं संनिवश्यताप्र । श्रुत्वा त्वग्निदचो गङ्गा तं गर्भमातिभास्वरम्‌॥ १७॥ 
उत्ससंज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदानघ । यदस्या निर्गत तस्मात्तप्तजाम्बूनदमभम्‌ ॥१८॥ 
काञ्चनं धरणी प्रासं हिरण्यमतुलपभम्‌ । ताम्रं कार्ष्णायसं चेव तैक्ष्ण्यादेवाभिजायत ॥१९॥ 
मळं तस्याभवत्तत्र त्रपु सीसकमेव च | तदेतद्धरणी पाप्य नानाधातुरवर्षत ॥२०॥ 
निश्षिप्तमात्र गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम्‌। सर्व पर्वतसंनद्धं सौवणमभवद्वनम्‌ ॥२१॥ 
जातरूपमिति ख्यातं तदाप्रश्नाते राघव । सुवर्ण पुरुषव्याघ्र इुताशनसमममम ॥२२॥ 
तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सह मरुद्गणाः । क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन ॥२३॥ 
ताः क्षीर जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम्‌ । ददुः पु्ोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः ॥२७॥ 
ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन्‌ । पुत्रत्नेलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः ॥२५॥ 
तेषां तद्र्चनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे । स्नापयन्परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्‌।।२६॥ 


जिसे अग्निने धारण किया था ( कहा जाता है कि उत्तम स्त्रीको देखकर पारा उसे पकड़नेके लिए 
दो योजन तक उछलता है ) ॥१३॥ रामचन्द्र, अग्निने शिवके उस तेजसे गंगाका अभिषेक किया, 
जिससे गंगाको सब सोते भरगयीं॥ १४॥ सब देवताओंके आगे चलनेवाले अग्निसे तब गंगा 
बोली-हे देव, तुम्हारे इस उद्धत तेजको ग्रहण करनेके लिए में असमर्थ हूँ ॥ १५॥ उस जलती हुई 
आयसे में नितान्त व्यथित हुँ, गंगाने अग्निसे ऐसा कहा । उस अग्निसे कहा जो देवताओंका सुख 
है ॥१६॥ अग्निने कहा-यहीं हिमवानकी तराईमें आपलोग यह गर्भ रख दें । अग्निका वचन सुन- 
कर गंगाने अत्यन्त चमकोले उस गर्भको ॥१७॥ अपनी सोतोंम से उठाकर छोड़ द्या । जो गंगाका 
वह गर्भे निकला, वह स्वर्णके लमान उज्ज्वल ओर चमकीला था ॥१८॥ पृथिवीपर जहाँ वह गर्भे 
गिरा, वहाँकी वस्तु सोना होगयी । उस स्थानसे पासवाली चीज़ चाँदी हुई, उससे कुछ दूरकी 
चीजे तांबा ओर उससे दूरको लोहा हुईं, क्योंकि वह गर्भ बड़ा ही तीच्ण थां ॥ १६॥ उस गर्भका 
जो मल इुआ वह रोगा ओर सीसा हुआ । इस प्रकार पृथिवीमें गिरकर उस गर्भेने अनेक धातु 
'बढ़ायीं ॥ २० ॥ गंगाने जिस समय उस गर्भको एथिवीपर गिराया, उस समय उसके तेजसे, वह 
- पचत ओर समूचा वन, जगमगा गया ओर सोनेका होगया॥२१॥ रामचन्द्र, उसी समयसे अग्निके 
-समान चमकीले सुवर्शका नाम जातरूप पड़ा, क्योंकि उसने अपना अपूव रूप प्रकाशित किया था 
-॥ २२ ॥ जब उस गर्भमेसे कुमारकी उत्पत्ति हुई, इन्द्र ओर देवताओंने उसके दूध पिलानेके लिए 
ङुत्तिकाओंको नियुक्त किया ॥ ३३॥ यह पुत्र हम सबको मिला है, अतएव यह सबका पुत्र होगा, 
रेखा आपसमें उहरावकर उस जन्मे हुप बच्चेको वे दूध पिलाने लगीं ( र छ ताराएँ 
होती हैं) २४॥ तब देवताओंने उस लड़केको कार्तिकेय ( इत्तिकाका बेटा ) कहा ओर कहा है कि 
यह लड़का त्रिलोकमे प्रसिद्ध होगा ॥ २५ ॥ देवताओंके यह घचन ( यह कृत्तिकाओंका पुत्र होगा ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०९ बालकाण्डम्‌ 


स्कन्द इत्यब्रुवन्देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवे। कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम्‌ ॥२७॥ 
प्रादुभूते ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम्‌। षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः ।।२८॥ 
ग्रहीत्वा क्षीरमेकाह्णा सुकुमारवपुस्तदा । अजयत्स्वेन वीर्यण दैत्यसैन्यगणान्विभुः ॥२९॥ 
सुर सेनागणपतिमभ्याषेश्चन्महाद्तिम्‌ । ततस्तममराः सर्वे समेत्याग्निपुरोगमाः ॥३०॥ 
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एष ते राम गड़ाया विस्तरोऽभिहितो पया । कुपारसंभवश्वेव धन्यः पुण्यस्तथैव च ॥३१॥ 
भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भावे मानवः । आयुष्मान्पुत्रपात्रेशच स्कन्दसालोक्यतां ब्रजेत्‌ ॥३२॥। 
` इत्याषं श्रीमद्रामायणे चल्मीकोय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः ॥ ३७ |। 
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६४ 
अष्टात्रिंशः सगः ३८ 
तां कथां कोशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम्‌ । पुनरेवापरं वाक्यं काछुत्स्थमिदमत्रवीत ॥१॥ 
अयाध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः । सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः ॥२॥ 


~ 


वेदर्भदृहिता राम केशिनी नाम नामतः । ज्येष्ठा सगरपन्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी ॥३॥ 
अरिष्ठनेमेढुहिता सुपणभगिनी तु सा। द्वितीया सगरस्यासीत्पन्नी सुमतिसंज्ञिता ॥४॥ 
ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तक्षवांस्तपः । हिमवन्तं समासाद्य भ्शुप्रस्वणे गिरो ॥५॥ 


सुनकर शिव ओर पावेतीसे गिरे हुए ओर गंगाके द्वारा छोड़े इप अग्निके समान अद्भत तेजसे 
प्रकाशित उस पुत्रको उनलो गोंने स्नान कराया ॥२६॥ स्कन्न ( गिरा ) गर्भस्रचसे वह कुमार उत्पन्न 
हुआ था, इसलिए देवताओंने अग्निके समान प्रकाशमान उस कातिकेयका स्कन्द्‌ नाम रक्‍्खा॥२७॥ 
तब उन कृत्तिकाओंके स्तनमें उत्तम दूध उत्पन्न हुआ ओर छु सुखवाला होकर यह वालक छुंका 
दृध पीने लगा ॥२८॥ दूध पीकर एक दिनकी ही अवस्थामें उस कोमल-शरीर बालकने अपने परा- 
क्रमसे दैत्य-सेनाको जीत लिया ॥२६॥ तदनन्तर अग्निप्रश्रति सब देवताओंने इकट होकर उस महान 
तेजस्वी वालकको देव-सेनाका सेनापति बनाया ॥ ३० ॥ विश्वामित्रने कहा-राम, यह मेने गंगाकी 
कथा चिस्तारके साथ कही ओर कुमारके जन्मका वृत्तान्त भी मैंने वर्णन किया, जो पवित्र है ॥३१॥ 
जो मनुष्य कातिकेयकी भक्ति करेगा, उसकी आयु बढ़ेगी, पुत्र-पोत्रोंके साथ निवास कर वह स्कन्द- 
लोकमे जायगा ॥ ३२॥ 
. आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वाळकाण्डका. सैंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३७ ॥ 
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विश्वामित्रने मीठे अक्तरोंमे इस कथाका वणन कर पुनः रामचन्द्रसे उन्होंने ये बात कहीं ॥ १॥ 
हे वीर, पहले अयोध्याके राजा सगर नामक एक राजा थे, वे बड़े धर्मात्मा थे, पर पुत्र न होनेके कारण 
पुत्रकी प्रा्िकी कामना करते थे ॥ २॥ राजा खगरकी बड़ी स्त्रीका नाम केशिनी था, ये विद्भराज- 
की कन्या थां, बड़ी ही धमिष्ठ ओर सत्यवादिनी थीं ॥ ३॥ सगरकी दूसरी खीका नाम सुमति था, 
ये अरिष्टनेमिकी कन्या.ओर. खुवणंकी बहिन थीं ॥ ४ ॥ उन दोनों स्मियोंके ख्पथ महाराज सगर 
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याल्मीकीय--रामायणे १०२ 
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अथ वषेशते पूर्णे तप्साराधितों मुनिः । सगराय वर भादादभ्रगुः सत्यवतां वरः ॥ ६॥ 
अपत्यलाभः सुम्रहान्भविष्याते तवानघ । कीर्ति चाप्रतिमां लोके पराप्स्यसे पुरुषषभ ॥ ७ ॥ 
एका जनयिता तात पुत्र वशकवरं तव । षष्टि पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति ॥ ८॥ 
` ` खे ~ ~ ~ 
भाषपाणं नरव्याघ्रं राजपुऽ्यो प्रसाद्य तम । ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्षलिपुटे तदा ॥ ९ ॥ 
एकः कस्या+सुता ब्रह्मन्का बहूज्जनयिष्याति । रोतु मिच्छावहे ब्रह्मन्सत्यमस्तु वचस्तव ॥१०॥। 
तयास्तदट्रचनं श्र॒त्वा भृगुः परमधार्मिकः । उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधी यताम्‌ ॥१९॥। 
एको वेशकरा वास्तु बहवो वा महाचलाः । क॑ तिमन्तो मरद्दोत्साहाः का वा क॑ वरमिच्छाति॥१२॥ 
सुनेस्तु वचनं शुत्वा केशिनी रघुनन्दन । पुत्रे बंशक्ररं राम जग्राह नृपसनिधो ॥१३॥ 
षष्टि पुत्रसहस्राण सुपर्णभगिनी तदा । महोत्साहान्कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान ॥१४॥ 
प्रदक्षिणमार्षि कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य तम्‌ । जगाम स्वपुरं राजा सभायाँ रघुनन्दन ॥१५॥ 
अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्र व्यजायत । असमक्न इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌ ॥१६॥ 
सुमातिस्तु नरव्याघ्र गर्भस्तुम्द व्यजायत । षष्ठिः पत्रसहस्राणि तुम्त्रमेदाद्रिनिः छता ॥१७॥ 
घृतपूर्णषा कुम्भेषु धात्र्यस्तान्समवधयन्‌ । कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे ॥९८॥ 
अथ दीर्घेण कालेन रूपयोवनशालिनः । षष्टिः पत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा ॥१९॥ 
सच ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसंभवः । वालान्ग्रहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ॥२०॥ 
हिमवान्‌ पवतपर गये ओर वे अय ऋषिक्रे सोनेवाले पर्चंतपर तपस्या करने लगे ॥ ५॥ सो 
वर्ष बीतनेपर सगरकी तपस्यासे भरु सुनि एखन हुए और सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ उन ऋषिने उन- 
को वर दिया ॥ ६ ॥ हे निष्पाप, तुम्हे पुत्र होंगे, हे पुरुषश्रेष्ठ, संसारम तुम्हारी बड़ी कीति होगी 
॥७॥ सुनिने कहा-राजन्‌, आपकी एक स्त्रीको एक ही पुत्र होगा ओर उससे चंशकी वृद्धि होगी, दूसरी 
स्त्री हजार पुत्र उत्पन्न करेगी । नरश्रेष्ठ भगु ऐसा कह रहे थे, रानियोंने उनकी स्तुति की ओर वे 
हाथ जोड़कर प्रसन्नतापू्चंक बोलीं ॥ & ॥ महाराज, किसके एक पुत्र होगा ओर किसके बहुत, 
यह दमलोग जानना चाहती हैं आपका घचन सत्यहो ॥१०॥ उन दोनों रानियोंकी वह बात सुनकर 
परम धामिक सगु घोले-जैखा चाहो वैसा कर लो, जो एक पुत्र उत्पन्न करना चाहे वह एक उत्पन्न 
करे और जो वडुत उत्पन्न करना चाहे वह बडुत उत्पन्न करे ॥११॥ पक लड़का वंश बढ़ानेवाला होगा 
आर बहुत लड़के बड़े बली, कीतिमान्‌ ओर उत्साही होंगे, इन दोनोंमेसे कोन वर तुममें कोन 
चाहती है ॥ १२॥ रामचन्द्र, सुनिके वचन सुनकर केशिनीने राजाके सामने वंश चलाने- 
वाला पक पुत्र मांगा ॥१३॥ तब सुवर्णंकी बहिन सुमतिने महाउत्साही ओर कीतिमान साठ हजार 
पुत्र मांगो ॥ १४ ॥ सुनिकी प्रदक्षिणा ओर प्रणाम करके राजा सगर अपनी स्त्रियोंके साथ अपने; 
नगरमे गये ॥ १५॥ कुछ दिनोंके वीतनेपर सगरकी जेठी महारानी केशिनीने असमञ्ज नामक प्रक. 
पुत्र उत्पन्न किया ॥१६॥ सुमतिने एक गर्भ-तुम्ब (गर्भकी पोटली) जनमाया, जिसके फोड़नेपर उससे 
साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए ॥१७॥ घीसे भरे घड़ेमे रखकर, धात्रियोंने उन बालकोंका पालन किया) 
बहुत दिनोौके बाद वे सब युवा हुए ॥१८॥ सगरके वे साठ हजार पुत्र युवा हुए ॥१६॥ राजासगरक 
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मश्षिप्य प्राहसन्नित्यं मज्जतस्तान्निरीक्ष्य वे । एवं पापसमाचारः सञ्जनप्रतिवाधकः ॥२१॥ 
पाराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात । तस्य पुत्रों 5शमान्नाम असमञ्जस्य वीर्यवान ॥२२॥ 
समतः सरवेलोकस्य सर्वस्यापि प्रियवद्‌ः । ततः काळेन महता मातिः समाभेजायत ॥२३॥ 
सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता । स कृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा । 
यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे ॥ २४ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाटमी कोय आदिकाव्ये बालकाणडेऽष्टाञिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 











एकोनचत्वारिंशः सर्गः ३९ 
विश्वामित्रवचः श्रत्वा कथान्ते रघुनन्दनः | उवाच परपप्रीतो मानि दीप्तमिवानळम्‌ ॥ १॥ 


श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्‌ । पूर्वजो भे कथं ब्रह्मन्यज्ञ॑ वे समुपाहरत्‌ ॥ २॥ 
तस्य तद्र्चनं श्रता कोतूहलसपन्वितः । विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहसन्निव ॥ ३॥ 
श्रयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः । शंकरश्वशुरो नास्ना हिमवानिति विश्रतः । ४॥ 


NAN 


विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्‌ । तयोमध्ये समभवद्यज्ञत स॒ पुरुषोत्तम ॥ ५॥ 
स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकमाणि । तस्प्राश्वचर्या काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः ॥ ६ ॥ 
अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः। तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः ॥ ७ ॥ 


जेठा लड़का असमज्ज लड़कोंको लेकर लरयूके जलमें ॥ २० ॥ डाल देता ओर जब वे डूबने लगते 
तब वह हॅखता । वह ऐसा पापी ओर सञ्जनोंका विघ्रकत हुआ ॥ २१॥ वह नगरनिवाखियोंको 
सदा दुःख दिया करता था, इसलिए पिताने उसे अपने नगरसे निकाल दिया, उस असमञ्जका 
एक पराक्रमी पुत्र था, उसका नाम अंशुमान था ॥ २२॥ वह सबको प्रिय था, सबसे प्रिय बोलता 
था ॥ २३॥ इस प्रकार बहुन दिन बीतनेके पश्चात्‌ सगर राजाने निश्चय किया कि में यज्ञ करू । 
इस प्रकार निश्चय करके वेदज्ञ उपाध्यायोंके साथ यज्ञ करनेके लिए तयार हुप ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका अडतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३८ ॥ 
-ब ० | 

विश्‍वामित्रके वचन सुनकर कथाके अन्तमें अत्यन्त प्रसन्न रामचन्द्र अञ्िके समान प्रकाशमान 
मुनिसे बोले ॥ १ ॥ महाराज, आपका कल्याण हो, में यद्द सम्पूर्ण कथा खुनना चाहता हूँ कि मेरे 
पूर्वजोंने किस प्रकार यज्ञ किया ॥ २॥ रामचन्द्रके कोतूइल युक्त वचन जुनकर चे हँसे ओर उनसे 
कहने लगे ॥ ३॥ राम, महात्मा सगरकी कथा विस्तारके साथ सुनो, महादेवके श्वशुर हिमवान 
नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ४॥ वह और विन्ध्य पर्वत दोनों पास-पास हैं, मानों वे एक दुसरेको देखते हैं। 
हे पुरुषोत्तम, वह यज्ञ उन्हीं पंतोंके बीचमे हुआ था ॥ ५ ॥ हे नरधरेष्ठ, यक्षके लिए वह स्थान 
बहुत ही उत्तम है । उस यशके अश्वकी रक्षाका भार दृढ़ धनुर्धारी ओर महारथ ॥ ६॥ सगरकी 
आशाओंको माननेवाले अंशुमानले ग्रहण किय।। पवेमें यश करनेवाले यजमान सगरके यशीय अश्व- 
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राक्षसी तनुमास्थाय यश्ञियाश्वमपाइरत्‌ । हियमाणे तु ककुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः ॥ ८॥ 
उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानपथाब्रुवन । अयं पर्षणि वेगेन यज्ञियाश्वोऽपनीयते ॥ ९॥। 
हतीरे जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम्‌ । यज्ञच्छिद्रं भत्रत्येतत्सपामाशिबाय नः ॥१०॥ 
तत्तथा क्रियतां राजन्यज्ञोऽच्छिद्रः कृतो भवेत्‌ । सोपाध्यायवचः रत्वा तस्मिन्धदासि पार्थिव ॥१९॥ 
षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदृवाच ह । गति पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः ॥१२॥ 
मन्त्रपूतेर्महाभागेरास्थितोऽपि महाक्रतुः । तहच्छथ विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१३॥ 
समुद्रमालिनी सवी पथिवीमनुगच्छथ । एकेकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥१४॥ 
यावत्तरगसंदशस्तावत्खनत मेदिनीम्‌ । तमेव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाज्चया ॥१५॥ 
दीक्षितः पोत्रसहितः सोपाध्यायगणस्त्वहम्‌ । इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत्तुरगदर्शनम ॥१६॥ 
ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबल! । जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयनि्त्रताः ॥१७॥ 


~ Are 


योजनायामविस्तारमेकेको धरणीतलम्‌ । बिभिदुः पुरुषव्याघ्रा बञ्जस्पर्शसंमेभुजेः ॥ १८॥। 
शूळेरशनिकल्पेश्च हलैश्चापि सुदारुणेः । भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन ॥१९॥ 
नागानां वध्यमानानामसुराणां च राधव। राक्षसानां दुराधर्षसत्त्वानां निनदोऽभवत्‌ ॥२०॥ 
योजनांनां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन । विभिदुधरणीं राम रसातलमनुत्तमम्र ॥२१॥ 


को इन्द्रने ॥ ७ ॥ राक्षसका वेष बनाकर चुरा लिया । महात्मा सगरके उख घोड़ेके चुराये जानेपर 
॥ ८॥ सभी उपाध्यायोंने यजमानसे कहा-इस यज्ञीय घोड़ेको कोई शीघ्रता पूर्वक चुराये ले जारहा 
है ॥ § ॥ घोड़ा लेजानेवालेको मारो ओर घोड़ा ले अ!आओ, यह यज्ञका विघ्न हैं और इससे हम सब 
लोगोंका अकल्याण होगा ॥ १० ॥ राजन्‌, आप ऐसा करे, जिससे यह यज्ञ निचिष्न पूर्ण हो । सभामें 
उपाध्यायोंके ये वचन सुनकर राजाने ॥ ११॥ अपने साठ हजार पुंसे कहा हे पुरुषश्रेष्ठो, यह 
काम (घोड़ा चुराना) यदि राक्षसोंने किया हो तो घोड़ा लोटा लाना हमारे व शकी दात नहीं ॥१२॥ 
चेद्कि मंजोंके द्वारा पवित्र यद्द यश हमने प्रारंभ किया है । मायावी -राक्षसोंने इसमें भी यदि 
विघ्न किया तो उनसे पार पाना हमारे लिए कठिन है, इसलिए लुम लोग जाओ ओर घोड़ेको ढूँढो । 
तुमलोगोंका कल्याण हो ॥ १३ ॥ समुद्र्से घिरी डुईं इस समस्त पूथिवीको ढूँढ़ो, पुनः. एक एक 
योजनपर बँटकर घोड़ेको ढूँढ़ो, ॥ १४ ॥ जब तक घोड़ा न देखो, तव तक उस घोड़ेके चोरका मेरी 
आंज्ञासे पता लगानेके लिए पृथिवीको खोदो ॥ १५ ॥ मैंने यज्ञकी दीक्षा ली है, मैं पोच ओर उपा- 
ध्यायोंके साथ, यहां रटुँगा, जब तक कि घोड़ा द्खिायी न पड़े॥ १६॥ वे महाबली राजपुत्र वडे 
प्रसन्न इण ओर पिताकी धाज्ञासे घोड़ा दूँढ़नेके लिएं पृथिवीपर गये ॥१७॥ उन पुरुषसिहोंने वज़के 
समान अपनी कठिन सुजाश्रोंसे एक एक योजनकी लम्बाइईमे पूथिची खोदी ॥ १८॥ हे रामचन्द्र, 
वज्रके समान श्ल ( अस्त्र) ओर भयानक हलोंके द्वारा जब पुथिवी खोदी जाने लगी, तव प 

चिल्लाने लगी ॥ १६॥ उस समय एृथिवीके खुद्नेसे एथिवीतख-वासी नाग. असुर श्रौर राच 
पीड़ा इुई । उनमें बडुतसे मारे गये, अतएव वे लोग बड़े करुणस्वरखे चिल्लाने लगे ॥२०॥ हे रामचन्द्‌, 
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एवं परवेतसंबाधे जम्बूद्वीपे नृपात्मजाः । खनन्तो नृपशादल सर्वतः परिचक्रमुः ॥२२॥ 
ततो देवाः सगन्धवीः सासुराः सहपन्नगाः । संञ्जान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्‌ ॥२३।। 
ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णबदनास्तदा । ऊचुः परमसंत्रस्ताः पिताप्रहमिदै वचः ॥२४॥ 
भगवन्पृथिवी सवी खन्यते सगरात्मजेः । बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जळचारिणः ॥२५॥ 
अयं यज्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते । इति ते सर्वभूतानि हिंसान्ति सगरात्मजाः ॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्ड एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
— SoD 


चत्वारिहः सर्गः ४० 
देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्वे पितामहः । प्रस्युवाच सुसंत्रस्तान्कृतान्तवलमोहितान्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः । महिषी माधवस्येषा स एव भगवान्प्रभुः ॥ २॥ 
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यानिशं धराम्‌ । तस्य कोपाग्निना दग्धा भात्रिष्यन्ति नृपात्मजाः ३॥ 
पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः । सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदीधेदशिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा त्रयखिंशदरिंदमाः । देवाः परमसंहृष्टाः पुनजेग्मुयेथागतम ॥ ५ ॥ 
सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महास्वनः । पृथिव्यां भिद्यमानायां निघोतसमनिःस्वनः ॥ ६॥ 


इस प्रकार उन राजपुत्रोंने उत्तम रखातलको देखनेके लिए साठ हजार योजन तक पृथिवी 
खोद्‌ डाली । २१॥। वे राजपुत्र पर्वेतोंसे भरे हुए जम्बूद्वीपफो खोदकर उसके चारो ओर घूम 
आये ॥ २२ ॥। तव घबड़ाकर देवता, गन्धे, असुर, नाग आदि ब्रह्माके पास पहुँचे ॥ २३॥ चे 
बहुत घबड़ाये हुए थे. उनका मुँह उतरा छुआ था । ब्रह्माकी स्तुति कर, ओर उनको प्रसन्न जान- 
कर वे लोग बोळे ।। २४॥ भगवन्‌, सगरके पुत्र खमूची पृथिवी खोद्‌ रहे है ओर जलचारी ध्रनेक 
महात्माओंको मार रहे हैं ।। २५ ॥ यह हमारे यज्ञका घातक है, इसने हमारा घोड़ा चुराया है, इस 
आशंकासे वे सगरके पुत्र सब प्राणियोंको मार रहे हैं ।। २६ ।। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका उनतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३९॥ 
- > = 
देवता्रोंकी बात खुनकर भगवान्‌ पितामहने यमराजके दूत-रूपी सगरपुत्रोंकी सेनासे घब- 
ड़ाये इप उनको इसप्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ सबकी बुद्धिको प्रेरित करनेवाले जिस वाजुदेवकी 
यह पृथिवी है, उन्हींकी यह महारानी हैं, वेही इसके स्वामी है॥ २॥ वे ही भगवान्‌ कपिलका रूप 
धरकर सदा पृथिवीका धारण करते हैं, उन्हींके कोपकी आगसे वे सब सगरपुत्र जल जायँगे ॥३।। 
पृथिवीका खोदाजांना तो स्वाभाविक है, यह प्रत्येक कल्पमे होता आया है ओर खगरपुत्रोंका 
विनाश भी दीर्घद्शियोंने पहदलेही जान लियां है ।। ४ ।। पितामहके वचन सुनकर शत्रुसंहारकासी 
देवता बहुत प्रसन्न हुए और वे अपने-अपने स्थानको गये ।। ५ ।। 
सगरे पुत्र पृथिवी खोद रहे थे, उस समय बहुत बड़ा भयानक शब्द उनके आगे हुआ ॥ ३॥ 
१४ 
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ततो भित्त्वा मही सर्वा कृत्वा चापि मदाक्षिणम । सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्यमत्रवन्‌ | ७॥ 
परिकान्ता मही सर्वी सत्त्ववन्तश्च सूदिताः । देवदानवरक्षांसि पिश्ञाचोरगपन्नगाः ॥८॥ 
न च पश्यामहेऽश्वं ते अश्वहर्तारमेव च । किं करिष्याम भते बुद्धिरत्र विचार्थताम ॥९॥ 
तेषां तद्रचनं त्वा पुत्राणां राजसत्तमः । समन्युरत्रवीद्राक्य॑ सगरो रघुनन्दन ॥१०॥ 
भूयः खनत भ्रं वो विभेद्य वसुधातलम्‌ । अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत ॥११॥ 
पितुवेचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः । षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमाभेद्रवन्‌ ॥१२॥ 
खन्यमाने ततस्तस्मिन्दशुः पर्वतोपमम्‌ । दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम ॥१३॥ 
सपबेतवनां कृत्स्नां पृथिवी रघुनन्दन । धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः ॥१४॥ 
यदा पवाणि काङुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः । खेदाच्चालयते शीर्ष भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌ ॥१५॥ 
तेतं मदक्षिणां कृत्वा दिशापालं महागजम्‌ । मानयन्तो हिते राम जग्मुभित्त्वा रसातलम्‌ ॥१६॥ 
ततः पूर्वी दिशं भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः । दक्षिणस्यामापि दिशि दड्युस्ते महागजम्‌ ॥१७॥ 
महाप महात्मान सुमहत्पवेतोपमम । शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जम्मुरुत्तमम ॥१८॥ 
ते तं प्रदक्षिणे कृत्वा सगरस्य महात्मनः । षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां विमिदुर्दिशम ॥१९॥ 
पाश्चमायामापे दिशि महान्तमचळोपमम्‌ । दिशागजं सौमनसं ददृशुस्ते महाबलाः ।।२०॥ 


परथिवी खोदकर ओर उसके चारो ओर घूमकर वे सगरके पुत्रलोट आये और उन खबोंने पितासे कहा 

॥७॥ खमूची पृथिवी ढूँढ डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और उरग आदिम जो बलवान थे 
उन्हे मार डाला॥5॥ पर, आपके घोड़ेको न न देखा, न घोड़ा च॒रानेवालेको ही देखा । हमलोग क्या 
कर, रुपा कर हमलोगोंका कतव्य निश्चय कर दीजिए ॥ 8 ।। रामचन्द्र, राजश्रेष्ठ खगरने पुत्रोंके ये 
वचन सुनकर बड़े क्रोधसे कहा ॥ १० ॥ फिर खोदो, प्रांथवीको फाड़ डालो । घोड़ा चुरानेवाले को 
पकड़ो ओर इस प्रकार सफल होकर लोटो ॥ ११ ॥ महात्मा पिताके ये वचन सुनकर खाठों हजार 
पुत्र पृथिवीकी ओर दोडे ॥१२॥ पृथिवोतलके खोदनेके समयः पर्व तके समान ऊँचा विरूपाक्ष नामक 
द्ग्गिजको उनलोगोंने देखा, वद्द प॒थिवीको धारण किये हुए था ॥ १३ ॥ रामचन्द्र, वह विरूपाक्ष 
नामक बड़ा हाथी, पंत, वनके साथ इस समूची पृथिवीको माथापर घरे हुए था ॥ १४॥ हे 
राम, विश्रामके लिए जिस समय वह हाथी दुःखसे अपना सिर हिलाता है, उस समय भूमिकम्प 
होने लगता है, पृथिवी डोलने लगती हे ।। १५ ॥ सगरपुचोंने दिकूपाल उस महागजकी प्रदक्षिणा 
की, उसका आद्र किया, पुनः वे पृथिवीको फोड़कर रखातलमें गये ॥१६॥ इस प्रकार पूर्वे दिशा- 
को खोद्कर चे लोग दक्षिण दिशाकी ओर गये । वहाँ भी उनलोगोंने एक बहुत वड़ा हाथी देखा 
॥ १७ ॥। उसका महापद्म नाम था ओर चह बहुत बड़े पवेतके समान ऊँचा था, उसने एथिवीको 
मस्तकसे धारण किया था, उसको देखकर उन राजपुत्रोंको बड़ा आश्रय हुआ ।। १८।। सगरके 
उन साठ हज़ार पुत्रोंने उस दिग्गजको प्रदक्षिणा को. ओर वे पश्चिम दिशाको तोड़ने लगे ॥ १३ ॥ 
पश्चिम दिशामे भी उनलोगोंने एक बहुत बड़े पवंतके समान हाथी देखा। उस द्ग्गिजका नाम 
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RS बालकाण्डम्‌ 
ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम्‌ । खनन्तः सभुपाक्रान्ता दिशं सोमवती तदा ॥२२॥ 
उत्तरस्यां रघश्रष्ठ दरृशुहिमपाण्डुरम्‌ । भट्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम्‌ ॥२२॥ 
समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌ । षष्टिः पुत्रसहस्राणि विभिदुवैसधातलम ॥२३॥ 

` ततः प्राशुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम । रोपादभ्यखनन्सर्ते थिवी सगरात्मजाः ॥२४॥ 
ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः । ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवे सनातनम्‌ ॥२५॥ 
हये च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः । प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ॥२६॥ 
ते तँ यज्ञइनं ज्ञात्वा क्रोधपयोकुलेक्षणाः | खनित्रलाङ्गलधरा नानाटरक्षशिलाधराः ॥२७॥ 
अभ्यधावन्त संक्तुद्धास्तिष्ठ तिष्ठोति चाब्रुवन्‌ । अस्माकं त्वं हि तुरगे यज्ञियं हृतवानसि ॥२८॥ 
दृमधस्त्वं हि संप्राप्तान्विद्धि नः सगरात्मजान । श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन ॥२९॥ 
रोपण महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा । ततस्तनाभमयण कपिलेन म्रहात्मना। 

.. भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः ॥ ३० ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाएमोकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चत्वारिशः सर्गः ॥ ४० ॥ 
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पत्रांश्चिरगताञ्ज्ञावा सगरो रघुनन्दन । नप्तारमत्रवीद्राजा दीप्यमाने स्वतेजसा ॥ ९॥ 
शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वेस्तुल्योडलि तेजसा । पितृणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोऽपवाहितः॥ २॥ 


सोमनस था ॥ २० ॥ उनलोगोंने उस दिग्गजकी प्रदाक्षणा की और उसकी कुशल पूछी, पुनः प्रथिवी 
खोदते हुए चे उत्तर दिशाकी ओर गये ॥ २१ ॥ उत्तर दिशामे भी श्वेत हाथी उनलोगोंने देखा । 
उसका भद्र नाम था । वद्द बड़ा ही उन्दर था श्रोर पुथिवीको धारण किये हुए था ॥ २२॥ उसका 
स्पशं ओर प्रदक्षिणा करके वे साठ हज़ार वीर एथिचीको खोदने लगे ॥ २३ ॥ प्रसिद्ध उत्तर दिशामें 
जाकर चे सगरके पुत्र बड़े क्ोधसे पृथिघी खोदने लगे ॥ २७ ॥ बड़े उद्योगी, महाबलवान ओर 
अत्यन्त वेगवान उन खगरके पुश्रोंने वहाँ (उत्तर दिशांमे) सनातन भगवान वासुदेवको कपिलके रूपमे 
बैठे देखा ॥ २४ ॥ ओर, उनसे थोडीही दूरपर घोड़ेको चरते हुए देखा । हे रामचन्द्र, इससे चे सब 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ २६॥ उनको ही उनलोगोंने यजञका विघातक समका । क्रोधसे उनको आसं लाल 
होगयां । खनती, हल तथा अनेकों वृच्त लेकर ॥ २७॥ बड़े कोधसे वे दोड़े ओर उनलोगोंने कहा- 
ठहरो, ठरो, तुमने हमलोगोंके यज्ञका घोड़ा चुराया है ॥२८॥ सूखे, हमलोग, सगरके पुत्र, आगये 
हैं, यह तू जानले। हे रामचन्द्र, उनके ये वचन सुनकर कपिलने ॥२६॥ बड़े कोधसे इुँकार किया। 
उन परम प्रभावशाली महात्मा कपिलके इुँकारसे चे सगरके पुत्र भस्म होगये ॥ ३० ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका चालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४० ॥ 

— +e 

हे रामचन्द्र, पुत्रोके आनेमे विलम्ब देखर्कर राजा खगरने अपने पोज अंशुमानसे कहा, जो स्वयं 

अपने तेजसे ही तेजस्वी था ॥ १॥ तुम वीर दो, विद्वान हो ओर पूर्वजोंके समान तेजस्वी दो । तुम 
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वाल्मीकीय-रामायणे १०८ 


अन्तर्भोपानि सत्त्वानि वीयेवन्ति महान्ति च । तेषां तुभतिघातार्थ सासि ग्ह्णीष्व कामुकम ॥ ३ ॥ 
अभिवारद्याभिवाद्यांस्त्व॑ इत्वा विप्तकरानापे । सिद्धार्थः संनिवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः ॥ ४॥ 
एवसुक्तांऽशमान्सम्यकसगरेण महात्मना । धनुरादाय खड्गं च जगाम लघुविक्रमः ॥ ५॥ 
स खात पितृभिमागमन्तभॉमे महात्माभेः ¦ प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः ॥ ६॥ 
देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगेः । पूज्यमानं महातेजा दिशागजमपश्यत ॥ ७॥ 
स तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चेव निरामयम । पितुन्स परिपपच्छ वाजिहतीरमेव च॥८॥ 
दिशागजस्तु तच्छत्वा प्रत्युवाच महामतिः । आसमञ्ज कृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि ॥ ९ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा सवोनेव दिशागजान्‌। यथाक्रमं यथान्यायं परष्टुं रसुपचक्रमे ॥१०॥ 
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तेश्च स्वैदिशापालेवाक्यत्ै्वाक्यकोविदैः । पूजितः सहयश्चैवागन्तासात्याभिचोदितः ॥११॥ 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा जगाम लघुविक्रम! । भस्मराशीक्ृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥१२॥ 
स दुःखवशमापन्नस्त्वसमञ्जसुतस्तदा । चुक्रोश परमातेस्तु वधात्तेषां सुदुःखितः ॥१३॥ 
यज्ञिय च इयं तत्र चरन्तमविदूरतः । ददश पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमान्वितः॥१४॥ 
स तेषां राजपुत्राणां कतुकामो जलक्रियाप्‌ । स जलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्‌॥१९॥ 
विसार्य निपुणां दृष्टि ततोऽपस्यत्खगाविपम्‌ । पितृणां मातुलं राम सुपर्णमनिळोपमम्‌ ॥१६॥ 


अपने पिताओंको पिताके समान पूज्य पिताके भाइयोंको ढूँढ़ों औरधोड़ेके चोरको भी ढूँढ़ों ॥ २ ॥ 
पृथिवीतलके प्राणी बड़े पराक्रमी ओर विशालकाय होते हें । उनको मारनेके लिए तलवार ओर 
धनुष लेलो ॥ ३ ॥ बड़ोॉंको प्रणाम कर, विघ्न करनेवालॉको सारकर, सफल होकर लोटो । तुम मेरे 
यज्ञका पार लगानेवाले वनो ॥४॥ इस प्रकार महात्मा सगरने अंशुमानसे कहा । धनुष ओर तलवार 
लेकर वह बड़ी शीघतासे चला ॥५॥ राजा सगरकी आशज्ञासे अपने-पिताशओं द्वारा खोदे हुए पृथिवी के 
भीतरी रास्तेपर वह पहुँचा ॥६॥ उसमे महातेजस्वी अंशुमानने दिग्गज को देखा, जिसकी पूजा देवता, 
दानव, राक्षस, पिशाच, पत्ती ओर नाग आदि करते थे ॥ 9 ॥ अंशुमानने उस दिग्गजको प्रदक्षिणा 
की ओर उसकी कुशल पूछी । अपने पिताओं तथा घोड़ा जुरानेवालेके चिषयमें भी पूछा ॥ ८ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ उस दिग्गजने उत्तर द्या--हे असमंजके पुत्र, तुम सफल होओगे । घोड़ेके साथ 
शीघ्र लोटोगे ॥ & ॥ उस दिग्गजके वचन सुनकर अंशुमानने सब दिशाओंके, सब दिग्गजोंसे यथा 
क्रम, विधिपूर्वक, पूछुनेका निश्चय किया ॥ १० ॥ वचनोंका अर्थ समभनेवाले ओर बोलनेम निपुण, 
उन सब दिग्गजोंने अंथुमानके द्वारा पूजित होनेपर यही कद्दा कि तुम घोड़ेके साथ लोट आओगे 
॥ ११॥ उनके बचन सुनकर अंशुमान वहां गये, जहा जले हुए उनके पिताओंको भस्म पड़ी हुई 
थी ॥ १२॥ अपने पिताओंकी सृत्युसे उनको बड़ा दुःख दमा दुःखसे घे पृथिवीम लोटकर रोनेलगे 
॥ १३ ॥ दुःख ओर शोकसे उद्विग्न उस पुरुषश्रेष्टने बहाँसे थोड़ी दूरपर, चरते हुए, उस यशके 
ब्रोडेको देखा ॥१४॥ अंशुमानने अपने पिताओोंको जलाञलि देना निश्चय किया। उन्होंने जल ढूँढ़ा, 
चर वहाँ कहीँ जल दिखायो न पड़ा॥१५॥ बड़ी सावंधनीसे आख फैलाकर उन्होंने चारों ओर देखा, 
धायुके समान चेगवान पक्षिराज गरुड़ उनको दिखायी पड़ जो उनके पिताओंकं मामा थे॥ १६. 
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स _ चैनमन्वीद्राकयं वैनतेयो महावलः । मा शुचः पुरुषव्याघ्र बथोऽयं लोकसमतः ॥१७॥ 
कापेलनाममेयेण दग्धा हीमे महाबलाः । सलिले नाईसे प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिकम्‌ १८ 
गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषषेभ । तस्यां कुरु महावाहो पितृणां सलिळक्रियाम्‌॥१९।। 
भस्मराशञ्चीकृतानेतान्प्लावयेछोकपावनी । तया छिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया । 
षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वगेलोकं गामिष्याति ॥ २० ॥ 
निगच्छाश्वं महाभाग संग्रह्म पुरुषषभ। यज्ञ पेतामहं तीर निविर्तयितुमहीसे ॥२१॥ 
सुपणेवचनं श्रुत्वा सोंऽश॒मानतिवीयेवान्‌ । त्वरित हयमादाय पुनरायान्महातपाः ॥२२॥ 
तता राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन । न्यवेदयद्यथादृत्तं सुपर्णवचनं तथा ॥२३॥ 
तछूत्वा घोरसंकाशं वाक्यमंशुमतो नृपः । यज्ञं निर्वतयामास यथाकरुप यथाविधि ॥२४॥ 
स्वपुरं त्वगमच्छ्रीमानिष्यज्ञो महीपतिः । गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत ।॥२५॥ 
अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान । त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः ।।२६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये बालकाएड एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४ १॥ 
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द्चलारशः सगः ४२ 
कालधर्मं गते राम सगरे प्रकृतीजनाः । राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधामिकम्‌ ॥ ९॥ 
स राजा सुमहानासीदंशुमान्रघुनन्दन। तस्य पुत्रो महानासीददिलीप इति बिश्रतः ॥ २॥ 


महावलवान गरुड़ने अंशमानसे कहा -हे पुदुषसिंह, शोक भत करो । यहं वध लोकके 
कल्याणके लिण हुआ हे ।। १७॥ महाप्रभोवशाली कपिलने इन बलवानोंको जलाया है । इनको तुम 
साधारण जल नहीं दे सकते ॥१८ हे पुरुषश्रेछ, हिमवानकी बड़ी कन्या गंगा नामकी नदी है । उसी में 
तुम अपने पितरोंको मलांजलि दो ।। १8 ।। अस्म हुए इन तुम्हारे पितरोंको लोकप्रिय ओर लोक- 
पवित्रकारिणी गंगा जत्र अपने जलसे भिगोचेगी, तब ये साडो हज़ार वीर स्वर्गलोकको जायँगे ॥२०॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ, घोड़ा लेकर तुम लोट जाओ ओर अपने पितामहका यज्ञ समाप्त कराओ ॥२१॥ वैनते- 
यके कहनेके अनुसार, पराक्रमी अंशुमान, घोड़ा लेकर, शीघ्रही वहाँसे लोट आये ।।२२।। आकर 
यज्ञकी दीक्षा लिये हुए अपने पितामहसे, हाका समाचार ओर वेनतेयकी बातें सुनायी ।। २३ ।। 
अंशुमानके ये कठोर वचन राजाने जुने । वैदिक विधानके अनुसार विधिपूर्वक उन्होंने यज्ञ समाप्त 
किया ।। २४ ।। यज्ञ समाप्त करके राजा अपने नगरमे गये । गंगाके आनेके संवन्धमें चे कुछ निश्चय 
न करसके ॥ २५ ॥ बडुत दितोंमे भी चे इसका कुछ निश्चय न करसके | तदनन्तर, तीस हज़ार वषं 
प्रजापालन करके वे स्वर्गगामी इण ।। २६ ।। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका एकतालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४१ ॥ 
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रामचन्द्र, राजा सगरके स्वर्गवासी होनेपर प्रजाने परम धामिक अंशुमानको राजा बनानेका निश्चय 
किया ॥१॥ रामचन्द्र, प्रजाके द्वारा राजा बनाये गये वे अंशुमान बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। उनके 
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वारमीकीय-रामायणे ११० 
तस्मे राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनन्दन । हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
दवात्रिंशच्छतसाहस्नं वर्षाणि सुमहायशाः। तपोवनगतो राजा स्वर्ग लेमे तपोधनः ॥ ४॥ 
दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम्‌ । दुःखोपहतया बुद्धया निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ५ ॥ 
कथ गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया । तारयेयं कर्थ चेतानिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ६ ।! 
तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः । पुत्रो भगीरथो नाम जन्ञे परमधार्मिकः ॥ ७ ॥ 
दिलीपस्लु महातेजा यजञैवेहुभिरिएवान्‌ । त्रिंशद्र्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयव ॥ ८ ॥ 
अगत्वा निश्चये राजा तेषामुद्धरणं प्रति । व्याधिना नरशाईल कालधर्यमुपेयित्रान ॥ ९ ॥। 
इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनेव कर्मणा । राज्ये भगीरथं पुत्रमाभिषिच्य नरपैभः ॥१०॥ 
भगीरथस्तु राजाषियार्मिको रघुनन्दन । अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः स चप्रजाः ॥१२॥ 
मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः। तपो दी सम्षार्ष्ठद्रोकर्णे रघुनन्दन ॥१२॥ 
ऊध्ववाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः । तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपासे तिष्ठतः ॥१३॥ 
अतीतानि महावाहो तस्य राज्ञो महात्मनः । सुप्रीतो भगवान्ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ॥१४॥ 
ततः सुरगणेः सार्भसुपागम्य पितामहः । भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथात्रवीव ॥१५॥ 
भगीरय महाराज प्रीतस्तेऽहं जनाविप। तपसा च सुतप्तेन बर वरय सुत्रत ।॥ १६।। 


पुत्र दिलीप भो बहुत बड़े राजाथे ओर प्रसिद्ध थे ॥ २॥ अपने पुत्र दिलीपको राज्य देकर दिमवान 
पबतके शिखरपर, अंशुमान वड़ा कठोर तप करने लगे ॥ ३ ॥ महायशस्वी राजा अंशुमान वत्तीस 
हज़ार वर्ष तपोवनम रहकर स्वर्गगामा हुए ॥४॥ महातेजस्वी दिलीपने अपने पितामहोंके वधकी बात 
खुनी । दुःखसे उनको बुद्धि जड़ होगयी ओर वे कुछ कर न सके ॥ ५ ॥ कैसे गंगा आवेंगी, कैसे 
इनकी जल-क्रिया होगी ओर कैसे इनका उद्धार होगा, यही उनकी प्रधान चिन्ता हुई ॥ ६॥ इस 
प्रकार नित्य चिन्ता करनेवाले ऑर प्रसिद्ध धार्मिक उन राजाको भगीरथ नामका पुत्र हुआ, जो 
बड़ा ही धार्मिक था ॥७॥ तेजस्वी राजा दिलीपने अनेक यज्ञ किये ओर तीस हज़ार वर्ष तक उन्होने 
राज्यशासन किया ॥८॥ पर, वे अपने पितरोंके उद्धारका कोई उपाय निश्चित नहीं करसके । अन्तमें 
बीमार होकर चे स्वगंगामी हुए ॥ & ॥ अपने पुत्र, भगीरथको राज्य देकर नरश्रेष्ठ राजा दिलोप' 
अपने कम से ही इन्द्रलोकमें गये ॥ १० ॥ हे रामचन्द्र, राजपि भगीरथ बड़े. घामिक थे । कोई पुजा 
न होनेके कारण, वे पुत्रप्रा्तिके लिए उपाय करनेकी इच्छा रखते थे ॥११॥ मंत्रियोंको राज्य देकर 
गंगाबतरणके लिए दृढ़प्रतिक्ञ राजा भगीरथने गोकर्ण नामक स्थानमें घोर तपस्या प्रारंभ की ॥१२॥ 
उर्ध्वा होकर, पंचासि लेकर, एक महीने के उपचासके बाद भोजन कर, उस जितेन्द्रियने तपस्या 
की । पेसी कठिन तपस्या करते हुए उनको एक हज़ार धर्ष बीत गये ॥ १३॥ उन महात्मा राजा- 
पर प्रजाओंके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मा प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ देवताओंके साथ पितामह ब्रह्मा वद्दॉ आये 
आर तपस्या करते हुए, महात्मा भगीरथसे वे बोले ॥ १५॥ हे महाराज भगीरथ, हे जननायक; 
आपकी सुन्दर तपस्यासे में प्रसन्न हुआ हूँ । हे खुन्द्रवतकरनेवाले, वर लीजिए ॥ १६ - | 
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१११ चाळकाण्डम्‌ 
तमुवाच महातेजाः सरवलोकापितामहम्‌ । भगीरथो महावाइुः क्ृता्ञालिपुटः स्थितः ॥१,७॥। 
यादे मे भगवान्प्रीतो यद्यास्त तपसः फलम्‌ । सगरस्यात्मजा? सवे मत्तः सलिलमाप्नुयुः ॥१८॥। 
गङ्गायाः सलिळकिलिन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ । स्वर्ग गच्छेयुरत्यन्त सवे च प्रापितामहाः ॥१९॥ 
देव याचे ह संतत्ये नावसीदेत्कुलं च नः । इक्ष्वाकूणां कुळे देव एप मेऽस्तु वरः परः ॥२०॥ 
उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः । प्रत्युवाच शुभां वाणी मधुरां मधुराक्षराम ॥२२॥ 
मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ । एवं भवतु अभद्र ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन ॥२२।। 
इयं हेमवती ज्येष्ठा गङ्गा हिमवतः सुता । तांवे धारयितुं राजन्हरस्तत्र नियुज्यताम्‌ ॥२३॥ 
गङ्गायाः ` पतनं राजन्ण्राथिवी न सहिष्यते । तां वे धारयितुं राजन्नान्यं। पश्यामे ञूलिनः ॥२४।। 
तमेवसुक्स्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककव । जगाम त्रिदिवं देवैः सं्वेः सह मरुद्गणेः ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय ्रादिकाव्ये बालकाण्डे डिचत्वारिंशः सर्गः ॥७२॥ 
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त्रिचत्वारिशः सगः ४३ 
देवदेवे गते तस्मित्सोऽङ्गुषठाग्रनिपीडेताम्‌ । कृत्वा वसुमतीं राम वत्सरं समुपासत ॥ १ ॥ 


अथ संवत्सरे पूर्ण सर्वलोकनमस्कृतः । उमापातिः पशुपतिः राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव मियम्‌ । शिरसा धारयिष्यामि शेलराजसुतामहम्‌ ॥ ३॥ 


महातेजस्वी, महाबाहु भगीरथने हाथ जोड़कर पितामहसे कहा ॥१७॥ भगवन्‌, यदि आप मुभपर 
प्रसन्न हैं, यदि आप मेरी तपस्यासे प्रसन्न हैं, तो में यह वर माँगता हूं कि सगरके पुञंको में जल 
दे सकू ॥१८॥ गंगाके जलसे जव उनकी भस्म भीगेगी, तमी वे मेरे प्रपितामह स्वर्ग पा सकेंगे ॥१६॥ 
देव, में पुत्रकी भी प्रार्थना करता हूँ, जिससे मेरे कुलका नाश न हो । इच्चाकुकुलमें, इसी चरको 
आप अन्तिम वर समभे ॥ २० ॥ राजाके कद्दनेपर पितामह ब्रह्माने बहुत ही सुन्द्र ओर मधुर 
वाणीम उत्तर दिया ॥ २१॥ महावीर भगीरथ, यह तुम्हारा बहुत बड़ा मनोरथ है, पर यह पूणं 
होगा । हे इच्वाकुकुलको बढ़ानेवाले, तुम्हारा कल्याण हो ॥ २९ ॥ यह गंगा हैमवती हैं अर्थात्‌ 
हिमवानकी बड़ी कन्या है । उसको धारण ऋरनेके सिण शिवको नियुक्त कीजिए ॥ २३ ॥ गंगाके 
गिरनेके वेगको यह एथिवी न सह सकेगी। उसको धारण करनेकी शक्ति रखनेवाला शिवको छोड़ - 
कर मैं दूसरेको नहीं देख रहा हँ ॥ २४॥ राजा भगीरथसे इस प्रकार कहकर ओर गंगाको भी 
भगीरथका मनोरथ पूणं करनेकी आज्ञा देकर, विधाता सब देवताश्रोंके साथ स्वर्ग चले गये ॥२५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका बयालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥ 
—— reo 
देचताओंके देव ब्रह्माके जानेपर राजा भगीरथने पृथिवीको एक अगूठेसे दवाकर अर्थात्‌ एक 


अँगूठेपर खड़े होकर पक वर्ष तक उपासना की ॥ १॥ एक वर्षेके पूरे होनेपर उमापति महादेव 
राजासे बोले ॥ २॥ नरश्रेष्ठ, में तुमपर प्रसन्न ईँ, मे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा, हिमवानकी 
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सतो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता । तदा सातिमहद्ूपं कुत्ता वेगं च दुःसहम ॥.४॥ 
आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत । अचिन्तयच्च सा देवी गङ्गा परमदुर्धरा ॥ ५ ॥।. 
विशाम्यह हि पातालं सोतसा ग्रह्म शकरम । तस्यावलेपनं ज्ञात्त्रा कुद्धस्तु भगवान्हरः ॥.६॥ 
तिरोमावयितं बुद्धि चक्र त्रिनयनस्तदा । सातस्भिन्पतिता पुण्या पुण्ये रूट्रस्य मूर्थनि॥ ७ ॥ 
हिमवत्मातिमे राम ज्टामण्डळगह्वरे । सा कथंचिन्महीं गन्तुं नाक्रोद्यत्नमास्थिता॥ ८॥ 
नेव सा निगमं लेमे जटामण्डलमन्ततः । तत्रैवाऽवभ्रमदेवी ` संवतसरगणान्बहून्‌ ॥ ९ ॥ 
तामपश्यत्पुनस्तत्र तपः परममास्थितः । स॒ तेन तोषितश्चासीदत्यन्तं रघुनन्दन ॥१०॥ 
बिससजे ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति । तस्यां बिस्रज्यमानायां सप स्रोतांसे जक्षिरे ॥११॥ 
ह्रादिनी पावनी चेव नालिनी च तथैत्र च । तिख्नः प्राचीं दिश जमुर्गङ्गाः शिवजला; शुभाः।१२॥। 
सुचक्षुञ्चेव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी । तिसूश्वेता दिशं जग्मुः प्रतीची तृ दिशं छमाः॥१३॥ 
सपमी चान्वगात्तासां भगारथरथं तदा | भगीरथोऽपि राजार्पिदिठ्यं स्यन्द्‌ नमास्थित।।१४॥ 
प्रायादग्र महातेजा गङ्गा ते चाप्यनुत्रजत्‌ | गगनाच्छंक्रशिरस्ततो धरणियागता ॥१५॥ 
असपेत जलं तत्र तीत्रशब्दपुरस्कृतम्‌ ¦ मत्स्यकच्छपसङ्गेश्च शिंशुमारगणस्तथा ॥१६॥ 
पताद्रिः पातितेश्चेन व्यरोचत वसंधरा । ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षसिद्धगणास्तथा ॥९७॥ 


कन्या गङ्गाको में अपने खिरपर रोकंगा ॥ ३॥ तदनन्तर सब लोकोंसे पूजित हैमघती गङ्गा बहुत 
बड़ा रूप बनाकर वड़े दुःसह बेगसे ॥४॥ आकाशसे शिवके मस्तकपर गिरी । परम दुर्धरा ( जिनके 
वेगको रोकना कठिन है ) गह्लादेवीने सोचा ॥५॥ अपनी घाराशओोंके लाथ महादेचको लेकर में पाताल 
में घुस जाऊंगी । भज्ञाका यह अभिमान जानकर भगवान्‌ शिव बड़े क्रुद्ध हुए ॥ ६॥ त्रिनयन 
शिवने गङ्गाको छिपालेमेक्ा विचार किया ! वह पवित्र गङ्गा शिवके पवित्र मस्तकपर गिरी ॥७॥ 
हिमवानके समान शिवको जटाओंकी गुफामे गङ्गा गिरी, पृथिवीपर आनेका उन्होंने बहुत प्रयल 
किया, पर वे आओ न सकी ॥ ८ ॥ शिवकी जटासे गह्ला नहीं निकल सर्की, चे वहीं बहुत वर्षा तक 
घूमती रहीं ॥ & ॥ गङ्गाको पृथिवीतलपर न देखकर भगीरथने पुनः तपस्या प्रारम्भ की । भगवान्‌ 
शङ्कर उस तपस्यासे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥१०॥ तब शिवने चिन्डुसरमं ( हिमचानकी तराईके एक 
तालाबका नाम ) गंगाको छोड़ा, उस छोड़ी हुई गंगाझी खात धाराएँ हुई ॥ ११ ॥ ( उन धारारके 
नाम ) हादिनी, पावनी ओर नलिनी, ये खुन्दर जलचाली गंगाकी तीन धाराएँ पूर्वे दिशाकी थोर 
गयीं ॥ १२॥ खुचक्त, सीता ओर सिन्धु, ये. पवित्र तीन _धाराएँ महानदीके नामसे प्रसिद्ध 
होकर पश्चिम दिशाकी ओर गयीं ॥ १३ ॥ ओर उन धाराओंमेंकी सातवीं धारा भगीरथके पीछे- 
पीछे गयी । राजषि भगीरथ भी अलोकिक रथपर बैठकर ॥ १४॥ आगे-आगे चले ओर महाते- 
जस्ती भगीरथके पीछे-पीछे आकाशसे गिरकर शिचके मस्तकपर आर चहाँसे पृथिवीपर आयी 
हुई गंगा चली ॥ १४ ॥ बड़े शब्द्स जल चला, मछलियाँ, कछुए ओर मगरोंसे ॥ १६॥ जो जलसे 
गिर गये थे, ओर गिरते थे प्थिषी शोभने लगी । तब देवता, ऋषि, गन्धव, यत्त और सिद्धोने॥१७॥ 
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व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्ां गतां तदा । विभानेनंगराकारेहेयेगेजवरेस्तदा ॥१८॥ 


पारिशुवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठ़िताः । तददभुतामिमे लोके गङ्गावतरसुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
दिरक्षवो देवगणाः समीयुरमितोजसः । संपतद्भिः सरगणेस्तेपां चाभरणोजसा ॥२०॥ 
शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम्‌। शिंशुमारोरगगणेगीनेरापे च चञ्चलेः ॥२१॥ 
विद्युद्धिरिव विक्षिप्राका शमभवत्तदा । पाण्डुरेः सलिलोत्पीडे! कीयमाणे; सहस़था ॥२२॥ 
शारदाश्रोरिवाकी्ण गगनं हंससंघ्ठवेः । छचिद्ट्रततर याते कुटिलं क्चिदायतम ।।२३॥ 
विनतं छाचेदुदभूत कचिद्याति शनेः शनेः | सलिलेनेव सालिळे छचिदभ्याहत पुनः ॥२४॥ 
मुहुरूध्धपथं गत्वा पपात त्रसुधां पुनः | तच्छकरारीरोम्रष्ट भ्रष्ट भूमितले पुनः ॥२८॥ 
व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्‌ । तत्रार्षिगणगन्धववा वसुधातलवासिनः ॥२६॥ 
भवाङ्गपातितं तोयं पावित्रामोति पस्पृशुः । शापात्पपतिता ये च गानाद्रसुधातलम्‌ ॥२७॥ 
कृत्वा तत्राभिषेकं ते वभ्रवुगतकल्मपाः । धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विताः ॥२८॥ 
पुनराकाशमाविश्य -स्वाँछोकान्प्रतिपेदिरे । सुमुदे सदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता॥२९॥ 
कृताभिषेको गङ्गायां बभूव गतकल्मषः । भगीरथो हि राजरपिंदिव्यं स्यन्दनमास्थितः ३ ०॥ 
प्रायादग्रे महाराजस्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । देवाः सार्पेंगणाः सर्वे देत्यदानवराक्तसाः ॥३२॥ 


देखा कि गंगा आकाशसे (अपने लोकसे) पृथिवी में चली। नगरके समान बड़े-बड़े विमानों, हाथियों 
आर घोड़ोंपर ॥ १८ ॥ घतड़ाष हुप देवताश्रोंने आश्रय लिया, यह गंगावतरण, लोकम एक र्त 
कार्ये हुआ ॥ १६ ॥ गंगावतरण देखनेके लिण पराक्रमी देवता इकट्टे हुए । उन आये हुए देवताओंके 
आभूषणोंके प्रकाशसे ॥ २० ॥ मालुम हुआ कि निर्मल आकाशामें सो सूर्यं उदित हुए हें । शिशुमार, 
उरगगण ओर मीन ( जलजंतु ) की चंचलतासे ॥ २१ ॥ मालूम होता था कि आकाश विजलियोसे 
भरगया है । उस समय वेगके कारण, पीले गंगाके जलप्रवाहसे समूचा आकाश भरगया ॥ २२॥ 
जिस प्रकार शरदऋतुम हंसोंसे आकाश भरजाता है, उसी तरह गंगाके जलसे भरगया । गंगाकी 
धारा, कहीं तेज़, कहो टेढ़ी ओर कहीं सीधी जारही थी ॥२३॥ जल कहीं नम गया था, कहीं ऊंचा 
उठ गया था, कहीं घीरे-घीरे जाता था ओर कहीं जलका जलसेही टक्कर होता था ॥ २४ ॥ थोड़ी 
दूर ऊपर जाकर वह गंगाकी धारा पुनः पृथिवीकी ओर आयो ओर शिवके मस्तकपर गिरी तथा 
वहाँसे गिरकर पृथिवीपर आयी ॥ २५ ॥ वह विशुद्ध ओर फेन-रहित जल बड़ाद्दी खुन्दर मालुम 
होता था । प्रथिवीक्ते निवासी, ऋषि ओर गन्धवोने ॥२६॥ शिवजीके अंगसे गिरनेके कारण, पवित्र 
समभकर, उस जलका आचमन किया । जो देवता शापके कारण स्वर्गसे एथिचीतलपर आगये थे 
॥२७॥ वे गंगामें स्नान कर निष्पाप होगये । निष्पाप होकर उस जलके प्रभावसे पुनः पुण्यात्मा हुए 
॥२८॥ और 'आ्राकाशमे जाकर, अपने-अपने लोकोंमें गये। उस उज्ज्वल जलको देखकर जो प्रसन्न हुए 
थे, वे स्नान आदिसे ओर भी प्रसन्न हुए ॥ २8 ॥ राजा भगीरथ भी गंगामे स्नान कर निष्पाप 
होगये, थे राजर्षि दिव्य रथपर बेठकर ॥३०॥ आगे-झआगे चले ओर गंगा उनके पीछे चलीं । देवता, 
१५ 
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गन्धर्वयक्षप्रवराः सार्केनरमहोरगाः । सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाः ॥३२॥ 
गङ्गामन्वगमन्भ्रीताः सर्वे जळचराश्च ये यतो भगीरथो राजा ततो गड़ा यशस्विनी ।।३३॥ 
जगाम सरितां भ्रा सवपापप्रणाशिनी । ततो ` हि यज्ञमानस्य जहोरद्रतक्मणः ॥३४॥ 
गङ्गां संझावयामास यज्ञवाटं महात्मनः । तस्यावळेपनं ज्ञात्वा कुद्धो जहृश्च राघव ॥३५॥ 
आपिवत्त जलं सर्वे गङ्गायाः परमाद्वतम्‌ । ततो देवाः सगन्धर्वाक्रपयश्च सुविस्मिताः ॥३६॥ 
पूजयन्ति महात्मानं जहूं पुरुषसत्तमम्‌ । गङ्गां चापि नयान्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ॥३७॥। 
ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृजत्पभुः । तस्माञ्जहृसुता गड्ढा प्रो च्यते जाहूवीति च ॥३८॥ 
जगाम च पुनगेड़ा भगीरथरथानुगा। सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित्मवरा तदा ॥३९॥ 
रसातळ्घुपागच्छत्सिद्ध्यर्थ तस्य कर्मणः । भगीरथोऽपि र।जषिरगङ्गामादाय यत्नतः ॥४०॥ 
पितामहा न्भस्मकृतानपश्यद्भतचेतनः  । अथ  तद्गस्मनां - राशिं गङ्गासालिलसुत्तमम्‌ । 
प्छावयत्पूतपाप्मानः स्वगे प्राप्ता रघूत्तम ॥४२॥ 


° न्भे ७ 
` इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३॥' 


— ood — 


ऋषिगण, देत्य, दानव, राक्षस, ॥ ३१ ॥ गन्धर्व, श्रेष्ठ यक्ष, किन्तर, वड़े बड़े ओर छोटे-छोटे साँप 
ओर अप्सराएँ भगीरथके रथके पीछे चली ॥ ३२॥ सव जलचर प्रसन्नतापूर्वक गंगाके पीछे-पीछे 
चले । जिधर-जिधर राजा भगीरथ जाते थे, उधर-उधर यशस्विनी, ॥३३॥ खनके पापोंको नाश करने 
चाली ओर नदियोंम श्रेष्ठ गंगा जाती थीं। उस समय अद्भत कर्म करनेवाले जह सुनि यज्ञ कर रहे 
थे ॥ ३४ ॥ गंगाने उनकी सव यज्ञसामश्रियाँ बहा दीं । रामचन्द्र, गंगाके इस अहकारको देखकर 
जह सुनि बड़े क्रुद्ध हुए ॥ ३५ ॥ उन्होंने अद्भत काम किया | गंगाका समस्त जल पी लिया । यह 
देखकर देवता, गन्धं ओर ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३६॥ पुरुषश्रे्, मद्दात्मा जहुको उन 
लोगोंने पूजा की ओर कहा कि गंगा आपकी कन्याके नामसे प्रसिद्ध होगी ॥ ३७ ॥ इससे तेजस्वी 
मुनि प्रसन्न हुए धोर उन्होंने कानकी राइसे गंगाको निकाल दिया । इसीसे गंगा, जहुसुता ओर 
जान्हवी कद्दी जाती हैं ॥ ३८ ॥ वहाँसे गंगा पुनः भगीरथके रथके पीछे चली । इस प्रकार वह श्रेष्ठ 
नदी समुद्से जाकर मिली ॥ ३& ॥ भगीरथकी मनोरथसिद्भिके लिए, चे रसातलमे भी गयीं | 
राजा भगीरथने भी, बड़े प्रयत्नसे गंगाके साथ ॥ ४० ॥ कपिल-क्रोधसे भस्म अपने पितामहोंको 
देखा ओर वे ठुःखी हुए । अनन्तर, वह भस्मराशि गंगाके जलसे सिंचित इई, उनके पाप दूर हुप 
रौर वे साठो इज्ञार सगरके पुत्र स्वर्गंलोकम गये ॥ ४१ ॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका तेंताळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५३ ॥ 
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११५ धालकाण्डम 


चतुश्चत्वारिंशः सगः ४४ 


स गत्ता सागर राजा गङ्गयानुगतस्तदा । प्रविवेश तळं भृपेयत्र ते भस्मसात्कृताः ॥ १ ॥ 
सस्मन्यथाप्छुते राम गङ्गायाः सलिलेन वे । सबेले।कप्रशुब्रह्मा राजानामदमन्रदीत्‌ ॥ २॥ 
तारिता नरशादूल दिवं याताश्च देववत्‌। पष्टिः पुत्रसहल्लागि सगरस्य महात्मनः ॥ ३॥ 
सागरस्य जलं छोके यावत्स्थास्याति पार्थिव । सगरस्यात्मजा३सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्‌ ।। ४॥ 
इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्याति । त्वत्कृतनचनाज्ञाथ लोके स्थास्यति विश्रता॥ ५ ॥ 
गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च । त्रीन्पथो मात्रयन्तीति तस्मात्रिपथगा स्मृता ॥ ६ ॥ 
पितामहानां सवेषां त्भमत्र मनुजाधिप । कुरुष्व सलिलं राजन्प्रतिङ्ञामपतर्जय ॥ ७॥ 
पूवेकेणश हि ते राजस्तेनातियशसा तदा । धर्मिणां प्रवरेणाथ नेष प्राप्तो मनोरथः ॥ ८॥ 
तयैवांगुमा वरस  छोकेञ्मृतिमते मसा । गङ्गां मार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नापवर्जिता ॥ ९ ॥ . 
राजीपणा गुणवता महषिसमतेजसा । मत्तल्यतपसा चेव क्षत्रधमस्थितिन च ॥२०॥ 
दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा । पुनभ शकिता नेतुं गङ्गां पार्थयतानघ ॥११॥ 
सा त्या सम्रतिकान्ता प्रतिज्ञा पुरुषषंभ । माप्ोऽसि परमं लोके यशः परमसंमतम्‌ ॥२२॥ 
तश्च - गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिंदम। अनेन च भवान्प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्‌ ॥॥९३॥ 


राजा भगीरथ, गंगाके साथ खस्चुद्रतीरपर पहुँचे । वहाँसे उन्होंने पातालमें प्रवेश किया, जहाँ 
उनके पितामह भस्म हुए थे ॥ १॥ गंगाके जलसे भस्मके सिचित होनेपर, सब लोकोंके स्वामी 
ब्रह्मा आये ओर घे राजासे वोले॥ २॥ हे नरश्रेष्ट, आपने महात्मा सगरके साठ हजार पुञोंका 
उद्धार किया ओर बे देवताओंके समान स्वर्गमें गये ॥ ३॥ राजन, जब तक संसारमें समुद्रका 
जल वर्तमान रहेगा, तव तक ये सगरके पुत्र, स्वर्गमें, देवताके समान स्थान पावेंगे ॥ ७ ॥ ये गंगा 
आपकी घड़ी कन्या समझी जायगी क्योंकि आपके ही प्रयत्नसे यह भूतलमे आयी है, इस कारण 
झापकेही नामसे यह प्रसिद्ध होगी ॥ ५॥ गंगा, त्रिपथग। ओर भागीरथी ये इसके नाम होंगे । तीन 
घाराश्रोंखे वहनेके कारण, इसका नाम त्रिपथगा होगा ॥६॥ राजन, आप अपने पितामहोंको, यहीं 
जलाअलि दें, ओर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें ॥ ७॥ राजन्‌, अत्यन्त यशस्वी ओर श्रेष्ठ धर्मात्मा 
आपके पूर्वज (सगर) का सो पदी मनोरथ था, पर उन्हे सफलता न मिली ॥ ८॥ पुत्र, उसी प्रकार 
अंशुमानने भी (जो मत्य॑लोकमे बड़ा तेजस्वी था) गंगाको लेश्रानेका प्रयत्न किया, पर चह सफल न 
हुए। ॥ & ॥ राजन्‌, आपके पिता राजषि दिलीप बलवान्‌ ओर महषियोंके समान तेजस्वी थे, 
वे तपस्यामें मेरे बराबर थे तथा क्षज्रियोंके मका पालन करते थे॥ १०॥ अतितेजस्वी उन्होंने 
भी गङ्गाको लेआना चाहा था, पर वे अपना मनोरथ सफल न कर सके ॥ ११॥ पुरुषश्रेष्ठ, आपने 
ज वह प्रतिक्षा पूरो करदी, ओर लोकमें बड़ा भारो यश भी कमाया ॥ १२॥ शत्रुनाशन, 
आप जो पृथिवीतलमे गञ्ञाको लेआनेमें समर्थ हुए दै, उससे आप बहुत बड़े धर्मके भो भागी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्यीकीय-रामायणे ११६ 
प्छाबयस्तर स्वमात्मान नरोत्तम सदोचिते। सलिले पुरुषभ्रे्ठ शुचिः पुण्यफलो भव ॥१४॥ 
पितामहानां सर्वेषां ङुरुष्व सालेलाक्रियाम। स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्याम स्वंलोकं गम्यतां नृप।१५॥ 
इत्येवसुक्त्वा देवेशः सरवेलोकापितामहः । यथागतं तथागच्छदेवलोकं महायशाः ॥१६॥ 
भगीरथस्तु राजिः कृत्वा सालेलमुत्तमम्‌ । यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः ॥१७॥ 
` कुतोदकः शुची राजा स्त्रपुर प्रविवेश ह । समृद्धाथो नरश्रष्ठ स्वराज्ये प्रशशास ह ॥१८॥ 
प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य राघव । नष्टशोकः समृद्धार्थो बभूव विगतज्वरः ।।१९॥. 
एष ते राम गङ्गाया 'विस्तरो5भिहितो मया । स्वास्ति प्राप्नुहि भद्रं ते सध्याकालोऽतिवतेते॥२०॥ 
धन्यं यशस्यमरत्युष्यं पुत्रयं स्वग्यमथापि च । यः श्रावयाते विप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेछु च ॥२१॥ 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च । इदमाख्यानमायुष्यं गङ्गावतरणं शुभम्‌ ॥२२॥ 
यःभृणोति च काङुत्स्थ सवोन्क्रामांनवाप्नुयात्‌ । सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्षते ॥२१॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुञ्चस्वारिशः सर्गः ॥ ४४॥ 


I sr oe ind 


हुए हें॥ १३॥। गङ्गाम स्नान करना सदा हो उचित हे, इसमें स्नान करनेके लिए किसी समय, 
तिथि, सुहुते, पच आदिका नियम नहीं है । नर छोष्ठट, आप इसमें खदा स्नान करे, इससे आप स्वयं 
पवित्र ओर दूखरोंको पवित्र कर सकेंगे ॥ १४॥ अब आप अपने सव. पितामद्दोको जलाञ्जलि 
द्‌, आपका कल्याण हो, श्रव मै अपने लोक जाता हुँ, आप भी जांय ॥ १५ ॥ ऐसा कहकर 
सब लोकोंके पितामह ब्रह्मा जहांसे आये थे वहां ( अपने लोकमं ) देवलोक होकर गये ॥ १६ ॥ 
राजा भगीरथने भी सगरके पुत्र अपने पितामद्दोंको क्रमके अनुसार ( छुटाई बड़ाई ) ओर शास्त्रीय 
विधिके अ्रनुुसार जलाजलि दी ॥ १७ ॥ जल देकर तथा पवित्र होकर राजाने अपने नगरमे प्रवेश 
किया, रांजाके सब मनोरथ सिद्ध होगये थे, उन्होंने राज्यपालनका भार ग्रहण किया॥ १८॥ राजा 
भगीरथक्रे समान राजाको पाकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई, राजाके दुःख दूर हुए, उनके मनोरथकी 
सिद्धि हुई, उनकी सब चिन्ताएँ मिट्गयीं ॥१६॥ विश्वामित्रने कहा-- रामचन्द्र, यह गङ्गाको कथा 
तुमसे विस्तारके साथ कहो, अब जांओ तुम्हारा कल्याणहो, खायंकालके छत्योंका समय वीत रहा 
है ॥ २० ॥ गङ्गाका यह आख्यान पवित्र करनेवाला, यश देनेवाला, आयु बढ़ानेवाला, पुन्न देनेवाला 
`तथा स्वर्ग लेजानेवाला है । जो इस आख्यानको क्षत्रियों, ब्राह्मणों तथा दूसरोंको सुनाता है ॥२१॥ 
उसपर पितर प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हें । आयु देनेवाले पवित्र इस गङ्गावतरणको ॥ २२॥| 


'ज्ञो खुनता है उसके सब मनोरथ पूरे होते हे, सब पाप नष्ट होते है, आंयु ओर कीति बढ़ती हे॥२३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय "लाठी चाळकाण्डका चोआलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४ ॥ 


र क कनन; --- 
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वाळकाण्डम्‌ 
पञ [oR C९ 
ज्चचत्वारशः सगः ४५ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्रा राघवः सहळक्षमणः । विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अत्यदूभुतमिद ब्रह्मन्कथितं परमं त्वया । गङ्कावतरणं पुण्य सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥ २॥। 
क्षणभूतेव नो रात्रिः संहत्तेयं परंतप। इमां चिन्तयतः सर्वो निखिलेन कथां तब ॥ ३ ॥ 
तस्य सा शर्वरी सत्री मम सौमित्रिणा सह । जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम्‌॥ ४ ॥ 
ततः प्रभाते त्रिषळे विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । उवाच राघवो वास्यं क्ृताहिकर्मारेंदमः॥ ९ ॥ 
गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमाद्भुतम्‌ । तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम्‌ ॥ ६॥ 
नोरेपा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकभणाम । भगवन्तमहि प्राप्त ज्ञात्वा त्वरितमागता ॥ ७॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । सतारं कारयामास सर्पिसङ्घस्य कोशिकः ॥ ८ ॥ 
उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्यर्पिगणं ततः । गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततो  मुनिवरस्तूर्ण जगाम सहराघवः । विशालां नगरी रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा ॥ १०॥ 
अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम । पप्च्छ प्राज्ञलिभूत्वा विशालामुत्तमां पुरोम ।।१९॥ 
कतमो राजवेशो$्ये विशालायां महामुने । श्रोतुमिच्छामि भद्र ते परं कोतूहल हि मे ॥१२॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा रामस्य सुनिपुगबः । आख्याहुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम्‌॥१३॥ 
श्रयतां राम शक्रस्य कथां कथयतेः श्रुताम । असिमन्देशे हि यदत्तं शृणु तत्त्वेन राघव ॥९४॥ 


विश्वामित्रकी बातें सुनकर राम ओर लच्मणको वड़ा आश्चयं हुआ और वे विशवामित्रसे बोले 
॥१॥ महाराज, आपने यह वड़ी आश्च्यंकथा कही, पवित्र गंगावतरण ओर समुद्रको पूर्ति, सचमुच 
बड़े अदुभुत व्यापार हैँ ॥ २॥ महाराज, आपकी इस कथापर विचार करनेके कारण, यह समूची 
रात एक क्षणके समान बीतगयी ॥३॥ लच्मणके साथ, आपकी सुन्दर कथापर विचार करते इप मैंने 
यह समूची रात वितादी ॥४॥ विश्वाभित्रने प्रांत:छृत्य समाप्त किये। उस समय भी बड़ा ही रमणी य 
प्रातःकाल था । रामचन्द्रने तपोधन विश्वामित्रसे कदा ॥ ५॥ रात बीतगयी, गंगावतरणकी अद्भत 
कथा भी हमलोगोंने सुनी; अव हमलोग नदीश्रेष्ठ त्रिपथगा गंगाको पार करें ॥ ६ ॥ पुणय कर्मचाले 
ऋषियोंकी यह नोका है। इसपर बठनेके लिर अच्छा विछोना है। आपके आ नेके कारण, शीघ्रता 
पूर्वक, यहद यहाँ लायो गयो है ॥ ७॥ महात्मा राघवके वे वचन सुनकर विश्वामित्रने महर्षियोंको 
पार कराना प्रारंभ किया ॥ ८ ॥ गंगाके दूसरे तीरपर आकर, ऋषियोंको (जो उन्हे विदा करनेके 
लिए आये थे) सत्कार पूर्वक विदा करके, वहीँ निवास किया ओर वहाँसे विशाला नामकी नगरी 
देखी ॥६॥ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र, राम लक्ष्मणके साथ, स्वर्गके समान दिव्य और रमणीय विशाला 
नगरीमें गये ॥ १० ॥ महावुद्धिमान रामचन्द्रने महासुनि विश्वामित्रसे, हाथ जोड़कर, विशाला 
नगरीके खंबन्धमें पूछा ॥ ११५ ॥ इस विशाला नगरीमें किस वंशके राजा हैं, में यह जाननेके लिए 
उत्करिउत हुँ । महाराज, आपका कल्याण हो॥ १२॥ रामचन्द्रके चचन सुनकर सुनिभ्रे्ठ विश्वा- 
मित्रने, विशालाकी आाजीन कथा कद्दनी प्रारंभ को ॥ १३॥ रामचन्द्र, इन्द्र्की कथा जो मैंने 
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पूर्व कृतयुगे राम दिते पुत्रा महावलाः । अदितेश्च महाभागा वीयेतन्तः सुधार्मिकाः ॥१५॥ 
ततस्तेषां नरव्याध बुद्धिरासीन्महात्मनाम । अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निराप्रयाः ॥१६॥ 
तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद्विपाश्चिताम्‌ । चीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वे ॥१७॥ 


ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्‌ । मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरामितोजसः ॥१८॥ 
अथः वर्षसहस्रेण योक्त्रसपशिरांसि च । वमन्तोऽतियिषं तत्र ददंशुदेशनेः शिलाः ॥१९॥ 
उत्पपाताग्निसंकाशं . हालाइलमहाविपम्‌ । तेन दग्धं जगत्सवे सदेवासुरमानुषम्‌ ॥२०॥ 
ग्रथ देवा महादेवं शंकरे शरणाथिनः । जग्सुः पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः ॥२१॥ 
एवमुक्तस्ततो देवंदेवदेनेश्वरः प्रभुः | प्ादुरासीत्ततोऽत्रेत्र शङ्खचक्रधरो हारिः ॥२२॥ 
उवांचेनं स्मितं कुत्वा रुद्रं शूलधरं हारिः । देवतेमेथ्यमाने हु यत्पूर्व समुपस्थितम ॥२३॥ 
तत्वदीय सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यव । अग्रपूजाभिइ स्थित्वा ग्रृहाणेदं विषं प्रभो ॥२४॥ 
इत्युक्तवा च सुरस्रेषस्तत्रवान्वरबीयत । देवतानां भये इष्ट्वा श्रुता वाक्यं तु शचाङ्गिंणश।२९॥ 
हाळाइळं विषं घोरं संजग्नाहासृतोपमम । देवान्विरुज्य देवेशो जगाम भगवान्हरः ॥२६॥ 
तत्तो देवासुराः सर्वे ममम्धू रघुनन्दन । प्रविविशाथ पाताळ मन्थानः पर्वतोत्तमः ॥२७॥ 


जुनी है, बह जुनो । इख देशमे जो हुआ है, उसका तस्व झुनो ॥ १४ ॥ रामचन्द्र, पहले 
सत्ययुगे दितिके पुत्र दैत्य बड़े बली थे ओर अदितिके एर ( देवता ) भी बंडे पराक्रमी तथा 
धार्मिक थे ॥ १५॥ हे नरभ्रेन्‍्ठ उनलोगोंने विचार किया कि किख प्रकार हमलोग अमर ( सुत्युः 
हीन) ओर नीरोग होंगे, अर्थात्‌ इमलोगोंको कोई रोग न होगा ओर हमलोग कभी मरंगे नहीं ॥१६॥ 
इस प्रकार विचारकर उन बुद्धिमानोंने निश्चय किया कि क्षीरससुद्रका मथम कर हमलोग रस 
( अस्त ) प्रात करं ॥ १9॥ ऐसा निश्चय कर उन तेजस्ियोंने वाजुकी . सर्पको मथनेको रस्सी | 
बनाया और मन्दर पर्वतको मथनी, अनन्तर चीरसमुद्रका मथना प्रारंभ किया ॥१८॥ इस प्रकार 
एक हज़ार वर्ष बीतनेपर रस्सी बने हुए वाछुकीके मस्तकोंसे उद्भ विष निकलने लगा ओर उन्होंने 
दाँतोंसे पर्वतको काटा ॥ १8 ॥ अग्निके समान मद्दाउभ्र हालाहल विष निकला, जिससे देवता, 
ग्रुर, सनुष्य आदि समस्त संसार जलने लगा ॥ २० ॥ देवता, शरणकी इच्छासे, शक 
महादेचके यहाँ गये ओर उनलोगोंने भाहि-चाहि कहकर पशुपतिकी स्तुति की ॥२१॥ पर देवताओं के - र | 
पेसा कहनेपर, देवदेवेश्वर अगवान हरि शङ्ञ-चक्क धारण करके बही भकत हुए ॥ २२॥ उन्होंने | से 
सुस्कुराकर शलधारी रुद्रसे कहा-देवताओंके समुद्र मथन करनेसे, जो पहले प्राप्त हुआ है ॥श्शा 
हे देवश्रेष्ठ चहद आपका है, क्योंकि आप देवताओंके अग्रगामी हैं। महाराज, यहाँ उइ्रकर आप | 
इस अग्रपूजांको (विषरूपी) ग्रहण करं ॥२४॥ इतना कहकर भगवान विष्णु वहीं अन्तर्धान होगये। | 
देबताओंको भयभीत देखकर अर विष्णुकी बात सुनकर॥ २५ ॥ उस भयानक हालाहल विषको को, | 
झस्ट॒तके समान भगवान शिवने पीलिया ओर देवताओंकों विदाकर चे स्वयं भी चलेगये ॥ २६॥३े | 
रघुनन्दन, देवता ओर असुर मिलकर पुनः समुद्र-मथन करने लगे, अनन्तर मथनी-रूप पेत, 
धातालमे घुख गया ॥ २७ ॥ क कची 
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१९९ बालकाण्डम 
ततो देवाः सगन्यवास्तुष्ट्युमेधुसदनम । त्वे गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवोकसाम्‌ ॥२८॥ 
पाल्यास्मान्महावाहो . गिरिमुद्धतुमहासे । इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः ॥२९॥ 
पर्वत शृष्ठतः कृत्वा शिश्ये तत्रोदधो हरिः । पर्वताग्रे त लोकात्मा इस्तेनाक्रम्य केशवः ॥३०॥ 
देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्य पुरुषोत्तमः । अथ वषेसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान्‌ ।॥।३९॥। 
उद्तिष्ठत्सुधमात्मा सदण्डः सकमण्डलुः । अथ धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः ॥३२॥ 
अप्सु निर्मथनादेव रसात्तस्माद्वराश्नियः । उत्पेतुर्मनुजश्रे्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन ।।३३॥। 
पष्टिः कोटयोऽभवस्तासामप्सराणां सुवचंसाम्‌। असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिका ३४॥ 
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न ताः स्म प्रतिशहन्ति सर्वे ते देवदानवाः । अप्रतिग्रहणादेव ता वे साधारणाः स्मरताः ॥३५॥ 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन । उत्पपात महाभागा मागेमाणा परिग्रहम ॥३६॥ 
दितेः पुत्रा न तां राम जग्रहुबेरुणात्मजाम । अदितेस्तु सुता वार जग्रहुस्तामानिन्दिताम ॥३७॥ 
असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुता! । दृष्टा! प्रयुदिताश्चासन्वारुणीग्रहणात्सुराः ॥३८॥ 
उच्चैःश्रवा इयश्रष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम्‌ । उदातिष्ठन्नरश्रष्ठ तथेवाभृतसुत्तमम्‌ ॥३९॥ 
अथ तस्य कृते राम महानासात्कुलक्षयः । अदितेस्तु ततः पुत्रा दितिप॒त्रानयोधयन्‌ ॥४०॥ 


तब गन्धर्वे, देवता आदि मिलकर मधुसूदनकी स्तुति करनेलगे-महाराज, आप खब प्राणियोंके रक्षक 
हें, विशेषकर देचताझोंके ॥२८॥ हे महावाहो, इमलोयोंकी रक्षा कीजिए, पातालसे पर्वत निकालिए । 
यह सुनकर, भगवानने कछुएका रूप धारण किया ॥२६॥ भगवान्‌ विष्णुने कछुएका रूप घारणकर 
अपनी पीठपर पर्वंदको धरकर, वहीं ( खमुद्रमं ) सोगये, आर लोकात्मा केशवने पवतके सिरेपर 
अपना हाथ रका ( जिससे वह ऊपर न चला जाय ) ॥ ३० ॥ इस प्रकार देवोंके बीचम रहकर 
पुरुषोत्तम विष्णु समुंह-मथन करने लगे । इज़ार वर्ष बीतनेपर, आयुर्वेद्मय पुरुष ( धन्वन्तरि ) 
॥३१॥ उत्पन्न हुए । थे धर्मात्मा, दएड-कमण्डछु धारण किये हुए थे । उनका नाम धन्वन्तरि था । 
अनन्तर सुन्दरी अप्सराएँ भी निकलीं ॥ ३२ ॥ हे नरश्रेष्ठ, अपू ( दूध ) के मथनेसे खुन्दर स्त्रियों 
उत्पन्न हुई, इस कारण उनका नाम अप्सरा पड़ा ॥ ३२॥ उन सुन्दरी अप्सराओंकी संख्या साठ 
हजार हुई ओर उनकी खेवा करनेवाली दासियोंकी संख्या तो असंख्य थी ॥३४॥ देव, दानव आदिम 
किसीने भी उन स्त्रियोंका ग्रहण नहीं किया, उनसे विवाह नहीं किया, इस कारण वे सर्वेसाधारण 
की स्ती वनीं ॥ ३५ ॥ हे रघुनन्दन, वरुणकी कन्या वांरुणी तद्नन्तर समुद्र्से निकली ओर उसने 
पतिकी स्तोज की ॥ ३६॥ उस वरुणकी पुत्रीको दितिके पुने ग्रह नहीं किया, किन्तु उस 
छुन्द्रीका अदितिके पुचोंने ग्रहण किया ॥ ३७ ॥ इसी कारण दितिके पुत्र असुर कहे जाते हैं ओर 
अदितिके पुत्र खुर ( वारुणी, शरावको कहते है, ससुदसे शराब निकला, उसका दूसरा नाम खुरा 
है, देत्योंने उसका त्याग कियां, इसलिए वे असुर कहलाये ओर देवताओंने उसे ग्रहण किया, 
इसलिए घे खुर ) उस वारुणीको लेकर देवतागण बहुतद्दी प्रसन्न हुए॥३८॥ उसके बाद उच्चैःश्रवा 
घोड़ा निकला, जो धोडोंगे सर्वश्रेष्ठ था, मणिश्रेष्ठ कोस्तुभ निकला ओर हे नरथेष्ठ उत्तम असुत 
भी निकला ॥ ३७ ॥ अनन्‍्तर उस अखुतके लिए ग्रह-कलदद प्रारस्म डुआ | देवताओंने दैत्योंसे युद्ध 
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एकतामगमन्सवे असुरा राक्षसेः सह । य॒द्धमासीन्महाघोरं वीरजैछोक्यमोहनम ॥४१॥ 
यदा क्षयं गरतं सर्वे तदा विष्णु्महाबळः । अमृतं सोऽहरत्तूर्ण मायामास्थाय मोहिनीम ॥४२॥ 
ये गताभिसुखं विष्णुमत्तरं पुरुषोत्तमम्‌ । संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णना प्रभविष्णुना ॥४३॥ 
आदितेरात्मजा वीरा दीतेः पुत्रानिजत्रिरे । अस्मिन्धोरे महायुद्धे देतेयादित्ययो पशम ।।४४॥ 
निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्ये पाप्य पुरंदरः । शशासमुदितोलोकान्सर्पिसङ्घान्सचारणान॥१५॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे पञ्चचत्वारिशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 
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हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदःखिता । मारीचं कश्यपं नाम भर्तारमिदमत्रवीव ॥ १ ॥ 
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हतपुत्रास्मि भगवंस्तव  पुत्रेमहात्माभि । शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्र दीधैतपोर्जितम ॥ २॥ 
साहं तपर्श्चारेष्यामि गर्म मे दातुमहासे । ईश्वरं शक्रहन्तारं त्वमनुन्नातृमहाप्ति ॥ ३॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा । परत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम्‌ ॥ ४॥ 
एवं भवतु भद्रं ते श॒चिर्भव .तपोधने। जनायेष्यसि पत्र त्वं शक्रहन्तारमाहवे ॥ ६॥ 
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पूर्ण वर्षसहस्रे तु शुचिथदि भविष्यसि । पत्रं त्रेछोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि ॥६॥ 
एवसुक्त्वा महातेजाः पाणिना संममार्ज ताम्‌ । तामाळभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययो ॥ ७॥। 
करना प्रारम्भ किया ॥ ४० ॥ अजुर राक्षसोंसे मिलकर युद्ध करने लगे। वह युद्ध बड़ा ही भयानक 
हुआ, जिसको देखकर त्रिलोक ्तुभित हुआ ॥ ७१ ॥ जब सब लोग कट मरे, तब महावली विष्णुने 
मोहिनीका रूप धरकर वह समस्त अस्त ले लिया ॥४२॥ अविनाशी चिष्णुके सामने बलपूर्वक उस 
भ्रम्रतको लेनेकी इच्छासे जो गये उनको प्रभावशाली विष्णुने युद्धमें चूर कर दिया॥४३॥ देत्य और 
देवताग्रोंके इस महाभयानक युद्धमें, वीर देवताओंने दानवोंको मारा ॥ ४४ ॥ उन्हे मारकर और 
अपना राज्य पाकर देव, ऋषि, चारण श्रादिका शासन इन्द्र करने लगे । 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पेंताळीसवां सग समाप्त ॥ ४५ ॥ 





~ 


देत्योंके मारे जानेपर उनकी माता दिति अत्यन्त दुःखित हुई ओर वे अपने पति मरीचिक्के; 
पुत्र कश्यपसे बोलीं ॥ १॥ भगवन्‌, आपके महात्मा पुत्रोंने मेरे पुत्रोंको मार डाला, इख कारण मेँ 
एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इन्द्रका वध करसके, ओर उसके लिए मैं कठोर तपस्या करना 
चाहती हुँ ॥ २॥ में तपस्या करती हुं, आप गर्भ धारण करावं, में चाहती हुँ कि इन्द्रहन्ता 
पत्र मेरे ददो, अप इसकी आज्ञा दें ॥ ३ ॥ दितिकी प्रार्थना सुनकर कश्यपने परम दुःखिनी दितिकरों 
उत्तर दियां॥ ४ ॥ तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, तुम्हारा कल्याण दो, तुम इन्द्रको मारनेवात्ता 
पुत्र उत्पन्न करोगी ॥ ५ ॥ एक हजार वर्षो तक यदि लुम पवित्रता पूर्वक रह खको तो अवश्य 
इन्द्रको भारनेवाला पुत्र पा सकोगी ॥ ६॥ महातेजस्वी कश्यपने दितिका मार्जन किया (राज्ये के 
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गते तस्सिन्नरश्रेष्ठ॒ दितिः परमहर्पिता । कुशएवं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ ८ ॥ 


तपस्तस्यां हि कुवेत्यां परिचर्या चकार ह । सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसंपदा ॥ ९॥ 
अग्नि कुशान्काष्रमपः फलं मूलं तथैव च । न्यवेदयत्सहस्राक्षो यच्चान्यदपि काङक्षितम्र ॥१०॥ 
गात्रसेवाइने रैव भ्रमापनयनेस्तथा । शक्कः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचार ह ॥११॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रे सा दशोने रघुनन्दन । दितिः परमसंहएा सहस्राक्षमथाब्रबीत्‌ ॥१२॥ 
तपश्चरन्त्या वपाणि दश वीर्यत्रतां बर । अवशिष्टानि भद्रं ते आतरं द्रक्ष्यसे ततः ॥१३॥ 
यमह त्वत्कृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकम्‌ । त्रेलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः ॥ १४॥ 
याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तब महात्मना । वरो वर्षसहस्रान्ते मम दत्तः सुतं प्रति ॥१५॥ 
इत्युक्त्था च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे । निद्रयापहृता देवी पादौ कृस्वाथ शीषेतः ॥१६॥ 
ष्ट्रा तामशुचिं शक्रः पदायोः कृतमूर्धजाम्‌ । शिरः स्थाने कृतो पादौ जहास च मुमोद च ॥१७॥ 
तस्याः शरीरविवरं प्रविवेश पुरंदरः। गर्भ च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान्‌ ॥१८॥ 
भिद्यमादस्तता गभा वज्रेण शतपर्वणा । रुरोद सस्वरं राम ततो दितिरबुध्यत ॥१९॥ 
मा रूदो मा रुदश्चेति गर्म शकोऽभ्यभाषत । बिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः ॥२०॥ 
न हन्तव्ये न इन्तव्यमित्येव दितिरत्रतरीत्‌ । निष्पपात ततः शक्रो मातुवचनगोरवात्‌ ॥२१॥ 


विश्लोंकी मन्धोंके द्वारा दूर किया ), पुनः हाथले दितिका स्पर्शं किया ओर 'कल्याण हो? कहकर 
आशीवाद दिया, तदनन्तर वे तपस्या करने चळेगये ॥ ७ ॥ कश्यप चलेगये । दिति भी बहुत प्रसन्न 
होकर कुशप्नवर्म ( विशालाके पासवाले तपोवनमें) कठोर तपस्या करनेलर्गी ॥८॥ दिति जब तपस्या 
करने लगीं तव बड़ी योग्यता ओर विनयसे इन्द्र उनकी सेवा करने लगे ॥ ॥&॥ आग, कुश, लकड़ी, 
जल, फल, मूल तथा ओर जव जिस चीजकी जरूरत होती इन्द्रही वह जुटाया करते थे ॥ १० ॥ 
पैर ददाना, थकावट दूर करना आदि सेवाओंसे इन्द्र सदा दितिकी सेवा करते थे ॥ ११ ॥ राम- 
चन्द्र, हजार चषके पूरे होनेमे जत्र दख वर्ष वाकी रहगये, उस समय दितिने परम प्रसन्न होकर 
इन्द्र्से कद्दा ॥ १२ ॥ वीरश्रेष्ठ, अब मेरी तपस्याके द्ख बरस रहगये, इसके पश्चात्‌ तुम अपना 
भाई देखोगे, अर्थात्‌ तुम्हारे एक ओर भाई होगा ॥ १३॥ जो पुत्र में उत्पन्न करूंगी, वह त्रिलोककी 
विजय चाहनेवाला होगा, उसे मैं तुम्हारे लिए ( तुमको मारनेके लिए ) उत्पन्न करूँगी, पुत्र ! तुम 
उसके साथ प्रसन्नता पूवेक भोजन करना ॥ १४ ॥ मेने तुम्हारे पितासे पुत्रके लिए प्रार्थना को थी, 
तब उन्होंने हजार वर्षके बाद पुत्र उत्पन्न होनेका वर दिया ॥ १५ ॥ इतना कहनेके बाद मध्यान्हके 
समय दिति सिरहानेकी ओर पैर करके सोगयीं, अथवा सिरसे पैर लगाकर खोगयीं ॥ १६॥ इन्द्रने 
दितिको श्रशुद्धावस्थामें देखा, उनके केश पैरोंपर पड़े थे, सिरकी जगह पेरोंको देखकर वे हँसने 
लगे ओर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १७ ॥ इन्द्रने इसी अवस्थामें दितिके भीतर प्रवेश किया और आत्म- 
जयी इन्द्रने गर्भके सात टुकड़े कर दिये ॥ १८॥ इन्द्र वज़के दारा जब गर्भेको कारने लगे, तब वे 
बड़ेही करूण स्वरमें रोये ओर दिति जाग पड़ीं ॥ १६ ॥ इन्द्रने गर्भसे कहा--मत रोओ ( मा रुद्‌ ) 
अर रोते गर्भको उन्होंने काटा ॥ २० ॥ दितिने कहा कि मत मारो, मत मारो । माताकी यह राज्ञा 
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माञञल्विज्रसहितो दिर्ति शक्रोऽभ्यभाषत । रशुचिर्देवि सुप्तासि पादयोः कृतमूधजा ॥२२॥ 
तद्न्तरमहई छब्ध्या शक्ऋहन्तारमाहवे । अभिन्दं सप्तधा देवि तन्मे त्वं क्षन्तुमहैसि ॥२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे षटूचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६॥ 
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सप्तचत्वारिंशः सगः ४७ 
सप्तधा तु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता । सहस्नाक्षं दुराधर्षं वाक्यं सातुनयाब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
ममापराधाहभोंज्य सप्तधा शकलीकृतः। नापराधो हि देवेश तवात्र बलसूदन ॥ २॥ 
प्रियं त्वत्क्ृतामेच्छामे भम गर्भविपर्यये । मरुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते ॥ ३॥ 
वातस्कन्धा इमे सघ चरन्तु दिवि पुत्रक । मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः॥ ४॥ 
ब्रह्मलोके चरत्वेक . इन्द्रलोकं तथापरः । दिव्यवायुरितिर्यातस्तृतीयोऽपि महायशाः॥ ५॥ 
चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वे तव शासनात्‌ संचरिष्यन्ति मत्रं ते कालेन हि ममात्मजाः ॥ ६॥ 
त्वत्कृतनेव नाम्ना वे मारुता इति विश्रुताः । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरंदरः ॥ ७॥ 
उवाच प्राञ्जलिवाक्यामितीदै बलसूदनः । सर्वमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः ॥८॥ 
विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजाः । एवं तो निश्चयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने ॥ ९॥ 
जग्मतुस्त्रिदिवं राम कृतार्थाविति नः श्रतम्‌ ! एष देशः स काकुत्स्थ महेन्ट्राध्युषितः पुरा ॥१०॥ 


सुनकर ओर माताके प्रति गौरव होनेके कारण इन्द्र बाहर आगये ॥२:॥ वजके साथ हाथ जोड- 

कर इन्द्रने दितिसे कहा-देवि, अशुद्ध होकर आप पैरकी ओर माथा करके सोगयी थीं ॥ २२॥ इस 

अवकाशको पाकर मैंने युद्धमें इन्द्रको मारनेवालेके खात टुकड़े कर दिये । माता, क्षमा करो ॥ २३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका छिआलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
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गर्भके सात टुकड़े होजानेसे दिति बहुत दुखित इई । वे परम पराक्रमी इन्द्र्से नम्नतापूर्वक 
बोलीं ॥ १॥ यह मेरा गर्भ सात टुकड़े किया शया है, इसकी अपराधिनी में हूँ । बलहन्ता देवराज, 
इसमे तुम्हारा दोष नहीं है ॥ २॥ मेरे गर्भके विषयमें तुमने मेरा जो किया है, उसे में अपना प्रिय 
ही समझती हुँ । उनको उनचास मरुतोंकां स्थान दिया जाय ॥ ३ ॥ पुत्र इन्द्र, दिव्यरूपधारी 
शोर मारत इस नामसे प्रसिद्ध होकर मेरे ये पुत्र सात वात-स्कन्धों ( वायुलोकों ) में विचरण करो 
॥ ४ ॥ एक ब्रह्मलोकमें विचरण करे, दूसरा इन्द्रलोकमे और तीसरा दिव्य वायुके नामसे प्रसिद्ध 
हो ॥५॥ देवश्रेष्ट, तुम्हारी आशासे चारो दिशाओंमें समयपर मेरे पुत्र भ्रमण करेंगे ॥६॥ तुम्हारे ही 
किये मारुत नामसे वे प्रसिद्ध होंगे। उनके ये वचन सुनकर इन्द्रने ॥७॥ हाथ जोड़कर यह कहा-- 
आपने जैसा कहा है, वह सव वेसाही होगा, इसमें सन्देह न कीजिए ॥८॥ देवरूपधारी आपके पुत्र 
करेंगे । इस प्रकार तपोवनमें माता-प॒रोंमें समभोता हुआ ॥&॥ यहाँसे वे दोनों सफल दोकरः 
स्वर्ग चलेगये । राम; यह कथा मैंने खुनी दे । यद्द बद्दी देश दै, जहाँ पदले इन्द्रने निवास किया था: 
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दितिं यत्र तपः सिद्धामेत्रं परिचचार सः । इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पत्र; परमत्रार्मिकः ॥१२१॥ 
अलम्बुपायासुत्पन्नो विशाळ इति विश्रुतः । तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥१२॥ 
विशालस्य सृतो राम हेमचन्द्रो महावछः । सुचन्द्र इति विख्यातो इेमचन्द्रादनन्तरः ॥१३॥ 
सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः । धूम्रावतनयश्चापि सञ्जयः समपद्यत ॥९४॥ 
सञ्जयस्य सुतः श्रीमान्सहृदेवः प्रतापतान्‌। कुशाश्वः सहृदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥१५॥ 
कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्‌ । सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति त्रिश्चतः ॥१६॥ 
तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । आवसत्परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः ॥१७॥ 
इच्चाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः । दीर्घायुषो महात्मानो वीयवन्तः सुधार्मिकाः ॥९८॥ 
इहाच रजनीमेकां सुखं स्वप्स्यामहे वयस्‌ । श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टपहासि ॥१९॥ 
सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रसुपागतम्‌ । श्रुत्वा नरवरश्रेः प्रत्यागच्छन्महायशाः ॥॥२०॥ 
पूनां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सवान्धवः । प्राञ्जङिः कुशलं ष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीव॥२ १॥ 
धन्योऽस्म्मबुञ्शीतोऽस्मि यस्य मे विषयं सुने । संप्राप्तो दर्शनं चेत्र नास्ति धन्यतरो मम ॥२२॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तचत्वारिशः सर्ग: ॥३७॥ 


2 -- 


॥१०॥ सिद्धि के लिए तपस्या करनेवाली दितिकी इन्द्रने जहाँ सेवा की थी, वहाँ परमधामिक राजा 
इच्चाकुसे ॥ ११॥ अलम्ठुषाम उत्पन्न विशाल नामके एक राजा थे । उन्हदोंनेही इस स्थानपर 
विशाला नामकी नगरी बसायी॥१२॥ विशालके पुत्र हेमचन्द्र हुए जो बड़े बली थे । हेमचन्द्रके अन- 
न्तर झुचन्द्र नामके प्रसिद्ध राजा इुप ॥ १३॥ खुचन्द्रके पत्र धूत्राश्य इए ओर वूम्राश्‍वके सञ्जय 
उत्पन्न हुए. ॥१४॥ सुञ्जयके पुत्र सहदेव बड़े प्रतापो थे। सहदेवके पुत्र परमधामिक कुशाइच हुए 
॥ १५ ॥ कुशाश्वके पुत्र महातेजस्वी ओर प्रतापी सोमद्त्त हुए । सोमदत्तके पुत्र प्रसिद्ध काकुत्स्थ 
हुए ॥ १६ ॥ उनके पुत्र महातेजस्वी, शत्रुओंसे अजेय, सुमति इस समय इस नगरीमें राज्य कर 
रहे हें ॥ १७ ॥ इच्चाकुके प्रसादसे विशालाके सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और धार्मिक 
होते हें ॥ १८॥ हमलोग यहाँ एक रात सुखसे रह सकेगे । कल जनकको देखेंगे अर्थात्‌ उनकी 
नगरीमं चलेंगे ॥ १६ ॥ महातेजस्वी सुमतिने जब जुना कि हमारे नगरमें विश्वामित्र आये हैं, तो 
चह यशस्वी राजा उनके यहाँ आया ॥ २० ॥ अपने पुरोहित ओर वान्धवोंके साथ उसने विश्वामिं- 
अको बड़ी श्रद्धासे पूजा की ओर कुशल पूछनेके अनन्तर हाथ जोड़कर कहा॥ २१ ॥ महाराज, मैं 
धन्य हुआ हूं । आपने मेरे देशमें आकर मुझे अजुग्॒हीत किया । मैंने आपके दर्शन पाये । अब 
मुझसे बढ़कर धन्य कोन है॥ २२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका संताळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४७॥ 


बचा Ra 
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अष्टचत्वारिंशः सर्गः ४८ 
एष्ट्वा तु कुशल तत्र परस्परसमागमे । कथान्ते सुमतिवीक्य व्याजहार महासुनिम्‌॥ १॥ 
इमो कुमारो भद्र ते देवतुल्यपराक्रमों गजसिंहगती बीरो शादूलबपभोपमौ ॥ २॥ 
पञ्चपत्रीवशाळाक्षौ खड्भतूणधनु्षेरो । अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ ३॥ 
यहच्छयेव गां परासी देवळोकादिवामरौ । कथं पद्गचामिह प्राप्ती किमर्थ कस्य वा सुने ॥ ४॥ 
भूषयन्ताविम देशं चन्दरसूर्याविवाम्बरम । परस्परेण सदृशो प्रमाणेड्वितचेष्टितेः ॥ ५॥ 
किपर्थ च नरश्रेष्ठो संप्राप्तौ  दुगेभे पथि। बराय॒धधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ६॥ 
तस्य॒ तद्र्चनं श्रत्वा यथाहत न्यवेदयत्‌ । विश्वामित्रवचः श्रृत्वा राजा परमविस्मितः ॥ ७॥ 
आतेथी परमं माधी पुत्रो दशरथस्य तो । पूजयामास विधिवत्सत्काराहों महावले ॥ ८॥ 
ततः परमसरंकारं सुमतेः प्राप्य राघवो 'द्वासुररिशामेकां जग्मतुर्मियिलां ततः ॥ ९॥ 
ता ष्ट्वा सुनयः सव जनकस्य पूर। शभामा्ज। जयन्ति भट्रासन्तो मिथिलां समपूजयन॥१०॥ 
मिथिलापवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः म्सिस्यास्तद्रचनं श्रम्यं प्रपच्छ मुनिपंगवम ॥११॥ 
इदमाश्रमसंकाशं किं नन्विदं सुनिवजितम। श्रोतुमिच्छाभ भगवन्कस्यायं पूर्व आश्रमः ॥१२॥ 
तच्छत्वा राघवेणोक्तं वाक्य वाक्यायेश्ञारद्‌ । प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥९१॥ 


_ उस विशाला नगरांमें, कुशल पूछकर, पारस्परिक भेंट होनेकी बातोंकी समासि पर, राजा सुमति- 
ने महाझुनि विश्‍्वामित्रखे कहा ॥१॥ महाराज, ये दोनों कुमार-जो देवताके समान पराक्रमी हैं, एक 
गंजगार्भा ओर दूसरा सिहदयामो दै, दोना चीर हे, एक बाघके समान और दूसरा बैलके समान वली 
है॥॥ दोनोंकी आंख पझ-पत्रक समान।वशाल हे, खन्न तूण ओर धनुष दोनोंने धारण किये हैं, अश्विनों - 
के समान खुन्दर है आंर दोनॉकी जवानां आरहा हूँ ॥३॥ योहों (अपनी इच्छासेही) देवलोकसे आये 
हुए देवताक समान ये मालूम देते हैं। ये केस पंरोसे चलकर यहां तक आये ओर किखलिण आये ? 
महाराज, ये किनके लड़के हे? ॥४॥ जिस प्रकार चन्द्र-खूयं आकाशको शोभित करते हैं, उसी प्रकार 
ये दोनों इख देशको भू।बेत कर रहे हें । ये शरीरको लम्बाई, चोड़ाई, बोली, चेष्टा आदि सबसे 
समान हैं ॥ ५॥ ये दानां नरश्रेष्ठ, उत्तम आयुध धारण करनेवाले बार, किसलिप इस दुर्गम मार्गमे 
आये, यहद में यथाथं जानना चाहता हैँ ॥ ६॥ राजाका प्राथेना सुनकर, झुनिने, राम लच्मणके 
संबन्धमं जैसा बात थीं, झुनादीं । ।वश्वामित्रका बातोस राजा बहुत विस्मित हुआ ॥ ७॥ राजा 
` 'दृशरथक इन दोनों पु्ांका वि(घेपूवंक राजा जुमतिने पूजा कौ, कयाकि ये उनके लिप श्रेष्ठ अतिथि 
3 अतपव ये सत्कारके योग्य थे ॥ ८॥ राजा झुमतिखे उत्तम सत्कार पाकर तथा उस विशाला 


“| 


' नंगरामें एक रात्रि निवास कर, चे मिथिलाका ओर चले ॥&॥ राजा जनककी सुन्द्र नगरांको देण्य- 
टर 





कर, मुनियोंने खाघु-खाडु कद्दकर उसका अभिनन्दन किया ॥१०॥ मिथिलाके उपचनमे एक पुराना 


निर्जन, पर रमणीय, आश्रम देखकर रामचन्द्रे विश्वामिजसे पूछा ॥११॥ महाराज, यह आश्रम 
रक समान क्या है ? यद्धां कोई सुनि द्ख्कायी नहीं पड्ता, में खुनना चाहता ई कि पहले इस आश्ममे 


 कोनरहृताथा॥६५२॥ रामचन्द्रको बात सुनकर बोलनेमे पठ, मद्दातेजरुवी, मद्दामुनि विश्वामिन्क्ते 
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हन्त ते कथायेष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव । यस्येतदाश्रमपदं शक्तं कोपान्महात्मनः ॥९४॥ 
गतमस्य नरश्रेष्ठ  पूवमासीन्महात्मनः । आश्रमो दिव्यसंकाशः पुरेरापे सुपूजितः ॥१५॥ 
स चात्र तप आतिष्ठदहर्यासाहितः पुरा । वरषेपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः ॥१६॥ 
तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्नाक्षः शचीपतिः । सुनिवेषधरो भूत्वा अहल्यामिदमन्रवीत्‌ ॥१७॥ 
कुतुकाश प्रतीक्षन्ते नानः सुसमाहिते। संगमं त्वहमिच्छामि त्रया सह सुमध्यमे ॥१८॥ 
सुनियेषं सह्नाक्षं विज्ञाय रघनन्दन। मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलाव ॥१९॥ 
अधाब्रबी त्स श्रेष्ठ कृतार्थनान्तरात्मना । कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीप्रमितः प्रभो ॥२०॥ 
आत्मानं मां च देवश सर्वथा रक्ष गोतमात्‌ । इन्द्रस्तु प्रहसन्वाक्यमहल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 
सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गामेष्यामि यथागतम्‌ । एवं संगम्य तु तरा निश्चक्रामोटजात्ततः ॥२२॥ 
स संभ्रमात्त्वरन्राम शङ्कितो गोतमं प्रति गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिम्‌ ॥२३॥ 
देवदानवदुर्थर्ष तपोबलसमन्तितम्‌ । तीर्थोदकपरिक्िन्नं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥२४॥ 
ग्रहीतसामधे तत्र सकुश सुनिपुंगत्रम्‌ । दृष्ट्या सुरपतिस्रसतो विषण्णवदनो 5 भवत्‌ ॥२५॥ 
अथ दृष्ट्या. सहस्राक्षं सुनिवेषधरं सुनिः । दुटेत्त डृत्तसंपन्नो रोषाद्रचनमत्रबीत्‌ ॥२६॥ 
मम रूप समास्थाय क्ृतवानाति दुभेते । अकतेव्यमिदं यस्मा द्रिफलस्त्वं भविष्यसि ॥२७॥ 


उत्तर दिया ॥ १३॥ अच्छा सुनो, में यथार्थ बातें कहता हुँ । जिस मद्दषिका यह आश्रम हे 
अर कोधसे इसको जिसने शाप दिया है, व सब वाते में कद्दता हुँ ॥ १४ ॥ महात्मा गोतमका यहद 
पहले आश्रम था । देवाश्रमक़ समान दिव्य था, देवता भी इसको प्रशंसा करते थे ॥१५॥ अहल्या- 
के साथ उन्होंने पहल अ्रनक वर्षो तक यद्वां तपस्या कां ॥ १६॥ सुनिका आश्रममें न रहना जॉनकर 
शचीपति इन्द्रने, सुनिका येष धारण करके अहल्यासे यद्द कदा ॥ १७॥ हे सुन्द्री, प्रार्थी आतु- 
कालकी अपेक्षा नहा करता, हे झुमध्यमें, में तुम्हारे साथ सङ्गम चाहता हुँ ॥ १८ ॥ रामचन्द्र, 
हल्याने समझ लिया कि यद्द मुनिके वेषमे इन्द्र है, फिर भी उस मूखांने देवराजके प्रति कुतूहल 
होनके कारण, उनकी बात स्वीकार की ॥ १६॥ पुनः कृतार्थ मनसे उसने इन्द्र्से कहा-हे देवराज, 
में कृतार्थ हुई । तुम शीघ्र यहाँसे जाओ ॥ २०॥ योतमसे अपनी और मेरी सब तरसे रक्षा 
करो । इन्द्रने हँसते हुए अद्दल्यासे यहद कहा ॥ २१ ॥ दे जुन्द्रि, में प्रसन्न हुँ ओर अपने स्थान- 
को जाता हूँ । इस प्रकार अद्दल्यासे संगम कर, इन्द्र गोतम की कोपड़ीसे निकल भावा ॥ २२॥ 
गौतमके डरसे घबराकर बद जानेमे शीघ्रता कर रहा था, उसी समय उसने देखा कि महासुनि 
गोतम आश्रममे प्रवेश कर रहे हैं ॥ २३॥ महाराज गोतम प्रदीप्त अञ्निके समान प्रकाशित होरहे 
थे । तोर्शके जलसे उनका अभिषेक हुआ था । उन तपोवलयुक्त मद्दषिको देव, दानव आदि भी 
नीचा नहीं दिखा सकते ॥ २४ ॥ लकड़ी अर कुश लिये हुए, सुनिश्रेछको देखकर देवराज ङ्श 
गया, उखका चेद्दरा उतर गया ॥ २५ ॥ सुनिका वेष धारण किये हुए इन्द्रको देखकर, चरित्रवान 
सुनि, उस दुश्वरित्रसे क्रोघपूर्वक बोले ॥ २६ ॥ तुम सूखने मेरा रूप धरकर जो यह कुकमे किया है, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>> त, 
8 तष bs 
SE fl, | 
$ है 4१ 
-f 
ie 


वास्मीकीय-रामा यणे १२६ 
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गोतमेनेवमुक्तस्य ` घुरोषेण महत्मना । पेततु्षणो भूमो सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥२८॥ 
तथा शस्ता च वे शक भार्यामपि च शसवान । इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यासि ॥२९॥ 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी । अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन्बसिष्यस्ति ॥३०॥ 
यदा _लेतद्नन घोरं रापो दशरथात्मजः | आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि॥३१॥ 
तस्यातिथ्येन दुर्टत्ते लोभमोहविवार्जिता ¦ मत्सकाशं मुदा युक्ता स्व वपुर्धारयिष्यासि ॥३२॥ 


एवमुक्त्वा महातेजा गोतमो दुष्टचारेणीम । इममाश्रममुत्सज्य सिद्धचारणसेविते । 
हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः ॥३३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रोम्ायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाराडे अषए्चत्यारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
SN < ~ 


| एकोनपञ्चाशः सगः ४९ | 

अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान्‌ । अब्रवीत्रस्तनयनः सिद्धगन्धवेचारणान ॥ १॥ 
कुबेता तपसो विघ्ने गौतमस्य महात्मनः । ऋषधमुत्पाद्य हि मया सुरकाथमिदं कृतम्‌ ॥ २॥ 
अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता । शापमोक्षेण महता तपो5स्यापहत मया ॥ ३॥ 
तन्मां घुरवराः सर्वे सर्षिसङ्घाः सचारणाः । सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमईथ ॥ ४॥ 


उससे तुम विफल ( अणडकोषहीन ) हो जाओगे ॥२७॥ महात्मा गोतमके कोधपूचंक ऐसा कहते 


ही, इन्द्र्के दोनों अएडकोष उसी समय पृथिवीपर गिर पड़े ॥२८॥ इन्द्रको प्टेसा शाप देकर, सुनिने 


अपनी स्त्रीको भी शाप दिया-लुमको यहाँ वहुत हञ्जार वर्षा तक रहना पड़ेगा ॥ २8 ॥ वायु छोड़ 


दूसरा आहार न कर तपस्या करो, राख पर सोओ । किसी भां प्राणीके सामने न होओ । इस प्रकार 
इस श्राश्रममे रहो ॥ ३० ॥ द्सरथके पुत्र रामचन्द्र जव इस वोहड़ वनमें आवेगे, तब तुम पवित्र 
होओगी ॥३१॥ पे दुराचारिणि, लोभ-मोहद छोड़कर रामचन्द्रका आतिथ्य-सत्कार करनेके पश्चात्‌ 
प्रसन्नतापूबंक मेरे समीप आना ओर उसी समय तुम्हे अपना पहला सोन्द्यं मिल सकेगा ॥३२॥ 
महातेजस्वी गौतम उस दुराचारिणीसे पेखा कहकर ओर इस आश्रमको छोड़कर हिमवानके उस 
शिखरपर तपस्या करने लगे, जहाँ सिद्ध ओर चारण निवास करते हैं ॥ ३३ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका अडताळीसवा सर्ग रुमापत ॥ ४८ ॥ 
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. विफल इन्द्रने अशि आदि देवताओं, सिद्ध, गन्धं ओर चारंणांसे कहा-इन्द्रको आँखोंसे भय 
टपक रद्द था- ॥ १॥ मदात्मा गोतमकी उत्र तपस्यामें विघ्न करनेको इच्छासे मेने उनका क्रोध 
बढ़ाया और इस प्रकार उनकी तपस्या नष्ट की, य मैंने देवताओंका काम किया है ॥ २॥ मुझे 
मनिने अएडहीन बनाया और अपनी ख्रीका त्याग कर द्या । उन्होंने अपनी रञ्रीको बड़ा कठोर 
आर उससे उद्धार पानेका उपाय बतलाया । इस प्रकार मैंने सुनिकी तपस्यामे विध्त 
|| इस कारण, है देवता, ऋषि ओर चारणगण, आपलोगोंके हित करनेके कारण मेरी 


क 
अर 
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१२७ वालकाण्डम 
शतक्रतोबेचः थत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः । पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्रणेः ॥ ५॥ 
अयं मेषः सहपणः शक्रो हटपणः कृतः । मेषस्य रपणो ग्रह्म शक्रायाशु प्रयच्छत ॥ ६॥ 
अफल्स्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति | भवतां हर्षणार्थ च ये च दास्यान्तिमानवा! । 
अक्षय हि फळं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः । उत्पाट्य मेषटृषणो सहसाक्षे न्यवेशयन ॥ ८ ॥ 
तदाप्रश्नति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागताः। अफळान्सुञ्जत मेषान्फलेस्तेषामयोजयन्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्रस्तु मेषदृषणस्तदाप्रभाते राघव । गोतमस्य प्रभावण तपसा च महात्मनः ॥१०॥। 
तदागच्छ महातेजा आश्रमं पुण्यकर्मणः । तारयैनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्‌ ॥११॥ 
विश्वामित्रवचः शरुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रम प्रविवेश इ ॥१२॥ 
ददश च महाभागां तपसा थ्योतितप्रभाप । लोकेरापि समागम्य दृ्सिरीचयां सुरासुरेः ॥१३॥ 
प्रयत्नान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव । धूमेनाभिपरीताङ्गी दीस्तामरिनशिखामिव ॥ १४॥ 
सतुपाराहतां साश्रां पूर्णचन्द्रमभामिव । मध्येऽम्भस्तो दुराधर्षा दीप्तां सूर्यप्रभामिव ॥ १८ 
सा हि गोतमत्राक्येन दुनिरीक्ष्या बभूव ह । त्रयाणामपि लोकानां यावद्रामस्य दशनम्‌ । 


शापस्यान्तसुपागस्य तेषां दर्शनमागता ॥ १६ ॥ 


यह जो दुदंशा हुई है, उसे दूर करनेका आप उपाय करे ॥ ४ ॥ इन्द्रके वचन सुनकर अझि आदि 
देवता मरुतोंके साथ पितृदेचोंके पास जाकर बोले ॥ ५॥ यह आपका भेड़ा अण्डकोष युक्त है, 
ओर इन्द्र अण्डकोष होन हें । भेड़ेके अएडकोष इन्द्रके लिप शीघ्र दीजिए ॥ ६॥ यद अफल भेड़ा 
अआपलोगोंको वडुत ही सन्तुष्ट करेगा । जो मडुष्य आपलोगोंकी प्रसन्नताके लिए अफल भेडा दे, उन्हे 
अआपलोग भी अक्षय ओर प्रचुर फल दे ॥ ७॥ अग्निके वचन सुनकर पितृदेवता इकट्टे इए ओर 
भेड्ेका अण्डकोष उखाड़कर उनलोगोंने इन्द्रको लगा दिया ॥ ८॥ रामचन्द्र, तबसे पितृदेव 
अण्डकोषद्दीन हो भेड़े स्वीकार करते हें ओर अपंयिता को पूर्ण फल देते हैं ॥ &॥ रामचन्द्र, उस 
समयसे महात्मा गोतमकी तपस्याके प्रभात्रसे इन्द्रने भेडेका अण्डकोष ग्रहण किया ॥ १०॥ हे 
तेजस्विन्‌, उस पुण्यकर्ता सुनिके आश्रममें आप आइये ओर देवरूपिणी अहल्याका उद्धार कीजिए 
॥ ११ ॥ लच्मणके साथ, विश्वामित्रका वचन सुन उन्हे आगे कर, रामने आश्रमम प्रवेश किया 
॥ १२॥ इनलोगोंने उस आध्रममे महाभागा अह्दल्याको देखा । उनकी तपस्याकी ज्योति चारो 
आर फैली थी | देवता, असुर आदि मिलकर भी उस तेजस्विनीको नहीं देख सकते थे ॥ १३ ॥ 
मालुम दोता था कि अझाने मायामयीके समान बड़े प्रयत्नोंसे इसके रूपका निर्माण किया होगा । 
वे इस समय धूमसे घिरी इई, प्रदीत अग्नि-शिखाके समान मालुम होती थीं॥१४॥ पूर्ण चन्द्रमाकी 
प्रभाके खमान-जो मेघ ओर बरफसे ढकगयी हो-मालूस होती थी, मेघसे घिरी हुई, दीतिमान ओर 
न छूने योग्य सूर्य की प्रभाके समान चे मालम होती थीं ॥ १५ ॥ वेही गोतमके कहनेसे रामचन्द्रे | 
दर्शन तक, त्रिलोकवासियोंके न देखने योग्य होगयीं । शापका अन्त द्दोनेपर संब लोगॉने उनका 
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राघवो तु तदा तस्याः पादो जग्रहतुर्मुदा । स्मरन्ती गोतमवचः प्रतिजग्राह सा हि तो ॥१७॥ 
पाद्यमधघ्ये तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता । प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कपेणा ॥१८॥ 
पुष्परष्ठिमहत्यासीदेवढुन्दाभिनिःस्वनेः | गन्धवीप्सरसां चेव महानासीत्ससुत्सवः ॥१९॥ 
साधु साध्विति देवास्तामरहर्यां समपूजयन्‌ । तपोबळविशुद्धाङ्गी गौतमस्य वशानुगाम्‌ ॥२०॥ 
गोतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी । राम संपूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः ॥२१॥ 
रामोऽपि परमां पूजां गोतमस्य महामुनेः | सकाशाद्विधिवत्माप्य जगाम मिथिलां ततः ॥२२॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
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पञ्चाशः सर्गः ५० 
तत; प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । विश्वामित्रं परस्कृत्य यज्ञवाट्मुपागमत्‌ ॥ १॥ 
रामस्तु सुनिशादेछसुवाच सहलक्ष्मणः । साध्वी यज्ञसम्नाद्धिहिं जनकस्य महात्मनः ॥ २॥ 
बहूनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनाम । ब्राह्मणानां मद्दाभागबेदाध्ययनशालिनास्‌ ॥ ३॥ 
ऋषिवाराश्च दृश्यन्ते शकटीशतसंकुलाः । देशो विधीयतां ब्रह्मन्यत्र वत्स्यामहे वयम्‌ ॥ ४॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । निवासमकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्बिते ॥ ५॥ 


दर्शन पाया ॥ १६ ॥ राम ओर लच्मणने उन मुनि-पत्नीके चरण प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किये । उस 
समय सुनि-पत्नीको गोतमके चचनका स्मरण हुआ ओर उन्होंने राम तथा लच्मणका अतिथि- 
सत्कार किया ॥१७॥ पाद्य, झष्यं तथा अन्य अतिथि-सत्कार उसने बड़ी सावधानीसे किये । राम 
आर लचमणने भी, शास्त्रीय चिधिके अनुसार वे सब ग्रहण किये ॥ १८॥ उख समय देवताशोंके 
नगाड़ेकी ध्वनिके साथ पुष्पवृष्टि हुई । गन्धव ओर अप्खराओंके यहाँ भी बहुत बड़ा उत्सव हुआ 
॥१६॥ तपस्याके द्वारा शुद्ध हुई ओर गौतमका अनुसरण करनेवाली अहल्याको देचताओंने साधुवाद 
दिया ओर उनका अभिनन्दन किया ॥ २० ॥ महातेजस्वी गोतम भी अहल्याको पाकर सुखी इप । 
रामचन्द्रकी पूजा कर वे विधिपूर्वक तपस्या करने लगे ॥ २१॥ रामचन्द्र भी महाझुनि गोतमखे 
उत्तम पूजा पाकर मिथिलाको गये ॥ २२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीक्रीय रामायणके वालकाण्डका उनचासवा सर्ग समाप्त ॥- ४९. ॥ 


sm ऑधमियकामक + 





राम, लच्मण और विश्वामित्र थोड़ी दूर तक उत्तरकी ओर गये ओर वे सब जनकके यज्ञ- 
मण्डपमें पहुंचे ॥१॥ राम ओर लच्मणने सनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे कहा-महात्मा जनकने तो यशकी 
बडी तयारी की है ॥२॥ वेद्पाठी, श्रोत्रिय ब्राह्मण भिन्न-भिन्न देशोंमें रहनेवाले यहा कई हजारोंकी 
संख्यामें एकत्र हुप हैं ॥ ३ ॥ ऋषियोंका यह टोला दिखायी पड़ता है, वहां सेकड़ो चैलगाड़ियां 
पड़ी हैं । महाराज, आप अपने रहनेके लिए स्थान निश्चित कर, जहां हमलोग ठहदर॥ ४ ॥ राम- 
चन्द्रके वचन छुनकर, विश्वामित्नने एकान्त स्थानमें डेरा डाला, वहां जलका भी जुपास था ॥५॥ 
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२२९ बालकाण्डम्‌ 

विश्वामित्रमनुमासं श्रत्वा नृपवरस्तदा । शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः ॥ ६ ॥ 

ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरम । प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समान्वितः ॥ ७॥ 

विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्मपुरस्कृतम्‌ । प्रातेग्रह्म तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥ ८ ॥ 

पभच्छ कुशल राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ । स तांश्चाथ सुनीन्पृष्ट्वा सोपाध्ययपुरोधसः ॥ ९ ॥ 
यथाहंग्रापाभः सवः समागच्छत्महृष्ठवत्‌ । अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत ॥१.०॥ 

ha Ne Cn ७ ७३३ 
आसने भगवानास्तां सहेभिमुनिपुंगवेः । जनकस्य वचः श्रत्वा निषसाद महाप्रानिः ॥२१॥ 
पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च सहमन्त्रिभः । आसनेषु॒यथान्यायसुपविष्ठाः समन्ततः ॥१,२॥ 
दृष्ट्या स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ । अद्य यज्ञसम्राद्धिमें सफला दैवतैः कृता ।।१३॥ 
अद्य यज्ञफल प्राप्त भगवददर्शनान्मया । धन्यो5स्म्यनुग्रहातो5स्मि यस्य मे सुनिपुंगवा। ९४॥ 
यज्ञोपसदनं ब्रहमन्प्ाप्तोऽसि सुनिभिः सह । द्वादशाह तु ब्रह्मर्षे दीत्ञामाहुर्मनीषिणः ॥१५॥ 
च MM NN २७ [a Ne दलं 
ततो भागार्थिनो देवान्द्रष्टुमहीसे कोशिक । इत्युक्त्वा सुनिशार्दूलं प्रह्ठवचनस्तदा ॥१६॥ 
पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः | इमो कुमारो भत्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥१७॥ 
गजतुल्यमती वीरौ शार्दूलटृषभोपमो । अश्विनाविव रूपेण समुपास्थितयौवनो ॥२८॥ 
यदृच्छ्येव गां पापत देवलोकादिवामरो । कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थ कस्य वा सुने ॥१९॥ 
वरायुधधरो बीरो कस्य पुत्रो महामुने । भूषयन्ताविमं देश चन्द्रसृयीविवाम्बरम्‌ ॥२०॥ 
सदाचारी राजश्रेष्ठ जनकने जव सुना कि विश्वामित्र आये हैं, तब वे अपने पुरोहित शतानन्द 
॥६॥ ओर यश करानेवाले ऋत्विजोंके साथ अघ्यं लेकर बड़े विनयके साथ शीघ्रतापूर्वक विश्वामित्रके 
पाख गये ॥ ७॥ धर्मानुसार मन्त्र पढ़कर उन्होंने चिशवामित्रको अघ्यं दिया । विश्वामित्रने भी 
महात्मा जनककी पूजा ग्रहण की ॥८॥ विश्वामित्रने राजासे कुशल पूछी, ओर उनके यज्ञकी निवि- 
इनताके खम्वन्धमें पूछा । तदनन्तर सुनिने अन्य सझुनियों, पुरोहितों और उपाध्यायोंसे कुशल पूछी 
॥६॥ विश्वामित्र सुनि अन्य सुनियोंसे ्रसन्नतापूर्वंक मिले । राजा जनकने हाथ जोड़कर विश्वा- 
मित्रसे कहा ॥ १०॥ भगवन, इन सुनियोंके साथ आप श्रासनपर बैठ । जनकके कहनेपर विश्‍वा- 
मित्र बेठे ॥११॥ पुरो हित, ऋत्विज, मञ्रियोंके साथ राजा भी अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसार भिन्न 
अआसनोंपर बेठे ॥१२॥ विश्‍वामित्रकी ओर देखकर राजा जनक त्रोले-देवताओंने मेरे यज्ञको तयारी 
आज सफल की ॥१३॥ भगवान्‌ ( विश्वामित्र ) के दर्शनसे मुझे आज यज्ञफल प्राप्त हुआ, मैं धन्य 
हुं, में अनुग्रहीत हं । जिसके यहां मुनिश्रेष्ट आप ॥ १७ ॥ सुनियोंके साथ यज्ञ देखनेके लिए आये । 
त्रह्मषं, यह दीक्षा बारह दिनोंकी यज्ञोंमे बतलायी गयी ह्‌ अर्थात्‌ मैने बारह दिनोंकी दीक्षा ली हे 
॥ १५ ॥ कौशिक, यज्ञमे निमन्त्रित देवताओंका दर्शन करे । पुनः राजाने प्रसन्नतापूरयंक सुनिसे 
॥ १६॥ हाथ जोड़कर पूछा, देवताके समान पराक्रमी ये दोनों राजकुमार ॥ १७ ॥ जो हाथीके 
समान चलते हें, सिहके समान पराक्रमी हे, अश्विनोंके समान सुन्दर हे ओर अभी जवान हो 
रहे हैं, कोन हैं॥१८॥ मालुम होता है कि अपनी इच्छासेही देवलोकसे दो देवता मर्त्यलोकमे आये हैं । 
ये यहां पैद्ल किसलिए आये हैं ? ॥ १६ ॥ इन लोगोंने खुन्दर अस्त्र धारण किये हैं, महामुने, ये 
१७ 
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२० 


परस्परस्य सहशो प्रमाणेड्रतचेष्टिते! । काकपक्षधरौ वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥२१॥ 

तस्य तद्र्चन श्रृत्वा जनकस्य महात्मनः । न्यवेदयदमेयात्मा पुत्रो दशरथस्य तौ ॥२२॥ 

सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वध तथा । तत्रागमनमव्यग्रं विशालायाश्च दशनम्‌ ॥२१॥ 

अहल्यादशने चेव गोतमेन समागमम्‌ । महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा ॥२४॥ 

एतत्सव महातेजा जनकाय महात्मने। निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५०॥ 





एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 
तस्य तद्वचन श्रत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः। हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः ॥ ९॥ 
गोतमस्य स॒तो अ्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः । रामसंदर्शनादेव परं विस्मयमागतः ॥ २॥ 
एतो निषण्णौ संप्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजो । सुखासीनौ सुनिभ्रे्ठं विश्वामित्रमथात्रवीव ॥ ३ ॥ 
अपि ते मानेशादूळ मम माता यशस्विनी । दर्शिता राजपुत्राय तपा दीवसुपागता ॥ ४॥ 
आपि रामे महातेजा मम माता यशास्विनी । वन्येरुपाहरत्पूजां पूजाई सर्वदेहिनाम॥ ५॥ 
अपि रामाय कथितं यद्ृत्तं तत्पुरातनम्‌ । मम॒ मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्‌ ॥ ६॥ 
अपि कौशिक भटर ते गुरुणा मम संगता । मम माता धुनिभ्रेष्ठ रामसंदर्शनादितः ॥ ७॥ 


किसके पुत्र हैं जो इख देशको इस समय सुशोभित कर रहे हैं, जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्य 
आकाशको शोसित करते हैं ॥ २० ॥ चाल-ढाल रहन-सहनमें ये दोनों समान हैं । ये दोनों श्रभी 
काकपक्षधर बालक हैं । इनका यथाथ परिचय जानना चाहता हुँ ॥ २१ ॥ महात्मा जनककी वात 
सुनकर उदार ऋषिने कहा कि ये राजा दसरथके पुत्र हें ॥ २२॥ पुनः सिद्धाश्रममें ठहरना, 
वहां राक्षखोंका माराजाना, मिथिलाके लिप यात्रा, वीचमें विशालामें उहरना, ॥ २३ ॥ श्रहल्याका 
दर्शन, गोतमसे भेट, महाधनुषके सस्बन्धमें रामचन्द्रकी जिज्ञासा तथा यहां आना ॥२४॥ आदि सब 
बातें महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि महात्मा जनकसे कहकर चुप हुए ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पचासवां सर्ग समाप्त ॥ ५० ॥ 
१ अन 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रकी बातें ( अहल्योद्धार ) सुनकर महातपस्वी ओर तेजस्वी शतानन्द्को 
बड़ा आश्चर्यं हुआ, उनके रोंगटे खड़े होगये ॥ १॥ ये गोतमके बड़े पुत्र हैं, इनकी तपस्याका तेज 


` महान है । इन्दे रामचन्द्रको देखनेसे बड़ा विस्मय हुआ ॥२॥ खुखपूवक वेठे इन राजपुंको देस. 


कर शतानन्द मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे बोले ॥ ३॥ सुनिश्रेछ, आपने राजपुत्रोंको मेरी यश 
माता दिखायी, जिसने बड़ी कठोर तपस्या को है ॥४॥ क्या मेरी यशस्विनी माताने सव प्राणियों 
पूजा पानेके योग्य रामचन्द्रकी जङ्ञली फल-फूलोंसे पूजा की ?॥ ५ ॥ देवराज इन्द्रने मेरी माताक्गे 
लिए जो कलुषित कत्य किया, वह पुराना वृत्तान्त क्या रामचन्द्रसे कहा गया? ॥६॥ विश्वामिञ्च- 
आपका कल्याण दो, रामचन्द्रके दर्शन. पाजानेखे अब मेरी मात्रा मेरे पिताके साथ रद्दा करेंगी ॥ ७ ह 
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१३९ वालकाण्डंम्‌ 
आपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज । इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मन! ॥ ८ ॥ 
अपि शान्तेन मनसा गुरुमें कुशिकात्मज । इहागतेन रामेणा पूजितेनाभिवादितः ॥ ९ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो म्रहाधुनिः । प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यको विदम्‌ ॥ १ ०॥। 
नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कतेव्यं कृत मया । संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका ॥११॥ 
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । शतानन्दो महातेजा रामं वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
स्वागते ते नरश्रेष्ठ दिष्ठा प्राप्तोऽसि राघव । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम्‌ ॥?३॥ 
अचिन्त्यकमी तपसा ब्रह्मर्षिरामितप्रभः | विश्वामित्रो महातेजा वेद्म्येनं परमां गतिम्‌ ।।१४॥। 
नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन । गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः ॥१५॥ 
श्रूयतां चाभिधास्यामि कोशिकस्य महात्मनः । यथाबलं यथातत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु ॥१६॥ 
राजासीदेष धमात्मा दीधकाळमारिदमः । धमैज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः ॥१७॥ 
प्रजापतिसुतस्त्वासीत्कुशो नाम महीपतिः । कुशस्य पुत्रो बलवान्कुशनाभः सुधार्मिकः ॥१८॥ 
कुशनाभसुतस्त्वासीद्गाविरित्येव विश्रतः । गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥१९॥ 
विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । बहुवर्षसहसाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ।।२०॥ 
कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्‌ । अक्षोहिणीपरिहत) परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥२१॥ 
नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन्‌ । आश्रमान्कमशो राजा विचरन्नाजगाम ह ॥२२॥ 


हे कौशिक, क्या मेरे पिताने रामचन्द्रकी पूजा की, क्या उस महांत्माकी पूजा पाकर रामचन्द्र यहां 
आये हैं ? ॥८॥ क्या मेरे पितासे पूजा पाकर यहां आये हुए रामचन्द्रने उनको प्रणाम किया ॥&॥ 
दूसरेका अभिप्राय समभनेवाले ओर स्वयं भो .बोलनेमें निपुण विश्वामित्र सुनि, शतानन्द्की बाते 
सुनकर, उनसे वोले ॥१०॥ सुनिभ्रेष्ठ, मैने जो कुछ किया, उसमें मर्यादाका अतिकम कहीं भी नहीं 
हुआ । जैसे भागेवसे रेणुका मिली थी वैसेद्दी अहल्या गोतमसे मिलगयी ॥११॥ विश्वामित्रकी बातें 
सुनकर महातेजस्वी शतानन्द रामचन्द्रसे बोले ॥१२॥ अजेय महर्षि विश्वामित्रके साथ तुम आये 
हो, में तुम्हारा स्वागत करता हूं ॥ १३ ॥ इनके कर्म बड़े अद्गत हैं, इन्होंने तपस्यासे त्रह्मषि पद 
पाया है, ये. बड़े तेजस्वी हैं, इनको मैं बड़ा हितकारी खमकता हूं ॥१४॥ रामचन्द्र, इस संखारमें तुमसे 
बढ़कर धन्य दूसरा नहीं है, क्योंकि घोर तपस्या करनेवाले विश्वामित्र तुम्हारे रक्षक हैं ॥ १५॥ 
महात्मा कौशिकको किस प्रकार तपोबल प्राप्त हुआ यह में कहुँगा । विधिपूर्वक आप मेरे द्वारा 
सुने ॥१६॥ ये शत्रर्याको दमन करनेवाले बहुत दितों तक राजा थे, धमॉत्मा थे, धर्मेश थे, विद्वान थे, 
भ्रोर प्रजाके कल्याणमें सदा तत्पर रहा करते थे ॥१७॥ प्रजापतिके पुत्र कुश नामके राजा थे, कुशके 
पुत्र कुशनाभ हुए जो बड़े बलवान्‌ ओर धासिक थे ॥ १८॥ कुशनाभके पुत्र गाधी नामसे असिद्ध 
हुए, उन्हीं गाधीके पुत्र महातेजस्वी महात्मा विश्वामित्र हैं ॥१&॥ राजा होकर विश्वामिजने अनेक 
वर्षो तक पृथिवीका पालन किया ॥ २० ॥ किसी समय राजा विश्‍वामिञ्रने सेना इकट्टी की ओर 
अन्तौ हिणी सेना लेकर वे प्रथिवी परिश्रमण करनेके लिए निकल ॥२१॥- नगरों, राज्यों, नदियों, परंत! 
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वाल्मीकीय-रामायणे १३२ 





चसिएस्याश्रमपदं नानापुष्पलताहुमम्‌ । नानाघ्ृगगणाकीर्ण सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥२३॥ 
देवदानवगन्धर्वैः किंनरेरुपशोभितम । प्रशान्तहरिणाकीर्ण द्विजसङ्घनिषोवितम्‌ ॥२४॥ 
ब्ह्मर्षिगणसंकीण ` देवषिगणसेबितम्‌। तपश्चरणसंसिद्वैरग्निकर्पैर्महात्मामिः ॥२५॥ 
सतते संकुलं श्रीमद्त्रह्मकल्पेमंहदात्मामिः । अव्मक्षेवायुभक्षैश्च शीर्णप्णाशनेस्तथा ॥२६॥ 
फळपूलाशनेरदान्तेरजितदोषे जितेन्द्रियैः । ऋषिभिवालखिस्येश्च  जपहोमपरायणेः ॥२७॥ 
अन्येवैखानसे श्चैव समन्तादुपशोभितम्‌ । वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलाकमिवापरम्‌ । 

ददश जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः ॥ २८॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्ड पकपश्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


so De 
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द्विपञ्चाशः सगः ५२ 
तं दृष्ट्वा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः । प्रणतो विनयाद्वीरो वसिष्ठं जपतां वरम ॥ १ ॥ 
स्वागते तव चेत्युक्तो वसिष्ठन महात्मना । आसनं चास्य भगवान्वसिष्ठो व्यादिदेश ह ॥ २॥ 
उपविष्टाय च तदा विश्वामेत्राय धीमते । यथान्यायं मुनिवरः फलमूल्पुपाहरत ॥ ३ ॥ 
प्रतिग्रह्म तु तां पूजा वसिष्ठाद्राजसत्तमः । तपोऽग्निहोत्राशिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत ॥ ४॥ 


ओर आश्रमोंको देखते हुए राजा विश्‍वामिञर वसिष्ठके आश्रमम पहुंचे ॥२२॥ उस आश्रममें अनेक ` 
तरहके फूलोंकी लताएंँ, वृक्ष, अनेक प्रकारके पशु और सिद्ध, चारण आदि शोभित होरहे थे ॥२३॥ 
उस आश्रमम देवता, दानव, गन्धर्व ओर किन्नर भी थे, हरिण थे और चे शान्त थे, ब्राह्मणोंका 
समूह भी थां ॥२४॥ त्रह्मषियोंसे वह आश्रम भरा हुआ था, देवर्षि भी उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे 
थे, जिनकी तपस्या सिद्ध दोगयी है ऐसे अञ्निके समान तेजस्वी महात्मा भी थे ॥२५॥ त्रह्मासे समता 
करनेवाले महात्माओंसे वह आश्रम सदा भरा रहता था । उन महात्माओंमे कोई जल, कोई वायु 
ओर कोई सूखे पत्ते खाकर निर्वाह करता थां ॥२६॥ फल-मूल खानेवाले, नियमपालनकरनेवाले, 
जितेन्द्रियः जप होम आदि करनेवाले वालखिल्य ऋषियोंसे वह आश्रम खदा भरा रहता था 
॥ २७ ॥ अन्य वैखानोंसे भी वह आश्रम सदा पूणं रहता था । इस प्रकार वह वसिष्ठका ग्राश्रम 
दूसरे ब्रह्मलोके समान मालुम पड़ता था । उस आश्रमको विजयी राजाओंमें श्रेष्ठ रोजा 

चिश्वामित्रने देखा ॥ २५ ॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका एकावनवाँ सगे समाप्त ॥ ५१ ॥ 


महाबली चीर विश्वामित्र ऋषिश्रेष्ठ चसिष्ठको देखकर बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने विनय 
पूर्वक प्रणाम किया ॥ १ ॥ महात्मा वसिष्ठने राजा विश्‍वामित्रका स्वागत किया ओर बेठनेके लिए 
उन्हें आसन दिया ॥ २॥ बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र जब आखनपर बैठे, तब नियमानुखार मुनिवरने 
कल-फूल उपद्दार दिया ॥ ३॥ राजश्रेष्ठ विश्‍वामित्रने वसिष्ठकी दी इई पूजा ग्रहण की, तथा उन्होंने 
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१३३ वाळकाण्डम्‌ 
विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा । सवेत्र कुशल प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः । पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो व्रह्मणः सुतः ॥ ६ ॥ 
कच्चित्ते कुशलं राजन्काचिद्मेण रञ्जयन्‌ । प्रजाः पालयसे राजन्राजदत्तेन धार्मिक ॥ ७॥ 
कच्चित्ते संमता भृत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने । कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिफ्वो रिपुसूदन ॥ ८॥ 
कब्चिद्बळष॒ कोशेषु मित्रेषु च परंतप। कुशलं ते नरव्याघू पुत्रपौत्रे तथानघ ॥ ९॥ 
सवत्र कुशल राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत्‌ । विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठ विनयान्वितम्‌ ॥ १ ०॥ 
कृत्वा तो सृचिरं कालं घामिष्ठो ताः कथास्तदा । मुदा परमया युक्तो प्रीयेतां तो परस्परम्‌ ॥११॥ 
ततो वसिष्ठो भगवान्कथान्ते रघुनन्दन । विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्निव ॥९२॥ 
ग्रातिथ्यं कतुमिच्छापि बलस्यास्य महाबल । तव चेत्राप्रमेयस्य यथाई संप्रतीच्छ मे ॥९३॥ 
सत्क्रियां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम्‌ । राजंस्त्वमतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १४॥ 
एवसुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामुनिः । कृतमित्यत्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया ॥९५॥ 
फलमूलेन भगवन्विद्यते यत्तबाश्रमे । पाथ्येनाचमनीयेन भगवहर्शनेन च ॥१६॥ 
सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजाईण सुपूजितः । नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि मेत्रणेक्षस्व चक्षषा ॥१७॥ 
एवं ब्रुवन्तं राजाने वसिष्ठः पुनरेव हि । न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः ॥९८॥ 
वाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाच इ । यथाम्रेयं भगवतस्तथास्तु सुनिपुंगव ॥१९॥ 


तपश्या, अग्निहोत्र ओर शिष्योंकी कुशल पूछी ॥ ४ ॥ पुनः विश्वामित्रने वृक्षोके समाचार पछे । 
चसिष्ठने सबकी कुशल बतलायी॥५॥ सुखसे बैठे हुप विश्वा मित्रसे महातपस्वी, ब्रह्मपुत्र, ऋषिश्रेष्ठ 
वसिष्ठने पूछा ॥ ६ ॥ राजन्‌, आपकी तो कुशल है ? धार्मिक, क्या ऑप राजाके नियमोंसे प्रजाको 
सुस्तरी रखते हैं ? धमंपू्चंक उनका पालन करते हैं ? ॥७॥ क्या आपको नोकर चाकर काफी मिलगये 
हैं ? क्या वे आपकी आज्ञा मानते हैं? शत्रु-विजयिन्‌, क्या आपने सब शत्रु जीत लिये हैं ? ॥८॥ शत्र- 
सन्तापक, आपकी सेना, खजाना ओर मित्र- राजाओंकी कुशल तो है? हे नरश्रेष्ठ, हे निष्पाप, 
आपके पुत्र-पोत्रोंकी तो कुशल है? ॥ &॥ महातेजस्वी राजा विश्वामित्रने विनयी वसिष्ठको अपने 
सब विभागोंकी कुशल बतलायी ॥१०॥ बहुत देर तक उन धमात्माओंने वहुतसी बातें कीं । थे दोनों 
परस्पर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ११॥ तब भगवान वसिष्ठने हँसते हुए, विशवामित्रसे कहा ॥ १२॥ 
हे महाबलिन्‌, आपकी इस सेनाका में अतिथि-सत्कार करना चाहता हुँ ओर परमएराक्रमी आप- 
का भी उच्चित अतिथि-सत्कार करना चाहता हूँ, ग्रहण कीजिए ॥ १३॥ मेरा यह सत्कारः आप | 
ग्रहण करे । राजन, आप श्रेष्ठ अतिथि हैं, अतएव हमारे पूजनीय हैं ॥ १७॥ महामुनि वसिष्ठकी 
बाते सुनकर, राजाने कहा-आपके इन प्रिय वचनोंने मेरा सत्कार करब्या ॥१५॥ भगवन्‌, आपके 
आश्रममें जो है--फल, मूल, पाय, आचमनीय ( जल ) ओर श्रापका दर्शन॥१६३॥ इनके द्वारा हम- 
लोगोंके पूज्य होकर भी आपने सर्चथा पूजा की है । आपको प्रणाम ] जाता इं । मित्रताको दृष्टि बनाये 
रखे ॥ २७ ॥ र जाके ऐसा कद्दनेपर धर्मात्मा आर बुद्धिमान वशिष्ठने पुनः उनको अतिथि-सत्कार 
ग्रहण करनेके लिए निमंत्रित किया ॥१८॥ विश्वामित्रने (हां? कहकर वसिष्ठका निमंत्रण मानलिया । 
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एवपुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरः । आजुहाव ततः भीतः कल्माषीं धूतकल्मषाम्‌ ॥२०॥ 
एह्योहि शबले झ्िमं श्रणु चापि तचो मम । सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तु च्यवासेतोऽस्म्यहम्‌ । 
भोजनेन महाहेण सत्कारं संविधत्स्व मे ॥ २१॥ 

यस्य यस्य यथाकामं षड्सष्यभिपूजितप्‌ । तत्सर्वेक्ाप्रधुग्दिव्ये अभिवष कृते मम ॥२२॥ 
रसेनाल्नेन पानेन लेह्यचोष्येण संयुतम्‌ । ग्रन्नानां निचयं सर्व सृजस्व शबले त्वर ॥२३॥ 

इत्यामे ्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाउये ब्रालकाणडे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 
त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ 

एवसुक्ता वसिष्ठेन शबला शज्रुसूदन । घिदधे कामधुक्कामान्यस्य यस्येप्सितं यथा ॥ २ ॥ 
क्षन्मधूस्तथा लाजान्सेरेयांश्च वरासवान्‌। पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि ॥ २॥ 
उष्णाढचस्योदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः । मृष्टान्यन्नानि सूपांश्व दधिक्रुरयास्तंथेव च ॥ १॥ 
नानास्वाढुरसानां च खाण्डवानां तथैव च । भोजनानि स॒पणानि गौडानि च सहस्रशः ॥ ४॥ 
सबरमासी त्सुसंतुष्ठ हृष्ठपुष्ट जना युतम्‌ । विश्वामित्रबळ राम वसिष्ठेन सुतर्पितम ॥ ५ ॥ 
विश्वामित्रो हि राजपिंहेष्टपुष्टस्तदाभवत्‌ । सान्तःपुरवरो राजा सत्राझमणपुरोहितः ॥ ६॥ 


उन्होंने कहा-जैसी आपकी रुचि हे, सुनिश्रेष्ठ, आप चेसाही करें ॥ १8 ॥ विश्‍वांमित्रके स्वीकृत 
करनेपर ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठने प्रसन्नतापूर्वक, सर्वांगसुन्द्र अपनी कपिला ( गौ ) बुलायी ॥२०॥ 
कपिले, आशो, मेरी वात खुना | सेनाके सोथ इन राजाका में अतिथिसत्कार करना चाहता हूँ । 
उत्तम भोजन तथा अन्य सत्कारकी वस्तुआंको छुटाओ॥२१॥ जिस जिसकी (षड्रखोमें) जिस रसकी 
ओर रुचिहो, उसके लिए वही रस दो । जो कुछ अबाश्यकता ददो, हे कामदुधे, उन सब वस्तुओं की, 
तुम मेर लिप बृष्टि करो ॥२२॥ रख, अन्न, पान, लेह्य ( चाटनेकी चीज ), चोष्य (ूसनेकी चीज ) 
तथा विविध अ्रन्नोंकी राशिको, हे कपिले, तुम मेरे लिए सृष्टि करो ॥ २३ ॥ 


- आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका बावनवाँ सरग समाप्त॥ ५२ ॥ 


Se 





वसिष्टने कपिला कामधेनुसे इस प्रकार कहा ओर उसने सवके मनोरथ पूरे किये॥१॥ इख; मञ्ज, 
(महुआ), लाज (लाचा, अन्न) ओर मैरेय (ये सत्र शराबके नाम हैं) आदि उत्तम आखव तथा अन्या 
पानकी वस्तु श्र भोजनकी अनेक प्रकारकी वस्तु, उसने उपस्थित की ॥२॥ गरम भातकी पवतत के: 
समान ऊँची राशि लगा दी। सृष्ट अन्न (एक प्रकारका पायस), रहरकी दाल, दही ओर घी स्रा ङः 
कामधेनुकी कृपांसे, पयांत परिमाणमें वद्दाँ उपस्थित किये गये ॥ ३॥ विविध स्वाद रखनेवाल्ह 
खाणए्डव (पक तरहका भोजन ) पदार्थोसे भरे हुप उत्तम भोजनपात्र तथा गुड़की बनी हुई अने ख- 
तरहकी चीजें वहाँ उपस्थित की गयीं ॥ ४ ॥ चसिष्ठके द्वारा तृप्त किये जानेपर विश्वामिञ 


समूची सेना बडुतही सन्तु्ट हुई, बहुतद्दी प्रसन्न हुई ॥ ५ ॥ राजा विश्वामित्र भी अपनी रास्त 
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१३५ बालकाण्डम्‌ 
सामात्यो मन्त्रिसहितः समृत्यः पूजितस्तदा । युक्तः परमहृषेण वासिष्ठमिदमत्रवीव्‌ ॥ ७॥ 
पाजितोऽह स्वया ब्रह्मन्पूजाईणा सुसत्कृतः । श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविश।रद ॥ ८ ॥ 
गवां शतसहस्रेण देगयतां शवला मम । रत्नं हि भगवन्नेतद्रत्नहारी च पार्थिव ॥ ९ ॥ 
तस्मान्मे शत्रलां देहि ममेषा. धमेतो द्विज । एअमुक्तस्तु भगवान्वासैष्ठो मुनिपुंगवः ॥१०॥ 
विश्वामित्रण धर्मात्मा प्रत्युवाच. महीपतिम्‌ । नाई शतसहस्रेण नापि कोटिशतेगबामर ॥१२॥ 
राजन्दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा । न  परित्यागमहेये म्रत्सकाशदरिंदम ॥१२॥ 
शाश्वती शबला मह्यं कीतिरात्मचतो यथा । अस्यां हव्य च कव्यं च प्राणयात्रा तयेव च ॥१३॥ 


आयत्तमाग्निहोत्रं च बालिहोमस्तथेव च । स्वाहाकारवषट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा॥१४॥ 


आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः । सर्वेस्वमेतत्सत्येन मम तुष्टिकरी तथा ॥१५॥ 


कारणेबहुभी राजन्न दास्ये शबलां तव । वासिष्ठेनेवसुक्तस्तु बिश्वामित्रोऽब्रवीत्तदा ॥१६॥ 
सरब्धतरमत्यथ वाक्यं वाक्यविशारदः । हेरण्यकक्षगरेवेयान्सुवणीङ्कुशभूषितान्‌ ॥१७॥ 


~ 


ददामि ङुञ्जराणां ते सहस्त्राणि चतुदश । हेरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजान्‌ ॥१८॥ 
ददामि ते शतान्यष्ट किंकिणीकवि भ्राषितान्‌ । हयानां देशजातानां कुलजानां महोजसाम्‌॥ १९॥ 


तथा ब्राह्मण पुरोहितोके साथ, महषिके आतिथ्यसे बहुतहां प्रसन्न हुए ॥ ६॥ इस प्रकार महर्षि 
वसिष्ठने विश्वामित्रका, अमात्य ( साथ काम करनेवाले मंत्री ), मंत्री ( सलाह देनेवाल ) ओर 
श्रत्योंके साथ, अतिथिसत्कार किया । इख प्रकार सत्कृत होकर बड़ी प्रसन्नतासे घे वसिष्ठसे 
बोले ॥७॥ हे त्रन्‌, आप पूजाके योग्य हें, फिर भी आपने बड़े आद्रके साथ मेरा सत्कार किया । 
हे याक्यचिशारद्‌ ( वाक्यके गुण दोष जाननेवाले ), में कहता हूँ, सुनिये ॥ ८॥ महाराज, 

हजार गाय में देता हुँ, यह कपिला गो आप सुभे दाजिए, क्योंकि यह रत्न है, और राजा रत्नका 
ग्रहण करनेवाला होता है ॥६॥ इस कारण यह गो आप मुझे दीजिए, क्योंकि धर्मपूर्यंक यह मेरीही 
है। मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा वसिष्ठने विश्वामित्रकी यद्द बात खुनकर ॥ १० ॥ कह्दा-में सो हजार 
गायोंसे अथवा सो करोड़ गायोंसे भी ॥ ११५॥ ओर राजन. चाँदोकी राशिके बदलेमेंसी, यह गो 
नहीं देसकता हूँ । किसी प्रकार में इसे अपने पाससे हटा नहीं सकता॥ १२॥ राजयोगियोंको 
कीर्ति, जिस प्रकार सदा उनके साथ रहती है, यहद गो भी उसी प्रकार सदा मेरे साथ रहती है । 
इसीके द्वारा देघताओंके लिए हव्य, पितरोंके लिए कव्य, तथा हमलोगोंकी जीवन-यांत्राका निवोह 
होता है ॥१३॥ अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहाकार, वषटूकार ( इनके द्वारा होनेवाले यज्ञ ) की पूति 
इसी गोके श्रधीन है ॥१४॥ राजन, मेरा जो कुछ है, सब इसीके अधीन है। यह मेरी गो मेरा सर्वेस्व 
है । यह आप सच समझे । यदद गो अनेक प्रकारसे मुझे सदा सन्तुष्ट किया करती है॥ १५ ॥ इस 
प्रकार अनेक कारण हैं, जिनसे में यह गो आपको नहीं दे सकता | वसिष्ठके ऐसा कहनेपर विश्वा- 


भित्रने बडे आग्रहके साथ कहा॥१६॥ सोनेका घरटा, अँकुश तथा गलेके गहनासे युक्त ॥१७॥ चोदह 


ह ॥ मैं आपको देता हैँ । सोनेके रथ जिनमें चार-चार सफेद घोड़े जोते जाते डे ॥ १८॥ 
जिनमें ज लगी हुई दै, वैसे एकसो आउ रथ में आपको देता हुँ । उत्तम देश ओर ङुलोंमे 
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सहस्मके दश च ददामि तव संत्रत । नानावणबिभक्तानांः वयःस्थानां तयैव च। 
| ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम ॥२०॥। 
यावादिच्छसि रत्नाने हिरण्यं वा द्विजोत्तम । तावददामि ते सर्व दीयतां शबला मम ॥२९॥ 
एवसुक्तस्तु भगवान्तविश्वामित्रेण धीमता । न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्कर्थचन ॥२२॥ 
एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्‌ । एतदेव हि. सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम्‌ ॥२३॥ 
दशेश्व पोणमासश्च॒  यज्ञाश्रेवाप्तदाक्षिणाः । एतदेव हि मे राजन्विविधाश्च क्रियास्तथा ॥२४।। 
अतोमूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः। बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम॥ २५ 
इत्याच औओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे तरिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 
ख््  ऱ््् लयच ~ i ---::-.तन-- 


चतुःपञ्चाशः सगः ५४ 


कामधेनु वासे्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः । तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोडन्वकर्षत॥ २ ॥ 
नीयमाना ठु शबला राम राज्ञा महात्मना । दुःखिता चिन्तयामास रुदती शोककार्दीता ॥ २॥ 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना । याइ राजम्रतेदीना ह्वियेय प्रशदुःखिता ॥ ३॥ 
किं मयापकृतं तस्य महर्षेभावितात्मनः । यन्मामनागसं इष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः ४॥ 


उत्पन्न बड़े पराक्रमी घोड़े ॥१६॥ दस हजार में आपको देता हूं । ये घोड़े अनेक रंगके तथा जवान 
होंगे ।एक कोटि गो में आपको देता हुँ, आप यह कपिला मुझे दीजिए ॥ २० ॥ आप जितना रत्न, 
जितना सोना चाहते हों, वह में आपको दूँगा । आप वह गो मुझे दं ॥ २१ ॥ बुद्धिमान विश्वोमि- 
अके ऐसा कहनेपर वसिष्ठने कहा-राजन्‌, में यह गो किसी प्रकार नहीं दे सकता ॥ २२ ॥ यह 
गोही मेरा धन हे, मेरा सवेस्व हे, यहाँ तक कि मेरा जीवन हे ॥ २३॥ दशं, पोर्णमाख तथा 
द्क्षिणाप्रा्त दोनेवाले यक्ष ओर भी श्रनेक प्रकार की क्रियाएँ जो कुछ भी है, वह्द सब मेरेलिए 
यह गोही है ॥ २४ ॥ क्योंकि मेरी अब क्रियाएँ इसीके द्वारा सिद्ध होती है, इसमें आप सन्देह न 
करं । राजन्‌, अधिक कहनेसे क्या लाभ ! में आपको यद्द कामधेछु न दूंगा ॥ २५ ॥ 


चक 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तिरपनवाँ सग समाप्त ॥ ५३ ॥ 
Se 


रामचन्द्र, जव विश्वामित्र किसी प्रकार भी अपनी शबला (चितकबरी ) कामधेनु देनेको राजी 
न हुए, तब चिशवामित्रने उसे खुद॒ही लेलिया ॥१॥ जब राजा बलपूर्वक उसे ले जाने लगे, तब वह 
गो बडुत दुःखी इई, शोकसे पीड़ित होकर वह मन॑ ही मन सोचने लगी ॥२॥ क्या महात्मा चसि- 
छने मेरा त्याग कर दिया, जिस कारण मुझ दुखिनीको राजाके नोकर लिये जारहे हें ॥ ३॥ उन 
दर्शनीय सूति महर्षिका मैने कोनसा अपराध किया । छुनिने भक्त तथा निरपराधिनी मेरा त्याग 
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१२७ बाळकाण्डम्‌ 


इति संचिन्तयित्वा तु निश्वस्य च पुनःपुनः । जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमोजसम ॥ ५ ॥ 
निपूय तांस्तदा भ्रृत्याज्शतशः शत्रुसूदन । जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः ॥ ६ ॥ 
शबला सा रुदन्ती च कोशन्ती चेदमन्रवीव । वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिःस्वना॥ ७॥ 
भगवन्किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत । यस्माद्राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः ॥ ८ ॥ 
एवसुक्तस्तु ब्रह्मर्षिरिदं वचनमत्रवीव्‌ । शोकसंतक्षह्ृदयां स्त्रसारमिव दुःखिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
न त्वां त्यजामि शबले नापि मे5पकृत त्वया । एव त्वां नयते राजा बळान्मत्तो महावलः ॥१.०॥ 
नहिं तुल्ये बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः । बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेवच ॥ १ १।। 
इयमक्षोहिणी पूणी गजबाजिरथाकुला। इस्तिध्वजसमाकीर्णा तेनासौ बळवत्तमः ॥१२२॥ 
एवसुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌ । वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मापमतुलप्रभम ।।१३॥ . 
न बल क्त्रियस्याहुर्नाह्मणा वलवत्तराः । ब्रह्मन्त्रह्मवळं दिव्यं क्षत्राच बलवत्तरम्‌ ॥९४॥ 
अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तर! । विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम्‌ ॥१५॥ 
नियुङ्क्ष्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मवळसंभ्रताम्‌ । तस्य दर्प बलं यत्नं नाशयाम दुरात्मनः ॥१६॥ 
इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायश्ञाः। रूजस्वोति तदोवाच वळं परवलाद्‌नम्‌ ॥१७॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरमिः सारजत्तदा । तस्या हुभारवोत्सष्टाः पह्णवाः शतशो नृप ॥१८॥ 


क्यों किया ॥ ४ ॥ इस प्रकार चिचारकर तथा दुःखकी सांसे छोड़कर वह बड़े वेगसे परम तेजस्वी 
सुनिके पास गयी ॥५॥ उन सैकड़ों नोकरोंको झपटकर वायुवेगसे वह मद्दात्माके चरणोंके 
पाख गयी ॥ ६ ॥ वह वसिष्ठके आरो वेठकर रोतो हुई तथा अपने भाग्यकी निन्दा करती हुई 
गम्भीर शाब्दोंमें बोली ॥ ७ ॥ भगवन्‌ त्रह्मपुच, क्या आपने मेरा त्याग कर द्या, जिससे ये 
राजाके नोकर आपके पाससे मुझे ले जारहे हैं ॥ ८॥ दुःखिता बडिनके समान ब्रह्मषिने उस शोक 
पीडित गोसे कहा ॥ & ॥ कामदुधे, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया ओर तुमने भी मेरी कोई बुराई 
नहीं की हे, जबरद्स्ती-ये राजा तुमको लेजारहे हैं, क्योंकि ये सुझसे बलवान हें ॥ १०॥ इनके 
समान सुभमे बल नहीं हे, विशेषकर ये इस समय राजा हें, बलवान्‌ हैं, क्षत्रिय हे. और पृथिवीके 
स्वामी हैं ॥ ११ ॥ इनके पाख यह अच्योहिणी सेना है, जिसमें उत्तम हाथी, घोड़े ओर रथ हैं, इस 
कारण ये बलवान हे ॥१२॥ वसिष्टकी वाते सुनकर गोने नम्रतापूचंक उत्तर दिया, अनुपम तेजस्वी 
महषिके वचनोंका अभिप्राय उसने समभ लिया था ॥ १३॥ त्राह्मणलोग क्षत्रियोंके बलको श्रेष्ठ 
नहीं मानते हैं । ब्रह्मन्‌, हरह्मबल अलोकिक है ओर वह क्षत्रियोंके बलसे भी बलवान है ॥ १४ ॥ 
महाराज, आपका वल अद्भत है, विश्वामित्र आपसे वलवान्‌ नहीं है । विश्वामित्र केवल 
बलवान हें, पर आपका तेज असह्य है ॥ २५ ॥ महाराज, आप मुझे आज्ञा दे, में ्रबलखे युक्त 
होकर उस दुरात्माके अहङ्कार, सेना तथा बुद्धिका नाश कर देती इं ॥ १६॥ रामचन्द्र, गोके ऐसा 
कहनेपर महायशस्त्री वसिष्ठने कहा-शत्रुसेनाको नष्ट करनेवाली अपनी सेना बनाओ ॥ १७॥ 
वसिष्ठकी श्राक्ञा पातेहो उस गोने तत्काल सेनाकी सृष्टि की । उसके हभा ( गोका शब्द्‌ ) करतेही 
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नाशयन्ती बलं सर्वे विश्वामित्रस्य पश्यतः । स राजा परमकुद्धः क्रोधविस्फारितक्षणः ॥१९॥ 
पह्णवान्नाशयामास शस्रेरुचावचरोपे । विश्वामित्रा दिंतान्हष्ट्ता पह्णवाञ्शतशस्तदा।।२०॥ 
भूय एवासृजद्धोराञ्छकान्यवनामेश्रितान । तेरासीत्सरता भुमिः शक्रैथवनभिश्रितेः ॥२२॥ 
प्रभाव द्विमेहावीर्येहेमाकिंजरकसंनिभेः । तीक्ष्णासिपट्टिशधरे हेमवणीम्बराट्रतेः ॥२२॥ 
निगग्धं तद्वळं सर्वे `प्रदीप्तोरेव पावकैः । ततोऽस्राणि महातेजा विश्वामित्रो सुमोच ह। 
तेस्ते यवनकाम्बोजा बर्घराश्चाकुछीकृताः ॥ २३ ॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाणडे चतुःपञ्चाशः सर्ग: ॥ ५४ ॥ 
I TR ~ Bo LS TS RE 
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ततस्तानाङुळान्दष्ट्रा विश्वामित्रा्नमोहितान । वसिष्ठश्चोदयायास कामधुक्सृज योगतः ॥ १॥ 
तस्या इंकारतो जाताः काम्बोजा रविसंनिभाः । ऊधसश्चाथ संभूता बबराः शख्रपाणयः ॥ २॥ 
योनिदेशाचच यवनाः शृदेशाच्छक्राः स्मरताः । रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारीताः सकिरातकाः॥। ३॥ 
तेस्तन्निषूदितं सये विश्वामित्रस्य तत्तणाव । सपदातिगजं साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥ ४॥ 
दृष्ट्वा निषूदितं सेन्यं वासिष्ठेन महात्मना । विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 


सेकड़ों पह्वव ( स्लेच्छ ) जातिके वीर उत्पन्न हुए ॥१८॥ विशवामित्रके देखते-देखतेही उनकी सेना 
नष्ट होने लगी, इससे राजा बड़े क्रोधित इप श्रोर उन्होंने क्रोधसे आँखे फाड़कर ॥ १६ ॥ अनेक 
तरहके अ्रस्त्रोंसे पह्ववोंका नाशा करदिया । इसप्रकार विश्वामित्रके द्वारा अपनी पहव सेनाको नए 
देखकर ॥ २० ॥ योने ओर भी भयानक शाक श्रोर यवन वीरोंकी सृष्टि की, उन दोनों जांतियोंके 
वीरोंसे यह समस्त पृथिवी भरगयी ॥ २१ ॥ वे वड़े प्रभावशाली थे, बड़े वीर थे, वे पीले रंगके थे, 
उनकी तलवार बड़ी तीखी थीं, उनलोगोंने पीले रंगके वस्त्र पहने थे ॥ २२ ॥ प्रदी अग्निके समान 
उस सेनाने विश्‍श्वामित्रकी समस्त सेनाको नष्ट कर दिया । तब मद्दातेजस्वो विश्वामित्रने अस्न- 
प्रहार करना प्रारंभ किया, जिससे धेनुको सेनाके यवन, काम्वोज ओर बेर सिपाही भाग खड़ेडु ए२३ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वाळकाण्डका चोअनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ 





विश्वामित्रके अखा-प्रहारसे उनलोगोंको भागते देखकर वसिएने कामधेडुसे कहा-तुम अपने 
योगके प्रभावसे नयी सृष्टि करो ॥ १॥ उसके इंकारसे कांबोज जातिके वीर उत्पन्न इण, जो सूयंके 
' समान तेजस्वी थे। धेनुके थनसे श्रस्त्र-शस्त्र शिये वर्वर जातिके चीर उत्पन्न हुए ॥ २॥ घेजुके 
गुह्य अंगे यवन ओर शकत ( गोबर ) से शक उत्पन्न इप । रोमोंसे म्लेच्छ, दारीत ओर किरात 
नामक जातियोंके चीर उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ विश्‍वामित्रकी बची इई पेदल, हाथीखवार, घुड़खवार 
आर रथ-सवार सेनाको धेनुको सेनाने शीघ्रही नष्ट कर दिया ॥ ४ ॥ महात्मा वसिष्ठने विश्वा- 
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अभ्यधावत्सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरम । हुंकारेणेव तान्सवीजलिदेदाह महानाषिः ॥ ६॥ 
ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना । भस्मीकृता मुहृ्तन विश्वाभित्रसुतास्तथा ॥ ७॥ 
दृष्ट्या विनाशितान्सर्वान्बेळ च सुमहायशाः । सत्री्ड चिन्तयाविष्ठो विश्वामित्रोऽभवत्तदा ॥ ८ ॥ 


NY 


समुद्र इव निवेंगो भग्नदेष्ट इवोरगः । उपरक्त इवाद्रेत्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः ॥ ९ ॥ 
हतपुत्रवलो दीनो लूनपक्ष इव द्विः । हतसर्वबलोत्साहो निर्वेदे समपद्यत ॥१०॥ 
स पुत्रमेक राज्याय पाल्येति नियुज्य च । परथिवी क्षंत्रधमेण वनमेवाभ्यपद्यत ॥॥११॥ 
स गत्वा हिमवत्पाश्वै किनरोरगसेविते । महादेवम्रसादार्थ तपस्तेपे महातपाः ॥१२॥ 
केनाचित्तथ कालेन देवेशो हृपभध्वजः । दशयामास वरदो विश्वामित्रे महाम्रानिम्‌ ॥१३॥ 
किमर्थं तप्यसे राजन्ब्रूहि यत्ते विवक्षितम। वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्कक्षितःसोऽभिधीयताम्‌१४ 
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एवसुक्तस्ठु देवेन विश्वामित्रो महातपाः । प्रणिपत्य महादेव विश्वामित्रोऽव्रवीदिदम्‌ ॥१५॥। 
यदि तुष्ठो महादेव धनुर्वेदो ममानघ । साङ्गोपाङ्गापनिपद्‌ः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥१६॥ 
यानि देवेषु चास्राणि दानवेषु महपिष्ठ | गन्धर्वयक्षरक्षःसु॒ प्रतिभान्तु ममानघ ॥१७॥ 
तव प्रसादाद्गवतु देवदेव ममेप्सितम्‌ । एत्रमस्त्विति देवेशो वाक्यसुक्त्वा गतस्तदा ॥९८॥ 
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प्राप्य चास्राणि देवेशाद्विश्वामित्रो महाबलः । दर्पण महता युक्तो दर्पपूर्णोऽभवत्तदा ॥१९॥ 


मित्रकी समस्त सेना नष्ट कर दी, यहद देखकर विश्वामित्रके सो पुतरोंने, विविध श्रस्त्र-शस्त्र लेकर 
॥ ४ ॥ बड़े कोधसे ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठपर आक्रमण किया, पर चे सब, महषि वसिष्ठके एक इुंकार- 
सेही जलमरे ॥ ६॥ अश्व, रथ ओर पैदल सेना तथा विशवामित्रके लड़ कोंको एक मुट्ठतम ही महा- 
त्मा वसिष्टठते भस्म करदिया ॥ ७॥ महायशस्वी विश्वामित्र अपनी सेनां तथा पुतोंको नष्ट देख- 
कर बड़े लञ्जित हुए ओर वे चिन्तामग्न होगये ॥ ८ ॥ स्तब्ध समुद्रके समान, दन्तट्दीन सर्पके 
समान आर अहण लगे सूर्यके समान, विश्वामित्र शीघ्रद्दी प्रभाहीन होगये ॥ & ॥ सेना और पुत्रों- 
के मारे जानेपर, विश्वामित्र पङ्लकटे पक्ती के समान होगये । सब प्रकारके बल ओर उत्साहके नष्ट 
होनेसे विश्वामित्रके हृद्यमें वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ उन्होंने अपने एक पुत्रको राज्यके लिप 
नियुक्त करके ओर क्षात्र धर्मसे पूथिवीका पालन करो-यह आज्ञा देकर, बनका आश्रय लिया॥११॥ 
चे हिमवान पर्वतके समीप गये, जहाँ किन्नर ओर उरग निवास करते हैं । वहीं महातपस्वी 
विश्वामित्रने महादेचकी प्रसन्नताके लिए तप करना प्रारंभ किया ॥ १२॥ कुछ समयके बाद वरद्‌ 
महादेवजीने महामुनि विश्वामित्रको दर्शन दिये ॥ १३॥ मद्दादेजीने कहा-राजन, किसलिप 
तपस्या कर रहे हो ? कया चाहते हो ? में वर देनेवाला हूँ । जो वर तुम चाहो, वह मुझसे माँगलो 
॥ १७ ॥ महादेवकी यह बात सुनकर मद्दातपस्वी विशवामित्रने प्रणाम करके यह कद्दा ॥ १५ ॥ 
महादेव, यदि आप सुपर प्रसन्न हैं, तो अंगोपांग मंत्र तथा रहस्यके साथ धऱुवेंद (अख्-विद्या) 
मुझे दें ॥ १६ ॥ देवताओंके, दानवोंके, महषियोंके, गन्धव, यच्त ओर राक्षसोंके जो कुछ अस्त्र हों, 
वे सब सुभे मालूम होजायँ ॥ १७ ॥ देवदेव, आपकी पासे मेरा यह मनोरथ पृरा हो । 'ऐसा हो 
हो? कहकर मद्दादेच अपने स्थानको गये ॥१८॥ महाबली विश्वामित्रने महादेवसे सब अख पाये, 
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विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि । हतं मेने तदा राम वसिष्ठम्षिसत्तमम्‌ ॥२०॥ 
ततो गत्वाश्रमपदं सुमोचास्राणि पाथिवः । यैस्तत्तपोवनं नाम निईँग्धं चास्रतेजसा ॥२९॥ 
उदीथमाणमख्रं तद्रिश्वामित्रस्य धीमतः । दष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः ॥२२॥ 
चसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वे मृगपक्षिणः । विद्रवन्ति भयाद्वीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः ॥२३॥ 
चसिष्ठस्याश्रमपद्‌ शून्यामसीन्महात्मनः । मुहू्तमिव निःशड्द्मासीदी रिणसंनिभम्‌ ॥२४॥ 
वदतो बे वसिष्ठस्य मा भेरिति मुहुर्महुः । नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः ।२५॥ 
एवमुक्त्वा प्रहातेजा वसिष्ठो जपतां वर? । विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमत्रवीव ॥२६॥ 
"आश्रमं चिरसंदृद्धं यद्विनाशितवानसि । दुराचारो हि यम्मूढस्तस्मात्त्वं न भविष्यसि ॥२७॥ 
इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः । विधूम इव कालाग्निर्यमदण्डमिवापरम्‌ ॥२८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्ये बालकाणडे पञ्चपञ्चाराः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


TRIAS 
षट्पञ्चाशः सर्गः ५६ 


एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महावलः । आग्नेयमस्रमुदिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चान्रवीव ॥ २॥ 
ब्रह्मदण्ड समुद्यम्य काळदण्डमिवापरम्‌ । वसिष्ठो भगवान्कोधादिदं वचनमत्रवीव ॥ २॥ 





जिससे उनका अहंकार ओर भी वढ़गया ॥ १&६॥ पूरिमाके समुद्रके समान, विश्वामित्रका 
पराक्रम बढ़ने लगा ओर उस समय विश्वामित्रने समभा कि ऋषिशोष्ठको मैंने मारलिया ॥२०॥ 
चे वसिष्ठके आश्रमपर गये ओर वहाँ अख छोड़ने लगे । उन श्रस्रोंके तेजसे, चह तपोचन जलने 
लगा ॥ २१ ॥ विश्वामित्र बड़ी बुद्धिमत्तासे अख चला रहे हैं, यह देख सैकड़ों मुनि डरकर भाग 
गये ॥ २२ ॥ वसिष्ठके जो शिष्य थे, जो पशुपक्षी थे, वे भी भयभीत होकर इधर-उधर दिशाश्रोंमें 
भागने लगे ॥ २३ ॥ महात्मा चसिष्ठका वह आश्रम क्षणभरमें शून्य होगया, ऊसर खेतके समान 
होगया ॥ २४ ॥ तब चसिष्ठजीने कहा कि मत डरो, में शीघही इस गाधेय ( गाधिके लड़के ) का 
नाश करता हूँ, जैसे सूर्य कुहासाका करते हें; ॥२५॥ आश्रमवासियोंसे महषिंश्रेष्ठ वसिष्ट ने ऐसा 
कहकर, कोधपू्वंक चिश्वामित्रसे यों कहा ॥ २६॥ मूर्ख, बहुत दिनोंसे बनाये हुए, इस आश्रमका 
तुमने नाश किया है, यह बड़ा भारी पाप है, इस पापसे तुम्हारा नाश अवश्य होगा ॥ २७ ॥ऐसा 
कहकर बड़े क्रोधसे उन्होंने दरड उठाया, जो घूम-रहित कालद्णडके समान अंथवा दूसरे यमदंड के 
समान था ॥ २८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 





चसिष्ठके [ऐसा कहदनेपर महाबली विश्वामित्रने उनपर आग्नेय अस्त्र चलाया ओर 'ठहरो 
ठहरो ! कहकर ललकारा॥ १॥ भगवान्‌ वसिष्ठने दूसरे कालद्एड ( मृत्युदण्ड ) के समान ब्रह्म- 
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क्त्रतन्‍्धा स्थितोऽस्म्येष यद्रळ तद्रिदरशंय । नाशयाम्यद्य ते दर्प श्रस्य तव गाधिज ॥ ३ ॥ 
क चतेक्षत्रियवलंक च ब्रह्मवलं महद । पश्य ब्रह्मबल दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥ ४॥ 
तस्याख्रे गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयसुत्तमम्‌। व्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेवेग इवाम्भसा || ५ ॥ 
वारुणं चेव रोट्र च एन्द्रे पाशुपतं तथा । ऐषीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥ ६ ॥ 
मानवं मोहन चेव गान्धर्व स्त्रापनं तथा । ज्ञम्भणं मोहने चव संतापनविलापने ॥ ७॥ 
शोषणं दारणं चेव वज़मख्न दुर्जयम्‌ । ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च॥ ८॥ 
पिनाकमस्नं दयितं शुष्का अशनी तथा । दण्डात्रमथ पेशाचं कोञ्चमस्रं तथैव च ॥ ९ ॥ 
धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्ं तयेव च । वायव्यं मथनं चेत्र अस्रं इयशिरस्तथा ॥१०॥ 
शक्तिद्र्यं च चिक्षेप केकालं मुसलं तथा । वैद्याधरं महास्रं च कालास्रमथ दारुगाम्‌ ॥२९॥ 
त्रिशूलमस्ने घोरे च कापालमथ कङ्कणम्‌ । एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥१२॥ . 
वसिष्ठ जपतां श्रेष्ठे तदद्भनुतामेत्राभवत्‌ । तानि सर्वाणि दण्डन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥ ` ३॥ 
तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिस्तवान्गाधिनन्दनः । तदस्त्रसुद्यत दष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥१४॥ 
देवर्षयश्च संञ्जान्ता गन्धर्वीः समहोरगाः । अलोक्यमासीत्संत्रस्त ब्रह्मा्र समुदीरिते ॥९५॥ 
तदप्यस्रं महाघोरं ब्राह्म व्राह्मण तेजसा । वसिष्ठो ग्रसते सर्वे ब्रह्मदण्डेन राघव ॥१६॥ 


दणड उठाकर यों कहा ॥ २ ॥ क्षत्रियाधम, में खड़ा हूं जो कुछ तुम्हारा वल हो वह दिखाओ, 
शस्त्र-विद्याका तुम्हारा अहङ्कार मै नष्ट करूंगा ॥ ३॥ कहां तुम्हारा क्षत्रिय बल, ओर कहां 
यह महान ब्रह्मबल । च्षत्रियाधम, आज मेरे अलोकिक ब्रह्मनलको तू देख ॥ ४॥ वसिष्ठके ब्रह्म- 
द्णडसे विश्वामित्रका वह भयानक आग्नेय अस्त्र शान्त होगया, जिसप्रकार जलसे आगशान्त 
होजाती है ॥५॥ तब क्रोध करके गाधि-पुत्र विश्वामित्रने क्रोध करके वसिष्टपर वारुण (चरुणका), 
रोद्र ( रुद्रका ), पेन्द्र ( इन्द्रका ), पाशुपत ( पशपतिका ) ओर ऐषीक नाम अस्त्र चलाये ॥ ६॥ 
पुनः विश्वामित्रने नीचे लिखे नामोंवाले अस्त्र चलाये, बेहोश कर देनेवाला मानवास्त्र, नींद ला 
देनेवाला गन्धर्व अस्त्र, जम्भण, मोहन, सन्तापन, विलापन नामके अस्त्र ॥७॥ शोषण, दारण, अर 
कठिनतासे जीते जाने योग्य वज्र, बह्मपाश, कालपाश ओर वरुणका पाश, ॥८॥ प्यारा पिनाक, शुष्क 
गौर आर दोनों अशनी, पिशाचोंका दण्ड अस्त्र तथा क्रोश्च अस्न ॥&॥ धर्मच, कालचक्र, विष्णु 

चक्र, वायव्य ओर हयसिर ॥ १० ॥ दो शक्तियां तथा कङ्काल ओर सुखल नामक अस्त्र विश्वामित्रने 
छोड़े । विद्याधरोंका महास्त्र, भयानक कालास्त्र, ॥११॥ त्रिशूल, कापाल, आर कङ्कण ये सब अस्त्र 
विश्वामित्रने छोड़े ॥ १२॥ विश्वामित्रने इतने अस्त्र आषिशोष्ठ वसिष्ठपर छोड़े, पर आश्चयं हे 
कि ब्रह्मपुत्र वसिष्ठने उन खव अस्त्रोंको द्एडसे नष्ट करद्या ॥ १३॥ उन सव अस्तोंके बेकार 
होजानेपर गाधि-पुत्र विश्वामित्रने ब्रह्माक्न चलाया । इस अस्त्रको चिश्वामित्रने चलाया, यह देख- 
कर अग्नि प्रभृति आदि देवता, ॥ १४ ॥ देवषि, गन्धर्घं ओर महोरग (सर्पं ) ये सव घबड़ा गये । 
ब्रह्मास््के चलानेसे समस्त त्रिलोक कांप गया ॥१५॥ उस महाभयानक आहा अस्त्रको भी वसिष्ठने 
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सास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मन! । त्रेलोक्यमोइनं रोटर रूपमासीत्सदारुणम ॥१७॥ 
रोमकूपेषु सर्व॒ वसिष्ठस्य महात्मनः । मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेधमाकुलाच्चिषः ॥१८॥ 
प्राज्वळद्त्रह्मदण्डय्य वासएस्य करोद्यतः | ।वेधूम इव कालळाग्नयमदण्ड इवापरः ॥१९॥। 
ततोऽस्तुवन्सुनिगणा वसिष्ठ जपतां वरम । अमोघं ते बलं ब्रह्मस्तेजो धारय तेजसा । २०॥ 
निग्रहीतस्त्वया ब्रह्मान्वश्वामत्रोा महाबलः । अमोघं ते बलं श्रेष्ठं लोकाः सन्तु गतव्यथाः ॥२१॥ 
एवसुक्तो महातेजाः शर्म चक्रे महातप]ः । विश्वामित्रो विनिकृता विनिःश्वस्थेदमत्रवीव ।॥॥२२॥ 
धिखलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबल बलम ! एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्राणि हनानि मे ॥२३॥ 
तदेतत्समीक्षया हं प्रसन्नेन्द्रियमानसः । तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ्रह्मत्वकारणम्‌ ॥२४॥ 
इत्याष री मद्रामा यरे वाल्मीकीय आदि काव्ये बालकारडे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
ED RRS or 


समपञ्चाशः सगः ५७ 
ततः संतक्षहृदयः स्मरत्निग्रहमात्मनः । विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवेरो महात्मना ॥ ९॥ 
स दक्षिणां दिश गत्वा मदिष्या सह राघव । तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः ॥ २॥ 
फलमुलाशनो दान्तश्चचार परमं तपः । अथास्य जक्षिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः ॥ ३ ॥ 


त्राह्तेज ब्रह्मदणएडसे शान्त करद्या ॥ १६॥ जिस समयं वसिष्ठने ब्राह्म अस्त्रको शान्त किया, उस 
समय उनका रूप बड़ा भयानक होगया था, उल समयका उनका रूप त्रिलोकको मूच्छित करनेवाला 
होगया था ॥१७॥ महात्मा वसिष्ठके प्रत्येक रोमकू पसे किरणोंके समान श्रग्निकी ज्वालाएँ निकलने 
लगीं थीं ॥ १८॥ वसिष्ठके हाथमे उठा हुआ ब्रह्मदण्ड भी प्रज्वलित हुआ, जो धघुमहोन कालाग्निके 
समान तथा दूसरे यमदरडके समान मालुम पड़ता था ॥ १६ ॥ तव मुनियोंने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ की 
स्तुति की, ब्रह्मन, तुम्हारा बल अजेय है, तुम अपना तेज अपने तेजसे शान्त करो ॥ २० ॥ तुमने 
चिश्वामित्रको परास्त किया, तुम्हारा वल अमोघ ( व्यथं न होनेचाला ) हे, अपना अस्त्र हराओ 
जिससे प्राणियोंकी पीड़ा दर हो ॥ २१ ॥ मुनियोंके स्तुति करनेपर महातेजस्वी वसिष्ठने अपना 
त्रहदणड शान्त किया । पराजित विशचामित्रने लम्बी सांस लेकर कहा ॥ २२॥ क्षत्रिय बलको 
धिक्कार ! ब्रह्मतेजही प्रधान वल है, एक ब्रह्मद्रडने मेरे सव अस्तरोंको नष्ट करदिया ॥ ३३ ॥ इन 
सब बातोंको देखकर में बहुत प्रसन्न हुआ हूं ओर मैं स्वयं चह तपस्या करने जारहा हुं, जिससे 
मनुष्य ब्रह्म तेज पाता है, ्राह्मण बनता है ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छप्पनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५६ ॥ 

Sr 2. 220-20 तय +त 


अपना पराजय स्मरण करनेसे विश्वाभित्रका हृदय जलने लगा । महात्मा वसिष्ठसे बेर ठान 
कर तथा बारबार लम्बी सांस लेते इप ॥ १॥ अपनी महारानीके सांथ दक्षिण दिशाकी ओर वे गये । 
वहां महातपत्वी विशवामित्रने घड़ी कठिन तपस्या को॥२॥ फल-मूल खाकर तथा इन्द्रियोंको चशमे 


= ~ 
£ 
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हविष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढनेत्रो महारथः | पूर्ण वर्षसइस्रे तु ब्रह्मा लोकापितामहः ॥ ४॥ 
अन्नवीन्मधुर॑ वाक्यं विश्वामित्र तपोधनम्‌ । जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज ॥ ४ ॥ 
अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विझहे । एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सहेदेवतेः ॥ ६ ॥ 
त्रिविष्टपं त्रमलोकं लोकानां परमेश्वर; । विश्वामित्रो ऽपितङत्वा हियाकिंचिदवाङ्सुखः ॥७॥ 
दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमन्रवीत्‌ । तपश्च सुमहत्तप्त रार्जषिरिति मां विदुः ॥ ८ ॥ 
देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्‌ । एवं निश्चित्य मनसा भय एवं महातपाः ॥ ९ ॥ 


~ NSE 


तपश्चचार धर्मात्मा काङुत्स्थ परमात्मवान । एतस्मिन्नेत्र काळे तु सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥१०॥ 
त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाककुळवधनः । तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ॥१९॥ 
गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्‌ । वसिष्ठ स समाहृय कथयामास चिन्तितम्‌ ॥१२॥ 


—_ & ७ आ 


अशक्यामति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना । प्रत्याख्यातो वसिष्ठे न न स ययो दक्षिणां दिशम ॥१३॥ . 
ततस्तत्कमेसिद्धर्थं पुत्रास्तस्य गतो नृपः। वासिष्ठो दीधतपसस्तपा यत्र हि तेपिरे ।।१४॥ 
त्रिशङ्कुस्तु महातेजाः शतं परमभास्वरम्‌ । वसिष्ठपुत्रान्पशे तप्यमानान्मनस्विनः ॥१५॥ 
सोऽभिगम्य महात्मनाः सर्वानेव गुरोः सुतान । अभिवाद्यानुपूर्व्येण हिया किंचिदवा ड्मुखः॥ २६ । 
अन्रवीत्स महात्मनः सर्वानेव कृताज्ञालेः । शरणं वः रपन्नोऽहं शरण्याञशरणं गतः ॥१७॥ 


करके वे तपस्या करनेलगे । वहीं सत्यवादी ओर धर्मात्मा कई पुत्र इनके उत्पन्न हुए ॥ ३॥ उनके 
नाम ये हैं-हचिष्यन्द, मधुस्यन्द और हुढ़नेत्र, ये सभी महारथ, सभी महावीर हुए । इस प्रकार एक 
हजार वर्ष वीतनेपर लोकपितामह डाहा ॥४॥ आये ओर महातपस्ची विश्वामित्रसे बोले-को शिक, 
तुमने अपनी तपस्याके वलसे राजषियोंके लोक जीत लिये, अर्थात्‌ राजपियोंको जो लोक प्राप्त होते हें, 
वे तुम्हे प्राप्त होंगे ॥५॥ इस तपस्याके कारण आजसे हमलोग तुम्हे राजषि समभने लगे हें । ऐसा 
कहकर महातेजस्वी ब्रह्मां देवताओंके साथ चलेगये ।! ६॥। लोकोंके अधिपति ब्रह्मा देवलोक होते 
हुए डोहझलोक गये । ग्रह्माकी बात सुननेसे विश्वामित्रका सिर लज्ञाके कोरण कुछ झुक गया ॥७॥ 
उनको बड़ा दुःख डुआ ओर वे क्रोधसे बोले-मेंने इतनी कठिन तपस्या की जेर ये मुझे राजषिहो 
समभते हैं ॥ ८ ॥ देवता ओर ऋषि मुझे राजषिद्दी समभते हें । इससे मालूम पड़ता हे कि जो 
तपस्या मैंने की है उल्का फल ग्रह्मतेज नहीं है । ऐसा निश्चय करके महातपस्वी विश्वामित्र पुनः 
॥ & ॥ इन्द्रियोंको चशे करके धमं पूर्वक तपस्या करनेलगे । इसी समय सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय 
।। १० ॥ राजा िशङ्ग इच्वाकुकुलमें थे । राघव, उन्हें यक्ष करनेकी इच्छा उत्पन्न इई ॥ ११ ॥ ओर 
इसी शरीरसे में देवताओंके लोकम जाऊ, यह इच्छा इई । उन्होने नसिछको बुलाकर अपनी सोची 
हुई बात कह सुनायी ॥ १२॥ महात्मा वसिष्ठने कहा कि यह असम्भव है । चसिष्ठसे जवाब 
पाकर राजा दक्षिण दिशाकी ओर गये ॥ १३॥ वे अपने मनोरथकी पूतिके लिए वतिष्ठके पुञोके 
यह्दां गये । वहां दक्षिण दिशामें चसिठके पुत्र लम्बी तपस्या कर रहे थे ॥ १७॥ महातेजस्वी जिश- 
ङुने घसिष्टके सो पुत्रोंको देखा, जो तपस्या कर रहे थे ॥ १५ ॥ वे सब शुरू-पुञोंके यहां गये, कमा- . 
नुसार सबको प्रणाम करके तथा लज्जाके कारण थोड़ा खिर झुकाकर ॥ १६ ॥ सभी मद्दात्माओंसे 
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प्रत्याख्यातों हि भत्रे वो वसिष्ठेन महात्मना । यष्टुकामो महायज्ञं _ तदलुज्ञातुमहथ ॥९८॥ 


शुरूपुत्रानई सर्वान्नमस्कृत्य प्रसादये । शिरसाप्रणतो याचेत्राह्मणांस्तपसि स्थितान्‌॥१९॥ 
ते मां भवन्तः सिद्धार्थ याजयन्तु समाहिताः । सशरीरो यथाह वे देवलोकमवाप्लुयाप ॥२०॥ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः । शुरुपुत्रानृतं सवान्नह पश्यामि कांचन ॥२९॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुराधाः परमा गतिः । तस्मादनन्तरं सर्वे भत्रन्तो देवतं मम ॥२३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
न) Seem - 
अष्टपन्चाशंः सगः ५ 
| 

ततस््रिशङ्कोबचनं श्रुत्वा कोधसमारि कशत राम राजानमिद्मत्रवीव ॥ १ ॥ 
रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादि , शमे » मतिक्रम्य शाखान्तर मुपेयित्राद ॥ २॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गातिः । न॑ र्घा।--०मितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥ हे ॥ 
अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवानृषिः । तं वयं वे समाहतु ऋतुं शक्ताः कथचन ॥ ४॥ 
बाळिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः । याजन २", भाक्तत्रेलोक्यस्यापि पार्थिव ॥ ५ ॥ 
अवमान कथं कर्ते तस्य शक्ष्यामहे वयम्‌ । तेषां तट्टँचैन त्वा कोधपयीकुलाक्षरम ॥ ६ ॥ 


हाथ जोड़कर बोले में आपलोगोंकी शरण आया हूँ, क्योंकि आपलोग शरणमे आये हुंकी रक्षा 
करनेबाले हें ॥ १७॥ में सव शुरुषुञोंको प्रणाम कर प्रसन्न करना चाहता हूँ । में सिर फुकाकर 
तपस्या करनेवाले आह्मणोंसे यह मांगता हूँ ॥१९॥ ्ापलोग सावधान होकर मेरी मनोरथ सिद्धिके 
लिए मुझे यज्ञ करावे, जिससे इसी शरीरसे में स्वर्गलोक जासकं ॥ २०॥ हे तपस्वियों, वसिष्ठने 
यज्ञ करानेसे नाहीं कर दी है । अब गुरुपुओंको छोड़कर अपनी मनोरथ-सिद्धिका उपाय में दूसरा 
नहीं देखता ॥ २१ ॥ समस्त इद्चाकुंचंशियोंके पुरोहित वसिष्ठही हैं, उनके बाद आप ही खबलोग 
मेरे पूज्य हैं, देवता हें ॥ २२ ॥ 
 आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वालकाण्डका सत्तावनवाँ सगै समाप्त ॥ ५७॥ . 
2 I RT ४०-८7 

राजा त्रिशङ्कुके क्रोधयुक्त वचन सुनकर वसिष्ठके सो पुत्रोंने कहा ॥१॥ सुखं, जब सत्यवादी 

गुरुने नाहीं करदी है, तश्र उनको छोड़कर उनका तिरस्कार कर लुम दूसरी जगह क्यों आये ॥ २॥ 


चसिष्ठही समस्त इच्वाकुचंशियोंके पुरोहित हैं, चेही परम गुरु हैं, उन सत्यवादी के बचनोंका अति- 


क्रमण करना उचित नहीं ॥ ३ ॥ जिस यज्ञको भगवान्‌ वसिष्ठने अशक्य वतलाया है, भला उसी 
यज्ञको करानेमें हमलोग कैसे समर्थ हो सकते हैं ? ॥४॥ राजन, आप मूर्ख हैं, आप अपने घर लोट 
जाय | राजन, जो वसिष्ठ त्रिलोकको यज्ञ करानेकी शक्ति रखते हैं ॥ ५ ॥ उनका अपमान ( तुम्हें 
यक्ष करवाकर ) भला दमलोग केले कर सकते हैं? क्रोधके कारण गुरुपुज्नोंके मुंहसे ठीक-ठीक 
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म राजा . पुंनरेवेतानिदं वचनमत्रवीत । प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपत्रेस्थेव हि ॥ ७॥ 
अन्यां गति गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु तपोभ्रनाः। ऋषिप॒त्रास्त॒ तच्छ्रत्वा वाक्यं घोराभिसहितम्र॥। ८ ॥ 
शेपुः परमसंकुद्धाश्चण्डालत्वं गामिष्यालि । इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुःस्वंस्वमाश्रमम्‌॥ ९ ॥ 
अथ राञ्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः । नीलवस्रधरो नीळः परुषो ध्वस्तमूर्थजः ।।१०।। 
चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसामरणोऽभवत्‌ । ते इष्ट्वा मन्त्रिणःसर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणम॥ १,१॥। 
प्राद्रवन्साहेता राम पोरा येऽस्यानुगामिनः । एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्‌ ॥ १२॥ 
दह्यमानो दिवारात्र विश्वामित्र तपोधनम्‌ । विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्या राजानं विफलीकृतम्‌ २१ ३॥ 
चण्डालरूपिण राम सुनिः कारुण्यमागतः ¦ कारुण्यात्स पहातेजा वाक्यं परमधार्मिकः ॥२४॥ 
इद्‌ जगाद भद्रं ते राजानं घोरदशनम्‌ । किमागमनकार्यं ते राजपुत्र महाबळ ॥२५॥ 
अयोध्याधिपते वार शापाच्चण्डालतां गतः । अथ तद्वाक्यमाकण्य राजा चण्डालतां गतः ॥२६॥ 
अन्रवीत्पाञ्जळिवीक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌। म्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च ॥१७॥ 
अनवाप्येव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः । सशरीरो दिवं याया।मिति मे सोम्यदर्शन ॥२८॥ 
मया चेछँ ऋतुशत तच्च नावाप्यते फलम्‌ । अनृतं नोक्तपूर्वं मे नं च वक्ष्ये कदाचन ॥१९॥ 
कृच्छरष्वपि गतः सौम्य चत्रधेमेण ते शपे । यज्ञैबेहुविधैरिष्ट प्रजा धर्मेण पाळिताः ॥२०॥ 


अत्तर नहीं निकलते थे । राजाने उनके वचन खुने ॥ ६॥ राजाने पुनः शुरुपुत्रोंसे कहा-मुस्ूे गुरुने 
नाहीं की ओर शुरु-पुतरोंने भी ॥७॥ अब में दूसरा उपाय करने जाता हूं. तपस्वियों, आपलोग खुश 
रहें । भयानक अभिप्रायवाले राजाके वचन सुनकर ऋषि-पुत्रोंने ॥ ८॥ बड़े क्रोधसे राजाको शाप 
द्या, तुम चाण्डाल होजाओ-पेसा शाप देकर वे सब महात्मा अपने-अपने आधश्रमोंमे गये ॥ ७ ॥ 

अनन्तर रातके बीतनेपर राजा निशङ्क चारडाल होगये, उनका वस्त्र काला होगया, चे स्वयं 
काले होगये, शरीर रूखा होगया, माथेके बाल छोटे-छोटे होगये ॥ १०॥ चिताको भस्म ओर माला 
उनके शरीरकी शोभा बढ़ाने लगीं, उनके गहने लोहेके होगये । राजाका यह चाण्डाल रूप देखकर 
मन्त्री उन्हें छोड़कर ॥ ११॥ भाग गये, नगरवासी तथा जो राजाके अनुगामी थे, वे सब भाग 
गये । रामचन्द्र, परमजितेन्द्रिय एक राजाही नगरम रहगये ॥ १२॥ वे दिनरात जलने लगे | 
चे तपस्वी विशवामित्रके यहाँ गये। विशवामित्रको, भग्नमनोरथ ॥ १३ ॥ ओर चारडाल 
रूपमे राजाको देखकर, द्या आयी । परमतेजस्वी धार्मिक विश्वामित्र ॥ १४ ॥ चाण्डाल रूपचाले 
राजासे वोले-राजपु, तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ? ॥ १५ ॥ वीर अयोध्याके . राजा, क्या 
तुम शापसे चाण्डाल हुए हो ? विश्वामित्रको बात सुनकर शापसे चारणडाल हुए राजा ॥ १६॥ 
हाथ जोड़कर बोले, राजाने विशवामित्रके वचनोंका अभिप्राय समभा था । उन्होंने कहा-शुरुने तथा 
गुरूपुत्तोने मुझे नाहीं करदी है ॥ १७॥ मेरा मनोरथ तो सिड नहीं हुआ, किन्तु उसके उलटा फल 
हुआ । हे खोम्यदशेन, इसी शरीरसे स्वग जानेकी मेरी इच्छा थी ।। १८॥। मैने सो यज्ञ किये पर 
मेरा मनोरथ सिद्ध ने हुआ, में इसी शरीरसे स्वग न जासका | में झूठ नहीं बोलता । न पहले बोला 
है ओर न आमे बोलूंगा ॥ १६ ।। सोम्य, ज्ञात्रधमंकी शपथ करके, में कहता इं कि बड़े-बड़े कष्ट- 
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शुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः । धर्म प्रयतमानस्य यज्ञं चाइतुमिच्छतः ॥२२॥ 
परितोषे न गच्छन्ति शुरवो सुनिपुंगव । दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरथकम्‌ ॥२२॥ 
देवेनाकऋम्यते सर्वं देवे हि परमा गातिः। तस्य मे परमास्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः । 
कतुमहेसि भद्रं ते देवोपहतकर्मणः ॥ २३ ॥ 
नान्यां गतिं गामिष्यामे नान्यच्छरणमस्ति मे । देवं पुरुषकारेण निवरतेयितुमहासे ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडेऽष्टपञ्चाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


एकोनषाशितमः सर्गः ५९ 


उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः । अत्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षा्चण्डालतां गतम्‌ ॥ २॥ 
इक्ष्याको स्वागत वत्स जानामि त्वां सुधार्मिक । शरणं ते प्रदास्यामि मा मेषीर्नृपपुंगव ॥ २ ॥ 
अहमामन्त्रये सर्वान्महर्षीन्पुण्यकमणः । यज्ञसाह्मकरान्राजंस्ततो यक्ष्यास निट्टतः ॥ ३॥ 
गरुशापक़ृतं रूप यादिदं त्वाये वतेते : अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥ ४॥ 
इस्तमाप्तमरहे मन्ये स्वर्ग तव नराधिप। यस्त्वं कोशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५ ॥ 
एवसुक्त्वा महातेजाः पुत्रान्परमधार्मिकान्‌ । व्यादिदेश महाप्राज्ञान्यज्ञसंभारकारणात्‌ ॥ ६॥ 


में भी मैंने सत्य नहीं छोड़ा है, मैंने अनेक यज्ञ किये हैं ओर घमंपूर्वक प्रजाका पालन किया है॥२०॥ 
महात्मा गुरुओंको भी अपने सद्शुणों ओर आचरणोंसे सन्तुष्ट किया है । इस प्रकार 'धर्ममें रहकर 
मे यज्ञ करना चाहता हुं ॥ २१ ॥ मुनिश्रेष्ठ, पर मेरे शुरु सुझपर प्रसन्न नहीं होते । ऐसी दशामे 
में भाग्यको ही प्रधान समझता हुँ ओर पुरुषार्थको निरर्थक ।। २२ । भाग्यहोसे मजुष्य रूञ्चालित 
होता है, वही प्रधान है । इस प्रकार में बड़ा दुःखी हूं, आपने मेरे पुरुषार्थको नष्ट कर दिया है, में 
आपकी रुपा चाहता हुँ, आप सुझएर कृपा करें ।। २३॥। में दूसरी जगह न जाऊंगा, मेरी शरण 
ओर कोई नहों हे, महाराज पुरुषार्थसे भाग्यको हटानेक्रा उपाय कीजिए ।। २४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका अद्वावनवाँ सगे समाप्त ॥ ५८ ॥ 

“eg Nh fhe ne" - 


अपना वृत्तान्त कहकर चाणडाल-रूपधारी राजाके चुप होजानेपर कुशिकपुत्र विश्वामित्र कृपा 
करके स्वयं ये मधुर चचन बोले ।। १३ ॥ राजन, आपका स्वागत. आप धर्मात्मा द, यह में जानता 
हुं। में आपकी रक्षा करूगा। हे नपश्रेष्ठ, आप भयभीत न हों ।। २॥। में पवित्र कर्म करनेवाले 
सब महर्षियोंकों बुलाता हूँ । चे यज्ञमें सहायता देंगे ओर आप निश्चिन्त होकर यक्ष कर सकेंगे ॥३॥ 

गुरुके शापसे इख समय आपका जो रूप है उसी रूप ओर शरीरसे आप स्वगं जा सकंगे ।। ४।। 
राजन, में समभता हुँ कि स्वर्ग आपके द्दाथमें रक्‍खा डुआ है, क्योंकि शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले 
कोशिककी शरण आप आये हैं ॥ ५ ॥ पेखा कहकर, महातेजस्वी विशवामित्रने अपने परमधामिक 
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सवाञ्शिष्यान्समाहूय वाक्यमेतदुत्राच ह । सवोनृपीन्सवासिष्ठानानयथ्व॑ ममाज्ञया ॥ ७॥ 
सशिष्यान्सुहृदश्रेव सर्त्विजः सुवहुश्रुतान । यदन्यो वचने ब्रूयान्मद्राक्यबळचोदितः ॥ ८ ॥ 
तत्सवेमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादृतम । तस्य तद्गचन श्रृत्वा दिशो जम्मुस्तदाज्ञया ॥ ९ ॥ 
आजम्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसम ॥॥९०॥ 
ऊचुश्च वचने सर्व सर्वेषां ब्रह्मबादिनाम्‌ । श्रत्वा ते वचने सर्वे समायान्ति द्विजातयः ॥९१॥ 
सवेदेशेषु चागच्छन्त्रर्जयित्वा महोदयम्‌ । वासिष्ठं यच्छतं सर्व कधपर्याकुळाक्षरम्‌ ॥१२॥ 
यथाह वचनं सर्वे शरण लत सुनिपुंगव। क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥१३॥ 
कथं. सदासे भोक्तारो हविस्तस्य सरषयः । ब्राह्मणा वा महात्मानो अुक्त्वा चाण्डालभोजनम॥ १४॥ 
कथं स्वर्ग गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः । एतद्गचननिष्ठुयेमचुः संरक्तलोचनाः ॥९५॥ 
वासिष्ठा सुनिशादूल सर्वे सह महोदयाः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः ।॥१६॥ 
कोधसंरक्तनयनः सरोपामिदमत्रवीत्‌ । यद॒दूषयन्त्यदुष्ठं मां तप उग्रं समास्थितम्‌ ।।१७॥ 
मस्मीभूता दुरात्मनो भविष्यन्ति न संशयः । अद्य ते कालपाशेन नीता वेवस्वतक्षयम्‌ ।१८॥ 
सप्तजातिशतान्येत्र म्रतपाः संभवन्तु ते । श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः ॥१९॥ 


ओर बुद्धिमान पुत्रोंको यक्षकी सामग्री पक्र करनेकी आशा दी ॥ ६॥ उन्होंने अपने भरत्यासे 
कहा कि मेरी आश्ञासे सब ऋषियों तथां वशिष्ठ-पुत्रोंको यहा लेआाओ ॥ ७॥ वे बडुश्नुत मेरी 
आशासे अपने मित्रों ओर ऋत्विजोंके साथ आवं, जो लोग मेरे द्वारा आहत होनेपर, मेरे विरुद्ध 
कुछ कहें ॥ ८॥ उनका वह सव कदा-चाहे श्रनाद्र केद्दी वाक्य कयां न द्ों-आकर हमसे कहो 
विश्वामित्रके वचन सुनकर, उनको आश्ञासे, वे सब भिन्न-भिन्न दिशांमें गये ॥ & ॥ सब देश- 
से ब्रह्मवादी सुनि आने लगे। वे शिष्य भी तेजस्वी सुनिके पास लोट आये ॥१०॥ डन सबने समस्त 
ब्रह्मवादी सुनियोंके वचन विशवामित्रसे कहे । उनल्योगोंने कहा-आपकी आज्ञा सुनकर सभी द्विज 
रहे हैं ॥ ११ ॥ जिन स्थानोंमें आपने जानेको कहा था, उन सभी स्थानोमे इमलोग गये, वे सभी 
आरहे हैं, केवल मद्दोदय नामके ऋषि नहीं आते । वसिष्टके पुत्र यज्ञ कर रहे हैं । उनलोगोंने क्रोध 
पूवक ॥१२॥ जो वचन कहे हे, हे मुनिश्रेष्ठ, वे सब भी आप खुनं--जिस यज्ञका करानेवाला क्षत्रिय 
है ओर यजमान चारडाल है ॥ १३॥ उस यन्नको इवि, देवता ओर ऋषि कैसे अहण करेंगे ? 
ब्राह्मण ओर महात्मागण चाणडालका अन्न खाकर ॥ १४।। विश्वामित्रे द्वारा सहायता पानेपर 
भी चे स्वर्गको कैसे जासकंगे ?--क्रोधसे आँखे लाल कर, उनलोगोंने ऐसे कर वचन कहे हैं ॥१५॥ 
हे मुनि श्रेष्ठ, महोदय ऋषिने तथा वसिष्ठके पुत्रोंने ये बातें कद्दी हें । उन सबके ये वचन सुनकर 
मुनिश्रेष्ठ ॥ १६ ॥ विश्वामित्रकी आँखे कोधसे लाल होगयाँ । उन्होंने कहा-कठोर तपस्या करने- 
वाले ओर दोषद्दीन मुझको ओ दोष लगाते हैं ।॥ १७॥। वे दुरात्मा भस्म दोजायेगे, इसमें सन्देह 
नहीं । वे आजही कालपाशसे यमराजके घर जायेगे ॥ १८॥ सो जन्मों तक चे मुद खानेवाले 
होंगे । वे सुष्टिक ( इस नामकी कोई नीच जाति ) जातिके दोरे ओर कुसेके मास खानेमें भी उन्हे 
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विकृताश्व विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान्‌ । प्रहोदयश्च दु्ुद्धिमीमदृष्यं ह्यदूषयत्‌ ॥२०॥ 
दूषितः सबेलोकेछु निषादत्वं गमिष्याति । ाणातिपातनिरतो निरनुक्तोशतां गतः ॥२१॥ 
दीघेकालं मम क्रोधाददुर्गाते वततेयिष्याते | एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः । 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महाम्रनिः ॥ २२ ॥ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मी कोय आदिकाव्ये बालकाण्ड एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५8 ॥ 
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षष्टितमः सर्गः ६० 
तपोबलहताञ्ज्ञात्वा वासिष्टान्समहादयान्‌ । ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ ९॥ 
अयमिक्ष्वाकुदायादस्तिशङ्क्ुरिति विश्रुताः । धर्मैष्ठश्च वद्रान्यश्च मां चेव शरणं गतः ॥ २॥ 
स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया । यथाय स्वशरीरेण देवलोकं गामेष्याति ॥ ३॥ 
तथा प्रवत्थंतां यज्ञो भवद्विश्च मया सह । विश्वामित्रवचः श्रृत्वा सर्व एव महर्षयः ॥ ४॥ 


रू ३ (९, 


ऊचुः समेताः सहसा धमेज्ञो ध्भसहितम्‌ । अयं कुशिकदायादों मुनिः परमकोपनः ॥ ५॥ 
यदाह वचनं सम्यगेतत्काये न संशयः । आग्निकर्पो हि भगवाञ्शापं दास्याति रोषतः ६ ॥ 
तस्मातवत्येतां यज्ञः शरीरो यथा दिवि। गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा॥ ७॥ 
ततः प्रवत्यंतां यञ्चः सर्वे समाधेतिष्ठत । एवमुक्र्वा महर्षयः संजहुस्ताः क्रियास्तदा ॥ ८॥ 


घृणा न होगी ।। १ ॥ वे विकृत ओर यिरूप होकर इस लोकमें घूमेगे । मूर्ख महादेवने भी सुभ 
दोषहीनको दोष लगाया है ॥ २० ।। वह स्वयं सबसे दूषित होकर निषाद होजायगा ओर निदेय 
होकर प्राणियोंकी हिंसा किया करेगा || २१ ॥ मेरे क्रोधके कारण बहुत दिनों तक वह ऐसा 
ढुदेशा भोगेगा । ऋषियोंके बीचमें महातपस्वी, महातेजस्वी ओर महामुनि विश्वामित्र ऐसे वचन 
कहकर चुप द्वोगये ॥ २२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका उनसठवाँ सग समाप्त ॥ ५९ ॥ 

न = 3 के $ 

विश्वामित्रने अपनी तपस्याके प्रभावले जानलिया कि वसिष्ठके पुत्र ओर महादेव तपोभ्रष्ट होगये, 
उनका तपस्याकां प्रभाव जाता रहा, अनन्तर वे ऋषियोंसे बोले ॥ १ ॥ ये इच्चाकुवंशी हैं. ओर 
विशंकु नामसे प्रसिद्ध है, ये धर्मात्मा हैं, दांता हैं घोर मेरी शरण आये हैं, ॥ २॥ ये अपने इसी 
शरीरसे स्वर्ग जाना चाहते हैं। जिस प्रकोर ये अपने इसी शरीरसे देवलोकमे जांय ॥३॥ वैसा यज्ञ 
आपलोग मेरे साथ मिलकर इनको कराइए। विश्‍वामित्रके ये वचन सुनकर धमरहस्य जानने- 
वाले वे सब मदर्षि ॥ ४॥ इकट्ठा धर्मयुक्त वचन आपसमे बोले । यह कुशिकका वंशज बड़ा क्रोधी 
है ।।५॥| जो इसने कहा है, उसका पालन सन्देह छोड़कर करना चाहिए । नहों तो अग्निके समान 
नेजस्वी यद्द अवश्यही क्रोध करके शाप देगा. ।। ६।। इस कारण यज्ञ प्रारम्भ करो, जिससे यह 
इच्चाकुवंशी राजा इसी शरीरसे, विश्वांमित्रके तेजसे, स्वर्गमें जाय । हज ७ ॥ यज्ञ प्रारम्भ करे, आप 
सब लोग अपना-अपना काम प्रारम्भ करं--ऐसा एक साथही कहकर महृषियोंने यज्ञको अपनी-अपनी 
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याजकश्च महातेजा विश्‍वामित्रो$भवत्क्रतो । ऋसि नश्चानुपूर्व्येण मन्त्रबन्मन्त्रकोविदाः ॥ ९ ॥ 
चकुः सवीणि कमणि यथाकल्पं यथाविधि | ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः ॥१०॥ 
चकारावाहने तत्र भागार्थं सर्वदेवताः । नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवताः ॥११॥ 
ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो महासीनः । खुवमृधस्य सक्ोधस्तिशङ्कुमिदमन्रवीत्‌ ॥*२॥ 
पश्य मे तपसो वीर्य स्वाजितस्य नरेश्वर । एप त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा ॥१३॥ 
दुष्प्राप स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वर । स्वार्जिते किंचिदप्यस्तिमयाहि तपसःफलम्‌।।१४।। 
राजस्त्वं तेजसा यस्य सशरीरो दिवे व्रज । उक्तवाक्ये सुनो तस्मिन्सशरीरो नरेश्वरः ॥२५॥ 
दिवे जगास काकुत्स्थ सुनीनां पश्यतां तदा । स्वर्गलोकं गतं हष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः ॥ १६॥ 
सह . संतः ` ` सुरगणोरिदं वचनमब्रवीत्‌ । त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः॥ १७॥ 
शुरुशापहतो मूढ पत भूमिमवाविंशराः । एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्करपतत्पुनः ॥१८॥ 
विकोशमानस्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । तच्छूत्वा वचन तस्य कोशमानस्य कैशिकः।१९॥ 
रोषमाहारयत्तीत्रे तिष्ठ॒ तिष्ठेति चान्रवीव । ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः ॥२०॥ 
रृजन्दक्षिणमार्गस्थान्सप्षर्वीनपरान्पुनः । नक्षत्रवंशमपरमस्टजत्क्रो धमूरच्छितः ॥२९॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायशाः । रट्टा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुपीकृतः ॥२२॥ 


क्रियाए प्रारम्भ को ।। ८।। उख यज्ञके करानेवाले महातेजस्वी विस्वामित्र हुए, तथा क्रमशः 
मन्त्र जाननेवाले और मन्त्रके रहस्य जाननेवाले ऋषि हुए ॥ & ॥ शास्त्र ओर विधानके अनुकार 
उनलोगोंने सब क्रियाएँ कीं । इस प्रकार बहुत समय वीतनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने ॥ १० ॥ 
गपना-ञ्जपना यज्ञ भाग लेनेके लिए सब देवताओंका आवाहन किया, पर सब देवता याग लेनेके 
लिप वहां नहीं आये ॥ ११॥ इससे .महासुनि विशवामित्रको बड़ा कोत्र आया ओर उन्होंने कोध- 
पूर्वक हाथमे स्रवा ( हवन करनेका पात्र ) उठाकर त्रिशङ्कुसे कहा॥ १२॥ राजन्‌ स्वयं अजित 
की हुई मेरी तपस्याके प्रभाव देखो, बलपूर्वक इसी शारीरसे में तुम्हे स्वग भेजता हुँ ॥ १३॥ 
इसी शरीरसे स्वर्ग जाना कठिन है, तथापि मैंने आज तक अपने लिए जो कुछ तपस्याका फल 
अजित किया है ॥ १४॥ उस तपस्याके तेजसे तुम इसी शरीरसे स्वर्ग जाओ । विशवामित्रके ऐसा 
' कहनेपर राजा त्रिशङ्कु इसी शरीरसे ॥ १५ ॥ स्वर्ग गये । रामचन्द्र, सुनियोंने भी यह द्वश्य देखा 
'था । त्रिशङ्कु स्वर्ग लोकमें आया है यह देखकर इन्द्रने ॥ १६॥ समस्त देवताओं तथा गणोंके 
साथ. रिशङ्कुखे कहा--तुम लोट जाओ, तुमने स्वर्गम अपने लिए स्थान नहीं बनाया है ॥ १७॥ 
मूंखे, तुमंपर शुरुका शाप लगा है, यहांसे शीघ्रही नीचे सिर करके गिरजा । इन्द्र्के ऐसा कहनेपर 
त्रिशङ्कु वेखाही स्वर्गसे गिरा॥१८॥ वह तपोधन विश्वामित्रको अपनी रक्षाके लिए “चाहि जाहि?” 
कहकर पुकारने लगा । विशवामित्रने त्रिशङकुके वे करुण वचन सुने ॥१&॥ उनको क्रोध आया, 
उन्होंने रिशङकुको वहीं उद्दरनेके लिए कहा । पुनः ऋषियोंके सामनेह्दी उस तेजस्वीने दूसरे बह्माके 
समान ॥२०॥ दक्षिण दिशामे नये सत्तषियोंको सृष्टि की, क्रोधसे प्रदोक्त होकर उन्होंने नये नक्षत्रोंकी 
भो खुष्टिकी ॥२१॥ चिश्वामित्रका चित्त कोधसे व्याकुल होगया था, सुनियोंके साथ दक्षिण दिशामें 
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अन्यभिन्ट्र करिष्यामि लोकोवा स्यादानेन्ट्रकः । दैवतान्यपि स क्रोधात्सष्ट समुपचक्रमे ॥२३॥ 
ततः परमसंभ्रान्ताः सषिंएङ्घाः छुराछुराः । विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः ॥२४॥ 
अय राजा महाभाग युरुशापपरिक्षतः। सशरीरो दिवं यातुं नाइईत्येव तपोधन ॥२५॥ 
तेषां तद्रचनं श्षत्वा देवानां मुनिपुंगवः । अब्रयीत्सुमहद्वाक्यं कौशिकः. मर्वदेवताः ॥२६॥ 
सशरीरस्य भग्र वास्नेशङ्कोरस्य भूपतेः । आरोहणं प्रातिज्ञातं नानृतं कर्शुमुत्सहे ॥२७॥ 

स्वर्गा5स्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः । नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध॒वाण्यथ।। २८॥ 
यावछोका धारष्यान्त ।तिष्ठन्त्वेतानि सवेश । यत्कृतानि सुराः संवे तदनुज्ञातुमह॑थ ॥२९॥ 
एवसुक्ताः स॒राः सर्वे प्रत्यचुथानिपुगवम । एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि समशः ॥३०॥ 
गगनं . तान्यनेकानि वेश्वानरपथाद्वहिः । नक्षत्राणि सुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन॥ ३ १॥ 
अवीक्शिरास्रिशङ्कश्च तिष्ठत्वमरसंनिभः । भ्रनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतींषि न पसत्तमम्‌ ।। ३२ 
कृतार्थ कीतिमन्तं च स्वर्गेळोकगते यथा । विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वेदेवेरमिष्ट्तः ॥३३॥ 
ऋषिमध्ये महातेजा वाढमित्येव देवताः । ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः । 

जग्मुयथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ।३४॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ।। 
RA” TY ......०-- 


रहकर उन्दोंने नये नक्षत्रोंकी सष्टि की ॥२२॥ पुनः उन्होंने कहा मैं दसरा इन्द्र बनाऊँगा (यदि न 
बनासकूंतो ) मेरा बनाया स्वगं विना इन्द्रकाद्दी होगा । इस प्रकार चे देवताओंकी भी सष्टि करने 


लगे ॥ २३ ॥ इससे देवता, ऋषि आदि वडुत घबड़ाये, वे सव चिश्वामित्रके यहां जाकर अनुनय- 


पूवक बोले ॥ २४ ॥ महाभाग, इस राजाको शुरुका शाप लगा है, यह इसी शरीरसे स्वर्गमे नहीं 
जासकता ॥ २५ ॥ देवताओंके वचन सुनकर तपोधन विश्वाभित्रने सच देचताओंसे कहां ॥ २६॥ 
आपका कल्याण दो, इसी शरीरसे त्रिशङ्क्को स्वर्ग भेजनेकी में प्रतिज्ञा करचुका हुँ । में अपनी 
प्रतिज्ञा झूठी करना नहां चाहता ॥ २७ ॥ त्रिशडःकु इसी शरीरसे सदाके लिए स्वर्गवासी हों | जो 
नक्षत्र मेंने बनाये हैं, वे सदा वर्तमान रहें ॥ २८ ॥ जव तक यह ख़्ि रहे, तब तक मेरी यह रचना 


संसार में रहें देवगण, आपलोग इसकी आज्ञा दें ॥ २६ ॥ देवताओंने विश्वामित्रसे कहा कि जैसा 


आप कहते हैं, वैसाहां हो । यह सव रहे ॥ ३० ॥ वैश्वानर नामक नक्षत्र मण्डलके बाहर ये सब 
नक्षत्र रहे ओर उनमें प्रकाशित होकर त्रिशङ्कु रहे ॥ ३१ त्रिशङ्कु सिर नीचा करके रहे । ये 
देवता समझें जायँगे। ये सब नक्षत्र इनका अनुगमन करगे ॥३२॥ ये राजा त्रिशङ्कु इसी शरीरसे 
स्वर्ग पाकर कृतार्थ होगये ओर इनकी कीति भी बढ़ी । धर्मात्मा विशवामिजको सब देवताओंने 
स्तुति की ॥ ३३ ॥ ऋषियांको सभामें महातेजस्वो विश्वामित्रने देवताओंकी स्तुति स्वीकार को । 
अनन्तर यक्षकी समासिमें महात्मा और तपस्वी ऋषि अपने स्थानोंको गये ॥ ३४॥ 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका साठवां सर्ग समाप्त ॥ ६० ॥ 
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एकपष्ठितमः सगेः ६१ 


विञ्वामित्रो महातेजाः प्रास्थितान्वीक्ष्य तानृषीन । अब्नवीज्नरशादेल. सर्वास्तान्वनवासिनः ॥ १ ॥ 
महाविद्नः प्रदत्तो 5ये दक्षिणामास्थितो दिशम्‌ । दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः || २॥ 
पाश्चिपायां विशालायां पुष्करेष महात्मनः । सुखे तपश्चारिष्यामः सुख ताद्धे तपोवनम्‌ ॥ ३॥ 
एवमुक्त्वा ` महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः । तप उग्रं दुराधर्ष तेपे मूलफलाशनः ॥ ४ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिमेहान । अम्त्ररीष इति ख्यातो यष्ट समपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
तस्य वे यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह। प्रनष्ट तु पशों विगो राजानमिदमुत्रवीव्‌ ॥ ६ ॥ 
पशुरभ्याहृतो राजन्प्नष्ठस्तव दृनयात्‌ । अरक्षितारं राजानं प्रान्त दोषा नरेश्वर ॥ ७॥ 
प्रायश्चित्त महद्धयितन्नरं वा पुरुषर्षभ । आनयस्त्र पशुं शीघ्र यावत्कर्म प्रवते ॥ ८ ॥ 
उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुषषेभः । अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः ॥ ९ ॥ 
देशाञ्जनपदांस्तांस्तान्नगराणि वनानि च । आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः २ ०॥ 
स॒ पुत्रसहित तात सभार्य रघुनन्दन । भृगुतुङ्गे समासीनमृचीकं संददर्श इ॥११॥ 
तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च । महर्षि तपसा दीपं राजर्षिरामितप्रभः ॥१२॥ 
पृष्ट्चा सर्वत्र कुशळमृचीकं तामेदं वचः । गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुत यदि ॥९३॥ 
पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव । सर्वे परिगता देशा यज्ञिय च लभे पशुम्‌ ॥? ४। 


हे रामचन्द्र, सव ऋषि चले गये, यह देखकर महातेजस्वी विश्‍वामित्रने चनवासियों ( अपने 
साथियों) से कहा ॥१॥ यहां दक्षिण दिशामें रहनेसे मेरे यज्ञमे चिप्र होता है, इस कारण में पश्चिम 
दिशामे जाता हुं, वहीं तपस्या करूंगा ।।२।। पश्चिम दिशामें बड़े-बड़े तपोचन हे, में पुष्कर क्षेत्रमे 
जाता हुँ, चहीं तपस्या करूंगा, उस वनमें सब वातोंका सुपास है ।। ३।। उन वनवासियोंसे ऐसा 
कहकर महामुनि महातेजस्वी विश्वामित्र पुष्कर क्षेत्र गये ओर घे वहां फल-सूल खाकर, बड़ीही 
कठिन तपस्या करने लगे ॥ 3॥ इसी समय श्रयोध्याके महान्‌, राजा अम््रीषने यज्ञ करना प्रारस्भ 
किया ॥ ५ ॥ यज्ञ करनेवाले उन राजाके पशुको | यज्ञीयपशु ) इन्द्र चुरा लेगया, पशुके नष्ट होने- 
पर पुरोहितने राजासे कहां ॥६॥ राजन, लुम्दारीही दुनीति ( भूल ) से पशुको किसीने चुरालिया, 
नरेश्वर, रक्षता न करनेवाले राजाको पाप लगता है ॥ ७ ॥ यह पशुका चोरी जाना बहुत वड़े पाप 
का हेतु है, यज्ञ प्रारम्भ दोनेके पहलेही आप पशु लेआवे, यदि चह पशु न मिल सके तो किसी 
मञुष्यकोद्दी पशु रूपमे लेआवें, ॥ ८ ॥ पुरोद्दितके वचन सुनकर पुरुषश्रेछ राजाने पशु हृढना 
प्रारम्भ किया ओर उसके बदलेम हजार गो देनेकी घोषणा की ॥ ७॥ देशों, घान्तों, नगरों, चनों 
आर पवित्र आश्रमोंमें हृढते हुए ॥१०॥ राजाने भृणु-शिखरपर पुत्र ओर खोके साथ निवास करने 
वाले ऋचीकको देखा ॥११॥ प्रणाम और स्तुति करके महातेजस्वी राजाने तपस्यासे प्रदीप्त उन 
ऋषिसे ॥ १२॥ कुशलसंवांद पूछा ओर बोले, सो हजार गोओंके वदलेमें क्या आप अपना एक 
पुत्र बेचंगे ॥ १३ ॥ यदि आप बेचे तो पशुके लिए मेरी चिन्ता जाती रहे, में कृतकृत्य होजाऊ, मैं 
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दातुमहेसि मुल्येन सृतभकमितो मम। एवमुक्तो ` महातेजा ऋचीऊस्त्वव्रवीद्रचः ॥१५॥ 
नाहे ज्येष्ठ नरश्रेष्ठ विक्तीणीयां कथचन | ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा तेषाँ माता मद्दात्मनाम।। १६॥ 
उवाच नरशादूलमम्बरीषामिदे वचः । अविक्रेयं सुत ज्येष्ठ भगवानाह भागवः ॥१७॥ 
ममापि दीयतं त्रिद्धि कनिष्ठ शुनकं प्रभो । तस्मात्कनीयसं पुत्र न दास्ये तव पार्थिव ॥९८॥ 
प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृष वल्लभाः । मातृणां च कनीयांसस्तस्पाट्रश््ये कनीयसम्‌ ॥ ¦ ९॥ 
उक्तवाक्ये सुनो तास्मिन्सुनिपत्न्यां तथैव च । शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥२०॥ 
पिता ज्येप्ठमविक्रेय माता चाइ कनीयसम्‌ । विक्रेय मध्यमं मन्थे राजपुत्र नयस्व साम्‌॥२१॥ 
अथ राजा महाबाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः । हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिमी रब्नराशिभिः।२२॥ 
गवां शतसहस्रेण शुनःशेप नरेश्वरः । ग्रहीत्वा परभप्ीतो जगाम रघुनन्दन ॥२३॥ 
अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः | शुनःशेपं महातेजा जगामाशु महायञ्ञाः ॥२४॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वामीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे एकषछितमः सर्गः ॥ कद ६२११ | 
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शुनःशेपं नरश्रेष्ठ ग्रहीत्वा तु महायशाः । व्यश्रमतपुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन ॥ १॥ 
तस्य विश्राममाणस्य शुनःशेपो महायशाः । पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्श ह || २ ॥ 


सब देशोंमें घूम आया पर यज्ञके लिए पशु न मिला ॥ १४ ॥ मूल्य लेकर कपापूर्वक एक पुत्र आप 
मुझे द । राजाके ऐसा कहनेपर ऋचीकने कहा ॥ १५ ॥ में अपने जेठे पुत्रको किसी प्रकार भी 
न वेचूंगा, ऋचीककी बात सुनकर उन पुत्रोंकी माताने॥ १६॥ नरश्रेष्ठ राजा अस्वरीषसे कहा- 
भ्गुवंशी ऋचीकने अपने ज्येष्ठ पुत्रको न वंचनेकी बात कही है ॥ १७॥ छोटा लड़का शुनक भुभे 
अत्यन्त प्रिय है, राजन्‌, वह छोटा लड़का में आपको न दूंगी ॥ १८ ॥ देखा जाता है कि प्रायः बडे 
लड़के पिताको प्रिय होते हैं ओर माताको छोटे, इस कारण में छोटे लड़केकी रक्षा करना. चाहती 
हैं ॥ १६ ॥ मुनि ओर मुनिपत्नीके कह चुकनेपर मकले शुनःशेपने स्वयं कहा ॥ २० ॥ पिता बडेको 
बेचना नहीं चाहते ओर माता छोटेको, अब मभलाही पुत्र बेचने योग्य हुआ, राजपुत्र, हमें लेचलिप। 
॥ २१ ॥ ब्रह्मवादी शुनःरोपके कह चुकनेपर एक करोड़ सोना रत्नोंकी ढेरी ॥ २२॥ ओर खो 
हजार गोओंके बदले शुनःशेपको लेकर राजा बड़े प्रसन्न हुए ओर चे चले ॥ २३ ॥ महतेजस्ची 
ओर यशस्वी राजा अम्बरीष शुनःशेपको रथपर बेठाकर शीघ्र चले ॥ २७॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका एकसठवा सगे समाप्त ॥ ६१ ॥ 





रामचन्द्र, शुनःशेपको लेकर जाते हुए महायज्ञस्वी राजा अस्वरीषने मध्यान्हके समय पुष्कर 
चञेत्रमे विश्राम किया ॥ १॥ विश्राम करते हुप राजाको छोड़कर शुनःशोपने पुष्कर क्षेत्रमें विचरण 
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तप्यन्तसाषाभेः सार्ध मातुलं परमातुरः। विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥ ३ ॥ 
पपाताङ्के सुने राम वाक्ये चेदसुवाच ह । न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः कुतः।'2॥। 
चातुमईसि मां सौम्य धर्भेण सुनिपुंगब । त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सवेषां त्वे हि भावनः॥ ५ ॥ 
राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीघीयुरच्ययः । स्वर्गलोकुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
स मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा । पितेव पुत्रे धमोत्मत्रातुमईसि किल्बिषाद्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । सान्त्वयित्वा बहुविध पुत्रानिदयुवाच ह ॥ ८ ॥ 
यत्कृते पितरः पुत्राअनयन्ति शुभार्थेनः । परलोकददितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः ॥ ९ ॥ 
अयं मानेसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति । अस्य जीवितमात्रेण मियं कुरुत पुत्रकाः ॥१०॥ 
सर्वे सुङ्गृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः । पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत ॥१९॥ 
नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञश्चाविध्नितो भवेत । देवतास्तर्पिताश्च स्युमेम चापि कृतं वचः ॥१२॥ 
सुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः | साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलामेदमञ्गवन ॥ १३॥ 
कथमात्मस॒तान्हित्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो । अक्रायीमिव पश्यामः श्वमांसामेव भोजने ॥२४॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां सुनिपुंगवः । कधसंरक्तनयनो व्याहतुसुपचक्रमे ॥ १५॥ 
निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मीदापे विगहितम । अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्‌ ॥१६।। 


करते हुए, विशवामित्रको देखा ॥ २॥ उसने अपने मामा विश्वामित्रको ऋषियोंके साथ तपस्या 
करते देखा । शुनःशेपका मुँह सूख गया था, प्यास ओर थकावटके कारण चह वडुतहो कमजोर हो 
गया था ॥३॥ वह चिश्वार्मित्रके आगे गिरपड़ा ओर बोला-न मेरी माता है, न पिता, फिर भाई- 
वन्धु कहाँसे होंगे ? ॥ ४ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ, धर्मं समभकर आप मेरी रत्ता कर, क्योंकि आप रक्षक 
हें । शरणागतोंके मनोरथ पूरा करनेवाले हैं ॥ ५॥ आप ऐसा प्रयत्न करे, जिससे राजाका मनो- 
रथ पूरा हो, में भी दीर्घायु होऊं ओर उत्तम तपस्या करके स्वर्गलोकमे जाऊँ ॥ ६ ॥ महाराज, में 
अनाथ हुँ । आप अपने मंगलमय चित्तले मेरे नाथ बने । धर्मात्मन्‌, पिता जैसे पुत्रकी रक्षा करता 
है, वेसेही इस विपत्तिसे आप मेरी रक्षा करं ॥७॥ शुनःशेपकी बाते सुनकर तपस्वी विश्वा मिच्ने 
उसे अनेक प्रकारसे समझाया, धर्य दिया, पुनः वे अपने पुत्रोंसे बोले ॥ ८ ॥ कल्याणकी कामना 
करनेवाले पिता, जिस पारलोकिक मंगलके लिए पुञोंको उत्पन्न करते हैं, उसको यह समय 
आगया ॥&॥ यह मुनिपुत्र मेरी शरण श्राया है । तुम लोग इसके प्राण बचाकर मेरा प्रियकार्य करो 
॥ १० ॥ तुम सभी पवित्र कर्मं करनेवाले हो, धर्मात्मा हो, तुमलोग राजाके यज्ञम, पशु बनकर, 
अग्निको प्रसन्न करो ॥ ११ ॥ इस प्रकार शुनःशेपकी रक्षा होजायगो, यज्ञमें विघ्न भी न होगा, 
देवता भी प्रसन्न होंगे ओर मेरे वचनका पालन भी होगा ॥ १२॥ सुनिके वचन सुनकर मधुच्छ- 
न्दादि उनके पुत्रोंने बड़े अभिमान ओर उपहासके साथ कहा ॥ १३ ॥ अपने लड़कोंको नष्ट करके, 
दूसरेके लड़केकी रक्षा करना आप क्यों चाहते हैं ? यह तो पाप है। अपने मांसका भोजन करनेके 
समान है ॥ १४॥ मुनिध्रेष्ठने अपने पुत्रोके वचन जुने । क्रोधसे उनकी आँखें लाल होगयी । 
क्रोध से चे. बोलनेलगे ॥ १५॥ तुमलोगोंने निर्भय होकर यह बात कही, तुम्हारी यह बात 
७ 
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श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इच जातिषु | पूर्ण वषेसहस्ं तु प्रथिव्यामनुवत्स्यथ ॥१७॥ 
कृत्वा शापसमायुक्तान्पुतरान्सानेवरस्तदा । शनःशेपसुवाचार्त कृत्वारक्षां निरामयाम्‌ ॥१८॥ 
पवित्रपाशोराबद्धो. रक्तमाल्यानुलेपनः । वैष्णवं यूपमासाद्य वाशभिरग्निसुदाहर ॥१९॥ 
इमे च गाथे द्रे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक । अम्बरीषस्य यज्ञेरिमिस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥२०॥ 
शनःशपो ग्रहीत्वा ते द्रे गाथे सुसमाहितः । त्वरया राजसिंहं तमम्बरीषसुवाच ह ॥२१॥ 
राजास महाबुद्धे शीघ्र गच्छावहे वयम । निवतेयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर ॥२२॥ 
तद्वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रत्वा हर्षसमन्वितः । जगाम नृपतिः शीध्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः ॥२३॥ 
सदस्यातुमते राजा पवित्रक्ृतलक्षणम्‌ । पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपे तं समबन्धयत्‌ ॥२४॥ 
स बद्धो वाग्भिरग्र्याभिरभितुष्ठाव वे सुरो । इनद्मिन्द्रानुजं चैव यथावन्सुनिपुत्रकः ॥२५॥ 
ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तृतितोषितः। दीर्धम्रायुस्तदा प्रादाच्छनःशेपाय वासवः ॥२६॥ 
स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तताव । फळं बहुगुणं राम सहख्याक्षपसादजम ॥२७॥ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः । पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च ॥२८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे द्विषष्टितमः सर्ग; ॥ ६२ ॥ 
MS 7. OE 


श्रमंसे भी निन्दित है । मेरे वचनका तुमलोगोंने तिरस्कार किया है ओर बड़ाही कठोर उत्तर 
दिया है ॥ १६॥ इस कारण तुमलोग कुत्तेका मांस खानेवाले होजाओ ओर वसिष्ठके पुत्रोंके 
समान तुम्हारी जाति होजाय। इस प्रकार एक हज़ार वर्षेतक पुथिवीमें रहो ॥ १७ ॥ इस प्रकार 
अपने पुत्रोंको शाप देकर, मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र शुनःशोपकी निविषन रक्षा ( मंत्रोंसे ) करके उससे 
बोले ॥ १८॥ हे मुनिपुत्र, जब तुम कुशकी रस्सीसे बाँघे जाओ, लाल फूलोंकी माला ओर अनुलेपन 
जब तुम्हे लगाया जाय ओर वेष्णवयूप (विष्णुका यज्ञीय खंभा) में बाँधे जाओ, तव अझिकी स्तुति 
करो ॥१&॥ राजा अम्बरीषके यक्षमं इन गाथाओंका ( दो चेदिक मंत्रों का ) तुम गान करो, इससे 
तुम्हारी सिद्धि होगी ॥ २० ॥ सावधान होकर शुनःरोपने वे दो मंत्र लेलिये ओर शीघ्रतापूर्वक 
राजा अंबरोषके पास आकर कहा ॥ २१॥ राजश्रेष्ठ, महावुद्ध, हमलोग शीध यहाँसे चलें । आप 
यक्षकी दीक्षा ले ओर मेरा वलिदान करं ॥ २२ ॥ ऋषिपुत्रके ये वचन सुनकर राजा बड़े प्रसन्न 


हुए ओर चे शीश्रतापूर्चक यज्ञ-मएडपकी ओर चले ॥ २३ ॥ यज्ञ करानेवाले पुरोहितोंकी आज्ञासे - 


राजाने शुनःशेपको यज्ञ-पशुके सव चिन्होंसे युक्त किया । उसे लाल वस्त्र पहनाया ओर खँभेसे 
बाँचा ॥ २७ ॥ खंभेमें बंधा हुआ वह दीन मुनि-पुत्र, इन्द्र ओर विष्णुकी, उत्तम स्तुतियोंसे, स्तुति 
करने लगा ॥ २५ ॥ इन्द्र उसकी उत्तम स्तुतिसे प्रसन्न इप ओर उन्होंने, उसे दीर्घायु होनेका, वर 
द्या ॥ २६ ॥ उन राजा अम्बरीषने भी इन्द्रको ऊपासे यज्ञके बहुत फल्न पाये ॥ २७॥ धर्मात्मा 
चिश्वामिञ्र पुनः तपस्या करनेलगे । उन्होंने पुष्करच्षेत्रमें एक हजार वर्षोतक तपस्या की ॥ २८॥ 
| आदिकीव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका बासठवाँ सगे समाप्त ॥ ६२ ॥ 
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त्रिषष्टितमः सगः ६३ 
पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रतस्रातं महामुनिम्‌ । अभ्यगच्छन्सुराः सर्वे तपःफळचिकीर्षवः ॥ ९ ॥ 
अत्रवीत्सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः । ऋषिस्त्वमासे भन्रंते स्वाजितेः कर्मभिः शुभेः। २ ॥ 
तमेवसुक्रत्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात्‌ । विश्वामित्रो महातेजा भ्रूयस्तेपे महत्तपः ॥ ३ ॥ 
ततः कालेन महता मेनका परमाप्सरा। पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे ॥ ४॥ 
तां ददश महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः । रूपेणाप्रातिमां तत्र विद्यते जलदे यथा ॥ ५ ॥ 
कन्दर्पदरपवशगो सुनिस्तामिदमत्रवीत्‌ । अप्सरः स्वागत तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे ॥ ६ ॥ 
अनुग्रह्लीष्व भट्रं ते मदनेन विमोहितम । इत्युक्ता सा वरारोहा तत्रावासमथाकरोत्‌ ॥ ७ ॥ 
तपसो हि महाविधो विश्वामित्रमुपागमत्‌ । तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव ॥ ८ ॥ 
विश्वामित्राश्रमे सोम्ये सुखेन व्यातिचक्रमु!। अथ काळे गते तस्मिन्विश्वामित्रो महामानेः ॥ ९ ॥ 
सत्रीड इव संशत्तश्चिन्ताशोकपरायणः । बुद्धिमुनेः समुत्पन्ना सामर्षां रघुनन्दन ॥२९०॥ 
सर्वे सुराणां कमेंतत्तपोपहरणं महत । अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश ॥२१॥ 
काममोहाभिभ्रतस्य विघ्रोऽयं प्रत्युपास्थितः । स निःश्वसन्सुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥१२॥ 
भीतामप्सरसं दष्ट्वा वेपन्तीं प्राज्जाळं स्थिताम। मेनकां मधुरेवीक्येर्विज्य कुशिकात्मजः ।१३॥ 
उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगाम इ । स कृत्वा नेष्ठिकी बुद्धि जतुकामो महायशाः ॥ १४॥ 


जब एक हज़ार वषें पूरे होगये, मुनिने वतका स्नान किया, उस समय सब देवता उन्हे तपः 
स्याका फल देनेके लिए आये ॥ १ ॥ ब्रह्माने बड़े मधुर स्वरोंमें कहा-तुम अपनी तपस्याके प्रभावसे 
ऋषि-पद्‌ पागये । तुम्हारा कल्याण हो ॥ २॥ उनसे ऐसा कहकर, देवेश ब्रह्मा स्वर्ग गये ओर 
तेजस्वी विश्वामित्र पुनः कठोर तपस्या करने लगे ॥ ३॥ इस प्रकार बहुत समय बीतनेपर, मेनका 
नामकी एक अप्सरा, पुष्करच्तेत्रमें स्नान करने आयी ॥ ४ ॥ चिश्वामित्रने अद्वितीय खुन्दरी उस 
मेंनकांको देखा । उन्होंने मेघमे विजलीके समान उसे देखा ॥५॥. मुनि कामके वश हुए ओर उन्होंने 
उसंसे कहा-तुम्हारा स्वागत ! तुम मेरे आश्रममें रहो ॥ ६॥ में कामसे पीड़ित हूँ, मुकपर कृपा 
करो । तुम्हारा कल्याण. दो । सुनिके ऐसा कहनेपर, उस सुन्द्रीने वहीं निवास किया ॥ ७॥ यह 
( मेनकाका रहना ) विश्वामित्रकी तपस्याका एक बहुत बड़ा विघ्न हुआ । उसने दस वषं ॥ ८॥ 
विश्वामित्रके सुन्दर आंश्रममें, सुखसे बिताये । कुछ समय बीतनेपर महामुनि विश्वामित्र ॥ & ॥ 
लज्जित-से इप। चिन्ता ओर शोकसे दुर्बल होगये। उस समय क्रोधके साथ-साथ उनके मंनमें विचार 
उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ यह सब देवताओंके काम हें । उन लोगोने ही मेरी तपस्या नष्ट की है। ओह! 
दिन रातके बहाने ( एक-एक दिन और एक-एक रात करके ) मेरे दख वर्ष बीतगये ॥ ११ ॥' 
कामके वशीभूत होनेके कारण ही यह चिम्न उपस्थित इं है । इस प्रकार पश्चात्तोपसे दःखिंत 
होकर, मुनिवर दुखकी साँस लेने लगे ॥ १२॥ डरी हुई, कापती हुईं ओर हाथ जोड़कर खड़ी हुई 
मेनका अष्खराको सुनिने मीठे बचनोंके द्वारा विदा कर दिया ॥ १३॥ वे वहासे उत्तर पर्वेतपर 
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द्य तप दुरासदम्‌ । तस्य वषसहस्राणि घोरं तप उपासतः ॥१५॥ 
उत्तरे पेते राम देवतानामभूद्गयम्‌ । अमन्त्रयन्समागम्य सर्वं सर्षिगणाः सुराः ॥१६॥ 
महर्षिशब्दे लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः । देवतानां वचः श्रत्वा सर्वळोकपितामहः ॥१७॥ 
अन्रवीन्मधुरं वाक्ये विश्वामित्रं तपोधनम्र । महर्ष स्वागतं वत्स तपसोग्रेश तोषितः ॥९८॥ 
महत्त्वम्पिमुख्यत्व॑ ददामि तव कोशिक । ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः ॥१९॥ 
प्राज्ञालिः णतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्‌ । ब्रह्मर्षिंशव्दमतुळं स्वाजितेः कर्मभिः शुभैः ॥२०॥ 
यदि मे भगवानाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः । तमुवाच ततो ब्रह्मा न तात्रत्त्व जितेन्त्रियः ॥२१॥ 
~ € ~ ७ NN ~ > पर ~~ ~ ~ ७७ ~ 
यतस्व पांनशादूळ इत्युकत्वा जांदव गतः । पवप्रास्थतंघु देवेषु विश्वामत्रो महामानः ॥ २२।। 
€ वा च्य हा ° 
ऊर्ध्वबाहुर्नेरालम्बो वायुभक्तस्तपश्चरन्‌ । घर्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशसंश्रयः ॥२३॥ 
शिशिरे सलिलेशायी रा्यहानि तपोधनः । एवं वर्षेसहर्स हि तपो घोरमुपागमव्‌॥२४॥ 
तस्मिन्संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनो । संतापः सुमहानासीत्सुराणां वासवस्य च ॥२५॥ 
रम्भामप्सरसं शक्रः सर्वैः सह मरुहृणे; | उवाचास्महितं वाक्यमहितं कोशिकस्य च ॥२६॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे िषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 
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चलेगये ओर कामके चिकारोंको जीतनेके लिए दृढ़ संकल्प किया ॥ १४ ॥ कोशिकी नदीके तीरपर 
आकर उन्होंने कठोर तपस्या की । रामचन्द्र, उत्तर पर्वतपर कठोर तपस्या करते हुए विश्वामित्र- 
को एक हजार वर्ष बोतगये ॥ १५ ॥ तब देवताओंको भय हुआ । वे सव मिलकर ब्रह्माके पास गये 
ओर उनकी प्रार्थना करनेलगे ॥१६॥ महाराज, विशवामित्रको महषिका पद देदेना ही अच्छा है । 
देवताओंकी बात सुनकर पितामह ब्रह्मा ॥ १७॥ विशवामित्रके पास आये आर उस तपस्वीसे 
बोले-महर्ष, तुम्हारा स्वागत ! में तुम्हारी उम्र तपस्यासे प्रसन्न हूँ॥ (८॥ में तुमको प्रधान ऋषि- 
का पद्‌ देता हुँ । श्रह्माके वचन सुनकर तपस्वी विश्वामित्र ॥ १8॥ हाथ जोड़कर, नश्न होकर, 
पितामह ब्रह्मासे बोले-पितामह, श्रेष्ठ अ्रह्मषि पद मैंने अपने कर्मासे ॥ २०॥ नहीं पाया 
(अर्थात्‌ आप सुभे अरह्मषि नहीं कहते, किन्तु महषि कहते हैं. ); इख से मालुम होता है कि में जिते- 
न्द्रिय नहीं हूँ। मैंने इन्द्रियोंको वशम नहीं किया । ब्रह्माने उनसे कहा--तुमने इन्द्रियोंको अपने बश 
नहीं किया है ॥२१॥ मुनिश्रेष्ठ, इन्द्रियोंको जीतनेका प्रयत्न करो । ऐसा कहकर वे स्वगे चलेगये । 
देवताश्रोंके चले जानेपर महामुनि विश्वामित्र ॥ २२॥ बिना किली . अवलस्थके कक तथा 
वायुके आहारपर रहकर, तपस्या करने लगे । गर्मीके दिनोंमें पंचार्नि लेकर, वर्षाके दिनोंमें खुली 
जगहदमे रहकर, ॥ २३॥ जाड़ेके दिनोंमें दिन रात जलमें रहकर चे तपस्या करनेलगे । इस प्रकार 
उन तपोधनने एक इज्ञार वर्षतक कठोर तपस्या को ॥२४॥ महाझुनि विश्वामित्रकी कठोर तपस्या- 
से देवताओं ओर इन्द्रको बड़ा दुःख हुआ ॥ २५ ॥ सब देवताओंके साथ, इन्द्रने रस्भा नामकी 
अप्सरासे अपने कल्याण तथा विश्वामित्रके अकल्याणकी बात कद्दी ॥ २६ ॥ . 
2 आदिक़ाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका तिरसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६३ 
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चतुःषष्टितमः सगेः ६४ 
सुरकायामिदे रम्भे कर्तव्यं स्रमहत्त्वया । लोभनं कोशिकस्येह काममोइसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता । त्रीडिता प्राञ्जलित्रीक्यं प्रत्यवाच सुरेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनेः ¦ क्रोधमुत्खक्ष्यते घोरं मयि देव न संशयः ॥ ३॥ 
ततो हि मे भय देव प्रसादे कतुमहेसि । एवमुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा ॥ ४ ॥ 
तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिम । मा भेषी रम्भे भत्रं ते कुरुष्ष मम शासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रमे । अहं कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पार्श्वतः ॥ ६ ॥ 
त्वे हि रूपं बहुगुणं क्रत्वा परमभास्वरम । तमृषिं कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपर्त्रिनम्‌ ॥ ७॥ 
सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम्‌ । लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता || ८ ॥ 
कोकिलस्य तु शुश्राव वरग व्याहरतः स्वनम्‌ । संप्रहृष्टेन मनसा स चिनामन्ववैक्षत ॥ ९ ॥ 
अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रातिमन च । दर्शनेन च रम्भाया मुनिः संदेहमागतः ॥१०॥ 
सहस्राच्तस्य तत्सव विज्ञाय सुनिपुंगवः । रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः ।। ११ 
यन्मां लोभयसे रम्भे कामकोधजयेषिणम्‌ । दश्चवषेसहस्राणि शेली स्थास्यसि दुभेगे ॥१२॥ 
ब्राह्मणः सुमहदातेजास्तपोबलसमन्वितः । उद्धारिध्यति रम्भे त्वां मत्कोधकलुपीकृताम ॥९३॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो . महासुनिः । अशक्नुवन्धारयितु कोपं संतापमात्मनः ॥१४॥। 


रस्भे ! देवता श्रोंका यह महान्‌ कार्य तुम संपादित करो । कोशिक सुनिको, कांमसे वशीभूत 
करके, छुभाओ ॥ १ ॥ वुद्धिमान इन्द्रके ऐसा कहनेपर, वह अप्सरा लज्जित हुई ओर उसने हाथ 
जोड़कर इन्द्र्से कद्दा ॥ २॥ सुरपति, ये विश्वमित्र बड़े भयानक हें । ये सुझपर बहुत भयानक 
क्रोध करंगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३ ॥ इसीसे में डर रही हँ । आप मुझे च्मा करे | डरती हुई 
रस्भाके ऐसा कहनेपर ॥ ४ ॥ देवरांज इन्द्रने उस हाथ जोड़े खड़ी ओर कॉपती हुई रम्भासे 
कहा-रम्भे ! मत डरो, तुम्हारा कल्याण होगा, मेरी आशा मानो ॥ ५॥ वसंतकालमें, मनोहर 
पेड़पर, सुन्दर कोकिल वनकर, कामदेवके साथ में तुम्हारे पासही रहूँगा ॥ ६॥ तुम बहुत मनोहर, 
सुन्दर रूप बनाकर, उस तपस्वीके चित्तको तपस्याको ओरसे हटाकर अपनी ओर खींचो ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके कहनेके अनुसार रंभाने, सुम्दर रूप बनाया ओर खुन्दर हँसनेवाली उसने, ऋषिके मनको 
अपनी ओर खींचा ॥ ८ ॥ कोकिल मधुर बोल रहा था । विश्वामित्रने प्रसन्न मनसे उसके शब्द 
छुने ओर रंभाकी ओर देखा ॥ ६ ॥ कोकिलके मनोहर शब्द ओर रंभाके वे गीत सुनकर, तथा 
रस्भाको देखकर, सुनिके मनमें सन्देह उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ सुनिने निश्चय किया कि ये सब काम 
इन्द्रके हैं. ओर उन्होंने क्रोध कर रम्भाको शाप दिया ॥११॥ काम, क्रोधको जीतनेकी इच्छा रखने- 
चाले सुझको, हे रम्भे, तू छुभाना चाहती है, इसलिए दस हजार वर्षा तक तुभको पत्थर होकर 
रहना पड़ेगा, क्योंकि तूने बहुत बुरा प्रयत्न किया था ॥१२॥ मेरे कोधसे दुख भोगती हुई तुम्हारा 
कोई तेजस्वी .ओर तपस्वी ब्राह्मण उद्धार करेगा ॥१३॥ अपने को घको चशम न रख सकनेके कारण, 
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तस्य शापन महता रम्भा शला तदाभवत । वचः श्रत्वा च कन्दर्पो महर्षः स च निगतः ॥१५॥ 
कोपन च महातंजास्तपोपहरण कृते । इन्ट्र्यिरजिते राम न लेभे शान्तिमात्मनः ॥१६॥ 
बभ्वास्य मरनाश्चन्ता तपोपहरणे कृते । नेवं क्रं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन ॥१७॥। 
अथवा नोच्छ्वसिष्यामि सवत््रशतान्यपि । अह हि शोषायेष्यामि आत्मानं विजितन्द्रिय। १८॥ 
तावद्यावाद्धि मे प्राप ब्राह्मण्य॑ तपसार्जितम्‌ । अनुच्छवसन्नभु्जानस्तिष्ठेयं शाश्वतीःसमाः॥१९॥ 
नाहे मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यान्त मूर्तयः । एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स॒ सुनिपृंगवः । 
चकाराप्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दन ॥२०॥ 
इस्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकारडे चतुःषष्टितमः सर्ग:॥ ६४ ॥ 
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पञ्चषष्टितमः सगः ६५ 
अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्वा महाझुानिः । पूर्वा दिशमनुमाप्य तपस्तेपे सुदारुणम ॥ १॥ 
मौनं वर्षेसहखस्य कृत्वा त्रतभनुत्तमम्‌। चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥ २॥ 
पूणे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूत महामुनिम । विप्लैब॑हुमिराधूत कंधो नान्तरमाविशत्‌ ॥ ३ ॥ 
स कृत्वा निश्चयं राम तप. आतिष्ठेताव्ययम्‌ । तस्य वर्षसहस्रस्य ब्रने पर्ण महात्रतः ॥ ४॥ 
भोक्ठुमारब्धक्रनन्नं तस्मिन्काले रघूत्तम। इन्द्रो द्रिजातिर्भत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत ॥ ५॥ 


महातेजस्वी विश्चामित्र मुनिने रम्भाको शाप दिया; पर क्रोधके कारण तपस्या नए होनेका दःख 
उनके मनमे हुआ ॥ १७ ॥ मुनिके शापसे रम्भा उसी समय पत्थर होगयी ओर मुनिके वे वचन 
सुनकर, इन्द्र तथा कामदेव चहासे आग गये ॥१५॥ क्रोधके कारण, तेजस्वी मनिका तप नष्ट हुआ । 
इन्द्रियॉपर पूरी विजय न पानेके हेतु, मुनिका मन उशान्त होगया ॥ १६॥ तपके नष्ट होनेपर 
सुनिने अपने मनमें निश्चय किया कि में न तो क्रोध करूँगा ्रोर न कुछ बोलंगा ॥१७॥ अथवा खो 
वर्षा तक में साँसही न लगा, इन्द्रियोंको वशम करके अपनेको सुखा डालँगा ॥ १८:॥ जब तक 
मुझे, तपस्याक द्वारा, ब्राह्मणका पद न प्राप्त होगा, तवतक न. सॉस लेंगा, न स्वाऊँगा । अनेक 
क इसी तरह रटँगा ॥ १६ ॥ ऐसी तपस्या करनेसे मेरा शरीर-पात न होगा । इस प्रकार 
निश्चय करके सुनिने हजार चर्षाकी दोक्षा ली ओः उन्होंने अद्भुत प्रतिज्ञा की ॥ २० ।। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वाळकाण्डकाः चोंसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६४ ॥ 
प छ पक 
ऐसा निश्चय करके, मुनिने उत्तर दिशाका त्याग किया ओर पूर्व दिशामे जाकर, वे कठोर 
तपस्या करने लगे ॥१॥ एक हजार वर्षतक मोन रहनेकी प्रतिक्षा करके, वे दूसरोंके न करने योग्य 
प्रतिक्षा करके तप करने लगे ॥२॥ एक हजार वर्ष बीतनेपर सुनि लकड़ीके समान दो गये. । अनेक 
विष्न आये, पर उनके हृदयमें क्रोध न आया ॥ ३ ॥ अविचल निश्चय कर सुनिने तपस्या को । 
हजार वर्षके पूर्ण होनेपर.उनका घत पूरा हुआ ॥ ४ ॥ उस समय मुनि अन्न खानेका प्रारंभ 
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तस्भे दत्त्वा तदा सिद्धं सर्व विप्राय निश्चितः । निःशेषितेड्ले भगवानभुक्त्वैव महातपाः ॥ ८ |; 
न किंचिदवदद्विमं मोनव्रतमुपास्थितः । तथैवासीत्पुनमे।नमनुच्छवासं चकार ह || ७॥ 
अथ वषेसहस्रं च नोच्छूवसन्यानि पुंगवः । तस्यानुच्छूवसमानस्य मूर्धि धूमो व्यजायत ॥ ८ ॥ 
त्रेलोक्यं येन संश्रान्तमातापितमिवाभबत्‌ । ततो देवषिगन्धर्ताः पन्नगोरगराक्तसाः ॥ ९ ॥ 
मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्दरश्मयः । कश्मलोपहताः सर्वे पितामहमथाब्रुवन्‌ ॥१०॥॥ 
बहुभिः कारणेर्देत्र विश्वामित्रो महासुनिः। लोभितः कधितश्चेव तपसा चामिवर्धते ॥१.१॥ 
नह्स्य इजिनं किंचिद्हृश्यते सूक्ष्ममप्युत | न दीयते यदि त्रस्य मनसा यदभीप्प्तितम॥ १२॥ 
विनाशयति त्रेलोक्यं तपसा सचराचरम्‌ । व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित्मकाशते ॥१३॥ 
सागराः क्षमिता संव विशीर्यन्ते च पर्वताः । प्रकम्पते च वसुधा वायुत्रीतीह संकुलः ॥१४॥ 
ब्रह्मन्न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः | संमूढमित्र त्रेलोक्यं संप्रक्षमितमानसम्‌ ॥२५॥ 
भास्करो निष्पमश्चैच महर्षेस्तस्य तेजसा । बुद्धि न कुरुते यात्रन्नाशे देव महामानिः ॥१६॥ 
तावत्मसादो भगवन्नभिरूपो महाद्यतिः । कालाग्निना यथा पूर्व त्रेलोक्यं दह्यतेऽखिलम्‌॥१,७॥ 
देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मनः। ततः सुरगणाः सर्वे पितामहपरोगमाः ॥१८॥ 
करना चाहते थे। इली समय इन्द्रने ब्राह्मण होकर बना हुआ अन्न माँगा ॥ ५ ॥ जो कुछ अन्न 
था, वह सब सुनिने त्राह्मण-वेषधारी इन्द्रको दे दिया ओर अन्नके न रहनेसे स्वयं चे चिना भोजन- 
के ही रह गये ॥ ६॥ चे ब्राह्मणसे कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने मौन ब्रत धारण किया था । 
वे पुनः उसी प्रकार मोन हो तथा साँस रोककर तपस्या करने लगे ॥ ७ ॥ इस प्रकार एक हज़ार 
वर्ष सुनिने चिना साँख लिये तपस्या की । साँस न लेनेके कारण सुनिके मस्तकसे धुआँ निकलने 
लगा ॥ ८ ॥ उस 'चुए से समस्त लोक तप्त हो गया आर घवड़ा गया । तब देवता, ऋषि, रान्धव, 
यक्ष, राक्षस, नाग आदि ॥ &॥ विश्‍वामित्रकी तपस्यासे मोहित हो गये ओर उनके तेजसे इन 
लोगोंका तेज धीमा पड़ गया । वे दुःख से व्याक्कुल द्वोकर ब्रह्माके यहो गये ओर बोले ॥ १० ॥ 
पितामह, अनेक उपायोंसे हमलोगांने महामुनि विश्वामित्रको लुभाया और क्रोधित किया, फिर 
भी वे अभीतक तपस्या कर ही रहे हैं ॥ ११॥ इनका थोड़ा भी पाप कहीं दिखायी नहीं पड़ता । 
यदि इनका प्रिय मनोरथ पूरा नहीं किया जायगा ॥१२॥ तो समस्त स्थावर जंगम (इस जिलोक)- 
का वे नाश कर देंगे । इसी समय सव दिशाओंमें अन्धकार हो गया है, कहीं प्रकाश दिखायी नहीं 
पड़ता ॥ १३ ॥ सब समुद्र क्षुभित हो गये हैं, पर्वत टूट रहे हैं, प्रथिवी कॉप रही है, ओर वायु 
अत्यन्त व्याकुल होकर बहता है ॥ १४॥ हमलोग इसको. दूर करनेका उपाय नहीं जानते हैं, 
इस कारण सब लोग ( क्रिया कर्म न कर सकनेसे ) नास्तिककी तरह हो गये हैं। समस्त 
त्रिलोकीका मन इस समय चंचल हो गया है ओर घे अपने कतेञ्यका निश्चय नहों कर रहे हैं 
॥ १५ ॥ उन महर्षिके तेजसे, सूर्यका तेज धीमा पड़ गया है । महाराज, चे सुनि जब तक 
हमलोगोंका नाश करनेका निश्चय न करे ॥ १६॥ उसके पहले ही, श्रग्निके समान तेजस्वी 
उन मुनिको प्रसन्न करना चाहिप । नहीं तो कालाग्निके समान, उनके क्रोधसे, यह समस्त 
त्रिलोक भस्म हो जायगा ॥ १७॥ जो उनका मनोरथ हो, वह दीजिए । यदि वे देवता 
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विश्वामित्र महात्माने वाक्यं मधुरमब्र॒वन्‌। ब्रह्मे स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सृतोपिताः ॥१९॥ 
्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्त्रानसि कोशिक । दीर्धमायुश्च ते ब्रह्मन्ददामि समरुद्गणः ॥२०॥ 
स्वस्ति भराप्नुहि भद्रं ते गच्छ सोम्य यथासुखम्‌ । पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवोकसाम ॥२९॥ 
कृत्वा प्रणामं सुदितो व्याजहार महामुनिः । ब्राह्मण्यं यादि मे प्राप्तं दीमायुस्तथेव च ॥२२॥ 
ॐ+कारोऽथ वषट्टारो वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ । चत्रवेदबिदां श्रेष्ठो त्रह्मवेदविदामापि ।२३॥ 
ब्रह्मयुजो वासेष्ठो मामेवं वदतु देवताः । यद्येवं परमः कामः करतो यान्तु सरप भा) ॥२४॥ 
ततः प्रसादितो देवेर्वेसिष्ठो जपतां वरः । सख्यं चकार ब्रह्मपिरेवमस्त्विति चाब्रवीत्‌! २५॥ 
ब्रह्मर्षेस्त न संदेहः सं संपद्यते तव । इत्युक्त्वा देत्रताश्चापि सवी जग्मुर्यथागतम्‌ ॥२६॥ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम। पूजयामास ब्रह्मि वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥२७॥ 
कृतकामो मंही सर्वा चचार तपसि स्थितः । एवे त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्त राम महात्मना ॥२८॥ 
एष राम सुनिश्रेष्न एष विग्रहवांस्तपः । एष धः परो नित्यं वार्यस्येष परायणम्‌॥२९॥ 
एवसुक्त्वा महातेजा विरराम द्विजोत्तमः । शतानन्दवचः श्रुत्वा रामळध्ष्मणसंनिधो ॥३०॥ 
जनकः प्राञ्जलिवाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्‌ । धन्योऽस्म्यनुग्रहीतो ऽस्मि यस्य मे सुनिपुंगव॥ ३ १॥ 


आका राज्य चाहे, तो वह भी दीजिए । ऐसा निश्चय करके देवता ओर गण, अह्माझे 
साथ ॥ १८॥ महात्मा विशवामित्रके यहाँ गये ओर उनसे मधुर वचन बोले-ब्रह्मषि, आपकी 
तपस्यासे हमलोग प्रसन्न हें । आपका स्वागत है ॥ १६॥ कोशिक, उम्र तपस्याके कारण 
आपने त्राह्मणका पद्‌ पाया | में तथा देवता ओर गण मिलकर आपको दीर्घायु होनेका भी वर देते 
हें ॥ २० ॥ आपका कल्याण हो, आप सुखपूर्वंक जायँ । ब्रह्मा तथा अन्य देचताओंके ये वचन खुन- 
कर, विश्वामित्रने प्रसन्न होकर प्रणाम किया ओर कहा--यदि मुझे ब्राह्मणका पद्‌ दिया ओर 
दीर्घं आयु दिया ॥ २२ ॥ तो ओंकार ओर वषड्कार ( इनके द्वारा होनेवाली क्रिया ) तथा वेदों. 
का ज्ञान भी मुझे दीजिए । धबुचंद जाननेवाले तथा ब्रह्मवेद जाननेवालोंम में श्रेष्ठ होऊं 
॥ २३॥ ब्रह्मपुत्र वसिए भो मुभे त्रह्मषि कहे । यदि आपलोगोंकी पासे मेरा यह मनोरथ 
पूरा होगया तो, देवगण ! आपलोग खुशीसे पधार ॥ २४ ॥ तब देवताओंने ऋषियश्रेष्ठ 
वसिष्ठको अपने अनुकूल किया । चसिष्ठने देवताओंकी बात मानली ओर विश्‍वामित्रका 
ब्रह्मषि होना उन्होंने स्वीकार किया । उनके साथ उन्होंने मेत्री की ॥ २५॥ आपके ब्रह्म 
दोनेमें अव कोई सन्देह नहीं है, आपके सब मनोरथ पूरे इण, ऐसा कहकर देवगण 
अपने-अपने स्थानको गये ॥ २६॥ धर्मात्मा विशवामित्रने भी उत्तम ब्राह्मण-पद्‌ पाकर ऋषि- 
श्रेष्ठ ब्रह्माचे वसिष्ठको पूजा की ॥ २७॥ इस प्रकार मनोरथ सिद्ध करके तपस्या करते इप, 
विश्वामित्रने भ्रमण करना प्रारंभ किया । हे रामचन्द्र, इतनी कठिनतासे इन्होंने ब्राह्मण-पद्‌ पाया 


है ॥ २८ ॥ रामचन्द्र, ये मुनियोंमे श्रेष्ठ हे, ये शरीरधांरी तपस्या हैं, ये उत्तम धर्म हैं, ये श्रेष्ठ 


चीर है ॥ २8 ॥ इतना कहकर महातेजस्वी शतानन्दने कथा समाप्त की । शंतानन्दकी बात खुननेके 
पश्चात्‌ राम-लदमणके समीप ही ॥ ३० ॥ राजा जनकने दाथ जोड़कर, विश्‍वामित्रसे कद्दा--हे 
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यज्ञ काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवानसि कोशिक । पावितो5हे त्वयाः ब्रह्मन्दशनेन महामुने ॥३-२॥ 
गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया । विस्तरेण च वै ब्रह्मन्क्रीत्ममान महत्तपः ॥३३॥ 
श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना । सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः ॥३४॥ 
अममेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम्‌ । अममेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिक्रात्मज ॥३५॥ 
तप्तिराश्वयभूतानां कथानां नास्ति मे विभो । कर्मकाछो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम्‌ ॥३६॥ 
श्वः प्रमाते महातेजो द्रष्टुमहेसि मां पुनः । स्वागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमहीसि ।।३७॥ 
एवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभम्‌ । विससजीशु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा ॥३८॥ 
एवमुक्त्वा सुनिभ्रेष्ठं वेदेह भिथिलाविपः । ध्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः सबान्धवः ॥३९॥ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सहरामः सलक्ष्मणः । स्त्रवासमाभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः ॥४०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
~ 


~ © 
ष्टषा्तमः सगः ६६ 
ततः प्रभाते विषले कृतकर्मा  नराधिपः । विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम्‌ ॥ १॥ 


तमचायेत्वा धर्मात्मा शास्रहष्ठेन कर्मणा । राघवो च महात्मानो तदा वाक्यसुवाच ह ॥ २ ॥ 
भगवन्स्वागतं तेऽस्तु [किं करोमे तवानघ । भवानाज्ञापयतु माप्राज्ञाप्यो भवता ह्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 





मुनिश्रेष्ठ, में धन्य ओर अनुग्रहीत इुआ ॥.३१ ! क्योंकि आप राम-लच्मणके साथ मेरे यज्ञमें 
पधारे हैं । महामुने, आपके दर्शनसे में पवित्र हुआ ॥३२॥ आपके दशन पानेसे मुझे अनेक लाभ 
इप हैं । शतानन्दके द्वारा आपकी तपस्याकी कीति विस्तारपूर्वक ॥ ३३ ॥ मैंने, महात्मा रामचन्द्रे 
तथा यज्ञके मुख्य सद्स्योंने सुनी तथा आपके अन्य अनेक गुण भी सुने ॥ ३७ ॥ आपकी तपस्या 
अनुपम है, आपका बल अदभुत है । कोशिक, इसी कारण आपके गुण सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ३५॥ सुनि- 
श्रेष्ठ, आपकी अदभुत कथाओंके खुननेसे मेरी तृप्ति नहीं होती, पर यज्ञका समय है, सूय मण्डल 
ढलक चला ॥ ३६ ॥ कल प्रातःकाल आप मुझे पुनः देखेंगे अर्थात्‌ कल मैं आऊँगा । हे सुनिश्रेष्ठ, 
आपका स्वागत, अब आप मुझे आज्ञा दे ॥ ३७॥ जनकके ऐसा कहनेपर विश्‍वामित्रने सुनिकी 
प्रशंसा की श्रोर प्रसन्नता पूर्वक उन्हे जानेकी आज्ञा दी ॥ ३८॥ विदेह जनकने अपने पुरो हितों ओर 
बान्धवोंके साथ विश्वामित्रकी प्रदक्षिणा की ॥ ६६ ॥ धर्मात्मा विश्वामित्र भी राम-लचमणके साथ 

महात्माश्रोंकी पूजा ग्रहण करते इप, अपने वासस्थांनको गये ॥ ४० ॥ | 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पेंसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६५ ॥ 

— rete 4 | 
फिर दुखरे दिन राजा जनकने अपना प्रातःकालका कृत्य करके राम ओर लक्ष्मणके साथ 
विश्वामित्रको यशञ-मणडपमें षुलवाया॥१॥ शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार धर्मात्मा जनकने ऋषिकी पुजा 
की ओर राम-लच्मणकी भी पूजा की । पुनः वे बोले ॥२॥ भगवन, आपका स्वागत ! हे निष्पाप, आपके 

२१ 
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एवमुक्तः स॒ धमोत्मा जनकेन प्रहात्मना । परत्युवाच शानिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४॥ 
पुत्रो दशरथस्येमौ क्षत्रियो लोकविश्रुतौ । द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठ यदेतत्त्वयि तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
एतदशय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजौ । दर्शनादस्य धनुषो यथे प्रतियास्यतः ॥ ६॥ 
एवपुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम । श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिइ तिष्ठाति ॥ ७॥ 
देवरात इति ख्यातो निमेज्येष्ठो महीपातिः | न्यासोऽयं तस्य भगवन्हस्ते दत्तो महात्मनः॥ ८ ॥ 
दक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीयवान । विध्वस्य त्रिदशान्रोषात्सलीलमिदमन्रवीत ॥ ९ ॥ 
यस्माद्वागार्थिनो भागान्नाकट्पयत मे सुराः । वराङ्गाने महार्हाणि धनुषा शातयामि वः ॥१०॥ 
तता विमनसः सर्वे देवा वे सुनिपुंगव । प्रसादयन्त देवेश तेषां प्रीतोऽभवद्भवः ॥११॥ 
रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम्‌ । तदेतदेवरेवस्य धनूरत्नं महात्मनः ॥१२॥ 
न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभो । अथ मे कृषतः क्षेत्र लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥१३॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता । भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्थत ममात्मजा ॥१४॥ 
वीयेशुर्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ ॥१५॥ 


४० a ९ 


वरयामाझुरागत्य राजानो सुनिपुंगव। तेषां बरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥१६॥ 
वीर्यशुर्कोते भगवन्न ददामि सुतामहम्‌। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य झुनिपुंगव ॥१७॥ 


लिए क्या करू, आप आज्ञा दें, क्योंकि आपको आज्ञा देनेका हक है ॥ ३॥ इस प्रकार अनकके 
कहनेपर लोकनिपुण मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने कहा ॥४॥ ये दोनों राजा द्सरथके पुत्र लोकप्रसिद्ध 
क्षत्रिय हैं, आपका जो श्रेष्ठ धनुष है, उसे ये लोग देखना चाहते हैं ॥ ५ ॥ इन्हे धनुष दिखलवा 
दीजिए । आपका कल्याण होगा, ये राजकुमार उस धनुषको देखकर ही तृत होकर लोट आवंगे, ये 
सिफ देखना चाहते हैं ॥६॥ इन बातोंके खुननेपर राजाने महासुनि विश्वामित्रसे कद्दा-इस धनुष- 
का वृत्तान्त सुनिए, जिसलिए यह यहां रखा गया है ॥ ७॥ निमिके ज्येष्ठ पुत्र देवरात नामसे 
प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं महात्माको यह भ्यास ( याती ) मिला है ॥ ८॥ दक्ष-यज्ञके नाशके समय 
महादेवने इस-धनुषको चढ़ाया था । यज्ञका नाश करके, देवताओंसे कोधपूर्वक उन्होंने कहा ॥&॥ 
मैं यज्ञमे भाग चाहता हूँ, पर देवताओंने मेरा वह भाग मुझे न दिया, इस कारण में उनके मस्तक 
धनुषसे कारंगा॥ १०॥ हे मुनिश्रेष्ठ, इससे देवतालोग बहुत उदास हुए | उनलोगोंने मद्दादेव- 
को प्रसन्न किया । महादेव भी प्रसन्न हुए ॥ ११॥ प्रसन्न होकर उन्होंने देवताओंको अपना यह 
धनुष दिया | यह धनुष उन्हॉका है ॥ १२॥ यहद हमारे पूर्वजोंकों न्‍्यालमें मिला था । मैं खेत खोद्‌ 
रहा थो कि हलमे रकराकर यह निकल आया ॥ १३ ॥ सीता ( हलकी नोरू )से में खेत वना 
रहा था, उससे एक सीता नामकी कन्या उत्पन्न हुई, जो मेरी कन्या होकर बड़ी हुई है ॥१४॥ इस 
अयोनिजा कन्याका शुल्क ( चरपक्षसे कन्यापक्षको मिलनेबाली रकम ) मैंने पराक्रम रक्खा है । 
मुनिश्रेष्ठ, भूतलसे उत्पन्न, मेरे घर बड़ी हुई इस कन्याको ॥ १५॥ अनेक राजाओंने मुझसे 
माँगा, परन्तु कन्यार्थी उन सब राजाओंको ॥.१६॥ मैंने कह दिया कि इसका: शुल्क पराक्रम हे, 
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मिथिलामप्युपागम्य वीर्य जिज्ञासवस्तदा । तेषां जिङ्गासमानानां शेवं धनुरुपाहृतम्‌ ॥ १२८] 
न शेकुग्रहण तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा । तेषां वीर्यवतां वीर्यमल्प ज्ञात्वा महामुने ॥१९॥ 
प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निवोध तपोधन । ततः परमकोपेन राजानो सुनिपुंगत्र ॥२०॥ 
अरुन्धन्मिथिलां सरवे वीर्यसंदेहमागताः । आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय नृपपुंगवाः ॥२१॥ 
रोषेण महताविष्टाः पीडयन्मिथिलां पुरीम्‌ । ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः ॥२२॥ 
साधनानि सुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः । ततो देवगणान्सर्वास्तपसाई प्रसादयम ।३२॥ 
ददुश्च परमम्रीताश्चतुरंगबल सुराः । ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥२७॥ 
अवीयो वीयसंदिग्धाः सामात्याः पापकारिणः । तदेतन्सुनिशादल धनुः परमभास्वरम्‌ ॥२५॥ 
रामलक्ष्मणयोश्रापि दशयिष्यामि सुत्रत यद्यस्य धनुषो रामः क्ुयोदारोपणं मुने । 
सुतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्‌ ॥२६॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये बालकाण्डे षटूषष्टतमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 
SD aro ++ ८ 
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सप्तपाशितमः सगः ६७ 
जनकस्य वचः श्रत्वा विश्वामिओ महासुनिः । धनुर्देशय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥ २॥ 





चिना इसके में कन्या न दूंगा । तद्न्तर सब राजालोग एकत्र होकर ॥ १७॥ मिथिलामें आये ओर उन- 
लोगोंने, सीताके लिए कौनसा पराक्रम है, यह पूछा । उन पूछुनेबालोंके सामने मैंने शिवजीका यह 
धनष रख दिया ॥१८॥ उस धनषको ग्रहण करने तथा उठानेम कोई भी समर्थ न होसका | अतपच 
हीन-पराकमी समभकर, मेने | १8 ॥ उन खव .राजाओंको नाहीं कर दिया । मनिश्चेष्ठ, उन 
राजाओंने बड़े क्रोघले ॥ २० ॥ मिथिलापुरीको घेर लिया । उन सबोंको अपने पराक्रमी 
होनेका सन्देह होगया था । उनलोगोंने धनुषके कारण अपनेको तिरस्कृत समक लिया था 
इसी कारण ॥ २१॥ बड़े क्रोधसे मिथिलापरीको वे पीड़ित करने लगे । एक बरस 
चीतनेपर, मेरे सब साधन ( नागरिकोंके भोजन, वस्त्र आदि ओर युद्धकी सामग्रियाँ ) नष्ट होगये 
॥ २२॥। हे सनिश्रेष्ठ, तव में अत्यन्त दुःखित हुआ ओर तपस्याके द्वारा मैंने देवताओंको प्रसन्न 
किया ॥ २३ ॥ देवताओंने प्रसन्न होकर मुझे चतुरंगिणी सेना दी, जिससे भागकर राजा अपने 
अपने घर गये ॥ २४ ॥ वे राजा होन-पराक्रमो थे, पर अपनेको पराक्रमी समभते थे, ओर उनके 
अमात्य तथा वे पाप किया करते थे । यही चह परम तेजस्वी धनुष है॥२५॥ राम लच्मणको भी मैं 
वह धनुष दिखाता हूँ । यदि रामचन्द्र उस धनुषका चिल्ला चढ़ा दें, तो में अपनी अयोनिजा 
कन्या सीता इन्हे दूँ ॥ २६॥ 
_ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका छाछठवाँ सगै समाप्त ॥ ६६ ॥ 





जनककी घात सुनकर महासुनि विशवासित्रने कहा-हाँ, -रामचन्द्रको धनुष ॥दखलाइप ॥१॥ 
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ततः स राजा जनकः सचिवान्व्यादिदेश इ । धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम ॥ २ ॥ 
जनकेन समादेष्ठाः सचिवाः प्राविशन्पुरम्‌ । तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्सुरमितौजसः ॥ ३॥ 
नुणां शतानि पञ्चाशद्वयायतानां महात्मनाम । मञ्जूषामष्टचक्रां तां समूहुस्त कथचन ॥ ४॥ 
तामादाय सुमञ्जूषामायसी यत्र तद्धनुः । सरोपमं ते जनकमूचुनपतिमन्त्रिणः ॥ ५ ॥ 
इदं धनुषेरं राजन्पूजितं सर्वराजभिः । मिथिलाधिप राजेन्द्र दर्शनीयं यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
तेषां जपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत । विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभो रामलक्ष्मणो ॥ ७॥ 
द धनुषेरे ब्रह्मश्ननकेरभिपूजितम । राजाभेश्च महावीर्येरशक्तेः पूरितं तदा ॥ ८॥ 
नेतत्सरगणाः सर्वं सासरा न च राक्षसाः । गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिंनरमहोरगाः ॥ ९॥ 
क्क गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे । आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा ॥१०॥ 
तदेतद्व्नुषां श्रष्ठमानीतं सुनिपुंगव । दर्शयेतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥११॥ 
विश्वामित्रः सरामस्तु श्रत्वा जनकभाषितम्‌ । वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्‌ ॥१२॥ ` 
महर्षेवेचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः । मञ्जूषां तामपाइत्य दृष्टा धनुरथाब्रवीव्‌ ॥१३॥ 
इदे धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना । यन्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा ॥१४॥ 
बाढमित्यत्रवीद्राजा सुनिश्च समभाषत । ळीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान्सुनेः ॥१५॥ 
पश्यतां नृसहस्राणां बहुनां रघुनन्दनः । आरोपयत्स धर्मात्मा सलीळमिव तद्धनुः ॥१६॥ 
राजा जनकने अपने मंत्रियोंसे कहा कि गंध, माल्य आदिसे सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ लाइप 
॥ २॥ जनककी अश्ञासे वे मंत्री नगरमे गये ओर धनुष लाकर उन वीरोंने राजाके सामने रख दिया 
॥ ३ ॥ पाच हजार बड़े बलिष्ठ आदमी, आठ पद्दियेवाली गाड़ीपर, उख धनुषके सन्दूकको किसी 
प्रकार लासके थे ॥ ४ ॥ उस सन्दुकको, जिसमें वह धनुष था, ले्राकर मंत्रियोंने राजा जनकसे 
कहा ॥ ५ ॥ महाराज यही श्रेष्ठ धनुष है, जिसकी सब राजाने पूजा की है । मिथिलाधिप, यह 
दर्शनीय है, यदि आप चाहे ॥६॥ उनकी बाते सुन, हाथ जोड़कर राजा जनकने महर्षि विशवामित्रसे 
राम-लच्मणको धनुष दिखलानेके लिए कहा ॥ 9 ॥ ब्रह्मन्‌, यही वह श्रेष्ठ धनुष है । जनक राजा- 
आने इसकी केवल पूजा की है। चे पराक्रमी होनेपर भी इस धनुषको उठा, चला नहीं सकते थे 
॥ ८ ॥ देवता, गण, . अखुर, राक्षस, गन्धव, यत्त, किन्नर, नाग आदि भी ॥ ६ ॥ इस धनुषका 
चिल्ला चढ़ाने, उठाने, बाण चढ़ाने, खींचने आदिमे समर्थ नहीं हैं, फिर मचुष्योंको क्या बात१॥१०॥ 
सब्र धन्वाओंमे श्रेष्ठ यह. दुष आया हे | हे महाभाग मुनि, आप इसे राजपुत्रोंको दिखावं ॥ ११॥ 
रामचन्द्र ओर विश्वामित्रने जनकको बातें सुनी | विश्वामित्रने कद्दा-वत्स राम, इस धनुषको देखो। 
पेसा उन्होंने रामचन्द्रसे कहा ॥ १२॥ महषिके वचनसे, जदो वह धनुष था, वहा रामचन्द्र गये । 
सन्दूक खोलकर ओर धनुष देखकर उन्होंने कहा ॥ १३ ॥ इस अलोकिक ओर श्रेष्ठ घनुषको में छूता 
हू । इसे उठाने ओर चढ़ानेका भी प्रयत्न करूँगा ॥ १७ ॥ राजा जनकने ओर मुनिने रामचन्द्रको 
फेला करनेको आज्ञा दी । मुनिके कहनेसे, रामचन्दने, बहुत ही आसानीसे धञुषको बीचसे पकड़ा 
॥ १७ ॥ हजारों मनुष्य नह देख रहे थे । रामचन्द्रेने अनायास दी बह धनुष चढ़ा दिया ॥१६॥ 
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आरोपयित्वा मौवी च पूरयामास तद्धनुः । तद्वभञ्ञ धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः ॥१७॥ 
तस्य शब्दो महानासीन्निर्घातसमनिःस्वनः । भूमिकम्पश्च सुमहान्पर्वतस्येव दीर्यतः ॥९८॥ 
निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः । वर्जयित्वा मुनिवर राजानं तो च राघवो ॥१९॥ 
प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्राजा विगतसाध्वसः । उवाच पराञ्जाडिवाक्यं वाक्यज्ञो सुनिपुंगवम्‌॥२०॥। 
भगवन्हष्टजीयों मे रामो दशरथात्मजः । अत्यद्सुतमचिन्त्य च अतरर्कितमिद मया ॥२१॥ 
जनकानां कुळे कीर्तिमाहरिष्यति में सता । सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्‌ ॥२२॥ 
मम सत्या प्रतिज्ञा सा बीर्यशुस्केति कोशिक । सीता प्राणौवेहूमता देया रामाय मे सुता ॥२३॥ | 
भवतोऽनुमत व्रह्मञ्शीघे गच्छन्तु मन्त्रिणः । मम कौशिक भत्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथेः ॥२४॥ 
राजानं प्राश्रितेबीक्येरानयन्तु पुरं ` मम । प्रदानं वीर्यशुरकायाः कथयन्तु च सर्वशः ॥२५॥ 
सुनिगुस्तो च काकुत्स्थो कथयन्तु नृपाय वे । प्रीतियुक्तं तु राजानमानयन्तु सुशीघगाः ॥२६॥ 
कोशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः । अयोध्यां मेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्‌। 
| यथाटत्तं समाख्यातुमानेतुं च नृपं तथा ॥ २७ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 
VY TH 


उसपर चिल्ला चढ़ाकर उसका टंकार करने लगे, वह धनुष बीचसे ही टूट गया ॥ १७॥ फरते 
हुए पर्वतोंके समान ओर वज्र गिरनेके समान, उस धनुषके टूटनेका भयानक शब्द्‌ हुआ । पृथिवी 
काँपने लगी ॥ १८ ॥ विश्वामित्र, जनक ओर राम-लच्मणको छोडकर ओर जितने मनुष्य वहाँ थे, 
चे सब उस धनुषके टूटनेका शब्द्‌ सुनकर बेहोश-से हो गये । जब चे सब मनुष्य होशमे आये, तब 
राजा जनककी घत्रड़ाहट दूर हुई | बोलनेमें चतुर राजाने हाथ जोड़कर विश्वामित्रसे कहा ॥२०॥ 
महाराज, दशरथके पुत्र रामचन्द्रका पराक्रम हमलोगोंने देख लिया । इनका पराक्रम अदभुत 
है, अचिन्त्य है ओर विचारके परे है ॥ २१॥ मेरी कन्या जनकोंके कुलकी कीति बढ़ावेगी | द्स- 
रथके पुत्र रामचन्द्रको सीताने पति पाया ॥ २२॥ इसका जो मेने पराकम-शुलक निश्चय किया 
था, वह मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई । कोशिक, सीता मुझे प्राणोंसे भी प्रिय है ॥ २३ ॥ में इसे राम- 
चन्द्रको दूँगा । महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो, तो ये मेरे मंत्री, रथोंपर शीघ्र ही अंयोध्याको 
जायँ, ॥ २४ ॥ अलुनय-विनयसे राजाको मेरे नगरमे ले आवें ओर रामके सीतासे न्याहकी बात 
भी चारो ओर कहे ॥ २५ ॥ राम ओर लच्मण, विश्वामित्रके द्वारा रक्षित ओर प्रसन्न हैं. यह भी 
राजा दशरथसे कहें ओर शीघ जाकर प्रसन्नतापूचंक राजाको ले आवें ॥ २६ ॥ कोशिकने राजा 
जनकके विचारके अनुसार काम करनेकी आज्ञा दी । धर्मात्मा राजाने मंत्रियोंको अयोध्या 
भेजा । जो कुछ यहाँ हुआ था, वह सब कहने तथा राजाको ले आनेके लिए जनकने मंत्रियों- 
को आज्ञा दी ॥ २७॥ | ० | 
| आदिकोब्य वाल्मीकीय राम्रायणके वालकाण्डका सतसठबॉ सगे समाप्त ॥ ६७॥ | 
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चारमीकीय-रामायणे १६६ 
अष्टषष्टितमः सर्गः ६८ 
जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः । त्रिरात्रमुषिता मार्गे तेऽयोध्यां घाविशन्पुरीम्‌॥ ९॥ 
ते राजवचनाद्रत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः । दरुर्देवसँकाशं इद्धं दशरथं नृपम्‌ ॥२॥ 
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दृता विगतसाध्त्रसाः । राजानं प्रश्रितं वाक्यमब्रुवन्मधुराक्षरम || ३॥ 
मेथिलो जनको राजा सागिनिहोत्रपुर स्क्रतः । मुहूर्महर्मधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा ॥ ४॥ 
कुशले चाव्ययं चेव सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । जनकस्स्वां महाराजा एच्छते सपुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ 
ष्ट्रा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः | कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तामिदमत्रर्वात्‌ || ६ ॥ 
पूर्व प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा | राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विपुखीक्ृताः ॥ ७॥ 
सेयं मम॒ सुता राजन्विश्वामित्रपुरस्कृतेः। यदच्छयागते राजन्निनिता तव पुत्रकैः ॥ ८॥ . 


_ तच्च रत्ने धनुर्दिव्यं मध्ये भग्ने महात्मना । रामेण हि महावाहो महत्यां जनसंसादे ॥ ९॥ 


अस्मे देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने । प्रतिज्ञां ततुमिच्छामि तदलनुज्ञातुमईसि ॥१०॥ 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः । शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टर्महसि राघवौ ॥११।। 
प्रतिज्ञां मम ` राजेन्द्र नि्वर्तायितुमईसि । पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे ॥१२॥ 
एवं विदेहाधिपातमेधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । विश्वामित्राभ्यलुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः ॥११॥ 
दूतवाक्य तु तस्डरत्वा राजा परमहर्षितः । वसिष्ठ वामदेवे च मन्त्रिणश्चेवमत्रबीव ॥१४॥ 


जनकसे आज्ञा पाकर वे दूत अयोध्या चले । उनके घोड़े थक गये, रास्तेमें तीन रात बिताकर, 
उन लोगोंने अयोध्यामे प्रवेश किया ॥ १ ॥ राजाकी श्ाज्ञासे, राजमहलमें जाकर, उन लोगोंने 
देवताके समान बूढ़े राजा इसरथको देखा ॥ २॥ हाथ जोड़कर तथा निडर होकर, वे खव दूत 
राजा द्शरथसे वड़ेही विनयके साथ मधुर घचन बोले ॥ ३ ॥ महाराज. अग्निद्दोत्री मिथिलाके 
राजा जनकने वड़े स्नेहसे मधुर शब्दोंके द्वारा ॥ ४॥ उपाध्याय ओर पुरोहितफे साथ आपकी 
कुशल ओर आपका योग पूछा है ॥ ५ ॥ कुशल पूछ्कर, बड़ी सावत्रानीसे मिथिलाधिपतिने 
विशवामित्रको आज्ञा पाकर, आपसे कहनेको यह, संदेश कहा है ॥ ६॥ आपको मालूम होगा कि 
मेंने अपनी कन्याका शुल्क पराक्रम रखा थां बडुतसे राजा क्रोध करके आये, पर वे पराक्रम-हीन 
थे, इसलिए लोटा दिये गये ॥ ७॥ उस मेरी कन्याको, विश्वामित्रके साथ घूमते-फिरते आये हुए 
आपके बच्चेने जीतलिया ॥=॥ हे चीर, उस बड़ी सभामे महात्मा रामचन्द्रने उस दिव्य धनुषको 
बीचसे तोड़ दिया ॥६॥ मैं वीर्य-शुट्कां अपनी कन्यो इसी महात्मा रामचन्द्रको देना चाहता हुँ ओर 
इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हुं । महाराज, आप आज्ञा दें ॥ १० ॥ अपने पुरोहित 
ओर उपाध्यायको लेकर आप शीघ्र आवें | आपका कल्याण होगा, आप राम ओर लचमणको वहाँ 
देख सकंगे॥११॥ राजेन्द्र, आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी कराचे, जिससे आप अपने दोनों पुत्रोंकी प्रसन्नता 
पा खेकंगे ॥१२॥ महाराजा मिथिलाधिपति राजा जनकने विशवामित्रकी आश्चासे तथा शतानन्द्को 
सलाइसे, यही मधुर वचन आपसे कहे हैं ॥ १३ ॥ दूतोंके चन जुनकर राजा दशरथ बड़ पख 
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गुप्तः कुशिकपुत्रेण कोसल्यानन्दवर्धनः । लक्ष्मणेन सह श्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ ॥१५॥ 

दृष्टत्रीयंस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना । संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति ॥१६॥ 

यादे वो रोचते छत्त जनकस्य महात्मनः । पुरी गच्छामहे शीघ्र मा भूत्कालस्य पर्ययः ।।१७॥ 

मन्त्रिणो बाढमित्याइः सह सर्वेमेहार्षीभिः । सुप्रीतश्चात्रवीद्राजा श्वो यात्रोति च मन्त्रिणः॥२८॥ 

मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः । ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणे; सर्वेः समन्विताः ॥१९॥ 
इत्याषं ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डेऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


~= 





एकोनसप्ततितमः सगः ६९ 
ततोराऽ्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः । राजा दशरथो हृष्टः समन्त्रमिदमत्रचीत्‌ ॥ १॥ 
अद्य सर्वे धनाध्यत्ञा धनमादाय पुष्कलम्‌ । व्रजन्त्वग्रे सविहिता नानारनसमन्विताः ॥ २॥ 
चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ¦ ममाज्ञासमकालं च यानं युम्यमनुत्तम्रम्‌ ॥ ३॥ 
वासिष्ठो वामदेवश्च जात्रालरथ क्यपः । मार्कण्डेयस्तु दीघोयुर्काषिः कात्यायनस्तया॥ ४॥ 
एते द्रिजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे । यथा कालात्ययो न स्याइता हि त्वरयन्ति माम॥५॥ 
वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी । राजानम्रपिभिः साधे श्रजन्तं ¶ष्ठतोऽन्वयाद॥६॥ 


हुए । उन्होने वशिष्ठ, वामदेव आदि मंत्रियोंसे कहा ॥ १७ ॥ विश्वामित्रके द्वारा रक्षित होकर. 
कोसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले रामचन्द्र, अपने भाई लच्मणके साथ, इस समय मिथिलामें निवास 
करते हैं ॥ १५॥ राजा जनकने र!मचन्द्रका पराक्रम देख लिया है | चे अपनी कन्या खीताका 
व्याह रामचन्द्रके साथ करना चाहते हैँ ॥ १६॥ यदि यह संवाद आपलोगोंको पसन्द हो, तो 
शीघ्र ही हमलोग मिथिलाकी राजधानीमे चलें | काल-चिलम्च न करे ॥ १७॥ महषियोंके साथ 
मंत्रियोंने राजा द्सरथकी बात स्वीकार की । राजा वड़े प्रसन्न हुए श्रो उन्होंने कहा कि कल 
यात्रा करनी होगी ॥ १८॥ मंत्रीके सब गुणोंसे युक्त, राजो जनकके उन लब मंत्रियोंने राजाके 
छारा सम्मत होकर, बड़ी प्रसन्नतासे उस रातको वहीं निवास किया ॥ १8 ॥ 


आदिकाव्य वाल्माकीय रामायणके बाळकाण्डका अडसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६८ ॥ 
——T— So 


रात्रिके बीतनेपर उपाध्याय ओर बांधवोंके साथ, प्रसन्नतापूचंक राजा दशरथने, सुमंत्रसे 
यद्द कहा ॥ १॥ सव खजाञ्ची बहुत अधिक परिमाणमे धन लेकर आगे चले | तरह-तरहके रत्न 
ले ले ओर सावधानांसे जायं ॥ २॥ सेना भी शीघ्र चले । मेरी आज्ञा पाते ही सवारी और 
घोड़े लाये जायं ॥ ३॥ वसिष्ठ वामदेव, जाबालि, कश्यप, दोर्घायु मार्कण्डेय तथा कात्यायन 
॥ ७ ॥ ये सब ब्राह्मण आगे चले । मेरे लिए भी रथ तेयार करो, जिससे विलम्ब न होने पावे। 
दूत मुझे शीघ्रता करनेके लिए कद्द रहे हें ॥ ५ ॥ नरेन्द्र्की आशासे उनकी सेना, ऋषियोंके सांथ 
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गत्वा चतुरह मार्गे विदिहानभ्युपोयिवान । राजा च जनकः भ्रीमाञ्श्र॒त्वा पृजामकर्पयत्‌ ।।७॥ 
ततो राजानमासाय रद्ध दशरथ नृपम । सुंद्रितो जनको राजा प्रइर्ष परमं यथो ॥ ८ ॥ 
उवाच वचन श्रेष्ठी नरश्रष्ठ सुदान्वितम्‌ । स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव ॥ ९ ॥ 
पुत्र्‍यारुभयोः परीतिं लप्स्यसे वीयेनिजिताम । दिष्टया प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१०॥ 
सह सेद्रिभर्ठेदेबोरव शतक्रतुः । दिष्ठचा मेनिर्जिताविप्नादिष्टथ/मेपाजितंकुलम।। २१॥ 
राघवः सह : संबन्याद्रीयेश्रेषठेमहाबळेः । श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्व संवतेयितुमहासि ॥१२॥ 
यज्ञस्यान्ते नरश्रेछ विवाइम्नाषिसत्तमेः । तस्य तद्वचनं श्रत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥१३॥ ` 
| वाक्य वाक्‍यावेदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥९४॥ 
_____ यथा वक्ष्यासे धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम । तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥१९॥ 
; श्रुत्वा विदेहाधिपति! परं बिस्मयमागतः | ततः सर्व मुनिगणाः परस्परसमागमे ।।१६॥ 
इषेण महता युक्तास्तां रात्रिमवसन्सुखम्‌ । राजा च राघवो पुत्रो निशाम्य परिहर्षितः ॥१७॥ 
उवास परमप्रीती जनकेनाभिपूजितः । जनकोऽपि महातेजाः क्रिया धर्मेण तत्त्वाविव । 


जा यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास ह ॥१८॥ 

` ` इत्याष श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्ग: ॥ ६ &॥ 
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जाते हुए राजाके पीछे-पोछे चली ॥ ६ ॥ चार दिन मार्गमे चलकर वे मिथिला पहुंचे । राजा 
जनकने द्शरथका आना सुनकर, उनकी पूजाकी तयारी की ॥ ७॥ बढ़े राजा दशरथके समीप 
जाकर स्वभावसे प्रसन्न रहनेवाले जनक ओर भी प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ जनकने प्रसन्नचित्त राजा 
दशरथसे कद्दा-नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत । भाग्यसे ही आप यहाँ पघारे ॥ &॥ पराक्रमसे आपके 
पुत्रोंने जो कीति कमायी है, उससे आप प्रसन्न हों । भगवान्‌ वसिष्ठ ऋषि भी आये हैं, यह 
ओर भी सोभाग्यकी बात है॥ १०॥ देवताओंके साथ, जैसे इन्द्र आते हैं, वेसेही धाह्मणोंके 
साथ ये भी आये हैं | भाग्यकी बात है कि मेरे सब विन्न दूर हुए | मेरा कुल पवित्र छुआ 
॥ ११॥ पराक्रमी रघुवंशियोंके साथ संबन्ध होनेके कारण, मेरा कुल उन्नत हुआ । राजन, 
कल प्रातःकाल ॥ १२॥ यज्ञके अन्तमे ऋषियोंकी सम्मति लेकर व्याहकी तयोरी. कराइप । 
ऋषियोंकी सभामें जनककी चे बाते सुनकर, राजा द्सरथ ॥ १३.॥ जनकसे बोले--मैंने सुना है 
कि दान दाताके अधीन है ॥ १४॥ धर्मश, जैसा आप कहेंगे, वैखाही हमलोग करेंगे । सत्यवादी 
 राजादशरथकेये वचन ॥ १५ ॥ सुनकर, जनकको बड़ा आश्चयं डुआ । तदनन्तर मुनिगण 
आपसम्रें मिलने लगे ॥ १६॥ वड़े प्रसन्न होकर महषियोंने वह रात बिंतायी । राजा दखरथ भी 
अपने पुत्रोंको देखकर अत्यन्त प्रसन्न इफ ॥ १७॥ जनकके द्वारा खत्कत होकर, राजा दसरथ भी. 
सके बंहुत ही प्रसन्न इप । क्रिया जाननेवाले जनकने यज्ञ ओर कन्याओंके विवांहका प्रवन्ध कर चह 
पल _ रात बिंतायी॥ १८॥ 

3 "आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके बालकांण्डका उनहत्तरवॉ सर्ग समाप्त ॥ ६७ ॥ ` 
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सप्ततितमः सर्गः ७० 
ततः प्रभाते जनकः कृतकमी महर्षिभिः । उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुराहतम १ ॥ 
भ्राता मम महातेजा वीर्यवानतिधार्मिकः । कुशध्वज्ञ इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुमाम ॥ २ ॥ 
वायाफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीम । सांकाश्यां पुण्यसंकाशांविमानामेव पुष्पकम्‌ ॥ ३ ॥। 
तमहं द्रष्ट्मिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे ततः! प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां मोक्ता मया सह ॥ ४॥ 
एवमुक्ते तु बचने शातानन्दस्य सँनि धो । आगता? केचिदच्यग्रा जनकस्तान समादिशतh। ५९ ॥ 
शासनात नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः । समानेतुं नरव्याघे विष्णुभिन्द्राज्ञया , यथा ॥ ६ ॥ 
सांकाइयां ते समागम्य दृष्ृशुश्च कुशध्वजम्‌ । न्यवेदयन्यथाटृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्रुत्ते नृपतिः श्रुत्वा दृतश्रेष्ेमेहाजवेः । आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥ ८॥। 
स ददश महात्मानं जनकं धमेवत्सलम्‌ । सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चाथधा्मिकस्‌। ९ ॥ 
राजाई परमं दिंव्यमासनं सोऽध्यरोहत । उपविष्टाबुभो तो तु श्रातरावमितद्युती ॥२०॥ 
पेषयामासतुर्वीरो मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम्‌ । गच्छ मन्त्रिपते शीघमिच्चाकुमामितम भम्‌ ॥११॥ 
आत्मजेः सह दुधेषेमानयस्व समन्त्रिणम्‌ । ओपकार्यां स गत्या तु रघूणां कुलवर्धनम्‌ ॥१२॥ 
ददश शिरसा चेनमभिवायेदमत्रवीव । अयोध्याधिपते वीर वेदेह मिथिलाविपः ॥१३॥ 
_ स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌ । मन्त्रश्रेष्ठवचः श्रृत्वा राजा सापिंगणस्तथा ।।१४॥ 


प्रातःकाल होनेपर राजा जनकने महषियोंके साथ अपने सब कृत्य किये, तदनन्तर चे अपने 
पुरोहित शतानन्दसे बोले ॥ १ ॥ महातेजस्वी, पराक्रमी ओर घामिक कुशध्वज नामके मेरे भाई 
पहले इस नगरीमें रहते थे ॥ २॥ चे इस समय, चारो तर्फसे चद्दारदीचारीसे घिरी हुई तथा 
मन्त्र आदिसे सज्जित, इक्षु नदीका जल पीनेके लिए, पवित्र सांकाश्या नगरीमें गये हैं । यहद 
नगरी पुष्पक विमानके समान सुन्दर है ॥ ३॥ में उनको देखना चाहता हुँ, वे ही मेरे यशके 
रच्तक बने | महातेजस्वी, वे भी इस झानन्दमे भाग ले ॥ ७ ॥ शतानन्दसे राजा जनकके पेसा 
कहनेपर कई मनुष्य वहाँ बड़ी नम्रताके साथ आये । राजा जनकने उन्हें आज्ञां दी ॥ ५॥ राजा- 
की आज्ञासे, तेज चलनेवाले घोड़ोंपर, वे कुशध्वजको ले आनेके लिए चले, जैसे इन्द्रकी आज्ञा- 
से विष्णु लाये जाते हों ॥ ६ ॥ सांकाश्‍श्या नगरीमें जाकर उन्होंने कुशध्वजको देखा ओर सब 
बाते बतलायीं । जनकके विचार भी कहे ॥ ७॥ उन दृतोंके द्वारा, सब बाते कुशघ्वजने सुनो । 
राजा जनककी आज्ञा होनेके कारण, वे आये ॥ ॥ उन्होंने महात्मा ओर धर्मप्रेमी जनकको 
देखा । शतानन्द तथा धर्मात्मा जनकको उन्होंने प्रणाम किया ॥ & ॥ राजाओंके बैठने योग्य 
खुन्दर आसनपर वे बैठे । वे दोनों अमित कान्तिधाले भाई साथ बेठे ॥ १० ॥ उन दोनोंने मन्ति- 
श्रेष्ठ छुदामनको आज्ञा दी-मन्त्रिश्वेष्ठ ! आप शीघ्र प्रभावशाली राजा दसरथके पास जाय 
॥ ११ ॥ शञ्ुओंसे अजेय राजा दसर थको मन्त्रियोके साथ आप ले आवे | चे मन्त्र दखरथके 
खीमेमे गये ॥१२॥ राजा द्सरथको उनलोगोंने देखा ओर सिर. झुकाकर प्रणाम किया ओर कहा-हे 
अयोध्याके महाराज, मिथिलाके राजा जनक, ॥ १३ ॥ पुरोहित ओर उपाध्यायोंके साथ आपको 
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सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वतेते। राजाचमन्त्रिसाहितःसोपाध्यायःसबान्धवः ।।१५॥ 
वाक्य वाक्यावेदां श्रेष्ठ वैदेहामिदमन्रबीत्‌ । विदित ते महाराज इच्धवाकुकुलदेवतम ॥१६॥ 
वक्ता सवषु. कृत्येषु वसिष्ठो भगवानुषिः । विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वेर्भहर्षिभिः ॥ १. ७॥ 
एष वच्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाकमम । तूऽणींभूते दशरथे वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१८॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम्‌ । अव्यक्तपभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥ १९॥ 
तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः । विवस्वान्कश्यपाज्जन्ने ममुर्वेवस्वतः स्मृतः ।२०॥। 
मतुः प्रजापतिः पूवैमिच््ाकुश्च मनोः सुतः । तमिच्त्ाकुमयोध्यायां राजानं विद्वि पूवकम ॥२१॥ 
इक्वाकोऽस्तु सुतःश्रीमान्कुक्षिरित्येव विश्वतः । कुस्षेरथात्मजः श्रीमानिङुक्षिरुदपद्यत ॥२२॥ 
विङुक्षस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥२३॥ 
अनरण्यात्पृथुजेन्ञे त्रिशङ्कुस्तु प्रथोरपि। तरिशङ्कोरभवतपुत्रो धुन्धुमारो महायशाः ॥२४॥ 
धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महारथः। युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः ॥२५॥ 
मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान्सुसंघिरुदपद्यंत । सुसंधेरापे पुत्रो द्रो छुवसंधिः प्रसेनाजित्‌ ॥२६॥ 
यशस्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः । भरतात्तु महातेजा असितो नाम जायत ॥२७॥ 
यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः । हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवः ॥२८॥ 
तांश्च स प्रतियुध्यन्वे युद्धे राजा प्रवासितः । हिमवन्तसुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तदा ॥२९॥ 


देखना चाहते हैं । प्रधान मन्त्रीके ये वचन सुनकर, राजा ऋषियों, ॥ १४ ॥ बन्धुओंके साथ वहाँ 
गये, जहाँ राजा जनक थे । मन्त्रियों, उपाध्यायों ओर पुरो हितोंके साथ दखरथने ॥१५॥ राजा जनक- 
से कद्दा-मदाराज, आपको मालुम है कि इच्चाकुवंशके देवता, भगवान्‌ वसिष्ट हैं ॥ १६ ॥ उम्हींकी 
सम्मति तथा आज्ञासे सब काय होते हैं । विश्वामित्र तथा अन्य महषियोंसे सम्मति लेकर, ॥१७॥ वे 
धमात्मा वसिष्ठही सत्र बातोंकी राज्ञा देंगे । द्सरथके चुप दोनेपर भगवान वसिष्ट ऋषिने ॥१८।। 
राजा जनक ओर उनके पुरोहितसे कहा--भगवान[ ब्रह्माका जन्म श्रज्ञात हे । वे शाश्वत इ, नित्य 
हैं, ओर अविनाशी हैं ॥ १8 ॥ उनसे मरीचि उत्पन्न हुए ओर मरीचिसे कश्यप । कश्यपके पुत्र 
विवस्वान हुए ओर उनके पुत्र मनु हुए ॥ २०॥ मजु प्रजापति थे, उनके पुत्र इच्वाकु हुए | 
उन्होंने अयोध्या नगरी बसायो ओर वहांके राजा हुए । वे श्रयोध्याके पहले राजा हैं॥ २१॥ 
इच्चाकुके पुत्र श्रोमान कुक्ति थोर कुक्षिके विकुक्षि उत्पन्न हुए ॥ २२॥ विकुच्तिके पुत्र वाण 
नामसे प्रसिद्ध हुए । वे बड़े तेजस्वी ओर प्रतापवान, हुए । वाणके पुत्र प्रतापी ओए तेजस्वी 
अनरण्य हुए ॥ २३ ॥ अनरण्यके पुत्र पथु ओर पृथुके पुत्र त्रिशंकु हुए, ओर त्रिशंकुके पुत्र 
मद्दायशस्वी 'घुन्घुकार हुए ॥ २७ ॥ 'ुन्चुकारसे महातेजस्वी, महारथ युवनाश्व उत्पन्न हुए । 
युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाता थे ॥ २५ ॥ मान्धाताके पुत्र सुसन्धि हुए । खुलन्धिके दो पुत्र 
हुए-छुवलन्धि और प्रसेनजित्‌ ॥२६॥ यक्ष करनेवाले घुवलन्धिके भरत नामके पुत्र 
हुए ओर भरत से महातेजस्वी असित उत्पन्न हुए ॥ २७॥ जिन अखितके शत्रु, पड़ोस- 
के दैद्दयवंशी, तालजंघवंशी ओर शशविन्दुबंशो इंक ॥२८॥ उन राजाओंखे युद्ध करते हुए, 
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१७१ ~ - बालकॉण्टम: 


असितो5ल्पबलो. राजा कॉलधर्ममुपेयित्रान्‌ । द्वे चास्य भर्यि गमिण्यो बभूवतुरिति श्रातिः॥३०॥ 
एका गर्भविनाञार्थ सपत्न्ये सगरं ददो । ततः शेळवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः ॥३१॥ 
भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तसुमाश्रितः । तत्र चेका महाभागा भार्गव देववचसम ॥३२॥। 
ववन्दे पद्मपत्राक्ती काडूक्षन्ती सुतमुत्तमम्‌ । तस्षाषेसाभ्युपागम्यक्रालिन्दीचाभ्यत्रादयव्‌॥३३॥ 
स ताममभ्यवदद्विपः पुत्रेप्छुं पुत्रजन्मनि । तव कुक्षो महाभागे सुपुत्रः सुमहाबलः । ३४॥ 
महावीर्य महातेजा अचिरात्संजनिष्याति । गरेण सहितः श्रीमान्मा शुचः कमलेक्षणे ॥३५॥ 
च्यवने च नमस्कृत्य राजपुत्रो पतिव्रता । पत्या विरहिता तस्मात्परं देवी व्यजायत॥३६॥ 
सपत्न्या तु गरस्तस्ये दत्तो गर्भजिघांसया । सह तेन गरेशेव संजातः सगरोऽभवत्‌ ।।३७॥ 
सगरस्यासमञ्जस्तु. असमञ्जादथांशुमान । दिलीपोंऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥३८॥ 
भगीरथात्ककुत्स्थश्च ककुस्स्थाच्च रघुस्तथा । रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्ध पुरुषादकः ।।३९॥। 
कल्मापपादोऽप्यभवत्तस्माज्जातस्तु शङ्खणः । सुदर्शनः शङ्खणस्य आग्निवर्णः सुर्दशनात्‌॥४०॥। 
शीघगस्त्वग्निवर्णस्य शीधरगस्य मरुः सुतः । मरोः परञ॒श्चुकस्त्वासीदम्बरीषः प्रशुश्रुकाव॥४९॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहृषश्च महीपातिः । नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः ॥४२॥ 
नाभागस्य बभूवाज अजाइशरथोऽ मवत्‌ । अस्माइञ्ञरथाज्ातौ आतरौ रामलक्ष्मणौ ॥४३॥ 


असित नगरसे निकाल दिये गये ओर वे अपनी दो ल्लियोंके सांथ हिमवान पर्षतपर तपस्या 
करने चले गये ॥ २३ ॥ दुर्बल राजा असित स्वर्ग सिधारे। उनकी दोनों स्रिया गर्भवती थीं, 
ऐसा जुना जाता है ।। ३० ॥ उनकी एक स्त्रीने अपनी सोतका गर्भ नष्ट करनेके लिए उसे गर 
( जहर ) दिया । उसी सुन्दर पवंतपर, एक सुनि निवास करते थे ॥३१॥ वे भार्गचके पुत्र 
च्यवन थे, वे हिमवानपर आये थे | वह ( जहर खानेवाली ) देवतुल्य तेजस्वी महर्षि च्यवनकें 
यद्दा गयी ॥ ३२॥ उत्तम पुत्रकी इच्छासे उस कालिन्दीने मुनिको प्रणाम किया ॥ ३३॥ उस पुत्र 
चाइनेवालीसे पुत्रके विषयमे मुनिने कहा-महाभागे ! तुम्हारे गर्भमें सुपुच है ओर वह 
वड़ा बली है ॥ ३७ ॥ वह महातेजस्वी महापराक्रमी शीघ्र ही गर ( जहर ) के साथ उत्पन्न 
दोगा। वह बड़ा सुन्द्र होगा । तुम शोक मत करो ॥ ३५ ॥ च्यवनको उस पतिवता राजपुत्री- 
ने प्रणाम किया ओर उस पतिहीनाने पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३६॥ उसकी सोतने गर्भ नष्ट करनेके 
लिए जहर दिया था, पर जहरके सांथ ही उसके पुत्र हुआ ओर उसका सगर नाम पड़ा॥ ३७ ॥ 
सगरके पुत्र प्रसमंज ओर अखमंजके अंशुमान हुए । अंशुमानके पुत्र दिलीप ओर दिलीपके पुत्र 
भगीरथ हुए ॥ ३८॥ और भगीरथके पुत्र ककुत्स्थ, ओर ककुत्स्थके रघु हुए, रघुका पुत्र बड़ा 
तेजस्वी और बड़ा उद्धत हुआ । वह मचुष्यका मांस खानेवाला हो गयो ॥ ३६ ॥ उसका नाम 
कल्माषपाद था, उससे शंखण नामक पुत्र हुआ । शंखणके सुदर्शन, सुदर्शनके अग्निवर्ण हुए, 
श्रग्निवर्णके पुत्र शी्रम ओर उनके पुत्र भरु हुए । मरुके पुत्र प्रशुश्वक ओर उनके अस्चरीष हुए 
॥ ४१ ॥ अस्यरीषके पुत्र राजा नहुष हुए ओर नडुषके ययाति तथा उनके पुत्र नाभाग इप ॥ ४२ ॥ 
नाभागके पुत्र अज, अजके द्सरथ उत्पन्न हुए । उन्हीं राजा द्सरथके पुत्र, ये दोनों भाई राम ओर 
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वाल्मीकीय-रामायणे १७२ 





आदिवशविश्चुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम। इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम॥४४॥ 
रामळद्दमणयोारथ त्वत्सुते वरये नृप | सह्शाभ्यां नरश्रेष्ठ सदशे दातुमहीसि ॥४५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
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एकसप्ततितमः सगः ७१ 

एवं ब्रवाण जनकः पत्युवाच कृताञ्जलिः । श्रोतुमहासि भद्रं ते कुळे नः परिक्रीर्दितम्‌ ॥ १॥ 
प्रधाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः । वक्तव्यं कुलजातेन तान्नेबोध महाभते ॥ २॥ 
राजाभूत्रिष्ठ लोकेघु विश्रुतः स्वेन कर्मणा । निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वर; ॥ ३ ॥ 
तस्य पुत्रों मिथिनीम जनको .मिथिपुत्रकः । थमो जनको राजा जनंक्रादप्युदाबसुः .॥ ४॥ 
उदावसोस्तु धमोत्मा जातो वे नन्दिवर्धनः । नन्दिवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः ॥ ५॥ 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः । देवरातस्य राजर्षेशचृहद्र्थ इति स्मृतः ॥ ६॥ 
बृहद्रथस्य शूरोऽभ्चन्महावीरः प्रतापवान्‌ । महावीरस्य धुतिमान्सुधतिः सत्यविक्रमः ॥ ७॥ 
सुधृतेरापे धर्मात्मा घृष्ठकेतुः सुधार्मिकः । श्जष्टकेतोश्च राजरषेईयैश्व इति विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
इयेश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः । प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सृतः ९ ॥ 
लष्मण हैं ॥ ४३॥ यहद राजवंश आदिसे ही विशुद्ध है, धर्मात्मा हे, वीर है, सत्यवादी है और 
इच्वाकुकुलमे! उत्पन्न हुआ है ॥ ४४ ॥ में राम-लच्मणके लिए तुम्हारी दो कन्याएँ माँगता हुँ । 
ये योग्य हें । इनको योग्य कन्या दो ॥ ४५ ॥ | | 


आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७० ॥ 
-०7 7०००-७० ८“ 


फसा कहते हुए राजा जनकने हाथ जोड़कर वसिष्ठसे कद्दा-मदाराज, में अपने कुलका 
परिचय देता हूँ, सुनिए ॥ १ ॥ कन्या-दानके सम्वन्धमे कुलीन मनुष्यको अपने कुलका आन्त 
चर्णन करना चांहिए । आप मेरे कुलका वर्णन सुन ॥ २ ॥ परम धर्मात्मा ओर सब वीरोंम श्रेष्ठ 
चीर राजा निमि हुए ओर चे अपने पुणयकर्मासे तीनोंलोकोंम प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ उनके पुत्र मिथि 
हुए ओर मिथिके जनक । मेरे कुलमें यही पद्दले जनक हैं। जनकके उदावस्छु नामक पुत्रं हुए 
॥ ७ ॥ उदावसुके पुत्र धर्मात्मा नन्दि-वर्धन हुए । नन्दि-चर्धनके खुकेत हुए ओर बे बड़े वीर हुप 
॥ ५ ॥ झुकेत॒के महावली धर्मात्मा देवरात पुत्र उत्पन्न हुए ओर राजषि देवरातके बृददद्रथ नामके 
पुत्र हुए ॥ ६॥ बृहद्रथके महावीर नांमक पुत्र उत्पन्न हुए, जो वीर आर प्रतापी थे | 


' अहावीरके पुत्र सुच्चति इण, जो सत्यपराक्रमी ओर घीर थे ॥ ७ ॥ खुश्चतिके. भी श्वश्केत हुए, जो 


बड़े घर्मात्मा थे । राजपि श्रृष्टकेतुके ` हर्यश्व नामके पुत्र हुप ॥ ८॥. हयेश्वके पुत्र मरु, मरुके 
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पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मरतः । देवमीढस्य विज्रुधो विज्ुभस्य महीध्रकः ॥१०॥ 


महीश्रकसृतो राजा कीर्तिरातो महात्रलः । कीर्तिशातस्य राजर्पेमेहारोमा व्यजायत ॥११॥ 
महारोम्सास्तु धमीत्मा स्वणरोमा व्यजायत । स्वर्णरोम्णस्तु राजपेहेस्त्ररोमा त्य जायत ।।१२॥ 
तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो ध्ेज्ञस्य महात्मनः । ञ्यछ्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥ १ ३॥ 
सां तु ज्ये पिता राज्य सोऽभिषिच्य पिता मम । कुशध्वज समावेश्य भारं मयि वनं गतः ॥१४॥ 
वृद्धे पितारि स्त्रयाते धर्मेण धुरमावहम । ्रातरं देवसंकाशं स्नेहार्पश्यन्कुशध्वजम्‌ ॥१५॥ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतः पुरात । सुधन्वा वीर्यवान्राजा भिथित्रामत्ररोधकः ॥१६॥ 
स च मे प्रेपयामास शेवे धनुरनुत्तमम्‌ । सीता च कन्या पद्माक्षी महं वे दीयतामिति ॥१७॥ 
तस्यामदानान्महषे युद्धमासीन्मया सह । स हतो त्रिमुखो राजा सुधन्वा तु पया रण ॥ १.८१ 
निहत्य ते सुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम । सांकाश्ये आतरे शूरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्‌ ॥१९॥ 
कनीयानेष मे आता अहे अ्येछ्ठो महामुने । ददामि परमप्रीतो वध्वो ते सुनिपुंगव ॥२०॥ 
सीतां रामाय भट्रे ते ऊर्धिळां लक्ष्मणाय व । वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ ॥२१॥ 
द्रितीयामूर्मिलां चेव .त्रिवेदाभे न संशयः । ददामि परमपीतो वध्वो ते झुनिपुंगव ॥२२॥ 
रामलक्ष्मणयो राजन्गोदानं कारयस्व ह। पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वेवाहिक कुरु ।।२३॥ 


प्रतीन्धक हुए । धर्मात्मा प्रतीन्धकके पुत्र कोतिरथ हुए ॥ ६॥ कीतिरथके पुत्र देवमीड़ डुए । 
देचमीड़के विबुध, विदुधके महीभ्रक हुए ॥ १० ॥ महीध्रकके पुत्र राजा कीतिरात हुए, जो बड़े 
बलवान्‌ थे । राजपि कीतिरातके पुत्र महारोमा हुए ॥ ११॥ महारोमाके पुत्र धर्मात्मा स्वणेरोमा 
हुप, राजषि स्चर्णरोमाके पुत्र स्वरोमा उत्पन्न हुए ॥ १२॥ उन धर्मात्मा राजाके दो पुत्र हुए । 
जेठा में हुँ ओर छोटा मेरा भाई वीर कुशध्वज हे ॥ १३ ॥ पिताने मुझ बड़ेको राज्य दिया ओर 
कुशध्वजका भार मेरे ऊपर देकर वे चनमे चले गये ॥ १४ ॥ पिताके स्वर्गगामी होनेपर धर्मपूचंक 
मैने राज्य चलाया, देवतुल्य अपने भाई कुशध्वजको स्नेहकी द्वष्टिसे देखा ॥१५॥ कुछ दिन वीतने- 
पर, ,सांकाश्य नगरीका सुधन्वा नामका पराक्रमी राजा आया गअ्रोर उसने मिथिलाको घेर लिया 
॥१६॥ उसने मुझसे कहवाय कि शिवका धनुष ओर सीता नामकी अपनी सुन्दरी कन्या सुरे दो 
॥१७॥ महर्षे, मैने उसकी मांग पूरी नहीं की। युद्ध इुआ ओर उस युद्धमं बद पराजित होकर मेरे द्वारा 
मारा गया ॥ १८॥ हे मुनिश्रेष्ठ, राजा सुधन्वाको मारकर, मेंने सांकाश्य नगरीमें अपने वीर भाई कुश- 
ध्वजका राज्याभिषेक किया ॥१8॥ में बड़ा हुँ ओर ये मेरे छोटे भाई हैं । में प्रसन्नतापूर्चक अपनी 
कन्याणँ आपको देता हूँ ॥२०॥ में रामचन्द्रके लिए सीता नामकी कन्या देता हूं ओर लच्मणके लिए 
उमिला । मेरी कन्या सीता, देवकन्याओंके समान है ओर उसका शुल्क पराक्रम हे । रामचन्द्र अपने 
पराक्रमसे उसके अधिकारी होचुके हैं ॥२१॥ उस सीता ओर दूसरी उसिलाका दान सें तीन बार कहता- 
ह ( तीन बार कहना निश्चयके लिए हे, अर्थात्‌ अवश्य दूँगा ) । सुनिश्रेछ, मे प्रसन्न होकर आपके 
लिए बहुए देता हूं ॥२२॥ राजन्‌, आप राम-लच्मणएका गोदान कराइप ( विवाहके पहले होनेवाला 
समावतेन, इसमें मुण्डन कराया जाता है )। रोजन, पुनः नान्दीसुल श्राद्ध आदि कीजिए । उसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


8 

+ क 
ND) 0 
क । 





१७०४ 


है. 


प्रथा हाथ महाबाहो तृतीयादेवसे प्रभो । फटगुन्यापुत्तरे राज॑स्तस्पिन्वैवाहिक कुरु । 
३ रामलक्ष्मणयोरर्थ दानं कार्य सोदयम्‌ ॥ २४॥ 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकॉएडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७ १ ॥ 





` ` ` द्विसप्ततितमः सगः ७२ 
तसुक्तवन्त वंदई विश्वामेत्रो महासुनेः । उवाच वचनं वीर वसिष्ठसादितो नपम ॥ १॥ 
अचिन्त्यान्यप्रमयाणि ङुलानि नरपुंगव । इक्ष्वाकूणां विदेहानां नेषां तुल्योऽस्ति कश्चन।। २॥ 
सहा धमसंबन्धः सदृशो रूपसंपदा | रामलक्ष्मणयो राजन्सीता चोर्मिलया सह ॥ ३ ॥ 
वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ अयतां वचनं मम । भ्राता यवीयान्धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः ॥ ४॥ 
अस्य धमोत्मनो राजन्रूपेणाप्रतिमं भुवि | स॒ताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यथ वरयामहे ॥ ५॥ 
भरतस्य कुमारस्य शञ्जघ्रस्य च धीमतः । वरये ते सृते राजस्तयोरशँ महात्मनोः ॥ ६॥ 
पुत्रा दशरथस्येमे खूपयोबनशालिनः । छोकपालसमाः . सवें देवतुल्यपराक्रमाः || ७॥ 
उभयोरपि राजेन्द्र संबन्धेनानुवध्यताम्‌ । इच्छ्राकुकुलमव्यग्रं भवतः पुण्यकमणः ॥ ८॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वासिष्ठस्यं मत तदा । जनकः प्राञ्षालिर्वाक्यसुवाच सुनिपुंगबो ॥ ९ ॥ 
कुलं धन्यामेद मन्ये येषां तो मुनिपुंगवो । सदृशं कुलसंबन्ध यदाज्ञापयतः स्वयम्‌ ॥१०॥ 


बाद वेंवाहिक त्य कीजिए ॥ २३॥ महाराज, आज मघानक्षत्र है । आजके तीसरे दिन श्रेष्ठ 
फाल्युनी नक्षत्रमे आप ववाहिक कृत्य कीजिए | उस समय में राम-लदमणके लिए कन्या दान 
करूंगा, जो सुखकारी होगा ॥ २७ ॥ 

'आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बाळकाण्डका एकहत्तरहबां सर्ग समाप्त ॥ ७१ ॥ 
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` अपने कुलका वर्णन करके राजा जनकके चुप होजानेपर, उन वीर राजासे, महाधुनि वशिष्ट 
जज ओर विश्वामित्र बोले ॥१॥ आपका कुल बड़ाही श्रेष्ट, बड़ाह्दी पवित्र है। इच्वाकु ओर ।चिदेहकी 
2 दूसरे कुल नहीं हैं ॥२॥ सीता ओर उमिलाका राम ओर लच्मणके साथ संयन्ध धर्मानुकूल 
र , और यह रूपमें भी समान हैं ॥ ३ ॥ राजन, मुझे एक ओर बात कहनी है, आप वह सुने । 
आपके छोटे भाई, घर्मात्मा राजा कुशध्वज हैं ॥४॥ इन धर्मात्माके भी अनुपम खुन्दरी दो कन्याए 
' पत्नी बनानेके लिए ( भरत ओर शात्रघ्नके लिए ) माँगता हँ ॥ ५ ॥ राजन्‌, कुमार 
९ शत्रुघ्नके लिए हमलोग आपकी उन दोनों कन्याओंको माँगते हैं ॥ ६ ॥ ये सुन्दर ओर 
___ युचा पुत्र राजा दखरथके हें । ये लोकपालोंके समान तेजस्वी ओर देवताओंके समान. पराक्रभी 
| Nr | इन दोनों (भरत ओर शत्रच्न)को भी आप कन्या-दान दे ओर इख प्रकार इदवाकुकुलको 
£ si इन्धमे बॉधले। ऐसा करनेसे श्राप निश्चिन्त होजायँगे ॥ ८ ॥ महर्षि वसिष्ठकी सलांहसे कहो हुई 
_ विश्‍वामित्रकी बातें सुनकर, हाथ जोड़कर जनक उन दोनों मुनियोंसे बोले ॥&॥ इख कुलको में धन्य 
हूँ, क्‍यों कि आप दोनों मुनिश्रेष्ठ इसके लिए, कुलके योग्य उत्तम संबन्ध चता रहे हैं ॥१०॥ 
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एवं भवतु भद्रं बः कुशध्वजसुते इमे । पत्न्यो भजेतां सहितौ शक्लुप्रभरताबुमो ॥ ११॥ 
एकाह राजपुत्राणां चतस॒णां महामुने । पाणीन्शह्नन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः ॥१२॥ 
उत्तरे दिवसे त्रह्मन्फर्गुनीभ्यां मनीषिणः । वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र ्रजापातिः ॥१३॥ 
एवमुक्त्वा वचः सोम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । उभो मुनिवरो राजा जनको वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ४॥ 
परो धर्मः कृतो मह्मं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा। इमान्यासनसुख्यानि आस्यतां मुनिपुंगवौ ॥२५॥ 
यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम । प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्थ कर्तुमईथ ॥९६॥ 
तथा ब्रुवाते वेदेहे जनके रघुनन्दनः । राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥१७॥ 
युवामसंख्येयगुणो भ्रातरो मिथिलेश्वरो । ऋषयो राजसङ्घाश्च मवद्गचामाभिपुजिताः।१५॥ 
स््रास्त भाप्नुहि भद्रे ते गमिष्यामः स्वमालयम्‌ । आद्धकर्माणि विधिवाद्वैधास्य इति चाव्रती व॥१,९॥ 
तमाएष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा । मुनीन्द्रो तो पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥२०॥ 
स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः । प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तप्रम्‌ ॥२१॥ 
गवां शतसहस्रे च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः । एकेकशो ददौ राजा पुत्रानुदिश्य धर्मतः ॥२२॥ 
सुवर्णेशृङ्गथः संपन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः । गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः ॥२३॥ 
वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । ददो गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥२४॥ 


आपकी आज्ञा शिरोधायं है । आपलोगोंको कल्याण हो । कुशध्वजकी ये दोनों कन्याएँ, भरत 
ओर शत्रुघ्तको पतिरूपसे वरण करे ॥ ११॥ महामुनि, पक ही दिन्न इन चारो राजपुत्रियोंका, 
महावली चारो राजपुत्र पाणि-ग्रहण कर ॥ १२॥ आजके दूसरे दिन, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है । 
उसके देवता भग नामक प्रजापति हैं। उस समयके विवाहको प्रशंसा विद्वान्‌ करते हैं ॥ १३॥ इस 
प्रकार मनोहर वचन कहकर, हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा जनकने दोनों सुनियॉंसे ऐसा कहा 
॥ १४ ॥ आपलोगोंने कन्याका विवोह निश्चित करके मेरे लिण बड़ा धर्म क्या । में आप दोनों 
सुनियोंका शिष्य हूँ । इन उत्तम आसनोंपर आप दोनों बैठे ॥ १५ ॥ जैसे आपके लिए राजा दस- 
रथको अयोध्यापुरी है, वेसेही इसको भी समझें । इसपर आप लोगोंक्रा पूरा अधिकार है । निःसं- 
कोच होकर इच्छानुसार कार्य कर ॥ १६॥ राजा'जनकके ऐसा कहनेपर रघुवंशी राजा द्खरथने 
बड़ी प्रसतन्नासे उनसे कह्‌! ॥१७॥ मिथिलेशवर, आप दोनों भाइयोंके असंख्य गुण हैं । आप खोगोंने 
ऋषियों ओर राजाओंका उत्तम सत्कार किया ॥१८॥ आपका कल्याण हो, हमलोग अपने स्थानको 
जाते हैं । वहाँ हम विधिपूब॑क नान्दीसुख आड आदि करेंगे ॥ १६ ॥ इस प्रकार राजा जनकसे 
आंशा लेकर, वसिष्ठ ओर विश्वामित्रके साथ महायशस्वी राजा दसरथ शीघ्र अपने स्थानको 
आये ॥ २० ॥ राजा द्सरथने अपने स्थानपर आकर विधिपूचंक श्राद्ध किया ओर प्रातःकाल 
दोनेपर गोदान ( समावतेन ) संस्कार कराया ॥ २१ ॥ उन्होंने अपने एक-पक पुत्रके लिए सो-सो 
हज़ार गो बाह्मणों को दी ॥ २२॥ उन गोओंकी सींग सोनेकी थो, वे बछुड़ेवाली थीं ओर काँसे 
के पात्रमे दुद्दी जाती थीं | ऐसी चार सो हजार गो राजा दशरथने ब्राह्मणोक़ो दीं॥ २३ ॥ 
पुत्रवत्सल राजाने पुत्रोंके गोदानके निमित्त ओर अधिक धन भी ब्राह्मणोंको दिया ॥ २४॥ 
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स. सुतैः  कृतगोदानैरँतः सञ्नुपतिस्तदा । लोकपालैरिवाभाति दृतः सौम्यः प्रजापतिः ॥२५॥ 
` इत्यार्षे श्रीमद्रामायरो वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विससतितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ 
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| त्रिसप्ततितमः सर्गः ७३ 
यास्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानसुत्तमम्‌ । तस्मिस्तु दिवसे वीरो युधाजित्समुपेयिबान ॥ १ ॥ 
भः पुत्र; केकयराजस्य सात्ताद्वरतमातुछः । दृष्ट्या पृष्टवा चकुशळंराजानामेदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
केकयाधिपती राजा स्नेहात्कुशलमत्रवीव । येषां कुशलकामो5सि तेषां संप्रत्यनामयम्‌ ॥ ३॥ 
स्वस्रीयं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपातेः । तदर्थेपुपयातो5हमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४॥ 
श्रत्वा त्वहमयाध्यायां विवाहा्थ तवात्मजान्‌ । मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते ॥ ५॥ 
त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुः सतम्‌ । अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपास्थितम ॥ ६॥ 
दृष्ट्या परमसत्कारेः पजनाईमपूजयव्‌ । ततस्ता्ुषितो रात्रिं सह पुत्रेमेहात्माभिः ॥ ७॥ 
प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कमणि तत्त्वारेव्‌ । ऋषींस्तदा पुरस्क्रत्य यज्ञत्राटसुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
यक्ते महंत विजये सर्वाभरणभूषितैः । स्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः ॥ ९ ॥ 


ww. 


वसिष्ठ तु पुरस्कृत्वा महर्षीनपरानापे वसिष्ठो भगवानेत्य वेदेहामिदमत्रवीव ॥१०॥ 


गोदान-विधि संपन्न होनेपर अपने चारो पुत्रोंके. साथ, राजा दसरथ लोकपालोंसे घिरे हुए, प्रजा- 
पति सोमके समान मालुम होते थे ॥ २५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके वाळकाण्डका बहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७२ ॥ 





“ई के देह के देह कै 


ठक जिस दिन राजा दशरथने, यहां रामचन्द्र आदिका-गोदान संस्कार कराया, उसी दिन वीर 
युधाजित्‌ श्राये॥ १॥ ये युघाजित केकथराजके पुत्र थे ओर सरतके सगे मामा थे, उन्होंने 
रजा दशरथको देखा, उनकी कुशल पूछी, पुनः वे बोले ॥ २ ॥ महाराज, केकयदेशके राजाने स्नेह 
_______ पूवक आपको अपना कुशल-संवाद कहनेके लिए मुझे भेजा हे । मद्दाराज, आप जिन लोगोंको 












ची >: कुशल चाहते हैं, वे सव ( हमलोग ) सकुशल हें ॥ ३ ॥ हे रघुनन्दन, मेरे पिता मेरे भांजे ( भरत) 
को देखना चाहते हे, इसलिए ( भरतको ले जानेके लिए ) में अयोध्या गया था ॥ ४ ॥ अयोध्यामें 
आकर मैंने सुना कि पुत्रोंके विवाहके लिए; आप पुत्रोंके साथ. मिथिला गये हुए हैं ॥ ५ ॥ मैं वहां- 


खे शीघ्रतापूर्वेक ्रतापूर्वक अपने भांजेको देखनेके लिए यहां आया हूँ । राजा दशरथने आये हुए अपने प्रिय 
अतिथिको ॥ ६॥ देखकर, उत्तम स॒त्कारॉसे, सत्कारके योग्य उनका, सत्कार किया । राजा दश- 
रथने अपने पुत्रों ओर महात्माओंके साथ वह रात वितायी ॥ ७ ॥ प्रातःकाल उठकर तथा अपने 
ऊत्योंकों समाप्तकर, ऋषियोंके साथ वे यज्ञ-मणड पमे गये ॥८॥ विवाहके योग्य विजय मुहूतेके आने 
_ प्रआभरणःभूषित भाइयोंके साथ राम वेवाहिक वेषमें ॥8॥ वसिष्ठ तथा अन्य ऋषियोंके साथ आये | 









हि. 
दी थे 


Tr 
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राजा दशरथो राजन्कृतकोतुकमङ्गेः । पुत्रेनेरवरश्रष्टो दातारमामेकाङ्ते ॥९१॥ 
दातृप्रतिग्र॒हीतृभ्यां सर्वार्थाः संभवन्ति हि । स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाद्यमुत्तमम ॥१२॥ 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना । प्रत्ययाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्‌ ॥१३॥ 
केः स्थितः प्रतिहारों मे कस्याज्ञां संप्रतीक्षते । स्त्रग्रृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥१४॥। 
कृतकोतुकसवेस्वा वेदिमूलमुपागताः । मम कन्या मानेश्रेष्ठ दीप्ता वहेरिवार्सिपः ॥१५॥ 
सद्यो5हं त्वत्मतीक्षा5स्मिवेद्यामस्यां प्रतिष्ठित। । अविध्न क्रियतां सर्व किमर्थ हि विलम्ब्यते ॥९६॥ 
तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा । प्रवेशयामास सुतान्सर्वीनृषिगणानापि ॥१७॥ 
ततो राजा विदेहानां बसिष्ठीपदमत्रवीव । कारयस्व ऋषे सर्वामृषिभिः सह धार्मिक ॥९८॥ 
रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो । तथेत्युक्त्वा तु जनकं वासेष्ठो भगवानृषिः ॥१९॥ 
विश्वामित्र पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्षिकम । प्रपामध्ये तु विषिवद्वेदिं कृत्वा महातपाः ॥२०॥ 
अलंचकार तां वेदिं गन्धपुष्पेः समन्ततः । सुवर्णपालिकामिश्च चित्रकुम्मैश्च साङ्करेः ॥२२॥ 
अङ्कुराल्यैः शरावैश्व धूपपांत्रः सधूपकैः । शङ्खखपात्रैः सरैः खुरिभः पातरैरघ्यीदिपूजितैः।२२॥। 
लाजपू्णे श्र पात्रीभिरक्षतेरपिसंस्कृतेः । दर्भेः समेः समास्तीये विधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
अग्निमाधाय ते वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम । जुहावाग्नो महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः ॥२४॥ 


भगवान्‌ चसिष्ठने आकर राजा जनकसे कहा ॥ १० ॥ राजन, माङ्गलिक विधान, राम आदिका, 
सम्पन्न इुआ । राजा द्खरथ पुत्रोंके साथ आये हैं ओर दाताकी प्रतीक्षा करते हैं ॥ ११ ॥ दाता 
ओर प्रतिग्रहीताके द्वारा सब अर्थाकी सिद्धि होती है, अतएव उत्तम विवाह करके अपना धमं 
(दातृता) ग्रहण कर ॥१२॥ परम उदार, परम धामिक ओर तेजस्वी राजा जनक वसिष्ठकी ये वातं 
सुनकर बोले ॥ १३ ॥ महाराज, मेरा कोई पहरेदार तो नहीं बेठा है, किसकी आज्ञा लेनी है, अपने 
घरमे क्या ऐसी बांतोंका विचार किया जाता है, यह राज्य आपका ही दे ॥१७॥ महाराज, चेचाहिक 
वेष धारण करके मेरी कन्याएँ वेदीके पास आयी है, ये अग्निकी ज्वालाके समान प्रदी हो रही 
हें ॥ १५ ॥ में स्वयं इस वेदीपर बेठकर आपकी प्रतीक्षा करता हुँ, निविप्नतापूर्वक सब काम 
कीजिए, विलम्ब क्यों कर रहे हैं ॥ १६॥ जनककी बाते सुनकर, राजा दसरथने अपने चारो पुत्रों 
तथां ऋषियोंको भेजा ॥ १७ ॥ तब राजा जनकने चसिष्ठसे यइ कहा--ऋषे, सब ऋषियोंके साथ 
अप ॥ १८॥ सर्वप्रिय रामचन्द्रके विवाहकी क्रिया सम्पन्न कराइए । जनकसे “हां! कहकर भग- 
वान्‌ ऋषि चसिष्ठने ॥ १६॥ धार्मिक विश्वामित्र ओर शतानन्दको साथ लेकर यश-मराडपके 
मध्यमे विधिपूर्वक चिच!हक्ी वेदी बनायी ॥ २० ॥ ओर गन्ध, पुष्प, चित्रित घड़ा तथां जवके पीले 
अंकुरोंसे उसे सजाया ॥ २१॥ अंकुर जमाये हुए सकोरे, श्रपयुक्त श्रपपात्र, स्वा, स्च अघ्यं 


आदिके उत्तम पात्र, ॥२२॥ लावासे भरे हुए उत्तम पात्र, अक्षत आदिसे वेदीको अलङ्झत किया। 


>, 
OR) 


हरिद्रा आदिसे शोभित, समान कुश विधिपूर्वक मन्त्रोंसे उन्होने बेदीपर बिछाये Rf ॥ २३ न ॥ मन्त्र 
निड 


ओर विधानसे युक्त अग्निकी उन्होंने उस वेदीपर स्थापना की, ओर महा 
२३ 
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ततः सीतां समानीय सवीभरणभूषिताम । समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा ॥२९॥ 
अत्रवीज्जनको राजा कोसल्यानन्दवनर्धम । इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तब ॥२६॥ 
प्रतीच्छ चेनां भद्रं ते पारणे ग्रह्मीष्य पाणिना । पतित्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥२७॥ 
इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मन्त्रपूतं जलं तदा । साधु साध्विति देवानाघ्ृषीणां वदतां तदा ॥२८॥ 
देवढ्न्दरमिनिघोषः पुष्पवर्षो महानभूत्‌ । एवं दच्त्वा स॒तां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम्‌ ॥२९॥ 
अन्रवीजजनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः । लक्ष्मणागच्छ भद्रे ते ऊर्मिलासुद्यतां मया ॥३०॥ 
प्रतीच्छ पाणिं गह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः । तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥३१॥ 
ग्रहाण पाणं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन । शत्रं चापि धमोत्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः ॥२३॥ 
श्रुतकीतेमेहाबाहे पाणिं ग्रह्लीष्य पणिना । सर्वे भवन्तः सोम्याश्च सर्वे सुचरितत्रताः ॥३३॥ 
पत्नीमिः सन्तुकाकुत्स्था मा भूत्का लस्य पर्ययः । जनकस्य वचःश्रुत्वा पाणीन्पाणिमिरस्पृशन्‌।३४।। 
चत्वारस्ते चतसणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः । आग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ॥३५॥ 
कर्षीश्चापि म्रहात्मानः सहभार्या रघद्रहाः । यथोक्तेन ततकश्चक्ुर्विवाहं विधिपूर्वकम ॥३६॥ 
पुष्पदष्टिमहत्यासीदन्तरिक्षात्सभास्वरा . ` । दिव्यदुन्दुभिनिर्थाषेगीतवादित्रनिःस्वनेः ॥३७॥ 


वसिष्ठ उस अझिमें हवन करने लगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर सब आभरणोसे विभूषित करके, सीता वहां 
लायी गयी ओर अग्नि तथा रामचन्द्रके सामने खड़ी कर दी गयीं ॥ २५॥ कोशल्या-पुत्र राम- 
चन्द्र्से राजा जनक बोले-यह सीता मेरी कन्या है, ओर तुम्हारे साथ धर्माचरण करनेके लिए 
तुम्हे दी जाती है ॥२६॥ इसका तुम ग्रहण करो । तुम्हारा कल्याण हो, इखका हाथ 
अपने हाथमे लो, यह पतिवता और तुम्हारी छायाके समान होगी ॥ २७॥ इतना कह- 
कर राजा जनकने मन्त्रसे पवित्र जलका त्याग किया, उस समय देवता ओर ऋषि साधु- 
साधु कहने लगे ॥ २८ ॥ देवताश्रोंके नगाड़े बजे ओर पुष्पोंकी वष्टि हुईं। ए्स प्रकार 
मन्त्र ओर जलके साथ अपनी कन्या सीताका दान करके, ॥ २६ ॥ हर्षसे शराबोर होकर राजा 
जनक बोले--लच्मण, आओ, तुम्हारे लिए मैंने उमिलांका दान निश्चय किया है ॥ ३०॥ अपनी 
समझकर इसका पाणि-ग्रहण करो,समय न बीतने पावे। लश्मणसे ऐसा कहकर उन्होंने भरतसे भी 
कहा ॥ ३१ ॥ हे रघुनन्दन, तुम माएडवीका पाणिग्रहण करो । धर्मात्मा मिथिलेशवरने शत्रुध्न- 
से भी कहा ॥३२॥ हे महाबाहो, तुम श्रुतकोतिका पाणिग्रहण करो । तुम सभी सुन्दर हो, सभी 
चरित्रवान्‌ हो, सभी प्रतिज्ञा-पालन करनेवाले हो ॥ ३३॥ अतणव तुम सब लोग अपनी-अपनी 
स्रियोंके साथ रहो, विलम्ब न करो । जनकके ये वचन सुनकर उन लोगोंने ्रपनी-अपनी स्त्रीके 
हाथ अपने हाथसे छुए ॥३४॥ चसिष्ठकी आज्ञासे उन चारोंने अपनी-अपनी बहुके साथ अग्नि, वेदी 
ओर राजाको प्रदक्षिणा की ॥३५॥ वसिष्ठकी आश्ञासे उनलोगोंने ऋषियों, महात्माओंकी भी प्रद- 
क्षिणा की । तदनन्तर उनका विधिपूर्वक विवाह इशा । विवाह सम्बन्धी होम इप ॥३६॥ उस समय 
झाकाशसे अत्यन्त सुन्दर पुष्प -वृष्टि हुई | गीत ओर बाजेके साथ देवताओंके नगाड़े भी बजे ॥३७॥. 
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ननृतुश्चाप्सरः सङ्घा गन्धर्वाश्च जगुः कलम । विवाहे रघुसुर्यानां तददूभुतमदशयत ॥३८॥ 
ईशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते । त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊडुर्भार्या महोजसः ॥३९॥ 
अथोपकार्य जग्मुस्ते सभायी रघुनन्दनाः । रा जाप्यनुययो पश्यन्सर्पिसदःघः सबा न्धतः॥४०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्राम यणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिसप्ततितमः सगेः॥ ७३ ॥ 
पं ती 


चतुःसप्तातितमः सगः ७४ 
अथ राञ्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महासुनिः । अपृष्ट्वा तो च राजानो जगामोत्तरपवतम्‌।। * ॥ 
विश्वामित्रे गते राजा वेदेह मिथिलायिपम्‌ । आपृष्ट्रे्र जगामाश राजा दशरथः पुरीम ॥ २॥ 
अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु । गवां शतसहस्राणि बहुनि मिथिलेश्वरः ॥ ३ ॥ 
कम्बलानांच सुख्यानां क्षामान्काट्यम्बराणिच । हस्त्यश्वरथपादात दिव्यरूपं स्वलंकृतम ॥ ४॥ 
ददो कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम्‌ । हिरण्यस्य सुवर्णास्य सुक्तानां विद्रुमस्य च ॥ ९॥ 
ददो राजा सुसंहृष्टटः कन्याधनमनुत्तमम्‌ । दत्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्‌ ॥ ६॥ 
प्राविवेश स्वानिलये मिथिलां मिथिलेश्वरः । राजाप्ययोध्याधिपातिः सह पुत्रेमहात्माभिः ॥ ७॥ 
ऋषीन्सवोन्पुरस्कृत्य जगाम स बळान्वितः । गच्छन्तं तु नरव्याधर सर्षिसङ्घं सराघवम। ८॥ 








अप्सराओंने नाचा, गन्धर्वाने मनोहर गाया । रामचन्द्र आदिके विवाहमें ये सब बहत ही अद्भुत 
काम इप ॥ ३८॥ इधर यह सव नाच, गान आदि हो रहे थे, उधर रामचन्द्र आदिने तीन बार 
अग्निकी प्रदक्षिणा करके, विचाह-क़त्य सम्पन्न किया ॥ ३६ ॥ वे चारों राजपुत्र .अपनी स्त्रियोके 
साथ खेमेम गये, राजा दखरथ भी ऋषियों तथा वान्धवोंके साथ अपने पुत्रों ओर पुत्र-चधुओंको. 
देखते डुप, उनके पीछे-पीछे गये ॥ ४० ॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७३ ॥ 


"""" SSR 


रातके बीतनेपर महासुनि विश्वामित्र, दसरथ ओर जनक दोनों राजाओंसे आज्ञा लेकर, 
उत्तर पर्वेतको ( अपने आश्रमको ) गये ॥ १ ॥ विश्वामित्रके जानेपर राजा दसरथ भी, मिथिलाके 
राजां जनकसे आज्ञा लेकर, अपनी राजधानीके लिए चले ॥३॥ मिथिलेश्वर राजा जनकनं बहुत 
` अधिक कन्या-घन ( दायज ) दिया, सो हजार गायं उन्होंने दीं ॥३॥ उत्तम कस्बल, रेशमी 
वस्त्र तथा एक करोड़ साधारण वस्त्र उन्होंने कन्याधन मे दिये । अलंकारयुक्त हाथो, घोड़े, पेदल 
भी दिये ॥ ७ ॥ अपनी कन्याओंके लिए, सो कन्याएँ तथा दास-दोसी, इनके अतिरिक्त सोना 
मोती, मूंगा भी दिये ॥ ५॥ राजा जनकने बड़े प्रस्न होकर अनेक प्रकारके-उत्तम उत्तम वस्त्र 
कन्याघनमे देकर, राजा दसरथक्ो विदा किया ॥ ६ ॥ राजा जनक अपनी नगरीमें 
चले आये । अयोध्याके राजा भी अपने श्रेष्ट पुत्रोके साथ ॥७॥ ऋषियोंको आरो करके चले । उनके 
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है] 





घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः । भोमाश्चेव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्ममदक्षिणम ॥९॥ 
तान्दृष्ट्वा राजशादूलो वसिष्ठ पयेएच्छत । अ्रसौम्याःपश्षिणोधोरापगाश्रापिप्रदक्षिणाः॥१०॥ 
किदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति । राज्ञो दशरथस्येतच्छृत्वा वाक्यं महानाषिः ॥११॥ ` 
उवाच मधुरां वार्णी श्रूयतामस्य यत्फलम । उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम ॥१२॥ 
मृगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यज्यतामयम । तेषां संवदतां तत्र वायुः मादूवेभूव ह ॥१३॥ 
कम्पयन्मेदिर्नी सर्वो पातयंश्च महाद्रुमान्‌ | तमसा संदृतः सूर्यः सर्वे नावेदिषुर्दिशः ॥१४॥ 
भस्मना चाहते सर्वे संमूढमिव तद्वळम्‌ । वसिष्ठ ऋपयश्चान्ये राजा च ससृतस्तदा ॥१५। 
ससंज्ञा इव तत्नासन्सवेमन्यद्विचेतनम । तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥१६॥ 
द्दशे भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्‌ । भार्गवं जामदग्नेय राजा राजविमर्दनम्‌ ॥१७॥ 
केलार्सामव दुर्धर्षे कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । ज्वलन्तमित्र तेजोभिदुनिरीक्ष्यं एथग्जनेः ॥१८॥ 
स्कन्धे चासञ्ञ्य परशु धनुर्विद्युदणोपमम । मग्रह्म शरसुग्रं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम ॥१९॥ 
ते दृष्ट्या भीमसंकाशं ज्वळन्तमिव पावकम्‌ । वसिष्ठमसुखा विषा जपहोमपरायणाः ॥र०॥ 
संगता सुनयः सर्वे संजजल्पुरथो मिथः । क्चित्पितृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सादयिष्यति ॥२२॥ 


` पीछे उनकी सेना चली । ऋषियों ओर रामचन्द्रके साथ जाते हुए उन राजाके ॥ ८॥ चारो ओर 

भयानक बोलनेवाले पक्षी बोलने लगे, ओर सगा उनको दाहिनी ओर जाने लगे ( भयानक 

पक्षियोंका बोलना अशुभ है, और सृगाका दाहिनी ओर जाना अच्छा हे ) ॥ & ॥ उनको देखकर 
राजाने वसिष्ठसे-पूछा-यह क्या बात है, ये पक्षी बोल रहे हैं ओर सुगा दाहिनी ओर जा रहे हैं। 
( इस शुभ-अशुभ सूचनाका क्या अर्थ ) ॥ १० ॥ यह हृदयको कंपानेचालो कोन बात हे, मेरा मन 
दुःखी दो रहा है । राजा द्शरथके ये वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठ ॥ ११॥ मधुर वाणीसे बोले । 
सुनिए इसका जो फल दै । हम लोगोंपर खड्टका समय आया हे, यद्द वात पक्षीमुखसे मालूम 
हुई है ॥ १२ ॥ गगा बतलाते हैं कि वह संकट टल जायगा । आप दुःख करना छोड़े । वे ऐसी 
बातें कर ही रहे थे, कि बड़े जोरोंसे वायु चला ॥१३॥ उसने समूची पृथिवी कँपादी, बड़े-बड़े पेड़ 
मिरा दिये, सूयं अन्धकारसे छिपगये, दिशापेँ दिखायी नहीं पड़ने लगीं, ॥१४॥ चारो ओर धूलसे 
भरगया । द्खरथको सेना किकतंन्यविमढ़ दोगयी । वसिष्ठ, अन्य ऋषि तथा पुत्रोंके साथ राजञा 
॥ १५॥ ये ही उस भयानक अन्धकारमें होशमें थे, ओर सब बेहोश होगये थे ॥१६॥ दसरथने भया- 
नके रूपधारी, जटाधारी, जमदभझिके “पुत्र, राजाओंका नाश करनेवाले भागच को ( परशुरामको ) 
देखा ॥१७॥ बड़े भारी केलाशको भी कपानेवाले, प्रलयकालकी अझिके समान अलहनीय तेजोंसे 
ज्वलित. उनको साधारण मनुष्य नहीं देख सकते थे ॥ १८ ॥.उनके कन्धेपर परश ओर धनुष था । 
धन्नुषका चिल्ला विजलीके समान था। शिवके समान शब्रुका खंदार करनेवाले, वे भयानक 
अस्त्र लिये हुए थे ॥१६॥ भयानक रूपचाले और अग्निके समान चलते हुप उनको देखकर, वसिष्ठ 
आदि जप; दोम करनेवाले ब्राह्मण ॥२०॥ एकत्र होकर आपसमें बांतचीत करने लगे, कि कया पिता- 
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१८१ ` ` बालकाण्डम्‌ 
पूर्व क्षत्रचधं कृत्वा गतमन्युर्गतञ्त्ररः । क्षत्रस्योत्सादनंभूयोनखल्वस्य चिकीषपितम ॥२२॥ 
एवमुक्त्वाध्यमादाय भार्गव भीप्रदशनम्‌ । ऋषयो रामरामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥२३॥ 
प्रतिग्रह्म तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान्‌ । रामं दाशर थि रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत ॥२४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाहमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःसतप्ततित मः सर्गः ॥ ७४॥ 
७ैौ+-+“*“000००७४०१०७०७७७०००७-६६६23- 


पञ्चसप्तातितमः सर्गः ७५ 
राम दाशरथे वीर वीर्य ते श्र॒यते5द्वतम । धनुषो भेदनं चेव निखिलेन मया श्रतम ॥ १॥ 
तदद्रुतम्चिन्त्यं च भेदनं धमुपस्तथा । तच्छुत्वाइमनुप्राप्ता धजुग्रेद्यापर शुभम ॥ २॥ 
तादेद॑ घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्धनुः । पूरयस्व शरेणेव स्वत्रळं दर्शयस्त्र च || ३ ॥। 
तदहं ते बळं दृष्ट्रा धनुषोऽप्यस्थ पूरणे । द्रेद्ठसुद्धे प्रदास्यामि बीयेश्छाध्यमहं तव ॥ ४॥ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा । विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जालिवोक्यमत्रवीत॥ ५ ॥ 
क्षत्ररोषासशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः | बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमहसि ॥ ६ ॥ 
भार्गवाणां कुले जात! स्वाध्यायत्रतशालिनाम्‌ । सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्र प्रक्षिप्तवानसि ॥ ७ ॥ 
स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुंधराम । दक्ता -वनसुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः ।। ८॥ 








के वधसे क्रोधित यह, पुनः क्षत्रियोंका संहार करेगा ? ॥२१॥ पहले क्षत्रियोंका वध करनेसे इसका _ 

क्रोध शान्त हो गया था, मानसिक खेद मिट गया था, पुनः क्षत्रियोंका संहार करनेके लिए जो यह 

उठ खड़ा हुआ है, इसका कोई भारी कारण दोना चाहिए ॥२२॥ ऐसा विचांर करके अघ्यं लेकर, 

भयानक दिखायी पड़नेवाले परशुरामसे, आषियोंने, ‘राम-राम? यह मधुर चचन कहा ॥ २३ ॥ 

ऋषियोंकी दी हुई, उस पूजाको ग्रहण करके. प्रतापी परशुराम, दसरथके पुत्र रामसे, बोले ॥२४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका चोहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७४॥ 


द्शरथ-पुत्र राम, तुम्हारा अदभुत पराक्रम मैंने खुना हे । शिव-धजुष तोड़नेका सब 
वृत्तान्त भी मैंने खुना ॥ १॥ उस धनुषका तोड़ना अद्सुत ओर अचिन्त्य हे, यही खुन 
कर, तथा दूसरा उत्तम धनुष लेकर, में आया हूँ ॥ २॥ अब तुम मेरे इस भयानक धनुषपर 
शर चढ़ाओ ओर अपना बल दिखाओ ॥ ३ ॥ इस धनुषके चढ़ानेपर में तुम्हारा बल देखूंगा, 
पुनः तुमसे डन्छ युद्ध करूंगा, क्योंकि में तुम्हारे बलकी प्रशंसा करता हूँ ॥ ४॥ परशुरामके ये 
वचन सुनकर, राजा दसरथ बड़े दुःखी हुए ओर दीनतापूर्चंक हाथ जोड़कर बोले ॥ ५ ॥ तुम 
. ज्षत्रियोंके वधसे हट गये थे । तुम तपस्वी ब्राह्मण हो, मेरी सेना तथा पुत्रोंको अभय-दान दो ॥६॥ 
वेदाध्ययन तथा बत करनेवाले भागंचोंके कुलमे तुम्हारा जन्म हुआ है । इन्द्रके सामने तुमने अख 
का त्याग किया हे ॥ 9 ॥ धर्म परायण होकर, कश्यपको पृथिवीका दान करके, तुम वनमे चले 
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सम सर्वेविनाशाय संपापस्त्वं महामुने । न चेकस्मिन्हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्रुवत्येचे दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌। अनाइत्य त तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥१०॥ 
इभे द्रे धनुषी श्रेष्ठ दिव्ये लोकाभिपृजिते । दृढे बलवती सुख्ये सकृते विश्वकर्मणा ॥११॥ 
अनुसं सुरेरेकं ञयम्तकाय युयुत्सवे । त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया ॥१२॥ 
इदं द्वितीयं दुर्धषं विष्णोदत्त सुरोत्तमेः । तदिदं वैष्णव राम धनुः परपुरजयम्‌ ॥१३॥ 
समानसारं काकुत्स्थ रोद्रेण धनुषा त्विदम्‌ । तदा त॒ देवताः सर्वाः एच्छन्ति स्म पितामहम्‌।। १४॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च वलाबरलनिरीक्तया । अभिमायं त॒ विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥१५॥ 
विरोध जनयामास तयोः सत्यवतां वरः | विरोधे तु महद्यद्वमभवद्रोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयेषिणोः । तदा तु जाम्भितं शैव धनुर्भीमपराक्रमम ॥१७॥ 
हुंकारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः । देवेस्तदा समागम्य सर्पिसङ्धेः सच।रणेः ॥१८॥ 
याचितौ ` प्रशमं तत्र जम्मतुस्तो सुरोत्तमौ । ज्ञम्भितं तद्धनुर्दष्ट्ठा शिवं विष्णपराक्रमैः ॥१९॥ 
अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तथा । धनू रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायज्ञाः ॥२०॥ 
देवरातस्य राजर्षेदेदो हस्ते ससायकम । इदं च वेष्णवं राम धनुः घरपुरंजयम्‌ ॥२१॥ 
ऋचीके भार्गवे प्रादाद्विष्णः सन्यालमुत्तमम्‌ । ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकमणः ॥२२॥ 
गये थे ओर महेन्द्र पर्वतपर रहने लगे थे ॥ ८॥ मद्दासुने, अव तुम मेरा सर्चनाश करनेके लिए 
आये हुए हो, क्योंकि एक रामचन्द्रके मारे जानेपर, इम कोई भी ज्ञी नहीं सकते ॥ 8॥ राजा 
दसरथने ऐसा कहा, पर प्रतापी परशुरामने उनकी बातोंकी ओर ध्यान न दिया । वे रामचन्द्रसे 
बोले ॥ १० ॥ दो धनुष थे, वे बड़े ही उत्तम थे, अलोकि थे, बड़े दृढ़ ओर बलवान थे, विश्वकमांने 
उन्हे बड़े परिश्रमसे बनाया था ॥ ११ ॥ उनमेंसे एक धनुष, युद्धार्थी मह्दादेचको, देवताओंने दिया 
था । काकुत्स्थ, जिस धनुषको तुमने तोड़ा है, उखीसे मद्दादेवने त्रिपुरका नाश किया था ॥ १२॥ 
यह दूसरा धजुष दै, इसे भी दूसरे नवा नहीं सकते । देवताओंने इसे विष्णुको दिया था। राम- 


चन्द्र, शत्रुओऑंका विनाश करनेवाला यह वेष्णव धनुष है ॥ १३॥ रामचन्द्र, यद्द धनुष शिवके 
धनुषके समान बलवान है । उस समय देवताओंने आह्मासे पूछा था कि॥ १७४ ॥ विष्णु ओर शिव 


_ इन दोनोंमें कोन बलवान ओर दुबल हे । देवताओंका अभिप्राय समझकर, ॥ १५ ॥ वारोंमें श्रेष्ट 


ब्रह्मांने, दोनोंमे विरोध उत्पन्न कर दिया । उस विरोधमं रोंगटे खड़े करनेवाला युद्ध हुआ ॥ १६॥ 
परस्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाले महादेव और विष्णुका युद्ध हुआ । उस समय शिवके मद्दापरा- 
क्रमी धुका टंकार हुआ था ॥१७॥ विष्णुके हुंकारसे उस समय महादेव स्तम्भित हो गये । वहाँ 
देवताओंने चारणो ओर आषियोंके साथ आकर ॥ १८॥ उन दोनोंसे शान्त दोनेकी प्रार्थना की 
आर वे अपने-अपने स्थानको चलेगये । शिवके धनुषका टंकार खुनकर, विष्णुके बलको ॥ १६ ॥ 
देवताओं ओर ऋषियोंने अधिक समका था, इससे कुद होकर मद्दादेवने अपना धनुष मिथिला- 
में, राजर्षि देवरातके हाथमे वाणके साथ देदिया । रामचन्द्र, यह शत्रुओंका संहार करनेवाला 
वैष्णव धनुष है ॥२१॥ विष्णुने भगुवंशी ऋचीकको, इसे धरोहरमें दिया था | महातेजा ऋची कने अपने 
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१८३ बाळकाण्डम्‌ 
पितुमैम ददौ दिव्यं जमदग्नेमैहात्मनः । न्यस्तशसत्रे पितारि मे तपोवलसमन्वित ॥२३॥ 
अजनो विदधे म्र॒त्युं भाकृतां बुद्धिमास्थितः । वधमप्रतिरूप तु पितुः श्रत्वा सुदारुणम्‌ । 
क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः ।॥।२४॥ 
एथिी चाखिलां माप्य कश्यपाय महात्मने । यज्ञस्यान्तेऽदद्‌ राम दाक्षिणां पुण्यकर्षणे ॥२५॥ 
दत्त्वा महेन्ट्रनिलयस्तपोबळसमन्वितः । श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः ॥२६॥ 
तदेवं वेष्णवं राम पितृपेतामह महत्‌ । क्षत्रधर्षं पुरस्कृत्य ग्रह्णीष्व धनुरुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
योजयस्व धनुःशभ्रेष्ठे शरं परपुरंजयम्‌ । यादे शक्तो ऽसे काकुत्स्थ दन्द्रं दास्यामि ते ततः २८॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाठमीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 


- -- Cb 
षट्सप्ततितमः सर्गः ७६ 


श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशराधेस्तदा । गोरवाद्यान्त्रतकथः पितू राममथाब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रतवानास्म यत्कर्म कृतवानास भार्गव । अनुरुध्यामहे ब्रह्मन्पितुरानृण्यमास्थितः ॥ २॥ 
वीयहीनमिवाशक्त क्षत्रधर्मेण भार्गव । अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम ॥ ३ ॥ 
इत्युक्त्वा राघवः कुद्धो भार्गवस्य वरायुधम्‌ । शरं च पतिजग्राह हस्ताळघुपराक्रमः ॥ ४॥ 


जिद्दी पुत्र ॥ २२॥ ओर मेरे पिता महात्मा जमद्ग्निको वह दिव्य धनुष दिया । जब मेरे पिता 
शस्त्र छोड़कर तपस्यामे लग गये थे, ॥ २३॥ कार्तवीर्यं अजनने, साधारण मजुष्योंके समानं 
विचारसे, मेरे पिताको मार डाला । वह अद्भुत ओर भयानक वध सुनकर, क्रोधसे मैंने कई बार 
च्तत्रकुलकां नाश किया ॥ २४ ॥ समस्त पृथिवीपर अधिकार कर, मेने उसे पुण्यकर्मा महात्मा 
कश्यपको; यज्ञके श्रन्तमे, दक्षिणा दे दी ॥ २५॥ पृथिवी दानकर, में महेन्द्र पर्वंतपर चला गया 
ओर वह्दी तपस्या करने लगा । आज शिव-धनुषका तोड़ा जाना सुनकर, शीघ्रतापूर्वक मै यहाँ 
आया हूँ ॥ २६ ॥ अतः हे राम, पिता-पितामहसे चला आया हुआ, महान्‌ क्ष्रिय-धर्मको सामने 
रखकर, तुम यह उत्तम वेष्णव धनुष ग्रहण करो ॥ २७ ॥ इसपर वाण चढ़ाओो। यदि तुम समर्थ 
हुए, तो में तुमसे युद्ध करूँगा ॥ २८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका पचहत्तरहवाँ सगे समाप्त ॥ ७५ ॥ 





दाखरथी ( द्खरथके पुत्र ) रामने परशुरामको बात सुनी । पितामें गोरच द्दोनेके कारण, 
रामचन्द्रका झुह बन्द था । फिर भी वे परशुरामसे बोले॥ १॥ पितृ-वघका बदला चुकानेके लिए, 
आपने जो काम किये हैं, वे मैंने जुने हैं। में आपकी प्रशंला करता हुं ॥ २॥ भार्गव, झत्रघमंसे 
हीन ओर दुबल समझकर, तुम मेरा अपमान करते हो । आज तुम मेरा तेज ओर पराक्रम देखो 
॥ ३॥ ऐसा कहकर क्रोधपूवंक रामचन्द्रने जाभदग्न्यका धनुष ओर वाण बड़ी शीघ्रतासे ले 
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आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह । जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो ऽ्रवीदिदम्‌ ॥ ५॥ 
ब्राह्मणो उसीति पूज्यो मे विश्व।मित्रकृतेन च । तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तं प्राणहरं शरम्‌ ॥ ६॥ 
इमां वा त्वृह्ति राम तपोबलसर्माजतान । लोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामीति मे मति$॥ ७॥ 
नह्ययं वेष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः । मोघः पतति वीर्येण ब्लदर्षविनाश्ञनः ॥ ८॥ 
वरायुधधरं रामं द्रष्टु सपिंगणाः सुराः । पितामहे पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः ॥ ९ ॥ 
गन्धर्बाप्सरसश्चचच सिद्धचारणकिनराः । यक्षराक्षसनागाश्च तदृष्टु महददभतम ॥१०॥ 
जडीकृते तदालोके रामे वरधनुधरे । निर्वीयो जामदग्न्योऽसौ रापो राममुदैक्षत ॥११॥ 
तेजोभिगेतवीयैत्वाच्जामद्ग्न्यो जडीकृतः । रामं कमलपत्राक्लं मन्दमन्दसुवाच ह ॥१२॥ 
काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्व वसुंधरा । विषये मे न वस्तव्यमितिमांकाश्यपो 5ब्रवीव ॥ २३॥ 
सोऽहं गुरुवचः कुवन्पएथिव्यांन वसे निशाम्‌ । तदाप्रश्नाति काकृत्स्थ कृता मे काश्यपस्य ह ॥१४॥ 
तामिमां मदूतिं वीर हन्तुं नाहोसे राघव । मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ ॥१५॥ 
लोकास्त्वप्रतिमा राम नि्जितास्तपसा मया | जहि त!ञ्छरमुख्येन मा भृत्कालस्य पर्ययः।१६॥ 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । धनुषोऽस्य परामशोत्स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥१७॥ 


लिया ॥४॥ रामचन्द्र धनुष चढ़ाकर तथा उसपर वाणं चढ़ाकर, कोधपूर्वक परशुरामसे बोले ॥५॥ 
आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मेरे पूज्य हैं। विशवामित्रके भी संत्रन्धी ( भाजे ) हैं, इस कारण, परशुराम, 
आपके प्राण लेनेके लिए यह वाण में न छोडूँगा ॥ ६॥ में इस वाणसे आपकी गति ( चलनेकी 
शक्ति ) या तपस्यासे प्राप्त उत्तम लोकका विनाश करू, यह मेरा निश्चय हे । कहिए, आप क्या 
कहते हू ॥ ७ ॥ क्योंकि यह विष्णुका शत्रु-संहारकारी अलोकिक वाण है। यह अपने पराक्रम- 
से बल ओर अहंकारका नाश करता है । यह व्यर्थ नहीं जाता ॥ ८॥ उत्तम अस्त्र धारण किये 
हुए, रामचन्द्रको देखनेके लिए ऋषियों ओर देवताओंके साथ ब्रह्मा वहाँ आये ॥ 8 ॥ उस अदभुत 
दृश्यको देखनेके लिए गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, यक्ष, राक्षस, नाग आदि आये ॥ १०॥ 
रामचन्द्रने जब वह वेष्णव धनुष धारण किया, तब परशुराम हक्के-चकके रह गये | उनका तेज 
रामचन्द्रको प्राप्त हो गया । परशुराम पराक्रम-हीन हो गये । उन्हाने रामचन्द्रकी ओर देखा 
॥११॥ तेजके निकल जानेसे परशुराम दुबल हो गये थे । चे जड़के समान हो गये थे वे कमल- 
नयन रामचन्द्रसे धीरे-धीरे बोले ॥ १२ ॥ जब मैने कश्यपको यह पृथिवी दान दो, तव उन्होंने 
सुझसे कहा कि मेरे राज्यमे तुम न रहना ॥ १३॥ अतपव में उस वचनका पालन करता इुशआ, 
उस समयसे, राजिमें पूथिवीपर निवास नहीं करता हूँ । क्योंकि मैंने कश्यपसे ऐसी प्रतिज्ञा की 
है ॥ १७ ॥ अतपच, हे वीर, तुम मेरी गति ( चलनेकी शक्ति ) का नाश मत करो । मनके वेगसे 
शीघ्रतापूर्वक मुझे महेन्द्र पर्वतपर जाना है ॥ १५ ॥ मैंने अपनी तपस्याके बलसे बड़े उत्तम-उत्तम 
लोक जीते हैं । रामचन्द्र, उन्हीं लोकोंका नाश तुम इस वाणसे करो । विलब न करो ॥ १६ ॥ ह >) 
धनुषके ग्रहणसे मैं जान गया हूँ, कि तुम देवताओंके स्वामी, अविनाशी मधुसूदन हो । हे परंतप, 
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एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । त्वाममतिमकर्माणमप्रतिद्रन्द्रमाहवे ॥१८॥ 
न चेयं तव काकुत्स्थ व्रीड भवितुमहाते । त्वया त्रेलोक्यनाथेन यदह विमुखीकृतः ॥१९॥ 
शरम्रप्रतिमं राम मोक्तुमईसि सुव्रत । शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
तथा ब्रुवाते रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ । रामो दाशरथिः श्रीमांश्रिक्षेप शरमुत्तमम्‌ ॥२१॥ . 
स हतान्हश्यरामेणस्तछोकांस्तपसाजितान्‌। जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ ॥२२॥ 
ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा । सुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम्‌ ॥२३॥ 
रामं दाशराथें रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः । ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभु; ॥२४॥ . 

इत्या षे श्रोमद्रामायणे वाइमीकोय आदिकाव्ये वालकाणडे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥७६॥ 





सप्तसप्ततितमः सगेः ७७ 


गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्थनुः | वरुणायाप्रमेयाय ददो हस्ते महायशाः ॥ २ ॥ 
अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्सुखानृषीन्‌ । पितरे विकलं दष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः ॥ २॥ 
जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । अयोध्यामिसुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ ३॥ 
राभस्य वचनं श्रत्वा राजा दशरथः छुतम । वाइभ्यां संपरिष्वज्य पूधन्युपाधाय राघवम्‌ ॥ ४॥ 
गतो रामर इति श्रत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः | पुनजीत तदा मेने पुत्रमात्मानमव च ॥५॥ 


तुम्हारा कल्याणद्दो ॥१७॥ युद्धमे, समना न रखनेवाले ओर अदुभुत कम करनेवाले, तुमको ये देवगण 
यहाँ आकार देख रहे हैं ॥ १८ ॥ त्रिलोकके स्वामी, तुमने जो मुझे परास्त किया है, उससे हे 
रामचन्द्र, तुम्हे लज्जित नहीं होना चाहिए ॥१&॥ हे पतिज्ञापालक रामचन्द्र, अव तुम इस वाणको 
छोड़ो । तुम्हारे वाण छोड़नेपर ही में महेन्द्र पवेतपर जाऊँगा ॥ २०॥ जामदग्न्य परशुरामके वैसा 
कहनेपर, प्रतापी द्सरथके पुत्र श्रीमान रामने वह उत्तम अस्त्र छोड़ा ॥ २१॥ परशुराम अपनी 
तपस्याके दारा पाये हुप लोकोंका, रामचन्द्रके दारा विनाश देखनेके पश्चात्‌, शीघतापूवेक महेन्द्र 
पर्वतपर चलेगये ॥ २२॥ दिशा-विदिशाफँ साफ होगयीं ओर ऋषि तथा देवता शस्त्रधारी रामकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ २३ ॥ महेन्द्र पर्वतपर जानेके पदले, परशुरामने, रामचन्द्रकी पूजा ओर प्रद- 
च्तिणा की । पुनः वे अपने चेगसे चले गये ॥ २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका छिद्धत्तरहवाँ सगे समाप्त ॥ ७६ ॥ 

परशुरामके चलेजानेपर रामचन्द्रका क्रोध शान्त इुआ ओर अपने दाथका धनुष उन्होंने श्रेष्ठ 

वरुणको दिया ॥ १ ॥ वसिष्ठ आदि ऋषियोंको प्रणाम करके, रामचन्द्रने अपने पिताको व्याकुल 

देखा ओर वे बोले ॥ २॥ जमद्ग्निके पुत्र परशुरांम चले गये, अब आपके दारा पालित यह 

चतुरंगिणी सेना अ्रयोध्याकी ओर चले ॥ ३॥ रामके वचन झुनकर, राजा दसरथने उन्हें अपनी 

भ्रुजाओंसे आलिङ्गन किया ओर उनका मस्तक खत्रा ॥ ७ ॥ परशुराम चलेगये, यह सुनकर राज़ा 
सछे 
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चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम । पतााध्व जि्मीरम्यांतूयोंदघुष्ठनिनादिताम ॥ ६ ॥ 
सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम्‌ । राजप्रवेशसुमुखैः  पोरैमड्रलपाणिमिः ॥ ७॥ 
सपूणी प्राविशद्राजा जनोघेः समलंळृताम : पोरैः प्त्युहूतो दूरं द्विजेश्च पुरवासिभिः ॥ ८॥ 
. पुतरेरनुगतः श्रीमाञ्छ्रीमद्रिश्च महायशाः । प्रविवेश ग्रहं राजा हिमवस्सदृशं प्रियम | ९ ॥ 
ननन्द स्वजने राजा गृहे कामेः सुपूजितः । कसल्या च सुमित्रा च कैकयी च सुमध्यमा ॥९०॥ 
वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः । ततः सीतां महाभागामूर्मेलां च यशस्विनीम्‌ ॥११॥ 
कुशध्वसृते चोभे जग्नहुनेपयोषितः । मद्भलालापनहीमैः शोभिताः क्षोमवाससः ॥१२॥ 
देवतायतनान्याशु सवोस्ताः प्रत्यपूजयन । आभिवाद्यामिवाद्यांश्च सवी राजसुतास्तदा ॥१३॥ 
रेमिरे मुदिताः सवी मर्तृभि्सुदिता रहः । कृतदाराः कृतास्राश्च सधनाः सघुष्ृञ्जनाः ॥१४॥ 
शुश्नषमाणाः पितरं वतेयन्ति नरषेमाः। कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥१५॥ 
भरतं केकयीपुत्रमन्रवीद्र्घुनन्दनः । अयं केकयराजस्य पुत्रो वसाति पुत्रक ॥१६॥ 
त्वां नेतुमागतो धीरो युधाजिन्मातुलस्तब । श्रत्वा दशरथस्येतद्भरतः केकयीसुतः ॥१७॥ 
गमनायाभिचक्राम त्रुघ्नसहितस्तदा । आएच्छय पितरं शूरो रामं चाकिष्टकारिणम्‌ ॥१८॥ 
मातृश्चापे नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितो ययो । युधाजित्माप्य भरतं सशनुघ्न॑ प्रहर्षितः ॥१९॥ 


द्खरथ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपने पुत्रोंका तथा अपना, नया जन्म हुआ समका ॥ ५ ॥ उन्होंने 
सेनाको चलनेकी आश्ञा दी ओर स्वयं घ्रयोध्याकी ओर चले | पताका और ध्वजासे शोसित, रम- 
णीय अ्रयोध्यामं तरह-तरहके बाजे बज रहे थे ॥ ६॥ सडके सीची गयी थीं । इसलिए वह ओर भी 
रमणीय मालूम होती थी । चारो तरफ फूल फेले इण थे । राजा आनेवाले हैँ, इसलिए नगरनिवासी 
हाथोंम मंगल वस्तु लेकर खड़े थे ॥७॥ इस प्रकार जन-समूहसे सुशोभित अयो्यामें राजाने प्रवेश 
किया । नगरवासी तथा नगरमे रहनेवाले आह्मणोंने दूरतक आकर, राजाका स्वागत किया ॥ ८ ॥ 
श्रीमान्‌ द्सरथने अपने पुत्रोंके साथ, हिमवानके समान खुन्दर ओर प्रिय ग्रहमं प्रवेश किया ॥&॥ 
राजाके मनोरथ पूरे होगये । अपने वांधवोंके साथ वे अत्यन्त प्रसन्न हुप । कोखल्या, छुमित्रा, 
केकयी ॥१०॥ तथा राजाकी अन्य स्त्रियोंने बहुओंको उतारा | तदनन्तर महाभागा सीता, यशस्विनी 
उर्मिला ॥ ११ ॥ तथा कुशभ्वजकी दो कन्याओंको महारानियोंने उतारा । रेशमी वस्त्र पहने हुई उन 
मह्दारानियोंने होम ओर मांगलिक वचनोंके द्वारा उनका सत्कार किया॥१२॥ उन राज-कन्याओंने 
सव देवस्थानोंकी शीघ्रतापूर्वक पूजा की तथा पूजनीयोंको प्रणाम किया॥१३॥ वे सब राज-कुमारियां 
अपने-अपने पतिके साथ प्रसन्तापूर्वक निवास करने लगीं । विवाह होनेके वाद अस्त्र-निपुण, धन- 
वान वे राजकुमार भी प्रसन्तापू्चक रहने लगे ॥ १४ ॥ वे नरश्रेष्ट अपने पिताकी सेंवाके द्वारा 
श्रानन्द्पू्ंक निवास करने लगे । कुछ समय वीतनेके पश्चात्‌ राजा दसरथने ॥ १५॥ केकयीके 
भरतसे कहा-वत्स, ये केकयराजके पुत्र ठहर इण हैं ॥ १६॥ तुम्हारे मामा युधाजित्‌ तुम्हे 
लेनेके लिए आये है | दसरथकी यह बात खुनकर केकयी-पुत्र भरत ॥ १७ र शत्ुषनके साथ जानेके 
लिप तयार डू । उन्होंने पितासे आशा ली तथा पुण्यात्मा रामचन्द्रे भी पूछा ॥ १८॥ माताको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


LEE 25 





२८७ कि. 


स्वपुरं प्रावेशद्रीरः पिता तस्य तुतोष ह । गते च भरते रामो ळक्ष्मणश्च महावळः ॥२०॥ 
पितरं देत्रसंकाशं पूजयामासतुस्तदा । पितुराङ्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः ॥२१॥ 
चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः ॥२२।। 
गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्बतैक्षत । एवं दशरथः परीतो ब्राह्मणा नैगमास्तथा ॥२३॥ 
रामस्य शीळदृत्तेन सर्वे विषयवासिनः । तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः !२४॥ 
स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः । रामश्च सीतया सार्ध विजहार बहूनृतन ॥२५॥ 
मनस्वी तद्रतभनास्तस्या ह्रादि समापितः । प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितूकृता इति ॥२६॥ 
गुणाद्रूपयुणाच्चापे प्रीतिभूयोऽभितर्थते । तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये पारिवतते ।।२७॥ 


a 


अन्तेगतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा | तस्य भयो विशेषेण मेथिळी जनकात्मजा । 
देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥२८॥ 
तया स राजपिसुतोऽभिकामया स्मायवानुत्तमराजकन्यया । 
अतीव रामः शुशुभे सुदान्वितो विश्ु श्रिया विष्णरिवामरेश्वरः ॥२९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रांमायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तसप्ततितमः खगः ॥ ७७ ॥ 
-"ण TRG NFS <-- 
प्रणाम करके, चे शत्रुष्नके साथ युधाजित्के पास गये । भरत ओर शत्रषनको देखकर युधाजित्‌ 
प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ चीर युधाजित्‌ अपने नगरप गये । उनके आनेसे उनके पिता प्रसन्न हुए । 
भरतके चले जानेपर, महवली राम ओर लक्ष्मण ॥ २० ॥ देव-तुल्य पिताकी सेवा करने लगे । 
पिताकी आज्ञासे वे नगरके सब काम भी देखने लगे ॥ २१ ॥ रामचन्द्र सवके प्रिय ओर हितकर 
काम करने लगे । माताओंके भी हितकर कार्य उन दोनों भाइयोंने किये; पर उन्हे अह्दङ्कार छू तक न 
गया॥२२॥ रामचन्द्र समय-समयपर शुरुओंके (अपने वड़ोंके) बड़े-बड़े कामोंपर भ्यान दिया करते 
थे, इससे राजा दशरथ बड़े प्रसन्न थे । ब्राह्मण ओर वनिये भी प्रसन्न थे ॥ २३ ॥ रांमचन्द्रके शील 
ओर चरित्रसे सभी राज्यवासी प्रसन्न इप । इस प्रकार सत्यपराक्रमी राअचन्द्रका यश चारो 
ओर फेल गया ॥ २७ ॥ रामचन्द्र स्वयंभूके समान प्राणियोंमे अधिक गुणवान हुए। उन्होंने खोता के 
साथ अनेक ऋतुओंमें विहार किया ॥२५॥ मनस्वी रामचन्द्र सीतासे बहुत एम करते थे । उन्होंने 
अपना हृदय उनको दे दिया था । रामचन्द्रको सीतां इसलिए बड़ी प्यारी थीं, कि पिताने उनको 
ञ्री-रूपमें दिया था ॥२%॥ सीताके रूप ओर गुणके कारण रामचन्द्रका प्रम उनपर दिनोंद्िन बढ़ 
रहा था ओर इससे दुगुने प्रेमके साथ, सीताने पतिको अपने हृदयमें धारण किया था॥२७॥ हृदयके 
भीतरकी वातोंको भी हृदय साफ-साफ वताता है। जनकपुरी मेथिली देवताओंके समान सुन्दरी, 
लच्मी-रूपधारिणी सीता, रामचन्द्रको बहुत प्यारी थीं ॥ २८॥ अनेक मनोरथोंको रखनेवाली 
शरेष्ठ राज-कन्या सीतासे मिलकर प्रसन्नचित्त रामचन्द्र बहुत ही जुन्द्र मालूम हुए । जिस प्रकार 
अमरेश्वर विष्णु लच्मीके साथ मिलकर शोभित होते हैं ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके बालकाण्डका सतहत्तरवाँ सरी समाप्त ॥ ७७॥ 
बालकाण्ड समास । 
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जं रया हि थ 
* 


` सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला--आठवाँ पुष्प 


श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण 
अयोध्याकाण्ड 


( मूळ सस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित ) 





टीकाकार 
अनेक यन्थोंके प्रणेता 
शिक्षा, शारदा आदि पत्-पत्रिकाओंके सम्पाद्क 
साहित्याचार्य पे० चन्द्रशेखर झारी 
न+ * यड 
प्रकाशक 
सस्ती साहित्य-एस्तकमाला कायालय (“77 


४२ 


बनारस सिटी | | ph ‘fp १2 * i I 


Sn C- 





प्रथमाद्रुत्ति ] , होली, सं० १६८४ [ सूख्य १॥) 


सम्पूर्णं ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० एष्ठोंका होगा । 
मूल्य इसी हिसाघसे रहेगा, किन्तु अभोसे ग्राहक बनजानेसे लगभग ७) के देना होगा । 
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. छळ सोल एजिण्ट 
मुकन्ददास गुप्त एण्ड कम्पनी 
पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 


———ttds- —- 


झाप स्वय स्थायी ग्राहक बनिए ~ पने स्रित्रोंको भी 











सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


> 


सस्ती पुस्तकों द्वारा सर्वसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके 
विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐसे कई प्रयत्न करने- 
वालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-संसार' में दिखायी न दी । एकाध 
जगहसे ऐसी कोशिश हो रही है, पर 


हम दावेके साथ 
कह सकते हैं कि आप हमारी पृस्तकोंको लीजिए, उनकी दाघेकायाको देखिए 
ओर साथ ही उनका दाम भी मिलाइ तो 


आप देखेंगे कि 
इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तकें बहुत ही कम हैं । पर 
कमी है 











ग्राहक वनाइप्‌ 











dl = 








| 
स्थायी ग्राहर्कोकी, | 
पर्याप्त ग्राहक मिलते हो, हम इतने ही नहीं | 
| ९००० पृष्ठ ९) रु० से | 
iM देनेकी व्यवस्था कर सकते हे । | | 
| cfc | | 
। प्रकारक-- | मुद्रक-- 
पन्नालाल गुप्त, व्यवस्थापक, ई र बी. एल. पावगी, 
० सा० पुस्तकमाला कार्यालय हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, 
बनारस सिंदी ! | बनारस सिटी | . 
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Jangamavvadi Math, Varsnasi 


न ACO. INOS ......-... \ ळुंदुंु ४००००२००४०१३ 
प्रकाशकीय निवेदन 


. सहृदय ग्राइकगण, 


कई अनिवार्यं अड़चनोंके आ पड़नेके कारण इस वाठमीकोय रामायणके अयोध्याकांडके 
प्रकाशनमे अत्यधिक विलम्ब हो गया । हम जैसा कि बालकाणडके अपने निवेद्नमें लिख चुके हैं 
कि तीन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करेंगे, चैला न कर सके । इसके लिप 
हम आपसे क्षमापार्थी हें । अंब भविष्यमें इख विलम्त्रकी पूर्ति हम विशेष शीघ्रता कर कर देना 
चाहते हैं । आगे किष्किन्धा तथा सुन्दर दो कांड हम आपको ज्येष्ठ मासमें देनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं । इतना हो जानेसे ही पिछले विलस्बकी पूर्ति हो जायगी । आप लोगोंने जिस उत्जुकतापूर्ण 
धैयेके साथ इसकी इतने दिनोंतक प्रतीक्षा की है, बह स्तुत्य है । हम इसके लिप आपके 
धड़े ृतश्ञ हैं । 

आंपसे हमारा एक विशेष निवेदन हे। जैसा कि हम बालकांडके अपने निवेद्नमे कह चुके हैं, 
हम सभी धामिक पुस्तकं मद्दाभारत, पुराण, उपनिषद्आदि इसी रूपमे--ऊपर मूल तथा नीचे 
उसका हिन्दी अनुवाद देकर-सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हैँ, उसके लिए पर्याप्त संख्याम 
ग्राइकोंकी आवश्यकता है । जब तक पर्याप्त ग्राहक हमारी इस मालाके न हो जायॅगे, हम ये पुस्तक 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेंगे । इसलिए आप सभी सज्जनोंसे प्रार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहीं केवल दो-दो ग्राहक ही बनाकर हमारी सहायता कर | आपलोगोंके इतना कर देनेसे ही 
हम पुस्तकं खूब जल्दी-जल्दी प्रकाशित कर सकगे। 

इस बार श्रीतोताकुषणजी गैरोला तथा श्रीमथुराप्रसादजी खरेने हमारे बहुतसे ग्राहक बनाये 

हैं, इसके लिए हम उनके विशेष कृतश हैं। दो-चार उद्योगी मित्रोने भी हमारे प्राहक 
बनाये हैँ, उनको भी धन्यवाद्‌ देना इम अपना कर्तन्य समभते हैं । 


आपका विनयावनत-- 
प्रकाशक 


E 
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कै 


> स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


है, इसाछेए कि दूकानदार, छोटे-बड़े, प्रसिद्ध-अपरसिद्ध प्रायः सभी हमसे अधिक- 

से अधिक कमीशन चाहते हें । साधारण कमीशनपर बेचनेको तैयार नहीं हें । इसलिए आपसे 
निवदन हे कि आप इस माळाके स्थायी ग्राहक अवश्य बनें ! 

हमारी मालाकी प्रत्यक पुस्तकका मूल्य एक रूपयेमें साधा रण साइज़के ४१२ पृष्ठ- 

के हिस'बसे होता हे। स्थायी ग्राहकोंको तो वह लगभग ७०० पृष्ठके पड़ जाता है। 


ह. 


इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


पु 


१-पक रुपया प्रवेश शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन सकते हैं । यह शुल्क * _ 
लोटाया नहीं जाता । | म 
२-स्थायी ग्राहकको मालाकी प्रत्येक पस्तककी एक-एक प्रति पोने मल्यमें मिलती हे । 


tu 





र [a 


. ३-शलाकी पत्येक्र पुस्तक लेने, न लेनका अधिकार ग्राइकोंको होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहका बन्धन नहीं हे । | 
| -पृस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मल्य आदिकी सचना ग्राहकोंको दे दी जायगी 
है . और उसके १५ दिन बाद पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायगी । 
द ` ५-जिन छोगोंकों पस्तक न लेनी हो, वे सचनापत्र पाते ही उत्तर दें, जिसमें बी० पो० 
ज भेजी जाय । वी० पी० छोटानेसे उनके नाम ग्राहक-श्रेणीसे एथक कर दिये जायेंगे । यदि 
चे पुनः नाम छिखना.चाइईगे, तो वी० पी० खच देकर लिखा सकेंगे । 
नोट-प्राइकाको चाहिए कि सचनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मंगाना हा अथवा न मगानी 
हो, अवश्य दें दिया करें ओर प्रत्येक पत्रमं अपना ग्राहक नवर अत्रक्य लिखा करें । 


= 
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अयोध्याकाण्ड 


विवरण पृष्ठ 


, रामचन्द्रके गुणोंका वर्णन । “अपने जीते- 


जी रामचन्द्रको कब में युवराज पद पर 


देखंगा' ऐसा दशरथका सोचना । १-७ 
(, राजा दृशरथका रामचन्द्रको युवराज 

बनानेके बारेमें मन्त्रियोंते परामशे 

करना । ७-१२ 
, रामचन्द्रके अभिषेकका निश्चय और 

अभिषेककी सामग्रियोंके लिए एकत्र 

करनेके लिए निश्चय । १२-१६ 
, दशरथका रामको प्रजा-पालनके लिए 

उपदेश । दशरथका राकुन देखना । १६-२० 
, राम और सोताको उपवास करनेकी 

वसिष्ठकी आज्ञा २०-२२ 


_ अयोध्यामें ध्वजारोपण, दीपावली आदि । २२-२५ 
, मन्थराका केकयीके यहां आना ओर 


उसे क्रोध दिलानेका प्रयल करना । २५-२८ 


, रामाभिषेकका संवाद छनकर केकयीका 


प्रसन्न होना और मन्थराका तिरस्कार 
करना । अनेक तरहका ऊँच-नीच समझा- 
कर रामको वन भेजना ओर भरतको 
राज्य देनेके लिए केकग्रोको तयार-करना। २८-३० 


९, मनोरथ-सिद्धिके उपायके लिए चिन्तित 
केकयीको देवाछर संग्रामके दो वरोंका 
याद दिलाना । ३१-३७ 
१०. केकयीका मन्थराके उपदेशके अनुसार 
आचरण करनेकी प्रतिज्ञा - करना । 
` क्केकयीका कोपग्रृह प्रवेश ओर दुशरथ- 
का व्याकु होना । ३७-४० 
११. केकयीका दरारथसे दो वरोंमें भरतका 
राज्याभिषेक ओर रामका वनवास मांगना । ४१-४३ 
१२. केकयी -द्रारथ संवाद । ३३-९३ 
१३. दसरथक्ती अकरूथा । ९३-९९ 


सगे 


विवरण 


| १४. पूवे निश्रयके अनुसार विष्टका अभि- 


पेकको सामग्रियां एकत्र कर राजाके यहां 
आना । छमन्त्रको दसरथका जगाना 


और राजाकी आज्ञासे रामचन्द्रको 
बुलाना । न 


१९-१७. दसरथके बुलानेपर छमन्त्रके साथ 
रामचन्द्रकां जाना । दसरथके भव- 
नका वर्णन । 

१८. पिता दसरथके विषण्णवदनको देखकर 

रामचन्द्रका शंकित होना । 

रामचन्द्रका केकयीसे राजाकी अवस्था- 

की बात जानना । केकयीकी बात छन 

कर रामका ' एुवमस्तु' कहकर माता 
कोराल्याके यहां जाना । 

, “भाजही वन जा रहा हूँ? रामचन्द्रके 

इस वाक्यको छनकर माता कौसल्याकी 

विह्वळावस्थाका वर्णन । 

लक्ष्मणका पिता द्शरथके ऊपर क्रोध 

करना । रामचन्द्रका उन्हें समझाना । 

रामके देवी बलका वणेन | 

राम-लक्ष्मण स॑वाद । 


१९. 


२१. 


२२. 
२३. 
२४. 


से कहना । 


२९, रामको वन जानेकेलिए उद्यत देखकर 


रामका “ पतिसेवा करो? ऐसा कोसल्या- 


९५६-६१ 


६१-७१ 


७५-७८ 


७८-८३ 
८३-८९ 
८९-९२ 
९२-९६ 


६६-९९ 


_ कौसल्याका उनका स्वस्त्ययन करना । ९९-१०३ 


सीताके घरमें जाकर रामका उन्हें सम- 
झाना । 


सीताका अपने वन जानेके लिए बात- 
चीत करना | 


२६. 


२७, 


२८, पति रामचन्द्रका सीताको वन न चलने 


के लिए कहना । 


२९. सीताका .पतिके साथ वन जानेके 
_ ... लिए .हठ करना । 
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१०३-१०६ 
१०६-१०८ 
१०९-१११ 


१ ११-१ १३ 


¢ क 


वाल्मीकीय-रामायणं 


सगे विवरण 
३०. साताके दुखी होनेपर रामचन्द्रका उन्हें 
अपने साथ ले जानेके लिए तयार होना । ११३-११७ 

३१. कोसल्याके घरसे आकर लक्ष्मणका रास 

से 'में भी आपके साथ चलूंगा ? ऐसा 





पष्ठ 


कहना । दोनोंका आपसमें संवाद । ११७-१२० 
३२. रामका लक्ष्मणको अपने साथ छेजाना। 
रासचन्द्रका दान करना । १२०-१२३ 


३३. रामको वन जाते हुए देखकर जनताका 

खेद करना । रामका खमन्त्रते वनजा ने- 

की बात कहकर पिताके घरमें जाना १२४-१२६ 
३४. राम-दसरथकी वनके विषयमे बात- 


चीत । . १९६-१३१ 
३५, समन्त्रका केकयीके प्रति कडुवाक्योंका 
. कहना । १३२-१३४ 


३६. दसरथ-केकयी संवाद । कुछा केकयीका 
सगरपुत्र असमंजसकी कथा कहना । 
वहां बेठे हुए सिद्धार्थ मंत्रीका केकयी- 
को समझाना । १३९-१३७ 
३७, केकयीके दिये चीर वस्नोंको रामचन्द्रका 
पहनना । अन्तःपुरकी ख्रियोंका विलाप | 
गुरु वसिष्ठका “ सीलाका चीर धारणकर 
वनजाना अनुचित होगा? ऐसा कहना । 
चीर न पहनने देना । 

३८ वन जाते समय पिता दशरथको राम- 
चन्द्रका समझाना । 

३९ रामको वन जाते देखकर दसरथकी अव- 
स्थाका वर्णन । 

४० राम, लक्ष्मण ओर सीताका सबको नम- 
स्कार कर चलना । रथपर चढ़कर रामको 
जाते देखकर नगरवासियोंका विलाप 
करते हुए पीछे-पीछे जाना । 

2१ रामके जानेपर नगरवासिंयांका शोक- 

वर्णन १५०-१५१ 


१३% १७९ 
१४१-१४२ 


१४२-१४५ 


१४१-१९० 


वर्णन । 
४२ दसरथका केकयीपर रामके चलेजानेपर 
: क्रोध करना । = १५२-१५४ 





९८, 


सर्ग 
४३ 


४४. 
४५. 


३६. 


2७ 


४८ 
४९ 


5११ 
६२ 


९३ 
९४ 


९९ 


५६. 


५७. 


दे 
विवरण पृष्ठ 
रामका स्मरण करके कोसल्याका दसरथ- 
के पास रोना । १९९-१५९६ 
शोकिंत कौसल्याको दसरथका सान्त्व- 
ना देना | SF १५७-११९ 
रामचन्द्रका अपने पीछे आते हुए नगर- 
वासियोंको समझाना । १९९-१६२ 
सोते हुए नगरवासियोंको राम-लक्ष्मणका 
छोड़कर तमसा तीरपर चले जाना । 
रात वहीं बिताकर प्रातःकाल वहांसे 
जाना । १६९-१६५ 
जागनेपर रामचन्द्रको न देखकर पुर- 
वासियोंका दुखी होना । वहांसे अयोध्या 
को छोटना । १६९-१६७ 
शोकपूरित अयोध्याका वणंन । १६७-१७० 
रामका सीताको कोसळ देश दिखाते 
हुए वनमें जाना । १७०-१७२ 


रामचन्द्रका ऽंगवेरपुरमें जाना । गुहका 

दर्शन | उसके आतिथ्यसत्कारका वर्णन । १७२-१७६ 
लक्ष्मण-गुह संवाद । १७६-१७८ 
रामचन्द्रका खमन्त्रको समझा-बुझाकर 
अयोध्या लोटाना । 

राम-लक्ष्मण संवाद । 

रामचन्द्रका भरद्वाज-आश्रममें जाना । 
वहां भरद्वाजजी आज्ञासे चित्रकूट 
पर जाना । 

वहांसे कालिन्दी पार कर न्यग्रोध वृक्षके 
पास होकर यमुना वनमें जाना । 
उसके आगे चित्रकूटका दर्दीन । 


१७९-१८७ 
१८७-१९० 


१९०-१९२ 


९९३-१९६ 


वाल्मीकिका दशेन । कुछ दिन तक 
उनके यहाँ वास करना । १९६-१९५ 
समन्त्रका अयोध्या पहुंचना । कोस- 
ल्या आदिके शोकका वर्णन । १९९-२०२ 


राजा दसरथका 'राम केसे हैं? आदि 
प्रदनोंका पूछना । सूतका रामक 
संदेसेको कहना । . . ९०२-२०५ 
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सगे विव!ण 

५९, सूतकी बात छनकर दसरथका रामके : 
लिए विलाप करना । २०५-२०७ 

६०, दुखित कोसल्याका “मुझे भी दण्डकवन- 

में छे चलो? ऐसा सूतसे कहना । 

, पुत्र-विरहसे दुखी और क्रोधित कोस- 

ल्याका दसरथसे संबाद्‌ । 

दसरथका कोसल्याके कड़े वचनोंके 

कहनेपर उनसे प्रार्थना करना । 

दसरथक्रा कोसल्या, छमित्रासे श्रवणसु- 

निको आद्योपान्त कथाका कहना तथा 

शापको भी वात कहना । 

दुखी दसरथका प्राणान्त । 

दसरथके मरनेपर उनकी ख्रियोंका शोक 

करना । २२५९-२२७ 

कौराल्या ओर दूसरी रानियोंकी बात- 

चीत । दसरथके स्त शरीरको तेलमें 

रखना । 

वशिष्टका सब्रोंको समझाना । 


पष्ठ 


२०८-१२१० 


AY) 


२१०-२१२ 
६२. 
२१२-२१४ 
६३. 


२१४-२१८ 
६४, २१९-२२५ 


६९. 


६६. 


२२७-२३० 


६७. २३०-२३२३ 


६८. वशिष्ठकी आज्ञासे भरतको मामाके 

यहांसे बुलवाना २३३-२३५ 
६९. वहां भरतको दुःस्वप्नांका होना । २३५-२३७ 
७०, दृतके साथ भरतका मामाके यहांसे 

आना । २३७-२३९ 
७१, अयोध्याको देखकर भरतका शंकित 

होना । २३९-२४३ 
७२, केकयीकें द्वारा भरतको सब बातें 

माल्म होना । २४३-२३७ 
७३. केकयीकी बात छनकर “ यह तुमने 


क्या किया ? ऐसा भरतका कहना । 


भरतका माता केकयीकी भर्त्सना 
करना । २४८-२५९० 


७४, भरतका केकयीको कट्वचन कहना । २५०-२५३ 

७९. भरतकी बोली छनकर वहां कोसल्याका 

. आना । कोसल्या-भरत संवाद २९३-२९८ 

७६-७७. परलोकवासी पिताका अन्तिम ' 
कर्म भरतका करना | २९८-२६२ 


ee mm 


विषयसूची 





सगे 


विवरण पृष्ठ 
७८, भरतके पास मन्थराका आना। दात्रूं- 
वनका उसे मारना । २६२-२६४ 
७९. पिताके मरनेके चोदहवें दिन मन्त्रियों- 
का भरतसे “तुम इम लोगोंके राजा हो? 
ऐसा कहना । भरतक्रा भी उनसे “राम 
मुझसे बड़े हैं, वे ही राजा होगें? ऐसा 
विनयपूर्वेक कहना । BI 
८०. अयोध्या-मार्गस्थिति घर्णन । २६६-२६८ 
८१: रामके बिना भरतका शोक करना । 
वशिष्टका सबोंको सभामें बुळाना | २६८-२६९ 
८२, वरिष्टका ,भरतको राज्यभार ग्रहण 
करनेके लिए उपदेश देना । भरतका 
रामको वनसे लोटा छे आनेके लिए 
चलना । २७०-२७२ 
८३. शदंगवेरपुरमं भरतका रहना । २७२-२७४ 


८४. निषादाधिपति गुहका भरतसे मिळना । २७५-२७६ 
८५. सरतका 'भरद्वाजाश्रमक्ा कोन मार्ग है? 


ऐसा पूछना । गुह-भरत संवाद । २७६-२७८ 
८६. "राम, लक्ष्मण इसी ओरसे गए हें? यह 
भरतसे गुहका कहना । २७८-२८० 


८७, भरतसे गुहका रामचन्द्रके आचरणका 


विशेष वर्णन करना । २८०-२८२ 
८८. रामचरित्र छनकर भरतका अपना 

वृत्तान्त कहना | २८२-२८५ 
८९, प्रयागवनभे भरत आदिका जाना । २८५९-२८७ 


९०, वशिएजीका भरत आदिके साथ भर- 
द्वाजजीका दुन । उनके साथ बातचीत । 
'रामचित्रकूट पर हैं? ऐसा मालूम होना । २८७-२८९ 
९१. भरद्वाजआश्रमके आतिथ्य-सत्कारका 
वर्णन | | 
९२. भरद्वाजका भरतके साथ बातचीत | 
भरतका भरद्वाजको प्रणाम कर आगे 


जाना । २९६-२९९ 
९३. चित्रकूटके समीप मन्दाकिनी नदीके 

किनारे अपनी सेनाको रखना ओर 

स्वयं रामके आश्रमपर जाना । २९९०३०१ 
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वाल्मीकीय-रामायण ८ 
सगे विवरण पृष्ठ सगे विवरण पृष्ठ 
(र क a संवाद।३०१-३०३ | १०८, ब्राह्मणोत्तम जावाछिका रामचन्द्रको 
९९. रासचन्द्रका सन्दा तरपर जाना ळं 

आर उसका वर्णन करना । पी समझाना । कत ३४०--३४१ 
९६. दूरसे भरतकी सेनाको देखकर राम- १०९, रामका ऋषिको डचित उत्तर देना । ३४१-३४५ 
सताड रमणका भरती ११०. वशिष्ठका दशरथ-बंशावलीका वर्णन 
वध करनेके लिए उद्यत होना । ३०९-३०८ करके “ बड़ा पुन्रही राज्यका अधि 
९७, भरतको रैखकर संकित हो लक्ष्मण-राम- | कारी होता है ? यह कहना । ३४९-३४८ 
का संवाद | Seo ६ वशिष्टके समझानेपर राम-भरतका 
९८, चित्रकूट प्रान्तमें आकर भरत-शात्रुघ्न- | कर री का 
का संवाद । रामचन्द्रके चरणविद्वको ११२. रामचन्द्रके किसी प्रकार भी घर न 
देखना । न रर जानेपर अन्तमें उनकी चरण पादुका 
_ ९९, राम, सीता और लक्ष्मणको कुशासनपर ग्रहण करना और उनसे विदा 
बैठा देखकर भरतका विलाप करना ३१२-३१५ MU gs ३९१--३९३ 
१००. विवणेवदुून भाई रामको भरतका ११३. भरतका भरद्वाजसे सब बात कहना | ३९३--३९५९ 
देखना । भरत-राम-मिलन । १९१ सत्र ११४. भरतका अयोध्यामें आता | बिना 
१०१. रामका भरतसे वन आनेका कारण राजाके अयोध्याको देखकर भरतका 
पूछना। भरतका पिताके स्वर्ग जाने- विलाप करना । ३५१--३९७ 
की बात तथा रामको अयोध्या चळने- ११५. भरतका चरणपादुकाको सिरपर धर- 
के लिए कहना | राम-भरत संवाद। ३२२-३२४ कर नन्दिग्राममं रहना । ; ३५८--३५९ 
१०२, भरतका रामको बातें छनकर उन्हे | ११६. भरद्वाजआश्रमके ऋषियोंके साथ 
राज्य ग्रहण करनेके लिए आग्रह | रामकी बातचीत । ३६०--३६२ 
करना । ३२४-३२५ | ११७, रामचन्द्रका ऋषियोंको व्याकुल देखना । 
१०३. पिताकी झरूत्युसें लक्ष्मण, सीता ओर अत्रि ऋषिके आश्रममें रामचन्द्रका 
रामका विलाप करना । ३२९-३२९ | रहना । वहाँ अनुसूया ओर सीताका 
१०४. कोसल्याका अन्य राजपत्नियोंके साथ | संवाद । ३६२-३६४ 
वार्तालाप करना । ३२१ ३३१ | ११८, सीताका अनुसूयासे अपनी बातें 
१०९. रामसे भरतकां राज्य-ग्रहण करनेके | कहना । ३६४ -३६८ 
लिए बारबार आग्रह करना । ३३२-३३९ | ११९. सीताका अनुसूयाको प्रणाम करके 
१०६, “आप अयोध्या चलकर पुरवासियोंका अपने स्थानपर आना । राम-सीता 
पालन करे, ऐसा भरतका बारबार संवाद । राम-छक्ष्मगका ऋषियोंके 
कहना | ३३९-३३८ | साथ संवाद्‌। अपनी खरीके साथ रामको 
१०७, भरतङ्रे आग्रह करनेपर रामका उन्हें | ओर लचमणका दण्डकवनमें प्रवेश 
समझाना । ३३८-३४० | करना । ३६८-३७० 
rom 
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॥ श्रीः ॥ 


श्रीमङ्गाल्मीकायरामायणे 
अयोध्याकाण्डस्‌ 
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प्रथमः सगः १ 


गच्छता माहुलकुलं भरतेन तदानघः । शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ 
स तत्र न्यवसद्श्रात्रा सह सत्कारसत्क्ृतः । मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः ॥ २ ॥ 
तत्रापि निवसन्तौ तो तर्प्यमाणो च कामतः । भ्रातरो स्मरतां वीरौ दद्धं दशरथं नृपम्‌॥ ३ ॥ 
राजापिं तौ महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतो । उभौ भरतदात्रुप्रौ महेन्द्रवरुणोपमो ॥ ४ ॥ 
सर्व एव तु तस्मेष्टाश्चत्वारः पुरुषषेभाः । स्वशरीराद्रिनि्टेत्ताश्चत्वार इव बाहवः ॥ ९ ॥ 
तेषामापे महातजा रामो रतिकरः पितु। स्वयंभूरिव भूतानां वश्व गुणवत्तरः ॥ ६॥ 
स हि देवैरुदीणस्य रावणस्य वधार्थिभिः । अर्थितोःमानुपे लोके जज्ञे विष्णुःसनातनः॥ ७ ॥ 


पिताकी आश्चासे भरत अपने मामाके घर जानेलगे, चे निष्पाप शत्रुघ्न को भी ( लचमणके छोटे 
भाई ) अ्पनेमें प्रेम होनेके कारण साथ लेगये। जिस शान्नुषनने राग द्वेष आदि नित्य शात्रुओंको 
जीत लिया था ॥ १॥ अश्वपति ( अश्वोंके पति, केकय देशके घोड़े उत्तम घोडोंम समझे जाते हैं, 
हस विशेषणे मालुम होता है कि भरतके मामा बहुत अधिक घोड़े रखतेथे ) मामा युधाजितके 
उत्तम सत्कारोंसे सत्कृत होकर तथा उन्हॉके द्वारां पुत्रस्नेह से लालित होकर भरत अपने भाई 
शत्रुषनके साथ रहने लगे ॥ २॥ मामाके यहां रहते समय उन भाइयोंको किसी प्रकारका कष्ट 
नहीं होता था, उनकी सभी इृच्छाएँ पूरी होती थीं, जब जो चाहते थे तब वह मिलता था, फिर भी 
चे वीर वद्ध राजा दशरथको याद्‌ करते थे ॥ ३॥ महातेजस्वी राजा दशरथ भी घरसे बाहर गये 
इन्द्र ओर वरुणकी समता रखनेवाले भरत ओर शत्रुन अपने दोनों पुञोंका स्मरण किया 
करते थे ॥ ४॥ राजा दशरथके चे चारों पुरुषोत्तम, अपने शारीरसे निकली चार बाइओंके समान 
प्रिय थे, इसी कारण राम लच्मणके अयोध्याम रहने परभी वे भरत शच्रुषनको याद्‌ करतेथे ॥ ५॥ 
पर उन चारोंमे महातेजस्वी राम पिताके श्रत्यन्त प्रिय थे, वे प्राणियोंमे ब्रह्माके समान अत्यन्त 
गुणवान थे॥ ६॥ बढ़े हुए राबणके वधकी इच्छा रखनेवाले देवताओंकी प्रार्थेनासे स्वयं सनातन 
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कोसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । यथा वरेण देवानासादितिवज्रपाणिना ॥ < ॥ 
स हि स्पोपपन्नश्च वॉर्थवाननसयकः । भूमावनुपसः सनुर्गुणेर्देशरथोपमः ॥ ९॥ 
स च नित्यं प्रशान्तात्मा मुदुपर्व च भाषते । उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रातिपद्यते ॥९०॥ 
कदाचिद्पकारेण कृतेनेकेन तुष्याति। न॒ स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥९९॥ 
शीलरद्धेक्ञानरदेवयारदेश्व सज्जनेः । कथयन्नास्त वे नित्यसस्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥१२॥ 
बाद्धेमान्मधुराभावी पूर्वभाषी भियेवदः । वीयवबान्न च वीर्येण महता स्येन विस्मितः॥१३॥ 
न चानृतकथो विद्रान्दद्धानां प्रतिपूजकः । अनुरक्तः प्रजाभिश्च पजाश्चाप्यनुरञ्यते ॥१४॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । दीनानुकम्पी ध्ज्ञो नित्यं प्ग्रहवाहछाचि) ॥१५॥ 
कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधर्म बहु मन्यते । मन्यते परया धीत्या महत्स्वगफळे ततः ॥१६॥ 
नाश्रयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः। उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यया ॥९७॥ 


विष्णुही मनुष्यलोकम रामरूपमें प्रकट हुए थे ॥७॥ अपरिमित पराक्रमचाले उस पुत्रसे कोसळल्या बहुत 
अधिक सन्तुष्ट थीं, जिस प्रकार वज्रपाणिदेचराज इन्द्रसे अदिति ॥८॥ वे कोसल्याके पु बड़े सुन्दर थे, 
पराक्रमी थे, किसीके शुणोंमं दोष देखनेचाले न थे, किसीके शुणसे चे अलते न थे, पृथिवी में उनके समान 
कोई दूसरा न था, घे शुणों-सत्यप्रतिश्चत्व आदि शुणोंसे दशरथे समान थे ॥ & ॥ रामचन्द्रसे 
कोई कुछ कठोर वचन कह दे तो वे उसंका कुछ उत्तरन देते थे, क्योंकि उनका चित्त शान्त था, वे 
अक्रोधी थे । इतनाही नहीं कि वे कडोर बचन . बोलनेवालेको उत्तर न दे, किन्तु उससे प्रेम 
पूर्वक भाषण करते थे॥ १० ॥ उनका कभी किसीने उपकार करदिया, चाहे वह दिखावरी हो 
क्यों न हो, रांमचन्द्र उसरीसे सन्तुष्ट होजाते, उनका कोई सैकड़ों आपकार करे तो भी वे उधर 
ध्यान नहीं देते, अपकारीके प्रति क्रोधकर वे बदला लेनेके लिए तयार नहीं दोजाते, क्योंकि वे 
आत्मवान हैं, उनका अपने मनपर पूरा अधिकार है ॥११॥ अख-शरखस्योंकी शिक्षासे जो समय उनका 
चचता था उस समयमे भी वे चरित्रवान्‌, ज्ञानी तथा बृद्ध सज्जन पुरुषोंके खाथ कथोपकथन करते थे । 
कभी चरित्रके सम्बन्धे कभी आत्मानात्माके सस्वन्थमे इन चिषयोंके अशिश्ञोंसे वे विचार करते थे, 
तात्पर्य यह किं उनका समय सदा सत्कार्यमे ही जाता है॥२२॥ वे बुद्धिमान है, मधु ८ बोलने का उनका 
स्वभाव है, अपने यहां आये हुए मनुष्योंसे वे पहले ही बोलते हैं ओर जो बोलते हैं, मिय बोलते हैं। 
वे पराक्रमी हैं, पर अपने बहुत बड़े पराक्रमका उनको अहंकार नहीं है ॥ १३॥ श्रीरामचन्द्र कभी 
असत्य नहीं बोलते, वे विद्वान्‌ हैं, असत्य बोलनेके बुरे परिणाम उनको मालुम है, चरित्र ज्ञान ओर 
अवस्था मे अपने से वड़ोंका रामचन्द्र आद्र करते हें। रामचन्द्रका प्रजामे अनुराग है थोर 
प्रजा उनमें अनुराग करती है ॥ १७ ॥ वे दु्षियोंपर दया करते हूँ, क्रोध उनको छू तक नहीं गया 
है, ब्राह्मशोंको सत्कार करते हैं, सङ्कट में पड़े हुओंपर वे दया करते हैं, वे धर्मके रहस्योंको जानने- 
चाले हैं, ्रधर्मकी ओरसे सदा खिचे रहते हैं, स्वयं पवित्र हैं तथा सधको शुद्ध करनेवाले 
हैं ॥ १५॥ कुल-परम्पराके धमाके पालनमे उनका अनुराग हैं, प्रजारक्तणरूप क्षात्रधमेंको वे 
अपना धर्मं समकते हैं ऑर उसका पालन करते हैं तथा वे यह भो जानते हैं कि क्षाघमंसे 
महान, कीति ओर स्वग मिलता है ॥ १६॥ वे निष्फल कॉम नहों करते; धर्म ओर शास्त्र-विरुद्ध 
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अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्देशकालावित्‌ । लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः ।।१८॥ 
स तु भ्रे्ठगुणेयुक्तः मजानां पार्थिवात्मजः । वहिश्वर इब माणो वभूव गुणतः परियः ॥१९॥ 
सर्वेविद्यात्रतस्तातो यथावस्साङ्गमेदादित्‌ । इप्बस्रे च पितुः श्रेष्ठो वभूब भरताग्रजः ॥२०॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवाश्जुः । ृद्धैरभिविनीतश्च द्विजैर्धमीर्थद्िभिः ॥२२॥ 
ध्कामार्थतत््वञ्षः स्थृतिमान्पातिभानवान्‌ । छोकिके समयाचारे कृतकल्पो बिज्ञारदः ॥२२॥ 
निश्चतः संटताकारो गुप्तमन्त्र। सहायवान्‌ । आमोघक्ोधहषेश्च त्यागसंयमकालवित ॥२३॥ 


विषयोंकी ओर उनका श्रडुराग नेहीं रहता, वादविवाद्मे अपना पक्त समर्थन करनेके लिप 
उत्तरोत्तर युक्तियां देने सें वे वृहस्पतिके समान वक्ता हैं ॥ १७॥ वे नीरोग हैं, किसी कारण 
विशेषसे दोनेवाला कोई भी रोग उनको नहीं होता, ये तरुण हैं अर्थात्‌ उनका योवन स्थायी है | 
वक्ता हैं, उनका शरीर बड़ा ही सुन्दर है, देश ओर कालको जाननेयाले हैं, लोकिक ओर वेदिक 
कम के लिए कोनसा देश ओर कोनखा काल डचित है, इख बातको जानमेवाले हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषोंको 
जाननेवाले हे, गुणोंका आदर करनेवाले हैं। इन गुणों से युक्त वे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात्‌ साधरण 
पुरुषोंके निर्माण्से उनका निर्माण भिन्न है, चे लोकोंमें एकही हैं, उनके समान दूसरा नहीं 
है ॥ १८॥ ऊपर कहे गये तथा आगे कहे जानेवाले शोछ शुणोंसे थे युक्त हैं, अतएव वे राज- 
कुमार प्रज्ञाके बाहरी प्राण हैं । पर सेद्‌ यह था कि यह वाहरी थे ( प्राणोंके निकलते ही प्राणीको 
खत्यु होती है, ये पाण होकर बाहर रहते है, यह इनकी विशेषता हे । अतणव साधारण प्राणोंसे 
उत्कृष्ट हैं ) । शुणोंके कारण ये प्रमाको प्रिय हैं ॥ १६॥ सब विद्यासमापिके अनुसार नियत ब्रतोंके 
लिप उन्होंने स्नान किया है अर्थात्‌ उन्होंने सत्र विद्याए पढ़ी हे ओर विधिपूर्वक पढ़ी हैं, अङ्गोंके 
सहित वेदोंको चे यथावत्‌ आनते हैं, वेदिक आदि क्रियाओोंके अजुष्डानकी रीति उनको सालुम हैं, 
ओर अस्त्र-शास्त्र विद्याशओंसें तो चे भरतके बड़े भाई राम अपने पितासे भी बढ़े हैँ ॥ २० ॥ चे 
कल्याणाभिजन हैं अर्थात्‌ उनके माता पिताके वंश विशुद्ध है इसी कारण थे साधु हैं, शुडस्वभाच- 
चाले हैं, वे अदीन है, कठिन से कठिन समयमे सी शास्त्र, कुल, धर्म तथा आत्मसम्मान के विरुद्ध 
काम करनेवाले नहीं हैं, सत्यवादी हैं, नम्र है अर्थात्‌ अपने इन शुणांका उन्हे अभिमान नहों है, 
धर्म, अर्थ आदि पुरुषार्थाकी तत्त्वतः वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उनकी शिक्षा हुईं हे ॥ २१ ॥ अतपव चे 
धर्म अर्थं ओर कामके तस्वोंको जाननेवाले हैं, किसके लिए कितना समय देना चाहिए, किसका 
अजान किस प्रकार करना चाहिए इन वातोंको वे जाननेचाले हैं, उनकी स्मरण शक्ति ठीक है, 
अर्थात सीखी हुईं बात नहीं भूलते, किसी के साथ कीगंयी अपनो प्रतिज्ञाको भी नहीं भूलते ओर वे 
प्रतिभाथुक्त हैं, वे अपनी प्रर घुद्धिसे नरै नई वात खोच सकते हें तथा उनका निर्णय कर सकते 
हैं, लौकिक कार्याको सस्पादित करनेकी शक्ति रखनेवाले हैं, ओर घामिक आचरणों में तो 
चिशारद दी हें ॥ २२॥ थे चिनयो हैं, राजकार्योमें अपनी सफलता होनेपर भी उनको झहंकार 
नहीं होता. वे आकार छिपाना जानते हैं, मनमे उठनेवाले प्रबलसे प्रबल विचारोंको भी चे बाहरी 
आकार इङ्कितसे प्रकट द्दोने नहीं देते । उनके भन्त्र गुप्त रहते हैं, फल सिद्धि तक कोई भी यह नहीं 
जान पाता कि उन्होंने क्या निश्चय किया है, उनके सहायक हें अर्थात्‌ उपकार तथा स टुवयवहाग 
के द्वारा उन्होंने दूसरोंको भी अपना सहायक बना लिया है । उनके क्रोध ओर प्रसन्तंता 
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हडभाक्तेः स्थिरमज्ञो नासद्राही न दुर्वचः । निस्तन्द्रीरममत्तश्च स्तदोषपरदोपवित्‌ ।।२४। 
शास्त्रञ्च कृतज्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः । यः भग्रहानुग्रहयोयथान्यायं विचक्षणः ॥२५॥ 
सत्संग्रहानुग्रहणे स्थानविन्नग्रस्य च। आयक्मण्युपायज्ञः सेदष्टञ्ययकवित ॥२६॥ 
श्रेष्ट्य चाख्रसमूहेषु भाप्तो व्यामिश्रकेषु च । अधमं च संग्रह्म सुखतन्त्रो न चालसः ॥२७॥ 
बैहारेकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थेविभागवित्‌ । आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ।।२८। 
धनुवैदाविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसंमतः । आभेयाता प्रहर्ता च सेनानयविशारदः ॥२९॥ 
अप्रधृष्यश्च॒ संग्रामे कुद्धेरापि सुरासुरेः । अनसूयो जितक्रोधो न इप्तो न च मत्सरी ।।३०॥ 





निष्फल नहों होते, किस समय किस वस्तुका त्याग करना चाहिए ओर किख समय किस वस्तु- 
का ग्रहण करना चाहिए इस बातको वे जानते हैं ॥ २३ ॥ देवता शुरु झादिमें दृढ़ भक्ति करने 
वाले हैं, बुडि स्थिर है, वे जो निश्चय करते हैं उससे टलते नहीं, अ दूग्राही बुरे उपायोंसे. 
अथवा बुरी वस्तुओं यो बुरे मचुष्योंके संग्रह करनेवाले नहीं हैं, उत्तेजित होने परभी वे कठोर 
धचन नहीं बोलते, वे आलस्य-रडित हैं, जिस समय ओर जितनी देरतक जो काम करना चाहिए 
वे उस कामको वेसाही करते हैं, चे सदा सावधान हैं, अपने ओर दुसरोंके दोषोंको जानने 
चाले हें ॥ २४॥ चे शास्त्रोके उपदेशोंके रहस्य जाननेवाले हैं, कृतज्ञ हैं, किखीके किये थोड़े 
उपकारको भी नहीं भूलते, मजुष्योंके अन्तर जाननेवाले हैं, उनके गुणदोष वे जानते हैं, 
अथवा पुरुषोंको देखते हदी उनके अभिप्राय जानलेनेवाले हैं, दण्ड ओर पुरस्कारकी व्यवस्था 
नियमपूर्वक करनेमें वे एकही हैं ॥ २५ ॥ सज्जनोंके संग्रह ओर संग्रहीत सज्जनोंपर वे 
अचुग्रह करना जानते हैं, देशविदेशोंसे योग्योंको बुलाकर वे अपने यहां रखते हैं, सपरि- 
वार उनका पालन करते हैं । दरड देनेके स्थान ( देश और काल ) के जाननेवाले 
हैं, राज्यकी आमदनी बढ़ानेवाले उपायोंका उन्हे ज्ञान हे, धर्म ओर राजनीति-शास्रके 
अनुसार कहां कितना व्यय करना चाहिए इस बातका उन्हें ज्ञान है ॥ २६॥ अस््ोंमे उन्होंने 


- श्रेष्ठता पायी है अर्थात्‌ अपने साथी ग्रस्त्रज्ञानियॉमें वे सबसे श्रेष्ठ माने गये हैं । व्यामिश्रकमें भी 


अस्त्र-शस्त्र सम्बन्धी फुटकल ज्ञानमें भी उन्होंने श्रेष्ठता पायी है, छोटी-मोटी बातें भी उनसे छूटने 
नहीं पायी हैं । (टीकांकारोंने व्यामिश्रकका अर्थ लिखा है संस्कृत प्राकृतादि भाषा ज्ञान, और पेसा 
करनेका कारण यह है कि अखोंके स्थान मे उन लोगोंने शास्त्रों समभा है, पर मूलमें 'अश्जसमूहेषु' 
है, 'शास्त्रसमूहेषु' नहीं ) | अर्थ ओर धमंकी सेवा.करके वे सुखकी इच्छा करते हैं, वे अलसी 
नहीं है, अर्थ धमं आदि अपने कतंव्योंके पालनमें वे आलसी नहीं हैं ॥ २७॥ गीत वाद्य श्रादि 
शिल्पोके वे चिशाता हें, इनके गुण दोषोंका उन्हें ज्ञान है ओर धनका विभाग जाननेचाले हैं, 
प्रति दिन स्वयं तथा स्वजनोंके लिए कितना कितना अथ व्यय करना चाहिए इस विषयके 
विज्ञाता हे । तात्पयं यह कि गाने-बजानेमें उनका नियमित ही खर्च होता हें । हाथी ओर 
घोड़ेकी सवारी करने तथा उनको शिक्षा देनेमें चे निपुण हें ॥ २८॥ धनुधारियोंमें प्रवीण अति- 
रथोंके द्वारा सम्मानित, आक्रमण ओर प्रहार करनेवाले अर्थात्‌ आक्रमण ओर प्रद्दारके देशकालश, 
सेनाकी नीतिमें प्रवीण अर्थात्‌ सेनाका सञ्चालन करना, उसको आगे बढ़ाना या पीछे हराना, - 


व्यूदरचना, समयानुसार व्यूहको वद्लना आदि बातोंके वे विशेषज्ञ हैं ॥ २६ ॥ देवता ओर राक्तस 
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नावज्ेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः । एवं श्रेष्ठेगुणेयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः ॥३१॥ 
समतास्नेषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणेः । बुद्धा बृहस्पेतस्तुल्यो वीये चापि शचीपतेः।३२॥ 
तथा सर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननैः पितुः । गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांश्ञामेः ॥३३॥ 
तमेवं | कर टत्तसंपन्नममधृष्यपराक्रमम । लोकनाथोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥३४॥ 
एतेस्तु वहुभियुक्त गुणेरनुपमेः सुतम । दृष्टा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परंतपः ।।३८॥ 
अथ राज्ञो वभूवेवं बद्धस्य चिरजीविनः । प्रीतिरेषा कर्थं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ।३६॥ 
एषा ह्यस्य परा प्रीतिठ्ठीदे संपरिवतते । कदा नाम सुतं द्क्ष्याम्याभिषिक्तमहं मियम्‌।।३७॥। 
टाद्वेकामो हि लोकस्य सर्वेभूतानुकम्पकः । मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव टाष्िमान ।।३८॥। 
यमशक्रसमो वीये ब्रृहस्पातिसमो मतो । महधिरसमो धृत्यां मतश्र गुणवत्तरः ॥३९॥ 
महोमहमिमां क्ृत्स्नामयितिष्ठन्तमात्मजम्‌ । अनेन वयसा दृष्टा यथा स्त्रगैमवाप्नुयाम्‌ ॥४०॥ 





कोई क्रोध करके भी रणमे उनको हरा नहीं सकता, अर्थात्‌ वे अजेय हैं, वे किसीसे ईेष्या नहीं करते, 
कोधको उन्होंने अपने वशमें कर रखा है, वे अहङ्कारी नहीं हैं ओर न दूसरों की बढ़ती से द्वेष 
करनेवाले हू ॥३०॥ वे राजकुमार किसीसे अवज्ञेय (तिरस्करणीय) नहीं हैं, सभी उनका आद्र करते 
हैं, उनके अनुचर कालके अधीन नहीं हैं अर्थात्‌ समय-समय केलिए भिन्न-भिन्न नोकर उन्हें नहीं 
हैं, इस प्रकार वे श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३१ ॥ श्रेष्ठ गुण ये हें-उनकी क्षमा पृथिवीकी क्षमाके 
समान है, बृहस्पति की बुद्धि के समान वुद्धि है ओर इन्द्र के पराक्रम के समान पराक्रम 
है, इस प्रकार चे तीनों लोकोंकी प्रजाके आदरणीय हैं ॥ ३२॥ सब प्रकारको प्रजाके प्रिय 
तथा पिताको प्रसन्न करनेवाले गुणोंसे रामचन्द्र सुशोभित हैं जिस प्रकार किरणोंसे सूय 
सुशोभित होता है ॥ ३३॥ इस प्रकारके शुणोंसे युक्त तथा अप्रधुष्यपराक्रम ( जिसकी शक्ति 
कहीं रुके नहीं ) उनको जानकर पृथिवीने उनको स्वामीरूपमे पानेकी कामना की, क्योंकि 
वे लोकपालोंके गुणोंसे विभूषित थे ॥३४॥ शत्रुसन्तापी राजा दशरथने इस प्रकारके अनेक 
सुन्दर गुणोंसे पुत्रको विभूषित देखकर अपने मनमें विचार किया ॥ ३५ ॥ राजा द्सरथ जुड हो 
गये थे, राज्यपालनका ज्ञानभी उन्हे बहुत अधिक था, ओर भी अधिक दिनों तक उन्हे जीना था 
तथापि रामचन्द्रके पसे ग॒णों ओर उनपर अपने प्रेमके कारण, उन्होंने विचार किया कि मेरे 
जीवन-समयमे रामचन्द्र कैसे राजा हो सकगे, ( सम्भव है राजा द्सरथ केकयीके बरदानसे 
डरते हों ) ॥ ३६ ॥ राजा दशरथके हृदयमे यह अभिलाष बार बार उत्पन्न द्दोता थां कि कब्र में 
अपने प्रिय पुत्रको रांज्याखनपर बेठा देखू'गा ॥ ३७॥ रामचन्द्र प्रजाकी वृद्धि चांहनेवाले हे, 
सब्र प्राणियोंपर ये द्या समान भावसे करते हैं, जल बरखानेवाले मेघके समान ये प्रजाको सुझसे 
भी श्रधिक प्रिय हैं, ( में वृद्ध होनेके कारण असमर्थं हो गया हू, अतएव प्रजाके कल्याणमें कायंतः 
भाग नहीं लेता, राजा दशरथके कहनेका यह मतलब है )॥ ३८॥ ये पराक्रम मे यम ओर इन्द्र के 
समान हैं, यमराजके समान घर्मपूर्चक दणडकी व्यवस्था करनेवाले ओर इन्द्रके समान प्रजाकी 
यिपत्तियोंसे रक्षा करनेवाले हैं । वृहस्पतिके समान बुद्धिमान, हें पर्वंतके समान धोर हें ( बड़े 
बड़े संकरके खमयमें भी न घबड़ानेवाले हैं ) ओर मुझसे भी अधिक गुणवान हैं ॥३३॥ इस समय 
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इत्यव विविधेस्तैस्तैरन्यपार्थिवदुळमैः । शिष्टेरपरिमेयेश्च लोके लोकोत्तमैगुणेः॥४२॥। 
तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितेगुणेः। निश्चित्य सचिव! सार्ध योवराज्यममन्यत ।४२॥ 
. दिव्यन्तरिक्षे भूभौ च घोरमुत्पातजं भयम्‌ । संचचक्षेऽथ मेधावी शरीरे चात्मनो जराम्‌ ॥४३॥ 
पूणेचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः । लोके रामस्य बुबुधे संम्रियत्वं महात्मनः ॥४४॥ 
आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च । भाप्तें काले स धर्मात्मा भकूत्यास्वरितयान्नृपः।४५॥ 
नानानगरवास्तव्यान्प॒थग्जानपदानापि । समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्पृथिवीपतिः ।॥४६॥ 
तान्वेश्॒नानाभरणेर्यथाई प्रतिपूजितान्‌। ददर्शालंक्तो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ।४७॥ 
न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः । त्वरया चानयासास पश्चात्तौ ्रोष्यतःभियम्‌ ॥४८॥ 
अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन्परपुरार्दने । ततः प्रविविशुः शेषा राजानो लोकसंमताः ।।४९॥ 
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अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च । राजानमेवाभिमुखा निषेदुर्नियता नृपाः ॥५०॥ 


पृथिवीपर अपने पुत्रको शासन करते इस वृद्धावस्थामे देखकर में अपने कर्माके अजुलार स्वर्ग पाउँ, 
राजा दशरथने यही विचार किया ॥ ४० ॥ अन्य राजाओंमे न मिलने योग्य भिन्न-सिन्न प्रकारके 
उत्तम, परिमाणरहित, लोकमे अन्यत्र न मिलनेवाले गुण रामचन्द्र में हैं और नारदादि मुनि भी 
उन गुणोंकी प्रशंसा करते है, यह देखकर तथा अपने मन्त्रियोंके साथ विचार करके राजा द्सरथने 
रामचन्द्रको युवराज बनाना निश्चय किया ॥ ४१ ॥ ४२॥ स्वर्ग, अन्तरित्ष ( रुके नीचेका 

_ भांग) ओर पृथिवीमे भयंकर उत्पात, भय तथा अपने शरीरमें चुछ्धावस्थाका आगमन बुद्धिमान 
राजाने मन्त्रियोंको बतलाया, अर्थात्‌ में वृद्ध हैं, अशकुन भी दिखायी पड़ते हैं, आतणव समय 
रहते रामचन्द्रको युवराज बनादेना चाहिए-यह राजाने अपने मन्त्रियोंको बतलाया ॥ ४३ ॥ 
रामचन्द्र पूणंचन्द्रानन हैं, उनके दर्शनसे लोग शान्ति पाते हैं। वे महाडुद्धिमान और लोकप्रिय 
हैं, राजाने इस कारण अपने शोकको दूर समझा । उनके मनसे उत्पात भय जाता रहा, क्योंकि 
रोमचन्द्र लोकप्रिय ओर बुद्धिमान हैं ॥ ४४ ॥ योवराज्याभिषेकके समय राजादशरथ प्रेमसे गदु- 
गद्‌ हो गये ओर अपने तथा प्रजाके कल्योणकेलिये उन्होंने अभिषेकमे शीघता क्री, फयोंकि प्रजा- 
का राममे श्रत्यन्त प्रेम था, ओर उसके लिए विलम्ब असह्य था, राजा को खुद अनिष्टमय था, इस 
कारण उन्होंने शीघता की ॥ ४५ ॥ राजाने अभिषेकमें सम्मिलित होनेके लिए भिन्न-भिन्न नगरोंमे 
रहनेवाले, भिन्न-भिन्न मएडलोंके वासी राजाओंको अयोध्यामे निमन्त्रित किया ॥४६॥ डन समागत 
राजाओंको राजा दसरथने उइरनेके लिए घर दिया ओर यथायोग्य अनेक प्रकारके भ्राभूषर्णांसे उनका 
सत्कार किया, पुनः स्वयं अलंकृत होकर राजा द्सरथ उन लोगोंसे मिले | ब्रह्मा जिस प्रकार अपनी 
प्रजासे मिलते हैं ॥४७॥ शीघ्रताके कारण केकयराज ( भरतके मामा ) और राजा जनकको द्सरथ 
नहीं दुलासके, ओर सोचा कि इल प्रिय उत्सवके समाप्त होजाने पर उन लोगोंकरे यहां संवाद 
म्रेज दिया जायगा ॥ ४८॥ शत्रुविजयी राजा दखरथने जव आसन ग्रहण किया तथ अन्य राजा- 
झोंने वहां प्रवेश किया, जो राजा लोकखम्मत थे उन्हींको प्रवेशाधिकार मिला, लोकके द!रा किसी 
प्रकार ळाञ्डित राजाको वहां जानेका अधिकार न था ॥ ४8 ॥ राजा दसरथक दिये हुए भिन्र- _ 
मित्र आसनांपर राजागण उनके सामने बेठे, जिसके लिए जो आखन नियत था बह उसी पर 
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अयोध्याकाण्डम्‌ 


स लब्धमांनोर्विनयान्वितेनेपैः पुराल्येर्जानपदेश्व मानवैः । 
` उपोपविष्टेरुपतिवृतो वभौ सहस्रचक्षुरभगवानेवामरैः ॥ ५२ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्वामायणो वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयो ध्याकांण्डे प्रथमः सर्गः॥ १ ॥ 
ह 
~ अल १ Q 
[ढ्तायः संगाः २ 
ततः परिषदं सर्वामामरू्य वसुधाधिपः । हितमुद्धर्षणें चैवमुबाच प्रथितं बचः॥ २ ॥ 
दुन्दुभिस्वरकल्पेन मभ्भीरेणानुनादिना । स्त्ररेण महता राजा जीमूत इब नादयन्‌ ॥ २ ॥ 
राजलक्षणयुक्तेन काम्तेनानुपमेन च। उवाच रसयुक्तेन.  स्वरेण नृपतिर्नुपान ॥ ३ ॥ 
NN ७ ~ ~ य्‌ पूर € कमम जेन्ट्रे ~ 
विदितं भवतामेतद्यया मे राज्यमुत्तमम्‌ । पूर्व राजेन्द्र! सुतवत्पारिपालितम || ४ ॥ 
सो5हमिक्ष्वाकुभिः संवनरेन्द्रे! प्रतिपालितम । श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखाईमखिलं जगत्‌ ॥। ५॥ 
मयाप्याचरितं पूर्वेः$ पन्थानमनगच्छता । प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशकत्याभिरक्षिताः ॥ ६ ॥ 
इद्‌ शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितम । पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया।। ७॥ 
पाप्य वर्षसहस्ताणि बहूस्यायोंवि जीवतः । जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये॥८॥ 
राजप्रभावजुष्टा च दवेहामजितेन्दियेः । परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं बहन ॥ ९॥ 
वेढा ॥ ५० ॥ जो राजाके द्वारा सस्मनित हुए थे, राजसेवाके लिए अयोध्यामे ही रहा करते थे तथा 
भिन्न-भिन्न मण्डलोंसे आये हुए राजा दसरथके चारों ओर बठे, उस समय देवताओं से घिरे इन्द्रके 
समान राजा दखरथकी शोभा थो ॥ ५१॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पहिला सगे समाप्त ॥ १ ॥ 
IS SO,» WH 
तदनन्तर राजा दखरथ समस्त सभाको सम्बोधित करके हितकारी अतपच अत्यन्त हृषदेने 
वाला तथा सबके झुनने योग्य वचन इस प्रकार बोले ॥ १॥ भेरीके समान मतिष्वनित होनेवाले 
ओर अर्थयुक्त अपने बचनले मेत्रके समान सभामणडलको प्रतिध्वनित करते हुए राजा बोले ॥ २॥ 
राजा अपनी सरख वाणीसे समामणड पो गुजाते हुए राजाओंसे बोले, उनके वचन राजाओके 
समान खुन्दर ओर अनुपम थे ॥३॥ आप लोग जानते हैँ कि यह हमारा राज्य कंसा उत्तम है, हमारे 
पूचंजोंने पुत्रके समान इसको पालन किया है ॥ ४ ॥ इच्वाकुवंशी राजाओंके द्वारा प्रतिपालित 
अतप समस्त जगत्को छुख पहुँचानेकी शक्ति रखनेवाले इस राज्यको ओर्‌ अधिक कल्याण- 
भागी बनाना चाहता ह ॥ ५ ॥ आलस्यका त्याग कर अपनी शक्ति भर पूचजोंको पद्धतिपर 
मेंने भी प्रजाकी रक्षा की है ॥ ६॥ समस्त लोक ( भेदभाव छोड़कर ) का कल्याण-सम्पादन 
करता छुआ यह शरीर भी श्वेत छुत्रकी छायामे अव बूढा होगया, अर्थात्‌ अपने अन्य सुखोंकी ओर 
ध्यान न देकर रज्यासनपर बेठकर प्रजाका कल्याण-सम्पादन किया है ॥ ७॥ मैंने हजारों वर्षा- 
की आयु पायो, जिसमें साधारण पुरुषॉकी बहुत सी आयु समाप्त होती है, अब यदद शरीर वृद्ध 
होगया अतपव विश्राम चाहता हू ॥ ८॥ यह लोकपालनका धर्मे मार बड़ा ही शुरुतर हे, जो 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हैं 
<२ 


ड 


हि. >. >: 
क a ॥ 


वाल्मीकीय-रामायणे | < 





सोऽह विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते । संनिकृष्टानिमान्सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान्‌॥ २० ॥ 
अनुजातो हि मां सर्वेगुणेः श्रेष्ठो ममात्मजः । पुरंदरसमो वीर्ये रामः परपुरंजयः ॥ ११ ॥ 
ते चन्द्रामेव पुष्येण युक्तं धर्मभृतांवरम्‌ । यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुंगवम्‌॥ १२ ॥ 
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवाँछक्ष्मणाग्रजः । त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम। १३ ॥ 
अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्ष्येऽदमिमां महाम्‌ । गतकेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वे १४ ॥ 
यादिदं मेऽनुरूपार्थ मया साधु सुमन्त्रितम्‌ । भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कर्थं वा करवाण्यहम्‌॥ १६ ॥ 
यद्यप्येषा मम प्रीतिहिंतमन्याद्विचिन्त्यंताम । अन्या मध्यस्थाचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया॥१६॥ 
इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन्तृपा नृपम्‌ । दृष्टिमन्त महामेधं नदन्त इव बहिणः ॥ १७॥ 
स्निग्धोऽनुनाद्‌ः संजज्ञे ततो इर्षसमीरितः । जनोघोद्घुष्टसंनादो मेदिनीं कम्पयन्निव ॥ १८ ॥ 


जितेन्द्रिय नहीं हैं उनसे इसका पालन नहीं दो सकता, इसके पालनक लिये शूरता आदि राजोचित . 
गुण चाहिए, में इस राज्य-भारको बहन करते करते अब थक गया हु ॥९॥ अब में प्रजाके कल्याण- 
के सम्पाद्नके लिए अपने पुत्रको अपने स्थानपर नियुक्त कर विश्राम चाहता हुँ, पर यह में तव 
चाहता इ, जब पास बेठे हुए अथवा हमारे अन्तरङ्ग इन श्रेष्ठ घाह्मणोंकी आज्ञा हो ॥ १० ॥ मेरा 
बड़ा पुत्र समस्त गुणोंमे मेरे समान ददी है, वह इन्द्रके समान पराक्रमी ओर शत्रुओंपर विजय करने- 
चाला हे, उसका नाम राम है ॥ ११ ॥ पुष्ययुक्त चन्द्रमाके तुल्य ( यह योग छर्वार्थसिद्धिदायक 
है ) धामिकोंम श्रेष्ठ उस पुरुषोत्तमको प्रातःकाल युवराज बनाना चाहता हाँ ॥ १२॥ वह आप 
लोगोंके योग्य स्वामी हैं, वे लच्मणके बड़े भाई महातेजस्वी हैं, उनको स्वामी पाकर त्रिलोक 
बासी भी अपनेको, योग्य स्वामी पानेके कारण, धन्य समभ सकते हैं । त्रिलोकके शासनकी शक्ति 
रखनेवाला यदि केवल अ्रापही लोगोंका शासक बन जोय, उसकी समस्त शक्ति केवल आपही 


_ लोगोंके कल्याण-चिन्तनमें लगे तो इससे अहोभाग्य ओर क्या होगा | ॥ १३॥ ऐसे स्वामीकां 


पाना प्रथिवीके लिए भी अद्दोभाग्यकी बात है, में अपनी पालित इस पथिवीको शीघ्र ही इस 
कल्याणकी भागिनी बनाऊँगा अर्थात्‌ रामचन्द्रको युवराज वनाऊ गा । उस पुत्रको राज्यभार 
देकर में सुखी हो जाऊँगा, राज्यपालनकी चिन्ताएँ छूट जायँगो ॥ १४॥ मैंने जो यह विचार 
झाप लोगोंके सामने रखा है वह यदि विचारपूर्ण हे, ओर इससे आप लोगोंको भी?लाम है तो 
अआपलोग मेरे इस विचारको स्वीकार करे । यदि इन दोनों वातोंसे कोई भी न हो अथवा एक हो, 
एक न हो तो आप लोग मुझे बतलाव में क्या करू ॥ १५॥ रामचन्द्रको युवराज बनाना में 
चाहता हूँ, यह मुझे प्रिय है, पर इससे भिन्न अपने ओर राज्यके हितकी बात आपलोग 
सोच सकते हों तो सोचें, क्योंकि मेरा विचार एक पत्तका हे, मध्यस्थका विचार 
दूसरा है, वह उत्तर प्रत्युत्तर से मँज्ञा दोनेके कारण अधिक उज्ज्वल होता है ॥ १६ ॥ 
राजाके पेखा कहनेपर राजसभामें उपस्थित राजालोग बहुत प्रसन्न हुए ओर उन लोगोंने 
राजाके आनन्दके साथ अपना आनन्द्‌ प्रकाशित किया | जिस प्रकार बरखनेवाले मेघका गजेन 
सुनकर मयूर भी उसी गर्जेनध्वनिका अनुकरण अपने शब्दों द्वारा करते हें ॥१७॥ राजा द्सरथके 
बिचार राजाओंने स्वीकार किये, तदनन्तर सभामए्डपमे उपस्थित अन्यवर्गके लोगोंने स्नेहसुचक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रे _ अयोध्याकांण्डम 





तस्य धमार्थविदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः । ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह ॥२९॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्यः । ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा द्धं दशरथं नृपम्‌ ॥२०॥ 
अनेकवषेसाहस्रो दद्धस्त्वमसि पार्थिव । स रामं युवराजानमभिषिश्वस्न पार्थिवम्‌ ॥२१॥ 
इच्छामो हि महाबाहु रघुबीर महाबलम्‌ । गजेन महता यान्तं रामं छत्राट्रताननम्‌ ।।२२।। 
इति तद्वचनं श्रत्वा राजा तेषां मनःमियम्‌ । अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघबं पतिमिच्छथ । राजानः संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः ।२४।। 
कथं नु मयि धर्मेण प्राथिवीमनुशासाति । भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्‌ ।२५॥। 
ते तमूनुर्मैहात्मानः पोरजानपदैः सह। वहवो नृपकल्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते ॥२६।। 
गुणान्गुणवतो देव देवकस्पस्य धीमतः । प्रियानान्दनान्क्ृत्स्नान्मवक्ष्यामोऽद्य ताञ्छणु॥२७॥ 
दिव्येगुणेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः । इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते॥२४८॥ 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः । साक्षाट्रामाद्रेनिर्टत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह ॥२९॥ 


स्वीकांर-ध्वनि की, वह ध्वनि हषंसे की गयी थी, ओर उस भङ्गलमय ध्वनिले पृथिवी भी 
कांप गयी । पृथिवीके कांपनेसे ध्वनिकी प्रबलता बतलायी गयी है ॥ १८॥ धमं ओर अर्थ- 
वृद्धावस्थामं अपना कर्तव्य क्यो है ओर प्रजाका कल्याण कैसे होगा इन वातोंके 
` जाननेवाले राजा द्सरथके अभिप्रायको दीकठीक समभकर ब्राह्मण ओर सामन्त-राजाओंने 
नागरिक ओर राज्यके प्रजाप्रतिनिधियोंसे मिलकर सलाह की । जब उन लोगोंमें ऐकमत्य होगया 
तब उनलोगोंने स्वयं भी अपना-्रपना विचार किया, पुनः आकर वृद्ध राजा दसरथसे चे बोले 
॥ १९॥ २० ॥ रानन्‌, आप कई हजार वर्षोके बूढ़े हैं, रामचन्द्रमें पूथिवीपालन करनेकी योग्यता 


है, आप उन्हे युवराज बनावं ॥ २१॥ महाराज हमलोग चाहते हैं कि महात्रलवान, महावाडु | | 


रामचन्द्र युवराज बनाये जांय, ये वड़े हाथीपर सवार होकर चले ओर राजडुत्रसे इनका 
मुंह छिपा दो बड़ा हाथी केवल महरवसूचक है, इस प्रकार सव लोगोंने राजाके मतमें 
अपनी सम्मति दी ॥ २२॥ राजाने उन लोगोंके ये वचन सुने ये वचन राजाको भी प्रिय 
' थे, चे भी यही चाहते थे, फिर भी अनज्ञानसा होकर ओर उन लोगोंका अभिप्राय जाननेके लिए 
वे बोले ॥ २३॥ राजागण, आपलोगोंने मेरा अभिप्राय होनेकेही कारण रामचन्द्रको युवराज 
बनानेके विषयमे अपना मत दिया है, या आपलोगोंका यथार्थ मत भी यही हे-इन दोनों 
बातोंमें मुझे; संशय हे, यथार्थ वात आपलोग कहे ॥ २४॥ में तो धर्मपूवंक पूथिवीका परलन 
कर ही रहा हुँ, फिर महाबलवान्‌ एक युवराज देखनेकी इच्छा आपलोग क्यों करते हें ॥ २५ ॥ 
डन राजाश्रोंने नागरिक. ओर राज्यवाखी प्रजाओंकी ओरसे उत्तर दिया, राजन, पके 
पुत्रमे बहुतद्दी कल्याणकारी गुण हैं ॥ २६॥ रांजन, लोकोत्तरगुणी आप देवसमान शक्तिमान 
अपने पुत्रके घे सब गुण सुने, मलोग कहते हैँ जो सबको प्रिय तथा सबको आनन्द देनेवाले 
 हैं॥ २७ ॥ प्रजापति, रामचन्द्र अपने लोकोत्तर शुणोंके कारण इन्द्रके समान हैं, उनका पराक्रम 
सफल हे, इदवाकुवंशी सब राजाओंसे वे श्रेष्ठ हे ॥ २८ ॥ लोकमें रामचन्द्र ही एक सत्पुरुष हैं, वे 
२ 
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भ्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः | बुद्धया बृहस्पतस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः ।।३०॥ 
धभेज्ञर सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः । क्षान्तःसान्त्वयिताःछक्ष्णःकृतज्ञोविजितोन्ट्रियः ॥ ३१॥ 
स्रदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनसूयकः । प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥३२॥ 
बहुश्चतानां द्धानां त्राह्मणानामुपासिता। तेनास्येहातुला कीर्तियेशस्तेजश्च वर्धते ॥३३॥ 
देवाछुरमनुष्याणां सवारत्रेप विशारद! । सम्यश्विद्यात्रतस्नातो यथावत्साड्रवेदबित्‌ ॥३४।। 
गान्धर्वे च भावे श्रे्ो बभूव भरताग्रजः । कस्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः ॥ ३५ 
द्विजिरभिविनीतश्च  भ्रेषेभमार्थनैपुणैः । यदा ब्रजति संग्राम ग्रामार्थे नगरस्य वा ॥३६॥ 
गत्वा सोमित्रिसहितो नाविजित्य निवतते । संग्रामातपुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा ।।३७॥ 
पोरान्स्वजनवन्नित्ये कुशलं पारपृच्छाति । पुत्रेष्वाभिषु दारेषु प्रेष्यशिव्यगणेषु च ॥३८॥ 
निखिलेनानुपूच्या च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । शुश्रूषन्ते च वशशिष्याःकचिद्धमेंषु दंशिताः ॥३९॥ 


सत्यवादी ओर सत्य आचरणके करनेवाले हैं, अर्थके साथ धर्मको स्वयं रामने ही प्रतिष्टित 
किया है ॥ २९ ॥ जिस प्रकार भेदभाव छोड़कर चन्द्रमा सब प्रकारकी प्रजाओंको सुखी करता 
है, उसी प्रकार रामचन्द्र भी सब प्रजाओंको सुखी रखते हैं, ये पुथिवीके समान च्तमाशी ल, 
ब्ृहदस्पतिके समान बुडिमान्‌ ओर इन्द्रके समान पराक्रमी हैं ॥ ३०॥ रामचन्द्र धर्मके रहस्योंको 
जॉननेवाले है, सत्यप्रतिश्च हैं, शीलवान्‌ हैं, गुणियोंके गुणोंके आदर करनेवाले हैं. तष्णारहित 
हैं, दुःखियोंके दुःख दूरकरनेवाले हैं, प्रिय बोलनेवाले है, दूसरोंके किये उपकारोंको समभने: 
वाले हें ओर अपनी इन्द्रियोंपर उनका अधिकार है ॥ ३१५ ॥ वे आसानीसे प्रसन्न कियेजाते हैं, 
विकट परिस्थितिमें भी वे अपनी कहो बातसे नहीं लते, वे सदा दर्शनीय हैं, कोई दूसरा 


छू हल न हे ~ 
` ` उनसे द्वेष नहीं करता । रामचन्द्र प्रियवादी ओर सत्यवादी हैं, वे सवसे प्रिय बोलते हैं, परः बह : 


प्रिय सत्य होता है ॥ ३२ ॥ रामचन्द्र बडुशरुतों, बुद्धों ओर ब्राह्मणोंकी सेवा करते हैं, उनके उपदेश 
सुनते हैं इसकारण उनके पराक्रम आदिकी कीति, दान आदिका यश तथा तेज अतुलनीय है 

ओर वे दिनोंदिन बढ़रहे हैं ॥३३॥ देवता, मनुष्य और राक्षस इन सबकी अख्विद्याओं में रामचन्द्र 
निपुण हैं, रामचन्द्रने विधिपूर्वक विद्या-ग्रहण करनेके व्रतोंका पालन करके स्नान किया है, 
गुरुमुखसे अंगोके साथ उन्होंने वेदोंका अध्ययन किया है ॥ ३४॥ रामचन्द्र गानविद्यामें 
इस प्रथिवीम सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके माता श्रोर पिताके कुल शुद्ध हैं, चे स्वयं भो शुद्ध हैं, दुःखके 
समयमे भौ वे घबड़ाते नहीं, वे बड़े वुद्धिमांन्‌ है ॥ ३५॥ धर्म ओर अर्थके ज्ञाता प्रसिद्ध 
ह्विजॉसे उन्होंने शिक्षा पायी है । रामचन्द्र ग्रामके लिए या नगरके ( राजधानी या 
राज्यके गाँव ) लिए किसी युद्ध में लच्मणके साथ जब जाते हैं, तब विना विजय 
पाये नहीं लोटते । संत्रामसे विजय पाकर हाथीसे या रथसे लोटते हैं ॥ ३६॥ ३७॥ उस 
समय अपने निजी आदमियोंके समान नगरवासियोंसे कुशलसंबांद खदा पूछते हैं । पुत्र, 
अग्मिद्ोत्र, सत्री, परिवार, भ्रत्य और शिष्योंका ॥ ३८ ॥ यथाक्रम वे कुशल संवाद पूछ॒ते हैं, जिस 
तरह पिता अपने {पुत्रोंसे पूछता है । वे ग्राह्मणोंसे पूछते हैं कि आपके शिष्य खावधानीसे आपकी 
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इति वः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते । व्यसनेषु मनुष्याणां भ्रं भवाति दुःखितः ॥४०॥ 
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्याते। सत्यवादी महेष्वासो टद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥४१९ 
स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म सवीत्मनाश्रितः । सम्थम्याक्ता श्रेयसां च न विग्रह्य कथारुचिः॥।४२॥ 
उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा। सुश्रूरायतताम्राक्षःसाक्षाद्रिष्णुरिव स्वयम्‌ ॥४३॥ 
रामो लोकामिरामोऽयं शोर्यवीर्यपराक्रमेः । प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः ।।४४॥ 
शक्त्चेलोक्यमप्येष भोक्तुं किं नु महीमिमाम्‌ । नास्य क्रोधःप्रसादश्च निरथोँऽस्ति कदाचन ।।४५॥। 
हन्स्येष नियमाद्रध्यानवध्येषु न कुप्याते। युनकत्यर्थैः परहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्याते ॥४६॥ 
दान्तैः सर्वेमजाकान्तेः पीतिसंजननेनृणाम्‌ । गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशामेः ।।४७॥ 
तमेवगुणसेपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥४८॥ 
बत्सः श्रयसि जातस्ते दिष्टयासौ तव राघवः । दिया पुत्रगुणेयुक्तो मारीच इव कश्यपः ॥४९॥। 
वलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः । देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वोरगेषु च ॥५०॥ 


सेवा तो करते हैं ॥ ३६॥ पुरुषश्रेछ रामचन्द्र इसी प्रकार सबसे पूछते हैं। जो मनुष्य दुःखी 
होता है रामचन्द्र स्वयं उसके दुःखमे दुःखी होते हैं ॥ ४०॥ उनकी प्रसन्मतामें रामचन्द्र स्वयं 
प्रसन्न द्वोते हैं, जिस प्रकार पिता प्रसन्न होता है | वे सत्यवादी धनुर्धारी बुद्धोंकी सेवा करने 
चाले ओर जितेन्द्रिय हैं ॥ ७१ ॥ वे खदा प्रसन्न रहते हैं, हँसकर वाते करते हें ओर सर्वात्मना 
धमको प्रधानता देते हैं, यथावत्‌ सभोके कल्याण करनेवाले हैं ओर भगड़ेकी बातचीतसे 
उन्हे प्रसन्नतां नहीं होती, ऐसी बात न तो घे खुद कहते हैं ओर न दूखरोंकी कही पसन्द करते 
हैं ॥ ४२॥ पर युक्तियुक्त उत्तर ऽत्युत्तर करनेमें वे बृहस्पतिके समान वक्ता हैँ, उनकी भोहे सुन्दर 
हैं, आँख बड़ी ओर लाल हैं, चे स्वयं चिष्णुके समान हैं ॥ ४३॥ ये लोकप्रिय 'रामंचन्द्र शोये 
( युद्ध में निभेय रहना ) चीये ( स्वयं क्षुभित न होकर शत्रुको क्षुभित करना ) ओर पराक्रम 
( युद्धमें शीक्रताकरनां ) से सदा प्रजापालनमें लगे रहते हैं, अनुरागके कारण उनकी इन्द्रियां 
मूढ़ नहीं द्ोगयी हे, वे यथावत्‌ काये करती हैं॥ ४४ ॥ घे समस्त जिलोकका शासन करसकते 
हैं, फिर इस राज्यकी कोन बात । इनका क्रोध ओर इनकी प्रसन्नता कभी व्यर्थ नहीं जाते ॥४५॥ 
ये राजनियमके अनुसार सदा अपराधियोंको ही दण्ड देते हैं, निरपराधियोंपर कभी क्रोध नहीं 
करते । रामचन्द्र जिसपर प्रसन्न होते हें उसको धन देते हें ॥४६॥ रामचन्द्रने अपने मनपर 
अधिकार किया है, उनके गुण समस्त प्रजाश्रोंके हितकारी हैं और समस्त मनुष्योंको प्रसन्न 
करनेवाले हैं । किरणोंके द्वारा प्रदी सूयंके समान रामचन्द्र अपने इन शुणोंसे शोभित होते 
हें ॥ ४७ ॥ इन पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त सत्यपराक्रम रामचन्द्रको लोकपालके समान एथिवी भी 
अपना स्थामी बनाना चाहती है । पृथिवीका अर्थ है पृथिवीपर रहनेवाले मजुष्य ॥ ४८॥ 
आपके पुत्र रामचन्द्र प्रजाकी रक्षा ( राज्यपालन ) करनेमें समर्थ होगये हैं यह हमलोगोंके 
भाग्यकी बात है, मरीचि प्रजापतिके पुत्र कश्यपम जिस घकार पुत्रके सभी गुण थे, वेसेही गुणी 
रामचन्द्र भी हैं, इनमें भी पुत्रके गुण वतमान हैं॥ ४६ ॥ आत्मसंयमो रोमचन्द्रके बलवान्‌, 
नीरोग और दीर्घजीची द्दोनेकी कामना देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्ष ओर नागलोके वासी 
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आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा । आभ्यन्तरश्च वाह्यश्च पौरजानपदो जनः ॥५१॥ 
स्रियो दद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः । सर्वा देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः ॥ 
तेषां तद्याचितं देव त्वत्पसादात्सम्ृद्धचताम्‌ || ५२ ॥ 
राममिन्दीवरश्यामं सवेशज्जानेबहणम्‌ । पञ्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ।।५३।। 


त देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते नितरष्ठम । 


हिताय नः क्षिममुदारजुष्ठं मुदाभिषेक्तुं वरद त्वमर्हसि ॥ ५४ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाग्येऽयोध्याकाणडे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 











~ © 
तृतीयः सगः ३ 
तेषामञ्जाळेपञ्चाने प्रग्रहीताने सर्वशः । प्रतिग्रह्मात्रवीद्राजा तेभ्यः पियहितं वचः ॥ १॥ 
अहोऽस्मि परमपीतः प्रभावश्चातुलो मम । यन्मे ज्येष्ठ प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थामेच्छथ ॥ २॥ 


0 च पक. 


इते भत्यचितान्राजा ब्राह्मणानिदमत्रवीत । वासेष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशुण्वताम ॥ ३॥ 
चेत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम ॥ ४ ॥ 
राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषों महानभूत । शनेस्तास्मिन्प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः ॥ ५॥ 


सभी करते हैं ॥ ४०॥ अन्य राज्यों तथा नगरोंके वासी, देव, मनुष्य, असुर आदि इनमे जो 
आभ्यन्तर शरीर सेवक, वाह्य उदासीन-सभी रामचन्द्रके दीधजीवन आरोग्य आदिकी 
कामना करते हैं ॥ ५१ ॥ बूढी और युवती स्त्रियां सायंकाल और प्रातःकाल शुद्ध और स्वस्थ 
होकर मनस्वी रामचन्द्रके कल्याणके लिए देवताओंको नमस्कार करती हैं। तात्पर्य यष्ट कि 
रामचन्द्र स्वप्रिय हैं, उनको युवराज बनाकर आप लोगोंके मनोरथ ही पूरे करेंगे ॥ ५२॥ हे 
राजश्रेष्ठ, सबप्रकारके शत्ओंको द्‌मनकरनेवाले इन्दीवर श्याम (नील कमलके सद्दश श्याम) आपके 
पुत्र रामचन्द्रको युवराजके पद्पर हमलोग देखना चाहते हें ॥ ५३॥ लोक-कल्याणमे लगेहुप 
विष्णुके समान अपने पुत्र रामचन्द्रका जिनके गुण उदार हैं--हम लोगोंके कल्यांणके लिए-शीघ्र 
प्रसन्नतापूर्वंकः.अ्पको राज्याभिषेक करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकौयरामायण के अयोध्याकाण्डका दूसरा सर्ग समाप्त ॥ २॥ 
"११ TR = 
उन सबका मस्तकसे लगा हुआ अञ्जलिरूप कमल ( स्वीकारोक्ति) ग्रहणकर ( सुनकर ) 
राजां उनलोगोंसे प्रिय ओर हितकारी घचन बोले ॥ १॥ आप सवलोग मेरे ज्येष्ठ पुत्रको युवराज 
बनाना चाहते हैं इससे हमारे अतुल प्रभावका पता चलता है ओर इम इससे बहुत प्रसन्न 
हैं॥ २॥ इस प्रकार उन सबका सत्कार करके राजा दखरथ वसिष्ठ, वामदेव अदि ब्राह्मणोंसे 
पुरवाखी ओर जनपद्घासियोंके सामने बोले ॥ ३॥ यह चैत्रका महीना पवित्र ग्रोर सुन्दर है, 
बन फूले हुए हैं, रामचन्द्रके अभिषेक करी सब खामग्रियां आप एकत्र करें ॥४॥ राजा द्शरथके ऐसा 
कहने पर सबलोगोंने एक स्वरसे उनका अभिनन्दन किया, जिंखले सभामें शोर द्दोगया । शोरके 
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वासेष्ठ मानिशादूलं राजा वचनमत्रवीत्‌ । आभेषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम्‌ ।। ६ ॥ 
तद्य भगवन्सवमाज्ञापयितुर्महति । तच्छूत्वा भूमिपालस्य वासैष्ठो मुनिसत्तमः॥ ७॥ 
आदिदेशाग्रतो राज्ञः स्थितान्युक्तान्कृताञ्जलीन सुवर्णादीनि रत्नानि वलीन्सवौषधीरापि || ८॥ 
शुक्लमाल्यानि लाजांश्च एथक्च मधुर्सांपपी । अहताने च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि॥ ९ ॥ 
चतुरङ्गवळं चेव गजं च शुभलक्षणम्‌। चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम्‌।।१०॥। 
शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामण्निवचेसाम्‌ । हिरण्यशञुङ्गमूपभं समग्रं व्याघचम च ॥१२॥ 
यच्चान्यस्किंचिदेष्टञ्यं तत्सवेमुपकर्प्यताम्‌ । उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारे महीपतेः ॥ ९२२] 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वेस्य नगरस्य च । चन्दनस्रग्भिरच्यन्तां धूपैश्च घाणहारिभि।।१३॥ 
प्रशस्तमन्नं गुणवदाक्षरिपसेचनम्‌ । द्विजानां शतसाहस्रं यत्मकाममलं भवेत्‌ ॥९४)॥ 
सत्क्रत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभातेमदीयताम्‌ । घृतदाधेच लाजाश्च दाक्षिणाश्रापि पुष्कलाः।। ९५] 
ूर्येऽभ्युदितमात्रे श्वो भविता स्तास्तिवाचनम्‌ । ब्राह्मणाश्चनिमन्त्यन्तांकल्प्यन्तामासनानिच। १६ 
आवध्यन्तां पताकाइच राजमागश्च सिच्यताम। सर्वे तालापचरा गाणिकाइच स्वळंक्रताः।।१७॥। 
कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेकमनः । देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः।१८॥ 
उपस्थापयितव्याः स्युर्माल्ययोग्याः एथक्पृथक्‌ । दीघासिबद्धगोधाश्व संनद्धा मृष्टवाससः ॥२९॥ 


शान्त होनेपर राजा दखरथ ॥ ५ ॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठसे वोले-रामचन्द्रके राज्यामिषेकके लिए जिन 
सामग्रियोंकी आवश्यकता हो ॥ ६॥ भगवन्‌, वे सब सामग्रियाँ आप आजही घतलाचें । मुनिश्रेष्ठ 
चसिष्ठने राजाके वे वचन छुनकर ॥ ७ ॥ हाथ जोड़कर आागे आये हुए राजांके भ्र॒त्योंको आज्ञा दी, 
सुवणं आदि रत्न, देचोपहारकी सामग्रियां. खप ओषधियाँ ॥ ८॥ श्वेत पुष्प, लावा, पृथक्‌ पृथक्‌ 
घी ओर मधु, नये वस्त्र, रथ ओर सब प्रकारके अशर, ॥६॥ चतुरङ्गिणी सेना, सुन्दर लच्तणोंसे 
युक्त हाथी, दो चामर ओर ब्यजन ( पंखा ), ध्वजा ओर श्वेत छुत्ता, ॥ १० ॥ अग्निके स्मान 
चमकनेवाले सोनेके सोघड़े, खोनेके खींगदाला ( जिसकी सींग सोनेसे मढ़ी गयीहो ) बेल 
ओर समूचा व्याघ्रचर्म ॥ ११॥ तथा अन्य;जिन चीजोंकी जरूरत अ्रापलोग समझ उन्हें एकत्र 
करे ओर राजाकी अझिशालामे प्राततकाल इन सब वस्तुओंको उपस्थित करे ॥ १२ ॥ 
अन्तःपुरके द्वार तथा नगरके सब द्वार चन्दन तथा मालासे जाएँ जाये ओर सुगन्धित धूप 
जलाया जाय ॥१३॥ अच्छा स्वादिष्ट दही ओर दूधसे खींचा हुआ अन्न तयार कियाजाय जो 

हजार ग्राह्मणोंके उपयोगके लायक हो॥१४॥ श्रेष्ठ ्राह्मणोंका सत्कार करके वद्द अन्न कल प्रातःकाल 
दिया जाय | घो, दही, लांबा तथा भरपुर दक्षिणा भी दीजाय ॥ १५॥ कल प्रातःकाल सुर्योदय 
दोनेके पश्चात्‌ श्वस्तिवाचन होगा, उसके लिए त्राह्मणोंको निमन्त्रित करो ओर उनलोगोंके लिए 
आसनोंकी व्यवस्था करो, उनके ठद्दरनेकी जगहों पर आसन रखवादो ॥ १६॥ पताका लगवादो, 
सड़कें सिंचवादो, सब बाजेवाले ओर नाचनेवालियो तयार होकर ॥ १७॥ राजाके दूसरे 
अंगने में रहेँ, देव-मन्दिरों और चोराहोंपर अन्न (भात आदि ), भक्ष्य ( पूआ आदि ) 
ओर वृक्षिणा पाने योग्य ॥ १८॥ तथा मालासे अचित होने योग्य जो हैं वे अलग-अलग 
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महाराजाङ्गनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम्‌ । एवं व्यादिश्य विभौ तु क्रियास्तत्र वि निष्टितौ ।।२०॥ 
चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च । कृतमित्येव चाबूतामाभिगम्य जगत्पतिम्‌ ॥२१॥ 
यथोक्तवचनं प्रीतो हषयुक्तो द्विजोत्तमो । ततः सुमन्त्रं द्यातिमान्राजा बचनमत्रवीत ॥२२॥ 
रामः ऊतात्मा भवता शीघमानीयतामिति । स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात ॥२३॥ 
रामं तत्रानयांचक्रे रथेन राथेनां वरम्‌ । अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथ नृपम्‌ ॥२४॥ 
प्राच्योदीच्याःप्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाःम्ळेच्छाश्रार्याश्चयेचान्येवनशेलान्तवासिनः। २५।। 
उपासांचक्रिरे सर्वे तं देवा वासवं यथा । तेषां मध्ये स राजर्पिमैरुतासैव वासवः ॥२६॥ 
प्रासादस्थो दशरथो ददशायान्तमात्मजम । गन्धर्वराजप्तिमं लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥२७॥ 
दीधेाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । चन्द्रकान्ताननं राममतीव मियदर्वनम्‌ ॥२८॥ 
रूपौदार्यगुणेः पुंसां इष्टिचित्तापहारिणम्‌ । घर्माभितप्ताः पन्यं ह्वादयन्तमिव प्रजाः ॥२९॥ 
न ततपे समायान्तं पञ्यमानो नराधिपः । अवताय सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात ॥३०॥ 


उपस्थित किये जांय अर्थात्‌ पहले देवपूजा करके ब्राह्मणोंको अन्न, मिठाई आदि 
दी जाय, पुनः चोरादोपर दक्षिणा वांटी जाय । लम्बी तलवार ढाल ओर कवच 
धारण किये ईष तथा श्वेत वस्न अलंकोर आदि धारण किये हु ॥ १६॥ शूर महाराजः 
के आांगनमें जॉय, जदा उत्सव हो रहा है । इस प्रकार अधिकारियोंको आज्ञा देकर वसिष्ठ ओर 
वामदेव ऋषियोंने अपना (पुरो हितका) काम प्रारम्भं किया ॥ २०॥ उन लोगोंके करनेके जो काम 
बचे हुए थे, वे भी उन लोगोंने राजाखे पूछकर किये ओर राजाके पाख जाकर उन लोगोंने कहा कि 
“ किया ? ॥ २१॥ दविजश्रेष्ठ वसिष्ठ ओर वामदेचने प्रसन्न होकर कहा कि जैसा आपने कहा 
वह सब किया गया | तव द्युतिमान्‌ राजा द्सरथने सुमन्त्रसे कहा ॥ २२॥ आपने रामचन्द्रको 
सुशिक्षित किया है, आप उन्हे शीघ्र यहाँ ले आवे. । राजाकी आशांसे सुमन्त्रने भी रामचन्द्रको 
राजसभामें ले आनेको प्रतिज्ञा की ॥ २३॥ अर रथपर चढ़ाकर रथिष्ोष्ठ रामचन्द्रको वहां 
ले आये । उस समय राजा द्शरथके पाख बेठे इप ॥ २४॥ प्राच्य ( पूर्व देशांधिपति ), 
उदीच्य ( उत्तरदेशके अधिपति ), प्रतीच्य ( पश्चिम देशके अधिपति ), दाक्षिणात्य ( दक्षिण देशके 
अधिपति ) ओर भी म्लेच्छ आयंराजा तथा चन पर्वतम रहनेवाले रोजा, महाराजा दसरथकी 
॥ २५ ॥ सेवा करते थे, जिस प्रकार देवता इन्द्रको सेवा करते हैं । उन राजाओंके बीचमे रांजषि 
द्खरथ देवताओंके मध्यमें इन्द्रके समान मालुम पड़ते थे ॥२६॥ अटारीपर बेठे हुए राजा द्सरथ- 
ने आते हुए अपने पुत्रको देखा, जो गन्धचंराजके समान था तथा लोकमें जिसके पोरुषकी 
प्रसिद्धि थी ॥ २७॥ चे दीर्घबाहु महापराक्रमी मतवाले हाथीके समान चलनेवाले, चन्द्रमांके 
समान सुन्दर मुखवाले प्रियदर्शन श्रीरामचन्द्र को ॥ २८॥ जो अपने सोंदयंसे पुरुषों की आंख 
तथा उदारता आदि गुणोंसे चित्त हरण करनेवाले हैं, घामसे तपी प्रजाको जैसे मेघ अह्वादित 
करता है ॥ २६॥ वैसे उन रामचन्द्रको आते देखकर राजा दसरथ तृप्त नहीं हुए अर्थात्‌ राम. 
चन्द्रको देखनेकी उनकी इच्छा बढ़ती गयी । छुमनन्‍्त्रने उत्तम रथसे रामचन्द्रको उतारा ॥ ३० ॥ 
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पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञजालिः एष्ठतोऽन्वगात्‌। स ते केलासन्रुद्राभं प्रासादं रघुनन्दनः ॥२१॥ 
आरुरोह नृपं द्रष्टं सहसा तेन राघवः । स प्राञ्लिरभिपरेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ।३२॥ 
नाम स्तं श्रावयन्रामो ववन्दे चरणौ पितुः । ते दृष्टा णतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नूपः ॥३३॥ 
ग्रह्मअलो समाकृष्य सस्त्रजे मियमात्मजम्‌ । तस्मेचाभ्युद्यतसम्यङ्मणिकाञ्चनभूषितम ॥३४॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । तथासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥३५॥ 
स्वसैब प्रभया मेरुमुदये विमलो रावे! । तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत ।।३। 
विमलग्रहनक्षता शारदी . द्योरिवेन्दुना । ते पश्यमानो नृपातिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ।॥।३७॥ 
अलंक्रृतमिवात्मानमाद्शतलसंस्थितम । स तं सुस्थितमाभाष्य पुत्रे पुत्रवतां वरः ।।३८॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कइयपः । ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदश्यां सरशःसुतः ॥ ३९ 
उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः मिय! । स्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्त्रगुणेरनुरञ्जिताः ॥४०॥ 
तस्मात्त्वं पुष्ययोगेन योौवराज्यमवाप्नुहि । कामतस्त्वं प्रकृत्यिव निर्णीतो गुणवानिति ॥४२॥। 
गुणतत्यापि तु स्नेहात्पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ । भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितोन्द्रियः ॥४२॥ 
कामक्रोधसमुत्थाने त्यजस्व व्यसनानि च । परोक्षया वतेमानो टत्त्या प्रत्यक्षया तथा ॥४३॥ 


रामचन्द्र पिताके पास चले ओर उनके पीछे-पीछे हाथ जोड़े सुमन्त्र चले । कैलास पर्वेतके शिखर- 
के समान कोठेपर रामचन्द्र ॥ ३१॥ पिताको देखनेके लिए सुमन्त्रके साथ चढ़े, पिताके 
समीप पहुँचकर हाथ जोड़कर ओर नम्र होकर ॥ ३२॥ अपना नाम लेकर रामचन्द्रने पिताके 
चरणोंको प्रणाम किया । हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किये हुए रामचन्द्रको देखकर र!जा दस- 
रथने ॥३३॥ प्रियपुत्रकी डञ्जलि पकड़कर अपनी ओर खींचा ओर आहिङ्गन किया तथा मणि झर 
काञ्चनसे सजा हुआ ॥ ३४ ॥ श्रेष्ठ ओर सुन्दर आसन उनको दिया । रामचन्द्रने उस आसनको 
शोसित किया॥३५॥जिसप्रकार निर्मल सूये अपनी प्रभासे उद्यके समय मेरुको शोभित करते है। उस 
समय रामचन्द्रे द्वारा प्रकाशित वह सभा भी प्रकाशित हुई ॥३६॥ जिस प्रकार सुन्दर ग्रह नच्तत्र 
चाला शरद ऋठुका आकाश चन्द्रमासे शोमित होता है । उस प्रिय पत्रको देखते हुए राजा द्स- 
रथ प्रसन्न हुए ॥ ३७॥ दर्पणमें प्रतिचिस्वित अपने प्रतिबिस्बके समान अलंकृत रामचन्द्रको 
देखकर राजा दसरथ सन्तुष्ट हुए । पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ राजा दखरथ रामचन्द्रके यथार्थान वेठजाने 
पर उन्हें सम्बोधित करके ॥३८॥ यह वचन बोले, जैसे कश्यप ( इन्द्रके पिता ) इन्द्र्से बोलते हों । 
तुम मेरी बड़ी मद्दारोनीके, जो मेरे अनुरूप हैं, योग्य पुत्र हो ॥३६॥ राम, तुम मेरे ओरस पुत्र हो, 
गुणोंसे श्रेष्ट हो ओर मेरे प्रिय हो । तुमने अपने गुणोंसे हमारे राज्यकी प्रजाको प्रसन्न किया है 
॥ ४० ॥ अतएव जब पुष्य नक्षत्रमें चन्द्रमा आवें तब तुम युवराजका पद्‌ ग्रहण करो । अपनी 
इच्छासे दी प्रकतिने ( प्रजा, राजकमंचारी आदि ) तुम्हे गुणवान्‌ बतलाया है, युवराजके योग्य 
सेमभा है ॥ ७१ ॥ पुत्र, तुम गुणवान्‌ हो तथापि स्नेहके कारण तुम्हारे हितकी बाते कहता हु- 
आर अधिक चिनीत होकर सदा जितेन्द्रिय बने रहो ॥ ४२॥ काम कोधसे उत्पन्न होनेवाले व्यसन, 
स्त्री, चूत आदिका त्याग करो । परोक्त ओर प्रत्यक्ष वृत्तिसे प्रजाका न्याय करो । दूतोंके द्वारा 
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अम्रात्यमश्तीः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय । कोष्ठागारायुधागारैःकृत्वा संनिचयान्बहून्‌ ।।४४। 
इष्ठानुरक्तप्रकृतियः पालयाति मेदिनीम्‌ । तस्यनन्दान्तामेत्राणिलव्ध्वाभृतामिवामराः ॥४५॥ 
तस्मात्पुत्र त्वमात्मान नियम्येवं समाचर । तच्छूत्वा सुद्ृदस्तस्य रामस्य भियकारिणः ।॥॥४६) 


~~ ~ “~ 


त्वरिताः शीध्रमागत्य कोसल्यायै न्यवेदयन्‌ । सा हिरण्य च गाश्चैव रक्राने विविधानि च ॥४७॥ 
व्यादिदेश म्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा । अथाभेवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ॥ 
ययो स्वं द्युतिमद्रेक्म जनौघैः प्रतिपूजितः ॥ ४८ ॥ 

ते चापे पौरा नृपतेवि चस्तच्छूत्वा तदा लाभामिवेष्टमाशु । 


नरेन्ट्रमामन्त्य ग्रहाणि गत्वा देवान्समानर्चराभेमदृष्टाः ॥ ४९ ॥ 
इत्याषे ्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
:ऑणाकशॅेणण॥॥)"/"८--0० 0 (-><2०720-<2>->>२>>><>:.->> 


९ ७ 
चतुथः सगः ४ | 
गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्शिभिः । मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञ। स निश्चयम | ९॥ 
श्व एव पुष्यो भाविता श्वो5भिषेच्यस्तुमे सुतः। रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभः ॥२॥ 


प्राप्त सम्वाद्‌ परीक्षा वृत्ति हे ओर स्वयं राजसभामे बैठकर प्रमाणों द्वारा निर्यय करना प्रत्यक्ष 
वृत्ति है ॥ ४३ ॥ अमात्य, सेनापति आदि तथा समस्त प्रजाको प्रसन्न रखो । धान्य-राशि अस्त्न- 
शस्त्र तथा होरा आदि विविध रत्नोंका सञ्चय करो ॥४४॥ जो राजां, प्रजा राजकमंचारी आदिको 
सन्तुष्ट रखकर ( राजाका प्रेम उनमें ओर उनका प्रेम राजामे हो ) राज्यशासन करताहे उसके मित्र 
उसीप्रकांर प्रसन्न होते हे जिस प्रकार अम्ठत पाकर देवता ॥४५ ॥ हे पुत्र, तुम अपनेको वश करके 
मेरे उपदेशके अनुसार काम करो । राजा द्सरथके ये वचन सुनकर रामचन्द्रके प्रिय करनेवाले 
उनके मित्रोंने ॥ ४६ ॥ शीघ्रतापूवंक आकर कोसल्यासे सब वातं बतलायां । स्त्रियोंमें श्रेष्ठ कोस- 
ल्याने सोना, गो तथा अनेक प्रकारके रत्न ॥ ४७॥ उन प्रियसम्वाद्‌ कहदनेवालोंको दिये । रामचन्द्र 
राजाको प्रणामकर तथा रथपर चढ़कर अपने सुन्दर भवनमें गये। उस समय जनसमूहने उनकी 
पूजा की ॥ ४८॥ नगरवासियोंने भी राजा द्सरथके वे वचन सुनकर उनकी प्रशंसा की ओर 
इष्टप्राततके समान आनन्दित हुए । अपने-अपने घर जाकर प्रसन्नता पूर्वक उनलोगांने देवताओं - 
को पूजा की ॥ ४६ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण के अयोध्याकाण्डका तीसरा सगे समाप्त ॥ ३॥ 
Ye 
राजसभासे पुरवासियोंके चले जानेपर राजाने मन्त्रियोंके साथ पुनः विचार किया | राजा दस 
रथ चिचारके विधानको जानते हैं (कहां विचार करनो चाहिए, किसके साथ विचार करना चाहिए 
आदि ) । इस प्रकार विचारकरके राजाने निश्चय किया ॥१॥ राजाने निश्चय किया कि कलहो पुष्प 
योग होगा, कल दवी मेरे पुत्रका अभिषेक किया जाय, कमलनयन कल ददी युबराज बनाये जाय ॥ २॥ 
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अथान्तगशैहमाविश्य राजा दशरथस्तदा । सूतमामन्त्रयामास रामं पुनारिहानय ॥ ३ ॥ 
्रातिशह्य तु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ । रामस्य भवनं दीघं राममानयितुं पुनः ॥ ४॥ 
द्राःस्थेरावेदित तस्य रामायागमनं पुनः । श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्त शङ्कान्वितोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमत्रवीत्‌ । यदागमनक्ृत्य॑ ते भूयस्तदब्ूह्मशेपतः ॥ ६॥ 
तमुधाच ततः सूतो राजा त्वां ट्रष्टुसिंच्छाते । श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा ॥ ७॥ 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः । प्रययौ राजभवन पुनद्रेष्टुं नरेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः । प्रवेशयामास ग्रह विवक्षुः प्रियमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रविशन्नेव च श्रीमान्राघनो भवनं पितुः। दद पितरं दूरात्मणिपत्य कृताञ्जलिः ॥२०॥ 
प्रणमन्तं तमुत्थाप्य संपारिष्वज्य भूमिपः । प्रादिश्य चासनं चास्मै रामं च पुनरत्रबीत्‌ ॥२१॥ 
राम टद्धोऽस्मि दीघो युर्भृक्ता भोगा यथेप्सिताः। अन्नवाद्विः क्रतुशतैर्यथेष्टं भ्नूरिदक्षिणेः ॥१२॥। 
जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि। दत्तामिष्ठमधीतं च मया पुरुषसत्तम ॥१२३॥ 
अनुभूताने चेष्टानि मया वीर सुखान्यापे । देवार्षीपिताविमाणामनृणोऽस्मि तथात्मनः ॥॥९४॥ 
न किंचिन्मम कतेव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्‌ । अतो यत्त्वामहं बरूयां तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि ॥९५॥ 
अध प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । अतस्त्वां युवराजानमाभिषेक्ष्यामि पुत्रक ।१६।। 


अपना यह निश्चय प्रकाशित करके राजा द्सरथ रानियोंके महलमें गये ओर उन्होंने सुमन्त्रको बुला 
कर रामचन्द्रको अपने पास पुनः ले आनेके लिए कहा ॥३! राजाकी आज्ञा मानकर सारथी शीघ्र 
ही उनको पुनः ले आनेदे लिए रामचन्द्रके भवनमे गया ॥ ४॥ द्वारपालने सारथिका पुनः 
` आना बतलाया । खारथिका पुनः आना सुनकर हो रामचन्द्र शङ्कित इप्‌ । अर्थात्‌ शोघहो 
पुनः बुलामेक्का कारण जाननेके लिए व्याकुल हुए ॥ ५॥ रामचन्द्रकी आज्ञासे सारथि उनके 
सामने गया, रामचन्द्रने क हा--तुस्हारे पुनः आनेका जो कारण हो वह आयन्त कह सुनाओ ॥६॥ 
सारथिने कहा--अआपको राजां देखना चाहते हैं, इसके वाद जाने ओर न जानेके लिप आप स्थाधीन 
हैं ॥ ७ ॥ सारथिका यह वचन सुनकर रामचन्द्र्भी शीघ्रता पूर्चंक राजाको देखनेके लिए राजभव- 
नमे गये ॥८॥ रामचन्द्र आ गये हैं यह जानकर राजा दसरथने अपने पास उन्हें बुलाया । चे राम- 
चन्द्रसे उत्तम प्रिय संवार कहना चाहते थे ॥&॥ राजभवनमें घुसतेही रामचन्द्रने दूरसे ही पिता- 
को देखा ओर साष्टाङ्ग प्रणाम करके हाथ जोड़ा ॥ १० ॥ प्रणाम करते हुए पुत्रको राजाने उठाकर 
ग्ालिङ्गन किया, वेठनेके लिए उनको आसन देकर पुनः वे बोले ॥ ११॥ रामचन्द्र में बुढ़ा ह, 
बड़ी उमर मेने पायी है, मनमाने भोग मैने भोगे हैं । अन्नप्रचुर तथा पूरी द्क्षिणावाले सैकड़ों 
यज्ञ मैने किये हैं ॥ १२ ॥ संसारमें जिसके समान दूसरा नहीं हे वैसा वाडिछत पुत्र तुम उत्पन्न हुए 
दो । हे पुरुषश्रेछ, मेने दान किया है, यज्ञ कियां है ओर अध्ययन किया है ॥ १३ ॥ वीर, मेने 
चाज्छित सुख पाये हैं । देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण तथा अपनेसे भी में उकण हो चुका ह' ॥१४॥ 
तुम्हारे अभिषेकको छोड़कर मु ओर कुछ बाकी नहीं हे, अतः जो में कहू वह तुम मेरे लिए करो 
॥ १५.॥ आज प्रजा तथा राजकर्मचारी ग़ादि सभी तुमको अपना राजा बनाना चाहते हैं, अत- 
दे 
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आपि चाद्याशुभान्राम स्वझान्पदयामे राघव । सनि्धाता दिवोल्कारच पतन्ति हि महास्वना!।।९७)॥ 
अवष्टब्धं च में राम नक्षत्र दारुणग्रहैः । आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याङ्गारकराह्ुभिः ॥१०॥ 
प्रायेण च निमित्तानामीदशानां समुद्रवे । राजा हिं मृत्युमाझोति घोरां चापदमच्छति ॥१९।। 
तद्यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव । तावदेवाभिषिश्चस्व चला हि प्राणिनां मातिः ॥२०॥ 
अद्य चन्द्रोऽभ्युपगमत्पुष्यात्पूर्वं पुनवेसुम्‌ । श्वः पष्ययोग नियतं वक्ष्यन्ते दैवावेन्तकाः ।॥॥२९॥ 
तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्त मनस्त्वरयतीव माम । श्वस्त्वाहमाभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप ॥२२॥ 
तस्मात्त्वयाद्यप्रश्ाते निशेयं नियतात्मना । सह वध्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना ॥२२३॥ 


Cs‘ mw" 


सुइृदश्चाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः । भवन्ति बहृविघ्राने कार्याण्येवेविधानि हि ॥२४॥ 
विमोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः । तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥२५॥ 
कामं खळु सतां उत्ते भ्राता ते भरतःस्थितः । अ्येष्ठानुवर्ती धमीत्मा सानुक्रोशो जितोन्द्रियः ॥२६॥ 
किं नु चित्तं मनुष्याणामानत्यामिति मे मतम्‌ । सतां च धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव ॥२७॥ 
इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः शवो भाविन्यभिषेचने । त्रजेति रामः पितरमाभेभाष्याभ्ययाद्रृहम्‌ ॥२८॥ 


एव वेरा, में आज तुम्हारा युवराजके पद्पर अभिषेक करू गा ॥ १६॥ पर रामचन्द्र, मैं आज 
-अशुभ स्वप्त देख रहा हूं । चज्रपातके साथ वड़े शब्दसे, आकाशसे, उट्काका गिरना मैने देखा है 

॥ १७॥ मेरा जन्मनक्षत्र सूर्यं मङ्गल ओर राहु इन दारुण ग्रहोंसे आक्रान्त हुआ है यह ज्योतिपियोंने 
बतलाया है ॥ १८॥ प्रायः ऐसे निमित्तोंके उत्पन्न होनेपर या तो राजाको मृत्यु होती है या ओर 
कोई बड़ी विपत्ति आती है ॥ १६ ॥ अतपव जव तक मेरा चित्त तुम्हारे यौचराज्याभिषेकके संबंध 
में स्थिर बना रहे-उसके विरुद्ध दूसरा कोई विचार मेरे मनमें न भ्रावे-रामचन्द्र, तभी तक तुम 
अपना अभिषेक करालो, क्योंकि मनुष्योंकी बुद्धि चञ्चल हुआ करती है ॥२०॥ आज पुष्यके पूर्व - 
वर्ती पुनवंसुमें चन्द्रमा आया है, अतः कल पुष्ययोग होना निश्चित है यह ज्योतिषीगण कहते हैं 
॥ २१॥ उसी पुष्ययोगमं अभिषेक करो ऐसा मेरा मन शीघ्रता कर, रहा है । हे परन्तपा कल यौच- 
राज्य पद्पर में तुम्हारा अभिषेक करू'गा ॥२२॥ इस कारण इस समयसे लेकर यह समू ची रात 
वधू सोताके साथ नियमपूर्वक बिताग्रो ओर पलँगपर कुश विछाकर सोओ ॥ २३ ॥ तुम्हारे 
मित्र सावधान होकर चारो ओरले भ्राज तुम्हारी रक्षा कर, क्योंकि ऐसे कामोंमें अनेक त्रिप्न हुआ 
करते हैं ॥२४॥ जब तक भरत यहांसे-इस नगरसे विदेश गये हुए हैं उसो वो चमें तुम्हारा अ्रभि- 
षेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है  ॥ २५॥ तुम्हारा भाई भरत सञ्जनोंके मागमे स्थिर हूँ, 
अपने जेष्ट भ्राताका अनुगमन करनेवाला हे, धर्मात्मा है, दयाळु और जितेन्ट्रिय है ॥ २६॥ परन्तु 
मञुष्योंका म॑न स्थिर नहीं रहता है पेखा मेरा मत है । धर्मात्मा सज्ञनोंका मन परोपकार करनेके 
पश्चात्‌ शोभता है॥ २७॥ ऐसा कहकर राजाने कल होनेवाले अभिषेकके लिए रामचन्द्रको 


ऋ राजा दुसरथने केकयीसे विवाह करनेके समय इस बातकी प्रतिज्ञा की थी कि मेरी इस रानीके गर्भेले उत्पन्न 
धुत्र मेरे राज्यक्रा अधिकारी होगा । पर इस समय इस प्रतिज्ञाके विपरीत दूसरे पुत्रके राज्याभिषेककी वे तयारी 
करते हैं, अतदूव भरतके आगमनसे वे डरते हैं । इसी बातको स्मरण करके राजाकी यहद उक्ति है | 
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प्रविश्य चात्मनो वेश्म राज्ञादिष्टेऽभिषेचने । तरक्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययो ॥२९॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षोमवासिनीम्‌ । वाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचतीं श्रियम ॥३०॥ 
प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा । सीता चानायिता श्रुत्वा मियं रामाभेषेचनम।।३१॥। . 
तस्मिन्कालेऽपि कोसल्या तस्थात्रामीलितेक्षणा। सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥३२॥ 
श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य योवराज्येऽभिषेचनम्‌। पाणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम ॥३३।। 
तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च । उवाच वचन रामो इ्षेयस्तामिदं वरम्‌ ॥ ३४ 
अम्व पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकमीणि । भविता श्वोऽभिषको मे यथा मे शासनं पितुः।। ३८॥। 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । एवमुक्तमुपाध्यायैः स हि मामुक्तवान्पिता ।३६।। 
यानि यान्यत्र योग्याने शवो भाविन्याभेषेचने । तानि मे मङ्कलान्यद्य वेदंह्याश्रव कारय ॥३७॥। 
एतच्छुत्वा तु कौसल्या चिरकालामेकाङक्षितमा हर्षवाष्पाकुलं वाक्यामेदं राममभाषत ॥३८॥ 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । ज्ञातीन्मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्द्या।३९॥ 
कस्याणे बत नक्षत्रे मया जातोऽसि पुत्रक । येन त्वया दशरथो गुणेराराधितः पिता ॥४०॥ 
अमाघं वत मे क्षान्त पुरुषे पुष्करेक्षणे । येयमिक्ष्वाकुराज्यश्रीः पुत्र त्वां सश्रयिष्याति ॥४२॥। 


जञानेको आज्ञा दी । रामचन्द्र पिताको प्रणाम करके अपने घर गये ॥ २८॥ राजासे अभिषेककी 
आज्ञा सुनकर रामचन्द्र अपने घरमें गये ओर वहांसे शीघ्रही निकल कर माताके मह्दलोंमें गये 
॥ २६ ॥ वहां रामचन्द्रने अपनो माताको देचभवनमें देखा, उस समय वे देवाराधन कर रही थां, 
रेशमी चस पहने हुई थी, मोन होकर देचताओंसे प्रजाके कल्याणक्री प्रार्थना कर रही थीं ॥ ३० ॥ 
सुमित्रा ओर लक्ष्मण वहां पहलेसे द्वी आये हुए थे। और रामचन्द्रके अभिषेकका प्रिय संवाद सुन 
कर सीता भी बुलायी गयां थी ॥३१॥ उस समय भी कोसल्याकी आंखें बन्द थीं, चे ध्यान कर रही 
` थीं, सुमित्रा सीता ओर लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे थे ॥ ३२॥ पुष्पयोगमे पुत्र रामचन्द्रका 
राज्याभिषेकः होगा इस संवादको सुनकर चे जनार्दन पुरुषका प्राणायामके द्वारा ध्यान कर रद्दी थीं 
॥ ३३ ॥ इस प्रकार नियममें बैठी हुई माता कोसल्याके पाख जाकर रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया, 
ओर उनको प्रसन्न करते हुए उनसे यहद उत्तम वचन बोले ॥ ३४॥ माता, पिताने मुझे प्रजापालन 
के काममें नियुक्त किया है । पिताकी आश्ञासे कल मेरा राज्याभिषेक होगा ॥ ३५ ॥ सीताको भी 
मेरे साथ इस रातमें उपवास करना होगा, यह बात उपाध्यायोंने पितासे कही है ओर पिताने 
मुझसे कद्दी है ॥ ३६ ॥ कल होनेवाले अभिषेकके लिए जो:जो मङ्गल विधान उचित हों, चहद सब 
मुझको ओर सीताको कराओ ॥ ३७॥ बहुत दिनोंसे चाहे हुए इस मनोरथको सुनकर कोसल्याकी 
आंखे आमन्द्जलसे पूर्ण हो गयीं, वे रामचन्द्रसे बोली ॥३८॥ बेटा राम, चिरंजीवी दोओ, तुम्हारे 
शत्रुओंका नाश हो। लुम कल्याणसे युक्त होकर मेरे तथा खुमित्राके स्वजनोंको आनन्दित करो 
॥ ३६ ॥ वत्स, श्रे ्ठ नक्षत्रमे तुम मेरे गर्भसे उत्पन्न इण हो, इसी कारण तुमने अपने श्रेष्ठ गुणॉसे 
फ्ता दखरथको प्रसन्न किया है ॥ ४३ ॥ पुण्डरीकाक्त भगवानूको मेरी आराधना सफल हुई 
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इत्येवमुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमब्रवीत्‌ । प्राअलिं प्रह्ममासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥४२॥ 
लक्ष्मणिमां मया सार्धे प्रशाधि त्वं वसुन्धराम्‌ । द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता।।४३॥ 
सोमित्रे भुडक्ष्व भोगांस््वभिष्टान्राज्यफलानि च। जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमाभिकामये ।।४४।। 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च । अभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्त्रं च निवेशनम्‌।।४९।। 
इत्यार्षे ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
—— ARs 


पञ्चमः सर्गः ५ 


सादेश्य रामं नूर्पीतः श्योभाविन्यभिषेचने । पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमत्रबीत्‌॥ २ ॥ 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । श्रयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतव्रत ॥ २ ॥ 
तथोति च स राजानमुक्स्वा वेदविदां वरः। स्वयं वासिष्ठो भगवान्ययो रामनिवेशनम ॥ ३ ॥ 
उपवासयितु वीरं मन्त्रविन्मन्त्रकोविदम्‌ । ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतत्रतः ॥ ४॥ 
स रामभवरन प्राप्य पाण्डुराश्रघनप्रभम्‌। तिसूः कक्ष्या रथेनेत्र विवेश मुनिसत्तमः ॥ ५ ॥ 
तमागतस्रषि रामस्त्वरन्निव ससंभ्रमम्‌ । मानयिष्यन्समानाई निश्चक्राम निवेशनात्‌ । ६ ॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः । ततोऽवतारयामास परिश्रह्म रथात्स्वयम्‌ ॥ ७ || 


जिससे इच्चाकु राजलक्ष्मी तुमे प्राप्त होगी ॥ ४१ ॥ माताको ये बाते सुनकर राम॑चन्द्र उस भाई 
से झुस्कराते हुप बोले जो हाथ जोड़े इप था ओर विनीत था ॥ ४२ ॥ कच्मण, मेरे साथ तुम इस 
प्रथिवोका शासन करो, तुम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो, यह लच्मी ठुरहें प्रात इई है ।४३॥ लचमण, 
वाञ्छित भोग ओर राज्यफल भोगो। मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे लिप है ॥४४॥ लच्मणसे 
ऐसा कहकर तथा दोनों माताश्रोंको प्रणाम कर ओर सीताको झाशज्ञा देकर, रामचन्द्र अपने 
भवनमे गये ॥ ४५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोथा सर्ग समाप्त ॥ ४॥ 
य ----::::कस्ण्ग्ण्फर ०४० ao 


कल होनेवाले अभिषेककी सूचना रामचन्द्रको देकर राजाने पुरोहित वसिष्टको बुलाकर उनसे 

यह कद्दा॥ १ ॥ हे नियमशील तपोधन, जाइए कल्याणके लिए ओर राज्यलाभके लिए सीताके 

साथ रामचन्द्रको उपवास कराइए ॥ २॥ वेदज्ञोमे श्रेष्ट वसिष्ठने राजाकी आज्ञा स्वीकार की ओर 

चे स्वयं रामचन्द्रके स्थानपर गये ॥ ३ ॥ मन्त्रवेत्ता तथा वतधारी वसिष्ठजी ब्राह्मणोंके चढ़ने 

योग्य रथपर चढ़कर मन्त्रज्ञ रामचन्द्रको उपवास करानेके लिए उनके स्थानपर गये ॥ ४॥ 

इवेतमेघके समान रामञ्चन्द्रके भवनपर वे गये, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी तीन द्वारतक रथपर ही गये 

॥ ५ ॥ सुनि आये हैं, यह सुनकर शीघ्रताके लाथ आदरपूर्वक उनका सम्मान करनेके लिए रांम- 
चन्द्र अपने घरसे निकले .॥ ६॥ शीघ्रतापूर्वक वसखिष्ठके रथके समीप आकर हाथसे हाथ धर 
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स चेनं प्रश्रितं दृष्टा संभाष्याभिप्रसाद्य च । प्रियांह हृपयन्राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाप्स्यासे । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
ातस्त्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिपः । पिता दशरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥२०॥ 
इत्युक्त्वा स॒ तदा राममुपवासं यतव्रतः । मन्त्रवत्कारयामास वेदेह्या सहित शुचिः ॥९९॥ 
ततो यथावद्रामेण स राह्नो गुरुरचितः । अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामानिवेशनाव्‌॥ ९२ 
सुहृद्विस्तत्र रामोऽपि सहासीनः पियंवदेः । सभाजितो विवेशाथ ताननुज्ञाप्य सर्वशः ॥१३॥ 
हृष्टनारीनरखुत॑ रामवेश्म तदा वभो। यथा मत्ताट्वजगणं प्रफुछनलिनं सरः ॥९४॥ 
स राजमनत्रनमर्यात्तस्माद्रामानेवेशनात । निर्गत्य ददशे मार्ग वासीष्ठो जनसंदृतम ।१॥। 
टन्दरन्देरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः । वभ्रूवुरभिसंवाधा कुतूहलजनैट्टेताः ॥१६॥ 
जनदन्दोर्गिसंघषहर्षस्वनटतस्तदा । वभूव राजमागेस्य सागरस्येव निःस्वनः ।।१७॥। 
सिक्तसंसृष्ठरथ्या हि तथा च वनमालिनी । आसीदयोध्या तदहः समुच्छितग्रहध्वजा ।९८॥ 
तदा ह्ययोध्यानिलयः स्रीवालाकुलो जनः । रामाभिपेकमाकाङ्क्षन्नाकाङ्क्षन्नुद्यं रवेः ॥१९॥ 
प्रजाळंकारभूतं च जनस्यानन्दवर्धनम । उत्सुकोऽभूज्जनो द्रष्ट तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥२०॥ 


कर स्वयं उन्हे रथसे उतारा ॥ ७॥ विनीत रामचन्द्रको देखकर उनसे कुशल पूछुकर प्रियवचन 
के योग्य रामचन्द्रको प्रसन्न करते हुए पुरोहित बोले ॥ ८ ॥ रामर, तुम्हारे पिता तुमपर प्रसन्न हैं 
इसीसे तुम राज्य पा रहे हो, सीताके साथ अज तुम उपवास करो॥ & ॥ कल प्रातःकाल पिता 
राजा दशरथ युवराजके पद्पर तुम्हारा अभिषेक करेगे, जिस प्रकार नहुषने ययातिका अभिषेक 
किया था ॥ १०॥ ऐलला कहकर, शुद्ध ओर संयमी गुरूने जानकीके साथ रामचन्द्र्रे उपवासका 
संकल्प मन्त्रपूर्वक कराया ॥ ११॥ राजा द्सरथके शुरु वसिष्ठकी रामचन्द्रने चिधिपूवंक पूजा 
की, रामको यथावत्‌ उपदेश देकर वे उनके भवनसे गये ॥ १२॥ रामचन्द्र भी प्रिय बोलनेवाले 
मित्रोंके साथ बेठे थे। मित्रोंने उनकी पूजा की, रामचन्द्र मित्रोंको जानेकी आज्ञा देकर अपने भवनमें 
गये ॥ १३ ॥ प्रसन्न स्त्री पुरुषोंसे रामचन्द्रका भवन उस समय उस तालाबके समान मालूम 
होता था जिसमें कमल खिले हों ओर पक्षिगण प्रसन्न हों ॥ १४॥ राजभवनके समान रामचन्द्रके 
उस भवनसे निकलकर वसिष्ठने मार्गको आद्मियोसे -घिरा देखा ॥ १५॥ अभिषेक देखनेके 
कुतूहलवाले दलके दल पुरुषोंसे अथोध्याकी सभी सड़क भरगयी थी, उनपर चलना कठिन द्दोगया 
था ॥ १६॥ तरङ्गके समान जनसमूहकी भीड ओर हषध्वनिसे सडके भरगयी थां, अतएवच. वहांसे 
समुद्रके समान ध्वनि निकलती थी ॥१७॥ उख दिन अयोध्याकी खड़के साँची गयी थीं ओर बुहारी 
गयी थीं, शोभा बढ़ानेकेलिये घरोंपर वनमालाएँ लटकायी गयीं थीं, और ध्वजाएँ फह- 
रायीं गयीं थीं ॥ १८॥ उस दिन स्त्री बाल पुरुष सभी रामचन्द्रका राज्याभिषेक देखनेके लिए 
उत्छुक थे, सभी व्याकुल थे, अतएव वे चाहते थे कि शीघ्र सूर्योदय हो, क्योंकि सूर्योदय होने ही 
पर रामाभिषेक होनेचाला था ॥१&॥ जिस उत्सचमें प्रजागण भूषित होंगे, जिस उत्सवको देखकर 
सभी आनस्वित्त होंगे, अयोध्याके उस महोत्सवको देखनेके लिये सभी उत्छुक हुए थे ॥२०॥ पुरोहित 
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एवं तज्जनसंबाध॑ राजमार्ग पुरोहितः । व्यूहन्निव जनौध॑ तं शनै राजकुलं ययो ॥२१॥ 
सिता भ्राशिखरभख्यं प्रासादमधिरुग्य च । समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पातिः ॥२२॥ 
तमागतमाभिप्रेक्ष्य हित्वा- राजासनं नृपः । पप्रच्छ स्वमतं तस्मै क्ृतामैत्याभेवेदयत्‌॥२३॥ 
तेन चेव तदा तुल्ये सहासीनाः सभासदः । आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ २४ 
गुरुणा त्वभ्यनुज्ञातो मनुजीघं विसृज्य तम्‌ । विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥२५॥ 

तद्श्रयवेषप्रमदाजनाकुलं महेन्द्रवेरमभतिमं निवेशनम्‌ । 

च्यदीपयेश्चारु विवेश पार्थिवः शशाव तारागणसंकुलं नभः ॥ २६ ॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
"लॅ GSP SS 


© 
षछः सगः ६ 
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः । सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌॥ १॥ 


प्र्मरह्म शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्ततः । महते दैवतायाज्यं जुहाव ज्वलितानले ॥ २॥ 
शेषं च हावेषस्तस्य प्राश्याञास्यात्मनःप्रियम्‌ । ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीणें कुशसंस्तरे ॥ ३॥ 


वसिष्ठजी उसी राज्यमार्ग पर आये, जो मजुष्योंकी भीड़से भरगया था । पुरोहितने उस जनसमूद- 

को व्यूहके रूपमे बनाया ओर वहांसे वे धीरे-धीरे राजभवनमें गये ॥२१॥ हिमालयके समान ऊँची 

- अरारीपर चढ़कर पुरोहित राजांसे मिले, जैसे बृहस्पति इन्द्र्से मिले हों ॥२२॥ पुरोहितको आया 

देखकर राजाने उठकर उनसे पूछा, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया, पुरो हितने उत्तर दिया, 

हाँ कियां॥२३॥ डस समय राजाके साथ जो सभासद राजसभामें बेठे थे वे भी पुरोहितका सम्मान 

करनेके लिए अपने-अपने आसनोंसे उठे ॥२४॥ शुरु वसिष्ठकी आश्ञासे राजाने सब सभा सदोंको जाने 

की आशा दी ओर वे स्वयं रनिवासमें गये, जैसे सिंह पर्वतकी कन्द्रामे गयां हो ॥ २५॥ उस 
समय रनिवास सुन्दर वेश धारण करनेवाली स्त्रियांसे भरा हुआ था, उस समय वह इन्द्रके महल- 

के समान मोलुम होतां था, ताराञओंसे भरे आकाशको जैसे चन्द्रमा शोभित करता हे उसी प्रकार. 
राजाने जाकर उस रनिवासको शोभित किया ॥ २६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पांचवां सगे समाप्त ॥ ५ ॥ 
TTA S—— 
पुरो द्ितके जानेपर रामचन्द्रने सावधानचित्त होकर स्नानः किया ओर विशालाक्षी पत्नीके 
साथ नारायणके समीप गये ( टीकाकारोंने इसका अथं लिखा है कि वे नारायण बनगये अर्थात्‌ 
वे मर्यादापुरुषोत्तम हैं इस बातका उन्द्दोंने स्मरण किया )॥ १॥ उन्होंने विधिपूर्वक हविका पात्र 
लिया, उस पात्रसे घी लेकर जलती आगमें महान्‌ देवताके उद्देश्यसे हवन किया ॥ २॥ हवनसे 
बचे दृविषका उन्होंने भोजन किया ओर अपनी मनोरथसिद्धिकी प्रार्थनां की। नारायणदेवका ध्यान 
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२३ | अयोध्याकाण्डम्‌ 


वाग्यतः सह वेदेह्या भ्रूत्वा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णोः शिव्ये नरवरात्मजः ॥ ४॥ 
एकयामावशिष्टठायां राञ्यां प्रातिविबुध्य सः । अलंकारावीधिं सम्यक्कारयासास वेश्मनः ॥ ५ ॥ 
तत्र गुण्बन्छुखा वाचः सूतमागधबन्दिनाम्‌ । पूर्वा संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
तुष्टाव भरणतश्चेत्र शिरसा मधुसूदनम्‌ । विमलक्षोमसंवीतो वाचयामास सं द्विजान्‌ ॥ ७॥ 
तेपां पुण्याहघोपोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा । अयोध्यां पूरयामास तूर्यधोषानुनादितः ॥ ८॥ 
कृतोपवासं तु तदा वेदे्या सह राघवम्‌ । अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः ॥ ९ ॥ 
ततः पौरजनः सवैः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । प्रभातां रजनीं दृष्टा चक्रे शोभायेतुं पुरीम्‌ ।१०॥। 
सिताश्राशिखराभेषु देवतायतनेषु च। चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्वट्टालकेषु च ॥११॥ 
नानापण्यसकृदधेषु वणिजामापणेषु च । कुट्रम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च ॥१२॥ 
सभाग चेत्र सर्वास शक्षेष्त्रालक्षितेषु च। ध्बजाःसमुच्छताःसाधु पताकाइचाभवस्तथा।। २ ३॥। 
नटनर्तेकसङ्घानां गायकानां च गायताम्‌ । मनःकर्णसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥९४॥ 
रामाभिपेकयुक्ताइच कथाइचक्रुमिंथो जनाः । रामाभिषेके संमाप्ते चत्वरेषु ग्रहेष च ॥९५॥ 


करके सुन्दर कुशके बिछोनेपर ॥ ३॥ मोनी ओर पवित्रचित्त होकर जानकीके साथ विष्णुके 
उत्तम वने हुप धरमें ( यज्ञ मण्डपमे ) राजपुत्र रामचन्द्रने शयन किया ॥४॥ पक पहर रात 
रहते ही रामचन्द्र उठे ओर यथानियम घर खजानेकी उन्होंने आशा दी ॥ ५॥ सूत मागध ओर 
वन्दियोंके सुखद वचन सुनते हुए सावधान होकर उन्होंने प्रातःकालकी संध्या की ओर जप 
किया ॥ ६ ॥ सिर से नम्र होकर उन्होंने मधुसूदनकी स्तुति की ओर शुद्ध रेशमी वस्त्र 
धारण किये हुए रामचन्ट्रने ब्राह्मणोंखे स्वस्तिवाचन कराया ॥ ७॥ .उन ब्राह्मणोंके द्वारा 
किया हुआ गम्भीर ओर मधुर पुण्याहवाचन तूयं ( पक बाजेका नाम) के शब्दके सांथ मिल 
कर समस्त अयोध्यामे फैलगया ॥ ६ ॥ जानकीके साथ रामचन्द्रने उपवास क्या है इस 
संचाद्‌को सुनकर अयोध्याके सभी निवासी प्रसन्न हुए ॥ &॥ रामचन्द्रका अभिषेक होने जा 
रहा है, इसको सुनकर तथा रातको बीती जानकर सभी पुरवासी नगर सजानेको हृढ़संकल्प 
हुए ॥ १० ॥ हिमालयके समान ऊंची अटारियों, देवताके मन्दिरों, चोराहों, गलियों, चैत्यों (चैत्य 
बोद्धमन्द्रिको कहते हैं । बोद्धधर्मके प्रचारक भगवान्‌ बुद्धदेव रामचन्द्र्से बहुतही पीछेके हैं । 
उस समय बोद्ध मन्द्रोंका होना सम्भव कैसे हो सकता हे । अतपव चैत्य शब्दका अर्थ यहां 
बोद्धमन्दिर न समझकर मिन्नधर्माचलम्वियोंका ही मन्दिर समझना चाहिए, उस समय 
सनातने भिन्न धर्मका होना असस्भव नहीं है ), वेठकोंम ॥ ११॥ दामी चीजें बंचनेवाले बनियों 
के बाजारोंमें, ग्रहस्थोंके सुन्दर और ऊँचे भवनोंमें ॥ १२॥ सब प्रकारकी खभाओंमें दूरसे देखे 
जानेवाले वृक्तोंपर सुन्दर ध्वजा ओर पताकाएँ फहरायी गयां ॥ १३ ॥ नट नतंकोंके दलको तथा 
गाते हुए गायकोंको, मम ओर कानको सुख देनेवाली वाणी जनता सुनन्ने लगीं ॥ १४॥ 
सभी आपसम मिलकर रामाभिषेक-सम्बन्धी बाते करने लगे रामामिषेकका समय ज्यों निकट 
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बाला आपे क्रीडमाना शहद्वारेष सङ्घशः । रामाभिषवसंयुक्ताञचक्ररेय कथा -मिथः ॥१६। 
कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । राजमार्गः कृतः श्रीमान्पौरै रामाभिषचने ॥१७॥ 
प्रकाशीकरणार्थं च निशागमनशङ्कया । दीपरक्षांसतथा चक्ररनुरथ्यासु सर्वशः ॥९८॥ 
अंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः । आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौतराज्याभिषेचनम।१९॥ 
समेत्य सङ्घशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च । कथयन्तो मिथस्तत्र परशशंसुर्जनाविपम्‌ ।॥२०॥ 
अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । ज्ञात्वा रद्धं स्वमात्मानं रामं राज्येऽभिषेक्ष्यति।२१॥। 
सर्वे ह्यनुश्रहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः । चिराय भविता गोप्ता दृष्ठकोकपरावर ॥२२॥ 
अनुद्धतमना विद्रान्धर्मात्मा 'भ्रातृवत्सलः । यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथास्मास्वपि राघवः ॥२३।। 
चिरं जीवतु धमोत्मा राजा दशरथोऽनघः । यत्मसादेनाभिषिक्तं रामं ट्रक्ष्यामहे वयम्‌ ॥२४॥ 
एवंविधे कथयतां पोराणां शुश्चुबुः परे ।दिग्भ्यो विश्रुतरत्तान्ताःभाप्ता जानपदा जना$॥२५॥ 
ते तु दिणभ्यःपुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनम्‌ । रामस्य पूरयामासुः पुरी जामपदा जनाः ॥२६॥ 
जनोघेस्तेरविसपेद्विः शुश्र॒वे तत्र निःस्वनः । पर्वेसूदीर्णवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥२७॥ 


श्राया चोराहों ओर घरोंमे रामाभिषेककी बातें चे करनेतलगे ॥ १५ ॥ धरके द्वारों पर दुलबद्ध होकर 
खेलनेवाले लड़के भी रामचन्द्रके अभिषेककी ही बात आपसमें करते थे ॥ १६॥ रामचन्द्रके 
यअमिषेकके समय पुरवासियोंने सड़कोंपर फूलकी मालाएँ लटकायी ओर धूप, गन्ध आदिसे 
उसे सुगन्धित बनाया ॥ १9॥ रात होनेपर अन्धकारके भयसे उनलोगोंने प्रत्येक गलीमे 
प्रकाशके लिए वृक्षरीप वनाये ॥ १८॥ इस प्रकार नगरको अलङ्क्त करके पुरवाली राबचचन्द्रके 
योवराज्याभिषेक समयकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १६ ॥ अड्डोपर तथा सभाग्रांमे दलके दल एकटे 
दोकर वे आपसमे बाते करते ओर राजा द्सरथकी प्रशंस्ता करते थे॥२०॥ वे कहते थे-ये इच्वाकु- 
कुलनन्दन राजा बड़े महात्मा हैं, अपनेको बूढ़ा समझकर ये रामचन्द्रका युवराजके पद्पर 
अभिषेक करेंगे ॥ २१ ॥ हभ सव लोगोंपर राजा द्खरथका यह अनुग्रह ही होगा, जो रामचन्द्र 
इमलोगोंके राजा होंगे ओर वे बहुत दिनों तक इमलोगोंका पालन करगे। रामचन्द्र संसारकी भलाई 
बुराई दोनोंही जानते हैं ॥२२॥ रामचन्द्रका मन उचञह्ञल,नहीं,है, वे विद्वान्‌, धर्मात्मा राजा दसरथ 
आर अपने भाइयोंपर प्रेम करनेवाले हैं । रामचन्द्र अपने भाइयोंपर जैखा प्रेम रखते हैं वे हम 
लोगोंपर भी चेसांही प्रेम रखते हैं ॥ २३ ॥ अपने आश्रितोंके दुःख दूर करनेवाले धर्मात्मा 
चिरज्जीवी हों, जिनकी ऊपासे हमलोग रामचन्द्रको राज्यपर अभिषिक्त देखेंगे ॥ २४ ॥ रामचन्द्रे 
राज्याभषेकका संवाद सुनकर, अन्य दिशाओंसे आये इप जनलमूहने, आपसमें बात करते हुप 
पुरवाखियोंको ये बाते खुनी ॥ २५ ॥ रामाभिषेक देखनेके लिए भिन्न-भिन्न दिशाओंसे आये हुए 
मनुष्योंने रामचन्द्रकी नगरीको भरद्या॥ २६॥ धीरे-धीरे चलते इए उस जनसमूहने बड़ीही 
ऊँची, पूर्णिमाके दिन बढ़े इप वेगवाले लमुद्रकी ध्वनिके समान, ध्वनि जुनी ॥ २७॥ इन्द्रभवनके 
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ततस्तदिन्ट्रक्षयसंनिभं पुरं दिदक्षुभिजीनपदेरुपाहितें! । 
समन्ततः सस्वनमाकुलं वभो समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम ।।२८।। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाए्‌डे पष्ठः सर्ग: ॥ ६ ॥ 
य केवळ» 
सपतमः सगः ७ 
ज्ञातिदासी यतो जाता केकेस्या तु सहोपिता । प्रासादं चन्ट्रसकाशमारुरोह यदृच्छया । १ ॥ 
सिक्तराजपथां कृत्स्नां अकीर्णकमलोत्पलाम्‌ । अयोध्यां मन्थरा _तस्मात्मासादादन्वयैक्षत ।। २ ॥ 
पताकाभिर्वेराहीमिः्भेजेश्च समलंकृताम । सिक्तां चन्दनतोयेर्च शिरःस्नातजनेर्युताम ।। ३ ॥। 
माल्यमोदकहस्तैरच द्रिजेन्द्रेरभिनादितामर । शुक्वदेवश्दद्वारां सर्ववादित्रनादिताम ।। ४ ॥ 
संप्रहष्ठजनाकीणो ब्रह्मघोपानिनादिताम्‌ । प्रहृष्त्ररहस्त्यश्वां संप्रणर्दितगोद्रषाम्‌ ।॥ ५ ॥ 
हृष्टपमुदितेः . पोरेरुच्छितध्वजमालिनीम । अयोध्यां मन्थरा दृष्टा परं व्रिस्मयमागता ।। ६ ॥ 
सा हर्पोत्फुछनयनां पाण्डुरक्षौमबासिनीम्‌ । आविद्रे स्थितां दृष्टा धात्रीं मच्छ मन्थरा ।। ७॥ 
उत्तमेनाभिसंयुत्ता इर्षेणाथपरा सती । राममाता धनं किं नु जनेभ्यः संप्रयच्छति || ८॥ 
अतिमात्रं प्रहपः कि जनस्यास्य च शस मे । कारायेष्यति किं वापि संप्रहृष्टो महीपातेः ॥ ९ ॥ 


समान सुन्दर उस नगरीको देखनेके लिए आये हुए जनपदवासियोंसे वह नगरी चारों ओरसे 
विक्षोभित हो उठी, जिस प्रकार समुद्रके जलजन्तुओंसे समुद्रका जल तिच्षोभित है दोजाता है ॥२८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छठवां सगं समाप्त ॥ ६ ॥ 
——— SS eo 

केकयीके पिताके यहांकी दाली मन्थरा थी, उसके जन्म आदिका पता नथा, वह केकयीऊे हो साथ 
रहती थी, वह अपनी हद्दी इच्छासे विना किसी कारणके चन्द्रमाके समान धवल कोठेपर चढ़ी ॥१॥ उस 
कोठेपर चढ़कर मन्थराने देखा कि अयोध्यांकी सभी सड़क खाँची गयी हैं ओर उनमें कमल पुष्प 
विछाये गये हैं ॥ २॥ श्रेष्ठ पताकाओं ओर ४वजाओंसे नगरी शोसित की गयो है, चन्दून-सुबाखित 
जलका छिड़काव किया गया है ओर उबटन आदि लगाकर स्नान किये मजुष्योंसे वह युक्त है ॥३॥ 
माल्य ओर मिष्टान्न हाथमे लिये हुए ब्राह्मणोंके शब्दोंसे वह सुखरित हो रही है, देवमन्दिरोंके 
द्वार श्वेत बनाये गये हैं, सब प्रकारके बाजे बज रहे है ॥ ७॥ भसन्न सञुष्योंसे वह नगरी अरी 
हुई है, चारों ओर वेद्‌-घोषसे मुखरित हो रही है, अच्छी जातिके घोड़े झोर हाथी प्रसन्न हो रहे 
है, गो ओर बेल गरज रहे हैं ॥५॥ हृषित ओर सन्न पुरवास्तियोंने ध्वजाओंकी माला 
बना रखी हैं, मन्थरा अयोध्याको इस रूपमे देखकर बहुत विस्मित हुई ॥ ६ ॥ उसने 
पासही रामचन्द्रकी धायकरो देखकर उससे पूछा, भसल्ततासे धायको झाँखे खिलसयी थीं ओर 
पीला रेशमी वस्त्र बह पहने हुई थी ॥ ७ ॥ धनवती रामसाता बड़ो प्रसन्नतासे लोगोंको चन 
क्यों देरही हें? ॥ ८॥ ये सब लोग बहुत ही प्रसन्न है, इसका कारण सुरे बतलाश्रो, प्रसन्न होकर 
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विदीर्यमाणा इर्षेण धात्री तु परया मुदा । आचचक्षेऽथ कुब्जायै भूयसीं राघवे श्रियम्‌।१०॥। 
श्वः पुष्येण जितक्रोधं योवराज्येन चानघम्‌ । राजा दशरथो राममाभिषेक्ता हि राघवम्‌ ।।१२।। 
धाञ्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिमममर्षिता । कैलासशिखराकारात्मासादादवरोहत ॥१२॥ 
सा दह्यमाना क्रोधेन मन्थरा पापदर्शिनी। शयानामेव कैकेयीमिदं वचनमत्रवीत ।१३। 
उत्तिष्ठ मूढे कि शेषे भयं त्वामाभेवर्तते। उपप्लुतमघौघेन नात्मानमवबुध्यसे ।।१४।। 
आनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । चलं हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इवोण्णगे॥१५।। 
एवमुक्ता तु केकेयी रुष्टया पुरुषं वचः । कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परम्‌ ।।१६।। 
कैकेयी त्वजवीत्कुन्जां कच्चित्सेमं न मन्थरे । विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये श्ृशदुःरिवताम्‌ ।।१७॥ 
मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ । उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्य बाक्यविशारदा ॥१८॥ 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां हिताषिणी । विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ।१९। 
अक्षयं सुमहद्दोषे प्रदत्त त्वाट्रैनाशनम्‌ । रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥२०॥ 
सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता । दह्ममानानलेनेब त्वद्वितार्थीमिहागता ॥२१॥ 
तब दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्भवेत्‌। त्वद्रद्धौ मम दृद्विश्च भवोदिह न संशयः ॥२२॥ 


राजा क्या करनेवाले हैं ॥ & ॥ चह धाय मारे हषके विदीणंखी होरही थी । उसने प्रसन्नता- 
पु्चंक कुब्जा मन्थराको रामचन्द्रको प्राप्त होनेवाले बड़े कल्याणका वृत्तान्त सुनाया ॥ १०॥ 
कल पुष्ययोग है, उसी समय क्रोधको वशमें रखनेवाले निष्पाप रामचन्द्रका राजां दसरथ 
युवराज पद्पर अभिषेक करेगे ॥ ११॥ धायकी बातें सुनकर मन्थराको शीघ्रद्दी क्रोध आया, 
केलासशिखरके समान ऊँचे उस कोठेसे वह नीचे उतरी ॥ १२॥ अनिएकी आशङ्का करनेवाली 
केकयीकी दासी क्रोधसे जलने लगी ओर उसने सोती हुई केकयीसे ऐसा वचन कहा ॥१३॥ सूख 
उठ, क्या सो रही है, तुमपर बड़ा सङ्कर आया है, पापकर्मोके फल तुम्हारे सामने आये हें ओर 
तुम्हे ज्ञान नदीं है ॥ १७ ॥ तुम राजाकी अप्रिय हो, राजाके द्वारा केवल कुछ धन पाती हो, 
ओर तुम्हें अपने सोभाग्यका-पतिप्रिया ददोनेका गवे हे, तुम्हारा सोभाग्य अनिश्चित है, जिस प्रकार 
सूर्यके ग्रीष्म ऋतु जानेसे नदीका स्रोत श्रनिञ्चित हो जाता है ॥ १५ ॥ अनिष्टकी आशङ्का करने 
वाली क्रोधित मन्थराको ऐसी बात सुनकर केकयी बहुत दुःखित हुई ॥ १६॥ उसने मन्थरासे 
कहा--कुव्जे, कयां मेरा कुछ अकल्याण हुआ हे, क्योंकि तुम्हारा मुंह उतरा है ओर में तुम्हे 
दुःखित देख रही हूं ॥ १७॥ केकयीकी मीठी चाते सुनकर वोलनेमे चतुर मन्थरा क्रोधसे 
बोली ॥ १८ ॥ केकयीका हिंत चाहदनेवाली मन्थरा बहुतद्दी दुःखित होकर केकयीको दुखित 
करती हुई तथा रामचन्द्रसे बिलगाव कराती हुई बोली ॥ १8 ॥ देवि, आपका विनाश दोनेवाला है 
ओर वह वेसा विनाश जिसका प्रतीकार न होसके । राजा दसरथ रामचन्द्रका युवराजके पद्पर 
अभिषेक करेंगे ॥ २० ॥ इससे में बहुत बड़े भयमें डूब गयी, मुझे बहुतही दुःख ओर शोक हो 
रदा हे, में मानों आगसे जली जा रही हूँ, अतपच तुम्हारा हित करनेके लिए में तुम्हारे पास 
आयी हूं ॥ २१ ॥ केकयी, रामचन्द्रके अभिषेक द्दोनेपर तुम्हारे दुःखसे मुस्मेभी अधिक दुःख 
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नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः । उग्रत्वं राजधर्माणां कर्थं देवि न वुद्धचसे ॥२३॥ 
धर्मवादी शठो भर्ता क्क्ष्णबादी च दारुणः । शुद्धभावेन जानीषे तेनेवमतिसंधिता ॥२४॥ 
उपास्थितः प्रयुञ्जानश्स्वाये सान्त्वमनर्थकम्‌ । अर्थेनेवाद्य ते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति ।।२५। 
अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषु । काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहृतकण्टके ।।२६॥ 
शत्रुः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया । आशीविष इवाङ्गेन वाले परिधृतस्त्वया ॥२७)॥ 
यथा हि कुयोच्छत्रुवों सपो वा प्रत्युपेक्षितः । राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता ॥२८॥। 
पापेनानृतसान्त्वेन वाले नित्यं सुखोचिता । रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हताह्यसि ॥२९॥ 
सा प्राप्तकालं केकेयि क्षिप्रं कुरु हितं तव । त्रायस्व पुत्रमात्मनं मां च विस्मयदशने ॥३०॥ 
मन्थराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना । उत्तस्थो हर्षसंपूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी ॥३१॥ 
अतीव सा तु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्तिता । दिव्यमाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रददौ शुभम्‌ ॥३२॥ 
दत्त्वा त्वाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रमदोत्तमा । केकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवान्रवीदिदम्‌ ।।३३॥ 
इद्‌ तु मन्थरे मह्यमाख्यातं परमं भियम्‌ । एतन्मे म्रियमाख्यातं कि वा भूयः करामि ते ॥३४॥ 
रामे वा भरते वाह विशेष नोपलक्षये । तस्माचुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्येऽभिपक्ष्यति।३८॥ 
होगा ओर तुम्हारी बढ़तोसे मेरी भी बढ़ती होगी, इसमें सन्दे नहीं ॥ २२॥ तुम राजाके कुलमे 
उत्पन्न हुई हो ओर राजाको महारानी भी हो, फिर राजधर्माकी कठोरता तुम क्यों नहीं समझती 
दो ॥ २३ ॥ तुम्हारा पति धमंयुक्त बातें कहता है पर है शठ, मीठी बाते करता है पर हे कठोर, 
लुम उसको वाताँको शुड भांवसे कद्दी जांनती हो, इसोसे इस प्रकार उगी गयी हो ॥२४॥ तुम्हारा 


पति तुम्हारे पास रहता है, तुमसे प्रिय बातें करता है पर वह सब अनथक है, आज तुम्हारा पति 


कोसल्य। की अर्थसिद्धि करने जारद्दा है ॥ २५ ॥ उस दुष्टात्माने भरतको तुम्हारे भाईके यहां भेज 
दिया, इस प्रकार निष्करटक राज्यपर कल वह रामका अभिषेक करेगा ॥२६॥ तुमने पतिके नामस 


अपना शत्रु पाया हे, जिस प्रकार माता बनकर सांपके बच्चेको पालनेवाली हितकी कामनासे 
. उसे धारण करती है। पर सांपके बच्चेसे उसको हितकामना व्यर्थ है । इखो प्रकार इस पतिरूपी 
शात्रुखे तुम्हारे मनोरथकी सिद्धि असम्भव है ॥ २७ ॥ जिस प्रकार उपेक्षित शत्रु किसीका अपकार 
करता है अथवा सांप, आज राजा दशरथने पुत्रके साथ तुम्हारी भी वही दशा की ॥ २८॥ सदा 
सुखमे रहनेवाली तुम, अपने नोकर-चाकरोंके साथ, रामचन्द्रको राज्यपर स्थापित करनेवाले, 
पापी ओर कूरा प्रलोभन देनेवाले इस राजाके द्वारा मारी गयो ह्यो ॥ २४॥ केकयी, समय 
आगया है, शीघही तुम अपना कल्याण करलो । दे सामयिक कतेग्य-साधन करनेमे चतुर, अपनी, 
अपने पुत्रको ओर मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥ मन्थराको बाते सुनकर जुन्द्र सुंहवाली केकयी पलंगसे 
उठी, जिस प्रकार हर्षयुक्त शरद्ञऋतुको चन्द्रलेखा उठी दो ॥ ३१ ॥ केकयो बहुत प्रसन्न हुई, 
बड़े हषी बात जुननेसे उसे विस्मय हुआ, केकयीने पक दिव्य उत्तम आभूषण कुब्जाकों 
दिया ॥ ३२ ॥ कुब्जा मन्यराको आभूषण देकर स्त्रीश्रे्ठ केकयी मन्थरासे प्रसन्नता पूवंक इस 
प्रकार बोली ॥ ३३ ॥ मन्थरे, तुमने तो झुरे यढ बड़ाद्दी प्रिय सस्वांद्‌ सुनाया हे, इस प्रिय संवाद 
जुनानेके बद्लेमे में तुम्दारा ओर क्या उपकार कछ ? ॥३४॥ राम ओर अरतमें में भेद्‌ नहीं. देखती, 
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न में परं किंचिदितो वरं पुन। प्रियं प्रियाई सुवचं वचो5म़ृतम । 
aid बोच hss त्तर Ss १. ७७ कढ 
तथा हवांचस्त्वमतः भियाततर बर पर ते प्रददाम त हण ॥ ३६ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिंकांव्ये$्योध्याकारडे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
“च ७ 
CQ 
अष्टमः सगः < 


मन्थरा तभ्यसूऱ्येनामत्सुज्याभरणं हि तंतं । उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता ॥ १॥ 
हषे किमंथमस्थाने कृतवत्यसि बॉलिशें । शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमवबुध्यसे ॥ २॥ 
मनसा प्रसहाम त्वाँ देवि दुःखार्दिता सती । यच्छोचितव्येहृष्टासि माप्य त्वं व्यसनं महत॥ ३ ॥ 
शोचामि दुर्भतित्वं तें का हिं भाजा प्रहैयेत्‌। अरेः सपत्नीपुत्रस्य दद्धि मृत्योरिवागताम्‌ ॥ ४॥ 
भरतादव रामस्य राज्यसांधारणाद्गयम्‌ । तांद्रेचिन्त्य विषण्णारिमि भयं भीताद्वि जायते॥ ६ ॥ 
लक्ष्मणो हिं महातराहू राम संवोत्मना गतः । शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुस्त्थं लक्ष्मणो यथा ॥ ६॥ 
प्॑त्यासन्नक्रेमेणापि भ॑रतंस्येत्र भामिनि । राज्यक्रमो विरृष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः || ७॥ 


इसौसे में प्रसन्न हुँ कि राजा कल रामचन्द्रेका राज्याभिषेक करगे ॥ ३५ ॥ पे प्रिय बोलनेवाली, 
रामचन्द्रके राज्याभिंषेक-२ वाद्‌ सुनने से बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा नहीं हे, ऐसा अंस़तकें समान 
डुखद्‌ं बचन सभी नहीं छुनासकते, तुमने वह वचन सुनाया है, इसका पारितोषिक यदि तुम 
कुछ ओर चाहो तो मांगो, में तुम्हे देती हूं ॥ ३६॥ 
. आदिकांब्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका सातवा सगै समाप्त ॥ ७॥ 
RT. TY I 


मन्थराने केकयोपर क्रोध किया, उसका दिया गहना फक दिया ओर वह क्रोध तथा 
इःल्लसे युक्त होकर बोली ॥ १॥ मूर्खे, बिना जरूरतके. दषं क्यों प्रकाश कर रही है । तुम शोक- 
समुदके बीचमें पंड़ी हो यह तुम्हे मालूम नहीं है ॥ २॥ देवि, में भी तुम्हारे दुःखसे पीड़ित 
होकर मनही मन. दुःख संदंती हूं । इतने बड़े दुःखको पाकर तुम्हे शोक करना चाहिए था, पर 
तम प्रसन्न हो ॥३॥ तुम्हारी वूखंताका ही सुके शोक दे। भला शत्रु खोतकां बेटा राज्य पा रहा 
हो तो इस संवादसे किस बुडिमानको प्रसन्नता होगी, यहद तो मृत्युके समान भयदायी है ॥ ४॥ 
इस राज्यपर भरतं और साम. दोनोंका साधारण अधिकार हे, साधोरण योग्यता है, अतएव 
रामको भरतसे दी भय है, यदद खोडकर में दुःखी दो रद्दी हूं, क्योंकि डरे इण मनुष्यसे ही 
मय होतां है ॥ ५ ॥ मदाबाहु लक्ष्मण तो रामचन्द्रका अनुगत ह दै, ओर शत्रुन भरतका वेसाही 
अतत हे जैसा रामका लचम्रण ॥ ६॥ हे भामिनि, उत्पत्ति-क्रमसे भी भरतका ददी राज्यपर 
अधिकार पहुंचता है । लक्ष्मण भोर शत्रुघ्न छोटे हे, अतएव उनके राज्याधिकारकी चर्चाददी कयां | 
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विदुषः क्षत्रयारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारेणः । भयात्मवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥ ८॥ 
सुभगा किल कौसल्या यस्या! पुत्रोऽभिपेक्ष्यते । योवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥ ९ ॥ 
पाप्तां वसुमतीं प्रीतिं प्रतीतां हतविद्रिषम्‌ । उपस्थास्यासे कौसल्यां दासीवत्त्वं कृताआ@िः।।१.०॥ 
एवं च त्वे सहास्मामस्तस्याःप्रेष्या भविष्यासे। पुत्रश्च तत्र रामस्य प्रेष्यत्वं हि गामेष्याति ॥९९॥ 
हृष्टाः खळ भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः । अमहष्ठा भात्रिष्यन्ति स्नुपास्ते भरतक्षये ॥१२॥ 
तां दृष्टा परमप्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः । रागस्येव गुणान्देवी कैकेयी. प्रशशंस ह ॥९३॥ 
धर्मज्ञो गुगत्रान्दान्तः कृतज्ञः सत्यवाञ्छाचेः । रामो राजसुतो ज्येष्ठो योवराज्यमतो5हात ॥१.४॥ 
श्रातृन्श्र॒त्यांश्च दीर्घायुः पितृवत्पालयिष्याति । संतप्यसे कथं कुञ्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥१८॥ 
भरतश्चापि रामस्य ध्रव वषशतात्परम्‌। पितृपेतामहं राज्यमवाप्स्यात नरषेभः ॥९६॥ 
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सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे । भावेष्याति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे ।।१७॥। 
यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राधः । कोसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रपते बह ॥९८॥ 
राज्यं यादे हि रामस्य भरतस्यापे तत्तदा । मन्यते हि यथात्मानं तथा श्रातृंस्त॒ राघवः ॥२९॥ 
केकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा शशदुःखिता । दीधसुष्ण विनिःश्वस्य क॑केयीमिदमन्रबीत्‌ ॥२०॥ 


॥ ७ ॥ रामचन्द्र विद्वान्‌ हें, खन्धि विग्रह करनेमें निपुण हैं, समयोचित काम करनेमें दक्ष हैं । इन्हीं 
बातोंसे तुम्हारे पु्की ओर देखकर में रामचन्द्रके भयसे डर रही इ । कहाँ आगे वे कुछ अनथ 
न करें ॥ ८ ॥ कोसल्यां ही सुभगा है, पतिकी प्रिया है, क्योंकि उसके पुत्रका अभिषेक दोगा, कल 
पुष्य योगमे शोष्ठ त्राह्मण महान्‌ युवराज पदपर अभिषेक करेंगे ॥ & ॥ कोसल्या राज्य पावेगी 

प्रसन्न द्दोगी, उसके शत्र, कमजोर होकर दब जायंगे, उसकी प्रसिद्धि होगी ओर तुम हाथ जोड़ 
कर दांसीके समान कोसल्याके सामने खड़ी होगी ॥ १" ॥ इस प्रकार हमलोगोंके साथ तुम 
कोसल्याकी दासी बनोगी, ओर तुम्द्दांरा पु रामचन्द्रका भृत्य बनेगा॥ ११ ॥ रामकी स्त्री की सखियाँ 
प्रसन्न होंगी ओर भरतके नाश ( दरिद्र ) हो जानेसे आपको बहू अप्रखन्न होगी ॥१२॥ इस प्रकार 
परम प्रसन्नता पूर्वक मन्थरा को बोलती देखकर देवो केकयी रामचन्द्रके गुणोंकी ही प्रशंसां 

करने लगीं ॥ १३ ॥ केकयोने कहा--रामचन्द्र धमंज्ञ, गुणवान्‌, संयत, सत्यम्रिय ओर शुद्ध चरित्र हैं, 

वे राजाके बड़े पुत्र हैं अतपव युवराज होनेका उन्हें अधिकार है ॥ १४ ॥ दीर्घायु रामचन्द्र अपने 
भाइयों ओर स्रृत्योंका पिताके समान पालन करेगे । कुब्जे, रामचन्द्रका अभिषेक सुनकर 
तू क्यों दुःख पारदी है ॥ १५॥ भरत भो रामचन्द्रके खो वर्षो के बाद अवश्य ही पिता 
पितामहके द्वारा आया छुआ राज्य पावेगा ॥ १६॥ मन्थरे, यहद तो श्रभ्युद्‌ यका समय है तू 
जला क्यों रही है, भावो कल्याणमें तू दुःख क्यों करती है ॥ १७॥ मुस्मे भरत जैसा मान्य हे 

राम उससे भी अधिक मान्य हे, क्योंकि रामचन्द्र कोसल्यासे अधिक मेरी सेवा करता है 
॥ १८॥ रामचन्द्र को यदि राज्य मिलता हे तो वह भरतको भो मिला ही समझना चाहिए, 
क्योंकि रामचन्द्र भाइयोंको अपने ही समान सेमभते हे ॥ १६॥ केकयीकी बाते सुनकर 
मन्धरा बहुत अधिक दुःखित हुई, लम्बी ओर गमे सांस लेकर वह केकयीसे बोली ॥ २० ॥ 
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अनथेदाशिनी मोर्ख्या्ञात्मानमवबुद्ध यसे । शोकव्यसनागस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
भविता राघो राजा राघवस्य च यः सुतः । राजवशात्त भरतः फैकेयि पारिहास्यते॥२२॥ 
नाहे राज्ञः सुताः सने राज्ये तिष्ठान्ति भामिनि। स्थाप्यमानेष सवेषु सुमहाननयो भवेत ॥२३॥ 
तस्माञ्ज्येष्ठे हि केकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः। स्थापयन्त्यनत्रद्याङ्गि गुणवास्स्त्रतरेष्ापि ॥२४॥ 
असातत्यन्तनिभेग्नस्तः पुत्रो भविष्यति । अनाथवत्सुखेभ्यश्‍च राजवेश्याच वत्सले ॥२५॥ 
साह लद॒थ समासा त्य तु मां नात्रबुद्धयसे । सपा्नदृद्धौ या मे त्वं प्रदेयं दातुमर्हसि ॥२६॥ 
श्रब तु भरत रामः पाप्य राज्यमकण्टकम्‌ । देशान्तरं नाययिता . लोकान्तरमथाप वा ॥२७॥ 
बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । सन्निकर्षा्च सौहार्द जायते स्थावरेष्विव ॥२८॥ 
भरतानुवशात्सोऽपि सत्रुघ्नस्तत्समं गतः । लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः ॥२९॥ 
श्यते हि द्रुमः कर्चिच्छेत्तच्यो वनजीवनेः । सानिकर्षादिषीकाभि्मोचितः परमाद्वयात्‌ ॥३०॥ | 
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गोप्ता हि रामं सोमित्रिलेज्ष्मणं चापे राघवः | आश्वनोरिव सौश्चात्र तयोलोकेषु विश्रुतम्‌ ॥३९॥ 
तस्मान्न लक्ष्मण रामः पापे किंचित्करिष्यति । रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः ॥२२॥ 


. अपनी सूर्खतावश तुम अपनी बुराई नहीं समक रही हो, शोक और ठुःखके समुद्रमे तुम 
डूब रही दो, पर तुम्हे अपना शान नहा ॥ २ १॥ जब रामचन्द्र राज्ञा होंगे, तब उनके वाद 
उनका पुत्र राजा होगा, राज्याधिकारले भरत सदाके लिप च्युत दो जायगा ॥ २२॥ 
भामिनि, राजाके सभी लड़के राज्याधकार नहीं पाते, यदि समीको राज्याधिकांर दिया जाय 
तो महान. अन्याय हो ॥२३॥ इस कारण हे जुन्द्रि केकयी, राजालोग बड़े पुत्रको ही 
राज्य देते हैं, अथवा गुणवान्‌ किसी अन्य पुत्रको । बड़ा गुणवान, न हुआ तो गुणवान, दूसरे 
पुत्रको राज्य द्या जाता है ॥ २४ ॥ प्रिये, तुम्हारा यह पुत्र रामंके अभिषेक हो जानेपर राज- 
वंश तथा खुखसे भी दूर हटा दिया जायगा । वह अनाथ हो जाथगा ॥ २५॥ इ कारण में 
तुम्हारे लिए आयी हूं ओर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, तुम तो सोतकी बढ़ती सुनकर मुभे 

` वरदान देना चाहती हो ॥२६॥ यहद निश्चय है कि निष्करटक ( शत्रु्दीन ) राज्य पाकर रामचन्द्र 
भरतको किसी दूसरे देशमे भेज देंगे अथवा दूलरे लोकमें भेजदेंगे॥ २७॥ बाल्यावस्थामे ही 

तुमने भरतको मोमाके घर भेज दिया, यद्द बुरा किया, यहां रहता तो राजाका उसपर प्रेम 
होता । सांथ रहनेसे अचेतनपर भी मजुष्योंका प्रेम हो जाता है॥ २८॥ शब्रुषन भी भरतका 
अनुगत होकर भरतके ही समान रामचन्द्रका डेषभाजन हो गया। लचमण जैसे रामचन्द्रका 
` अजुगामोी है शतरुष्न भी भरतका वसा हो अनुगामी है ॥ २६ ॥ जुना जाता हे कि कोई वनवासी 
एक बुच काटता था, पर उल वृक्ते पास कुछ करोली घास थीं, जिन्होंने उस वृक्षकी इस बड़े 
भयले र्ता को थी । इसी प्रकार लच्मण राभकी रक्ता करता है ॥ ३०॥ लमण रामकी रक्ता 
करता है ओर रांभ लच्मणकी रक्षा करते हैं, उन दोनों भाइयोंका प्रेम अश्विनीकुमारोंके प्रेमके 
समान प्रसिद्ध है ॥ ३१॥ इस कारण रामचन्द्र लदमणकी कोई भी बुराई नहा करेंगे, पर 
रामचन्द्र भरतका तो अवश्य अनिष्टाचरण करगे, इसमें सन्देह नहीं ॥ ३२॥ इस कारण 
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तस्माद्राजग्रहादेच वन गच्छतु राघवः । एतद्धि रोचते मह्यं भृश चापि हितं तव॥३३॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रयश्‍चेव भविष्यति । यादे चेद्गरतो धमीत्पि्यं राज्यमवाप्स्याति ॥३४॥ 
स ते सुखोचितो वालो रामस्य सहजो रिपुः । समृद्धाथस्य नष्टाथो जीविष्यति कथं बशे ॥३५॥ 
अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमहसि ॥३६॥ 
दर्पान्निराक्ृता पूर्व त्वया सोभाग्यवत्तया । राममाता सपत्नी ते कथं वैरं न यापयेत्‌ ॥३७॥ 

यदा च रामः णाथिवीमत्राप्स्यते प्रभूतरत्नाकरशैलसंयुताम्‌ । 

तदा गामिष्यस्यशुभं पराभवं संहेव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८ ॥ 

यदा हि रामः प्राथिवीमवाप्स्यते ध्रुवं ध्रनष्ठो भरतो भविष्यति । 

अतो हि साचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चेवास्य विवासकारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
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एवमुक्ता तु केकेयी क्रोधन ज्वलितानना । दीधमुष्णं विनिश्वस्य मन्थरामिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अद्य राममितः क्षिं वन प्रस्थापयाम्यहम्‌ । योत्रराज्येन भरतं क्षिप्रमद्याभिषचये ॥ २ ॥ 


मुझे तो यही अच्छा लगता है कि रामचन्द्र इस राजभवनको ही छोड़कर वंनमे चले जांय, सुभे 
यट्दी सबसे अच्छा उपाय मालुम पड़ता है ओर इखीमें तुम्हारा हित है.॥ ३३॥ यदि धर्मपूर्वंक 
भरत पिताका राज्य पावें तो तुम्हारे भाई-बन्धुशओंका, तुम्हारे आश्रितोंका भी कल्यांश होगा 
॥ ३४ ॥ सुख पानेका अधिकारी तुम्हारा पुत्र रामका स्वाभाविक शत्रु है । रामचन्द्र सम्बद्ध 
पावेगे, भरतकी समृद्धि नष्ट होगी, भला वह भरत रामके वशम केसे रह सकेगा ॥ ३५ ॥ रामने 
भरतपर आक्रमण किया है, जिस प्रकार वनमें भगे हुए हाथियोंके यूथपतिपर सिंह आक्रमण - 
करता है । तुम उसकी रत्तो करो ॥ ३६॥ तुमने पहले अपने पतिप्रिया दोनेके गदसे राममाता 
कौसल्याका तिरस्कार किया है, कोसल्या तुम्हारी सोत हे, भला वह तुम्हारे वेरका बदला क्यों न 
ले ॥३७॥ अनेक समुद्र और पर्चंतोंवाली एथिवी पर जब रामचन्द्रका अधिकार दोजायगा, भाभिनि ! 
तब तुम्हारा बुरा पराभव होगा, तुम भरतके साथ दुःखी हो जांओोगी ॥ ३८॥ जब पृथिवी- 
पर रामचन्द्रका अधिकार होजायगा तो अवश्य ही भरतकां नाश होगा । इस कारण कुछ ऐसा 
उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्रको राज्य मिले ओर रामचन्द्र यहांसे निकाल जांय ॥ ३६ ॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका आठवाँ सगे समाप्त ॥ ८ ॥ 
— anes se - ८ 


मन्थराकी बाते सुनकर केकयीका सुँ क्रोधसे जलने लगा, लम्बी ओर गर्म सांस लेकर 
मन्थरासे ऐसां बोली ॥ १॥ आज यहांसे शीघ्र दी में रामको वन भेजूंगी ओर. युवराजके पद- 
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इदं त्विदानी संपश्य केनोपायेन साधये। भरतः प्राप्नुयाद्राज्यं न तु रामः कथचन ॥ ३ ॥ 
ह तु सा देव्या मन्थरा पापर्दाशिनी । रामाथमुपहिँसन्ती कैकेयीमिदमब्रश्रीत्‌ ॥ ४॥ 
तेदानीं प्रपश्य तई कैकोये श्रूयतां वचः । यथा ते भरतो राज्यं पुत्रःमाप्स्यति केवलम्‌ ॥ ५ ॥ 
किं न स्मरन्ती कैकेये स्मरन्ती वा निगूहसे । यदुच्यमानमात्मार्थ मत्तस्त्वं श्रोतुम्मिच्छासे ॥ ६॥ 
मयाच्यमान याद त श्रोतु छन्दो विलासिनि । श्रूयतामाभिधास्यामि श्रुत्वा चेतद्विधीयताम ॥ ७॥ 
श्रुवे वचन तस्या मन्थरायास्तु कैकयी । किंचिदुत्थाय शयनास्स्वास्तीणीदिदमत्रवीत्‌॥ ८॥ 
कथयस्त्र ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । भरतः प्राप्नुयाद्राज्य न तु रामः कथंचन ॥ ९॥ 
एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी । रामार्थमुपहिसन्ती कैकेयीमिदन्नतरीत ॥१०॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजावीभेः पतिः । आगच्छत्त्वामुपादाय देवराजस्य साद्यकृत ॥११॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकान्माते । बेजयन्तागाति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥१२॥ 
स शम्बर इते ख्यातः शतमायो महासुरः। ददौ शक्रस्य सङ्ग्रामं देवसङ्गैरनिन्दितः ॥१३॥ 
तास्मन्महांते सङ्गामे पुरुपान्क्षतात्रेक्षतान. । रात्रौ प्रसप्तान्ध्नान्त स्म तरसापास्य राक्षसाः १४ 
तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा । असुरैश्च महाताहुः शस्रेशव शकलीकृतः ॥१५॥ 


ei 


अपवाह्य त्वया देवि सङ्गामाञ्जएचेतनः । तत्रापि विक्षतः शद्धः पतिस्ते राक्षितस्त्वया ॥१६॥ 


पर भरतका अभिषेक कराऊंगी ॥ २॥ अघ यह सोचो कि किस उपायसे मैं अपना यह मनोरथ 
सिद्ध करू , किख प्रकार भरतको राज्य मिले और रोमको न मिले॥ ३॥ देवो केकयीके द्वारा 
ऐसा कही जानेपर बुरी बातोंमं तीव बुद्धि रखनेवाली मन्थरा, रामचन्द्रके अभ्युद्यसे द्वेष करती 
हुई, बोली ॥ ४॥ खुशीकी बात है केकयी, अब तुम देखो, मेरी वात शुनो, जिस उपाय 
से केवल तुम्हारा पुत्र भरत ही राज्य पावे ॥ ५ ॥ केकयी, क्या तुम्हे स्मरण नहीं है, या स्मरण 
दोनेपर भी लुम छिपा रही हो, जो उपाय तुम्हें कहना चाहिये वह कया तुम मुझसे खुनना 
चाहती हो ? ॥६॥ विलासिनि, यदि तुम मेरे ही दारा वह उपाय सुनना चाहती हो तो छुनो, ओर 
सुनकर उसके अनुसार कार्य करो ॥ ७ ॥ मन्थराकी यह वात सुनकर, केकयी अपने श्रच्छे पलेग- 
से थोड़ा उठकर यदद वोली ॥ ८ ॥ मन्थरे, मेरे लिये उपाय वतलांश्रो, किल उपायसे भरत राज्य 
पावेगा ओर राम राज्य न पावेगे ॥ & ॥ उख समय देवी केकयीके द्वारा ऐसा कही गयी, अनिष्ट 
देखनेवाली मन्थरा, रामके मनोरथको नष्ट करती हुई, केकयीसे पेखा बोली ॥ १० ॥ पहले-देवा- 
सुर संग्रामरमें--श्रन्य राजपियोके साथ इन्द्रकी सहायताके लिये, तुम्हारा पति तुमको लेकर गया 
था ॥ ११ ॥ केकयो, दक्षिण दिशामे दयडक चनमें-चेजयन्त नामक प्रसिद्ध नगर है, जहा तिमिध्वज 
ग्रखुर रहता था ॥ १२ ॥ उसका शांवर भी दूसरा नाम था, वह अनेक प्रकारको माया जानता था, 
बह बड़ा भारी श्रसुर था । देचताश्रोंके द्वारा पराजित न हुश्रा श्रोर वह इन्द्रसे लड़नेके लिए 
तयार छुआ ॥ १३॥ उस बहुत बड़े युद्धम क्षत-विक्षत पुरुषोंको, रातमें सोते समय राच्तखगण 
जबरदस्ती विळीनेले खचकर मारते थे ॥ १४॥ वद्दाँ मद्दावाहु राजा द्सरथने राचसकि साथ 
घनप्रोर युद्ध किया श्रोर वे घ्रायल हुप ॥ १५ ॥ राजा बेद्दोश हो गये, उस समय तुम उनको 
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२३ अयोध्याकाण्डम्‌ 
तुष्टेन तेन दत्तौ ते द्रौ वरो ब्रुभदर्शने। स त्वयोक्तः पतिदीवे यादिच्छेयं तदा वरम।॥२७॥ 
गृह्णीयां तु तदा भर्तेस्तथेत्युक्तं महात्मना । अनभिज्ञा ह्यहं दोवि त्वयेव कथितं पुरा ॥९८॥ 
कथैषा तव तु स्नेहान्मनसा धार्यते मया । रामाभिपेकसंभारान्निग्रह् विनिवतेय ॥९९॥ 
तो च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्‌ । भत्राजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुदरश ॥२०॥ 
चतुदेश हि वपीणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌ । प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥२९॥ 
क्रोधागारं प्राविश्याद्व क्रुद्धेवाश्वपतेः सुते । शेष्वानन्तरहितायां त्वं भूमौ मालिनवासिनी ॥२२॥ 
मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चेनमाभिमापथाः । रुदन्ती पार्थिव दृष्ठा जगत्यां शोकलालसा ॥२३॥ 
दायेता त्वे सदा भतुरत्र मे नास्ति संशयः । त्वत्कृते च महाराजो विशेदापि इताशनम्‌ ॥२४॥ 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न क्रुद्धां प्रत्युदीक्षितुम । तव मियार्थ राजा तु प्राणानापे परित्यजेत्‌ ।२५॥ 
न ह्यतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपातिः। मन्दस्त्रभावे बुध्यस्व सोभाग्यवलमात्मनः ।।२६।। 
माणेमुक्तासुवर्णानि रत्नाने विविधानि च । दद्याइशरथो राजा मास्म तेषु मनः कृथाः ॥२७॥ 
यो तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ । तो स्मारय महाभागे सोऽर्थो न त्वाक्रमेदाति ॥२८॥ 
यदा तुते वरं दद्यात्स्त्रयमुत्थाप्य राघवः । व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं टृणृया वरस्‌ ।॥२९॥ 





संग्राम-स्थानसे दूर ले गयी, ओर शस्त्रोंसे घायल अपने पतिक्की तुमने इस प्रकार रच्ता की ॥१६॥ 
शुभद्शंने, उस समय प्रसन्न होकर राजाने तुमको दो वर दिये । तुमने पतिसे कहा कि जब 
चाहुंगी तब चर ले लगी ॥ १७ ॥ महात्मा रांजाने भी तुम्हारी यह वात मानली । देवि, सुभे यह 
बात मालुम न थी, तुम्द्दीने पहले कही थी ॥ २८ ॥ तुम्हारे पति-प्रेमके कारण मेने यह बात आज 
तक याद रखी है । पहले राजासे प्रतिज्ञा करालो, फिर उन्हे रामचन्द्रके राज्याभिषेकसे रोको॥१४॥ 
उन दोनों घरोंको मागो, एकसे भरतके लिए राज्य ओर दूसरेसे रामचन्द्रके लिए चोदह वर्षका 
वनवास ॥ २० ॥ चोदह वर्षके लिए रामचन्द्र जव घनमें चले जायँगे, तब पालन करनेके कारण 
प्रजाका तुम्हारे पुत्रपर स्थिर स्नेह हो जायगा ॥ २१॥ हे अश्वपतिकी कन्या, कोधितके 
समान तुम कोपभवनमें जाओ ओर विनो बिछोनेके भूमिपर मैले वस्र पहनकर सो जाओ ॥२२॥ 
राजाकी ओर न देखना, उनसे बाते न करना, राजांको देखकर रोने लगना, शोकित होकर केवल 
भूमिपर पड़ी रहना ॥ २३ ॥ तुम महाराजकी बड़ी प्यारी हो इसमें सुभे तनिक भी सन्देह नहीं 
है, में जानती हूँ महाराज तुम्हारे लिए आगमे भी घुस सकते हैं ॥ २७ ॥ राजा तुम्हे क्रोधित नहीं 
कर सकते ओर न तुम्हे क्रोधित देख सकते हैं, तुम्हारा प्रिय काम करनेके लिये राजा अपने 
प्राणोंको भी छोड़ सकते हैं ॥ २५॥ राजा तुम्हारी बात टाल नहीं सकते। अरे ओत्मापमानिन तू अपने 
सोभाग्यका बल देख ॥ २६ ॥ राजा द्सरथ तुमको मणि, सुक्ता, सुवण तथा अनेक प्रकारके रल 
देंगे, पर तुम उनको ओर मन न करनो ॥ २७॥ राजा द्सरथने देवारुरसंप्राममे तुम्हे जो दो वर 
दिये थे चे दोनों वर तुम उन्हें स्मरणं कराना ओर अपना मतलब न भुल जाना, भरतका राज्या- 
भिषेक और रामको बनवाख यहद न भूलना ॥ २८॥ यदि राजा तुम्हे स्वयं उठाकर वरद्‌, तब तुम 
९. 
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राममत्राजने दूरं नव वर्षाणि पञ्च च। भरतः क्रियतां राजा प्राथिव्यां पार्थिवर्षभ ॥३०॥ 
चतुदश हि वर्षाणि रामे प्रत्राजिते वनम्‌। रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्याते ते सुतः ॥३१॥ 
राममत्राजनं चेव देवि याचस्त ते बरम्‌। एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामाने ।।३२।। 
एवं प्रव्राजितश्चैव रामोऽरामो भविष्याते। भरतञ्च गतामित्रस्तव राजा भविष्याति ॥३३॥ 
येन कालेन रामश्च बनात्मत्यागामिष्यति । अन्तबौहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥३४॥ 
संग्रहीतमनुष्यशच सुह्दाद्विः साकमात्मवान्‌ । प्राप्तकालं नु मन्येऽहं राजानं बीतसाध्वसा ॥ ३५ 
रामाभिषेकसंकल्पान्निग्रह् बिनिवतेय । अनर्थमर्थरूपण ग्राहिता सा ततस्तया ।।३६॥ 
हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदमत्रबीत्‌। सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथंगता।।३७॥ 
केकेयी विस्मयं प्राप्य परं  परमद्ना । ज्ञा ते नावजानाम श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनि ॥।३८॥। 
पथिव्यामासे कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये। त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितिषिणी ॥३९॥ 
नाहं समबबुद्ध्थेयं कुब्जे राज्ञश्चिकीषिंतम । सान्ति दुःसंस्थिताः कुब्जे वक्राःपरमपापिकाः।।४०॥ 
त्वे पद्ममिव वातेन संनता मिियदर्शना । उरस्तेऽभिनिविष्ठं वै यावत्स्कन्धात्समुन्नतम्‌ ॥४९॥ 


उनको प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार वर माँगना ॥ २३ ॥ चोदह वर्षके लिए राम चन्द्र दूर वनमे 
जाय ओर भरत पृथिवीके राजा बनाये जाय ॥ ३०॥ चौदह वर्षके लिए यदि रामचन्द्र वनमें 
भेज दिये जायंगे, तो तुम्हारा, पुत्र जमजायगा, प्रमाओंपर उसका ददवा हो जायगा, आगे वह 
यानन्द्से रह सकेगा ॥ ३१ ॥ देवि, वरमें रामचन्द्रका वनवास भाँगो । इस प्रकार तुम्हारे'पुत्रके 
सभी मनोरथ पूर्ण होंगे ।। ३२।। इस प्रकार घनवास हो जानेपर . रामचन्द्र प्रजाके अप्रिय हो 
जायगे, उन्हें प्रजा भूल जायगी धरोर शात्रुके न रहने से तुम्हारा पुत्र राजा हो जायगा ॥ ३३ ॥ जिस 
समय रामचन्द्र वनसे लोटकर आवंगे, उस समय तक तुम्हारे पुत्रकी राज्यके भीतर ओर बाहर जड़ 
जमजायगी ॥ ३४ ॥ भरत भी आत्मवान्‌ हे, वद्द अपने मित्रोंके खाथ प्रजाके लोगोंको प्रसन्न करके 
अपने पक्षमे मिला लेगा । इस समयका उचित कर्तव्य में यही समकती हुं कि तुम भय छोड़कर 
राजासे वर देनेके लिए वचन लो ॥ ३४॥ फिर उन्हे रामचन्द्रके अभिषेक करनेके विचारसे 
हटाओ । इस प्रकार मम्थराने बुराई, भलाईके रूपमें केकयीको लमकायी ।। ३६ ॥ इषित ओर 
विश्‍वस्त होकर फेकयीने मन्थरासे यह कहा । मन्थराकी बातोंसे केकयी किशोरी बालिकाके 
समान अनुचित काम करनेक्रे लिये तयार हो गयी ॥ ३७॥ खुन्द्री मन्थरे श्रेष्ठे, सुन्दर बोलने- 
वाली, में तुम्हारी बुद्धिका तिरस्कार नहीं करती हूँ अर्थात्‌ तुम्हारे उपदेशके अनुसार मैं काम 
करूंगी ॥ ३८॥ : कॉर्यसिद्विके लिए उपाय वतलानेमे तुम इस पृथिवीकी सब कुब्जाओंसे वढ़ कर 
हो, तुस्ही मेरी हितैषिणी दो ओर द्वितके कामोंमे सदा तत्पर रहती हो ॥ ३& ॥ कुब्जे, राजा क्या 
करना चाहते हे यह!मेरी समभमें नहीं आता, तुम्द्ांरे अतिरिक्त और लोग भी हैं, पर उनके 
अभिप्राय बुरे है, वे भी स्वयं कुटिल हैं, अतएव उनका देखना भी पाप है ॥ ४० ॥ तुम तो ब्रायुके 
द्वांरा तोड़े कमलके समान खुन्द्र मालुम द्वोती दो, कन्धे तक ऊँचा तुम्हारा उरस्थल भी खुन्दर 
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अधस्ताच्चादरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितम। प्रतिपूर्ण च जघनं सपनो च पयोधरौ ॥४२॥ 
विमलेन्दुसमं वक्त्रमहो राजसि मन्थरे। जघनं तव निर्म रशनादामभूपितम ।४३॥ 
जङ्घे भ्रुशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायतावुभौ । त्वमायताभ्यां सकिथभ्यां मन्थरे क्लौमवासिनि।।४४। 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजसेऽतीव शोभने । आसन्या$ शम्वरे मायाः सहस्रमसुरापिपे।।४८॥ 
हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः । तदेव स्थगु यदीधे रथघोणामिवायतम ।४६॥ 
मतयः क्षत्रावेद्याइच मायाइचात्र वसन्ति ते । अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुन्जे हिरण्मयीम्‌ ।।४७। 
आभापैक्ते च भरते राघवे च वनं गते। जात्येन च सुत्रणेन सुनिष्टप्तेन सुन्दारै ॥४८॥ 
छब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु । मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं शुभम्‌ ॥४९।। 
कारयिष्यामिते कुब्जे शुभान्याभरणानि च । परिधाय शुभे वस्रे देवतेव चरिष्यसि ॥००॥ 
चन्द्रमाह् यमानेन मुखेनाप्रतिमानना । गमिष्यास गतिं मुख्यां गवेयन्ती द्रिषज्जने ।।९१॥ 
तवापि कुञ्जाः कुञ्जायाः सर्वाभरणभू,बेताः । पादो परिचारिष्यन्ति यथै त्वं सदा मम ॥«२॥ 


nn 


इति प्रशस्यमाना सा केकेयीमिदमत्रवीत्‌ । शयानां शयने शश्रे वेद्यामग्नाशिखार्मत्र ||» ३।। 
गतोदके सेतुबन्धो न कस्वाणि विधीयते । उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदशये ॥५४॥ 


है ॥ ४१ ॥ उरस्थल नीचे उद्र शान्त ( पतला ) है, लञ्जितके समान उसमें नाभि छिपी हुई है, 
तुम्हारे जघन देंखनेमे खुन्द्र ओर स्तन मोरे हें ॥ ४२॥ निर्मल चन्द्रमाके समान तुम्हारा सुह है, 
तुम बड़ी खुन्दर हो, तुम्दारे जघन मोटे ओर चिकने हें तथा करधनीसे शोभित हैं ॥ ४३ ॥ तुम्हारी 
जाँघ सटी हुई हैं, दोनों पैर लम्बे हें, रेशमी वस्त्र धारणकरनेचाली मन्थरे, तुम अपनी लम्बी 
ऊरूध्रोंसे बड़ी भली मालुंम' होती हो ॥४४॥ तुम जव मेरे आगे-आगे चलती हो तब बड़ी 
भली मालुम पड़ती हो, असुरराज शस्वरासुरमं जितनी माया थी, ॥ ४५ ॥ वे सब तुम्हारे पेरमें 
हें ओर उनके अतिरिक्त और भी हजारों मायाप तुम जानती हो, इसी कारण रथके आगेवाले 
भागके समान तुम्हारी छाती लम्बी ओर बड़ी हो गयो है ॥ ४६ ॥ तुम्हारे पेरमें बुद्धि, वीरता 
अर माया निवांस करतो है, कुञ्जे, में तुम्हारे गलेमें सोनेकी माला डाल गो ॥ ४७ जब्र भरतका 
राज्याभिषेक हदो जायगा ओर रामचन्द्र वन चले जायेंगे । उत्तम जातिके सोनेकी माला में तुम्हारे 
गलेमे डालूँगी ॥४८॥ जब मेरा मनोरथ सिद्ध हो जायगो ओर में सन्तुष्ट हो जाऊ गो, तव तुम्हारी 
छाती ढॅक दूं गी, खोनेके गहनोंसे या चम्द्नसे ओर तुम्हारे सुपर खुन्दर सोनेका तिलक लगवा 
दू गो ॥४&॥ कुब्जे तुम्हारे लिये उत्तम-उत्तम गहने बनवा दू गो, तुम अच्छे वज्ञ पहमकर देवताके 
समान घूमना ॥ ५० ॥ चंद्रमासे बराबरी करनेघाले अपने सु हसे बड़ी सुन्द्र मालुम पड़ती हो, 
तुम्हे प्रधान पद्‌ मिलेगा ओर अपनेसे छे ष रखनेवालोंके सामने तुम अहङ्कार कर सकोगी ॥५१॥ 
जिस प्रकार तुम खदा मेरी सेवा किया करती ददो, उसी प्रकार दूसरी कुड्जाप भी गद्दनोंसे सजी 
हुई तुम्हारी चरणसेवा करेगी ॥५२। इस प्रकार प्रशंसित मंथरा  कैकयाख बोली | केकया स्ठु द्र 
पलंगपर वेदीपर अग्निशिखाके समान सोयी हुई थो।।५३।। कल्याणि, जलक चल जानेपर बांध नहीं 
बाँधा जाता । उठो और जैसा मैंने बतलाया दै वेसा करो, सज्जनोंका कल्याण करो, राजाके सामने 
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तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगविता ॥५५॥ 
अनेकशतलाहस मुक्ताहारं वराङ्गना। अवमुच्य वराह्णीणि शुभान्याभरणानि च ॥९६॥ 
तदा हेमोपमा तत्र कुब्जावाकववशंगता । साविक्य भूमी केकेयी मन्थरामिदमन्रवीत्‌ ॥५७ 
इह वा मां भृतां कुब्जे नृपायावेदायेष्यसि । वनं तु राघवे प्रासे भरतः प्राप्स्यते क्षितिम्‌ ॥५८॥ 
सुवर्णेन न मे ह्यर्थो न रब्ेने च भोजने! । एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥५९॥ 

अथो पुनस्तां महिषी महीक्षितो वचोभिरत्यथमहापराक्रमैः । 

उवाच कुब्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितस्‌ ॥६०॥ 

प्रपत्स्यते राज्यभिदं हि राघवो यादै ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे । 

ततो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते ॥६२॥ ` 

. तथातिबिद्धा माहिषीति कुब्जया समाहृता वागिषुभिमुहर्मुई | 

विधाय हस्तो हृदयेऽतिंविस्मिता शशंस कुब्जां कुविता पुनः पुनः ॥६२॥ | 

यमस्य वा मां विषयं गतामितो निशम्य कुब्जे प्रातवेदायेष्यास । 

वनं गते वा सुचिराय राघवे ससृद्धकांमो भरतो भविष्यति ॥६३॥ ` 

अहे हि नेवास्तरणाने न स्रजो न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम्‌ । 

न किंचिदिच्छामि न चेह जीवनं न चेदितो गच्छाते राघवो वनस्‌ ॥६४॥ 


जाओ ॥ ५४ ॥ विशालाक्ती ओर सोभाग्यके अहंकारसे गचित केकयी इस प्रकार प्रोत्साहित कयि 
जानेपर मभ्धराके साथ कोपभवनमें गयी ॥ ५५ ॥ केकयीने सेकड़ोंहजार रुपयेका सुक्ताहार | 
निकालकर फेकद्‌या ओर भी दामी ओर छुन्द्र गहने उसने निकालकर फॅकदिये ॥ ५६॥ सोने शो ` 
समान वणंयाली केकथी कुब्जा मस्थराके कहनेमे पड़कर जमीनपर बेठगयी और मन्यरासे ऐसा 
बोली ॥ ५७ ॥ कुञ्जे, में यहां कोपभवनमें मरगयी हूः यह बात राजासे कहना । रामचन्दरके वत. 

जानेपर भरत एथिवी पाचंगे अर्थात्‌ यहां में मरही जाऊंगी यां अपना मनोरथ सिद्ध करूंगी. 

॥ ९८ ॥ सोना, रत्न तथा भोजनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, यदि रामचन्द्रका राज्यामिषेक _ 
हुआ तो मेरा प्राणान्त अवश्य होगा ॥९६॥ पुनः मद्दाराजको महारानी और भरतकी माताको मन्यएवे 


बड़े प्रभावशाली शब्दोंमे भरतका कल्याण ओर रामचन्द्रका अकल्याण समझाया ॥६०॥ मन्यराने) 
कहा-यदि रामचन्द्रको राज्य मिला तो अवश्यद्दी तुम अपने पुत्रके साथ सन्ताप पाओगी,अतएव 
हे कल्याणि, ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारा पुत्र भरत राज्य पाचे ॥ ६१ ॥ मद्दारानो, मन्यराके 
द्वारा चचनरूपी वाणसे बारबार चुरेल हुई" ओर वेधी गयीं, उन्होने अपना हाथ हृदयपर रंखा अर र 2 
बड़ी विस्मित हुईं, विस्मयका कारण था उनके प्रति राजाका कुव्यवहार । वे कोधकरके ष्म 

से बोली । ३२ ॥ इ कयी कोपमवनसे यमराज र, अ, बह क रा 
कहना या रामचन्द्रे घन जानेपर भरतको पूरोमनोरथ देखना॥ ६३ ॥ मैं बिछोना, माला, चन्दन 


अञ्जन, पान भोजन कुछ भी नहीं चाहतो हूं, मैं जोन! भी नहों चाहती हूं, यदि रामचन्द्र यह 
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३७ अयोध्याकाण्डम्‌ 


अंयेवमुक्त्वा वचनं सुदारुणं निधाय सर्वाभरणानि भामिनी । 
असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिसये पतितेव किंनरी ॥६५॥ 
उदीर्णसरम्भतमाट्टतानना तदात्रमुक्तोत्तममाल्यभूषणा । 
नरेन्द्रपत्नी विमना वभूत्र सा तमोटता धोरिव मग्नतारका ॥६६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे नवमः सर्ग: ॥ & ॥ 


दशमः सर्गः १० 
विदार्णेता यदा देवी कुञ्जया पापया श्रम्‌ । तदा शेते स्म सा भूमो दिग्धविद्धेव किंनरी ॥ १॥ 
निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यागिति भामिनी। मन्थराये शनेः सवेमाचचक्षे विचक्षणा ॥ २॥ 
सा दीना निश्चय कृत्वा मन्थराबाक्यमोहिता । नागकन्येव निःश्वस्य दीधेमुष्णं च भामिनि ॥ ३॥ 
मुहूर्त चिन्तयामास मार्गमात्मसुखात्रहम्‌ । सा सुहृच्चाथकामा च तं निशम्य विनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
वभूव परमगीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा । अथ सा रुपता देवी सम्यक्कृत्वा विनिञचयम्‌॥ ५ ॥ 
साविबेशावला भूभो निवेश्य भ्रुकुटिं मुखे । ततदिचित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च॥ ६॥ 
अपाबवैद्धाने केकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे । तया तान्यपबिद्धानि माल्यान्याभरणानि च ॥ ७ ॥ 


चन न जाय ॥ ६४ ॥ ऐसा कठोर वचन कहकर केकयीने अपने सब अआभरण रख दिये ओर उस 
जमीनपर सो गयी जहां बिछोना नहीं था, पुण्यके क्षीण द्दोनेके कारण स्वरसे गिरी किन्नरीके समान 
वह मालूम पड़ती थी ॥ ६५ ॥ बढ़े हुए क्रोधरूपी अन्धकारसे केकयीका मुंह छिप गया था । उसने 
अपने उत्तम माल्य ओर आभूषण निकाल दिये थे, रोजाकी पत्नी उस समय तारकांहीन ओर 
तमोवृत आकाशके समान उदासीन मालुम पड़ती थीं ॥ ६६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नवां सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ 
ए चेत्व्न्व्न्व्यई* 

पापिनी कुब्जाने जब इस प्रकार देवी केकयीको समकाया, तब वे विषबुझे वाणसे विद्ध 
किन्नरीके समान जमीनपर सोगयीं ॥ १॥ उन्होंने मनद्दीमन अपना सब कतेव्य ठीक-ठीक निश्चित 
करलियो, पुनः बुद्धिमती केकयीने मन्थराको सश्र धीरे-धीरे बतलाया । अर्थात्‌ तुम्दारे .उपदेशको 
इस प्रकार मैंने शफल करनेको सोचा है यद्द कहा ॥ २॥ केकयी नागकम्याके समान लम्बी ओर 
गर्म सांस लेकर ( मनोरथ सिद्धिमें अनेक विप्नोंकी आशङ्काखे ) मन्थराके वचनोंसे मोहित दीन 
केकयीने निश्चय करके ( मन्थराके उपदेशके अनुसार काम करूंगी ) ॥ ३॥ थोड़ी देर अपने खुखके 
लिप उसने उपाय सोचा । केकयीने ऐसा निश्चय किया है यद जानकर उसकी हितैषिणी और 
मित्र ॥ ४॥ मन्थरा बहुतहो प्रसन्न हुई, मानो कायेसिद्धि ही होगयो दो । केकयीने भी क्रोधपूवंक 
दढ निश्चय किया ॥ ५॥ केकयो जमीनपर पड़ी रही, भोंदे सुंको ओर चढ़ालों । अदुसुत मालाएँ 
और दिव्य गहने ॥ ६॥ ( जो केकयीने उतार दिये थे, वे ) जमीनपर पड़े रद्दे उसके दारा फेके 


~ 
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वाल्मीकी य-रामायणे ३८ 


अशोभयन्त चसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। क्रोधागारे च पतिता सा वभौ मलिनाम्बरा | ८॥ 
एकवेणी ₹ढां बद्धवा गतसत्त्वेव किंनरी । आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्यामेपेचनम ।। ९॥ 
उपस्थानमनुज्ञाप्य प्राविषेश निवेशनम्‌ । अद्य रामाभिषेको वे प्रसिद्ध इति जाज्गेवान्‌॥।१०॥। 
म्रियाह प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी । स कैकेय्या शह श्रेष्ठ प्रविवेश महायशाः ॥११॥ 
पाण्डुरा्रामेवाकाशं राइयुक्तं निशाकरः । शुकबरहिसमायुक्तं ऋश्चहसरुतायुतम्‌ ॥१२॥ 


वादित्ररवसंघु्ं कुब्जात्रामनिकायुतम्‌ । लतागृहैश्चित्रशृहैइचम्पकाशोकशोभितेः ॥१३॥ 
दान्तराजतसोवर्णत्रोदेकाभिः समायुतम्‌ । नित्यपुष्पफेऽसैर्वीपीभिरुपशोमितम ॥१४॥ 


~ 


दान्तराजतसोवर्णेः संद्ृतं परमासनेः । वित्रिथेरन्नपानेच भक्ष्यैश्च विवियैरपि ॥९५॥ 
उपपन्नं महार्देश्च भूषणास्नदिरोपमम । स प्रविश्य महाराजः स्त्रमन्तः पुरग्नाद्धेमत्‌ ॥१६॥ 
न ददशे स्रियं राजा केकेयी शयनोत्तमे। स कामवलसंयुक्तो रस्यर्थी मनुजाधिपः ॥९७॥ 
अपश्यन्दायितां भार्यो पप्रच्छ विषसाद च । नाहि तस्य पुरा देवी तां वेलामस्यवत्तत ॥९८॥ 
न च राजा शह शून्य प्रविवेश कदाचन । ततो ग्रहगतो राजा कैकेया पर्यएच्छत ॥१९॥ 
यथापुरमावेज्ञाय स्त्रा4लिप्सुमपण्डिताम्‌ । प्रातिहारी त्वथोबाच सैत्रस्ता तु कृताञ्ञाछः ॥२०॥ 


गहने रोर मालाएँ ॥७॥ पृथिवीपर वेसेहो शोभते थे जले आकाशामें नक्षत्र शोभते हैं। वह मलिन वख 

पहनकर द।पभवनमें पड़गयी ॥८॥ मजबूत पक चोटी उसने बनाली, वह सूतक किन्नरीके समान 
मालुम पड़ती थों। महाराज द्खरथ वसिष्टको रामचन्द्र के अभिषेकी सामश्रियां॥६॥ 2कत्र करनेकी 
आज्ञा देकर रनिवासमें गये। आजही रामचन्द्रका राज्या भिषेक निश्चय हुआ है, इसकी खवर रानि- 
योंको अभी तक नहीं मालुम हुई, यह वात राजा द्सरथने जानी ॥ १० ॥ रानियोंमें श्रेष्ठ केकयीको 
यह प्रिय संवाद खुन।नेके लिए जितेन्द्रिय राजा रनिवासमें गये। पहले यशस्वी राजा केकयीके ही 
प्रशंसित धरमे गये ॥ ११॥ जिस प्रकार पीले वादलसे ढके हुए आकाशमे राहुसे घिरा चन्द्रमा 
जाता ददो । उस घरमे शुक, मयूर पले थे, हंसल सारस बोल रहे थे ॥ १२ ॥ बाजे बज रहे थे, कुब्जा 
ओर बावनी (रनिवासकी रक्षा करनेवाली) उपस्थित थीं । लताओंका घर था, तथा चित्रोंसे शोभित 
था; वहां चम्पक ओर अशोक लगे थे ॥१३॥ हाथीदाँत चांदी और सीनेकी वेदियां बनी हुई थीं, 
प्रतिदिन फल पुष्प देनेवाले वृक्ष थे ओर वापियां थीं ॥१४॥ हाथीदात, चांदी ओर सोनेके आसन 
विछे इप थे। तरदद-तरद्दक्रे अन्नपांन तथा अनेक प्रकारकी भोजनकी सामग्रियाँ वहां रखी हुई थो 
॥ १५ ॥ बद्दां बडुतसे दामी गहने रखे हुप थे, जिनसे वह णुह स्वर्गके समान मालुम पड़ता था । 
महाराजने ऐसे पेशवयंयुक्त अपने घरमे जाकर ॥ १६ ॥ उत्तम पलॅगपर महारानी केकयीको नहीं . 
देखा । वहां जाकर राजाके मनमें काम उत्पन्न हुआ ओर वे रति चाहनेलगे ॥ १७॥ प्रिय भार्या- 
को वहां न देखकर राजाने पूछा घौर वे दुखी हुए । राजाके इससमयको देवी केकयीने आजतक: 
भी नहीं लांघा, अर्थात्‌ ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजा अपने समय पर मद्दारानीके यहां आवें ओर 
महारांनीको न पावे ॥ १८ ॥ सूने घरमे राजाने आजतक कभी प्रवेश नहीं किया'था, अवणव घरमे 
आकर राजा केकयी का पतो पूछने लगे ॥ १& ॥ अविवेकिनी केकयी स्वार्थ-साधन करना चाहती. 
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२९ अयोध्याकाण्डमू 


देव देवी भ्रुशं करुद्धा क्रोधागारमभिद्रता । प्रतीहार्यो वचः श्रत्वा राजा परमदुर्मनाः ॥२१॥ 
विषसाद पुनभूयो लुलितव्याकुलेन्द्रिय/ । तत्र तां पतितां भूमी शयानामतथोचिताम ॥२२॥ 
प्रतप्त इव दुःखन सो5पश्यज्जगतीपातिः । स दद्धस्तरुणी भाया प्राणेभ्योडपि गरीयसीम्‌॥२३॥ 
अपापः पापसंकल्पां ददश धरणीतले । लतामित्र विनिष्कृत्तां पतितां देवतामित्र ॥२४॥। 
किंनरीमित्र निर्धृतां च्युतामप्सरसं यथा । मायामिव परिश्रष्टां हरिणीमिव संयताम्‌ ॥२८॥ 
करेणुमित्र दिग्धेन विद्धां मृगयुना! वने । महागज इवारण्ये स्नेहात्परमदुःखिताम्‌ ॥२६।। 
परिमृज्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः । कामी कमळपत्राक्षीमुबाच वानितामिदम्‌ ॥२७॥। 
न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्माने संश्रितम्‌ । देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता।।२८॥ 
यदिद मम दुःखाय शेषे कल्याणे पांसुषु । भूमो शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याणचेतसि ॥२९॥ 
भूतोपहतचित्तेव मम चिक्तप्रमाथाने । सन्ति मे कुशला बैद्यास्त्ताभितुष्टाइच सर्वशः॥३०॥ 
सुखितां त्रांकरिष्यान्त व्याधिमाचक्ष्व भामिनि। कस्य वापि प्रियं कार्य केन वा विप्रियं कृतम ॥३९॥ 
कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहदियम ।मा रोत्सीर्मा च कार्षीस्त्वं देवि सपरिशोषणमो।३२॥ 


है, भरतको राज्य दिलवाना चाहती है, यह वात राजाको मालुम न थी, अतफ्व उन्होंने पहलेहीके 
समान एक प्रतिंह्दारीसे पूछा । प्रतिहारी डरती हुई हाथ जोड़कर बोली ॥ २० ॥ देव, देवी बहुत 
क्रुद्ध हैं ओर वे कोपभवनमें चली गयी हैं । प्रतिहारीकी बात सुनकर राजा बहुत ही दुःखी हुए 
॥२१॥ केकयीको न देखकर ही राजा दुखी हुए थे, अब उनके क्रोधकी बात सुनकर वे ओर अधिक 
दुःखी हुए, उनकी इन्द्रियां चऽचल हो गयीं। कोपभवनम अनुचित अवस्थाम केकयीको राजाने 
जमीनपर पड़ी देखा ॥२२॥ वृद्ध राजाको वह युवती स्त्री प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय थी। दुःखसे जल- 
कर राजाने उसे उस अवस्थामे देखा ॥२३॥ कपटहोन राजाने कपटी केकयीको भूमिपर पड़ी कटी 
लताके समान अथवा आकाशसे गिरे देवताके समान देखा ॥२४॥ तिरस्कत किन्नरीके समान, स्वर्ग- 
भ्रष्ट अप्सराके समान असफल मायाके समान, बंधी हुई अप्सराके समान ॥२५॥ व्याधके द्वारा विषवुभे 
वाणसे विद्ध दथिनीफे समान, अत्यन्त दुःखिनी केकयीको महाराजने जडूलमे हाथीके समान देखा 
॥२६॥ कामी राजा घबड़ागया, उसने केकयी को हाथसे पोंछा ओर उससे कहा कमलनेत्रे ॥ २७।। हमारे 
ऊपर तुम्हारो क्रोध है यह बात में नहीं जानता था, देवि किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है या 
किसने तुम्हारी निन्दा को है ॥ २८ ॥ जिससे मुझे दुःख पहुंचांनेके लिए तुम धूलमे सोरही हो । हे 
जुन्द्र हृदयवाली, मेरे रहते तुम जमीनपर कयों सोरही हो ॥२६॥ तुम भूत बाधासे व्याकुलसी जान 
पड़ती हो, अतएव मेरे चित्तको दुःख होरहा है । मेरे यहां बड़े निपुण वेद्य हैं, वे सब प्रकारसे 
मुभपर प्रसन्न हैं, उनसे किसी प्रकारके अनिष्टकी आशंका नहीं हे ॥३०॥ भामिनि, रोग बतलाओ, 
वे तुमको आराम करदे गे। या तुम किसीका कुछ उपकार करना चाहती हो अथवा किसीने 
तुम्हारा झपकार किया हे, तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध काम किया है ॥ ३१ ॥ बतलाओ कोन अपना 
मनोरथ पावे और कोन संकटमें फॅसे । किसीका प्रिय करना चाहती हो तो बतलाओं में उसका 
प्रिय करू, यदि तुम किसीकां अप्रिय करना चाहती ददो तो चहद भी कहो में उसका अग्रिय करू । 
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अवध्यो वध्यतां कोवा वध्यः को वा विमुच्यताम। दरिद्रःको भवेदाढचो द्र्यवान्वाप्यकिंचनः॥३३॥ 
अहे च हि मदीयाइच सर्वे तव बशानुगाः। न ते कंचिदाभेप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे ॥३४॥ 
आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनासै स्थितम्‌ । बलमात्मनिं जानन्ती न मां शङ्कितुमर्हसि ॥३५॥ 
कारिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे | यावदावतेते चक्रं तावती मे वसुंधरा ॥३६॥ 
द्राविडाः सिन्धुसौवीराःसौराष्ट्रा दक्षिणापथाः । बङ्गाङ्गमगधा मत्स्याःसमृद्धाःकाशिकोसलाः।३७॥ 
तत्र जातं बहु द्रव्ये धनधान्यमजाविकम्‌ । ततो टृणीष्व कैकेयि यद्यत्त्व मनसेच्छसि ॥३८॥ 
किमायासन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने । तत्त्व मे ब्रहि केकोये यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारामिव रश्मिवान्‌ ॥ ३९ ॥ 


~ 


तथोक्ता सा समाश्वस्ता बक्तुकामा तदप्रियम्‌ । परिपीडयितुं भूयो भर्तारमुपचक्रमे ॥४०॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे दशमः खगः ॥ १०॥ 


—— 7 - 





देवि, मत रोओझ ओर अपने शरीरको कष्ट मत दो ॥ ३२॥ किस अवध्यका तुम वध करना चाहती 

हो, अथवा किस वध्यको तुम मुक्त करना चांहती हो, किस दरिद्रको धनवान्‌ वनानां छाहती हो 

अथवा किस धनीको दरिद्र बनाना चाहतीहो ॥ ३३ ॥ में ओर मेरा जो कुछ हे वह सब तुम्हारे 
अधीन हे, तुम्हारी इच्छांको अपूर्ण करना में नहीं चांद्दता ॥ ३७ ॥ तुम्हारे मनमें जो हो वह कदो, 
में अपने प्राणांसे भी उसे सिद्ध करू गा | तुम अपना बल जानती हो, अर्थात्‌ सुकपर तुम्हारा 
कितनां अधिकार है यह बात तुम्हे मालूम है, फिर तुम्हे मुझपर शंका नहीं करनी चाहिए ॥३५॥ 
में घमसे शपथ करके कहता हृ कि तुम्हारा प्रिय में करू गा, तुम जैसे प्रसन्न होगी वह में करू गा, 
सूर्यका चक्र जहा तक घूमता है अर्थात्‌ जहाँ तक सूर्यका प्रकाश है वहाँ तक भूमि मेरी है, उस भूमिपर 
मेरा अधिकार है ॥३६॥ द्रविड़, सिन्धु, सोबीर, सोराष्ट्र, दक्षिण देश, वंग, अंग, मगध, मत्स्य तथा 
घनधान्यसे भरे पूरे काशी ओर कोशल ये सत्र मेरे हें ॥ ३७॥ उन देशॉम उत्पन्न धनधान्य, 
बकरी, भेंड आदि सब मेरी हैं, जो तुम चाहो वह इनमेंसे ले सकती हो ॥ ३८ ॥ भीरु, तुम क्यों 
तकलीफ कररद्दी हो, उठो, शोभने उठो, बात क्या है वह मुझसे कहो जिससे तुम इतना डरी हो, 
जिस प्रकार सूर्य कुहरेको नष्ट करता है उसो प्रकार में तुम्हारे भयके कारण को नष्ट कर दूंगा ॥३६॥ 
राजाकी पेसी बाते सुनकर केकयी आश्वस्त हुईं, उसकी घबड़ाहट दूर हुई, वह अपना 
अभिप्राय जो राजाको अप्रिय था कहनेके लिए तयार हुई ओर राजाको पुनः पीड़ा देने लगी (भूमिपर 
पड़ी रहने, कुछ उत्तर न देने आदि चेष्टाओं से ) ॥ ४०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका दसवाँ सगे समाप्त ॥ १०॥ 





३ अगन आळ...” Saison oe 
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एकादशः सगः १९ 
ते मन्मथशरेविद्ध कामवेगवशानुगस्‌ । उवाच पृथिवीपालं केकेयी दारुणं वचः ॥ ९॥ 
नास्मि विम्रकृता देव केनचिन्नावमानिता । आभिम्रायस्तु मे करिचित्तमिच्छामै त्वया क्रृतम्‌।। २ ॥ 
प्रातिज्ञां प्रतिजानीष्व यादि त्वं कर्तुमिच्छसि । अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिमार्थितं मया ॥ ३ ॥ 
तामुवाच महाराजः केकेयीमीपदुत्स्मयः । कामी हस्तेन संग्रह्म मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अवलिप्ते न जानासे त्वत्तः मियतरो मम । मनुजा मनुजव्याघाद्रामादन्यो न विद्यते ॥५॥ 
तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । शपे ते जीवनार्हण ब्राहि यन्मनसेप्सितम्‌ || ८ ॥ 
ये मुहूतेमपश्यंस्तु न जीवे तमहं ध्रुवम्‌ । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ७॥ 
आत्मना चात्मजेुचान्येर्टेणे ये मनुजषैभम्‌ । तेन रामेण केकोयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८॥ 
भद्रे हृदयमप्येतदनुम्रश्योद्धरस्र में । एतत्समीक्ष्य केकोयि बरहि यत्साधु मन्यसे ॥ ९ ॥ 
वलमात्माने पश्यन्ती न विशाङ्कितुमहासि। करिष्यामे तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे ॥१०॥ 
सा तदर्थमना देवी तमाभेप्रायमागतम्‌ । निर्माध्यस्थ्याच हर्षाच वभाषे दुर्वचं वचः ॥११॥। 
तेन वाक्येन संहृष्टा तमामैम्रायमात्मनः । व्याजहार महाघोरमभ्यागतमितान्तकम्‌ ।१२।। 


राजा दशरथ कामचाणोंसे विद्ध थे, अतपच चह कामके अधीन होगये थे, केकयी उनसे 
कठोर वचन बोली ॥१॥ देव, किसीने मुझे क्रोध नहीं दिलाया है ओर न किसीने मेरा अपमान ही 
किया है, मेरा कुछ मतलब है, में चाहती हूँ कि आप उसे पूरा करे ॥२॥ यदि आप मेरी बात पूरी 
करना चाहते हों तो करनेकी प्रतिज्ञा करं, वचन दे, तव में अपना मतलब आपको खुनाऊँ ॥ ३ ॥ 
केकयीकी बातोंसे कामी राजाको थोड़ी हँसी आयी, वे जमीनप्रें पड़ी केकयीके बाल अपने हाथोंसे 
सुलकाते हुप बोले ॥ ४ ॥ अभिमानिनि, कयां तुम नहीं जानती कि मनुष्यश्रेष्ड रामचन्द्रको छोड़ 
कर तुमसे बढ़कर मुझे दूसरा मनुष्य प्रिय नद्दो है? ॥ ५॥ उन अजेय, जीवनसे भी श्रेष्ठ महात्मा 
रामचन्द्रकी शपथ मै तुम्हारे लिए करता हु । कहो तुम्हारे मनमें क्या हे, तुम क्या चाहती 
हो ॥६॥ जिस रामचन्द्रको एक मुहुते भी विना देखे में नहीं जी सकता, केकयी, उन 
रामचन्द्रकी शपथ में तेरे लिए करता हूँ, तुम जो कहोगी वह में करूंगा ॥७॥ 
अपनेसे तथा अपने अन्यपुोंके वदलेमें जिस रामचन्द्रको में वरण करता हूं केकयी, 
उन्हीं राम चन्द्रकी शपथ में तेरे लिए करता हूँ, तुम जो कहोगो वह में करूंगा ॥ = ॥ भद्रे, इस 
शपथ करनेसे मेरे हृदयकी अवस्था जान लो ओर मेरा उद्धार करो, में जो कहता हुँ बही करता 
हर यह जानकर, केकयी ! जो तुम्हारा मनोरथ हो वह कहो ॥ ६ ॥ अपने बलका विचार करके 
तुम्हे अपनी मनोरथ सिद्धिमे शंका नहीं करनी चाहिए ( सुझपर तुम्हारा बहुत अधिक प्रभाव हे, 
ओर वह तुम्हारा बड़ा बल है) । में अपने धर्मकी शपथ करके कहता हुं कि में तुम्हें प्रसन्न करूँगा, 
तुम जो चाहती हो वह करूँगा ॥ १० ॥ अपना अभिप्राय मनमें रखती हुई केकयीको मालुम हुआ 
कि मनोरथ सिद्धिका अवसर आया है | उसका भरतपर पक्षपात हो गया था, अतएव प्रसन्नता 
पूर्वक उसने कठोर वचन कहे ॥ ११॥ द्शरथके तीन बार शपथ करनेके कारण केकयो बहुत 


द 
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यथाक्रमेण शपसे वरं मम ददासे च। तच्छण्वन्तु अयाखेशदेवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥१३॥ 
चन्द्रादेत्यो नभश्चेव ग्रहा राञ्यहनी दिशः । जगच पृथिवी चेयं सगन्धर्वाः सराक्षसाः ॥९४॥ 
निशाचराणि भूताने ग्रहेषु ग्रहदेवताः । यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भावितं तवा।१५॥ 
सत्यसन्धो महातेजा धमज्ञः सत्यवाक्शाचे । बरं मम ददात्येष सर्वे श्रण्बन्तु दैवताः ॥१६॥ 
इति देवी महेष्वासं पारग्रह्माभिशस्य च । ततः परमुवाचेदं वरदे काममोहितम्‌ ॥१७॥। 
स्मर राजम्पुरा दत्तं तस्समिन्देवासुरे रणे। तत्र त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ।१८। 
तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः । जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ ॥९९॥ 
तो दत्तो च वरो देव निक्षेपौ मृगयाम्यहम । तवैव प्रथिवीपाळ सकाशे रघुनन्दन ॥२०॥ 
तत्मतिश्रत्य धर्मेण न चेददास्यसि मे वरम्‌ । अध्येव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता॥२९।। 
वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशं कृतः । प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः ॥२२॥ 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । वरो देयो त्वया देव तदा दत्तो महीपते ॥२३॥ 


' तौ तावदहमद्रेव वक्ष्यामे शणु मे वचः । अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः ।।२४। 


अनेनेवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ । यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेनमे त्वया ॥२५॥ 


प्रसन्न हो गयी थी ओर समीप आये हुए यमराजके समान उसने श्रपना कठोर अभिप्राय प्रकाशित 

किया ॥ १२॥ उसने कहा जिस प्रकार आप शपथ कर रहे हैं तथा सुके वरदान देनेको कहते हैं, 
चह इन्द्रप्रश्ति तेतीस देवता जुने, अर्थात्‌ वे भी इसके साक्षी बने ॥ १३ ॥ चन्द्रस्य, आकाश, 
अह, रात, दिन, दिशाएँ, जगत्‌ यह पृथिवी, गन्धव ओर राक्षस, निशाचर, भूत, घरके देवता 
इनके अतिरिक्त ओर जो कोई प्राणी हों वे आपकी बात सुने ॥ १४॥ १५॥ सत्यप्रतिज्ञ 
महातेजस्वी, धर्मात्मा, सत्यवादी, ओर शुद्ध राजा मुझे चर दे रहे हैं, यहद सब देवता सुने, 
अर्थात्‌ सब देवता उसके साक्षी रहें ॥ १६॥ इस प्रकार धनुर्धारी राजाको अपने जालमे फांस 
कर तथा अपनी कार्य-सिद्धिके लिए उनको प्रशंसा कर देवी केकयी वर देनेको उत्सुक काममोहित 
राजासे बोली ॥१७॥ महाराज, देवासुर-संग्राम-जो पहले छुआ था उसे आप स्मरण कर । शत्रने 
आपको पराक्रमहीन बना दिया था, केवल आपके प्राण नहीं लिये थे ॥ १८॥ देव, उस समय मैंने 
जागकर आपकी रक्षा को थी, आपके प्राणोंको बचा नेके लिए यल किया था, अतएव आपने उस 
समय दो चर मुझे दिये थे ॥ १६ ॥ महाराज, वे दोनों वर श्रापहोके पास न्यांख रूपमे रख दिये गये 
थे, में उन्हीं बरोंको ढूँढ़ती हूं अर्थात चाहतो हु ॥२०॥ इस प्रकार आप धर्मपू्वक प्रतिज्ञा करके यदि 
मुझे वे दोनों वर न देंगे तो आपके द्वारा तिरस्कृत होकर में आपहो श्रपने प्राण दे दू'गी ॥ २१॥ 
बचनोंके द्वारा केकयीके वशमे हुए राजा अपने विनाशके लिये सरूगके समान पाशके पास गये ॥२२॥ 
तदनन्तर काममोहित राजांसे केकयी पुनः बोली, महाराज, पहलेके द्ये हुए वे दोनों वर आप दें 
॥ २३॥ वे दोनों वर में आजद्दी कहंगी, आप सुने । आपने रामचन्द्रका अभिषेक करनेकां 
निश्चय किया है ॥२४॥ इन्दो अभिषेककी सामग्रियोंसे आप मेरे भरतका अभिषेक करें, देव, प्रसन्न 
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तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः । नव पञ्च च वर्षीणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥२६॥ 
चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः । भरतो भजतामद्य योवराञ्यमकण्टकम ॥२७॥ 
एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं हणे। अद्य चेव हि पश्येयं प्रयान्तं राघव वने ॥२८॥ 
स राजराजो भव सत्यसंगरः कुळं च शीलं च हि जन्म रक्ष च । 
परत्र वासे हि बदन्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हितं नृणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोष्याकारड एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
rn ore 


© 
ढादशः सगः १२ 
ततः श्रत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः । चिन्तामामिसमापेदे मुहूर्त प्रतताप च॥ १॥ 


किं नु मेऽय दिधास्तप्नर्चित्तमोहोऽपि वा मम । अनुभूतोपसर्गों वा मनसो वाप्युपट्रवः ॥ २॥ 
इति संचिन्त्य तद्राजा नाध्यगच्छत्तदा सुखम्‌। प्रतिलभ्य ततः संज्ञां केकेयीवाक्यतापितः ॥ ३ ॥ 
व्यथितो विक्ृवइ्चेत्र व्याघ्रीं दृष्टा यथा मृगः । असंद्ृतायामासीनो जगत्यां दीधमुच्छवसन | ४॥ 
'मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रेरिव महाविषः । अहो धिगिति सामर्षो वाचमुक्त्वा नराधिप॥। ५ ॥ 
मोहमापेदिवान्भूयः शोकोपहतचेतनः । चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः ॥ ६ ॥ 


होकर जो दूसरा वर आपने ॥ २५ ॥ उस देवासुरसंग्रामे दिया है उसका समय आगया है । 
चौदह वर्षांतक् दण्डकारण्य वनमें जाकर, ॥ २६ ॥ वरकल चम धारण कर धीर रामचन्द्र तपरुबी 
बने ओर भरत शत्रुहीन योवराज्यपदका भोग करे ॥ २७॥ यद्दी मेरा सर्वश्रेष्ठ मनोरथ हे, 
आपका दिया हुआ ही चर में मांगती ह । में आज ही रामचन्द्रको चनमें जाते हुए देखना चाहती 
हू ॥ २८॥ राजाधिराज, आप सत्यप्रतिश बने ओर इस प्रकार अपने कुल शील ओर जन्मकी 
रक्षा करे। तपस्वी लोग, परलोकमे सत्यद्दी मजुष्योंका सर्वोत्तम हितकारी है, ऐसा कहते हैं ॥२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११ ॥ 


—— AO — 


केकयीके इस कठोर वचनको सुनकर राजा दसरथ बहुत ही चिन्तित हुए ओर एक 
मुहतके लिए मूच्छित होगये ॥ १॥ राजा द्सरथ सोच रहे थे, क्या यह मेरा दिनका स्वप्न हे, 
या सुके चित्तमोह हो गया है अर्थात्‌ गर्मी से  चित्तश्रम हो गया है, या पूर्वजन्मके 
अनुभूत किसी बातका स्मरण हो रदा हे, अथत्रा यह कोई मानसिक विकार हो रहा है, 
उन्माद रॉंग हो रहा हे ॥ २ ॥ केकयीके वचनोंसे पीड़ित राजा इस प्रकार सोच 
कर कुछ निश्चित न कर सके ओर मूच्छित हो गये । तद्नन्तर होश आनेपर, ॥ ३॥ 
व्यथित और व्याकुल राजा जिस प्रकार बाधिनको देखकर सुगा व्याकुल होता है, बिना बिछोने- 
की जमीनपर बैठकर दीर्घ उच्छुचास लेने लगे ॥४॥ मन्त्रप्रयोगके द्वारो भक मण्डलमे घिरा 
मद्दाविषधर सर्पके समान बड़े कोधखे राजाने कहा- धिक्कार हे ॥४॥ पुनः वे मूच्छित हो गये, क्‍यों 
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केकेयीमत्रवीत्कुद्दो निर्दहन्निव तेजसा। नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि || ७॥ 
किं कृत तव रामेण पापे पापं मयापि वा.। सदा ते जननीतुल्यां रक्षि बहति राघवः ॥ ८॥ 
तस्येव त्वमनथौय किंनिमित्तमिद्दोद्यता । त्वं मयात्माषेनाशाय भवनं स्व॑ निवेशिता ॥ ९ ॥ 
आविज्ञानान्नृपसुता व्याली तीक्ष्णविषा यथा । जीबलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम ॥१०॥ 


अपराध कसुदिञ्य त्यक्ष्यामीष्टमह सृतम्‌ । कोसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमापि वा श्रियमो।१९॥ 


जीवितं चात्मना रामं नत्वेव पितृवत्सलम्‌ । परा भवति मे श्रीतिईष्टा तनयमग्रजम्‌ ॥१२॥ 


अपञ्यतस्तु मे रामं नष्टं भवाति चेतनम्‌ । तिष्ठिछोको बिना सूर्य सस्यं वा सलिलं विना ॥९३॥ 
न तु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम्‌ । तदलं त्यज्यतामेष निञचयः पापनिश्चये ॥९४॥ 
अपि ते चरणो मूर्ध्ना स्प्ृशाम्येष प्रसीद मे किमर्थ चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणस ।१५॥ 
अय जितज्ञाससे मां त्व॑ भरतस्य प्रियामिये । अस्तु यत्तच्त्वया पूर्व व्याहृतं राघव प्राते ॥९६॥ 
स में ज्येठ्ठसुतः श्रीमान्धमज्येछ्ठ इतीतर मे । तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थ काथितं भवेत ॥॥९७॥ 
तच्छूत्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां भ्रशम । आविष्टासे ग्रहे शून्ये सा त्वे परवशं गता ॥१८॥ 
कि शोकसे उनकी बुद्धि मारी गयी थी, बहुत देरके बाद उन्हें होश आया और चे बड़े दुःखित हुए 


॥ ६ ॥ राजाने कोधपूर्वंक केकयीसे कहा, मानो उसे अपने तेजसे जला रहे हों । अरे कूर दुष्ट 
चरित्रवाली तथा इस कुलका नाश करनेवाली, पापिन, रामचन्द्रने तेरा क्या अपराध किया है 


. अथवा मैंने ही क्या अपराध किया है ? रामचन्द्र तो सदा तेरे सांथ मांताकाखा व्यवहार करते 


हैं ॥ ७॥ ८ ॥ उसीका नाश करनेके लिप तू आज किस कारण तयार हुई है, मैंने अपने नाशके 
लिए तुझे अपने घरमें स्थान दिया है ॥&॥ तेरे दुगुंणोंको जानकर राजकन्याके भ्रमसे विष- 
धर सांपिनके समान मेंने तुम्हें अपने घरम स्थान दिया हे। सभी लोग रामचन्द्रके शुणोंकी 
स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रशंसा कर रहे हैं ॥१०॥ फिर अपने प्रियपु्रका किस अप- 
राधसे में त्याग करू । कोसल्या, सुमित्रा तथा इख राज्यका भी में त्याग कर सकता 
हुँ ॥ ११॥ पर, अपनी योग्यतासे मेरे जीवनके समान बने हुए पितृभक्त रामचन्द्रका 
त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्रको देखनेसे मेरी प्रसन्नता बहुत अधिक 


चढ़ जाती है ॥ १२॥ रामचन्द्रको जब में नहीं देखता तब मेरी चेतना नष्ट ददो जाती है। सूर्यके 


बिना संसार बना रहे, पानीके विना धान ठहरा रहे, ॥ १३॥ पर रामचन्द्रके बिना मेरे शारीर- 
में क्या प्राण उहरे रहेंगे, नहीं । अतएव, बुरा निश्चय करनेवाली, तू अ्रपना यहद ( रामचन्द्रको 
चन भेजनेका ) निश्चय छोड़दे ॥ १४॥ में तेरे चरणोंपर अपना खिर रखता हुँ, तू प्रसन्न 
द्दोजां । अरे पापिन, तूने ऐसी भयानक बात किसलिए सोची ॥ १५॥ यदि तू यह जानना 
चाहती हो कि राजा भरतपर प्रेम करते हें या नहीं, तो अच्छा है, भरतके सस्बन्धमं तुमने जो 
पद्दले कहा है बद्दी दो, अर्थात्‌ भरतकाही अभिषेक हो ॥ १६॥ तुमने पहले मुझसे कहा है कि 
राभ्नचन्द्र मेरे ज्येष्ट पुत्र हैं, वे धमं से बड़े हैं. यह शायद प्रिय बोलनेवाली तुमने मुझे खुश करनेद्दी 
केलिए कद्दा दो, नहीं तो आज उन्हे चनवास देनेके लिप तयार क्यों द्दोतो ॥ १७ ॥ अतएव 
रामचन्द्रके अभिषेकका संवांद सुनकर तुम दुःखित हो गयी हो ओर मुम्मेभी ढुःखित बना रही हो, 
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इक्ष्वाकूणां कुले देवि संप्राप्तः सुमहानयम्‌ । अनयो नयसंपन्ने यत्र ते विक्रता मातिः ॥१९॥ 
नाहि किचिदयुक्त॑ वा विमियं वा पुरा मम । अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न श्रददधामे ते॥२०॥ 
ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । वहुशो हि स्म वाळे त्वं कथाः कथयसे मम ॥२९॥ 
तस्य धमोत्मनो देवि वने वासं यशास्विनः । कथं रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पश्च च ॥२२॥ 
अत्यन्तसुक्ुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः । कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे ॥२३॥ 
रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने । तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थ विप्रवासनम्‌ ।।२४॥। 
रामो हि भरतादभूयस्तव शुश्रूषते सदा । विशेषं त्वाये तस्मात्तु भरतस्य न लक्षये ॥२५॥ 
शुश्रूषां गोरवं चेव पमाणं वचनाक्रीयाम । कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्‌ ॥२६॥ 
वहूनां ्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनाम्‌ । पारिवादोऽपबादो वा राघवे नोपपद्यते ॥२७॥ 
सान्त्वयन्सर्वभ्ूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । शृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियेविषयवासिनः ॥२८॥ 
सत्येन लोकाञ्जयति द्रिजान्दानेन राघवः । गुरूञ्छुश्रूषया यारो धनुषा युवे शात्रवान्‌ ।।२९॥ 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शोचमाजबम । विद्या च गुरुशश्रूषा ध्र॒वाण्येतानि राघवे ॥३०॥। 


दूखरोंके खमभानेसे इख सूने घरमें ( कोपभवनमें ) बेठी ह्यो ॥ १८॥ नीतियुक्त इचवाकुकुलमें 
यह बहुत बड़ा नीतिचिरुद्ध काम होने जा रहा हैं । ( बड़ेके रद्दते छोटेका राज्याभिषेक ), 
क्योंकि इस समय तुम्हारी वुद्धिध विकृत हो गयी है, तुम्हे मर्यादाकां ध्यान नहीं है ॥ १३॥ 
विशालाक्षी, आजतक तुमने मेरा कुछ भी अपराध नहीं किया हे, मेरी कोईभी बुराई नहीं की है, अतएव 
तुम्द्दारी इन बातोंपर विश्वास नहां द्दोता, भरतके लिप राज्य ओर रामके लिए वनवास तुम्हारी 
इख बातको में सत्य नही समझता ॥ २० ॥ पहले बहुत बार बातचीतमे तुमने कहा है कि मुझे 
जैसे महात्मा भरत प्रिय हैं वेसेही राम ॥ २१ ॥ भीरु, उन्हीं धर्मात्मा ओर यशस्वी रामचन्द्रका 
चोदह वर्षोके लिए वनमे रहना कैसे श्रच्छा समरूती हो ॥ २५ ॥ धीर रामचन्द्र अत्यन्त सुकुमार 
हैं तथा धर्ममे श्रेष्ठ हैँ, उना भयानक वनमें रहना तुम कैसे अच्छा समकती हो ॥ २३ ॥ सुनयने, 
जो रामचन्द्र तुम्हारी. सेवा करते हैं उनको देशनिकाला देन तुम क्यों पसन्द करती हो, 
॥ २४ ॥ स्मद्‌ भरतसे अधिक तुम्हारी सेवा करते हैं, रामचन्द्रकी अपेक्षा अधिक 
भरत तुम्हारी सेवा करता है यहद नहीं देखा गया है ॥ २५१ ॥ तुम्हारी सेवा, तुम्हारी 
प्रतिष्ठा, तुम्हारी श्रेष्ठता ओर तुम्हारे वचनोंका पालन पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरा 
कोन करेगा ॥ २६॥ हजारों स्त्रियाँ हैं ओर अनेक नोकर हैं, पर रामचन्द्रके सम्बन्धमे कोई भी 
परिवाद्‌ ( खकारण निन्दा ) या अपवाद ( निष्कारण निन्दा) नहीं सुना गया है ॥ २३॥ . 
रामचन्द्र सब प्राणियोंके साथ शुद्धचित्तसे व्यवद्दार करते हैं, ओर देशवासियोंकाअभीष्ट 

: पूरा करके उन्हे अपने वशमें करते हैं ॥ २८ ॥ रामचन्द्र सत्यके द्वारा लोकको जीतते हैँ, आाहझणोंको 
दानके द्वारा जीतते हें, गुरुओंको ( अपने घड़ोंको ) सेवाके द्वारा तथा युद्दक्षेत्रमे शञ्रुओंको घनुष- 
के द्वारा जीतते हैं ॥ २६ ॥ सत्य, दान ( पारलोकिक कल्याणके लिए ) तथा त्याग, मित्रता, 
शुद्धि, ऋज्ञुता, विद्या, गुरुशुश्रूषा ये रामचन्द्रमें अचल भाषसे हैं ॥ ३०॥ देवि, फिर विनयः 
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तस्मिन्नाजेवसंपन्ने देवि देवोपमे कथम्‌ । पापमाशंससे रामे महर्षिसमतजसि ॥३९॥ 
न स्मराम्य्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः । स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमाप्रियम ।।३२॥ 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता । अप्यहिंसा च भूतानां तम्नते का गातिमम ॥३३॥ 
मम दृद्धस्य केकोयि गतान्तस्य तपस्त्रिनः । दीनं लालप्यमानस्य कारण्यं कर्तुमहैसि ।।३४।। 
एाथेव्यां सागरान्तायां यात्काचेदधिगम्यते । तत्सर्वे तव दास्यामि मा च त्वं ग्रत्युमाविश ॥३५॥ 


Nea = 


अञ्जाछे कुर्मि ककोये पादो चापि स्प्रशामे ते। शरणं भव रामस्य माऽधर्मो मामिह स्प्रशेत्‌ ।।३६॥। 
इति दुःखाभिसंतप्त विलपन्तमचेतनम । घूर्णमानं महाराजं शोकेन समाभेप्लृतम्‌ ॥३७॥ 
पार शोकाणेवस्याशु प्रलपन्तं पुनः पुनः । प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रोद्रतरं वचः ॥३८॥ 
यादे दत्त्वा वरो राजन्पुनः प्रत्यनुतप्यसे । धार्मिकत्वं कथं वीर एथिन्यां कथायिष्यसि ॥३९॥ 
यदा समेता बहवस्त्वया राजषयः सह । कथायेष्यान्ते धर्मज्ञ तत्र किं प्रातिवक्ष्यसि ॥४०॥ 
यस्याःप्रसादे जीवामे या च मामभ्यपालयत्‌ । तस्याःकृता मया मिथ्या केकेय्या इति वक्ष्यासि।।४ २॥ 
किस्विषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यासे नराधिप । यो दत्त्वा वरमंच्चव पुनरन्यानि भाषसे ।४२॥ 
शैब्यः व्येनकपोतीये स्तरमांसं पाक्षेणे ददौ । अलर्कइचक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥४३॥ 


युक्त देवोपम, महषियोंके समान तेजस्वी रामचन्द्रके विषयमे इस बुराईकी कामना क्यों करती 
हो, रामचन्द्रका अभिषेक न हो यह क्यों चाहती हो ॥ ३१ ॥ मुझे स्मरण नहीं हे कि मैंने कभी 
किखीको कुछ अग्रिय बात कही हो, फिर तुम्हारे लिए प्रिय रामचन्द्रको में अप्रिय बात कैसे कहूँगा 
॥ ३२ ॥ जिसमे क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्मे, कृतज्ञतां ओर प्राणियोंकी अहिसा वर्तमान है उस 
रामचन्द्रके बिना मेरी गति क्या है, मेरा रक्तक क्या (कोन) है ॥ ३३ ॥ केकयी, में वृद्ध हूँ. मेरा 
समय भी अव समाप्त हुआ, मेरी अवस्था शोचनीय है, में तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना 
करता हुँ , तुम मुझपर दया करो ॥ ३७ ॥ समुद्र पर्यन्त इस पृथिवीमे जो कुछ प्राप्त हो सकता है 
वद सब में तुम्हें दू'गा, तुम सत्युकी ओर पैर न बढ़ाओ ( अर्थात तु<.र कहनेके अनुसार काम 
करनेपर तुम्हारी भी ददानि होगी )॥ ३५ ॥ केकयी, में हाथ जोड़ता ह, तुरदारे ऐर करता हुँ, राम: 
* चन्द्रको रक्षा करो, जिससे सुभे अधमं ( प्रतिज्ञाभंग करनेका पाप) न हो ॥ ३६ [१ प्रकार दुःख 
से व्याकुल होकर राजा विलाप करते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मनही मन कर्तव्य निश्चय करते हुए 
श्रान्त होरहे हें, महाराज शोकसे विह्वल होगये हें ॥३७॥ इस शोकके समुद्र के पार उतरनेकी बार-बार 
प्रार्थना करते हें । उस समय भयंकर केकयी उनसे भयंकर वचन बोली ॥ ३८॥ राजन्‌, वर देकर 
अब आप पश्चात्ताप कररहे हैं, फिर वीर, आप पृथिवीमें धामिक कैसे कहे जांयगे ॥ ३३ ॥ जव 
अनेक राजषि आकर तुम्हारे साथ मिलंगे ओर वे तुमको धमंज्ञ कहेंगे, उख समय उनको क्या 
उत्तर दोगे ॥ ४० ॥ “ जिसकी ङृपासे में जीता हैँ, जिसने मेरी रक्ता की, उस केकयीसे जो मैंने 
प्रतिज्ञा को थी उसका पालन नहीं किया ” क्या ऐसा कहोगे ॥ ४१॥ राजन्‌ तुम अपने वंशज 
राजाओंके यशमें कलंक लगावोगे, क्योंकि आज ही वर देकर तुम उससे उलटा बोल रहे हो ॥४२॥ 
बाज और कवुतरकी लड़ाई में राजा शिविने अपना मांस दिया था ओर-राजा अलकंने अपनी 
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सागरः समयं कृत्वा न वेलामातिवतेते। समयं मानृतं कार्षीः पूर्वटत्तमनुस्मरन ।॥४४) 
स त्वं धर्म परित्यज्य रामं राज्येऽपिच्य च । सह कोसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छासै दुर्मते ॥४५॥ 
भवत्वधमो धमो वा सत्यं वा यादि वानृतम्‌ । यत्त्वया संश्रत महयं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ।।४६॥ 
अहं हि विषमंच्रय पीत्वा वहु तवाग्रतः । पश्यतस्ते मारिष्यामि रामो यद्या्भाषच्यते ।।४७। 
एकाहमापि पश्येयं यद्यहं राममातरम्‌ । अज्ञालिं प्रातिग्रहन्तीं श्रेयो ननु म्रातिर्मम ॥४८। 
भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयमृते रामाविवासनात्‌ ॥४९। 
एतावदुक्त्वा वचनं केकेयी विरराम ह। विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा ॥५०॥ 
श्रत्वा तुं राजा कैकेस्या वाक्यं परमशोभनम्‌ । रामस्य च वने वासंमैश्वरयं भरतस्य च ॥५१॥ 
नाभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्त व्याकुलेन्द्रियः । भेक्षतानिमिषो देवीं मियाममियवादिनीम्‌ ॥८२॥। 
तां हि वज्रसमां वाचमाकर्ण्य हृदयाप्रियाम्‌ । दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजा न न सुखितो5भवव॥५ ३॥ 
स देव्या व्यवसाय च घोरं च शपथं कृतम्‌।ध्यात्वा रामेऽतिनिःश्वस्य च्छिन्नस्तरुरिवापतत्‌।।५४॥। 
नष्ठाचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः । हृततेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपातिः ॥५५॥ 
दीनयातुरया वाचा हते होवाच केकयीम्‌ । अनर्थमिममर्थांभं केन त्वमुपदेशिता ॥५६॥ 


आंखे देकर उत्तम गति पायी थी ॥४३॥ समुद्रोंकी मर्यादा हे, इस कारण वे अपने तरका अतिक्रमण 
नहीं करते, तुमने भी प्रतिज्ञां की है,पहदलेकी बात समरण करके अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो॥७४॥ दुबे द्धि, 
तुम धर्म छोड़ कर रामको राज्याभिषेक करके कोसल्याके सांथ सदा रमण करना चाहते हो ॥४५॥ 
चाहे जो दो,धम हो या अधमं, सत्य हो या अ्रसत्य, तुमने मुझसे जो प्रतिज्ञा की हैं उसमें रद्दोबदल नहीं 
होखकता॥४६॥यदि तुमने रामचन्द्रका राज्याभिषेक किया तो यहाँ तुम्हारे सामनेही तुम्हारे देखते दी 
देखते बहुतला विष पीकर मर जाऊंगी ॥४७॥ रामकी माता राजमाता होनेपर सब लोगोंक प्रणाम 
की अञ्जलि ग्रहण करेगी, ओर में अकेली देखा करूंगी, इससे तो मेरा मरजाना ही अच्छा हे 
॥ ४८ ॥ महाराज, भरत ओर आपकी शपथ करके में कहती हू कि रामचन्द्रके निर्वासनके 
बिना ओर किसी दूसरी वस्तुसे मैं प्रसन्न न हो सकूंगी ॥ ४8 ॥ ऐसा वचन बोलकर केकयी 
चुप हो गयी, राजा विलाप करतेही रहे, पर उसने कुछ उत्तर न द्या ॥ ५० ॥ 'रामचन्द्रका वन- 
वासं ओर भरतका राज्याभिषेक’ यह केकयीका परम अनुचित वचन सुनकर राजा ॥ ५१॥ थोडी 
देर तक केकयीसे कुछ भी न बोल सके, क्योंकि उनकी इन्द्रियां व्याकुल हो गयी थां, अपनी प्रिय- 
पर अप्रियवादिनी, केकयीको एकटक देखते रहे ॥ ५२ ॥ दृरयको अप्रिय, दुःख शो कमयी वज़के 
समान उस वाणीको सुनकर राजा प्रसन्न न हुए ॥ ५३॥ केकयीके उस प्रयत्न तथा भयानक शप- 
थका ध्यान करके राजाने रामके सम्बन्धमें श्वास छोड़ा, दुःख प्रकाश किया ओर पुनः वे कटे वृक्ष- 
के समान गिर पड़े ॥ ५४॥ राजाके मनको चेतना जातो रही, वे उन्मत्तके समान द्दोगये, रोगीके 
समान विपरीत प्रकृति और तेजद्दीन सपेके समान वे हो गये ॥ ५५ ॥ दीन ओर आतुर वचनसे 
राजाने केकयीसे पूछा, तुमको इस अनर्थको किसने अर्थ बतलाया, इस अनिष्टको किसने इष्ट. बतः 
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भूतोपहताचित्तेव ब्रुवन्ती मां न छलज्जसे । शीलव्यसनमेतत्ते नाभिजानाम्यहं पुरा ॥५७॥ 
बालायास्तत्तिदानी ते लक्षये विपर्रातवत्‌ । कुतो वा ते भयं जात या त्वमेवेविधं वरम्‌ ॥५८॥ 


~ NN 


राष्ट्रे भरतमासानं टृणीषे राघव वने । विरमेतेन भावेन ल्वमेंतेनानंतेन च ॥५९॥ 


यादे भतुः भियं कार्य लोकस्य भरतस्य च । नृशंसे पापसंकल्पे कुद्र दुष्कृतकारिाणि ॥६०॥ 
कि नु दुःखमलीक॑ वा माये रामे च पश्यसि । न कथंचिदते रामाद्वरतो राज्यमातरसत ।।६१९॥ 
रामादपि हितं मन्ये धर्मतो वळवत्तरम्‌। कथं वक्ष्यसिं रामस्य वनं गच्छोति भाषिते ।।६२।। 
मुखवणे विवर्ण तु यथैवेन्दुमुपप्लुतम्‌ । तां तु मे सुकृतां बुद्धि सुहाद्रिःसह निश्चेताम।।३॥ 
कथं ट्रक्ष्याम्यपादृत्तां परोरिव हतां चमूम्‌ ।किंमां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिऽभ्यःसमागताः।।६४॥ 
बालो वतायमेक्ष्वाकाश्चेरं राज्यमकारयत्‌ । यदा हि बहवो दृद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः ॥६५॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुर्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा । कैकेय्या क्लिव्यमानेन पुत्रःप्रत्राजितो मया ॥६६॥ 
यादि सत्यं त्रवीम्येतत्तदसत्ये भविष्यति । किंमां बक्ष्याति कोसल्या राघवे वनमास्थिते ।।६७॥ 
किं चेनां प्रातिवक्ष्यामे कृत्वा विम्रियमीदृशम्‌ । यदा यदा च कोसल्या दासीत च सखीव च।।६८॥ 


त ५ Lap 


भायावद्वगिनीवञ्च मातृवचोपीतिष्ठति । सततं प्रियकामा में प्रियपुत्रा प्रियवदा ।६९॥ 


लाय ॥ ५६ ॥ भूत लगेके समान तुम मेरे सामने ऐसी बात बोल रही हो, लज्जित नहीं होती हो, 

तुम्हारे शीलका इतना नाश हुआ है यह बात में पहले नहीं जानता था ॥ ५७॥ वाल्यावस्थामें 

तो तुम बड़ी शीलवती थी, पर इस समय वदद सव उलटा देख रहा हूं, तुम्हें किस वातसे आशाङ्का 
इई जिससे ऐसा वर मांग रही हो ॥ ५८॥ भरतको राज्यपर बैठाना ओर रामचन्द्रको वनमें 
भेजना चाहती हो । । इस भावका त्याग करो, इससे मुझे झूठा बनना पड़ेगा । क्योंकि में तुम्हारे 
कहनेके अनुसार काम न करू गा ॥ ५६ ॥अरे क्र, पाप चाहनेवाली, ओछे विचारोंवाली पापिन 
यदि तू अपने पतिका, लोकका अर भरतका कल्याण चाहती है तो अपने इस विचारको छोड़ 
॥ ६० ॥ रामचन्द्रमें या मुझमें तू कोनसा दुःखका कारण या अपराध देख्ती दै । रामचन्द्रके 
बिना भरत कभी राज्य-ग्रहण न करेगा ॥ ६१ ॥ क्योंकि वह रामचन्द्रसे भी बढ़कर धर्मात्मा है। 
धवन जाइये? यह वाक्य तुम भी रामचन्द्रसे केसे कह सको गी॥१२॥ 'वन जाइये? यह कहनेपर राहु- 
ग्रस्त चन्द्रमाके समान अपना उतरा इश्रा मुँह मैं केसे देखू गा। बहुत विचारके पश्चात्‌ मैने यह 
निश्चय किया है, मित्रोंस भी सम्मति ले लो है, अब यदि में हट्ट तो रणत्तेत्रसे भागी सेनाके 
समान देशदेशान्तरोंसे आये हुए राजा मेरी बुद्धिको क्या कहेंगे। चे तो यद्दी कहेंगे न कि इसको बुद्धि 
आर यह, दोनों हो नष्ट हें ॥ ६२-६४ ॥ वालक रामचन्द्र केसा राज्य पालन करते हैं, गुणवान्‌ ओर 
बहुश्रुत अनेक वृद्ध आकर हमसे रामचन्द्रके सम्बन्धमे पूछेंगे तो मैं क्या कहंगा ? यद्दी न कि केकयी 
के आग्रहसे मेने पुत्रको बन भेज दिया है ॥ ६५-६६ ॥ यदि में यदद सत्य कहु तो मेरी पहलेकी 
बात असत्य होगी, मैंने पहले रामचन्द्रको राज्य देनेका निश्चय किया था । यदि रामचन्द्र वन जाये 
तो कौसल्या मुझे क्या कहेगी ॥ ६७ ॥ उसका इतना अप्रिय काम करके मैं उसे कया उत्तर दूंगा, 
वह दासीके समान, मित्रके समान, ख्रीके समान, बहिनके समान आर माताके समान सदा व्यवद्दार 
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न मया सत्कृता देवी सत्काराहा क्रते तव । इदानी तत्तपाति मां यन्मया सुक्त त्वाये ॥७०॥ 
अपथ्यव्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नामिवातुरस्‌ । विप्रकारं च रामस्य संप्रयाणं वनस्य च ॥७१॥ 
सुमित्रा प्रेक्ष्य वे भीता कथं मे विश्वसिष्याति । कृपणं वत वेदेही श्रोष्यति द्र्यमाग्रियम्‌ ॥७२॥ 
मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम्‌ । तेदेही वत मे प्राणाञ्शोचन्ती क्षपयिष्यति ।।७३॥ 
हीना हिमवतः पार्श्वे किंनरेणव किंनरी । नाहि राममहं दृष्टा प्रवसन्तं महावने ॥७५४॥ 
चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मेथिलीस्‌ । सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यासि।७८॥ 
सर्ती त्वामहमस्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम्‌ । रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः ।।७६॥ 
अनृतैवेत मां सान्त्वैशसान्त्वयन्ती स्म भाषसे। गीतशब्देन संरुद्धथ छुब्धो म्रगमिवाबधीः ॥७७॥ 
अनार्य झति मामार्याः पुत्रविक्रायकं ध्रवम्‌ । विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा ॥७८॥ 
अहो दुःखमहो कृच्छ्रं यत्र वाचः क्षमे तव । दुःखमेवेविधं प्राप्त पुरा कृतामिवाशुभम्‌ ॥७९॥ 
चिरं खळु मया पापे त्वं पापेनाभिराक्षिता । अज्ञानादुपसंपन्ना रञ्जुरुद्वन्धनी यथा ।८०॥ 
रममाणस्त्वया सार्थ मृत्यु त्वां नाभिळक्षये । बालो रहसि हस्तेन क्रष्णसर्पमिवास्प्ृशम्‌ ।।८२॥ 


करती आयी है, सर्वाधिक पुत्रको प्रिय खमभनेवालो ओर प्रिय बोलनेबोली कोसल्याने सदा मेरे 
प्रिय काम किये हैं ॥ ६८-६8 ॥ देवी कोखल्या सत्कार करनेके योग्य हैं, पर तुम्हारे कारणसे 
तुम्हारे भयसे मैंने उनकां सत्कार नहीं किया ओर तुम्हारां सत्कार किया | आज इतना मुझे इस बात 
से कए ह्यो रहा है ॥ ७०॥ अपथ्य साग-तरकारीके साथ अन्न खानेखे रोगीका रोग दुसरा रूप 
धारण करता है, उसी प्रकार तुम्हारा सम्मान करनेहीके कारण आज रामचन्द्रको वनजाना पड़ता 
है ॥ ७१ ॥ सुमित्रा भी डर जायगी ओर सुकपर विश्वास नहीं करेगी, ओर सीता कष्टकी दो 
बाते खुनेगी--॥ ७२॥ एकतो मेरी सत्यु ओर दूसरी रामचन्द्रका वन जाना । सीता मुझे प्राणोंसे 
भी प्रिय हे, वह शोकके कारण दुबल हो जायगी ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार द्विमवानकी तराईम अपने 
स्वसुर किन्नरसे हीन किन्नरीकी दशा होती है वैसीही उसकी दशा दो जायगी । वन जानेके लिए 
प्रस्थान करते हुए रामचन्द्रको देखकर ॥ ७७ ॥ ओर रोती हुई सीताको देखकर में बहुत दिनोंतक 
अपने जीनेकी आशा नहीं करता । उस समय विधवा होकर तुम अपने पुत्रसे राज्य चलवाश्रोगो 
॥ ७५ ॥ पापिनी, तुमको मेने सती समका, तुम्हारा रूप देखकर मैंने तुम्हे सदा अपने पास रखा, 
जिस प्रकार विष मिली मदिरा पीकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है ओर निर्णय करनेमें गलती करता 
है, उसी प्रकार ॥७६॥ झूठे प्रलोभन के वचनोंसे मुझे सुलावां देनेके लिए तुम वाते किया करती थी, 
जिस प्रकार व्याध मधुर गीतके दारा स्गाको लुमाकर मार डालता है, उसी प्रकार तुमने भी 
मुझे मारा ॥७७॥ आर्य -श्रेष्ठ चरित्रवाले अवश्य मुझे अनाय कहेंगे, क्योंकि मैंने पुत्र बेचकर स्त्री- 
सुख पायां है । शराब पीनेवाले ब्राह्मणकों जिस तरह मार्गमे लोग चिढ़ाते हैं उसी तरह मुझे भी 
चिढ़ावंगे ॥७८॥ ओह, बड़ा दुःख है, बड़ाही कष्ट है, जो वरके विषयम मैंने तुम्हारी बात मानली । 
पूर्व जन्मके कृत पापके फल-स्वरूप यह दुःख मुझे आज प्रात हुआ है ॥ ७६॥ में पापीने बहुत 
दिनोंसे पापिनी तुम्हारी रक्षाको ओर अज्ञानके कारण गले लगाया, आज वही तुम फांसी की रस्सी 
हो गयी हो ॥ ८०॥ में तुम्हारे सांथ रमण किया करता था, पर तुम मेरी सत्यु दो, यदद नदीं 
७-८ 
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ते तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमहाति । मया ह्यापेतकः पुत्रः स महात्मा दरात्मना ॥८२॥ 
बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भ्रशम। स्त्रीकृते यः मियं पुत्र वनं प्रस्थापायिष्याति ॥८३॥ 
वेदैश्च ब्रह्मचयेश्च गुरुभिश्चोपकर्शितः । भोगकाले महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥८४। 
नाळं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । स बनं प्रत्रजत्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति ॥८५॥ 
यादे मे राघवः कुयोद्रन गच्छेति चोदितः । प्रातिकूळं मियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्याति।८६॥ 
राघवे हि बनं प्रासे सर्वलोकस्य धिक्कृतम्‌ । मत्युरक्षमणीयं मां नयिष्याते यमक्षयम्‌ ।८३॥ 
मृते माये गते रामे वनं मनुजपुँगवे । इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे ।।८८॥ 
कीसल्यामां च रामं च पुत्रो च यादे हास्याते । दुःखान्यसहती देवी मामेत्रानुगामिष्याति ॥८९॥ 
कोसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्रिभिः सह । प्रक्षिप्य नरके सात्वं कैकोये सुखिता भव ॥९०॥ 
मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृत गुणेः । इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुलं पालयिष्यसि ॥९९॥ 
मियं चेद्वरतस्यैतद्रामप्रवाजनं भवेत । मा स्म मे भरतः कार्षीत्मेतकृत्यं गतायुषः ॥९२॥ 
मते माये गते रामे वन पुरुषपुंगवे । सेदानी विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यासि ॥९३॥ 


जानता था, जिस प्रकार बालक एकान्तमे काले सांपसे खेलकर अपनी सत्यु बुलाता है उसी प्रकार 
'मैंने भी तुम्हारा साथ किया ॥ ८१ ॥ तुममें अनुराग रखनेके कारण यह समस्त संसार धवश्यद्दी 
मेरी निन्दां करेगा, कहेगा कि दुरात्मा दसरथने अपने महात्मा पुत्रको पितृहीन बना दिया, स्वयं . 
रह कर भी पिताकां कर्तव्य न किया ॥ ८२॥ ओर कहेगा, राजा दखरथ मूख हे ओर कामी हे, 
जिलने स्त्रीके लिए अपने प्रिय पुत्रको वन भेजा ॥ ८३॥ रामचन्द्र बड़े कठिन ब्रह्मचर्यके नियमों 
ओर व्रतोंके पालनसे बहुत दुबल हो गये हैं, अब भोगके समय, गृहस्थ बननेके समय, पुनः उन्हे 
इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा ॥ ८४॥ मेरा पुत्र रामचन्द्र मेरी वातोंके उत्तरमें कोई दुसरी 
बात नहीं कहता, में जो कहता हूं चह मान लेता है । वन जानेके लिप जब में कहूंगा तब वह अव- 
श्यही मेरी बात मान लेगा ॥ ८५ ॥ यदि में रामचन्द्रसे कड कि वनजाओ ओर वह मेरी यह वात 
न माने तो उसका यह कार्य मुझे प्रिय हो, पर मेरा बेटा ऐसा करेगा नहीं ॥ ८६॥ रामचन्तरके 
. चन जानेपर सब लोग मुझे थिक्कारे गे, ओर इस अपमानको न सहद खकनेके कारण स्वत्यु सुमे 
यमराजके घर ले जायगी ॥ ८७ ॥ मेरे मरनेपर ओर पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रके वन जानेपर बचे हुए 
मेरे प्रिय जनों पर तुम कैसा-कसा अत्याचार करोगी ॥ ८८॥ मुझसे ओर पुत्र रामचन्द्रसे कोस 
ल्या द्दीन हो जायगी ओर खुमित्रा अपने दोनों पुत्रोंसे हीन हो जायगी, इस दुःखको न सह सकः 
नेके कारण वे दोनों कोसल्या और सुमित्रा, मेराही अनुगमन करे गी अर्थात्‌ मर जायगी ॥ ८&॥ 
राम लच्मण ओर शज्ुप्न तीनों पुञोंके साथ कोशल्या सुमित्रा ओर घुमे नरकके समान दुःखमे डालकर 
केकयी तुम खुखी दोश्रो ॥ ४० ॥ कुल परंपरासे आया हुआ, और गुणवानांके द्वारा प्रशशित तथा खुव्यव- 
स्थित इस इचवाकु कुलका पालन जो मेरे ओर रामचन्द्रके अभावमें अव्यवस्थित होगया है तुम पालन 
करोगी ॥8१॥ राम चन्द्रक यह बन जोना यदिभरतको भी प्रियद्दो तोमे रीसुत्युके पश्चात्‌ भरत मेरा प्रेतः 
कृत्य न करे ॥३२॥ मेरे मरनेपर ओर रामचन्द्रके बन जानेपर विघवा तुम पुत्रके साथ राज्य करना 
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त्ये राजपुत्रे देवेन न्यवसो मम वेसमाने । अकीर्तिश्चातुला लोके श्रुवः परिभवश्च मे ॥ 
सर्वेभूतेषु चावज्ञा यथा पापकरृतस्तथा ॥९४॥ 


3) सा . विचरिष्यति 


कथं रथैविश्योत्वा गजाश्वेश्व महमुहः । पद्धयां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ।९५॥ 
यस्य चाहारसमये सूदाः कुण्डलधारिणः । अहंपूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनम्‌ ॥९६॥ 


~ 


स कथं नु कपायाणि तिक्तानि कटुकानि च । भक्षयन्वन्यमाहारं सृतो मे वर्तायेष्याते ॥९७॥ 
महाईवस्रसंवद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः । कापायपरिधानस्तु कथं रामो भविष्याति ॥९८॥। 
कस्येद दारुण वाक्यमेबंविधमपीरितम्‌ । रामस्यारण्यामनं भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२९॥ 
धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपरायणाः । न व्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्‌ ।।१,००॥ 

अनर्थभावेऽथपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासी-। 

किमप्रियं पञ्यासै मान्नोमत्ते हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥१०१॥ 

परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान्भार्याः पर्तीश्चापे कृतानुरागाः । 

कृत्स्नं हि सर्व कुपितं जगत्स्याददष्टेव रामं व्यसने निमग्नम्‌ ॥१०२॥ 

अह पुनर्देवकुमाररूपमलंकृतं ते सुतमात्रजन्तम । 

नन्दामि पश्यान्नेव दशनेन भवामि दृष्टेव पुनधुवेब ॥१०३॥ 


॥ 8३॥ राजपुत्रि, दैववश तुमने मेरे घरमे निवास किया, अतपव लोकमें मेरा अयश ओर 
मेरा परिभव होगा ओर पापियोंके समान सव प्राणियोंमें मेरा तिरस्कार होगा ॥ &४॥ 
रामचन्द्र रथ घोड़े ओर हाथीपर आजतक चलते रहे, अब चेही वत्स रामचन्द्र भयानक 
चनमें पेदल विचरण करंगे ॥ 4५ ॥ जिसके भोजनके लिए कुरएडल धारण करनेवाले पाचक 
प्रसन्नता पूर्वक परस्पर उत्साहसे पान ओर भोजनकी सामग्री तयार करते थे ॥ &६ ॥ वेहो 
मेरे बेटे रामचन्द्र, कसेले, तीते ओर कडु बनेला भोजन करके समय बिताचेंगे ॥ 29 ॥ राम- 
चन्द्र दामी वस्त्र पहनते थे ओर वे सदा सुख पानेके योग्य हैं भी, वेही रामचन्द्र गेरुप वस्त्र 
कैसे धारण करगे ॥ &८॥ रामको वन जाना होगा और भरतका अभिषेक होगा ऐसा कठोर 
वचन कहनेका उपदेश तुम्हें किसने किया ॥ 88 ॥ स्वार्थ-परायणं शठ खत्री जातिको धिक्कार ! में 
केवल भरतकी माताके सम्वन्धमें ही ऐसा कहता हूं सभी स्त्रियॉके लिए नहीं ॥ १००॥ केकयी, 
तुम स्वार्थिन हो ओर अनर्थ करनेपर तयार हुई हो अर्थात्‌ तुम जो काम करना चाहती ददो उससे 
ओरोंको तो लाम होगा नहों, तुम्हे भी लाभ न द्वोगा | तुम बड़ीद्दी कूर हो । मुझे दुख देनेहो 
के लिए तुम्दारे मनमें यह बात आयी है । तुम मेरी हितकारिणी बनती द्दो। मेरे कारण तुम्ह 
क्या कष्ट होरद्दी हैं, अथवा रामचन्दरमे ही तुम्हे कोन बुराई दीख पड़ती हे, बोलो ॥ १०१ ॥ 
रामचन्द्र को दुःखमें पड़ा देखकर जगतके सब लोग क्रोध करेंगे, स्नेह रखनेवाले पिताभी अपने 
पुत्रोंको छोड़ दंगे, ओर स्त्रियां अपने-अपने पति छोड़ देंगी ॥ १०२ ॥ देवकुमारोंके समान सुन्दर 
तथा अलंकारोंसे भूषित मतवाले हाथीके समान आते हुए रामचन्द्रको जब में सोचता हूँ, जब 
उनका ध्यान करता हूँ, तब वड़ाही आनन्दित होता हँ, ओर जब में उन्हे देखता हूँ तब पुनः युवाके 
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५२ 
विनो हि सूर्येण  भवेत्महत्तिरवर्षता वज्रधरेण वापि। 


राम तु गच्छन्तामेतः समीक्ष्य जीवन्न काश्चात्त्वाते चेतना मे ॥१०४॥ 
बिनाशकामामाहिताममिञामावासयं म॒त्युमिवात्मनस्त्वाम्‌ । 
चिरं बताड्केन धृतासि सर्पी मंहाविषा तेन हतोऽस्मि मोहात्‌ ॥१०५॥ 
मया च रामेण सळुकषमणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह। 
पुरं च राष्ट्रं च निहत्य वान्धवान्ममाहितानां च भवामिभाषिणी ॥१०६॥ 
नृशंसटत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसह्य वाक्यं यदिहाद्य भाषसे । 
न नाम ते तेन मुखात्पतन्त्यधो विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा ॥२०७॥। 
न किंचिदांहाहितमम्रियं बचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌ । 
कर्थं तु रामे ह्यभिरामवादिनि ब्रबीषि दोषान्गुणानेत्यसंमते ॥९०८॥ 
प्रताम्य वा प्रज्वल वा अणर्‍्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं ब्रज । 
न ते कारष्यामे वचः सुदारुणं समादेतं केकयराजपांसने ॥१०९॥ 
क्षुरोपमां नित्यमसत्मियंवदां प्रदृष्टभागां स्वकुलोपघातिनीम्‌ । 
न जीवितुं त्वां विषहे5मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सवन्धनम्‌ ॥९९०॥ 
न जीवितं मेऽस्ति कृतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः । 


समान दोजाता हूँ ॥ १०३ ॥ सूर्यके विना भी लोक-व्यवहार दो सकता है ओर वृष्टिके बिना मो 
लोकव्यवद्वार हो सकता है, पर रामचन्द्र अयोध्यासे वनमें जञारहे हें, यद देखकर कोई भी 
अयोध्यावासी न जीयेग, ऐसी मेरी ध्यारणा है ॥ १०४ ॥ तुम मेरा नाश चाहनेवाली हो, अदित 
चाहनेत्राली दो, तुम मेरी शत्रु हो, मैंने तुमको सत्युके समान अपने घरमें रखा, भयं कर विषवाली 
सापिनको मैंने अज्ञानसे अंकमे धारण किया और उसी कारण आज में मारा जाता हूँ ॥ १०५ ॥ 
मेरे राम ओर लक्ष्मण के अभावमे भरत तुम्हारे साथ नगर ओर राज्यका शासन कर । तुम अपने 
बान्धवोंको मारकर मेरे शत्रुओंसे अनुराग करो ॥ १०६॥ अरे क्रुर व्यबहार करनेवाली ओर 
विपत्तिके समय प्रहार करनेवाली, तुम हमारी ख्रीदो स बातको भूलकर बलपूर्वक जो बाते कह 
रहीं हो, उससे तुम्हारे दांत हजारों टुकड़े होकर तुम्हारे सुंहसे नहीं गिरजाते इसोका आश्चयं है 
॥१०७॥ रामचन्द्र कठोर वचन बोलना जानते दी नहीं, अतएव विरुद्ध ओर अधिय वचन उन्होंने 
नहीं कदा है । प्रिय बोलनेवाले गुणवान रामचन्द्रको तुम क्यों दोष देती हो ॥ १०८४ ॥ तुम चाहे ` 
जितना दुख करो, आगसे जलो, फांस्ती लगा कर मरो, सिर फोड़ो या गढ़ा खोद्कर पृथ्वीमे 
जाओ पर पे केकयराजकी कलङ्कभूते, में तुम्हारा यद कठोर वचन कभी न करुंगा ॥१०६॥ छूरेके 
समान साथ रददनंवालेको तुम काटनेचाली हो, ठम दुन दो और प्रिय बो लनेवाली हो तुम्हारे भाव 
दुष्ट हैं ओर तुम अपने कुलकाही नाश करनेवाली दो, में तुम्हारा जीवित रहना नहीं चाहता, क्यों 
कि तुम मन-को प्रिय नदीं हो और बन्घनके साथ मेरे डदयको जला रद्दी दो ॥ ११०॥ अपनेसे 
प्रेम रक्षनेवाले पुत्रके बिना मेरा जीना सम्भव नंदी, फिर खुखको आशा कैसा ओर तुम्हारे प्रति 
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ममाहितं दोवि न कर्तुमहीसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद में ॥१११॥ 

स भूमिपालो बिळपन्ननाथवस्स्िया ग्रहीतो हृदयेऽतिमात्रया । 

पपात देव्याश्चरणो प्रसारिताबुभावसंप्राप्य यथातुरस्तथा ॥११२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चामीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 


Ra SS — 


त्रयोदशः सगः १३ 
अतदह॑ महाराजं शयानमतथोचितम । ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌। १ ॥ 
अनर्थरूपसिद्धाथी ह्यमीता भयदर्शिनी । पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥ २॥ 
त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी इृढव्रतः । मम चेदं वरं कस्माद्विधारयितामेच्छासे ॥ ३॥ 
एवमुक्तस्तु केकेय्या राजा दशरथस्तदा । प्रत्युवाच ततः छुद्धो मुहूर्त विह्वलन्निव ॥ ४॥ 
मृते माये गते रामे वनं मनुजपुंगबे । इन्तानार्ये ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ ॥ 
स्वर्गेऽपि खळु रामस्य कुशलं देतरतेरहम्‌ । प्रत्यादेशादार्भिहितं धारयिष्ये कर्थं वत ॥ ६॥ 





अनुरागकी ददी कोन बात? देवि तुम मेरा अकल्याण न करो, में तुम्हारे चरण छुता हं, सुझपर प्रसन्न 
दोओ॥ १११ ॥ द्ृढानश्वयवाली स्त्रीने राजाका कलेजा इस प्रकार पकड़ा था कि चे अनाथके समान 
विलाप करने लगे, ओर फेलाये हुए केकयीके चरण न पाकर आतुरके समान वे गिर पड़े ॥११२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका वारहवां सगे समाप्त ॥ १२ ॥ 





> 





राज! द्सरथ जमीनपर पड़े थे, पर यद्यपि यह उनके योग्य न था, ओर न उस प्रकारके 
शोकका अनुभव करना ही उनके योग्य था, फिर भी घे उस द्शाम थे, पुणयके- समाप्त दो ज़ाने- 
से देवलोकसे गिरे ययातिके समान वे मालूम पड़ते थे ॥ १ ॥ ऐसे राजाको लचय करके केकयी 
. पुनः बोली । वद्द.राजा की इच्छाके विरुद्ध अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहती थी, पर उसका 
मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ था, वह अपने मनो रथकी सिद्धिके लिए सब कुछ करनेको तयार थी, 
उसे किसी प्रकारका भय न थां, यदि कोई भय था तो रामचन्द्रसे भरतके अनिष्ट होनेका भय था । 
॥ २॥ महाराज, आप सत्यवादी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पालन करनेमे दृढ़ हैं, इस बातको सब लोग 
जानते हैं, फिर आपने जो धर मुभे दे रकखे हैं, उन्हें रोक रखना क्यों चाहते हें ॥ ३॥ केकयीने 
राजा दखरथसे जब यह कहा तब वे पुनः थोड़ी देरके लिप मुच्छितसे होकर बड़े कोधसे बोले 
॥ ४ ॥ में जब मर जाऊंगा और पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र जब वनमें चले जांयगे, उस समय तुम्हारा 
मनोरथ खिद्ध दोगा, क्योंकि तुम उत्तम विचारवाली नहीं दो ओर मेरी शत्रु हो, उख समय तुम 
सुखी होना ॥ ५ ॥ मेरे स्वर्ग जानेपर देवता रामचन्द्रकी कुशल मुभे पूछेंगे, डस समय से 
उन्हे क्या उत्तर दूंगा ? रामचन्द्रको मैंने चोदद्द वर्षों के लिए वनवास दिया है, ऐला कहूंगा तो 
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कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रत्राजितो बनम्‌ । यादे सत्यं त्रबीम्येतत्तदसत्यं भविष्याते ।। ७॥ 
अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान्‌। रामो लब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ।। ८॥ 
शरश्च कृताविद्यश्र जितक्रोधः क्षमापरः। कर्थं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते || ९॥ 
कथामेन्दीवरञ्यामं दार्धवाहुं महाबलम्‌ । आभिराममहं रामं स्थापायेष्यामे दण्डकान्‌ ।१०॥ 
सुखानामुचितस्येव दःखेरनुचितस्य च। दुःख नामानुपञ्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥९९॥ 
यादे दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्‌ । अदृःखाईस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम ॥१२॥ 
नृशंसे पापसंकल्पे रामं सत्यपराक्रमम्‌ । किं विमरियेण कैकेयि मियं योजयसे मम ॥१३॥ 
अकोतिरतुला लोके ध्रुब परिभविष्यति । तथा विलपतस्तस्य परिश्रामितचेतसः ।।१४॥ 
अस्तमभ्यागमत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत । सा त्रियामा तदार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥१५॥ 
राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शर्वरी । सदैवोष्णं विनिःश्वस्य दद्धो दशरथो नृपः ॥९६॥ 
विललापातेबद्दुःखं गगनासक्तलोचनः । न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभ्ूपिते ॥१७॥ 
क्रियतां मे दया भद्रे मयायं राचितोऽ्ालिः । अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निघेणाम ।॥।९८॥ 


इसके बाद देवता इस सम्बन्धमे मुझसे जो कहेंगे उसको कैसे सह सकू गा ॥ ६॥ यदि मैं यह 
कह कि केकयीको प्रसन्न करनेके लिए मैंने रामचन्द्रको वन भेजा है, मेरा यह उत्तर सत्य होगा 
पर दूसरी बात असत्य हो जायगी, अर्थात्‌ अभिषेककी प्रतिज्ञा करके भी मैंने अभिषेक नहीं 
किया ॥ ७ ॥ में पुत्रहीन था, बड़े परिश्रमसे रामचन्द्रके समान तेजस्वी श्रेष्ठ पुत्र मैंने पाया, उस 
रामका त्याग में कैसे कर सकता हूँ ॥ ८॥ रामचन्द्र शूर हैं, विद्वान हैं, कोध करनेके स्थानमें भी 
क्रोध नहीं करते, दयावान्‌ हैं, उन कमलनयन रामचन्द्रका निर्वांसन में कैसे कर सकू गा ॥ ९॥ 
नोल कमलके समान श्यामवणे, आजानुवाइ, महाबली ओर आंखों तथा मनको प्रिय रामचन्द्रको 
में द्रडकारण्य कैसे भेजू गा ॥ १० ॥ रामचन्द्र किसी प्रकार भी दुःख पानेके योग्य नहीं हैं, 
किन्तु उन्हे सब प्रकारसे सुख मिलना चाहिए, फिर बुद्धिमान रामचन्द्रका दुःख में केसे देखू'गा 
॥ ११ ॥ रामचन्द्र दुःख पानेके योग्य नहीं हैं उनको बिना दुःख दिये ही यदि में यद्दांसे स्वर्ग 
चला जाऊ तो में सुखी होऊ गा ॥ १२॥ अरे झूठ ओर वरे अभिप्राय रखनेवाली केकयी, सत्य 


_ पराक्रमी रामचन्द्र मेरे प्रिय हैं, तू' उनसे मेरा वियोग क्यों करा रही है ॥ १३॥ रामचन्द्रका 


राज्याभिषेक प्रतिज्ञा करके भी न करनेसे संसारमे बड़ी अकीति होगी, लोग स्त्रीजित कहकर 
मेरी निन्दा करंगे । राजा दसरथ इसी प्रकार विलाप करने लगे, उनका चित्त व्याकुल द्दो गया 
॥ १४ ॥ उसी समय सूर्यास्त हुआ ओर रात आयी, वहद रात्रि चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रकाशित 
थी, फिर भी दुःखी ॥ १५ ॥ ओर विलाप करते हुए राजाके लिए प्रकाशमान न थी। राजा 
दूसरथ बराबर गरम-गरम सांसे ले रहे थे ॥१६॥ किसी बड़े रोगसे पीड़ित मचुष्यके समान राजा 
दसरथ दुःखपूर्वक विलाप कर रहे थे, वे आकाशकी श्रोर देख रहे थे, राजाने रातको सम्वोधन 
करके कहा--हे नच्तत्रोंसे सुशोभित रात्रि, में नहीं चाहता कि तुम्हारी खमासिके वाद प्रातःकाल ददो 
॥ १७ ॥ में हाथ जोड़ता इ, सुभपर रूपा करो, अथवा तुम जाओ, ओर शीघ्र जाओ, में निर्दय 
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नृशंसां केकयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं मम । एवमुक्त्या तृतो राजा केकेयी सयताअलिः।१९॥ 
प्रसादयामास पुनः केकयीं राजधर्भवित्‌। साधुट्टसस्य दीनस्य स्वदूतस्य गतायुषः ॥२०॥ 
प्रसादः क्रियतां भद्रे देवि राज्ञो विशेषतः । शून्ये न खळु सुश्रोणि मयेद समुपाहृतम्‌ ॥२१॥ 
कुरु साधुप्रसादं मे वाले सहृदया ह्यसि । प्रसीद देवि रामो मे त्वद्दत्तं राज्यमव्ययम्‌ ॥२२॥। 
लभतामसितापाङ्गे यश परमवाप्स्यासे । मस रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । 
म्रियमतद्ुरुश्राणि कुरु चारुमुखक्षणे ॥२३॥ 

विशुद्धभावस्य हि दुष्ठभावा दीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः । 

श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलाप भतुनशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥२४॥। 

ततः स राजा पुनरेव मूच्छितः प्रियामतुष्टां प्रातिकूलभाषिणीम्‌ । 

समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रते क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२५॥ 

इतीब राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः । 

विवोध्यमानः प्रातिवोधनं तदा निवारयामास स॒ राजसत्तमः ॥२६॥। 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे अयोद्शः सर्गः ॥ १३ ॥ 
Sr 2 Di RS | 

केकयी को, ॥१८॥ इस ऋर केकयीको देखना नहीं चाहता, जिस केकयीके कारण इस समय मुझे यह 
दुःख उठाना पड़ रहा है । इतना कहकर हाथ जोड़कर पुनः केक्यीको ॥ १६ ॥ राजधर्म जानने- 
चाले राजा प्रसन्न करने लगे । देवि, भद्रे, जिसने छलकपट नहों किया, जो दीन है ओर इस 
समय तुम्हारे वशमें है ओर जिसकी आयु भी थोड़ी अवशिष्ट है ॥ २०॥ उख राजापर तुम 
प्रसन्न होओ । मैंने यह जो कुछ कहा है वह शल्यमें नहीं कहा हे, किन्तु तुमसे कहा है ओर तुम 
को चाहिए कि मैंने जो कुछ कहा है उसपर उदारतासे विचार करो, यह राजा द्सरथका अभि- 
प्राय है ॥ २१ ॥ बाले, तमतो सहृदय हो, दूसरोंके दुःख-सुख समभनेवाली दो, अतः तुम सुकपर 
प्रसन्न हो जाओ । जो राज्य मैंने तुमको दिया है वद्द अचल राज्य रामको मिल जायं ॥ २२॥ 
असितापाङ्ग( काली पपनीवाली ) इस तरह तुम्हारी बड़ी कीति होगी, हे सुन्दरमुख ओर आंखां 
चाळी, हे शुरुश्रोणि ( शुरुका यद्दां विशाल अर्थ है और श्रोणिका झर्थ है कमरके नीचेका भाग ) 
मेरा, रामका, प्रजाका, वसिष्ठ आदि शुरुओंका तथा भरतका यही प्रिय है ओर तुम यह करो ॥२३॥ 
दुष्ट अ्रभिप्राय रखनेवाली ओर झूठी केकयीने छुलकपट-रहित दीन तथा अत्यन्त विलाप करनेसे 
लाल, आंसूसे भरी आंखोंचाले पतिका अद्भुत ओर दयनीय विलाप सुनकर भी उनके चचनका 
पालन नहीं किया ॥ २७ ॥ केकयी अब भी प्रसन्न न हुई, वह प्रतिक्षण बोलती ही रही, राम चन्द्र 
को वन भेजनेकी जिद्द उसने नहीं छोड़ी, इससे वे मूच्छित होकर, चेष्टारहित होकर पृथिवीपर 
गिर पड़े ॥ २५॥ इस प्रकार मनस्वी, पर इस समय दुःखी राजा दसरथने उस भयानक रातको 
सांस लेते इण बड़े दुःखसे बिताया । पातःकाल राजाको जगानेके लिए गान-वाद्य जब होने लगा 


तब राजाने उसे रोक दिया ॥ २६ ॥ द क 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तेरहवां सगे समाप्त ॥ १३ ॥ 
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चतुर्दशः सर्गः १४ 
पुत्रशोकादित पापा बिसंज्ञं पतितं भावि । विचेष्टमानमुत्मेक्ष्य.. ऐक्ष्वाकमिदमत्रवीत ॥ ९॥ 
पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम । शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातं त्वमहसि ॥ २॥ 
आहु; सत्यं हि परमं धर्म धमाविदो जनाः । सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्म प्रतिचोदितः ॥ ३॥ 
सश्रुत्य शब्यः व्येनाय स्वां तनुं जगतीपतिः । प्रदाय पाणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४॥ 
_ तथा ह एनी ब्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्धत्याविमना ददौ ॥५॥ 
सारता तु पतिः स्वर्पां मर्यादां सत्यमन्वितः । सत्यानुरोधात्समये वेलां स्वां नातिवर्तते ॥ ६ ॥ 
सत्यमंकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः । सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ ७॥ 
सत्य समनुवतेस्व यादे धर्मे ध्रुता मातिः । स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यास सत्तम॥ ८॥ 
धर्मस्येवाभिकामार्थ मम चैवाभिचोद्नात्‌। प्रत्राजय सुतं रामं त्रिः खळु त्वां ब्रवीम्यहम्‌ । ९ ॥ 
समयं च ममार्येमं यादे त्वं न करिष्यसि । अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥१०॥ 
एवं प्रचोदितो राजा केकेय्या निबिशङ्कया । नाशकस्पाशमुन्मोक्तुं बलिरिन्द्रक्ृतं यथा ॥११॥ 
उद्रान्तहृद्यश्चापे विवणेवदनोऽभवत्‌ । स धुर्यो वे परिस्पन्दन्युगचक्रान्तरं यथा ॥१२॥ 
 पुत्र-शोकसे दुःखी राजा दशरथ बेहोश होकर जमीनपर पड़े थे, वे छुरपरा रहे थे, राजा- 
को इस अवस्थाम देखकर पापिन केकयी बोली ॥ १॥ दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की ओर इख समय 
दुःखी होकर आप पृथिवीपर पड़े हुए हैं, क्या आप इसे पाप समक रहे हैं ? आपको चाहिए कि 
सत्यकी मर्यादा पालन करनेके लिए आप स्थिर रहे ॥ २॥ धर्म. रहस्य जाननेवाले मनुष्य सत्य- 
कोही श्रेष्ठ धमं कहते हें ओर उसी सत्यरूप धर्मके पालनके लिए ही में आपसे आग्रह कर रही 
ईँ ॥ ३ ॥ राजा शिविने अपना शरीर शयेन पच्तीको देनेकी प्रतिक्षा की ओर उन राजाने शारीर देकर 
उत्तम गंति पायी ॥ ४ ॥ इसी प्रकार तेजस्वी अलकने वेदपारग ब्राह्मणको अपने दोनों नेत्र देनेको 
प्रतिज्ञा की, क्योंकि उसने उनके नेत्र मांगे थे। राजाने प्रसन्नता पूर्वक उसको अपने नेत्र दे दिये 
॥ ५ ॥ समुद्रकी मर्यादा भी सत्यही है, अतपव सत्यके अचुरोधसे वद्द अपनी तीर भूपमका थोड़ा 
भी अतिक्रम नहीं करता ॥ ६॥ पकपद्‌ उँ०कार रूप ब्रह्म सत्य है, सत्यमें हदी धमं वतमान रहता 
है, ये अक्षय वेद सत्यही हैं ओर सत्यसे ही ब्रह्म-स्घरूप परमपद प्राप्त होता हे॥७॥ यदि 
तुझारा धर्ममे विश्वास है तो तुम सत्यका पालन करो, जो वर तुमने दिया है उसे कार्यरूपमे 


परिणत करो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ चर देनेवाले हो ॥ ८ ॥ घर्मकी वृद्धिके लिप तथा मेरे कहनेसे 


तुम पुत्र रामचन्द्रको बन भेजो, यहद बांत मैं तीन बार करती हुँ अर्थात्‌ इसमें किसी प्रकारके 
परिवर्तनकी आशा मत रखो ॥ ६॥ हे आर्य, यदि तुम इख प्रतिज्ञाका पालन न करोगे और 
इस प्रकार मेरा त्याग करोगे तो तुम्द्ारे सामने ही में प्राण छोड़ दूंगी ॥ १०॥ नि्विशङ्क होकर 
केकयीने जब राजासे ऐसी प्रार्थना की, तब वे सत्यपाशके बन्धने को भ 
कर सके, जिस प्रकार बलि इन्द्रके पाशसे अपनेको अलग न कर संकाय 

हृदय व्याकुल दोगया, मुंह सूख गया, दो पहियोंके द्रीचमे घूमनेवाले घुरेके समान उनकी दशा हो 
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विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपञ्यन्निव भूमिपः । कुच्छाद्वर्येण संस्तभ्य केकेयीमिदमत्रवीत्‌॥१,३।। 
यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नो पापे मया धृतः । संत्यजामि स्वजं चेव तव पुत्रं सह त्वया ॥१४॥ | 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्राति। आभिपेकाय हि जनस्स्वरायिष्यति मां ध्रुवम्‌ ।।१५॥ 
रामाभिषेकंसभारेस्तदर्थमुपकलिपितैः । रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सालिलक्रियाम | १६) 
सपुत्रया त्वया नेव कर्तव्या सालिलाक्रिया । व्याइन्तास्यशुभाचारे यादे रामाभिषेचनम्‌ ।॥।९७॥ 
न शक्तोऽद्यास्म्यहं द्रष्टुं दृष्टा पूर्व तथामुखम्‌ । हतहर्षी तथानन्दं पुनर्जनमवाङ्मुखम्‌ ।।१८। 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः । प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ॥९९॥ ` 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवे पुनः । उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूच्छिता ॥२०॥ 
किमिदं भाषसे राजन्वाक्म॑ गररुजोपमम्‌ । आनाययितुमाकिष्टं पुत्रं राममिहाईसि ॥२९॥ 
स्थाप्य राज्ये मम सुते कृत्या रामं वनेचरम्‌ । निःसपन्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यासे।।२२॥ 
स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः ।राजा म्रचोदितोऽभीक्षणं केकेय्या वाक्यमत्रबीव।।२३॥ 
धमेवन्धेन वद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना । ज्ये पुत्रं म्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धामिकम्‌ ।।२४॥)। 
ततः प्रभातां रजनीमादित च दिवाकरे । पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्त च समागते ॥२५॥ 


गयी ॥ १२॥ राजाको ऑँखे' विकल होगयीं, उनकी देखनेकी शक्ति जाती रही, उन्होंने ध्रैयंसे 
अपनेको किसी तरह सम्भाला ओर चे केकयीसे बोले ॥ १३ ॥ पापिन, विधिवत्‌ स्थापित अग्निके 
समीप मन्त्रोंसे शुद्ध जो मेने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था उसका मैं त्योग करता हुँ ओर मेरे द्वारा 
उत्पन्न पुत्रका तथा तुम्हारा भी. त्याग करता हुँ ॥ १४॥ रात बीत गयी, सूर्योदय हो रहा है 
लोग सुझे अभिषेकके लिए शीघता करनेको कहेंगे ॥ १५॥ बुरा चाहनेवाली यदि रम चन्द्रके 
अभिषेकमें तुमने विषनकिया तो रामचन्द्रके अभिषेकके लिए जो सामग्रियां एकत्र की गयी हें 
उन्हीं खामग्रियोंसे रामचन्द्र सुकते जल देगे अर्थात्‌ मरनेके वाद की किया करगे, अपने 
बेटे के साथ तूं मेरा श्राद्ध आदि न कराना ॥ १६॥ १७॥ मेने रामचन्द्रका प्रसन्न मुख देखा 
है, अब आज उन्हीं रामचन्द्रका उदास निष्प्रभ ओर नीचे किया हुआ सुख में केसे देख 
सकूंगा ॥ १८॥ महात्मा राजा दशरथ इस तरह बोलते रहे ओर चन्द्रमा तथा नचत्रोंकी 
_ माला धारण करनेवाली पवित्र रात भी समाप्त हो गयी ॥ १६॥ बुरे अभिप्राय रखनेवाली ओर 
क्रोधसे दीप्त केकयी राजासे पुनः कठोर वाक्य बोलो, वह इस कलामें प्रवीण थी ॥ २० ॥ राजन, 
जद्दर ओर बछींके समान दुःख देनेवाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे दो । प्रसन्नता पूर्वक तुमको | 
यहां रामचन्द्रको चुलवाना चाहिए ॥ २१ ॥ मेरे ।पुत्रका राज्याभिषेक करके, रामचन्द्रको चनमें _ 
भेजकर ओर मुझे शत्रुहीन बनाकर तुम कृतकृत्य हो खकोगे, सुखी हो सकोगे ॥ २२ ॥ तीक्ष्ण कोडे 
से प्रेरित अच्छे घोड़ेके समान, राजा केकयीके बारबार प्रार्थना करनेपर बोले ॥ २३॥ में धमं 
पाशसे बंधा हुआ हूं अर्थात्‌ तुमने मुझे धर्मपाशमें बांध लियाहे, मेरी बुद्धि नष्ट हो गयी 
है। ज्येष्ठ पुत्र धाम्मिक ओर प्रिय रामचन्द्रको मैं देखना चाहता हुँ ॥ २७॥ तद्न्तर रात 
बीतगयो, सुर्योद्य होगया, शुभ नत्वत्र योग ओर मुहते .मी आगया, यह देखकर ॥ २५॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ५८ 


(8 
३... 


वासिष्ठो गुणसंपन्नः शिष्येः परिहतस्तथा । उपग्रह्माशु संभारान्माविवेश पुरोत्तमम ॥२६॥ 
सिक्तसंमार्जितपथां पताकोत्तमभूषिताम । संहृष्टमनुजोपेतां समृद्धाविपणापणाम्‌ ॥२७॥ 
महोत्सवसमायुक्तां राघवार्थे समुत्सुकाम । चन्दनागुरुधूपेश्व स्वतः परिधापिताम ॥२८॥ 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरंदरपुरोपमाम । ददरशान्तःपुरं श्रीमान्नानाध्वजगणायुतम ॥२९॥ 
पोरजानपदाक्रीण ` ब्राह्मणिरुपशोभितम्‌ । यष्टिमद्विः सुसंपूर्णं सदश्वैः परमाचितैः ॥३०॥ 


' तदन्तःपुरमासाद्य च्यतिचक्राम तं जनम्‌ । वासेष्ठः परमप्रीतः परमर्पिभिराहतः ॥३१॥ 


a 


- के 


ना 


स॒ त्वपव्याट्रेनिष्क्रान्त सुमन्त्रं नाम साराथैम । द्वार मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियद्शनम ।।३२॥ 


तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌ । वासेष्ठः$ क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम ॥३३॥ 
इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः । ओदृम्बरं भनद्रपीठमभिपेकार्थमाहतम्‌ ॥३४। 
सवेवीजाने गन्धाश्च रत्नाने विविधानि च । क्षौद्रं दायै घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः।३५॥ 
अष्टो च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः । चतुरश्वो रथः श्रीमान्निस्तिशो धनुरुत्तमम्‌ ॥३६।। 
वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शाशिसंनिभम । श्वेते च वालव्यजने भ्रङ्गारं च हिरण्मयम्‌ ॥३७॥ 
हेमदामापैनद्धश्च  ककुद्मान्पाण्ठुरो रष! । केसरी च चतुर्देष्टो हरिभ्रेष्ठो महावलः ॥३८॥ 


सरवंगुणयुक्त वशिष्ठने अभिषेककी सब सामग्री लेकर शिष्योंके साथ नगरमे प्रवेश किया 
॥ २% ॥ उस नगरके रास्तेमं जलका छिड़काव किया गया था ओर बुहारी की गयी थी, अच्छी- 
अच्छी पताकाश्रों से वह नगर सुशोभित था, वहांके मनुष्य बड़ेही प्रसन्न थे, बाजारकी गलियां 
अर बाजार खूब खजे इप थे ॥ २७॥ वह नगर महोत्सवमय होरहा था, वहाँके लोग रामचन्द्रके 
लिए उत्सुक हो रहे थे, चन्दन, भशुरु ओर धूंपसे समस्त नगर सुगन्धित होरहा था॥२८॥ इन्द्रकी 
नगरीके समान सुन्दर उस नगरीमें जाकर वसिष्ठजीने राजाके महल देखे, जिनके चारो ओर कई 
ध्वजाएँ लगी हुई थॉ ॥ २६॥ वहां नगरवासी तथा राज्यके लोग भरे इषे थे, द्रडधारी 
ब्राह्मण भी अपने अआंगमनसे उस स्थानको सुशोभित कर रहे थे ओर सजे घोड़े वद्दां भरे हुए 
थे॥ ३० ॥ मद्दषि वशिष्ठ बड़ी प्रसन्नतासे रांजमहलके भीतर गये, उनके साथ अन्य अनेक ऋषि भी 
गये ॥ ३१ ॥ वशिष्ठजीने मनु जसिह राजोदशरथके द्वारपर महलसे निकल कर आये हुए सचिव 
अर सारथि प्रियदर्शन ( जिसके दर्शनसे प्रसन्नता हो, जो देखनेमे प्रिय हो ) खुमन्त्रको देखा 


_॥ ३२॥ महातेजस्वी वसिष्ठने सूतपुत्र जुमन्त्रसे कहा कि में यहां आया हूँ, यह राजासे जाकर 


शीघ्र कदो ॥३३॥ ये सोनेके घड़े जिनमें गङ्गाजल तथा समुद्रका जल है में लाया हँ, अभिषेकके लिए 
गूलरकी लकड़ीका पीढ़ा भी में लाया हँ ॥३४॥ सब प्रकारके बीज, गन्ध, विविध रत्न, मधु, दद्दी, घी, 
लावा, कुश, पुष्प, दुध,॥३५॥ आउ कन्याएं, मत्त हाथी, चार घोड़ेवाला रथ, सुन्दर तलवार, उत्तम 
धनुष, ॥ ३६॥ सवारी ( आदमीसे ढोयी जानेवाली ), चन्द्रमाके समान मनोहर छत्र; श्वेत चवर, 
सोनेका गिलास, ॥ ३७॥ सोनेका माला पहना हुआ पीला खाँड ( जिसकी पीठपर ककुद्‌ हे) 
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सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः । सर्वे वार्दैत्रसङ्घाश्च वेश्याश्चाळंक्रताः स्रियः ॥३९॥ ` 
आचायो ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः । पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणेः सह ॥४०। ` 
एते चान्ये च वहवः प्रीयमाणाः प्रियेबदाः । आभिपेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः ॥४१२॥ 
त्वरयस्त्र महाराजं यथा समुदितेऽहाने। पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमताप्नुयात्‌ ॥४२।। 
इति तस्य वचः श्रुत्या सूतपुत्रो महावलः । स्तुवम्नरपातिशादूलं प्राविवेश निवेशनम्‌ ॥४३॥ 
तं तु पूर्रोदितं रद्धं द्रारस्था राजसंमताः। न शेकुरभिसरोद्धं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ।।४४॥ 
स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजज्ञिबान्‌ । वागभिः परमतुष्टामैरभिष्टोतुं प्रचक्रमे ॥४५॥ 
ततः सूतो यथापूर्वं पार्थिवस्य निवेशने । सुमन्त्रः प्राआलिभूत्वा तुष्टाव जगतीपातिम ॥४६॥ 
यथा नन्दाते तेजस्वी सागरो भास्करोदये । प्रीतः भीतेन मनसा तथा नन्दय नस्ततः ।४७॥ 
इन्द्रमस्यां तु वेलायामामेतुष्टाव मातालिः । सोऽजयदानवान्सर्वास्तथा त्वां बोधयाम्यहम।। ४ ८॥॥ 
वेदाः सहाड़ा विद्याश्च यथा ह्यात्मभूवे प्रभम । ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां वोधयाम्यहम्‌ ॥।४९॥ 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथाभूतधरां शुभाम्‌ । बोधयत्यद्य प्राथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम ॥०॥। 
उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकोतुकमङ्गलः । विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥५१॥ 


चार दाँतवाला सिह, उत्तम बलवान घोडा, ॥ ३८॥ सिंहासन, व्याघचमें, लकड़ी, अग्नि सब प्रकार- 
का वाजा, वेश्याएँ तथा शङ्कार की हुई स्त्रियां, ॥ ३$ ॥ आचाय, ब्राह्मण, गो, ओर पवित्र पश्॒पच्छी, 
प्रजाके प्रतिनिधि, अपने दलके साथ बनिए, ॥४०॥ ये तथा ओर भी रामचन्द्रके अभिषेकसे प्रसन्न 
होकर आये हैं ओर राजाओंके साथ खड़े हैं, ये सभी प्रिय बोलनेवाले हैं. अर्थात्‌ रामचन्द्रकी 
मङ्गल-कामना करनेवाले हैं ॥ ४१ ॥ महाराजसे शोघ्रता करनेके लिए कहो जिससे सूर्योदय होतेदी 
पुष्प नच्तत्रमें रामचन्द्रका राज्याभिषेक होजाय ॥ ४२॥ घसिष्ठजीके ये वचन झुनकर महाबली 
सूतपुत्र सुमन्त्र राजश्रे्ठ दसरथको स्तुति करते हुए मद्दलमे गये ॥ ४३ ॥ सुमन्त्रको द्वारपालने 
रोका नहीं, क्योंकि उन्हे पहलेद्दीसे राजाको श्राज्ञा थो कि इस वृद्धको न रोकना । वे द्वारपाल 
राजाको आज्ञा माननेवाले तथो उनका प्रिय करनेवाले थे ॥ ४७ ॥ सुमन्त्र राजाके समीप गये, पर 
उन्हे राजाकी वर्तमान अवस्थाका ज्ञान नहीं हुआ, अतएव प्रसन्नता प्रकट करनेवाली वाणीके द्वारा 
उन्होंने राजाको स्तुति करनी प्रारम्भ की ॥ ४५॥ राजाके घरमे सारथी सुमन्त्र हाथ जोड़कर 
पहलेके समान राजाकी स्तुति करनेलगे॥ ४६ ॥ जिस प्रकार सूर्यके उद्य होनेपर समुद्र आनन्दित 
होता है उक्ती प्रकार प्रसन्न होकए प्रसन्न मनसे आप हमलोगोंको आनन्दित करे ॥ ४७ ॥ 
मातलिने इली समयमे ( प्रातःकालमे ) इन्द्र्की स्तुति की थी, ओर उठकर इन्द्र्ने दानवोंको 
जीता था, में आपको उसी प्रकार जगा रहा हूँ ॥ ४८॥ अङ्गोंके सहित वेद्‌ तथा अन्य विद्याएं 
आत्मयोनि प्रभुत्रह्माको जगाती हैं उसी प्रकार में भी आपको जगा रह हैँ ॥ ४8 ॥ जिस प्रकार 
सूर्य चन्द्रमाके साथ होकर प्राणियोंके धारण करनेवाली इस पृथ्वीको आज भी जगाते हैं, उसी 
प्रकार में भी आपको जगा रहा हूँ ॥ ५० ॥ महाराज ! उठिप जिस प्रकार सूर्य मेरुसे उठता है। 
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| .._ उदतिष्ठत रामस्य समग्रमाभिषेचनम । पोरजानपदाश्वापि नेगमश्व कृताञञारः ॥५९२॥ 
ही: ये वसिष्ठो भगवान्त्राह्मणेः सह तिष्ठति । क्षिप्रमाज्ञाप्पतां राजन्राघवस्याभिषेचनम्‌ ।|५३॥ 
यथा ह्मपालाः पशवो यथा सेना हानायका । यथा चन्द्रं विना रात्रि्यथा गावो विना षम्‌ ।।८४।। 

k एवं हि भविता राष्ट्र यत्र राजा न इश्यते । एबं तस्य वचः श्रत्वा सान्त्वपूर्वीमिवार्थवत्‌ ॥५५॥ 
| अभ्यकीयत शोकेन भय एवं महीपतिः । ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्राते ॥५६॥ 
| शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुद्रीक्ष्येवाच धार्मिकः । वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भयो निकुन्तसि ।६७। 
. छुप करुणं श्रा हृष्टा दीनं च पार्थिवम । पग्रहीताञालेः किंचित्तस्मादेशादपाक्रमत्‌ ॥५4॥ 
' ` यदा वक्त स्वयं देन्यान्न शशाक मद्दीपातिः । तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी मत्युवाच ह ॥५९॥ 
सुमन्त्र राजा रजनी रामहषेसमुत्सुकः । प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः ॥६०॥ 
है तहच्छ त्वारेत सूत राजपुत्रं यशास्विनम्‌। राममानय भत्रं ते नात्र कार्या विचारणा ॥६९॥ 
' अश्रुत्वा राजवचन कथं गच्छामि भामिनि ।तच्छूत्वा मन्त्रिणो वाक्य राजा मन्त्रिणमत्रवीव॥६२॥ 
सुमन्त्र रामं ट्रक्ष्यामे शीध्रमानय सुन्दरम्‌ । स मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च ॥६३। 
निजेगाम च स प्रीत्या ्ररितो राजशासनात । सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ॥६४॥ 





उत्सवके योग्य वस््रादि धारणकर शरीरको झलंकृत कीजिए ॥ ५१ ॥ रामचन्द्रके अभिपेककी 
सब सामग्रियां तयार हैं, पुरवासी प्रजा ओर वणिक्‌ आदि समुदाय आया हुआ है ॥४२॥ भगवान 
ह, वसिष्ठ भी ब्राह्मणोंके सांथ तयार हैं, अब आप रामचन्द्रके अभिषेककी शीघ्र आज्ञा दें ॥५३॥ बिना 
पालकके पशुओंका, विना सेनापतिके सेनाकी, चन्द्रमाके बिना रात्रिकी ओर बिना सांडके गोओं- 

जे की जो दशा होती है ॥ ४४॥ वही दशा राजाके बिना राज्यकी भी हो जातो है । सुमन्त्र- 
के अथंवोन ओर कोमल ऐसे वचन सुनकर ॥ ५५ ॥ राजा पुनः शोकसे व्याकुल हुए, पुत्रके राज्या- 
भिषेकके सम्बन्धसे जो उनको प्रसन्नता थी वह नष्ट दो चुकी थी । वे सुमन्त्रसे बोले ॥५६॥ धामिक 
राजाको आंले शोकसे लाल हो गयीं थी, वे खुमन्त्रको ओर देखकर बोले--इन वचनोंसे तुम मेरे 
हृद्यको क्यों छेद रहे हो॥५७॥ सुमन्त्र राजाके ऐसे दयनीय वचन खुनकर तथा उनको नितान्त-दुःखी 
देखकर हाथ जोड़ेही बहासे थोड़ी दुर हट आये ॥५८॥ जब राजा अधिक दुःख दोनेके कारण बोल 

न सके, तब अपनी कायं सिद्धिके लिए बोलनेमें चतुर केकयी खुमन्त्रसे बोली ॥५&॥ सुमन्त्र, राम- 

_ चन्दरके अभिषेककी प्रसन्नतामें राजा समूची रात जागते रहे, इस जारणसे वे थक गये ओर 
इस समय सो रहे है ॥ ६० ॥ इस कारण सूत, शीघ्र जाओ, यशस्वी रांअपुत्र रामचन्द्रको यहां ले 
गओ, इस वातमें विचार मत करो ॥ ६१ ॥ खुमन्त्रने कहा, मद्दारानी, विना राजाकी आश्ञाके में 
कैसे जाऊ ? मंत्रीकी यहद बात सुनकर राजा उससे बोले ॥ ६२ ॥ सुमन्त्र, में खुन्दर रामचन्द्रको 
देखना चाहता हूँ, शीघ्र तुम उन्हे ले आझो । राजा दशरथ इस समय रामचन्द्रक द्रा तसे अपनी 
भलाई समते थे, इसीसे वे मनद्दी मन प्रसन्न हुए ॥ ६३॥ राजाकी श्राज्ञासे सुमन्त्र शीघ्रही 
राजमद्दलसे निकले । केकयीने सुमन्त्रको रामचन्द्रके यद्दां जानेमें शीघ्रता कंरनेके लिए कहा था. 


RR और 4... शो... °= 
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व्यक्तं रामाभिपेकार्थे इहायास्याति धर्मराट्‌ । इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः ॥६५॥ . 
न्रिजेगाम महातेजा राघवस्य दिइक्षया। सागरहदसंकाशात्सुमन्त्रोऽन्तःपुराच्छभात्‌।।६६॥ 
ततः ५९९पापपष्र्पग्ष िजि'म्ग्तो महीपतेद्रारगतान्विलोकयन्‌ । 

दद्र पौरान्विबिधान्महाधनानुपस्थितान्द्रारमुपेत्य ।व४७०६।।६७॥| 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे चतुर्दशः सर्ग; ॥ १४ ॥ 
र वकि का 
s प न” 

पञ्चदशः सगः १५ क 
ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः । उपतस्थुरुपस्थानं सह राजपुरोहिताः ॥ ९॥ 
अमात्या वलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः ॥ २॥ 
डादिते विमले सूर्य पुष्ये चाभ्यागतेऽहाने । लम्ने कर्कटके भासे जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 
आभिषिकाय रामस्य द्रिजेन्द्रैसपकारिपतम्‌ । काथना जलकुंभाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम्‌ ॥ ४॥ 
रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा । गङ्गायमुनयोः पुण्यात्सगमादाहृतं जलम्‌ ॥ ६॥ ` 
याश्चान्याः सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि च) प्राग्बहाश्चोध्वेवाहाश्च तियग्वाहाश्व क्षीरिणः ६॥ 
ताभ्यश्चैवाहृत तोय समुद्रेभ्यश्च सवशः । क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दभाः सुमनसः पयः ॥ ७॥ 
इससे उनके भनमें चिन्ता हुई ॥ ६४ ॥ खुमन्त्रने सोचा अवश्यही रामाभिषेककी तयारी आदिम 
लगे रहनेके कोरण धर्मराज राजा द्सरथ थक गये हैं । यह सोचकर पुनः बड़ी प्रलन्नतासे ॥६५॥ 
महातेजस्वी सुमन्त्र समुद्रके मध्यवती तालावकै समान राजमहलसे रामचन्द्रको देखनेके लिए 


निकले ॥ ६६ ॥ सुमन्त्रने राजमद्दलसे निकलकर आगे राजमहलके द्वारपालोंको देखा, पुनः उन्होंने 
बड़े-बड़े धनी पुरवासियोंको राजाके द्वारपर आये इप देखा ॥ ६७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोदहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 








८६835 


उस रातको बिताकर, चे वेद्पारग ब्राह्मण राजपुरोहितोंके साथ राजाके द्वारपए उपस्थित 
हुए ॥ १ ॥ दीवान, सेनापति, वणिक-समुदायके प्रतिनिधि ये सब प्रखन्नतापूवेक रामचन्द्रके 
अंभिषेकके लिए राजद्वारपर उपस्थित हुए ॥ २॥ सूर्योदय होनेपर दिनमे पुष्पनक्षत्रमे रामके 
जन्मकालस्थ कर्कट लग्नके आनेपर राज्याभिषेक होगा ॥ ३ ॥ रामचन्द्रके अभिषेकके लिए 
" ब्राह्मणोंने सव सामग्रियां एकत्र करली हैं, जलपूर्ण सोनेके घड़े लाये गये हैं, भद्रपीउ (मङ्गल चिन्ह 
से चिन्हित ) भी लाया गया है ॥ ४ ॥ रथपर चमकीला व्याघूचमं बिछा दिया गया है, गङ्गा- 
जमुनाके पवित्र संगमसे जळ लाया गया है ॥ ५॥ ओर भी जो पवित्र नदियां जो पूर्वकी ओर 
बद्दती है, ऊंचे बहती हैं, उत्तर-दक्खिन की ओर घडती हैं, जो हद हैं, कूण हैं, तालाब है ॥ ६॥ 
इन सबसे जल लायां गया है, संब समुद्रोंसे भी जल लायो गया है । मधु,.द्द्दी, घी, लावा, कुश; 
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चे Nn 
` अष्टा कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः । सजलाः क्षीरिभिश्छन्ना घटाः काञ्चनराजताः।। < ॥ 


पञ्मोत्पल्युता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा । चन्दरांशुविकचप्रख्यं पाण्डुरं रत्नभ्नापितम्‌॥ ९ ॥ 
सज्जं तिष्ठाते रामस्य वाळव्यजनमुत्तमम्‌ । चन्दमण्डलसेक्राठएणचशरकं च पाण्डुरम्‌ ॥९०॥ 
सज्जं द्ुतिकरं _ तीभदामपकपुर/सरम । पाण्डुर श्च पः सञ्जः पाण्डुराश्वश्च संस्थितः ॥११॥ 
वादित्राणि च सवाण वान्दनश्च तथापरे । इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये संश्रियेताभिषिचनम ॥ १२ 
तथाजारतभादाय राजपुत्राभिषेचनम्‌। ते राजवचनात्तत्र समवेता महीपतिम ॥९३॥ 
=*ऽ्यन्तोऽञ्र॒बन्को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्‌ । न पञ्यामश्च राजानमुदितश्च दिवाकरः ॥१४॥ 
योवराज्याभिषेकश्च सञ्जो रामस्य धीमतः। इते तेषु ब्रुवाणेषु सौस्तांश्च महीपतीन्‌ ॥२५॥ . 
अब्नवीत्तानेद वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृतः । रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम।।१६॥ 
पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशषतः । अयं एच्छामि बचनात्सुखमायुष्मतामहम्‌ ।।१७॥ 
राज्ञः संप्रतिबुद्धस्य चानागमनकारणम्‌ । इत्युक्त्वान्तःपुरद्रारमाजगाम पुराणावित्‌ ॥१८॥ 
सदा सक्तं च तद्वेश्म झुमन्त्रः प्रत्रिबेश ह। तुष्टावास्य तदा वंश प्रविश्य स विशांपतेः ॥१९॥ 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत । सोऽत्यासाद्य तु तद्वेरम तिरस्करणिमन्तरा ॥२०।। 


फूल आर दूध लाये गये हैं ॥७॥ जुन्द्री आठ कम्याएँ, हाथी, सोने और चांदीके घड़े जो दूधवाले 
वृक्षोके पत्तोंसे ढँकेहुए हैं, ॥ ८॥ घे घड़े पच्च ओर उत्पल ( पद्म और उत्पल दोनों कमलहीको 
कहते हैं, पर यहाँ दोनों साथ कहे गये हैं इससे उत्पलका अर्थ कमल भेद समभना चाहिए ) से 
युक्त हैं ओर जलसे भरे हुए हैं, अतएव बड़े सुन्दर मालुम पड़ते हैं । चन्द्रमाकी किरणांके समान 
जिसको दीप्ति फैल रही है, जो श्वेत वर्णका है, जिसमें रल जड़े हुए हैं ॥६॥ वेला रामचन्द्रके लिप पंखा 
ओर दो चॅवर तयार हैं । चन्द्रमण्डलके समान छुत्र भी ॥१०॥ तयार है जो दयुतिमान है, मूल्यवान 
है ओर अभिषेक की सामग्रियोंमं सबसे प्रधान है । श्वेत बैल और श्वेत घोड़ा भी तयार रखा 


- हुआ है ॥ ११॥ सब प्रकारके बाजे तथा गुणगान करनेवाले बन्दी आये हुए हैं । इच्वाकु- 


वंशमे अभिषेकके लिए जैसी सामग्रियां एकत्र की जाती है ॥ १२॥ उसी भ्रकारकी, राजपुत्रके 
अभिषेकको, सामग्री लेकर राजाकी आज्ञासे ये राजा आये हैं ॥ १३॥ राजा दसरथको न देखकर 
वे कहते हैं कि कोन हम लोगोंके श्रानेकी खबर राजाको देगा | हमलोग यहां राजाको नहीं देख 
रहे हें, सूर्योदय भी होगया ॥ १४ ॥ बुद्धिमान रामचन्द्रके अभिषेककी सब सामग्रियाँ तेयार हैं, 
इस प्रकार कहते हुए उन सव राजाओंसे ॥१५॥ राजाके द्वारां सम्मानित सुमन्त्रने उन राजाओंसे 
कहा, राजांकी आश्ञासे रामचन्द्रको लानेके लिए में शीघतापूर्चंक जा रहा हूँ ॥ १६॥ आप लोग 
राजाके, विशेषकर रामचन्द्रके, पूज्य हैं । आयुष्मान्‌ आप लोगोंकी आज्ञासे में ॥ १७॥ जागे हुए 
राजासे उनके यहां न आनेका कारण पूछता हँ, ऐेसा कद्दकर पुराणवित्‌ (सुत) राजमहलके द्वारपर 
आये ॥ १८ ॥ खुमन्त्रका राजभवनमें घे -रोकटोक प्रवेश था, वे राजभवनमें चले गये ओर वहां 


_ जाकर 'राजाके वंशकी स्तुति करने लगे ॥ १६॥ छुमन्त्र राजाके खोनेवाले घरमे गये, वे राजांके 
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आशीर्भिगुणयुक्तामिरभितुछाव राघत्रम। सोमसूर्यो च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावापि ॥२१॥ 
वरुणश्चाग्निरिन्द्रशच विजये प्रदिशन्तु ते। गता भगवती रात्रिरहः शिवमुपास्थितम्‌ ।।२२॥ 
बुद्ध्यस्व राजशादूल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नेगमाञचागतास्त्विह ॥२३॥ 
दशन तेऽभिकाड्क्षन्ते प्रतिबुद्धयस्त्र राघज । स्तुवन्तं ते तदा स्तं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌ ।।२४॥ 


NN ~ 


प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इदं वचनमत्रवीव । राममानय सूतोति यदस्यभिहितोऽनया ।२५॥ 
किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाह्तते। न चेव संम्सु्तोऽहमानयेहाशु राघवम्‌ ।३६॥ 
इते राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात्पुनः। स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्‌ ॥२७॥ 
निजगाम नृपावासान्मन्यमानः मियं महत । प्रपन्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशोभितम्‌ ।।२८।। 
हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्‌ । स सृतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥२९॥ 
आभिषेचनसंयुक्ताः सवेलोकस्य हृष्ठवत्‌ । ततो ददश रुचिरे केलाससरृशप्रभम्‌ ॥३०॥ 
रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेब्ससमप्रभम । महाकपार्टपिहिते वितर्दिशतशोभितम्‌ ॥३९॥ 
काञ्चनप्रतिमेकाग्रं मार्णिविद्रमतारणम्‌ । शारदाभ्रघनमख्यं दीस मेरुगुहासमम्‌ ॥३२॥। 
माणिभिवेरमाल्यानां सुमहाद्विरलंक्ृतम्‌ । मुक्तामाणिभिराकीर्ण चन्दनागुरुभरषितम्‌ ॥३ ३॥ 
गन्धान्मनोज्ञान्तिरजदाढुर शिखरं यथा। सारसेश्च मयूरेशच विनदद्विर्विराजितम्‌ ।।३४।। 


पास तक चले गये, बीचमे चिक रह गयी ॥२०॥ चे मङ्गलमय आशीवां दोंसे दशरथकी स्तुति करने 
लगे । काकुत्स्थ, चन्द्रमा, सूर्य, शिव, कुवेर, ॥ २१ ॥ वरुण, अथि ओर इन्द्र आपको विजय दे । 
भगवती रात्रि व्यतीत हुईं, कल्याणमय दिन हुआ ॥ २२॥ राजश्रेष्ठ उठिए, ब्राह्मण सेनापति ओर 
चणिक्‌-समाजके प्रतिनिधि आये हैं, अब आगेका अभिषेक सम्बन्धी काम कीजिए ॥ २३ ॥ ये सब 
लोग आपका दर्शन चाहते हैं, अब आप उठें । राज्यकी भीतरी बाते जाननेवाले सारथि सुमन्त्रको 
स्तुति सुनकर ॥ २४॥ राजा उठे ऑर उससे बोले-इसने तो तुम्हे रामचन्द्रको लानेके लिए कदा 
था ॥ २५ ॥ क्या कारण है कि मेरी श्राज्ञा इस तरह उठायो जातो है, में सोया हुआ नहीं हं, शीघ्र 
रामचन्द्रको यहां ले आयो ॥ २६॥ इस प्रकार राजा द्सरथने सुमन्त्रो पुनः आज्ञा दी । राजाके 
वचन सुनकर ओर सिरसे उन्हें प्रणाम करके ॥ २७॥ राजाके महलसे प्रसन्न होते हुए सुमन्त्र 
निकले और ध्वजा-पताकाखे शोभित खड़कपर आये ॥ २८॥ हृष्ट ओर प्रसन्न सुमन्त्र सबको 
देखते हुए शीघ्रतापूर्वक चले, उन्होंने वहां रामके सम्बन्धकी अनेक कथाएं जुनो ॥ २६॥ जो 
रामचन्द्रके अभिषेकसे सम्बन्ध रखनेवाली थीं ओर हृष्ट मनुष्योंके द्वारा कही गयी थां । तदनन्तर 
उन्होंने कैलासके समान ऊँचा ओर सुन्दर ॥ ३०॥ ओर इन्द्रके घरके समान मनोहर रामचन्द्रका 
घर देखा । उसमे बड़े-बड़े किवाड़ लगे थे, सैकड़ों वेद्काएँ बनी हुई थीं ॥ ३१॥ खवंत्र 
सोनेकी तस्वीरे जड़ी हुई थीं, मणि ओर मूँगंका तोरण लगा हुआ था, शरद्के मेघके समान स्वच्छ 
मेरुकी गुद्दाके समान ॥ ३२ ॥ खोनेकी मालाओंसे ।जनमें जगह-जगह बड़े-बड़े मणि लगे हुए थे 
झलंकृत, मोतियोंसे भरा हुओ, चन्दन ओर अगुरुसे शोभित ॥ ३३,॥ ददु र (मलय पर्वेतके समीप- 
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सुक्तेहापगाकीरणे सूत्कीर्णं भक्तिभिस्तथा। मनश्चक्षत्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसा ॥३५। 
| चन्द्रभास्करसंकाश कुबरभवनोपममू । महेन्द्रथामपातिमं नानापाक्तेसमाकुलम्‌ ॥३६॥ 


| 

| मेरुश॒ङ्गसमं सूतो रामवेशम ददश ह। उपस्थितेः समाकीर्ण जनैर्जालिकारिमेः ॥३७॥ 

| k उपादाय समाक्रान्तैस्तदा जानपदेजनेः । रामाभिषेकसुमुसैरुन्युखैेः  समलंक्तम्‌ ॥३८॥ 
. _  महामेधसममख्यमुदग्रं सुविराजितम्‌ । नानारत्नसमाकीर्ण कुब्जकैरापि चाहतम ॥३९॥ 
f | स वाजियुक्तेन रथेन साराथे! समाकुलं राजकुलं विराजयन्‌ । 


i " वरूथिना राजग्रहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि इर्षयन्‌॥४०॥ 
er ततः समासाद्य महाधनं महत्महृष्टरोमा स बभूव सारथिः । 
मंगेमयरेश्च ha समाकुलो = “> AT 
न र लवण ग्रह बराईस्य शचीपतेरिव ॥४९॥ 
नह. स तत्र केलासनिभाः स्वलंकृताः प्रविश्य कक्ष्यास्रिदशालयोपमाः । 
क मियान्बरान्राममते स्थितान्बहून्व्यपोह्य शुद्धान्तमुपास्थितो रथी ॥४२॥ 
५ स तत्र शुश्राव च हषेयुक्ता रामाभिषेकार्थकृतां जनानाम्‌ । 
नरेन्ट्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः ॥४३॥ 


की भूमि, जो चन्दूनके लिए मशहूर है ) पचंतके शिखरके समान जिससे मनको छुभानेघाली गन्ध 
निकल रही है, बोलते हुए सारस ओर मयूरों ले जो सुशोभित है ॥ ३४ ॥ जिसकी दीचारपर और 
खस्भोंपर उत्तम भेडिएकी तस्वीर बनायी गयी है, जगह-जगह बेलवूरे बने हुए हैं, रामचन्द्रका 
बह धरं प्राणियोंके मन आंख दोनोंको अपने प्रखर तेजसे तृ्त करता था ॥३५॥ चन्द्रमा ओर सूर्य- 
की किरणं उसपर प्रतिविवित होकर दूनी होजाती थीं, वह कुवेरके घरके समान था ओर इन्द्र के 
; क भवनके समान थां, वहां अनेक पक्षी थे, ॥ ३६॥ मेरुके शिखर के समान रामचन्द्रके उस घरको 
सुमन्त्रने देखा । उस समय रामचन्द्रका वह घर अञ्जलिकारी प्रणाम करनेवालोंसे भरा थां॥३७॥ 
प्रजागण जो भेंट लेकर रामचन्द्रके अभिषेकोत्सवके लिए आये थे, वे बाहर ही रोक लिये गये थे 
[ - ओर वे रामचन्द्रके घरकी शोभा ऊपर मुंह करके देख रहे थे, उनसे वह घर बड़ा सुन्दर मालूम 
ब पड़ता था ॥ ३८॥ वह घर महा मेघके समान बड़ाद्दी ऊँचा था, खूब सजा इुश्रा था, अनेक तरह- 
के रत्नं उसमे लगे हुए थे, कुबड़े भी खड़े थे ( पहले राजमेहलोंमे हंसीके लिप कुवड़े रखे जाते 
थे) ॥ ३६ ॥ सुमन्त्र घोड़ेके रथपर चढ़कर लोगोंकी भीड़से सकची इई खड़कको शोभित करते 
इप ओर नगरवासियोंके मन प्रसन्न करते हुए राजणुहकी ओर चले ॥ ४०॥ उस ससुडिमान 
घरमे जाकर सारथि बहुत प्रसन्न हुए, हषंसे उन्हे रोमाञ्च हो आया, उस घरमें पशुपच्ती, मयूर 
आदि थे, वहांके लोगोंकी आऊुलतासे चहद घरही विशेष व्याक्ुलसा दीख पड़ता था, उत्तम 
| वस्तुओंके संग्रह करनेवाले इन्दरके घरके समान उस घरकी शोभा थी ॥ ४१ ॥ केलासके 
| समान ऊंचा ओर स्वगके समान मनोहर तीन खण्डोंको लांघकर तथा रामचन्द्रके अनुगत 
क: अतपव श्रेष्ठ अनेक मनुष्यको बीच द्वी म॑ छोड़कर (अर्थात्‌ उनसे बातचीत किये बिनाही.) 
रामचन्द्रके मदलमे सुमन्त्र पहुँचे ॥ ४२॥ सखुमत्रने वहाँ अमिषेकके काम करनेवाले मजुष्योंको 
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महेन्द्रसद्ममतिमे च वेशम रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टम्‌। 
ददश मेरोरिव शाङ्गमुच्चं विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः ॥४४॥ 


उपस्थितेरञ्षालिकारिभिइच सोपायनजीनपंदेजनेश्च । 
कोट्या परांश्च विमुक्तमानेः समाकुलं द्रारपदं ददश ॥४५॥ 
ततो महामेघमहीधराभं प्रभिन्नमत्यङ्कुशमत्यसह्यम्‌ । 


रामोपताह्म रुचिरं ददश शत्रुंजयं नागमुदग्रकायम्‌ ॥४९॥ 
स््लंकृतान्साश्वरथान्सकुञ्जरानमात्यमुख्यांच ददर वछभान्‌। 
व्यपोह्य सूतः सहितान्समन्ततः समृद्धमन्तःपुरमाविवेश ह ॥४७॥ 
ततोऽट्रिकूटाचलमेघसँनिभं महाविमानोपमतेइमसँयुतम्‌ । 
अत्रार्यमाणः प्रविवेश साराथिः मभ्रूतरत्नं मकरो यथार्णवस्‌ ॥४८॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाटमीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


षोडशः सर्गः १६ | 
स तदन्तःपुरद्रारं समतीत्य जनाकुलम्‌ । प्राविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणाबेत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रासकार्मुकाबि भ्राद्विर्युवभिम्रेष्कुण्डलेः । अप्रमादिभिरेकाग्रेः स्वानुरक्तेराधिष्ठिताम ।। २॥ 
प्रसन्नतामयी चांणी खुनी, वे रामचन्द्रके मङ्गलके उद्देश्‍्थसे कही गयी थीं ॥ ४३॥ रामचन्द्रका 
रमणीय घर इन्द्रके घरके समान थां, वद्ाँ तरह-तरहके पशु ओर पत्ती थे, मेरुके शिखरके समान 
वह ऊ चा था । अपनी प्रभासे सुशोभित उस घरको सुमन्त्रने देखा ॥ ४४ ॥ सुमन्त्रने देखा कि 
राजभवनके द्वारपर प्रणाम ओर आशीर्वाद करनेवाले भेंट लेकर आये हुए प्रजाजन करोड़ोंकी 
खंख्यामें हैं वे अपनो सवारीसे उतरकर रामचन्द्रके द्वारपर खड़े है ॥ ४५ ॥ इसके बांद 
झुमंतने रामचन्द्रके शत्रुजय नामक द्वांथीको देखा, इसका शरोर बड़ाद्दी विशाल था, वह्द उस पचंतके 
समान था जिसके शिखरपर बड़े-बड़े मेघ हों, उके मद्‌ चू रद्दा था, उसका अंकुश ओर अंकुशों- 
से विलक्षण था ओर वह चलनेमें तेज था ॥ ४६॥ पुनः रामचन्द्रके प्रिय प्रधान अमात्योंको सुमन्त्र- 
ने देखा, वे सजे हुए थे, तथा घोड़ा, रथ ओर हाथीपर सवार थे, खुमन्त्रको देखकर वे इनके पाख 
आये, पर झुमन्त्र उनको वहां छोड़कर भीतर राजमहलप चले गये॥ ४७॥ जिस प्रकार मगर 
समुद्रमे घुस जाता हे, उसका पता.द्दी नहीं लगता, उसी प्रकार सुमन्त्र उस राजभवनमें पेठे । चह 
राज़मद्दल उस पवेतके समान था जिसके शिखरपर निश्चल मेघ हों, उस महलमे अनेक महा- 
विमान घर थे ( सतमहले मकानको विमान कहते हैं) । सुमन्त्र बिना रोके वहाँ गये ॥ ७८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पन्दरहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९॥ 
— cosets 
मनुष्योंसे पूर्ण राजमहलके द्वारकों लॉघऋर सुमन्त्र उस खण्डमे गये, जहाँ आदमियों की बहुत भीड़ 
न थी ॥१॥ सुन्दर कुएडल धारण करनेवाले, खदा सावधान रहनेवाले, तत्पर ओर रामचन्द्रमें ग्रेम 
4-१० 
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अन्न काषायेणो दद्धान्वेत्रपाणीन्स्वलंळृतान्‌ । ददश विष्ठितान्द्रारि स्व्यध्यक्षान्सुसमाहितान।। ३ ॥ 
ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीषेवः । सहसोत्पातिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंभ्रमाः ॥ ४ ॥ 
तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदाक्षिणः । क्षिममाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
ते राममुपसंगम्य भतुः॑ म्रियाचिकीधेवः । सहभायीय रामाय क्षिप्रमवाचचक्षिरे ॥ ६॥ 
प्रतिवादितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः । तत्रेवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥ ७॥ 
ते वेश्रवणसंकाशमुपाविष्ट स्वलंकृतम्‌ । ददश सूतः पर्यङ्के सौवर्णे ` सोत्तरच्छदे ॥ ८ ॥ 
वराहरामैराभेण शाचेना च सुगान्धिना। अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थितया पाश्वैतश्चापि वाळव्यजनहस्तया । उपेतं सीतया भ्रूयाश्चित्रया शाशिनं यथा ॥९०॥ 
तं तपन्तामेवादित्यमुपपन्न स्वतेजसा । ववन्दे वरदं बन्दी विनयज्ञो विनीतवत्‌ ।।९१॥ 
प्राअलि! सुमुखं दृष्टा विहारशयनासने । राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः ॥९२॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । माहिष्यापि हिं केकेय्या गम्यतां तत्र मा चिरम्‌॥१३॥ 
एवमुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्यातिः । ततः संमानयामास सीतामिदमुवाच ह ॥९४॥ 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । मन्त्रयेते ध्रुव किंचिदाभिषेचनसाहितस्‌ ।।२५॥ 


रखनेवाले युवक माला ओर धनुष लेकर वहाँ खड़े थे॥ २॥ वहाँ सुमन्त्रने गेर्आं वस धारण 
करनेवाले बूढ़े तथा हाथमे बेत रखनेवाले, स्त्रियोंकी रक्षा करनेवालोंको देखा । चे वसत्र-आभूषणखे 
सजे इप थे, बड़े सावधान थे ओर द्वारपर बैठे इप थे॥ ३ ॥ रामचन्द्रके प्रिय करनेवाले वे खुमन्त्र- 
को आते देखकर शीघतापूर्वंक आदरसे अपने-अपने आसनसे उठे ॥ ४॥ सेवामें निपुण सुमन्त्र 
विनयपूर्वक उनसे बोले, शीघ्र जाकर रामचन्द्र्से कहो कि सुमन्त्र द्वापर आया डुआ है ॥ ५॥ 
अपने स्त्रामीका प्रिय करनेवाले वे शीघही रामचन्द्रके पास गये ओर राम तथा सीतासे उनलोगों 
ने वह वात कही ॥ ६ ॥ द्वारपालोंके कहदनेपर पिताके अन्तरङ्ग सुमेन्त्रको रामने चहीं बुलवाया 
जिससे सुमन्त्र प्रसन्न हो ॥ ७ ॥ सुमन्त्रने देखा कि सोनेके पलंगपर जिसपर गद्दा ओर चादर 
 बिछे इप हैं, रामचन्द्र वख-द्याभूषणोंसे खजकर बेठे हैं, रामचन्द्र कुबेरके समान असीम पेशवर्य- 
शाली मालुम पड़ते थे ॥ = ॥ शात्र-तापन रामचन्द्रने बहुत हो लाल ( मूलमें लिखा है कि सूअरके 
रुधिरके समान लाल, क्योंकि सूश्ररका रुधिर बहुत ही लाल होता है, पेसी प्रसिद्धि है ), पवित्र, 
छुगन्धित ओर उत्तम चन्द्नका लेप किया था ॥ ६ ॥ उनके पाख ही वगलमें बैठकर सीता चवर 
डला रही थीं, चित्राके योगसे चन्द्रमाके समान उख समय रामचन्द्रको शोभा होगयी थी ॥ १० ॥ 
रामचन्द्र सूयंके समान अपने तेजसे तप रहे थे, विनय जाननेघाले सुमंत्रने उनको नमस्कार 
किया ॥ ११ ॥ प्रसन्न तथा पलंगपर बेठे रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर राजसम्मानित सुमन्त्र 
बोले ॥ १२॥ आपको उत्पन्न करके कोसल्या खुपुत्र उत्पन्न करनेवाली हुई हें, आपको पिता देखना 
चाहते हैं, महारानी केकयो भी वहीं है, आप शीघ्र वहाँ चले ॥ १३॥ नरसिंह महाद्युतिमान 
तामचन्द्र सुमन्त्रकी बात खुनकर प्रसन्न हुप ओर खीताका आद्र करके वे उनसे बोले ॥ १७ ॥ 
देवि, पिता ओर देवी केकयी अवश्य ददी मेरे अभिषेकके सम्बन्धमें कुछ विचार कर रहो हैं ॥१५॥ 
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लक्षायित्वा ह्याभिप्रायं मियकामा सुदाक्षेणा । संचोदयतिं राजानं मदर्थमसितेक्षणा'॥९६॥ . 
सा प्रहष्टा महाराजं हितकामानुर्वातनी । जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता ॥९७॥ 
दिष्टया खळ महाराजो माहेष्या प्रियया सह । सुमन्त्रं प्राहिणोदद्तमथकामकरं मम ॥१८॥ 


~ 


याशी परिषत्तत्र तादृशो दृत आगतः। भ्रुवमद्रेव मां राजा योवराज्येऽभिपेक्ष्यति ॥१९॥ 
हन्त शीधामितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । सह त्वं परिवारेण सुखमास्व रमस्व च ॥२०॥ 
पतिसंमानेता सीता भर्तारमस्तिक्षणा। आ द्रारमनुवत्राज मङ्गलान्यभिदध्युषी ॥२९॥ 
राज्यं द्विजातिभिजुष्ट राजसूयाभेषेचनम्‌ । कतुमहेति ते राजा वासवस्येव लोकक्रव्‌ ॥२२॥ 
दीक्षितं त्रतसंपन्नं वराजिनधरं शुचिम्‌। कुरङ्गशुङ्गपाणिं च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम्‌॥२३॥ 
पूर्वा दिशं वज्रधरो दाक्षेणां पातु ते यमः । वरुणः पारिचमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम्‌ ॥२४॥ 
अथ सौीतामनुज्ञाप्य कृतकोतुकमङ्गलः । निइचक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ ॥२५॥ 
पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः । लक्ष्मणं द्रारे सोऽपञ्यत्मह्णाआछिपुटं स्थितमो। २६ 


अभिषेकके सम्बन्ध राजाका अभिप्राय जानकर समर्थ केकयो राजाको मेरे अभिषेकके लिए 
प्रेरित कर रही होंगी, अर्थात्‌ राजाने पूछा होगा कि भरत नहीं है, ऐसी द्शामे रामचन्द्रके अभि- 
षेक करनेमें तुम्हारी क्या राय हे । राजाका यह अभिप्राय सुनकर रानी कहती होंगी, आप शीघ्र 
अभिषेक करें, भरत आ जायगा तो सुन लेगा, भरतके लिये इस मंगल कायम विलम्ब करना 
उच्चित नहीं ॥ १६॥ घह सदा प्रसन्न रहनेवाली केकयो राजाका हित चाहनेषाली 
है, वह केकयराजङी कन्या मेरी माता मेरे कल्याणकी कामना करती है॥ १७ ॥ यह 
प्रसन्नताकी यात है कि महाराज ओर महारानी दोनोंने मेरे मनोरथ सिद्ध करनेवाले 
लुमन्त्रको ही दूत बनाकर मेरे पाख भेजा है ॥ १८ ॥ जैसी वहाँ समा है वेसा ही यह दूत आया है, 
वहा ही सभा मेरे अनुकूल है अतपच यह दूत भी मेरे अनुकूल ही आया है। इससे यह निश्चय 
मालूम पड़ता दै कि राजा आज.ही योवराज्य पदपर मेरा अभिषेक करेंगे ॥ १६॥ अब मैं शीघ्र 
ही यहाँसे जारर राजाका दशंन करता हुँ, तव तक तुम अपनो सदेलियोंके साथ यहीं रहो ओर 
मन वद्दलाश्रो ॥ २० ॥ पतिके द्वारा सम्मानित सीता द्वांतक उनके मङ्गलकी कामना करतो हुई 
गयी ॥२१॥ सोताने कहा राज्य ब्राह्मणों के द्वारा सेवित है अर्थात्‌ इस राज्यमें बहुत ब्राह्मण रहते है । 
अतएव राजा आपका राजसूय यशके लिये अभिषेक कर सकते हैं, जिस प्रकार इन्द्र का अभिषेक 
ब्रह्मा करते हें । मतलब यह कि राजसूयके अभिषेकके योग्य होनेके लिये आपको चाहिये कि आप 
दिग्विजय करे ॥ २२॥ जब में देखूंगी कि आपने यज्ञके लिये दीक्षा ली है, बत धारण किया है, 
उत्तम ओर शुद्ध सूगचमं धारण किया हे, हाथमें सुगाकी सींग ले रखी है, उस समय में आप- 
का स्वागत करूंगी ॥२३॥ पूव दिशाम इन्द्र, दक्षिण दिशामे यमराज, पश्चिम दिशामें बरुण ओर 
उत्तर दिशाम कुबेर आपकी रक्षा कर ॥२३॥ अनन्तर इस प्रकार सीताको आदेश देकर ओर राजाके 
यहाँ जाने योग्य वस्त्र-त्राभूषण धारण करके सुमन्त्रके साथ रामचन्द्र अपने घरसे निकले ॥ २५ ॥ 
गिरि-कन्द्रामे रदनेराला सिद जिस प्रहार पत्रंतले निकलता हे उलो प्रकार अपने महलसे निकल 
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अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत्सुहज्जनेः । स सर्नौनर्थिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्द्य च ॥२७॥ 
ततः पात्रकसंकाशमार्रोह रथोत्तमम्‌ । वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दनः ॥२८॥ 
मेघनादमसंबाधं मणिहेमत्रिभूषितम्‌ । मुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रभया मेरुवर्चसम्‌ ॥२९॥ 
करेणाशिशुकल्पेकच युक्तं परमवाजिभिः । हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इबाशुगम्‌ ॥३०॥ 
प्रययो तूणेमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया । स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानाभिनादयन्‌ ।।३१।। 
निकेतान्नियेयो श्रीमान्महाश्रादि्र चन्द्रमाः । चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः ॥३२॥ 
जुगोप ्रातरं भ्राता रथमास्थाय एष्ठतः । ततो हलहलाशब्दस्तुमुः समजायत ॥३३॥ 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनोघस्य समन्ततः । ततो हयवरा मुख्या नागारच गिरिसंनिभाः।।३४।। 
अनुजग्मुस्तथा रामे शतशोऽथ सहस्रशः । अग्रतश्चास्य संनद्वाश्चन्दनागुरुभाषिताः ॥३५॥ 
खड्गचापधराः शूरा जग्मुराशंसवो जनाः ।ततो वादत्रशब्दाइच स्तुतिशब्दाञचवाःदिनाम्‌।। ३६। 
सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्राविरे पाथे। इम्यवातायनस्थाभिभषितामेः समन्ततः ॥३७॥। 
कीर्यमाणः सुपुष्पोधेयेयो स्रीभिररिंदमः । रामं सर्वानवद्याङ्गयो रामपिम्रीपया ततः ।।३८॥ 
बचोभिरश्ये्म्यस्थाः क्षितिस्थाशच ववन्दिरे । नूनं नन्दाति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥३९॥ 


कर रामचन्द्रने द्वारपर हाथ जोड़े लचमणको खड़ा देखा ॥ २६॥ वहाँसे रामचन्द्र बीचताले खणड - 

मे का ओर सब प्रकारके प्रार्थियोंसे वे मिले और उनका समाधान किया ॥ २७॥ तदनन्तर 
पुरुषसिद्द राजपुत्र रामचन्द्र अञ्चिके समान दीसिमान श्रेष्ठ रथपर वेठे, जो बाघके चमड़ेसे मढ़ा 
हुआ था ॥ २८॥ उख रथका शब्द मेघके शब्दके समान होता था, उसके सामने भीड़ न थी, मणि 
दयौर सोना उस रथमे लगे हुए थे, वह. मेरुपवंतके समान दीतिमान था, वह अपनी दीसिसे 
देखनेवालोंकी आँख अपनी थोर खींचता था ॥ २६ ॥ उख रथमें हाथीके बच्चोंके समान घोडे 
जुते इप थे । जिस प्रकार घोड़ेज्ञुते शीघ्र जलनेवाले रथपर चढ़कर इन्द्र चलते हैं ॥ ३०॥ उसी 
प्रकार अत्यन्त शोभायमान रामचन्द्र उल रथपर चढ़कर चले। आकाशमें गजनेवाले मेघके 
समान वे रथके शब्दसे दिशाओंको ध्वनित करते हुए चले ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार बड़े भारी मेघसे 
चन्द्रमा निकलते हें उसी प्रकार रामचन्द्र अपने महलसे निकले । रामचन्द्रके छोटे भाई लदमण 
छत्र ओर चामर लेकर ॥ ३२॥ रथके पीछे वेठकर अपने भाईकी रक्षा करने लगे । उस 
सम्य तुमुल शब्द हुआ ॥ ३३॥ रामचन्द्रके निकलनेके पश्चात्‌ मनुष्योंकी वड़ो भारी भीड़ 
निकली, उसके पश्चात्‌ घोड़े ओर पर्वंतके समान हाथी निकले ॥ ३४॥ ओर ये सेकड़ों ओर 
हजारोकी खंख्यामें रामचन्द्र के पी छे-पीछे चले। उनके आगे कवच धारण किये हुए चन्दन तथा अगरुसे 
त्रिमूषित ॥ ३५ ॥ तलवार ओर धनुष धारण करनेवाले वीर चले ओर रामचन्द्रके गुणोंकी प्रशंसा 
करनेवाले भी चले तदनन्तर वाजेवाले ओर गुण गानेवाले वन्दो थे ॥ ३६॥ मागमे चीरोंका 
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सिद्दनाद भी सुन पड़ता था | चारों ओर कोठेकी खिड़कियोंपर बेठी ॥ ३७ ॥ स्त्रिया रामचन्द्र- 


पर फूलोंकी वर्षा करती थीं, उसीके बीच रामचन्द्र चले । रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये खुडोल 
अंग्रवाली ॥ ३८ ॥ कोठेपर बेठी हुईं तथा नीचे खड़ी हुई स्त्रियोंने रुन्दर वचनोंसे, हे माठनन्दुन 
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पश्यन्ती सिद्धयात्रं त्वां पिऽ्यं राज्यमुपस्थितम । सर्वस्ीमन्तिनीभ्यञ्च सीता सीमन्तिनी वरा ४ ०॥ 
अमन्यत हि ता नायों रामस्य हृदयग्रियाम | तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्तपः ।४१॥ 
रोहिणीव शशाङ्केन रामसंयोगमाप या । इति प्रासादशुङ्गेषु परमदामिनरोत्तमः । 
शुश्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाहृताः ॥४२॥ 
स॒ राघवस्तत्र तदा प्रळापाञ्शुश्राव लोकस्य समागतस्य । 
आत्माविकारा विविधाश्च वाचः प्रहष्टरूपस्य पुरे जनस्य ॥४३॥ 
एप श्रिये गच्छाति राघवोऽद्य राजप्रसादाद्रैपुलां गामेष्यन्‌। 
एते. वयं सर्वेसझद्धकामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥४४॥ 
लाभो जनस्यास्य यदेप सर्व प्रपत्स्यते राष्ट्रमिंदे चिराय । 
न ह्याप्रेय किंचन जातु कर्चित्पस्येन्न दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्‌ ॥॥४५॥ 
स घोषत्रद्विशच इयेः सनागेः पुरःसरैः स्त्रास्तिकसूतमागधैः । 
महीयमानः प्रवरेकच वादिकैराभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययौ ॥४६॥ 
करेणुमातङ्गरथाश्वसकुल मद्दाजनोधेः पारिपूर्णचत्वरम्‌ । 
प्रभूतरत्ने बहुपण्यसंचयं ददश रामो विमलं महापथम्‌ ॥४७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्येऽयोध्याकाणडे षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 





कोसल्या तुम्हारे कारण अवश्य ही भाग्यवती है, ऐसा कहकर उनको प्रणामे किया ॥३३॥ जिसकी 
यात्रा सफल हो गयी है, ओर जिसे पिताका राज्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे अपने पतिको देखनेवाली 


सीता अवश्यद्दी सब स्त्रियोंसे बड़ी है ॥ ४०॥ ऐसा उन रिन्रयोंने रामचन्द्रको प्रिय सीताको 


समभा । अवश्यद्दी उस देवीने पहले बड़ा तप किया 2 ॥ ४१ ॥ जिससे रोहिणीको जैसे चन्द्रमा 
मिले वैसेद्दी सीताको रामचन्द्र मिले | कोठेपर ख्रियोंकी इस प्रकारको बात मागमे जाते इप 
रामचन्द्रने खुनी ॥ ४२ ॥ उस समय रामचन्ट्रने वहाँ आये हुए प्रसन्न मजुष्यांकी अनेक 
प्रकारको बात झुनीं, जिनका संवन्ध स्वयं उनसे था ॥ ४३॥ ये राजाकी प्रसन्नतासे विपुल 
खची पानेके लिये पिताके घर जारहे हैँ, अब हम लोगोंके सब मनोरथ पूर्ण इप, क्योंकि अब ये 
हमलोगोंके शासक होंगे ॥ ४७ ॥ यह हमलोगोंके लिये बड़ा लाभ है कि रामचन्द्रके हाथोमे राष्ट्र- 
भार बहुत दिनोंके लिये आ रहा हे, इनके राजा रदनेपर कोई अग्रिय न देख सकेगा, किसीको 
दुःख भोगना न पड़गा ॥ ४५॥ आगे चछनेबाले स्वस्तिक, सूत ओर मागधों ( मंगल प्रयोग 
करनेवाले स्वस्तिक, पुराण वाचनेवाले सूत ओर वंश वर्णन करनेवाले मागध कहे जाते हैं) से प्रशं- 
सित तथा भेष्ठ बाजा बजानेवालोंसे स्तुत रामचन्द्र घोड़ों ओर दाथियांके साथ कुबेरके समान चले 
॥ ४६॥ २(मचन्दने राजमार्ग देखा, हथिनी, हाथी, रथ ओर घोड़ोंसे वह सरा हुआ था, चोराहे 
मनुष्योंसे भरे थे, अनेक प्रकारकी विकनेवाली चीजोंकी तथा रत्नोंकी जहाँ ढेर लगी हुई थी ॥४७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोलहवौ सगे समाप्त ॥१६॥ $ 
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स रामो रथमास्थाय संप्रहष्ठसुहज्जनः । पताकाध्वजसंपन्न महाहीगुरुधूपितस्‌ ॥ ९॥ 
अपश्यन्नगर श्रामान्नानाजनसमन्वितम्‌ । स ग्रहेरभ्रसकाशेः पाण्डुरैरुपशोमितम्‌॥ २॥ 
राजमार्ग ययो रामो मध्येनागुरुध्रपितम्‌ । चन्दनानां च मुख्यानामगुरूणां च संचयेः ॥ ३ ॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षोमकोशाम्बरस्य च । आविद्धाभेश्च मुक्ताभिरुत्तमेः स्फाटिकेरापि।। ४ ॥ 
शोभमानमसंवाध ते राजपथयुत्तमम्‌ । संतं विविधैः पुष्पैभक्ष्येरुचावचरापि ॥ ५ ॥ 
ददर्शी ते राजपर्थं दिवि देवपतिर्यथा । दध्यक्षतहाविर्लाजैधपेरगरुचन्दनैः ॥ ६॥ 
नानामास्यांपगन्धेश्च सदाभ्यार्चेतचत्वरम्‌ । आशीर्वादान्वहूज्शुण्वन्चहुभि; समुदीरितान्‌॥ ७॥ 
यथाहं चापि संपूज्य सवानेव नरान्ययो । पितामहेराचारतं तथैव प्रपितामहैः ॥ ८॥ 
अद्योपादाय तं मागेमभिषिक्तोऽनुपालय । यथा स्म पोषिताः पित्रा यथा सर्वेः पितामहैः । 
| ततः सुखतरं सर्वे रामे वेत्स्याम राजाने ॥ ९ ॥। 
अळमद्य हि भुक्तेन परमार्थेरलं च नः । यादि पद्याम नियान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥९०)॥ 
ततो हि नः भियतर नान्याक्किंचिद्गविष्याति । यथाभेषेको रामस्य राञ्येनामिततेजसः ॥९१॥ 


जिनके मित्र प्रसन्न हें ऐसे रामचन्द्रने रथपर चढ़कर भ्वजा-पताकासे शोभित ओर 
दाम्री अशुरुसे श्रूपित ॥ १॥ नगर देखा | अनेकविध मजुष्योंसे वह नगर पूणं था । मेघके 
समान ऊचे स्वच्छ घरोंसे उसकी शोभा बढ़ रही थी ॥ २॥ रामचन्द्र सड़कके बीचसे ज्ञा 
रहे थे, वहा अशुरुका धूप दिया गया था, उत्तम जातिके चन्दन अशुरु ॥ ३॥ तथा अन्य उत्तम 
` गन्धको वरुतुओंके समूहसे, रेशमी ओर ऊनी चश्त्रोंके समू हसे, अनविधे मोतियों और उत्तम 
स्फडिकोंसे ॥ ४ ॥ वह राजमार्ग शोभित हो रहा था, वह राज्यमार्ग बड़ा चोडा था, विविध 
पुष्पों तथा अनेक प्रकारको भोजन.वस्तुओंसे बह राज्यमागे शोभित था ॥ ५॥ यह सब देखते 
इप रामचन्द्र उस राजमारगंसे चले, जैसे इन्द्र स्वर्ग में चलते हैं। उस राजमार्गके चो राहे पर, दधि, 
अक्षत, हवि, लावा, धुप, अगुरु, चन्दन ॥ ६॥ तथा अनेक प्रकारकी मालाएँ ओर गन्धकी चीजों 
से पूजा द्दोती थो । अनेक मजुष्योंसे कहे, अनेक प्रकारके आशाीवादोंको सुनते हुए रामचन्द्र उस 
राजमण्गंसे चले ॥ ७॥ जो जेसा था उसके प्रति वेसा संमान दिखाते इप रामचन्द्र उस राज 
एगसे चले | रामचन्द्रके उद्देश्यसे प्रजाके लोग कहते थे, तुम्हारे पिता, पितामह, प्रपितामह 
आदिने जिस नीतिमार्गका अनुसरण किया है ॥ ८॥ उसी मार्गपर चलकर आप भी हमलोगोंका 
पालन करे । इनके पिता ओर पितामहके समयमे जिल प्रकार हमलोगोंका पालन छुआ है, जैसे 
सुखसे मलोग रहे हूँ, उससे अधिक सुख रामचन्द्रके राज्यकालमे हमलोगोंको होगा ॥* ॥ राज्यं 
पर प्रतिष्ठित रामचन्द्रको पिताकेमचनसे निकलते यदि हमलोग देखे तो हमलोगोंको ऐहिक सुख 
भोगोंसे क्या मतलब और परमार्थके कृत्योंसे भी कोन लाभ अर्थात्‌ रामचन्द्रको राजा देखना 
सब खुखोंसे बढ़कर है ॥ १०॥ इससे बढ़कर प्रिय इमलोगोंको दूखरा न द्दोगा कि अमिलतेजा 
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` एताश्चान्याश्च सुहृदामुदासीनः शुभाः कथाः । आत्मसंपूजनी; शण्वन्ययी रामो महापथम ।।१२। 
नाहि तस्मान्मनः कारिचचक्षुषी वा नरोत्तमात्‌ । नरः शक्रोत्यपाक्रष्टुमातिक्रान्तेऽपि राघवे ॥९३॥ 
यइच रामं न पर्थेत्तु ये च रामो न पश्याति । निन्दितः सवेळोकेपु स्वात्माप्येनं विगहते ॥९४)॥ 
सवेषु स हि धर्मात्मा वर्णानां कुरुत दयाम । चतुर्णा हि वयःस्थानां तेन ते तमनुव्रताः ॥२५॥ 
चतुष्पथान्देवपथांस्चेत्यांशचायतनानि च । प्रदाङ्षेणं परिहरभगाम नृपतेः मुतः ॥९६॥ 
स राजकुलमासाध मेघसङ्गोपमैः शुभैः । आ्रासादशङ्गैविवियेः कैलासशिखरोपमैः ॥१७॥ 
आवारयद्विगगने विमानौरेव पाण्डुरैः । वर्धमानग्रहेश्‍चापे रन्रजाळपारिष्क्ृतेः ।।१८।। 
तत्पूथिव्यां ग्रहवरं महेन्ट्रसदनोपमम्‌ । राजपुत्रः पितुर्वेम प्रविवेश श्रिया ज्वलन ।।१९॥ 
स कक्ष्या धान्तरिमिगुपार्तस्रोऽतिक्रम्य वार्जाभि) पदातिरपरेः कक्ष्ये द्रे जगाम नरोत्तमः ॥२०॥ 
स सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्या दशरथात्मजः । संनिवर्त्य जनं सर्व शुद्धान्तःपुरमत्यगात्‌ ॥२९॥ 

तस्मिन्प्रावेष्ठे पितुरन्तिकं तदा जनः स सों मुदितो नृपात्मजे । 

प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निगमं यथोदयं चन्द्रमसः सरिंत्पातिः ॥२२॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सप्तदशः सर्गः ॥ १७॥ 
- ज. - 





रामचन्द्र राज्याभिषेक हो ॥ ११॥ ये तथा इसी प्रकारकी अनेक त्राते जो रामचन्द्रकी प्रशंखांमें 
कही गयी थां । अपने शुभेञ्छुग्रोंकी, उदासीनभावसे सुनते इए रामचन्द्र राजमार्गसे चले ॥१२॥ 
उन नरश्रेष्ठ रामचन्द्रसे कोई भी मनुष्य अपना मन ओर आंखे उनके दूर चले जानेपर भी इटा 
नहीं सका ॥ १३॥ जिसने रामको नहीं देखा ओर रामने जिसको नहीं देखा उसकी लोकमें निन्दा 
हुई ओर चह स्वयं सी अपनेको निन्दित समभने लगा ॥ १४॥ रामचन्द्र सब वर्णों, प्राणियों तथा 
बुद्धां पर दया करते थे, इस कारण वे रामचन्द्रके अनुगामी थे ॥ १५ ॥ राजपुत्र रामचन्द्र चो राहे, 
देवमार्गे, ग्रामदेचस्थान, पाठशाला आदिकी दाहिनी ओरसे अपनेको वचाकर गये अर्थात्‌ 
इन स्थानोंकी बांई ओरसे चे गये ॥ १६॥ रामचन्द्र राजद्ारपर पहुंचे | मेघके समान विशाल 
ओर कैलाश शिखरके समान ऊ चे सुन्दर अनेक प्रकारके प्रासादके शिखरोंसे ॥ १७॥ चे शहद 
आकाशको रोक रहे थे, जैसे श्वेत विमान आकाशामे फैल जाते हैं। वहाँ रत्नोंके बने जाल लगे हुए 
थे, जिससे कोई पक्षी आदि न आ जाय, अनेक क्रीडाघर भी बने इप थे॥ १८॥ वह उत्तम ग्रृह 
पृथिवी मे इन्द्र्के गुहके समान था । अपनी कान्तिसे सुशोभित राजपुत्र पिताके उस घरम गये 
॥१६॥ तीन खण्ड तो वे घोड़े पर चढ़कर गये जिनकी रक्षा धनुधांरी करते थे, नरश्रेष्ठ रामचन्द्र 
दूसरे दो णड पैदल गये ॥ २० ॥ द्खरथपुत्र रामचन्द्र सब खणडोंको-इस प्रकार लांघ कर ओर 
अपने साथके सब आदमियोंको लॉटाकर महलमें गये ॥२१॥ उस समय राजपुत्रके पिठाके 
समीप जानेपर सब लोग बहुतद्दी प्रसन्न हुए ओर उनके आनेको प्रतीक्षा करने लगे, जिस प्रकार 
समुद्र चन्द्रमाके उदयकी प्रतीच्ता करता हे ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सन्नहवां सगे समाप्त ॥१७॥ 
हू = rd, or 00 rr rd i 
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अष्टादशः सर्गः १८ 


स ददशासने रामो विषण्णं पितरं शुभे । कैकेय्या साहित दीनं मुखेन पारेश्षष्यता ॥ ९ ॥ 
स पितुश्चरणौ पूर्वमाभिवाद्य विनीतवत्‌ । ततो बबन्दे चरणौ कैकेस्याः सुसमाहितः ॥ २ ॥ 
रामेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः । शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नामिभाषितुम्‌ ॥ ३॥ 
तदपूर्वं नरपतरषट्रा रूपं भयावहम्‌ । रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्टैव पन्नगस्‌॥। ४॥ 
इन्द्रयैरप्रहेस्तं शोकसंतापकरशितम्‌ । निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुलचेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊमिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम्‌ । उपप्छुतमिवादित्यमुक्तानृतमृषि यथा ॥ ६॥ 
आचिन्त्यकल्पे नृपतेस्तं शोकमुपधारयन्‌ । वभूव संरब्धतरः समुद्र इच पर्वणि ॥ ७॥ 
चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः । किंस्विदद्यव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दाते ॥ ८ ॥ 
अन्यद मां पिता दृष्टा कुपितोऽपि प्रसीदति । तस्य मामद्य संपेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते ॥ ९ ॥ 
स दीन इव शोकातो विषण्णवदनद्यातिः । ककेयीमभिवाच्ैच रासो वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
कञ्चिन्मया नापराद्वमज्ञानाध्ेन मे पिता । कुपितस्तन्समाचक्ष्व स्पमेवैने प्रसादय ॥११॥ 
अप्रसन्नमनाः किं नु सदा मां प्रति वत्सलः । विषण्णवदनो दीन, सदा मां प्रतिभ।षते ।।१२।। 


रामचन्द्रने अपने पिताको खुन्दर आसन पर देखा, वे बड़े दुःखी थे, दीन थे, उनका मुँह सूखा 

हुआ था, केकयी भी बद्दी थीं ॥ १॥ रामचन्द्रने पहले अपने पिताके चरणोंको विनयपूर्वक्र प्रणाम 

किया, तद्नन्तरउन्होने खूब सावधान होकर केकयीको प्रणाम [कया ॥२॥ राजाने “रामः? कहा, आगे 

वे कुछ बोलन सके, उनको श्राखे आसूसे भर श्रायीं। दुःखी राजान तो रामचन्द्रकी ओर देख स फे 

्रौरन वे उनसे कुछ बोल सके ॥३॥ राजाका वह भयानक रूप देखकर रामचन्द्रको भी भय इुश्रा, 
जैसे पैरले सॉपके छू जानेसे मनुष्य भयभीत होता है॥ ४॥ राजाकी इन्द्रियाँ दुःखी हो गयी 

थीं, शोक ओर सन्तापसे वे कश हो गये थे, उनका चित्त व्यथितः ओर व्याकुल हो गया था, चे 
लम्बी साँस ले रहे थे ॥५॥ कभी क्षुमित न दोनेवाले ऊमिमाली ( जिसमें अधिक तरंगे उठती हों ) 
समुद्र यदि क्षुभित हो जाय उसके समान, राहुग्रस्त सुर्यके समान, ओर भँठ बोले इण ऋषिके 
समान राजाको देखकर रामचन्द्र भयभीत हुए ॥ ६॥ राजाके वैसा दुःखी होनेका कोई कारण 
न था, फिर भी वे दुःखी हैं इसका क्या कारण है, इस बातको सोचनेसे रामचन्द्र बहुत ही व्योकुल 
हुए, जैसे पूर्णिमाको समुद्र क्षुभित होता है ॥ ७॥ खदा पिताका हित करनेवाले रामचन्ट्रने 
सोचा कि श्राजही राजा मेरा आदर नहीं कर रहे हैं ॥ ८॥ ओर समय राजा क्रोधत भी रहते 
थे तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, उसी राजोको आज मुभे देखकर दुःख क्यों द्वो रह। है ॥&॥ : 
इस विचारसे रामचन्द्रका मुँह कुम्हिला गया, वे दीन ओर शोकातंके समान केकयीको प्रणाम 
करके बोले ॥ १० ॥ मेने अज्ञाने भी महाराजका कोई अपराध नहीं किया दे, अतपच पिता 
जिस कारणसे कुपित हुए हैं, बह तुम कहो ओर तुम्ही इनको मुकपर प्रसन्न करो ॥११॥ 
महाराज सदांही सुझपर प्रसन्न रहा! करते थे, पर वे भ्राज ग्रप्रसन्न हैं, ये श्राज डमं होकर 
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वाल्मीकीय-रामायणे ७३ 
शारीरो मानसो वापि कचिदेनं न वाधते । संतापो वाभितापो वा दुर्लभं हि सदा सुखम्र ॥९३॥ 
काचचे्न किंचिद्वरते कुमारे प्रियदर्शने । शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातृणां वा ममाशुभम्‌ ॥१.४॥ 
अतोपयन्महाराजमकुवेन्वा पितुर्वचः । मुहूतेमापे नेच्छेयं जीवितं क्रापिते नृपे ॥९५॥ 
यतोमूलं नरः पश्येत्यादृभीवामिदात्मनः । कर्थं तस्मिञ वर्तेत प्रत्यक्षे साति दैवते ॥१६॥ 
कच्चित्ते परुषं किंचिदर्भिमानात्पिता मम । उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य ळाळितं सनः।। १७ 
एतदाचक्ष्व मे दोवि तस््वेन परिएच्छतः । किंनिमित्तपूर्वोऽयं विकारो मनजाधिपे ॥२४॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना । उवाचेदं छुनिलेज्जा धृष्ठमात्महित वचः ॥१९॥। 
न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन । किंचिन्यनोगतं त्वस्य त्वद्गयाआनुभाषते ।।२०। 
प्रियं त्वामम्रियं वक्तु वाणी नास्य अबतेते । तदवड्ये त्वया कार्य यदनेन श्रुते मम ॥२१॥ 
एष महयं वर दर्वा पुरा मामाभेपूज्य च । स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यःपराक्ृतस्तथा ॥२२॥ 
आतिरज्य ददानीति वरं मम विशांपातिः । स निरथं गतजळे सेतुं बान्धितुमिच्छाति ॥२३॥ 
धर्मसूलमिदं राम विदिते च सतामापे। तत्सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्क्ृते यथा ।।२४।। 
यादै तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यादि वाऽशुभम्‌ । करिष्यासै ततःसर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌।।२८।। 


मुझसे बोलते हैं ॥ १२॥ शरीर-सस्वन्धी सन्ताप ओर मन सम्वन्धी कोई अभिताप तो इनका 
दुःख नहों दे रदा है, क्योंकि सदा सुखी रहना सम्भव नहां है ॥ १३॥ प्रियदर्शन कुमार भरत, 
बलवान्‌ शत्रुघ्न अथवा माताओंके सम्बन्ध तो कोई अशुभ घटना नहीं हुई हे? ॥१७॥ महाराजको 
बिना प्रसन्न किये, पिताकी आज्ञाका बिना पालन किये ओर राजाके क्रोधित रहते मैं एक सुहर्त 
भी जीना नहीं चाहता ॥१५॥ मनुष्य जिसके कारण अपना प्रादुर्भाव (जन्म) देखता है, उस प्रत्यच्त 
देवताके अनुकूल वह क्यों न चलेगा ॥ १६ ॥ कया आपने अभिमानसे मेरे पिताको कुछ कठोर 
कह दिया है या कोधसे ही आपने इन्हें कुछ कह दिया है जिससे इनका मन दुःखी हो गया 
है ॥ १७ ॥ देवि, आप यह ठीक-ठीक बतलावं, में पूछ रहा हुँ, महाराजके इस अदभुत रोगका 
कारण क्या है? ॥ १८॥ महात्मा रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर निलेज् ओर ढीठ केकयी अपने 
मतलधको बात बोत्ती ॥ १९ ॥ 
राम, राजा कुपित नहीं हुए हैं श्रोर न इन्हें कोई रोग ही हुआ है, इनके मनमें कुछ है जो 
तुम्हारे डरसे ये नहीं कह रहे हैं ॥ २० ॥ तुम इनके प्रिय हो, तुमसे अप्रिय कहनेके लिप इनका 
मुंह नहीं खुलता । अतएव तुमको वह काम अवश्य ही करना चाहिए जिसके लिप इन्होंने मेरे 
सामने प्रतिज्ञा की है ॥ २१ ॥ इन्होंने पहले मुझे वर दिया था ओर उस वरदानसे मुभे प्रसन्न 
पिया था, पर जब उस वंरके अनुसार काम करनेका ड समय आया तव ये पश्चात्ताप करते हैं, 
जैस्दरो कि साधारण मनुष्य करते हैं ॥ २२ ॥ “चर देता हूँ” ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा अब उसके 
विपण्ट्रीत करना चाहते हैं, पर वह व्यर्थ है, जलके निकल जानेपर नदोमे बाँध बाँधनेके समान 
हे ॥ २४३ ॥ रत्य धर्मका सूल हे यह बात खञ्जनोंको मालुम है। तुम्हारे कारणसे सुपर क्रोध 
करके राजता उस सत्यसे विचलित न होने पाव, ऐसा.तुम उपाय करो ॥ २४॥ महाराज तुम्हे जो 
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यादे त्वभिहितं राज्ञा त्वाये तन्न विपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि नह्येष त्वाये वक्ष्याति ॥२६॥ 
एतत्तु वचनं श्रुत्वा केकेय्या समुदाहृतम्‌ । उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसंनिधौ ॥२७॥ 
अहो घिङ्नाहसे दावे वक्तं मामीरृशं वचः । अहं हि वचना्राज्ञः पतेयमापि पावके ॥२८॥ 
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमापि चाणवे। नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥२९॥ 
तद्ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदाभेकाड्क्षितम । करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनाभिभापते ।३०॥ 
तमाजेवसमायुक्तमन यो सत्यवादिनम । उवाच राम केकेयी बचने भ्रदशदारुणम ॥३९॥। 
पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। राक्षितेन वरो दत्तो सशल्येन महारणे ॥३२॥ 
तत्रमे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम । गमनं दण्डकारण्ये तब चाद्यिव राघव ॥३२३॥ 
यादि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कतुमिच्छसि । आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शुणु ॥३४।। 
संनिदेशे पित॒स्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम्‌ । त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नब वर्षाणि पञ्च च ।।३५॥ 
भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदामेषेचनम्‌ । त्वदर्थं विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव ॥३६॥ 
सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः । आभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव ।।३७॥। 
भरतः कोसळपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ । नानारत्रसमाकीणो सवाजेरथसंकुलाम्‌ ॥३८॥। 
एतेन त्वां नरेन्द्रोऽये कारुण्येन समाप्तः | शोकेःसंक्लिएवदनो न शक्रोति निरीक्षितुम्‌ ॥३९.।। 
कहें, वह अच्छा हो या बुरा, उससे तुम्हारी भलाई हो या बुराई, यदि तुम उसका करना स्वीकार 
करो तो में सब तुमसे कहूँ ॥ २५ ॥ यदि राजाका कहा इ्रा तुम्हारे सामने व्यर्थ नहोतो में 
कहूँ, स्वयं राजा न कहेंगे ॥ २६ ॥ केकयीका कहो हुआ ऐसा वचन सुनकर राजाके सामने 
रामचन्द्र दुःखी होकर केकयीसे बोले ॥ २७॥ देवि, धिक्‌, तुमको मुझसे ऐसी बात न कहनी 
चाहिए, राजाकी आश्ञासे में आंगमं भी कूद सकता हुँ, ॥ २८॥ तोच्ण विष खा सकता 
हूँ, समुद्रम कूद सकता हू, यदि अपने शुर, पिता, राजा ओर हितकारीकी आज्ञा पाऊ ॥२॥ देवि, 
झाप वह बात कहे जो राजा चाहते हैं, में वह काम अवश्य करूंगा, में प्रतिज्ञा करता हुं, राम 
दो वार नहीं बोलता ।। ३० ।। विनयी ओर सत्यवादी रामचन्द्रसे अनार्या केकयी बहुतहो कठोर 
घचन वोली ॥ ३१ ॥ राम, पहले देवासुरयुद्धमे तुम्हारे पिताको चाण लग गया था ओर उस 
सम्रय मैने उनकी रक्ता को थी, उस समय उन्होंने मुझे दो वर देनेको कहा था॥ ३२॥ वे 
चर मैंने राजासे मांगे, एक तो यह कि भरतका राज्याभिषेक ददो ओर दूसरा तुमको दण्डकारण्य 
मे भेजा जाय ॥३३॥ राम, यदि तुम अपने पिताकी प्रतिज्ञा सत्य करना चाहते हो ओर 
ऋपनेको भी सत्यवादी सिद्ध करना चाहतेहो तो मे जो कह वह सुनो ॥ ३४ ॥ तुम्हारे/ 
पिताने जो प्रतिज्ञा की है तुम उख प्रतिज्ञाको मानो ओर चोद्ह वर्षोके लिये वनमे जाओ ॥ ३५ | 
तुम्हारे अभिषेकके लिये राजाने जो तयारी की है उससे यहाँ भरतका तुम्हारे स्थानपर अ्रभिषेक 
किया जाय ॥ ३६ ॥ चौद्द वर्षो तक तुम दण्डकारण्यमे रहो, इस अभिषेकका त्याग करो / Ar 
जटा-चट्कल धारण करो ॥ ३७॥ धन-धान्य, हाथी -घो ड़ोंसे पूया राजा दसरथके इल राज्यका ॥८ | सन 


_ भरत करे ॥३८॥ तुम्हारा घियोग .होगा, इस दुःखसे राजा घहुत दुःखी हो गये है, शोक 5 वका! 
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एत्तकुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌ ।।४०॥ 
इतीब तस्यां परुं वदन्त्यां न चेव रामः प्राविवेश शोकम्‌ । 
प्रबिव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनाभेतप्तः ॥४९॥ 
इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टादशःसर्गः ॥ १८ ॥ 
्व्श्ट20-< 5 27 


च [ms © 
एकानावशः सरः १९ 
तदाप्रियममित्रप्रो वचनं मरणोपममू । श्रृत्वा न विव्यथे रामःकेकेयी चेदमत्रवीत || २ ॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः। जटाचीरधरो राज्ञः प्रातिज्ञामनपालयन ॥ २ ॥ 
इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः । नाभेनन्दाति दुर्धरो यथापूर्वमरिंदमः ॥ ३॥ 
मन्युन च त्वया कार्यों देवि ब्रूमि तवाग्रतः । यास्यामि भव सुप्रीता बनं चीरजटाधरः ॥ ४॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च। नियुज्यमानो विस्रब्धःकिं न कुर्यामहं प्रियम।। ५ ॥ 
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहते मम । स्वयं यन्नाहमां राजा भरतस्याभेषेचनस्‌॥ ६ ॥ 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानेष्टान्धनानि च। हृष्टो श्रात्र स्वयं दद्यां भरताय प्रचादितः ।। ७॥ 
किं पुनमनुजेन्द्रेण स्वयं पत्रा प्रचोदितः । तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन्‌।॥ ८॥ 





मुँह सूख गया है ओर ये तुम्दारी ओर देख नहीं सकते ॥ ३६ ॥ रघुनन्दन, राजाकी इस बातका 
तुम पालन करो, राजाके इख सत्यकी रच्ता कर तुम उन्हे उबार लो ॥ ४०॥ इस प्रकार केकयी के 
कठोर वचन कहनेसे भो रामचन्द्र दुःखी नहों हुए, पर पुत्रके दुःखसे दुःखी होकर महानुभाव 
राजा अत्यन्त दुःखी हण ॥ ४१॥ 

आदिकाव्य. वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अद्वारहवां सगे समाप्त ॥ १८ ॥ 


“ई + 

शत्रुनाशी रामचन्द्र मरणके समान अप्रिय केकयीके कटुबचन सुनकर कुछ भी व्यथित न 
हुए ओर वे बोले॥ १॥ ठीक है. में चनमें रहनेके लिए यहाँसे जाऊंगा, राजांकी प्रतिक्षाका पालन 
करने के लिप में जटा-चीर धारण करूंगा ॥ २॥ पर में यह जानना याहता हुँ कि पराजित न 
होनेवाले ओर शत्नओंका दमन करनेवाले महाराजा पहलेके समान मेरे साथ व्यवहार क्यों नहीं 
करते॥ ३ ॥ देवि, ये बाते मै तुम्हारे सामने कह रहा हुँ. इससे तुम क्रोध न करना, जटा-चीर 
धारण करके में वन जाऊँगा, तुम प्रसन्न हो॥४॥ हमारे हितकारी शुरु, पिता, कृतश ओर राज़ाकी 
ऑ्ज्ञासे बिना खोचे-विचारे में तुम्हारा ग्रियकाम ( वन जाना ) क्यों न करूंगा ॥५॥ पर यहद पक 
दु ख मुझे दुःखित कर रहा है, स्वयं मह।राजने भरतके अभिषेकके सम्बन्धम कोई बात न कही॥६॥ 
में केवल तुम्हारे हो कहनेसे सीता, राज्य, अपने प्राण, तथा अन्य प्रियधन प्रसन्नतापूर्वक अपने 
भाई भरतको दे सकता हूँ ॥ ७ ॥ फिर यदि स्वयं मद्दाराज- मेरे पितो -आशज्ञा दे ओर तुम्हारा 
मनोरथ सिद्ध द्वोता हो, पिताको प्रतिज्ञाका पालन होता हो, तो भला में उस कामको क्यों न. 


हि 
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तथाश्वासय हीमन्तं किं त्विदं यन्महीपातेः । बसुधासक्तनयनो मन्दमश्राणे मुञ्चति ॥ ९॥ 
गच्छन्तु चेवानयितुं दूताः शीघरजवेश्येः । भरतं मातुलकुछादअब नृपशासनात्‌ ।।१०॥। 
दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः । आविचाये पितुवीक्यं समा वस्तुं चतुर्दश ।।११।। 
सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य केकयी । प्रस्थानं श्रइधाना सा त्वरयामास राघवम ॥१२॥ 
एवं भवतु यास्यान्ति दूताः शीघ्रजवेहयेः । भरतं मातुलकुलादिहावर्तयितुं नराः ॥९३॥ 
तव त्वहं क्षमं मन्ये सोत्सुकस्य विलम्बनम्‌ । राम तस्मादितः शीघ्रं वनं स्वं गन्तुमहीसि ।।१४।। 
त्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते । नेतास्किविन्नरश्रेष्ठ मन्युरेपोऽपनीयतास्‌ ।।१८।। 
यावत्त्वं न वनं यातः पुरादस्मादातत्वरन । पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा।। २६॥। 
िक्कष्टामोते निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः । मूर्च्छितो न्यपतत्तस्मिन्पर्थ्के हेमभ्रषिते ॥१७॥ 
रामोऽप्युत्थाप्य राजान केकेस्याभिप्रचोदितः । कशयेव इतो बाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः ।।१८।। 
तद्प्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयम । श्रुत्वा भतव्यथो रामःकैकेयीं बाक्यमत्रनीत्‌।।१९।। 
नाहमर्थपरो देवि लोकमाघस्तुमुस्सेह । विद्धि माञ्चषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितम।।२.०॥। 
यत्तत्र भवतः किंचिच्छक्य कर्तु म्रिये मया । प्राणानापे पारिस्यज्य सवथा कृतमेव तव ॥२१॥ 


करूंगा ॥ ८॥ आप राजाको मेरी आरसे विश्वास दिलाइप, ये क्यों लज्जित होकर प्रथिकीकी 
ओर देख रहे हैं. ओर धीरे-धीरे आँसू बहा रहे हैं ॥ 8॥ राजाको आश्ञासे आजही तेज घोड़ेपर 
चढ़कर मामाके यदहासे भरतको ले झानेके लिए दूत जाँय ॥ १०॥ में शीघही पिताक्के वाषयका 
विना विचार किये द्णडकारण्य चौहद्‌ वर्ष रहनेके लिप जा रहा हैँ ॥ ११॥ रामचन्द्रके ये 
वचन सुनकर वह केकयी प्रसन्न हुई । रामचन्द्रके चन जानेका उसे विश्वास हो गया ओर वह 
उन्हे शीघ्रता करनेके लिए कहने लगी ॥ १२॥ ऐसाही दो, मामाके यद्दांसे भरतको यहाँ लोटी ले 
आनेके लिए दूत तेज घोड़ोंपर जायँगे ॥ १३ ॥ पर तुम्हारा यहाँ विलस्ब करना उचित नहीं हे, 
क्योंकि तुम भी वन जानेके लिए उत्सुक हो, अतएव तुम शीघ्रही यहासे चन जानेके लिए तयार 
हो जाओ ॥ १७ ॥ राजा लज्जित हैं, इस कारण ये तुमसे स्वयं कुछ नहीं कह रहे हैं, यह कोई 
चात नहीं है, इसपर विचार कर॑नेकी जरूरत नहीं है, राजा कहें यह आग्रह तुम अपने मनसे 
निकाल दो ॥ १५ ॥ रामचन्द्र, जव तक तुम अतिशीघतापूर्वंक इस नगरसे वन न चले जाओगे, 
तब तक तुम्हारे पिता न स्नान करेंगे ओर न भोजन करेंगे ॥ १६॥ केकयीके इस झूठे घचनको 
सुनकर राजाने उसे धिक्कारा रोर अत्यन्त शोकके कारण खास लेकर सोनेके पलंगपर मूच्छित 
होकर गिर पड़े ॥ १७॥ रांमचन्द्रने राजाको उठाया ओर केकयीके पुनः कहनेसे वन जानेके लिए 
तयार हुए ॥ १८॥ अनार्या केकयीकां बह अधिय वचन रामचन्द्रने सुना, जिससे आगे राजकुलके 
लिए भयङ्कर घटन।एँ दोनेवाली थीं, पर रामचन्द्रको उन बातोंसे कोई दुःख न था, वे केकयी से 
बोले ॥ १७६ ॥ देवि, में धन चाहनेचाला नहीं हृ, में लोक-रक्षा करना चाहता हूँ, विमल घम 
वालन करनेवाले ऋषियोंके समान तुम मुझे खमभो ॥ २०॥ पूज्य पिताका जोकुछ प्रिय मैं 
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न ह्यतो धमेचरणं किंचिदस्ति महत्तरम्‌ । यथा पितरि शुश्रूपा तस्य वा वचनाक्रिया ॥२२॥ 
अनुक्ताऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम । बने वत्स्यामि विजने बर्षाणीद् चतुर्दश ॥२३॥ 
न नूनं माय केकोये किंचदाशंससे गुणान्‌। यद्राजानमतरोचस्त्बं ममेश्वरतरा सती ॥२४।। 
याबन्मातरमाएच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । ततोऽध्येव गमिष्यामि दण्डकानां महद्रनम्‌ ॥।२५॥ 
भरतंः पालयेद्राज्यं शुश्रूषेच्च पितुर्यथा । तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः ।।२६। 
रामस्य तु वचः श्रुत्वा भ्रशं ढुःखगतः पिता । शोकादशकनुवम्वक्तु प्ररुरोद महास्वनम्‌ ॥२७॥ 
~ अ ce ~ +» ~ ~ 'योयानिष्पप ~ 
वन्दित्वा चरणो राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा । कैकेय्याश्चाप्यनायोयानिष्पपात महाद्यातिः ॥॥२८॥ 
~ © चच 0५ “> ° 
स रामः पितरं कृत्वा केकेयी च प्रदक्षिणम्‌ । निष्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मात्स्वं ददी सुहृज्जनम्‌।२९॥ 
तं वाप्पपारपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगाम ह । लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥३०॥ 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामःप्रदक्षिणम। शनेजंगाम सपक्षो दृष्टिं तत्राविचालयन्‌ ॥३९।। 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोऽपकर्षाति । लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरञ्मेरिव क्षयः ।। ३२२) 
न॑ वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम । सवेलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तर्विक्रिया ॥३३॥ 
पर्तिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते । विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पोरास्तथा जनान्‌ ॥३४। 
कर सकू , तुम खमभो कि वह सब प्राण देकर भी मैंने किया ॥ २१५ ॥ इससे बढ़कर दूसरा कोई 
धर्माचरण नही ह्‌ जैसा कि ।पताकी सेवा ओर उनकी आश्ञाश्रोंका पालन है ॥२२॥ राजाके बिना 
कहे भी केवल आपके कहनेसे निर्जन वतमें में चोदद्द वर्ष रहूँगा ॥ २३ ॥ केकयी, तुम मेरे गुणोंको 
नहीं जानती हो, अतपच तुमने इस कामके लिए, मुझे वन भेजनेके लिए, महारांजसे कहा, 
तुम तो स्वयं मेरी स्वामिनी हो, तुम्हारे ही कहनेसे में जा सकता था॥ २४ ॥ मैं माता-कोसल्याले 
पूछ ले ओर सीताको समझा लु , तदनन्तर आजही दण्डकोंके बड़े वनमे में चला जाऊंगा (द्रड॒क 
इद्दवाकुके पुत्र थे, उनकी वहाँ राजधानी थी, शुक्रके शांपसे बह बन हो गया था ) ॥ २५ ॥ भरत 
राज्यकां पालन करे ओर पिताकी सेवा करें, ऐसा प्रवन्ध आप कीजिएगा, क्योंकि यह सनातनधर्म 
है ॥ २६ ॥ पिता द्सरथ पहलेसे ही दुःखी थे, रामचन्द्रके इन वचनोंके सुननेसे उनका दुःख आर 
बढ़ा । वे कुछ बोल तो सके नहीं, गला फाड़कर रोने लगे ॥ २७ ॥ संजशाहीन पिताको नमस्कार 
करके तथा अनार्या केकयीको नमस्कार करके मद्दाद्युति रामचन्द्र वहाँसे निकले ॥ २८॥ पिता 
ओर केकयीकी प्रदक्षिणा करके तथा महलसे निकल f रामचन्द्रने अपने मित्रोंको देखा ॥ २९ ॥ 
सुमित्राकुमार लच्मण उस समय बड़े क्रुद्ध थे, उनकी आंखें जलसे भर झायी थीं, चे रांमचन्द्रके 
पीछे-पीछे चले ॥३०॥ वन जानेके लिए तयार रामचन्द्र, अमिषेककी खामग्रियोंको प्रदक्षिणा करते 
हुए तथा बरहा बठे हुए ल्लोगोंको देखते इण धीरे-धीरे गये ॥ ३१ ॥ राज्यके नाश होनेसे-विघ्रके 
कारण अभिषेक न होनेसे रामचन्द्रकी शो भामे कोई अन्तर न पड़ा, क्योंकि लोकप्रिय रामचन्द्र 
स्वभाचजुन्द्र हैं, सभी अवस्थाओंमे लोकप्रिय हैं, जैसे चन्द्रमा । चह घरे चाहे बढ़े हर हालतमें 
वह जनप्रिय है ॥ ३२॥ रामचन्द्र वन जानेक्रे लिए तयार हुए, पूथिवीका राज्य उन्होंने छोड़ 
दिया, पर लोकविलक्षण मनुष्यके समान उनके चित्तमें कोई विकार न हुआ। उन्हे न राज्य पानेका 
दषं था ओर न वन जानेका दुःख ॥ ३३ ॥ छुत्र ओर चामरका उन्होंने त्याग किया, परिजन, रथ - है 
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धारयन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणे निग्रह्म च । प्रविवेशात्मवान्वेश्य मातुरामियशसिवान्‌ ॥ ३५ 
सर्वी5प्यभिजन! श्रीमाञ््रीमतः सत्यवादिनः । नालक्षयत रामस्य : कंचिदाकारमानने -।।२६॥ 
उचिते च महाबाहुर्न जही हर्षमात्मवान्‌ । शारदः समुदीर्णाशुश्चन्द्रस्तेज इवात्मजम्‌ ॥ ३७) 
वाचा मधुरया रामः सरवे संमानयञ्जनम्‌ । मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः ॥२८॥ 
तं गुणेः समतां प्राप्तो भ्राता बिपुलाविक्रमः । सौमित्रिरनुबत्राज धारयन्दुःखमात्मजम्‌ ॥३९॥ 
` प्राविश्य वेशमातिश्शं मुदा युतं समीक्ष्य तां चार्थविपत्तिमागताम्‌ । 
न चेव रामोऽत्र जगाम विक्रियां छुहृज्जनस्यात्मविपात्तिशङ्कया।४०॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकोनविशाः सर्गः ॥ १६॥ 








| 40४ र 
[वशः सगः २० 
तस्मिस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताअलो । आतेशब्दो महाञ्जज्ञे स्रीणामन्तःपुरे तदा ॥ ९॥ 


कृत्येष्वचोदितः पित्रा स्वेस्यान्तःपुरस्य च । गतिश्च शरणं चासीत्स रामोऽद्य प्रवत्स्याति। २॥ 
कौसल्यायां ha छू ~ थैव = ~ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वतते सदा । तथैव वतेतेऽस्मासु जन्मप्रश्नते राघवः ॥ ३॥ 


तथा पुरवांसियोंको उन्होंने अपने साथ चलनेसे निषेध किया ॥ ३४ ॥ द्सरथके दुःखसे रामचन्द्र- 
का मन दुःखी था, पर उन्होंने इन्द्रियोंपर एखा काबू कर लिया था, जिससे मनका दुःख प्रकाशित 
नहीं होता था, वे संयमी रामचन्द्र माताको यह अप्रिय संवाद झुनानेके लिए माताके घरमे 
गये ॥ ३५ ॥ अभिषेकके समयके जिन लोगोंने खुन्दर वस्त्राभूषण धारण किये थे, वे रामचन्द्रके 
परिजन भी रामचन्द्रके मुँहपर कुछ विकार न देख सके, क्योंकि वह थाही नहीं ॥ ३६॥ 
रामचन्द्रने पुत्रके कतंव्यका तथां दृर्षका त्याग नहीं किया, जिस प्रकार प्रवृद्धतेज शरत्का 
F चन्द्रमा अपना तेज नहीं छोड़ता ॥ ३७ ॥ महायशस्वी धर्मात्मा रामचन्द्र मधुर वचनोंके द्वारा 
* सबका सम्मान करते हुए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८॥ गुणोंसे रामचन्टरके समान परम 
पराक्रमी भाई लद्मण भी दुःखी मनसे उनके पीछे-पीछे चले ॥ ३६॥ रामचन्द्रने ससद्धिमान 
माताके घरमे प्रवेश किया । राज्यनाशको चिन्तासे रामचन्द्रके मनमें कुछ भी विकार नहीं था, 

किन्तु अपने दशरथ रूप-सुहृतके प्राण-विनाशककी सम्भावनासे चे दुःखी थे ॥ ४० ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९॥ 
+ न्म्ल | 

पुरुषसिद्द रामचन्द्र जव हाथ जोड़े राजमहलमें गये तब वहाँ स्त्रियोंके बड़ेही दुःखित शब्द 
सुन पड़े ॥ १॥ सब मद्दारानियोंके कामोंका, पिताकी आश्ञाके बिना भी, जो प्रबन्ध करते ४ और 
रनिवासकी रक्षा ररते थे चे रामचन्द्र आज प्रवासमें जायंगे ॥ २॥ अपनी माता कोसल्याकी 
सेवाम जिस प्रकार रामचन्द्र तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार हम लोगोंकी भी सेवा रामचन्द्र जन्मसे 
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वाल्मीकी य-रामायणे (७९, 
न क्रुध्यत्याभिशप्तोऽपि क्रोधनीयाने वजयन। क्रद्धान्मसादयन्सरवान्स इतो5₹7 प्रवत्स्यति ।। ४॥ 
अबुद्धिवंत नो राजा जीवलोकं चरत्ययम्‌। यो गतिं सर्वेभतानां परित्यजाते राघवम्‌ ॥ & ॥ 
इति संवा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । पतिमाच्चक्रशुश्चापि सस्तनं चापि चक्शुः ॥ ३ ॥ 
स हि चान्तःपुरे घोरमार्तेशब्दं महीपातिः । पुत्रशोक्राभिसंत्ः श्रुत्वा व्यालीयतासने ॥ ७॥ 
रामस्तु भृशमायस्तो निःश्वसन्निव कुञ्जरः । जगाम सहितो ज्नात्रा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ <॥ 
सो5पश्यत्पुरुष तत्र दृद्धं परमपूजितम्‌ । उपविष्टं ग्रहद्रारि तिषठतश्चापरान्बहून्‌ ॥ ९॥ 
इृष्ट्व तुतदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः । जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्‌ ॥९०॥ 
पावश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददश सः । ब्राह्मणान्वेदसपन्नान्टद्धान्राज्ञाभिसत्क्ृतान्‌॥ १९ 
पणम्य रामस्तान्दद्धास्तूर्ताथायां ददर्श स। स्रियो वालाश्च टद्धाश्च द्राररक्षणतत्पराः ॥९२॥ 
वर्धयित्वा प्रहष्टास्ताः ्राविश्य च ग्रहं स्रियः । न्यवेदयन्त त्वरित राममातुः प्रियं तदा ॥१३॥ 
कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता। प्रभाते चाकरोत्पूजां विष्णोः पुत्राहतेषिणी ॥२४॥ 
सा क्षोमबसना हृष्टा नित्ये त्रतपरायणा । अगिन जुहोति स्म तदा मन्त्रबत्कृतमङ्गला ।१८॥ 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌ । ददर्श मातरं तत्र हावयन्ती हुताशनम्‌ ॥१३॥ 


ही करते हैं ॥ ३ ॥ कड़ी बात सुननेपर भी रामचन्द्र फ्रोध नहीं करते, वे ऐसा कोई काम नहीं & 
करते जिससे दूसरेको क्रोध हो, क्रुद्ध भनुष्यांको वे प्रसन्न करते रहते हैं, वे रामचन्द्र आज 
प्रवासमे जा रहे हैं ॥ ४ ॥ सब. प्राणियोंकी गति रामचन्द्रका जो राजा त्याग कर रहा है, वह 
दम लोगोंका राजा बुद्दिधद्दीन है ओर वद्द सबका नाश कर रहा है ॥ ५ ॥ इस प्रकार सब रानियां 
बिनबच्छेवाली गायोंके समान पतिकी निन्दा करने लगीं ओर वे उनको सम्वोधन करके कहने 
लगीं--आपने ऐसा कयों निश्‍चय किया ॥६॥ पुत्रशो कसे दुःखी राजा द्सरथ रनिवास का ऐसा भयानक 
दुःस्थित शब्द सुनकर बिछोनेमे छिपसे गये ॥ ७॥ अपने स्वजनोंके दुःखसे रामचन्द्र बहुत दुःखी 
हुए ओर हाथीके समान साँस लेने लगे, पर उन्होंने श्रपनेको सम्भाला, क्‍योंकि चे वशी थे, वे भाई- 
के साथ माताके महल॑मे चले ॥ ८ ॥ रामचन्द्रने वद्दाँ द्वारपर परम पूजनीय पक वुद्ध पुरुषको 
बेठे देखा, अन्य अनेक पुरुषोंको भी उन्होंने वहाँ बैठे देखा जो द्वारपाल थे ॥ &॥ रामचन्द्रको देखते 
दी वे सब उनके पास चले आये ओर विजयियोंम श्रेष्ठ रामचन्द्रका जयजयकार करने लगे ॥१०॥ 
पहले खण्डको लॉघकर रामचन्द्रने दूसरे खण्डम वेदज्ञ वृद्ध ब्राह्मणोंकों देखा जिन ब्राह्मणोंका 
सम्मान राजा द्सरथ करते थे ॥ ११॥ उन वृद्धांको प्रणाम करके रामचन्द्र तीसरे खण्डमे 
गये ओर वहाँ उन्होंने बालकों, वृद्धो ओर स्त्रियोको द्वारकी रक्षा करते देखा ॥ १२॥ रामचन्द्रको 
आशीर्वाद देकर प्रसन्नतापूर्वेक स्त्रियाँ भीतर गयीं ओर रामचन्द्रके अनेका प्रिय लस्वाद उन्होंने 
कोसठ्याको सुनाया ॥ १३॥ पुत्री हितकामना करनेवाली कोसल्या नियमपूर्वंक रात विताकर 
प्रातःकाल विष्णुकी पूजा कर रही थो । ( यहाँ विष्णु शब्दका अर्थ सूये समना चाहिए) ।। १४ 
रेशमी वस्त्र पहने प्रसन्न चित्त ओर बत धारण की हुई कोसल्या मन्त्रपूवेक हवन कर रही थीं ॥१५॥ 
रामचन्द्र माताके भव्य भवनमे गये झोर वहाँ उन्होने अपनी माताको हवन कराते देखा ॥ १६॥ 
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देवकायेनिम्ित्तं च ` तत्रापश्यत्समुद्यतम । दध्यक्षतघृतं चेव मोदकान्हाविषस्तथा ।।९७॥ 
लाजान्मार्‍्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा । समिधः पूर्णकुंभाश्च ददश रघुनन्दनः ।।१८॥ 
तां शुक्लक्षोमसंवीतां त्रतयोगेन कर्शिताम । तपयन्ती दद्शीद्वि्देवतां वरवार्शेनीम्‌ ॥१९॥ 
सा चिरस्यात्मज दृष्ठा मातृनन्दनमागतम्‌ । अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा ॥२०॥ 
स मातरमुपक्रान्तामुपसंग्रह्यम राघवः । परिष्वक्तश्च वाहुभ्यामवधातश्च मूर्धनि ॥२१॥ 
तमुवाच दुराधर्ष राघव सुतमात्मनः । कोसल्या पुत्रवास्सल्यादिदं प्रियाहितं वचः॥।२२। 
' इद्धानां धर्मशीलानां राजषींणां महात्मनाम । प्राप्नुह्यायुश्च कीर्ति च धर्म चाप्युचित कुले॥२३॥ 
सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजान पश्य राघव । अधेव त्वां स धर्मात्मा योवराज्येऽभिषेक््याति।२४।। 
द्त्तमासनमाळभ्य भोजनेन निमन्त्रितः । मातरं राघवः किचित्पसार्याअलिमब्रवीत ॥२५॥। 
स स्वभावविर्नातश्च गोरवाच तथा नतः। प्रस्थितो दण्डकारण्यमामष्टुमुपचक्रमे ।२६॥ 
देबि नूनं न जानीषे महद्रयमर्पास्थतम । इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च ॥२७॥ 
गमिष्ये दत्डकारण्यं किमनेनासनेन में विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः २८ 
चतुरदेश हि वषाणे वत्स्यामि बिजने बने । कन्दमूलफलै्ीबन्हत्वा मुनिवदामेषम्‌ ॥२९॥ 


 . भरताथ महाराजा योवराज प्रयच्छति । मां पुनदण्डकारण्य विवासयाति तापसम्‌ ॥३०॥ 
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देवपूजाके निमित्त रामचन्द्रने वहां दही, अक्षत्‌; घृत लड्डू तथा हवि आदि एकत्र हुए देखे ॥१७॥ 
रामचन्द्रने लावा, सफेद मालाए, पायस, छसर ( तिल ओर चावल ), लकड़ी, भरे हुए घड़े वद्दाँ 
देखे ॥ १८ ॥ रामचन्द्रने देखा कि शुक्ल रेशमी वस्त्र धारण करके ब्रत करनेसे दुर्बेल हुई कौसल्या 
जलसे तपण कर रही हैं ॥ १३ ॥ माताको प्रसन्न करनेवाले पुत्रको बहुत दिनोंपर आया देखकर 
कोसल्या उनके सामने गयी, जैसे घोडी वछेडेके पास जाती है ॥ २० ॥ रामचन्द्र माताको पास 
आयी देखकर उनके गलेसे लग गये, माताने भी उनको अपनी बाहुओंले आलिङ्गन किया ओर 
उन का माथा संघा ॥ २१ ॥ को से ल्या अपने अजेय पुत्र रामचन्द्रसे पुत्रप्रेमके कारण प्रिय गोर 
jp कारी वचन बोलीं ॥२२॥ मात्मा वृद्ध महात्मा राजषियोंके समान तुम आयु पाओ, कीति पाओ 

घोर कुलोचित धर्मका पालन करो ॥ २३॥ अपने पिता महाराजको खत्यप्रतिज्ञ समझो, वे आज 
ही तुम्हारा युवराजके पद पर अभिषेक करेंगे ॥ २४ ॥ भोजनके लिये माताके कहनेपर, रामचन्द्रने 
भोजनके लिये जो आसन रखा गया था उक्षका स्पशे किया, पुनः हाथ जोड़कर वे मातासे 
बोले ॥ २५ ॥ स्वभांबसे ही विनीत रामचन्द्र माताके प्रति आदरके कारण ओर भी विनोत हो 
गये ओर चे दएडकारणयके प्रस्थानके सम्तन्धमे पूछने लगे ॥ २६॥ देवि, आप जानतो नहीं हैं, 
आपके लिए, सीताके लिये और लक्षमणक्रे लिये बड़ा भय आया है. इससे आप लोग दुःखी होंगे 
॥२७॥ अब मैं द्एडकारण्यमें जा रहा हूँ, इस आसनसे मुभे कोन जरूरत? अब मेरे लिए कुशाखनके 
योग्य समय आया हे अर्थात्‌ अव सुरे कुशासन चाहिए, यह आसन नहीं ॥ २८॥ निजेन वनमें 
रद्द वर्षोतक निवास करूंगा, माँस खाना छोड़कर कन्द्‌-सूल फलसे जोविका चलाऊगा ॥२६॥ 
मद्दाराज युवराजका पद भरतको देते हैं ओर तपस्वी वेषमें मुझे दणड कारण्यमे भेजते हैँ ॥ ३०॥ 
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स पटू चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने बने । आसेवमानो वन्यानि फलमूलेश्व वतयन ॥३१॥ 


` सा निकृत्तेव सालस्य याष्टिः परशुना वने । पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥३२॥ 


तामदुःखोचितां दृष्टा पतितां कदलीमिव । रामस्तूत्थापयामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥३३॥ 
उपाटत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम्‌ । पांसुगुण्ठितसर्वाङ्गी विममर्श च पाणिना ॥३४॥ 
सा राघवमुपासीनमसुखाता सुखोचिता । उवाच पुरुषण्याघ्रमुपञ्जण्वाति लक्ष्मणे ॥३५॥ 
यादे पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव। न स्म दुःखमतो भूयः पश्येयमहममजाः ॥३६॥ 
एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः। अप्रजास्मीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते।३७। 
न दष्ठपूर्यं कल्याणे सुखं वा पतिपोरुषे। अपि पुत्रे विपञ्येयमिति रामास्थितं मया ॥३८॥ 
सा बहून्यमनोज्ञाने वाक्याने हृदयच्छिदाम । अहं श्रोष्ये सपन्नीनामवराणां परा सती ।३९॥ 
अतो दुःखतरं कि नु प्रमदानां भविष्याति। मम शोको विलापश्च यारशोऽयमनन्तकः ।।४०।। 
त्वाय संनिहितेऽप्येवमहमासं निराक्रता । किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि ॥४१२॥ 
अत्यन्तं निग्रहीतास्मि भतुनित्यमसंमता । पारेवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवाऽवरा ॥४२॥ 
यो हि मां सेवते कश्चिदापि वाप्यनुवतेते । केकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ।।४३॥ 


में चोदह वर्ष बनमें रहंगा, जंगली वस्त्र धारण करूंगा और फल मूलका आहार करूगा ॥ ३१ ॥ 
इस संवाद्के सुननेसे देवी कोसल्या कुल्हाड़रीसे कांडी गयी खालकी शाखाके समान सहसा भूमिपर 
गिर पड़ीं, सानो स्वर्गसे कोई देवांगना गिरी हो ॥ ३२॥ दुःखके अयोग्य ओर बेहोश कोखल्या 
कटे केलेके समान शिर पड़ीं। रामचन्द्रने अपनी माताको उठाया ॥३३॥ करवट बदलकर दुःखिनी 
कोसल्या उडी, जिस प्रकार बोकलंदी घोड़ी उठती है, उनके शरीरमे धूल लग गयो थी, रामचन्द्रने 
उसे अपने हाथसे भाड़ा ॥३४॥ कोसल्याको इस समय सुख द्दोना चाहिए था, पर दुःख हुआ । वे 
पुरुषर्सिह रामचन्द्रसे बोली, लक्ष्मण भी सुन रहे थे ॥ ३५॥ पुत्र यदि तुम उत्पन्न न होते 
तो इससे मुझे दुःख होता, उख समय केवल पक वंध्या होनेका ही दुःख होता, यहद दुसरा 
पुत्रवियोगका दुःख न होता ॥ ३६॥ चन्ध्याको केवल एकही दुःख होता है कि में पुत्रहीन 


ह, इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा दुःख नहीं होता ॥ ३७॥ पतिके प्रेमसे दोनेवाले सुख 


ओर कल्याण मैंने कभी नहीं देखे । राम, मैंने सोचा था कि पुरके समयमें में सुख भोगूगी 
॥ ३८॥ पर अब मुझे हृदय छेदनेवाली अपनेखे छोटी सोतोंकी बहुत सी अरुचिकर बाते, 
उनसे बड़ी होनेपर भी, सुननी पड़ंगो ॥ ३8 ॥ सोतोंके ताने सहनेसे बढ़कंर स्त्रियोंको 
ओर अधिक दुःख क्या हो सकता हे, इससे मुझे जैक्षा शोक ओर दुःख होगा वह 
अनन्त होगा ॥ ४० ॥ पुत्र जब तुम्हारे रहनेपर मेरा यह तिरस्कार था, तब तुम्हारे चले जाने 
परके लिये क्या कहा जाय, उस समय तो निश्चय मेरी सृत्युह्दी होगी ॥४१॥ पतिके द्वारा सम्मान 
न पानेके कारण मेरा बडुतही तिरस्कार होता है। में तो केकयीकी दासियोंके बरावर यो उनसे भी 
छोटी खमभी जाती हुँ ॥ ४२ ॥ जो मेरे सेवक हैं ओर अनुयायी हें वे भी केकयीके पुत्र भरतको 
ओर देखकर सुझसे नहीं बोलते । अर्थात्‌ भरत राजा द्दोगा इस कारण उसको प्रसन्नताको चाह- 
११-१२ 
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नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादिनम । केकेस्या वदनं :्र्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता ॥४४॥ 
दश सप्त च वषाणि जातस्य तव राघव । अतीतानि भकाङ्क्षन्त्या मया दुःखपरिक्षयम।।४८।। 
तदक्षय महद्दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात्‌ । विप्रकारं सपन्नीनामेबं जीर्णापि राघव ॥४६॥ 
अपश्यन्ती तव मुखं परिपूणेशाशिमभम । क्रपणा वर्तयिष्यामे कथं कृपणजीविका '।४७॥ 
उपवासेश्च योगश्च बहुभिश्च परिश्रमैः । दुःखसंवर्धितो मो त्वं हि दुर्गतया मया ॥४८॥ 
स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । पादृषीबं महानद्या स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा ॥४९॥ 

ममेव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम । 

यदन्तकोऽद्येव न मां जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव ॥५०॥ 

स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद्वावे नो विदीर्यते । 

अनेन दुःखेन च देहमर्पितं ध्रवं ह्यकाले मरणं न विद्यते ॥५१॥ 

इद्‌ तु दुःखं यदनथैकानि मे त्रतानि दानानि च मयमाश्च हि । 

तपश्च तपं यदपत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजमिवोप्तमूपरे ।।५२॥ 

यादि ह्यकाले मरणं यदृच्छया लभेत कश्चिहुरुदुःखकरितः । 

गताहम्यैव परेतसंसदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वे ॥५३॥ 


से लोग अभीसे मुझसे फिरसे गये हें ॥ ४३ ॥ दुःखिनी में स्वभांवसे क्रोधिन केकयीका कठोर 
बोलनेवाला मुँह कैसे देख सकंगी ॥ ४४ ॥ राम अट्टाइस वषं तुम्हे उत्पन्न हुए हो गये ओर ये 
वर्ष अपने दुःखोंकी समाप्तिकी कामनासे मैंने विताये ॥ ७५ ॥ पर मेरी इच्छाके विरुद्ध, कभी नष्ट 
न होनेवाला दुःख मुझे मिला । इसी सोतोंके द्वारा होनेवाले अपमानसे में बूढ़ी हो गई हुँ, अब- 
सुभसे वह दुःख नहीं सहा जायगा ॥४६॥ पूणं चन्द्रमाके समान सुन्दर तुम्हारा मुख न देखनेसे 
दुःखिनी में कैसे अपना दुःखमय जीवन ब्रिताऊगी ॥ ४७ ॥ उपवासों, देवताके ध्यांनों तथा और 
अनेक परिश्रमोंसे भाग्यहीन मेने तुम्हे व्यर्थही पाला | क्योंकि उस पालनेके फल मिलनेके समय 
तुम वन जा रहे हो ॥ ४८॥ मेरा हृदय बड़ा कठोर हे इसी कारण वह फटता नहीं, जिस प्रकार 
महानदी गङ्गा आदिका तट वर्षांक्रालमे नये जलके लगनेसे टूट जाता है ॥ ४६॥ अवश्य 
दी मेरी सत्यु नहों है, .सत्युके घरमे शायद मेरे लिए जगह हो नहा है, जिससे यमराज 
अजदी मुझे उठा नहीं ले जाता, जिस प्रकार रोतो हुई सुगीको सिंह उठा ले जाता है 
॥ ५० ॥ मेरा हृदय लोहेका वना हुआ है यह बात निश्चित हे, अतपच इस दुःखके आने 
पर भी मेरा हृदय न तो टूरता है ओर न फरता है. निश्चित समयके पहले मृत्यु नहीं होती यह 
भ्रव है ॥ ५१॥ पुत्रकल्याणकी कामनासे मैंने जो बत, दान, संयम किया वह सत्र अनर्थं क हु धा, 
जो मैंने तपस्या की वह भी अनर्थक हुई, ऊसर खेतमें बीज बोनेके समान निष्फल हुई इसीका 
मुझे दुःख है ॥ ५२॥ यदि कोई दुःखी अकालमें भी, समयके पहले अपनी इच्छासे, मर सकता 


होता तो मैं तुमको यहीं छोड़कर त्रिन बछुड़ेवाली गायके समान यमराजकी समामे चली गयी 
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अथापि कि जीवितमद्य मे हथा त्वया विना चन्द्रानेभाननप्रभ । 
अनुत्रजिष्यामे वनं त्वयैव गोः सुदुर्वळा वत्समिवाभिकाङक्षया ।।९४।। 
भ्रशमसुखममषिता यदा वहु विललाप समीक्ष्य राघवम्‌ । 
व्यसनमुपनिशाम्य सा महत्सुतमिव वद्धमवेक्ष्य किंनरी ॥५५॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे विशः सर्गः ॥ २० ॥ 
एकविंशः सगः २१ 
तथा तु विलपन्तीं तां कोसल्यां राममातरम्‌ । उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसरशं वचः ॥ १ ॥ 
न रोचते ममाप्येतदार्ये यद्राघबो वनम्‌ । त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत्स्रिया वाक्यवशंगतः।२॥ 
विपरीतश्च द्रद्धश्च विषयैश्च प्रधर्षितः । नृपः किमेव न ब्रूया्चोद्यमानः समन्मथः ॥ ३ ॥ 
नास्यापराधं पश्यामे नापि दोषं तथाविधम्‌ । येन निवास्यते राष्ट्राद्रनवासाय राघवः ॥ ४॥ 
न ते पञ्याम्यहं लोके परोक्षमापे यो नरः । स्तामेत्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेव॥५॥ 
देवकल्पमजु दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्‌ । अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्पुत्रमकारणाव्‌ ।॥। ६ ॥ 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनबोल्यमुपेयुपः । पुत्रः को हृदये कुर्याद्राजरत्तमनुस्मरन ॥ ७॥ | 








= “> 


होती ॥ ४३ ॥ चन्द्रसुख राम तुम्हारे बिना भेरा यह गहित जीवन व्यर्थ है, इस कारण झुखकी 
इच्छासे में भी तुम्हारेही साथ चलुंगी, वच्छेके पीछे दुबली गोके समान ॥ ५४॥ कोसल्याने 
इस प्रकार दुःख न सह सकनेके कारण बहुत विलाप किया । सोतोंरे द्वारा होनेघाले दुःखोंको 
तथा सत्यपाशसे बंधे पुत्रको जिस समय कोसल्याने देखा, उस समय वे किन्नरीके समान विलाप 
करने लगीं ॥ ५५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २० ॥ 
OOF SS क... 
राभचन्द्रकी माता कोसल्याका वह चिलाप देखकर दुःखी लचमण उस समयके योग्य वचन 
बोले ॥ १॥ आये, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि रामचन्द्र राज्य छोड़कर वन जाय, राजा 
स्त्रीके अधीन हो गये हें ॥ २॥ उनकी बुद्धि उलटी हो गयी है, बूढे होनेके कारण वे अपने अधि- 
कारको भो बहुत अधिक समभते हैं, वे इस समय कामके वशवर्ती हैं अतएव केकयीके कद्दनेसे 
वे क्या-क्या नहीं कर सकते ॥ ३॥ रामचन्द्रने राजविद्रोइ आदि कोई अपराध नदीं किया हे, 
इन्होंने कोई पाप भी नहीं किया है, फिर इन्हे राज्यसे निर्वांसनका दण्ड क्यों दिया जाय ॥ ४॥ 
में ऐेसा कोई मनुष्य नहीं देखता जो पीछे भी-चाहे बह मित्र हो या शत्रु-रामचन्द्रका दोष बत- 
लावे ॥ ५ ॥ रामचन्द्र देवताके समान शुद्ध हैँ, विनया हैं, शिक्षित ओर शज्ुओंके प्रिय हैं, ऐसे पुत्र- 
का त्याग कोन धार्मिक पिता कर सकता है ॥ ६॥ राजाने अपना दोष छिपानेके लिए वरका 
बहाना निकाला है ऐसे राजाका चहद कठोर वचन राजनीति जाननेवाला कोन पुत्र म्रानेगा ॥७॥ 
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यावदे न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः । तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुरू शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मया पार्शे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव । कः समयोऽधिकं कर्ते कृताम्तस्येत्र तिष्ठतः ॥ ९ ॥ 
निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजषेभ । करिष्यामि शरेस्तीक्ष्णेयोदे स्थास्याति विम्रिये।।१,०॥ 
भरतस्याथ पक्ष्या वा यो वास्य हितमिच्छति । सर्वास्तांश्च वधिष्यामि मदुहि परिभूयते ॥११॥ 
्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या संतुष्टी यादे नः पिता । अमिन्नभूतो. निःसङ्गं बध्यतां वध्यतामपि । ।१,२।। 
ुरोरप्यवालेक्षस्य कार्याकार्यमजानतः । उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्य भवाति शासनम्‌ ।।१,३॥। 
बलमेष किमाश्रेत्य हेतुं वा पुरुषोत्तम । दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितमिदं तव ।।१४। 
त्वया चेव मया चेव कृत्वा वैरमनुत्तमम्र । कास्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन।।१५॥ 
अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे ॥१६॥ 
दीप्तमग्निमरण्यं वा यादे रामः प्रवेक्ष्याति। प्राविष्ठे तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥१॥॥ 
हरामे वीयोददुःखं ते तमः सूर्यं इवोदितः । देवी पञ्यतु मे वीर्य राघवश्चैव पञ्यतु ॥१4॥ 
हारिष्ये पितरं इद्धं केकेस्यासक्तमानसम्‌ । कृपण च स्थितं बाल्ये दृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥९९॥ 


 ज्बतक कोई मनुष्य इस बातको न जाने अर्थात्‌ राजाने रामचन्द्रको चनवास दिया है-यह वात 
जबतक फैलने न पावे, उसके पहदलेही आप मेरे साथ भेरी खहायतासे राज्यपर अधिकार 
कर ले ॥ ८ ॥ धनुष लेकर आपके पास श्रापकी रक्षाके लिये में रहुँगा । यमराजके समान मेरे 
रहते किसकी शक्ति है जो आपपर अधिकार करे ॥ ६ ॥ मनुष्यश्रेष्ठ, यदि कोई आपके विरोधमे 
 सखड़ाद्दोगातोमें ञ्रपने तीखे वाणोंले इस समूचरी अयोध्याको मजुष्यहोन कर दूंगा ॥ १०॥ 
भरतके पक्षका हो अथवा उसका कोई हितकारी हो उन सबको में मार दूंगा । शान्त 
रहना अच्छा नहीं, शान्त मजुष्य पराजित होता हे ॥ ११॥ यदि केकयोके द्वारा उत्साहित 
किये जानेपर, उसके प्रेमके कारण, हम लोगोंके पिता शत्रु-पक्षका साथ द्‌, तो वे भी 
निःसन्देह केद कर लिये जायॅगे॥ १२॥ शुरु भी यदि अहङ्कारमें आकर कार्याकार्यंका 
ज्ञाने खो दे, मर्यादा लंघन करके मनमाना काम करने लगे तो उसका भी शासन करना 
चाहिए, उसे भी दरड देना चाहिए ॥ १३ ॥ पुरुषोत्तम, राजा किख बलपर आर किस कारणे 
तुम्हारा यह प्राप्त राज्याधिकार केकयी को देना चाहता है ॥ १४ ॥ शत्रुविजयिन्‌, आपसे ओर 
मुझसे वैर करके यह राजा भरतको राज्य देनेकी कौनसी शक्ति रखता है ॥ १५॥ उन्होंने 
कोसल्यासे कहा, देवि, में सब प्रकारसे भाई रामचन्द्रका अनुयायी हूं इस वातकी शपथ में सत्य, 
धनुष तथा दत्त इष्ट आदि अपने धमंखे करता हूँ ॥ १६॥ यदि रामचन्द्र जलती हुई आगमे या 
वनमें प्रवेश करेंगे, देवि, रामचन्द्रके प्रवेश करनेके पहलेही तुम मुझे प्रवि खमझो। भर्थात्‌ 
उनके प्रवेशके पहलेही में प्रवेश करूंगा ॥ १७ ॥ में अपने पराक्रमसे तुम्हारे दुःख दूर करूगा, जिस 
प्रकार उदित होकर सूर्य्य अन्धकार हरता है, आप भी मेरा पराक्रम देखे और रामचन्द्र भी मेरा 
क्राक्रम देखं ॥ १८ ॥ बुद्ध दोनेके कारण विवेक नष्ट हो जानेसे पिता निन्दित हो गये है, लड़कों- 
के समान स्त्नीप्रेसके वशीभूत ददो गये हैं, केकयीक्रे अधीन होगये हें, ऐसे कृपण पिताको भी में 
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एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः । उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा ॥२०॥ 
भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया । यदत्रानन्तरं तत्त्व कुरुष्व यादि रोचते ॥२१॥ 
न चाधरम्ये वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम्‌ । विहाय शोकसंत्षां गन्तुमर्हसि मामितः ॥२२॥ 
धर्मज्ञ हते धर्मिष्ठ धर्म चरितुमिच्छसि । शुश्रूष मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
शुश्चपुजेननीं पुत्र स्वग्नहे नियतो वसन्‌। परेण तपसा युक्तः काञ्यपस््िदिवं गतः ।।२४॥ 
यथेव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । त्वां साहं नानुजानामि न गन्तव्यमितो वनम्‌ ।।२५॥ 
त्वद्वियोगान्न मे कार्ये जीवितेन सुखेन च । त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥२६॥ 
यादि त्वं यास्यासै वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसामी अहं मायमिहासिष्ये न च शक्ष्यामे जीवितुम।।२७॥। 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम्‌ । ब्रह्महत्यामिवाधमात्समुद्रः सरितां पातिः ॥२८॥ 
विलपन्तीं तथा दीनां कोसल्यां जननीं ततः । उवाच रामो धमोत्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ।।२९॥ 
नास्ति शक्तिः पितुवीक्यं समातिक्रामितुं मम । प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥॥३०॥ 
ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुवेता वनचारिणा । गौहेता जानता धर्म कण्डुना च विपश्चिता ॥३९२॥। 
अस्माकं ठु कुले पूर्व सगरस्याज्ञया पितुः । खनद्विः सागरेंभूमिमवाप्तः सुमहान्वथः ॥३२॥ 


मार दूंगा ॥ १६ ॥ महात्मा लचमणके ये बचन खुनकर शोकपरायण रोती हुई कोसल्या रामसे 
बोलीं ॥ २० ॥ पुत्र, अपने भाई लदमणकी सव बाते सुनों, इसके अनन्तर जो कुछ करना तुम 
उत्तम समझो वह करो ॥ २१ ॥ मेरी सोत.केकयीका अधमंयुक्त बचन सुनकर ओर मुझे छोड़ 
कर तुम यहाँसे न चले जाना ॥ २२ ॥ तुम ध्रमं जाननेवाले धर्मात्मा हो, तुम धर्माचरण करो । 
यहीं रहकर तुम मेरी सेवा करो, इससे तुम्हे श्रेष्ठ धर्मपालनका फल होगा ॥ २३ ॥ अपने घरमे 
नियमपूर्वक रहता हुआ कश्यपका एक पुत्र माताकी सेवारूप उत्तम तपस्याके बलसे स्वगमें 
गया ॥ २७ ॥ जिस गोरवसे तुम्हारे लिए राजा पूज्य हैं, उसी गोरवसे में भी पूज्य इं, तुम्हारी 
पूज्या होकर में आज्ञा नहीं देती हूं, में कहती हूँ कि तुम वन न जाओ ॥ २५॥ तुम्हारे वियोग 
होनेपर मेरा जीना निरर्थक है ओर झुख भी निरर्थक हे, तुम्हारे साथ रहकर घास खाना भी मेरे 
लिये सुखकारी है ॥ २६ ॥ इस एकार शोकमग्न मुझको यहां छोड़कर यदि तुम वन चले जाओगे 
तो मैं भोजन करना छोड़ दू'गी भोर जी न सकूगी ॥ २७॥ मुझे - माताको मरणतुल्य दुःस्न 
देनेसे तुम्हे नरक होगा, जिस प्रकार अधर्मके कारण नदियोंका स्वामी समुद ब्रह्महत्याके पापका 
भागी होकर नरकमागी हुआ ॥ २८॥ इस प्रकार विलाप करती हुई दुःखिनी माता कोसल्यासे 
धर्मात्मा रामचन्द्र धर्मयुक्त वचन घोले ॥ २8 ॥ पिताकी आज्ञा उल्लंघन करनेकी सुझमे शक्ति 
नहीं है, में खिरसे प्रणाम करता हुँ, तुम प्रसन्न होओ, में वन जाता हूँ ॥ ३० ॥ पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये वनवासी ऋषि कण्डुने विद्वान होकर तथा अ्रघमं जानते हुए भी गोवध 
किया था ॥ ३१ ॥ हमही लोगोंके कुलमें पिता खगरकी आज्ञासे पृथिवी खोदते हुए उनके 
पुने चुरी तरहसे प्राण-त्याग किया अर्थात्‌ पिताको झाशाके पालन करनेके लिए प्राणत्याग 
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वाल्मीकीय-रामायणे ८६ 


जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम । कृत्ता परशुनारण्ये पित॒ुवचनकारणात्‌ ॥३३॥ 
एतैरन्येच बहुभिर्दिवि देवसमैः कृतम्‌। पितुर्वचनमछीवं करिष्यामि पितु हितम्‌ ।।३४। 
न खनल्वेतन्मयेकेन क्रियते पितृशासनम्‌। एतेरपि कृतं देवि ये मया परिकीर्तिताः ।।३५।। 
नाहं धर्ममपूर्वं ते प्रतिकूल प्रबतेये । पूर्वैरयमभिमेतो ` गतो मार्गोऽनुगम्यते ।।३६।! 
तदेतत्त मया कार्य क्रियते भावि नान्यथा । पितुर्हि वचनं कुर्वन्न कश्चिन्नाम हीयते ॥३७॥ 
तामेवमुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरत्रवीत । वाक्यं वाक्यविदां शरष्ठःश्रेष्ठःसर्वधनुष्मता म।।३८।। 
तव लक्ष्मण जानामे माये स्नेहमनुत्तमम्‌ । विक्रमं चेव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्‌ ॥३९॥ 
मम मातुर्महददःखमतुलं शुभलक्षण । अभिप्राय न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥४०॥ 
धर्मो हि परमो लोके धर्म सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । धर्मसंश्रितमप्येतस्पितु्वचनमुत्तमम ॥४१॥ 
संश्रुत्य च पितुवीक्यं मातुवी ब्राह्मणस्य वा। न कर्तव्यं द्रथा बीर धर्ममाश्रेत्य तिष्ठता ॥४२॥ 
सोऽहं न शक्ष्यामे पुननियोगमातवर्तितुम । पितुर्हि वचनाद्रीर केकेय्याई प्रचोदितः ॥४३॥ 
तदेतां विसूजानायौ क्षत्रधमौश्रितां मातेम । धर्ममाश्रय मा तेक्ष्ण्ये मद्वुद्धिरनुगम्यताम।।४५४) 





कर देनेतककी हमारी कुलरीति है ॥ ३२ ॥ जमदग्निके पुत्र रामने भी पिताके कहनेसे 
अपनी माता रेणुकाको वनमे परशुसे काटा॥ ३३ ॥ ये तथा ओर भी देवसमान पुरुषोंने 
पिताके वचनका पालन प्रसन्नतापूवेक किया हे, में भी पिताका प्रिय करूंगा ॥ ३७ ॥ केवल 
एक में हो पिताकी आज्ञाका--कठोर आज्ञाका पालन नहीं कर रहा हूँ, देवि, किन्तु इन लोगोंने 
भी पितांकी भ्राज्ञाका पालन किया है, अभी जिनका मैंने उल्लेख किया है ॥ ३५॥ में किसी 
नये धमंका, जो तुम्हारे प्रतिकूल हे, स्थापन नहीं कर रहा हं, यह धमंमार्ग पहले लोगोंको भी इष्ट 
था, उन लोगोंने उसका अनुसरण भी किया है, में तो उन्हींके मार्गपर चल रहा हँ ॥ ३६ ॥ 
पृथिवीम जो काम--पिताकी आज्ञाका पालन, किया जाता है, वद्दी में कर रहा हैँ, उसके विपरीत 
कुछ | नहीं करता | पिताकी श्राक्षाके पालन करनेसे किसीका धर्मलोप नहीं होता ॥ ३७॥ इस 
प्रकार माताको समभाकर, धनुर्धारियॉमें श्रेष्ठ तथा वाक्यके गुण-दोष जाननेमे श्रेष्ठ रामचन्द्र 
लक्ष्मणसे बोले ॥ ३८ ॥ लक्ष्मण, में जानता हुँ कि तुम्हारा सुझमे बड़ा प्रेम है, तुम्हारा अपराजेय 
पराक्रम, सत्व और तेज भी मैं जानता हूँ ॥ ३६ ॥ शुभलक्षण, सत्य ओर शमका अभिप्राय न 
समकर अर्थात्‌ इनके सम्घन्धमें मेरी राय न जानकर माता बहुत अधिक दुःख कर रही 
हैं ॥ ४० ॥ धर्मद्दी सब पुरुषार्थामें श्रेष्ठ पुरुषार्थ हे, ध्मेमें सत्य, सत्यस्वरूप परमात्माका निवास 
है । पिताका यह वचन धमं ओर खत्यसे युक्त है, अतएव श्रेष्ठ दै, अतएव हमलोगोंको इसका 
पालन करना चाहिए ॥ ४२॥ पिता, माता ओर ब्राह्मणकी आज्ञाके पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके 


उससे धामिकको सुड़ना नहीं चाहिए ॥ ४२॥ मेने पिताकी आशाके पालनके लिए प्रतिज्ञा की है, 


मै उसका लंघन नहीं कर सकता, पिताकी यह आज्ञा मैंने केकयीके मुँहसे खुनी है ॥ ४३ ॥ अत- 
एव तुम इस सम्बन्धमे ओछे विचार हटा दो, यद्यपि तुम्हारे विचार क्षात्रध मॅके अनुकूल हैं, 
पर तुम विशुद्ध धर्मका अनुगमन करो, करता हटा दो, मेरे विचारके अनुसार चलो ॥ ४७ ॥ इस 
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तमेवमुक्त्वा सौदारदाद्रातरं लक्ष्मणाग्रजः । उवाच भूयः कोसल्यां प्ाञजालिःशिरसानतः॥।४५॥ 
अनुमन्यस्व मां देवि गामिष्यन्तामितो वनम्‌ । शापितासे मम प्राणेः कुरु स्वस्त्ययनानि में ॥४६॥ 
तीर्णप्रतिज्ञश्च वनात्पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ । ययातिरिव राजपिंः पुरा हित्वा प॒नर्दिवम्‌ ॥४७॥ 
शोकः संधार्यतां मातहैदये साधु मा शुचः । वनवासादिदेष्यामे पुनः कृत्वा पितुत्रचः ॥४८॥ 
त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमत्रया । पितुर्नियोगे स्थातव्यमेप धर्मः सनातनः ॥४९॥ 
अम्ब संभ्रृत्य संभारान्दुःखं हादे निग्रह्य च । वनवासळुता बुद्धिर्मम धम्यानुवर्त्यताम्‌ ॥५०॥ 

एतद्रचस्तस्य निशम्य माता सुधम्यमव्यग्रमविक्ृबं च । 

सरृतेव सज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनारेत्युवाच ॥५१॥ 

ययैव ते पुत्र पिता तथाहं गुरुः स्वधर्मण सुहृत्तया च। 

न त्वानुजानामि न मां विहाय सुदु/खितामहसि पुत्र गन्तुम्‌ ।॥५२) 

किं जीवितेनेह विना त्वया मे लोकेन वा किं स्त्रधयामृतेन । 

श्रयो मुहूर्त तव संनिधानं ममेव कृत्स्नादपि जीवलोकात्‌ ॥५३॥। 

नरेरिवोल्काभिरपाह्ममानो महागजो ध्वान्तमाभिप्रविष्टः । 

भूयः प्रजज्वाल विलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥५४॥ 


प्रकार प्रेमपूर्वक ज्येष्ठ रांम चन्दर, लच्मणको समभाकर, हाथ जोड़कर सिरसे प्रणामकर कोसल्यासे 
बोले ॥४५॥ देचि, में यहाँसे वन जाता हुँ, आप आज्ञा दीजिये, में अपने प्राणोंकी शपथ करता हुँ । 
आप वनगमनमें चित्र न डालिण । मेरी यात्राके लिए मङ्गल विधान कीजिए ॥ ४६ ॥ प्रतिज्ञा 
पूरी करके मै वनसे पुनः अयोध्या लोट आऊँगा । जिस प्रकार राजषि ययाति स्वगंसे पृथिवी 
पर आये ओर यहाँसे पुनः चे स्वर्ग गये ॥ ४७॥ माता, हृदयमें शोक छिपा लीजिए, शोकके चिन्ह 
बाहर प्रकर न कीजिए, पिताकी आशज्ञाका पालन करके वनवाससे में पुनः लोट आऊ गा, अतएव 
आप शोक न कीजिए ॥ ४८॥ आपको, सुभे, सोताको, लचमणको ओर सझुमित्राको मेरे पिताकी 
आज्ञाका पालन करना चाहिए; क्योंकि यही सनातनधर्म है ॥ ४३ ॥ अस्व, अभिषेकं सॉमग्रियोंको 
अलग करो, दुःख मनमें ददी रोको ओर वन जानेका धर्मानुकूल मेरी इच्छाको मानो अर्थात्‌ बन 
जानेकी आज्ञा दो ॥ ५० ॥ रामचन्द्रके ध्मंयुक्त, व्याकुलता ओर दीनतारहित ये वचन सुने ओर 
होशमे आये स्रूतमनुष्यके समान कोसल्या रामको देखकर पुनः -चोलों ॥ ५१ ॥ पुत्र, जैसे पिता 
तुम्हारे गुरू हैं, वेसेही में भी हू, श्रतणव स्वधर्मं ओर स्नेहकी ओर देखकर लुम मुझे यहाँ छोड़ 
कर वन नहीं जा सकते, यह में आज्ञा देती हूँ ॥ ५२॥ तुम्हारे बिना जोवन किस कामका, 
स्वजनोंसे भी क्या लाभ, देव पितरोंकी आराधना तथा मोक्ष देनेवाले तत्त्वज्ञान भी हमारे लिप 
निरर्थक हैं । पक क्षणके लिए भी तुम्हारा हमारे सामने रहना संसारके सब सुखोंसे बढ़ 
कर हे ॥ ५३ ॥ माताका इस प्रकार दुःखित विलाप सुनकर रामचन्द्र पुनः प्रज्वलित हुए, वन 
जानेके निश्चयको उन्होंने और इद किया. । जिस प्रकार मनुष्योंके द्वारा जलते इप मशोलखे 
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स मातरं चेव विसंज्ञकल्पामार्त च सौमित्रिमाभिप्रतपतम्‌ । 
धर्मे स्थितो धम्येमुवाच वाक्यं यथा स एवाहति तत्र वक्तुम्‌ ॥५५॥ 
अहे हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामे भक्तिं च पराक्रमं च । 
मम त्वभिमायमसंनिरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदौसि मा सुदुःखम ।५६।। 
धमार्थकामाः खळ जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । 
ये तत्र सब स्युरसंशयं में भाव वश्याभेमता सपुत्रा ।॥८७।। 
यास्मिस्तु सर्वे स्युरसंनिविष्ठा धर्मो यतः स्यात्तदृपक्रमेत । 
्रेष्यो भवत्यथपरो हि लोके कामात्मता खल्बति न प्रशस्ता ।८८।। 
गुरुश्च राजा च पिता च दद्ध क्रोधात््रहषीदथवापि कामात्‌ । 
यद्व्यांदिशेत्कार्यमवेक्ष्य धर्म कस्तं न कुर्यादनृशंसद्टात्तिः ।।५९।। 
न तेन शक्रोमे पितुः प्रातिज्ञामिमां न कर्तु सकलां यथावत्‌ । 
स ह्यावयोस्तातं गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता स॒ गतिश्च धर्मः ।।६०।। 
तस्मिन्पुनीवाति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । 
देवी मया साधमितोऽभिगच्छेत्क्थीस्वदन्या विधवेव नारी ॥६९। 


घोरित हाथी अन्धकारमें जाकर प्रज्वलित होता है ॥५४॥ बेहोश सी हुई मातासे ओर पीड़ित ओर 
क्रुद्ध लक््मणसे धर्मात्मा रामचन्द्र धमंयुक्त बचन बोले! वे वैसे घचन बोले, जो वेही बोल सकते थे, 
उनके ही समान धर्मात्मा मञुष्यके द्वारा वोली जाने योग्य बात वे बोले ॥ ५५ ॥ लक्ष्मण, तुम्हारी 
सुभमें जो भक्ति है ओर तुम्हारा जो पराक्रम है वह में जानता हुँ. पर तुम मेरा अभिप्राय न 
समभ कर माताके साथ मुझ दुःखीको ओर दुःखी बना रहे हो ॥ ५६॥ धर्मके फलरूप ऐश्‍वर्य 
सौख्य आदिकी प्रापतिमें उपाय माने गये धर्मे, अर्थ ओर काम तोीनोंही धर्ममे वर्तमान हैं, धर्मके 
अडुष्ठानसे इन तीनोंकी भी सिद्धि होती है, इसमें मुझे सन्देह नहीं हे. जिस प्रकार स्त्री 
वशमें रहकर अतिथि पूजन आदि धर्मम सद्दायता देती है, मनोनुकूल दोनेसे काममें सहायिका 
होती हे और सुपुत्रचती होकर अर्थमें ॥ ५७ ॥ जिस धमंमें लोक बिना उपदेशके प्रवृत्त न दो चह 
धर्म जिस उपायसे हो चह उपाय अवश्य करना चाहिए, धर्महीन अर्थ काममें प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिए, अर्थसाधन करनेवालेसे लोग द्वेष करने लगते हैं, ओर कामपरायण होना कोई प्रशंस- 
नीय नहीं ॥ ५८ ॥ द्सरथजी हमारे पिता हैं, वृद्ध हैं, राजा हें ओर शुरु हैं, कोधसे, प्रसन्न तासे 
अथवा किसी स्वार्थसे चे हम लोगोंको जो आक्षा दे घम समभ कर उसका पालन करना चाहिये। 
जो ऋर नहीं है, वह तो पिताकी आज्ञाके पालनसे विसुख न होगा ॥ ५8 ॥ इख कारण पिताको 
उस प्रतिज्ञा -मरतका राज्याभिषेक अर हमारा वनवास--का पालन में अवश्य करूंगा । क्यांकि 
हमको ओर भरतको आज्ञा देनेका उन्हींको अधिकार है। कोसल्याके तो दे पति हें, एतिद्दी स्थ्रियों- 
की गति हैं ओर चेही उनके धमे हैं ॥ ६० ॥ राजा द्सरथ जीते हैं ओर अपने धमंमें वर्तमान हैं 
अर्थात्‌ धमंपूवंक राजशाखन कर रहे हैं, जिन्होंने धमंरक्षाके लिए प्रोणप्रिय पुत्रको भी वनधांस 
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सा मानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनाने देवि । 

यथा समासे पुनरात्रजेयं यथा हि सत्येन पुनययातिः ।।६२॥ 

यशो ह्यहं केवळराज्यकारणान्न एछ्ठ॒तः कर्तुमलं महोदयम्‌ । 

अदीधेकालेन तु देवि जीविते हणे5वरामद्य महीमधर्मतः ।।६३॥। 

प्रसादयन्नरटषभः स मातरं पराक्रमाञ्जिगमिषुरेव दण्डकान्‌ । 

अथानुजं भ्रशमनुशास्य दशेन चकार तां हदि जननीं प्रदाक्षिणम्‌ ॥६४॥। 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे एकषिशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
E+ vr 
द्वाविंशः सर्गः २२ 

अथ ते व्यथया दीनं सावेशेषममर्षितम्‌ । सरोषमिव नागेन्द्रं रोपविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
आसादय रामः सोमित्रिं सुहृदं भ्रातरं म्रियम । उवाचेदं स घैर्येण धारयन्सन््वमात्सवान्‌ ॥ २ ॥ 
निग्रह्म रोषं शोकं च धेर्यमाक्रम्य केवलम्‌ । अवमानं गनिरस्येनं ग्रहीत्वा हर्षमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपक्लु यदेतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम्‌ । सर्वे निवतेय क्षिप्रं कुरु कार्य निरव्ययम्र ॥ ४॥ 


दियां है, ऐसी दशांमें साधारण विधवा स्त्रियोंके समान देवी कौसल्या मेरे साथ वन कैसे 
जायँगी ॥ ६१ ॥ अतएव, देवि सुस्हे वन जानेकी आज्ञा दो ओर मेरे लिए स्वस्तिवाचन आदि 
करो, जिससे अवधिके समाप्त होनेपर में पुनः लोट आउँ, जिस प्रकार सत्यके कारण याति पुनः 
स्वरको लोट गये थे ॥ ६२ ॥ में राज्यके लिये बहुत वड़े फलवाले यशको पीठपीछे नहीं कर 
सकता श्रथांत्‌ राज्य छोड़कर रामचन्द्रने पिताकी आशाका पाटन किया इस यशो राज्यके 
लिए में नहीं छोड़ सकता । जीवन बहुत थोड़े दिनोंका है, ऐसी दशाम एक साधारण एथिवीको 
अधमंसे में लेना नहीं चाहता ॥ ६३ ॥ नरश्रेष्ट रामचन्द्रने धीरतापूर्वक चनमें जानेकी इच्छासे 
माताको प्रसन्न करते हुए अपने छोटे भाई लच्मणको अपना अभिप्राय समझाया ओर मनही 
मन मांताकी प्रदक्षिणा को ॥ ६४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्कीसबाँ सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 
“+++ ग टर ५८०२ २८८श णल 5 

रामचन्ट्रके राज्याभिषेकमें विघ्न पड़नेके ठुःखसे लदमण दुःखी होगये थे उन्हे ओरोंकी 
अप्रेक्षा क्रोध भी अधिक हुआ था, वे क्रोधित हाथीके समान हो गये थे, डनकी आखि भी चढ़ 
आयी थीं ॥ १ ॥ प्रिय भाई ओर मित्र लच्मणको रांमचन्द्रने अपने पास बुलांया ओर आत्मवान्‌ 
रामचन्द्र धेयैसे चित्त को स्थिर रखते हुए उनसे बोले ॥ २॥ पिताके प्रति जो तुम्हारा क्रोध है 
ओर मेरे सम्बन्धम जो तुम्हारा दुःख है, उन्हें धीरताके द्वारा रोको अर्थात्‌ धेय धारण करो, मेरे 
वनचाख जानेके अपमानक्षो भी भूल जाओ ओर उत्तम हषं धारण करो अर्थात्‌ सत्य पालनके 
छारा पिताकी रक्षा करेंगे इस भांवसे प्रसन्न दो जाओ ॥ ३ ॥ मेरे अभिषेकके लिए जो ये उत्तम 
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सोमित्रे योऽभिषेकार्थे मम संभारसंभ्रमः । अभिपेकनिटत्त्यर्थ सोऽस्तु संभारसंभ्रमः ॥ ५ ॥ 
यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्याते । माता नः सा यथा न स्यात्स विशङ्का तथा कुरु। ६॥ 
तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूतेमापे नोत्सहे । मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुम्‌ ॥ ७॥ 
न बृद्धिपूर्वं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । मातृणां वा पितुवीहं कृतमल्पं च विप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्यः सत्याभेसंधश्च नित्यं सत्यपराक्रमः । परलोकभयाद्गीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥ ९॥ 
तस्यापे हि भवेदस्मिन्कर्मण्यमतिसंहृते । सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम्‌।१०॥ 
आभिषेकविधानं तु तस्मास्संहत्य लक्ष्मण । अन्वगेवाहमिच्छामि. वनं गन्तुमितः पुरः ॥११॥ 
मम प्रत्राजनादद्य कृतकृत्या नृपार्मजा । सुत भरतमव्यग्रमाभेषेच्यतां ततः ॥१२॥ 
माये चीराजेनधरे जटामण्डल्धारिणि । गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्याति मनःसुखम्‌ ॥१३।। 
बुद्धि! प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्‌ । तं नु नाहीमि संकेष्टु परत्रजिष्यामि मा चिरम्‌ ॥१४॥। 
कृतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने । राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवतेने ॥१५॥ 
केकेस्याः प्रातिपात्तेहि कर्थं स्यान्मम वेदने । यादे तस्या न भावोऽयं कृतान्तावाहेतो भवेता।१६।। 
गम्य OO AN ७ ~ he RT 
जानासे हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या माथे सुतेऽपि वा॥१७॥ 
सामग्रियाँ पक्त्र की गयी हें उन सत्रको भी हरा दो ओर पिताके सत्य पालनके उपयोगी वल्कल 
आदि धारण करो ॥ ४ ॥ लक्ष्मण, अभिषेकके लिए सामग्रिया एकत्र करनेमें जो तुम्हारा उत्साह 
था, वह अभिषेकको निवृत्ति तथा वनवासकी सामग्रिया एकत्र करनेमे हो ॥ ५॥ मेरे अभिषेकसे 
जिसके मनमें कष्ट हो रहा है, हम लोगोंकी वह माता केकयी जिस प्रकार शङ्कित न हो, लच्मणके 
साथ मिलकर रामचन्द्र राज्य पालन करनेके प्रयत्नम लगे हैं ऐसी शङ्का उसे न हो--वेखा करो ॥६॥ 
उसके मनमें शङ्कासे भी उत्पन्न दुःखको उपेक्षा, एक च्तणके लिए भी, में नहीं कर सकता ॥ 9॥ 
ज्ञान या अज्ञानसे माताओं या पिताका थोड़ा भो कभी मेने विरोधांचरण किया है यह मुझे याद 
नहीं है ॥ ८॥ मेरे पिता सत्यवादी ओर सत्यप्रतिश हैं वे वड़े पराक्रमी हैं, पर रूत्यच्युत होनेके 
भयसे परलोकसे डर रहे हें, वे निर्भय हो जाय, मेरे द्वारा उनके सत्यके पालन होनेके कारण | 
डनका परलोक-भय दूर हो ॥ &॥ यदि मेरा श्रभिषेक न रोका गया तो पिताका भी उनके सत्यके 
पालन न होनेसे, मन दुःखी होगा, ओर उनका दुःखी होना मेरे लिए बड़े परितापकी बात 
ह्दोगी ॥ १० ॥ अतएव अभिषेककी तयारीके त्याग करनेके पहलेही में इख नगरसे वनके लिए चला 
जाना चाहता हुँ ॥ ११ ॥ यहाँसे मेरे वन चले जानेके कारण राजपुत्री कृतकृत्य हो ओर निश्भ्रिन्त 
होकर अपने पुत्र भरतका राज्याभिषेक करे ॥ १२॥ में जब वल्कल वस्त्र, खूगचर्म तथा जरा 
धारण करके वन चला जाऊ गा, तब केकयीका. मन प्रसन्न होगा ॥ १३॥ जिस भाग्यके द्वारा 
केकयीकी ऐसी बुद्धि होगयी है तथा उसका मन इस विषयमे पेसा इढ़ हो गया है, उस विधाताको 
में क्केश देना नद्दो चाहता, उसके विपरीत करना नहीं चाहता, अतएव में शीघ्रद्दी वन जाता हँ ॥१४॥ 
लच्मण, मेरे वन जानेका कारण कालको ही समझो, ओर उसी काल हीके कारण मुझे मिला 
हुआ राज्य मी छिन गया है ॥ १५ ॥ मुझे पीड़ा देनेके लिए केकयी कैसे उद्योग करती, यदि काल- 
के द्वारा उसकी बुद्धि इस प्रकार न बिगाड़ दी जाती ॥ १६॥ खोम्य लच्मण, तुम जानते हो कि 
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सोऽभिषेकनिट्त्त्यर्थैः प्रवासार्थेश्च दुर्वचैः । उंग्रैवीक्येरहं तस्या नान्यंदैवात्समर्थये ॥१८॥ 
कर्थं प्रक्कातिसप्ञा राजपुत्री तथागुणा ¦ ब्रूयात्सा प्राकृतेव स्री मत्पीडयं भर्तृसंनिधौ ॥।१९॥ 
यदाचेन्त्यं तु तद्वै भूतेष्वापे न हन्यते । व्यक्तं माये च तस्यां च पातितो हि विपर्ययः।।२०॥ ` 
कश्च देवेन सोमित्रे योडुसुत्सहते पुमान्‌ । यस्य नु ग्रहणं किंचित्कमणोऽन्यन्न दृञ्यते ॥२९॥ 
सुखदुःखे भयक्रोधो लाभालाभो भवाभवौ । यस्य किंचित्तथाभूतं ननु देवस्य कर्म तत. ॥२२॥ 
ऋषयोऽप्युग्रपसो देवेनाभेमचोदिताः । उत्स़ज्य नियमांस्तीव्रान्भ्रश्यन्ते काममन्युभिः।२३॥ 
असैकाल्पितमेवेह यदकस्मात्मवर्तते । निवत्यारब्धमारम्भेनेनु देवस्य कर्म तत्‌ ॥२४॥ 


(NNN, ७७ 


एतया .तत्त्वया बुद्ध्या सस्तभ्यात्मानमात्मना । व्याहते5प्याभेषेके मे परितापो न विद्यते ॥२५॥ 
तस्मादपारतापः संस्त्वमप्यनुविधाय माम्‌ । प्रातिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचानिकी क्रियाम्‌ ॥२६॥। 
एभिरेव घटेः सर्वेरभिषचनसंभ्रतेः । मम लक्ष्मण तापस्ये त्रतस्नाने भविष्यति ॥२७॥ 
अथवा किं ममेतेन राज्य्रव्यमयेन तु । उद्धुतं मे स्वये तोयं व्रतादेश करिष्यति ॥२८॥ 


आजतक कोसल्या, केकयी आदि माताओंके विषयमें मेरी ओरसे कोई भिन्न व्यवहार नहीं हुआ 
ओर कैकयीका भी अपने पुत्र भरत ओर मेरे विषयमें समान व्यवद्दार रहा है ॥ !७॥ मेरे अभि- 
षेककी निवृत्तिके लिए तथा मुझे वन भेजनेके लिए उसी केकयीने जो कठोर दुवंचनों का व्यवहार 
किया है उसका कारण दैवके अतिरिक्त में दूसरा नहीं खमभता ॥ १८॥ वेसे उत्तम गुण ओर 
उत्तम स्वभाव रखनेवाली राजपुत्री केकयी अपने प्रतिके सामने एक साधारण स्त्रीके समान सुभे 
पीड़ा देनेचाली बात केसे कहती ॥ १४॥ जिसके विषयमे कुछ सोचा न जासके वह दैव है, उस- 
का प्रभाव भूत ओर उनके अधिष्ठाता देवता पर भी पड़ता है। यह निश्चय है कि मेरे ओर 
केकयीके सम्बन्धमें उसी देवने यह उलट-पलट की है ॥ २०॥ लेच्मण, कोन पुरुष दैवसें 
युद्ध कर सकता है, क्योंकि कर्मफलभोगोंके अतिरिक्त उसका ज्ञान तो होता नहीं । वह तो 
प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष हैं उसके कार्यो के फलभोग ॥ २१ ॥ सुख, दुःख, भय, क्रोध, लाभ, अलाभ, 
उत्पत्ति विनाश तथा इस प्रकारके और अज्ञातहेतुक जो कुछ होते हैं वे सब दैवके कायं हैं ॥२२॥ 
कठोर तपस्या करनेवाले ऋषि भी दैवके द्वारा प्ररित होकर बड़े प्रयत्नोंसे अजित नियमोंका 
त्याग कर काम-क्रोधके कारण ऋषिपदसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ प्रयत्नोंके द्वारा प्रारम्भ किये 
कामको रोककर अनचाहा काम--अनायासही जो हो जात। है चह दैवका काम हे-हमारे राज्या- 
भिषेककी तयारी की गयी थी, वनवासकी वात किखीने सोची भौ न थो, राज्याभिषेक रुक गया 
आर घनवांस ही हुआ. इसका कारण दैचको ही समझना चाहिए ॥२४॥ इसी यथार्थ चुद्धिके द्वारा 
मैने अपने अन्तःकरणको अन्तःकरणसेही सम्भाला हे, अतएव अभिषेकके रुक जानेपर भी सुभे 
दुःख नहीं है ॥ २५ ॥ अतपव तुम भी मेरा अनुसरण करके जेला मैंने किया हे, वेला करके दु:ख- 
हीन हो जाओ ओर अभिषेककी तयारी हटा दो ॥ २६॥ लमण, इन्हीं घड़ोंसे, जो मेरे अभिषेक- 
के लिए एकत्र किये गये हैं, मेरे तपस्वी ब्रत ग्रहण करनेके वतका स्नान होगा ॥ २७॥ अथवा 
इन घड़ोंसे मुझे क्या, येतो राज्याभिषेकके काम प्रोनेवाली सामग्रियोंसे तयार किये शये हे, 
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सा च लक्ष्मण सतापं कार्षलिक्ष्म्या विपर्यये । राज्य वा वनवासों वा वनवासो महोदयः।२९।। 
न छक्ष्मणास्मिन्मम राज्यावेध्ने माता यवीयस्यभिर्शाङ्ककतव्या । 
देवाभिपज्ना न पिता कंथंचिज्ञानासि देव हि तथाम्रभावम्‌ ॥३०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येःयोध्याकारडे द्वाविंशः सर्गः ॥ २२ ॥ 


न + 
~ ("२७ 

त्रयोविंशः सर्गः २३ 
इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणोऽवाक्शिरा इव । ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा देन्यहर्षयोः ॥ १॥ 
तथा तु वद्ध्वा ञ्रकुटीं भ्रुवोर्मध्ये नरषेभः । निशश्वास महासर्पो विलस्थ इब रोषितः ॥ २॥ 

+ nN हितं अ सिं = 

तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यंतद्रकुटीसहितं तदा । वभो कुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सहृशं मुखम्‌ ॥ ३॥ 
अग्रहस्त विधुन्वस्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः । तियंगूर्ध्व शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्‌ ॥ ४॥ 
अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरमत्रवीत । अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम्‌ ॥ ५॥ 
धमेदोषप्रसङ्गन लोकस्यानातिशङ्कया । कथं ह्येतदसंश्रान्तस्त्वाद्वेशो वक्तुमहीति ॥ ६॥ 


यी स्वयं अपने हाथसे निकाला हुआ जलही सुभे वतका अधिकार देगा । अर्थात्‌ स्वयं जल निकाल 
कर मे वतसनान करू गा ॥ २८ ॥ राज्यलेचमीके विपर्यय होनेसे-मुझे छोड़कर भरतके यहां 

चली जानेसे-दुःख मत करो । संसारमे दोहो तो हैं, राज्य ओर वनवास । उसमें मुझे तो वनवास 

ही अच्छा मालूम पड़ता है । राज्यपालनमें चिन्तायुक्त रहकर मनुष्य आत्मकल्याण कर सकता 

है॥ २६ ॥ लक्ष्मण, तुम इख राज्य-प्राप्तिके विषनमें छोटी माता केकयीपर सन्देह मत करो, 

उसके कारणसे यहद विघ्न हुआ है ऐसा मत समको । यह दैवका विया हुआ है, पितापर भी तुम 

सन्देह मत करो क्योंकि वे भी निर्दोष हैं, तुम जानते ही हो कि भाग्य कितना बड़ा बली है ॥ ३०॥ 

आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बाइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २२॥ 
SR ST TS ns i NN 

शामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लष्मणने नीचे सिर करके सोचा, पुनः शीघही चे दःख ओर हर्ष- 

के बीचमें होगये । रामचन्द्रके धमंपालनकी इुड़ताखे चे प्रसन्न थे, ओर उनके ही वनवासके 
कारण दुःखी ॥ १॥ लदमणकी भोहे चढ़ी हुई थीं ओर माथेपर बल पड़ गया था, वे क्रोध दिलाये 
गये चिलस्थ सरपंके समान सांस लेने लगे ॥ २॥ उस समयका ल्दमणका टेढ़ी भौंहोवाला अत- 
पथ देखनेके अयोग्य मुख क्रोधित सिंहके सुखके समान मांलूम होता था॥ ३॥ लक्ष्मण अपना 
दाहिना हाथ परकने लगे, जिस प्रकार हाथी अपनी सू ड़ परकंता है, वे गलेको नीचे ऊपर 
तथा सीधम कंपाते हुए ॥ ४ ॥ ओर कटाच्तसे टेढ़े, भाईको देखते इर बोले-निष्कारण आपके 
मनमें यह एक भ्रम उत्पन्न होगया है ॥ ५ ॥ आप समभते हैं कि यदि हम पिताकी इस आशाका 
पालन नहीं करगे तो प्रजाका इमपर सन्देह द्ोजायगा कि जब ये पिताको आशाका पालन नहीं 
करते, जोकि इनका धमं है, तब ये धर्मपूर्वक हमलोगोंका पालन कैसे करेंगे ! यदि आपको ऐसा 
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यथा ह्येवमशोण्डीरं शौण्डीरः क्षत्रियर्षभः । किं नाम क्रपणं दैवमशक्तमभिशंससि ॥ ७॥ 
पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । सन्ति धर्मोपधासक्ता धमीत्मान्कि न बुध्यसे। ८॥ 
तयोः सुचरितं स्वार्थ शाठ्यात्परिजिहीर्षतोः। यादि नेवे व्यवसितं स्याद्वै प्रागेव राघव । 

तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्ररः प्रकृतश्च सः ॥९॥ 
लोकविद्विष्ठमारब्धं त्वदन्यस्याभिषिचनम्‌ । नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि ॥॥१०॥ 
येनेवमागता द्वैधं . तव बुद्धिर्महामते । सोऽपि धर्मो मम द्वेष्यो यत्मसङ्काद्विमुह्यसि ॥२१॥ 
कथं त्वं कर्मणा शक्तः केकेयीवशवर्तिनः । कारिष्यासि पितुर्वाक्यमर्धामिष्ठ विगहिंतम्‌ ।।१२॥। 
यदयं किल्विषाद्वेदः कृतो5प्येव न ग्रह्मते । जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गहितः ।१३॥। 
तवायं धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः । मनसापि कथं कामं कुर्यात्त्वां कामद॒त्तयोः । 

तयोस्त्वहितयोनित्यं शञ्बोः पित्राभेधानयोः ॥१४॥। 


भ्रम न हुआ होता तो आपके समान भनुष्य, यह सब भाग्यका खेल ऐै-पेसा कैसे कहता ॥६॥ 
आप समर्थ श्रेष्ठ क्षत्रिय हे, आप दैवको प्रतिकूलता दूर कर सकते हैं, फिर भी आप दैवको समर्थ 
बतला रहे हैं, जो यथार्थतः कोई वस्तु नहीं है, असमर्थं लोग भाग्यका अवलम्ब लेते है, अतएव 
वह भाग्य भी तुच्छ है ओर पुरुषार्थके सामने वह कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता, पर आप 
उसरीकी प्रशंसा करते हैं, इससे आपका भ्रम मांलुम होता है ॥ ७ ॥ उन दोनों पापियोंके विषयमें 
आपको शाङ्का क्यों नहीं होती । बडे, पुत्रको धर्मतः प्राप्त राज्य देनेका निश्चय करके पुनः उस 
निश्चयसे बदल जाना क्या धर्म है ? सत्यरच्ताकी बात केवल बहाना हे, इस संसारमें बहुत 
ऐसे लोग हैं जो लोगोंको उगनेके लिए छुलसे धर्मात्मा बने रहते हैं। धर्मात्मन्‌, क्या आप इस बात- 
को नहो समझते ॥ ८॥ अपने अभोष्टकी सिद्धिके लिए धमके बहानेसे चरित्रवान्‌ आपका त्याग 
करनेवाले उन केकयी ओर दसरथका काम आप नहीं समझे, यदि उनका ऐसा अभिप्राय न 
होता श्रोर जिस वरकी चर्चा इससमय हो रही है वह यदि सत्य होता तो इससे पहले ददी 
कह दिया गयां होता । चेसा नहीं किया, आज जब आपका अभिषेक निश्चय 
होगया, तब वरको बात उठायी गयी, इससे स्पष्ट है कि उन दोमोंने यह चरकी 
बात बनायी है ॥ ६॥ धर्म ओर लोक-व्यवह्दारके अनुसार आपकाही अभिषेक होना चाहिए 
क्योंकि आप बड़े हे ओर योग्य हैं, इसके विपरीत होना लोकनिन्दित है, पर वद्दो हो र्दा है। 
वीर, में उस वचनको सह नहीं सकता, उसका पोलन नहीं कर सकता, अतएव आप मेरा यह 
अपराध क्षमा करे ॥ १०॥ पिताके जिल वचनको धर्म सम्रभनेके कारण आप विमोहित हो गये 
हो ओर जिखकारण आपकी बुद्धि प्रान्त होगयी है, उस धर्मको भी में धर्म नेहीं मानता, वह 
धर्माभोस है, अतएव में उसका विरोधो हूँ ॥ ११ ॥ आप पराक्रमी हैं, समर्थ है, फिर केकयी के 
कहनेके अनुसार चलनेवाले पिताका धमंविरुद्ध अतएव निन्दित वचनका पालन आप कैसे 
करे गे ? ॥ १२ ॥ घरकी झूठी रचना रचकर उनलोगोंने आपका अभिषेक टाल दिया है, पर आप | 
इस घातको इस रूपमे नहीं समभू रहे हैं, इसका मुझे बड़ा दुःख हे ओर इश प्रकारके धर्मका 
आदर करना भी निन्दित है ॥ १३॥ आपने धमं समकूकर जो वनवास-प्रहण करना स्वीकार 
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यद्यापे प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोर्मतम । तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥२५॥ 
विकलबो वीयेहीनो यः स देवमनुवतेते । वीराः संभावितात्मानो न दैवं पर्युपासते ॥१६॥ 
देवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रवाधितुम । न दैवेन विपन्नार्थः पुरुपः सोऽवसीदति ॥१७॥ 
द्रक्ष्यान्त त्वद्य देवस्य पौरुषं पुरुषस्य च। दैवमानुषयोरश्च व्यक्ता व्यक्तिर्भतिष्याति ॥९८॥ 
अद्य मे पोरुषहतं देवं ट्रक्ष्यान्ति वे जनाः । येदैवादाहतं ते5्य इषं राज्याभिषेचनम्‌ ॥९९॥ 
अत्यङ्कुशामिवोदामं गजं मदजलोद्धतम्‌ । प्रधावितमहं देवं पौरुषेण निवर्तये ॥२०॥ 
लोकपालाः समस्तास्ते नाथ रामाभिषेचनम्‌ । नच कृत्स्नास्रयो लोका विहन्युः किंपुनः पिता।२१॥ 
यैबिवासस्तवारण्ये मिथो राजन्समर्थितः। अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा ॥२२॥। 
अह तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च या तव । अभिपेकविघातेन पुत्रराज्याय वर्तते ॥२३।। 
मद्रलेन विरुद्धाय न स्यादैववर्ल तथा । प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम ॥२४॥ 
ऊध्वे वर्षसहस्रान्ते प्रजापास्यमनन्तरम्‌ । आर्थपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वायि ॥२५॥ 


कया है चह अयोध्यांके वासियोंकी इच्छाके विरुद्ध है । माता पिता नामक उन अहितकरनेवाले 

शत्ुओंक़ी आश्ञाका पालन, जो स्वेच्छाचारी हे, आपके अतिरिक्त दूसरा मनसे भी नहीं कर 
संकता ॥१४॥ पिता माताश्रॉके यह विचार-- ्रापका अभिषेक न द्दोना-दैवी है ऐसा आप समभ 
रहे हैं, पर आपको अपनी यह शम दूर कर देनी चाहिए, क्योंकि यह मुझे अच्छा नहीं लगता । 
अर्थात्‌ आप इसे भाग्यक्रत समझते हों, फिर भी आप इस अपनी सम को बदल दीजिए कयों- 
कि म भाग्यको पसन्द नहीं करता ॥ १५ ॥ जा पोरुषहीन हैं, कायर हैं वे ही भाग्यपर भरोसा 
करते हैं, जो चीर हैं, जिनके पराकमकी लोकमें प्रसिद्धि है वे भाग्यका अनुसरण नहीं करते ॥१६॥ 
जो पुरुषार्थसे भाग्यको दबा सकते हैं, उन्हें भाग्यके कारण अपनी असफलतापर पश्चात्ताप करने- 
का अवसर नहीं मिलता ॥ १७॥ आज दैव ( भाग्य ) ओर पुरुषके पराकमको लोग देखेंगे, आज 
दैव ओर मनुष्य इनमें कोन दुवेल है ओर कोन बलवान है इसका निर्णय होगा॥ १८॥ जिन 
लोगोंने दैवके कारण आपके राज्याभिषेकमें विषन होते देखा हे, वे आज मेरे पुरुषार्थके द्वारा 


भाग्यको भी नष्ट होते देखंगे ॥१६॥ अङकुशक्रो न माननेवाला ओर खुले मतवाले हाथीके समान 


दौड़ते इण हमलोगोंकी ओर आये इस भाग्यको हम अपने पुरुषार्थसे हटा देगे ॥ २०॥ आज 
होनेवाले रामचन्द्रके राज्याभिषेकको समस्त लोकपाल तथा तीनों लोक भी मिलकर नहों 
टाल सकते, फिर पिता दखरथ कैसे टाल सकते हैं ॥ २१ ॥ राजन्‌, जिन लोगोंने मिलकर आपके 
चनमें जानेका विचार निश्चित किया था अब उन्हींको चोदह वर्षो'तक वनमें रहना पड़ेगा ॥२२॥ 


. मैं पिताकी आशाको जला दू गा और उसकी भी आशाको जला दुंगा जो तुम्हारे अभिषेकमें 
_चिदन डोलकर अपने पुत्रके राजा दोनेक कामना करती है ॥ २३॥ मेरे बलसे विरोध करनेकी 


शक्ति भाग्यमें नहीं है, यदि किसी तरह हो भी तो उसे नष्ट कर देनेके लिए मेरा प्रचण्ड पुरुषार्थ 
यथेष्ट है ॥ २३ ॥ एक हजार वर्षतक प्रजा-पालन करके जब झाप वनमें जायगे तब आपके पुत्र 
राज्यपालन करगे । इस प्रकार भरतको राज्य मिलनेक्की कभी भी सम्भावना नहीं दै ॥ २५ ॥ 
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ूर्वेराजिदृत्त्या हि बनवासोऽभिधीयते । प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्पारेपाळने ।।२६॥ 
स॒ चिद्राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमशङ्कया । नेवमिच्छसि धमीत्मन्राज्यं राम त्वमात्मनि॥२७॥ 
प्रतिजाने च ते वीर मा भूवं बीरलोकभाकू । राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम ॥२८॥ 
मङ्गलेरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव। अहमेको महीपालानलं वारयितुं बलात्‌ ।२९। 
न शोभार्थाविमी वाहू न धनुभूषणाय में नासिरावन्धनाथीय न शराः स्तम्भहेतवः ।।३०।। 
अमित्रमथनार्थाय सवैमेतच्चतुष्ठयम्‌ । न चाह कामये5त्यथ यः स्याच्छनुर्मतो मम।।३२॥ 
आसिना तीक्ष्णथारेण विद्य॒चचाळितवर्चसा । प्रग्रहीतेन वै शत्रुं वजिणं चा न कल्पये ॥३२॥ 
खद्डनिष्पेषनिष्पिष्ठेगहना दुश्चरा च मे। हस्त्यश्वरथिहस्तोरुशिरोभिर्भविता मही ॥३३॥ 
खड्गधारा इता मेऽ दीप्यमाना इवाग्नयः । पतिष्यन्ति द्विषो भूमी मेघा इव सविद्यतः। ३४ 
वद्धगोधाङ्गगुलित्राणे प्रथृहीतशरासने । कथं प॒रुषमानी स्यात्पुरुपाणां मयि स्थिते ॥३५॥ 
वहुभिश्चेकमत्यस्यन्नकेन च वहूअनान । विनियोक्ष्याम्यहं वाणान्नृवाजिगजमर्मसु ॥३६॥ 
अद्य मेउस्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्याते । राज्ञश्चाप्रभुतां कर्तु प्रभुत्वं च तव प्रभो ॥३७॥ 


पहलेके राजषि बुद्धांवस्थामे पुत्रवत्‌ पालन करनेके लिए प्रजाको प॒के हाथ सोंपकर चन जाते 
थे, उसी प्रकार आपं भी प्रजाका पुत्रवत्‌ रक्षा करनेका भार पुत्रको देकर वन जाँय ॥२६॥ 
धर्मात्मन्‌ रामचन्द्र, यदि आप इस भयसे-कि राजा द्खरथ प्रतिकूल हैं, अतपच शायद्‌ मेरा 
राज्य हाथसे निकल न जाय-राज्य ग्रहण न करते दों तो ॥२७॥ में आपसे प्रतिज्ञा करके कहता 
हँ, सुझे वीरोंका लोक न मिले, यदि में तुम्हारे राज्यकी रक्ता न करू, जिस प्रकार तीर समुद्रकी 
रक्ता करता है ॥२८॥ आप वसिष्ठ आदि महषियोंसे अपना मंगलामिषेक करावं, अब आप अभिषेक 
केही उद्योगमें लगिए, में अकेले ही विष्नोंको दूर करूंगा, में बलपूर्वक राजाओंको दूर हटा 
दूंगा ॥ २३ ॥ मेरी दोनों सुजाए शोभाके लिए नहीं हैं ्रोर न यह धनुषही मेरा गहना है, मेरा 
तलवार केवल बँधी रहनेके लिप नहीं है, ओर न मेरे वाणद्दी खम्भे बननेके लिये हें ॥ ३० ॥ ये मेरी 
चारों चीजे' शत्रुको मथन करनेके लिये हैं । मेरा जो शत्रु है उसको मैं नहीं चाहता अर्थात्‌ उसका 
संखारमें रहना मुझे नहीं भाता॥ ३१ ॥ इसी कारण चिज्ुलीके समान चमकनेवाली तीच्ण तलवारसे मैं 
शत्रुको चाहे वह इन्द्रही क्यों न हो मार डालता हूं ॥३२॥ मेरी तलवारके आघातसे कटे इप हाथी, 
घोड़े और रथ-खवारोंके द्वोथ, ऊरु ओर सिरोंसे यह पृथिवी भर जायगी ओर अतपघ वह चलनेके 
अयोग्य हो जायगी ।। ३३ ।। मेरी तलवारसे करे हुए शत्र, रक्तधार बहनेके कारण अग्निके समान 
प्रतीत होनेवाले शत्रु, बिजलीवाले मेघोंके समान एथिवीपर गिरेगे।। ३४॥। जिस समय धनुषके 
आधातसे रक्षा पॉनेके लिये अंशुलित्राण वाँधकर धनुष ग्रहण करू गा, उस समय कोन 
पुरुष ऐसा है जो अपने पुरुष दोनेका अभिमान करके, कोन पुरुष योद्धा बनकर मेरे सामने खडा 
हो सकता है ॥ ३५ ॥ में अकेला हू इस वातकी कोई चिन्ता नहीं, मे प्रधान चौरको अनेर वाणोसे 
मारूगा ओर साधारण अनेक सैनिकोंको एकही वाणसे, इसप्रकार मनुष्य, घोड़े ओर हाथियोंके 
ममं स्थानपर पं वाण चत्ताऊ गा ॥ ३६॥ राजा दसरथका प्रभाव नष्ट करनेके लिए तथा 
आपका प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए मेरे अस्रसंवंधी पराक्रम, प्रताप, अपना प्रभुत्व 
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अद्य चन्द्नसारस्य केयूरासाक्षणस्य च। वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च ॥३८॥ 
अनुरूपाविमौ बाहू राम कर्म करिष्यतः । अभिषेचनविध्नस्य कर्तृणां ते निवारणे ॥३९॥ 

ब्रवीहि को5्येव मया वियुज्यतां तवासुहृत्ाणयशःसुहज्ञनैः । 

तथा तवेयं वसुधा बशा भवेत्तथेव मां शाधि तवास्मि किंकरः ।॥४०॥ 

बिस्चज्य वाष्पं परिसान्त्व्य चासङ्गत्स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 

उवाच पित्रोवेचने व्यवास्थितं निवोध मामेष हि सौम्य सत्पथः ॥४९। 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे अयोविशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
“क कि नो 


oy C 
चतावशः सगः २३ 
ते. समीक्ष्य व्यवसितं पितुनिदेशपालने । कौसल्या वाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमत्रवीत ॥ १॥ | 
अदष्टटुः्खो धमीत्मा सवेश्रूतमियंवद्‌ः । मयि जातो दशरथात्कथमुञ्छेन वतयेत्‌ ॥ २॥ 
यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते । कथं स भोक्ष्यते रामो वने सूलफलान्ययम्‌ ॥ ३॥ 
क एतच्छूइधेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद्धयम । गुणवान्दयितो राज्ञः काकुत्स्थो यद्विवास्यते।। ४॥। 


फेलावेगा ॥ ३७ ॥ मेरी बाहुओंने आजतक जो चन्दन धारण किया है, जो अंगद धारण किया है, 
दान किया है ओर-मित्रोंका पालन किया है ॥ ३८॥ इन सब कामोंके अजुरूप ही काम आज 


' मेरी बाहु आपके अभिषेकमें विघ्न करनेवालोंका निवारण करेगी ॥ ३६ ॥ कहिए कोन आपका 


शत्रु अपने प्राणों यश ओर मित्रोंसे छुटकारा पावे अर्थात्‌ सेरे द्वारा मारा जाय, जिस तरह इस 
प्रथिवीपर आपका अधिकार हो जाय वेसीही राज्ञा श्राप दे. में आपका सेवक ह ॥ ४०॥ 
रघुवंशवर्धन रामचन्द्रने लचमणके आंसू पोछे, उन्हे बारघार समझाया, पुनः वे बोले--में पिता-माता- 
की आश्ञाके अधीन हुँ ऐसा खमभो, सोम्य, यही सन्मार्ग है ॥ ४१ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका तेइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २३॥ 


७. ब्ये ५ २७७. ५० rd, “७० गट.” + 


रामचन्द्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिप्य[तयार हैं, इस सम्बन्धमे वे दृढ़ निश्चयी हैं, 
यह जानकर कोसल्या अपने आँसू रोककर धर्मिष्ठ रामचन्द्रसे बोली ॥ १॥ जिस धमात्माने कभी 
दःख नहीं देखा है, जो सबसे प्रिय बोलता हे, जो दसरथसे मेरे गभसे उत्पन्न हुआ है वह उष्छके 
द्वारा कैसे जीवन बितावेगा ( गिरे हुए अन्न वटोरकर जीवन निवोह करना डञ्छु कदा जाता 
हे) ॥ २ ॥ जिसके नोकर, दास आदि उत्तम अन्न खाते हैं, वे रामचन्द्र वनमे मूल फल कैसे 
खायेंगे ॥३॥ “गुणवान्‌ तथा राजप्रिय रामचन्द्र वन भेजे जा रहे हे” इसपर कोन विश्वास करेगा 
श्रौर इस बातके सुननेसे किस अयोध्यावासीको भय न होगा? भयके दो कारण हैं, रामचन्द्र 
जब निर्वासित हो सकते हैं तब इस राज्यमें फ्रिसीकी रक्षा नंदा, ऐेही आशङ्का दूसरा यहाँसे 
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नूनं तु बळवाँछोके कृतान्तः सर्वेमादिशन । लोके रामाभिरामस्त्वं बनं यत्र गामिष्यसि ॥ ५ ॥ 
अयं तु मामात्मभवस्तवादर्शनमारुतः । बिलापदुःखसमिधो रूदिताश्रृहृताह्तिः ॥ ६॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागमनाचिन्तजः । कशीयेत्वाधिकं पुत्र निःश्वासायाससंभवः ॥ ७॥ 
त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान्‌ । प्रधक्ष्यति यथा क्षयं चित्रभानुर्हिमात्यये ॥ ८ ॥ 
कर्थ हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति । अहे त्वानुगामिष्यामे यत्र वत्स गामेष्यास ॥ ९ ॥ 
यथा निगदित मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः । श्रृत्वा रामोऽत्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम्‌।।१०॥ 
कैकेय्या वञ्चितो राजा माये चारण्यमाश्रिते । भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वतेयिष्यात ॥११॥ 
भर्तुः पुनः परित्यागो नृशंसः केवलं खियाः । स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः ॥१२॥ 
यावज्जीत्राति काकुत्स्थः पिता भे जगतीपातिः । शुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि ध्मः सनातनः ॥।२३॥ 
एवमुक्ता तु रामेण कोसल्या शुभदर्शना । तथेत्युवाच सुप्रीवा राममलिष्टकारिणम्‌ ॥१४॥ 
एवमुक्तस्तु वचनं रामो धर्मश्रृतां वरः । भूयस्तामन्रवीद्वाक्यं मातरं  भ्रशदुःखिताम ॥ ९५ 
मया चेव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितुः । राजा भर्ता गुरः श्रेष्ठः सर्वेपामीश्वरः प्रभः ॥१६॥ 


~ 


इमाने तु मद्दारण्ये विहृत्य नवच पञ्च च। वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव ॥९७॥ 





रामचन्द्रके चले जानेपर अव हमारी रच्ता कोन करेगा ।। ४ ॥ प्राणियोको सुख दुःख देता इआ 
भाग्यही बलवान है ऐसा में खमभती हुँ, हे राम जिसके कारण तुम छूर्चग्रिय होकर भी यन जा 
रहे हो ॥ ५ ॥ तुम्हारे चन जानेसे स्वयं मेरे मनद्दीके दारा शोकाग्नि उत्पन्न होगी, तुम्हारे दर्शन 
न मिलनेरूप घायुसे चह बढ़ेगी, उस अग्निके लिप विलाप ओर दुःखही लकड़ी होंगे, रोनेके 
आसू ही उसकी आहुति बनेंगे, चिन्तासे उत्पन्न श्वास या आंसू उसके धूम होंगे, मेरी सांखसे 
घह आग जगायी जायगो, घह अतुल ओर महान्‌ शोकाग्नि मुझे; अत्यन्त दुःखित करके जला 
देगी, जिस प्रकार गर्मीके दिनोंमें आग घाल जला देती हे ॥ ६-८॥ बेटा, गाय अपने चच्छेके 
पोछे जाली है, जहाँ यह नाता है वहीं बह जाती है, उसी प्रकार में भी तुस्‍्हारे साथ जहाँ तुम 
चलोगे वहा जाऊ गी. ॥ &॥ माताने रामचन्द्रसे ये बात कहीं । रामचन्द्र इन बातोंको सुनकर 
अत्यन्त दुःखित माताके प्रति बोले ॥ १० ॥ केकयीने राजाको ठग लिया, में बन जा रहा हूं ओर 
आपभी यदि राजाको छोड़कर चली जॉय तो चे जी न सकंगे॥११॥ पतिका परित्याग करना सीके 
लिए बहुत बड़ी करता है, वह क्रूरता आपको न करनी चाहिए क्योंकि मनसे भी चेसा सोचना 
निन्दित है ॥१२॥ जबतक काकुत्स्थवंशी मेरे पिता राजा द्सरथ जीते हैं, तबतक आप उनकी सेवा 
कर यही सनातन धर्म है ॥१३॥ रामचन्द्रके ऐखा कहनेपर शुभदशंना ( जिसका दर्शन सुन्दर है, 
अथवा जिसके दर्शनसे शुभ होते हें ) कोसल्याने प्रसन्न होकर उत्तम कमे करनेवाले रामचन्द्र- 
की बातें स्वीकार की ॥ १४ ॥ माताके स्वीकार करनेपर धामिकश्रेष्ठ रामचन्द्र पुनः अत्यन्त 
दु:खिनी मातासे बोले ॥१५॥ मुझे ओर आपको राजाकी आज्ञाका पालन करना चाहिए । क्योंकि 
वे आपके पति है ओर मेरे गुरु हे, श्रेष्ठ हैं, सबके स्वामी हैं ओर पराक्रमो हैं ॥ १६॥ इन चोदह 
वर्षातक चनमे विहार करके लोटनेपर बड़ी प्रसन्वतासे में आपकी आशाका पालन करूंगा 
१३-१४ 
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एवमुक्ता प्रियं पुत्रं बाष्पपूणीनना तदा। उवाच परमार्ता तु कोसल्या सुतवत्सला ।।१८॥ 
आसां राम सपत्नीनां वस्तु मध्ये नमे क्षमम्‌। नय मामपि काकुत्स्थ वनं वन्यां मृगीमिव ।।१९॥ 
यादे ते गमने बुद्धिः कृता पितुरपेक्षया तां तथा रुदतीं रामोऽरुदन्वचनमन्र्वीत्‌ ।।२०॥। 
जीवन्त्या हि स्रिया भर्ता दैवतं प्रभरेव च । भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥२१॥ 
न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभ्तमियंवदः ॥२२॥ 
भवतीमनुव्तेत स हि धर्मरतः सदा । यथा माये तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः ॥२३॥ 
श्रमं नावाप्नुयास्किचिदप्रमत्ता तथा कुरु । दारुणश्चाप्ययं शोको यथेन न विनाशयेत्‌ ॥२४॥ 
राज्ञो द्धस्य सततं हितं चर समाहिता । ब्रतोपचासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥२५॥ 
भर्तारं नानुवर्तेत सा च पापगतिर्भवेत्‌ । भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
आपि या निर्नमस्कारा निटत्तो देवपूजनाव । शुश्रूषामेत्र कुर्वीत भर्तुः मियहिते रता ॥२७॥ 
एष धमः स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रत: स्मृतः । आग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च, देवताः ॥२८॥ 
पूज्यास्ते मत्कृत देवि ब्राह्मणाश्चैत्र सत्कृताः । एवं कालं प्रतीक्षस्व ममागमनकाङ्क्षिणी ॥२९॥ 
नियता नियताहारा भर्तृशुश्रूषणे रता । प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति ॥३०॥ 
यादे धमभ्रतां श्रष्टो धारयिष्यति जीवितम्‌ । एवमुक्ता तु रामेण वाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥३१॥ 


॥ १७ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कददनेपर कोसल्या की श्रॉखे भर आयीं । सुतवत्सल कोसल्या बड़े 
दुःखसे अपने प्रिय पुसे बोली ॥ १८॥ राम, इन खपत्नियोंके साथ मेरा रहना अच्छा नहीं है, 
मुझको भी अपने साथ वनेली खुगीके समान वनमें ले चलो ॥ १६॥ यदि तुमने पिताकी श्राज्ञा- 
से वनमें जाना निश्चित कर लिया हो तव । ऐसा कहकर रोती हुई मातांसे रामचन्द्र रोते हुए 
बोले ॥ २० ॥ जीती हुई स्त्रियोंके लिप उसका पतिही देवता हे, स्वामी है, आपके ओर मेरे स्वामी 
राजा हैं, वेही मालिक हैं ॥ २१॥ लोकस्वामी बुद्धिमान राजा दसरथके रहते हमलोग अनाथ 
नहीं हे, भरत भी धर्मात्मा है ओर सबसे प्रिय बोलनेवाला है ॥ २२॥ वह आपकी सदा सेवा 
करेगा, क्योंकि उसका धममे प्रेम है मेरे जानेपर पुत्रशोकके कारण राजा ॥ २३॥ जिस प्रकार 
दुःखी न हो वेसा प्रयत्न सावधान होकर आपको करना चाहिए, जिससे कि यह कठिन शोक 
उनका विनाश न कर दे ॥ २४ ॥ सावधान होकर खदा बूढ़े राजाके हितकी ओर ध्यान दो, उनके 


_ हितके लिए वत, उपवास आदि करो, ये ही उत्तम नारीके लक्षण हैं ॥ २५॥ जो स्त्री पतिसेवा 


नहीं करंती है, चह पापिनी हे | पतिकी सेवासे स्त्रियाँ स्वर्ग पाती हें ॥ २६॥ देवताको बिना 
नमस्कार किये तथा देवपूजा भी छोड़कर ख्त्रियोंको पतिहितकी कामनासे उनको सेवाही करनी 
चाहिए ॥ २७ ॥ लोक ओर वेद्मे स्त्रियोंका यहो नित्य धम बतलाया गया है । पतिके साथ किये 
जानेवांले अग्निहोत्र आदि कर्मोमे पुष्पोंसे देवताकी पूजा करो ॥ २८ ॥ मेरे कल्याणके लिए 
देवताकी पूजा करो, सत्कारपू्वेक आहाणोंकी पूजा करो । इस प्रकार मेरे आगमनके समयकी 
प्रतीक्षा करो ॥ २$॥ इस प्रकार नियत आचरण ओर नियत आद्दारसे पतिसेवामें रत 
रह्दोगी तो मेरे वनसे लोट श्रानेपर अपने सब मनोरथोंको पूणं पाश्रोगी ॥ ३०॥ यदि धाम्रिक- 
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कोसल्या पुत्रशोकार्ता रामे वचनमत्रत्रीव । गमने सुक्ृतां बुद्धिं न ते शक्रोमि पुत्रक ॥३२॥ 
विनिवतेयितुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः । गच्छ पुत्र त्वमकाग्रो भद्रे तेऽस्तु सदा विभो ॥३३॥ 
पुनस्त्वाये निटत्ते तु भावेष्यामि गतक्लमा । प्रत्यागते महाभागे . कृतार्थ चरितत्रते ।।३४॥। 
पितुरानृण्यतां ग्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखम्‌ ।।३५॥ 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भावे । यत्त्वां संचोदयाति मे वच आविध्य राघव ॥३६॥ 
गच्छेदानी महावाहो क्षेमेण पुनरागतः । नन्दयिष्यसिं मां पुत्र सास्रा £छक्ष्णेन चारुणा।३७॥। 
अपीदानीं स कालः स्याद्रनात्मत्यागतं पुनः । यत्त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणम्‌ ।।३८।। 
तथा हि रामं वनवासानोश्चितं ददर्श देवी परमेण चेतसा । 
उवाच रामं शुभलक्षणे वचो वभूव च स्त्रस्त्ययनाभिकाड्क्षिणी ।॥३९॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे चतुर्विशाः सर्ग; ॥ २४ ॥ 


€ ~ र 
पञ्चावशाततमः सगः २५ 
सा विनीय तमायासमुपस्पृश्य जळ शुचि । चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥ ९॥ 
न शक्यते वारयितुं गच्छेदार्नी रघूत्तम । शीघ्रे च विनिवर्तस्व वतेस्व च सतां क्रमे ॥ २॥ 





श्रेष्ठ राजा दखरथ उस समय तक जीवित रहे । रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर कोसल्याकी 
आंखे जलसे भर गयीं ॥३१॥ पुत्रशोकसे पीड़ित कोसल्या रामचन्द्र्से बोली--पुत्र, तुमने 
जानेका दृढ़ निश्वय कर लिया है ॥ ३२॥ में तुम्हें रोकना नहा चाइती। कालके आगे 
किसकी चली है, पुत्र, तुम निश्चिन्त होकर जाओ तुम्हारा कल्याण हो ॥ ३३॥ जब तुम लोट 
कर आओगे, घतका अनुष्ठान कर सफल होकर लोटोगे ओर इस प्रकार पिताकी आज्ञाके पालन 
करनेसे उनका ऋण चुका दोगे तव मेरे क्लेश दूर होगे ओर में सुखपू्चंक सो खकूंगी ॥ ३४ ॥ 
राघव, भाग्यकी गति बड़ी हो कठिन है, बह जानी नहीं जाती, देखो वही भाग्य मेरी बात टाल 
कर तुम्हे आज वन भेज रहा है ॥ ३५ ॥ बेटा, जाओ, कुशलपूर्वक लोटकर सुन्दर ओर मनोहर 
चचनोंसे मुझे प्रसन्न करना ॥ ३६ ॥ पुत्र, क्या वह समय कभी आवेगा जब वनसे लोरे इप जरा- 
वल्क्लधारी तुमको में देख सकूंगी अर्थात्‌ चोदह चर्षकी अवघि शीघ्रद्दी पूरी हो जायगी ।॥। ३७ ॥ 
रामचन्द्रका वनवास जानेका निश्चय दृढ़ है यह बात देवी कोसल्याने अपने मनसे जान ली ओर 
उनका मङ्गल चाहनेवालीं वे मङ्गलमय शब्द उनसे बोलीं ॥ ३८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोबीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २४॥ 
| ———SSR I 


कोसल्याने शोकसे उत्पन्न अपनी थकावर दूर की, पवित्र जलसे आचमन किया और 
रामचन्द्रके लिए मङ्गलकामना की ॥ १॥ कोसल्याने कहा-रघूत्तम, श्रब इस समय रोकना ठीक 
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यं पालयसि धमै त्वं प्रीत्या च नियमेन च। स वे राघवशा्दल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ ३॥ 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च। ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः ॥ ४॥ 
याने दत्ताने तेऽस्नागि विश्वामित्रेण धीमता। तानि स्वार्मभिरक्षन्तु शुणेः समुदितं सदा ॥ ५॥ 


` पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा । सत्येन च महावाहो चिरं जीवाभिराक्षितः ॥ ६ ॥ 


समित्कुशपावेत्राणि वेद्यश्चायतनानि च। स्थण्डिलानि च बिधाणां शैला दक्षाः क्षपा हृदाः॥ 

पतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम ॥७॥ 
स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः । स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽयमा।।८॥ 
लोाकापालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा । ऋतवःषद्‌ च ते सर्वे मासाःसवत्सराःक्षपाः। ९ ॥ 
दिनानि च मुहूताश्च स्वास्ति कुर्वन्तु ते सदा । श्रृतिः स्म्रतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सतः ॥१०॥ 
स्कन्दश्च भगवान्देवः सोमश्च सबृहस्पतिः । सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सवतः ॥११॥ 
ते चापि सवतः सिद्धां दिशश्च सदिगीश्वराः । स्तुता मया वने तस्मिन्पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः।१२॥ 
शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च । द्योरन्तरिक्षं प्रथिवी वायुश्च सचराचरः ॥१३॥ 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह देवते! । अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌॥१४। 
ऋतवश्चापि षटू. चान्ये मासाःसंवत्सरास्तथा । कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते ॥१५॥ 
महावनेऽपिं चरतो मुनेवेषस्य धीमतः । तथा देवाश्च देत्याश्च भवन्तु सुखदाःसदा ॥।१६॥ 


नहीं, तुम वन जाश्रो, ओर शोघ्रही लोट आओ, इस प्रकार खज्जनोंके मार्गका अनुसरण करो 
॥ २ ॥ राघचश्रे्, जिस प्रेम ओर नियमके साथ जिस धर्मका पालन कर रहेहो वह धर्म ही 
तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे चिषनोंको दूर करे ॥ ३॥ पुत्र देवालयोंमे तुम जिनको प्रणाम करते हो 
चे देवतां ही महदषियोंके साथ तुम्हारी रक्षा करं॥ ४॥ बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने तुम्हे जो अख 
द्यि हें वे अस्त्र, सदुगुणबान्‌ तुम्हारी रक्षा करे ॥ ५ ॥ पुत्र, पितृसेचा, मातृसेवा तथो सत्य- 
पालन इनके दारा रक्षित होकर तुम चिरजीवी होओ ॥ ६॥ समित्‌, कुश, पवित्र चेदियां, देव- 
स्थान, त्राह्मणोंके चोतरे, पर्यंत, वृक्ष, पोधे, तालाब, पतङ्ग, सपे तथा सिद्द तुम्हारी रक्षा करे 
अर्थात्‌ इनके अधिष्ठाता देवता तुम्हारी र्ता करे ॥ ७॥ साध्य, विश्वेदेव, मख्त ओर महषि 
तुम्हारा कल्याण करे, विराट, ब्रह्मा पूषन्‌ देव अंग ओर अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे ॥ ८॥ - 
इन्द्रपभ्वति लोकपाल, छ ऋतु, सब महीने, वर्ष, रात्रि, ॥ ९ ॥ दिन ओर सुहृते सत्र तुम्हारा 
कल्याण कंरे' । पुत्र ! श्रुति, स्तरति ओर धमं तुम्हारी सब प्रकारसे र्ता करे ॥ १०॥ भगवान्‌ 
रुकन्द्देव, बृहस्पतिके साथ चन्द्रमा, सत्त ऋषि तथा नारद्‌ तुम्हारी सब प्रकारे र्चा करे 
॥ ११ ॥ पुत्र, जिन दिशाओं दिकपालों तथा सिद्धांकी मैने स्तुतिकी है वे खब उस वनमें तुम्हारी 
नित्य रक्ता करे ॥ १२ ॥ सब पर्वत, सब समुद्र, राजा वरुण, द्यो, अन्तरिक्ष, थिवी, वायु ये खव 
तुम्हारी र्ता करे ॥१३॥ सब नक्षत्र देवताओंके साथ ग्रह दिन रात तथा दोनों सन्ध्याएं तुम्हारी 
रक्ता करे ॥ १४॥ छ ऋतु, अधिक मास संवत्सर कलां आर काष्टाःये सब तुम्हे कल्याण दे' 


॥ १५ ॥ बीहड़ ब्रनमरेसी सुनिवेषसे तुम्हारे ञ्रप्रण के सपय देवता तथा दैत्य तुस्दारे लिप सुख- 
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राक्षसानां पिशाचानां रोद्राणां क्रूरकर्मणाम्‌ । क्रव्यादानां च सर्वेषां मा भूत्पुत्रक ते भयम्‌ ॥१७॥ 
एुवगा टश्चिका देशा मशकाश्चैव कानने । सरी्रपाश्च कीटाश्च माभूवन्गहने तब ॥१८॥ 
महाद्रिपाश्च सिंहाश्च व्याधा ऋक्षाश्च दष्टिणः । माहिषाः शृङ्गिणो रोद्रा न ते ट्रद्मन्तु पुत्रक ॥१९॥ 
नृमांसभोजना रोदा ये चान्ये सवेजातियाः । मा च त्वां हिंसिपुःपुत्र मया संपूजितास्त्वरिही।२०॥ 
आगमास्त शिवाःसन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः । सर्वेसपत्तयो राम स्वस्तिमान्गच्छ पुत्रक ॥२९॥ 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यःपार्थिवेभ्यःपुनःपुनः। सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ।।२२।। 
शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोऽथ यमस्तथा । पान्तु त्वामचिता राम दण्डकारण्यतासिनम्‌ ॥२३॥ 
आनिवायुस्तथा धूमो मन्त्राश्चार्षिुखच्युताः । उपस्पर्णनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ॥२४॥ 
सर्वेलोकमभुर्त्रमा  भूतकती तथर्षयः । ये च शेषाःसुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम॥२५॥। 
इति माल्येः सुरणणान्गन्धेश्चापि यशस्विनी । स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानचायतलोचना ॥२६॥ 
ज्वलने समुपादाय ब्राह्मणन महात्मना । हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्‌॥२७॥ 
घृतं श्वताने माल्यानि समिधश्चैव सर्पपान्‌ । उपसंपादयामास कोसस्या परमाङ्गना ॥२८॥ 
उपाध्यायः सविधिना हुत्वा शान्तिमनामयम्‌ । हुतहन्यावशेषेण बाह्यं वालिमकर्पयत्‌॥।२९॥ 
मधुदध्यक्षतघृतेः स्वस्तिवाच्य द्विजांस्ततः । वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनाक्रियाम्‌ ॥३ ०॥ 


दायी हों ॥ १६॥ पुत्रक, बड़ेही भयानक क्रूर कर्म करनेवाले तथां मांस खानेवाले राक्षस ओर 
पिशाचोंसे भी वनमें तुम्हे भय न हो ॥ १७॥ वानर, विच्छू, वनमक्खी, मच्छर, गिरगिट तथा 
अन्य कीड़े ननमें तुस्हारे लिए दुःखदायी न हों ॥ १८ ॥ बड़े हाथी सिंह व्याघ्र रीछ सूअर भेंसे 
तथा खींगवाले अन्य भयानक जन्ठु तुम्हारी बुराई न करे ॥ १४॥ मनुष्यमांख . खानेवाले अन्य 
भयानकं जन्तु भी तुमसे द्वेष न करे, क्योंकि में यहां उन सबकी पूजा करूगी ॥ २० ॥ तुम्हारे 
मागे कल्याणमय हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों, वनवासके समय जिन खामग्रियोंकी आवश्य- 
कता हे वे सब सामग्रियां तुम्हे प्रां हों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ ॥ २१ ॥ अन्तरिच्तवासी, 
पृथिवीवासी तथा वे सब देवता जो तुम्हारे विरोधी हों उन सबका भी कल्याण हो ॥ २२॥ शुक्र 
चन्द्रमा सुर्य कुचेर तथा यम दण्डकारण्यमे रहनेके समय मेरे द्वारा अचित होकर तुम्हारी रच्षा 
करे ॥ २३ ॥ अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियोंके झुखसे निकले मन्त्र, न छूने योग्य वस्तुसे छूजाने- 
के समय तुम्हारी रक्षा करे ॥ २७ ॥ लोकप्रभ ब्रह्मा, जगत्कारण ब्रह्म, ऋषि तथा अन्य नित्य 
देवता बनबासक्रे समय तुम्हारी रक्षा करें ॥ २५ ॥ इस प्रकार कहकर यशस्विनी कोसल्याने, माल्य 
गन्ध तथा अनुरूप स्तुतियोंसे देवताओंकी पूजा की ॥ २६।। अग्नि लेकर शुद्धाचारी ब्राह्मणके 
दारा विधिपूर्वक उन्होंने हवन कराया जिससे रामचन्द्रका मङ्गल हो ॥ २७ ॥ श्रेष्ठ सरो कोखल्या- 
ने घी, सफेद मालाएँ लकड़ी ओर सर्षप ( सरसों ) हवनके लिए जुटाये ॥ २८॥ उपाध्यायने सब 
प्रकारके उपद्रवोंकी शान्ति और आरोग्यके लिए विधिपूर्वक हवन किये ओर हचनसे बचे दव्यसे 
हवन--स्थानके बाहर उन्होंने बलिदान किया ॥ २६ ॥ स्वस्तिवाचनके लिए ब्राह्मणोंको द्धि मु 
अक्षत घत देकर कोलल्याने उनके दरा रामचन्द्रके वनमे कल्याणके लिए स्वस्तिवाचन. कराया 
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ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी । दाक्षिणां ददौ काम्यां राघबं चेदमन्रवीत्‌ ॥ ३ २।। 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सवेदेवनमस्कृते । दृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३२॥ 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य बिनताकल्पयत्पुरा । अमृतं मार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३३॥ 
अमरतोत्पादने दैत्यान्ध्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । आदितिभङ्गलं प्रादात्तते भवतु मङ्गलम्‌ ।।३४॥ 
त्रिविक्रमान्प्रक्रमतो विष्णोरतुळतेजः । यदासीन्मङ्गछं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥३५॥ 
ऋषयःसागरा ट्रीपा वेदा लोका दिशश्च ताः । मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ ।।३६।। 
हते पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरसि भामिनी । गन्धैश्चापि समालभ्य राममायतलोचना ।३७॥ 
ओषधीं च सुसिद्धार्थो विशल्यकरणीं शुभाम्‌ । चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैरामेजजाप च ॥३८॥ 
उवाचापि प्रहष्टे सा दुःखबशवर्तिनी । वाङ्मात्रण न भावेन वाचा संसज्जमानया ३९ 
आनम्य मूध्नि चाघाय परिष्वज्य यशास्विनी । अत्रदत्पुर््रमिष्ठार्थो गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥४०॥ 
अरोगं सर्वसिद्धाथमयोध्यां पुनरागतम्‌ । पञ्यामि त्वां सुख वत्स संधितं राजवर्त्मसु ॥४१॥ 
मङ्गलेरुपसंपन्नो वनवासादिहागतः । वध्याश्च मम नित्यं स्वं कामान्संवर्ष याहि भोः॥४२॥ 


ममार्चिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतगणाः सुरोरगाः । 
आभिम्रयातस्य वन चिराय ते हितानि काङ्क्षन्तु दिशश्च राघव ॥४३॥ 


॥ ३० ॥ पुनः यशस्विनी राममाता कोसल्याने ब्राह्मयणकों मनचाही दक्तिणा दी ओर वे रामचन्द्रसे 
बोलों ॥ ३१॥ देवताओंके द्वारा पूजित इन्द्रको वृत्रासुरके वघके समय जो मङ्गल हुआ था वही 
मंगल तुम्हे भी हो ॥ ३२ ॥ असरत पानेकी पार्थनाके समय गरुडको उनकी माता विनताने जैसे 
मंगलका विधान किया था वेसा मंगल तुमकोभी हो ॥ ३२॥ अमृतके निकलनेके समय अदितिने 
दैत्यघाती इन्द्रको जो मंगल दिया था वह मंगल तुम्हे भी हो ॥ ३७ ॥ अतुलतेजा वामन को तीन 
परोंसे त्रिलोक नापनेके समय जो मंगल हुआ था वही मंगल तुम्हेभी दो ॥ ३५॥ महावाहो, ऋषि, 
सागर, द्वीप, वेद्‌, लोक तथा चे सब दिशाँ तुम्हे मंगल दे, ये तुम्हे उत्कृष्ट मंगल दे ॥ ३६ ॥ ऐसा 
कहकर कोसऱ्याने पुत्र रामचन्द्रके मस्तकपर अक्षत रखे ओर गन्ध ( सुगन्धित चन्दन आदि ) 
लगाये ॥३७। जिसका प्रभाव देखा गयां है ऐसी विशल्यकरणी नामकी ओषधि कोसल्याने रक्षाके 
लिप रामचन्द्रके हाथमे बांधी और मन्त्रोंका जप किया ॥ ३८॥ दुःखित ददोनेएर भी प्रसन्नता 
प्रकट करती हुई को सल्या बोली, कोसल्याने केवल वचनसे प्रसन्नता प्रकट की, दयसे नहीं क्योंकि 
उनका अन्तःकरण दुःखी था ॥ ३६ ॥ यशस्विनी कोसल्यांने रामका सिर झुकाकर सूधा 
ओर वे बोलीं पुत्र, अपने प्रयोजनके लिए तम वन जाओ॥४०॥ तुम अपने सव मनोरथ पूरे करके. 
नीरोग जब अयोध्यामें लोडोगे तब राजमार्गमे वर्तमान. तुमको देखू गी ॥ ४१ ॥ मंगलोंसे, 
युक्त होकर तुम वन जाओ और वहांसे लोटकर मेरी बहू खीताके मनोरथोंको पुणा करो ॥ ४२॥ 
राघव, मेरे द्वारा पूजित होकर देवगण शिव, मद्दषि, भूतगण, नाग वन जानेके समय तुम्हारे 
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अतीव चाश्रुप्रतिपूर्णलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं यथाविधि । 

प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्वजे ।॥४४।। 

तया हि देव्या च क्ृतप्रदाक्षिणो निपीडच मातुश्चरणौ पुनः पुनः । 

जगाम सीतानेलयं महायशाः स राघवः प्रज्वालतस्तया श्रिया ।।४५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्चविशतितमः सर्ग: ॥ २५ ॥ 


षड्विंशः सगः २६ | 

अभिवाद्य तु कोसल्यां रामःसंमास्थितो बनम्‌ । कृतस्वत्ययना मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः।। ९ ॥ 
विराजयन्राजसुतो राजमार्ग  नरे्टतम । हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २॥ 
वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राब तपस्विनी । तदेव हृदि तस्याश्च योवराज्याभिषचनम्‌ ॥ ३॥ 
देवकार्ये स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हष्ठचेतना । अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षात ॥ ४॥ 
प्राविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्‍म सुविभ्रूषितम्‌ । प्रहष्टजनसंपूर्ण हिया किंचिदवाङ्मुखः ॥ &॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पातिम्‌ । अपश्यच्छोकसंतप्तं चिन्ताव्याकाितोन्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
तां दृष्टा स हि धर्मात्मा न शशाक मनोगतम्‌ । तं शोकं राघवः सोढुं ततो विदततां गतः ॥ ७॥ 





कल्याण करे ॥ ४३॥ कोसल्याकी आंखें आँलुसे भर गयी थां,उन्द्दोने विधिपूर्वक स्वस्त्ययन समाप्त 
किया, रामचन्द्रकी प्रदक्षिणा की, बारबार उनको देखा ओर उनका आलिंगन किया ॥ ४४ ॥ माता 
के द्वारा प्रदक्षिण किये जानेपर रामचन्द्रने बारबार माताके चरणोंको प्रणाम किया ओर माताके 
द्वारा किये बिधांनोंसे प्राप्त शोभाके द्वारा रामचन्द्र विशेष शोभित हुए। महांयशस्वी रामचन्द्र 
बहांसे सीताके महलमे गये ॥ ४५ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचीसवाँ सगे समाप्त ॥ २५ ॥ 


aon 


धर्ममार्गमे वर्तमान रामचन्द्र मातांके द्वारा स्वस्त्ययन किये जांनेपर माता कोखल्याकां 
प्रणाम करके बनके लिए प्रस्थित हुए ॥ १॥ मनुष्योंसे भरे हुए राजमारगको सुशोभित करते हुए 
तथा अपनी शुणवत्तासे लोगोंके हृदय मथानीके समान विलोते इुण-प्रस्थित हुए ॥ २॥ अभीः तक 
सीताको इन सब बातोंकी खबर न थी, उनके हृदयंमें अभी अभिषेककीही बाते वतमान थीं ॥३॥ 
सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधमंको जाननेवालो हें, अतः देवपूजा करके प्रसन्नता पूवेक राम- 
चन्द्रके लोटनेकी प्रतीक्षा कररही थीं ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने अपने सजे-सजाये घरमे प्रवेश किया, वह 
घर प्रसन्न मनुष्योंसे पूर्ण था ओर रामचन्द्र उस समय लज्जासे थोड़ा सिर झुकाये हुए थे ॥ ५॥ 
रामचन्द्रको देखकर सीता कांप गयीं, ओर शोकसन्तत्त तथा चिन्ताव्याकुल पतिको उन्होंने देखा॥६॥ 
सीताको देखकर धर्मात्मा रामचन्द्र अपने मनका शोक न छिपा सके, अतपव बह शोक प्रकाशित 
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विवणेवद्नं दृष्टा तं पास्विन्नममषणम्‌। आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं भो ॥ ८ ॥ 
अद्य बाहेस्पतः श्रीमान्युक्तः पुष्येण राघव । प्रोच्यते ब्राह्मणैःप्राज्ञैःकेन त्वमसि दुर्मनाः ॥ ९ ॥ 
न ते शतशलाकेन जछ्फेनानिभेन च। आहतं वदनं बर्गु च्छत्रणाभिविराजते ।।१०।। 
व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्‌ । चन्द्रहंसपकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥२९॥ 
वाग्मिनो वन्दिनश्चापे प्रहृष्टास्त्वां नरषेभ । स्तुवन्तो नाद्य इञ्यन्ते मङ्गलेःसतमागधाः ॥१२॥ 
नते क्षौद्रं च ढाधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः । मूर्ध्नि मूधोभिषिक्तस्य ददाति स्म विधानतः॥१३॥ 
न त्रां प्रकृतयः सर्वा श्रणीमुख्याश्च भाषिताः । अनुत्रानितुमिच्छन्ति पारजानपदास्तदा ।।१४॥ 
चतु्भिवेगसंपन्नेहयेः काञ्चनभूषणेः । मुख्यःपुष्परथो युक्तःकिं न गच्छति ते5ग्रतः ॥१५॥ 
न हस्ती चाग्रतः श्रीमान्सवेलक्षणपूजितः । प्रयाणे लक्ष्यते वीर क्ृष्णमेघागारिप्रम/ ॥१६॥ 
न च काञ्चनचित्रं ते पञ्यामै मियदर्शन । भद्रासनं पुरस्क्रत्य यातं बीरपुरःसरम्‌ ॥१७॥ 
आभिषको यदा सञ्जः किंमिदानीमिदं॑ तव । अपूर्वो मुखवर्णशच न प्रहर्षकच लक्ष्यते ॥९८॥ 
इतीव बिळपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । सीते तत्र भवांस्तातः प्रत्राजयाते मां वनम ॥१९॥ 


~ NN 2 ~ 


कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि । जणु जानकि येनेदं क्रमेणाद्रागतं मम ॥२०॥ 





होगया। वह सीतांसे चियोग द्दोनेका शोक था ॥७॥ राभचन्द्रका मुंह सूलगया था, शरीरसे पसीना 
निकल रहा था, वे अपना दुःख सम्भाल नहीं सकते थे | दुःखित होकर सीता उनसे बोली-प्रभो, 
इस समय यह क्या ? ॥८॥ ब्राह्मण कहते हैं कि आज पुष्य नक्षत्र है, जिसके देवता बृहस्पति हैं, 
जिसमे प्रारस्भ किया डुआ कार्य सफल होता है, यह समय अभिषेकके योग्य है, अतपच आपको 
प्रसन्न होना चाहिए, आप उदास क्यों हैं ? ॥६॥ जलफेनके समान स्वच्छ सो कमानीवाले खुन्दर 
छातांसे आपका मुखमण्डल इस समय ढका हुआ नहीं है, अर्थात्‌ राजचिन्ह छत्र आपने धारण नहीं 
किया है॥१०॥ चन्द्रमा और हंसके समान श्वेत सुन्दर दो चँवरोंसे कमलके समान श्रापका सुन्दर 
सुख वीजित नहीं होता अर्थात्‌ राजचिन्ह चंचर भी नहीं हें ॥ ११ ॥ नरश्रेष्ठ बोलनेमें चतुर घन्दी 
सूत मांगध प्रसन्नतापूर्वक मङ्गल वचनोंसे आपकी स्तुति करते भी नहीं देखे जाते हें ॥ १२॥ 
सिरसे स्नान करनेवाले आपके सिरपर वेदपारग ब्राह्मण विधिपूर्वक मधु तथा दही नहीं देरहे हैं 
॥ १३॥ संव राजकमंचारी, दूलोंके प्रतिनिधि तथा प्रजाके लोग इस खमय आपका अनुगमन 
करना नहीं चाहते ॥ १७ ॥ सोनेके गहने पहने हुए ओर तेज चलनेवाले चार घोड़ोंचाला पुष्यरथ 


_ (खवारीका, युद्धका नहीं ) आपके आगे क्यों नदी चलता ॥ १५॥ काले मेघोंचाले पवेतके समान 


हाथी, जो सब झुलक्षणॉसे युक्तद्दो तथा सब खम्पत्तियोंका हेतुद्दों, आपकी यात्रामे आते नहीं दीख 
पड़ता ॥ १६॥ हे प्रियदर्शन, सोनेका राजसिद्दासन आगे लेकर चलनेवाले स्रत्योंको मे नहीं देख 
रही हैँ ॥ १७ ॥ इधर अभिषेककी तयारी हुई ओर उधर आपको यहद क्यो दोगया, आपके सुंहका 
रंग अद्भुत दोगया है, उसपर थोडी भी प्रसन्नता नहीं मालूम पड़ती ॥ १८॥ इस प्रकार दुःखसे 
कहती हुई सीतासे रामचन्द्र बोले-- सीते, पुज्यपिता मुझे वन भेज रहे हैं॥ १६ ॥ सीते, तुम्हारा 
जन्म बहुत बड़े कुलमें हुआ है, तुम स्वयं धर्म जाननेवाली ओर धर्माचरण करनेवाली हो । जानकी, 
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राज्ञा सत्यप्रतिज्ञन पित्रा दशरथेन वे । केकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो महावरौ ॥२९॥ 
तयाद्य मम सज्जेऽस्मिन्नाभिषिके नृपोद्यते । प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रातिनिर्जितः ॥२२॥ 
चतुर्देश हि वर्षीणि वस्तव्यं दण्डके मया । पित्रा मे भरतञ्चापि योतराज्ये नियोजितः।।२३॥ 
सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजन बनम्‌ । भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥२५॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुपा न सहन्ते परस्तवम्‌ । तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥२५॥ 
अहे ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन । अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम्‌ ।। २६ 
तस्मे दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ । स प्रसाद्मस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः ।।२७। 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन्‌.। बनमद्चेव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ॥२८॥ 
याते च माये कल्याणि वनं माननिषाबितम्‌ । त्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे ॥२९॥ 
कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । बन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥३०॥ 
माता च मम कोसल्यां दृद्धा संतापकर्शिता । धर्समेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः संमानमईति ॥३१२॥ 
बन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः । स्नेहम्रणयसंभोगेः समा हि मम मातरः ॥३२॥ 
श्रातृपुत्रसमौ चापि द्रष्टञ्यो च विशेषतः । त्वया भरतशन्रुघ्नो प्राणेः प्रियतरौ मम ॥३३॥ 
विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन । स हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च । ३४ 


सुनो, जिसप्रकार यह मेरे वनवाखकी बात तय हुई है ॥ २० ॥ सत्यप्रतिश पिता रांजा द्सरथने 
पहले मेरी माता केकयीको दो बड़े वर दिये थे ॥ २१॥ जब राजाने मेरे अभिषेकका प्रस्ताव किया 
तथा तयारी की तत्र केकयीने जो पहले वर मागे थे वे स्मरण दिलाये ओर इसप्रकार धर्मके द्वारां 
राजाको अपने वश कर लिया ॥ २२॥ चोदह वर्षो तक द्रडकवनमें मुझे रहना पड़ेगा । पिताने 
भरतको युवराजका पद दिया है ॥ २३ ॥ इसीकारण विजन वनमें जानेके लिए में प्रस्थित हुआ हुँ 
आर तुमसे मिलनेके लिए यहां आंयां हुँ । तुम भरतके सामने मेरी प्रशंसा न करना ॥ २३॥ क्यों- 
कि सम्रद्धिमान्‌ मनुष्य दूखरोंकी स्तुति नहीँ सहसकते, इसी कारण भरतके सामने तुम मेरे शुणों- 
का चर्णुंन न करना ॥ २५ ॥ भरतके आनेपर उनके सामने तुम सुभे श्रेष्ठ न बतलाना, ऐसा 
करना भरतका प्रतिकूलाचरण कहा जायगा, ओर अनुकूल रहक्रही भरतके पाल रहना सम्भव 
होसकता है ॥ २६॥ परम्परागत राज्य राजाने भरतकोही दिया है, तुमको चाहिए कि तुम उसे 
प्रसन्न रखो, क्योंकि वह राजा है ॥ २७॥ शुरु ( पिता ) की आज्ञाका पालन करनेके लिए में 
अजही वन जारहा हूँ । मनस्विनि, तुम धैय धारण करो ॥२॥ कल्याणि, सुनियोंके रहनेवाले वनमें 
जव में चला जाऊंगा, तव हे निष्पापे, बतं, उपवास ग्रादिफे दाराझपना समय बिताना ॥ २६ ॥ 
पातःकाल उठकर विधिपूर्वक देवताओंकी पूजा करना, पुनः मेरे पिता राजा द्सरथको प्रणाम 
करना ॥३०॥ मेरी मोता कोसळल्या वृद्धा हैं, दुःखिनी हैं, डनका सम्मान करना तुम्हारा धमे है ॥३१॥ 
मेरी अन्य जो माताएँ हैं उनको प्रणाम करना, क्योंकि खभी माताओंका सुभपर समान स्नेह, 
सोहाय तथा वात्सल्य है ॥३२॥ भरतं ओर शदप्रको लुम भाई तथा वेटेके समान देखना, क्योंकि 
ये दोनों मुझे प्रांणोंसे भी प्रिय हैं ॥३३॥ कभी भरतकां घिरोघाचरण न करना, क्योंकि यहद देशका 
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आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः । राजानः संप्रसीदान्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये ॥३५॥ 
ओरस्यानापि पुत्रादि त्यजन्त्यहितकारिणः । समथीन्संप्रगह्मात्ति जनानपि नराधिपाः ।।३६। 
सा त्व वसेह कल्याणि राज्ञः समनुकातीने । भरतस्य रता धर्मे सत्यत्रतपरायणा ।।३७॥। 
अहं गामेष्यामे महावनं पिये त्वया हि वस्तव्यमिहैब भामिनि । 
यथा व्यलीकं कुरुषे न कस्याचित्तथा त्वया कायामिदं वचो मम ॥३८॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे षड्विशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
2६835 


सप्तावराः सर्गः २७ 


एवमुक्ता तु वेंदेही प्रिया प्रियत्रादिनी । ्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
किमिदं भाषसे राम वाक्य लघुतया ध्रवम्‌ । त्वया यदपहास्यं मे श्रृत्वा नरवरोत्तम ॥ २॥ 
वीराणां राजपुत्राणां शस्रा्रावेदृषां नृप । अनईमयशस्यं च न श्रोतव्यं त््रयेरितम्‌॥ ३॥ 
आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा ।स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाःस्वं स्वं भाग्यमुपासते ४॥ 
भतुभोग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ । अतश्चैवाहमादिष्ठा बने वस्तव्यामित्यापि॥ ५॥ 








तथा कुलका राजा है ॥ ३४॥ अनुकूलाचरणके द्वारा आरांधित होनेपर तथा भिन्न-भिन्न 
उपायों द्वारा सेवा करनेसे राजा प्रसन्न होते हें ओर इससे विपरीत आचरण करनेवालेपर 
राजा क्रोध करते है ॥३५॥ स्वयं अपना पुत्रह्दी क्यों न हो, यदि वह अहितकारी हो तो राजा उसका 
त्याग कर देता है । जो लोग योग्य हैं, राजाके अनुकूलाच रण करनेवाले हैं, वे साधारण मनुष्य भीहों 
तो भी राजां उन्हे आश्रय देता है ॥ ३६॥ कल्याणि, तुम यहां रहो, और राजाके अनुकूल आचरण 
करो, अमोघ वतोंका अनुष्ठान करो ओर धर्माचरण करो ॥ ३७ ॥ प्रिये, में वन जारहा हुँ, भामिनि, 
तुम यहीं रहो, मेरे वचनोंके विपरीत तुमने आजतक कुछ भी नहीं किया है, उसो प्रकार मेरी 


यह बात भी मानो ॥ ३८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छब्बीसवाँ सग समाप्त ॥ २६ ॥ 


— —ompasdemdnoe—— टन 


रामचन्द्रके पेला कहनेपर प्रिय वोलनेवाली सोता स्नेहसेहो कुपित होकर पति राभचन्द्रसे 
इस प्रकार बोली ॥ १॥ राम, आप यह क्या कह रहे हैं, निश्चय इख बातसे मेरी ओछाई प्रकट 
होती है । हे नरभ्रेष्ठ, आपने जो कहा है बह सुनकर मुझे हँसी आरही है ॥२॥ आपने जो कहा हे 
वह शस्त्र-अस्त्र जाननेवाले वीर राजपुञोंके लिण;अयोग्य है ओर कलङ्क है, अतपव वह सुनने योग्य 
नहीं है ॥ ३ ॥ आयंपुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र तथा पुत्रवधू ये सब अपने-अपने कर्मके अनुसार 
दुःखव-खुख भोगते हें॥४॥ पुरुषश्रेष्ठ, एक स्त्रीही पतिके कर्मफलोंकी भांगिनी है । अतएव आपके लिए 
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न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । इह प्रेत्य च नारीणां पातिरेको गतिः सदा ॥ ६॥ 
यादि त्वे प्रस्थितो दुर्ग वनमद्यैव राघव । अग्रतस्ते गामेष्यामि म्रद्वन्ती कुशकण्टकान्‌॥ ७॥ 
ईष्यो रोष वहिष्कृत्य भृक्तशिषामिवोदकम्‌ । नय मां वीर विस्रब्धः पाप माये न विद्यते ॥ ८॥ 
प्रासादाग्रे विमानै वेहायसरतेन वा । सर्वात्रस्थागता भर्तुःपादच्छाया व्रिशिष्यत ॥ ९ ॥ 
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च ब्रिविधाश्रयम्‌ । नास्मि सप्रति वक्तव्या वार्तितव्यं यथा मया ॥१०॥ 
अहे दुर्ग गामिष्यामि बनं पुरुषवरजितम्‌ । नानामृगगणाकीर्ण शादूलगणसेवितम्‌ ।।११॥ 
सुखं बने नित्रत्स्यामे यथेव भवने पितुः । आचिन्तयन्ती रीछोकांरिचिन्तयन्ती पतित्रतम।१२॥ 
शुश्रषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥१३॥ 
त्वे हि कर्तु त्रने शक्तो राम संपारपालनम्‌ । अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनमेम मानद ॥९४॥ 
साहे त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः । नाहे शक्या महाभाग निवतेयितुमुद्यता ॥१५॥ 
फलमूलाशना नित्य भविष्यामि न सशयः । न ते दुःख करिष्याम निवसन्ती स्वया सदा।। १६॥ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भक्तवाते स्वयि । इच्छामे परतः शैलान्पल्वलानि सरांसि च॥१७॥ 


वनवाखकी जो आज्ञा हुई है वह मेरे लिए भी हुईं, अतएच, में भी चनमेंही रहंगी ॥ ५ ॥ पिता, पुत्र 
अथवा स्वयं माता ओर सखियां ये कोई भी स्त्रियोंके लिप नतो इस लोकम ओर न परलोकमें 
सहायक हो सकते हैं, केवल एक पतिह्दी स्त्रियोके लि इसलोक तथा परलोकमें गति है, वह्दी 
आश्रय है ॥ ६॥ राघव, यदि आप आजही वीहड़ वनमें जानेके लिए प्रस्थित होते हैं तो आपके 
रास्तेके कुश-कांटोंको रोंदती हुई आगे-आगे में चलू गी ॥ ७ ॥ स्त्री होकर यह चनमें कंसे जायगी 
इस विचारसे होनेवाली इईष्यां तथा मेरी वात नहीं मानती इसकारण होनेवाले क्रोधको जूठे जलके 
समान बाहर फेक दीजिए । चीर, आप निःशङ्क होकर मुझे; श्रपने साथ ले चलिए, मुझमें ऐसा 
कोई पोप नहीं हे जिससे श्राप मेरा त्याग करें ॥८॥ राजमहल मिले, देवताओंका विमान मिले 
ओर अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकाशमे भ्रमण करना पड़े या कोई बड़ी दोन अवस्था ही हो, 
सभी अ वस्थाओंमे पतिकी चरणसेवा उत्तम है ॥ &॥ पिता माताके द्वारा अनेक बार मुझे उपदेश 
मिलचुका है, अतएव इख चिषयमे अब आप उपदेश न दें, इस समय मुझे जेला करना चाहिए 
बह में जांनती हुँ ॥ १० ॥ में घोर वनमे जाऊंगो जहां कोई भी पुरुष न होगा, किन्तु अनेक प्रकार- 
के पशु होंगे तथा वाघोंका दल होगा ॥ ११ ॥ में वनमें सुखपूर्वक रहुँगी, जैसा पिताके घरमे रहती 
थी । तीनों लोकोंके आधिपत्यका तिरस्कार करके पतिसेवामेही में प्रसन्न रहूँगी ॥१२९॥ में आपको 
सेवा करूंगी, ब्रह्मचर्यंपूर्वक रहंगी, आपके बतलाये नियमोंकां पालन करूंगी ओर चीर, आपके 
साथ मधुर गन्धवाले चनोंमें विहार करूंगी ॥ १३॥ राम, आप तो दूसरे मनुष्योंकी भी बनमें 
रक्ता कर सकते हैं, फिर मेरी रक्ता आपके लिए कोन कठिन है ॥१४॥ में आपके साथ वन जाऊ गी, 
इसमे कुछ भी सन्देह न कीजिए । महाभाग, में वन जानेके लिप तैयार हु, अब में किसी प्रकार रुक 
नहीं सकती ॥ १५ ॥ सदा फलमूल खाकर में रह गी, आपके साथ वनमे रहकर में आपको किसी 
भी बातके लिए दुःखी न करू गी॥१६॥ आपके आंगे-आगे चलु गी, आपके भोजन करनेपर भोजन 
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ट्रष्ट सर्वत्र [नर्भीता त्वया नाथेन धीमता । हंसकारण्डवाकीर्णाः पद्मिनीः साधुपुष्पिताः ॥२४॥ 
इच्छेय सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता । अभिषेक करिष्यामे तासझु नित्यमनुव्रता ॥१९॥ 
सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी । एवं वर्षसहस्राणि शत वापि त्यया सह ॥२०॥ 
व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्त्रगोऽपि हि न मे मतः) स्त्रगेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव। 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहे तदपि रोचये ॥२९॥ 
अहं गमिष्यामि वर्न सुदुर्गमं मगासुत॑ वानरवारणैश्च । 
वने निवत्स्यामि यथा पितुर्शृहे तवेव पादावुपगुह्य संमता ॥२२॥ 
अनन्यभाबामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 
नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्याति ।२३॥। 
तथा ब्रवाणामापे धर्मवत्सलां च स्म सीतां नृन्छो निनीषाति । 
उवाच चेनां बहु सन्निवतेने बने निवासस्य च स्थ में शत्ने ॥२४॥ 
| ' च न श्रोत« 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सप्ताम "सर्गः ॥ २७ ॥ 


— 
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करू गी । में अपने पति आपके साथ निर्भय होकर पत्र॑तों, छोटे-छोटे तालाबों और सरोबरोको 
- देखना चाहती हृ जिनमें हंस ओर जलसुगें तैरते हों ओर पद्मिनी खूब फूली हो ॥१७-१८॥ आपके 
साथ रहकर में इन सबको देखना चाहती हूँ । में आपका अनुसरण करती हुई प्रतिदिन उनमें 
स्नान करू गी॥१&॥ विशालाक्ष, इस प्रकार आपके साथ में वनमें विहार करूंगी, इस प्रकार सेकड़ों 
र हाजरां वर्षे रहना पड़े तब भी में दुःखी न होऊ गी, वनके दुःख मुझे दुःख मालूम न होंगे 
॥२०॥ आपके बिना यदि मुझ्मे स्वगंमे भी रहना पड़े तो चह स्वर्ग भी मुझे पसन्द नहीं॥२१॥ वानर, 
हाथी तथा अन्य पशुओंसे युक्त वनमे में जाऊ गी ओर जिसप्रकार पिताके घरमें निवास किया 
जाता है उसी प्रकार आपकी कृपापात्री बनकर तथा आपके चरणोंका आश्रय में में निवास 
करू गो ॥ २२ ॥ आपके अतिरिक्त ओर कहां मेरा प्रेम नहीं ओर आपमें मेरा बहुत अधिक अजु- 
राग है, आपके वियोगसे मेरी सत्यु निश्चित हे । मुझे ले खलिए, मेरी प्राथेनो सफल कीजिए । 
मुझे ले चलनेसे आपको कोई भार न होगा ॥ २२ ॥ सीताके ऐसा कहनेपर भी धर्मात्मा ओर 
स्नेद्दी रामचन्द्र सीताको लेजानेके लिए तैयार न हुए, वनवासक्रे प्रति अपना विचार बदल देनेके 
लिए रामर चन्द्रने सीतोसे वनवासके दुःखोंका वर्णन किया ॥ २७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सताइसवाँ सगं समाप्त ॥ २७ ॥ 
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अष्टाविंशः सगः २८ 


स एवं ब्रुवती सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः । न नेतु कुस्ते बुद्धे वने दुःखानि चिन्तयन्‌॥ ९॥ 
सान्स्वयित्व। ततस्तां तु वाष्पदाषितलोचनाम्‌ । निवतेनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच हृ ॥ २॥ 
सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा । इहाचरस्त्र धर्म त्वं यथा मे मनसः सुखम्‌ ॥ ३॥ 


~ 


सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्ये त्वयाबले । वने दोषा हि बहवो वसतस्तान्निवोध मे ॥ ४॥ 
सीते पिमुच्यतामेषा वनवासकृता मातिः । बहुदोष हि कान्तारं बनामेत्याभेधीयते ॥ ५ ॥ 
हितबुद्ध्या खळ बचो मयेतदभिधीयते । सदा सुखं न जानामे दुःखमेव सदा वनम ॥ ६॥ 
गिरेनिर्झरसंभूता गिरिकंदरवासिनाम । सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतु दुःखमतो वनम॥। ७॥। 
क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ताः शून्ये तथा ग्र॒गाः। दृष्ट्रा समभिवतेन्ते सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥ ८॥ 
संग्रादा सरितश्चैव पङ्कबत्यस्तु दुस्तराः । मत्तेरपि ग्ैनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ९॥ 
लताकण्टकसंकीणीः कृकवाकूपनादिताः । निरपाश्च सुदुःखाइच मागी दुःखमतो वनम्‌॥१०॥ 
सुप्यते पर्णशय्यासु स्त्रयेभग्नासु भूतले । रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माददुःखमता वनम्‌ ॥१२१॥ 
अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यों नियतात्मना । फलेऽेक्षावपतितेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥९२॥ 


घर्मं जाननेत्राली सीताके पेसा कहनेपर भी धर्मवत्खल रामचन्द्रने उनको चन लेजॉनेकी इच्छा 
नहीं की, क्योंकि उन्हे वनके दुःखोंका ध्यान थां ॥ १ ॥ सीताकी आंखें आंसूसे भर आयां, रामच- 
न्दने उन्हे समभाया । पुनः अपना विचार वदलनेके लिए उनसे रामचन्द्रने कद्दा ॥२॥ सीते, तुम 
बड़ी कुलवती ददो ओर सदा तुम्हारा मन धर्म में रहता है, तुम यहीं रहकर धर्माचरण करो, जिससे मेरा 
मन प्रसन्न रहे ॥ ३॥ में तुमसे जैसा कहता हृ तुम वेसाही करो, क्योंकि तुम अबलो हो, वनमें 
रहनेवात्तोंको अनेक कष्ट होते हैं, उन डुःखोंको सुनो ॥ ४ ॥ सीते, घनमें जांनेको इच्छाका त्याग 
करो, वहां बड़े-बड़े कए होते हैं इसी कारण वन कान्तार कहा जाता है ॥ ५ ॥ तुम्हारे हितके लिए 
ही मैंने तुमसे ऐसा कहा है, वनमें सदा सुख होता है यह में नद्दी जनता, पर दुःख सदा होता हे इसका 
मुझे निश्चय है ॥ ६॥ पर्वत कन्द्राओंमे रहनेवाले सिद्दोके शब्द्‌, पहाडी नदियोंके, शब्द्के साथ 
मिलकर सुननेमें बड़े दुःखदायी हैं, अतएव वन दुःखदायो है ॥ ७॥ निजेन वनमें क्रोडा करनेवाले 
निःशङ्क ओर मतवाले वनपशु मनुष्योंको देखकर उनपर टूट पड़ते हें, अतपच चन दुखदायी है 
॥ ८ ॥ नदियोंमें मगर होते हैं, कइयोंमें बहुत अधिक कीचड़ होता है, कइयोंको मतवाले हाथी भी 
नहीं तैर सकते, इस कारण वन अत्यन्त दुःखद यी है ॥ &॥ वहांके भागं लताओं ओर कांटोंसे 
भरे पड़े हैं, उनमें मयूर, गिरगिट ओर सुर्ग बोला करते हैं, जल नहीं होता, इसप्रकार वहांके माग 
भी बड़े दुखदायी हैं, इसकारण वन उुखदायी है ॥ १० ॥ थकांचटसे खिन्न मनुष्य रातको स्वयं 
गिरे हुए पत्तोंकी शय्यापर सोता है, अतरव चन दुःखदायी है ॥ ११॥ मनको रोककर जुत्तोंसे 
गिरे फलोंपरही दिन-रातमें सन्तोष करना पड़ता है अर्थात फलही पर दिन-रात बिताने पड़ते 
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उपवासश्च कतेव्यो यथाप्राणेन मोथालि। जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलाम्वरधारणम्‌ ।।१३।। 
देअतानां पितृणां च कतेव्यं पत्रधिपू्ेकम । प्राप्तानामतिर्थानां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ।।१४॥ 
कायैखिरभिषेकच काले काले च नित्यशः । चरतां नियमेनेव तस्माद्दुःखतरं बनम्‌ ॥१५॥ 
उपहारञ्च कतेव्यः कुसुमः स्वयमाहृतैः । आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो बनम्‌ ।।१६॥ 
यथालब्धेन कतेच्यः संतोषस्तेन मेथाछे । यथाहांरेवनचरैः सीते दुःखमतो बनम्‌ ॥१७॥ 
अतीव वातस्तिमेर बुभुक्षा चास्ति नित्यशः । भयानि च महान्त्यत्र अतो दुखःतरं वनम्‌ ॥९८॥ 
सरीसृपाश्च वहवो वहुरूपाइच भामेनि। चरन्ति पाथै ते दर्पात्ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥१९॥ 
नदीनिलयनाः सपा नदीकुटिलगामिनः । तिष्ठन्त्यादृत्य पन्थानमतो दुःखतरं दनम्‌ ||२०॥ 
पतङ्गा टाश्चिकाः कीटा दंशाइच मशकैः सह । वाधन्ते नित्यमबले सर्व दुःखमतो बनम्‌ ॥२९) 
द्रुमाः कण्टकिनञ्चेव कुशाः काशाश्च भामिन । वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥२२।। 
कायललेशाशच बहो भयानि वित्रिधाने च । अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्‌ ॥२३॥ 
क्रोधलोभौ बिमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मातिः । न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम्‌ ।२४। 
तदलं ते बनं गत्वा क्षेमं नाहि बनं तव । विम्नृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम्‌ ॥२५॥ 


हैं, इससे वने दुःखदायी है ॥ १२ ॥ मिथिलाराअपुत्रि, वहां अपनी सामर्थ्यके अनुसार उपवासं 


` भी करना पड़ता है, जरा ओर वल्कल वस्त्र धारण करना पड़ता है ॥ १३ ॥ ब्रह्मचर्यपूर्वक देवता 


ओर पितरोंका पूजन करना पड़ता है तथा आश्रमपर आये अतिथियोंका पुजन करना पड़ता है 
॥ १७ ॥ नियमपुर्वंक कालक्षेप करते हुए प्रतिदिन तीन बार खबेरे, दोपहर ओर सन्ध्याको स्नान 
करना पड़ता है, अतएव वन दुःखदायी है ॥ १५ ॥ स्वयं लाये हुए फूलोंसे वेदिक विधिके 
द्वारा वेदीपर पूजन करना पड़ता है, अतएव वन दुःखदायी है ॥ १६॥ जिससमय जितना ओर 
जो आदार मिलजाय वनवासियोंको उलीपर सन्तोष करना पड़ता है, इसीसे वन दुःखदायी है 
॥ १७॥ बनमें बड़ी तेज हवा चलती है, रातको प्रवल अन्धकार दोता हे, भूख लगती है, भय भी 
बड़ा लगता हे, अतएव वन दुःखदायी है ॥ १८॥ अनेक प्रकारके बहुतसे सर्प आदि वनमें 
निर्भय होकर विचरते हैं, इस कारण वन दुःखदायी है॥ १६ ॥ नदीमें रहनेवाले तथा नदी के समान 
टेढ़े चलनेवाले सांप रास्ता रोक लेते हैं, अतपव बन दुःखदायी है ॥ २०॥ पतंग, विच्छू , कीड़े, 
चनमक्ख्ली ओर मच्छर सदा दुःख पहुँचाते हैं अतएव वन दुःखदायी है ॥ २१॥ वनमे कांटेदार 
अनेक वक्त होते है, उनकी शांखाएँ इधर-उधर फैली रहती हैं, वद्दा कुश और काश आदि भी 
अधिक होते हैं, अतएव घन दुःखदायी है ॥ २२ ॥ चनमें रहनेवालॉको शारीरिक क्लेश बहुत होते हैं, 
अनेक प्रकारके भय भी होते हें अतएव वन सदाही दुःखदायी है ॥ २३॥ कॉम क्रोध छोड़देने पड़ते 
हैं, तपस्या करनी पड़ती हे, भयके स्थानमें भी भय नहीं करना पड़ता, अतएव वन दुःखदायी 
है ॥ २७ ॥ श्रतणव तुम्हारा वनमे जाना व्यर्थ है, वहां तुम्हे खुख न द्दोगा, बहुत सोच-वि जार कर 


“क 
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वनं तु नेतुं न कृता मतियेदा वभूव रामेण तदा महात्मना । 

न तस्य सीता वचनं चकार तं ततोऽब्रवीद्रामामेदं सुदुःखिता ।॥।२६॥। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडेऽष्टाविशः सर्गः ॥२८॥ 
—— SRST 
एकोनत्रिंशः सगः २९ 
एतत्तु व वनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । प्रसक्ताश्रमुखी मन्दमिदें वचनमत्रवीत ॥ ९॥ ` 
ये त्वया कीर्तिता दोषा बने चस्तव्यताँ प्राति । गुणानित्येब तान्विद्धि तत्र स्नेहपुरस्कृता ॥ २॥ 
मृगाः सिंहा गजाश्चेब शार्दूलाः शरभास्तथा । चमराः सृमराइचैत्र ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३॥ 
अदषठपूर्वरूपत्वात्सवे ते तव राघव । रूपं दृष्टापसपेयुस्तव सर्वे हि विभ्याति॥ ४॥ 
त्वया च सह गन्तव्यं मथा गुरुजनाज्ञया । त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
नाहि मां त्वत्समीपस्थामापि शक्रोऽपि राघव । सुराणामीखरः शक्तः प्रधर्षीयतमोजसा ॥ ६॥ 
पातिही ना त या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । कामपेवाविधं राम त्वया मम निदर्शितम्‌ ॥ ७॥ 
अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम्‌। पुरा पपितृग्रहे सत्यं तरस्तव्यं किल मे वने ॥ ८॥ 





में ऐसा कहता इ, क्योंकि वनमें अनेक दोष होते हैं ॥ २५॥ महात्मा रामचन्द्रने सीताको 
अपने साथ वन लेजांनो निश्चित नहीं किया, सीताने भी रामचन्द्रक्री बाते नहीं मानीं, सोता दुःखित 
होकर रामचन्द्रसे बोलीं ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अद्राइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २८॥ 
टॅशशशिटशशश0000000 — ooo 


रामके ये वचन सुनकर सीता दुःखित इइ, उनके आंसू आंगये, वे धीरे-धीरे बोलीं ॥ १॥ 
वनवासके सम्बन्ध जो दोष आपने बतलाये हैं वे मेरे लिए गुणही हे,कयोंकि में तो आपके प्रेमकी 
भूखी हूं भोर वह प्रेम वहां मिलेगा, मतलब यहकि अपके साथ रहनेमें कठिनसे कठिन दुःख मेरे लिए 
दुःख न होंगे ॥२॥ सग, सिंह, हाथी, वाघ, शरभ (आठ पैरवाला एक जन्तु), वनगाय आदि जितने 
बनेले जीवोंका आपने उल्लेख किया है ॥ ३ ॥ राघव, वे सब आपका रूप देखकर ही रास्ता छोड 
कर अलग हो जायँगे, क्योंकि उनलोगोंने आपका रूप कभी नहों देखा है, नयी चीजसे डरना 
पशुश्रोंका स्वभाव है॥ ४॥ पिता-माताकी आणज्ञांसे में आपके साथ वन चलू गी, आपके लिए 
चनवासकी जो आंज्ञा है वही मेरे लिए भी है यदि श्रापका वियोगही इुआ तो मेरे प्राणांका 
अन्त हो जायगा ॥ ५॥ राघव, आपके साथ रहनेपर देवतांत्रोंका राजा इन्द्रभी बलपूर्वक मेरा 
अपमान नहो कर सकता ॥ ६॥ पतिके बिना स्त्री जी नहीं सकती, पर आपने मेरे लिए उसीका 
निदेश किया है । श्रापने अपनेसे वियोग होनेपरके कतेव्योंका उपदेश किया है ॥ ७॥ हों वनमें 
अनेक दोष, फिरभी सुभे वनमें रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले पितांके घरमे मैने ्राह्मणोंका यह सत्य 
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णि* he ° _ ~ ~ 
रक्षाणभ्यो द्विजातिभ्यः श्रत्शह वचनं गृहे । वनवासकृतोत्सःहा नित्यमेंब महाबल ॥ ९॥ 
आदेश वनवासस्य प्राप्तव्थः स मया किल । सा त्वया सह भत्रीह यास्यामि मिय नान्यथा ॥१.०॥ 


` कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह । कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवाग्मवतु द्विजः ॥९१॥ 


वनवासे हि जानामि दुखानि बहुधा किल । प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषेरकृतात्माभिः ॥१२॥ 
कन्यया च पितगेहे वनवासः श्रुती मया । भिक्षिण्याः शमदत्ताया मम मातुरिहाग्रतः ॥१३॥ 
प्रसादितइच वे पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो । गमनं वनवासस्य काङ्भ्क्षितं हि सह त्वया ॥९४॥ 
कृतक्षणाई भट्रंते गमनं प्रति राघवः । वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते ॥१५॥ 
'शुद्धात्मन्मेम्रभावाद्धि भविष्यामि विकल्मषा । भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि परदेवतम ।९६॥ 
रत्यभावे हि कल्याणः संगमो मे सदा स्या । श्रृतिहिं श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनाम ।१७॥ 
इहलोके च पितृभि्या खी यस्य महाबळ । आद्विदता स्वधर्मेण भ्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥९८॥ 
एवमस्मात्स्वकां नारी सुछत्तां हि पतित्रताम । नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना ॥१९॥ 
भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयो । नेतुमहासि काकुस्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥२०॥ 
घचन सुना हे कि मुभ्मे बनमे रहना पड़ेगा ॥ ८॥ सामुद्रिक जाननेवाले ब्राह्मणोंसे अपने चनवांस- 
की बात सुनकर में सदा वनवासके लिए उत्लाहपूवक तयार रहती हुँ ॥ ६॥ उख विधानके अजः 
सार मुरू चनमें तो रहना ही पड़ेगा, पर वह वननिवास मैं आपके साथ करूंगी, आपके बिना 
नहीं । अर्थात्‌ वन जानेकी आपकी आज्ञा मुझे मिलनी चाहिए, मैं आपके साथ वन जाऊगी 
_॥ १० ॥ इस प्रकार उस आदेशका (भाग्यके लेखका) भी पालन हो जायगा ओर आपका साथभी 
रहेगा, यह अवसरभी बड़ा अच्छा उपस्थित हुआ है, वह ब्राह्मणका सत्य बचन हो ॥११॥ वनवास- 
में अनेक दुःख होते हें यह में जानती हूँ, पर थे दुःख किनको होते हैं. जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंपर 
अधिकार नहीं किया हे उन्हें । अतएव मुझको आपको तो दुःख होनेका कोई कारण नहीं है ॥१२॥ 
जब में कन्या थी तभी पिताके घरमे अपने चनवांसकी वात मेंने छुनी थी, माताके सामने शमद्म 
सम्पन्न एक भिक्षुकीसे भी मैंने यह बात सुनी थो, असपब इसके असत्य दोनेक सस्मावना नहीं 
॥१३॥ आपके साथ में वन जाऊ इस वातके लिए आपको भी पहले मैने कई बार राजी कर लिया 
है ॥ १४॥ आपका कल्याण हो, मै आपके जानेके समयकी प्रतीक्षां कर रही हैँ, वनवासी चोरकी 
सेवा मुझे अच्छी लगती है। अर्थात्‌ अयोध्याके रामचन्द्रकी अपेक्षा वनवासी रामचन्द्रकी 
सेवा में विशेष उत्साहसे करूगी ॥ १५॥ आप इष्य आदि दोषोंसे रहित हैँ, आपके साथ 
सदा रहनेसे प्रेम बढ़नेके कारण मुझमें किसी प्रकारके कलक्षक्री सम्भावना नहीं रहेगी, 
क्योंकि पति स्व्रियोंके लिप सर्वश्रेष्ठ देवता है ॥ १६ ॥ यदि श्राप मुझे वन न लेजाय तो अवश्यही 
मेरी रत्यु होगी ओर पुनः परलोकर्म दूसरे जन्ममे आपका सुखमय समागम होगा, यशस्वी 
ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जानेवाले वेदम यह बात खुन पड़ती है ॥ १७ ॥ इस लोकमे पिताने जलसे 
खंकट्प करके जिसको जो स्त्री दी है, वह परलोकपें भी अपने पा तिवत्यके प्रभावसे उखोको स्त्री 
होती है ॥ १८॥ फिर शुद्धा चारिणो प्रतित्रता अपनो स्त्रीको किस कारणसे आप इस नगरसे 
चन लेनाना नहीं चाहते ॥ १६॥ मै ब्रापरी भकत हूँ, पतिवता हु, दोन इ ओर छुल-दुःखको समान 
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यादे मां दुःखितामव बनं नेतुं न चेच्छसि । विषमर्मि जलं वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्‌ ॥२१॥ 
एवं वहुविधं ते सा याचते गमनं प्रति। नानुमेने महावाहस्तां नेतुं विजनं बनम्‌ ॥२२॥ 
एवमुक्ता तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । स्नापयन्तीव गामुष्णेरश्रभिनेयनच्युतः ।।२३॥ 
चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान्‌। क्रोधाविष्टा तु वैदेदीं काकुत्स्थो बहु सान्त्वयव्‌॥।२४॥ 
इत्यारष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोभ्याकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २६ ॥ 


— यना 


त्रिंशः सगः ३० 
सान्त्व्यमाना तु रामेण मेथिली जनकात्मजा । वनवासनिमित्तार्थ भर्तारामेदमब्रवीत ॥ २ ॥ 
सा तमुत्तमसँविग्ना सीता विपुलवक्षसम्‌ । प्रणयाचाभिमानाच परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २॥ 
किं त्वामन्यत वैदेहः पिता में मिथेलाधिपः । राम जामातरं प्राप्य स्रियं पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ३॥ 
अनृतं वत लोकोऽयमज्ञानाद्यादे वक्ष्याति । तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४॥ 
किं हि कृत्वा विषण्णस्त्व कुतो वा भयमस्ति ते । यत्परित्यक्तुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ । ५ ॥ 
स्रुमत्सेनसुत वीरं सत्यवन्तमनुत्रताम्‌। सावित्रीमिव मां विद्धे त्वमात्मवशवर्तिनीम ॥ ६॥ 


समभनेबाली इ । रामचन्द्र, आप मुझे साथ ले चलिए, क्योंकि में आपके सुख-दुःखको सांथिन 
हू ॥ २० ॥ यदि आप इसप्रकारकी दुःखिनी मुझे चन ले जाना न्दी चाहते, तो में अपनी म्वत्युके 
लिण विष, आग या जलके उपयोग करमेका विचार करूगी ॥ २१ ॥ इसप्रकार चन जानेके लिए 
खीताने राम चन्द्रसे अनेक प्रकारसे प्राथना की, पर महद्दावाइ रामचन्द्रने निजेन वनमें चलनेको 
अनुमति न दी ॥ २२ ।। इख प्रकार साथ चलनेके निषेध करनेपर सोता बहुतद्दी चिन्तित हुई' भोर 
शआंखोंसे गिरनेवाले गर्म आंसूसे पूथिवी भिगोने लगीं ॥२३॥ इसप्रकार चिन्तित ओर क्रोश्रमें पड़ी 
सीताको अपना निश्चय बद्लनेके लिए रामचन्द्रने बहुत समझाया ॥ २४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २९ ॥ 


वन न जानेके लिए रामचन्द्रजीके समभानेपर जानकी, वन जानेके लिए उनकी आज्ञा प्राप्त 
करनेके लिए, पुनः बोलीं ॥ १ ॥ सीता रामचन्द्रजीके निश्चयसे बहुत भयभीत होगयी थीं, चहद 
बोडी छातीवाल रामचन्त्रकी निन्दा, प्रेम ओर अभिमानसे करनेलगीं ॥ २॥ मेरे पिता मिथिला- 
धिप राजा जनकचे आपको पुरुष-शरीरधारी स्त्री नहीं समभा था, अतएव उन्होंने आपको अपना 
दामाद बनाया ॥ ३॥ यदि आप मुझे अपने साथ वन न ले जायंगे, तो न लेजानेका यथार्थं कारण 
' ` न जाननेके हेतु सूर्यके समान तेजस्वी दोनेपर भी आपके लिए जनता यह्दी कहेगी कि रामचन्द्रे 
' पराक्रम नहीं हे, यद्यपि यह असत्य होगा ॥४॥ आप क्या सोचकर दु:खी हो रहे हें, अथवा आपको 
किससे भय है, जिससे केवल आपकाही पल्ला पकड़ कर जीनेवाली मेरा आप परित्याग कर रहे हैं 
॥ ५ ॥ द्युमस्सेनके पुत्र सत्यवानकी बशघतिनी जैसी सारित्री थो, येसीही आप सुरे भी अपनी 
१४-१६ 
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न त्वह मनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वहतेऽनघ । त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७॥ 
स्वयं तु भाया कोमरीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ । शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि | ८॥ 
यस्य पथ्यं च रामात्थ यस्य चाथेऽवरुध्यसे । त्वं तस्य भव वञ्यञच विधेयश्च सदानघ ॥ ९ ॥ 
स॒ मामनादाय वनं न त्व॑ प्रास्थितुमहोसि । तपो वा यदि वारण्यं स्वगा वा स्यात्त्वरा सह ।।१०॥। 
न च मे भविता तत्र काश्चित्पथि परिश्रमः । एष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव ।।११॥। 
कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः । तूलाजेनसमस्पशी मार्गे मम सह त्वया ॥१२॥ 
महावातसमुद्भूतं यन्मामवकरिष्याते । रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चन्दनम्‌ ।।१३।। 
शाद्वलेषु यदा शिव्ये वनान्तवेनगोचरा । कुथास्तरणयुक्तेषु किं स्यात्सुखतरं ततः ।९४॥ 
पत्रं मूल फलं यत्त अल्प वा यदि वा बहु। दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽम्रतरसोपमम्‌ ॥१५॥ 
न मातुने पितुस्तत्र स्मारेष्यामि न वेश्मनः । आतिवान्युपभुञ्ञाना पुष्पाणि च फलानि च ॥१६॥ 
न चे तत्र ततः किंचिदद्रष्टुमहेसि विंप्रियम्‌ । मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥१७॥ 
यस्त्वया सह स स्वगो निरयो यस्त्वया विना । हते जानन्परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह ।१८॥ 
अथ मामेवमव्यग्रां वनं नेव नयिष्यसे । विषमचैेव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्‌ ।।१९॥ 





वशबतिनी समझ ॥६॥ राघव, आपका साथ छोड़कर आपके बतलाये मेरे खुखके अन्य उपाय-जिसमें 
आपका साथ नहीं हे, में सोचंगी भी नहा, जिखप्रकार अन्य कुलटाएँ करती हैं । रामचन्द्र मैं तो 
आपके साथ चलु गी ॥ ७॥ जो सती है,जो आपके साथ बहुत दिनों तक रहचुकी है, वाल्यावस्था- 
मेही जिसके साथ आपका विवाह डुआ है, उस खीको आप नरके समान दूखरेको देना 
चाहते हे ॥ ८॥ जिसके अनुकूल होकर चलनेका आप मुझे उपदेश देते हैं ्रोर जिसके लिए 
आपका अभिषेक रुकगया है. हे निष्पाप, आप स्वयं उसके अनुकूलवती तथा भूत्य बनिए, में नहीं 
बननेकी ॥ &॥ अतएव आप सुमे बिना साथ लिये चन नहीं जासकते । तप, वन अथवा स्वगं 
खर्वत्र में आपका साथ चाहतो हूँ ॥ १० ॥ जव में गुलगुले गद्देपर सोती ह तत्र मुझे कष्ट नहीं 
होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वनमें चलनेसे भी मार्गका कोई कष्ट मुझे न होगा ॥ ११॥ 
कुशकास, सरकणडे तथा ओर जो करीले वृक्ष हैं उनका स्पशं रूई ओर चमड़ेके स्पशोके खमान, 
आपके साथ रहनेसे सुखकर होगा ॥ १२॥ रमण, आंघीके चलनेसे मेरा शरीर जो धूलसे भर 
जायगा उसे में श्रेष्ठ चन्दनके समान समझू गी ॥ १३ ॥ जब में घनमें जाऊ गी तब वद्दांको 
घांसपर सोऊ गी, बडुमूल्य बिछोनेवाले पलंगपर क्या उससे अधिक सुख होगा ॥ १४॥ पत्ता, 
फल, फूल चह थोड़ा या अधिक जो आप स्वयं लाकर देंगे, वद्द मेरे लिए अमृतके समान होगा 
॥ १५ ॥ वहां जाकर पिता, माता या घर किसीका भी स्मरण न करू गी, ऋतुसंबन्धो फल फूल 
खाकर रहूगी ॥ १६॥ आपके साथ मेरे वन जानेसे आप कोई भी अनिष्ट न देख खकगे, मेरे लिप 
आपको कोई कष्ट न होगा, में आपके लिए दूभर न होऊंगी ॥ १७॥ आपके सांथ जिस स्थान- 
पर रहना हो वह स्वर्ग है और आपके बिना जहां रहना हो वह नरक है । इस प्रकारका आपके 
सम्बन्धे मेरा निश्चय जानकर आप मेरे साथ बन चलें ॥ १८॥ बनसे न. डरनेवाली मुझको 
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पश्चादापि हि दुःखेन मम नेवास्त जीवितम्‌ । उाज्ितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम ॥२०॥ 
इमं हि सहितुं शोकं मुहू्तेमापे नोत्सहे । किं पुनदेशवषाणि आणि चैकं च दुःखिता ॥२१॥ 
इति सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं वहु । चुक्रोश पतिमायस्ता भृशमालिङ्गय सस्तरम।।२२॥। 
सा बिद्धा वहुभिवीक्येर्दिग्यैरिव गजाङ्गना । चिरसँनियतं बाष्पं मुमोचाग्नामिवाराणिः ॥२३॥ 
तस्याः स्फाटेकसंकाद वारि संतापसंभवम । नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्कजाभ्यामिवोदकम्‌ ॥२४॥ 
हर क € ha जलोद्धतामिवाम्बुजम्‌ 
तत्सितामळचन्द्राभं se मुखमायतलोचनमू । पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धतामिवाम्बुजम ॥२५॥ 
तां परिष्वज्य वाहुभ्यां विसज्ञामिव दुःखिताम्‌ उवाच वचनं रामः परिबिश्वासयँस्तदा ।।२६। 
न दोबि तव दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये । नाहे मेऽस्ति भयं किंयित्स्त्रयंभोरिव सर्वतः ॥२७॥ 
तव सबेमाभिप्रायमविज्ञाय शुभानने । वासं न रोचयेऽरण्ये शाक्तेमानपि रक्षणे ॥२८॥ 
यत्छष्टासि मया सार्थ बनवासाय मैथिली । न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥२९॥ 
धर्मस्तु गजनासोरु सद्विराचरितः पुरा । तं चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्य सुवर्चला ॥३०॥ 
न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनान्दाने । वचनं तन्नयाते मां पितुः सत्योपबूंहितम ।॥३१॥ 
यदि आप वन न ले जायँगे, तो मैं आजही विष पीलंगी, पर शत्र ओं ( आपको वन भेजनेके उद्यो- 
गियों ) के वशमें न रहुंगी ॥ १६ ॥ आप जब मेरा त्याग करके वन चले जायंगे, तब भी दुःखके 
कारण मेरा जीना सम्भव नहीं है, अतएव उसी समय--आपके जानेकेही समय मेरा मरना निश्चित 
है ॥ २० ॥ में इस आपके वियोगदुःखको एक क्षण भी नहीं सह सकती, फिर दुःखिनी में 
चोद्ह वर्षोतक यह दुःख कैसे सह गो ॥ २१ ॥ शोकसन्त्त जानकी इसप्रकार बडुत दुःख पूवक 
प्राथना करती-करती थकगरयों, तब वे पतिसे लिपटकर जोरसे रोने लगीं ॥२२॥ विष-वबुरे वार्णो- 
से विद्ध हथिनीके समान जानकी अनेक चाक्योंसे विधो हुई थां, अतएव बहुत दिनोंरका जमा 
हुआ आंसू निकलने लगा, जिसप्रकार अरणि ( आग निकालनेकी' लकड़ी ) से आग निष्लती हैं 
॥ २३ ॥ सीताकी आंखोंसे दुःखसे उत्पन्न स्फटिकके समान स्वच्छ जल निकलने लगा, मानों दो 
कमलोंसे जल बहता हो ॥२३॥ लस्बी आंखोंचाला पूणिमाके निर्मेल चन्द्रमाके समान सीताका घहू 
मुह दुःखसे सूख गया, जिसप्रकार जलसे बाहर निकाला कमल सूख जाता है॥२५॥ दुःखिनी सीता 
बेहोशसी होरही थीं, रामचन्द्रने दोनों हाथोंसे उनका आलिङ्गन किया अर वे सीताको विशवास 
दिलाते हुए घोले ॥ २६॥ देवि, में उस स्वर्गको भी नहीं चाहता जहां तुम्हार वियोगका दुःख हो, 
सुके भय किसीका नहों है, जिसप्रकार स्वयम्भु-्रह्माको किसीका भय नहों रहता ॥२७॥ शुभानने 
तुम्हारा अभिप्राय ठीक-ठीक बिना जाने तुम्हारा वनवास में उचित नहीं समभता, यद्यपि 
तुम्हारी रक्षाके लिए में समर्थ हूं ॥ २८॥ तुम मेरे साथ वनवास करनेके ।लिएद्दी उत्पन्न हुई हो, 
अतपव में तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता, जिसप्रकार आत्मशानो मनुष्य द्याका त्याग नहीं 
करते ॥ २६ ॥ पष्ठलेके सञ्जनोंने पतिव्रता स्त्री संबन्धी धमंका आचरण किया है, अर्थात्‌ पतियता 
सत्रीके साथ पतिका केसा व्यवहार होना चाहिए, यह उनल्लोयोंने अपने आचरणोसे बतलाया है, 
मैं उसी धर्मका पालन करूँगा ओर सुवचेला जिसप्रकार सूयंका अनुगमन करती है चेसेही तुम 
मेरा अनुगमन क्रो ॥ ३० ॥ जनकनन्दिनि मे चन नहीं जाङ्गा प्सा नहों होस कता, क्योंकि पिता- 
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एष धभेश्च सुश्रोणि पितृमीतुश्व वश्यता । आज्ञां चाह व्यतिक्रम्य नाहे जीवितुमुत्सहे ॥३२।। 
अस्वाधीनं कर्थं दैनं परकारैराभिराध्यते । स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ ।।३३॥ 
यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पार्वत्र तत्समं भुवि । नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमाभेराध्यते ।। ३२४ 
न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणः । तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमेता ॥३५॥ 
स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्याःपत्राःसुखानि चो गुरुदृत्त्यनुरोधेन न किचेदापि दुलभम्‌ ॥३६॥ 
देवगन्धवेगोलोकान्त्रह्मलोकास्तथापरान्‌ । पाप्नुबन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः ॥३७॥ 
स मां पिता यथा शास्ति सत्यधमपथे स्थितः । तथा बतितुमिच्छामि स हि ध्मः सनातनः ।। ३८ 
मम सन्ना मातिः सीते नेतु त्वां दण्डकावनम्‌ । वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातं सुनिश्चिता ॥ ३९ 
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सा हि सुष्टानवद्ाङ्गि वनाय मादिरेक्षणे। अनुगच्छस्व मां भीरु सहधर्मचरी भव ॥४०॥ 
सर्षेथा सुदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च । व्यवसायमनुक्राम्ता कान्ते त्वमातिशोभनम्‌ ॥४१॥ 
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आरभस्व शभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । नेदार्नी त्वदृते सीते स्वगोंऽपि मम रोचते ॥४२॥ 
ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नाने भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम्‌ । देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरस्त्र च मा चिरम्‌ ।४३॥ 
भूषणाने महाहीणि वरवस्राणि यानि च । रमणीयाश्च ये केचित्क्रीडाथीइचाप्युपस्कराश।४४॥ 
शयनीयाने यानानि मम चान्यानि यानि च। देहि स्वृभ्ृत्यवगेस्य ब्राह्मणानामनन्तरस ॥।४५॥ 


की प्रतिज्ञाके कारण मुझे वन जाना पड़ता है, अतपच चह आवश्यक है ॥३१॥ पिता-माताके 
अनुकूल रहना धर्म है, पिताकी आज्ञाका उल्लंघन करके जीना मैं उचित नहीं समझता ॥ ३२॥ 
देवता प्रत्यक्ष नहीं हैं, आराधनाके उपायोंसे उनकी आराधना करनेपर खदा खफलताकीही सस्भा- 
चना नहीं हे, पिता-माता प्रत्यक्ष हैं, वे गुरु हैं, उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके देचाराधन केसे ठीक 
होगा ॥ ३३ ॥ पिता माताकी खेवासे तीनों-धर्म अथं काम प्राप्त होते हैं ओर तीनों लोकोंकी पूजा 
दोजाती है, अतएव उससे बढ़कर पवित्र ओर कुछ नहीं है, इसीकारण लोग पिता-माताकी पूजा 
करते हैँ ॥ ३४ ॥ सत्य, दान, मान तथो दक्षिणावाले यज्ञ चेसे परलोकदितकांरी नहीं, जेसी कि 
पिताकी सेवा बलकरी है ॥३५॥ स्वर्ग घन धान्य विद्यां पुत्र ओर सुख ये सब पिताकी सेवासे कुछ 
भी दुर्लभ नहीं हैं ॥३६॥ पिता माताकी सेवा करनेवाले लोग देवलोक, गन्धर्वलोक, गोलोक ब्रह्मलोक 
तथा अन्यलोकोंको भी पाते हैं ॥३७॥ सत्यधर्मके अनुसार मेरे पिता जो आशा देते हे, में उसका पालन 
करना चाहता हूँ, क्योंकि यह सनातनधम है ॥ ३८ ॥ वनमे रहनेका तुम्हारा दृढ़ विश्वास देखकर 
तुम्दे न लेचलनेका जो मेरा विचार था दद दूर दोगया ओर मेरे साथ तुम्हारा चलना निश्चित 
ह्दोगया ॥ ३९ ॥ अब तुम खुश होजाओ ओर बन चलो तथा मेरे साथ घर्माधर॑ण करो ॥ ४० ॥ 
ग्रिये, तुमने यह-पतिके साथ वन जानेका-उत्तम निश्चय किया है, यद तुम्हारे पिताके कुळ ओर मेरे 
कुलके योग्य है ॥४१॥ वन जानेके योग्य काम-दान आदि-करना प्रारम्भ करो, अब तुम्हारे बिना स्वर्ग 
भी मुभे अच्छा नहीं लगता ॥४२॥ ब्राह्मणोंको रक्ष, भिक्षुकोंको भोजन दो जो आशीवाद दे रहे हैं, 
शीघ्नता करो, विलसथ न हो ॥ ४३ ॥ ब्राह्मणोंको दान देनेके पश्चात्‌ दामी गद्दने, उत्तम वस्त्र तथा 
झल्य मनबद्दलांचकी सामप्रियां, पलंग, सवारी. तथा ओर भी जो कुछ दो वह नोकरोंको- देदो 
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१९१७ अयोध्याकाण्डम्‌ 
अनुकूलं तु सा भतुज्ञौत्वा गमनमात्मनः । क्षिमं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥४६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे त्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


एकात्रेशः सगः ३१ 


एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः । वाष्पपयीकुलमुखः शोकं सोढृमशक्नुवन्‌ ॥ १ ॥ 
स भ्रातुश्वरणो गाढे निपीड्य रघुनन्दनः । सीतामुवाचातियशा राघवं च महाब्रतम्‌ ॥२॥ 
यादे गन्तुं कृता वुक्धिवेने सृगगजायुतम्‌ । अह स्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः ॥ ३॥ 
मया समेतोऽरण्याने रम्याणि विचरिष्यास । पक्षिभिमगयूथैश्च संघुष्टानि समन्ततः ॥ ४॥ 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं दणे। ऐश्वर्य चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ ५ ॥ 
एवं ब्रुवाणः सौमित्रिवनवासाय निश्चित: । रामेण वहुभिः सान्त्वैनिपिद्धः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम्‌ । किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ ॥ ७॥ 
यदर्थ प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ ॥ ८॥ 
ततोऽब्रवीम्महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः । स्थित प्राग्गामिनं धीरं याचमानं कृताञ्जालेमो। ९ ॥। 








॥ ४७ ॥ ४५ ॥ पतिने सुभे वनमें लेचलना स्वीकार करलियां यह जानकर सीता बहुत प्रसन्न हुई 
आर वे शीघ्री सब चीजें देने लगीं ॥ ४६॥ खीताका मनोरथ पूरं हुआ, वे प्रसन्न होगयां, 
मनस्विनी और यशस्विनी सीता घमात्माओंको धन, रल आदि दान करने लगीं ॥ ७७ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तीसवाँ सगे समाप्त ॥३०॥ 


लचमण वहां पहलेहीसे कोसल्याके घरसे रामचन्द्रके साथ आये थे, उन्होंने यह संवाद 
सुना, आंसूके कारण उनका मुंह विकृत होगया, रामचन्द्र हमको वन लेजांयगे कि नहीं, इस 
शंकासे वे बहुत दुःखी हुए ओर वे इस दुःखको सह न सके ॥ १॥ लचमणने रामचन्द्रके दोनों पैर 
जोरसे पकड़ लिये ओर अतियशस्विनी सीता तथा मद्दावतधांरी रामचन्द्रसे बोले॥ २॥ पशु 
हाथी आदिके रहनेके कारण दुःखदायी वनमे जाना आपने निश्चयही करलिया तो आपके आगे- 
आगे धनुष बाण लेकर में चलू गा ॥ ३॥ मेरे साथ रहनेसे आप रमणीय स्थानोंमे भ्रमण कर 
सकंगे, जहां पक्षी तथा भोरे गु जार किया करते हें ॥४॥ आपके बिना देवलोकम जाना या देवतां 
बनना तथा संसारका ऐश्‍वर्य यह कुछ भी में नहीं चाइतां॥ ५॥ लच्मणने वन जानेके लिए 
अपना निश्चय इस प्रकार प्रकट किया, रामचन्द्रने उन्हें बहुत समझाया । तब लच्मण पुनः इल 
प्रकार वोले.॥ ६॥ आपने पहलेही सुरे आज्ञा देदी है, अब आप पुनः मुझे क्यों रोकते हैं॥ ७॥ 
जिसकारण आप मुझे वन .जानेसे रोकते हैं वह में जानना चाहता हुँ, निष्पाप, क्योंकि इस 
सस्बन्धमें मेरे मनमें सन्देह है॥ ८ ॥ लचमण रामचन्द्रके आंगे खड़े थे, वे उनसे आगे जानेके लिए 
तयार थे, हाथ जोड़कर आज्ञा मांग रहे थे, उनसे मद्दातेजस्बी रामचन्द्र इसप्रकोर बोखे॥ $ ॥ 
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स्निग्धो धभेरतो धारः सततं सत्पथे स्थितः । म्रियः प्राणसमो वद्यो विधेयश्च सखा च मे।। १०॥ 
मयाद्य सह सौमित्रे लाये गच्छति तद्रनम्‌।को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशास्विनोम।।१२॥। 
अभिवधाति कामैः पञन्यः प्राथिवीमिव । स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः ॥१२॥ 
साहि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सृता । दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌।।१३॥ 
न स्मारेष्यति कोसल्यां सुमित्रां च सृद॒ःखिताम्‌। भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः ॥१४॥ 
तामार्या स्वयमेवेह राजानुग्रणन वा । सौमित्रे भर कोसल्यामुक्तमर्थमसुं चर ॥१५॥ 
एवं माये च ते भक्तिभेविष्याति सुदर्शिता । ध्ैज्ञगुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान ॥१६॥ 
एवं (कुरुष्व सोभित्र मत्कृते रघुनन्दन । अस्माभिर्वैम्हीणाया मातुर्नो न भवेत्स॒खम्‌ ॥१७॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः 'छक्ष्णया गिरा । प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ १८॥ 
तवेव तेजसा वीर भरतः पूजायष्याते । कोसल्यां च सामित्रां च प्रयतो नास्ति सशयः ॥१९॥ 
यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । प्राप्य दुभनसा वीर गर्वेण च विशषतः ॥२०॥ 
तमहं दुर्मतिं क्रूरं बधिष्यामि न संशयः । तत्पक्षानपि तान्सर्वास्रैलोक्यमापे किं तु सा ॥२१॥ 
कौसल्या विभ्वयादायों सहस्रं मद्विधानपि। यस्याः सहस्रं ग्रामाणां संमाप्तमपजीविनास्‌ ॥२२॥ 
तदात्मभरणे चेव मम मातुस्तव च । पर्याप्ता माद्वेधांनों च भरणाय मनस्विनी ॥२३॥ 
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तुम मेरे स्ने्दी हो, धर्मात्मा धीर दो, सदा खन्मार्गपर चलनेवालेद्दो, तुम मुझे प्राणोंके समान 
प्रिय हो, मेरे अजुवर्ती हो, सेवक ददो ओर मित्र हो ॥ १० ॥ लक्ष्मण, तुम यदि मेरे साथ वन चले 
जाओगे तो यद्दां कोलल्या तथा यशस्विनी सुभित्राक्ी सेवा कौन करेगा ॥ ११ ॥ जिसप्रकार मेध 
: पृथिवीको खींचता है, उसीभ्रकार जो सब प्रकारके मनोरथोंको पुरा किया करता था, वह मह्दाते- 
| _ जस्वी राजा इस समय कामपाशसे बेधा हुआ है, केकयांके अधीन है ॥ १२॥ अश्वपतिकी वह 
कन्या केकयी राज्य पाकर अपना सोतोंका सुख न देगी ॥ १३ ॥ भरत भी केकयी के अधीन रहेगा, 

बह भी राज्य पाकर दुःखिनी सुमित्रा ओर कोखल्याका भरणु-पोषण न करेगा ॥ १७ ॥ अतएव 

तुम राजाका अनुग्रह प्राप्त कर स्वयं आर्या कोसल्याका भरण करो, मेरा यह कहना अवश्य करो 

॥ १५ ॥ इस प्रकार गुरुपूजा करनेसे विधिविदित मेरो भक्ति भी होगी ओर अतुलनीय घमं भी 

होगा ॥ १६ ॥ लदमण, तुम यदद मेरे लिए करो, इमलोगोंके न रहनेपर हमलोगोंकी माताओं 

कोसल्या ओर सुमिजराका सुख न होगा ॥ १७ ॥ रामखन्द्रने लचमणसे ये बाते बड़े कोमल स्वरमें 

कहीं । बोलनेमें चतुर लदमण बोलनेक गुण-दोष जाननेवाले रामचन्द्रसे इसप्रकार घोले ॥ १८॥ 

चीर, आपके तेजसे भरत माताओंका पूजा करेगा, वद्द नियतं होकर कोखल्या ओर खुमित्राकी 

सेवा करेगा ॥ १६ ॥ भरत राज्य पाकर यदि बुरे मागमे चलने लगेगा, केकयीके अचुरोधसे बुरे 
अभिप्रायसे अथवा अहङ्कारके कारण राज्यकी रक्षा न करेगा ॥ २० ॥ तब उस सूर्ख करका में वध 

करूंगा, इसमें सन्देह नहीं । उसके पच्तपातियोंको भी में मारूंगा, तीनों लोक भी उसका सहायक 

ही तो उसेभी मारूगा ॥ २१॥ आर्या कोलल्या मेरे समान हजारोंका भरण पोषण करेगी; 

“ क्योंकि कीसल्याको हजारों गांव मिले हैं ॥२२.॥ अपना, मेरी माताका तथा मेरे समान 
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११९ अयोध्याकाण्डम्‌ 
कुरुष्व मामनुचरं वेधर्म्य नेह विद्यते । कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते ॥२४॥ 
धनुरादाय सगुणे खानित्रापिटकाधरः । अग्रतस्ते गामिष्यामि पन्थानं तव॒ दर्शयन्‌ ॥२५॥ 
आहारिष्याम ते नित्यं मूलानि च फलानि च ।वन्याने च तथान्यानि स्वाहाहा[गे तपस्विनाम २६॥ 
भवाँस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यते । अहं सर्व कारिष्यामे जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥२७॥ 
रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्‌ । त्रजाएच्छस्व सौमित्रे सममेव सुहृज्जनम्‌ ॥२८॥ 
ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । जनकस्य महायज्ञे धनुषी रोद्रदरीने ॥२९॥ 
अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय्यसायको । आदित्यविमलाभौ द्रौ खड़ो हेमपरिष्कृतो ।।३०॥ 
सत्कृत्य निहते सर्वमेतदाचार्यसद्माने । सवेमायुधमादाय क्षिम्रमात्रज लक्ष्मण ॥३९॥ 
स सुहज्जनमामन्ध्य वनवासाय निश्चितः । इक्ष्वा्ुगुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमम्‌ ।३२॥ 
तादेव्यं राजशार्दूलः सत्कृतं माल्यभाषेतम्‌ । रामाय दर्शयामास सोर्मात्रिः सर्वमायुधम्‌ ॥३३॥ 
तमुवाचात्मवान्रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्‌ । काले त्वमागतः सौम्य काङ्क्षिते मम लक्ष्मणा।३४॥ 
अहे प्रदातामिच्छामि यादिदं मामके धनम्‌ । ब्राह्मणभ्यस्तपस्तिभ्यस्त्वया सह परंतप ॥३५॥ 
वसन्तीह इढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः । तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम्‌ ॥३६॥ 


अनेकांका भरणपोषण कोसल्या कर खकती हें ॥ २३॥ आप मुझे अपना अनुचर बनावे, इसमें 
कोई बुराई नहीं है, मेरी इच्छा पूरी द्दोगी ओर आपके लिप भा में फल-फूल लाया करू गा ॥२४॥ 
यढ़ा हुआ धनुष तथा कुदाल ओर दोरा लेकर में, आपके आगे-आगे चलु गा ओर आपको 
मार्ग बतलाया करूग ॥ २५॥ बनेले फल-मूल आपके लिप प्रतिदिन लाया करूगा तथा 
तपस्वियोंके वनको सामम्रा भी लाया करू गा ॥ २६ ॥ आप वेदेह्दीकं साथ पवंतके शिखरोंपर 
विद्दार कीजिएगा ओर आपके जागते तथा सोते खब काम किया करू गा ॥ २७॥ लचमणके इन 
वचनको सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुप ओर वे बोल--<लदमण, अपन सुद्ृदोंसे आशा लेकर 
चलो ॥:२८॥ राजा जनकक मह्दायल्ञमे प्रसन्न दाकर वरुणने स्वयं दो दिव्य धनुष द्ये थे, जो 
देखनेमे भयानक हैं ॥२६॥ दा अभेय कवच हे, दो तूणीर है जिनमेक वाण कभी नद्दो घटते, सूर्यके 
समान चमकीले दो खड़ हैं जिनपर सोना चढ़ा डुग्रा हे ॥ ३० ॥ ये सब वरुणने अनकको दिये थे, 
उन्होंने हमे दिये है, पूजा करके ये आचार्यके घरमे रखे हुए हैं, शन सब अख्लोंको लेकर शौत्र 
जाओ ॥ ३१ ॥ लक्ष्मण अ्रपना घन-गमन निश्चित कर चुके थे, उन्दने. अपने सुद्ददांसे पूछा, पुनः 
वसिष्ठके यहां जाकर अख्-शख लिये ॥ ३२:॥ दिव्यमालासे भूषत ओर पूजित आयुधको 
न्षत्रियश्रेष्ठ लदमणने रामचन्द्रको दिखाया ॥ ३३ ॥ लदमणके आनेपर आत्मवान्‌ रामचन्द्र प्रेम- 
पूर्वक घोले-लच्मण, तुम ठीक खमयपर आये, जिस समय मे तुम्हारा आना चाहता था, तुम 
टीक उसी समय आये ॥ ३४॥ परन्तप, तुम्हारे साथ रहकर में अपना घन .तपस्तो ्राणणोंको 
देना चाहता हूँ॥ ३५॥ जो श्रेष्ठबाहझण गुरुग्रुइमें बास करते हे, उनको में दान देना चाइता ह 
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वाल्मीकीय-रामायणे १२० 
omar 

चासेष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमार्य त्वमानयाशु प्रवरं द्रिजानाम्‌ । 

आपि प्रयास्यामे वनं समस्तानभ्यच्य रिष्ठानपरान्द्रिजातीन ।॥ ३७) 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१॥ 











द्वात्रिशः सर्गः ३२ 
ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितम्‌ । गत्वा स प्रावेवेशासु सुयज्ञस्य निवेशनम्‌ ॥ १॥ 
तं विप्रमग्न्यगारस्थं बन्दित्वा लक्ष्मणोऽत्रवीव्‌। सखेऽभ्यागच्छ पञ्य त्वं वेशम दुष्करकारिणः २ ॥ 
ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सोमित्रिणा सह । ऋद्धं स पावैशञछलक्ष्म्या रम्यं रामानिवेशनमो। ३॥ 
तमागतं वेदाविदं प्रा्ालिः सीतया सह। सुयज्ञमाभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितम्‌ ॥ ४॥ 
जातरूपमयेमुख्येरङ्गदेः कुण्डलेः शुभैः । सहेमसूत्रैमणामेः केयूरेवलयेरापे ॥ ५॥ 
अन्येदच रन्नैवेहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्‌ । छुयज्ञं स तदोवाच रामः सीताप्रचोदितः ॥ ९॥ 
हारं च हेमसूत्र च भार्यायै सौम्य हारय । रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छाति ते सखी॥ ७॥ 
अङ्गदाने च चित्राणि केयूराणि शुभाने च । प्रयच्छति सखी तुभ्यं भायायै गच्छती वनम्‌।। ८॥ 
पर्ङ्कमग्र्यास्तरणं ` नानारन्रविभूषितम्‌। तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वाये॥ ९॥ 


- तथा जो हमसे आशा रखते .हैं डन्हें दान देना चाहता हुँ॥ ३६ ॥ अतपघ वसिष्ठपुत्र आये. 
छुयश्ञको तुम लेआओ, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं इनको तथा अन्य शिष्ट ब्राह्मणोंकी पूजा करके में वन 
जाऊगा ॥ ३७ ॥ ` 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोष्याकाण्डका एकतीसव सगे समाप्त ॥ ३१ ॥ 
————cree 22 rs 





 म्रिय ओर हितकारी भाईकी आशा समझकर लमण सुयश्के घर गये ॥१॥ वे उस समय 
अग्निहोत्रग्रद्वममे थे, उन्हें प्रणाम करके लदमणने कदा--आइप, दुष्कर कार्य करनेवाले रामचन्द्रका 

चर देखिए ॥ २॥ सन्ध्या करके चे ब्राह्मण लच्मणके साथ रामचन्द्रके घर गये, जो सब सामग्रियों. 

- तथा सब सम्पत्तियोंसे भरा हुआ था ॥३॥ अचित अग्निके समान तेजस्वी ओरपविञ्र उन ब्राह्मण- 

को राम्रंचन्द्रने सोताके साथ हाथ जोड़कर अभ्युत्थान दिया ॥ ४ ॥ खोनेक बहुमूल्य अङ्गद, शुभ 
कुण्डल, मणिजडित खोनेकी खिकड़ी, केयूर छोटा-भंगद ओर कंकण इनसे तथा अन्य मणियों वथा 

सत्ञोंसे रानचन्द्रने छुयशकी पूजा को । तदनन्तर खीताके कहनेसे वे झुयश्चसे इस प्रकार बोले 

॥ ५-६ ॥ सास्य, आप अपनो स्त्रीके लिए यहद हार ओर सोनेकी सिकड़ी से जाइए, करघनो भी 

_ लेनाइ्ये, ये सब, आपको सखी-खोता आपको देती दै ॥७॥ सीता वन जा रदी है अतएव यदद चित्रित, 

. ८ झङ्गव्‌ तथा केयूर आपको खीके लिए आपको दे रद्दी हें॥ ८ ॥ पलंग ओर उत्तम बिछोना जिसमे 
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१२१ अयोध्याकाण्डंम्‌ 
नागः शत्रुंजयो नाम मातुलोऽय ददौ मम। त ते निष्कसहस्रेण ददामे द्विजपुंगव ॥२०॥ 
इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रातेशरह्म तत्‌। रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशीषः शिवाः ॥२९॥ 
अथ '्रातरमव्यग्रं प्रिय रामः प्रियेवदम । सौमित्रिं तमुवाचेदं व्रह्मेव त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ १२ 
अगस्त्यं कौशिक चेव ताबुभौ ्राह्मणोत्तमौ । अचयाहूय सौमित्रे रत्रेश सस्यमिवाम्बुभिः ॥२३॥ 
तर्पयस्र महावाहो गोसहस्रेण. राघव । सुतरर्णरजतेश्चेब माणाभिइच महाधनेः ।।२४।। 
कौसल्यां च य आशीर्भिभक्तः पर्युपंतिष्ठाति । आचार्थस्तैत्तिरीयाणामाभेरूपञ्च वेदवित्‌ ॥१५। 
तस्य यानं च दासीरच सोमित्रे संप्रदापय । कोरियाने च वस्त्राणि यावत्तुष्यति स द्रिजः ॥९६॥ 
सताश्‍चत्ररथरचायः साचिवः सुचिरोषितः । तोषयेनं मद्दाहैरच . . रत्नेवेखेधनेस्तथा ।।९७॥ 
पशुकाभिञच सर्वाभिंगेवां दशशतेन च । ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः ।।१८॥। 
नित्यस्वाध्यायरीलत्वान्नान्यत्कुवीन्त किंचन । अलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि समताः।१९॥ 
तेषामशीतियानाने रत्नापूर्णाने दापय । शालिवाहसहस्रं च द्रे शते भन्रकॉस्तंथा ॥२०॥ 
व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु । मेखलीनां महासङ्घः कोसल्यां समुपास्थितत। 

तेषां सहस्नं सोमित्रे प्रत्येक सप्रदापय ॥२१॥ 
अंबा यथा नो नन्देच कौसल्या मम दाक्षिणार । तथा द्विजातींस्तान्सवॉलिक्ष्मणाच॑य सवेशः २२ 





अनेक रल जड़े हुए हैं, सीता वह भी आपको देना चाहती है ॥ & ॥ मेरे मामाने शत्रंजय नामका 
हाथी मुझे; दिया हे, द्विजश्रेष्ठ बह हाथी भी एक हजार निष्क दक्षिणाके साथ में आपको देता हृ 
॥ १० ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर सुबश्ने वद्द सब ले लिये तथा राम, लदमण ओर सीताकी 
कल्य़ाण-कामना की ॥ ११ ॥ ब्रह्मा जिस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देते हे, उसी प्रकार प्रिय बोलनेवाले 
तथा निश्चिन्त बैठे हुए भाई लक्मणसे रामचन्द्र बोले॥१२॥ लच्मण, अगस्त्य ओर कोशिक इन दोनो 
ब्राह्मणोंको भी बुलाकर उनकी रलोंसे पूजा करो, जिस प्रकार जलसे सस्य सोंचा जाता है ॥१३॥ 
पक हजार गो सोना चांदी तथा मूल्यवान मणि देकर उन्हे तृप्त करो, ॥ १४॥ तैत्तिरीयोंके आचाये 

(तैत्तिरीय यजुवेदको पक शाखाका नाम है.) वेदश .विद्वान जो कोसल्याको आशीर्वाद दिया 
करते हैं, उन्हें रथ ओर दासियां दो ओर जितनेसे वे सन्तुष्ट हों उतने रेशमी वस्त्र भी दो ॥१५-१६॥ 
चित्ररथ नामके सारथि, जो सचिव हैं ओर वृद्ध भी हैं उन्हें मूल्यवान्‌ रल, वरा ओर धन 
देकर सन्तुष्ट करो ॥ १७ ॥  यज्ञके योग्य पवित्र पशु बकरी आदि ओर हजार गो, कठकलाप 
शाखाके पढ़नेवाले ब्रह्मचारियोंको दो ॥ १८ ॥ जो निरन्तर पढ़नेमे लगे हुए हैं ओर कोई दूसरा 
काम नहीं करते, भिक्षा आदिके लिए जो आखसो दें, जो अच्छा भोजन चाहते है, जिनको सज्जनों- 
में प्रतिष्ठा है, उन्हे रल्लालङ्कार पूर्ण सो ऊँट, एक हजार परेल धान तथा खेतीके योग्य दो सो बैल 
दो ॥ १९-२० ॥ दद्दी दूघके लिए इन्हे एक सो गो दो । कोसल्याके यद्दां त्रह्मचारियोंका पक बड़ा 
दल आया है, उनमेसे प्रत्येकको एक एक इजार दक्षिणा दो ॥२१॥ लक्ष्मण, इन सब ब्राह्मणोंको सब 
प्रकारसे वैसी पूजा करो; दक्तिणा दो, जिसको देखकर हारी माता कोसल्या प्रसन्न द्वों ॥ २२ ॥. 
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ततः पुरुषशादेलस्तद्धनं लक्ष्मणः स्वयम्‌ । यथोक्तं त्राह्मणेन्द्राणामददाद्धनदो यथा ॥२३॥ 
अथात्रवीद्वाष्पगलास्तिष्ठतश्चोपजीबिनः ।स प्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्यापजीवनम ।।२४॥ 
लक्ष्मणस्य च यद्रेस्म ग्रह च यादिदं मम । अशून्य कार्थमेकैकं यावदागमनं मम ॥२५॥ 
इत्युक्त्वा दुःखितं सर्व जनं तमुपजीविनम्‌ । उत्राचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥२६॥ 
ततोऽस्य धनमाजहुः सर्वे एवोपजीविनः । स राशिः सुमहांस्तत्र दरशनीयो ह्यदश्यत ॥२७॥ 
ततः स पुरुषव्याप्रस्तद्धनं सहलक्ष्मणः । द्विजेभ्यो बालदृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत्‌।२८॥ 
तत्रासीस्पिक्गलो गाग्यास्रेजटो नाम वे द्विजः । क्षतदृत्तिवैने नित्यं फाळङ्ुद्दाललाङ्गली ॥२९॥ 
तं बृद्ध तरुणी भार्या बाळानादाय दारकान । अभर्वीद्‌त्राह्मणं वाक्यं स्रीणां भर्ता हिदेवता॥।३०।। 
अपास्य फाळं कुहाळं कुरुष्व वचनं मम। रामं दशेय धर्मज्ञं यादि किंचेदवाप्स्यसे ॥३१९ 
स भार्याया वचः श्रुत्वा शाटमाच्छाद दुश्‍्छदाम। स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामानेवेशनम ॥३२॥ 
भ्रग्वड्रिर!सम दीप्त्या त्रिजटं जनसंसांद । आपञ्चमायाः कक्ष्याया नेतं कार्चिदवारयव्‌ ॥।३३॥ 
स राममासाध तदा त्रिजटो वाक्यमब्रदीत्‌ । निर्धनो वहपत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल ॥३४॥ 
क्षतटत्तिवने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति । तमुवाच ततो रामः पारिहाससमान्वितम ॥ ३५ 
गवां सहस्रमप्यके न च विश्रागेतं मया । परिक्षिपासे दण्डेन यावत्ताबदवाप्स्यसे ॥३६॥ 





रामचन्द्रके कहनेके अनुसार पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणने कुबेरके समान सब ब्राह्मणोंका धन दिया ॥२३॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको दान देनेके पश्चात्‌ अपने प्रत्यक शरूत्यको जीवननिर्वाह योग्य पूरा धन देकर 
रामचन्द्र उनसे बोले, उस समय ञ्वृत्यांका गला भरा हुआ था ॥ २७ ॥ लदमणके घरमे तथा मेरे 
घरमें जब तक दम लोग न आवे तबतक रहो ॥ २५ ॥ दुःखी अपने भ्रृत्योंसे पेसा कहकर राम- 
चन्द्रने अपने खजांचोको अपना धन लानेकां आज्ञा दा ॥ २६ ॥ भृत्योंने लाकर वहां धनकी ढेर 
करदी, वह ढेर बहुत बड़ी देखने लायक हॉ गयी ॥ २७ ॥ पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रने लच्मणके साथ यह 
बालक वृद्ध त्राह्मणों तथा दुःखियोंको दिया॥ २८॥ उस समय गगंगोत्री जिजरट नामका एक 
ह्मण था, वह पीला हो गया था, उसे कोइ वृ।क्त नहीं थो, कुल्द/डी कुदारी ओर हल लिये रहता 
था ॥ २६ ॥ वद्द वृद्ध था, उसकी युवती भार्या अपने छोटे-छोटे बच्चोंको लेकर पतिसे बोलो, पति 
दी स्ग्रियोंका देवता है,॥ ३० ॥ में जो कतो हू वह॒ आप करं, कुल्हाडी ओर कुदारी छोड़ दीजिए, 
रांमचन्द्रजीकं यहां जाइए, वहां शायद कुछ मिल जाय ॥ ३१ ॥ खोका बांत सुनकर उसने एक 
बहुत दी फटा हुआ कपड़ा किसी तरह से पद्दना ओर रामचन्द्रओके यद्दा जानेक लिए चला 
॥ ३२॥ वह आझण भगु अङ्गिराक समान दासिमान था, उसको पांचवे खणडतक जानेमं किखीने 
भी न रोका ॥ ३३॥ रानचन्द्रके समीप जाकर बह त्रिजर बोला-मइाबली राजपुत्र, में निधन ह', 
मेरे बड्डतसे पुत्र हैं ॥ ३४ ॥ में वनम रद्दता इ, मेरी कोइ च॒त्ति नहीं दे, आप मेरी ओर देखे । राम- 
चन्द्रने परिदालसे उससे कह! ॥ ३५॥ मेने इजार गोओंमें की एक गो भी नहीं दो है । पर 
लुम दर्डा फेंको, चड जक तरक जायगा, उतनी दूरमें जित्न गो आ'बेंगी त्र सब . तुम्दारो होंगी: 
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स शाटीं पारितः कव्यां संभ्रान्तः परिवेष्टय ताम्‌। आविद्धय दण्डं चिक्षप सबप्राणन वेगतः ॥३७)॥ 
स तौर्त्वा सरयूपारं देडस्तस्य कराच्च्युतः । गोत्रजे वहुसाइस्रे पपाताक्षाणसंनिधो ।३८॥ 
तं परिष्वज्य धमोत्मा आव्याप्य सरयूतटात्‌। आनयामास ता गावस्रिजटस्याश्रमं प्रति ॥३९॥ 
उवाच च तदा रामस्तं गा्यमाभेसान्त्वयन । मन्युर्न खल कर्तव्यः परिहासो ह्य॑यं मम ॥४०॥ 

इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिङ्चासेतुमिच्छता मया । 

इमं भवान्थमभिप्रचोदितो दृणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यसि ॥ ४९ ॥ 

ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणा धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्‌ । 

भवत्सु सम्यक्म्रातिपादनेन मयार्जेतं चेव यशस्करं भवेत्‌॥ ४२ ॥ 

ततः सभार्यस्त्रिटो महामुनिगेवामनीकं प्रतिग्रह्य मोदितः । 

यशोवलप्रीतिसुखोपब्नुहिणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः ॥ ४३ ॥ 

स॒ चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो महाधनं धर्मेवलेरुपार्ञितम्‌ । 

नियोजयामास सुहृज्जने चिराद्यथाहसमानवचःप्रचोदतः ॥ ४४॥ 

द्विजः सुहृद्रत्यजनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्‌। 

न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथाहेसंमाननदानसंभ्रमेः ॥ ४५ ॥ 

इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाटमीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे द्वात्रिशःसर्गः ॥ ३२ ॥ 

OCTET OE 








॥ ३६॥ शीध्रद्दी उसने अपनी धोती कख ली ओर बड़े बलले तथा वेगसे द्णडा फंका ॥ ३७ ॥ 
डलके हाथसे छूटा छुआ दंडा खरयूके उस पार कई हज़ार गोओंके झु डोंको पार करता इुश्ना 
खांड़ोंके पास गिरा ॥ ३८ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्रने ्रिजट का आलिङ्गन किया ओर चे सव गो उन्होंने 
त्रिजरके आश्रममें भिजवा दीं ॥ ३६ ॥ रामचन्द्र त्रिजटको प्रसन्न करते हुए बोले-मैने यह आपके 
साथ हँसी की थी, अतएव आप क्रोध न करे ॥७०॥ आपका जो यह प्रवृद्ध तेज है, उसीकी परीक्षा 
लेनेके [लए मेने आपसे डंडा फेकनेकी बात कहो थी, इसके अतिरिक्त ओर कुछ यदि आप चाहते 
हों तो कहे ॥४२॥ में सत्य कहता छु, आप संकोच न करं, मेरा जो कुछ धन है वह ब्राह्मणोंके लिप 
है । मेरा अपना अजित धन ब्राह्मणोंको देनेसे द्वी मुझे प्रसन्नता होती हे ॥ ४२॥ वह त्रिजट ओर 
डसकी स्त्री इतनी गोओंको पाकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उन लोगोंने रामचन्द्रके यश बल प्रीति रोर 
सुख बढ़नेकी कामना को ॥ ४३ ॥ पराक्रमी रामचन्द्रने भी धमंबलसे अजित वह बहुतसा धन, 
उचित सम्मान-चचनके साथ अपने मित्रों को बांट द्ये ॥ ४४॥ ब्राह्मण, सुहृद, सत्य तथा ओर 
द्रिद्र भिक्षुक जो कोई उस समय वद्दां आया, वद्द सभा उचित सम्मान तथा दानसे सन्तुष्ट किया 
गया ॥ ४५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बत्तीसवा सगे समाप्त ॥ ३२ ॥ 
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त्रयस्त्रिंशः सर्गः ३३ 


द्त्वा तु सह वेदेल्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । जग्मतुः पितरं दरष्टुं सीतया सह राघवौ ॥ १॥ 
ततो गशहीते प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायसुधे । मालादामाभरासक्ते सीतया समलंकृते ॥२॥ 
ततः प्रासादहम्याणि विभानशिखराणि च । अभिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ ३॥ 

न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुळाः । आरुह्य तस्मात्प्रासादादीनाः पश्यन्ति राघवम।। ४॥ 
पदातिं सानुजं दृष्टा ससीतं च जनास्तदा । ऊचुर्वहुजना वाचः शोकोपहतचेतसः ॥ ५ || 
यं यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत्‌ । तमेकं सीतया सार्धमन॒याति स्म लक्ष्मणः || ६॥ 
ऐशवर्यस्य रसज्ञः सन्कामानां चाकरोः मदान्‌ । नेच्छत्येवानृते कर्तु चनं धर्मगौरवात्‌ ७॥ 
या न शक्या पुरा द्रष्टु भूतैराकाशगैरपि । तामद्य सीतां पश्यान्ति राजमार्गगता जनाः ॥ ८॥ ` 
अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम । वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याशु विवर्णताम्‌ ॥ ९ ॥ 
अद्य नूनं दशरथः सत्वमाविश्य भाषते । नहि राजा प्रियं पुत्रं बिवासायितुमहति ॥९०॥ 
निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कर्थं स्याद्रेनिवासनम्‌ । कि पुनयस्य लोकोऽयं जितो दत्तेन केवलम।।१९॥। 
आनृशस्यमनुक्रोशः श्रुतं शील दमः शमः । राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्‌ ।॥ १२ 


इस प्रकार सीता ओर रामने ब्राह्मणोंको बहुतसा धन दिया, तदनन्तर वे तीनों राम, लक्ष्मण 
ओर सीता राजा दखरथको देखनेके लिए गये ॥ १॥ राम ओर लच्मणके धनुष उनके नोकर ले 
चले, वे धनुष बहुत ही सुन्दर मालुम होते थे, वे फूलकी माला भरोसे सुशोभित थे, खीताने उनको 
ओर अधिक सजा दिया था ॥ २॥ प्रासाद ( राजाका घर या तीनमहला घर ), ह्यं { अन्न धन 
रखने का घर ) ओर विमान ( सतमहला घर ) के उपर चढ़ कर धनी लोगोने रामचन्द्रको उदास 
मनसे ( क्योंकि वियोग होनेवालां था ) देखा ॥-३ ॥ मजुष्योंसे रास्ते भर गये थे, उनमें चलना 
असम्भव था, अतएव लोग दुःखी होकर अपने-अपने महलॉंपर चढ़कर रामचन्द्रको देखने लगे. 
॥ ४ ॥ अपने छोटे भाई लचमण ओर सीताके साथ रामचन्द्र पैदल जा रहे हैं, यहद देखकर सब 
लोग बहुत दुःखी हुए ओर अनेक प्रकारकी बातें करने लगे ॥ ५ ॥ जिसके पीछे-पीछे बहुत बड़ी 
चतुरङ्गिनी सेना चलती थी, आज वद्द अकेला. सीता ओर लच्मणके साथ जा रद्दा है ॥ ६॥ ये 
पेश्वर्य भोगके आंदी हैं, प्रजाके मनोरथ पूरे करनेमे लदा तयार रहते हैं, धर्म प्रेमके कारण ये पिता 
के वचनको अ्रसत्य करना नहीं चाहते ॥ ७ ॥ आकाशचांरी प्राणी भो पदहले जिस सीताको नहीं . 
देख सकते थे, आज उसी सीताको ये रास्तेके मचुष्य देख रहे हैं ॥ ८॥ जो सीता सदा अङ्गराग 
( छुगन्धित लेप) और 'रक्तचन्दन लगाती थी उनका रंग बर्षा, धूप ओर शीतके कारण मुर्रा 
जायगा ॥ 8॥ राजा द्सरथ आज निश्चय अपनेमें बळखञ्चय करके कहेंगे--में अपने प्रियपुत्रको 
निर्वासित नहीं करता ॥ १० ॥ गुणद्दीन पुत्रका भी जब निर्वासन नहीं किया जाता, तब ऐसे पुन्न: 
का निर्वालन-जिलके चरित्रपर सब लोग मुग्ध दे-कैसे किया जा सकता है ॥११॥ अद्विसा, दया 
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तस्मासस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । ओदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिळसैक्षयाव।१३॥ 
पीडया पीडिते सरवे जगदस्य जगत्पतेः । मूळस्येचोपघातेन द्रक्षः पुष्पफलोपगः ।।१४॥ 
मूल हेष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्यतिः । पुष्पे फलं च पत्रं च शाखाइचांस्येतरे जनाः।।१८॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सह बान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥१६॥ 
उद्यानाने परित्यज्य क्षेत्राणि च ग्रहाणि च । एकंदःखसुखा राममनुगच्छाम धार्मिकम्‌ ॥१७॥ 
समुद्धतानेधानानि परिध्वस्ताजिराणि च । उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सवशः ॥॥९८॥ 
_ रजसाभ्यवकीणाने परित्यक्तानि दैवतैः । मूषकेः परिधाबद्भिरुद्विलैरादृतानि च॥१९॥ 
_ अपेतोदकधूमानि रीनसंमार्जनानि च । प्रनष्ठवलिकर्मज्यामन्त्रहोमजपानि च ॥२०॥ 
दुष्कालेनव भग्नाने भिन्नभाजनर्वान्त च । अस्मत्त्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्‌ ॥२१॥। 
वनं नगरमेवास्तु येन गच्छाति राघवः । अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं संपद्यतां वनम्‌ ॥२२॥ 
बिलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः । त्यजन्त्वस्मद्वयाद्वीता गजाः सिंहा वनान्यपि।।२३॥ 
अस्मत्त्यक्ते प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च । तृणमांसफलादानं देशं व्यालम्रगाट्वजम्‌ ॥२४॥ 


विद्या, शील, दम ओर शम ये छ (गुण पुरुषश्रेर्‍छ रोमचन्ट्रमे घतमान हैं ॥ १२॥ ऐसे योग्य राम- 
चन्द्रको पीड़ा देनेसे समस्त प्रजा पीड़ित हुई है, जिस प्रकार जलके प्राणी जल सूख जानेपर 
ग्रीष्मकालमें पीड़ित हदो जाते हैं ॥ १३ ॥ जगत्‌पति राम बन्द्रके दुःखसे आज समस्त जगत्‌ दुःखी 
दो र्दा हे, जिस प्रकार जड़के पीड़ित द्दोने (सुखने) से फल फूलके साथ समस्त वृत्त पीड़ित होता है 
॥१४॥ मद्दाद्युतिमांन्‌ ध्म प्राण रामचन्द्रदी मजुप्योंके मूल हैं, अन्य जो मनुष्य हैं वे फल फूल शाखा 
पत्ते आदि हैं ॥ १५॥ अतएत्र अपनी-श्रपनी स्त्रियों तथा भाइयोंके साथ हम लोग भी लद॑मणकी 
तरह जिस रास्ते रामचन्द्र गये हें उसी रास्ते जायँगे ॥ १६॥ हम लोग अपना बाग, खेत तथा 
घर छोड़ देंगे ओर धर्मात्मा रामचन्द्रके सुख-दुःखके साथी होकर उनके साथ-साथ जांयगे॥१७॥ - 
जो घरं दमलोग छोड़कर जांयगे वह घर केकयो लेले, उन घरोंसे जमीनमें गड़ा हुआ धन 
हसलोग निकाल लेंगे, उनके अ्रंगने टूटे हुए होंगे, उन घरॉसे धनधान्य आदि हमलोग निकाल. 
लेंगे, घरोंकी मूल्यवान्‌ चीज़ें हमलोग निकाल लेजायँगे, ॥१८॥ दमलोगोंके छोड़े इप वे घर घूलसे 
भर जांयगे, उन घरोंमें देवता न होंगे, विलके बाहर चारो ओर चूहे दोड़ते होंगे ॥ १६ ॥ उन घरोंमें 
न तो पानी छोटा जाता होगा ओर न न धूप दिखायो जाताह्दोगा, झाडू बहारू भी नहीं दियांजाता 
द्दोगा, बलिदान यज्ञ मन्त्र वन जप आदि जहां न होते होंगे ॥ २० ॥ प्रलयकांलके टूटेके समान वे 
होंगे, डनमेंके बर्तन भी टूट-फूट गये होंगे, पेसे दहमलोगोंके छोड़े घरोंको केकथी लेले॥ २१॥ 
रामचन्द्र वन जार हे हैं, इसकारण वनहो अत्र नगर बन जाय ओर यह नगर हमलोंगोंके छोड़ देनेके 
कारण घन वन जाब।।२२॥ हमलोगोंके भयसे भीत होकर सपे बिल छोड़ दे, पशुपच्ती पवंतोंके शिश्षरों- 
पर रहना छोड़दें भौर हाथी तथा सिं वन छोड़कर चले जांय॥२३॥ हमलोग जिसमे इस समय 
जांयगे अर्थात्‌ घनमें उसे वे छोड़दें और हमलोगोंने जिसे छोड़ा है वद्दा अथांत्‌अयोध्याम॑ आकर 
रहे । इसप्रकार यहद स्थान तृण, मांस ओर फलखानेवाले प्राणियों तथा क्रूर पशुओं ओर पक्तियों- 
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प्रपद्यतां हि केकेयी ` सपुत्रा सहबान्धपैः। राघवेण वयं सर्व वने वत्स्याम निरताः ॥२५॥ 
इत्येबं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । शुश्राव राघवः श्रत्वा न त्रिचक्रेऽस्य मानसम्र।।२६। 
स तुं वेश्म पुनमातुः केलासशिखरप्रभम्‌ । अभिचक्राम धमीत्मा मत्तमातङ्गविक्रमः ।२७॥। 
बिनीतवीरपुरुषं प्रविश्य तु नृपालयम्‌ । ददशावस्थितं दीनं सुमन्त्रमबिदूरतः ॥२८॥ 
| प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदातेमनातेरूपः प्रहसन्निवाथ । 
जगाम रामः पितरं दिरक्षुः पितुर्निदेशं विधिवच्चिकीषुः ॥ २९ ॥ 
तत्पूर्वमेक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गमिष्यन्नृपमार्तरूपम्‌ । 
; व्यातिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ ॥ ३० ॥ 
पितुनिदेशन तु धमवत्सलो वनप्रवेशे, कृतबुद्धिनिइचयः । 
स राघवः प्रेष्य सुमन्त्रमत्रवीन्निवदयस्वागमनं नृपाय मे ॥३२॥ 
इत्यार्षे भ्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय अआदिकाव्येऽयोध्याकाणडे त्रयस्त्रिशः सर्गः ॥ ३३॥ 


| | fT 

‘a | चतुश्चिशः सर्गः ३४ 
| ततः कमलपत्राक्षः व्यामो निरुपमो महान्‌। उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति ॥ १॥ 
स राममोषितः क्षिप्रं संतापकळुषोन्द्रियम्‌ । प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददश ह ॥२॥ 


का निवासस्थान वन जायगा ॥ २७ ॥ अपने पुत्र तथा बान्धवोंके साथ केकयी अब यहीं रहे, 
हमलोग प्रसन्नतापूर्वक अब रामचन्द्रके साथ वनमे रहेगे ॥ २५ ॥ इस प्रकारकी अनेक बातें अनेक 
'आंद्मियोंकी कही इुई रामचन्द्रने सुनी, पर उनके मनमें इन वातोंसे कुछ विकार नहीं हुआ ॥२६॥ 
मतवाले द्दाथीके समान पराक्रमी धर्मात्मा रामचन्द्र माता केकयीके केलासाशखरके समान घरै 
गये ॥ २७ ॥ वहां विनयी ओर वीर पहरा देरहे थे, रामचन्द्र राजाके उली घरमे गये, उन्होंने थोड़ी 
ही दूरपर बेठे दुःखी सुमन्त्रको देखा ॥ २८॥ परिजनोंको अपने भावी वियोगकी चिन्तासे 
दुःखो देखते इप तथां स्वयं प्रसन्न हसते हुए पिताको देखनेके लिए तथा उनकी आआज्ञाका विधिवत्‌ 

. पालन करनेकी इच्छासे गये ॥ २६ ॥ दुःखी अपने पिताको देखनेके लिए रामचन्द्र जानेलगे, पर 
पितासे पद्दलेद्दी उन्होंने सुमन्त्रको देखा ओर पिताको खबर देनेके लिए घह्दीं ठद्दर गये ॥ ३० ॥ 
जिस धर्मप्रेमी रामचन्द्रने पिताकी आज्ञासे वनमे जाना निश्चय करलिया हे, उन्होंने सुमन्त्रको देख 
कर कहा कि पिताको मेरे आनेकी खबर दीजिये ॥ ३१ ॥ | | 

| आद्विकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तेतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३३ ॥ 


IS SO क्त्या््डत्----- 


कमलनयन श्याम रामचन्दरने सुमन्त्रसे कहा--सूत, पितांसे कहो कि रामचन्द्र आये हैं 
जा ॥ १ ॥ रामचन्द्र के कददनेसे सुतने जाकर देखा कि दुःखके कारण. रांजाकी इन्द्रियां व्याकुल हो 
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उपरक्तभिवादित्यं भस्मच्छन्नमितानळभ्‌ । तटाकापैव.. निस्तोयमपरवज्लगतीपतिम ॥ १॥ 
आत्रोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनम्‌ । राममेत्रानुशोचन्तं सूतः प्राज्ञालिरत्रवीत ॥ ४॥ 
ते वर्धायत्वा राजानं पूर्व सूतो जयाशिषा । भयाविछुवया वाचा ५न्द्या "छक्ष्णमत्रवीव ॥ ६ ॥ 
अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारे तिष्ठाति ते सुतः । ब्राह्मणेभ्यो धनं देत्वा संव चेवोपजीविनास्‌ ॥ ६ ॥ 
स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः । सवीन्सुहृद आच्छ त्वां शैदानीं दिदक्षते ॥ ७॥ 
गमिष्याते महारण्यं ते पञ्य जगतीपते। हतं राजगुणैः संमेरादित्यामिव रशिमभिः ॥८॥ 
` स सत्यवाक्यों धमोत्मा गाम्भीर्यात्सागरोपमः। आका इत्र निष्पडूको नरेन्द्र प्रत्युत्राच तम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुमन्ञानय मे दारान्ये कोचिदिह मापकाः। दारैः पारिहतः संवेट्रेष्टुमिच्छामि राघवम्‌ ॥१०॥ 
सोऽन्तःपुरमतीत्यैत्र स्त्रियस्ता वाक्यमत्रत्रीत्‌ । आर्यो ह्ययाति वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥१२॥ 
एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमन्धेण नृपाज्ञया | प्रचक्रमुस्तद्ववनं भतुराज्ञाय शासनम्‌ ॥१२॥ 
अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनाः । कौसल्यां परिवायोथ शनेजम्मुधृतब्रताः ॥१३॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपातिः । उवाच राजा तं सूतं सुमन्धानय मे सुतम्‌ ॥१४॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिली तथा । जगामाभिमुखस्तूणै सकाशं जगतीपतेः ॥९५॥ 
स राजा पत्रमायान्तं रष्ट्वा चारात्कृताआलिम्‌। उत्पपातासनात्तूर्णमातः स्तरीजनसंदृतः ॥९६॥ 


गयी हैं, वे लम्धी-लम्प्री सांस ले रहे हैं ॥ २ ॥ ग्रहण लगे सूर्यके समान, राखसे ढ के अरिनके समान 
ग्रौर जलहीन तड़ागके समान राजाको सुमन्त्रने देखा ॥ ३॥ राजा बहुत हो व्याकुल थे वे राम- 
चन्द्र्को ही सोच रहे थे, उसी समय हाथ जोड़कर राजाको संत्रोधित करके सूत बोले ॥ ७॥ सूतने 
पहले जयजयकार करके राजाकी पुजा की ओर भयसे कातर धीमे तथा कोमल स्वरसे वे बोले 
॥ ५ ॥ पुरुषसिद्द, तुम्हारे पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मणों तथा भ्वत्योंको सव धन देकर यहां द्वारपर खड़े हैं 
॥ ६ ॥ वे क्या आपके दर्शन करे ? उन्होंने अपने अन्य सम्बन्धियोंकी सम्मति ले ली हे, अब केबल 
आपको देखना चाहते हैं ॥७॥ वे बन जा रहे हैं। राजन्‌, उन्हे आप देखले, वे सब राजगुणोंसे युक्त हैं 
जैसे सूये किरणोंसे युक्त होता है ॥ ८॥ सत्यवादी धर्मात्मा राज द्सरथ जो गम्भीरताके कारण 
सागर के समान तथा निष्पङ्क ( निष्पाप ) दोनेके कारण आकाशके समाम हैं, थे सुमन्त्रसे बोले 
॥ ६ ॥ सुमन्त्र, मेरी स्त्रियोंको ले आओ ओर जो कोई मेरे दों उन्हे भी ले आओ, में अपनी स्त्रियांचे 
साथ रामचन्द्रको देखना चाहता छु. ॥ १०॥ सुमन्त्र रमिषासमे गये ओर स्त्रियोंसे वे बोले-राजा 
आपलोगोंको बुला रहे हैं आपलोग राजाके पास चले घिलम्ब न कर ॥ ११ ॥ राजाको आशज्ञासे 
सुमन्त्रके पेसा कहनेपर पतिकी आज्ञा पानेके कारण सब स्त्रियां राजभवनकी ओर चली ॥ १२॥ . 
साढ़े तीन सौ स्त्रियां शोकके कारण जिनकी आंखे लाल द्दो गयी थीं वे पातिव्रत्य धारण करनै- 
घालीं कोसल्याको बीय्में लेकर चली ॥ १३ ॥ स्त्रियां आ गयां, यह देख कर राजा द्खरथने खुम- 
न्वसे कहा कि अव तुम मेरे पुत्रको ले .आश्रो ॥ १७ ॥ राम, लदमण ओर सीताको लेकर सूत 
शोघतापूथेक राजाके समीप गये ॥ १५ ॥ द्वाथ जोड़े आते हुए पुत्रको दूरदीसे देखकर दुःखों 
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सोऽभिदुद्राव चेगेन रामं इष्ट्वा विशांपतिः । तमसंग्राप्य दुःखाः पपात भुवि मूर्च्छितः ॥१७॥ 
ते रामो5भ्यपतात्सिमे लक्ष्मणश्च महारथः । विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं तथा ॥९८॥ 
स्नीसह्रनिनादरच संजज्ञे राजवेइमनि । हा हा रामेति सहसा भूषणध्वानिपिश्रितः ॥१९॥ 
तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभौ रामलक्ष्मणौ । पर्यङ्के सिया सार्ध रुदन्तः समवेशयन्‌ ॥२०॥ 
अथ रामो मुषूतेस्य ब्धसज्ञं महीपतिमू । उवाच प्राञ्जिबीष्पशोकार्णवपरिप्लृतस्‌ ॥२१॥ 
आपृच्छे खां महाराज सर्वेषामीश्वरो5सि नः । प्रस्थितं दण्डकारण्यं पर्य त्वं कुशलेन मास्‌ ॥२२॥ 
लच्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनम्‌ । कारणेर्व हुमिस्तथ्येबीर्यमाणो न चेच्छतः ॥२३॥ - 
अनुजानीहि सवोन्नः शोकमत्स्ज्य मानद । लक्ष्मण मां च सीतां च प्रजा पतिरिवात्मजान्‌॥२४॥। 
प्रतीक्षमाणमव्यग्रमनुङ्ञां जगतीपतेः । उवाच राजा संप्रकष्य वनबसाय राघवम्‌ ॥२५॥ 
अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः । अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगह्य माम्‌॥२६॥ 
एवमुक्तो नृपतिना रामो धमेभ्रतांवरः । प्रत्युवाचाञ्जालि कृत्त्रा पितरं वाक्यकोविदः ॥२७॥ 
भवान्वर्षसहस्राय एथिव्या नृपते पातिः । अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य का ङ्कक्षिता।२८॥ 
नव पञ्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्य ते। पुनः पादो ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥२९॥ 


तथा स्त्रियॉंसे घिरे राज्ञा उठे ॥ १६॥ रामको देखकर बड़े वेगसे रोजा उनकी ओर चले, पर उन 
तक न प॑डुंच कर दुःखी रांजा बीचहीमें गिर पड़े ओर मुच्छित हो गये ॥ ७॥ शीघ्रही 
राम ओर महारथ लच्मण राजाके समीप गये । राजा दुःखके कारण बेहोश थे और शोकसे 
युक्त थे ॥ १८ ॥ भूषणध्वनिके खाथ हजारों ख्ियोंका “हा राभ” यहद शब्द राजभवनमें 
गज उठा ॥ १६ ॥ राम ओर लच्मण दोनोंने राजाको उठाकर पलंगपर रख दिया, खीताने भी 
डनलोगोको इस काममे सहायता दी, वे उस समय रोरहे थे ॥ २० ॥ शोकससुद्रमें डूबे हुए राजा- 
को थोड़ी देरमें होश हुआ, उस समय रामचन्द्र हाथ जोड़कर बोले ॥ २१ ॥ महाराज में आपकी 
आशा चाहता हूँ, क्योंकि आप हम सब लोगोंके स्वामी हैं, हम दण्डकारण्य जारे हैं, आप 
प्रसन्न होकर हम को देखिए ॥ २२ ॥ लषमणको भी जानेको आजा दीजिए, सीता भी मेरे साथ 
जाय, मेने इनको बहुत तरहसे रोका पर ये न मानें, ये लोग भी जाना जाहते हैं ॥ २३॥ मानद, 
शोक दूर कीजिए ओर दम लोगोंको जानेकी आज्ञा दीजिए, लचमणको, खीसाको ओर सुक्ने आशा 
दीजिए, जिसप्रकार प्रजापति अपने पुत्रोंको आज्ञा देते हें ॥२४॥ सदा अव्याकुल रहनेचाले रामचन्द्र 
'बनवासके लिए राजाकी आश्चाकी प्रतीक्षा करते थे, उस समय राजा बोले ॥ २५॥ वरदानके द्वारा 
केकयीने सुभे मोहित कर लिया हे, में अपने अधीन नहीं हूँ, अतपच राज्य करनेके अयोग्य हूँ, इस 
. कारण सुके केद करके तुम्ही अयोध्याके राजा बनो ॥ २६॥ राजाके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमे 
- श्रेष्ठ और बोलनेमें निपुण रामचन्द्र हाथजोड़कर पितासे बोले ॥ २७ ॥ महाराज, हजारों वर्ष तक. 
: आप एथिवीका राज्य भोग करें, में तो वनमें जाकर रहुँगा, राज्य करनेको मेरी इच्छा नहां हे 
.॥-२८॥ चोद्‌ वर्षो तक वनमें निवास करके; प्रतिक्षा पूरी होनेपर, पुनः आपके चरणोंके समीप 
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रुदन्नातः प्रियं पुत्र सत्यपाशेन संयुतः । केकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमत्रवीत.।३०॥ 
श्रेयसे रद्धये तात पुनरागमनाय च। गच्छस्वारिष्ठमव्यग्रः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥३१॥ 
नाहि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव । सन्निवर्तयितुं वाद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥३२॥ 
अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सवथा । एकाहे दर्शनेनापि स्राधु तावचचराम्यहम्‌ ।३३। 
मातरं मां च संपञ्यन्वसेमामध शर्वरीम्‌ । तर्पितः सवेकामेस्त्वं शवः काल्ये साधयिष्यसि।। ३४॥ 
दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वेथा राघव प्रिय । त्वया हि मत्मियार्थ तु वनमेवमुपाश्रितम्‌ ।।३९॥ 
न चेतन्मे मियं पुत्र शपे सत्येन` राघव । छन्नया चलितस्त्वस्मि स्रिया भस्माग्निकल्पया।३दी। ` 
वञ्चना या तु ळब्धामे तां त्वं निस्ततुमिच्छसि । अनया टरत्तसादिन्या कैकेव्याभिषचोदितः ॥३७॥ 
न चेतदाश्चर्यतमं यत्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम । अपानृतकर्थ पुत्रं पितरं कर्तुमिच्छसि ॥३८॥ 
अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरापस्य भाषितम । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दोनो वचनमत्रवीत ॥३९॥ 
प्राप्स्यामे यानद्य गुणान्को मे श्वस्तान्मदास्याती अपक्रमणमेवातः सवेकामेरह हणे ॥४०॥ 
इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला । मया विरूष्ठा वसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥४१॥ 
वनवासकृता बुद्धिर्न च मेऽद्य चलिष्याते । यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्ये वरद त्वया ॥४२॥ 


अआऊ गा ॥२६॥ राजा दुःखोथे ओर रो रहे थे, पर सत्यपाशसे वधे हुए थे, केकयी घीरेसे कह रद्दीथी 
कि आजही जाने क्यों नहीं देते, इन्हीं अवस्थाओंमे पड़कर राजादशारथ बोले ॥ ३० ॥ पुत्र, 
कल्याणके लिए, वृद्धिके लिए तथा पुनः लोट आनेक्े लिए निर्भय तथा शात्रुशूत्य मागंसे सदा- 
निश्चिन्त होकर तुम जाओ ॥३१॥ पुत्र, तुम स्वभावसे ही सत्यप्रेमी हो ओर धर्माभिमानी हो, 
तुम्हारा चनजानेका निश्चय बदला नहीं जा सकता ॥३२॥ पर डाज तुम किसीभो प्रकार मत 
आशो, जिससे एक दिन ओर एकरात लुम को देखकर में सुखसे लमय चिता सकू ॥३३॥ माताऊी 
ओर ओर मेरी ओर देखकर आज एक रात तुम यहीं रह जाओ, आज रहकर ओर मेरे मनोरथोंको 
पूर्णं कर कल प्रातःकालहां चले जाना ॥३४॥ प्रिय पुत्र, राम, तुम दूसरे के द्वारा न ददोनेवाला 
बड़ाही दुष्कर. काम कर रहे हो, जो तुमने मेरे लिए वन जाना निश्चित किया है ॥३५॥ 
पुत्र, में खत्यकी शपथ करके कहता हुँ कि तुम्हारा यह वन जाना मुझे प्रिय नहीं है, पर |राखमें 
अग्निके समान छिपी खोके कारण में विचलित होगयां हूँ ॥ ३६॥ झुलोचित आचारको नष्ट 
करनेवाली इस केकयीके, ऋहनेमें पड़कर मुझे धोखा हुआ ओर उसका फल तुम्हें भोगना पड़ 
रहा है, तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनेकेलिप वन जारहे हो ॥३9॥ इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, क्‍योंकि 
तुम मेरे बड़े पुत्र हो, इसकारण तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते हो ॥ ३८॥ 
रामचन्द्र दुखी पिताके वचन सुनकर भाई लच्मणके साथ दीनतापूर्वक बोले ॥ ३६ ॥ इस 
समय जानेसे मुझे जो लाभ होंगे वे लाभ मुझे कल कोन देगा, यहांसे शीघ्र चला जानाही में 
अपने अन्य सुख्योंकी अपेक्ता उत्तम समकभता हूँ ॥ ४० ॥ राष्ट्र मनुष्य तथा धन धान्य आदि सवका 
मेने त्याग किया, अब आप यह सब॑ भरतको दे दूं ॥ ४१॥ वनवासके सम्बन्धमें जो मेरा 
निश्चय है वह अव बदल नहीं सकता, क्योंकि वरद्‌, युद्धमे आपने केकयीको वर दिया है ॥ ४२ ॥ 
१७-१८ 
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दीयतां निखिलेनव सत्यस्त्वं भव पार्थिव | अहँ निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन्‌॥४३॥ 
चतुदेश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह। मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ।४४॥ 
नहि मे काङ्क्षितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियम्‌। यथानिदेशं कर्तु वै तवैव रघुनन्दन ॥४५॥। 
अपगच्छतु ते दुःखं मा भूबोष्पर्पारेप्लुतः । नहि क्षुभ्याते दु्थेषः समुद्रः सरितांपतिः ॥४६॥। 
नेवाह राज्यमिच्छामि न सुख न चमेदिनीव । नेव सर्वानिमान्कामान्न स्वर्ग न च जीवितम्‌ ।॥४७॥ 


a 


त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषषभ । प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे॥४८॥ 
न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो । स शोकं धारयस्वमं नहि मेऽस्तिःविपर्ययः ॥४९॥ 
अर्थितो ह्यास्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव । मया चोक्तं त्रजामीतिं तत्सत्यमनुपालये ॥५०॥ 
मा चोत्कण्ठां कृथा देव वने रंस्यामहे वयम । प्रशान्तहरिणाकीणे नानाशकुनिनादिते ॥६१॥ 


हैवतामेत्ये 


पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्म्रतम्‌। तस्माहैवतामेत्येव करिष्यामि पिषुर्वचः ॥५२॥ 
चतुदेशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम । पुनद्रैक्ष्यासि मां प्राप्तं सतापोऽयं विमुच्यताम।५३॥ 
येन संस्तम्भनीयोऽयं सवो वाष्पकलो जनः । स त्वं पुरुषशार्दूल किमर्थे विक्रियां गतः ।५५ 
पुरं च राष्ट्रं च मही च केरला मया विरूष्ठा भारताय दीयताम्‌ । 
अह निदेशं भवतोऽनुपालयन्तनं गमिष्यामि चिराय सावेतुम ॥५५॥ 


केकयीको जो-जो वर आपने दिये हैं, वे साङ्गोपाङ्ग पूरे दों, आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो, स जिल 
प्रकार कहाहै उसी प्रकार आपकी आशाका पालन करता हुआ. में ॥:४३:॥ चोदह वर्षो तक 
वनमे वनचरोंके घाथ निवास करू गा। आप कुछ विचार न करे, यह पृथिव्री भरतको दे दे ¡.४४॥ 
में राज्य नहीं चाहता, सुखसे; भी मुझे प्रेम नहीं है, केवल आपकी आज्ञाका विधिपूर्वक पालन 
करनादी मुरू अभीष्ट है ॥४५॥ आप अपना दुःख दूर कीजिए, अपना आँसू रोकिए, नदियोंका स्वामी 
समुद्र क्या कभी क्षुमित होता है ॥४६॥ मैं राज्य नहीं चाहता, सुख नहीं चाहता, एथिवी नहों चाहता, 
इन सब भोगोंको भी में नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चोहता श्रौर न स्वयं.जीवित रहनादोी.,चाहता हू 
॥४५॥ मैं आपको सत्यवादी देखना चाइता हूँ,[भूठा नहीं। हे पुरुषश्रेष्ठ, में यह बात आपके सामने 
सत्य ओर धर्मकी शपथ करके कहता हूँ ॥ ४८॥ अतपव एक क्षणभी यहां रहना मेरे लिए 
उचित नहीं है, आप अपने शोकको रोकिए, मेरे निश्चयमें उलट-फेर नहों दोनेका ॥ ४६ ॥ 
केकयीने मुझे वनजानेका आदेश दिया ओर मैंने “जाता हूं? कहकर उसको स्वीकार किया है, 
इस समय में उसी प्रतिशाका पालन कर: रहा हूँ ॥ ५० ॥ आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करे, 
चनमे हमलोग बड़े आनन्दसे रहेंगे, वद्दां बहुतले सीधे खगा होंगे ओर तरह-तरहके पत्षियोंके 
शब्द सुन पड़ेंगे ॥॥ ५१ ॥ पिता देवताओ्रोंसे भी बढ़कर आराध्य देवता ,है, यही समझकर में 
पिताकी आशाका पालन करने जा रहा हैँ॥ ५२ ॥ राजश्रेष्ठ, घोद्हदवर्षोके बीतनेपर पुनः 
मैं यहाँ लौटकर आउंगा, उस समय आप मुझे देखना । यद्द शोक छोड़िए॥ ४३॥ ये सबलोग 
रो रहे हैं, आपको चाहिए था कि आप इन्हें समभाते, पर आप स्वयं वेतरह अधोर द्वोगये हे, 
यह क्यों ? ॥ ४४ ॥ नगर, राज्य, पथिवी जिनका मैंने त्याग किया है वद्द सब आप भरतक्रो द्‌, 
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मया विद्रष्टां भरतो महीमिमां सशेलखण्डां सपुरोपकाननाम । 
शिवाछु सीमास्वनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तव्‌ ॥॥५६॥ 
न मे तथा पार्थिव दीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये । 
यथा निदेशे तव शिष्ट्संमते व्यपैतु दुःखं तव मत्कृतेऽनघ ॥५७)। 
तदद्य नेवानघ राज्यमव्ययं न सर्वकामान्वसुधां न मैथिलीम्‌ । 
न चिन्तितं त्वामनृतेन योजयन्टणीय सत्यं ब्रतमस्तु ते तथा ॥५८॥ 
फलानि मूलाने च भक्षयन्वने गिरींश्च पश्यन्सारतः सरास च। 
वने प्राविश्यैव विचित्रपादपं सुखी भावेष्यामे तवास्तु निर्टीतेः ॥«९॥ 
एवं स राजा व्यसनाभेपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 
आलिङ्गघ पुत्रं साविनष्टसज्ञो भूमिं गतो नेव विचष्ट किंचित्‌ ॥६०॥ 
देव्यः समस्ता रुरुदुः समेतास्तां वर्जयित्वा नरदेवपन्रीम्‌ । 
रुदन्सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्च्छा हाहाकृतं तत्र बभूव सवम्‌ ॥६९॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाऱ्येऽयोध्याकाणडे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
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बहुत दिनों तक वनमे रहकर में आपकी श्राक्ञषाका पालन करने जा रहा हँ ॥ ५५॥ मेरी छोड़ी 
पर्वत नगर वन आदिसे युक्त इस पृथिवीका निर्विवाद खीमातक भरत शासन करं । आपने 
जो कहा है, जो प्रतिज्ञा को है, वह इस प्रकार पूरीहो ॥ ५६॥ महाराज, शिष्टोंके दारा अनुमोदित _ 
आपकी आशज्ञा-पालनमे जैसा मेरा मन लगता है, चेसा भोगकी ओर नहीं लगता, अतपव 
आप मेरे लिए कुछ दुःख न करे ॥ ५७ ॥ हे निष्पाप, इस सम्बद्ध राज्यके विचिध भोग, प॒थिवी 
और जानकी भी मेरी चिन्ताके विषय नहीं हैं, आपको असत्यवादो बनाकर में इन सबकी भी 
कामना नहीं करता, में चाहता हूं कि आपका त्रत सत्य हो ॥ ५८॥ चनमें जाकर फल-मूल 
खाकर पर्वतों, नदियों और ताखावोंको देखकर तथा वहांके अद्भुत वृक्षोंको देखकर में सुखी 
होऊ गा, अब आपभी प्रसन्न होजांय ॥ ५६ ॥ खंकटमे पड़े हुए तथा ताप ओर दुःखसे पीड़ित 
राजाने पुत्र रामचन्द्रका आलिङ्गन किया ओर बेहोश होकर पृथिवीपर गिर पड़े । वे बिलकुल 
- चेष्टाहीन होगये ॥ ६० ॥ केकयीको छोड़कर ओर सब स्त्रियां कोसल्याके पास जाकर रोने लगीं, 
रोते-रोते सुमन्नभी मूर्च्छित होगये, वहां सर्वत्र द्ाहाकार मच गया ॥ ६१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोंतीसवॉ सर्ग समाप्त ॥३४॥ 
nr —— तय त 
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पञ्चत्रशः सर्गः ३५ 


ततो निधूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्‌ । पाणें पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्कटकटास्य चा। २॥ 
लोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूर्वोचितं जहत्‌ । कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः ॥ २॥ 
मनः समीक्षमाणश्च सूता दशरथस्य च। कम्पर्यान्नव कैकेय्या हृदय वाक्शरैः शिते! ३॥ 
` वाक्यवजेरनुपमौनौर्भन्दाभिव चाश्चभैः। केकय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः परत्यभाषत ॥ ४॥ 
यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयम । भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च॥५॥ 
नह्यकायेतमं [चित्तव देवीह विद्यते । पतिष्नीं त्वामहं मन्ये कुलघ्नीमापि चान्तः ।। ६॥ 
यन्मेनद्रामिवाजय्यं दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम । महोदधिमिवाक्षोभ्ये संतापयासै कंर्ममिः ॥ ७॥ 
मावमस्था दशरथ भर्तारं वरदं पातिम । भर्तुरिच्छा हिनारीणां पुत्रकोव्या विशिष्यते। ८ ॥ ˆ 
यथावयो हि राज्याने प्राप्नुवन्ति नृपक्षये । इक्ष्वाकु कुलनाथे5स्मिस्त लोपयितुमिच्छसि।॥। ९ ॥ 
राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गामेष्याति ।।१०।। 
नच ते विषये काश्चिद्त्राह्मणो वस्तुमहति। तादशं त्वममर्यादमद्य कर्म कारिष्यासि ॥२१९॥ 
नून सर्वे गमिष्यामो मार्ग रामानिषेवितम । त्यक्ता या बान्धतैःसवेर््राह्मणेःसाधाभिःसदा॥१२। 
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का राती राज्यलामेन तव देवि भविष्यति । ताइशं त्वममर्यादं कर्म कर्तु चिकीर्षसि ॥९३॥ 


तदनन्तर जोरसे सिर घुमाकर, कई बार सांस लेकर, हाथसे हाथ मलकर, दांत कटकटा 

` कर, ॥ १॥ कोधसे लाल आंखे बनाकर अपनी अवस्था भूलकर, अधिक क्रोध होनेके कारण 
भयानक दुःख भोगते इप ॥ २॥ द्सरथका अभिप्राय समझकर, तीचण अपने वचनरूपी वाणसे 
'केकयीका हृदय कंपाते इए ॥ ३॥ आर केकयीके मर्म स्थानोंको अपरे अनुपम चाक्य-वज्ोंसे 
छेदते हुए सुमन्त्र बोले ॥ ७॥ जिसे तुमने अपने पति राजा द्सरथका त्याग किया, जो स्थावर, 
जंगम समस्त जगत्‌के स्वामी हैं ॥ ५ ॥ देवि, इससे मालुम होता है कि तुम्हारे लिए अकार्य कुछ भी 
नहों हे, में तुमको पतिघातिनी ओर कुलघातिनी समता हूं ॥ ६॥ जो इन्द्रके समान श्रजेय 
हे, पर्वंतके समान श्रप्रकस्प्य हैं, तथा खबुद्रकें समान अक्षोभ्य हैं उन राजा दसरथको तू 
अपने कमसे दुःखी बना रही है ॥ ७ ॥ राजा द्सरथका तिरस्कार मत करो, चे तुम्हारे पति हैं, 
रक्षक हैं सर वरदाता हैं पतिकी इच्छाके अनुसार चलना करोड़ पुत्रोंकी इच्छाके अनुसार 
चलनेसे बढ़कर है ॥ ८ ॥ एक राजाके न रहनेपर जिस क्रमसे इस इच्वाकुकुंलमे राज्य पानेकी 
व्यवस्था हे, तुम उस व्यवस्थाका लोप करना चांहती हो ॥ &॥ तेरा पुत्र भरतद्दी राजा हो और 
बही पृथिवीका पालन करे, हमलोग वहां चले जांयगे, जहां राम जा रहे हैं ॥ १० ॥ जैसा निन्दित 
काम तू आज कर रही है उससे कोईंभी ब्राह्मण तेरे राज्यमे न रहेगा ॥ ११ ॥ निश्चय हमलोगभी 
जिस रास्ते ले राम जांयगे उसी रास्ते चले जांयगे, इस प्रकार बान्धवोंसे, सब ब्राह्मणोंसे ओर 
खाधुभोंसे ॥ १२॥ त्यक्त यदि तुम्हे राज्य भी मिले तो उससे क्या लाभ ? तुमने आज पेसाह्ी 
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आश्चर्यमिव पञ्यामि यस्यास्ते टत्तमीदशम । आचरन्त्या न विहृता सद्यो भवति मेदिनी ।।१४॥ 
महाब्रह्मर्षिर्ष्ठा वा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः ।धिग्वाग्दण्डा न हिंसाति रामग्रत्राजने स्थिताम्‌ ।१५॥ 


आञ्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेच कः । यश्चैनं पयसा सिञ्चेन्नेवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥१६॥ 
आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । न हि निम्बात्स्वेरक्षोद्रं लोके निगदितं वचः।१७॥ 
तव मातुरसद्ग्राई॑ विद्य पूर्व यथा श्रतम । :पितुस्ते वरदः काश्चिददौ वरमनुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
सबेभूतरुत तस्मात्सजङ्ञे वसुधाधिपः । तेन तियण्गतानां च भूतानां विदितं वचः ॥।१९॥ 
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ततो ज़्म्भस्य शयने विरुताद्‌भूरिवर्चसः । पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधाहसत्‌ ॥॥२०॥ 
तत्र ते जननी क्रुद्धाः स्ृत्युपाशमभीप्सती । हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चात्रवीत.॥२१॥ 
नृपश्चोबाच तां देवीं हासं. शंसामि ते यादे । ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः ॥२२॥ 
माता ते पितरं देवी पुनः केकयमत्रवीत्‌ । शस मे जीव वा माबा न मां लवं प्रहासिष्यासे॥२२॥।. 
प्रियया च तथोक्तः स केकयः प्राथिवीपाति । तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः ॥२४॥ 
ततः स वरदः साधू राजान प्रत्यभाषत । त्रियतां ध्वसतां वेयं मा शंसीस्त्त्रं महीपते ॥२५॥ 
स तच्छृत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो नृपः । मातरं ते निरस्याशु विजहार कुबेरवत्‌ ॥२६॥ 


निन्दित काम करना विचारा है ॥ १३॥ सुभे आश्चयं हो रहा है कि तुम्हारे ऐसा युरा काम 
करनेपर भी पृथिवी नहीं फटती ॥ १४॥ वसिष्ठ आदि महाब्रह्मषियोंके द्वारा उत्पांदित जलते 
हुए ओर देखनेमे भयानक वाग्द्रड, रामचन्द्रको वन भेजनेके लिए तुली बेठी हुई तुमपर नहां 
पड़ता ॥ १५ ॥ आमको कुठारसे काटकर नीमकी सेवा कोन करता है, नीम यदि दुधसे भी 
सींची जाय तो कया वह मीठी हो सकती है ॥ १६॥ जैसी तेरी मांताकी कुलीनता हे (श्रेष्ठकुलमें 
उत्पत्तिसूचक उत्तम व्यवहार ) वेखीही तेरी भी हे, नीमखे मधु नहीं चूता यह लोकिक 
कहावत बिलकुल ठीक है ॥ १७॥ तेरी माताकी जिद्दकी बात हमलोग पहलेही सुन चुके है। 
तेरे पिताको किसी वरदेनेवालेने बड़ाही उत्तम वर दिया था ॥ १८॥ जिससे राजा सब 
प्राणियोंकी बोली खमभलेने लगे, इससे पक्षियोंकी भी वोली वे समभलेने लगे ॥ १६॥. 
तुम्हारे पिताने अपने पलंगके पास सुवणंके रंगचाली चींटीकी बात समझ ली ओर इससे वे 
कई बार हँसे ॥ २०॥ इससे तुम्हारी माताको वड़ा क्रोध आया, क्योंकि वह अपनी सत्यु 
चाहती थी, अतएव बह बोली-राजन्‌ आपके हंसनेका कारण में जानना चाहती हूँ ॥ २१॥ 
राजाने कद्दाकि यदि में तुम्हें अपने हँसनेका कारण बता दूँगा तो इससे शीघ्र मेरी स्रृत्यु दोजायगी, 
इसमे सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ तेरी माताने तेरे पिता राजा केकयसे कहा कि चाहे तुम मरो या 
जीओ, पर तुम सुपर हँस नहीं रूकते ॥ २३ ॥ अपनो प्रियाको ऐसी बाते सुनकर राजा केकयने 
सब बाते उस वरदेनेवाले से कहीं ॥ २७॥ उस वरदाता साधुने राजा केकयसे कहा--रानी 
मरे चाहे नष्ट होजाय पर तुम अपने हँसनेका कारण उससे मत कदो ॥ २५ ॥ वरदाताकी बातं 
सुनकर तुम्हारे पिता प्रसन्न होगये ओर उन्होंने तुम्हारी माताको दुतकार द्या तथा वे स्वयं 
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तथा त्वमपि राजानं दुजनाचरिते पाथे । असदग्राहमिमं मोहात्कुरुषे पापदारींनी ॥२७॥ 
सत्यश्चात्र भवादोयं लोकिकः प्रातिभाति मा । पितून्समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥२८॥ 
नेवं भव ग्रहाणेदं यदाह वसुधाधिपः । भतुरिच्छामुपास्येह जनस्यास्य गातिभव ॥२९॥ 
मा त्वं प्रोत्साहिता पार्पेदेवराजसमप्रभम । भर्तारं लोकभतारमसद्धम॑मुपादधत्‌ ।३ ०॥ 
नाहे मिथ्याप्रतिज्ञात करिष्यति तवानघः । श्रीमान्दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ।॥३१॥ 
ज्येष्ठी वदान्यः कमेण्यः स्वरधमस्यापि रक्षिता |रक्षिता जीवलोकस्य बली रामोऽभिपिच्यताम।। ३२॥ 
परिवादो हि ते देवि महाँछोके चरिष्यति । यादि रामो बनं याति विहाय पितरे नृपम्‌ ।।३३॥ 
स्वराज्य राघवः पातु भव त्वे विगतज्वरा । न हि ते राघतादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्‌ ।।३४॥ 
' रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्‌ । प्रवेक्ष्यति ` महेष्वासः ` पूर्वद्ृत्तमनुस्मरन्‌ ॥। ३५॥ 
इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णश्च कैकेयीं राजसंसदि । भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृता्ञालेः ॥३६॥ 


नेव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते । न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा।।३७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वालमीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चत्रिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
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कुवेरके समान यत्रतत्र विहार करने लगे ॥ २६ ॥ इसीसे तुमने भी दुर्जनोंके मार्गन पर दिया 
है, पापिनी तू राजाको मोहित कर उनके द्वारा निन्दित कोम करा रही है ॥ २७ ॥ यह लोकोक्ति 
सु बिलकुल ठीक मालुम पड़ती है कि पुत्र पिताके समान होते हैं, ओर लड़कियां माताके 
समान ॥ २८॥ तुम ऐसा न होओ, राजा जो कहते हैं उसी प्रकार पतिकी इच्छाके अनुसार 
चलकर उनको रत्ता करो अथवा इस प्रजावर्गकी रक्षा करो ॥ २६ ॥ पापोंसे प्रोत्साहित होकर 
लोकपाल तथा इन्द्रदुल्य अपने पतिको निन्दित धर्मपर मत ले चलो ॥ ३० ॥ राजा दसरथने 
तुम्हारे सामने जो प्रतिज्ञा को है उसका त्याग वे कभी न करेंगे । रामचन्द्रको बन भेजनेकी प्रतिज्ञा 
बिना तुम्हारे कहे राजा नहीं पलरंगे॥३१॥ तुम राजाको कहो कि दाता, कम करनेमे निपुण, अपने 
धमं तथा प्र्जाकी रक्ता करनेवाले बली रामचन्द्रका अभिषेक करो ॥ ३२॥ यदि पितांको छोड़कर 
रामचन्द्र वन चले जांयगे, देवि, उस समय तुम्हारी बड़ी निन्दा फेलेगी ॥३३॥ रामचन्द्र राज्य पाचं 
ओर तुम्हारी भी निन्दा दूर दो, रामचन्द्रके अतिरिक्त इस नगरमे रहकर दूसरा ( भरत ) राना 
नहीं हो सकता ( क्योंकि भरत छोटे हैं ) ॥३४॥ जब रामचन्द्र युवराज दो जाय तब महाधनुर्धारी 
राजा दसरथ वनमे चले जांय, क्योंकि इस कुलकी यह्दी रीति है ॥ ३५॥ इस प्रकार राजसमामें 
 जुमन्त्रने हाथ जोड़कर तीखे ओर कोमल वचनोंसे केकयीको दुःखित किया ॥ ३६॥ पर वह 
देवी कुछ भी विचलित न हुई, थोड़ी भी दुःखित न हुई, उसके चेह्दरेपर कोई भी विकार 
द्खिाई न पड़ा ॥ ३७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पॅतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३५ ॥ 
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षटूत्रिंहः सगः ३६ 
ततः सुमन्त्रमैक्ष्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञया । सवाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनर्वचः ।॥ १॥ 
सूत रत्नसुसंपूणा चतुर्विधवला चमूः । राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम्‌ ॥ २॥ 
रूपाजीवाश्च वादिन्यो वणिजइच महाधनाः । शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥ ३ ॥ 
ये चेनमृपजीवन्ति रमते यैश्च वीयतः । तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय || ४॥ 
आयुधाने च मुख्याने नागराः शकटानि च।अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाइचारण्यकोविदाः।। ५ ॥ 
निघ्नन्झ्ृगान्कुञ्जरांश्च पिवँश्चारण्यक॑ मधु । नर्दाश्च विविधाः पञ्यन्न राज्यं संस्मीरेष्याति। ६ ॥ 
धान्यकोशञ्च यः कर्चिद्धनकोशश्च मामकः । तो राममनुगच्छेतां वसन्तं निजेन वने ॥ ७॥ 
यजन्पुण्येषु देशेषु विरुजेश्चापतदक्षिणाः । ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने ॥ ८॥ 
भरतइच महावाहरयोध्यां पाछायेष्याते । सवेकामेः पुनः श्रीमान्रामः ससाध्यतामिति ॥ ९ ॥ 
एवं ब्रुवति काकुत्स्थे केकेयया भयमागतम्‌ । मुखं चाप्यगमच्छोषं स्वरञ्चापि व्यरुध्यत ।।१०॥। 
सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । राजानमेत्राभिमुखी केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२९॥ 
राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव । निरास्ताद्यतम शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥१२॥ 
केकेय्यां मुक्तळलज्जायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ॥१३॥ 





सुमन्त्रके एखा कद्दनेपर भी जब केकयीके भाचमें कुछ भी परिवतन नहीं हुआ, तब अपनी 
प्रतिज्ञासे दुःखी राजा द्सरथ रोते हुए निःश्वास लेकर सुमन्त्रसे ऐसा बोले॥ १ ॥ सूत, धनधान्य- 
पूणं चतुरंगिणी सेना रामचन्द्रके साथ जानेके लिए शीघ तयार कराओ ॥ २॥ मधुर वोलनेवाली 
वेश्याएँ तथा धनी बनिए, बहुत दूर तक फेली हुई राजकुमारकी सेनाकी शोभा बढ़ाचं ॥ ३॥ 
जो रामचन्द्रके अनुजीवी हैं तथा जिनके पराक्रमसे रामचन्द्र प्रसन्न हें उनखबको बहुत धन 
देकर रामचन्द्रके साथ जानेकी आज्ञा दो ॥ ४॥ उत्तम अस्त्र शस्त्र, नगरवासी, अन्न ढोनेझी 
गाड़ी तथा वनसे परिचित व्याध, रामचन्द्रके साथ जांय॥ ५॥ रामचन्द्र वहाँ सूगाओं तथा 
हाथियोंको मारंगे, जंगली मधु पीचंगे ओर बहुतसी नदियोंको देखेंगे, इसप्रकार घे इस राज्यको 
स्मरण न कर सकेंगे, अर्थात्‌ उन्हे नगरके स्मरणसे दुःख न होगा ॥ ६॥ अन्न और धमका मेरा 
जो भाण्डार है चह निजेन बनमें रहनेवाले रामचन्द्रके साथ जाय ॥ ७॥ इस प्रकार तीर्थ-स्थानों- 
में पूजा करनेसे, ्राह्मणोंको दक्षिणा देनेसे ओर ऋषियोंकी संगति करनेसे रामचन्द्र सुखपूर्वक 
वनका प्रवास कर सकेंगे ॥ ८॥ महाबाहु भरत ( सूनी ) अयोध्याका पालन करेंगे । तुम सब 
आवश्यक सामग्रियोंके साथ रामचन्द्रको विदा करो ॥ &॥ द्खरथके ऐसा कहनेपर केकयी 
डर गयी उसका सुह सख. गया ऑर बोली भी रुकने लगी ॥ १०॥ वह केकयी दुःखित 
होकर तथा डरकर सूखते हुए मुंहसे राजाके खामनेही बोली ॥ ११॥ जब इख राज्यका 
धन और जन चले जायंगे तब तो यहद राज्य फीका अतपव सार निकाले हुए मद्यके समान 
भोग के अयोग्य हो जायगा, भरत ऐसा राज्य न लेगा ॥ १२॥ लज्जा छोड़कर केकयीने जब 
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बहन्ते कि तुदसि मां नियुज्य धारे मा5हिते । अनार्ये कृत्यमारब्ध [क्रं न पूर्वमुपारुधः ॥१४॥ 
तस्येतत्क्रोधसंसुक्तमुक्त श्रत्वा वराङ्गना । कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानमिदभत्रबीत्‌ ॥१५॥ 
तवेव बंशी सगरो ज्येष्ठपुत्रमुपारुथत्‌। असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमहीते ॥१६॥ 
' एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरथोऽञ्रवीत्‌। त्रीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नाववुध्यत॥।१७॥ 
तत्र रद्धो महामाञः सिद्धार्थो नाम नामतः । शुचिवईसतो राज्ञः केकेयीमिदमन्रवीत ॥९८॥ 
असमञ्जो ग्रहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान्‌। सरय्वां प्रक्षिपन्नप्छु रमते तेन दुर्मतिः ॥२९॥ ` 
ते दृष्टा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानसब्रुवन्‌ । असमञ्जं दणीष्वेकमस्मान्धा राष्ट्रवर्धन ॥२०॥ 


Lan a aS 


तानुवाच ततो राजा किं निमित्तमिदं भयम्‌ । ताश्चापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यं प्रक्ृतयो5ब्रवन॥२१॥ 
क्रीडतस्त्वेष नः प॒त्रान्वालानुद्श्रान्तचेतसः । सरस्वां प्रक्षिपन्मोरुयादतुलं शीतिमश्नुते ॥२२॥ 
स तासां वचनं श्रत्वा प्रकृतीनां नराधिपः । तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां मियचिकीषिया ॥२३॥ 
तं यानं शीध्रमारोप्य समार्य सपारच्छदम्‌ । यावज्जीवं विवास्योऽयामिति तानन्बशात्पिता।॥२४॥ 
स फाळपिटकं ग्रहमं गिरिदुर्गाण्यलोकयत्‌ । दिशः सर्वास्त्वनुचरन्स यथा पापकर्मकृत्‌ २५ 


इस प्रकार कठोर वचन कहा तब दसरथ उस चिशालाच्षीसे ऐसा बोले ॥ १३॥ अहितकारिणि, 
तुमने सुभे वरके द्वारा भार ढोनेके लिए नियुक्त किया, इच्छाके विरुद्ध काम कराया, अव में भार . 
ढो रहा हु अर्थात्‌ रामको वन भेज रहा हुँ ओर भरतको राज्य दे रहा हँ, फिर तुम मुझे क्यों 
दुःखित करती हो ? अनार्ये, अब तुमने यह कोन काम प्रारम्भ किया है, रामचन्द्रके साथ धन 
सेना आदि न जाने देनेकी तुम्हारी इच्छा अन्याय है, क्योंकि वरदानके समय तुमने इसकी 
कोई जिक्र नहीं को । तुमने श्रकेले रामचन्द्रको चनमें जानेका वर नहीं मांगा है ॥ १४॥ राजाका 
क्रोधयुक्त यह वचन सुनकर केकयी दूना क्रोधित हुई ओर वह राजासे वोली ॥ १५॥ तुम्हारे ही 
कुलमे राजा सगरने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजको राज्यच्युत किया था, रामचन्द्र भी असमंजके 
समानहो वन जाय ॥ १६ ॥ केकयीके ऐसा कहनेपर राजा दसरथने उसे धिक्कार दिया, वहांके 
लोग लज्जित हुए, केकयीकी समभमे कुछुभी न आया, उसने नहीं समभा कि राम ओर अखमंज- 
की तुलना करके मैंने कैखी मूर्खता की है ॥ १७ ॥ वहां एक बूढ़े बड़े पवित्र श्राचरणवाले प्रधान 
दीचान उपस्थित थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, वे केकयीसे बोले ॥ १८॥ रास्तेमें खेलते हुए लड़कों- 
को पकड़कर असमंज खरयूमें फेक देता था ओर वह मूख इससे प्रसन्न होता था ॥१६॥ इससे नगर- 
चासी बहुत क्रुद्ध हुए ओर वे जाकर राजासे बोले कि महाराज, योतो आप एक श्रसमंजको ले 
कर रहिए य! हम लोगोंको ॥ २०॥ राजाने उन लोगोंसे कहा कि लुमलोगोंको किस कारण पेखा _ 
` भय हुआ है । राजाके दारा पूछे जानेपर प्रजाके लोग इख तरह बोले ॥ २१॥ हमलोगोंके छोटे- 
छोटे अज्ञान बालकोंको वह पकड़कर खरयूमें फंकता है ओर सूर्खंतावश इसीसे प्रसन्न होता है 
॥ २२ ॥ प्रजाकी यह बात खुनकर उस राजाने प्रजाके कल्याणके लिए अपने अहितकारी पुत्रका 
त्याग किया ॥ २३ ॥ स्त्री तथा नोकर-चाकरोंके साथ असमंजको रथपर चढ़ाकर यावज्जीवनके 
लिए पिताने निर्वासनकी आज्ञा दी ॥ २४ ॥ कुदारी और खांची लेकर सब दिशाओंमे घूमते 
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१३७ अयोध्याकाण्डम्‌ 





इत्येनमत्यजद्राजा सगरो वै सुधामिकेः । रामः किमकरोत्पापं येनेवमुपरुध्यते ॥२६॥ 
नाहे केचन पश्यामो राघवस्यागुणं वयम्‌। दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कल्मषम्‌ ।॥।२७॥ 
अथवा देवि त्वं केचिद्दापे पश्यसि राघवे । तमद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते ॥२८॥ 
अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च । निर्दहेदापि शक्रस्य द्युतिं धर्मविरोधवान ॥२९॥ 
तदलं दोवि रामस्य श्रिया विहृतया स्वया । लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने॥३०॥ 
श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः । शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमत्रवीत ॥३१९॥ 

एतट्रचो नेच्छासै पापरूपे हितं न जानासे ममात्मनोऽथवा । 

आस्थाय मार्ग कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥३२॥ 

अनुत्रजिष्याम्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च। | 

सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथासुखं भडूक्ष्ष चिराय राज्यम्‌ ॥३३॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणो वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे षटुचिशः खगः ॥ ३६ ॥ 
“> 


९ © 
सपात्रशः सगः ३७ 
महामात्रवचः श्रत्वा रामो दशरथं तदा । अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 


हुए पापी असमंजने पर्वतोंको देखा, अर्थात्‌ रहनेके लिए पर्वतपर गया ॥ २५ ॥ इसी पापके 
कारणसे धार्मिक राजा सगरने असमंजका त्याग कियो था, रामचन्द्रने कोनसा पाप किया है 
जो ये चन भेजे जां रहे हैं ॥ २६॥ हमलोग तो रामचन्द्रका-कोई दुर्गाण नहीं देखते, जिस प्रकार 
चन्द्रमामें कलङ्क नेही होता, उसी प्रकार इनमें किसी प्रकारका दोष नहीं है ॥ २७॥ देवि, यदि 
तुम्हारी दृष्टिमें रामचन्द्रका कोई दोष हो तो कहो, जिससे हमलोग रामचन्द्रको निर्वासित करे 
॥ २८॥ जो पापी नहीं है, जो धमेमार्गपर चल रहा हे उसका त्याग करनेसे इन्द्रकी भी लचमी 
नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह काम धर्मविरोधी है ॥ २६ ॥ देवि, फिर व्यर्थं रामचन्द्रका राज्या- 
भिषेक तुम क्यों रोक रही हो, संसारको निन्दासे भी तो तुम्हें अपनी रक्ता करनी है॥ ३०॥ 
सिद्धार्थके बचन सुनकर क्षीणस्वरसे शोकयुक्त वाणीसे राजा दसरथ केकंयीसे बोले ॥ ३१॥ 
पापिन, यदि तुमने इन सिद्धार्थके वचनको न माना तो निश्चय तुम्हे अपने ओर मेरे हितका 
ध्यान नहीं है, ऐसा समझना होगा । तुम जिस बुरे मार्गपर पर रखकर कुत्सित उद्योग कर रही 
हो वह सज्जनोचित नहीं है ॥ ३२॥ राज्य, सुख ओर धन छोड़कर में रामके साथ वन जाऊं गा, 
तुम सब लोग राजा भरतके साथ झुखपूर्वंक बुत दिनोंतक राज्य-भोग करो ॥ ३३ ॥ 
आदिकाव्य बास्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका छत्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३६ ॥ 


न 7 ४00 


सिद्धार्थ के वचन सुनकर विनीत रामचन्द्र विनयपूर्वक राजा द्सरथसे बोले ॥ १॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





वाल्मीकीय-रामायण १३८ 


` 





त्यक्तभोगस्य मे राजन्वने वन्येन जीवतः। किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः ॥२॥ 
यो हि दत्वा द्विपभ्रेषटं कक्ष्यायां कुरुते मनः । रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वाजन्या जगत्पते । सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्दु मे ॥ ४॥ 
खनित्रापिटके चोभ समानयत गच्छत। चतुर्दश बने वासं वर्षाणि बसतो मम ॥५॥ 
अथ चीराणि केकेयि स्मयमाहृत्य राघत्रम्‌ । उवाच पारिधत्स्मोति जनोघे निरपत्रपा ॥ ६॥ 
स चोरे पुरुषव्याघ्रः केकेस्याः प्रतिग्रह्य ते । सूक्ष्मवस्रमत्राक्लेप्य मुनिवस्राण्यबस्त ह ॥ ७॥ 
लक्ष्मणश्चापि तत्रै विहाय वसने शुभे । तापसाच्छादने चेव जग्राह पितुश्ग्रतः॥ ८॥ 
अथात्सपारिधानाथं सीता कोशियवासिनी । संभक्ष्य चीरं सेत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ९ ॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव भग्रह्म च सुदुर्मनाः । केकेख्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥१०॥ 
अश्रसपूणनत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी । गन्धनराजम्रतिमं भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥९९॥ 
कथं नु चीरं वध्नान्ति मुनयो वनवासिनः । शति ह्यकुशला .सीता सा मुमोह महमेहः ॥१२॥ 


बी 


कृत्वा कण्ठे स्म सा चीरमेकमादाय पाणिना। तस्थो हाकुशला तत्र ब्रीडिता जनकात्मजा ॥१३॥ 
तस्यास्तत्क्षिममागत्य रामो धमभ्ृतां वरः । चीरं बवन्ध सीतायाः कोशेयस्यापारे स्वयम ॥।९४॥ 


मैने तो मोगोंका त्याग कर दिया है, जंगली वस्तुओंसेही मेरा निर्वाह हो जायगा, मैंने 
सब प्रकारकी अभिलाषाओंका त्याग कर द्या, फिर मेरे साथ सेना आदि भेजनेकी कोन 
आवश्यकता है ॥ २॥ जिसने सबसे वढ़िया हाथी दे दिया, उसे हाथी बाँधनेकी रस्सीके लिए 
क्या आग्रह हो सकता है । हाथी देनेवालेको रस्सीसे प्रेम केसा ? ॥ ३॥ अतपव सज्जनश्रेष्ठ, 
राजन, इस सेनाको मुझे आवश्यकता नहीं, यह सव सेना आदि मेने भरतको दिये । मेरे लिए 
अआपलोग चीर ( वकल वस्त्र ले अवे ॥ ४ ॥ एक खनती ओर खांची ले आश्रो, जाओ । 
चोद्ह वर्षोतक सुके वनमें रहनेके लिए ये चीजे ले आओ ॥५॥ उतने आदमियोंके बीचमें 
निलंज्ञा केकयी रूकयं चोर ले आयी श्र रामचन्द्रको देकर उसने कहा कि यह लो ॥ ६ ॥ पुरुष- 
सिंह रामचन्ट्रने केकयीसे वे वस्त्र ले लिये ओर अपने पतले वस्त्र उतारकर उन्होंने .मुनियोंके वस्त्र 
धारण किये ॥ ७ ॥ लचमणने भी वहीं पिताके सामने ही भ्रपने सुन्दर वस्त्र उतारकर मुनियोंके 
वस्त्र पहने ॥ ८ ॥ पीतास्वर पहदननेवाली सीता अपने पहननेके वल्कल चस्त्रको देखकर डर 
गयां, जिस प्रकार हरिनी जालको देखकर डरजाती है ॥ & ॥ शुभलक्षण जानकी केकयीसे वे 
चटकल वस्त्र लेकर लज्जित ओर दुःखित हुई” ॥ १० ॥ पातिवत्यथमे जाननेवांली तथा उसका 
अनुष्ठान करनेवाली जानकीकी आंखोमे आसू भर आये, गन्धर्वराजके समान अपने पतिसे 
वह बोली ॥ ११॥ वनवासी मुनि किस प्रकार यीर पहनते हैं, चीर पहदननेका शान न रखने- 
याली सीता ठिठिक गयी ॥१२॥ एक चीरको उसने कन्धेपर रखलिया ओर दूसरेको हाथमे लेकर वह 
खड़ी हदी रही । जानको चीर पहनना नहीं जानती थी, इस कारण वद्द लज्जित दुई ॥ १३ ॥ सीता- 
की ऐसी दशा देखकर धर्मात्मा भ्रष्ठ रामचन्द्रजी आये ओर स्वयं उन्होंने पीताम्बरके ऊपर चीर 
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१३९ अयोध्याकाण्डम्‌ 
रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बध्नन्तं चीरमुत्तमम्‌ । अन्तःपुरचरा नायो मुमुचुर्वारि नेशजम्‌ ॥९५॥ 
ऊच्चश्च परमायत्ता रामं ज्वालिततेजसम्‌ । वत्स नेवे नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी ॥१६। 
पितुत्रीक्यानुरोघेन गतस्य विजन वनम । तावदद्दीनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो ॥१७॥ 
लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक । नेयमहाते कल्याणी वस्तु तापसवद्रने ॥९८॥ 
कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी । धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न रीदानी त्वमिच्छसि ॥९९॥ 
तासामेवीवधा वाचः शृण्वन्दशरथात्मजः । ववन्धव तथा चीरं सीतया तुस्यशीलया ।।२०॥ 
चीरे ग्रहीते तु तया सवाष्पो नृपतेगेरु) । निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ।।२९॥ 
अतिप्रद्ृत्ते दुर्मेथे केकेयि कुलपांसानि। वञ्चायित्वा तु राजानं न प्रमाणेऽबतिष्टीस ॥२२॥ 
न गन्तव्यं वन देव्या सीतया शीलवजिते । अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम्‌ ॥२३॥ 
आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम्‌ । आत्मेयामिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌॥२४॥ 
अथ यास्याते वेदेही वनं रामेण संगता । वयमत्रानुयास्यामः परं चेदं गामिष्याति ॥२५॥ 
अन्तपालाश्च यास्यान्त सदारो यत्र राघवः । सहोपजीव्यं राष्ट्रं च प्रं च सपरिच्छदम्‌ ॥२६॥ 
भरतश्च सश्त्रुध्नश्चीरवासा वनेचरः । वने वसन्त काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम्‌ ॥२७॥ 
ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह। त्वमेका शाधि दुटेत्ता प्रजानामहिते स्थिता ॥२८॥ 


बाँध दिया ॥ १४ रामचन्द्र सीताको वहकल वस्त्र पहना रहेह यह देखकर महलकी स्त्रियां रोने 
लगीं ॥ २५ ॥ ओर अति तेजस्वी रामचन्द्रसे खिन्न होकर वे स्न्रियां बोली--वत्स, जानकीके 
लिए वनवाखकी आज्ञा नहीं है ॥ १६ ॥ पिताकी आज्ञासे तुम वन जाते हो तो जाओ, हमलोग _ 
तब तक सीताकोद देखकर प्रसन्न होंगी ॥ १७ ॥ लदमणको साथ लेकर तुम वन जाओ, यह 

विचारी तपस्वियों के समान वनमें नहीं रह सकती ॥ १८॥ यदि तुम धर्मको ही सर्वाधिक मान 
कर यहां रहना नहीं चाहते तो सीता यहां रहे, तुम हमलोगोंकी अह प्रार्थना मानो ॥ १६ ॥ उन 
सबकी वेसी बाते सुनते हुए रामचन्द्रने सीताको चीर पहन दिये, क्योंकि सीता भी रामचन्द्र- 
के समानही वन जानेवाली थी ॥ २० ॥ सीताके चीर धारण करनेपर राजाके शुरु वसिष्ठकी 
आंखे जलसे भर आयीं, वे सीताको रोककर केकयीसे बोले ॥ २१ ॥ मूर्ख कुलकलङ्गिन, तू बहुत 
आगे बढ़गयी है, मर्यादाको लांघकर काम करना चाहती है | राजाको धोखा देकर उन्हे उचित 
रास्तेसे नहीं लेजा रहो है ॥ २२ ॥ दुःशीले, सीतादेवी वन न जाँयगी, ओर यहीं रामचन्द्रके आने 
तक उनके स्थानपर राज्य करेंगी ॥ २३॥ गुहस्थोंकी स्त्रियां उनकी आत्मा हैं, सीता भी राम- 
चन्द्रको आत्मा हे, यह प्रथिवीका पालन करेगी ॥ २७ ॥ यदि सीता स्वयं रामचन्द्रके साथ वन 
जायगी तो हम लोग तथा समूचा नगर रामके साथ घन जायगा ॥ २५॥ जहां सीताके 
साथ रामचन्द्र रहेंगे वहीं अन्तपाल ( महलोंकी रक्षा करनेवाला अध्यक्त ) भी जाय- 
गा, यद्द समचा नगर तथा राष्ट्र अपना धन जन लेकर रामचन्द्रके साथ जायगा 
॥ २६ ॥रामचन्द्रके वनमें रहनेके समय भरत ओर शात्रुषन भी चीर धारण करके वनवासी होंगे । 
वे अपने बड़े भाईका अनुसरण श्रधश्य करेगे ॥ २७ ॥ सबके चले जानेसे सूनी इस पृथिवीका 
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नहि तद्भविता राष्ट्र यत्र रामो न भूपातिः । तद्रनं भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥२९॥ 
नहादत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तामच्छाति । त्वाये वाः पत्रबद्रस्तु यादे जातो महीपतेः ॥३०॥ 
यद्यापि त्वं क्षितितलाद्वगनं चोत्पतिष्यासि । पितृर्वंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति ॥२९॥ 
तक्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य क्ृतमार्पयम । लोके नाहि स विद्येत यो न राममनुत्रतः ॥३२॥ 
रकष्यस्यच्ेच केकोयि पशुव्यालशगाद्जान । गच्छतः सह रामेण पादपाँश्च तदुन्सुखान्‌॥३२॥ 

अथीत्तमान्याभरणाने देवि देहि स्नुषायै व्यपनीय चीरम्‌ । 

न चीरमस्याः प्राबेधीयतेति न्यवारयत्तद्वसनं वासिष्ठः ॥३४॥ 

एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया टतः. केकयराजपत्रि । 

विभूषितियं प्रतिकर्मनित्या बसत्वरण्ये सह राघवेण ॥३५॥ 

यानेश्च मुख्यैः परिचारकेश्च सुसंहता गच्छत्‌ राजपुत्री । 

वञ्नैश्च सरबैः सहितविधानैनेयं हृता ते वरसंप्रदाने ॥३६॥ 

तस्मिस्तथा जल्पाति विप्रमुख्ये गरी नृपस्याप्रातमप्रभावे । 


नेव स्स सीता विनिटत्तभावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा ॥३७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सत्तजिशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 





शासन ब्रचतोंके साथ तुम अकेली करना, तू प्रजाका अहित कर रही है ॥२८॥ जहांके राजा राम- 

चन्द्र न होंगे, वद्द राज्य न होगा, किन्तु बह वनं ही राज्य होगा जहांके राजा रामचन्द्र रहेंगे ॥२६॥ 

भरत पिताके बिना द्ये इस पृथिवीका पालन न करेगा और न वह तुम्हारे पास तुस्हारा पुत्र 

बनकरही रहेगा, क्योंकि वह राजा द्सरथसे उत्पन्न हुआ है ॥ ३३ ॥ यदि तुम पृथिवीसे उड़कर 

आकाशमे भी चली जाओ, तोभी भरत कुलाचारके विरुद्ध न करेगा, क्योंकि वह अपना कुला- 

चार जानता है ॥ ३१ ॥ इस प्रकार पुत्रके कल्याणकी इच्छा रखनेवाला तुमने अपने पुत्रका अमं- 

गल किया है, यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो रामचन्द्रका अनुगामी न हो ॥ ३२ ॥ तुम आजही 

देखोयी कि पशुपक्षी आदि रामचन्द्रके लाथ जा रहे हें श्रोर वृक्त भी उनके साथ जानेको उत्सुक हैं 

॥ ३३ ॥ देवि, अपनी बहू सीताको उत्तम वस्त्र ओर कपड़े दो, ये चीर लेलो । जानकीके पहनने 

योग्य चीर नही हैँ, ऐसा कहकर उन्होंने चीर ले लिये॥ ४४ ॥ केकयी, तुमने केवल एक राम चन्द्र- 

काही वनवास वरमे मांगा है । रामचन्द्रकी सेवाके लिये जानकी जारही हें तो जाय, पर वस्त्र- 

` आभूषणों से अलंकृत होकर जांय ओर रामचन्द्रके साथ घनमे रहेँ ॥ ३५॥ राजपुत्री सीता 

उत्तम रथ तथा परिचारकोंके साथ वनजाय, सब प्रकारके वस्त्रों तथा सामग्रियोंके साथ यह बन 

जाय, क्योंकि तुमने "सीता चीर पहनकर वन जाय” पेसा वर नहीं मांगा हैं ॥३६॥ विप्रश्रेष्ठ तथा 

i अप्रतिम प्रभावशाली शुरु वसिष्ठके वेसा कहते रदनेपर भी खीतांने अपना विचार नहीं बदला, 

क्योंकि वह अपने पतिके समान रहना चाहती थी, पति वकल वस्त्र धारण करे और वह 
उत्तम वस्त्र पहने , यह केसे हो सकता था ॥ १३६ ॥ [ 

| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सेंतीसवॉ सगं समाप्त ॥ ३७॥ 
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अष्टत्रिंशः सगेः ३८ 
तस्यां चारं वसानायां नाथवत्यामनाथवत्‌ । प्रचुक्रोश जनः सर्वो धिक्त्वां दशरथ त्विति॥ २॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः ।संनि+श्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तांभार्याभिदमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
सुकुमारी च बाला च सतत च सुखोचिता । नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुमम ॥ ३॥ 
इयं हि कस्यापे करोति किंचत्तपर्विनी राजवरस्य पुत्री । 
या चीरमासाद्र वनस्य मध्ये जाता विसज्ञा श्रमणीव काचित्‌ ॥ ४ ॥ 
चीराण्यपास्याज्जनकस्य कन्या नेये प्रतिज्ञा ममद त्तपूर्वा । 
यथासुख गच्छतु राजपुरी वन समग्रा सह सबरत्ने।॥ ६ ॥ 
अजीवनाईण मया नृशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन ताबत। 
त्वया हि वाल्यात्मतिपन्नमेतत्तन्मा दहेद्रेणमिवात्मपृष्पप्त ॥ ६॥ 
रामेण यदि ते पापे किंचित्कृतमशोभनम्‌ । अपकारः क इह ते वैदेद्या दस्षिताऽधमे ॥ ७॥ 
सृगीवोत्फुलनयना मद॒शीला मनीस्त्रनी । अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा ॥ ८॥ 


ba 


ननु प्या्तमेत्र ते .पापे रामविवासनम्‌ । किमभिः कृपणेभ्यः पातकैरीप ते कृतेः ॥ ९॥ 
प्रतिज्ञात मया तावच्त्रयोक्तं देवि शग्बता। रामं यदभिषेकाय त्वामैहागतमत्रवीः ॥१०॥ 
~ ~+ ~ ~ ~ च्य तिनी | 
तत्त्वेतत्समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । मेथिलीमापे या हि त्वरमाक्षसे चीरवासिनीम्‌ ॥११॥। 


अपने स्वामीके रहते भी अ्रनाथिनीके समान सीताने चीर धारण किया, यह देखकर सबलोग 
रोने लगे तथा कहने लगे कि द्सरथ तुमको धिक्कार है !॥१॥ इस ध्वनिको सुनकर राजा बहुत दुःखी 
हुए ओर उन्होंने अपनो स्त्री केकयोसे कह! ॥ २॥ खीतो सुकुमार है, वालक हे ओर सुखमें पली 
है, यह वन जानेके योग्य नहीं है, शुरु वसिष्ठने यह टीक कहा है ॥ ३ ॥ इस विचारी राज- 
पुत्रीने किसीका कया बिगाड़ा है, जो चीर पहनाकर वनवासिनी तपस्विनीके समान बनायी जा 
रही है ॥ ७ ॥ जनकराजकन्या चीर उतार दे, क्योंकि जानकीके चीर धारण करनेकी प्रतिज्ञा मैंने 
नहीं की हे, सब सामग्रियों तथा रत्नोंको लेकर यह सुखपूचंक जाय ॥ ५ ॥ जीवन धारण करनेके 
अयोग्य मैंने तुमसे पहले प्रतिक्षा की ओर तुमने बाल्याचस्थासे ही यह वर सोचरखा था । जिस 
प्रकार बांसका फूल बांसको सुखा देता है उसी प्रकार वह प्रतिज्ञा हो मुझे जला रही है ॥ ६॥ 
पापिन, रामने तुम्हारा कुछ अपकार किया हदो तो अधमे, इस सताने तुम्हारा क्या अपकार 
किया है ॥ ७॥ मरृगीके समान इसकी आंखें हैं, यह नम्रस्वभावकी है, मनस्विनो सीता भला 
तुम्हारा क्या अपकार कर सकती है ॥ ८ ॥ पापिन, रामचन्द्रको वनवास देनाह्दी तेरेलिये चश है, 
फिर इन छोटे-छोटे पापोंके करनेसे तुम्हें क्या लाभ ॥ ६ ॥ अभिषेकके लिए रामचन्द्र जब मेरे 
पाख आये, तब तुमने उन्हे चोद्ह वर्षके लिए वनजानेको कहा ओर बद्दी छुन कर मैंने भी प्रतिज्ञा 


St 


की ॥१०॥ अब तुम उस प्रतिज्ञासे आगे बढ़कर नरक जाना चाहती हो, इस समय तुम सीताको भी 
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एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः समास्थितो बनम्‌ । अवाक्शिरसमासीनमिदं वचनमन्रबीत्‌ ॥९२॥ 
इयं धार्मिक कोसल्या मम माता यशस्विनी । इद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गईते ॥१३॥ 
मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्‌ । अदृष्टपूवव्यसनां भूयः संमन्तुमरहीसे ॥१४॥ 
` इमां महेन्ट्रोपमजातगर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हास । 
यथा वनस्थे माये शोककर्शिता न जीवितं न्यस्य यमक्षयं त्रजेत्‌ ।। ९५।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टमिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


र + 
ए >> (~ 
कोनचत्वारिशः सर्गः ३९ 
रामस्य तु वचः श्रत्वा मुनिवेषधरं च तम्‌ । समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनः ॥ १॥ 
नेनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम्‌ । न चेनमाभिसंमेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्भनाः ॥ २॥ 
स मुहूतेमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः । विळलाप महाबाहू राममेवानुावैन्तयन्‌ ॥ ३॥ 
मन्ये खळु मया पूर्वे विवत्सा बहबः कृताः । प्राणिनो हिँसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम।। ४ ॥ 
' न लेवानागत काले देद्दाच्च्यवाति जीवितम्‌ । कैकेय्या छ्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते ॥ ५॥ 
योऽयं पावकसंकाशं पञ्यामि पुरतः स्थितम । विहाय बसने सूक्ष्म तापसाच्छादमात्मजम्‌ ॥ ६॥ 


चोर पहने देख र्दी हो ॥ ११ ॥ घनजानेके लिए तयार रामचन्द्र, ऐसा कद्दते इप ओर सिर 
झुकाकर बेठे हुए पितासे बोले ॥ १२ ॥ धार्मिक, यशस्विनी मेरी माता ये कोसल्या हैं, ये वृद्ध हैं 
महान चरिघवाली हैं ओर ये आपकी निन्दा भी नहीं करती ॥ १३ ॥ वरद, मेरे न रहनेपर ये 
बहुत ही दुःखित होंगी, इन्होंने ऐसा दुःख पहले देखा नहीं है, अतएव आप पुनः इनका सम्मान _ 
करे ॥ १४॥ महेन्द्रोपम, मेरे घनमे रहनेपर इनका ध्यान सदा मुझे देखनेकी ओर लगा रहेगा, 
ये बहुत शोक करेंगी, अतएव पसा कीजियेगां जिससे मेरी माता जीवित रहेँ, मर न जाय ॥१५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अड्तीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३८॥ 
——O RIS 


राम्रकी बातें सुनकर तथा उन्हे स्रीके साथ यतिवेषम देखकर राजा बेहोश होगये ॥ १॥ 
दुध्खसे सन्तप्त राजाने रामचन्द्रको ठीक-ठीक नहीं देखा ओर न थोड़ा देखकर इनसे वे बोल ही 
सके ॥ २॥ दुःखित रांजा थोड़ी देरके लिए बेहोश होगये ओर रामकेही सम्बन्धको बाते सोचते 
हुए वे विलाप करने लगे ॥ ३॥ मालुम होता है कि बहुतसी गो श्रोंको मैंने बेब्रछुड़ेवाली बनाया 
है, बहुतसे प्रोणियॉको मारा भी है, जिसका फल आज यह मेरे सामने आया है ॥४॥ बिना समय 
आये किली प्राणीको मृत्यु नहीं होती -है, अतएव केकयीके द्वारा इतना क्लेश पानेपर भी मेरी खत्यु 
नहीं होरही है॥ ५॥ महीन वस्त्र छोड़कर तपर्वियोंके समान वल्म धारण किये अझिके समान 
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२४३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


एकस्याः खळु केकेय्याःकृतऽयं खिद्यते जनः । स्तार्थे प्रयतमानायाःसंश्रित्य निक्तित्रिमाम। ७॥ 
एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण विहतेन्ट्रियः । रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहृत न नशशाक सः।। ८॥ 
संज्ञां तु प्रतिलभ्येव मुद्द तीत्स महीपातिः । नेत्राभ्यामश्रुपूणीभ्यां सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
ओपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः । प्रापयैनं महाभागामेतो जनपदात्परम्‌ ॥९०॥ 
एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते । पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम॥२९॥ 
राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीधविक्रमः । योजयित्वा ययौ तत्र रथमखेरलंकृतम्‌ ।।१२।। 
ते र्थं राजपुत्राय सूतः कनकभाषितम्‌। आचनक्षेऽञ्षलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभि॥९ ३॥। 
राजा सत्वरमाहूय व्याएतं वित्तसंचये । उवाच देशकालज्ञो निश्चित सवतः शाचे ।॥१४॥ 
वासांसि च वाराहाणि भूषणानि महान्ते च । वर्षाण्येतानि. संख्याय वेदेह्या क्षिप्रमानय ।॥ १५ 
नरेन्द्रेणेवमुक्तस्त॒ गत्वा कोशश्टहं ततः । प्रायच्छत्सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तव ॥ १६ 
सा सुजाता सुजातानि वेदेही भस्थिता वनम्‌ । भूषयामास गात्राणि तेविंचित्रैविंभूषणेः ॥१७॥ 
व्यराजयत वैदेही वेशम तस्साविभूषिता । उद्यतो5शुमतः काले स्वं प्रभेव विवस्वतः ॥९८॥ 
तां भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्रूवचनमत्रवीत्‌। अनाचरन्तीं कृपणं मूर्ध्न्युपाघाय मैथिलीम्‌ ॥१९॥ 


५ ७६ ~ क 


असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन्सततं सत्कृताः म्रियेः । भतार नानुमन्यन्ते विनिपातगतं सत्रियः ॥२०॥ 


दीप्तिमान्‌ अपने पुत्रको सामने देख रहा हुँ, पर मरता नहा ॥ ६॥ एक केकयीके लप इतने 
लोगोंको कष्ट ददो रहा है, इसने स्वार्थ-सिद्धि के लिए ऐसी शउता धारण को है ॥9॥ ऐसा कहनेपर 
दसरथकी आँखें आँसूसे ढक गयां, उन्होंने एकबार कदा “राम” इसके श्रारे वे बोल न सके ॥८॥ 
थोड़ी देरमें होशमें आकर ऑसू भरी आँखोंसे उन्होंने सुमन्त्रसे कहा ॥ ६ ॥ उत्तम घोड़े जोतकर 
ग्रौपवाह्य ¦ युद्धोपयोगी नहीं ) रथ तुमले आओ ओर महाभाग रामचन्द्रको नगरके बाहर 
पहुँचा आओ ॥ १० ॥ यह शुणवानोंके गुणका फल मिल रहा है, जो ये वीर ओर सज्जन राम 
माता-पिताके द्वारा वनमें निर्वासित किये जाते हें ॥ ११ ॥ राजाके चचन सुनकर शीध काम करने 
वाले सुमन्त्र घोड़े जोतकर वहां रथ ले आये ॥ १२॥ हाथ जोड़कर उन्होंने राजपुत्र रामचन्द्रसे 
कहाकि सोना मढ़ा हुआ रथे, जिसमे उत्तम घोड़े जोते हुए हैं, खड़ा है॥१३॥ किसी का ऋण न रखने 
अर देशकाल जाननेवाले राजा दसरथ खजांचीको बुलाकर उससे बोले ॥ १४॥ जितने वषं चनमें 
रहना है उन वर्षाको गिनकर उत्तम आभूषण ओर वस्त्र जानकीके लिए ले आओ अर्थात्‌ चोदह 
धर्षके पहनने योग्य वस्त्र तथा भूषण ले आओ ॥ १५ ॥ राजाके ऐसा कहनेपर खजांची खजानेमें 
गया ओर सबकुछ शीघ्र लाकर उसने सीताको दिया ॥१६॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न जानकीने उन विचित्र 
आशभूषणोंसे अपने खुन्दर गात्रोंको भूषित किया ॥ १७॥ गहदनोंसे भूषित जानकोने उस घरको 
शोभित किया, जिस प्रकार उद्य होते इण सूर्यकी प्रभा आकाशको सुशोभित करती है॥ १८॥. 
उस उत्तम आचरणवाली सीताको दोनों हाथोंसे आलिंगन करके तथा उसका माथा सू घकर सास 
बोली ॥ १६ ॥ जो ख्यां पतिके दारा खब प्रकारसे श्राद्र पानेपर भी उनकी गरीवीमें सेवा नहों 
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वाल्मीकीय-राधावणे े १४४ 





एषे स्वभावो नार्राणामनुभूय पुरा सुखम । अल्पामप्यापदं प्राप्य दुर्ष्यन्ति प्रजहत्यापे ॥२१॥ 
असत्यशीला विकृता दुगा अहृदयाः सदा । असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रावरागिणः ॥२२॥ 
न कुल न कृतं विद्या न दत्तं नापे संग्रह! । स्रीणां ग्रह्माति हृदयमनित्यहृदया हि ताः ॥२३॥ 
सांध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रतेष्थिते। स्त्रीणां पवित्र परमं पतिरेको विशिष्यते ।।२४॥ 
स त्वया नावमन्तव्यः पुत! प्रत्र।जितो वनम । तव देवसमस्त्वेष निधनः सधनोऽपि वा ॥२५॥ 
विज्ञाय वचनं सीता तस्या धमोथसीहतम्‌ । कृत्वाञ्जीलम॒त्राचेदे श्वश्रमभिम॒खे स्थिता ॥२६॥ 
करिष्ये सबमेबाहमाया यदनुशास्ति मास्‌ । अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्तितव्यं श्रतं च मे ।२०॥ 
न माममज्नेनायां समानयितुमहति । धर्माद्विचलितं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा ॥२८॥ 
नातन्त्री विद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः । नापतिः सुखमेधेत या स्यादापि शतात्मजा ॥२९॥ 
मित ददाति हि पिता मित भ्राता मितंसुतः । आमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥३०॥ 
साहमेवगता श्रेष्ठा श्रतधभपर।वरा । आर्ये किमवमन्येथ स्त्रिया भर्ता हि देवतम्‌ ॥३१॥ 


करतां वे अखती कहो जाती हैं ॥ २० ॥ यह स्व्रियोंका स्वभाव होता है कि वे सब प्रकारके सुख 

पतिकी अच्छी अवस्थामें भोगती हें, पर जब पति दरिद्र होजाता है या किसी आपत्तिमं फँसता 

है उस समय वे उसपर अनेक दोष देती हैं ओर उस पतिका परित्यागभी करदेती हैं ॥ २१ ॥ ये 
असत्य बोलनेवाली विकार उत्पन्न करनेवाली ओर हृदयद्दीन होती हैं, इनका अभिप्राय मालुम 
नहीं होता, इनके हृद्यमें पापके वियार उत्पन्न होते हैं, थोडीही देरमे ये बद्ल जाती हैं, प्रेमीसे 
द्वेष करने लगती हैं, इस प्रकार स्त्रियां असती होती हैं ॥ २२॥ वे उत्तम कुल, किये हुए उपकार, 
उपदेश, भूषण तथा उनके अपराधोंकी ओर ध्यान न देना आदिसे भी अजञकूल नहीं होतीं, उनके 
हृदयका पता,नही लगता ॥ २३ ॥ जो स्त्रियां सती हैं वे शीलवती ओर सत्यवादिनी होती हैं, बड़ों- 
के उपदेशम उनका आद्र होता हे, चे कुल-मर्यादाका पालन करनेवाली होतो हैं, ऐसी स्त्रियोके लिए 
फक पतिद्दी परम पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है॥२४॥मेरा पुन रामचन्द्र आज निर्वासित हुआ दे,तुम उसका 
तिरस्कार न करना, चाहे वह धनी हो या निर्धन, तुम्हारे लिए देवता है ॥ २५ ॥ धमार्थ युक्त 
खासकी बाते समभकर हाथ जोड़कर सीता सासके सामने बोली ॥ २६॥ जो आपने उपदेश किया 
है, वद सब में करूंगी, पतिके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह में जानती हूँ, इख विषयका 
उपदेश मुभे मिला है ॥ २७ ॥ आप अ्रखाध्वी स्न्रियोंके साथ मेरी तुलना न करें, में कभी भी धर्म- 
से विचलित न हो सकंगी, जिस प्रकार प्रभा चन्द्रमासे कभी अलग नहीं होती ॥२८॥ जिस प्रकार 
बिना तारके वीणा नहीं होती है ओर न बिना पहियेको रथही होता है, उसी प्रकार .स्त्रियां चाहे 
घे सो पुत्रोंको माताही क्यों न हों, बिना पतिके सुखी नहीं होतीं, पिता भाई ओर पुत्र स्त्रियॉको 
जो सुख देते हैं, वद्द परिमित है, केबल इसी लोकके लिए है, पतिही अपरिमित सुखका देने- 
घाला दै, पतिद्दी इसलोक ओर परलोकमें सुख देता है,'अतपव कोन ऐसी स्त्री है ऽ जो पति- 
की सेवा न करे ॥ ३० ॥ मैंने अपने बड़ॉंसे उत्तम ओर अधम स्त्रीधमें जाना है, स्त्रियोंके देवता 
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सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयंगमम्‌ । शुद्धसर्त्ा म॒मोचाश्रु सहसा द॒ःखहर्षजम्‌ ॥३२॥ 
तां प्राञ्ञळिरभिमेक्ष्य मातूमध्येऽतिसत्कृताम्‌ । रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमत्रत्रीत ॥॥३३॥ 
अम्ब मा दुशखता भूत्वा पञ्येस्त्वं पितरं मम । क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥३४।। 
सुपायास्ते गामेष्यान्ति नव वर्षाणि पञ्च च । समग्रमिह समासं मां द्रक्ष्यासि सुहृद्रतम ॥३५॥ 
एताबदाभिनीतार्थमुक्त्वा स जननी वचः । त्रयःशंतशतार्धा हि ददश्ञाविक्ष्य मातरः ॥३६॥ 
ताश्चापि स तथैत्रार्ता मातृदेशरथात्मजः । धर्मयुक्तामिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जालिः ॥२७॥ 
सवासात्परुषं किंचेदज्ञानादापि यत्कृतम्‌ । तन्मे समुपजानीत सर्वाश्चामन्त्रयामि वः ॥३८॥ 
वचनं राधवस्येतद्धर्गयुक्त समाहितम्‌ । शश्रवृस्ता रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः ।।३९॥ 
जज्ञेऽथ तासां संनादःक्रीचीनामिव निःस्वनः । मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदाति राघवे ॥४०॥ 
मुरजपणवमेघघोषवदशरथवेश्म वभूव यत्पुरा । | 
विळपितपारिदेवनाकुलं व्यसनगतं तदभूत्सुद्‌ःखितम्‌ ।।४१॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्यांकाणंडे एकोनचत्वारिंशः संगः ॥३४॥ 
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पतिही हैं, क्ष्या में उन्हींका तिरस्कार करू गी ॥ ३१ ॥ कोसल्याने खीताके ये मनोहर वचन सुने 
ओर शुद्धान्तःकरणवाली कोखल्याकी आँखोंसे दुःख ओर हर्षके आँसू बहने लगे ॥ ३२ ॥ माताओंमे 
सर्वेश्रेष्ठ माता कोसल्याको देखकर परम धर्मात्मा रामचन्द्र दांथ जोड़कर योले ॥ ३३ ॥ पिताक्रे 
कारण में वन जारहा हुँ-यह समभकर तुम दुःखित द्वोकर पिताको न देखना, इनके प्रति बुरा भाव 
न रखना, क्योंकि वनवासका अन्त तो शीघ्र ही दो जायगा ॥३४ ॥ ये चोदद्द वर्ष तो तुम्हारे 
सोते -सोते बीत जायंगे, रात झो सोनेके बाद जैसे प्रातःकाल होता है वेसेह्दी एक दिन सुनोगी कि 
में अपने मित्रोंके लाथ आगया ॥ ३५॥ इस प्रकार कोसल्यांसे यथार्थ बात कहकर अपनी अन्य 
साढ़े तीन सो माताओंकी ओर रामचन्द्रने देखा ॥ ३६ ॥ द्सरथपुत्र रामचन्द्र हाथजोड़ दुःखिन 
उन माताश्रॉसे भी धर्मयुक्त यद्द वचन बोले ॥ ३७ ॥ सदा साथ रहनेसे जो कुछ कठोर वचन मैंने 
झापलोगोंसे कहे हों, अथवा अशानके कारण जो कुछ अनुचित व्यवहार किया हो, में आप सब 
लोगोंखे प्रार्थना करता हूँ उसे क्षमा करे ॥ ३८॥ धर्म-अर्थयुक्त रामचन्दके सुन्दर ये वचन उन 
सबने बहुतद्दी दःखित होकर जुनें ॥ ३& ॥ रामचन्द्रके पेखा कहनेपर राजा द्सरथकोी चे स्त्रियां 
क्रोंची पक्ती के समान बड़ेही करुणस्वरसे रोने लगीं ॥ ४०॥ राजा द्खरथके जिस घरमे पहले 
मेघके शव्द के समान सुरज, पणव आदि बजोंका शब्द हुआ करता था, आज उसी घरमे.दुःखका 
रोदन धोरहा हे, आज बद्दी धर अनेक कारणोंसे चित्तको व्याकुल करता दे, आज वह दुःखमय 
होरहा है ॥ ४१ ॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीयरामायणके अयोध्याकाण्डका उनतालीसवां सगे समाप्त ॥ ३९ ॥ 
"ट $ 
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चत्वारिंशः सगः ४० 


अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञलिः । उपसंग्रह्म राजानं चन्रुदीनाः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १॥ 
तं चापि समनुज्ञाप्य धर्मज्ञः सह सीतया । राघवः शोकसंमूढो जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसस्यामभ्यवाद्‌यत्‌। अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः ॥ ३॥ 
तं वन्दमानं रुदती माता सोम्ित्रिमत्रबीत्‌ । हितकामा महाबाह मूध्न्युपाघ्राय लक्ष्मणम्‌ ॥ ४॥ 
सृष्ठस्त्व वनवासाय स्तनुरक्तः सुहृज्जने । रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र भ्रातारे गच्छते ॥ ५॥ 
व्यसनी वा सम्रद्धो वा गातिरेष तवानघ । एष लोके सतां धर्मो यज्ज्येप्रवशगो भवेत ॥ ६॥ 
इदं हि टत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌ । दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु हि ॥ ७॥ 
लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वासो संसिद्धं मियराघवम्‌ । सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥ ८॥ 
रामं दशरथ विद्धि मां विद्ध जनकात्मजाम्‌ । अयोध्यामटवीं बिद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः सुमन्त्रः काकृत्स्थं प्राज्ञलिाक्यमब्रवीत । विनीतो विनयज्ञश्च मातलिर्वासवं यथा ॥१०॥ 
रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः। क्षिप्र त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ।।९१॥ 
चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्याने बने त्वया । तान्युपक्रामितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः ॥१२॥ 


२ 


तं रथं सूर्यसंकाशं सीता हृष्टेन चेतसा । आरुरोह वरारोहा कृत्वालंकारमात्मनः ।।९३॥। 


अनन्तर राम, लदमण ओर सीताने हाथ जोड़कर राजाको प्रणाम छिये ओर उनकी प्रदत्ति- 
णा की । मातॉ-पिताके ुःखसे ये भी उख समय दुखी थे ॥ १ ॥ धर्मज्ञ रामचन्द्रने सीताके साथ 
राजासे आज्ञा लेकर मोताको प्रणाम किया । उस समय रामचन्द्र शोकसे विहूल दो गयेथे। 
॥ २ ॥ रामचन्द्रके बाद ही लच्मणने कोसल्याको प्रणाम किया, तदनन्तर उन्होंने अपनी माता 
सुमित्राको प्रणाम किया ॥ ३॥ प्रणाम करते हुए लदमणसे उनका हित चाहनेतालो माता सुमित्रा 
उनका माथा स्‌'घकर बोलीं ॥ ४ ॥ तुम्हारे सुहृत्‌ रामचन्द्र वन ज्ञा रहे हैं, तुम्हारा इनमें प्रेम 
है, इसीकारण में तुम्हे बन भेज रहो हूँ, तुम इनको ओरसे अखावधान न दोना ॥ ५॥ ये दुःखी हों 
या सुखी, येही तुम्हारे आश्रय हें, अपने बड़ेके अधीन रहनाही सञ्जनोंका धर्म लोकमें समका जाता 
है ॥६॥ इस इच्वाकुकुलका यही सनातन आचार है कि दान दे,'यक्ष करे श्रोरयुद्धमें प्राण त्याग करे 
॥७॥ रामचन्द्र जिनके प्रिय हैं रोर जिन्होंने वन जाना निश्चित कर;लिया है उस लदमणको सुमित्राने 
बार बार कहा कि जाओ जाओ ॥ ८ ॥ सुमित्रोने कहां कि वहां वनमें रामचन्द्रको द्‌ तरथ, सीताको 
माता ओर वनको अयोध्या समभना, अव तुम जाश्रो ॥&॥ मातलि जिस;प्रकार इन्द्र्खे बोलता ह 
उसी प्रकार सुमन्त्र हाथ जोड़कर विनयपूर्चक रामचन्द्रसे बोले ॥ १०॥ यशस्वी राजपुत्र, रथ 
पर बेठो, जद्दां तुम कहोगे वहां में तुम्हे शीघ्र ले जाऊ गा ॥ ११:॥ देवी, केकयीकी प्रेरणा से तुम्हे 
चोद वर्ष वनमे रहना है, उसका प्रारंभ ग्राजदीसे होता है, अतपव,चलो ॥ १२॥ सूर्यके समान 
चम कोले उस रथपर अपनेको अलङ्कृत करके कुलवती सीता प्रसन्नतापूर्यक चढ़ीं ॥ १३॥ 
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वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । भर्तारमनुगच्छन्त्ये सीताये श्वशुरो ददौ ॥१७॥ 
तयैवायुधजातानि भ्रातृभ्यां कवचानि च । रथोपस्थे प्राविन्यस्य सचर्म कठिनं च यत्‌ ॥१५।। 
अथो ज्वलनसंकाशं चामीकराबिभ्नाषितम्‌ । तमारुरुहतुस्तूर्ण श्रातरो रामलक्ष्मणो ॥१६॥ 
सीतातृतीयानाख्ढान्दषट्रा रथमचोदयत्‌। सुमन्त्रः संमतानश्वान्वायुवेगसमाञ्जवे ॥१७॥ 
प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे । वभूत नगरे मूच्छ बलमूच्छा जनस्य च ॥१८॥। 
तत्समाकुसंश्रान्तं मत्तसंकुपितद्रिपम्‌ । हयसिञ्जेतानेघोपं पुरमासीन्मद्दास्वनम्‌ ॥९९॥ 
ततः सबालटृद्धा सा पुरी परमपीडिता । राममेवाभिदुद्राव घमोतः सलिलं यथा ॥२०॥ 
पार्श्वतः एष्ठतश्चापे छम्वमानास्तदुन्मुखाः । वाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुभ्शनिःस्वनाः ॥२१॥ 
संयच्छ वाजिनां रञ्मीन्सूत याहि शनेःशनेः । मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्देश नो भविष्यति ॥२२॥ 
आयसं हृदयं नूनं राममातुरसंशयम्‌ । यदेवगर्भप्रातिमे वनं याति न भिद्यते॥२३॥ 
कृतकृत्या हि वेदेही छायेवानुगता पतिम्‌। न जहाति रता धर्म मेरुमर्कप्रभा यथा ॥२४॥ 
अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सतते प्रियवादिनम्‌ । भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं पारिचरिष्यासै ।।२८॥ 
महत्येषा हि ते बाद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌। एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि ॥२६॥ 


वनवासके दिनोंकी गिनती करके पतिके साथ जानेदाली सोताको वस्त्र ओर आभूषण श्‍वसुरने 
दिखे थे ॥१४॥ तथा राम लदमणको अस्त्र शस्त्र, कवच, चमड़ेसे मढ़ी पेरी श्रौर कुल्हाड़ी रथम रख 
दी गयो ॥ १५॥ अनन्तर सोनेसे मढे हुए अञ्चिके समान प्रकाशमान उस रथपर दोनों भाई राम 
आर लचमण चढ़े ॥ १६॥ सीताके साथ तीन आदमियोंको रथपर वेठे देखकर सुम्ने सधे हुए 
झोर वायुके समान वेगवान घोड़ोंको हांका ॥ १७॥ रामचन्द्र के बहुत दिनों तक रहनेके लिए चनमें 
जानेपर समस्त नगर मूच्छित होगया, हाथी घोड़े भी मुषित होगये तथा जो लोग रामचन्द्रका अभिषेक 
देखने बाहर से आये थे चे भी सूच्छित होगये॥१८॥नगरवासी व्याकुल होगये, घवड़ागये, हाथी पागल 
होगबे, घोड़े हिनहिनाने लगे इस प्रकार समस्त नगर शाब्दायमान होगया ॥१६॥वह समू ची नगरी, 
बालक वृद्ध आदि सभी डुःखसे व्याकुल होकर रामचन्द्रके पीछे चले, जिस प्रकार घामसे व्याकुल 
मनुष्य जलकी ओर दोड़ा जाता है ॥२०॥ कोई बगलसे, कोई पीळेसे दोड़ता हुआ रामचन्द्रकी ओर 
टकटकी लगाये हुआ आँखोंमे आँसू भरकर जोर-जोरसे सुमन्त्रसे कहने लगा ॥ २१॥ सुत, घोड़ों- 
को रोको, धीरे-धीरे रथ ले जाश्रो, दम लोग रामचन्द्रका मुंह देखलें, क्योंकि अव रामचन्दरका 
सुँ हम लोगोंके लिए टुलेभ हो जोयगा ॥ २२॥ रामचन्द्रकी भाताकी छाती अवशयद्दी लोहेकी 
है, अतएव देवकुमारके समांन रामचन्द्रके वन जानेपर भी वह नहीं फटती ॥ २३ ॥ यह सीता 
ही ऊतोर्थ हुई, इसीके मनोरथ पूरे हुए, जो यह छायाके समान पतिके साथ लगी हुई हे, यह घमे- 
ज्ञा शीता रामचन्द्रका साथ कभी नहा छोड़ती, जैसे मेरु पवतको सूर्यकी प्रभा नहीं छोड़ती ॥२४॥ 
लचमण, तुम्हारे भी मनोरथ पूरे हुए, क्योंकि तुम प्रियवादी देवताके समान भाईको सेवी कर 
सकोगे ॥ २५ ॥ रामचम्द्रके साथ जानेका तुम्हारा विचार प्रशंसनोय है । जो तुम रामचन्द्रके साथ 
जञा रहे दो वह तुम्हारे सर्वाधिक सुखका मागं है र तुम्हारा बड़ा भारी अभ्युदय दे ॥ २६ ४ 
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एवं वंदन्तस्ते सोढुं न शेकुर्बाष्पमागतम्‌ । नरास्तमनुगच्छन्ति मियमिक्ष्वाकुनन्दनम ।॥२७॥ 
अथ राजा इतः स्रीभिर्दीनाभिर्दीनचेतनः। निर्जगाम भियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन्गहात. ॥२८॥ 
शुश्रुवे चाग्रतः स्रीणां रुदन्तीनां महास्वनः । यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञ्जरे ॥२९॥ 
पिता हि राजा काकुत्स्थःश्रीमान्सन्नस्तदा बभौ। परिपूर्णः शशी काले ग्रहेणोपप्लुतो यथा ॥३०॥ 
स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः । सतं संचोदयामास त्वारतं वाह्यतामिति ॥३१॥ 
रामो याहीति त सूत तिष्ठाते च जनस्तथा । उभयं नाशकत्सूतः कतुमध्वाने चोदितः ॥३२॥ 
निर्गच्छति महाबाहो रामे पोरजनाश्रभिः । पतितैरभ्यवहितं प्रणनाश महीरजः ॥३३॥ 
रुदिताश्रपारेचून हाहाकृतमचेतनम्‌ । प्रयाणे राघवस्यासीत्पुर॑ परमपीडितम्‌ ।३४॥ 
सुख्ाव नयने? स्रीणाम्रमायाससंभवम्‌ । मीनसंक्षोभचलितैः सालेलं पड़जेरिव ॥३५॥ 
दृष्टा तु जृपातेः श्रीमानेकाचित्तगतं पुरम्‌ । निपपातेव दुःखेन कृत्तमूल इव द्रुमः ॥३६॥ 
ततो _हलहलाशब्दो ज्ज्ञे रामस्यं पृष्ठतः । नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भ्रशदुःखितम।। ३७॥ 
हा रामेति जनाः केचिट्राममातेति चापरे । अन्तःपुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन्‌ ॥३८॥ 
अन्वीक्षमाणो रामस्तु त्रिपण्णं ्रान्तचतसम्‌ । राजानं मातरं चैव ददर्शानुगतो पाथे॥३९॥ 


इस प्रकार रामचन्द्रके रथके पीछे दोड़नेवाले तथा ऐसी वाते कहनेवाले मनुष्य अपने आँसू 

न रोक सके ॥ २।। रामचन्द्रके चले जानेपर राजा दखरथ घरसे यह कहते हुए निकले 

कि में अपने प्रिय पुत्रको देखू गा, उस समय वे ठीक-ठीक द्दोशमें न थे, उनके साथका स्त्रियाँ भी 

बहुत ही दुःखित थीं ॥ २८॥ रोजाने अपने आगे रोती हुई स्त्रियोंके शब्द जुने, जैसे यूथपति 
हांथीके पकड़े जानेपर हाथिनियाँ चिघ्घांड मारती हैं | २६।। राजा दसरथ उस समय 
बिलकुल दुखी मालुम होते थे, जैसे राहुके द्वारा आक्रोन्त पूणिमाका चन्द्रमा ॥ ३० ॥ दखरथ- 
पुत्र रामचन्द्र जिनके मनका पता सब लोगोंको न्दो लग सकता उन्होंने सारथीको शीघ्र रथ ले 
चलनेके लिये कहा ॥ ३१॥। रामचन्द्र सारथिको चलनेके लिये कहते थे ओर जन-समूद्द ठद्दरनेके 
लिये कहता था, इससे सारथि न तो रथ चलाही सका ओर न ठहराही सका ॥ ३२ ॥ रामचन्त्रः 
के जानेपर नगरवासियोंके आँसूसे राहकी धूलि बैठ गयी ।। ३३॥ वद्द नगर रामचन्द्रके जानेसे 
चडुतही दुःखी हो गया, सब लोग रोने लगे, खिन्न होगये, हाहाकार करने लगे ओर बेद्दोशसे 
होगये ॥ ३४ ॥ दुःखके कारण स्त्रियोंकी आँखोॉसे आँसू वहने लगा, जिस प्रकार मछुलीके आघात. 
से कम्पित कमलोंसे जल निकलता है ।। ३५ ।। राजा दखरथने जब समूचे नगरको समान दुःखसे 
डुःख्ी देखा तब चे दुःखसे गिर पड़े, जिस प्रकार कटा हुआ वृक्ष गिर पड़ता है ॥ ३६॥ राजा 
दूखरथको इस प्रकार विहल देख रामचन्द्रके रथके पीछेचाले मनुष्योंने हाहाकार किया ॥ ३७॥ 
कोई दा राम, कोई हा राममाता, कहकर विलाप करने लगा जिससे वदद भरा-पूरा घर भी राने 
लगा | ३८ ॥॥ रामचन्द्रने दुःखी ओर भ्रान्तचित्त पिता-माताको देखा, उन्द्दोने यद्द भी देखा कि 
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स वद्ध इव पाशेन किशोरों मातरं यथा । धमपाशेन संयुक्तः प्रकाश नाभ्युदेक्षत ॥४०॥ 
पदातिनो च यानार्हाबदुःखार्हे सुखोचितौ । दृष्टा संचोदयामास शीघ्रं याहीति साराथरम ॥४१॥ 
नाहि तत्पुरुषव्याघ्रो दुःखजं दशनं पितुः । मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्रैर्नु्न इव द्विपः ॥४२॥ 
प्रत्यागारामिवायान्ती सवत्सा बत्सकारणात्‌ । वद्धत्रत्सा यथा धेनू राममाताभ्यधावत ।४३॥ 
तथा रूदन्ती कोसल्यां रथं तमनुधावतीम । क्रोशन्तीं राम रामाते हा सीते लक्ष्मणाति च।४४॥ 
रामलक्ष्मणसीतार्थ स्रतन्तीं वारि नेत्रजम्‌ । असकृत्मैक्षत स तां नृत्यन्तीमित्र मातरम ॥४५ 
तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याहीति राघवः । सुमन्त्रस्य वभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥४९॥ 
नाश्रोषामेति राजानमुपालव्धोऽपि वक्ष्यसि । चिरं दुःखस्य पापिष्ठामितिं रामस्तमब्रवीत्‌ ॥४७॥ 
स रामस्य वचः कुवेन्ननुज्ञाप्य च ते जनम्‌ । व्रजतोऽपि हयाज्शीघ्र चोदयामास साराथेः।४<८।। 
न्यत्रतत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदाक्षिणम्‌ । मनसाप्याशु वेगेन न न्यवतत मानुषम्‌ ॥४९॥ 
यामिच्छेत्पुनरायातं नेने दूरमनुत्रजेत्‌। इत्यमात्या - महाराजमृचुदंशरथ वचः ॥५०॥ 


वे हमारे पीडे-पीछे आ रहे हैं ।। ३४ ।। जिस प्रकार बँधा हुआ घोड़ेका बछेड़ा अपनी भाताकी 
ओर नहीं देख सकता, उसी प्रकार धर्मपाशसे बँधे हुए रामचन्द्र अपनी मातांकी ओर स्पष्ट 
नहीं देख सके ।। ४० | सदा सवारीपर चलनेवाले, सदा सुख भोगनेचाले ओर जिनके दुःख 
पानेका कोई कारण नहीं ऐसे पिता-माताको पदल आते देख रामचन्द्रने सारथिसे शीघ्र रथ 
दाँकनेके लिये कहा ॥४१॥ रामचन्द्र मातां ओर पिताका यह दुःखदायक दर्शन नहीं सह सकते थे, 
जिस प्रकार अंकुश खाया हुआ हाथी पीडेको ओर नहीं देखता ।। ४२ ।। जिस प्रकार बच्छेचाली 
गो जिसका वच्छा बेधा हो वह अपने वच्छेके लिये घरकी ओर दोड़ती है उसी तरह राम्रचन्द्रकी 
माता कोसल्या रामचन्द्रकी ओर दोड़ीं ॥ ४३ ॥ रामचन्द्रके रथके पीछे कोसल्यां रोती हुई दोड़ी, 
वे हा राम, हा सीते, हा लच्मण कहकर विलाप करती जाती थीं ॥ ४४॥ राम, लदमण ओर 
सीताके लिए उनकी आँखोंसे जल निकल रद्द था । रामचन्द्रने अपने रथके पीछे इधर-उधर घूमती 
हुई माताको कई बार देखा ।। ४५॥ राजा दसरथने जुमन्त्रसे ठहरनेके लिये कहा ओर रांमचन्द्रने 
जानेके लिये । इस प्रकार सुमन्त्र दोपहियोंकी बो चकी दशामे पड़ गये ॥४६॥ रामचन्द्रने कहा--इस 
दुःखको ओर अधिक देर तक रहने देना अच्छा नहीं, तुम चलो, यदि राजा पूछ कि तुमने मेरे 
कहूनेपर भी रथ क्यों नहीं खड़ा किया तो कह देना कि मेंने आपकी बांत सुनी ददी नहीं ॥ ४७॥ 
जनसमूहसे आज्ञा पाकर सारथिने रामचन्द्रको आज्ञाका पालन क्रिया, उन्होंने चलते हुए घोड़ोंको 
ओर जोरसे चलनेके लिये हॉका:॥ ४८॥ रामचन्द्रकी प्रदक्षिणा करके सब लोग लोट गये, पर 
उनका मन नहीं लोटा ओर उनके आसू बन्द नहीं इपः॥ ४8 ॥ मन्त्रियोंने राजा. दसरथसे कहा 
जिसके शीघ्र लोट आनेकी अभिलाषा हो उसको दूर तक पहुंचाने नहीं जाना. चाहिये ॥ ४०॥ 
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तेषां वचः सषेशुणोपपन्नः प्रस्तरिन्नगात्रः प्राबिषण्णरूपः । 
निशम्य राजा कृपणः सभार्यो व्यवास्थतस्तं सुतमीक्षमाणः ।॥५९॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे चत्वारिंशः सर्गः ॥४०॥ 





एकचत्वारिंशः सगः ४१ 
तास्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताअलो । आतंशब्दो हि संजज्ञे ्रीणामन्तःपुरे महान्‌॥ ९॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबेलस्प तपस्त्रिनः । यो गातिः शरणं चासीत्स नाथःक नु गच्छति ॥ २॥ 
न क्रुध्यत्याभिशस्तोऽपि क्रोधनोथानि वर्जयन्‌ । क्रुद्वान्प्रसादयन्सवीन्समदुःखः कक गच्छति ॥ ३॥ 
कोसल्यायां महातेजा यथा मातरि वतेते। तथा यो वतेते$स्मासु महात्मा क नु गच्छाति॥ ४ ॥ 
केकेय्या छिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो इनम्‌ । परित्राता जनस्यास्य जगतः क नु गच्छति॥ ५॥ 
अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम्‌ । धर्म्ये सत्यप्रत राम वनत्रासे प्रवत्स्याति ॥ ६॥ 
इति सर्वा माहेष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । रुरूदुश्वव दूःखार्ताः सस्वरं च विचुक्रुशः ॥ ७॥ 
स॒ तमन्तःपुरे घोरमातेशब्दं महीयातेः । पुत्रशोकाभिसंतष्ः श्रुत्वा चासीत्सुदुःखितः॥ ८॥ 
नाब्निद्दोत्राण्यहू यन्त सूर्यश्चान्तरधीयत । व्यछूजन्कत्रलान्नागा गावो वत्सान्न पायवन्‌ ॥ ९ ॥ 


सचंशुणयुक्त राजा बहुतहो दुःखी थे, उनके शरीरसे पखीना निकल रहा था, मन्त्रियोंके बचन 
सुनकर पुत्रको देखते हुए कोंसल्याके साथ वहीं बैठ गये ॥ ५१॥। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४० ॥ 
NS 
र पिता-माताके लिये हाथ जोड़े हुए रामचन्द्र जब राजमहलसे निकले डल समय सब 
स्त्रिया दुःखसे एक बार चिल्ला उठा ।। १॥ अनाथ मनुष्योंका जो रक्षक है, दीन दुबंलोंका जो 
आश्रयदाता ९, वह हमलोगोंकां स्वामी कहाँ जा रहा है ।। २॥ झूठी निन्दा करनेपर भी जो 
क्रोध नहीं करता, दूसरोंको क्रोध उत्पन्न करनेवाले कायाको नहीं करता, जो कुपितोंको प्रसन्न 
करता है, जो सबके दुःखसे दुःखी होता है वह कहाँ जाता है ॥ ३॥ जो अपनी माता कोसल्याके 
साथ जेसा ब्यवद्दार करता हुँ, वैसाही व्यवहार हम लोग के साथ भी करदा है वह महात्मा कहा 
जांता है ।। ४ ॥ केकयी के कहनेले राजाने उसे बन भेज दिया, घह हमारा अथवा समस्त जगतका 
रक्तक कहाँ जा रहा है || ५।। राजां द्खरथ बड़ेद्दी अज्ञानी हैं जो सबफे आश्रय धर्मात्मा सत्यव्रत 
रामचन्द्रको वन भेज रदे हें ॥ ६।। इस प्रकार वे सब रानियाँ दःखसे पीड़ित होकर वत्सद्दीन 
गोके समान रोती थीं ओर अपने भाग्यकी निन्दा करती थीं ॥ ७॥ राजमद्दलके इस घोर दुखित 
शब्दको सुनकर पुत्रशोकसे पीड़ित राजा ओर भी दुःखी हुप ॥।८॥ उस दिन अझिदोत्रियोंने हंवन 
नहीं किये सयं अस्त द्दोगये, द्दांथयोंने कघल (भूल ) छोड़ दिये, गोओंने बच्छे नद पिलाये ॥३॥। 
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त्रिशङ्कुलोहिताङ्गञश्च बृहस्पतिवुधावपि । दारुणाःसोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः १०॥ 
नक्षत्राणे गताचीपि ग्रहाश्च गततेजसः। विशाखाश्च सधूमाश्च नभासि प्रचकाशिरे ॥९९॥ 
काछेकानिळघेगेन महोदधिरिवोत्थितः । रामे वनं प्रत्राजते नगरं प्रचचाल तत्‌ ॥१२॥ 
दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संहताः । न ग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन ॥९३॥ 
अकस्मान्नागरः सर्वो जनो देन्यमपागमत्‌। आहारे वा बिहारे वा न काश्चेदकरोन्मनः ।१४।। 
शोकपर्यायसंतप्तः सततं दीधमुच्छवसन्‌। अयोध्यायां जनः सर्वश्च॒क्रोश जगतीपतिम्‌ ।॥१५॥ 
वाष्पपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः। न हृष्टो लभ्यते कञ्चित्सवः शोकपरायणः ।॥१९।। 
न वाति पत्रनः शीतो न शक्षी सोम्यदर्शनः । न सूर्यस्तपते लोकं सर्व पर्याकुलं जगत ॥१७॥ 
अनर्थिनः सुताः रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा । सर्वे सर्वे पारित्यञ्य राममेतरान्वचिन्तयन्‌ ॥॥९८॥ 
ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः । शोकभारेण चाक्रान्ताः शयनं नेव भाजेरे ॥१९॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरंदरेणेब मही सपर्वता । 
चचाल घोरं भयशाकदीपिता सनागयोधाश्वगणा ननाद च ॥२०॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाऽयेऽयोध्याकाएडे एकचत्वरिंशः सर्गः ॥४१॥ 


—— SRI So 





त्रिशंकु ( दक्षिण दिशाका एक नक्षत्र ), मङ्गल, बुध, बृहस्पति तथां अन्य करग्रह शनिश्चर आदि, 
चन्द्रमाके पास आकर स्थिर हुए श्रर्थांत्‌ वे भी दुःखी हुए ॥ १० ।। नचात्रोंकी दीप्ति धीमी द्दोगयी, 
ग्रद्दोंद्ा तेज जाता रहा, वे सब अपने-अपने स्थानोंसे हरे हुए ओर धू आके समान 'घुन्धले मालुम 
पड़ने लगे ॥| ११ ॥ मेघयुक्त वायुके द्वारा डठाये हुए समुद्रके समान रामचन्द्रके वन जोनेपर 
बह समस्त नगर क्षुभित होगयां ॥ १२ ।। दिशायें व्याकुल हुई ओर वे अन्धक.रसे ढँक गयीं, 
ग्रह तथा नक्षत्रोंने थोड़ा भी प्रकाश न किया ॥ १३ ॥ अकस्मात्‌ समस्त नगरही दुःखी हो गया, 
आहार विहारकी ओर किसीका भो ध्योन न रहा ।। १४ ॥ शोक परम्परासे पीड़ित श्रयोध्याका 
समस्त जनसमूह दीघ उच्छत्रास लेता हुआ राजा दसरथकी ही निन्दा करने लगा॥ १५॥ 
सड़कपर चलनेवाले सभी दुःखी थे, सभाके मुँह आंसूसे भांग गये थे, कोई भी वहाँ प्रसन्न नहों 
था॥ १६॥ हवा ठंढ़ी नहीं चलता थी, चन्द्रमा सुन्दर नहीं दीखता था, सूयं नहीं तपता था, 
सभी व्याकुल होगये थे॥ १७।। बच्चे माताग्रोंको, पति स्त्रियोंको, भाई भोईको भुलकर केवल 
रामको ही सोचने लगे ॥ १८॥ जो रामचन्द्रके मित्र थे वे तो बिलकुल विसूढ़ द्दोगये थे, चे दुःखके 
कारण सोही न सके ॥ १६ ॥ इन्द्रले जिस प्रकार पर्वंतयुक्त पृथिवी कॉप जाती है, उसी प्रकार 
रामचन्द्रके विना अयोध्या नगरी कॉप गयी, भय शोक छा गया, घोड़े, हाथी चिष्घांड़ 
मारने लगे ॥ २० ।। | 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकतालीसबों सगे समाप्त ॥ ४१ ॥ 
SSNS TEE जि 7 
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वाल्मीकीय-रामायणे | १५२ 


द्विचत्वारिश सर्गः ४२ 
यावत्तु नियेतस्तस्य रजोरूपमदृश्यत । नेवे्ष्त्राकुवरस्तावत्संजहारात्मचक्षपी ॥ १॥ 
यावद्राजा भियं पुत्रं पञ्यत्यत्यन्तथार्मिकम्‌ । ताबद्च्यवर्धतेवास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥२॥ 
न पश्याते रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । तदार्तश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले ॥ ३॥ 
तस्य दक्षिणमन्वागात्कोसल्या वाहुमङ्कना । परं चास्यान्बगात्पार्श कैकेयी सा सुमध्यमा।। ४॥ 
तां नयेन च संपन्नो धर्मेण विनयेन च । उवाच राजा कैकेयी 





कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय/॥ ५ ॥ 
केकोये मामकाङ्गाने मा स्माक्षीः पापनिश्रये। नहे त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भायी न च वान्धवी। ६॥ 
ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम । केत्रलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम || ७॥ 
अग्रह्णां यञ्च ते पाणिमग्निं पयणयं च यव । अनुजानामि तत्सवमस्मिछोके परत्र च॥ ८॥ 
भरतश्चेर््ततीतः स्याद्राज्यं प्राप्येतद्व्ययम्‌। यन्मे स दद्यात्पित्रर्थ मा मां तदत्तमागमत्‌ ॥ ९॥ 
अथ रेणुसमुद्ध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्‌ । न्यवतेत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता ॥१०॥ 
हत्वेव व्राह्मणं कामात्स्प्रष्ठाग्निमिव पाणिना । अन्वतप्यत धमोत्मा पुत्रं संचिन्त्य राघत्रम्‌ ॥ ११ 
निटत्येव निटत्येव सीदतो रथवर्त्मसु । राज्ञो नातिवभौ रूपं ग्रस्तस्यांशुमतो यथा ॥१२॥ 
विललाप स दुःखातेः भियं पुत्रमनुस्मरन्‌। नगरान्तमनुप्रा्त बुद्ध्वा पुत्रमथाब्रवीत्‌ ॥१३॥ 


वन जानेवाले रामचन्द्रके रथकी धूल जबतक दिखायी पड़ती रही तबतक राजा दसरथने 
उधरसे न मन हटाया ओर न आँखेंही हरायीं ॥!॥ जबतक अत्यन्त धार्मिक प्रिय पुत्रके रथकी घूल 
दोख पड़ती रही, तबतक राजाका शरीर मानो पृथिवीपर बढ़ रहा था श्रर्थांत्‌ वे उठ-उठकर धूल 
देखते रहे ॥ २॥ जब रामचन्द्रके रथकी धूल भी न दिखायी पड़ने लगी, तब राजा बहुत ही दुःखी 
आर व्याकुल हुए ओर पृथिघीपर गिर पड़े॥ ३॥ राजाको उउानेके लिये कौसल्या उनकी दाहिनी 
बाइके पास गयो ओर झुन्द्री केकयी उनके बायीं वाडुके पाख गयीं ॥ ४ ॥ नय, विनय ओर धमं - 
से युक्त राजा केकयीको देखकर बड़े दुःखसे उससे बोले ॥ ५॥ पापिन केकयी, तुम मेरे अज्ञों 
को मत छूओ, क्योंकि तुम न तो मेरी स्त्री हो और न बन्छु ॥ ६॥ जो लोग तुम्हारे पक्तके हें उन 
लोगोंका भी में कोई नहीं हूँ ओर न वे ही मेरे हैं, तुमने धनके लिये धर्मं छोड़ा हे, अतएव में 
तुम्हारा त्याग करता हँ ॥ ७ ॥ जो मैंने तुम्हारा पाणिग्रहण किया है, जो तुम्हारे साथ अरग्निकी 
प्रदक्षिणा की हे, उन सबका भी इस लोक तथा परलोकके लिये में त्याग करता हूँ॥ ८ ॥ इल समृद्ध 
राज्यको पाकर भरत यदि प्रसन्न हो तो पिताके लिये जो पिण्डदान आदि करे वहं भी मुभे न मिले 
॥8॥ तद्नस्तर घूलिमे पड़े हुए राजाको उठाकर शोकाकुल कोसल्या लोटी॥१०॥ राजचन्द्रका सोच 
करः घमात्मा राजा द्सरथ बहुत ही दुःखिंत हुए, जिस प्रकार ब्रह्महत्या करनेपर तथा हाथसे 
आग छूनेपर मनुष्य दुःखा होता है ॥ ११॥ राजा पुनः-पुनः फिर कर रथमागंको देखकर नितान्त 
दुःखो होते थे। उस समय राहुग्रस्त चन्द्रमाके ससान उनका रूप सुन्दर नहीं मालुम पड़ता 
था ॥ १२॥ प्रिय पुत्रका स्मरण करके राजा द्सरथ विलाप करने लगे । रामचन्द्रका रथ नगरके 
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वाहनानां च मुख्यानां बहतां तँ मप्रात्मजम्‌ । पदानि पाथे दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते ।।१४॥ 
यः सुखेनोपाधनेषु शेते चन्दनरूषितः । वीज्यमानो महार्हाभिः स्रीभिर्मम सुतोत्तमः ॥२५॥ 
स नून कचिदेवाद्य रक्षमूल्मुपाश्रितः । काएं वा यादि वाश्मानमुपधाय शायिष्यते ॥२६॥ 
उत्थास्याते च मेदिन्याः क्ृपणः पांसुगाण्ठितः । बिनिःश्वसन्म्रस्रवणात्करेणूनामितरषेभः ॥१७॥ 
द्रक्ष्यान्त नून पुरुपा दीथबाह वनेचराः । राममुत्याय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्‌ ।।१८॥। 
सा नूने जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता । कण्टकाक्रमणछान्ता वनमद्य गामिष्याति ॥१९॥ 
अनभिज्ञा वनानां सा नूनं भयमुपेष्यति । श्वापदानार्दित श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणम्‌ ।२०॥। 
सकामा भव केकोये विधवा राज्यमात्रस । नहि ते पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुमुत्सहे ॥२१॥ ` 
इत्येवं विलपन्राजा जनोघेनाभिसंद्रतः । अपस्नात इत्रारिष्ठं प्रविवेश ग्रहोत्तमम ॥२२॥ 
शून्यचत्वरवेश्मान्तां सदृतापणतेदिकाम । छझान्तदुवेलदुःखार्ता नात्याक्रीणमहापथाप्‌ ॥२३॥ 
तामवेक्ष्य पुरी सर्वा राममेत्रानुचिन्तयन । विलपन्मराविशद्राजा ग्रह सूर्य इत्रास्बुदय ॥२४॥ 
महाहदामिवाक्षोभ्य सुपर्णेन हृतोरगम्‌ । रामेण राहिते वेञ्म वैदेह्या लक्ष्मणेन च ।।२८॥ 
अथ गद्गदशब्दस्तु बिळपम्वसुधाधिपः। उवाच मृदु मन्दार्थ वचनं दीनमस्वरस ॥२६॥ 


वाहर चला गया होगा यह समभकर चे बोले ॥ १३ ॥ मेरे पुत्रको लेकर जो घोड़े गये हैँ, उनका 
चिह्न तो दीख पड़ता है, पर वे महात्मा रामचन्द्र नहीं दीख पड़ते ॥ १४॥ जो रामचन्द्र चन्दनसे 
भूषित होकर तकिया लगाकर सोते थे ओर उत्तम स्त्रियां जिनको पंखा करती थीं ॥ १५॥ वे आज 
अवश्य हो किसी न किसी दृक्षके नीचे होंगे शोर लकड़ी या पत्थरकी तकिया बनाकर सोते 
होंगे ।। १६ ॥ वे प्रातःकाल धूलसे लिपटे हुए दीन अवस्थामे उठगे, जिस प्रकार भरनेके पाससे 
सांस छोड़ता छुआ द्वाथियोंका दुलपति उठता है ॥ १७॥ लोकनाथ महाबाहु रामचन्द्रको अनाथ- 
के समान जाते हुए वनचर लोग देखेंगे ॥ १८॥ वह जनकको प्यारी पुत्री सोता जिसने सदा सुस 
भोगा है वह आज कटीले रास्तेमें चलनेसे दुख्ननी होकर वन जायगी ॥ १६ ।। उसने वन देखा 
नहीं है, अवश्य ही वह बाघ आदिके रोंगटे खड़े करनेवाले शब्द सुनकर डरेगी ।। २० ॥ केकयि, 
तुम्हारे मनोरथ पूरे हों, विधवा होकर तुम राज्य करो, क्योंकि पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्रके बिना तो में 
जी नहीं सकता ।। २१ ॥| इस प्रकार राजा द्सरथ विलाप करते रहे, बहुतसे लोग वहां उनको 
घेरे खड़े थे, वे सतकस्नात किये हुणके समान बड़े दुःखसे वहांसे घरमे गये ॥ २२॥। घरके 
बाहरका चोतरा और घरका भीतरी भाग भी शून्य है, बाजार बन्द है, जो लोग नगरमे थे 
वे भी थके, दुःखी ओर दुर्बल हो गये थे, सड़कोंपर कहीं-कहीं कुछ लोग दोख पड़ते हं ॥ २३ ॥ 
नगरकी ऐसी अवस्था देखकर रामचन्द्रको ही सोचते हुए तथा विलाप करते डुप राजा अपने 
घरमें गये, जिस प्रकार सूर्य मेघमें चले जाते हैं ।।२४।। जिस अक्षोभ्य बड़े तालाबमेसे गरुड़नेसांपको 
निकाल लिया हो उसके समान राम, लदमण ओर सीतासे सूने घरमे उन्होंने प्रवेश किया ॥२६॥ 
राजा द्सरथकां गला भर आया था, चे विलाप कर रहे थे, वे धीरेसे थोड़े अथंषांले शब्द डुःखसे 
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कौसल्याया गह शाधि राममातुर्नयन्तु माम्‌ । नहयन्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भात्रिष्याति ॥२७। 
इति ब्रुवन्त राजानमनयन्द्रारदर्शिन! । कौसस्याया ग्रह तत्र न्यवेशयत विनीतवत्‌ ॥२८॥ 
ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम्‌ । अधिरुह्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः ॥२९॥ 
पुत्रद्र्यावेहीन च स्नुषया च विवर्जितम्‌ । अपञ्यद्भवनं राजा नष्ठचन्द्रमिवाम्वरम ॥३०॥ 
तच्च दृष्टा महाराजो भ्र॒जमुद्यम्य वीर्थत्रान्‌। उच्चैःस्वरेण प्राक्रोशद्धा राम व्रिजहासे ना॥३१॥ 
सुखिता बत त काल जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यान्ति पुनरागतम्‌ ॥३२॥ 
अथ राञ्यां प्रपन्नायां कालराऽ्यामिवात्मनंः । अर्धरात्रे दशरथः कोसल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
न त्वां पश्यामि कोसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश । रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते ॥३४। 
ते राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 
उपोपविञ्याधिकमार्तरूपा विनेःश्वसन्तं विललाप कृच्छम || ३५ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥ ७२ ॥ 


बोले ।। २६ ।। रामचन्द्रकी माता कोसल्याके घरमें मुझे ले चलो, ओर जगह मेरे हृदयको शान्ति 
नहीं मिलेगी ॥ २ ।। राजाके ऐसा कहनेपर द्वारपाल राजाको उठाकर को लट्याके घरमे ले आये 
आर वहां उन लोगोंने उन्हे रख दिया ।। २८।। वहां कोसल्याके घरमे जानेपर ओर पलंगपर 
सोनेपर भी उनका मन चञ्चल ही रहा, शान्ति न मिली ।। २७॥। राजाने दोनों पुत्रों ओर पुत्र- 
बधूसे हीन अपने घरको चन्द्रहीन आकाशके समान देखा ।। ३०॥ यह देखकर पराक्रमी राजा 
हाथ उठाकर बड़े ओरसे रो पड़े, उन्होंने कहा-हा राम, हम दोनोंको-सुझको ओर कोसल्याको- 
छोड़ रहे हो ।। ३१ ।। जो रामचन्द्रके लोटनेपर उनका आलिङ्गन करगे वे ही मनुष्य खुखपूर्वक 
जी सकेंगे, अर्थात्‌ उल समय तक में न जी सकू'गा ।। ३२॥ रात हुई जो द्खेरथके लिए काल 
राजिके समान थी, आधीरात बीतनेपर राजा दसरथने कोसल्यासे कद्दा ।। 3३ ।। कोसल्ये, मैं 
तुम्हे देख नहीं रहा हुँ, तुम जोरसे मुझे दाथसे छूओ, मेरी दृष्टि रामके साथ गयी है, वह लोटी 
नहीं ।। ३४ ॥ पलँगपर पड़े इप राजा रामचन्द्रको ही सोच रहे हैं ओर बड़े दुखसे सांस ले 
रहे हैं यद देखकर कौसल्या बहुत दुःखित हुई ओर वे राजाके पाख बैठकर विलाप करने 


लगीं ॥ ३५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बयालीसर्वा सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥ 
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~ रि © 
त्रिच्वारिंशः-सगः ४३ 

ततः सर्माक्ष्प शयने सन्नं शोकेन पार्थित्रम्‌ । कोसल्या पुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
राघत्रे नरशारदूले विषे मुक्त्या हि जिह्मगा । विचारेष्याते केकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी ॥ २॥ 
विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता । जासयिष्यति मां भूयों दुष्ाहिरिव वेसमानि। ३ ॥ 
अथास्मिन्नगरे है रामश्चरन्भेक्षं ग्रहे बसेत्‌। कामकारो वरं दातुमापे दास ममात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
' पातयित्वा तु केकेव्या रामं स्थानाचथेष्ठतः । प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताग्निना ॥ ५ ॥ 
नागराजगतिवीरो महावाहुधनुधेरः । बनमाविशते नूनं सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥ ६॥ 
he क जच = ° 
वने त्वदृष्टदःखानां केकेय्यनुमते त्वया । त्यक्तानांवनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ७॥ 
` ते रत्नहानास्तरुणाः फलकाले वित्रासिताः । कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैःकृताशनाः। ८ ॥ 
अपीदानीं स काल! स्यान्मम शोकक्षयः शिवः । सहभार्ये सहस्रात्रा पञ्येयमिह राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रत्वेबोपस्थितो वीरौ कदायोध्या भविष्यति । यशस्पिनी हष्टजना सूच्छितध्वजमालिनी ॥१०॥ 
कदा प्रच्य नरव्याघ्रावरण्यात्पुनरागतो । भविष्यति पुरी हृष्ठा समुद्र इव पर्णणि ॥११॥ 
कदायोध्यां महावाहुः पुरी वीरः प्रवेक्ष्याते। पुरस्कृत्य रथे सीतां दृषभो गोवधूमिव ॥९२॥ 

पुत्रशो काते को सल्याने देखा कि राआ दू तरथ शोके लिन्न होकर पलंगप८ पड़े इप हैं, यह 
देखकर वे रोजासे बोलों || १॥ कुटिला केकयो नरश्रेए रामतरन्द्रपर विष छोडकर-उन्हें अपनी 
कुटिलताका लच्य बनाकर केचुलीहीन सांपिनके समान आनन्दपूचंक विचरण करेगी ॥ २॥। 
पतिको अपने वशम रखनेवाली केकयीका रामचन्द्रके निर्वासनसे मनोरथ पुरा हुआ, घरके 
दुष्ट सॉपके समान अव वह मुझे दुःख देगी ।। ३ ॥ राज्य न मिलान सही, इसी नगरमे रामचन्द्र 
रहते ओर मिक्षासे अपना निर्वाह करते, यद्द वनवाससे अच्छा था । अथवा मेरे पुजको भरतका 
दाख बनकर दी रहनेका वर दे दिया जाता ॥४॥ केकयीने रामचन्द्रको उनके स्थानसे अच्छी तरह 
गिरा दिया, जिस प्रकार पव में आदहिताग्निक्रे द्वारा देवताओं को दिया जानेवाला भाग राक्तसों को दिया 
जाता है उसी प्रकार राम॑ चन्द्र भी राक्षतोंके स्थानमे भेज दिये गये हैं ॥५॥ गजगति महाधनुधंर 
वीर रामचन्द्रने अवश्यद्दी सीता ओर लचमणके साथ वनमें प्रवेश किया होग॥६॥केकयीके विचार- 
के अनुसार चलकर दुःखका नाम भी न जाननेवाले राम, लद्मण ओर सीताको आपने चने भेज 
द्या, अब वनवासके दुःख सहनेके अतिरिक्त उनकी ओर क्या दशा होगी ।। ७ ॥ उनकी जवानी 
थी, मोग करनेका समय था, इसी समय सब उत्तम वस्तुओंसे रहित करके वे वन भेज दिये गये, 
वे विचारे फल-मूल खाकर किस प्रकार गुजर करते होंगे ।। ८ ।। भाई ओर स्त्रोके साथ रामचन्द्र- 
को में देखू' ऐसा मेरे दुःखोंका अन्त करनेवाला कल्याणमय समय क्या आज होगा ।। & ॥ राम 
ओर लक्ष्मण आये यह सुनकर अयोध्या नगरी कब यशस्विनी होगी, कब यहांके वासी प्रसन्न 
दीख पड़ेगे और कब्र यहाके घरोंपर ध्वजाएँ फहरायेंगो ॥ १० ।। कब बनले लोटे हुए राम ओर 
लच्म्रणको देखकर यह्‌ नगरी प्रसन्न द्दोगो, जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर समुद्र प्रसन्न होता 
है। ११॥ गौको सांडके समान खोताको रथपर आगे करके महाबाहु बोर रामचन्द्र कब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





वाल्मीकीय-रागायणे १५६ 





१ ९७, 


कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजो । छाजेरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिंदमौ ॥२३॥ 
भविशन्तौ कदायोध्यां दरक्ष्यामि शुभकुण्डलो । उदग्रायुधनिखिशो सञ्ुङ्गाविव पर्वती ॥१४॥ 
कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । प्रादिशन्तः पुरी हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम ॥१५॥ 
कद! परिणतो बुद्ध्या वयसा चामरप्रभः । अभ्युपेष्याते धर्मात्मा सुबर्ष इत्र ल।ल्यन्‌॥१६॥ 
नःसंशयं मया मन्ये पुरा वीरे कदर्यया । पातुकामेषु वत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः ॥१७॥ 
साहँ गोरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता । कैकेय्या पुरुपव्याघ्र बालवत्सेव गोलात. ।॥॥९८॥ 
नहि तावहुणजुर्ट सर्वशासत्रविशारदम । एकपुत्रा त्रिनापुत्रमहं जीवितुमुत्सहे ॥१९॥ 
न हि में जीवित किंचित्साम्थ्यामिह कल्प्यते । अपइ्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मण च महाबलम्‌ ॥२०॥ 

अथ हि मां दीपयतेऽय वह्िस्तनूजशोकप्रभत्रो महाहितः । 

महीमिमां रश्मिभिरुत्तमप्रभो यथा निदाघे भगवान्दिवाकरः ॥२०॥ 


इत्याषं भामद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ७३ ॥ 


— प: नव 





अयोध्या नगरीमें प्रवेश करगे ।। १२।। कव शत्र॒-संदारकारी मेरे दोनों पुत्रोंपर अयोध्या नगरोमे 
प्रवेश करनेके समय हजारों मनुष्य लावाका अभिषेक करे गे ॥ १३॥ कब में सुन्दर कुणडल 
धारण करनेवाले शस्त्र आर तलवारको ऊपर उठाये रखनेवाले अतपच शिखरवाले पर्वतके समाम 
अपने दोनों पुत्रोंको अयोध्यामे प्रवेश करते हुए देखुंगी ॥ १४॥ कब देवता तथा ब्राह्मणोंकी 
कन्याप रामचन्द्रको फल देती हुईं प्रसन्नता पूर्वक इस नगरीकी प्रद्क्तिणा करेंगी. ।। १५॥ 
बुद्धिसे श्रेष्ठ ओर उमरमे देवताके समान २५ वर्षके रामचन्द्र कब. झुन्दर वृष्टिके समात सब 
लोगोंको प्रसन्न करते हुए आवेगे ॥ १६।। वीर, कद्यं मेने माताके स्तन पीना 
चाहनेवाले बच्छोंक्री माताका स्तन काट दिया है, उन्हे अपनी मांताका स्तन. पीने नहीं दिया 
है ॥ १७॥ इसीसे बच्चेमे प्रेम रखनेवाली ओर छोटे बच्छेवाली गो जिस प्रकार सिंहके द्वारा 
व॒त्सद्दीन कर दी जातो हैं, उसी प्रकार हे पुरुषसिंह द्सरथ, केकयीके द्वारा में भी वत्सहीन कर 
दी गयी हैं ॥ १८ ॥ मेरा पुत्र सब गुणांसे भरा-पुरा था, सब शास्त्रोंका ज्ञाता था ओर वही एक 
भेरा पुत्र था, उसके विना मेँ जी नहीं सकती हूँ ।। १७ ।। अपने प्रिय पुत्र रामको ओर महा- 
धलवान्‌ लच्मणको विना देखे मेरे जीनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी मुझे जिला नहीं 
सकता ॥ २० ॥ महा अद्वितकारी पुत्रशोकसे उत्पन्न अग्नि मुभ्मे जला रही है, जिस प्रकार गरमी - 
के द्नोंमे भगवान्‌ सूर्य अपनी किरणोंसे इस पृथिवोको जलाते हैं ।। २१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक्रे अयोध्याकाण्डका तैंतालीसवाँ सगे. समाप्त ॥ ४३ ॥ 
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चतुश्चत्वारिंशः सगः ४४ 


विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । इदं धर्मे स्थिता धम्मे सुमित्रा वाक्यमत्रवीत।। १ ॥ 
तवार्ये सहुणयुक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः । किं ते विलापतेनेवें कृपण रुदितेन वा ॥ २॥ 
यस्त३ ये गतः ुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबलः । साधु कुवेन्महात्मानं पितरं सत्यवादिनम ॥ ३ ॥ 
शिष्टरा चरिते सम्यक्‍्शश्वत्मत्य फलोदये । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न स शोच्यः कदाचन ।। ४ ॥ 
वतेते चोत्तमां रात्तं लक्ष्मणोऽस्मिन्सदानघः । दयावान्सर्वभूतेष लाभस्तस्य महात्मन! ॥ ५ ॥ 
अरण्यवासे यद्दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता । अनुगच्छति वेदेही धमात्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६॥ 
कोतिग्रूतां पताकां यो लोके ्रामयति प्रभुः । धर्मः सत्यत्रतपरः किं न ॒प्राप्तस्तवात्मजः ॥ ७॥ 
व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शोचं मादात्म्यमुत्तमम्‌। न गात्रमशाभिः सूर्यः संताप!येतुमहेति ॥ ८॥ 
शित्रः सवेषु कालेषु काननिभ्यो विनिःसूतः । राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति स॒खोऽनिलः।। ९ ॥ 
शयानमनघं रात्री पितेवाभिपरिष्जन्‌ । घर्मघ्नः सस्पृशञ्शातश्चन्द्रमा ह्वादायष्यति ॥९०॥ 
ददौ चास्राणि दिव्याने यस्मै ब्रह्मा महोजसे । दानवेन्द्रं हतं दृष्टा तिमिध्वजसुतं रणे ॥११॥ 
स शूरः पुरुषव्याघ्रः स्वबाहुवलमाश्रितः । असंत्रस्तो ह्यरण्येऽसौ वेश्मनीव निवत्स्यते ॥१२॥ 
यस्येषुपथमासाद्य विनाश यान्ति शत्रवः । कथं न प्रथिवी तस्य शासने स्थातुमहाते ।।१३॥ 


इस प्रकार स्त्नीश्रे्ठ कोखल्या विलाप कर रदी हैं यह देखकर धममें स्थिर सुमित्रा धर्मयुक्त 
यद्द वचन बोली ।। १ ॥ आर्य, तुम्होरा बह पुत्र सद्णणोंसे युक्त है, उसके लिये विलाप करने 
ओर दीनतपुर्वक रोनेसे क्या लाभ ?।।२।। श्रार्ये, मदावलवान आपके जिस पुत्रने राज्य छोड़कर 
सत्यवादी अपने पिताके संकटपको सत्य बनाया हे, ।। ३॥। शिष्टों घर्मात्माओंने जिसका विधि- 
पुृर्वेक खदा पालन किया है और परलोकमें जिसका फल प्राप्त होता हे उस घर्मम स्थित रामचन्द्र 
किसी प्रकार भी शोचनीय नहीं हे ।.४।: सदा पापरहित तथा सब प्राणियोमें दयावान लदप्रण राम- 
चन्द्रको सेवा करते हैं ओर महात्मा'लच्मणको यह वड़ा लाम है ॥५॥ सुख भोगनेवाली पार्वती चनके 
दुःखों को जानतो ही है, वह भी तुम्हारे धर्मात्मा पुत्रके साथ जा रही हे ॥६।। जो रामचन्द्र अपनी 
कीतिका पताका लोकमे फद्दरा रहे हैं वे साक्षात्‌ घमंस्वरूप हैं क्योंकि उन्होंने खत्यवत धारण किया है] 
कद्दो--तुम्द्वारे पुजने कोनसा कल्याण नहीं पाया ॥७॥ रामचन्द्रकी शुद्धताका उत्तम माहात्म्य जानकर 
निश्चय सूय उनका शरोर अपनी किरणोंसे नहीं तपाते होंगे ।।८।। वनसे निकला हुआ सव समयमे 
अपेक्षित और सुखकर कल्याणदायक चायु राम चन्द्रकी सेवा सब समय करेगी ॥&॥ रातको सोये 
हुए निष्पाप रामचन्द्रको घर्मघ्र ऑर शीतल चन्द्रमा आह्वादित करेगा, जिस प्रकार पिता पुत्रको 
अआलिड़न करके उसको आह्वादित करता हे ॥ १० ॥ तिमिध्वजका पुच दानवराज सुबाइको रणमें 
मारा इुआ देखकर जिस महापराकमीको ब्राह्मण विश्वामित्रने दिव्य अस्त्र दिये, ॥ ११॥ पुरुष- 
सिंह घे वीर अपने बाहुबलके भरोसे निर्भय होकर, घरके समान वनमे निवास करगे ॥ १२॥ 
जिनके बाणके सामने आकर श्रु नष्ट हो जाते हें, उनकी आशाके अधीन यह समस्त एथिबी 
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याश्रीःशीये च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता । निदत्तारण्यवासःस्त्र क्षिं राज्यमवाप्स्याति ।।१४॥। 
 सूयेस्यापि भवेत्सूर्या ह्यमेराभेः प्रभोः प्रभः ।श्रियाःश्रीश्च भवेदश््या कीर्त्याःकी तिःक्षमाक्षमा। १८ 
दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । तस्य के ह्यगुणा दोवे वने वाप्यथवा पुरे ॥१६॥ 
प्रथिव्या सह वेदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभः । क्षिं तिस्रभिरेतामेः सह राभोडभिपक्ष्यत ॥२७॥ 
दुःखजं विस्रजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीच्य यम्‌ । अयोध्यायां जनः सः शोकवेगसमाहतः ॥१८॥ 
कुशर्चारधरं वीरं गच्छन्तमपराजितम्‌ । सीतिवानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम॥१९॥ 
धनग्रेहवरो यस्य बाणखडूगास्त्रशत्स्वयम्‌ । लक्ष्मणो त्रजाति ह्यग्रे तस्य किं नाम दुर्लभम्‌ |।२०॥ 
निटत्तवनवासं त द्रष्टासि पुनरागतम्‌ । जहि शोकं च मोहं च देवि सत्यं ब्रवीमि ते ॥२९॥ 


NNN 


शिरसा चरणावेतो बन्दमानमानीन्दिते । पुनद्रक्ष्यासे कल्याणि पुत्रं चन्द्रामिवोदितम्‌ ॥२२॥ 
पुनः प्रावेष्ठ दृष्टा तमामैषिक्तं महाश्रेयम । समुत््रक्ष्यासे नेत्राभ्यां शीघ्रमानन्दजं जलम॥२ ३॥ 
मा शोको देबि दुःखं वा न रामे दृश्यत5शिवम्‌ । क्षिमं द्रक्ष्यासि पुत्रं त्वं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ २४ 
त्वयाशषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतोऽनघे । किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि विक्ृवम्‌।२५॥ 


क्यों न रहेगी ॥ १३ ॥ रामचन्द्रकी जो सम्पत्ति हें, शूरता है, तथा कल्याणकारक वल है उन सबस 
वनवास समाप्त होनेपर रामचन्द्र शीघ्रह्दी राज्य पाबंगे ॥ १४॥ सूयं जो सवके प्रकाशक हैं. उनके 
भी सूयं होते हैं, वे भी दूसरेके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं, अग्निक्रे भी अग्नि हैं, प्रभुके प्रभु, लक्ष्मी 
की लक्ष्मी, कीतिको भी कीति ओर क्षमाकी भी क्षमा है। अर्थात्‌ इन सबके भी कारण होते हें, और 
कारण रामचन्द्र हैं, अतएव वे सर्वनियन्ता हैं, फिर उनके लिए शोक करना व्यर्थ है ॥ १५॥ 
रामचन्द्र देवताओंके देवता ओर प्राणियोंके भी श्रेष्ठ प्राणी हें, वनमें या नगरमें ही रहनेपर उनके 
न दोष हो सकते हैं, उनकी कोन बुराई हो सकती है ॥ १६॥ पृथिवी सीता और लच्मी इन 
तीनोंके साथ रामचन्द्रका राज्याभिषेक शीघ्र ही होगा ॥१७॥ अयोध्याका यह समस्त जनसमुदाय 
शोकसे पीड़त होकर जिसको अ्रयोध्यासे निकलते देखकर दुःखका अश्रविसजेन करता है ॥ १८॥ 
किस्तीके द्रा पराजित न होनेवाले वीर रामचन्द्र कुशचीर धारण करके जिस खमय वनको चले 
उसे समय सीताके समान लदमी भी उनकी अनुगामिनी इई, उस रामचन्द्रके त्रिये कया दुलेभ 
है ॥ १६ ॥ धञुर्धारियोंमं श्रेष्ठ छच्मण स्वयं वाण ओर तलवार लेकर जिनके आगे-आगे चलते हैं उन 
रामचन्द्रको क्‍या दुलेभ है ॥ २०॥ वनवासकी अवघि समाप्त दोनेपर रामचन्द्र यहाँ आवेगे 
आर तुम उनको देखोगी। देवि, शोक ओर मोइका त्याग करो, में तुमसे सत्य सत्य'कहती हूँ ॥२१॥ 
तुम्हारे चरणोंको अपने{मस्तकसे प्रणाम करते हुए रामचन्द्रको तुम नवोदित चन्द्रमाके समान 
देखो गो ॥ २२ ॥ तुम:शीघ ही अयोध्याम आये हुए.तथा अभिषिक्त महा शोभाशाली रामचन्द्रको 
देखकर आनन्दाश्च विसजेन करोगी ॥ २३ ॥ अतः देवि, तुम्हें शोक ओर दुःख नहां,करना चाहिए; 
क्योंकि रामचन्द्रका कोई अमंगल दोनेवाला नहीं हैं सीता ओर लद्मणके साथ आये हुए राम- 
खन्द्रको तुम शीघ्र ही देखोगी ॥ २४॥ निष्पापे, तुमको इन सब लोगोंको समभांना याहिए, 
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नाही त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः । नाहि रामात्परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥२६॥ 
आभित्रादयमानं ते दृष्टा ससुहृदं सृतम्‌ । गुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी ॥२७॥ 
पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः । कराभ्यां स्रदृपीनाभ्यां चरणौ पीडायेष्यति ।।२८॥ 
अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुहृदं सुतम्‌ । मुदास्रः प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम ॥२९॥ 
आश्वासयन्ती विविधेश्व वाक्येर्वाक्योपचारे कुशलानवद्या । 
रामस्य तां मातरमेवमुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥३०॥ 
निशम्य तलक्ष्मणमातूवाक्ये रामस्य मातुनरदेवपत्न्याः । 
सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गरतों मेघ इवाल्पतायः ॥३२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 


® Op 


पञ्चचत्वारशः सर्गः ४५ 


अनुरक्ता महात्मान राम सत्यपराक्रमम । अनुजग्मुः प्रयान्तं त वनवासाय मानवाः ॥ ९॥ 
NAA मण ~ A 

निवतितेऽतीव बलात्सहद्ध राजाने । नेव ते सन्यत्रतेन्त रामस्यानुगता रथस्‌ ॥ २॥ 
अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः । बभूव गुणसंपन्नः इव पूर्णचन्द्र प्रियः ॥ ३ ॥ 


फिर इस समय तुम अपने मनको इतना अधीर क्यों बना रही हो ॥ २५॥ देवि, रामचन्द्रके 
समान तुम्हारे पुत्र हैं, तुमको दुःख नहीं करना चाहिये, क्योंकि रांमचन्द्रके समान सन्मार्गपर 
चलमेघाला दूसरा नहीं है ॥ २६ ॥ अपने मित्रोंके साथ प्रणाम करते हुए रामचन्द्रको देखकर 
लुम शोघ ही अनन्दाश्र विखरजन करोगो, जिख प्रकार वर्षा-सस्प्रन्धी मेघ्र अर्थात्‌ वर्षा करनेवाले 
मेघसे जलवृष्टि होती है ॥२७॥ वह तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही अयोध्यामे आवेगा ओर 
अपने कोमल तथा मोरे हाथोंसे तुम्हारे चरणोंको प्रणाम करेगा ॥ २२ ॥ अभिवादन ( अपना 
परिचय ) के पश्चात्‌ अपने मित्रोंके साथ प्रणाम करते हुए अपने वीर पुत्रको आनन्दाश्चुसे सेचन 
करोगी, जिस प्रकार मेघमाला पर्वतको सेचन करती है ॥ २& ॥ निर्दोष तथा बोलनेमे चतुर 
सुमित्रा अनेक तरहके घाक्योंसे रामचन्द्रकी माताको इस प्रकार समभाकर चुप हो गयीं ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणकी मातां सुमित्राकी वे बातें सुनकर महारानी कोसल्याके सब शोक नष्ट हो गये जि 
प्रकार थोड़े जअलवाला शरदकां मेघ ॥ ३१ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौआलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४॥ 

----२-२>>>>>>-___-खस्ट्स्व्ड्श्काक्कलॅल्शनश्णिणणणण 

अयोध्यावासी मनुष्य सत्यपराक्रम महात्मा राजचन्द्रके अनुरागके कारण उनके साथ वनमें 
चले ॥ १ ॥ सुहृतथम के अनुसार राजा द्सरथ बलपूर्वक लोटा दिये गये थे, पर नगर-वासियोंने 
रामचन्द्रके रथका अनुगमन करना नहों छोड़। ॥ २॥ अयोध्यावासी पुरुषोंको महायशस्वी ओर 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वास्मीकौय-रामायण १६७० 





स याच्यमानःकाकुत्स्थस्ताभिः प्रक्रृतिभिस्तदा । कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेव्रान्वपद्मत ॥ ४॥ 
अवेक्षमाणः सस्नेह चक्षुषा प्रपिबन्निव । उवाच रामः,सस्नेहं ताः प्रजाः स्ताः प्रजा इव॥ ५ ॥ 
या प्रीतिबेहमानश्व मय्ययोध्यानिवासेनाम । मात्मियार्थ विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ६॥ 
स हि कल्याणचारेत्रः केकेय्यानन्दवधनः । करिष्यति यथात्रद्रः प्रियाणि च हितानि च) ७॥ 
ज्ञानदद्धो वयोबालो भदवीयेगुणान्वितः । अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः ॥ ८॥ 
स हि राजगुणयुक्तो युवराजः समीक्षितः । आप चापि मया शिष्टः कार्य वो भर्तृ्ासनम्‌॥ ९ ॥ 
न पतप्यद्यथा चासौ वनवास गते माये । महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया ॥१०॥ 
यथा यथा दाशराथेधेममेवाश्रितो भवेत्‌ । तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्‌ ॥११॥ 
बाष्पण पिहितं दीनं रामः सोमित्रिणा सह । चकषेंव गुणैर्वद्धं जनं पुरनिवासिनम्‌ ॥१२॥ 
ते द्विजाखिविध॑ दृद्धा ज्ञानेन वयसोजसा । वयःप्रकम्परिरसो द्रादूचरिदं वचः ॥१३॥ 
बहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः । निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि ॥१४॥ 
कणवन्ति हि भूताने विशेषेण तुरंगमाः । यूयं तस्मान्निवतेध्वं याचनां प्रातिवेदिताः ॥ १६॥ 
धर्मतः स विशुद्धात्मा पारः शुभद्दत्रतः । उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापत्राह्मः पुराद्रनम्‌ ॥१६॥ 


सर्वंगुणसम्पन्त रामचम्ट्र पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रिय थे ॥ ३ ॥ प्रजाळे उन मनुष्योंने रामचन्द्र- 

से लोर चलनेकी प्रार्थना की, पर पिताके वचनको सत्य करनेके लिए उन्होंने वन जाना ही स्थिर 

किया ॥ ४॥ अपने पुत्रोंके समान उन प्रजाओंको स्नेहपूर्ण द्ृष्टिसे देखते हुए रामचन्द्र बोले ॥ ५॥ 
अयोध्यावासियोंका जो प्रेम ओर जो श्रादरवुद्धि मुझमें है वह मेरी प्रखन्नताके लिए तुम लोग 
भरतम करो ॥ ६ ॥ उनका चरित्र वडाही जुन्द्र हे, वे केकयी कते पुत्र हैं, वे आप लोगोंके प्रिय र 
हित करेंगे ॥ ७॥ वे यद्यपि वालक हैं, पर बड़े ज्ञानी हें, उनका चित्त कोमल है, पराक्रमके सभी 
गुण उनमे वर्तमान हैं, वे ही तुम लोगोंके योग्य राजा हैं, चे तुम लोगोंकी रक्षा करेंगे ॥ ८ ॥ राजां- 
ने राजशुणसे युक्त भरतको ही युवराज बनाना निश्चित किया है. भरतको मैंने ही राजघ मंकी शिक्षा 
दी है, तुम लोगोंको राजाक्री आज्ञा माननी चाहिये ॥ &॥ मेरे वन जानेपर महाराजको जिस 
तरह कष्ट म हो वैसाही तुम लोगोंको करना चाहिए, इसीसे मुझे प्रसन्नता होगी ॥ १०॥ दास. 
रथी रामचन्द्रने पिताके आ्राज्ञापालनरूप धर्मेम जितनी अधिक दूढ़ता दिखायी, प्रजाके लोगोंने 
उतनाही अधिक रामचन्द्रको अपना राजा बनानेका दृढ़ निश्चय प्रकट किया । रामचन्द्र वन जाना 
चाहते थे ओर प्रजो उन्हे राजा चनाना चाहती थी ॥ ११ ॥ रस्खीमें बँधे मडुष्यके समान रामचन्द्र 
तथा लदमणमे डुःखी ओर रोते इए पुरवासियोंको अपने साथ खींच लिया ॥ १२॥ ज्ञान, 
घय ओर तपोवल इन दोनों शुशोंसे श्रे्ठ वे वृद्ध त्राण, जिनका सिर वृद्धताके कारण कॉप रहा 
था, दूर हो से रामचन्द्रसे बोले ॥ १३ ॥ रामचन्द्रको वन ले ;जानेवाले ए घोड़े, तुम लोग श्रेष्ठ 
जातिके हो, तुम लोग लोट आओ, घन मत जाओ, अपने स्वामी रामचन्द्रका कल्याण करो ॥१४॥ 
सभो प्राणियोंके कान होते हैं, खासकर घोड़ोंके बड़े कान होते हैं, अतएव तुम लोगोंने हमारी 
प्रार्थना सुनो है, अव तुम लोग लोर आओ ॥ १५ ॥ तुम लोगोंके स्वामी रामचन्द्र धर्मतः विशु- 
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एवमा्तेप्रलापाँस्तान्टद्धान्प्रलपतो द्विजान्‌ । अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततार ह ॥१७॥ 
पद्गयामेव जगामाथ ससीतः सहलक्ष्मणः । संनिकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः ॥९८॥ 
द्विजातीन्हि पदार्तीस्तान्रामञ्चारित्रवत्सलः । न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सः ॥१९॥ 
गच्छन्तमेव ते इष्ट्वा रामं संभ्रान्तमानसाः । ऊचुः परमसंतप्ता रामं वाक्यामिदं द्विजाः ॥२०॥ 
ब्राह्मण्यं कृत्स्नमतत्त्वां त्रह्मण्यमनुगच्छति । द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोप्यनुयान्त्वमी।।२१॥ 
वाजपेयसमुत्थानि च्छत्राण्येताने प्य नः । पृष्ठतोऽनुप्रयाताने मेघानिव जलात्यये ॥२२॥ 
अनवास्षातपत्रस्य रद्मिसंतापितस्य ते। एभिश्छायां करिष्यामः स्वैशछत्रेबीजपेयकेः ॥।२३॥। 
या हि नः सततं बाद्धिवेंदमन्त्रानुसारिणी । त्वत्कृते सा कृता वत्स बनवासानुसारिणी ।।२४॥ 
हेदयेष्ववतिष्ठन्ते वेदा ये नः परं धनम । वत्स्यन्त्यपि ग्रहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः ॥२५॥। 
पुनर्न निश्चयः कार्यस्त्वदृतो सुकृता मातेः । त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु कि स्याद्धमेपथे स्थितम्‌ ॥२६॥ 
यावेतो नो निवर्तस्व हंसशुक्लाशिरोरुहैः । शिरोभिरनिश्रताचार महीपतनपांसुले! ॥२७॥ 


द्वात्मा हैं, वीर हैं ओर उत्तम विचारोंमें ढ़ रहनेवाले हैं । तुम लोगोंको चाहिये कि उन्हे नगरमें 
ले जाओ नकि नगरसे बाहर वनमें ॥ १६॥ रामचन्द्रने उन बृद्धोंको इस प्रकार दुःखी होकर 
प्रलाप करते देखा ओर वे रथसे नीचे उतर पड़े ॥ १७॥ सीता ओर लच्मणके साथ रामचन्द्र धीरे- 
धीरे पेरोंसे ही चले । अयोध्याके लिये चे लोरे नहीं, क्योंकि वन जानेका उनका विचार दृढ़ 
था ॥ १८॥ चरित्रवलपर प्रेम करनेवाले दयाद्ृ्टि रामचन्द्र र॑थके साथ ्राह्मणोंको न लोटा सके 
अर्थात्‌ जवतक वे रथपर थे तबतक उनके कहनेसे वे ब्राह्मण नहीं लोटे, अतएव रामचन्द्र 
रथसे उतरे ॥ १६॥ रामचन्द्र जाहो रहे हें, लोटते नहीं, यद्द देखकर वे बहुत घबड़ा गये 
ओर बड़े दुःखी होकर चे रामचन्द्र्से बोले ॥ २०॥ रामंचन्द्र, यहं ब्राह्मणोंका समृ तुम्हारे 
साथ जा रहा हे, क्योंकि तुम ब्राह्मणोंके हितकारी हो, ब्राह्मणोंके कन्धेपर चढ़कर ये अग्निदेव भी 
तुम्हारे साथ जा रहे हैं ॥ २१ ।। हम लोगोंके पीछे चलनेवाले इन छुत्रोंको देखो जो बाजपेय यज्ञमें 
मिले हैं ओर जो शरदुऋतुके मेघके समान स्वच्छ हैं ॥ २२॥ आपके पास छाता नहीं हे ओर आप 
धूपसे तप रहे हैं, हम लोग अपने इन छुत्रोंसे, जो वाजपेय यज्ञमे हमे मिले हैं, आपको छाया करे गे, 
मतलब यह कि हम लोगोंके रहनेसे आपको सुखही होगा, दुःख नहीं ॥ २३॥ हम लोग अबतक 
वेद्मन्त्रोंका अभ्यास करते थे, उसीमें हम लोग लगे थे, अब दम लोगोंने आपके लिये अपने मनको 
वनवासके लिये तयार कर लिया है । हम लोग भी आपके साथ वनमे जायँगे ॥२४॥ जो चेद दमलो गों- 
के श्रेष्ठ धन हैं चे तो हम लोगोंके हृदय ददी मे है ओर हम लोगोंकी स्त्रियां घरोंहदोमे रहेगी ओर उनकी 
रक्ता उनका चरित्र करेगा । अतएव आपके साथ वन जानेम॑ हम लोगोंको कोई कठिनता नहीं 
है ॥ २५॥ आपके साथ चन जानेमें हम लोगोंको आज कोई नयी बात नहीं निश्चित करनी है, जो 
कुछ है वह पहलेसे निश्चित है । पर आपसे कुछ इम लोगोंका कहना हे, यदि आपही धर्मका 
तिरस्कार करगे, ब्राह्मणवचनका पालनरूप धर्मकी ओरसे विसुख होंगे, तब कोन धर्मका पालन 
करेगा ॥ २६ ॥ हम लोग प्रार्थना करते हे आप लोट चलें, आप धर्मानुष्ठानमें अचल हें, हम लोग 
दंसके समान श्वेत केशोंबाले सिरोंसे, जमीनपर लोटनेले जो घूलसे भर गये हैं, आपसे प्राथना 
२१-२२ 
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बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः । तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने ॥२८॥ 
भक्तिमन्तीह भूताने जङ्गमाजङ्गमानि च । याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय ॥२९॥ 
अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्धतवेगिनः । उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥।३०॥ 
निश्रेष्टाहारसंचारा इकैकस्थाननिश्चिताः । पाक्षिणो5पि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पनम ॥ ३१ 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवतेने। ददश तमसा तत्र वारयन्तीव राघवस ॥३२॥ 
ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान्हयान्संपरिवर्त्य शीघ्रम्‌ । 
पीतोदकाँस्तो यपरिप्छ्ताङ्गानचारयट्र तमसाबिदरे ।॥ ३ ३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ 


ब ० ७. ००७७ समन 





षट्चत्वरिशाः सगः ४६ 


ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः । सीतामुद्रीक्ष्य सोमित्रिमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
~ Noha ~ ७. ५ च ~ a 

इयमद्य निज्ञा पूर्वा सोमित्रे प्राहिता वनम्‌ । वनवासस्य भत्रं ते न चोत्कण्ठितमहिसि ॥ २॥ 

पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । यथा निलयमार्यद्रिनिलीनानि मृगद्विजेः ॥ ३॥ 


करते हैं, आप लोट चले ॥ २७ ॥ बहुतसे ब्राह्मणोंका-जो यहाँ आये हुए हैं यज्ञ फेला हुआ है, 
अर्थात्‌ यज्ञ करनेकी सामत्री तयार है, वे यज्ञ तभी समाप्त हो सकते हें जब आप लोट चलें 
॥ २८ ॥ जंगम ओर स्थावर सभी प्राणी आपमे भक्ति रखते हैं, वे आपसे लोट चलनेकी प्रार्थना 
करते हैं, वे आपमें प्रेम रखते हैं, आप भी उनमें अपना प्रेम दिखावें ॥ २६ ॥ सूलके कारण इन 
वक्षोंम वेग नहीं है, ये चल नदी सकते, अतएव ये आपके साथ जानेमे अ्रसमर्थ हैं, पर ये ऊँचे 
वृक्त वायुवेगके कारण मानो चिल्ला रहे हैं । वायुवेगके कारण जो शब्द हो रहा है मानों वृच्तका 
चहु शब्द हो रहा दे, मानो दृक्त उस शब्दसे आपको ये लोटनेके लिए कह रहे हें ॥३०॥ ये पक्षि 
भी निश्चेष्ट हो रहे हे, केवल आहारके लिये चलते फिरते हें ओर एकही वृक्षपर रहना इन्होंने निश्चित 
« कर लिया है, ऐसे ये पक्षी भो सब प्राणियोंपर दया करनेवाले आपसे खोट चलनेकी प्रार्थना करते 
हैं ॥ ३१ ॥ इस॑ प्रकार लोटनेके लिए रामचन्द्रसे ब्राह्मणोंने प्रार्थना की, उसी समय रामचन्द्रको 
आगे जानेसे रोकती हुईं तमसा नामको नदी दीख पड़ी ॥ ३२॥ तदनन्तर खुमन्जने भी थके 
घोड़ोंको रथसे खोल दिया, उन्हे जल पिलाया, जलसे उन्हे धोया ओर |तमसाके पासही उन्हे 
टद्दलायां ॥ ३३ ॥ ॒ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक।णडका पेंतालीसवां सगे समाप्त ॥४५॥ 
~ -——— t= 
' तदनन्तर रमणोय तमसा तीरपर सीताको देखकर रामचन्द्र लच्मणसे बोले ॥ १॥ 
लक्ष्मण, यद्द आज वनवासकी पहली रात आयी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम नगरके लिये उत्करिठत 
मत दोओ ॥ २॥ यह वन शून्य है, पशु पच्तीका शब्दभी सुनायी नहीं देता । पशु ओर पक्षी अपने- 
अपने स्थानोंमे छिपे पड़े हैं, अतएव मालुम होता है कि मोनो यद्द वन दम लोगोंको देखकर रो 
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१६३ अयोध्याकाण्डम्‌ 





अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । सर्त्रापुंसा गतानस्माञ्शोचिष्यति न संशयः ।। ४॥ 
अनुरक्ता हि मनुजा राजाने बहुभिर्गुणैः । त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्मरतो तथा ॥ ५॥ 
पितरं चानुशाचामि मातरं च यशस्विनीम्‌ । आपि नान्धो भवेतां नो रुदन्तौ तावभीक्ष्णज्ञः॥। ६ ॥ 
भरतः खळ धमीत्मा पितरं मातरं च में धमीथकामसहितेवाक्येराश्वासयिष्याति ॥ ७॥ 
भरतस्यानृशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । नानुशाचामि पितरं मातरं च महाभज ॥ ८॥ 
त्वया कायै नरव्याघ्र मामनुत्रजता कृतम्‌ । अन्वेष्टव्या हि वेदेह्या रक्षणार्थ सहायता ॥ ९ ॥ 
अद्विरेव हि सोमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्‌ । एताद्वि रोचते मह्यं बन्येऽपि पत्रविधे सति ।॥१०॥। 
एवमुक्स्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रमापे राघवः । अम्रमत्तस्त्वमश्वपु भव सौम्येत्युवाच ह ॥९१॥ 
सोऽश्वान्सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते । प्रभूतयवसान्कृत्वा वभूव प्रत्यनन्तरः ॥१२॥ 
उपास्य तु शितां सध्यां दृष्टा रात्रिमुपागताम्‌ । रामस्य शयनं चक्रे सूतः सोमित्रेणा सह ॥१३॥ 
तां शय्यां तमसातीरे वीचय हक्षदलेद्टताम । रामःसोमित्रिणा सार्धे सभार्यः संविवेश ह ॥१४॥ 
सभार्य संप्रसुप्त तु श्रान्तं संमेक्ष्य लक्ष्मणः । कथयामास सूताय रामस्य विषविधान्गुणान॥१५॥ 
जाग्रतोरेव तां रात्रि सोमित्ररादितो रविः। सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्‌ ॥१६॥ 


रहा है ॥ ३॥ आज अयोध्या नगरी, हम लोगोंके पिताकी राजधानी, वहाँके स्त्री पुरुषोंके साथ 
वनमें आये इए हम लोगोंके लिए अवश्यद्दी शोक प्रकाश करेगी ॥ ४ ॥ क्योंकि अयोध्याके मनुष्य 
राजाके अनेक शुणोंके कारण उनमें प्रेम रखते हैं, हे नरश्रेष्ठ, तुममें मुझमें तथा भरत शत्ुघ्रमे 
भी उनका प्रेम है ॥ ५॥ में भी पिता ओर यशस्विनी माताके लिए शोक करता हुँ, दम लोगोंके 
लिए सदा रोनेके कारण सम्भव दै वे अन्धेन न हो जॉय ॥ ६॥ धर्मात्मा भरत मेरे पिता ओर 
माताको धर्मार्थ काम युक्त वचनोंसे ग्राश्‍वासित करगे ॥ 9 ॥ भरतकी द्याद्धुताका स्मरण करके, 
हे महाभुज, मैं अपने पिता माताऊे लिये चिन्तित नहीं हूँ ॥ ८॥ हे नरश्रेष्ठ, मेरे वनम॑ चलने के 
समय तुमने कतंव्य पालन किया है, नहीं तो यदि तुम मेरे साथ न आते तो जानकी की रक्षाके लिए 
मुझे सहायक ढूँढ़ना पड़ता ॥ &॥ लदमण, यद्यपि वनकी अनेक वस्तु भोजनके लिप हैं, तथापि 
में आज रातको जलपर ही रहना चाहता हुँ, क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है ॥ १० ॥ लचमणसे 
ऐसा कहकर रामचन्द्र सुमन्त्रसे बोले सोम्य, तुमभी सावधान होकर घोड़ोंको देखो ॥ ११ ॥ सूयेके 
अस्त हो जानेपर सुमन्त्रने घोड़े बाँध दिये ओर उनके सामने काफी घास रखकर आगेके 
कांमम लगे ॥ १२॥ रात आ रहो है यह देखकर छुमन्त्रने लदमणके साथ कल्याणकारिणी 
सन्ध्याकी उपासना की ओर तदनन्तर रामचन्द्रके सोनेके योग्य स्थान उन लोगोंने निश्चित 
किया ॥ १३॥ तमसाके तोरपर वृक्षके पत्तोंसे वनी शय्या रामचन्द्रने देखी, ओर चे लचमण तथा 
सीताके साथ उसपर वेठे ।। १४॥ थके हुए रामचन्द्र अपनी भार्या सोताके साथ सो रहे हैं, यह 
देखकर लच्मण रामचन्द्रके अनेक गुणोंका वर्णन सुमन्त्रसे करने लगे ॥ १५॥ तमसाके तीरपर 
लद्दमण ओर सुमन्त्र उस रातको रामचन्द्रके गुणोंका वर्णन करते डुर जागतेही रहे ओर इधर ' 
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वाल्मीकीय-रामायणे १६४ 


गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया  विदूरतः । अवसत्तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह ॥१७॥ 
उत्थाय च महातेजा; प्रकृतीस्ता निशाम्य च । अव्नवीद्श्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम॥१८॥ 
अस्मद्वयपेक्षान्सोमित्रे निव्यपेक्षान्श॒हेष्वपि । इक्षमूलेष॒ ससक्तानपञ्य लक्ष्मण सांप्रतम्‌ ॥ ९९); 
यथेते नियमं पौराः कुबैन्त्यस्मन्निवतेने ।आपि प्राणान्न्यसिष्यन्ति नतु त्यक्ष्यीन्त निञचयम।२०॥ 
यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु । रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥२१॥ 
अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः । स्वपेयुरनुरक्ता मां इक्षमूलेषु संश्रिताः ॥२२॥ 
पौरा ह्यात्मकृताददुखाद्रेममोच्या नृपात्मजैः । न तु खल्वात्मना योज्या दुःखन पुरवासेनः।२३॥ 
अत्रवीछ्च्मणो रामं साक्षाद्धर्ममिव स्थितम्‌ । रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुह्यतामिति ॥२४। 
अथ रामोऽब्रवीत्सूतं शीघ्र संयुज्यतां रथः । गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीध्रामितः प्रभो ।।२५॥ 


SC अ 


सूतस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तेहयोत्तमेः । योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्ञालिः प्रत्यवेदयत्‌ ।॥।२६॥ 
अयं युक्तो महावाहो रथस्ते राथेनां वर । त्वरयारोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥२७॥। 
तं स्यन्दनमाधेष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । शीघ्रगामाकुलावतो तमसामतरन्नदीम्‌ ॥२८॥ 
स संतीये महाबाहः श्रीमाञ्शिवमकण्टकम्‌ । प्रापद्यत महामागमभयं भयदरशिनाम्‌ ॥२९॥ 


सुर्योदय हो गया ॥ १६।। तमसाके तीरपर गोश्रोंका समूह था, इस कारण रामचन्द्र वहाँसे 
कुछ दूर हटकर पुरवासियोंके साथ उ रातको निवास किया ॥ १७॥ महातेजस्वी राभचन्द्र 
का उठे । पुरवासियोंकों सोते देखकर सुलक्षण भाई लच्मणसे वे बोले ॥ १८॥ लक्ष्मण, हमद्दी लोगोंसे 

प्रेम करनेवाले तथा घरकी श्रोरसे उदासीन ये पुरवाखी वृक्तोंकी जड़में लो रहे हैं, इन्हे देखो ॥१&॥ 

ये पुरवासी हम लोगोंके लोटानेके लिये जैसा प्रयत्न कर रहे हैं उससे मालूम पड़ता है कि ये लोग 

अपने प्राण छोड़ दंगे, पर अपने निश्चयसे नहीं टलेगे॥ २० ॥ जब तक ये लोग सो रहे हैं तभी 
| तक शीघ्रतापूर्व क रथपर चढ़कर हमलोग चले, इस रास्तेमे कहीं भय नहीं है ॥ २१ ॥ यहाँते 
| शीघ्री चलना चाहिए, क्योंकि हममे अनुराग रखनेवाले ये इच्वाकुपुरवासी जो वृत्त मूलमें 
सो रहे हैं, ओर अधिक देर तक नहीं सोएंगे ॥ २२ ॥ राजपुत्रोंको चाहिए कि वे पुरवासियोंके 
उन दुःखोंको दूर करे जो दुःख उन लोगोंने स्वयं अपने लिए बनाये हैं, अपना दुःख पुरवासियोंको 
नहीं देना चाहिए, राजपुत्रको चाहिए कि चे अपना ( राजपुत्रका ) दुःख पुरवासियोंको न भोगने 
दे ॥२३॥ साक्षात्‌ धर्मे रूपमे वर्तमान रामचन्द्रसे लच्मण--बोले प्राज्ञ, मुझे भी यद्द विचार अच्छा 
मालुम पड़ता है, आप शीघही रथपर बेठे! ॥ २४॥ रामचन्द्रने सुमन्त्रसे कद्दा-घोड़े जोतो, 
जिससे दम शीघ्री यहाँसे वनम॑ जा खक ॥ २५॥ सोरथिने शीघद्दी रथमें उत्तम धोड़े जोते ओर 
रामचन्द्रसे कहा कि रथ तयार है ॥ २६॥ महाबाहु रथिश्रेष्ठ, रथ जोता गया, आप शीघ्र सीता 
आर लचमणके साथ सवार दों ॥२७॥ अपने साथियोंके साथ रथपर चढ़कर वे घेगसे चलनेवाली 
अर आवर्तवाली तमसा नदीके पार गये ॥ २८॥ महाबाहु श्रीमान रामचन्द्र नदी पार करके 
डर॑नेब्रालोंके लिए भो अभय, शत्रुद्दीन ओर कल्याणमय मार्गपर गये ॥ २§॥ नगरवासियोंको 
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मोहनार्थं तु पौराणां सूतं रामोऽब्रबीद्रचः । उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे ॥३०॥ 
मुहूर्त त्वारतं गत्वा निवतेय रथं पुनः । यथा नविद्य॒ः पौरा मां तथा कुरु समाहितः।।३२॥ 
रामस्य तु वचः श्रत्वा तथा चक्रे च सारथिः। प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ।।३२॥ 

तौ संप्रयुक्त तु रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवशवर्धनौ । 

प्रचोदयामास ततस्तुरंगमान्स सारथिर्येन पथा तपोवनम्‌ ॥३३॥। 

ततः समास्थाय रथं महारथः ससारथिर्दाशरथिवनं ययौ । 

उदङ्मुखं तं तु रथं चकार प्रयाणमाङ्गल्यानिमित्तदशनात । ३४) 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे धटूचत्वारिंशः सर्गः ॥३६॥ 








| सप्तचत्वारिंशः सर्गः ४७ 
प्रभातायां तु शवेर्या पोरास्ते राघवं विना । शोकोपहतानिश्रेष्ठा वभ्ूबुहेतचेतसः ॥ ९ ॥ 
शोकजाश्रुपारियूना आ वीक्षमाणास्ततस्ततः । आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः २॥ 
ते विषादार्तवदना रहितास्तेन धीमता । कृपणाःकरुणा वाचो वदन्ति स्म मनीषिणः ॥ ३ ॥ 
धिगस्तु खळु निद्रां तां ययापहतचेतसः। नाद्य पश्यामहे रामं प्रथूरस्क॑ महाभुजम्‌ ॥ ४॥ 
कथं रामो महावाहः स तथावितर्थक्रियः । भक्तं जनमभित्यज्य प्रवासं तापसो गतः ॥ ५ ॥ 


भुलवानेके लिए ( जिससे रथकी लीकसे वे पता न पा सके ) रामचन्द्रने सारथिसे कहा, रथपर 
चढ़कर आप उत्तरको ओर .रथ ले चलें ॥ ३० ॥ थोड़ी दूर ऐसा जाकर पुनः रथ लोटा ले, 
सावधानीसे ऐसा करे, जिससे नगरवासी मुझे जान न सके, में किधर गया हुँ इसका पता उन्हे 
न लग सके ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर सारथिने वैसाही किया, तदनन्तर रामचन्द्रके 
पास आकर सारथिने रथपर सवार होनेके लिए कहा | ३२॥ जोते हुए रथपर वे राम ओर 
लच्मण सीताके साथ बठे, सारथिने रथको वन जानेवाले रास्तेपर चलाया ॥ ३३॥ महारथ दा- 
सरथि रामचन्द्र सारथिके साथ रथपर बेठे। सारथिने रथको उत्तरकी ओर किया, जिससे 
शुभ शकुन दीख पड़े ॥ ३४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियाळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४६ ॥ 
———— area 
रात बीत जानेपर प्रातःकाल नगरवासी, रामचन्द्रके बिना, शोकके कारण कतंव्यशून्य हो 
गये, उनका ज्ञान जाता रहा, वे बेहोश होगये ॥ १॥ कुछ दोश होनेपर वे रोने लगे, चारों ओर 
रामचन्द्रको देखने लगे, पर वे दुःखी पुरवाखी रामचन्द्रका कोई चिन्ह भी नहीं देखू सके ॥ २॥ 
राम चन्द्रके न रहनेसे चे बड़े दुःखी हुए, दुःखके कारण उनकां मुंह सूख गया, उनका कतंव्य-ज्ञान 
जाता रहा, चे सब वुद्धिमान थे, तथापि आपसमे दीन वचन बोलने लगे ॥ ३॥ उन लोगोंने कहा- 
उख निद्राको धिक्कार, जिसके द्वारा बेहोश द्वोकर हमलोग विशालवक्षा. महाबाइ रामचन्द्रको 
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यो नः सदा पालयाति पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । कथं रघूणां स श्रेष्ठ्त्यवत्वा नो विपिनं गतः।। ६॥ 

निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा । रामेण रहितानां वो किमर्थ जीवितं हितम॥ ७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च। तेः परज्वाल्य चितां सर्वे प्रवि्ञामोऽथवा वयमा। ८॥ 
कि वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः । नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तं कथं क्षममा। ९ ॥ 
सा नून नगरी दीना इष्ट्रास्मान्राघवं विना । भविष्यति निरानन्दा सस्रीवालवयोधिका ॥९०॥ 
नियोतस्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना । विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌॥ ११ 
इतीव बहुधा वाचो वाहुमुद्यम्य ते जनाः । विलपन्ति स्म दुःखार्ता हृतवत्सा इवाग्र्यगाः।१२॥ 
ततो मागानुधारेण गत्वा किंचित्ततः क्षणम्‌ । मार्गनाशाद्विषादेन महता समभिप्लुताः ॥१३॥ 
रथमागोनुसारेण न्यवतेन्त मनस्विनः । किमिदं [किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति ॥१७॥ 
तदा यथागतेनेब मार्गेण क्ळान्तचेतसः । अयोध्यामगमन्सर्वे पुरीं व्यथितसञ्जनाम्‌ ॥१५॥ 
आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः । आवर्तयन्त तेऽश्राणि नयनेः शोकपीडितेः ॥१६॥ 


GON, 


एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते। आपगा गरुडेनेव हदादुद्धतपन्नगा ॥१७॥ 


नहा देख रहे हैं॥ ७ ॥ सदा मर्यादा पालन करनेवाले महावाइ रामचन्द्र हम भक्तोंको छोड़कर 
तापस वेषसे कैसे प्रस्थान कर गये ? ॥ ५॥ जिस प्रकार पिता अपने ओरसपुत्रका पालन करता 
है उसी प्रकार रामचन्द्र हम लोगोंका पालन करते हैं, वे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र हम लोगोंको 
छोड़कर वन क्यों चले गये ? ।। ६॥ हम लोग यही मर जायंगे अथवा मरनेके लिए हिमालय पर्वत- 
पर चले जांयंगे, क्योंकि रामचन्द्रके बिना हम लोगोंके जीनेका क्‍या फल हे, कौनसा सुख 
है ॥ ७॥ यहाँ बहुत अधिक सूखी लकड़ी है, हमलोग चिता बनाकर आर उसे जलाकर 
उसमें प्रवेश करें ॥ ८ ॥ यदि हमलोग अयोध्या लोट जाय और वहाँ चाले रामचन्द्रका समाचार 
पूछे तो हम लोग क्या यही कहेंगे कि प्रियवादी रामचन्द्रको हम लोग वनमे भेज आये, पर यह 
कह केसे सके ॥ &।। वह नगरी रामचन्द्रके बिना जब हम लोगोंको देखेगी, तव ्रवश्यही दुःखी 
होगी, वहाके खती बालक वृद्ध सभी दुःखी होंगे ।। १०।। हम लोग उस वीर महात्मा रांमचन्द्रके 
साथ उस नगरीसे निकले थे, अब उनके विना हम लोग उस नगरीमें केसे जायेगे ।। ११ ॥ इस 
प्रकार घे हाथ ऊपर उठाकर तरह-तरहका विलाप करने लगे, बछुड़ेके चियोग द्दोनेपर गोके समान 
दुःखित इण, ॥ १२ |। बड़े प्रयल्मसे रामचन्द्र्के मागंका पता लगाकर चे उसी ओर चले, पर आंगे 
जाकर उनका माग नष्ट होगया, मार्गका कोई चिन्ह नहीं मिला, इससे वे बहुतही दुःखी हुए ।। १३।। 
डन लोगोंने थोड़ी दूर तक रथ-मार्गका अनुसरण किया, भागे जानेपर उन्हें रथका माग न मिला, 
तब उन लोगांने कहां-यह क्या, रथका मार्ग क्या डुआ, अब हम लोग क्या करं, हम लोगोंके तो 
भाग्यद्दी फूट गये ।॥।१४।। तब हताश होकर वे जिस रास्तेसे आये थे, उसी रास्तेसे दुःखित मनसे 
अयोध्या लोरे, उस समय अयोध्याचाखी सज्जन बहुतही दुःखित थे।। १५॥ अयोध्या नगरीमें 
भाडू बहारू आदि कुछ भी नहीं पड़ता था, इससे नगरीकी शोभा नष्ट होगयी थी, नगरीकी ऐसी 
दृशा देखकर शोक पीड़ित आँखोंसे वे आँसू बहाने लगे ॥ १६।। रामचन्द्रके बिना उस नगरीको 
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चन्ट्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवाणवमं । अपञ्यान्निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥९८॥ 
ते तानि वेश्माने महाधनानि दुःखन दुःखोपहता बिशन्तः । 
नेव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्षमाणाः प्रविनष्टहषोः ।१९॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काऱ्येऽयोध्याकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥४७॥ 





अष्टचत्वारिशः सर्गः ४८ 
तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च । वाष्पतिप्छुतनेत्राणां सशोकानां मुमूषेया ॥ १॥ 
अभिगम्य निटत्तानां रामं नगरवासिनम्‌ । उद्गतानीव सत्त्वानि वभूवुरमनस्विनाम्‌॥ २॥ 
स्वं स्वं निळयमागम्य पुत्रदारैः समादृताः । अश्रूणि ममुचुः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः ॥ ३॥ 
न चाहष्यन्न चोमोदन्वाणिजो न प्रसारयन्‌। न चाशोभन्त पण्यानि नापचन्ग्रहमेधिनः ॥ ४॥ 
नएँ दृष्टा नाभ्यनन्दन्विपुलं वा धनागमम्‌ । पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनन्दत ॥ ९॥ 
गृहे गृहे रूदत्यश्च भर्तारं ग्रहमागतम्‌ । व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रोरिव द्विपान।। ६ ॥ 
किं नु तेषां ग्रहैः कार्य किं दारैः किं धनेन वा। पुत्र्वापि सुखैवापि ये न पञ्यन्ति राघवम्‌ ॥ ७॥ 


शोभा बिलकुल नष्ट होगयी थी, वह नगरी वैसी ही श्रीहीन होगयी थी जैसीकि वह नदी जिसमेंका 
सर्पे गरुड़के द्वारा हटा लिया गया हो ।। १७ ।। चन्द्रहोन अआकाशके समान, जलहीन समुद्रके 
समान उस नगरीको उन लोगोंने आनन्द्हीन देखा ओर वे बेहोश होगये॥ १८॥ चे दुःखित 
पुरचासी घनधान्यपूण अपने घरोंमें दुःखसे गये, उनको आनन्द नष्ट होगया था । वे देख रहे थे 
पर कोन अपना है तथा कोन बिराना है यद्द वे न जान सके ॥ १६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका संतालीसवाँ सगे समाप्त ॥४७॥ 
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वे सब सूतकके समान होगये थे, शोकके कारण उनकी आंखोंसे आँसू गिर रहा था, वे 
अत्यन्त उदासीन तथा दुःखी थे । रामचन्द्रके साथ जाकर लोटे हुए वे खिन्नमन हो गये थे, उनका 
मन किसी काममें नहीँ लगता था, उनके प्राण निकलर हे थे ॥ १-२॥ चे सब अपने-अपने घर 
आये, अपने स्त्रीपुंसे मिले ओर आँसू वहाने लगे, आँलुसे उनके सुद भर आये ॥ ३॥। बनिये 
किसी वस्तुके पानेसे सन्तुष्ट नहीं इप अतएव प्रसन्न भी नहों हुए । दूकान भी उन लोगोंने न 
खोली, वद्दाकी सब शोभा नष्ट हो गयी थी, गहरूथोंके घर भोजन भी नहीं बना ॥ ७॥ चोरी गयी 
चीजके मिलजानेसे अथवा बहुत अधिक धन मिल जानेसे वे प्रसन्न न इप, पहदले पहल पुत्र 
उत्पन्न करके माता भी प्रसन्न नहीं हुई ॥ ५ ॥ प्रत्येक घरकी स्त्रिया अपने पतिको घरमे आयां 
देखकर रोने लगीं ओर दुःखित दोकर निन्दा वचनोंसे उनको वेधने लगीं, जिल प्रकार हाथी अंकु- 
शसे बेथा जाता है ॥६॥ घे कहने लगीं, उनलोगोंको घरसे क्या करना है, स्त्री धन पुत्र 
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याल्मीकीय-रामायणे १६८ 
एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । योऽनुगच्छति काकुस्थं रामं परिचरन्वने ॥ ८ ॥ 
आपगाः कृतपुण्यास्ताः पञ्चिन्यश्च सरास च। येषु यास्यति काकुस्थो विगाह्य सलिलं शुचि॥ ९॥ 
शोभायैष्याति काकुत्स्थमट्यो रम्यकाननाः । आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः ॥१०॥ ` 
काननं वापि शेल वा यं रामोऽनुगमिष्याति । प्रियातिथिमिव प्राप्त नेनं शक्ष्यन्त्यनचितुम्‌॥ १९ 
विचेत्रकुसुमापीडा हुमञ्जरिधारिणः। राघवं दर्शायष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः ॥१२॥ 
अकाल चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च। द्ीयिष्यन्त्यनुक्रोशाद्विरयो राममागतम्‌ ॥९३॥ 
प्रस्नाविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः । विदर्शयन्तो विविधान्भरयाश्चित्राश्च निर्भरान्‌।१४॥ 
पादपाः पवेताग्रेष रमयिष्याते राघवम्‌ । यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ।।१५॥ 
स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च। पुरा भवति नोऽदूरादनुगच्छाम राघवस ॥१६॥ 

पादच्छाया सुरं भतुस्ताहशस्य महात्मनः । स हि नाथो जनस्यास्य स गातिः स परायणम्‌॥ १७ 
बयं पारचारेष्यामः सीतां यूयं च राघवम । इति पोराख्नियो भर्तुन्डुःखार्तास्तत्तदब्रुवन ॥१८॥ 
युष्मार्क राघवोऽरण्ये योगक्षेमं विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥१९॥ 
कोन्वनेनाप्रतीतन सोत्कण्ठितजनन च । संग्रीयतामनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा ॥२०॥ 





अथवा अन्य सुखोंसे भी उन्हे कोन लाभ, जो रामचन्द्रको नहीं देखते ॥ ७॥ इस संखारमें एक ही 

सत्पुरुष लक्ष्मण हैं जो खीताके साथ रामचन्द्रकी सेवा करनेके लिये उनके साथ वनमें गये | 

॥ = ॥ उन्हीं नदियोंने पुणय किया है, उन्ही ही कमलवाले तलाबोंने पुण्य किया है, जिनके स्वच्छ 

जलमें स्नान करके रामचन्द्र वन जायंगे ॥8॥ सुन्दर वृक्तोचाले वन, जलवाली नदियां ओर 

सुन्दर शिखरवाले पर्वत रामचन्द्रको सुशोभित करंगे॥ १०॥ रामचन्द्र जिस वनमें या जिस पवंतपर 

ह जायेगे, वे अपने यहं आये प्रिय अतिथिके समान रामचन्द्रकी बिना पूजा किये न रहेंगे॥ ११॥ 

विचित्र पुष्पोंके शिरोभूषणवाले, बहुत मंजरी धारण करनेवाले ओर भ्रमरॉसे युक्त पर्वत रामचन्द्र- 

को अपने स्वरूप दिखावंगे ॥ १२ ॥ पवंतोंके वृक्ष ्रकालमें ही- फलने फूलनेके अतिरिक्त समयमें- 

रामचन्द्रमे अत्यन्त आद्र होनेके कारण उनको फलफूल दिखावेंगे ॥ १३॥ पर्वत [वमल 

जल बहाचेरो, ओर तंरह-तरहके सुन्दर करने वे दिखावेंगे ॥ २४॥ वृत्त पवंतोंके शिखरपर राम- 

चन्द्रको प्रसन्न करंगे । जहाँ रामचन्द्र हैं वहां भय कैसा, ओर शत्रद्वारा होनेवाला पराजय कहां 

॥ १५॥ महाबाहु वीर रामचन्द्र दखरथके पुत्र जबतक बहुत दूर नहीं चले जाते, तभी तक हमलोग 

उनके पास चलं ॥१६॥ वैसे महात्मा स्वामीके चरणोंके पाल रहना बड़ा सुख है, घे हमलोगोंके 

 स्वामो हैं, हम सबकी गति हैं और अन्तिम स्थान हैं ॥१७॥ हम लोग सीताकी सेवा करेगी ओर 

आपलोग रामचन्द्रकी सेवा करगे, इस प्रकारकी बाते पुरस्त्रियोने अपने-अपने पतिंसे कहीं ॥१८॥ 

रामचन्द्र वनमें आप लोगोंके योगच्तेमकी व्यवस्था करगे, ओर स्त्रियोंके योगच्तेमकी व्यवस्था 

सीता करेगी ॥ १६ ॥ सज्जनोंके लिये अयोग्य इस नगरवाससे कोन मनुष्य प्रसन्न होगा, क्योंकि 
| यहां राहनेसे रामचन्द्रके अभावका दुःख सदा बना रहेगा, यहां, सद्दनेले उद्दग रहता है अर चित्त- 
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१६९ अयोध्याकाण्डम्‌ 


कैकेय्या यादि चेद्राज्यं स्यादधर्म्यमनाथवत्‌ । न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनेः॥२२॥ 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावेश्वयकारणात्‌ । कं सा परिहरेदन्यं केकेयी कुलपांसनी ॥२२॥ 
कैकेर्या ७ च ~ ने 

य्या न वयं राज्ये शतका हि वसेमहि । जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रेरपि शपामहे ॥२३॥ 
या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयाति निर्घृणा । कस्तां प्राप्य सुखं जीवेदधम्याँ दृष्टचारिणीम्‌॥२४॥ 
उपद्रुतमिदं सर्वमनालम्भमनायकम्‌ । कैकेय्यास्तु कृते सर्व विनाशमुपयास्याति ॥२५॥ 
नहि प्रत्नजिते रामे जीविष्याति महीपातिः । मरते दशरथे व्यक्तं बिलोपस्तद्नन्तरम्‌ ।।२६। 
ते विषं पिबतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः । राघवं वानुगच्छध्वमश्च॒तिं वापि गच्छत ॥२७॥ 
मिथ्या प्रत्राजितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । भरते संनिवद्धाः स्म सौनिके पशवो यथा ॥२४॥ 
पू्णचन्द्राननः स्यामो गूढजत्रररिंदमः। आजानुवाहः पञ्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥२९॥ 
पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महावलः । सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवत्पियदशनः ॥३०॥ 
नूनं पुरुपशादलो मत्तमातङ्गविक्रमः । शोभायेष्यत्यरण्याने त्रिचरन्स महारथः ॥३९॥ 


भ्रम भी होता है, पेसा रहना कोन पसन्द करेगा ॥ २० ॥। रामचन्द्र जब न रहेगे तब यह राज्य 
केकयीका होगा ओर उस अधर्म राज्यमें हम लोग अनाथके समान द्वो जायेंगे । उस समय हम 
लोगोंके जीनेसे ह्यो क्या लाभ ? पुत्रों और धनसे भी क्या लाभ ? अधमं राज्यमें रहनेसे जीना ही 
कठिन हो जायगा, फिर पुत्र ओर धनसे क्या प्रयोजन ॥ २१॥ जिस कुलकलंकिनी केकयीने धनके 
लिये पुत्र ओर पतिका त्याग किया, वह दूसरे किसीको छोड़ेगी ? ॥ २२॥ केकयीके पतित राज्यमें, 
चाहे वह हम लोगोंका भलेही पालन-पोषण करे, जीतेजी हमलोग न रहेगी, यह बात हम लोग 
अपने पुत्रोंकी शपथ करके कहती हैं ॥ २३ ॥ जिस क्रूर केकयीने राजा द्सरथके पत्रको बनमें 
भेजा है, उस अधार्मिक दुष्टा चारवाली केकयीके राज्यमें कोन सुखपूव्वेक रह सकता है ॥ २४ ॥ 
केकयीके कारणसे इस राज्यमे अनेक उपद्रव होंगे, कोई जिम्मेदार शासक न रहेगा, यागयशका 
होना बन्द हो जायगा, इसप्रकार समस्त राज्यका नाश हो जायगा ॥ २५॥ रामचन्द्रके चले 
जानेपर राजा द्खरथ जी न सकगे और राजा दखरथके मरनेपर इस सस्र राज्यका नाश हो 
जायगा ॥ २६॥ अब आप लोग इस बातपर विचार करे, रामरूपी धनके निकलजानेसे अप 
लोग नितान्त दरिद्र हो गये हैं, या तो आप लोग विष पीले, या रांमचन्द्रके साथ वन जाय 
अथवा ऐसी जगह चले जांब जहां जानेसे आप लोगोंकी कोई खबर ही न लगे ॥ २७ ॥ सीता 
आर लक्ष्मणके साथ रामचन्द्र व्यर्थद्दी चन गये हे, जिस प्रकार कसाईके अधीन पशु होते हैं उसी 
प्रकार हम लोग भी भरतके अधीन किये गये हैं ॥ २८ ॥ सांचले रोमचन्द्रका मु ह चन्द्रमाके समान 
सुन्दर है, उनके कन्धे को हड्डी छिपी हुई है, वे शत्रत्रॉको दमन करनेवाले हे, उनकी भुजाए लम्ब 
है, कमलके समान उनकी आंखें हें ओर लच्रणके बड़े भाई हैं ॥ २६॥ आगन्तुक प्राथियोंसे पहले 
ही बोलते हैं, सरल स्वभावके सत्यवादी ओर महाबलवान हैं, वे सोम्य तथा सब लोगोंको चन्द्रमा- 
के समान प्रियदर्शन हैँ ॥ ३० ॥ वे पुरुषसिंह मतवाले हाथीके समान पराक्रमी हैं, वे महारथ 
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वाल्मीकीय-रामायणे १७० 


तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागराख्रियः । चुक्॒शुर्दःखसंतप्ता मृत्योरिव भयागमे ॥३२॥ 
इत्येवं बिलपन्तीनां स्रीणां वेश्मसु राघवम्‌ । जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ।।३३॥ 
नष्टञ्चलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसत्कथा । तिमिरेणानुलिप्लेव तदा सा नगरी वभौ ॥३४॥ 
उपशान्तवाणिक्पण्या नष्टहषी निराश्रया । अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारामेवाम्वरम ।३५॥ 


तदा खनियो रामनिमित्तमातुरा यथा सुते भ्रातरि वा विवासिते । 

विलप्य दाना रुर्दुर्विचेतसः छुतेहिं तासामाधिको5पि सोऽभवत्‌ ।। ३६ 

प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवादना विश्रष्टहर्बा पिहितापणोदया । 

तदा ह्ययोघ्या नगरी वभूव सा महाणवः संक्षापितोदको यथा ।॥॥३७॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वामीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽध्टचत्वार्रिंशः सर्गः ॥४८॥ 


«१४४८-34 ''्/>७(९+८-००-<८०७०-«----- »- **« 


के लत ७ < ड़ 
एकानपञ्चाशः सगः ४९ 
रामोऽपि रात्रिशेषेण तनव महदन्तरम्‌ । जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ ९॥ 
क ~ शिवां 6 ७. (0 7 
तथव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा । उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत॥ २॥ 





बनमें घूमंगे ओर उनकी शोभा बढ़ावेंगे ॥ ३१॥ वे पुरवासिनी स्त्रियां दुःखसे पीड़ित होकर एस 
प्रकार विलाप करने लगीं, जिस प्रकार सत्युके आनेके भयसे मनुष्य दुःखित होकर रोता है ॥३२॥ 
इस प्रकार अपने-अपने घरोंमें राम चन्द्रके लिये स्त्रियाँ बचिलाप करती थीं और सूर्यास्त हो गया तथा 
रात आयी ॥ ३३॥ अग्निको ज्वाला नष्ट हो गयी ( होम आदिके लिये भी अग्निरा प्रकाश नहीं 

“हुआ ), अध्ययन ओर धाम्मिंक कथाएँ बन्द हुई, मालुम होता था कि वद्द नगरी उस समय 
अन्धकारसे पोती हुईके समान हो गयी थी ॥ ३४ ॥ बनियोंकी दूकान बन्द्‌ ददो गयीं, चहल-पहल 
जाती रहो, रामचन्द्रके न रहनेसे ञ्श्रयहीन चह नगरी, ताराहीन आकाशके समान मालूम होती 
थी ॥ ३५॥ पुत्र या भाईके निर्वाखनसे जैसा दुःख होता हे, श्रयोध्याकी स्त्रियोंने रामचन्द्रके लिये 
चेसाही दुःख प्रकाशित किया । वे डुःखिनी विलाप करके रोती हुई बेहोश हो गयीं। उस समय 
रामचन्द्र उनके पुत्रोंसे भी बढ़कर हुए ॥ ३६॥ उस समय अयोध्यामें गान, उत्सव, नाच, बाजा 
रादि बन्द हो गये, आनन्द जांता रहा, बाजार चन्द्‌ हो गया, उस समय श्रयोध्या नगरी जलद्दीन 
समुद्रके समान मालुम होती थी ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अड़तालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ४८ ॥ 





रामचन्द्र भी उसी अवशिष्ट रातमें पिताकी आशज्ञाका स्मरण करते हुए बड़ी दूर चले 
गाये ॥ १ ॥ उसी प्रकार चलते हुए रामचन्द्रको वद्द कल्याणमयी रात बीत गयी । प्रातःकालको 
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ग्रामान्विकृष्टसीमान्तान्पुष्पिताने वनानि च । पश्यन्नतिययौ शीघ्र शनेरित्र हयोत्तमे!॥ ३॥ 
शृण्वन्वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम । राजानं घिग्दशरथ कामस्य वशमास्थितम ॥ ४ ॥ 
हा नृशंसाद्य कैकेयी पापा पापानुवन्धिनी । तीक्ष्णा समिन्नमयौदा तीक्ष्णकर्माणे वर्तते ॥ ५ ॥ 
या पुत्रमीदर्श राज्ञः प्रवासयाते धार्मिकम । वनवासे महाप्राज्ञं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ || ६॥ 
अहो दशरथो राजा निःस्नेहः स्वसुतं प्राति | प्रजानामन रामं परित्यक्तमिहेच्छाते || ७॥ 
एता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌। शुण्वन्नातययो वीरः कोसलान्कोसलेश्वरः॥ ८ ॥ 
ततो वेदश्रुति नाम शित्रवारिवहां नदीम ।उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्याध्युपितां दिशम्‌। ९ ॥ 
गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीम्‌ । गोमती गोयुतानूपामतरत्सागरंगमाम्‌ ।।१०॥। 
गोमतीं च।प्यातक्रम्य राघवः शीघ्रगेहये! । मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यान्दकां नदीम्‌ ।॥ १२ 
स महीं मन॒ना राज्ञा दत्तामेक्ष्वाकवे पुरा । स्फीतां राष्ट्रटतां रामो पैदेहीमन्वदीयत्‌ ।॥१२। 
सूत इत्येव चाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः । हसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः ॥१३॥ 
कदाहे पुनरागम्य सरय्वाः प॒ष्पिते वने । म॒गयां पर्याटष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः ॥१४७॥ 
नात्यथमभिकाङ्क्षामे मृगयां सरयूवने । रतिह्येषातुला लोके राजर्विगणसंमता ॥२५॥ 


सन्ध्या करके वे आगे दूसरे देशम गये ॥ २॥ गांवोंकी सीमापर जोते इप खेत श्रोर फूले वनोंको 
देखते हुप रामचन्द्र उत्तम घोड़ोंके द्वारा चले ॥ ३ ॥ बड़े-बड़े गांवों ओर, छोटे-छोटे गांवोंम रहने 
वाले भनुष्योंकी बाते सुनते हुए वे चले, घे कहते थे-राजा दखरथको धिक्कार जो कामके वश हो 
गये हैं ॥ 3 ॥ पापिन केकयी, हा, तू सदा पाप करनेवांली है, तू बड़ी भूठ मर्यादा नष्ट करनेवाली 
तथा क्रूर कर्म करनेवाली है ॥ ५ ॥ क्योंकि तूने ऐसे धाम्मिंक मद्दाबुद्धिमान दयाळु ओर जिते- 
न्ट्रिय राजपुअको वन भेजा है ॥ ६॥ आश्चर्य है कि राजा द्खरथ अपने पुत्रके प्रति ऐसे 
स्नेहद्दीन कैसे हो गये, जो प्रजाओंके दुःख दूर करनेवाले रामचन्द्रकां त्याग करना चाहते हैं॥ ७ ॥ 
इख प्रकार बड़े गांव व छोटे गांवोंके रहनेवाले मनुष्योंकी बाते सुनते हुए वीर कोसलेशवर कोसल 
देशके बाहर चले गये ॥ ८॥ तदनन्तर वेदश्चति नामकी नदी, जिसमें सुन्दर जल बहता हे, 
पार उतरकर अगस्त्यकी दिशा-द्क्षिण दिशाकी ओर चले ॥ &॥ वहांसे बहुत देरतक आगे 
चलकर उन लोगोंने गोमती नदीको पार किया, इख नदीमें उंडा जल बहता है, इसके तीरपर गो श्रॉ- 
का समूह रहता है तथो यह नदी समुद्र में जाकर मिलती है ॥ १०॥ शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा 
गोमती नदीको पार करके रोमचन्द्रने स्यन्दिका नदीको पार किया, जहां हंस, मयूर आदिके 
शब्द होते हें ॥ ११ ॥ स्यन्दिका नदीके पार जानेपर रामचन्द्रने सीताको कोसलदेशकी दक्षिणी 
सीमा दिखायी, जो कोसलदेश पहले राजा मनुने इद्वाकुका दिया था, जो बड़ाही विशाल है तथा 
जिसमें अनेक राष्ट्र हैं १२॥ खारथिको “सूत? इस प्रकार बार-बार सम्बोधित करके मतवाले 
हंसके स्वरमें पुरुषोत्तम रामचन्द्र बोले॥ १३॥ कब में पुनः लोटकर माता पितासे मिलकर 
सरयू तीरके पुष्पित बनमे अहेर खेलू'गा ? ॥ १४॥ में सरयूवनमे अहेर खेलना बहुत पसन्द 
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राजषीणां हि लोके$स्मिनरत्यर्थ मृगयावने । काले कृतां तां मनुजेर्थन्विनामाभिका डमक्षिताम।। १६॥ 
स तमध्वानमेक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा । ते तमथममिप्रेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन्‌॥१७॥ 
इत्यार्षे ओमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोव्याकारडे एकोनपश्चाशाः सर्गः ॥४३॥ 
“चसन एरय 

| पञ्चाशः सगः ५० 

_ बिशालान्कोसलानरम्यान्यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः | अयोध्याम॒न्मुखो धीमान्माञ्जलिर्वाक्यमत्रवीदी। ९ ॥ 

 आएच्छेलां पुरिश्रष्टे काकृत्स्थपरिपालिते। दैवतानि च याने त्वां पालयन्त्यावसन्ति चा। २॥ 
निट्त्तवनवासस्त्वामनृणो जगतीपतेः । पुनद्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः॥ ३॥ 
ततो रुचिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । अश्रुपूर्णमुखो दीनोऽब्रबीज्जानपदं जनम्‌ ॥ ४॥ 
अनुक्रोशो दया चेव यथाई मयि वः कृतः । चिरं दुःखस्य पापी यो गम्यतामर्थसिद्धये।। ५॥ 
तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । विलपन्तो नरा घोरं व्यातिष्ठँश्च काचित्क्कचित ॥ ६ ॥ 
तथा 'विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः। अचक्षुरविपयं प्रायाद्यथार्कः क्षणदाम॒खे | ७॥ 





नहीं करता, किन्तु यह सुगयाप्रेम लोकमें राजषियों द्वारा प्रशंसित है, अतफ्य सर्वथा निषिद्ध भी 
नहो है ॥ १५ ॥ वनमें अहेर खेलना राजषियोंके मन बहदलावके लिए थो, समय-समयपर म चुपुत्रों- 
ने अहेर खेला हे, यह धनुर्धारियोको प्रिय है, क्योंकि निशाना लगानेका अवसर मिलता है ॥१६॥ 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयोंमें सूतसे बाते करते इप रामचन्द्रने उस रास्तेको पार किया ॥१७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनचासवै सर्ग समाप्त ॥ ४९ ॥ 
| ——— CTH Ar 


लच्मणके बड़े भाई रामचन्द्रने विशाल ओर रमणीय कोसलदेशको पार करके अयोध्याकी 
ओर मु इ किया ओर चे हाथ जोड़कर बोले ॥ १॥ राजा काकुत्स्थके द्वारा परिपालित पुरिश्रेष्ठ 
अयोध्या, मैं तुमसे, तुमको पालन करनेवाले तथा तुम्हारेमे निवास करनेवाले देवताओंसे प्रार्थना 
पूवक चन जानेकी आशा मांगता हूँ ।। २॥ वनवासक्री अवधि पूरी होनेपर राजाले उञऋ्ूण होकर 
पिता ओर मातासे मिलकर में तुमको पुनः देखू गा ॥ ३॥ तदनन्तर सुन्दर ओर ल्लाल आँखोंवाले 
रामचन्द्र दक्षिण भुजा उठाकर रोते हुए दीनतापूर्वक नगरवासियोंको लक्ष्य करके बोले ॥ ४॥ 
आप त्ोगोंने मेरा आंदर तथा मुझपर दया यथायोग्य की, बहुत दिनों तक दुःख उठाना अनुचित 
है, अतएव आपलोग जाँय, हमलोग भी पिताकी आज्ञापालनरूप कार्यसिद्धिके लिए वन जा 
रहे हैं ।। ५ ॥ महात्मा रामचन्द्रको प्रणाम करते हुए उन लोगोंने उनकी प्रदक्षिणा की, पुनः घोर 

_ विलाप करते हुए चे इधर-उधर उद्दर गये ॥६॥ चे विलाप करते ही थे, रामचन्द्रको देखनेसे उनकी 
तृप्ति नहीं हुई थी, इतनेद्दीमे रामचन्द्र उनकी आँखोंके ओभल द्दोगये, जिस प्रकार खायंकालमें सुर्य 
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ततो धान्यधनोपेतान्दानशलिजनाञ्शिवान्‌ । अकुताश्रिद्रयानरम्याँश्चैत्ययूपसपादृतान्‌ ॥ ८॥ 
` उद्यानान्रवणोपेतान्संपन्नसालिलाशयान । तुष्ठपुछजनाकीर्णान्‌ गोकुलाकुलसेवितान ॥ ९ ॥ 
रक्षणीयान्नरन्ट्राणां ब्रह्मघोपाभिनादितान्‌। रथेन पुरुषव्याधः कोसलानत्यवतेत ॥१०॥ 
प्रध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम्‌ । राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ धातिमतां वर! ॥॥९९॥ 


NNN NAN 


तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशेवलाम । ददश राघवो गङ्गां रम्याम्राषिनिषोविताम ॥१२॥ 
आश्रमेराविदृरस्यैः श्रीमाद्विः समलंक्ृतामोकालेऽप्सरोभिह्ष्टाभिःसेविताम्भोहृदां शिवाम १३॥। 
देवदानवगन्धर्वेः किनरेरुपशोभिताम । नागगन्धर्वपन्नीभेः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥९४॥ 
देवाक्रीडशताकीणी देवोद्यानय॒तां नदीम । देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपद्मियीम्‌ ॥९५॥ 
जलाघाताद्टदासोग्रां फेननिभेलद्दासिनीम्‌ । ककचिद्रेणीकृतजलां कचिदावर्तशोमिताम्‌ ॥९६।। 
केचित्स्तामितगभीरां का्चिद्रेग तमाकुछाम । क्ाचिद्रम्भीरनिघोषां कचिद्वेरवानेःस्तनाम्‌ ॥ ९७) 


देवसंघाप्ुतजलां निर्मलोत्पलसंकुलाम्‌ । क्वाचेदाभोगपुलिनां कचिन्निर्मलवालकाम ।॥१८॥ 


जनताकी आंखोंके ओमल होजाते हैं ॥ 3 ॥ तदनन्तर रामचन्द्र उस कोसलके वाइर चले गये, 
जो सदा धनधान्यसे पूणं रहता है, जहा दानी लोग रहते हें, जो प्रदेश कल्याणमय है, जहाँके 
रहनेवालोंको कहींसे भय नहीं होता, जो रमणीय है, जहाँ देवताओंके चोतरे तथा देववक्ष हैं ।।८॥ 
जहाँ बाग तथा आज्नवन वतमान है, जहाँ भरे हुए जलाशय हैं, जद्दॉके मनुष्य सन्तुष्ट तथा पुष्ट हैं 
गो तथा अन्य पशु भेस आदिसे जो पूर्ण है।। ९ ॥ जो राजाओंके रक्षा करने योग्य है, जो वेद- 
घोषसे अनुनादित होता रहता है, ऐसे कोसलदेशको पुरुषलिंह रामचन्द्र रथसे पार कर 
गये ॥ १० ॥ धीर रामचन्द्र दूसरे राज्यके बीचसे चले, वह रोज्य खुन्द्र ओर स्वच्छु था तथा 
उसमे अनेक रमणीय उद्यान थे । वह राज्य राजाओंके भोग करनेके योग्य था।॥ ११ ॥ पहाँ 
रामचन्द्रने दिव्य ज्िपथगा ( गंगा ) नदीको देखा, इसका जल शीतल था, उसमे शेवार नहा था 
बह नदी रमणीय थी ओर उसके तीरपर ऋषिगण रहते थे।। १५॥ उस नदोके तोरपर पास- 
पास ऋषियों के सुन्दर आश्रम थे। स्नान आदिके समयमे प्रसन्न अप्सराएँ वहाँ आती थीं, वहां 
जलवाले कई भील थे ओर वह नदी शिवकी थी ॥ १३ ॥ देव, दानव, गन्धर्व ओर किन्नर उस 
नदीकी सदा शोभा बढ़ाते हैं, नाग ओर गन्धवेकी स्त्रियां भी उस नदीके तीरपर रहती हैं, ।।१४।। 
देवताश्रोंके कीड़ा योग्य सेकड़ों पचंत उसके तीरपर वतेमान हैँ, उसके तीरपर कई देवताओंके 
उद्यान हैं, देवताओंके कल्यांणके लिए यह नदी आकाशमे गई है, ओर इस प्रसिद्ध नदोके कमल 
देवताओंके काममे आने योग्य होते हैं ।। १५ ॥ जलके टकरानेसे जो अद्दद्दासके समान शब्द होता 
है उससे यह नदी भयङ्कर हे, निर्मल फेनही इसको हंसी हे, कद्दी इसका जल वेणीके समान हे, 
कहीं आवर्ते ( भँवर ) से इसकी शोभा बढ़ रही है, ॥ १६ ॥ कहां. यहद नदी स्थिर गर्भीर है, 
कहीं बड़े वेगसे चलती है कहीं सूदझ आदिके समान इसका गम्भीर शब्द होता है ओर कहीं 
वज्रपातके समान भयानक शब्द होता है, ॥ १७ ॥ देवता इसके जैलमें स्नान करते हैं, निमंल 
कमल, खिले इुप हैं, कहीं इसका तीर जलसे भरा हुआ है ओर कहां दूर तक स्वच्छ बालु दै ॥ १८॥ 
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हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपशोभिताम । सदामत्तेश्व विहगेरभिपन्नामानिन्दिताम्‌ ।॥।९९॥ 
कचित्तोररुहेरेक्षेमीलाभिरिवे शोभिताम्‌ । कचित्फुछोत्पलच्छन्नां क्ाचेत्पद्मवनाकुलाम्‌ ॥२०॥ 
कचित्कुमुदखण्डेश्व कुड़्मलेरुपशोभिताम । नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च क्कचित्‌ ॥२९॥ 
व्यपेतमलसंघातां माणिनिर्मलदर्शनाम । दिशागजेदनगजेमैच्ैश्च वरवारणेः ॥२२॥ 
देवराजोपवाह्यैश्च संनादितवनान्तराम । प्रमदामिव यनेन भूषितां भूषणोत्तमेः ॥२३॥ 
फलपुष्पैः किसळ्येईतां गुल्मेट्रिंजेस्तथा । विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशिनीम्‌॥२४ 
चिंशुमारेश्च नक्रेश्च भजंगश्च सर्मान्वताम्‌ । शंकरस्य जटाजूटादश्रष्टां सागरतेजसा ॥२५॥ 
समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रोचनादिताम । आससाद महाबाहुः शुङ्गवेरपुरं प्राति ॥२६॥ 
तामूर्मिकालेलात्रतीमन्बवेक््य महारथः । सुमन्त्रमब्रवीस्सूतमिदेवाद्य वसामहे ॥२७॥ 
अविदृरादय नद्या बइुपुष्पप्रवालवान्‌ । सुमहाानिङ्गुदीहृक्षो वसामोऽत्रैव सारथे ॥२८॥ 
रक्षामि सरितां श्रेष्ठां संमान्यसालिलां शिवाम्‌ । देवमानवगन्धर्वमृगपन्नगपा्षणाम ॥२९॥ 
लक्ष्मणइच सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम्‌ । उक्त्वा तामेङ्कगुदीहृक्षं तदोपययतुहयेः ॥३०॥ 


इसके तीरपर हँस ऑर सारस बोलते हैं, चक्रवाक इसके तीरकी शोभा बढ़ाते हैं, खदा प्रसन्न 
रनेवाले पक्षी इसके तीरपर निवास करते हैं, यह बड़ीही सुन्दर नदी है ॥ १६ ॥ कहीं तीरे 
वक्ष मालाके समान इसकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीँ विकसित कमलोंसे इसका जल ढँक गया है 
ओर कहीं कमलका वनद्दी है ॥ २० ॥ कहीं कमलोंका चन है और उसमें अधिक नवीन कलियां हैं 
जिनसे इस नदीकी शोभा बढ़ रही है, अनेक तरहके पुष्पोंकी धूलिखे इस नदीका जलयुक्त है, 
कहीं यह मतवालीके समान मालुम होती है॥ २१॥ इसके जलसे सभी मल दूर हो जाते हैं, 
मणिके समान यह स्प्रच्ङ मालुम होती है । दिगूएज जातीय हपथी, मतत्राले बनैले हाथी, पोछुप 
हाथी, ॥ २२॥ ओर देव तथा राजाओंके हाथीसे इस नदीके तीरके चन लदा प्रतिध्वनित होते 
रहते हैं, उत्तम भूषणोंसे स्त्रियोंके समान यह प्रयत्नपूवंक भूषित की गई है ॥ २३॥ फल पुष्प 
पत्र गुल्म पत्ती श्रादेहो इसके भूषण हैं । यह देवी विष्णुके चरणोंसे निकली है, यह दिव्य है, 
पापरहित है ओर पाय नाश करनेवालो है ॥ २४॥ शिशुमार; मगर तथा साँप इख नदीमें हैं, 
भगीरथको तपस्यासे शिवके जटाजूटसे निकलकर यह नदी पृथिवीमे आयी है ।। २५ ।। यह 
गङ्गा समुद्रकी महारानी हे, खमुद्रमे मिलनेबात्ती नदियों में यह प्रधान नदी है, सारख क्रोंच इसके 
तीरपर बोला करते हैं। महाबाहु रामचन्द्र शट गवेरपरके सामने गंगातीरपर पहुँचे ।। २६॥। 
गंगामं भव॑रवाली लहरियां उठ रही हैं यह देखकर महारथ रामचन्द्रने खारथि सुमन्त्रसे कहा 
कि आज हमलोग यहीं रहे ॥ २७॥ नदीके पासही बहुत बड़ा इंगुदोका वृक्ष है, इसमें खूब पत्ते 
भी हैं, फूल भी हैं । लारथि, इम लोग यहीं निवास कर ॥ २८॥ में इस कल्याणकारिणो नदीको 
देखता हुँ, इसके जलका देवता दानव रन्त्र्च, मुग पन्नग, पच्ती आदर करते हैं ॥ २६ ॥ लदमण 
आर जुमन्त्रने रामचन्द्रको आज्ञा स्वोकार की ओर घोड़ोंके द्वारा इंगुदीवुतके पास गये ।। ३० ॥। 
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रामोऽभियाय ते रम्यं दक्षारमैक्ष्वाकुनन्दनः । रथादवतरत्तस्मात्सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥३१॥ 
सुमन्त्रो$प्यवतीयीथ मोचयित्वा हयोत्तमान । दक्षमूळगतं राममुपतस्थे कृताञ्जालिंः ॥३२॥ 
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तत्र राजा गुहो नाम रामस्थात्मसम/ सखा । निषादजात्यो बलवान्स्थपतिश्चाति विश्रुतः ॥३३॥ 
स श्रत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयमागतम । दृद्धैः परिद्टतोऽमात्येज्ञीतिभिश्चाप्युपागतः ।।३४॥ 
ततो निषादाविपतिं दृष्ठा दूरादुपास्थितम । सह सौमित्रिणा रामः समागच्छदुहेन सः ॥३५॥ 
तमातेः संपरिष्वज्य गुहो राघवमन्रवीत्‌ । यथायोध्या तथेद ते राम किं करवाणि ते ॥३६॥ 
ईशं हि महावाहो कः प्राप्स्यत्यतिथिं मरियम । ततो गुणवदन्नाद्यमुपादाय प्रथग्विधम ॥ ३७) 
अध्य चोपानयच्छीघं वाक्यं चेदमुवाच ह। स्वागतं ते महावाहो तवेयमाखिला मही ॥३८॥ 
वयं प्रेष्या भवान्भर्ता साधु राज्यं प्राये नः । भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेहं चैतदुपस्थितम्‌ । 

शयनानि च मुख्याने वाजेनां खादन च ते ॥३९॥ 
गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह । आर्चिताइचेव हृष्ठाइच भवता सर्वदा वयम्‌ ॥४०॥ 
पद्‌भ्यामभिगमा चैत्र स्नेहसंदशनेन च । भुजाभ्यां साधुटत्ताभ्यां पीडयन्वाक्यमत्रवीव॥४ २॥ 
दिया त्वां गुह पझ्यामे ह्यरोगं सह बान्थवेः । आपि ते कुशल राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च ॥४२॥ 
यत्त्विदं भवता किंचित्तीत्या समुपकारिपतम । सर्वे तदनुजानामि नाहि वते प्रतिग्रहे ॥४३॥ 


उस रमणीय वृक्षके पास रथके जानेपर रामचन्द्र भी सीता ओर लच्मणके साथ रथसे उतरे 
। ३१॥ सुमन्त्रने भौ रथसे उतरकर घोड़े रथसे खोले, ओर वे वक्षके नीचे बैठे हुए रामचन्द्रके 
पाख हाथ जोड़कर गये ॥ ३२॥ उख देशके राजाका नाम गुह था, वह रामचन्ट्रका प्राणोंके 
समान मित्र था । वह बड़ा वली तथा निषाद जातिका था । वह उस देशका प्रसिद्ध रांजा था 
॥ ३३ ॥ पुरुषसिह रामचन्द्र हमारे देशमें आये हें यह सुनकर वह बूढ़े अमात्यों तथा साथियांसे 
युक्त होकर वहा आया ॥ ३४ ॥ दुरहीसे आये हुए निषादाधिपतिको देखकर रामचन्द्र लचमणके 
साथ शुहसे मिले ॥ ३५ ॥ दुःखी गुह रामचन्द्रका आलिङ्गन करके बोला, रामचन्द्र आपके लिए 
जैसी अयोध्या है वैसाही इस देशको भी समझो, आज्ञा दो, आपके लिए दम क्या करें ॥ ३६ ॥ 
महाबाहो रामचन्द्र, ऐसा प्रिय अतिथि किसको मिलता है। तदनन्तर गुह तरह-तरहके अन्न 
आदि भोजनकी सामग्री लेकर ॥ ३७॥ आर अर्यं लेकर रामचन्द्रके समीप आया ओर बोला, 
मंद्दांबाहो, आपका स्वागत है, यह मेरे राज्यकी समस्त पृथिची आपहीकी है॥ ३८॥ हमलोग 
आपके सेवक हें ओर आप स्वामी हैं, आप इस राज्यका शासन कर । भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय 
आदि उपस्थित हे॥ ३६ ॥ आपलोगोंके लिप पलंग ओर घोड़ोंके लिए भोजन ( दाना घास ) 
भी आया है । गुहके ऐसा कहनेपर रामचन्द्र उससे बोले, आपने हमलोगोंका सदाही सत्कार 
किया है ओर उससे हमलोग प्रसन्न भी हुए हैं ॥ ४० ।। आप पेरोंसे चलकर हमारे यहाँ आये 
हैं, हमलोगोंके प्रति ऐसा स्नेह दिखाया है । ऐसा कहनेके पश्चात्‌ अपनी 'गोल वाहुओंसे शुहका 
आलिंगन करते हुए रामचन्द्र बोले ।। ४१ ।। गुह, यह प्रसन्नताकी बांत है कि में बान्धवोंके सहित 
आपको निरोग देख रहा हुँ, आपके राज्य मित्र ओर वनका तो कुशल है। ४२॥ यह जो कुछ 


Oe) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग को 
|" चि 
‘hi « 


वाल्मीकी य-रामायणे १७६ 
35-23 अब 8५ 8008 6 | 


कुशचीराजिनधरं फलमूलाशनं च माम । विद्वि प्रणिहितं धर्म तापसं वनगोचरम ॥४४। 
अश्वानां खादननाहमर्थी नान्येन केनचित्‌। एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपानैतः ॥४५॥ 
एते हि दायेता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे एतेः सुतरिहितेरश्वै्विष्याम्यहमर्चितः ॥४६॥ 
अश्वानां प्रतिपान च खादनं चैव सोऽन्वशात्‌ । गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वारतं दीयतामिति ॥४७॥ 
ततश्चीरोत्तरासङ्गः सध्यामन्वास्य परिचमाम्‌ । जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मेणनाहृतं स्वयम्‌ ॥४८॥ 
तस्य भूमों शयानस्य पादो परक्षास्य लक्ष्मणः । सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ दक्षमुपाश्रितः ॥४९॥ 
गुहोऽपि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन्‌। अन्वजाग्रत्ततो राममप्रमत्तो धनुर्भरः ॥५०॥ 

तथाशयानस्य ततो यशास्त्रनो मनस्विनो दाशरथेरमहात्मनः । 

अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी ॥५९॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाएडे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
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तं जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणम्‌ । गुहः सतापसंतप्तो राघवं घाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
° e ~ ~~ ° 
इयं तात सुखा शय्या त्वदथमुपकल्पिता । प्रत्याश्वासिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्‌ २ ॥ 


प्रेमसे आप ले आये हैं वह सब में स्वीकार करता हूँ, पर में आजकल दान नहीं लेता ॥ ४३॥ 
कुश चीर ओर चमं धारण करनेवाला, फल मूल खानेवाला वनवासी तपस्थी आप मुझे समभे, 
में इसी धममें दीक्षित हुँ ॥ ४४ ॥ घोड़ोंके खानेके लिए जो आप ले श्राये हैं उसे तो में ले लेता हूँ 
अर सब चीजे में लूँगा, आपकी यही वस्तु लेकर में आपके द्वारा सत्कृत होऊँगा ॥ ४५॥ 
ये घोड़े राजा द्खरथके बड़े हो प्रिय हैं, इनको उत्तम भोजन देनेसे ही मैं सत्कृत हो जाऊँगा।।४६॥ 
रामचन्द्रकी बाते सुनकर शुहने अपने नोकरोंसे कहा कि घोड़ोंको खिल्लाञ्रो पिलाओं ॥ ४७॥ 
तदनन्तर रामचन्द्रने चीर ओढ़कर सायंकालकी सन्ध्या को ओर लच्मणका लाया हुआ जलही 
ग्रहण किया ॥ ४८ ॥ पल्ोके साथ भूमिपर सोये हुए रापचन्द्रके चरण लच्पणने पोछे । पुनः व 
आकर वृत्तके नीचे वेठ गये ॥ ४8॥ सूतके साथ गुह भी लच्मणके पास आया ओर रामचन्द्रके 
गुण-संबन्धी बाते करता तथा धनुष लेकर रात भर सावधान होकर जांगता रहा ॥ ५०॥। 
यशस्वी मनस्वी द्शरथ-पुत्र महात्मा रामचन्द्र, जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखां है, किन्तु जो 
सुखके अभ्यासी हे, उनके लिए वह रात बड़े चिलम्त्रसे बीती ॥ ५१।। 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचासवाँ सगै समाप्त ॥ ५० ॥ 
— 290000 OOOOL 
स्वभावत: भाई रामचन्द्रके सुखपूर्वक शयन करनेके लिप लदमण जाग रहे हैं, यह देखकर 
लच्मणके दुःखसे गुहको बड़ा दुःख हुआ आर वह लच्मणसे वोला ॥ १॥। तात राजपुत्र, 
आपके लिए यह खुखशय्या बनायी गयी हे, आप इसपर खुखपूर्वंक विश्राम कर ॥ २॥। 
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उचितोऽयं जनः सर्वः केशानां त्वं सुखोचितः । गुप्त्यर्थं जागारिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम।। ३ ॥ 
नहि रामात्मियतमो ममास्ते भुवि कश्चन। ब्रवीम्येव च ते सत्यं सत्यनेव च ते शपे ॥ ४ ॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्सुमहृद्यशः । धर्मावाप्तिं च विपुलामथकामौ च पुष्कळो ॥ ५॥ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वथा ज्ञातिभिः सह।। ६ ॥ 
न मेऽस्त्यारिहितं किंचिद्रनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं ह्यतिवलं सुमहत्संतरेमहि ॥ ७॥ 
लक्ष्मणस्तु ततोबाच रक्ष्यमाणास्त्वयानघ । नात्र भीता बय सर्वे धर्ममेवानुपइयता ॥ ८ ॥ 
कथं दाशरथी भूमो शयाने सह सीतया । शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखाति वा। ९ ॥ 
यो न देवासुरेः सर्वेः शक्यः भसाहितुं युधिं । तं पश्य सुखसंसुप्त तृणेषु सह सीतया ॥१०॥ 
यो मन्त्रतपसा लब्धो विविधेश्च पराक्रमेः। एको दशरथस्येष पुत्रः सदशलक्षणः ॥९९॥ 
अस्मिन्परत्रजिते राजा न चिरं वर्तयिष्याति। बिधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्याति ॥१२॥ 
विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्लिय/। निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजानिवेशनम्‌ ।१.३॥ 

कौसल्या चेव राजा च तथैव जननी मम । नाशंसे यादि जीवान्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम्‌ ।।९४।। 
जीवेदापि हि मे माता चत्रुध्नस्यान्बवेक्षया । तद्‌ दुःख यादि कोसल्या वीरसूविनशिष्याति।॥ १५ 


सव प्रकारके क्लेशोंके लहनेका मुझे; अभ्यास है, आप तो सुखमे पले हैं, इसलिये आप सोए, 
रामचन्द्रकी रत्ताके लिये हमलोग जागरण करंगे॥ ३ ॥ रामसे बढ़कर इस संखारमें मुझे दूसरा 
प्रिय नहीं है, में तुमसे यह सत्यकी शपथ करके सत्य-सत्य कहता हूं ॥ ७॥ इनकी प्रसन्नतासे 
में संसारम बड़े भारी यशकी कामना करता हुँ, विपुल धर्मेप्राप्ति और पुष्कल अर्थ तथा कामकी 
भी प्राप्ति होगी ॥ ५॥ मैं अपने प्रियमित्र, खीताके साथ शयन किये हुए राम्रचन्द्रकी रक्षा 
धनुष लेकर अपने श्ञातिके लोगोंके साथ करू गा ॥ ६॥ में इस बनमें सदा घूमता रहता हँ, इस 
कारण इल वनकी कोई वात मुझसे छिपी नहों है। वलवान्‌ शत्रुकी चतुरंगिनी सेनाको भी हम 
लोग जीत सकते हें ॥ 9 ॥ लदमण बोले-हे निष्पाप धर्म देखनेवाले तुम्हारे द्वारा रक्षित दोनेके 
कारणही हमलोग इस वनमें भयभीत नही हैं ॥ ८॥ पर रामचन्द्र सीताके साथ भूमिपर सो रहे हैं, 
ऐसी दशामें में केसे खो सकता हूँ अथत्रा जीवनके अन्यसुखोंको भोग सकता हुँ ॥ ६॥ युद्धमें 
जिनके पराक्रमको देवता ओर असुर भी नहीं सह सकते, वे ही रामचन्द्र, देखिए, खीताके साथ 
जमीनपर सुखपुर्वक सो रहे हैं ॥ १० ॥ बड़े-बड़े उद्योग तथा मन्त्र ओर तपस्यावलसे राजा 
वसरथके येद्दी सवंप्रधान पुत्र उत्पन्न इप हैं, ये दसरथके समान हें ॥ ११॥ इनके वनवास चले 
आनेपर- राजा द्सरथ बहुत दिनों तक नहीं जी सकेंगे ओर यह प्रथिवी शीघही विधवा ( बिना 
राजाकी ) होजायगी ॥ १२॥ बहुत देर तक राम-रामकी रट लगानेसे जव स्त्रियाँ थक जायगी, 
तब चे चुप ददो जायँगी, अतएव मेरी समसे राजाका घर इस समय विनां शब्दका सूनां होगया 
होगा ॥ १३॥ कोखट्या, राजा तथा मेरी माता इस समय तंक इस रातको जीते होंगे इसकी 
आशा मुझे नहीं है ॥ १४॥ सम्भव है मेरी माता जीती हों; क्योंकि उन्हे शत्रघ्॒को देखनेकी 
आशा है, पर वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली कोसल्या नष्ट द्वोगी, यद्दी असहनीय दुःख है ॥ १५ ॥ 
२३-२४ 
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अनुरक्तजनाकीर्णा सुखालोकामेयावहा । राजव्यसनसंटष्ठा सा पुरी विनाशिष्याति ॥१६।। 
कथ पुत्र महात्मानं ज्येष्ठपुत्रमपञ्यतः । शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राज्ञो महात्मनः ।।१७॥। 
विनष्टे नृपतौ पश्चात्कोसल्या विनशिष्याते । अनन्तरं च मातापि मम नाशमुपेष्याति ॥१८॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राज्ये राममानिक्षिप्य पिता मे विनाशिष्याति ।॥१९॥ 
सिद्धार्थाः पितरं दत्त तस्मिन्काले ह्यपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु सस्करिष्यान्ति राघवम ॥२०॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां संविभक्तमहापथाम्‌। हम्यम्रासादसंपन्नां गाणिकावरशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
रथाश्वगजसंबाधां तूर्यनादनिनादिताम्‌ । सर्वकल्याणसंपूर्णा हृष्ठपुष्ठजनाकुलाम्‌ ॥२२॥ 
आरामोद्यानसंपन्नां समाजोत्सत्रशालिनीम । साखिता विचरिष्यंति राजधानीं पितुर्मम ॥२३॥ 
अपि जीवेदशरथो वनवासात्पुनईयम्‌ । प्रत्यागम्य महात्मानमपि पञ्याम सुत्रतम्‌ ॥२४॥ 
आपे सत्यप्रतित्गेन सार्धं कुशालिनो वयम्‌ । निदत्त वनत्रासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशमहि ।॥२५॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत ॥२६॥ 

तथाहि सत्यं ब्रुत्राति प्रजाहिते नरेन्द्रसूनो गरुसोहृदादगुहः । 

मुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीडितो ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः ।॥२७॥। 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायण चाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोष्याकाणड एकपञ्चाशः सर्गः ॥५१॥ 





रामचन्द्रमे अनुराग रखनेवाले मजुष्योंसे जो नगरी भरी हुई हे, अतएव सुखकारी है तथा लोकको 


* प्रिय है, वही नगरी राजाके दुःखसे नष्ट हो जायगी ॥ १६॥ महात्मा बड़े पुत्रको बिना देखे 


राजाके प्राण केसे शरीर धारण करेंगे अर्थात्‌ रामचन्द्रके बिना राजा केसे जी सव्हंगे ॥ १७॥ 
राजाके मरनेके पीछे कोसल्या मरगी, तदनन्तर मेरी माता भी मरंगी॥ १८ ॥ मेरे पिता 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक नहीं कर सकंगे, इस अपने सदश्रेछ मनोरथके विफल दोनेके कारण 
अवश्यद्दी वे मरेगे ॥ १६ ॥ वह समय जब आवेगा अर्थात्‌ पिताकी सृत्युका समय जब श्रावेगा 


- तब उन मरे हुए पिताके समस्त प्रेतकाये जो करेंगे घेही भाग्यवान्‌ हैं, अर्थात्‌ वे ही राज्य 


पाचंगे ॥ २०॥ यदि राजा दसरथ जीते रहे तो अयोध्यावासी मेरे पिताकी राजधानी उस 
अयोध्यामे सुखसे विचरण करेंगे, जिसमें रमणीय चोराहे हैं, अलग-अलग सड़क बनी हुई हैं, 
जिसमें घनी देवता तथा राजाके महल हैं, जहाँ श्रेष्ठ वाराङ्गनाएं हैं, जो रथ, घोड़े ओर हाथीसे 
पूर्ण है, जहाँ बाजे बजते रहते हैं, जो सब प्रकारके कल्याणोंसे युक्त हे जहाँके मनुष्य हए पुष्ट 
हे, ज साधारण बाग ओर राजाओंके बाग बने हुए हैं, जहाँ ब्राह्मण आदि वर्णाके उत्सव होते 
रहते हैं। दम लोग भी वनवाससे लोट कर अप॑ने सुरत महात्मा पिताको दर्शन करंगे, ॥२१-२२-२३-२४॥ 
उस समय सत्यप्रतिज्ञ रामचन्द्रके साथ वनवासकी अवधि निवृत्त होनेपर॑ अयोध्याम प्रवेश करे गे 
॥ २५ ॥ राजपुत्र महात्मा लक्ष्मण इस प्रकार रोते रहे ओर वद्द रात बीत गयी ॥ २६ ॥ प्रजाके 
हितकारी राजपुत्र लच्मणके इस प्रकार सत्य बाते कहनेपर रामचन्द्रमे प्रेमके कारण दुःखसे 
अभिभूत होकर गुद्द रोने लगा, जिस प्रकार ज्वरसे अभिभूत होकर हाथी रोता है ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यावनवों सगे समाप्त ॥ ५१ ॥ 
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~ CQ 
[पञ्चाशः सगः १२ 
' प्रभातायां तु शर्वयी एथुत्रक्षा महायशाः । उवाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


a a ~ 


भास्करोदयकालो5धो गता भगवती निशा । अतो सुक्रुष्णो विहगः कोकिलस्तात कूजाति ॥ २॥ 
वर्हिणानां च निर्घोषः श्रयते नदतां वने । तराम जाहूवीं सौम्य शीघ्रगां सागरंगमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिमित्रनन्दनः । गुहमामन्तर्य सूतं च सोऽतिष्ठद्भातुरग्रतः ॥ ४॥ 
स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिश्ह्म च । स्थपतिस्तृणमाहूय सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्य वाहनसंयुक्तां कणग्राहवर्ती शुभाम्‌ । सुप्रतारां दढ़ां तीथे शीघ्र नावमुपाहर ॥ ६॥ 
त निशम्य शुहादेशं गुहामात्यो गतो महान्‌ । उपोह्य रुचिरां नावं गृहाय प्रत्यवेदयत्‌ || ७॥। 
ततः स प्राञ्जलिभूत्वा गुहो राघवमन्रमीत । उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते ॥ ८॥ 
तवामरसुतप्रख्य तर्तु सागरगामिनीम्‌ । नोरियं पुरुषव्याघ शीघ्रमाराह सुत्रत ॥ ९॥ 
अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदे वचः । कृतकामोऽस्मि भवता: शीघ्रमारोप्यतामोति ।।१०॥। 
ततः कलापान्सेनह्य खड्गौ वध्वा च धन्विनौ । जम्मतुर्येन तां गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥११॥ 
राममेवं तु धर्मज्ञमुपागत्य विनीतवत । किमहं करवाणीति सूत प्राआलिरब्रवीत ॥१२॥ 

ततोऽब्रवीदाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन्करेणोत्तमदाक्षिणेन । 

सुमन्त्र शीघ्र पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः ।।१३॥ 


शि 


रातके बीत जानेपर पृथुवत्ता ( विशाल छाती ) महायशस्वी रामचन्द्र सुलक्षण सुमित्रापुत्र 
लच्मणसे बोले ॥ १॥ यह सूर्योदयका समय है भगवती रात बीत गयी, काली कोयल बोल रहो 
है॥२॥ बनमे मयूर बोल रहे हैं उनके शब्द सुन पड़ते हैं। सोम्य, समुद्रमें जानेवाली वेगवती गंगाको 
हृमलोग पार कर ॥ ३॥ मित्रोंको प्रसन्न करनेवाले लच्मण रामचन्द्रका अभिप्राय समभकर 
सूत ओर गुहसे नाघ लानेके खिये कहद, भाई रामचन्द्रके आगे जाकर खड़े होगये ॥ ७ ॥ रामचन्द- 
की आज्ञा सुनकर गुहने उसे ग्रहण किया ओर शीघ्र अपने सचिवोंको बुलाकर राजा गुद्द 
बोला ॥ ५॥ अरित्र ( जल हटाकर नावरो तीरपर लगानेवाला यन्त्र) ओर कर्णाधारवाली 
मजबूत तथा शीघ्र चलनेवाली नोव घाटपर लाओ ॥ ६॥ गुहको आज्ञा सुनकर उसका श्रेष्ठ 
सचिव गया.ओर उत्तम नाव घाटपर लाकर गशुहसे बोला अर्थात्‌ नाव आ जानेकी खबर 
दी-॥ ७ ॥ तब शुद हाथ जोड़कर रामचन्द्रसे बोला-महाराज, यह नाव आ गयी, अब आपके 
लिप मैं ओर कथा करू ॥ ८॥ हे देवकुमारसद्दश रामचन्द्र, गंगाको पार करनेके लिए आप 
शीघ्र इस नोकापर चढ़ें ॥ & ॥ महातेजस्वी रामचन्द्र गुहसे बोले--आपने हमलोगोंके मनोरथ + 
पूरे किये, नोकापर चीजें रखवाइप ॥ १० ॥ तदनन्तर कवच धारण करके तूणीर, वाण 
शोर तलवार धारण करके धनुर्धारी राम तथा लक्ष्मण सीताके साथ उस मागेसे गंगाके समीप 
गये, जिस मार्गसे लोग गंगा पार करनेके लिये जाते हैं ॥ ११॥ उस समय धर्मात्मा रामचन्द्रके 
समीप आकर झुमन्त्रने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा कि में क्या करू ॥१२॥ अपने श्रेष्ठ दद्दिने 
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निवतेस्रेत्युवाचेनमेतावद्धि कृतं मम । रथ विहाय पद्भ्यां तु गामिष्यामो महावनम्‌ ॥१४॥। 
. आत्मानं त्वभ्यनुङ्ञातमवेक्ष्यातेः स सारथिः । सुमन्त्रः पुरुषव्याघ्रमैक्ष्वाकामेदमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
नातिक्रान्तार्मदं लोके पुरुषेणेह केनचित । तव सश्रातृभार्यस्य वासः पाकृतवद्रने ॥९६॥ 
न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वधीते वा फलोदयः । मार्दवाजवयोर्वापि त्वां चेदव्यसनमागतम ।।१७॥ 
सह राघव वेदेह्या भ्रात्रा चैव वने बसन्‌। त्व गतिं पराप्स्यसे वीर त्रीकीकांस्तु जयन्निव ॥९८॥ 
वयं खळु इता राम यत्त्वया हूयुपवाञ्चिताः । कैकेस्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥।१९॥ 
इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तथा। दृष्टा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्‌ ॥२०॥ 
ततस्तु विगत वाष्पे सूतं स्पृष्टोदकं शुचिम्‌ । रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥२१॥ 
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नोपलक्षय । यथा दशरथो राजा मां न शोचित्तथा कुरु ॥२२॥ 
शोकोपहतचेताश्च  टद्धश्व जगतीपातिः। कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद्त्रवीमि ते ॥२३॥ 
यद्यया ज्ञापयेस्किचित्स महात्मा महीपाते! । केकेव्याः म्रियकामार्थ कार्य तदाविकाङ्क्षया ॥२४॥ 
एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासाते नराधिपाः । यदेषां सर्वळत्येषे मनो न प्रतिहन्यते ॥२५)॥ 





हाथसे झुमंत्रका स्पर्श करते हुए दखरथपुत्र रामचन्द्र बोले-सुमंत्र, तुम शीघ्रद्दी पिताके पाख 
जाओ ओर वहाँ सावधान होकर रहो ॥ १३॥ तुम लोर जाओ, क्योंकि गंगातीरतक ही रथ 
पर जानेकी आज्ञां हमने स्वीकार की है, अब हमलोग रथ छोड़कर पैरोंसे ही इस मह।वनमें 
'ज्ञायंगे॥ १४।। मुझे लोट जानेकी आज्ञा मिल गयी, यहद जानकर सारथि सुमंत्र वहुतद्दी दुःखी 
हुए ओर वे इदवाकुवंशी पुरुषसिह रामचन्द्रसे बोले ॥ १५॥ भाई ओर स्त्रीके साथ साधारण 
मनुष्योंके समान आपका वनमे रहना किसी भी मजुष्यको अच्छा नहीं लगता, फिर वह मुझे 
केसे अच्छा लग सकता है ।। १६। आपपर भी जत्र यह दुःख आया है, तब मुझे मालुम होता 
है कि ब्रह्मचय-पालन, अध्ययन, दयालुता और अकुटिलता किसीका कुछ फल नहीं होता । यदि 
होता तो अपने इनका पालन किया हे ओर आपको कुछ फलं मिलना चाहिए था, पर आपको नहीं 
मिला ॥ १७ || रामचन्द्र, जानकी शरोर लेइम्रणके साथ घनमे निवास करनेक्के कारणं आपको 
तीनों लोकोंको विजय करनेके समान प्रसिद्धि मिलेगी ॥ १८॥ रामचन्द्र, आपके द्वारा त्यांग 
होनेके कारण हमलोग तो भारेही गये, अब हमलोग पापिन केकयीके अधीन रहेंगे ओर दुःख 
उठावेगे ॥ १६ ॥ इस प्रकार अपने पदके योग्य बातें कद्दकर सारथि सुमंत्र, रामचन्द्रको दूर 
गया देखकर, बड़ी देर तक रोते रहे ॥ २०।। जब आँसू रुका तब सुमंत्र आचमन करके 
पवित्र हुए, उस समय रामचन्द्रने मधुर स्वरमें उनसे बार-बार यहं वचन कह।। २१ ॥ इच्वाकु- 
चंशका तुम्हारे समान मित्र मैं दूखरेको नहीं देखता, अतएव तुम घेसा प्रयल करना जिससे 
राजा दखरथ मेरे लिए दुःखित न हों ॥ २२ ॥ राजा वृद्ध हैं, काम ओर राज्यभारसे दबे इण हैं 
तथा शोकसे भी उनकी बुरी दशा है, इसीलिए तुमसे पेला कह रहा हूँ ।। २३।। चे महात्मो 
' राज, केकयीकी इच्छांके अनुकूल जो कुछ कहें वह सब उनके कहनेके अनुसार आदरपूर्वक 
करना ।। २४ ॥। राजोके मनोरथ बिना पूरे हुप न रहे, इसी लिए वे राज्यका, शासन करते 
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यद्यथा स॒ महाराजो नाळीकमधिगच्छाति । न च ताम्यते शोकेन सुमन्त्र कुरु तत्तथा ।।२६।। 
अदृष्ठदुःखं राजानं रुद्धमार्य जितेन्द्रियम्‌ । ब्रूयास्त्वमाभित्राद्येव मम हेतोरेदं वचः ॥२७॥ 
न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति । अयोध्यायाश्च्युताश्चोति वने बत्स्यामहोतिवा ॥२८॥ 
चतुदशसु वर्षेषु निटत्तेपु पुनःपुनः । रूच्मण मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्‌।। २९ 
एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे अन्याश्च देवीः सहिताः केकेयी च पुनःपुनः ।।३०॥। 
आरोग्यं ब्रूहि कोसल्यामथ पादाभिवन्दनम्‌ । सीताया मम चार्यस्य बचनाछच्मणस्य च ॥३९॥ 
ब्रयाश्चापि महाराजे भरते क्षिम्रमानय। आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे ॥३२॥ 
भरते च परिष्वज्य योवराज्येऽभिषच्य च । अस्मत्सतापनं दुःखं न त्वामभिभावेष्याति ।३३॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजानि वतेसे । तथा मातृषु वतेथाः सवोस्वेवाविशषतः ।।३४॥ 
यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः । तथैव देवी कोसल्या मम माता विशषतः ।३५।। 
तातस्य पियकामेन योौवराज्यमवेक्षता । लोकयोरुभयोः शक्ये नित्यदा सुखमेधितम्‌ ।।३९॥ 


~ NK 


नवत्यमाना रामण खुमन्त्र+ प्रातवााधतः । तत्सव वचनश्रत्वा स्नहात्काकुत्स्थमन्रवात्‌ ॥२७॥ 
यदह नांपचारण ब्रूयाः स्नहादावकळचम्‌ । भाक्तमानिति तत्तावद्वात््य त्वं क्ष तुमहास ॥२८॥ 


हैं || २५॥ जो कार्य राजाको अप्रिय न हो, जिस प्रकार वे शोकसे दुःखी न हों, सुमंत्र, तुम 
वेखाही करना ॥ २६ ॥ जिन्होंने दुःख नहीं देखे हें, जो जितेन्द्रियश्रेछ ओर बूढ़े हें उन राजाको 
प्रणाम करके मेरे खम्घन्धमें ये वातं तुम उनसे कहना ।। २७ ।। अ्योध्यासे हम बाहर हें इसका ' 
दुःख न मुझे है ओर न लच्मणको हे, हम लोगोंको वनमें रहना पड़ेगा इसका भी दुःख न तो 
मुझे है ओर न लच्मणको है । इस कारण हम लोगोंके लिप आप दुःख न कर ॥ २८ || चोदह 
बषके बीतनेपर जब हम लोग चनसे लोरेंगे उस समय आप रामचन्द्र लच्मण ओर सीताको 
आये हुए देखेंगे ।। २६।। सुमन्त्र ! राजा, मेरी माता कोसल्या, अन्य देचिबाँ तथा केकयीसे 
तुम मेरी ओरसे यही कहना ।। ३०।। कोसल्यासे कहना कि रामचन्द्र ओर सीता नीरोग हें 
लच्मणकी ओरसे भी कहना कि लचमण नीरोग है तथा दमलोगोंकी ओरसे उनको प्रणाम 
कहना ॥ ३१ ॥ महाराजसे कहदना कि वे भरतको शीघ्र बुलाल झर भरतके आनेपर राजाके 
अभिमत पदपर उनका अभिषेक कर ॥ ३२॥ रांजासे कहना कि भरतका युवराजपद्पर 
अभिषेक दो जानेसे तथा उनका आलिंगन करनेखे दमलोगोंके वियोगका दुःख राजाको न 
होगा ॥ ३३॥ भरतसे भी कहना कि तुम राजासे जैसा व्यवहार करो चेसाही व्यवहार सब 
माताओंसे विना भेदभावके रखो ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार केकयी ओर शत्र घ्रके संबन्धसे 
सुमित्रा तुम्हारी माता हैं, उसी प्रकार मेरी माता देवी कोसल्या भी तुम्हारी माता हैं॥ ३५ ॥ 
पिताकी प्रसन्नताकें लिए योचराज्यपद्के कतंव्योंके पालन करनेसे लुम इहलोक आर परलोक 
दोनों लोकोंमे सदा सुख पा सकते हो ॥ ३६ ॥ रामचन्ट्रने खुमं°रको जब लोट जानेके लिए कहा 
अर अपना सन्देश दिया, तब उनकी सब बातें सुनकर वे स्नेहसे रामचन्द्र्से बोले | ३७॥ जो 
मै आपसे .ढीठ होकर बाते कटुँगा,-चे उपचारसे आपको खुश करनेके लिए, शिष्टाचारकी बातें 
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कथ हि त्वद्विदीनोऽहंप्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ । तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव ॥३९॥ 
सराममापे तात्रन्मे रथं दृष्टा तदा जनाः । विना रामं रथं दृष्टा बिदीर्येतापि सा पुरी ॥४०॥ 
दैन्यं हि नगरी गच्छेददृष््रा शून्यमिमं रथम्‌ । सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरमिवाहवे ॥४१॥। 
दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । चिन्तयन्तोऽच्य नूनं त्वां निराहाराःकृताःप्रजाः॥४२॥ 
दृष्ट तद्रे त्वया राम याहश त्वत्मवासने । प्रजानां संकुल दत्तं ल्रच्छोकछान्तचेतसाम्‌।४३॥ 
आतेनादो हि यः पोरेरन्मुक्तस्त्वत्मवासने । सरथं मां निशाम्येव कुर्युः शतगुणं ततः ॥४४॥ 
अहे किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया । नीतोऽसौ मातुलकुलं संतापं मा कृथा इति॥४५॥ 
असत्यमापे नेवाहं ब्रूयां वचनमीदशम । कथममियमेवाइं ब्रूयां सत्यामिदं वचः ॥४६॥ 


मम तावन्नियोगस्थास्त्वद्वन्धुजनवाहिनः । कर्थं रथं त्वया हीनं प्रवाह्यान्ति हयोत्तमाः ॥४७॥ 
तन्न शक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वृतेऽनघ । वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमहैसि ।४८॥ 


यादे मे याचमानस्य त्यागमेब कारष्यास । सरथोऽग़निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥४९॥ 


कद्दी हुई नहीं हें, किन्तु आपके प्रति जो मेरा स्नेह है उससे कही हुई हैं, अतएव आप यह 
समभकर कि यह मेरा भक्त है मुझे क्षमा करं ॥ ३८॥ वह नगरी आपके घियोगसे पुत्र 
शोकसे दुःखिनीके समान है, उस नगरोमें आपके बिना में केसे जा लक गा ॥ ३& ॥ पहले 
लोगोंने मेरे रथको रामसे युक्त देखा है, अब वे बिना रामके उसी रथको देखेंगे तो इससे वहाँके 
मनुष्य तथा वद्द समस्त नगरी दुःखसे विदीण हो जायगी ॥ ४०॥ आपसे शून्य इस रथको 
*देखकर वह नगरी दीन हो जायगी, दुःखिनी हो जायगी, जिस प्रकार रणमे वीर मारा जाय 
आर सार थिमांत्र ही बचा रहे ऐसी अपनी सेनाको देखनेसे दुःख होता है॥ ४१ ॥ यद्यपि 
आप अयोध्यांकी प्रजासे दूर हैं, तथापि उसके मनमें रहनेसे, सदा आपकी ही चिन्ता रहनेसे, 
श्राप उसके सामने ही है, आज आपके बिना रथ लेकर जव में जाऊँगा तब वह निराहार 
रह जायगी, विना भोजन किये प्राण देनेके लिए तयार हो जायगी ॥ ४२॥ रामचन्द्र आपके 
प्रस्थान करनेके समयमे आपके वियोग दूःखसे दुःखी प्रजाने जैसा दुःख प्रकाश किया था वह 
आपने देखा ही था ॥ ४३ ॥ आपके चलनेके समय पुरवासखियोंने जैसा आतंनाद्‌ किया था, रथ 
पर अकेले मुझे लोटा देखकर वे उससे सोणुना अधिक आतेनाद करेंगे ॥ ४४ ॥ में देवी 
कोसल्यासे क्या कहुँगा जिससे उनका शोक दूर हो, क्या में उनसे कहुँगा कि में आपके पुत्रको 
मामाके यहा पहुँचा आयां, आप दुःख न करे ॥ ४५ ॥ इस प्रकारके असत्य वचन तो में कहगा 
ही नहीं ओर जो सत्य है अर्थात्‌ आपके पुत्रको मैं चन भेज आया, यदद श्रभिय है यहद भी केसे 
. कह गा । अथवा ओपका चन जान! असत्य भी होता तोभी में नहीं कहता, पर यदद तो सत्य है, 
अतपच यह अप्रिय सत्य में केसे कहूंगा॥ ४६॥ ये घोड़े जिनका देख-भाल मेरे अधीन है 
्रांपके बान्धवोंको ही ले चलते हें, जब आप लोग कोई इस रथपर नद्दीं रहेंगे तब ये घोड़े रथ 
केसे ले जायंगे ॥ ४७॥ अतपद निष्पाप, आपके बिना में अयोध्या नहीं जा सकता, अत: 
एच अपने साथ आप मुझे चनमें चलनेकी आशा दे॥ ४८ ॥ इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
भी आप मेरा त्याग करेंगे, मुझे साथ न ले चलेंगे तव आपके द्वारा त्यक्त होमेपर में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८३ अयोध्याकाण्डम्‌ 





भविष्यन्ति वने यानि तपोविध्नकराणि ते। रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव ॥५०॥ 
त्वत्कृते न मया प्राप्तं रथचर्याकृतं सुखम्‌ । आशंसे त्वत्कृते नाह वनवासकृतं सुखम्‌ ॥८१॥ 
प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । प्रीत्याभीहितामेच्छाम भव मे प्रत्यनन्तरः ॥५२॥ 
इमेऽपि च ह्या वीर यादे ते वनवासेनः । परिचर्यो करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गातेम्‌ ।।८३॥। 
तव शुश्रषणं मूर्ध्ना कारिष्यामि वने वसन । अयोध्यां देवलोकं वा सवेथा प्रजहाम्यहम्‌ ।॥ ४ 
नाहे शक्या भवेष्टु सा मयायोध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतक्सणा ॥८५॥ 
वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः । यदनेन रथेनेव त्वां वहेयं पुरीं पुनः ॥८६॥ 
चतुर्देश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने । क्षणभूताने यास्यान्ति शतसंख्याने चान्यथा।८७॥। 
भ्रत्यवत्सल तिष्ठन्ते भर्तृपुत्रगते पाथे। भक्तं श्रत्यं स्थितं स्थित्या न मां त्वं हातुमहासे।।८८॥ 
एवं वहाविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः । रामो भ्रत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ।।९९॥ 
जानामे परमां भक्तिमहं ते भदेवत्सल । शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥६०॥ 
नगरीं त्वां गतं दृष्टा जननी मे यवीयसी । केकयी प्रत्ययं गच्छोदीति रामो वनं गतः ।६१२॥ 
विपरीते तुष्ठिहिना वनवासं गते माये। राजाने नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धामिकम्‌।६२॥ 


शीघ्रही यहीं रथके साथ अग्निप्रवेश करूगा ४8 ।। रामचन्द्र, यदि में आपके साथ 
चनमें चलता तो रथके द्वारा आपकी तपस्याके समस्त विप्र करनेवालोंको दूर हराता 
॥ ४० ॥ रामचन्द्र आपहीने मुझे सारथिका पद्‌ देकर सुखी बनाया हे, में आशा करता हुँ. 
कि आपके द्वारा वनवासका भी सुख मिलेगा ॥ ५१॥ आप प्रसन्न हों, में वनमे आपका 
साथी होना चाहता हँ, में चाहता हुँ कि आप प्रेमपूवेक कहे कि तुम मेरे साथ चलो ॥ ५२॥ ये 
घोड़े यदि वनवासी आपकी कुछ सेवा कर सक तो स्वामीकी सेवा करने के कारण इनको भी बहुत 
सुख होगा ॥ ५३ ॥ वनमें रहकर में सब प्रकारसे आपकी सेवा करू गा, आप यदि मुझे अपने 
साथ वनमे ले चलें तो अयोध्या ओर स्वगंलोक तकका में त्याग कर सकता हूँ ॥ ५४॥ आपके 
बिना अयोध्या नगरीमें प्रवेश करना मेरे लिप अशक्य हे, जिस प्रकार पापीके लिये इन्द्रकी राज- 
धानी अमरावतीमें प्रवेश करना ॥ ५५ ॥ मेरा अभिलाष है कि वनवासकी अवधि पूरी होनेपर 
इसी रथपर पुनः में आपको राजधानीमे ले चलू ॥ ५६॥ आपके साथ चनमें रहनेसे ये वषं मेरे 
लिए एक क्षणके समान बीतंगे, ओर यदि आपका साथ न हुआ तब तो ये ही वर्ष सो वष के 
समान द्वोंगे ॥ ५७॥ राजपुत्रने जिस मागेका ग्रहण किया है, उस मागमे भ्वत्यको जैसा रहना 
चाहिए, में भी आपके साथ उसी रूपसे रहना चाहता हूँ, में सब भ॒त्योमे अधिक आपका भक्त 
भृत्य हुँ ओर भूत्यहीके समान रहना चाहता हुँ, आपको मेण त्याग नहीं करना चाहिए ॥ ५८॥ 
. इस प्रकार अनेक तरहसे बार-बार सुमन्त्रके प्राथना करनेपर अपने भ्रत्योंपर प्रेम करनेवाले 
रामचन्द्र सुमन्त्रसे यह बोले ॥ ५७॥ स्वामिभक्त, आपकी श्रेष्ठ भक्तिको में जानता हूँ । सुनिए, 
जिसलिप में आपको यहाँसे अयोध्या भेज रहा हूँ ॥ ६० ॥ जव आप यहाँसे अयोध्या लोट 
जायेंगे, तब मेरी छोरी माता केकयीको इख बातका विश्वास हो जायगा कि रामचन्द्र बन गये ॥६१॥ 
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एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी । भरतारक्षितं दत्त पुत्रराज्यमबाप्स्यते ॥६३॥ 
मस प्रियार्थ राज्ञश्व सुमन्त्र त्वे पुरीं व्रज । संदिष्ठश्चापि यानथांस्तांस्तान्ज्रूयास्तथा तथा॥६४॥ 
इत्युकत्वा वचनं सूत सान्त्वयित्वा पुनःपुनः । गुहं वचनमकछीवों रामो हेतुमदत्रवीत ।॥॥६५॥ 
नेदानी गुह योग्यो5्य वासो मे सजने वने । अबश्यमाश्रमे वासः कतव्यस्तदतो विधिः ॥६६॥ 
साऽह हीतवा नियमं तपस्विजनभूषणम । हितकामः पितुभूयः सीताया लक्ष्मणस्य च॥।६७॥ 
जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय । ततक्षीरं राजपुत्राय गुहः क्लिप्रमुपाहरत्‌ ॥६८॥ 


ह. क र, 


लक्ष्मणस्यात्मनश्चेव रामस्तेनाकरोज्जटाः । दीर्धवाहुर्नरव्याध्रो जटिलत्वमधारयत्‌ ॥६९॥ | 


तो तदा चीरसंपन्नौ जटामण्डलधारिणौ । अशोभतामृषिसमौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ।।७०॥ 


` ततो चेखानसं मागमास्थितः सहलक्ष्मणः । त्रतमादिष्टवान्रामः सहायं गुइमत्रवीत्‌ ॥७१॥ 


अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा । भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्‌ ॥७२॥ 
ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहामिक्ष्वाकुनन्दनः । जगाम तूर्णमव्यग्रः सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥७३॥ 
स तु दृष्ठा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दनः । तितीषुः शीघ्रगां गङ्गामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥७४॥ 
आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः । सीतां चारोपयान्वक्षं परिग्ह्य मनास्विनीम्‌ ॥७५॥ 


मेरे वनवास जानेपर देवी केकयी सन्तुष्ट हो जायगी ओर धघामिक राजाके मिथ्यघादी दोनेकी 


शंका नहीं करेगी ॥ ६२ ॥ आपको अयोध्या भेजनेका सबसे प्रधान उद्देश्य मेरा यद्द है कि मेरी 


छोटी माता केकयी अपने पुत्र भरतके द्वारा अच्छी तरह शासित पुत्रराज्य पावे ॥ ६३॥ सुमन्त्र 
मेरी तथा राजांकी प्रसन्नताके लिये तुम अयोध्या जाओ ओर जिसके लिये जो सन्देश मैंने कहा है 
उससे वह सन्देश जाकर कहो ॥ ६७ ॥ सूतसे ऐसा कहकर तथा बार-बार उन्हे खमभाकर गुहसे 
हेतुयुक्त वचन चे बोले ॥ ६५ ॥ गुह, इस समय मुझे मनुष्यवाले वनमें नहीं रहना चाहिए; किन्तु 
आश्रमम रहना चाहिए ओर उस विधिका पालन करना चाहिए जो आश्रममें रहनेवालोंके लिए 
निदिष्ट है ॥ ६६ ॥ इस कारण तपस्वियोंके नियम भूशयन, जटाधारण आदि धारण करता हुँ । 


` पिताके मनोरथको पूति के लिप सीता ओर लचमणकी सम्मतिसे तपस्वियोंके भूषण जटा बना कर 


में यहाँसे जाऊँगा, तुम बरका दूध ले आओ । गुहने शीघ्री चरका दूध लाकर राजपुत्रको 
द्या ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ रामचन्द्रने उस दूधसे अपनी तथा लदमणकी जटा बनायी, नरसिंह महा- 
बाहु राजचन्द्र जटिल वन गये ॥ ६8 ॥ उस समय चे दोनों भाई राम और लमण, चीर ओर 
जरा धारण करनेके कारण, ऋषियोंके समान शोभने लगे ॥ ७०॥ वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करके 
लच्मणके साथ रामचन्द्र ्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करने लगे ओर वे अपने सहायक गुहसे इस 
प्रकार बोले ॥ ७१॥ सेना खजाना किला ओर राज्यके विषयमें सदा सावधान रहो; क्‍योंकि राज्य- 
की र्ता बड़ी कठिनतासे होती है ॥ ७२ ॥ इंचवाकुनन्दन रामचन्द्र इस प्रकार गुहको आज्ञा देकर 
लच्मण ओर सीताके साथ अब्यग्रता पूर्वक शीघ्र वहाँसे चले ॥ ७३ ॥ मदीके तीरपर नाव देखकर 
बेगवती गंगाको पार जोनेकी इच्छासे रामचन्द्र लदप्रणसे बोले ॥ ७४॥ नरव्याघ, यह नाव खड़ी 
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„स भ्रातुः शासनं श्रृत्वा सवैमम्रतिकृलयन्‌ । आरोप्य मोथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः ।७६॥ 
` अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । ततो निपादाविपतिगुहो ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥७७॥ 
राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः । व्रह्मवतकषत्रवञ्चच जजाप हितमात्मनः ॥७८॥ 
आचम्य च यथाशास्त्र नदीं तां सह सीतया । प्रणमत्मतिसंतुष्ठी लक्ष्मणश्च महारथः ॥७९॥। 
अनुज्ञाय सुमन्त्र च सबलं चेव तं गुहम्‌ । आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌।८०।। 
ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधारसमाहिता । शुभस्फ्यवेगाभिहता शीघ्रं सालिळमत्यगात्‌ ॥८९॥ 
मध्यं तु समनुमाप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । वैदेही प्राज्ञलिभूत्वा तां नदीमिदमब्रमीत्‌ ॥८२॥ 
पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । निदेशं पालयत्वेनं गङ्गे त्वदाभेरक्षितः ॥८३॥। 
चतुदेश हि व्षीणि समग्राण्युष्य कानने । भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागामेष्याते ॥८४॥ 
ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । यक्ष्ये प्रमुदिता ` गङ्गे सवेकामसमाद्विनीम्‌ ॥८५॥ 
त्वे हि त्रिपथगे देवि ब्रह्मलोकं समक्षसे । भायी चोदधिराजस्य लोकेऽस्मिन्संप्रहऱयसे ।।८६॥। 
सा त्वां दोवे नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने । प्रापराज्ये नरव्याधे शिवेन पुनरागते ॥<७॥ 
गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्ने च पेशलम्‌ । ब्राह्मणभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिर्काषया ८८ 
सुराघटसहस्रेण माँसभ्ूतोदनेन च। यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देवि पुरी पुनरुपागता ॥<९॥ 


है, इसको पकड़ लो ओर सीताको चढ़ाओ, तदनन्तर स्वयं चढ़ो ॥ ७५ ॥ भाहे ही आज्ञा सुनकर 
उनका अभिप्राय जाननेवाले ळच्मणने नोकापर चढ़नेके सब साधन अडुकूल वना दिये, तदनन्तर 
जानकीको नोकापर चढ़ाकर स्वयं चढ़े ॥७६॥ तदनन्तर स्वयं लच्मणके बड़े भाई तेजस्वी रामचन्द्र ` 
चढ़े, यह देखकर निषादाधिपति गुहने अपने बान्धवोंको नाव चलोनेको आज्ञा दो॥ ७७ ॥ महा- 
तेजस्वी रामचन्द्र नोकापर चढ़कर अपने हितके उद्देश्यसे ब्राह्मण क्षत्रिय देवतावाले मन्त्रका 
जप करने लगे ॥ ७८ ॥ शास्त्रविधिके अनुसार आचमन करके गंगा नदीको परसन्नतापूर्वंक राम- 

चन्द्रने सीताके साथ प्रणाम किया, तदनन्तर लदमणने भी प्रणाम किया ॥ ७8 ॥ सझुमन्त्रको तथा 
अपने खाथियोंके सहित शुद्दको आज्ञा देकर रामचन्द्र नाचपर बेठे आर नाव चलानेरे लिये उन्होंने 
मढलाहोंको आज्ञा दी ॥ ८० ॥ सावधान मल्लाहोंवाली वह नोका चेगसे डांड चलानेके कारण 
शोघ्रतापू्चंक जलम चली ॥ ८१ ॥ गंगाके बीचमें आकर सुन्दरी वेदेही हाथ जोड़कर गंगासे यह 
बोली ॥ ८२ ॥ बुद्धिमान राजा दखरथके पुत्र आपके द्वारा रक्षित होनेपर पिताको आशाका पालन 
करगे ॥ ८३॥ पूरे चोद्‌हवषं चनमें रहकर भाई लक्ष्मण ओर मेरे साथ ये पुनः लोटगे॥८४॥ सुभगे, 
उस समय कुशलपूर्वंक लोटी हुई में सब मनोरथोंके पूणं दोनेसे प्रसन्नतापूर्वंक तुम्हारी पूजा 
करूंगी ॥ ८५ ॥ त्रिपथगे देवि, तुम्हारी कीतिं ्रह्मलोक तक फैली है ओर लुम ससुद्रको स्त्री 
हो ॥ ८६॥ देवि, में तुमको प्रणाम करती हुँ तथा तुम्हारी स्तुति करती हूँ । जब .रामचन्द्र 
कुशल पूवक लोटेंगे तथा राज्य पाचेंगे, तब तुम्हारी प्रसन्नताके लिये सो हजार गो, वस्त्र 
तथा उत्तम अन्न ब्राह्मणोंको दुगी ॥ ८७ ॥ ८८॥ देवि, पुनः लोटकर हजार घड़ा मद्रा 
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यानि त्वत्तीरवासीने दैवतानि च सन्ति हि । तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च ॥९०॥ 
पुनरव महाबाहुर्मया भ्राजा च संगतः। अयोध्यां बनवासात्तु प्रविशत्वनघोऽनघे ॥९१॥ 
तथा सभाषमाणा सा सीता गङ्गामर्निन्दिता । दाणा दक्षिणं तीरं शक्षिप्रमेवाभ्युमागमत ॥९२॥ 
तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरषैभः । प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परंतपः ॥९३॥ 
अथात्रवीन्महावाहः सुमैत्रानन्दवर्धनम्‌ । भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥९४॥ 
अवश्य रक्षणं कार्य मद्वियेविजने वने । अग्रतो गच्छ सौमित्र सीता त्वामनुगच्छतु ॥९५॥ 
एृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन्‌ । अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषभ ॥९६॥ 
नहि तावद्तिक्रान्ता सुकरा काचन क्रिया । अद्य दुःखं तु वेदेशे वनवासस्य वेत्स्यति ॥९७॥ 
प्रनजनसंवाधं षेत्रारामाविवभितम्‌ । विषमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्ष्यति ।९८।। 
श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे ऊक्ष्मणोऽग्रतः । अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥९९॥ 
गत तु गङ्गापरपारमाशु रामं सुमन्त्रः सतत निरीक्ष्य । 
अध्वप्रकरषाद्विनिदत्तदश्मिमोच वाष्पं व्यथितस्तपस्वी ।॥९००॥ 
सलोकपालमप्रतिमप्रभावस्तीत्वा महात्मा वरदो महानदीम्‌ । 
ततः समृद्धाञ्शुभसस्यमालिनः क्षणेन बत्सान्मुदितानुपागमत्‌ ॥१०१॥ 





तथा मॉस युक्त भातसे तुम्हारी पूजा करू गी, तुम प्रसन्न द्रोओ ॥ ८७॥ तुम्हारे तीरपर जो 
देवता हैं, जो तीर्थ हैं, जो देवस्थान हैं उन सबकी मैं पूजा करूगी ॥ ३०॥ हे निष्पापे, निष्पाप 
रामचन्द्र, मेरे ओर भाई लक्ष्मणके साथ वनवाससे लौटकर पुनः अयोध्यामें प्रवेश करे ॥ ३१॥ 
इस प्रकार गंगासे पतिप्रिया सीता बातें कर रहीं थीं ओर नोका गङ्गाके दक्षिण तीरपर आकर 
लगी ॥ §२॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्र तीरपर पहुँचकर नोकासे उतरे और शात्रुतापी वे सीता तथा 
लचमणके सांथ चले ॥ ६३॥ अनन्तर महाब्राइ रामचन्द्र लच्मणसे बोले कि जनहीन तथा 
जनयुक्त स्थानोंमं सीताकी रक्षाके लिए तयार हो जाओ ॥ ३४॥ हम लोगोंको विजन बनमें सदा 
- शक्षाके लिए तय्योर हो जाना चाहिप । लक्ष्मण तुम आगे चलो ओर सीता तुम्हारे पीछे- 
पीछे चले ॥ 8५ ॥ सीता रौर तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे-पीछे मैं चलूगा, हम लोगोंको 
परस्परकी रक्षा करनी चाहिए ॥ ९५ ॥ कठिन कायाकी समाप्ति अभी नहीं हुई हे, किन्तु 
उनका अब प्रारम्भ इआ हे। जानकी वनवासके दुःखोंको आज जानेगो ॥ &७ ॥ आज हम 
लोगोको उस चनमें जाना है जहाँ आदमियोंका नामॉनिशोन नहीं है, वहाँ न खेत हें ओर न वाग, 
ऊबड़-ावड़ रास्ते हें, गढ़े भी है ॥ &७ ॥ रामचन्द्रकी बात सुनकर लक्ष्मण आगे-आगे चले ओर 
सीताके पोछे-पीछे रीमचन्द्र चलें ॥ 88 ॥ रामचन्द्र गंगाके डल पार चले गये, दुःखी ओर व्यथित 
सुमन्त्र बड़ी देर तक देखते रहे, उनके अधिक दूर चले जानेसे उन्होंने उधरखे अपनी आंखे 
हृटालीं ओर वे रोने लगे ॥ १००॥ लोकपालोंके समान प्रभाववाले वरद्‌ मद्दांत्मा रामचन्द्र 
गंगा पार करके चत्स्य!देशमे गये । वत्स्य देश धनो ओर, खूबः अन्नाला था तथा घहांके 
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तो तत्र हत्वा चतुरो महामृगान्वराहम्श्यं पषतं महारुरुम । 
आदाय मेध्यं त्वारितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पातिम्‌ ।।१०२।। 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे द्विपञ्चाशः सगः ॥५२॥ 





त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ 
स तं दक्ष समासाद्य संध्यामन्वास्य पाश्चमाम्‌ । रामो रभयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वये प्रथा रात्रियोता जनपदाद्वहिः । या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्काण्ठितुमर्हति ॥ २ ॥ 
जागत॑व्यमतन्द्रिभ्यामग्रप्रभ्नृति राशिषु । योगक्षेमो हि सीताया वर्तते लक्ष्मणावयोः ॥ ३ ॥ 
रात्रिं कर्थीत्रदेवेमां सौमित्रे वर्तयामहे । अपवतीमहे भूमावास्तीय॑ स्वयमर्जितेः ॥| ४॥ 
स तु संविश्य मेदिन्यां महाहशयनोचितः । इमाः सामिअये रामो व्याजहार कथाः शुभाः ॥ ५॥ 
धुवमद्य महाराजो दुःख स्वापाते लक्ष्मणं । कृतकामा तु केकेयी तुष्टा भवित॒र्महाति ॥ ५ ॥ 
सा हि देवी महाराज केकेयी राज्यकारणात्‌ । अपि न च्यावयेत्माणान्दष्ट्रा भरतमागतम्‌ ।। ६॥ 
अनाथश्च हि दृद्धश्च मया चेव विना कृतः । किं कारिष्याति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः ।। < ॥ 
इद्‌ व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मतिविश्रमम्‌ । काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानीति मे मातिः ॥ ९॥ 
वासी बड़े प्रसन्न रहते थे॥ १०१ ॥ वहाँ उन दोनोंने चार पशु वराद, आश्य, पूषत और रुरु 


( ऋश्य आदि स्गके भेद हें ) मूग और मेष्य (ऋषियोंका भोजन ) लेकर विश्राम करनेके लिप 
वृक्षके पास गये ॥ १०२ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५२॥ - 
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उस वृक्षके पास जाकर रामचन्द्रने सायंकालकी सन्ध्या की ओर रमण करा नेवालोंमे श्रेष्ठ 
राम, लदमणसे इस प्रकार बोले ।।१।। नगरके बाहर दमलोगोंके लिए यह पद्दली रात है, आज 
सुमन्त्र भी नही हैं तुम उदास न होना ॥ २॥ आजसे लेकर रातको हम लोगोंको आलस्य छोड़ 
कर जागना चाहिए, क्योंकि सीताको रक्ताका भार हमहीं लोगोंपर है ॥३॥ किसी तरह हम 
लोग इस रातको बिता दे, कुश तृण आदि स्वयं लाकर जमीनमें बिछाकर लोट रहें ॥४ ॥ मूल्यघान 
पलंग पर सोनेबाले रामचन्द्र जमीनपर सोये रोर लदमणसे ये सुन्दर वातं उन्होंने कहीं - लक्ष्मण, 
निश्चय, आज महाराज द्सरथ दुःखसे सो रहे होंगे ओर मनोरथ पूर्ण होनेसे केकयी प्रसन्न होगी 
॥ ६ ॥ देवी केकयी भरतको आया देखकर राज्यके कारणसे राज्यका पूरा आधिपत्य पानेके लिप 
महांराजके प्राण न ले ले॥ ७॥ मेरे चले आनेसे वृद्ध राजा इस समय अनाथ हो गये हैं । 
कामी राजा इस समय केकयीके अधीन हैं, वे क्या कर सके, किस प्रकार अपनी रक्षा कर 
सकेगे॥ ८ ॥ आये हुए इस दुःखको देखकर तथा राजाका मतिविश्वम देलकर में खमकता हूँ कि 
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को ह्याविद्रानापे पुमान्ममदायाः कृते त्यजेत्‌। छन्दानुवातनं पुं तातो मामिव लक्ष्मण ॥१०॥ 
सुखी बत सुभायश्व भरतः कैकयीसुतः । मुदितान्कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजवत्‌॥११॥ 
स हि राज्यस्य सवेस्य सुखमेक॑ भाविष्याति। ताते तु वयसातीते मायि चारण्यमाश्रेते ॥१२॥ 
अर्थधर्मो परित्यज्य यः काममनुवर्तते । एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा ॥११॥ 
मन्ये दशरथान्ताय सम प्रत्राजनाय च। कैकेयी साम्य संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च ॥१४। 
अपादान तु केकेयी सौभाग्यमदसोहिता । कौसल्यां च स॒मित्रां च सा प्रबाधेत मत्कृते ॥९५॥ 
मातास्मत्कारणादेवी सुमित्रा दःखमावसेत्‌ । अयोध्यामित एव स्वं काले प्रविश लक्ष्मण ॥१६॥ 
अहमेको गमिच्यामि सीतया सह दण्डकान । अनाथाया हि नाथस्त्वं कौसल्याया भावष्यसि।१७॥ 
सुद्रकमी हि केकेयी द्रेषादन्यायमाचरेत। परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम ` मातरम्‌ ॥१८॥ 
नून जात्यन्तरे तात खिय: पुत्रोवैयोजिताः । जनन्या मम सौमिशे तदबतदुपस्थितम ॥१९॥ 
मया हि चिरपुष्टन दुशखसंवर्धितेन च । विम्रयुज्यत कौसस्या फलकाले धिस्तु माप ॥२०॥ 


~ च ~ 


मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्पुजमीरृशम्‌ । सौमि यो5हमम्बाया दाझे शोकमनन्तकम्‌ ॥२१॥ 
मन्ये ्रीतेबिशिष्ठा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका । यत्तस्याः श्रूयते वाक्यं शुक पादमरेदेश ॥२२॥ 


कांमद्दी अर्थ ओर धमंसे बड़ा है ॥ & ॥ लच्मण, कोन बुद्धिमान मनुष्य स्त्रीके लिये अपने अनु- 
कूल पुत्रका त्याग कर सकता है जिस प्रकोर पिताने मेरा त्याग किया है ॥ १० ॥ केकयी का पुत्र 
भरतद्दी सुखी है, उसीकी स्त्री भाग्यवती है, जो भरत ससद्ध कोसलराज्यका भोग राज्ञाके समान 
करेगा ॥ ११ ॥ राजा दसरथके अत्यन्त वृद्ध होनेसे तथा मेरे चनमें आनेसे समस्त राज्यका 
सुख केवल भरतहीको होगा ॥ १२॥ धर्म ओर अर्थको छोड़कर जो केवल कामकाही अनुवतंन 
करता है, कामके ही अधीन दो जाता है, वह आपत्ति में पड़ता है, जेसे राजा द्सरथ आपत्तिमे 
पड़े हुए हैं ॥ १३॥ सोम्य, में समभता हुँ कि द्सरथकी मत्यु, मेरे बनवाल घौर भरतके 
राज्यके लिपी केकयीका जन्म हुआ है ॥ १४॥ सोभाग्यमद्से उन्मत्त केकयी, सम्भव है 
कि मेरे कारण कोखल्या ओर झुमित्राको कष्ट दे, उनका अपमान करे ॥ १५ ॥ हम लोगोंके 
कारणसे माता कोसल्या ओर सुमित्रा दुःखमे होंगी, अतएव लष्मण, तुम यहाँसे प्रातःकाल 
अयोध्या जाओ ॥ १६॥ में अकेलेद्दी सीताके साथ दण्डक वनमे जाऊ गा, तुम्हारे अयोध्या 
जानेसे अनाथ कोसल्या सनाथ होगी, उन्हे ढाढ़स होगा ॥ १७॥ केकयी छोटे काम करनेवाली 
है, वह क्रोषसे अन्याय भी कर खकती है, हे धर्मेक्ष, तुस्हारी ओर मेरी माताको वह विष दे 
सकतो है ॥ १८॥ दुसरे जन्मे स्त्रियोंको पुत्रका वियोग देखा गया है पर वह पुत्रवियोगका 
दुःख मेरी माताको ( इसी जन्ममें ) आज प्रांत छुआ ॥ १६॥ माताने दुःखसे मेरा बहुत 
दिनोंतक पांलन-पोषण किया, फलके समय, मेरे द्वारा सेवा पानेके समय उनसे मेरा वियोग 
हो गया, में उनसे अलग हो गया ॥ २० ॥ कोई भी स्त्री ऐसा--मेरे समान पुत्र उत्पन्न न करे, 
'लद्मण, देखो में अपनी माताको कितमा कष्ट दे रहा हूं ॥ २१ ॥ लच्मण, मुकले अधिक तो वह 
सारिका कोसल्यामें प्रेम करती है, जो कोसल्याको “ दुश्मनके पैर काटो ? यह वाक्य जुनाया 


= 
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शोचन्त्याश्रार्पभाग्याया न किँचिदुपकुत्रेता । पुत्रेण किम्रपुत्राया मया कार्यमरिंदम ॥२३॥ 
अल्पभाग्या हिमे माता कौसल्या रहिता मया । शेते परमदुःखाती पतिता शोकपागरे ॥२४॥ 
एको ह्यहमयोध्यां च प्राथेवीं चापि लक्ष्मण । तरेयमिषुमिः क्रुद्धो ननु वीपमकारणम्‌ ॥२५॥ 
अधर्मभयभोतश्च परलोकस्य चानघ । तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमाभेषेचये ॥२६॥ 
एतदन्यच करुणं विलप्य विजने ब्रह । अश्रपरणमुखो दाना निशि तूण्णीमुपाविशत्‌ ॥२७॥ 
बिलापोपरतं रामं गतार्चिषमिवानलम्‌ । समुद्रामव  निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥२५॥ 
ध्रुवमद्य पुरी राम अयोध्या युधिनां वर । निष्प्रभा त्वयि निष्क्रान्त गतचन्द्रेव शर्वरी।२९॥ 
नैतदौपयिकं राम यादिदे परितप्यसे । विषादयासे सीतां च मां चेव पुरुषर्षभ ।।३०॥ 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । मुहूतेमापे जीवात्रो जलान्मत्स्याविवोद्धतो ॥३१॥ 
नाहे तातं न शत्रुघ्न न सुमित्रां परतप । ट्रष्टुमिच्छेयंमधहि स्वर्ग चापि त्वया विना ॥३२॥ 
ततस्तत्र समासीनौ नातिदूरे निराक्ष्य ताम्‌ । न्यग्नोथे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवत्सलो ॥३३॥ 

स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चैं वनवासमादरात्‌ । 

समाः समस्ता विदधे परंतपः प्रपंच धर्म सुचिराय राघवः ।।३४॥ 


करतो है, में तो बह भी नहीं कहता ॥ २२ ॥ भाग्यको छोटी श्रोर दुःखमें पड़ी हुई कोसल्याका पुत्र . 
होकर में कोई उपकार नहीं कर सकता, फिर सुझले उनको क्या लाभ? पक तरह तो वे पुत्रहीन 
ही हें ॥ २३॥ मेरे न रहनेसे मेरी माता अभागिन ददो गयो हैं, वे इस समय वड़ी दुःखिनी होंगी 
ओर शोकसमुद्रमे डूब रही होंगी ॥ २७ ॥ में अकेला ही क्रोध करके अयोध्या ओर समस्त पूथिवो- 
को वाणों से जीत सकता हँ, पर यहाँ पराक्रम दिखाना व्यर्थ हैं, पराक्रम दिखानेका अवसर 
नहीं है ॥ २४ ॥ निष्पाप, में पिताके प्रतिश्चा-भंगरूप अधर्मसे डरता हूँ ओर परलोकसे डरता हूँ, 
इसी कारण अपना राज्याभिषेक नहीं कराता ॥ २६॥ विजन वनमे इस प्रकारका तथो ओर 
बहुत विलाप करके दुःखी रोते हुए रामचन्द्र रातको चुप होगये ॥ २७॥ विलाप करके चुप 
होनेपर रामचन्द्र जवालाहीन अग्निके समान तथा तरंगह्दीन सपुद्रके समान हो गये, उस्र 
समय .लच्मणने उन्हे समाया ॥ २८ ॥ वीरश्रेछ रामचन्द्र, आपके चले नेसे निश्चय | 
अयोध्या पुत्रहीन दो गयी होगी, जिस प्रकार चन्द्रमाके [बना रात्रि प्रभाद्दीन हो जातो हे 

॥ २६ ॥ राम, जो आप यह दुःख कर रहे हैं यह उचित नहीं है, पेखा करके आप्र सीताको 
तथा मुझको दुःख दे रहे हैं ॥ ३० ॥ राम, आपके विना सीता ओर में जी नद्दी सकेते, जिस 
प्रकार जलसे निकलनेपर मछुलियाँ नहीं ज्ञी सकतीं ॥ ३१ ॥ हे शत्रुतांपी, आपके बिना शत्रप्रको 
आर माताको भी देखना नहीं चाहता, ओर क्या, स्वगंको भी देखना नहीं चाहता ॥३२॥ धमे वत्सल 
राम और लच्मण सुखपूर्वक वहाँ बैठे रहे, पुनः राम लदमणकी बनायी शय्यापर सोये ॥३३॥ लच्मण- 
की उत्तम ओर बहुतसी बातें आदरपूर्वक सुनकर ओर वनवाखका धर्म ग्रहण करके रामचन्द्रने 
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ततस्तु तास्मान्वजने महाबलो महावने राघववंशवर्धनौ । 
+ ७ च € ~ आ ~ ~ खे 
न तो भय संभ्रममभ्युपेयतुयथेव सिंहौ गिरिसानुगोचरौ ॥ ३५ 
` इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वामीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 








चतुष्पञ्चाशः सर्गः ५४ 


ते तु तास्मन्महाटक्षे उाषित्वा रजनीं शुभाम । विमलेऽभ्युदिते सूर्ये तस्मादेशात्मतस्थिरे ॥ १॥ 
यत्र ` भागारिथी गङ्गां यमुनाभिमवतेते । जम्मस्तं देशसरदिश्य विगाह्य सुमहद्वनम्‌ ॥ २॥ 
ते भ्मिभागान्विविधान्देशांश्चापे मनोहरान्‌ । अदृष्टपर्वान्पञ्यन्तस्तत्र तश यशास्विनः॥ ३॥ 
यथा क्षेमेण सपश्यन्पुष्पितान्विविधान्द्रुमान्‌ । निटेत्तमात्रे दिवसे रामः सौमिशीमत्रबीत ॥ ४॥ 
प्रयागमभितः पद्य सोमेश धूममुत्तमम्‌ । अग्नेभगवतः केतुं मन्ये संनिहितो मानः ॥ ५॥ 
नूनं प्राप्ताः स्म सभेदं गङ्गायसुनयोवयम्‌ । तथाहि श्रूयते शब्दो वारिणोवारिघर्षजः || ६॥ 


3) खच 


दारूणि परिभिन्नाने वनजरुपजीविभिः । छिल्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रमाः ॥ ७॥ 
धन्विनो तो सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे । गङ्गायमुनयोः संधौ प्रापतुर्निलयं मुनेः ॥ ८॥ 
रामस्त्वाश्रममासाय  त्रासयन्मृगपक्षिणः । गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्‌॥ ९॥ 


बहुत दिनोंतक वनवास करनेकी इच्छा की ॥ ३४॥ रघुवशको बढ़ानेवाले महाबली राम और 
. लक्ष्मण उख विजन बनमें न डरे ओर न घबड़ाये, जिस प्रकार पर्वंतवासी सिंह ॥ ३५ ॥ 


जु आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५३ ॥ 
-- ss 


ना उन तीनोंने वह खुन्दर रात उस बड़े वृक्षतके नीचे वितायी । प्रात:काल विमल-सूर्यके उदय 
होनेपर वे वहांसे चले ॥ १॥ जहां भागीरथी गंगासे यमुना मिली हैं, वहां जानेके लिए वे 
सघन घनके बीचसे होकर चले ॥ २॥ उन यशस्वी मह्दांनुभावोंने अनेक मेदान. मनोहर देशोंको 
देखते इप-जो पहले कभी नहीं देखे हुए थे-चले ॥ ३ ॥ आनन्द्पूर्वक विकसित वृक्षोंको देखते हुए 
रामचेन्द चले । दिनके समाप्त होनेपर रामने लदमणसे कहा ॥४॥ प्रयांगके पांस भगवान्‌ अग्निकी 
ध्वजा सगन्ध धुम देखो, इससे मालुम होता हे कि सुनि यहाँ है, कहो बाहर नहीं गये हैं. ॥ ५॥ 
निश्चय इमलोग गंगा यमुनाके संगम स्थानपर पहुंच गये, क्योंकि दोनों नदियोंके जलके 
संघषका शब्द सुनायी पड़ रहा हे ॥६।। जंगली चस्तुओंसे जीनेवालोंके द्वारा कारी हुई 
लकड़ी दिखायी पड़ रद्दी है, ओर श्राश्रममें कटे हुए अनेक वृक्ष दिखायी पड़ रहे हैं।॥। ७॥ 
धनुर्धारी चे दोनों, दिन ढलते-ढलते गंगा-यमुनाके संगमपर सुनिके आश्रमपर पहुचे॥८॥ 
आश्रमपर पहुँचकर पशुओं ओर पक्षियोंको भयभीत करते हुए पक सुहुते चलकर-भरदाज मुनि- 
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२९१ | कज अयोध्याकाण्डम्‌ 
| _अयोध्याकाण्डम्‌ 


ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनर्दशैनकाङ्किणो । सीतयानुगतो वारो दूरादेवावतस्थतुः ॥१०॥ 
स प्राविश्य महात्मानमृषिं शिष्यगणेदटतम्‌ । साशितत्रतमेकाग्रं तपसा छळब्धचक्षुषम्‌ ॥२१॥ 


TOT a 


दुताग्निहोत्रं दृष्टेव महाभागः क्ृताआलिः । रामःसौमित्रिणा सार्षे सीतया चाभ्यवादयत।।१२।। 


न्यवेदयत चात्मानं तस्मे लक्ष्मणपूर्वजः । पुत्री दशरथस्यावां भगवन्रामलक्ष्मणौ ॥९३॥ ` 


भाया ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा । मां चानुयाता विजनं तपोवनमानिन्दिता ।९४॥ 
~ ® ® गोमित्रिरनुज ~ 
पित्रा प्रत्राज्यमानं मां सोमित्रिरनुजः म्रियः । अयमन्वगमद्राता वनमेव  धुतत्रतः ॥१८॥ 


. पित्रा नियुक्ता भगवन्मवेक्ष्याम तपोवनम्‌ । धर्ममेवाचारेष्यामस्त्र मूलफलाशनाः ।९६॥ 


तस्य तद्रचन श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकं ततः ॥१२७॥ 
नानाविधानन्नरसान्बन्यमूलफलाश्रयान्‌ । तेभ्यो ददो तप्ततपा वासं चेवाभ्यकट्पयत ।१.८॥। 
प्रगपक्षिमिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः । राममागतमभ्यर्च्यं स्वागतेनागतं मुनिः ॥९९॥ 
्रतिग््म तु तामर्चामुपावेष्ट स राघवम्‌ । भरद्राजाऽञ्रवीद्वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा ॥२०॥ 


~ 


चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागतम्‌ । श्रुतं तव॒ मया चैव विवासनमकारणम्‌ ॥२१॥ 
अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे । पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान्सुखम्‌ ॥२२॥ 


के पाख पहुँचे ॥ & || आश्रमपर पहुंचकर वीर राम ओर लचमण सोताके सांथ सुनिकी आज्ञा 
पानेके लिये उहरे ।। १० ॥ महाभाग रामचन्द्र, लच्मण ओर खीताके साथ हाथ जोड़कर ऋषिके 
आश्रममे गये ओर उनको देखते ही उन लोगोंने प्रणाम किये। मुनि अपने शिष्योंके साथ बेठे 
थे, चे उग्र तपस्या करनेवाले थे, एकाग्र थे, तपस्याके द्वारा उन्हे ज्ञानद्रष्टि प्रात थी ओर हवन 
कर चुके थे ।। ११-६२ ।। रामचन्द्रने ऋषिसे अपना परिचय इस प्रकार दिया-भगवन्‌, हम 
लोग राजा दखरथके पुत्र हैं ओर हमलोगोंका नाम राम तथा लक्षमण है ।। १३॥ ये कल्याणी 
मेरी भार्या हैं, ये राजा जनककी पुत्री हैं, इनका नाम वैदेही है । ये अनिन्दिता सीतां भी हमारे 
साथ चनमें आयी हें ॥ १४ ॥ पिताने जब मुझे घनवास द्या, तब ये सुमित्राके पु मेरे प्रिय 
छोटे भाई भी मेरे सांथ वन चले आये ओर मेरे साथ इन्होंने भी वनवालकां ब्रत धारण 
किया ॥ १५ ॥ भगवन्‌, पिताकी आज्ञासे हम लोग यहां तपोवनमे आये हैं, मलोग वनवासके 
समय धर्माचरण ही करेगे ओर ,फलमूलका आहार करंगे ॥ १६॥ बुद्धिमान राजपुत्रके चे 
वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मधुपकके लिए गो ओर अघष्यंके लिए जल ले आये ॥ १७॥ 
वनके फल ओर मूल जो अनेक प्रकारके खाद्य थे तथा जिनमें अनेक प्रकारके रस थे, तपस्वी 


ऋषिने उन लोगोंको दिये ओर उन लोगोंके रहनेके लिये स्थान भी दिये ॥ १८ ॥ 


सुनि, पशु-पक्षियों तथा मुनियोंके साथ बेठे हुए थे, उन्होंने आये हुए रामचन्द्रका स्वागतके 
द्वारा सत्कार किया ॥ १६ ॥ मुनिकी दी हुई पजा ग्रहण करके जब रामचन्द्र बेठे, तब भरद्वाज 
धर्मयुक्त यह वचन बोले ॥ २० ॥ रामचन्द्र, बहुत दिनोंसे तुम्हारे यहां आनेको में प्रतीक्षा कर 
र्‌ा था, बिना कारण आपको वनवास दिया गया है यह बात मैने भी सुनी है ॥ २१॥ यसुना 


झर गंगा इन दोनों नदियोंका संगम-स्थान बड़ाही पकान्त है, पवित्र ओर रमणीय है, आप 
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एवमुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः । प्रत्युवाच शुभं वाक्य रामः सर्वहिते रतः ॥२१॥ 
भगवन्नित आसन्नः पौरजानपदो जनः । सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहमिममाश्रमम २४ 
आगामिष्यति वेदेही मां चापि प्रेक्षको जनः । अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये॥२९॥ 


` एकान्ते पव्य भगवचन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्‌ ! रमते यत्र वैदेही सुखां जनकात्मजा ॥२६॥. 


एतच्छूत्वा शुभ वाक्यं भरद्राजो महामुनिः । राघवस्य तु तद्राक्यमथग्राहकमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 


दशक्रोश इतस्तात गिरियस्मिन्नेवत्स्यासि । महर्षिसेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदशनः॥२८॥ | 
गोलाङ्गलानुचरितो . वानरक्षनिषेवितः । चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसंनिभः ॥२९॥७ 


यावता चित्रकूटस्य नरः शूद्धाण्यवक्षते । कल्याणानि समाधत्ते न मोहे कुरुते मनः ।।३०॥ 


ऋषयस्तत्र वहवो विहृत्य शरदां शतम्‌ । तपसा दिवमारूटाः कपालशिरसा सह ॥े ९. | 


प्रविविक्तमंह मन्ये ते वासं भवतः सुखम्‌ । इह वा वनवासाय वस राम मया सह॥३२। | 


स रामं सर्वकामेस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिम्‌ । सभार्यं सह च श्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन्‌ ॥ ३३) 
तस्य प्रयागे रामस्य ते महषिमुपेयुषः । प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतःकथाः।।३४॥ 
सीतातृतीयः काकुरस्थःपरिश्रान्तःसुखोचितः । भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत्सुखम्‌ ।३५॥ 
ग्रभातायां तु शर्वयौ भरद्राजमुपागमत्‌। उवाच नरशार्दूलो मुनिं उवलिततेजसम्‌ ॥३६॥ 


सुखपूर्वक यहां निवास करे ॥ २२॥ भरद्वाजके ऐसा कहनेपर सब प्राणियोंके कल्याणमें लगे 
रहनेवाले रामचन्द्रने न शुभ वचनोंके द्वारा उत्तर दिया ॥ २३॥ भगवन्‌, यहांसे पुरवासी न्र्‌ 
राज्यवाखी पासही हैं, यहां वे आसानीसे मुझे देख सकते हैं, अतपव इस आश्रममें मुझको और 
सीताको देखनेवाले लोग आगे, इसी कारणसे में यहाँ रहनां पसन्द नहीं करता ॥ २४-२५ ॥ 
भगवन्‌ , कहदी एकान्त स्थानमें सुखकर स्थान बताइये, जो सुख चाहनेवाली जनकनन्दिनीको 
पसन्द आवे ॥ २६ ॥ रामचन्द्रका यह वचन सुनकर महामुनि भरद्वाज अर्थवोधक वाक्य 
बोले ॥ २७ ॥ तात, यहांसे दस कोशपर पवत हे जहांपर तुम निवास करोगे, वहां महषि रहते हैं, 
वह पव॑त बड़ाही सुन्दर ओर पवित्र हे॥२८॥ वह गंधमादनके समान पर्चत है उसका नाम चित्र- 
कूट है ओर भांलु वहाँ निवांख करते हें ॥ २६ ॥ मनुष्य जहाँसे चित्रकूट पर्वतके शिखर देखदा है 
घद्दीसे उसका मन पुणयकमंमें लग जाता है, पापकी ओर उसका मन नहीं जाता ॥३०॥ वहाँ 


| अनेक ऋषि रहते हैं, जिन लोगोंने !शवके साथ सैकड़ों वर्ष विहार करके सशरीर स्वार्ग प्राप्त 


किया है ॥ ३१ || वहाँ दुष्ट लोग नहीं रहते, बड़ाही सुखकर स्थान हे, वही स्थान आपके वासके 
लिप 5 होगा । राम, अथवा यहीं आप मेरे सोथ रहे ॥ ३२॥ भरद्वाजने अपने प्रिय अतिथि 
लच्मण ओर सीताके साथ रामचन्द्रके सब मनोरथ पूरे किये ओर उस रातको उन्होंने अपनेही 
यहाँ उद्दरायां ।। ३३ ॥। रामचन्द्र पयागमें जब मदृषिके पास गये तब अनेक तरहकी बाते हुई 
र बातोंहीमे,रात हो गयी ॥ ३४ ।। सीता लच्मण ओर तीसरे रामचन्द्र थक गये थे, उन्हे 
चिश्रामकी आवश्यकता थी, अतएव उख रातको सुखपूबंक उन _लोंगोंने भरद्वाजके आधममें 
निवांस क्रिया ॥ ३५ ॥ रात थीतनेपर प्रांतःकाल रामचन्द्र सुनिके पास गये। झुनिका तेज 
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शर्वरी भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे । उापिताः स्माऽह वसतिमनुजानातु नो भवान|३७॥ 
राज्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्राजोऽब्रवीदिद्‌म्‌। मधमूळफलोपेत चित्रकूटं व्रजेति ह ॥२३८॥ 
वासमोपायिकं मन्ये. तव॒ राम महावल । नानानगगणोपेतः  किन्नरोरगसेवितः ।।३९॥ 
मयूरनादाभेरतो गजराजनिषेत्रितः । गम्यतां भवता शैलाश्चिञकूटः स विश्रुतः ॥४०॥७ | « 
पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः । तत्र कुञ्जरयूथाने मृगयूथानि चेव हि ॥४९॥ ` 
` विचरान्ति वनान्तेषु ताने द्रक्ष्यासि राघव । सरित्प्रसूबणमरस्थान्दरीकन्दरनि्रान । 
चरतः सीतया सार्धे नन्दिष्यति मनस्तव ।।४२। 
प्रहृछको यष्टिभकोकिलस्वनेविनोदयन्तं च सुखं परं शिवम्‌ । 
गेश्च मत्तेवहुभिश्व कुञ्जरैः सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्‌ ॥४३॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि्किव्येऽयोध्याकाण्डे चतुष्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 
= —I ID SHH CE 


नन क छ 
पञ्चपञ्चाशः सगः 5५ 
उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंदमौ । महर्षिमभिवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरं प्रति ॥ १॥ 
~ ७ * च Ne [a ha र ww ~ पु ~ आ 
तेषां स्वस्त्ययनं चेव महर्षिः स चकार ह । प्रस्थितान्मेक्ष्य ताँश्चैव पिता पुत्रानिवोरसान्‌॥ २ ॥ 


जल रहा था, नरथ्रेछ रामचन्द्र उनसे बोले ॥ ३६॥ सत्यशील भगवन, आपहीके आश्रममे 
रातभर हम लोगोंने निवास किया है, अब अपने वासस्थानपर जानेके लिए आप हम लोगोंको 
आज्ञा दे ॥ ३७॥ रातके बीतनेपर प्रातःकाल भरद्वाजने कहा--राम, तुम चित्रकूट जाओ, वहां 
फल-फूल आदि मिलेंगे ॥ ३८॥ हे महाबल राम, वही स्थान तुम्हारे वासके लिए उचित हे, 
वहां अनेक पर्वत हैं, वहां किन्नर नाग आदि रहते हैं ॥ ३६ ॥ वहां मयरको ध्वनि जुन पड़ती है, 
बड़े-बड़े हाथी रहते हैं, आप चित्रकूट नामसे प्रसिद्ध पवत परही जायें ।। ४० ॥ वह पवत 
बड़ाही पवित्र और बड़ाही रमणीय है, वहाँ बहुत फल मूल होते हैं, वहाँ दाथियोंके कुएड ओर | 
म्यगोंके झुण्ड ॥ ४१॥। वनमें घूमते हैं, उनको तुम देखोगे, नदी, सो ते, पवंतशिखर, दरी, कन्द्रा 
ओर झरना तुम देखोगे .। ४२॥ प्रसन्न टिटिहरी ओर कोकिलके शाब्दसे जो पचत लोगोंका 
मनोविनोद करता है, जो परम सुखकारो तथा कल्याणमय है, खग तथा अनेक मतवाले 
हाथियोंसे रमणीय हे, वहो जाकर आश्रम बनाकर तुम निवास करो ॥ ४३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५४ ॥ 
SS CTP 9+ज-_-_- 
[ शत्रुओंका नाश करनेवाले वे दोनों राजपुत्र उस रातको वहीं निवास कर प्रातःकाल 
मद्दषिको प्रणाम कर उस पर्वेतको ओर चले ॥ १॥ वे जा रहे हैं यह देखकर मद्दषिने उन 
लोगोंके लिए स्वस्त्ययन किये, जानेके समयके उपयुक्त मङ्गलविधायिनी क्रियाएँ उन्होंने कां, 
२५-२६ | | ® 
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बाल्मीकीय-रामायणे १९५४ 
वि ही ; 


ततः प्चक्रमे वक्तं वचन स महामानेः । भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
गङ्गायमुनयोः संधिमादाय मनुजषैभ । कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्रिताम || ४॥ 
. अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रतिसोतःसमागताम । तस्यास्तीर्थ प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव । 
कः तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमतीं नदीम्‌ ॥५॥ _ 
` ततो न्यग्राधमासाध महान्तं हरितच्छदम्‌ । परीतं बहुभिइल्लैः श्यामं सिद्धोपसेवितम्‌ ॥ ६॥ ` 
तस्मिन्सीताऑञाले कृत्वा प्रयुझीताशिषां क्रियाम समासाद्य च तं टक्षं वसेद्वातिक्रमेत वा ॥ ७॥ ` 
` क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं मेक्ष्य च काननम्‌ । सछकीबद्रीमिश्रं राम वन्यैश्च यामुत्तैः || ८॥ | 
स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया । रम्यो मार्दवयुक्तश्च दावैश्वेव विवर्जितः ॥ ९॥ 
इते. पन्थानमादिञ्य महर्षिः$ संन्यवतेत । अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः ॥९०॥ | 
उपाइते मुनो तस्मिन्रामो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ । कृतपुण्याः स्म भद्र ते मुनि्न्नोऽनुकम्पते ॥११॥ | 
इति तौ पुरुषन्याध्रौ मन्त्रायेत्वा मनस्विनौ । सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिन्दी जग्मतुनदीम ॥१२॥। | 
अथासाद्य तु कालिन्दी शाध्रिस्नोतस्विनीं नदीम्‌। चिन्तामापेदिरे .सद्यो नदीजलतितीर्षवः ॥१३॥ 
तो काष्ठसंघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम्‌ । शुष्केवन्येः समाकीणमुदीरैश्च समादृतम्‌ ।१४। 
ततो बैतसञश्ञाखाश्च जम्बुशाखाश्व वीथवान्‌ । चकार लक्ष्मणरिछित्त्वा सीतायाःसुखमासनम।।१६॥ 


जिस प्रकार ओरसपुत्रके लिए पिता करता है ॥ २॥ तद्नन्तर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज 
सत्यपराक्रम रामचन्द्रसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३॥ मानवश्रेष्ठ, गङ्गा यसुनाके सङ्गम स्थानसे 

जो थोड़ी दूर पीछेकी ओर हट गयी है ( गंगाके वेगसे ) उस यमुना नदीके तीरसे आप लोग 

जायं ॥ ४ ॥ राघव, यमुना नदोके प्रवाहके साथ अनेक नदियाँ उसमे मिल गयी हैं, उसकी पवित्र 

प्रखर धाराको देखकर श्राप लोग नोकाके द्वारा सुर्यकन्या यमुनाके पार जायँ॥ ५॥ वहाँसे 

आगे आप लोगोंको श्यामवर दक्ष मिलेगा, इसके पत्ते हरे हैं, इस बृच्तमें अनेक अन्य वृत्त मिले 

| हैं ओर वंदां सिद्धगण रहते हैं ॥ ६॥ उस वृक्षसे सीता हाथ जोड़कर आशीर्वाद माँगे । वहाँ 
| जाकर आप लोग चाहे ठहर जायँया आगे चलें॥ ७॥ वहाँले एक कोश आगे चलने पर 
नीलकानंन मिलेगा, संज्लकी ( हांथीके खांनेका एक करीला वृक्ष ), वेर ओर जड़ली जामुनके 
न वन वहाँ हैं ॥ ८ ॥ वही चित्रकूट का माग है, में बहुत बार उस मार्गसे गया हूँ, बड़ाही सुन्दर 
ओर रमणीय है, उस मार्गमें चनाझि भी नहीं है॥ 8॥ मार्ग बतलाकर महर्षि चुप होगये, 
रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया ओर “आपके बतलाये मागेसे ही हम जायेंगे” ऐसा कहकर 

उन्हें लोटा दिया ॥ १० ॥. मुनिके लोट जाने पर रामचन्द्रने लद्मणसे कह्दा-तुम्द्दारा कल्याण हो, 

ह्र लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि सुनि हमपर दया करते हैं ॥ ११५ ॥ इस प्रकार विचार करके 

वे दोनों पुरुषसिह सीताको ही आगे करके यसुनाके तीरसे चले ॥ १२ ॥ बड़े वेगवाली यमुना 

नदीके तीरपर वे आये, वे उस नदीको पार करना चाहते थे इस कारण चिन्तित हुए ॥ १३॥ 

उन दोनोंने लकड़ियाँ पकट्टी करके एक बड़ी भारी नोका बनायी, सूखी बनेली लकड़ियाँ उन 
लोगोंने उसमें लगायी ओर खश भी लगाया ॥ १४ ॥ पराक्रमी लक्ष्मणने वेतकी डाल शरोर. 
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२९५ ४ अयोध्याकाण्डम्‌ 
~, 
तत्र श्रियमिताचिन्त्यां रामो दाशरथिःम्रियाम्‌। ईषत्स लज्जमानां तामध्यारोपयत प्लवम ॥१६॥ 
पार्श्वे तत्र च वैदेह्या बसने भूषणानै च। प्लवे कठिनकाजं च रामश्चक्रे समाहितः ।।१७॥। 
आरोप्य सीतां प्रथम संघाट परिग्रहम तौ । ततः मतेरतुर्येत्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ ॥१४॥ | 
- काळिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत । स्वास्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतित्रतम्‌ ॥१९॥ __ 
यक्ष्ये त्वां गोसहस्रेण सुराघटशतेन च । स्वास्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌॥२०॥ | 
कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जाळिः । तारमेवाभिसंप्राप्ता दाक्षेण वरत्रार्णिनी ॥२९॥ 
ततः प्लवेनांशुमती शीघगामूर्मिमालिनीम । तीरजेबेहुभिटेझेः संतेरू्यमुनां नदीम्‌ ॥२२॥ 
तेषु ते प्ल्वमुत्स्ज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌। शयामं न्यग्रोधमासेद्‌ः शीतळं हरितच्छदम्‌ ।॥२३॥ 
न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत। नमस्तेऽस्तु महाद्रक्ष पारयेन्मे पतिव्रतम्‌ ॥२४॥ 
कौसल्यां चेव पश्येम सुमित्रां च यशास्विनीम्‌ । इति सीताञ्जिं कृत्वा पर्यगच्छन्मनास्रिनी २८ 
अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम्‌। दयितां च विधियां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ।।२६॥ 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज । पुष्ठतोऽनुगमिष्यामे सायुधो द्विपदां वर ॥२७॥ 
यद्यत्फळं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा । तत्तत्मयच्छ वेदेह्या यत्रास्या रमते मनः ॥२८॥ 





जामुनको डाल काटकर सोीताके लिये आसन बनाया ॥ १५॥ लदमीके समान अचिन्तनीय 
प्रभाचवाली प्रिया सीताको, जो थोड़ी लज्जित हो रही थी, स्वयं दालरथि रामचन्द्रने नोकापर 
चढ़ाया ॥ १६॥ उसी नोकापर जानकीके पास रामचन्द्रने वस्त्र, भूषण, खनती ओर पेरी ' 
सावधानीसे रखी ॥ १७ ॥ मोका पकड़कर उन दोनों राम ओर लच्मणने सीताको वेठाया, 
तदनन्तर खावधानीसे प्रसन्नतापूर्वंक वे दोनों नदी पार करने लगे ॥ १८॥ बीचमें आकर सीताने 
यमुनाको प्रणाम किया ओर वे बोलीं--देवि, में आपको पार कर रद्दी हूँ, मेरे पति कल्याणपूर्वक 
अपना ब्रत पूरा कर ॥ १६॥ इजार गो तथा खो घड़े मदिरासे में आपकी पूजा करूँगी, जव 
रामचन्द्र मझ्लपूवंक अपनी नगरी योध्यामे पहुँच जायंगे ॥ २० ॥ सीता इस प्रकार हाथ जज 
जोड़कर यसुनाकी स्तुति करती रहीं ओर वे यसुनाके दक्षिण तीर पहुँच गयीं ॥ २१॥ यसुनाके 
दक्षिण तीरपर अनेक वृक्ष थे, तरंगोंकी माला वह धारण किये हुई थी, वह बड़े वेगसे चल रही ७ 
थी, राम आदिने उस यसुनाको नौकासे पार किया ॥ २२॥ नोकाको बहीं छोड़कर उन लोगोंने 
यसुना वनखे प्रस्थान किया ओर शीतल हरे पत्तोंवाले श्यामवटके समीप पहुँचे ॥ २३॥ उख 

चट वृक्षके पास जाकर सीताने उसे प्रणाम किया, उन्होंने कददा-हे वर, तुमको नमस्कार, मेरे 

पति अपने चोौदद्दवषके वनवास तको पूरा कर ॥ २४॥ कोसल्या और यशस्विनी सुमित्राको 

हम लोग देखें, ऐसी प्रार्थना करके ओर हाथ जोड़कर सीताने उस मद्दावत्तकी प्रदक्षिणा की ॥२५॥ 
प्रियद्यिता सीताको मद्दावुक्षसे प्राथना करती देखकर रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा ॥ २६ ॥ हे 
मनुष्यभेष्ठ, भरतके छोटे भाई, तुम सोताको लेकर आगे चलो, में पीछे-पीछे चलता हैँ ॥ २७॥ 
जानकी जो-जो फल या फूल मागे बद्दी इसको दो अथवा जो इसे अच्छा लगे वह करो ॥ २८ ॥ 
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. वाल्मीकीय-रामायणे | ९९६ 


Be 





एकेकं पादपं गुल्म लतां वा पुष्पशालिनीस .। अदृष्टरू्पां पश्यन्ती राम पच्छ सावला ॥२९॥ 
रमणीयान्बहृविधान्पादपान्कुसुमोत्करान्‌ । सीतावचनसंरब्ध आनयामास लक्ष्मणः ॥३०॥ 
विचित्रवालकजलां हससारसनादिताम्‌ । रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्‌ ॥२१॥ 
. क्रोशमात्र ततो गत्वा भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । बहून्मेध्यान्सरगान्हत्वा चेरतुयमुनावने ॥३२॥ 
द बिहृत्य ते बर्हिणपूगनादिते शुभे वने वारणवानरायुते । 
समं नदीवमरमुपेत्य सत्वरं निवासमाजग्म्रदीनदशनाः ॥ ३३ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आंद्काव्येऽयोध्याकाणडेऽपञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 


र न्व्व्व्व्व्व्टडे> 
>> ९, 
षट्पञ्चाशः सगः ५६ 
अथ रात्र्यां व्यतीतायामवसुप्तमनन्तरम्‌ । प्रवोधयामास शनेलेक्ष्मण रघपुंगवः ॥ १॥ 
सोमित्रे गणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनम्‌ । संम्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २॥ 
प्रसप्रस्तु ततो श्रात्र। समये प्रतिबोधितः । जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्‌ ॥ ३॥ 


तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ठा नद्याः शितं जलम्‌ । पन्थानमृषिभिजुष्ठ॑ चित्रकूटस्य तं ययुः ॥ ४॥ 
ततः संप्रस्थितः काले रामः सोमित्रिणा सह । सीतां कमळपत्राक्षीमिदं वचनमत्रवीत्‌ । ५॥ 


दो हाथियोंके बीचमे हथिनीके समान राम ओर लच्मणके बीच सीता चलीं। एक-एक वृत्त 

गुल्म ओर फूलोंचाली लताएँ जो सीताने पहले नहीं देखी थीं उन्हे देखकर रामचन्द्र्से उनके 

सम्बन्धम पूछने लगीं ॥ २ ॥. सीताके कहदनेसे लदमण शीघतापूचंक फूलबाले वृक्षोंकी अनेक 

डालियाँ ले आये ॥ ३५ ॥ यमुना नदीके तीरकी अनेक तरहकी बालू देखकर तथा हंस श्रोर 

सारसके शाब्द सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई ॥ ३१॥ राम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंने पक 

5 कोश जाकर अनेक पवित्र सूगोंको मारे ओर वे यमुना वनमें घूमने लगे ॥ ३२॥ उस सुन्दर वनमें 

 मोरोंका समूह बोल रहा था, हाथी ओर वानर घूम रहे थे। देखनेमें सुन्दर वे राम, लक्ष्मण 
करी तीरपर आकर वहाँसे शीघ्र ही अपने स्थानपर आये ॥ ३३॥ 


| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 


णण एक ्ग्कुणए-फ22०कुएक००+- 7: 


रातके वीतनेपर भी थोड़ा सोये हुए लच्मणको रामचन्दने धीरे-धीरे उठाया ॥ १॥ 
लद्दमण, छुनो जंगली पशु-पक्षी सुन्दर बोल रहे हैं । यह प्रस्थान करनेका समय है, अब दम लोग 
चले ॥ २ ॥ रामचन्द्रके जगाने पर सोये हुए लच्मणने निद्राका त्याग किया, आलस्य ओर 
थकावट भी उनको जाती रही ॥ ३॥ उठकर तथा नदीमे स्नान आदि करके ऋषियोंसे सेवित 
मागंसे वे चित्रकूट चले. ॥ ४ ॥ लच्मणके साथ रामचन्द्रने प्रातःकालद्दी प्रस्थान किया, रास्तेमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९७ अयोध्याकाण्डम्‌ 





आदीक्तानेव वैदेहि सर्वतः पुष्पितान्नगान । स्रैःपुष्णैः किंशुकान्पञ्य मालिनःशिशिरात्यये।। ६ ॥ 
पश्य भछातकान्विस्वान्नरैरनुपसेवितान्‌। फलपुष्पेरवनतान्नूनं शक्ष्याम्‌ जीवितुम्‌ ॥ ७॥ 
पश्य ट्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । मधूनि मधुकारीभिः संभृतानि नगे नगे॥ <॥। 
एप क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति । रमणीये वनोईशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥ 
मातङ्गयूथानुस््रतं पक्षिसंघानुनादितम । चित्रकूटमिमं पय प्रदृद्धाशिखरं गिरिम्‌ ॥९०॥ 
समभ्नामेतले रम्ये द्रुमेवेहाभेराहृते । पण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥२१॥ 
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया । रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम्‌ ।।१२॥ 
तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌। वहुमूलफलं रम्यं संपन्नसरसोदकम्‌ ॥।९३॥ 
मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः । बहुमूलफलो रम्यःस्वाजीवः प्रातिभाति मे ॥१४॥ 
मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यास्माज्शिलोचये । अयं वासो भवेत्तात वयमत्र वसेमाहे ॥२५॥ 
शते सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च क़ृताञ्जालेः । आभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्माकिमभिवादयन ।।१६।। 
तान्महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धमात्‌ । आस्यतामीति चोवाच स्वागतं तं निविद्य च।१.॥ 
ततोऽब्रवीन्महावाहु्क्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः । संनिवेद्य यथान्यायमात्मानमृषये प्रभुः ।।१८। 


राम कमलपत्राक्षी सीतासे इख प्रकार बोले ॥ ५॥ जानकी, देखो, वसन्त ऋतुमं पलाशके 
वृक्तोंने अपने पुष्पोंकी माला धारण कर रखी है, देखो ये फूले हुए पलाशवुक्ष मानो जल रहे 
हें ॥ ६॥ देखो ये बहेड़ेके वृक्ष हैं, ये बेलके वृक्ष हैं, मनुष्योंके लिए ये डुगंम हैं, ये फल-फूलखे 


Oe 
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झुके हुए हैं, अवश्यद्दी हम लोग यहाँ जी सकगे; क्योंकि भोजनके साधन फलादि यहाँ खूब | 


हैं ॥७॥ मधुमक्षिकाओंके द्वारा संचित ये मधुके छत्ते देखो, लक्ष्मण, ये प्रत्येक वृत्तपर लटक रहे हैं. 


ओर बड़े-बड़े हैं ॥ ८ ॥ दात्यूह नामक पक्षी बोल रहा है ओर उसके उत्तरमे मोर बोल रद्द है, 
देखो, इधरकी घनभूमि रमणीय है पुष्पोंकी मानों यहाँ वृष्टि हो रहो है, हा£.योंका समूह यहाँ 
वर्तमान है, पक्तिसमूह बोल रहा है, शिखर बड़े-बड़े हैं, ऐसे चित्रकूट पवंतको देखो ॥ &-१० ॥ 
चित्रकूटके पवित्र वनके रमणीय समतल भूमिमें, जहाँ अनेक वृक्ष होंगे, हमलोग आनन्द 
करेंगे ॥ ११ ॥ सीताके साथ पेदल चलते हुए वे दोनों रमणीय चित्रकूट पर्वतपर पहुँचे ॥ १२॥ 
उस पर्वंतपर काफी मीठा जल था, बहुत फलमूल था, वह रमणीय पंत अनेक पक्तियोंसे 
युक्त था, उस पर्वेतपर जाकर रामचन्द्रने कहा- सौम्य, यह पवंत बड़ाही मनोहर है, इसमें अनेक 
वृक्ष ओर लताएँ है, इसमें फलै मूल भी बहुत हैं, मुझे मालूम होता है कि यहाँ हम लोगोंको 
आसानीसे आहार मिला करेगा ॥ १३-१४ ॥ सुनि ओर महात्मा इस पर्वतपर निवास करते हैं, 
यह रहनेके योग्य है, हम लोग भी यहीं निवास करगे ।। १५।। राम, लचमण ओर सीता तीनोंने 
हाथ जोड़कर आश्रमम जाकर वाल्मीकि मुनिको प्रणाम किया ।। १६॥ धम जाननेवाले सुनिने 
प्रसन्नता पु्वेक उन लोगोंकी पूजा की “बैठिए, आप लोगोंका स्वागत है? ऐसा सुनिने उन लोगोंसे 
कहा ।। १७॥ लच्मणने विधिपूषंक अपना परिचय ऋषिको दिया, तदनन्तर मदाबाडु राम 
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लक्ष्मणानय दारूणि दृढानि च वराणि च । कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः ॥१९॥ 
RR सोमिर्त्रिवेविधान्द्रमान्‌। आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामारदमः ॥२०॥ 
तां निता बद्धकटां हट्टा रामः सुदर्शनाम्‌ । शुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
एणेय मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयम । कर्तव्ये वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिंः ॥२२॥ 
पृण हत्वानय क्षिमं छक्ष्मणेह शुभेक्षण । कर्तव्यः शास्त्रदष्ठो हि वरिधिर्ध्ममनुस्मर ॥२३॥ 
भ्रातुवचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरहा । चकार च यथोक्तं हि ते रामः पुनरब्रवीत्‌ ॥२४॥ 
ऐणेयं श्रपयस्ततच्छालां यक्ष्यामहे वयम । त्वर सौम्यमुहूतोंऽयं ध्रुवश्च दिवसो ह्ययम्‌॥२५॥ 
स लक्ष्मणः कृष्णस्नगं हत्वा मेध्यं प्रतापवान्‌। अथ चिक्षेप सोमित्रिः सामेद्धे जातवेदसि ॥२६॥ 
तत्तु पक समाज्ञाय निष्टं छिन्नशोणितम्‌ । लक्ष्मणः पुरुषव्याध्रमथ राघवमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
| अयं सवैः समस्ताङ्गः शुतः कृष्णमृगो मया । देवता देवसंकाश यजस्त्र कुशलो ह्यसि ॥२८॥ 

रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवाञ्जपकोविदः । संग्रहेणाकरोत्सत्रोन्मन्त्रान्सत्रावसानिकान्‌ ॥२९॥ 

इश्चा देवगणान्सवोन्विविशावसथं शुचिः । बभूव च मनोह्णादो रामस्यामिततेजसः ॥३०॥ 

वेश्वदेवबाळं कृत्वा रोड वेष्णवमेव च। वास्तुसंशमनीयानि मङ्गलानि प्रवतेयन ॥३१॥ 


; 


लचमणसे बोले ।। १८ ।। लक्ष्मण, अच्छी ओर मजबूत लकड़ियाँ ले श्राओ, यहाँ घर बनाओ, 
यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है ॥ १६ ॥ रामचन्द्रकी बात सुनकर लद्दमण अनेक वृक्ष ले आये, 
पुनः शत्रुतापन लच्मणने पणंशाला बनायी ॥ २० ॥ मजबूत काष्ठसे बनी होनेके कारण जो वर्षा 
आंधी सहनेके योग्य है, ऊपरसे छायी हुई है ऐसी पणुंशाला देखकर, सेवा करनेवाले तथा दूसरी 
अ्रांझा सुननेके लिए एकाग्र लच्मणसे राम इस प्रकार बोले ॥२१॥ इरिणका मांस लाकर इम लोग 

` पर्णशालाकी अधिष्ठातांकी पूजा करंगे, क्योंकि दोघेजीवन चाहनेवालोंको वास्तुशमन करना 
चाहिए ॥ २२ ॥ लक्ष्मण, तुम एक हरिण मार कर ले आओ, शास्त्रको आज्ञाके अनुसारद्दी चलना 
चाहिए, धमका स्मरण करो ॥ २३ ॥ शत्रुहन्ता लक्ष्मणने भाईकी आज्ञा सुनकर उनके कहेके 
अनुसार किया । यह देखकर रामचन्द्र पुनः वोले ॥ २४ ॥ लद्दमण, इस दरिणके माँसको पकाश्रो, 
हम लोग शांलाके अधिष्ठाता देवताकी पूजा करेंगे शीघ्रता करो, आज सोस्य सुहुते है ओर 

« ७. दिन भी धुव संशक है ॥ २५ ॥ प्रतापी लक्ष्मण पवित्र कृष्ण सग मांरकर ले आये, उन्होंने उसे 
धधकती आगमें डाल दिया ॥ २६॥ वह पक गय। है, खूब गरम है, उसमेंसे खून निकलना 
बन्द हो गया है यह देखकर लक्ष्मण पुरुषव्याघ्र रामचन्द्रसे बोले ॥ २७॥ यह कहृष्णम्वग अपने 
समस्त अंगोंके सहित पक गया है, देव-प्रतिम राम, आप इखसे देव पूजा करेगे, प्राप देव-पूजनमे 
बड़े निपुण हें ॥ २८ ॥ मन्त्रोंके रहस्य जाननेवाले गुणवान रामचन्द्रने स्नान किया ओर यज्ञ 
समाप्त होने तकके समस्त मन्त्रॉका संक्षेपसे जप किया अर्थात्‌ मन्त्रपूचक सब क्रियाएँ उन्होंने 
कीं ॥ २६ ॥ सब देवताओंकी पूजा करके पवित्र रामचन्द्रने घरमें प्रवेश किया, उस अमिततेजा 
रामचन्द्रको मानसिक आह्वाद हुआ ॥ ३० ॥ वैश्‍वदेवबलि करके रुद्रदेवता ओर विष्णु देवताके 
लिए उन्होंने वलि की, ओर नवीन गृहके दोषोंको दूर करनेवाले अन्यान्य मांगलिक ऊत्यः भी. 
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जपं च न्यायतः कृत्वा सनात्वा नद्यां यथावाये । पापसंशमनं रामश्चकार वालिमृत्तमम्‌।।३२॥ 
बेदिस्थलाबिधानाने चेस्यान्यायतनाने च । आश्रमस्यानुरूपाणे स्थापयामास राघवः ॥३३॥ 
तां दृक्षपर्णच्छद्नां मनोज्ञां यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम्‌ । 
वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधर्माम्‌ ॥३४॥ 
सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम । 
ननन्द हृष्ठो सृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात ॥३५॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षटूपञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 





— = — Poo 
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कथायेत्वा तु दुःखातेः सुमन्त्रेण चिरं सह। रामे दाक्षेणकूलस्थे जगाम स्वग्रह गुहः ॥ १॥ 
भरद्राजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम्‌ । आगिरेगीमनं तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम्‌ ॥ २॥। 
अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्‌ । अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढदुभेनाः ॥ ३॥ 
स बनाने सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च । पश्यन्यत्तो ययौ शीघं ग्रामाणि नगराणि च॥ ४॥ 
ततः सायाहसमये द्वितीयेऽहनि साराथिः। अयोध्यां समनुमाप्य निरानन्दां ददर्शं हं ॥ ५॥ 





उन्होंने किये | ३१ ॥ विधिपूर्वक रामचन्द्रने जप किया ओर विधिपूर्वक नदीमें स्नान किया, 


तदनन्तर दोषों को दूर करनेवाली उत्तम बलि उन्होंने की ॥ ३२॥ रामचन्द्रने उस आश्रमके अनुरूप _ 


वेदि ( बलिदेनेका स्थान ), चेत्य ( गणेशका स्थान ), आयतन ( विष्णु आदिका स्थान ) स्थापित 


किये ॥ ३३ ॥ चृक्षोंके पत्तोंसे छायी हुई वह पणंशाला वड़ीही सुन्दर बनी, उसमें इचा आंदिकी « 


रोक थी, उत्तम स्थानपर वनी थी, उसमे निवास करनेके लिए सभी लोगोॉंने साथही प्रवेश 
किया, जैसे देवगश देवसभा सुधर्मांमे प्रवेश करते हें ॥ ३४॥ रमणीय चित्रकूट पर्वत तथा सुन्दर 
घारवाली मॉख्यवती नदी पाकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ओर अयोध्याके वियोगका दुःख 
उन्होंने छोड़ दिया ॥ ३५ ॥ 
ः आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छप्पनवौ सर्ग समाप्त ॥५६॥ 

| FR Y.-F HR 

रामचन्द्र जय गंगाके दक्षिण तीरपर गये तब गुह बहुतही दुःखी हुआ ओर वह बड़ी देर 
तक सुमन्त्रके साथ रामचन्द्रके सम्चन्धकी बाते करता रहा, पुनः अपने घर गया ॥ १ ॥ प्रयागमें 
रामचन्द्रका भरद्वाजके आश्रममें जाना ओर उनके दारा सत्कार तथा चित्रकूट जाने तकका 
. समस्त वृत्तान्त अपने दूतों द्वारा गुहको मालुम हुआ ॥ २॥ सुमन्त्रने भी शुहके द्वारा वे सब बाते 
जानलीं । पुनः उत्तम घोड़ोंको रथमे जोड़कर बड़ेही दुःखसे अयोध्या नगरीको ओर वे चले ॥ ३॥ 
चे खुगन्धित घनों, नदियों, तलाबों, श्रामों ओर नगरोंको देखते इण शीघ्रतासे चले ॥ ४ ॥ खारथि 


~“ रू 
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स शून्यामेव निःच्चन्दां दृट्टा परमदुर्मनाः । सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेगसमाइतः ॥ ६॥ 
काचे सगजा सातवा सजना सजनाधिपा । रामसंतापदु/खेन दग्या शोकाग्निना पुरी ॥ ७॥ 
इते चिन्तापरः सूतों वाजिभिः शीघ्रयायिभिः । नगरद्रारमासाद्य त्वारितः प्राविवेश इ ॥८॥ 
छुमन्त्रमाभेधावन्तः शतशोऽथ सहस्रशः । क राम इति प्रच्छन्तः सृतमभ्यत्रवन्नराः | ९॥ 
तेषां शशंस गङ्गायामइमाएच्छ्य राघवस । अनुज्ञातो निट्रत्तोऽस्मि धार्मिकेण मदात्मना ॥१.०॥ 
ते तीर्णो इति विज्ञाय वाप्पपूर्णमुखा नराः । अदो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुक्र्य॒ः॥११॥ 
शुश्राव च वचस्तेषां इन्दं न्दं च तिष्ठताम्‌ | हताः स्म खल ये नेह पल्याम इति राघवम्‌ ९२॥ 
दानयज्गावेबाहेषु समाजेषु महत्सु च।न ट्रक्ष्यामः पुनजीतु धार्मिक राममन्तरा ॥१३॥ 
किं समर्थ जनस्यास्य किं भक्‍िय किं सुखावहम्‌ । शति रामेण नगरं पित्रेत्र परिपालितम्‌ ॥१७॥ 
वातायनगतानां च स्त्रीणामन्वन्तरापणम्‌ । राममेबाभितप्तानां शुश्राव पारिदेवनाम्‌ ॥१५॥ 
स॒ राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिँहिताननः। यत्र राजा दशरथश्तदेयोपययौ ग्रहम ।।१६॥ 
सो5वतीये रथाच्छीघ्रं राजवेश्म प्रविश्य च । कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुलांः ॥१७॥ 
` हम्येरविमानेः पासादैरवेक्ष्याथ समागतम्‌ । हाहाकारकृता नायो रामादर्शनकञ्ञिताः ॥९८॥ 
आयतेविंमलेनेत्रेर श्रुवेगपरिप्छुतैः | अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तमातेतराः स््रियः ॥१९॥ 





दूसरे दिन सन्ध्याके समय अयोध्यामे आये ओर उसे उन्होंने आनन्दहीन देखा ॥ ५ ॥ शोकचेगसे 
पीड़ित परमखिन्न सुमन्त्र जनशुन्यके समान शब्दद्दीन उस नग रीको देखकर चिन्ता करने लगे ॥६॥ 
हाथी, घोड़े, मडुष्य ओर राजाके साथ रामचियोगके ठुःखसे क्या यह समस्त नगरी जल गयी 
॥७॥ इस प्रकार सो चते हुए सुमन्त्र शीघ्र चलनेवाले घोड़ोंके द्वारा नगरद्वारपर आये ओर पुनः 


* ' शीत्रता पूर्वक उन्हाने नगर में प्रवेश किया ॥८॥ सूतको देखकर सैकड़ों हजारों मनुष्य "रामचन्द्र 


+ कै 


कहाँ हैं ” यह पुछुते हुए उनके पीछे-पीछे दोड़े ॥ &॥ सूतने उन लोगोंसे कहा गंगा तीरपर 
रामचन्द्रसे पूछकर तथा धार्मिक महात्मा रामचन्द्रकी आज्ञा लेकर में लोट आया हूँ ॥ १०॥ 
रामचन्द्र गंगा पार चले गये--यद्द जान वे रोने लगे, अपनेको धिक्कार देने लगे | पुनः निःश्वास | 
लेकर 'हा राम? कहकर चे विलाप करने लगे ॥ ११ ॥ कई दलॉमें वटे हुए उन मजुष्योंके वचन 
सुमन्त्रने खुन, इस रथम हम लोग रामचन्द्रको नहा देखते, अब हम लोग तो मारे ही गये ॥ १२॥ 
दानयक्ष, विवाह तथा बड़े बड़े उत्सवोंके समयमें हम लोग अब लोगोंके बीचमे धामिक रामचन्द्र- 
को नहों देखते ॥१३॥ पिताके समान रामचन्द्रके द्वारा परिपालित वह समस्त नगरी यही सोचती 
थी कि अब हमारे लिप क्या उचित है, क्या प्रिय है तथा क्या सुखकारी है ॥ १७ ॥ अनन्तर 
खिड़कीपर बेठी हुई ओर रामके लिये दुःखिनी स्त्रियोंका विलाप सुमन्त्रने बाजारके बीचमे 
सुने ॥ १४॥ मुंह ढांपे सड़कके बीचसे सुमन्त्र उसी घरमे गये जहा राजा दशरथ थे ॥ १६॥ 
रथसे शीघ्र उतरकर वे राजभवनम गये ओर आदमियोंकी भीड़से होकर वे सात खण्ड पारकर 
गये ॥ १७॥ सुमन्त्र द्दी लोटे हैं, इससे रामचन्द्रको न देखनेके कारण अटारियोंसे, सतमहले 


_ घरोंसे तथा राजाकें घरोंसे स्न्रियोंका हाहाकार शब्द्‌ खुन पड़ा ॥ १८॥ उनकी बड़ी- 
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ततो दशरथस्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम्‌ ॥२०॥ 
सह रामेण निर्यातो विना रामामिहागतः । सूतः कि नाम कौसल्यां क्रोशन्ती प्रतिवक्ष्याति ॥२९॥ 
यथा च मन्ये दुर्जावमेवं न सुकरं ध्रवम्‌ । आच्छिद्य पत्रे निर्याते कोसल्या यत्र जीवाति ॥२२॥ 
सत्यरूप तु तद्वाक्यं राजस्नीणां निशामयन्‌ । प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा ग्रहम्‌ ॥२३॥ 
स प्राविश्याष्टमी कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ । पुत्रशोकपरिद्मनमपइ्यत्पाण्डुरे ग्रहे ।।२४।। 
अभिगम्य तमासीन राजानमभिवाद्य च । सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥२५॥ 
स तूष्णीम तच्छूत्वा राजा विट्रुतमानस ३ मूच्छिता न्यपतद्रमा रामशोकाभिपीडितः ।।२६॥ 
ततोऽन्तःपुरमाविद्धं मूच्छिते प्राथिवीपतौ । उच्छित्य वाहू चुक्रोश नृपतो पतिते क्षितौ ॥२७॥ 
सुमित्रया ठु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्‌ । उत्थापयामास तदा वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२८॥ 
इमं तस्य महाभागं दूतं दुष्करकारिणः । वनवासादनुपासं कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥२९॥ 
अद्येममनय कृत्वा व्यपत्रपस राघव । जीत्तष्ठ सुकृत तेऽस्तु शोकेन स्यात्सहायता ॥३०॥ 
देव यस्या भयाद्रामं नानुपृच्छसि सारथिम्‌ । नेह तिष्ठति केकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यताम्‌ ॥३१॥ 
सा तथोक्त्वा महाराजं कोसल्या शोकलालसा । धरण्यां निपपाताशु वाष्पविप्छुतभाषिणी ॥३२॥ 


बड़ी उज्वल आंखे आंसूसे भर गयीं, वे दुःखसे रोती इई अपसम एक दूसरेको देखने लगीं ॥१६॥ 
रामचन्द्रके शोकसे पीडित दखरथकी स्त्रियोंकी धीरे-धीरे बातचीत राजमद्दलसे खुन पड़ी ॥ २० ॥ 
सुमन्त्र रामचन्द्रके साथ यहांसे गये ओर उनके बिना लोटे, चे रोती इई कोसल्याको क्या उत्तर 
देंगे ॥ २१ ॥ राज्य त्याग करके पुत्रके चले जानेपर भी जिस उपायसे कोसल्या जीबन धारण 
कर सक, ऐसा कोई उपाय निश्चय ही नहीं मालूम पड़ता, यदि उसके प्राण नहीं निकले किसी 
तरह जीती ही रद्दी तो उसका वद्द जीवन रामचन्द्रके लोट आने तक बड़ाही दुःखमय होगा ॥२२॥७ . 
राजर्त्रियोंका यथार्थ वचन सुनते हुए सुमन्त्र, शोकसे जले हुएके समान, राजाके घरमं शीघता . 
पूर्वक गये ॥ २३ ॥ आठवे खणडपर जाकर सुमन्त्रने राजाको पुत्रशोकसे मलिन, दुःखी ओर 
उत्करिठत देखा, राजा श्वेत घरमें पड़े हुए थे ॥ २४ ॥ बेठे हुए राजाके पास जाकर ओर 
उनको प्रणाम करके रामचन्द्रने जो कहा था वह सव सुमन्त्रने दसरथको सुनाया ॥ २५ ॥ राजाने 
चुप होकर सुमन्त्रकी सब बाते सुनों, उनका मन व्याकुल हो गया, वे रामचन्द्रके शोकसे मूषित 
होकर प्ृथिवीपर गिर पड़े ॥ ५६ ॥ राजाङे मुषित होनेपर समस्त राजपरिवार बड़ा दुखी इुझ़ा, ' 
राजा जब जमीनपर गिरे तब सब लोग हाथ उठाकर रोने लगे ॥ २७॥ कोसल्याने सुमित्राके, 
सांथ जमीनमें गिरे हुए पतिको उठाया ओर वे यह वचन बोलीं ॥ २८ ॥ महाभाग, कठिन काम 
करनेवाले रामचन्द्रके दूत ये वनसे आये हें, इनसे आप क्यों नहीं बोलते ॥ २६ ॥ राजन, अन्याय 
करके अव आप लज्जित होते हैं, रामचन्द्रके वनवासको आप अन्याय क्यों समभते है, यह तो 
आपका सत्यपालन हे, आप उठे, आप यदि इस तरहसे दुःख करगे तो आपके परिजन तो 
नष्ट ही हो जायगे ॥ ३० ॥ राजन, जिसके भयसे रामचन्द्रका वृत्तान्त आप सारथिसे नहीं 
पूछते, वद्द केकयी.यहां नहीं है, निश्चित होकर आप इनसे वाते करं ॥ ३१॥ शोकसे पीड़ित 
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विळपन्ती तथा इट्टा कौसल्यां पतितां भुवि । पतिं चावेक्ष्य ताः सवीः समन्ताटरुद्‌ःस्रियः ॥३३॥ 
ततस्तमन्तःपुरना दमुत्थित समीक्ष्य टृद्धास्तरुणाश्च मानवाः । 
~ © ® ~ & 
(त्रयश्च सवो रुरुदुः समन्ततः पुर तदासीत्पुनरेव संकुलम्‌ ।।३४॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ । 


अष्टपञ्चाशः सगः ५८ 
प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्मत्यागतस्म्रतिः । तदाजुहाव तं सृतं रामटत्तान्तकारणात ॥ ९॥ 
तदा सूतो महाराजं कृताञ्जलिरुपस्थितः । राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्तितम ॥ २॥ 
टृद्ध परमसतसं नवग्रहमिव द्विपम्‌ । विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमस्वस्थमिव कुञ्जरम्‌ ॥ ३॥ 
राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताङ्गं समुपस्थितम्‌ । अश्रपणसुखं दीनसुवाच परमार्तवत्‌ ४॥ 
क्व नु वत्स्याति धमोत्मा टक्षमूलमुपाश्रितः । सो5त्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः ॥ ५ || 
दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः । भूमिपालात्मजो भूमी शेते कथमनाथवत्‌ ॥ ६॥ 
ये यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथकुञ्जराः । स वत्स्यति कर्थं रामो त्रिजनं वनमाश्रितः ॥ ७॥ | 
व्यालेभृगेराचारितें कृष्णसपनिषेवितम्‌ । कथं कुमारौ वैदेह्या सार्धं बनमुपाश्रितो ॥८॥ 








कोसल्या राजासे ऐसा कहकर पृथिवीपर गिर पड़ीं, उनका गला भर आया, बोली नहीं 

निकली ॥ ३२॥ कोसल्या जमीनमें गिरी हैं ओर विलाप कर रही हैं यह देखकर तथा पतिकी 

चेसी दशा देखकर सब स्त्रियां रोने लगीं ॥ ३३ ॥ अन्तःपुरकी चह रोदनध्वनि सुनकर बूढ़े जवान 
हे £ पुरुष तथा स्त्रियां रोने लगी, वह समस्त घर पुनः रोद्नसे व्याकुल हो गया ॥ ३४॥ 


Re _ आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तावनवां सगै समाप्त ॥ ५७ ॥ 
| ज्‌ : न + 
| मूच्छ भंग होनेपर राजा जब दोशमें आये, उनका चित्त कुछ स्वस्थ हुआ, तव उन्होंने 


रामचन्द्रका समाचार खुननेके लिये सारथि सुमन््रको बुलाया ॥ १॥ सुमन्त्र हाथ जोड़कर 
 राजाके सामने आये, राजा रामचन्द्रको द्दी सोच रहे थे, चे दुःखी ओर शोकसन्त्त थे ॥ २॥ 
 जुद़े राजा नये पकड़े हाथीके समान परम सन्तसत थे, वे रामचन्द्रका ध्यान कर रहे थे, बीमार हाधी- 
के समान लम्बी सांस ले रहे थे ॥ ३॥ राजा दसरथ अपने सामने आये इण सूतसे, जिनका 
शारीर धूलसे लिपरा हुआ था, आंसूसे मुंह भारी हुआ था, जो बहुत ही दुःखी थे-बहुत ही दुःखी 
: के समान बोले ॥ ४॥ सूत, धर्मात्मा राम कहां निवास करते है, वृक्षोंका मूलही उनका आश्रय 
है, फिर भी चे अत्यन्त सुखी है, उन्होने तुमसे क्या कहा है ॥ ५ ॥ सुमन्त्र, जिसको दुःख नहीं 
होना चाहिए वह दःख पा रहा है, जिसे पलंगपर सोना चाहिए वह राजपुत्र अ्नाथके समान 
ज़मीनपर खो रहा है ॥ ६॥ जो रामचन्द्र कहीं वोइर जाते थे तो उनके साथ पेदल लेना, रथ 
. ओर हाथी जाते थे, बे दी रामचण्दर निजेन घनमें केसे निवास करेंगे ? ॥७॥ अजगर, दुष्ट,पश॒ तथा | 
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i आ अयोध्याकाण्डम्‌ 


सुकुमार्या तपस्त्रिन्या सुमन्त्र सह सीतया । राजपुत्रो कथं पादैरवर्ह्य रथाद्नतो ॥ ९ ॥ 
La द्वार्थ € oe ७. डो ha ° ~ = श्विनाविव 

सिद्धार्थः खलु सूत त्वं येन दृष्टो ममात्मजो । वनान्तं प्रविशन्तो तावा मन्दरम्‌ ॥१०॥। 
किसुवाच वचो रामः किसुवाच च लक्ष्मणः । सुमन्त्र वनमासाद्य किसुवाच म मेथिली ॥९१॥ 


“ ७. 


आसितं शयितं भुक्तं सूत रामस्य कीर्तय । जीव्रिष्याम्यहमेतेन, ` ययातिरिव साधुषु ॥१२॥ 
इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सञ्जमानया । उवाच वाचा राजानं स॒वाष्पपरिवद्धया ॥१३॥ 
अब्रवीन्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन्‌। अञ्जाछं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥१४॥ 
सूत मद्र्चनात्तस्य तातस्य विदितात्मनः । शिरसा वन्दनीयस्य वन्यो पादौ महात्मनः ॥ १५ 


NAN 


सथेमन्तःपुरं वाच्यं सूत मद्रचनात्त्वया । आरोग्यमविरेषेण यथाहमाभिवादनम ।॥।९६॥ 
माता च मम कौसल्या कुशलं चाभेवादनम्‌ । अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्चैनामिदं वचः ॥१७॥ 
धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव । देवि देवस्य पादो च देववत्परिपालय ॥९८॥ 
अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वतेस्त मातृषु । अनुराजानमार्यों च केकेयीमम्त्र कारय ॥९९॥ 
कुमारे भरते टेत्तिर्वातितठ्या च राजबत। अर्थज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर ।।२०॥ 
भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्रचनेन च । सर्वास्वेव यथान्यायं दात्तिं वर्तेस्त्र मातृषु ॥२१॥ 


काले सांप वनमें रहते हैं, वहां हीं दोनों राजकुमोर जानकीके साथ कंसे रहते हैं ॥ ८॥ सुमन्त्र. 

सुकुमारी विचारी सीताके साथ दोनों राजपुत्र रथसे उतरकर पेदल केसे गये ॥ &॥ सुमन्त्र, 

तुम्हीं भाग्यवान हो, तुम्हारा ही मनोरथ पूरा हुश्रा; क्योंकि तुमने मेरे पुत्रोंको वनमें प्रवेश करते 

हुए देखा है, जिस प्रकार मन्दराचलमें अश्विनीकुमार प्रवेश करते हों ॥ १०॥ सुमन्त्र, राम- 

चन्द्रने क्या कहा, लच्मणने क्या कहा, और वनमें जाकर सीताने क्या कहा ॥ २१॥ सुत, रामः | 

चन्द्रके रहने, खोने, खाने आदिके सम्बन्धकी बातें कहो, इसीसे में जी सकंगा, अर्थात्‌ मेरा दुःख + 

कम होगा, जिस प्रकार खाधुओंके बीचमं गिरनेसे राजा ययातिका दुःख कम हुआ था ॥ १२॥ के 

इस प्रकार राजाके पूछुनेपर सूत रामचन्द्र-सम्बन्धी बातें बोले । गला भरा होनेके कारण उनकी 

बात रुक जाती थी ॥ १३॥ महाराज, धर्मका हो पालन करते हुए रामचन्द्रने हाथ जोड़कर तथा 

शिरसे प्रणाम करके मुझसे कहा है ॥१७ ॥ सूत, मेरे जो पिता संसांरमे धर्मात्माके नामसे प्रसिद्ध 

हैं, जो वन्दनीय हैं, उन महात्माके चरणोंको मेरी ओरसे प्रणाम करना ॥ १५ ॥ सूत, सब महा- 

रानियोंसे मेरे कहनेसे मेरा कुशल-मंगल कहना प्रोर प्रणाम कहना ॥ १६॥ मेरी माता कोसल्या- 

से अवश्यद्दी मेरी कुशल कहना ओर मेरा प्रणाम कहना ओर उनसे 'यह वात कहना कि ॥ १७॥ 

सदा धर्मका पालन करना, यथासमय अग्निहोत्र करना, देवताके समान राजाके चरणोंको सेवा 

करना ॥ १८॥ मेरी अन्य माताओंके साथ अभिमान ओर मान छोड़कर व्यवहार करो, जिस 

केकयीके अनुगत राजा हें उस केकयीको भी शुद्ध विचारचाली बनाओ ॥ १६॥ कुमार भरतके 

साथ राजाके समान व्यवहार करना, छोटा भी राजा पूज्य होता है-ऐसाही राजघम है ॥ २० ॥ 

भरतसे कुशल-खसंवाद कहकर मेरी ओरसे कहना कि सब माताओंकी यथायोग्य वे सेचा | 
_ जल 
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वक्तव्यश्च॒ महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः । [पितरं योवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय ॥२२) 
आतिक्रान्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुधः । कुमारराज्य जीवस्व तस्येवाज्ञमवर्तनात्‌ ॥२३॥ 
अत्रवीच्चापि मां भूयों भ्रशमक्षाणें वतयन । मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी ॥२४॥ 
इत्येव मां महाबाहुयुवन्नेवे महायशाः । रामो राजीवपत्राक्षो भ्रशमश्रूण्यवतयत ॥२५॥ 
लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःश्वसन्वाक्यमत्रवीत्‌ । केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः ॥२६॥ 
राज्ञो तु खलु कैकेय्या लघु चाश्चत्य शासनम्‌ । कृतं कार्यमकार्य वा वयं येनाभिपीडिताः ॥२७॥ 
यादे प्रत्राजितो रामो लोभकारणकारितम्‌ । वरदाननिमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम्‌ ॥२८।| 
= इद्‌ तावद्यथाकाममीश्वरस्य क्रते कृतम्‌ । रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये॥२९॥ 


~ 


असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्ध बाद्धिलाघवात्‌ । जनायिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥३०॥ 
अहं तावन्महाराज पितृत्व नोपछक्षये । भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघवः ॥३१९॥ 
सर्वलोकामयं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रते । सर्वेलोकोऽनुरज्येत कर्थं चानेन कर्मणा ॥३२॥ 


~ NN 


सवप्रजाभिराम हि रामं प्रत्राञ्य धार्मिकम्‌ । सर्वलोकाविरोधेन कथं राजा भविष्यति ॥३३॥ 
जानको तु महाराज निःश्वसन्ती तपास्विनी। भ्रृतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता ॥३४।। 


करे ॥ २१ ॥ इच्वाकुकुलनन्दन महाबाहु भरतसे कहना कि युवराजका पद्‌ पाकर घे राजासनपर 

अधिष्ठित पिताका पालन करें ॥ २२ ॥ राजा वृद्ध हो गये हैं, उनकी इच्छाका भंग मत होने 

दो ओर उनकी ही आश्ञाके अनुसार योवराज्यमे सन्तोष करो ॥ २३॥ आस्‌ बहाते हुए 

उन्होंने ओर भी कहा है कि पुत्रपर स्नेह करनेवाली मेरी माताको अपनी माताके समान 
समभना ॥२४॥ इसी प्रकार महायशस्वी महाबाहु रामचन्द्रने वहुतसी बाते कहकर 

+ आंख बद्दाये॥ २५ ॥ लच्मणने क्रोध करके सांस छोड़ते हुए कहा है कि किस अपराधसे 
ऱ्या राजपुत्र रामचन्द्रको वनवास दिया गया है ॥२६॥ राजाने शीघ्रतापूर्वक केकयीको राज्य दे दिया, 

. उनका किया हुआ यहद कायं डचित हो या अनुचित, पर वनवाससे हमलोगोंको दुःख दो रहा 
क है ॥ २७॥ राजाने रामचन्द्रको जो वनवास दिया है, वह चाहे यशके लोभसे दिया हो अथवा 
वरदानके कारणसे हो, राजाने यह पापही किया है ॥ २:॥ यह रामचन्द्रको वनवास राजाने 

अपनी इच्छासे दिया हो या इश्वरकी प्रेरणासे दिया हो, क्योंकि रामके वनवासमें कोई स्पष्ट 

कारण नहीं दोख पडता ॥ २६ ॥ बुडि के अभावसे विना विचारे रामचन्द्रके विरुद्ध जो काय 

किया गया है, जो उनको वनवास दिया गया है, अचश्यही उससे वन भेज्ञनेवालेकी निन्दा 

* होगी॥३०॥ मे महाराजको अपना पिता नहीं समकता, भ्राता स्वामी बन्धु पिता मेरे जो कुछ 
हैं, चे रामचन्द्र ही है ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र खबके प्रिय हैं, राजाने उनका निर्वालन किया है, भले ही 

राजा ओरोंका हित करें, पर उनका यही एक काम पेसा है जिससे कोई भी उनपर अनुराग नहों 

कर सकता ॥३२॥ समस्त प्रजाके प्रिय धामिक रामचन्द्रको वनमे भेजकर राजाने सबका विरोध 
किया है, अब वे राजा कैसे रद्द सकते हें ॥ ३३ ॥ विचारशील सीता तो इमलोगोंको भूल ही 
गयी है, राजभवनके सुखोंको वह भूल गयी है, वह डुःखकी सांस ले रद्दी थो ओर भूताविष्टके 
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अदृष्टपूवेव्यसना राजपुत्री यशस्विनी । तेन दुःखेन रुदती नेव मां किचिदत्रवीत ॥३०॥ 
उद्वीक्षमाणा भतीरं सुखेन परिशुष्यता । मुमोच सहसा वाष्पं प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा ॥२६॥ 
तथेव रामोऽश्रसुखः कृताञ्जालिः स्थितोऽत्रधीछक्ष्मणवाहुपालितः । 

तथैव सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम्‌ ।।३७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्यकाणडेऽएपञ्चाशः सर्गः ॥ ५८ ॥ 


Se आ AO —— ट्ट 
= mn re गण = 


he ~~ CQ 
एकानषाष्टतमः सगः ५९ 
मम त्वश्वा निटत्तस्य न प्रावर्तन्त वत्मीने । उप्णमश्र विमुञ्चन्तो रामे संप्रास्थिते बनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जलिम । प्रस्थितो रथमास्थाय तदृदुःखमापि धारयन्‌ ॥ २ ॥ 
गुहेन सार्थ तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान्बहून । आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति।। ३ ॥ 
विषये ते महाराज महाव्यसनकशिताः । आपि इक्षाःपरिम्लानाःसपुष्पाङ्कुरकोरकाः। ४॥ 
उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च। परिशप्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ६॥ 
न च सपैन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रसरन्ति च । रामशोकाभिभूतं तं निष्कूजमिव तद्वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कळ्षोदकाः । संतप्तपद्माः पिन्यो लीनमीनविहंगमाः ॥ ७॥ 


समान निश्चेष्ट वेठी रहो, कुछ भी न चोली ॥ ३३ ॥ वह राजपुत्री है, कभी उसने तो दुःख नहीं 
देखा है, इसी दुःखसे वह रोती रही, उसने कुछ कहा नहीं ॥ ३५ ॥ सूखे मंहसे बह अपने पतिकी 
ओर देखती रही, में जा रहा हुँ यह देखकर खीताने असू बद्दाये ॥ ३६॥ लदमणके द्वारा सेवित 
रामचन्द्र डबडबाकर ओर हाथ जोड़कर खड़े रहे तथा सीता भी रोती हुई सुझको आर रथको 
देखती रही ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्ठावनवा सर्ग समाप्त ॥ ५८॥ - 
RS 2 Re Lt I Mn - 


रामके वन चले जानेपर जब मैं लोटा, तव मेरे घोड़े गरम आंसू बहाने लगे ओर मागमे पहलेके 
समान न चले ॥ १॥ दोनों राजपुतरोंको हाथ जोड़कर उनके वियोगसे दुःखी दोने परमो मैंने र॑थ- 
पर बैठकर प्रस्थान किया ॥२॥ शुहके साथे वहीं गङ्गा तीरपर हो मैं बहुत दिनों तक इस आशासे 
रहा कि रामचन्द्र पुनः मुझे बुलावे ॥३॥ महाराज आपके देशमे पुष्प अंकुर कलीके साथ वृक्षमी इस 
बड़े दुःखसे दुःखी हुप हे, अतपव वे सुरभा गये हैं ॥४॥ नदियों, छोटे ओर बड़े तलाबोंके जल सूख 


गये हे, वन ओर बागके पत्ते सूल गये हैं ॥५॥ बनके प्राणी चलते नहीं, जहांके तहा पड़े हे, अजगर | 


भी नहीं चलते, बह समस्त वन रामचन्द्रके दुःखसे अभिभूत होकर मानो शब्दद्दीन दो गया है 
॥ ६॥ नदियोंका जल गन्दा द्रोगया है, कमलके पत्ते सूख गये हैं, तलावोंके कमल सूख गये हैं, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. प्र 


ज्य भः; 
क 


वाल्मीकोय-रामायणे २०६ 





जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च। नातिभान्त्य्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम्‌॥ ८॥ 
अन्रोद्यानाने शून्यानि प्रलीनाविहगानि च । न चाभिरामानारामान्पश्यामि मनुजथभ ॥ ९॥ 
प्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चिदाभिनन्दति। नरा राममपञ्यन्तो निःश्वसान्ति मुहुर्मुहुः ॥१०॥ 
देव राजरथं दृष्टा विना रामामेहागतम्‌। दूरादश्रसुखः सवो राजमार्गे गतो जनः ॥११॥ 
हम्यीविमानेः प्रासादैरवेक्ष्य रथमागतम्‌। हाहाकारकृता नाथो रामादर्शनकर्शिताः ॥१२॥ 
आयतेर्विमलेनेतरेरश्रुवेगपरिप्छ्तैः । अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽव्यक्तमार्ततराः स्रियः ॥१३॥ 
नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च । अंहमातंतया कंचिद्विशेषं नोपलक्षये ॥१४। 
अप्रहृष्ठमनुष्या च दीननागतुरंगमा । आतस्वरपरिम्लानविनिःश्वासेतानिःस्वना ॥१५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रत्राजानातुरा । कोसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रातिभाति मे ॥१४॥ 
सतस्य वचन श्रृत्वा वाचा परमदीनया । बाष्पोपहतया सूतमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१७॥ 


९ कुशलेरद्धे 


केकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया । मया न मन्त्रः ¦ सह समर्थितम्‌ ।१८॥ 
न सुहाद्वेन चामात्येमन्त्रयित्वा सनेगमेः । मयायमर्थः संमोहात्स्वीहेतोः सहसा कृतः ॥१९॥ 
भवितव्यतया नूनामैदं वा व्यसनं महत । कुलस्यास्य विनाशाय प्रापतं सूत यदृच्छया ॥२०॥ 


मछलियां ओर जलपक्षी मू्छित होगये हैं ॥७॥ जल ओर स्थलमें उत्पन्न होनेवाले पुष्प अल्पगन्ध हो 
गये हैं ओर इसीसे वे अच्छे नहीं मालूम होते, फलभी पहलेके समान नहीं होते ॥ ८ ॥ अयोध्याके 
वाग भी शल्य होगये हे, पत्ती भी चुप होगये हैं, उपवन भी अव वैसे जुन्द्र नहीं मालुम होते ॥९॥ 
अयोध्याम प्रदेश करनेके समय मेरा किखीने भी स्वागत नहीं कियो, क्योंकि रामको न देखनेके 
कारण वे सभी दुःखी होगये ओर निःश्वास छोड़ने लगे ॥१०॥ रामके विनाही आपका रथ लौटा 
है, यह दूरहीसे देखकर सव लोग रोने लगे ओर वहांसे चले गये ॥ ११ ॥ रथको लोटा देखकर 
दम्य ( धनियोंका घर ), विभान ( सतमहला घर ), प्रासाद ( राजाका घर ) से सत्र स्त्रियाँ रामको 
न देखकर ठु:खखे हाहाकार करने लगों ॥ १२॥ उज्ज्वल ओर विशाल उनकी आंखे आंसुसे भर 
यां, ये खिन्न शब्दसे रोती हुई आपसमें एक दूखरीको देखने लगी ॥१३॥ शत्रु मित्र ओर उदासीन 
मनष्यॉम दुःखमें मेने कोई भेद नहीं देखा, सभीको बराबर दुःख हुआ ॥ १७ ॥ महाराज, राम- 
चन्द्रके वनवास चले जानेसे पुत्रहीन कोसल्याके समान अयोध्या होगयी है। इस दुःखिनीके 
समी आनन्द नष्ट हो गये हैं ्रयोध्याके सभी मनुष्य दुःखी हैं । हाथी और घोड़े भी दुःखी हो 
गये है । आतस्वरके कारण लोग मलिन हो गये हैं इख समय अयोध्यामें कंबल लोगोंके 
निःश्वासका शब्द सुन पड़ता है ॥ १५॥ १६॥ सूतके वचन सुनकर बड़े दुःखित शब्दसे, भरे 
हुए गलेसे, राजा सूतसे बोले ॥ १७॥ पापीकुल पापीदेशमें उत्पन्न तथा पापी अभिप्राय रखने- 
चाली केकयीके कहनेसे मैने सलाह देनेमे निपुण वृद्धोंसे सलाह न ली, उनसे विचार न किया 
॥ १८ ॥ मित्रोंसे तथा वेदज्ञ मन्त्रियोंसे भी मेने इस विषयमें सलाह न ली, शीघही सीके कहने- 
से मैंने रामको वनवास देना निश्चित कर लिया ॥ १६॥ सूत; भवितव्यताचश यह बहुत बड़ा 
दुःख इस कुलके नाशके लिप आया हे, अथवा बिना किल्ली कारणके हवी इस कुलके विनाशके 
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सूत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृतं कृतम्‌ । त्वं प्रापयाच मां रामं प्राणाःसत्वरयन्ति माम॥२ २॥। 
यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्‌ । न शक्ष्यामि विना रामं मुहूतमापि जीवितुम्‌ ॥२२॥ 
अथवापि महावाहुगतो दूरं भाविष्याति । मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय ॥२३॥ 
टृत्तदंट्रो महेष्वासः कासो लक्ष्मणपूर्वजः । यादि जीवामे साध्वेनं प्ययं सीतया सह ॥२४॥ 
अतो नु किं दुःखतरं योऽद्वमिक्ष्वाकुनन्दनम्‌ । इमामवस्थामापन्नो नेह पञ्यामि राघवम्‌ ॥२५॥ 
हा राम रामानुज हा हा वेदेहि तपस्विनि । न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्‌ ।।२६। 
स तेन राजा दुःखेन भृशर्मापैतचेतनः । अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमत्रबीत्‌ ॥२७॥ 
रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः । श्वसितोर्मिमहावतो वाष्पतेगजलाविैलः ।।२८॥। 
बाहुविक्षेपमीनोऽसौ विक्तन्दितमहास्वनः । प्रकीणकेशशेवालः केकेयीवडवासुखः ॥२९॥ 
ममाश्रुवेगमरभवः कुन्जावाक्यमद/ग्रहः । वरवेलो नृशंसाया राम्रमबाजनायतः ॥३०॥ 
यस्मिन्वत निमग्नोऽहे कोपल्ये राघवं विना । दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥३१॥ 

अशोभनं यो$हामेहाद्य राघवं दिदक्षमणो न लमे सलक्ष्मणम्‌ । 

इतीव राजा बिळपन्महायशाः पपात तूर्ण शयने स मूच्छितः॥३२।। 


लिए यह दुःख भाया है ॥ २० ॥ सूत, यदि मैने तुम्हारा थोड़ा भी उपकार किया हे, तो तुम मुझे 
रामचन्द्रके पाख पहुंचा दो, क्योंकि मेरे प्राण शीघता कर रहे है. चे जाना चाहते हैं ॥ २१॥ यदि 
आज भी मेरी आज्ञा मानी जाती हो तो शीघ्रतापूर्वक तुम रामको लोटा लाओ, बिना रामको देखे 
मैं एक मुहूतं भी नहीं जी सकता ॥ २२॥ अथवा रामचन्द्र बहुत दूर चले गये होंगे, अतएव सुभे 
ही रथपर बैठाकर ले चलो ओर रामको दिखाओ ॥ २३॥ कुन्द्कलीके समान दांतवाले महा- 
धनुर्धारी लच्मणके बड़े भाई राम कहाँ हैं, यदि में जीता बचा तो अवश्य ही सीताके साथ में उनको 
. देखू गा॥२३॥ इससे अधिक ओर दुःख क्या होगा कि इस अवस्थामें भी में इच्वाकुनन्दून रामचन्द्रः. 
को यहां नहीं देख रहा ह' ॥ २५॥ हा राम, हा लच्मण, हा दुःखिनी सीता, में दुःखसे अनाथके 
समान मर रहा हूँ, यह तुम खोगोंको मालुम नद्दी है ॥ २६॥ उस दुःखसे राजाकी चेतनता . 
जाती रही, पार न होने योग्य शोकसागरमें प्रविष्ट होकर वे बोले अर्थात्‌ उन्होंने शोकसमुद्रका 
वर्णम किया ॥ २७॥ रामचन्द्रका शोक उस समुद्रकी धारा है, सीताका विरह दूसरा पार है, 
सांसलेना लहरी ओर भंवर हे, आंसूके चेगके कारण गन्दे जलवाला है, दुःखसे हाथका परकना 
मछली है, रोना गर्जन है, विखरे केश सेवार हैं, केकयी बड़वाग्नि दै, मेरा अश्च धारा 
उत्पन्न करनेवाला है, मन्थराके वचन बड़े-बड़े ग्राह हैं, दुष्ट केकयीके वर इस समुद्रके तीर हैं ओर 
रामचन्द्रका वनवास इसका विस्तार है ॥ २८॥ २8.॥ ३० ॥ कोखल्ये, रामचन्द्रके बिना में इसी 
समुद्रमें इवा इमा हूँ, में जीता हुआ इस शोकसमुद्रको पार नहीं कर सकता ॥ ३१॥ मैं राम- 
चन्द्रको देखना चाहता है, पर देख नहीं सकता, यह मेरा पाप है। मद्दायशस्वी राज़ा इसी तरहका 
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इति बिलपति पार्थिवे प्रनष्टे करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः । 
षचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत्पुनरेच राममाता ॥ ३३ ॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
स कसरत 

हः. षष्टितमः सर्गः ६० 
oR ॥ ततो भूतापरुष्ठेच वेपमाना पुनः पुनः । धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सूतमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
नय मांयत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः । तान्विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्यहम्‌ ॥ २॥ 
निवर्तय रथ शीघ्र .दण्डकान्नय मामापि। अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयमा। ३॥ 
बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया । इदमाश्वासयन्देवीं सूतः पाञ्जालिरन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
त्यज शोकं च मोहं च संश्रम दुःखजं तथा । व्यवधूय च संतापं बने वत्स्यति रांघवः ॥ ५॥ 
लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन्वने । आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 
बिजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य ग्रहेष्विव । विस्रम्भं लभते5भीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७॥ 
नास्या देन्यं कृतं किगचत्सुसूक्ष्ममपि लक्ष्यते । उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे ॥ ८॥ 
नगरोपवनं गत्वा यथा स्म रमते पुरा । तथैव रमते सीता निजनेषु वनेष्वापि ॥९॥ 





चिलांप करते हुए शीघ्र ही मूषित होकर पलंगपर गिर पड़े ॥ ३२॥ इस प्रकार रामचन्द्रके लिए 
बड़े दुःखसे विलाप करते इए राजा मूछित हो गये, उनके वचन सुनकर राममाता कोसल्या 
पुनः भयभीत हुईं, दसरथ के लिए चिन्तित हुईं ॥ ३३॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक्राण्डका उनसठ्वाँ सर्ग समाप्त ॥ ५९ ॥ 
oe ~ “र: —————r—— oo —————् oo 


० ॥ ७. : भ्रूताविष्टके समान कापती निष्प्राणके समान पृथ्वीपर पड़ी हुई कोसल्या सूतसे बोली ?॥१॥ 
` जहां रामचन्द्र है, वहां तुम मुझे ले चलो, हाच्मण ओर सीता जहां हैं वहांले चलो, उनके बिना मैं 
"पक क्षण भी जी नहीं सकती ॥ २॥ रथ लोटा लो ओर मुझे दर्डकारण्यमे ले चलो, यदि में उन 
| 'लोगोंके पास नहीं गयी तो अवश्य ही मर जाऊँगी ॥ ३॥ हाथ जोड़कर, गला भरा होनेके कारण 
ली गिरते वचनोंके दवारा, घे कोसल्याको समभाने लगे ॥४॥ डुःखसे उत्पन्न शोक, मोह तथा घबड़ाहट 
छोड़ो, क्योंकि रामचन्द्र तुम लोगोंके वियोग-दुःख भूलकर वनमें निवास करते हैं ॥५॥ 
पक जितेन्द्रिय लक्ष्मणभी वनमे श्रीरामचन्द्रकी सेवा करते हुए परलोककी आराधना कर रहे हैं ॥ ६॥ 
सीता निजेन वनमे भी घरके समान निर्भय होकर निवास करती हैं, वे रामचन्द्रमे मन लगाकर 

उनका प्रेम पारदी हैं ॥ ७ ॥ सीता वनवाससे थोड़ीभी दुःखिनी नहीं मालूम होतीं । मुझे तो 
` मालम द्वोता है कि सीता वनवासके सर्वथा योग्य हैं ॥ ८॥ सीता जैसे पद्दले नगरके बागमें जाकर 
क्रीड़ा करती थीं, उसी प्रकार निजेन वनमें भी चे क्रीड़ा करती हैं, दोनोंमें कोई भेद्‌ नहीं दै ॥ ६ |. 
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वालेव रमते सीता बालचन्द्रानिभानना । रामा रामे ह्यदीनात्मा विजनेऽपि वने सती ॥१०॥ 
तद्गतं हृद्यं यस्यास्तदधीनं च जीवितम्‌ । अयोध्या हि भवेदस्था रामहीना तथा वनम्‌ ॥॥९९॥| 
परिएच्छाति वेदेदी ग्रामाश्च नगराणि च । गतिं दृष्टा नदीनां च पादपान्विविधानापे ॥१२॥ 
राम वा लक्ष्मणं वापि दृष्टा जानाति जानकी । अयोध्या कशमात्रे तु बिहारमिव सञ्चिता ॥१३॥ 
इदमेव स्मराम्यस्याः सहसेत्रोपजास्पतम्‌ । केकेयीसंश्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम्‌ ॥१४॥। 
ध्वसयित्वा तु तद्वाक्यं प्रमादात्पर्युपास्थितम्‌ । ह्वाइनं वचनं सृतो देव्या मधुरमत्रवीत्‌ ॥९५॥ 
अध्वना वातवेगेन संभ्रमेणातपेन च। न विगच्छति वैदेह्याश्चन्द्रांसहृशी प्रभा ॥१६॥ 
सदृशं शतपत्रस्य पूंणचन्द्रोपमप्रभम । बदन तद्वदान्याथा वैदेह्या न विकम्पते ।।१७॥। 
अळक्तरसरक्ताभावळक्तरसवार्जितो । अद्यापे चरणो तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥२८॥ 
नूपुरोत्कृष्टछीलिव खेलं गच्छाति भामिनी । इदानीमापि वेदेदी तद्रागान्न्यस्तभ्ूषणा ॥१९॥ 
गजे वा वीक्ष्य सिंहं वा व्याघ्रं वा वनमाश्रिता । नाहारयाते संत्रासं बाहू रामस्य संश्रिता ॥२०॥ 
नशोच्यास्ते नचात्मा ते शोच्यो नापे जनावेपः। इदं हि चारितं लोके प्रतिष्ठास्याति शाश्वतम्‌ ॥२९॥ 


विधूय शोकं परिहृष्ठवमानसा महार्षियाते पाथे सुव्यर्वास्थताः । 
वने रता वन्यफलाशनाः पितुः शुभां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ति ते ॥२२॥ 


पूणं चन्द्रके समान मुंहवाली खती सीता निजेन चनमें रामचन्द्रके साथ वालिकाके समान खेलती 
है ॥ १० ॥ सीताका मन रामचन्द्रमें है, उनका जीवन रामचन्द्रके अधीन हे, अतएव रामके 
साथ सीताके लिए वनहीं अयोध्या है, ओर रामके बिना अयोध्याद्दी चन है ॥ ११॥ नदीकी 
धारा, गांव, नगर तथा अनेक प्रकारके वु॒त्षोंको देखकर जानकी उनका परिचय रामसे या लचमणसे 
पूछती है ओर पूछकर जानती है । अयोभ्यासे कोश भरके विद्दारस्थानमें जैसी वह प्रसन्न रहा 
करती थी, वेसी ही प्रसन्न है ॥ १९-१३ ॥ सीताको येही बाते मुझे स्मरण हें, केकयीके सम्बन्ध- 
में सहसा उनके मुंहसे निकली हुई बात इस समय स्मरण नहों है ॥ १४॥ असावधानोसे सार- 
थिके मुंदसे केकयावाली बात निकल गयो, उन्होंने शीघ्री ब्द बात उलट दी शरोर वे कोसल्याको 
प्रसन्न करनेवाला मधुर वचन बोले ॥१५॥ मार्ग चलनेखे, वायुके वेगसे, हिज जन्तुओंके दर्शनसे, 


घबड़ाहरसे तथा धूपसे सीताको चन्द्रमाके समान प्रभा मलिन नहीं होती ॥ १६॥ कमलके समान. 


ओर पूरणंचन्द्रके समान उदार खोताका मुँह मलिन नहों होता ॥ १७॥ महावरके रखके समान 
लाल वर्णावाले सीताके चरण महावरके बिना भी आज भी कमलकोशके समान रक्तवर्णोके हैं ॥१८॥ 
रामचन्द्रमें प्रेमके कारण सीताने भूषणोंका त्यांग नहीं किया, अतपव पायजेबके कारण उनकी 
सविलांस गति आज भी हंस आदिके गमनको तिरस्कृत करती है ॥ १६॥ वनमे निवास करती 
हुई सीता हाथी, लिह यां वाघको देखकर भयभीत नहों होती, क्योंकि वह रामचन्द्रकी बाइुओंके 
बीचमें वतमान रहती है ॥ २० ॥ चे राम लघम्रण ओर सीता शोचनीय नहीं हैं, तुम ओर राजा भी 


शोचनीय नहीं है । यदद चरित्र बहुत दिनों तक लोकमें प्रतिष्ठा पावेगा ॥ २१ ॥ वे दुः दूर करके 


प्रसन्नता पूर्वक महषियोंके माग में स्थित हुए हैं, वे वनमें प्रसन्न हैं, बनेले फल खाते हें ओर पिताकी 
२७-२८ 
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| तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्शिता। 
४ न चेव देवी विरराम कूजितात्मियेति पुत्रेति च राघबोते च ॥२३॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये5योध्याकाणडे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 
— OOO TSP SS so 


एकषष्टितमः सगः ६१ 

बने गते धरते रामे रमयतां वरे । कौसल्या रुदती चार्ता भतोरमिदमत्रवीव ॥ १॥ 

यद्यपि रिष लोकेषु प्रथितं ते महद्यशः । सानुकोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवः ॥ २॥ 

कथं नरवरश्रष्ठ पुत्रो तो सह सीतया। दुःखितो सुखसंदृद्धौ कथं दुःखं सहिष्यतः ॥ ३॥ 

सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता । कथमुष्ण च शीतं च मेथिली विसहिष्यते ॥ ४॥ 

शुक्त्वाशनं विशालाक्षी सूपदंशान्वितं छुभम्‌ । वन्यं नेवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ ॥ 

|  गीतवादित्रनिर्घोषं श्रा श॒भसमन्विता । कथं ऋव्यादसिंहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभमनम ॥ ६॥ 

a महेन््रध्वजसकाशः क्व नु शेते महाभुजः । भुजं परिघसंकाशमुपधाय महावलः ॥ ७॥ 

पद्मवर्ण सुकेशान्तं पद्मानिःश्वाससुत्तमम्‌ । कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ८॥ | 
| 





वज्रसारमयं नून हृदयं मे न संशयः । अपश्यन्त्या न तं यद्वै फलतीदं सहस्रधा ॥ ९॥ 


उत्तम आज्ञाका पालन करते हैं ॥ २२॥ युक्तियुक्त बोलनेवाले सारथिने पुत्रशोकसेपी ड़ित कोसल्या 
| को बडुत समझाया, दुःख करनेसे मनो किया, फिर भी कोसल्या, ह! राम, दा पुत्र, हा राघव, 
. कद्दती हो रहीं ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका साठवॉ सगे समाप्त ॥ ६० ॥ 
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उ म धर्मात्मा रामचन्द्रके धन जानेपर दुःखिनी कोसल्या रोती हुई अपने पतिसे इस प्रकार 
क बोली ॥ १॥ यद्यपि तीनों लोकोमे आपका यश बहुत प्रसिद्ध है, आप दयाळ, दाता ओर प्रियवादी 
समझे जाते हैं ॥२॥ हे नरश्रेष्ठ, वे दोनों लड़के सीताके- साथ-जो सुखसे पले हैं, केसे वनके दुःख 
 सहेगो॥३॥ वह शुख करनेके योग्य सुकुमारी श्यामा सीता वनमें गरमी सरदी केसे बरदास्त 
करेगी ॥ ४॥ जो सीता दाल तथा उत्तम शाक तरकारीके साथ अन्न खाती थी, बह जंगली तेनी 
| का चावल केसे खांयगी॥ ५ ॥ जो सीता मांगलिक गान और वाद्य सुनती थी, वह सीता वनमें 
`  माँसभत्ती जन्तुओं तथा सिंहींका भयानक शब्द कसे सुनेगी ॥ ६॥ इन्द्रध्वजके समान सबको 
उत्सव देनेवाले महाभुज रामचन्द्र, परिघके समान अपनी सुजाको तकिया बनाकर इस समय 
कहां सोते होंगे ॥ ७॥ रामचन्द्रका मुखकमल में कब देखंगी, जो मुख कमलके समान हे, 
__ जिसके पाख उत्तम केश है तथा जिससे कमलकी गन्धके समान निःश्वास निकलता हे॥८॥ 
अवश्य दी मेरा यह हृद्य लोदेका बना हुआ है, इसमें सन्देद नहीं, इसीसे रामचन्द्रको न देखने 
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यत्त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम वान्धवाः । निरस्ताः परिधावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने ॥९०॥ 

यादि पञ्चदशे वर्ष राघवः पुनरेष्यति । जह्याद्राञ्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते ॥११॥ ` 
भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित्स्वानेव वान्धवान। ततः पश्चात्सपीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान्‌ ॥२२॥ 

तत्र ये गुणवन्तश्च घिद्वांसश्च द्विजातयः । न पश्चात्तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः ॥१३॥ + 
ब्राह्मणेष्वपि दत्तेषु सुक्तशेषं द्विजोत्तमाः । नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः शृङ्गच्छेदमिवषेभाः ।॥ २४।। 

एवं कनीयसा श्चात्रा भुक्तं राज्यं त्रिशांपते । भाता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थं नावमन्यते ।।९५॥ 

न परेणाहृतं भक्षय व्याघ्रः खादितुमिच्छाते । एवमेव नरव्याधः परलीढं न मन्यते ॥२६॥ 
हाविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाश्च खादिराः । नेताने यातयामानि कुवन्ति पुनरध्वरे ।।१७॥ अ 
तथा ह्यात्तमिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव । नाभेमन्तुमलं रामो नष्ठसोमभिवाध्वरम्‌ ॥२८। 
नेबीविधमसत्कारं - राघवो मर्षयिष्यति । बलवानिव शार्दूलो वालधरमिमशनम ॥२९॥ 

नेतस्य सहिता लोका भयं कुथुमहामृषे। अधर्म त्तिह धमोत्मा लोकं धर्भेण योजयेत्‌ ॥२०॥ 

नन्वसौ -काञ्चनेरबाणेरमेहावीयो महाभुजः । युगान्त इव भ्रतानि सागरानापि निर्देहित ॥२१॥ 


पर भी यह हजारों टुकड़े होकर फट नहीं जाता ॥ & ॥ आपके द्वारा निकाले हुए मेरे बान्धव राम 
आदि नगर छोड़कर वनमें घूम रहे हे, उन्हे सुख करना उचित था, पर चे दुःख उठा रहे हैं, यह 
जो आपने काम किया है खो निदंय काम है ॥ १० ॥ यदि पन्द्रवे वर्ष पर रामचन्द्र पुनः लोट भी 
आवें तो भी राज्य और खजाना भरत छोड देगा, इस बातका विश्वास नहीं दोता ॥ ११ ॥ 
मनुष्य थ्राद्धमे पहले अपने वान्धवोंको ही खिलाता है, पुनः कार्यं हो जानेपर अन्य श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंको ढंढ़ता है ॥ १२॥ उनमें जो गुणवान्‌ तथा विद्वान ब्राह्मण दोते हैं, देवताके समान 
पूज्य होते हें, चे अस्त तुल्य अन्नका भी आदर नदीं करते ॥ १३ ॥ यद्यपि पहले भोजन 
करनेवाले भी ब्राह्मणही होते हैं, तथापि वे बुद्धिमान ब्राह्मण इसको अपना अपमान समभते 
हैं और स्वीकार नहीं करते, जिस प्रकार बैल अपनी सींग कराना पसन्द नहीं करते 
॥ १७॥ इसी प्रकार, -महारांज, छोटे भाईने जिल राज्यका भोग किया है, उसी राज्य को को 
अवस्थासे बड़ा ओर गुणसे श्रेष्ठ बड़ा भाई क्यों न तिरस्कार करे॥ १५ ॥ बाघ दूसरेके द्वारा 
लाया हुश्रा भोजन खाना नहीं चांहता. इसी प्रकार नरव्याघ्र रामचन्द्र भी दूसरेका भोगा राज्य | 
स्वीकार न करेंगे ॥१६॥ हवि, घी, पुरोडाश, कुश, यज्ञीय खस्भा, खैरकी लकड़ीकी बनी चीजे पक | 
यज्ञमे काममे आनेसे उच्छिष्ट हो जाती हैं, अतएव इनका उपयोग दूसरे यज्ञमे नद्दो होता ॥ १७॥ 
हृतसार मद्रा ओर उपमुक्त सोम यक्षके समान भरतके द्वारा उपसुक्त इस राज्यको रामचन्द्र कैसे 
ग्रहण करेंगे ॥ १८॥रामचन्द्र इस प्रकारका तिरस्कार सह न सकेंगे, जिसप्रकार वलवान्‌ सिंह 
अपनी पूंछुका पकड़ा जाना नद्दी सहता ॥ १8 ॥ सब लोग मिलकर भी महायुडमे रामचन्द्रको. 
, भयभीत नहीं कर सकते, अतएव रामचन्द्रने भयभीत होकर राज्य नहीं छोड़ा, किन्तु अधमे 
समझकर । वे धर्मात्मा लोकको धमंपर आरूढ़ करते हैं ॥ २० ॥ वे महाबली ओर महासुज 
रामचन्द्र अपने खुवणभूषित वाणोंसे प्रलयकालमे मह्दादेवके समान सब्र प्राणियों तथां 
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स तारशः सिंहबलळीो हृषभाक्षो नरषेभः । स्वयभव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा ॥२२९॥ 


. द्विजातिचरितो धर्मः शास्त्र इषः सनातनेः । यादि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते ॥२३॥ 


गतिरेका पतिनोया द्वितीया गातिरात्मजः। तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नैव विद्यते ॥२४॥ 
तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः । न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया ॥२५॥ 
हेत त्वया राष्ट्रामदं सराज्यं हताः स्म सवीः सह मान्त्रिभिश्च । 
हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भाया च तव प्रहष्ठो ॥२६॥ 
इमां गिरं दारुणशब्दसाहितां निशम्य रामेति मुमोह दुःखितः । 
ततः स शोक प्राविषेश पार्थिवः स्वदुष्कर्त चापि पुनस्तथास्मरत्‌ ॥२७॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे एकषष्टितमः सर्ग ॥ ६१ ॥ 
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एवं तु ऋद्वया राजा राममात्रा सशोकया । श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः॥ १॥ * 


NAN 


चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याझालेतोन्ट्रयः । अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतपः ॥ २॥ 


स संज्ञासुपलभ्येव दीधेसुष्णं च निःश्वसन्‌ । कौसल्यां पार्श्वतो दृष्टा ततश्चिन्तासुपागमत्‌॥ ३॥ | 


समुद्रोको भी जला सकते हैं ॥ २१ ॥ वे सिहके समान बलवान, वृषभके समान कन्धाचाले स्वयं 
अपने पिताके द्वारा राज्यसे निर्वासित किये गये हैं, जिस प्रकार मछलियाँ अपने बच्चेको खा 
जाती है ॥२२॥ सनातन ऋषियोंने द्विज्ञातियोंके जो धर्म, शास्त्रमे बतलाये हैं, उन्हीं धर्माके पालन 
करनेवाले मेरे पुत्रको आपने वनवास दिया है॥ २३॥पति स्त्रियोंका प्रधान रक्षक है, दूसरा 
रक्षन पुत्र हे, ओर तीसरा रक्षक वान्धव हैं, चौथा कोई नहीं है जो स्त्रियोका रक्षक हो ॥२४॥ 
उन तीर्नोमे आप तो मेरे हैं ही नहीं, पुत्र बनमें है, ओर मैं वन जाना चाहती नहीं, अतपव आपने 
मेरा खवंथा सर्वनाश कर दिया ॥ २५ ॥ राज्यका बहिरंग ओर अन्तरंग दोनोंका आपने नाश 
किया, आपने मन्त्रियोंके साथ सर प्रजाग्रांका नाश किया, पुत्रके साथ मेरा तथां पुरवासियोंका 


“भी आपने नाश किया, हों आपके पुत्र भरत ओर खरो केकयो प्रसन्न हैं । अर्थात्‌ इन दोनोंको 
प्रसन्न करनेक्ने लिये आपने इतने अनथं किये ॥ २६॥ कठोर शब्दवाली इस घाणीको सुनकर 


दुःखित राजा “राम” कहकर मूच्छित हो गये ओर अपने पापोंको स्मरण करते हुए वे शोकमग्न 
हो गये ॥ २७ ॥ | 
आदिकाव्य वाल्मीकीथ रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६१ ॥ 
+ + 
. शोकयुत राममाताने क्रोध करके राजा दसरथको ऐसे कठोर घबन खुनाये, राजा 
दुःखित होकर चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ चिन्ता करते-करते राजा मूच्छित हो गये ओर बड़ी देरके 
बाद्‌ वे द्वोशमे आये ॥ २॥ होश आने पर उन्होंने लम्बी गरम सांस लो ओर अपने पास कोसदंया- 
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तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्क्म दुष्कृतम्‌ | यदनेन कृतं पूर्वमज्ञानाच्छब्दवेधिना ॥ ४॥ 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः । द्राभ्यामापे महाराजः शोकाभ्यामाभेतप्यते ॥ ५ ॥ 
दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः । वेपमानोऽऽजालं कृत्वा ्सादार्थमवाङ्कमुखः। ६ ॥ 
प्रसादये त्वां कोसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जालिः । वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वापे || ७॥ 
भती तु खळ नारीणां शुणवान्निर्गुणोऽपि वा । धर्म विमृशमानानां प्रत्यक्ष देवि देवतम्‌ || ८॥ 
सा त्वं धर्मपरा नित्यं इष्ठलोकपरावरा । नाहसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्वाक्यं करुणं राज्ञशश्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌ । कोसल्या व्यरूजद्वाष्पं प्रणाळीव नवोदकम्‌ ।१,०। 
सा गूध्न बद्धवा रुदती राज्ञः पद्ममिवाञ्जालिम। सं्रमादत्रवीश्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः! ॥११॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतिताश्मि ते । याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नाहि त्वया ॥१२॥ 
नेषा हि सा स्री भवाते £छाघनीयेन धामता । उभयोर्लोकयोलोके पत्या या संप्रसाद्यते ॥२३॥ 
जानामि धर्म धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवारदैनम्‌ । पुत्रशोकातया तत्तु मया किमपि भाषितम्‌ ।।१४॥। 
शोको नाशयते धैय शोको नाशयते श्रतम्‌ । शोको नाशयते सर्वे नास्ति शोकसमो रिपुः।। १८ 
शक्यमापतितः सोढु प्रहारो रिपुहस्ततः । सोहुमापातितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते।। २६ 


को खड़ी देखकर वे पुनः विचार करने लगे ॥ ३॥ विचार करते-करते उन्हे अपने पहदलेके किये 
हुए एक पापका स्मरण हुआ । शब्दवेधी वाण चरलानेचाले राजाने अज्ञानसे बह पाप किया 
था॥ ४॥ उस अपने पुराने पापके शोकसे तथा रामचन्द्रके शोकसे राजा उदास होगये | इन 
दोनों शोकोंसे राजा मनही मन जलने लगे ॥ ५॥ दोनों शोकोंसे जलते हुए दुःखित राजा कॉपते 
हुए हाथ जोड़कर तथा सिर नीचा करके कोलल्याको प्रशन्न करनेके लिए उनसे बोले ॥ ६॥ 
कोखठ्ये, तुम शत्रुश्रोंपर भी दया करती हो, तुम्हारा दयाळु स्वभाव है, में हाथ जोड़ता हूँ, तुम 
प्रसन्न हो जाओ ॥ ७ ॥ देवि, धर्मका विचार रखनेवाली स्न्रियोंके लिए गुणवान्‌ हो या निग 
पति प्रत्यक्ष देवता है ॥ ८॥ तुम सदो धर्माचरण करनेवाली हो, भलाइई-वुराई: जानती हो, उत्कर्ष 
अपकर्ष जानती हो, तुम्हे अप्रिय बातें नहीं बोलनो चाहिए, तुम दुःखित हो तो में तुमसे अधिक 
दुःखित हूँ ॥ & ॥ दुःखी राजाके दयनीय वचन सुनकर कौसल्या अश्र॒ुत्याग करने लगी, जैसे 
नालीसे नया जल बहता हो ॥ १० ॥ कोसल्याने राजाकी अंजैलि पकड़ ली ओर कमलके समान ' 
उसे अपने सस्तकप९ रखकर डरी हुई वह घबड़ाइटके साथ शीघ्रतापूवेक वचन बोली ॥ ११ ॥ 
आप प्रसन्न हो, में भुमिमें सिर रखकर प्रार्थना करती हूँ। देव, में पुत्रवियोगसे पीड़ित हूँ, आप 
मुझे क्षमा करं, यही में आपसे प्रार्थना करती हूँ ॥ १२॥ जछाघनीय प्रसादन करने योग्य पति 
जिस स्त्रीका प्रसादन करे उस स्त्रीका यह लोक तथा परलोक दोनोंही नष्ट हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 
धर्मश, मै स्त्रियोंका धमे जानती हुँ ओर आप सत्यवादी हैं यह भी जानती हूँ, मैने जो कुछ कहा 
है वह पुत्रशोकसे पीड़ित होकर कहा है ॥ १७॥ शोकसे धीरता नष्ट हो जाती है, शोकसे ज्ञान 
नष्ट हो जाता है, शोक सभीका नाश कर देता है, शोकके समान शत्रु दूसरा नहीं है ॥ १५॥ 
शत्रका प्रहार यदि आ पड़े तो मनुष्य सह सकता है, पर थोड़ा भी शोक नहों सषा जात! ॥ १६॥ 
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वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽत्र गण्यते । यः शोकहतहर्षायाः पश्चवर्षोपमो मम ॥१७॥ 
ते हि चिन्तयमानायांः शोकोऽयं हदै वर्धते । नदीनामिव वेगेन समुद्र्सालिलं महत्‌ ॥१८॥ 
>. “> कथयन 0 ५ « है ~ न ¢ ह 
एव एह कथयन्त्यास्ठु कासल्यायाः शुभे वचः । मन्दरश्मिरभृत्सयों रजनी चाभ्यवर्तत ॥९९॥ 
« दितो “Ee च [सट “~ oS ~ ४५ “~ 
अथ भह्लादता वाक्सद्च्या कासल्यया नृपः । शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान्‌॥२०॥। 
इत्याएं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे द्विषष्टितमः सर्गः ॥६२॥ 
TS 000COOOttorse———- ———-- 
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त्रपाधतमः सगः ९३ 
प्रतिबुद्धो  मुहूर्तन शोकोपहतचेतनः । अथ राजा दशरथः स॒ चिन्तामभ्यपद्यत ॥ १॥ 

he रेच Ni ba haa गैस्त Cr 
रामलक्ष्मणयो विवासाद्रासवापमस । आपेदे उपसरीस्तं तमः सूर्यमिवासुरम्‌ ॥ २॥ 
Ne MN ७७ ~ बरे ° ~ ~ ~ ~ ड 

सभाये हि गते रामे कॉसल्यां कोसलेश्वरः । विवध्षुरसितापाङ्गीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३॥ 
स राजा रजनीं षष्ठी रामे परत्राजिते बनम्‌ । अधरात्रे दशरथः सोऽस्मरद्‌ दुष्कृतं कृतस्‌ ॥ ४॥ 
स राजा पुत्रशोकातेः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः । कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमत्रवीव ॥ ५॥ 


यदाचराते कल्याणि श॒भं वा यादे वाशुभम्‌ । तदेव लभते भत्रे कर्ता कर्मजमात्मनः ॥६॥ 
च € ® “~ ७ he ~ ~ ~ ha 
गुरुलाघवमर्थानामारम्भे कमणां फलम्‌। दोष वा यो न जानाति स वाल इति होच्यते॥ ७॥ 


रामचन्द्रको वनवास गये आज पाँचयी रात बीत रही हे, मेरे लिप जिसके समस्त आनन्द 

शोकसे नष्ट होगये हें-ये पाँचवर्षके समान हैं ॥ १७॥ रामचन्द्रकी चिन्ता करनेके का एणमेरे हृदय- 

मे शोक बढ़ता है, जिस प्रकार नद्योंके वेगसे समुद्र बढ़ता है ॥ १८॥ कौसल्या इस प्रकार 

सुन्दर बचन बोल रही थी, उसी समय सूयंकी किरण धीमी पड़ गयां, रात हो गयी ॥ १६ ॥ देवी 

कोसल्याके वचनोंसे राजा प्रसन्न हुए ओर शोकसे दुःखी । उसी समय राजाको नींद्‌ आयी ॥२०॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बासठवाँ सगे समाप्त ॥ ६२ ॥ 
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अ. एक सुहतेके बाद राजा दसरथ जागे, शोकसे उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, पुनः राजा 
दसरथ चिन्तित होगये ॥ १॥ राम अर लक्ष्मणको वनवास देनेसे राजाको शोकने छा घेरा था, 


जिस प्रकार रोहु-सम्बन्धी अन्धकांर सुर्यको घेर लेता है ॥ २॥ अपनी स्त्रीके साथ रामचन्द्रके 
वनमें चले जाने पर कोसलेश्वर राजा द्सरथ अपने पापोंको स्मरण करके कौसल्यासे कहनेके 
लिए तयार हुए ॥ ३ ॥ रामचन्द्रके वन उले जाने पर छुठवों रातको आधी रातमे राजाने अपने 
पूर्वकृत पापोंको स्मरण किया ॥ ४॥ पुत्रशोकसे पीड़ित राजा द्शरथने श्रपना पूर्वपाप स्मरण 
किया ओर पुत्रशोकसे पीड़ित कोसल्यासे वे इस तरह बोले ॥ ५॥ कल्याणि, मनुष्य उत्तम 
या निन्दित जो कर्म करतां है, उसके उसी कर्मका फल खुख या दुःख कताको मिलता है॥६॥ 
जो ऐहिक तथा पारलोकिक कमोके आरम्भके समय उनके फलकी शरुता ओर लघुताका विचार 
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२९५ अयोध्याकाण्डम्‌ 
काश्चिदान्रवणं छित्त्वा पलाशाँश्च निपिञ्चाति । पुष्पं दृष्टा फले ग्रध्नुः स शोचाति फलागमे ॥ ८ ॥ 
अविज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधाबाति । स शोचेत्फलवेलायां यथा किंछकसेबकः ॥ ९ ॥ 
सोऽहसाश्रवणं छित्त्वा पलाशाँश्च न्यषेचयम । रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दु्मीतिः।।१०॥ - 
लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता । कुमारः शब्दवेधीतिं मया पापमिदं कृतम्‌ ।॥११॥। 
तादिदं मेऽनुसेमास्ं देवि दुःखं स्वयक्तम्‌ । समोहादिह बालेन यथा स्याद्वक्षितं विषम्‌॥ १२ 
यथान्यः पुरुषः काश्चित्पलाशैमोहितो भवेत्‌ । एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यभिदं फलम्‌ ॥९३॥ 
देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्‌ । ततः आहडलुप्राप्ता मम कामाववर्धिनी ॥१४॥ 
अपास्य हि रसान्भौमांस्तप्त्वा च जगदंछाभिंः । परेताचरितां भीमां रंविराचरते दिशम्‌ ॥ २८॥ 
उष्णभन्तदेधे सद्यः स्मिग्धा ददृशिरे घनाः । ततो जहृषिरे सर्वे भेकसारङ्गवर्हिणः । १६१ 
लिन्नपक्षोत्तराः स्नाताः कृच्छादिव पतत्रिणः । दष्टरिवातावधूताग्रान्पादपानामैपोद्रे ॥१७॥ 
पा्ितेनाम्भसा छन्नः पतमानेन चासकृत्‌ । आवभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः ।१८॥। 
पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसे विमलान्यापि । सुखवार्गौरधातुभ्यः सभस्माने भुजंगवत्‌ !।१९॥ 
तस्मिन्नातिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्रथी । व्यायामक्रृतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम्‌ ॥२०॥ 


नहीं कर॑ते, ओ उनके शुण-दोषोंका विचार नहीं करते, वे बालक कहे जाते हैं ॥ ७॥ कई लोग 
आमके वृक्षोंको काटकर पलाशके वृक्षोंको सीचते हैं, वे लोभी पलाशके फूलोंको देखकर उसके 
उत्तम फल होनेकी आशा करते हैं, पर फलके समयमे उन्हे हताश होना पड़ता है॥ ८॥ जो 
लोग फलका विना विचार कियेही केवल कर्म करते जाते हैं, उन्हे फलके समयमे हताश होना 
पड़ता है, जैसे पलाख वृक्षको सींचनेचोले हताश होते हैं ॥ ६॥ मैंने भी आमके वृक्षको काटकर 
पलाख खींचा है । मैने भी फलके समयमे रामका त्यांग किया है, अब मूर्ख में सोच रहा हुँ ॥१०॥ 
“कुमार शाब्दवेधी हें” इस प्रसिद्धि पानेके कारण चाल्यावस्थामें धनुष धारण करनेवाले मैंने 
यह पाप किया ॥ ११ ॥ देवि, वही मेरा स्वयं किया हुआ दुःख आंज मुझे मिल रहा हे, जिल 
प्रकार अज्ञानसे बालक विष खाकर दुःख भोगता है ॥ १२॥ जिस प्रकार कोई पुरुष पलासके 
फूलोंसे मोहित होकर अनिष्ट फल पाता है, उसी प्रकार बिना जानेही शब्दवेधी होनेका यह 
फल मैं पा रहा हुँ ॥ १३॥ देवि, उख समय तुम्हारा व्याइ नहो हुआ था, में भी युचराजही था. 
उस समय काम वढ़ानेवाली वर्षाऋतु आयी ॥ १४॥ पृथिवीके रखको खींचकर ओर किरणोसे 
जगतको तपोकर, प्रेत-खेवित भयानक दक्षिण दिशांमें सूयं गये थे ॥१५॥ गरमी दूर हुई, आँखांको - 
प्यारे मेघ दिखायी पड़े, मेढक चातक ओर मोर प्रसन्न हुए ॥ ६६॥ स्नान किये हुए पक्षी जिनके 
पंखका उपरी हिस्सा भींग गया है वे बड़े कष्टसे. वष्टि और हवासे जिनका सिर काँप गया है 
उन वृक्षोंपर गये ॥ १७॥ गिरे हुए ओर गिरते हुए जलसे भींगा हुआ मतवाला हाथी निश्चल 
ससुद्रके समान मालुम पड़ता था ॥ १८॥ विमल सोते भी पचंतकी धातुओंके सम्पकंसे कहां 
पीले, कहीं लाल ओर कहीं भस्मके रंगके साँपके समान टेढ़े-मेढ़े चलने लगे ॥ १६ ॥ उस अत्यन्त 
रमणीय समयमें धन्नुष-वाण लेकर तथा रथपर व्यायाम करनेकी इच्छसे में सरयू नदोके तीर 


न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है 


वाल्मीकीय-रामायणे २१६ 





नपान माहध रात्रा गज वाभ्यागत सुगम्‌ । अन्यद्रा श्वापदं किचिज्जिघांसुरजितेन्द्रियः ॥२१॥ 
अथान्धकार त्वश्नांप जळ कुम्भस्य पूयतः । अचक्षाविषये घोष वारणस्येव नर्दतः ॥२२॥ 
ततोऽहं शग्सुद्धत्य दीप्तमाशीविषोपमम । शब्दं प्रति गजप्रेप्सुरमिलक्ष्यमपातयम ।।२३॥ 
असु्चं निशितं वाणमहमाशीविषोपमम्‌ । तत्र वाशुषासे व्यक्ता पादुरासीद्रनौकसः ॥२४॥ 
हाहोति परतस्ताये वाणादव्यथितमर्मणः । तस्मिन्निपतिते भूभौ वागभूत्तत्र म।नुषी॥२५॥ 
कथमस्माद्विधे शस्त्र निपतेच तपस्विने । प्रत्रिविक्तां नदीं रात्राबुदाहारोऽहमागतः ॥२६॥ 
इषुणाभेहतः केन कस्य वापकृतं मया । ऋषेहिं न्यस्तदण्डस्य बने वन्येन जीत्रतः ॥२७॥ 
कथ नु रशस्त्रण चधा माद्रधस्य विधीयत | जटाभारधरस्यव वल्कलाजिनवाससः ॥२८॥ 
को वधेन ममार्थी स्यास्किं वास्यापक्रतं मया । एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितम्‌ ॥२९॥ 
न कचित्साध मन्येत यथेव गुरुतल्पगम्‌ । नेमे तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः ॥३०॥ 
मातरं पितरं चाभावनुशोचामि मद्रथे । तदेतन्मिथुनं द्रद्धं चिरकालश्रतं सया ॥३१॥ 
माथे पञ्चत्त्रमापन्ने कां इत्ति त्रतेथिष्याते। द्रद्धौ च मातापितरावह चेक्ेषुणा हतः ॥३२॥ 
केन स्म निहताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना। तां गिरं करुणं श्रत्वा मम धर्मानुकाइाक्षिणः॥३३॥ 
गया ॥ २० ॥ नदीके तीरपर रातमें जल पीनेके लिए झाये हुए भसे, हाथी, हरिण अथवा अन्य 
किसी जडली जानवरको मारने लिए में सरयू तीरपर गया, उस समय मेरी इन्द्रिया मेरे अधीन 
न थीं ॥ २२ ॥ वहां मेने अन्धकारे घडा भरनेका शब्द सुनो, वह शब्द आँखोंकी ओटमे हुआ, 
बह्‌ शब्द दाथीके रजेनके समान मालूम पड़ा ॥ २२॥ तदनन्तर मेंने तीखा वाण निकालकर, जो 
विषेले सपके समान था, हाथी पा नेकी इच्छासे शब्दको लक्ष्य करके चला दिया ॥ २३ ॥ सपेके 
समान सयानक अपना तीखा वाण मेने जहा छोड़ा था, हाँसे स्पष्ट किसी तपस्तीकी बोलीके 
समान शब्द्‌ सुनायी पड़ा ॥ २४॥ वाण लगनेसे मर्मस्थांनमें पीड़ा होनेके कारस्‌ जलमें गिरते 
हुए उस तपस्वीका ''हाहा”? शब्द सुन पड़ा, जब वह जमीनमें गिर पड़ा, तत्र स्पष्ट मनुष्यंका 
शब्द खुन पड़ा ॥ २५ ? “हमारे समान तपस्वीपर यह शास्त्र क्यों गिरा ? निर्जन नरी तीरपर 
राजिमे जल लानेके लिए में यहाँ आया था ॥ २६ ॥ किसने हमें वाणसे मारा, मेंने किसका अपकार 
इ है > में ऋषि है. दसरोंको पीड़ा देना मेंने छोड़ दिया है. बनमें उत्पन्न होनेवाली चीजोंसे 
ऊोचिका चलतो है ॥ २७ ॥ सेरे समानत आखिका शस्त्रसे कैसे वध किया गया, में ज उः धारण 
करनेवाला वल्कल ओर अजिन पहननेवाला हुँ ॥ २८॥ मेरे वधसे किसोको क्या लास होगा, 
नले किसोव्हो कोनखी चराई की है ? करनेवालेने यह निष्फल काम किया है, इससे उसरी हानि ही 
होगी ॥ २६ ॥ जिस प्रकार शुरुस्रोगामीको कोई अच्छा नहीं समरता, उसी प्रकार अनथक 
आधिहत्या करनेवाले इसको सो कोई इच्छा नहीं ससक्तेगा । से अपनो सत्यु चिन्ता नहीं 
करता है ३० ॥ किन्तु अपनो सत्युसे माता-पिताके लिए शोक करता ई ! इन दोनो वृद्धाचा बहुत 
दिनोंसे सेने पालन किया है ॥ ३१॥ में तो यहां एक वाणसे मारा यया, सेरे सर जाने पर वे 
किख प्रकार जोरेंगे, केसे खाये पीयंगे; क्योंकि वे दोनों बुद्ध हे ॥ ३२ धे किस अजितेन्द्रिय मूख 
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कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्गुवि । तस्याहं करुणं श्रृत्वा ऋषेर्विलपतो निशि ॥|३४॥। 
संश्रान्तः शोकवेगेन भ्रशमासं विचितनः । ते देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः ॥३२५॥ . 
अपश्यामेषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम्‌ । अत्रकीणजटाभारं प्रविद्धकलशोदकम्‌ ॥३६॥ 
पाँछुशोणितदिग्धाङ्ग शयानं शल्यवेधितम । स मासुद्रीक्ष्य नेत्राभ्यां ्स्तमस्त्रस्थचेतनम्‌ ।। ३७ 
इत्युवाच वचः क्रूरं दिधक्षन्निव तेजसा । कि तवापक्रत॑ राजन्वने निवसता मया ।।३८॥ 
जिहीषु/ म्मो गुर्वर्थं यदहं ताडितस्त्भया । एकेन खळु वाणेन मर्मण्याभहते मयि ॥३९॥ 
्रावन्धो निहतौ दृद्धौ माता जनायेंता च मे । तो नूनं दु्वेलावन्धौ मत्मतीक्षौ पिपासितो ॥४०॥ 
चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां सधारायेष्यतः । न नूनं तपसो वास्तिफलयोगः श्रतस्य वा ॥४१॥ 


~ ® 


पिता यन्मां न जानीते शयानं पातितं भुत्रे। जानन्नापि च करिं कुयादशक्तश्चापरिक्रमः ॥४२॥ 
भिग्रमानमिवाशक्त्रातुमन्यो नगो नगम्‌ । पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीधमाचक्ष्व राघव ॥४३॥ 
न त्वामनुदहेत्क्रद्धो बनमग्निरिवैधितः । इयमेकपदी राजन्यतो मे पितुराश्रमः ॥४४। 


तं प्रसादय गत्वा त्वंन त्वा संकुपितः शपेत्‌ । विशल्यं कुरु मां राजन्मर्म मे निशितः शरः ॥४५॥ 


ने हमें मारा है ?” घर्ममे अनुराग रखनेवाले मेरे दाथसे ये दयनीय शब्द सुनकर ॥३३॥ वाण युक्त 
धनुष जमीनपर छूटकर गिर पड़ा । उस रातको विलाप करनेवाले ऋषिके उन दयनीय शाब्दोंको 
सुनकर में बहुत व्यथित हुआ ॥ ३४ ॥ में घवड़ा गया, शोकसे में अचेत होने , लगा । च्तीणबल 
शोर उदास होकर मैं उख स्थानपर आया, जहाँ ऋषि पड़े इए थे ॥ ३५॥ सरयूके तीरपर 
वाणसे मारे गये ऋषिको मैने देखा, उनकी जटा विखर गयी थी, और घड़ेका जल गिर गया 
था ॥ ३६॥ धूल ओर खूनसे वे लिपटे हुए थे, वाणसे बिध जानेके कारण पड़े हुए थे। यदद देखकर 
में डर गया, मेरे होश उड़ गये ऋषि मुझे आँखोंसे देखकर ॥ ३७ ॥ और अपने तेजसे जलाते 
हुए ये कठोर वचन बोले । राजन्‌ , चनमें रहनेवाले मैंने तुम्हारा क्या अपकार किया है ॥ ३८॥ 
में अपने पिता प्राताके लिप जल लेने आया था ओर आपने मुझे मारा | तुमने मर्मस्थानमें सुभे 
एक वाण मारा ॥ १६ ॥ मुझे मारकर तुमने मेरे अन्धे पिता और माताको भी मार डाला] चे 
मेरे मातो पिता दुबले ओर अन्धे हैं ओर इस समय प्यासे मेरी प्रतीक्षा करते दोंगे। ४ क TS 
जल लेकर मेरे लोट आनेकी आशासे चे बड़ी देर तक प्यास रोकगे, मेरे पिता कोई तपस्वो नहीं 
हें ओर ज्ञानी भी नहीं है ॥ ७१ ॥ अतपव वे यह नहीं जानते कि में यहाँ जमीनमें पड़ा सो रहा 
हैँ, और जानकर भी घे क्या करेंगे, वे अशक्त हैं, चलने फिरनेकी उनमें शक्ति नहीं है ॥ ४२ ॥ 
जिस प्रकार गिरते हुए वृक्षको दूसरा वुक्च रक्षा नहीं कर सकता, वेसेही वे भो मेरी रक्षा 
नहीं कर सकते | अतणव दसरथ, तुम्हीं मेरे पितासे शीघ्र जाकर यह वृत्तान्त कहो ॥ ४३ ॥ 
प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार वनको जला देती है, उस प्रकार क्रोध करके मेरे पिता तुमको जला 
नहीं डालंगे। राजन, यहांसे इस पगदंडीपर मेरे पिताका आश्रम है ॥ ४७ ॥ तुम जाकर उनको 
प्रसन्न करो, जिससे वे तुमको शाप न दं । मेरे शरीरसे वाण निकाल लो, राजन, यह तीखा वाण 
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रुणा सदु सोत्सेध तारमम्बुरयो यथा । सशल्यःक्लिश्यते प्राणेर्विशल्यो विनशिष्याति ।४६॥ 
इत मामावेशच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे । दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥४७॥ 
लक्षयामास स कर्षिश्चन्तां सुनिसुतस्तदा । ताम्यमानं स मां कृच्छादवाच परमार्थीबेत्‌ ॥४८॥ 


 सीदमानो निटत्ताङ्गोऽचेष्ठवमानो गतः क्षयम्‌ । संस्तभ्यशोकं धेर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌ ॥४९।॥ 


ब्रह्महत्याकृतं ताप हृदयादपनोयताम्‌ । न द्विजातिरहे राजन्मा भत्ते मनसो व्यथा ॥५०॥ 
शट्रायामस्मि वेश्येन जातो नरवराधिप । इतीव वदतः कृच्छ्राद्राणाभिहृतमर्मणः ॥९१॥ 
विध्यणेता विचष्टस्य वेपमानस्य भ्रृतल। तस्य त्वाताम्यमानस्य ते वाणमहसुद्धरम्‌। 
स मासुद्रीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणाँस्तपोधनः ॥५२॥ 
जलाट्रंगात्रं तु विलप्य कृच्छूं मर्मत्रणं संततमुच्छूबसन्तम्‌ । 
ततः सरय्वां तपहे शयानं समीक्ष्य भत्रे सुभ्रश विषण्णः ॥५३॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे त्रिषण्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ 


= Ye 





मेरे ममंको पीड़ित कर रहा है, जिस प्रकार ऊँचे नदीतीरको जलका वेग । मैंने लोचा, वाण 
रहनेसे इन्हें पीड़ा होती है, यदि वाण निकालता हुँ तो इनके प्राण भी निकल जायंगे ॥ ४५-४६॥ 
-उनके चाण निकालनेमें मुझे इख प्रकारकी चिन्ता होने लगी, में उस समय दुःखी असहाय शोकां- 
तुर हो गया था ॥ ४७ ॥ मेरी चिन्ताका कारण वे सुनिपुत्र ऋषि जान गये | यथार्थ बात जानने: 
वाले ऋषि दुःखसे पीड़ित सुभसे बड़े कष्टसे बोले॥ ४८॥ फऋषिको बड़ा कष्ट हो रहा था, 
उनके अंग शिथिल हो रहे थे, हाथ पैर नहों उठते थे धेयंसे अपने शोकको रोककर वे बोले-अब 
में अपने च्रित्तको स्थिर कर रहा हँ ॥ ४४॥ राजन, तुमपर ब्रह्महत्याका पाप लगा है, यह 
सन्देह तुम अपने मनसे निकाल दो, क्योंकि में द्विजाति नहीं हुँ, अतपव इस कारण होनेवाले 
भयको तुम अपने मनसे निकाल दो ॥ ५०॥ नराधिप, में शाद्राके गर्भेसे वेश्यके द्वारा उत्पन्न हुआा 
। वाणसे उनका मर्म विध गया था, बड़े कष्टांसे चे इतना कह सके ॥ ५१॥ अनन्तर चे कभी 
घूमने लगे, कभी निश्चोष्ट द्वोगये, कभी पृथिवीम लोटने लगे, इस प्रकार दुःखी सुनिके शरीरसे मेने 
चाण निकाल लिया । मुझको देखकर ऋषि डरे ओर उनके प्राण निकल गये ॥ ५२॥ खरयूमे 
गिरनेके कारण उनका शरीर जलसे भींग गया था, ममस्थानमें आघात लगनेसे चे बड़े कष्टसे 
विलाप कर रहे थे, बीच-बीचमें खास ले रहे थे। इस अवस्थांमे सुनिपुत्रको देखकर सुभे बड़ा 
कष्ट हुआ ॥ ५३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिरसठवाँ सर्ग समाप्त ॥६३॥ 
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चतुःषाष्टतमः संगः ६४ 
चधमम्रतिरूपं तु महषेस्तस्य राघवः । विळपन्नेत्र धमोत्मा कोसल्यामिदमनत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदज्ञानान्महत्पापं कला सेळुलितान्द्रयः । एकस्त्वचिन्तयं वृद्धया कथं नु सुळृत भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
ततस्त घटमादाय पूर्ण परमवारिणा । आश्रमं तमह पाप्य यथाख्यातपर्थ गतः ॥ ३॥ 
तत्राह दुर्वलावन्धौ रद्धावपारेणायकी । अपश्यं तस्य पितरौ छूनपक्षाविव द्विजो ॥ ४ ॥ 
[ao ~ ~ ~ ~ क ha a n 
तन्निमित्ताभरासीनो कथाभरपारश्रमा । तामाशा ऋत्कृत ह।नावुपासानावनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ 
शोकोपहतचित्त श्र भयसंत्रस्तचेतन! । तञ्चाश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमह गतः ॥ ६ ॥ 
पदशब्द तु मे श्रता मुनिर्वाक्यमभाषत । किं चिरायासि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥ ७॥ 
यन्निमित्तमिद्‌ तात सलिले क्रीडितं त्वया । उत्कण्ठिता ते मातेयं प्राविश क्षिप्रमाश्रमम्‌ ॥ ८॥ 
यद्च्यलीके कृतं पुत्र मात्रा ते यादे वा मया । न तन्मनासे केतेव्यं त्वया तात तपस्विना ॥ ९ ॥ 
त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षस्त्वं हीनचश्ुपाम्‌ । समासक्तास्त्वाये प्राणाःकर्थ त्वं नाभिभाषसे ॥१०॥ 
सुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया । हीनव्यक्षनया पेक्ष्य भीतचित्त इवात्रवम ॥११॥ 
~ ~ ~ © he > = ५ | 

मनसः कर्म चष्टाभराभसस्तभ्य वाग्बलम्‌ । आचचक्षे त्वह तस्म पुत्रच्यसनज भयम्‌ ।।१२।। 
्ात्रेयोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः । सञ्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्त स्वकर्मजम्‌ ॥।१३॥ 

धर्मात्मा राजा द्सरथने सुनिका पेसा अयोग्य वध स्मरण किया, पुनः रामचन्द्रका स्मरण 
कर विलाप करते हुए वे कोसल्यासे इल प्रकार बोले ॥ १॥ अज्ञानले मैंने वेसा पाप किया 
जिससे चित्त व्याकुल हो गया, वहाँ अकेला ही मेने उपाय सोचा जिससे कुछ पुणय हो, 
सुनि-कुमारके वधका पाप दूर हो सरयूके स्वच्छ जलसे भरा घड़ा लेकर मैं मुनि-कुमारके 
बतलाये रास्तेसे उख आश्रमपर गया ॥ ३॥ बदाँ मैंने उनके पिता माताको देखा, वे दुबले, 
अन्धे ओर बूढ़े थे, उनका रक्षक दूसरा कोई नहीं था। चे करे पांखवांले पक्तियोंके समान 
असहाय थे ॥ ४ ॥ पुत्र-सस्बन्धी वाते करनेसे चे प्रसन्न मालुम पड़ते थे, पुत्रके आनेको आशासे 
चे बैठे थे, पर मैने उनकी वह आशा नष्ट करदी थी ओर वे अनाथसे हो गये थे ॥ ५॥ मेरा चित्त 
पहदलेहीसे शोकके कारण व्याकुल था, में डरा हुआ था, सुनिके उस आश्रममें जानेसे मेरा शोक 
आर बढ़ गया ॥ ६॥ मेरे पैरोंकी आहट पाकर सुनिने कहा, बेटा क्यों देर लगा रहे दो शोध. 
जल ले आओ ॥ ७ ॥ जिस जलक्रीडां करनेके कारण तुमने इतना विलम्ब लगाया, उससे 
तुम्हारी माता तुम्हारे अशुभकी आशङ्काखे उत्क्ररिठत हो गयो है, तुम शीघ आश्रममे आओ ॥८॥ 
मैने या तुम्हारी माताने यदि कोई अपराध किया हो तो तुम उस अपराधको मनमें न रखो, 
भूल जाओ, क्योंकि तुम तो तपस्वी हो ॥ 3 ॥ हम गतिदह्दीनोंकी तुस्ही गति दो, हम अन्धोंकी 
तुम्ही आंख हो, हम लोगोंके प्राण तुम्हींमें लगे हुए हैं, तुम बोलते क्यों नहीं ॥ १०॥ सुनिको 
देखकर में भयभीत हो गया, गद्गद व्यञ्जनोंसे रहित अव्यक्त स्वरमे में बोला ॥ ११॥ मैंने 
मानसिक भयको बाहरी चेष्टाओंसे छिपाकर ओर बोलीको साफ करके पुत्रका स्त्यु-संवाद उन 
सुनिको सुनाया ॥ १२॥ में द्खरथ नामका क्षत्रिय हुँ, महात्मन, आपका पुत्र नहीं । अपने 
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भगवे श्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः । जिघांसुः श्वापदं किंचिन्निपाने वागतं गजम्‌ ।॥।९४॥ 
ततः श्रुतो मया शब्दो जळे कुम्भस्य पूर्यतः । द्विपोऽय'मिति मत्वाहं वाणेनाभिहतो मया ॥१९॥ 
गत्या . तस्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हादि । विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भावि तापसम्‌ ॥१६॥॥ 
ततस्तस्यव वचनादुपेत्य परितप्यतः। स मया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा ॥१७॥ 
स चोद्धतत बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः । भगवन्तावुभौ शोचन्नन्धाश्रीति विलप्य च ॥१८॥ 
अज्ञानाद्रवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया । शेषभेव॑गते यत्स्यातत्मसीदतु मे सुनिंः॥१९॥ 
स तच्छत्वा वचः कूरे मया तदघशसिना । नाशकत्तीत्रमायासं स कर्तु भगवानृषिः ॥२०॥ 
स वाष्पपूणवदनो निःश्वसञ्शोकमूश्छितः । मासुवाच महातेजाः क्ृताञ्ञालिसुपास्थतम्‌ ॥२१॥ 
यथेतद्शभ कमे न स्म मे कथयेः स्वयम । फलेन्पूर्धा स्म ते राजन्सद्यः शतसहस्रधा ॥२२॥ 
क्षात्रयेण वधो राजन्वानप्रस्थे विशेषतः । ज्ञानपूर्वं कृतःस्थानाच्च्यावयेदपि वाज्ञिणम ॥२३॥ 
सप्तथा तु भरवेन्मूथी सुनो तपसि तिष्ठति । ज्ञानाद्रिद्जतः श्नं ताइशे ब्रह्मवादिनि ॥२४॥ 
-अज्ञानांद्धे कृत यस्मादिदं ते तेन जीवसे । आपि ह्यकुशळंन स्याट्राघवाणां कुतो भवान्‌ ॥२५॥ 
नय नो नृप त देशामिति मां चाभ्यभाषत। अध्य ते द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पाश्चिमद्शनम ॥२६॥ 


दुष्कर्मोसे शज्जनोंके द्वारा तिरस्छत यह दुख पाया हे ॥ १३॥ भगवन्‌, हाथमें चाण लेकर जल 
पीनेके लिए आये हुए किसी जंगली ऋर पशुको या हाथीको मारनेके लिय में खरयू तीरपर आया 
था ॥ १४ ॥ जलमे घडा भरनेका शब्द मैंने सुना, हाथी समभकर मैने वाण मारा ॥ १५ ॥ खरयूके 
तीरपर जाकर मेने देखा कि एक तापसके हृदयमें वाण लगा है ओर वह सृतप्राय होकर जमीन- 
पर पड़ा है ॥ १६॥ वाण लगानेसे वे तपस्वी बड़े दुःखी हो रहे थे, जाकर मैंने उन्हीके कहनेसे 
उनके ममंस्थानसे वाण निकाल लिया ॥ १७ ॥ वाण निकलते ही वे सुनि शीघ्र ही स्वग चले 
गये, मरनेके पहले उन्होंने अपने अन्धे असद्दाय माता पिताओंके लिए बड़ा शोक किया ॥ १८॥ 
अज्ञानसे ही आपके पुत्रको मैने मार दिया । ऐसा हो जानेपर अवशिष्टके लिये--आ।प लोगोंकी 
रक्षाके लिये आप सुभपर प्रसन्न हों, अर्थात्‌ मुझे श्राज्ञां दे ॥ १8 ॥ उनका दुःख कहनेवाले मेरे 
द्वारा वसा कठोर वचन सुनकर भी उन ऋषिने शक्ति होनेपर भी मुझे कठोर शाप नहीं दिया ॥२०॥ 
अषि का शोक बढ़ गया, उनकी ग्ांस्वोंसे आंसू बहने लगा, वे लम्बी सांस लेने लगे | हाथ जोड़े 
घै उनके पास खड़ा था, वे मद्दातेजस्वी ऋषि मुझसे बोले ॥ २१॥ राजन, अपना किया यह 
अशुभ कमं यदि तुम स्वयं मुझसे न कहते तो अवश्य ही तुम्हारे भाथेके हजारों टुकड़े हो 
जाते ॥ २२॥ राजन्‌, ज्ञानपूचक यदि चत्रिय घानप्रस्थाश्रमीका वध्र करे तो चह, इन्द्र क्यों न 
हो, स्थानभ्रष्ट हो जाता है ॥ २३ ५ जो मुनि तपस्यामें वर्तमान है ओर वह ब्रह्मवेत्ता है, उसपर 
जानबूझकर यदि कोई वाण चलावे तो उसके मस्तकके कई टुकड़े हो जाते हें ॥ २७ ॥ तुमने यह 
काम बिना जाने-वूके किया है इसीसे लुम जीते हो । यदि तुमने जानबूझकर यह किया होता 
तो समरूत रघुकुल नष्ट हो जाता, तुम्हारी कया बात ॥ २५॥ उन्होंने मुझसे कहा कि राजन, 
-तुंम मुझे उस स्थानपर ले चलो जहाँ मेरा ख़त पुत्र वतमान है, इम लोग अपने पुत्रको अन्तिम 
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राथेरेणावसिक्ताङ्गं प्कीर्णाजिनवाससम । शयानं शुवे निःसंज्ञं धर्मराजवशंगतम्‌ ।२७॥ 
अथाहदमेकस्तं देशं नीत्वा तो भ्र॒शदुःखितो । अस्पशयमहं पुत्रं ते मुनि सह भार्यया ॥२८।। 
तो पुत्रमात्मनः स्पृष्ठा तमासाद्य तपस्विनो । निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चेनमुवाच हृ ॥२९॥ 
नाभेवादयसे माद्य न च मामभिभाषसे । किं च रेषे तु भ्रमो त्वं वत्स कि कापेतो ह्यसि। ३ ०॥ 
नन्वहं तेऽम्रियः पुत्र मातरं पय धार्मेकीम्‌ । किं च नालिड्रसे पुत्र सुकुमार वचो वद ॥ ३९ 
कस्य वा पररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयंगमम्‌ । अधीयानस्य मधुरं शास्त्र वान्याद्रशेषतः ॥ ३२॥ 
को मां संध्यासुपास्येच स्नात्वा हुतहुताशनः । कााघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्‌ ॥। ३ ३॥ 
कन्दमूलफलं हृत्वा यो मां मियामिवातिथिम्‌ । भोजायेष्यत्यकर्मण्यमप्रग्रहमनायकम्‌ ॥ ३ ४)। 
इमामन्धां च दद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । कथं पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रगर्धिनीम्‌ ।।३५॥। 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदनं भाते । श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ।।३६॥। 
उभावापि च शोकार्तावनाथो कृपणौ वने । क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनो यमक्षयम्‌ ॥३७॥ 
ततो वेवस्वते दृष्ठा त भ्रवक्ष्यामे भारतीम्‌ । क्षमतां धर्मराजो मे विभ्रयात्पितर'वयम्‌ ।।३८॥। 
दातुमहीति धर्मात्मा लोकपालो महायशाः । ईदृशस्य ममाक्षम्यामेकामभयदाल्षिणाम्‌ ॥३९॥ 


वार एक वार देख लेना चाहते हैं ॥ २६॥ जिसके अंग रुधिरसे खने,हें, सृगचर्म ओर वस्त्र इधर 
उधर विखर हैं, जो मरकर यमराजके अधीन हो गया है ओर जमोनपर पड़ा है ॥ २७। में 
अकेला ही डन दोनों दुखियों को वहाँ ले गया, मुनि ओर उनकी स्त्रीसे उनके पुत्रका स्पर्श 
"कराया ॥ २८॥ वे दोनों तपस्वी अपने एरका स्पर्शं करके उसके शरीरपर गिर पड़े ओर पिताने 
पुत्रको लचय करके कहा ॥ २६ ॥ पुत्र, तुम हम लोगोंको प्रणाम नष्दी करते, बोलते भी नहीं हो, 
जमीनपर क्यों पड़े हो, क्यों तुम हम लोगोंपर कुपित हुए हो ॥ ३०॥ पुत्र, यदि .में तुम्हारा 
अप्रिय हँ तो धामिक अपनी माताकी ओर देखो, सुकुमार, अपनी मातासे लिपट क्यों नहीं जाते, 
कहो ॥ ३१॥ आधी रातके बादकी रातमे किसके शास्त्र तथा पुराण आदिके पढ्नेका हृदयप्रिय 
शब्द्‌ हम सुनंगे ॥ ३२॥ स्नान करके सन्ध्योपासन ओर अग्निमें हवन करके अब कोन पुत्र 
शोकसे पीड़ित मुभ्मको मेरे पास बेठकर प्रसन्न करेगा ॥ ३३ ॥ किसी काम करनेमें असमर्थ 
द्रिद् ओर अनाथ मुझको प्रिय अतिथिके समान कन्दमूल लाकर कोन भोजन करावेगा ॥ ३४ ॥ 
पुत्र, एस अन्धी और बूढ़ी विचारी तुम्हारी माताको में कैसे खिला सकूंगा, क्योंकि में भी अन्धा 
हुँ, यह गरीबिन तुमपर बहुत प्रेम करती है ॥ ३५॥। पुत्र, उरो, अभी तुम यमराजके घर मत 
जाओ, कल हमारे ओर अपनी मोताके साथ चलना ॥ ३६॥ हम दोनों शोकसे पीडित हैं, अनोथ 
हैं, दीन हैं, तुम्हारे न रहनेसे हमलोगोंको भी शीघ्र ही सत्यु हो जायगी ॥३७॥ इस प्रकार यमराज 
के पास जांकर हम लोग उनसे कहेंगे, कि आप हमारे पुत्रको च्मा करे, अपने पास इसे न रखें; 
क्योकि यह अपने पिता माताकी सेवा करता है, उनको पालता है ॥ ३८॥ लोकपाल धर्मराज बड़े 
यशस्वी ओर बड़े धर्मात्मा हैं, चे अवश्य ही मुझे यह एक अक्षय अभय दृक्षिणा' देंगे । शाक्राघात- 
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अपापोऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा । तेन सत्येन गच्छाश् ये लोकास्त्वस्रयोधिनाम।।४०॥ 
यां हि शूरा गतिं यान्ति सङ्ग्रामेष्वनित्रतिनः । इतास्त्वामेसुखाः पुत्र गतिं तां परमां त्रज ॥४१॥ 
यां गतिं सगरः शैब्यो दिलीपो जनमेजयः । नहुषो धुन्थुमारच प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक ॥४२॥ 
या गातिः सवेभूतानां स्वाध्यायात्तपसश्च या । भ्ूमिदस्याहिताग्नेश्च एकपन्नीत्रतस्य च ॥४३॥ 
गासहस्रप्रदातृणां गुरुसेवाश्रतामापे । देहन्यासक्रृतां या च तां गतिं गच्छ पुत्रक ||४४॥ 
न हि त्वास्मिन्कुले जातो गच्छत्यङुशलां गातिम्‌। स तु यास्याति येन त्वं निहतो मम वान्धवः ॥४५॥ 
एवं स कृपणं तत्र पर्यदेवयतासक्रत्‌। तथोवस्वा कर्तुसुदकं प्रत्तः सह भार्यया ॥४६॥ 
सतु दिव्येन रूपेण सुनिपुत्रः स्वकर्माभिः । स्वर्गमध्यार्हास्सिप्रं शक्रेण सह धर्मबित्‌ ।४७॥ 
आबभाषे च तो रद्धा शक्रेण सह तापसः । आश्वस्य च मुहूर्त तु पितरं बाक्यमत्रबीत्‌ ।॥।४८॥ 
स्थानमस्मि महत्माप्तो भवतोः परिचारणात्‌ । भवन्तावापे च क्षिं मम मूलमुपैष्यथः ॥४९॥ 


~ ~ 


' एवसुक्त्वा ठु दिव्येन विमानेन वपुष्मता । आरुरोह दिवं क्षिमं सुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥५०॥ 


स॒ कृत्वाथोदकं तूण तापसः सह भार्यया । मामुवाच महातेजाः कृताञजलिसुपस्थितम ॥५१॥ 


अद्येव जहि मां राजन्मरणे नास्ति मे व्यथा । यः शरेणेकपुत्र मां त्वमकापीरपुत्रकम्‌ ।९२॥ 


से पुत्रको सत्यु न होने देंगे ॥ ३६ ॥ (पुत्र, तुम पापद्दीन हो, पापी क्षत्रियके {द्वारां मारे गये हो। 
तथापि मेरे सत्यसे अख युद्धमें मारे जानेवालोंके लो कमें ( स्वगंमें ) जाओ ॥ ४० ॥ युद्धमें पीठ 
न दिखानेबाले वीर सामने मरकर जो गति पाते हैं, पुत्र, तुम भी उसी श्रेष्ठ गतिको पारो ॥ ४१॥ 
पुत्र, राजा सगर, शिवि, दिलीप, जनमेजय, नहुष घोर धुन्धुमार आदिने जो गति पायी है, पुत्र, 
तुम भी उसी गतिको पाओ ॥ ४२॥ सब प्राणियोंकी जो गति है, स्वाध्याय ओर तपस्यासे जो 
गति प्राप्त होती हे, भूमिदान करनेवाले, अझिह्दोत्र करनेवाले आर पकपल्लीबत पालन करनेवाले- 
की जो गति द्दोती है, ॥ ४३ ॥ एक हजार गो देनेवालांकी जो गति होती है. गुरुसेवा ओर शुरु 
पोषण करनेचाळोंकी जो गति होती है तथा हिमालयमें जाकर शरीर-त्याग करनेवालोंकी जो गति- 
होती हे, पुत्र, तुम्हे भी बही गति प्राप्त हो ॥ ४४ ॥ इस कुलमें जो उत्पन्न होता है वह बुरी गति 
नहीं पाता, बुरी गति उसकी होगी जिसने तुम्हे मारा है ॥ ४५ ॥ इस प्रकार बहुत देरतक दुःखित 
होकर वे रोते रहे, पुनः वे सत्रीके साथ उन्हे जलाञजलि देनेके लिये तयार हुए ॥ ४६॥ उस 
धर्मात्मा मुनिपुत्रने शीघ्र ही अपने कर्मासे दिव्यरूप प्रात करके इन्द्रके साथ स्वगं प्राप्त 
किया ॥ ४७ ॥ इन्द्रके साथ उस तपस्वीने पिता माताओंको आश्वासित किया, थोड़ी देरके बाद 
पुनः चद्द पितासे बोला ॥ ४८॥ आप लीग पिता माताकी सेवा करनेसे मैंने बहुत ऊंचा स्थान 
पाया है, आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पाख आदंगे ॥७&॥ इतना कहकर जितेस्द्रिय सुनिषुत्र शरीर धर 
कर दिव्य विमानसे शीघ्र ददी स्वर्ग चले गये ॥ ५० ॥ उन वृद्ध तपस्वीने स्त्रीके साथ शीघ्र ही पुत्र- 
को जलांजलि दी । पुनः वे हाथ जोड़कर खड़े हुप सुझसे' बोले ॥ ५१॥ राजन, आज ही तुम 
मुरेभो मार डालो, मरनेमे मुझे दुःनदीं है, तुमने वाणके द्वारा मेरे ;पुत्रको मार डाला, सुमे 


.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangofri 


२२३ | अयोध्याकाण्डम्‌ 


त्वयापि च यदज्ञानान्नेहतो मे स वालकः । तेन त्वामपि शप्स्येह सुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥५३॥ 
पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम सांप्रतम्‌ । एवं त्वं पुत्रशोकेन र।जन्कालं कारिष्यसि ॥५४) 
अज्ञानात्तु हतो यस्मातक्षात्रेयेण त्वया माने! । तस्मात्त्वां नाविशत्याछ ब्रह्महत्या नराधिप ॥५५॥ 
त्वामप्येताइशो भावः क्षिप्रमेव गामेष्यति । जीवत्रितान्तकरो घोरो दातारामिव दक्षिणाम |५६॥ 
एव शाप माये न्यस्य बिळप्य करुणं बहु । चितामारोप्य देह तन्मिथुन स्वर्गमभ्ययात्‌ ।८७॥। 
तदेतिन्तयानेन स्मृते पापं मया स्त्रयम्‌ । तदा वाल्यात्कृत देवि शब्दवेध्यनुकार्षणा ९८ 
तस्य ड CN AA Kw ~ a ~ ~ १४9 ५ 

[य कमर्णा दाव पाकः ससुपास्थतः । अपथ्यैः सह सभुक्त व्यांधरनरस यथा ॥।९९॥। 
तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः । इत्युक्त्वा स रुदंस्रस्तो भार्यामाह तु भ्रामिपः ।।६०॥। 
यदहं पुत्रशोकेन सेत्यानेष्यामि जीवितम्‌ । चक्षुभ्यौ त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वं हि मां स्पृशा ६ २॥। 
यमक्षयमनुमाप्ता द्रच्यन्ति नहि मानवा! । यादि मां संस्पृशेद्रामः सकृदन्वारभेत वा ॥६२॥ 

+ चो. ३ NN AN ७ ~ कि. NN > 

धन वा यांवराज्य वा जाबयामात म मातः । न तन्म सरश दाव यन्मया राघव कृतम्‌ ॥६२॥ व 
सहशं तत्त॒ तस्येव यदनेन कृतं मयि। दुद्दत्तमापे कः पुत्र त्यजेद्भाविविचक्षणः ॥६४॥ 
कश्च प्रबाज्यमानो वा नासूयेत्पितरं सुतः । चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिमम विलुप्यते ६८ 
अपु बना डाला ॥ ५२ ॥ तुमने अ्रजञानसे मेरे एक बच्चेको मार डाला, अतपच में तुम्हें भी 
बहुत ह्दी कठोर दुःखदायी शाप दूंगा ॥ ५३॥ जिस प्रकार पुत्रकी सृत्युका दुःख में इस समय 
भोग रहा हुँ, राजन्‌, तुम भी पुत्र-शोकसे ही मुत्यु पाओगे ॥ ५४ ॥ क्षत्रिय होकर तुमने अज्ञानसे 
सुनिका वध किया हे, इस कारण ब्रह्महत्याका पाप तुम्हे नद्दी लगेगा ॥ ५५ ॥ पर इस समय 
जैसी हमारी दशा हो रही हे वेली भयानक ओर प्राण लेनेवाली दशा तुम्हारी भी शीघ्र ही होगी । 

जिस प्रकार दान करनेवांलोंको उसका फल अवश्य मिलता है ॥ ५६॥ इस प्रकार मुझको शाप 

देकर तथा दुःखसे बहुत विलाप करके वे दोनों स्त्री पुरुष चितामें जलकर स्वगं चले गये ॥ ५७॥ 

देवि, शब्दवेधीः द्दोनेके आकर्षणसे बाल्यावस्थाम मैने जो पाप किया है, वह सोचते-सोचते आज 

स्वयं स्मरण हो आया ॥ ५८॥ देवि, उसी पापकमंकां फल यह उपस्थित हुआ हे, अपथ्य वस्तुओं- 

के साथ अन्न खानेसे जैसे रोग पैदा हो जांता है, उसो तरह उस पापका फलभोग आज मुझे 
करना पड़ता है ॥ ५६ ॥ उस उदार सुनिका वह वचन आज फल रहा है। इतना कहकर राजा 
दशरथ भयभीत होकर रोने लगे और वे कोसल्यासे दो ॥ ६० ॥ अब में पुत्रशोक से प्राण 
त्याग करूंगा । कोसल्ये, में आंखोंसे तुम्हे नहों देख रहा हैँ, तुम मेरा .स्पर्श करो ॥ ६१॥ 

जो मनुष्य मरनेवाले होते हैं, वे कुछ देख नहीं सकते । हों यदि रामचन्द्र आकर अपने 
हाथोंसे छुप अथवा किसी दूसरी घर्तुके ही द्वारा छूर ॥ ६२ ॥ खजाना ग्रहण कर ओर 
युवराज पद ले तो में समरूता हूँ :कि मैं जी सकू गा, पर रामचन्द्रके साथ जो व्यवहार मेने 
किया है यह मेरे लिये उचित नहीं था ॥ ६३ ॥ पर रामचन्द्रने मेरे साथ जो व्यवहार किया है 
` अर्थात्‌ मेरी आश्ञाको पालनेके लिये वे वन चले गये यह उन्हीके योग्य है । कोई बुद्धिमान अपने 
बुरे पुत्रका भी त्याग नहीं कर सकता ॥ ६७॥ वनमे जाता हुआ कोन पुत्र पितापर क्रोध न 
करेगा । श्र में आखोंसे तुमको नहीं देख रहा हूँ, मेरी स्मरणशक्ति भी क्षोण हो रही है ॥ ६५॥ 
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दूता वैनस्ततस्येते कौसल्य त्वरयान्ति मागर । अतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितक्षये ॥६६॥ 
नहि पञ्यामे धर्मज्ञ रामं सत्यपराक्रमम्‌ । तस्यादशनजः शोकः सुतस्याप्रतिकर्मणः ॥९७॥ 
उच्छोषयाति बै माणान्वारि स्तोकमिवातपः । न ते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभकुण्डलम ॥६८॥ 
सुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः । पञ्मपत्रेक्षणं सुञ्च॒सुर्देष्टं चारुनासिकम्‌ ॥६९॥ 
धन्या द्रक्ष्यान्त रामस्य ताराधिपसमं सुखम्‌ । सदृशं शारदस्येन्दोः फुछस्य कमलस्य च ॥७०॥ 
सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यान्ति ये सुखम्‌ । निट्त्तबनवासं तमयोध्यां पुनरागतम ॥७१॥ 
द्रक्ष्यान्त साखिनो रामं शक्रं मागेगतं यथा । कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं सीदतेतराम्‌ ॥७२॥ 
वेद्ये न च संयुक्ताञ्शब्दस्पर्ररसानहम्‌ । चित्तनाशाद्विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाण हि। 
क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा ॥७३॥ 
5 अयमात्मभवः शोको मामनाथमचेतनम्‌ । संसाधयाति वेगेन यथा कूलं नदीरयः ॥७४॥ 
हा राघव महाबाहो हा ममायासनाशन । हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासे गतः सुत ।॥७५॥ 


~ 


हा कोसल्ये न पझ्यामे हा सुमित्रे तपस्त्रिनि । हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयि कुलपांसनि ॥७६॥ 
इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधौ । राजा दशरथः शोचञ्जीवितान्तमुपागमत्‌ ॥७७॥ 


कोसल्या अब यमराजके दूत मुभ्मे शीघ्रता करनेको कह रहे हैं । इलसे अधिक ओर दुःख क्या 
होगा कि में मरनेके समय ॥ ६६॥ सत्य पराक्रम धर्मज्ञ रामचन्द्रको नहीं देख रहा हुँ। पुत्रके 
करतवय पालन करनेवालोंमें रामचन्द्र सरवंध्रेष्ठ हैं । उन्हें न देख सकनेको शोक ॥ ६७ ॥ मेरे प्राणोंको 
सुखा रद्दा है, जिल प्रकार थोड़े जलको धूप सुखा देती है । चे मनुष्य देवता हैं जो सुन्दर कुएडल- 
चाला, ॥ ६८ ॥ कमलके समान आंखवाज्ा, सुन्दर दाँतवालां ओर सुन्दर नाकवाला मुख आजके 
पन्द्रद्दवे वषं अर्थात्‌ वनसे लोटनेपर देखेंगे ॥ ६६॥ वे धन्य हें जो चन्द्रमाके समान अथवा 
शरद्ऋतुके चन्द्रमाके समान रामचन्द्रको मुंह देखेंगे । प्रफुल कमलके समान ॥ ७०॥ सुग- 
स्थित रामचन्द्रका सुख, वनवाससे लौटकर पुनः अयोध्या आनेपर जो देखेंगे वे धन्य हैं ॥ ७१॥ 
मार्गम जो रामचन्द्रको देखेंगे वे ही सुखी हैं । जिस प्रकार मार्गगत शुक्कको देखकर मनुष्य सुखी 
होता है । कोसल्ये, मूच्छाहोनेसे मेरा हृदय बहुत ही दुःखी हो रहदा है ॥ ७२॥ शब्द नहीं छुन 
पड़ता, स्पर्श नहीं मालुम पड़ता ओर इसका भी ज्ञोन नहीं है, चेतनाके नष्ट होनेसे मेरी सब 
इन्द्रियां नष्ट हो रही हैं, जिस प्रकर तेलके न रहनेसे दीपकका प्रकाश क्षीण हो जाता है ॥ ७३॥ 
यद्द मेराह्दी उत्पन्न किया हुआ शोक, सुझको इस समय पीडित कर रहा है जिख प्रकार नदीका 
वेग तीरको कारता है ॥ ७४॥ हा राघव, हा मेरे दुःख दूर करनेवाले महाबाहु, हे पितृप्रिय, 
हे मेरे स्वामी, कद्दों गये हो ॥ ७५॥ हा कोसल्ये, हा तपस्विनो सुमित्रे, में नहीं देख रहा हूँ, 
ह्वा क्रूर मेरी शत्रु, कुलघातक केकयि ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रको माता ओर खुमित्राके समीप शोक 
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तथा तु दीनः कथयन्नराप्रेपः प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । 
गतेडधरात्र भ्रशदुःखपीडितस्तदा जही प्राणमुदारदशनः ।७८। 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदि काञ्येऽयोध्याकाणडे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 





पञ्चषष्टितमः सगः ६५ 
अथ राञ्यां व्यतीतायां भातरेवापरे5हाने । वान्दनः पर्युपातिष्ठस्ततपार्थिवनिवेशनम्‌ ।। ९ ॥ 
सूताः परमसंस्कारा मागधाश्चोत्तसश्चताः । गायकाः श्रतशीलाश्च निगदन्तः पृथक्पृथक्‌ । २ ॥ 
राजानं स्तुत्रतां _ तेषामुदात्ताभिहिताशिषाम्‌ । प्रास।दाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दो ह्यवर्ततः॥। ३ ॥ 
ततस्तु स्तुवतां तेपां सूतानां पाणित्रादकाः । अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यतादयन्‌ ॥ ४॥ 
तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्चः सस्वनुः । शाखास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजक्कुलगोचराः।। ५ ॥ 
व्याहृताःपुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निःस्वनाः आरशागयं च गाथानां पूरयामास वेइम तत्‌॥ ६ ॥ 
ततः छचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोतिदाः । स्रीवेवरभ्ूयिष्ठा उपततस्थृयथा पुरा ॥ ७॥ 
हरिचदनसंपृक्तमुदर्क काञ्चनैधेटेः । आनिन्युः स्नानाशिक्षाज्ञा यथाकालं यथाविधि।। ८ ॥ 
मड्रलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान्‌। उपानिन्युस्तथा पुण्याः कुमारीवइलाः खियः || ९ ॥ 


करते हुए राजा दसरथने प्राण त्याग किये ॥ ७9 ।। इस प्रकार कहते हुए तथा बड़ी पीड़ा सहते 
हुए राजा दखरथने इस प्रकार दुःखी होकर कहा, अपने प्रिय पुजको बनवास देनेसे चे नितान्त 
दुःखी हो गये थे । आधी रातको दुःखसे पीड़ित राजा दसरथने प्राण त्याग किये ॥ ७८ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोंसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६४ ॥ 
TAA DA आ 


रातके बीतजाने पर दूसरे दिन प्रांतः कालही स्तुति पाठ करनेवाले बन्दी राजाके घर 
अआये।। १॥ व्याकरण आदिका उत्तम ज्ञान रखनेवाले पुराण कंहनेवांले सुत, बहुश्रुत बंश-चणेन 
करनेवाले मागध, ओर सुनने-सुनानेमे दत्त गायक अलग-अलग अपनी-अपनी बात कहते हुए 
आये ॥ २॥ वे राजाको स्तुति करने लगे, बड़े उत्तम उत्तम आशीर्षाद देने लगे, उनको स्तुतिका 
वह शब्द राजमहलमे फेल गया ॥ ३॥ सूत हाथ बनाकर राजाको स्तुति करने लगे ओर साथ 
ही राज।के उत्तम-उत्तम कार्योका वर्णन भी करने लगे ॥ ४॥ उस शब्द्से राजकुलमें वृक्षोंकी 
शांखाओंपर तथा पिजड़ेमे रहनेवाले पक्षी जाग गये ओर बोलने लगे ॥ ५ ॥ उन पच्तियोंके कहे 
हुए पवित्र शब्द्‌, वीणाके शब्द, ब्राह्मणोंकी बनायी गाथांके आशीवाद गानसे चह राजभवन भर 
गया ॥ ६॥ तदनन्तर शुद्ध आचारवाले, राजसेवामे निपुण, स्त्री नपुंसक आदि पहलेके समान 
आये ॥ ७ ॥ सोनेके घड़ेमे चन्दन मिलां हुआ जल यथासमय नियमानुसार स्नोन करानेवाले भृत्य 
ले आये ॥ ८ ॥ स्पर्शं करने योन्य मांगलिक वस्तु, मुंह धोनेके बाद चाहनेकी खोजे ओर वख 
आभूषण आदि स्त्रियां जिनमें कुमारियोंको संख्या अधिक थी रांजाके पास ले आयां ॥ & ॥ 

२६-३० न्‍ 
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संवे लक्षणसंपन्न॑ सर्वे विधिवदार्चितम्‌ । सर्वे सुगुणलक्ष्मीवत्तदभूदाभिहारिकस्‌ ॥१०॥ 
ततः सूर्योदयं यावत्सर्व पारिससुत्सुकम । तस्थावनुपसंपाप्तं किंस्तिदित्युपशङ्कितम्‌ ॥११॥ 
अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयन प्रत्यनन्तरः । ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यवोधयन ॥१२॥ 


ha ee 


अथाप्युचितऱृत्तास्ता विनयेन नयेन च। नहास्य शयनं स्पृष्ठा किंचेदप्युपलेभिरे ॥१३॥ 
ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाश्रष्ट॑ सचलनादिषु । ता वेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणिषु शङ्किताः ॥१४॥ 
प्रतिखोतस्ऱणाग्राणां सरशं संचकाशिरे । अथ संदेहमानानां स्रीणां दृष्टा च पार्थैवम। 
यत्तदाशाङ्कितं पापं तदा जज्ञे विनिश्चयः ॥१५। 

कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते। प्रसुप्ते न प्रबुध्यते यथाकालसमन्विते ॥१६। 
निष्मभा सा विवर्णा च सन्ना शोकेन सनता । न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिराहता ॥१७॥ 
कोसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरम्‌ । न स्म विश्राजिते देवी शोकाश्रुळालितानना॥१५॥ 

ते च द्वा तदा सुसे उभे देव्यो च ते नृपम्‌ । सुप्तमेवोद्रतप्राणमन्तःपुरमहृश्यत ॥९९॥ 
तृतः प्रचुकृशर्दीना सस्वरं ता वराड्रनाः । करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः ॥२० 
तासामाक्रन्दशब्देन सहसोद्तचेतने । कोसल्या च सुमेत्रा च त्यक्तानिद्रे भूवतुः॥२१॥ 


प्रातःकाल राज्ञाके पास लायी जानेवाली सब वस्तुऐॅ-जो सव लक्षणोंसे युक्त थीं,अधिक मात्रामे थीं, 
उत्तम गुणवाली ओर सुन्दर थीं-लायी गई ॥ १० ॥ सूर्योदय होनेतक राजाके दर्शनके लिये सभी 

लोग उत्छुक होकर वहीं ठहरे रहे, पर राजाका दर्शन नहीं हुआ इस कारण, यह क्या हे, अभी 

तक राजा क्यों नहीं आये इस बातकी सब लोगोंको शङ्को हुई ॥११॥ जो स्त्रियाँ राजाके शयनस्था- 
...नक्रे पास थीं, वे उठकर राजाके यहाँ आर्यी और उन्हें उठाने लगीं ॥ १२॥ जगानेपर भौ जब 
` राजा नहीं जगे, तब उचित व्यवहार करनेवाली उन स्त्रियोने विनय और अनेक उपायोंसे 
राजाको स्पशं किया, पर राजामे कोई भी निद्राके लक्षण नहीं देखे ॥ १३॥ निद्राके लक्षण 
जाननेवाली स्त्रियोंने हृदय श्रोर हाथके सूल आदिम जव नाड़ीका पता नहीं पाया, तब राजाके 
प्राणोंके विषयमे उन्हे सन्देह हुआ । राजा मर तो नहीं गये, ऐसा सन्देह हुआ ओर वे काँपने लगीं 

॥ १४ ॥ नदीके सोतेके सामने रहनेवाले तुणके समान वे कॉपने लगीं । राजाको देखकर स्त्रियोंको 
जिस अमंगलकी आशङ्का हुई थी, उसका झव निश्चय हो गया ॥ १५॥ पुत्रशोकसे पीड़ित 
कौसल्या और सुमित्रा स्तकके समान सोयी हुई थीं ओर वे अबतक नहीं उठ सको थीं ॥ १६॥ 
शोकसे झुली हुई कोसल्याके हाथ पेर छूट गये, वह अन्धकाराबत ताराके समान प्रभाहीन 
ओर फिट्ट होगयीं ॥ १७॥ राजाके शोभाहीन होनेपर कोलल्याकी ओर उसके अनन्तर सुमित्राकी 
शोभा नष्ट हो गयी, इन दोनोंकी आँखें आँसूसे भर गयीं । अर्थात्‌ सूत राजा दसरथसे कोसल्यां 
ओर खुमित्राका कोई भेद न था ॥ १८॥ सोती हुई कोसल्या ओर सुमित्रा इन दोनों देवियोंको 
देखकर तथा राजाको देखकर समस्त अन्तःपुरमें रहनेवाली स्त्रियोंके मानों प्राण निकल गये, 

सब ग्ठतकके समान होगयीँ ॥१६॥ वे सब दुःखिनी ख्ियाँ चिज्ञा-चिल्ञाकर रोने लगीं, जिसप्रकार 
यूथपति द्दाथीके चले जानेसे वनमें ह।थिनियाँ दुःखी दो जाती हैं ॥ २० ॥ उन स्त्रियोंके आतंनादु- 
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कौसल्या च सुमित्रा च इष्टा स्पृष्ठा च पार्थिवम्‌ । हा भरतेति पारिक्रश्य पेततुधरणीतले ॥२२॥ 
सा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्टमाना मद्दीतले । न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥२३१॥ 
नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि । अपश्य॑स्ताः ख्रियः सवी हतां नागवधूमिव ।॥।२४॥ 
ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रसुखाः स्त्रियः । रुदत्यः शोकसंतप्ता निेतुर्गतचेतनाः ।।२५॥। 
ताभेः स बलवान्नादः क्रोशन्तीभिरलुद्रुतः । येन स्फीतीकृतो भूयस्तहुईं समनादयत्‌॥२६। 
तत्परित्रस्तसंश्रान्तपर्युत्सुकजनाकुलम्‌ । सर्वतस्तुमुलाक्रन्दं परितापार्तवान्धवम्‌ ॥२७॥ 
सद्मोनिपतितानन्दं॑ दीनं विकृवदर्शनम्‌ । वभूव नरदेवस्य सम दिष्टान्तमीयुषः ।।२८॥ 
अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवरषभं यशस्विनं ते परिवार्य पत्नयः । 
भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रग्रह्म वाहू व्यलपन्ननाथवत्‌ ।।२९॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाठमी कीय अआदिकाव्येऽयोध्याकाए्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥४8॥ 


न करर 
षट्षष्टितमः सगः ६५ 


तमाग्नामेव संशाःतमम्बुहीनमिवार्णवम्‌ । गतमभामेवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य अमिषम्‌ ॥ ९ ॥ 
कौसल्या वाप्पपूर्णीक्षी विविधं शोककर्शिता । उपग्रह्म शिरो राज्ञः केकेयी परत्यभाषत ॥ २॥ 


से कोसल्बा ओर एुमित्रां होशमें धआागयीं, उनकी निद्रा टूर गयी ॥ २१ ॥ कोसल्या ओर सुमित्रा 
दोनोंने रोजको देखा, उनका स्पशे किया, पुनः वे हा भर्ता, कहकर भूमिपर गिर पड़ीं ॥ २२ ॥ 
कोसलराजको कन्या वे कोसल्या पृथिवीमें छुरपराने लगी, आकाशसे गिरी धूल लिंपरी ताराके 
समान उनकी शोभा नष्ट होगयी ॥ २३॥ रांजाके मरनेपर पृथिवीमें गिरी हुई कोसल्याको स्त्रियोने 
मरी हुई नागवश्ूके समान देखा ॥ २४॥ अनन्तर रांजाकी अन्य केकयी आदि स्त्रिया शोकसे 
संतप्त होकर रोने लगीं, पुनः वे बेहोश होकर गिर पड़ीं ॥ २५॥ इन रोनेवाली स्न्रियोंके शब्दसे 
वह्‌ शब्द्‌ बड़ा होगया ओर बढ़कर वह शब्द समस्त राजमहलमे गूंज गया ॥ २६ ॥ वह समस्त 
घर डरे हुए, घबड़ाये हुए तथा उत्करिठत मजुष्योंसे भर गया, चारो तरफ घोर रोद्नध्वनि 
होने लगी, राजाके सभी बन्धु परितापसे पीड़ित होगये ॥ २७ ॥ स्वर गये राजाके घरका आनन्द 
जाता रहा, घह घर दीन तथा देखनेसे दुःख उत्पन्न करनेवाला होगया ॥ २८॥ राजभ्रेष्ठ 
यशस्वी राजा मर गये यह जानकर उनकी स्त्रियाँ उन्हे घेरकर बहुत ही दुःखित होकर करुण 
स्वरमें रोने लगीं ओर परस्पर हाथ पकड़कर अनाथिनीके समान रोने लगीं ॥ २६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पेसठवाँ सगै समाप्त ॥ ६५ ॥ 


eee TSR ााी_ीबब्् 


बुभी हुई आगके समान, जलहीन समुद्रके समान ओर प्रभाहदीन सू्येके लमान स्वगंगत 
राजाको देखकर ॥ १॥ शोकपीड़ित आंखोंमे आसु भर कर तथा राजाका सिर लेकर 
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सकामा भव केकोथे भुझ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ । त्यक्त्वा राजानमेकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिणि ॥ ३॥ 
विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम | विपथे साथहीनेव नाई जीवितुमुत्सहे ॥ ४॥ 
भर्तारं तु परित्यज्य का स्री देवतमात्मनः । इच्छेज्ीवितुमन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्तधर्मणः । ५॥ 
न लुब्धो बुद्ध्यते दोषान्किंपाकमिव भक्षयन्‌ । कुब्जानिमित्तं कैकेय्या राघवाणां कुल इतम्‌॥ ६॥ 
आनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्‌ । सभार्यं जनकः श्रुत्वा परितप्स्यत्यहं यथा ॥ ७॥ 
स मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिक! । रामः कमलपत्राक्षो जीवन्नाशामितो गतः ॥ ८॥ 
विदेहराजस्य सुता तथा चारुतपस्विनी । दुःखस्यानाचिता दुःखं वने पर्युद्रिजिष्याति ॥ ९॥ 
नदतां भीमधोषाणां निशासु ग्रगपक्षिणाम । निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्याति॥१०॥ 
रद्धरचेवाल्पपुत्रच वेदेहीमनुचिन्तयन । सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्ष्यति जीवितम्‌।११॥। 
साहमग्रेव दिष्टान्तं गामेष्यामे पतिव्रता । इदं शरीरमालिङ्गघ परवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥१२॥ 
तां ततः संपारष्वज्य विलपन्तीं तपस्विनीम्‌ ।न्यपनिन्युः सुदुःखार्ता कोसल्यां व्यावहारकाः।१३॥ 
तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जगतीपतिम्‌ । राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाइचक्रः कर्माण्यनन्तरम्‌ ॥१४। 
न तु संकालनं राज्ञो बिना पुत्रेण मान्त्रणः । सर्वज्ञाः कतुमीपुस्ते ततो रक्षान्ति भ्रूमिपम ॥१५॥ 


कोसल्या केकयीसे बोली ॥ २॥ क्रूर स्वभाव ओर दुष्टाचरणवाली केकयी, राजाको इस लोकसे 
विदा करके तुम निश्चिन्त होकर निविघ्र राज्यभोग करो और मनोरथ पूर्ण होनेसे आनन्द 
मनाझो ॥ ३॥ रामचन्द्र मुरर छोड़कर गये ओर मेरे पति स्वर्गगामी हुए, भयानक मागमे 
साथियोंसे रहित पथिकके समान अ्रव में जोना नहीं चाहती ॥ ४ ॥ श्रपने देवस्वरूप पतिका 
परित्याग करके कोन स्त्री, स्रीःधर्मका त्याग करनेवाली केकयीको छोड़कर, जीना चाहेगी ॥ ५॥ 
लोभी मनुष्य दोषोंको नहीं देखता, जिस प्रकार क्रोध आदिके कारण नीमखांने वालेको उसका 
कडुआपन नहो मालुम होता, केकयीने कुब्जा मन्थराके कारण इस रघुकुलका विनाश किया 
है ॥ ६॥ केकयीके अनुचित हठ मान कर राजाने स्त्रीके साथ रामचन्द्रको वन भेज दिया, इस 
संवादको सुनकर राजा जनक हमारे ही समान दुःखी होंगे ॥ ७॥ में विधवा होकर अनाथ हो 
गयी यहद बात कमलपत्रके समान नेत्रत्राले धामिक रामचन्द्र नहीं जानते, चे तो यहाँसे उख देशः 
में चले गये, जद्दों ऋषियोंका वाख होता है ॥ ८॥ पतिसेवाके लिए तपस्या करनेवाली जनक- 
राजको कन्या सीता, जो दुःख सहनेके योग्य नहीं है, वनमे दुःख पाकर व्याकुल हो जायगी ॥8॥ 
भयानक शब्दवाले पशु-पत्षियोंकां शब्द राते सुनकर वह डर जायगी ओर रामचन्द्रसे लिपट 
जायगी ॥ १० ॥ राजा जनक भी बूढ़े हैं, उन्हे यही एक कन्या हे, वे सदा खीतांकी चिन्ता करते- 
करते शोकसे व्याकुल होकर प्राण त्याग कर देंगे. ॥ ११॥ अतएव में भी आजही शरीरत्याग 
करू गी, में पतिवता हुँ, पतिका शरीर लेकर में चितामें प्रवेश करूंगी ॥ १२ ॥ राजाको पकड़कर 
विलाप करती हुई दुःखिनी कोसल्याको खचिवोंने वहाँसे इटाया ॥ १३॥ तेल पूणं कड़ाहमे उन 
सचिवोंने राजाके शरीरको रखा, तथा आगे होनेवाले., राजांके कर्माको उन लोगोंने वसिष्ठकी 
श्राक्ञासे किया ॥ १४॥ पुत्रके न रनेके कारण उन लोगोंने राजका प्रेत संस्कार करना 
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तैलद्रोण्यां शायितं तं साचिवैस्तु नरापेपम । हा म्रतोड्यामिते ज्ञात्वा स्रियस्ताः पर्यदेवयन्‌॥१६॥ 
बाहूनुच्छित्य कृपणा नेत्रप्रस्रवणमुखेः । रुदत्यः शोकसंतप्ताः कृपण पर्यदेवयन्‌ ।।१७॥ 
हा महाराज रामेण संततं प्रियवादिना। विहीनाः सत्यसंधेन किमर्थ विजहासि नः ।॥१८॥ 
कैकेय्या दृष्टभावाया राघवेण विवारजेताः । कर्थं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम्‌ ।। १९॥ 
स हि नाथः स चास्माकं तव चप्रभुरात्मवान्‌। वनं रामो गतः श्रीमान्विहाय नृपतिश्रियम्‌ ।॥२०॥ 
त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः । कथं वयं निवत्स्यामःकेकेस्या च विदषिता। ॥२१॥ 
यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महावलः । सीतया सह संत्यक्ताः सा कमन्यं न हास्यति ॥२२॥ 
ता वाप्पेण च संवीता? शोकेन विपुलेन च । व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरख्रियः ॥२३॥ 
निशा नक्षत्रहीनिव स्त्रीव भर्वृविवार्जिता। पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना।२४॥। 
वाष्पपर्याकुलजना हाहाभूतकुलाङ्गना । शून्यचत्वरवेशमान्ता न वश्राज यथापुरम्‌ ।।२५॥ 

गते तु शोकात्त्रिदिवं नराधिपे महीतळस्थासु नृपाङ्गनास्ु च । 

निदत्तचारः सहसा गतो रबिः प्रटत्तचारा रजनी ह्यपाऱ्थिता ॥२६।। 

ऋते तु पुत्राइहनं महीपतेनीरोचयंस्ते सुहृदः समागताः । 

इतीव तास्मिञ्शयने न्यवेशयन्वाचिन्त्य राजानमाचिन्त्यदर्शनम्‌ ।।२७॥। 


उचित नहीं समका, क्योकि चे सवश थे, सब विधि चिधानोंको जाननेवाले थे, अतएव 
उन लोगोंने राजाके शरीरको खुरच्तित रखा ॥ १५॥ तैलद्रोणी ( तेलखे भरे कड़ाह ) में राजाके 
शरीरको जब सचिवोंने रखा, तब अन्य सब स्त्रियां, राजा मर गये यह जानकर, रोने लगीं ॥१६! 
उनकी आँखोंसे पनाला बहने लगा, वे हाथ उठाकर, बड़े शोक ओर दुःखसे रोने लगीं ॥ १७॥ 
महाराज सत्य प्रतिज्ञ, प्रियवादी रामचन्द्रसे हीन हम लोगोंका त्याग आप क्यों कर रहे हैं ॥ १८॥ 
केकयी बड़े दुष्ट चिचारकी है रामचन्द्र भी नहीं हें अव हम विधवा अपनी सोतके पास कैसे 
रह सकेगी ॥ १8 ॥ जो रामचन्द्र सब प्रकारसे समर्थ हैँ, धीर हैं, हमारे तथा आपके स्वांमी हैं, 
वे ही रामचन्द्र राज्य लचमीको छोड़कर वन चले गये ॥ २०॥ आप ओर वीर रामचन्द्रके न 
रहनेसे हम लोग दुःखविमूढ़ हो गयी हैं, दुःखके कारण दम लोगोंका कतंव्य-न्ञान नष्ट हो गया 
है, इसी कारण हभ लोगोंमे अनेक दोष उत्पन्न होगये हैं, अब हम लोग केकयीके साथ कैसे रह 
सकेगी ॥२१॥ जिस फेकयीने राजाका, रामका, महाबली लचमणका तथा सीताका परित्याग किया : 
है, चह ओर किस-किसका परित्याग न कर सकेगी, ॥ २२॥ उन द्सरथ की स्प्रियोंका अनन्द नष्ट 
हो गया था, आँसू बह रहदा था, वे शोकमग्न हो रही थीं, उन लोगोंने इसी प्रकारको बहुतखी वाते 
कहीं ॥ २३ ॥ नच्तचहोन रांत्रिके समान, पतिहीन स्त्रीके समान महात्मा राजा दखरथके बिना 
अयोध्यानगरी श्रीहीन हो गयी ॥ २४ ॥ नगरवासियोंकी ऑखोंसे आँसू बहने लगा, वहाँकी स्त्रियाँ 
हाहाकार करने लगीं, चौक ओर द्वार शून्य हो गये, उस नगरीकी शोभा पहलेके समान न 
रही ॥ २५ ॥ शोकसे राजाके स्वर्ग चले जाने पर ओर महारानियोंके एथिवीमे ही रहने पर किरणे 
समेटकर सूये अस्ताचळछपर चले गये ओर अन्धकारके साथ रात आयी ॥ २६॥ उस समय 
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गतप्रभा द्योरिव भास्करं विना व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरी । 
पुरी बभासे रहिता महात्मना कण्ठासत्रकण्ठाकुलमार्गचत्वरा ॥२८॥ 
नराश्र नायैश्च समेत्य संघशो विगहंमाणा भरतस्य मातरम । 
तदा नगर्या नरदेवसंक्षये बभ्ूबुरार्ता न च शर्म लेभिरे ॥२९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षट्षष्टितमः सर्गः ।। ६६ ॥ 
FO Ce स्स" 0 00” 


सप्तषष्टितमः सगः ६७ 
आक्रन्दिता निरानन्दा सा्रकण्ठजनाविला । अयोध्यायामबतता सा व्यतीयाय शर्वरी ॥ १॥ 
व्यतीतायां तु शर्वैर्यामादित्यस्योदये ततः । समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्रिजातयः ॥ २॥ 
मार्कण्डेयोऽथ मोहूल्यो वामदेवश्च कञ्यपः । कात्यायनो गौतमश्च जावालिश्च महायज्ञाः। ३ ॥ 
एते द्रिजाः सहामात्यैः थग्वाचसुदीरयन । वासिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठ राजपुरोहितम्‌ ॥ ४॥ 
अतीता शर्वरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा। आस्मिन्पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे ॥ ५॥ 
स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः । लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह॥ ६॥ 
उभौ भरतत्र्रौ केकयेषु परंतपौ। पुरे राजग्रहे रम्ये मातामहानिवेशने ॥ ७॥ 


आये हुए राजाके मित्रोंने पुत्रके न रहनेके कारण उनका अशि संस्कार करना उचित नहीं समभा, 
इसीसे राजांके शरीरको उन लोगोंने सुरक्षित रखा, क्योंकि राजाका अव पुनः दर्शन होनेवाला नहीं 
था ॥ २७ ॥ सूर्यके बिना प्रभाहीन आकाशके समान, नच्तत्रहीन रांत्रिके समान, राजा द्सरथके 
बिना अयोध्यापुरी मालुम ददोने लगी वहाँके मार्ग ओर चोक रोते हुए मडुष्योंसे भर गये ॥२८॥ 
स्त्रियाँ ओर पुरुष दल दलमे एकत्र होकर भरतकी माता केकयीकी निन्दा करने लगे । उस समय 
राजाके मरने पर उस नगरीमे सभी लोग दुःखी हुए, कोई भी सुखी न था ॥ २६॥ 

आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६ ॥ 

RR - 


उस रातको अयोध्याम सभी रोते रहे, सभी आनन्दहोन थे, सभीका गला दुःखसे भरा 
हुआ था, अयोध्याम वह लम्बी रात इस प्रकार व्यतीत हुईं ॥ १॥ रातके बीत जाने श्रोर सूर्योदय 
होने पर राज्यके सभी विभांगोंके कार्यकर्ता और ब्राह्मण एकत्र होकर सभामे आये | २॥ 
माकणडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गोतम ओर महायशस्वी जाबालि ॥ ३॥ इन 
सब त्राह्मणोंने अमांत्योके साथ भिन्न मत प्रकाशित कियो, इस प्रकार कुछ निश्चयं न हो सका, तब 
घे सत्र लोग धरेष्ठ राजपुरोहित वसिष्ठकी ओर देखने लगे, निर्णयके लिए उनके मतक्री अपेक्षा 
करते इप बोले ॥ ४॥ पुत्रशोकसे राजा द्सरथके स्वगंगामा दोनेके कारण यह दुःखकी रात 
सो वर्षाके समोन भारी बीत गयी ॥ ५ ॥ महाराज स्वर्गगामी हुए, रोमचन्द्रने वन॑मे निवास 
किया, तेजस्वी लक्ष्मण भी रामचन्द्रके साथही वन गये॥ ६॥ भरत श्रोर श्रुप्न ये दोनों भी 
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इकष्वाकूणामिहाद्येव कश्चिद्राजा विधीयताम्‌ ।अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाश समवाप्लुयात॥ ८॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महास्त्रनः । अभिवर्षति पर्जन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ९ ॥ 
नाराजके जनपदे तरजिसु्िः प्रकीर्यते । नाराजके पितुः पुत्रों भार्या वा वर्तते वणे ॥९०॥ 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । इदमत्याहिते चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥२१॥ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः । उद्यानाने च रम्याणि हष्टाः पण्यग्रहाणि च॥२२॥ 
' नाराजके जनपदे यज्ञशीला द्विजातयः । सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितत्रताः।। २ ३।। 
नाराजके जनपदे `महायज्ञेषु यज्वनः । ब्राह्मणा वसुसंपूर्णा विरुजन्त्याप्रदात्षिणाः ॥१४॥ 
नाराजके जनपदे प्रहष्टनटनतकाः । उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः । १८ 
नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः । कथाभेरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथामियैः ॥१६॥ 
नाराजके जनपदे तूद्यानाने समागताः । सायाहे ऋडितुं यान्ति कुमायी हेमभ्नाषिताः।।१७॥। 
नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । शेरते विद्ृतद्राराः क्रपिगोरक्षजीविनः।१८॥ 
नाराजके जनपदे वाहने: शीघ्रवाहिभिः । नरा निर्यान्त्यरण्याने नारीमिः सहकामिनः ॥९९॥ 
नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनः । अटन्ति राजमार्गेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः ।।२०॥। 
नाराजके जनपदे शरान्संततमस्यताम्‌ । श्रूयते तलनिघोष इष्वस्राणामुपासने ॥२९॥ 


केकय देशमें अपने नानाके नगरमे सुन्दर घरमे हैं ॥ ७॥ इच्चाकु-वंशियोंमेंका कोई आजही राजा 
बनाया जांना चाहिए, क्योंकि हम लोगोंका यह राष्ट्र राजाके न रहनेसे नष्ट हो जायगा ॥ ८॥ 
क्योंकि राजहीन देशमे घोर गजेन करनेवाला विद्युन्माली नामका मेघ पृथिवीपर दिव्य -जल 
नहो बरसाता ॥ & ॥ राजद्दीन देशमे खेत नहीं बोये जा सकते । राजह्दीन देशमे 'पिताके अधीत 
पुत्र ओर पतिके अधीन स्त्री नहीं रहती ॥ १०॥ रांजहीन देशमे अपना धन धन नहीं है, अपनी 
स्त्री स्त्री नहीं हे, यह बड़े भयकी बात है, फिर उस देशमे संत्य कैसे रह सकता है ॥ ११॥ 
राजहीन देशमे निणंयके लिए मनुष्य पञ्चायत नहीं कर सकते, निश्चिन्त होकर सुन्दर बाग तथा 
फुलवाड़ी नहीं लगा सकते ॥१२॥ राजहीन देशम यज्ञ करनेवाले जितेन्द्रिय ओर त्रतधारी ब्राह्मण 
यज्ञ नहीं कर सकते ॥१३॥ राजहोन देशम बड़े यज्ञोंमें यश करनेवाले धनी ब्राह्मण भी ऋत्विजोंको 
शास्त्रोक्त दक्षिणा नहीं देते ॥१४॥ राजहीन देशम नर नतक आदि खुशी नहीं रहते, देशको उन्नत 
करनेवाले उत्सव तथा सभा भी नहीं होतीं ॥१५॥ राजद्दीन देशमं किसी चिषयके लिए विवाद 
करनेवालोंके मनोरथ सिद्ध नहीं होते, अर्थात्‌ उनका यथार्थ निर्णय नहीं होता, कथां प्रेमरखने 
चाले कथा कहनेवालोंकी कथामें अनुराग नद्दो रखते ॥ १६॥ राजहीन देशम सायंकालमे 
कन्याएँ सुबणके भूषण पहन कर खेलनेके लिए नद्दो जातां ॥ १७॥ राजहीन देशमे धनो लोग जो 
कृषी ओर गोरच्तासे जीते हैं सुरच्तित नहीं रहते, वे द्वार खोलकर रातको अपने घरोंमें नहीं 
सो सकते ॥ १८॥ राजहीन देशामे कामी पुरुष स्त्रियोंके साथ शीघ्र चलनेवाले चाहनोंपर चढ़कर 
जङ्गलमे नहीं जा सकते ॥ १६ ॥ राजहीन देशमे दतेले साउ वर्षके हाथी घंटा बाँधकर सड कोपर 
नदो चलते ॥ २०॥ राजहीन देशम लच्यपर शर फंकनेवालोंका वाणबिद्याके अभ्यांसके समयका 
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नाराजके जनपदे "वणिजो दूरगामेनः । गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥२२॥ 
नाराजक जनपदे चरत्येकचरो वशी। भावयन्नात्मनात्मानं यत्र सायंग्रहो मुनि! ॥२३॥ 
नाराजके जनपदे योगक्षेमः  प्रवतेते । न चाप्यराजके सेना शत्रून्विषहते याथि ॥२४।। 
नाराजके जनपदे हृष्टः परमवाजिामेः । नराः संयान्ति सहसा रथैश्च प्रतिमण्डिताः ॥२०॥ 
नाराजके जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः । संवदन्तोपातिष्ठन्ते वनेषूपवनेषु वा ॥२६॥ 
नाराजके जनपदे माश्यमोदकदक्षिणाः । देवताभ्यर्चनार्थाय कह्प्यन्ते नियतेजनेः ॥२७॥ 


नाराजके जनपदे चन्दनागुरुरूषिताः । राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शालिनः ॥२४॥ ` 


यथा ह्यनुद्का नद्यो यथा वाप्यतृणं बनम्‌। अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥२९॥ 
ध्वजो रथस्य ज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसोः । तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः।।३०॥। 
नाराजके जनपदे स्वकं भवाति कस्यचित्‌ । मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयान्ति परस्परम्‌ ।।३९॥ 
ये हि संभिन्नमयीदा नास्तिकारिछन्नसंशयाः । तेऽपि भावाय कस्पन्ते राजदण्डानिपीडिताः ॥३२॥ 


` यथा रा9? शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते । तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः ॥३३॥ 


राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । राजा माता पिता चेव राजा हितकरो नृणाम्‌ ।३४॥ 
यमो वश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः । विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण दत्तेन महता ततः ॥३५॥ 


ताल ठोकनेका शब्द नहीं सुनायी पड़ता ॥ २१॥ राजद्दीन देशमें बहुत दूर जानेवाले बनिए 
बेचनेकी बहुत सी वस्तु लेकर कुशलपूर्वक मार्गमे नहीं जां सकते ॥ २२॥ राजहीन देशामे अकेला 
चलनेवाला जितेन्द्रिय मुनि अन्तःकरणसे परमात्माका चिन्तन करता हुआ जहाँ उसे सन्ध्या 
होती है वहीं निवास करता है ॥ २३ ॥ राजहीन देशमें मञुष्यको लाभ नहीं होता ओर न उसकी 
चस्तुओंकी रक्षादी होती है, अराजक देशमे सेना शञ्‌ ओका सामना भी नहीं कर 
सकती ॥ .२३॥ राजहीन देशम भूषित होकर मनुष्य बलवान घोड़ोंपर या रथपर चढ़कर 
नहो चल सकते ॥ २५ ॥ राजहोन देशमे शास्त्रज्ञ मनुष्य चन तथा उपचनमें शास्त्रार्थ करते हुए 
आपसमे नहीं मिलते ॥ २६ ॥ राजाहीन देशमे मनको वशमें रखनेबाले मनुष्योंके दवारा देवताकी 
पूजाके लिए माला लड्डु ओर दक्षिणा नहीं दी जाती ॥ २७ ॥ राजहीन देशमें चन्दन अगरूसे 
भूषित राजपुत्र वसन्तमें शस्यके समान नहीं शोभित होते ॥ २८॥ बिना जलकी नदियाँ, बिना 
घासका वन ओर बिना गोपालकी गो जैसी होतो हैं, वैली ही रांजद्दीन राष्ट्र होता है. ॥ २8 ॥ रथ 
ऽ्वजाके द्वारा पहचाना जातो हे, धूमसे अझिकां ज्ञान होता है. हम लोगोंका ज्ञान जिस राजासे 
होता था, चे राजा यद्दाँसे स्वर्ग चले गये ॥ ३०॥ राजहोन राष्ट्रमें मनुष्यक कुछ भी अपना 
नहीं होता । मछलियोंके समान मनुष्य पररूपर खा ज्ञाते हैं ॥ ३१॥ वर्णाश्रमकी मर्यादा जिन्होंने 
तोड़ दी है जिन्हें पहले राजद्रड दिया जाता था, चे नास्तिक शंकारहित होकर प्रभावशाली 
हो जाते है ॥३२॥ जिस प्रकार दृष्टि शरीरके दित करने ओर अहित दूरकरनेमें खदा लगी रहती है, 
उसी प्रकार राजा-राष्ट्रके सत्य भोर धमका प्रवर्तक है ॥ ३३ ॥ राजा सत्य है, धर्म है, राजा 
कुलवानोंका कुल है, राजा माता पिता है, राजा मचुष्योंका . हितकारी है ॥ ६७ ॥ बड़े चरित्र- 
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अहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन । राजा चेन्न भवेछोके विभजन्साध्वसाधुनी ।।३६॥ 
जीवत्यपि महाराजे तवेव वचनं वयम । नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः ।।३७॥ 
स नः समीक्ष्य द्रिजवर्य दृत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌ । 
कुमारमिक्ष्वाकुसुत तथान्यं त्वमेव राजानामेह्याभिपेचय । ३८ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वामी कीय आदिकाव्येऽयो ध्याकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 


MIS Miva 
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| अष्टषष्टितमः सर्गः ६८ 

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः परत्युवाच ह । मित्रामात्यजनान्स्वान्त्राह्मणास्तानिदं वचः॥ ९ ॥ 
यदसो मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी । भरतो वसाति भ्रात्रा वत्रुघ्रेन मुदान्वितः ॥ २ ॥ 
तच्छीध्रं जवना दृता गच्छन्तु त्वरितं हयैः । आनेतुं भ्रातरौ वीरो कि समीक्षामहे बयम्‌ ॥ ३॥ 
गच्छन्त्वाते ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन्‌ । तेषां तद्रचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमन्रवीत्‌ || ४॥ | 
एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दन । श्रूयतामितिकपेव्यं सर्वानेव ब्रवीमि वः ॥ ५ ॥ 
पुर॒ राजग्रह गत्वा शात्र शीघ्रजवैहेयैः । त्यक्तशोकेरिदं वाच्यः शासनाद्वरतो मम ॥ ६॥ 


~ CN ~ 2 


पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया | ७॥ 


बलसे युक्त राजासे यम, कुवेर, इन्द्र ओर महाबली इन्द्र भी छोटेही हैं ॥ ३५ ॥ साधु और असाधु 
अच्छे या बुरेका विभाग करनेवाला राजा यदि लोकमें न होता तो अन्धकारयुक्त दिनके समान 
कुछ भी मालुम न पड़ता ॥ ३६ ॥ राजाके जोवन कालमें भी हम लोग आपको वातोंका उल्लङ्घन 
नहीं करते थे, जिस - प्रकार समुद्र तरका अतिक्रमण नही करता ॥ ३॥ अतपच दिजश्रेष्ट 
वसिष्ठ, आपके साथ हम लोगोंका जो व्यवहार हे उसे देखकर, तथा राजाके विना चन बना हुआ 
इस देशको देखकर, इईचवाकुवंशी कुमारको तथा किसी दूसरेको आपही यहाँ राजा बनावं ॥३०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अथोध्याकाण्डका सड्सठवाँ सगे समाप्त ॥ ६७॥ 
RI eo” Sn sm 


मार्कण्डेय आदि घ्राह्मणोंके वचन सुनकर वसने मित्रो, अमात्यां तथा ब्राह्मणोंको ऐसा 
उत्तर दिया ॥ १॥ जिन भरतको राजाने राज्य दिया हे, वे भरत इस समय मांमाके घर भाईके 
साथ सुखपूर्वक निवास करते हैं ॥ २॥ इस कारण शीघ्रही वेगवाले दूत दोनां वीर भाइयोंको 
बुला लानेके लिए तेज घोड़ोंपर जाये, इसमें हम लोगोंको विचार क्या करना है श्रथांत्‌ राजाने 
ही भरतको राज्य दिया है ॥ ३॥ सब लोगोंने कहा कि दूत भेजे जॉय । उनके वचन झुनकर 
वसिष्ठ पुनः बोले ॥ ४॥ सिद्धार्थ, विजय, जयन्त, अशोक, नन्दन, आप सब लोग अपना' कतव्य 
जुने, में आप सब लोगोंसे कह रहा ह ॥ ५ ॥। शीघ्र चलनेवाले घोडोंके द्वारा शीघू राजगह 
नामक नगरमे जाकर ओर शोक त्यागकर मेरी आज्ञासे भरतसे यहद कहना ।॥ ६॥। पुरोहितने 
तुमको कुशल कहा है, सब मन्त्रियोंने भी कुशल कहा दै, शीघ्रतापूर्वक यहाँसे चलो, तुमसे 
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मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं मृतम्‌। भवन्तः शासिपुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्‌ || ८।। 
कोशेयानि च बस्नाणि भूषणानि वराणि च । क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ९॥ 
द््तपथ्यशना दूता जग्सुः स्वं स्व निवेशनम्‌ । केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य संमतान्‌।।१०॥ 
ततः प्रास्थानेकं कृत्वा कार्येशेषमनन्तरम्‌ । बसिष्ठेनाभ्यलुज्ञाता दूताः संत्वरितं ययुः ॥११॥ 
न्यन्तेनापरताळस्य प्रलम्बस्योत्तरं पाते निषेवमाणाश्ति जम्मुनेंदीं मध्येन मालिनीम ।१२॥ 
ते हास्तिनपुरे गङ्गां पीत्वा प्रत्यङ्मुखा ययुः । पञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्‌ ॥९३॥ 
सरांसि च छुफुछाने नदीश्च विमलोदकाः । निरीक्षमाणा जम्मुस्ते दृताः कार्यवशादद्रतम।।१४॥ 
ते प्रसन्नादकां दिव्यां नानाबिहगसोविताम्‌ । उपातिजम्मुर्वेगेन शरदण्डं जलाकुलाम ॥ १५ 
निकूलटक्षमासाद्य दिव्य सत्योपयाचनम्‌ । अभिगम्याभिवाश्र त कुलिङ्गां प्राविशन्परीम्‌ ।।१६॥ 
आभिकालं ततः प्राप्य तेजोभिभवनाच्च्युताः । पितृपैतामहीं पुण्यां तेरुरिक्षमतीं नदीम ॥१७॥ 
अवेक्ष्याञ्जलिपानाँश्च ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । ययुर्मध्येन वाल्हीकान्सुदामानं च पर्वतम्‌ ॥१८॥ 
विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम्‌। नदीर्वापीतटाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥१९॥ 
पश्यन्तो ब्रिविधाँश्चापि सिंहान्व्याघ्रान्म्रगान्द्रिपान्‌ । ययुः पथातिमहता शासनं भतुरीप्सवः ।।२०॥ 


अवश्यक काम है ।। ७ || तुम लोग भरतसे यहद न कहना कि रामचन्द्र वन गये है, उनसे 
पिताकी सरत्युकी भी बात मत कहना ओर इन कारणोंसे रघुवंशियोंका जो सर्वेनाश होगया दै 
बह भी न कहना ।। ८।। राजा केकयराजके लिए ओर भरतके लिप रेशमी वस्त्र तथा उत्तम 
भूषण लेकर तुम लोग शीघ्‌ जाओ ॥ 8।। केकय देशको जानेवाले चे दूत घोड़ोंपर चढ़कर 
मागमे खाने श्रांदिकी सामग्री लेकर अ्रपने-अपने घर गये ।। १३ ।। प्रस्थानके समयके मङ्गल कृत्य 
करके तथा यात्रामें उपयोगी चीजे लेकर पुनः वसिएकी आज्ञा लेकर शीघतापूर्बक चले ।। ११॥ 
अपरताल नामक देशाके दक्षिणकी ओरसे तथा प्रलम्ब नामक देशके उत्तरकी ओरसे अर्थात्‌ 
दोनों देशोंके बीचसे मालिनो नदीके तीर-तीर चले ॥ १२॥ चे दूत दस्तिनांपुरमें गङ्का पार करके 
पश्चिमकी ओर चले, वहाँसे पाञ्चाल देशमें जाकर कुरुजाङ्गल देशके बीचसे वे चले ।। १३॥ 
प्रझुल्ञ कमलवाले तालाब ओर निर्मल जलवाली नदियाँ देखते हुए वे कार्यथश शीधूतापूर्वक 
चले ।। १४ ॥ वे प्रसन्न जलषाली, नाना पक्षियोंसे सेवित ओर जलसे भरी शरदणडा नामकी 
नदीके तीर गये ॥१५॥ चे शरद एंडाके पश्चिम तीरवाले दिव्य वृक्षके पास गये, इस चृक्तसे जो प्राथना 
को जाती है वह सत्य होती है, उस वृत्तको प्रणाम करके वे कुलिङ्ा नामकी नगरीमें गये ।। १६।। 
तेजोभिभवन नामक स्थानसे चलकर चे अभिकाल नोमक गाँवमे पहुँचे, तदनन्तर उन लोगाने 
इद्वाकुवंशियोंके पिता पितामद्दोंकी पवित्र इत्तुमती नदीको पार किया ॥ १७॥ अञ्जलि भर जल 
पीकर तपस्या करनेवाले घ्राह्मणोंको देखकर वाल्होक देशके मध्यसे होते इप वे सुदामा नामकं 
पवंतपर गये ॥ १८॥ विष्णुके चरणाङ्कित स्थान, विपाशा नदी, उसके तीरका शाल्मली (सेमर)- 
का वृच्त, नदी, बावली, तलाब, छोटे .तलाब, भीलको तथा॥१&॥ अनेक प्रकारके सिंह, व्याध, सग 
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ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा । गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरञ्जसा ॥२९॥ 
भतुः प्रियायै कुलरक्षणार्थं भर्तुश्च वंशस्य परिग्रहार्थम्‌ । 
अहेडमानास्त्वरया स्म दूता रात्र्यां तु ते तत्पुरमेब याताः ।॥२२॥ 
इत्यापं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकिाव्येऽयोध्याकार्डेऽप्रष्टितमः सर्गः ॥६८॥ 


td 
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यामेव रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति स्मतां पुरीम्‌ । भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो इष्टोऽयममियः ॥ २॥ 
व्युष्टामेव तु तां रात्रिं इष्टा त॑ स्त्रप्नममियय । पुत्रो राजाधिराजस्य सुभ्रशं पर्यतप्यत ॥ २॥ 
तप्यमान तमाज्ञाय वयस्याः म्रियवादिनः । आयासं विनयिष्यन्तःसभायां चक्रिरे कथाः ॥ ३ ॥ 
वादयान्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । नाटकान्यपरे स्माहुहास्याने विविधानि च ॥ ४॥ 
स तेमहात्मा भरतः साखाभेः मियवोधिभेः । गोष्टीहास्यानि कुवैद्विने प्राहृष्यत राघवः ॥ ५॥ 
तमत्रवोत्मियसखो भरतं सखिभिद्टेतम्‌। सुह्णाद्रिः पर्युपासीनः [कें सखे नानुमोदसे ॥ ६॥ 
एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच ह। शृणु त्वं यन्निमित्तं मे देन्यमतदुपागतम | ७॥ 
स्वप्ने पितरमद्राक्ष॑ मलिनं मुक्तमूषेजम । पतन्तमद्रिशिखरात्क्पे गोमये हृदे॥८॥ 





ओर हाथियोंको देखते हुए, स्वामीकी आज्ञा पूर्ण करनेके लिए बहुत लम्बे रास्तेसे चले ॥ २० ॥ वे 

दृत निविषनतापूर्वंक लम्बे रास्तेको तय करते हुए शीघृता पूर्वक गिरिवज नामक उत्तम नगरमें 

पहुँचे । उनके घोड़े थक गये थे ॥२१॥ बसिष्ठकी प्रसन्नतांके लिए, प्रजाकी रच्ताके लिये तथा द्स- 

ज राज्य ग्रहण करनेके लिए आदरपूर्वक शीघूतासे वे दूत उसी रातको उस नगर- 
गयं ॥ २२॥ ° 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके आयोध्याकाण्डका अडसठवां सगे समाप्त ॥ ६८ । 
4. >> ७७-८८ ० 


उन दूतोंने जिस रातको उस गिरिवज नामक नगरीमे प्रवेश किया, उसी रातको भरतने 
एक अशुभ स्वप्न देखा ॥ १ ॥ प्रातःकाल होते हो उस रातको देखे हुए अशुभ स्वप्नसे रांजाधि- 
राज दसरथके पुत्र बहुत ही दुःखी हुए ॥ २॥ भरत दुःखी हैं यह जानकर उनके प्रियवादी मित्र 
उनको दुःख दूर करनेके लिये तरह-तरहकी कथाएं कहने लगे ॥ ३॥ भरतकी शान्तिके लिए कई 
लोंग वीणा बजाने लगे, कई नांच कराने लगे, कई हास्यरस प्रधान अनेक नाटक कहने लगे ॥४॥ 
उन प्रिय करनेवाले मित्रोंके द्वारा गोष्टीके उचित हँसी करनेपर भी महात्मा भर्त प्रसन्न नहं 
हुए ॥ ५ ॥ मित्रोंसे युक्त भरतसे उनके एक प्रिय मित्रने कहा आप मित्रोंके साथ बैठे हे, फिर भी 
प्रसन्न क्यों नहीं हैं ॥ ६॥ मित्रके पसा कहनेपर भरतने उत्तर दिया--छुनो, जिस कारणसे में 
ऐसा दुःखी हुँ ॥ ७॥ मैने स्वप्नमे अपने पिताको देखा है, वे मुरकाये इप थे, उनके बाल खुले 
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पवमानश्च मे इष्ट स॒ तस्मिन्गोमये हदे । पिवन्नञ्जालिना तैल हसन्निव मुहुमुहुः ॥ ९॥ 
ततस्तिलादन भुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः । तेलेनाभ्यक्तसवीङ्गस्तैलमेवान्वगाहत ॥९०॥ 
स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भावे । उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समाहताम ॥९१९॥ 
ओपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शकलीकृतम्‌ । सहसा चापि संशान्ता ज्वलिता जातवेदसः ॥१२॥ 
अवदीणा च परथिवी शुष्काँश्च विविधान्द्रमान्‌। अहे पंञ्यामे विध्वस्तान्सधूमाँश्चैव पर्वतान ॥१३॥ 
पीठे काष्णीयसे चेव निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । प्रहरान्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः ।। १४ 
त्वरमाणश्च धमोत्मा रक्तमाल्यानुलेपनः । रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १५ 
प्रहसन्ती राजान प्रमदा रक्तवासिनी। प्रकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना ॥९६॥ 
एवमेतन्मया दृष्ठमिमां राशिं भयावहाम्‌ । अहे रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्याति। १७ 
नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि। आचिरात्तस्य धून्राग्रं चितायां संप्रहञ्यते ।॥॥९८॥ 
एतन्निमित्तं दीनो5ह न वचः प्रतिपूजये । शुष्यतीव च मे कण्ठो न स्वस्थामिव मे मनः ।॥।९९॥ 
न पञ्यामे भयस्थानं भयं चेवोपधारये। भ्रष्ठशच स्वरयोगो मे छाया चापगता मम। 


जुगुप्स इव चात्मानं न च पझ्यामि कारणम ॥२०॥ 


हुए थे, पर्वंतके शिखरसे गोबर भरे हुए तालावमें वे गिर पड़े हैं ॥ ८॥ चे उस गोबरके तालावमे 
तेरने लगे, वे अंजलिसे तेल पीते थे ओर बार-बार हँसते थे ॥ & ॥ पुनः तिल ओर चावल उन्होंने 
खाया, उनका सिर नीचे हो गया, उनके समस्त शारीरमें तेल लगाया गया ओर चे तेलहीमें 
डुबाप गये ॥ १० ॥ स्वप्नमें मेंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चन्द्रमा पृथिवीपर गिर पड़े हैं, 
समस्त संसार राच्तसोंसे पीड़ित हुआ है अर अन्धकारसे ढॅक गया है ॥११॥ राजांकी खचारीके 
हाथीके दाँत चूर-चूर हो गये हैं, धधकती हुई आग सहसा घुझ गयी है ॥ १२॥ मैंने देखा है 
कि पृथिवी फट गयी है, बडुतसे वक्त सूख गये हैं, पर्वत गिर गये हैं ओर उनमेंसे घू आ निकल 
रहा है ॥ १३ ॥ मैंने देखा है कि लोहेके पीढ़ापर काले वस्त्र पहनकर मेरे पिता बैठे हैं ओर 
काली तथा धूसर रंगकी स्त्रियाँ उन्हे मार रही हैं ॥ १४॥ धर्मात्मा राजा लाल माला तथा 
लाल चन्दन धारण किये हुए हें ओर गधेके रथपर बैठकर शीघतापूर्वक दक्षिणकी ओर गये 
हैं॥ २५ ॥ मैंने स्वप्नमें देखा है कि लाल वस्ञा पहने हुए भयानक सुखवाली पक राक्षसी राजाको 
खींच रही है ओर वह हँस रही है ॥ १६ ॥ इस भयानक रात्रिको मैंने ऐसे स्वप्न देखे हैं। में, 
राम चन्द्र, राजा दसरथ या लक्ष्मण इनमेंसे कोई न कोई अवश्य मरेगा ॥ १७॥ स्वप्नमें गधेके 
रथपर चढ़कर जाता हुआ जो मनुष्य दीख पड़ा, शीघ्र ही उसकी चितासे घूं आ उठता दिखायी 
पड़ता है अर्थात्‌ वद्द मर जाता है ॥ १८॥ इसी कारण में दुःखी हूं, आप लोगोंकी बातोंका आद्र 
मै नही करता । मेरा गला सूख रहा हे, मन भी चञ्चल हे ॥ १६ ॥ भयका कोई कारण नहीं है, 
- फिर भी मुभ्मे भय मालुम पड़ता हे, मेरी आवाज धीमी पड़ गयी हे, मेरी कान्तभी नष्ट द्वो गयी 
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इमां च दुःस्वप्नगतिं निशम्य हि त्वनेकरूपामवितर्कितां पुरा । 
भये महत्तद्धुदयान्न याति मे विचिन्त्य राजानमाचिन्त्यद्शनम ॥।२१॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 





सप्ततितमः सर्गः ७० 
भरते ब्रुवति स्वप्ने दूतास्ते क्लान्तवाहनाः । प्रविश्यासह्मपरिखं रम्यं राजग्रहं पुरम्‌ ॥ ९॥ 


समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चाचिताः । राज्ञः पादौ ग्रहीत्वा च तमूचुर्भरतं वचः || २॥ 
पुराइतस्त्वां कुशल प्राह सर्वे च मान्त्रणः । त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३॥ 


इमाने च महाहांणि वस्राण्याभरणानि च। प्रतिग्रह्म विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥ ४॥ . 


अत्र बिंशातिकोटयस्तु नृपतेमीतुलस्य ते । दशकोट्यस्तु सपूणीस्तयैव च नृपात्मज ॥ ५ ॥ 
पतिशुह्य तु तत्सव स्वनुरक्तः सुहृज्जने । दूतानुवाच भरतः कामैः संप्रतिपूज्य तान्‌ ॥ ६॥ 
कच्चित्स कुशली राजा पिता दशरथो मम । कचिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि ॥ ७॥ 
आया च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादेनी । अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः।। ८॥ 
काच्चित्सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या । चत्रुघ्रस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ 


है। अपनेको धिक्कार दे रहा हूं, पर कारण कुछ भो दीख नहीं पड़ता ॥ २०॥ ऐसे हो अनेक 


दुःस्वप्न मैंने देखे हैं, पहले इनके संबन्धमें मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, इसी कारण मेरे दृदयमें 
बड़ा भारी भय वेठ गया है, में सोच रहा हूँ कि राजांके दर्शन अब न होंगे ॥ २१॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उनइृत्तरवाँ सरग समाप्त ॥ ६९ ॥ 


——— OR 


भरत इस प्रकार अपने स्चमका वृत्तान्त कहद रहे थे, उसी समय दूत उस रमणीय नगरमे, 
खाईके कारण जिसमें प्रवेश करना कठिन है-आये, उन दूतोंके वाहन थके हुए थे ॥ १॥ आये 
हुए उन दूतोंका राजा ओर राजपुत्र भरतने सत्कारः किया । वे राजाको प्रणाम करके भरतसे 
बोले ॥ २॥ पुरोहित वसिष्ठने तुम्हारी कुशल पूछी हे अर सब मन्त्रियॉने कुशल पुछी है, तुम 
शीघ्र यहाँसे चलो, तुमसे आवश्यक काम है ॥ ३ ॥ इन बहुमूल्य वस्त्रों ओर भूषणोंको लेकर लुम 
अपने मामाको दिलवा दो ॥४॥ इन घस्तुओंमेसे बीस करोड़ राजा ( आपके नाना) के लिये हे ओर 
दस करोड़ आपके मामाके लिये ॥ ५ ॥ दूतोंका दिया हुआ वह सव वस्त्र आभूषण आदि लेकर 
भरतने अपने हितकारी मोमा आदिको दे दिये, दूतोंको आवश्यक वर्तुआंसे सन्तुष्ट करके वे उनसे 
बोले ॥ ६ ॥ मेरे पिता राजा दसरथ तो कुशलसे हैं, महात्मा राम ओर लक्ष्मण नीरोग तो हें ॥७॥ 
धमं करनेवाली, धर्म जाननेवाली ओर धर्मका उपदेश देनेवाली आया कोसल्या, जो बुद्धिमान 
रामको माता हैं, नीरोग तो हैं ॥ ८।। धमं जाननेवाली लक्ष्मण अर शत्रुष्नकी माता मेरी 
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आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी । अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाच ह ॥१०॥ 
एवसुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना । ऊचुः संप्रश्रितं वाक्यामिदं ते भरतं तदा ॥११॥ 
कुशछास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलामेच्छासि । श्रीश्च त्वां टणुते पद्मा युज्यतां चापि ते थः ॥९२॥ 
भरतश्चापि ` तान्दूतानेवमुक्तोऽभ्यभापत । आपृच्छेऽहं महाराज दूताः संत्वरयन्ति माम? ३॥। 
एवमुक्त्वा तु तान्दूतान्भरतः पार्थवात्मजः । दृतेः संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाच इ ॥१४॥ 
राजाभ्पितुर्गमिष्यामिं सकाशं दृतचोदितः । पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मारेष्यासि ॥९५॥ 
भरतेनेवसुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा । तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघबम ।।१६॥ 
गच्छ तातानुजाने त्वां केकेयी सुप्रजास्त्वया । मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च परंतपं ॥१७॥ 
पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः । ता च तात महेष्वासा भ्रातरौ रामलक्ष्मणो।।१८॥ 
तस्मे हस्त्युत्तमांश्चित्रान्कम्बलानजिनाने च । सत्क्रत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्‌ ॥१९॥ 
अन्तःपुरेऽतिसंदद्धान्व्याघ्रबीयवलोपमान्‌ । दंष्ट्रायुक्तान्महाक्रायाञ्छनश्चोपायनं ददौ ॥२०॥ 
रुक्मानिष्कसहस्रे द्रे घोडशाश्वशताने च । सत्कृत्य केकयीपुत्र केकयो धनमाविशन्‌ ।।२१॥ 
तदामात्यानाभप्रेतानविश्वास्याँश्च गुणान्वितान्‌। ददावश्वपतिः शीघ्र भरतायानुयायिनः ॥२२॥ 
ऐरावतानेन्द्राशिरान्नागान्वै प्रियदर्झनान्‌ । खराञ्यीघान्सुसयुक्तान्मातुलोऽस्मे धनं ददौ॥।२३॥ 


मली माँ सुमित्रा तो नीरोग हैं ॥ & ॥ अपना मनोरथ साधनेवाली, सदा क्रोधसे भरी रहनेवाली 
ओर अपनेको बुद्धिमती खमभनेवाली मेरी माता केकयी नीरोगतो हैं, उन्होंने क्या कहा है ॥ १०॥ 
महात्मा भरतके पेस! पूछुनेपर वे दूत विनयपूवक्र भरतसे यह वचन बोले ॥ ११॥ हे नरश्रेष्ठ, 
वे सब कुशलसे हैं जिनका कुशल तुम चाहते हो, कमलहस्ता लक्ष्मी तुम्हारा चरण कर रही हैं, 
तुम रथ ज्ञुतवाओं ॥ १२॥ दूतोंके ऐसा कद्दनेपर भरतने उनसे कहा कि में महाराजसे आज्ञा 
लेता ई. उनसे कद्दता हूँ कि दूत सुझे शीघ्र चलनेके लिए कहद रहे हैं ॥ १३॥ राजकुमार भेरत 
दूतोंसे ऐसा कहकर, दूतोंकी प्रेरणासे अपने नानासे इख प्रकार बोले ॥ १७ ॥ राजन्‌, दूतोंके 
कहनेसे में अपने पिताके पास जाता हुँ, जब आप मेरा स्मरण करेंगे, मुझे बुलावेंगे तव पुनः में 
आऊ गा ॥ १५ ॥ भरतके ऐसा कहदनेपर भरतफे नाना केकयराज उनका सिर सृंघकर यह शुभ 
वचन उनसे बोले ॥ १६ ॥ तात, जांओ, में तुम्हे जानेकी आज्ञा देता इं, केकयी तुमसे जुपुत्रचाली 
है। शत्रुतापन, अपने पितासे ओर अपनी मातासे यद्दॉकी कुशल कहना, ॥ १७॥ पुरोहित 
चसिएसे कुशल कहना, अन्य श्रेष्ठ त्राह्मणोंसे भी कुशल कहना, महाधनुर्धारी दोनों भाई राम ओर 
लचमणसे भी यहाँकी कुशल कहना ॥ १८॥ केकयराजने भरतका सत्कार करके उत्तम हाथी, 
सुन्दर कम्त्रल, सग आदिके चमं तथां धन उनको दिये ॥ १६ ॥ अन्तःपुरमें बड़े यलसे पाले गये 
बाघके समान पराक्रमी ओर बलवान दाँतवाले बड़े वड़े कुत्ते उन्होंने भरतको भे ट मे. दिये ॥२०॥ 
दो हजार सोनेका निष्क ओर सोलह सो घोड़े सत्कारपूवेक केकयीपुत्र भरतक्रो केकय राजाने 
दिये ॥ २१ ॥ भपने प्रिय विश्वाखी ,ओर गुणी सचिवोंको भरतके साथ जानेके लिए राजा अश्व- 
पतिने भेजा ॥ २२॥ भरतके मामाने उन्हें परावत वंशके तथा इन्द्रसिर देशके हाथी ओर शिक्षित 
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स दत्तं केकयेन्द्रणे धनं तन्नाभ्यनन्दत। भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥२४॥ 
वभूव हस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा । त्वरया चापि दृतानां स्वस्यापि च दर्शनात २८ 
स स्ववेशमाभ्यातिक्रम्य नरनागाश्वसंकुलम्‌ । प्रपेदे सुमहच्छीमान्राजमारमनुत्तमम्‌ ॥२६। 
अभ्यतीत्य ततोऽपश्यदन्तःपुरमनुत्तमम्‌ । ततस्तद्ररतः श्रीमानाविवेशानेवारितः ॥२७॥ 
स मातामहमाएच्छय मातुलं च युधानेतम । रथमारुह्य भरतः न्रुघ्रसाहतो ययो ।॥२८॥ 
रथान्मण्डलचक्रांश्च योजायेत्वा परं शतम्‌ । उष्टगा5श्वखरेभ्रत्या भरतं यान्तमन्वयुः ।।२९॥। 

वलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहायकस्यात्मसमरमात्येः । 

आदाय त्रुध्रमपेतशतुहा्ययो सिद्ध इवेन्द्रलोकाव्‌ ॥३०॥ 

इत्याषे श्रीसद्रामायणे चाठमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे सक्षतितमः सर्गः ।। ७०॥। 


ज 





एकसप्ततितमः सगः ७१ 


स प्राइमुखो राजशहादमिनियोय वीर्यवान । ततःसुदामां द्युतिमान्सतीर्यावेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥ ९ ॥ 
ह्यादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्रोतस्तरंगिणीम्‌ । शतद्रुमतरच्छ्रीमान्नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥ २॥ 
ऐलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापरपर्वतान्‌ । शिलामाङुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम्‌॥ ३ ॥ 


तथा तेज चलनेवाले खच्चर दिये ॥ २३ ॥ जानेको जल्दोके कारण केकयीपुत्र भरत केकयराजके 
दिये इप्‌ उस धनसे प्रसन्न नहीं हुए ॥ २४॥ उस समय भरतके हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयो 
थो, क्योंकि एक तो दूत चलनेकी शीघता कर रहे थे ओर दूसरे उन्होंने दुःस्वप्न देखा था ॥ २५॥ 
मनुष्य, हाथी ओर घोड़ोंसे भरे इए उस राजमहलसे निकलकर श्रीमान्‌ भरत विशाल ओर 
उत्तम सड़कपर आये ॥ २६॥ उख सडकको पारकर भरतने उत्तम रनिवासको देखा, तदनन्तर 
श्रीमान्‌ भरतने विना रोक-टोकके उक्ष राजमहलमें प्रवेश किया ॥ २७ ॥ अपने नांना तथा मामां 
युधाजितसे पूछुकर शात्रुष्नके साथ रथपर चढ़कर चले ॥ २८॥ गोल पहियाचाले सेकड़ों रथोंमे 
ऊंट, घोड़े तथा खच्चर जोतकर भरतके भ्रत्य उनके पीछे-पीछे चले ॥ २६ ॥ नानाकी भेजी हुई 
सेनासे रक्षित भरत नानाके समान उनके सचिवोंके साथ शात्रुष्नको लेकर नानाके घरसे चले, 
जैसे इन्द्रलोकसे सिड चलते दों ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७० ॥ 
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राजयुह नामक नगरसे चलकर पराक्रमी भरत पूर्वकी ओर चले । उन्होंने सुदामा नामकी 
नदीको पार किया और उसकी शोभा देखी ॥ १॥ चोड़े पारवालो तथा पश्चिमकी ओर बहने 
वाली ह्रादिनी नदीको पारकर इच्वाकुनन्दन भरतने शातद्र नदीको पार किया ॥ २॥ ऐलघान 
नामक गाँवके पासवाली नदीको पारकर भरत अपरपर्वंत नामक प्रान्तमे आये, बहाँकी शिला 
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सत्यसंधः शाविभूत्वा मेक्षमाणः शिलावहाम । अभ्यगात्स महाशैलान्वनं चैत्ररर्थ प्राति ॥ ४॥ 
सरस्वती च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च । उत्तरान्वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्रावशद्रनम || ५ ॥ 
वेगिनी च कुलेड्राख्यां हादिनीं पर्वताटताम्‌ । यमुनां प्राप्य संतीर्णों बलमाश्वासयत्तदा ॥६॥ 
शीतीकृत्वा तु गात्राणे छान्तानाश्वास्य वाजिनः। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥ ७॥ 
राजपत्रो महारण्यमनर्भाक्ष्णोपसोवितम । भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः खामिवात्यगात्‌॥ ८ ॥ 
भागीरथी दुष्मतरां सॉड्शुधाने महानदीम । उपायाद्राघवस्तूर्ण प्राग्वटे विश्रते पुरे ॥ ९॥ 
स गङ्गा प्राग्वटे तीत्वी समयात्कुटिकोष्टिकाम । सवलस्तां स तीत्वीथ समगाद्धर्मबर्धनम ।।१०॥। 
तोरणं दक्षिणाधन जम्बूप्रस्थं समागमत्‌ । वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः ॥९९॥ 
तत्र रम्ये बने वासं कृत्वासौ प्राङ्मुखो ययो । उद्यानसाज्ञिहानायाः प्रियका यत्र पादपाः ॥१२॥ 
स तांस्तु प्रियकान्माप्य शध्रानास्थाय वाजिनः । अनुज्ञाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ ।।१३॥ 
वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तरगां नदीम । अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयैस्तुरंगमैः ॥१४॥ 
हस्तिएछकमासाध कुटिकामप्यवतेत । ततार च नरव्याघ्रो छोहित्ये च कपीबतीम्‌ ॥१५॥ 
एकसाले स्थाणुमती विनये गोमतीं नदीम । कलिङ्गनगरे चापि पाप्य सालवनं तदा ॥।१६॥ 


नामकी नदीको पारकर आग्नेय ओर शट्यकण नामक गाँवमें झाये ॥ ३॥ सत्यप्रतिज्ञ भरत 
पवित्र द्वोकर शिलावह नदीको देखते हुए पवित्र पवंतोंको लांघकर ओर चैत्ररथ वनके पास आये 
॥४॥ सरस्वती ओर गङ्गा दोनों नदियोंके संगमपर आकर वीरमत्स्य नामक देशके उत्तरकी ओरसे 
जाकर वे भारूरडनामक वनमें गये॥ ५ ॥ वेगसे चलनेवाली, स्नान करनेवालोंको आनन्दित करने- 
वाली ओर पवतोंसे घिरी हुई कुलिज्ञा नदी और यमुना नदीके समीप जाकर भरतने उत नदियों- 
को पार किया ओर अपनो सेनाको विश्राम कराया ॥ ६॥ स्नान कराकर घोड़े ठंढे किये गये, 
घास आदि देकर वे सन्तुष्ट किये गये स्नान जलपान करके तथा जल लेकर भरत वहाँसे 
चले ॥ ७॥ राजपुत्र भरतने सदा मन्ुष्यहीन महारणयकों जुन्द्र रथसे पार किया, जिस प्रकार 
वायु आकाशको पार करता है ॥ ८ अंशुधान नगरके पाख महानदी गंगां पार करने योग्य नहीं 
है, यह देखकर भरत शाघ ही प्राग्वर नामक प्रसिद्ध नगरमें आये ॥ & ॥ प्राग्वटके पाख गंगाको 


. पार करके कुटिको्टिका नदीके पास आये, उस नद्रीको पार करके चे धर्मेवर्धन मामक नृगरमें 


आये ॥ १० ॥ भरत तोरण नामक गावके दक्षिणको ओरसे जम्बूप्रस्थ नामक नगरपें रये, 
वहाँसे द्खरथपुत्र भरत वरूथ नामकं रमणीय गॉवमें आये ॥ ११॥ उस नगरीके पासवाले 
रमणीय वनमें निवास करके भरत पूर्वकी ओर चले, वे उज्जिहाना नगरीके बागमे आये जहाँ 
कदम्बके वृक्ष हे ॥ १२॥ उन कदम्बवृच्तोंके पास आकर शीघ चलनेवाले घोड्रेपर चढ़कर सेनाको 
पीछे-पीछे आनेकी थाला देकर भरत शीघतापूवेक आगे चले ॥ १३ ॥ सर्वेतीथ नामक नगरमें 
रातको नि 4ास करके उत्तर बहुनेवाली नदीको तथा अन्य अनेक नदियोंको उन्होंने पहाड़ी 
घोड़ोंके द्वारा पार किया ॥ १४ ॥ द्वाथी पर चढ़कर उन्ददोन कुटिका नदीको भी पार किया, पुनः 
नरश्रेष्ठ भरतने लोहित्य नामक नगरके पाख कपित्रती नदीको पार किया ॥ १५ ॥ एक साल 
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भरतः क्षिममागच्छत्सुपरिश्रान्तवाहनः । वनं च समतीत्याछ॒ शर्वर्यामरुणोदये ॥१७॥ 
अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स दर्दश ह। तां पुरीं पुरुषव्याघः सप्तरात्रोषितः पथि ॥१४॥ 
अयोध्यामग्रतो दृष्टा सारथिं चेदमब्रवीत्‌ । एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विनी।।१९॥ 
अयोध्या इश्यते दूरात्सारथे पाण्डुमृत्तिका। यज्वभिर्गुणसंपन्नैत्रीहमणेर्वेदपारगैः ॥२०॥ 
` भ्ूयिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजपिवरपाछिता । अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुले महान २१॥ 
समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शुणोम्यहम्‌ । उद्यानाने हि सायाह्ने कीडित्वोपरतेनरैः ॥२२॥ 
समन्ताद्रिप्रधावाद्विः प्रकाशन्ते ममान्यथा । तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः।।२३॥ 
अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति माम्‌ । नह्यत्र यानेईश्यन्ते न गजेने च वाजिभिः । 

| नियोन्तो वाभियान्तो वा नरसुख्या यथा पुरा ॥।२४।। 
उद्यानाने पुरा भान्ति मत्तप्रमुदिताने च । जनानां रतिसयोगेष्वत्यन्तगुणवान्ति च ॥२५॥ 
तान्येतान्यश्य पञ्यामि ननिरानन्दाने सर्वशः । स्रस्तपर्णेरनुपर्थं विक्रोशाद्विरिव ट्रुमेः ॥२६॥ 
नाद्यापे श्रयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणाम्‌ । स रक्तां मधुरां वाणी कलं व्याहरतां बहु ।।२७॥। 
चन्दनागुरुसंपृक्तधूपसंमूच्छितोऽमलः । प्रवाति पवनः श्रीमान्कि नुनाद्य यथा प॒रा ॥२८॥ 


नामक नगरके पास स्थाणुमती नदीको, विनत नामक नगरके पास गोमती नदीको पार 
करके भरत कलिंग नगरके पासवाले साल वनमे गये ॥ १६॥ घोड़ोंके थक जानेपर भी भरतने 
रातको हो चलकर उस वनको पार किया, प्रातःकाल राजा मडकी बसायी अयोध्या नगरीको 
उन्होने देखा, मार्गमे सात रात निवाखकर आठच दिन प्रातःकाल उन्होंने अयोध्या नगरीको 
देला ॥ १७॥ १८॥ आगे अयोध्याको देखकर भरत सारथिसे बोले-यह पवित्र उद्यांनवाली 
यशस्विनी अयोध्या नगरी मुझे प्रसन्न नहीं मालूम पड़ती ॥ १६ ॥ यद्द दूरहदीसे अयोध्या दीख 
पड़ती हे, इसकी मिट्टी सफेद मालुम पड़ती है, श्रर्थात्‌ यह आजकल लोपी पोती नहीँ जाती । 
यज्ञ करनेवाले गुणी वेदपारग ब्राह्मण यहाँ रहते हैं, ॥२०॥ इस नगरीमें अनेक धनी रहते हैं, राजषि 
द्सरथ इसका पालन करते हें, इख नगरीमें पहले तुसुल शब्द सुनायी पड़ता था॥ २१॥ खी 
पुरुषोंका चारो तरफ होनेवाला वह शब्द में नहीं सुनता । जिन डद्यानोंमे सायंकाल मनुष्य क्रीड़ा 
करके लोटते थे ॥ २२॥ ओर चारो ओर दोड़नेवाले मनुष्योंसे जो बाग शोमित होते थे, आज चे 
ही बोग जिन्हे कामियोंने छोड़ रखा है ,अतपव वे रो रहे है, अतएव वे मुझे दूसरी तरहके मालुम 
होते हैं ॥ २३ ॥ यह नंगरी मुभ्मे बनके समान मालुम पड़ती है, सवारियों, हाथियों ओर घोड़ोंपर 
धनी मनुष्य न तो अ्रयोध्याम जाते हैं ओर न ध्रयोध्यासे बाहर निकलते हैं, जैसे पहले होता 
था ॥ २४॥ ये बाग पहले वहुतही सन्तु ओर प्रसन्न मालुम होते थे श्रोर प्रेमियोंके मिलनेके 
लिए नितान्त गुणवान थे, ये बांग पहले बहुत सुन्दर मालुम होते थे ॥ २५ ॥ उन्हीं बागोंको आज्ञ 
हम चारों ओरसे आनन्द्हीन देख रहे हैं, बृक्षोंके पत्ते गिर रहे हैं, मालुम दोता है मानो ये वृक्ष 
रो रहे हैं ॥ २६ ॥ मत्त स्ूगों और पत्तियोंके शब्द अभी नहीं सुन पड़ते, जो पहले अडुरागयक्त 
मधुर ओर रमणीय बहुत बोला करते थे ॥ २७॥ चन्दन, अगुरुक्तो गन्घसे युक्त, धूप गन्धसे थोर 
३१-३२ 
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भेरीम॒दङ्गवीणानां कोणसंघद्टितः पुनः । किमद्य शब्दो विरतः सदाऽदीनगातिः पुरा ॥२९॥ 
आनेष्टानि च पापाने पञ्यामे विविधानि च । निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीदाति मे मनः ॥३०॥ 
सवथा कुशल सूत दुर्लभ मम बन्धुषु । तथा हासाते समोहे हृदये सीदतीव में ॥३१॥ 
विषण्णः श्रान्तहृदयस्रस्तः संऴालेतेन्ट्रियः । भरतः प्रविवेशाशु परीमिक्ष्वाकुपालिताम्‌ ॥३२॥ 
द्वारेण वेजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाहनः । द्राःस्थैरुत्थाय विजयं पृष्ठस्तः सहितो ययौ ॥३३॥ 
स त्वनेकाग्रहृदयो द्राःस्थं प्रत्यच्य॑ तं जनम्‌ । सूतमश्वपतेः क्लान्तमन्रवीत्तत्र राघवः ।॥३४॥ 
किमहं त्वरयानीतः कारणेन विनानघ । अशुभाशाङ्कि हृदयं शीलं च पततीव मे ॥३५॥ 
श्रुता नु यादशा पूर्वे नृपतीनां विनाशने । आकारास्तानहं सर्वानिह पञयामि सारथे ॥२६॥ 
संमाजनविह्दीनानि परुषाण्युपलक्षये । असयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः ॥३७॥ 


बलिकमेविहीनानि धूपसमोदनन च। अनाशितङुटुम्बाने प्रभाहीनजनानि च ॥३८॥ 
अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम्‌ । अपेतमाल्यशोभानि असंम्ृष्टाजिराणि च ॥३९॥ 
देवागाराणि शून्यानि न भान्तीह यथा पुरा । देवताचोः प्रसिद्धाश्च॒यज्ञगोष्टठास्तथैव च ॥४०॥ 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्याने वा तथा । दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथापूर्वमत्र वे ॥४९॥ 


अधिक सुगन्धित विमल वायु ्राज पहलेके समान नहीं बहती हे ॥ २८॥ कोण ( वीणा आदि 
बजानेका डंडा ) के संघटनसे भेरी, मदङ्ग, वीणा आदिका जो दूरतक फैलनेवाला शब्द द्वोतां थां 
चहद कया रुक गया ? ॥ २६॥ अनिष्टसूचक क्रूर अनेक शकुन मैं देख रहा हुँ, बाई ऑंखका 
फरकना आदि अशुभकी सुचन। भी दो रही है, जिससे मेरा मन दुःखी हो रहदा है ॥ ३० ॥ ये जो 
सब बुरे अशकुन हो रहे हैं, इससे मालुम होता है-कि हमारे बान्धवोंका सकुशल होना दुलेभ है । 
हमार बांन्धवोंमं कोई-न-कोई घुरी घटना अवश्य हुईं होगी, अतपच मेरा हृदय दुःखी हो रहा 
है ॥ ३१ ॥ दुःखी, बेठे दिल, डरे हुए, शिथिलइन्द्रिय भरतने इच्चाकुपालित अयोध्या नगरीमें 
शीञ्र प्रवेश किया ॥ ३२॥ भरतके वाहन थक गये थे, वैजयन्त नामक द्वाप्से उन्होंने प्रवेश किया 
द्वारपालोंने उठकर उनसे विजय प्रश्‍न किया, भरत उनके सांथ आगे गये ॥ ३३ ॥ भरतका हृदय 
व्याकुल था, उन्होंने द्वारपालको सत्कारपूर्वंक लोटा दिया, पुनः चे थके हुए श्रश्‍वपतिके 
सारथिसे बोले ॥ ३४ ॥ बिना कारण में शीघ्रहदी दूतोंके द्वारा बुलाया गया हुं, मुझसे कारण 
नहीं बतलाया गया हे, केवल शीघ्र श्रानेको कहा गया है, इससे मेरे हृदयमें अशुभकी आशङ्का हो 
रही हे, मेरा स्वभाव भी गिर रहा है अर्थात्‌ में घबड़ा रहा हुँ ॥ ३९ ॥ राजाओंके विनाशकालमें 
जो लक्षण मेने जुने हैं, उन सब लक्षणोंको में यहाँ देख रहा हूँ ॥ ३६ ॥ ग्रहस्थॉके घर भाड़े-बु हारे 
नहीं गये हें अतपच चे देखनेमें रूखे मालुम पड़ते हैं, किवाड़ खुले हैं, सभी शोभा नष्ट हो गयी 
है ॥ ३७ ॥ देवता ओर पितरोंके लिए बलि नहीं दी गयो है, धूपकी सुगन्ध भी नहीं आती, 
परिवारके लोगोंने भोजन नहीं किया है, सभीके मुँह प्रभाहीन होगये हें ॥ ३८॥ कुटुम्बियोंके 
घरोंको में शोभाहीन देख रहा हूँ, देव-मन्दिरोंमे पुष्पोकी शोभा नहीं हे, आंगन घुह्ारे नहीं गये 
हैं ॥ ३६ ॥ देव-मन्दिरोंकी शोभा पहलेके समान नहीं है वे आज मनुष्योंसे शून्य हैं, देवताओंकी 
पूजा बन्द हो गयी है, यशस्थानोंम यज्ञ नहीं दोते ॥ ४० ॥ मालांके बाजारमें आंज कुछ भी बिकने- 
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२४३ अयोध्याकाण्डम्‌ 


ध्यानसंविग्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः । देवायतनचेत्येषु दीनाः पक्षिम्रगास्तथा ॥४२॥ 
माठेन चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कृशम । सस्रीपुंसं च पञ्यामे जनमुत्काण्ठित पुरे ॥४३॥ 
त्यत्रसुक्त्वा मरतः सूतं तं दीनमानसः । तान्यनिष्टान्ययोध्यायां परेक्ष्य राजग्रहं ययो ॥४४॥ 
तां ून्यशञुङ्ाटकवेशमरथ्यां र्‌जोरुणद्रारकवाटयन्त्राम्‌ । 
हरा पुरीमिन्द्रपुरीमरकाशां दुःखेन संपूर्णतरो वभूव ॥४५॥ 
बभूव पश्यन्मनसोऽम्रियाण यान्यन्यदा नास्य पुरे बुभूव । 
अवाक्शिरा दीनमना न हृष्टः पितुर्महात्मा प्राविवेश वेशम ॥४६। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


oS ~ CQ 

[ढसपाततमः सगः ७२ 
अप्यस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये। जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये ॥ १॥ 
अनुप्रास तु ते दृष्टा कैकेयी प्रोषितं सुतम्‌ । उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सोतर्णमाः।नम्‌ ॥ २॥ 


स प्रविश्येव धर्मीत्मा स्वगृहं श्रीविवजितम्‌ । भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ ॥ ३॥ 
ते मूध्नि समुपाघ्राय परिष्वज्य यशस्विनम । अङ्के भरतमारोप्य प्रप्ट्इं समुपचक्रमे ॥४॥ 





की वस्तु नहीं हे, पहतेके समान बनिप भी यहाँ नहीं दिखायी पड़ते ॥ ४१॥ चिन्तासे इन 
बनियोंका हृदय व्याकुल हो गया है ओर व्यापारके नष्ट होनेसे ये संकुचित हो गये हैं । देव- 
मन्दिर तथा देवस्थानोंमें पशु, पत्तो आदि दुःखी होकर बैठे हैं ॥ ४२॥ मलिन ऑखोंमे आसु भरे, 
दीन, चिन्तामें मझ कश अयोध्यावासी स्त्री पुरुष देख पड़ते हैं, सभी मनुष्य-क्‍्या दो रहा है यह 
जाननेके लिए उत्कणिठत हवं ॥ ४३॥ भरत दुःखी मनसे इस प्रकार सारथिसे कद्दकर तथा 
अयोध्याके उन अनिष्ट चिन्होंको देखकर राजमद्दलमें गये ॥ ४४॥ अयोध्याके चोक घर ओर 
गलियाँ सूनी हैं, धूलसे द्वारके किवाड़की सिकड़ी आदि मलिन हो गयो हैं, इन्द्रपुरके समान 
शोभित दोनेवाली नगरीकी यह दशा देखकर भरत दुःखसे भर गये ॥ ४५ ॥ जो बाते इस नगरीमें 
कभी नहीं हुई थीं, उन मनको बुरी लगनेवाली बातोंको देखकर दुःखी भरतने सिर झुका लिया, 
वे दुःखी होकर पिताक घरमे गये ॥ ७६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकहत्तरवाँ सगे समाप्तः ॥ ७१ ॥ 
पिताके घरमें पिताको न देखकर माताको देखनेके लिए भरत माताके घरमं गये ॥ १॥ 
प्रवासमें गया हुआ पुत्र आ गया है यह देखकर केकयो प्रसन्न होकर खोनेके आसन परखे कूद 
पडी ॥ २॥ अपनी माताके घरमे प्रवेश करते हो धर्मात्मा भरतने उसे श्रीह्दीन देप्वा ओर उन्होंने 
अपनो माताके शुभ चरण ग्रहण किये ॥ ३॥ यशस्वी भरतका खिर सूंघकर उनका आलिंगन कर 
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अद्य ते कतिचिद्राऽ्यच्युतस्याथकवेशमनः । अपि नाध्वश्रमः ज्ञीघ्रं रथेनापततस्तव ॥ ५॥ 
आयेकस्ते सुङुशली युधाजिन्मातुलस्तव । प्रवासाञ्च सुखं पुत्र सर्व मे वक्तुभहसि॥ ६॥ 
एवं प्ृष्ठस्तु केकेय्या मियं पार्थिवनन्दनः । आचष्ट भरतः सर्वे मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७॥ 
अद्य मे सप्तमी रात्रिच्युतस्यायेकवेश्‍मनः । अम्बायाःकुशली तातो युधाजिन्मातुलश्र मे ॥ < ॥ 
यन्मे धनं च रत्न च ददौ राजा परंतपः । परिश्रान्तं पथ्यभवत्ततोऽहं पूर्वमागतः ॥ ९ ॥ 
राजवाक्यहंरेदृते अणे © च ° 
्त्वर्यमाणोऽहमागतः । यदहं प्रष्ठामच्छामि तदम्बा वक्तुमहीते ॥१०॥ 
शून्योऽय शयनीयस्ते पर्यङ्ो  हेमभाषितः । न चायामिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रातिभाति मे ॥११॥ 
राजा भवाते भूयिष्ठमिहाम्वाया निवेशने । तमह नाद्य पद्यामि द्रष्ट्ुमिच्छान्निहागतः ॥१२॥ 
पितुग्रैहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि एच्छतः । आहोस्तिदम्वाज्येष्ठायाः कौसल्याया निवेशने १३।। 
तं प्रत्युवाच केकेयी प्रियबदधोरमाप्रियम्‌ । अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥१४॥ 
या गातिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः । राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सतां गाते: ॥९५॥ 
तच्छ्रत्वा भरतो वाक्यं धमीभिजनवाञछ्चिः। पपात सहसा भूमो पितृशोकवलादितः ॥१६॥ 
हा हतोऽस्मीति कृपणं दीनां वाचमुदीरयन्‌ । निपपात महाबाहुबीहू विक्षिप्य वीर्यवान्‌ ॥१७॥। 


तथा उनको गोदम वेठाकर केकयी पूछने लगी ॥ ४ ॥ अपने नानाके घरसे चले हुए तुमको आज 
कितनी रात बीती, रथसे शीघतापूचंक आनेके कारण कया तुम्हे मार्गकी थकाचट नहीं मालुम 
होती ॥ ५ ॥ तुम्हारे नाना तो सकुशल हैं? तुम्हारे मामा युघाजित सकुशल तो हैं? प्रवासमें 
तुम्हे क्या दुःख सुख हुए, इन सव मेरे प्रश्‍नोंके उत्तर दो ॥ ६॥ केकयीने भरतसे ये सब शुभ 
समाचार पूछे । राजीवलोचन भरतने मातासे सब कहा ॥ ७॥ नानाके घरसे चले इप मुझे आज 
सातवां रात है, माताके पिता अर्थात्‌ मेरे नाना सकुशल हैं, मेरे मामा युधाजित भी सकुशल 
हैं ॥ ८ ॥ शन्नुतापो राजाने मुझे जो धन और रल दिये हैं, उससे वाइन थक गये, अतपव मैं 
पहले चला आया ॥ & ॥ राजाकी श्राज्ञा ले जानेवाले दूतोंके कहनेसे में यहाँ शीघ्र आया हुँ । 
अब जो में पूछता हुँ उसका उत्तर माता दें ॥ १० ॥ यह सोनेसे मढ़ा हुआ तुम्हारा सोनेवाला 
पलंग सूना क्यों हे ग्रथांत्‌ राजा यहाँ क्यों नहीं हैं, राजा द खरथके ये शत्य आदि मुझे प्रसन्न नहीं - 
दीख पड़ते ॥ ११ ॥ राजा प्रायः मेरी माता केकयीके हो घरमे रहा करते है, पर आज में उन्हे 
यहो नहीं देख रहा हूँ, उन्हीको देखनेके लिये में यहाँ आया हुँ ॥ १२॥ में पिताका चरणवन्दन 
करना चांहता हूँ, में आपसे पिताके सम्बन्ध पूछ रहा हँ, आप बतलावें, मेरी बड़ी माता 
कोसट्याके घरमे तो वे नहीं हैं ॥ १३ ॥ राज्यलोभसे मोहित ओर सव बातें जानती हुई केकयी 
कुछ भी न जाननेवाले भरतसे बहुतहो अप्रिय बात, प्रियबातके समान बोली॥ १४ ॥ सव प्राणियों- 
की जो गति होती है, वही गति तुम्हारे पिताकी भी हुईं, महात्मा तेजस्वी ओर यज्ञ करनेवाले 
राजाने सञ्जनोंकी गति पायी है॥ १५ ॥ धार्मिक कुलीन पवित्र भरत यह वचन सुनकर पिताके 
शोकसे पीड़ित होकर सहसा भृमिम्रे गिर पड़े॥ १६॥ हाय, में मारा गया, ऐसा दुःखी ओर दीन 
वचन कहते इण मद्दावाइ वलवान्‌ भरत बाहु पटककर जमीनपर गिर पड़े ॥ १७॥ पिताकी 
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ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरणदुःखितः । विललाप महातेजा श्रान्ताकुलितचेतनः ॥१४॥ . 
एतत्सुरुचर भाति पितुर्मे शयनं पुरा । शाशिनेवामलं रात्रो गगनं तोयदात्यये ॥१९॥ 
तादेदं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता । व्योमेव शाशिना हीनमष्छुष्क इव सागरः ॥२०॥ 
वाष्पमुत्सज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः । प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद्र्त्रण जयतां वरः ॥२१॥ 
तमात देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवे । निकृत्तमिव सालस्य स्कन्ध परशुना वने ॥२२॥ 
माता मातङ्गसकाशं चन्द्रार्कसरृशं सुतम्‌ । उत्थापापत्वा शोकार्ते वचने चेदमन्रबीत्‌ ॥२३॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्नत्र महायज्ञः । त्वाद्विधा नाहि शोचन्ति सन्तः सदासि संमताः ॥२४॥। 
दानयज्ञावेकारा हिं शीछळश्रृतितपोनुगा । बुद्धिस्ते बुद्धिसंपन्न भभेवार्कस्य मन्दिरे ॥२५॥ 
स रुदित्वा चिरं काळं भूमी परिविदत्य च। जननीं प्रत्युवाचेदं शझोकेबेहाभिराटतः ॥२६॥। 
आभिषेक्ष्याति राम तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते । इत्यहै कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम्‌ ।॥२७॥ 
तदिद्‌ ह्यन्यथाभूतं ञ्यवटीर्ग मनो मम। पितरं यो न पञ्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्‌ ।२८॥ 
अम्ब केनात्यगाट्राजा व्याधिना मग्यनागते । धन्या रामादयःसे येः पिता संस्कृतः स्वयम्‌ ।।२९॥ 
न नूने मां महाराजः प्राप जानाति कीर्तिमान्‌ । उपजिघ्रेत्तु मां मूध्नि तातः सनाम्य सत्वरम्‌ ।३०॥। 


बृत्युसे दुःखित ओर शोकम मझ भरत विलाप करने लगे, महातेजस्वी भरतकी चेतना भ्रान्त 
ओर व्याकुल होगयी ॥ १८ ॥ यहद पलंग, मेरे पितासे पहले बहुत खुन्दर मालूम पड़ता (था, जिस 
प्रकार भेघोंके इट जाने पर रातमें चन्द्रमासे आकाश विमल मालुम होता है ॥ १8 ॥ इन बुद्धिमान 
राजा दसरथके न होनेसे आज यह पलंग नहीं शोभता, जैसे चन्द्रमाके बिना आकाश ओर 
जलके सूखने पर समुद्र नद्दो शोभते ॥ २०॥ शोकसे पीड़ित तपस्थवियोंम श्रेष्ठ भरतने वस्त्रसे 
अपना सुइ ढॅक लिया ओर वे शोकवाष्प करठसे छोड़ते हुए विलाप करने लगे ॥ २१ ॥ घनमें 
फरसासे कटी हुई साल वृक्षकी मोटी डालके समान देवतुल्य भरतको भूमिमे पड़ा देखकर॥२२॥ 
माता हाथीके समान विशालकाय, चन्द्रमा ओर सूर्यके समान दयुतिमान शोकाते पुत्रको उठाकर 
यह बात बोली ॥ २३ ॥ महायशस्वी राजन, उठो, क्यों सो रहे हो, तुम्हारे समान पूज्य खञ्जन 
शोक नहीं करते ॥ २४ ॥ बुद्धिसम्पन्न, जिस प्रकार सूर्यमणडलमे प्रभा रहती है उसी प्रकार 
तुम्हारी बुद्धि दान ओर यज्ञमें लगी रहती दै, सदाचार, शास्त्राध्ययन ओर तपस्यामें तत्पर रहती 
है ॥ २५.॥ भरत बहुत देर तक रोते रदे, भूमिमें लोटते रहे, पुनः बडुतद्दी शोकित होकर वे अपनो 
मातासे बोले ॥ २६॥ राजा दसरथ रामचन्द्रका राज्याभिषेक करगे, ओर वे स्वयं यज्ञ करंगे 
यही सोचकर बड़ी प्रसन्नतासे मैने यात्रां की थो ॥२७॥ पर यहाँ तो उलटाही देख रहा हुँ, इससे 
मेरा हृदय विदीण हो गया है, जो पिता सदा मेरे कल्याणमें लगे रहते थे आज में उनको नहीं देख 
रहा हुँ ॥ २८ ॥ भाता, मेरे आनेके पहले किस रोगसे पिता परलोकवासी हुए हैं, राम आदि 
धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं पिताका अन्तिम संस्कार किया है ॥ २६॥ में यहाँ आ गया हुँ यह बात 
निश्चय ही कोतिमोन्‌ मद्दाराजको नदी मालुम दै, यदि उन्हे यद्द बात मालूम होती तो वे अवश्यद्दी 
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अचा पाणेःछुखस्पर्सस्तातस्याक्लिष्टकर्मणः । यो हिमां रजसा ध्वस्तमभीक्षणं परिमार्जति ॥३१॥ 
यो मे भ्राता पिता बन्धस्य दासोऽस्मि संमतः। तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याकिछष्टकर्मणः। ३२॥ 
पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः । तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हीदानीं गतिमम ॥।३३॥ 
धमेविद्धमीलश्च महाभागो दृढव्रतः । आर्ये किमत्रवीद्रीजा पिता मे सत्यावैक्रमः ॥३४॥ 


~ ॥% 


पश्चिम साधुसदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । इति पृष्टा यथातत्त्वं कैकेयी वाक्यमत्रमीत्‌ ॥३५॥ 
रामोते राजा विलपन्हा सीते लक्ष्मणेति च । स महात्मा परं लोक गतो मतिमतां वरः ॥३६॥ 
इतीमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव । कालधम परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः ॥३७॥ 
सिद्धार्थास्तु नरा राममागतं सह सीतया । लक्ष्मण च महावाहुं द्रक्ष्यान्ति पुनरागतम्‌ ॥३८॥ 
तच्छूत्वा विषसादेबं द्वितीयाप्रियशेसनात्‌। विषण्णवदनो भूत्वा भूयः प्रपच्छ मातरम्‌ ॥३९॥ 
कच चेदानीं स धर्मात्मा कोसल्यानन्दवधनः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः ॥४०॥ 
तथा पृष्ठा यथान्यायमार्यातुमुपचक्रमे । मातास्य युगपद्राक्यं विप्रियं प्रियशंसया ॥४९॥ 
स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्‌ । दण्डकान्सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः ॥४२॥ 
तच्छत्वा भरतस्रस्तो '्रातुश्चारित्रशङ्कया । स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात्मष्टुं समुपचक्रमे ॥४३॥ 
कच्चिन्न ब्रा्मणधन हृतं रामेण कस्याचित्‌ । कचिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिसितः ॥४५४॥ 


सेरा सिर नवाकर सू घते ॥ ३० ॥ घूलसे भरे मुझे अपने हाथोंसे जो काडते, उन सरल स्वभाव 
पिताका वह छुखस्पशं हाथ कहां है ॥ ३१ ॥ जो मेरे भाई पिता ओर बन्छु हे, ओर में जिनका 
प्रियदास हूँ उन सरल स्वभाव रामचन्द्रके विषयमें सुझसे शीघ्र कहो, वे कहां हैं, कैसे हैं 
आदि ॥ ३२ ॥ घमं जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके बड़े भाई पिताके तुल्य होते हैं, में उनका चरण 

चन्दन करू गा, वेद्दी इस समय मेरे अचलस्व हैं ॥ ३३ ॥ धर्म जाननेवाले धर्मात्मा दृढ़त्रत सत्य- 
पराक्रम मेरे पिता राजा दसरथने रामचन्द्रसे क्‍या कहा है ॥ ३४॥ अपने सम्बन्ध पिताका 
अन्तिम सन्देश में सुनना चाहता हुँ । भरतके ऐसा पूछुनेपर केकयीने यथार्थ बाते कहीं ॥ ३५॥ 
हा राम, दा लक्ष्मण, हा सीते, ऐसा विलाप करते हुए बुद्धिमानोंमं श्रेष्ठ महात्मा राजाने परलोक 
यात्रा की ॥ ३६॥ पाशसे जिस प्रकार हाथी विवश होता है उसी प्रकार काल धरमसे विवश 
तुम्हारे पिताने अन्त लमयमें यह बात कही है ॥ ३७ ॥ सीताके साथ आये हुए राम ओर लच्मणः 
को जो मनुष्य देखेंगे, उन्हींका मनोरथ सिद्ध होगा ॥ ३८॥ केकयीके यह दूसरी अप्रियबात 
कहनेसे भरतको बहुत दुःख हुआ । दुःखी होकर पुनः उन्होंने मातासे पूछा ॥ ३६॥ वे धर्मात्मा 
कौसल्यानन्द्वर्घन भाई, लच्मण ओर सीताके सहित कहाँ हें । ४० ॥ भरतके ऐसा पूछने पर 
केकयी विधिपूचंक कहने लगी, उसने श्रप्रिय बात कहो, पर उसके मनसे वह. बात अप्रिय न थी, 
वह समभती थी कि इससे भरत प्रसन्न होगा ॥ ४१ ॥ वे रोजपुत्र चटकल धारण करके लच्मण 
आर सीताके साथ दएडक वनमे चले गये ॥ ४२॥ अपने कुलमें श्रेष्ठता प्राप्त किये हुए भाई 
रामचन्द्रके च रित्रमें कलंककी आशङ्कासे भरत डर गये, वे पुनः मातासे पूछने लगे ॥ ४३॥ 
ब्राह्मशका या किसी दूखरेका धन तो रामचन्द्रने -दरण नहीं किया है, या अनपराधी किखी 
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कच्चिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । कस्मात्स दण्डकारण्ये श्राता रामो त्रिवासितः।४८॥ 
अथास्य चपला माता तत्स्वकर्म यथातथम्‌ । तेनेव स्त्रीस्वभावेन व्याहतुसुपचक्रम ॥४६॥ 
एवमुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना । उवाच वचनं हृष्टा हथापाग्डितमानिनी ।॥४७॥ 
न ब्राह्मणधने किंचिद्धृतं रामेण कस्यचित्‌ । कश्चिन्नाळ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः । 
न रामः परदारान्स चक्षुभ्यामापे पञ्याति ॥४८॥ 
मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येह्यामपेचनम्‌ । याचितस्ते पिता राज्यं रामस्यच विवासनम्‌ ।।४९॥। 
स स्त्दटात्ते समास्थाय पिता ते तत्तथाकरोत्‌ । रामस्तु सहसौमित्रिः प्रोषितः सह सीतया ॥५०॥ 
तमपद्यान्प्रियं पुत्र रमहापालो मद्दायशाः । पुत्रशोकपरिद्ूनः पञ्चत्वरसुपपोदिवान्‌ ॥५१॥। 
त्वया त्विदानीं धर्भज्ञ राजत्वमतरलम्ब्यताम्‌ । त्वत्कृत हि मया सर्वमिदमेवेविधं कृतम्‌ ॥५२॥ 
मा शोकं मा च संतापं धेथमाश्रय पुत्रक । त्वदधीना हि नगरी राज्यं चेतदनामयम्‌ ।८३॥ 
तत्पुत्र शीघ्र विधिना विधिज्ञैवीसष्ठमुख्येः सहितो द्विजेन्द्रः । 
सकाल्य राजानमदीनसत्त्वमात्मानमुव्यांमामषेचयस्व ॥५४॥। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाब्येऽयोध्याकाणडे द्विसप्ततिमः सर्गः ॥७२॥ 
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धनी या द्रिद्रको मारा है ॥ ४४ ॥ श्रथवा परख्ीका संसर्ग किया है, किस कारण मेरे भाई राम 
द्णडकारण्यमे निर्वासित किये गये हैं ॥ ४५ ॥ भरतकी चञ्चल माताने अपना सब कमं स्त्री 
स्वभावके चञ्चल होने कारण जो जैसे हुआ था वह सब कहा ॥ ४६॥ मद्दांत्मा भरतके ऐसा 
कहनेपर अपनेको व्यर्थ परिडत समकनेवाली केकयी प्रसन्न द्वोकर बोली ॥ ४७॥ रामचन्द्रने 
ब्राह्मण धन नहीं लिया है ओर न किसी दूसरे हीकां धन लिया है, अनपराधी किसी धनी या 
द्रिद्रका भी वध नहीं किया है, रामचन्द्र परस्त्रियोंको तो आँखोंसे भी नहीं देखते ॥ ४८॥ पुत्र, 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक हो रहा है यह जब मैंने सुना, तब तुम्हारे पिताले तुम्हारे लिए राज्यकी, 
ओर रामचन्द्रके लिए वनवासको मैंने प्रार्थना की ॥४३॥ तुम्हारे पिताने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण 
करके वैसाही किया ओर लंच्मण तथा सीताके साथ रामचन्द्रको वनवास दिया ॥ ५०॥ उस 
अपने प्रियपुत्र रामचन्द्रको न देखनेके कारण महायशस्वी राजा पुत्रशोकसे क्षीण होकर परलोक- 
घाली हुए ॥ ५१ ॥ धर्मज्ञ, अब तुम राज्य ग्रहण करो, तुम्हारेही लिप मेने यह सब ऐसा किया 
है ॥ ५२ प्रियपुत्र, शोक सन्ताप छोड़ो, धेयं धारण करो, यह नगरी तथा उपद्रवद्दीन राज्य 
तुम्हारे अधीन है ॥ ५३ ॥ अतपच विधि जाननेवाले वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोंके साथ तुम पराक्रमी 
राजाका अ्रन्तिम संस्कार करो ओर पृथिवीके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ ॥ ४३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका वद्दत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७२॥ 
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त्रिसप्तितितमः सर्गः ७३ 





श्रुत्वा च स पित॒ठेत्त भ्रातरो च विवासितौ । भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमत्रवीत ॥ ९॥ 
झन कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः । विशेनस्याथ पित्रा च भ्राता पित्समेन च ॥ २॥ 
दुःख मे दुःखमकरोप्रेणे क्षारमिवाददाः । राजाः प्रेतभावस्थं कृत्वा राम च तापसम्‌ ॥ ३॥ 
कुलस्य त्वमभावाय काररार्त्रिरिवागता । अङ्गारमुपशुह्य स्म पिता मे नाबबुद्धवान ॥ ४॥ 
ग्रत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदाशीने । सुख परिहतं मोहात्कुलेऽस्मिन्कुलपांसानि ॥ ५॥ 
त्वां प्राप्य हि पिता मेऽच् सत्यसंधो महायशाः। तीव्रदुःखाभिसंतप्तो ट्रत्तो दशरथो नृपः ॥६॥ 
विनाशतो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः । कस्मात्मत्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः ॥ ७॥ 
कोसल्या च सुमित्रा च पुशाकाभेपीडिते । दुष्करं यदि जीवेतां पराप्य त्वां जननीं मम ॥ ८॥ 
नन्वायोऽपि च धर्मात्मा त्वयि टात्तिमनुत्तमाम्‌ । वतेते शुरुटत्तिज्ञो यथा मातारि वतेते ॥ ९॥ 
तथा ज्यष्ठा हि मे माता कोसल्या दीधर्दाशनी । त्वाये धर्म समास्थाय भगिन्यामिव वतेते ॥१०॥ 
तस्याः पुत्र महात्मानं चीरवर्कलवाससम्‌ । प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे ॥१९१॥ 
अपापदाशिनं शूर क्रतात्मानं यशास्विनम्‌ । प्र्राज्य चीरवसनं किं नु पश्‍्यासे कारणम्‌ ॥१२॥ 


- भरतने पिताके वृत्तान्त सुनें, भाइयोंके निर्वांसनकी बात सुनी, वे दुःखसन्तत्त होकर 
रेला बोले ॥ १॥ पिता ओर पिताके समान भाईसे मैं हीन हुँ, दुःखी हुँ मारे गयेके समान हुँ, 
- सुके राज्य लेकर कया करना है ॥ २॥ दुःखमें तुमने दुःख दिया, घावमें तुमने क्षार छिड़का, 
पिताको मार डाला ओर भाईको वनवासी बनाया ॥ ३॥ मेरे कुलके विनाशके लिये तुम काल- 
रात्रि बनकर आयी हो, बिना समभेही अनजानमें मेरे पिताने जलती आग पकड़ी थी ॥ ४॥ बुरे 
अभिप्राय रखनेवाली तुमने राजाको मार डाला । कुलनाशिन, तुमने अज्ञानसे इस कुलका सुख 
नष्ट कर डाला ॥ ५ ॥ तुम्हारे कारण मेरे पिता सत्यप्रतिन्न महायशस्वी राजा दसरथ भयानक 
दुःख उठाकर मर गये ॥ ६ ॥ धर्मवत्सल मेरे पित! मद्दाराजका तुमने किस कारणे विनाश 
किया, किस कारणसे रामचन्द्र निर्वासित किये गये ओर किस कारणसेवन गये॥ ७॥ पुत्र-शोक- 
से पीड़ित कोसल्या ओर सुमित्रा यदि तुम्हारे साथ रहकर जीवित रद्द सके तो यह उन लोगोंके 
' लिये कठिन होगा ॥ ८॥ वड़ोंके साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इस वातको जाननेवाले 
धर्मात्मा पुज्य रामचन्द्र तुम्हारे साथ बड़ा उत्तम व्यवहार करते दें, माताके साथ जैसा व्यवहार 
करना चाहिए वे वेसाही व्यवद्दार करते हैं ॥ & ॥ मेरी बड़ी माता कोखल्या जो तुम्हारी अपेत्षा' 
अधिक परिणाम देख सकती हैं, वे भी धमंपूचंकं बद्दिनके समान तुम्हारे साथ व्यवहार करती 
हैं ॥ १० ॥ उनके महात्मा पुत्रको चीरवकन पहनाकर तुमने वनमें भेज दिया, पापिन, फिर भी 
इससे तुमको दुःख नहीं दो रहा है ॥ ११॥ जो यशस्वी रामचन्द्र अपने आश्रितोंके अपराधोंकी 
ओर नहीं देखते ओर जो उदार हे, उनको चीर वस्त्र देकर जो तुमने वनमें भेजा हे उससे तुम्हें 
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छुन्धाया विदितो मन्ये न तेऽहं राघवं यथा । तथा ह्यनथो राज्याथ त्वया नीतो महानयम्‌ ।।१३॥ 
अहं हि पुरुषव्याधावपद्यन्रामलक्ष्मणो । केन शक्तिप्रभावण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥१४॥ 
ते हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसम । उपाश्रितो5भृद्धर्मात्मा मेरमैरुवनं यथा ॥१५॥ 
सोऽह कथामिमं भारं महाधुर्यसमुध्यतस्‌ । दम्यो धुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजसा ।॥१६॥ 
अथवा मे भवेच्छाक्तियोगैबद्धिलेन वा । सकामांन कारिष्यामि त्वामहं पुत्रगद्धिनीम ॥१७॥ 
न मे विका इक्षा जायेत त्यक्तु त्वां पापनिश्चयाम। यादे रामस्य नावेक्षा त्वाये स्यान्मातृवत्सदा।१८।। 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेये पापदार्शनी । साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेषां नो विगाहिता ॥१९॥ 
अस्मिन्कुले हि सर्वेपां जयेष्ठो राज्यऽभिपिच्यते। अपरे श्रातरस्तस्मिन्मवर्तन्ते समाहिताः ।।२०॥ 
न हि. मन्ये नृशंसे स्वं राजधर्ममवेक्षसे । गतिं वा न विजानासि राजटत्तस्य शाश्वतीम्‌।।२१।। 
सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते । राज्ञांमतत्समं तस्स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः ॥२२॥ 
तेषां धर्मेकरक्षाणां कुलचार्रत्रशोभिनाम । अद्य चारि्रशञौटीर्य त्वां पप्य विनिवार्तितम ॥२३॥ 
तवापि सुमहाभागे जनेन्द्रकुलपूर्वके । बुद्धिमोहः कथमयं संभ्रूतस्त्वाये गर्हितः ।।२४॥ 
न तु काम करिष्यामि तवाह पापानेश्चये। यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम ॥२५॥ 


क्या लाभ डुआ ॥ १३॥ लोभिन, तुमको मालुम नथा कि में रामचन्द्रमें कैसी भक्ति रखता हुँ इसी 
कारण राज्यके लिये तुमने यह महान्‌ अनर्थ कर डाला है ॥१३॥ पुरुषसिंह राम ऑर लचमणको 
विना देखे किस शक्तिके प्रभावसे मैं राज्यकी रक्ता कर सकंगा ॥ १४॥ बली ओर पराक्रमी 
रामचन्द्रका आश्रय धर्मात्मा महाराज सदा लिया करते थे, जिस प्रकार मेरु पर्वत मेरु वनका 


` भ्राश्रय लिया करता है ॥ १५ ॥ बड़े बलीके द्वारा उठाया हुओ यह राज्यभार में रामचन्द्रके विना 


किस बलसे उठा खक्‌ंगा । जिस प्रकार बच्छा भार पाकर दुःखी होता है वेसाही दुःखी में भी 
होऊंगा ॥ १६ ॥ अथवा बुद्धिवल और योगवलसे में राज्य-पालनकी शक्ति प्राप्त भी कर सकता हूँ, 
पर में पुत्रदी पर प्रेम रखनेवाली तुम्हारे मनोरथ पूरे होने न दूंगा ॥ १७ ॥ बुरा निश्चय करनेवाली 
तुम्हारा त्यांग में अवश्यही करता, पर रामचन्द्र सदा तुमको माताके समान देखते है इसी कारण 
त्याग नहीं कर रद्दा हैँ ॥ १८॥ पापिन, तू सज्जनोंके चरित्रसे गिर गयी, मेरे पूर्वजोंने जिल बुद्धि- 
की निन्दा की थी श्रर्थात्‌ बड़ेके रहते छोटेको राज्य नहीं मिलना चाहिए-वह बुद्धि तुममे उत्पन्न 
कैसे हुई ॥१३॥ इस कुलमे जो सबसे बड़! होता है उसीका राज्याभिषेक होता है, दूसरे भाई उसके 
अधीन रहकर कार्य करते हैं ॥ २० ॥ कूर, तुम्हे राजनीतिका ज्ञान नही है ओर राजधर्मके अव्यभि. 
चरित फलोंका भो तुम्हे ज्ञान नहीं है ऐला में समझता हूँ ॥ २१॥ राजपुोंमे जो सबसे बड़ा 
होता है वही राजा बनाया जाता है, इस बातको सभी राजा मानते हैं । इच्त्राक्रचंशी राजा तो इस 
बातको विशेष मानते हें ॥ २२ ॥ जिन्होंने सदा कुलधमंकी रक्षा को हे, जो कुलोचित आचारके 
पौलनसे प्रसिद्ध हुए हे, उनका वह उन्नत चरित्रचोला कुल साज तुम्हारे कारण नष्ट हुआ ॥ २३॥ 
तुम बहुत बड़े ऐशवर्यचाले केकयराजके वंशम उत्पन्न हुई हो, फिर यह निन्दित दुबुद्धि कहाँसे 
उत्पन्न हुई ॥ २७ ॥ तुमने मेरे प्राण लेनेवाला दुःख उत्पन्न किया हे, अतणच पापिन, में तुम्हारा 
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एष त्तिदानीमेवाहमामियार्थ तवानघे । निवतेयिष्यामे वनाद भ्रातरं स्वजनमियम ।।२६। 
निवतेयित्वा रामं च तस्याह दीप्ततेजसः । दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ।॥२७॥ 

इत्येवसुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरेर्वाक्यगणेस्तुँदर्ताम । 

शोकार्दितश्चाप ननाद भूयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः ।।२८।। 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
oft Fe 
चतुःसप्ततितमः सगः ७४ 

तां तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा । रोपण महताविष्टः पुनरेवाब्रबीद्रचः ॥ १॥ 
राज्यादश्रंशस्व केकोये नृरसे दुष्टचारिणि । परित्यक्तासे भ्रमेण मा मतं रुदती भव ॥ २॥ 
किं न तेऽदूषयद्रामो राजा वा भृशर्धामिकः । ययोर्मृत्यावैवासश्च त्वकृते तुल्यमागतौ ॥ ३॥ 


OTT 


श्रूणहत्यामासि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्‌ । केकेयि नरकं गच्छ मा च तातसलोकताम्‌ ।। ४॥ 
यत्त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा । सर्वेलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्‌ ॥ ५॥ 
त्वत्कृते मे पिता दत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः । अयशो जीवलोके च त्वयाहे प्रातिपादितः ॥ ६॥ 
मातूरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकासुके । न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दु्ृत्ते पा्िघातिनि ॥ ७॥ 


मनोरथ पूर्ण होने न दूंगा ॥ २५॥ यह में अभी तुम्हें दुःख देनेके लिये स्वजनप्रिय भाई रामचन्द्र- 
को वनसे लौटा लाऊ गा ॥ २६ ॥ में रामचन्द्रको लौटा लाऊगा ओर उन दीसतेजा रामचन्द्रका 
दास बनकर प्रसन्नतापूर्वक रहुँगा ॥ २७ ॥ महात्मा भरतने अप्रिय वचनोंसे केकयी को दुःखित 
करते हुए ये बाते कहो, पुनः वे शोकसे पीड़ित होकर चिएलाने लगे जिस प्रकार मन्दर पर्वेतकी ' 
कन्द्रांमें सिंह गर्जता है ॥ २८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७३ ॥ 
६835 | 
अपनी माताकी इस प्रकार निन्दा करके बड़े कोधसे युक्त भरत पुनः इस प्रकार बोले ॥१॥ 
क्रूर केकयी, तुम राज्य भ्रष्ट होओ तुम्हारे आचरण दुष्ट हैं, तुमने धमंका त्याग किया हे, म्तपति- 
के लिये मत रोओ, प्रर्थात्‌ धर्महीन तुमको पतिके लिये रोनेका अधिकार नहीं है ॥ २॥ रामने 
तुम्हारा क्या बुरा किया था ओर अत्यन्त धामिक राजाने ही तुम्हारा क्या घिगाड़ा था, 
जिस कारण तुमने एकको मृत्यु ओर दूसरेको वनवास एकही समयमें दिया ॥ ३॥ इस फुलके 
नाश करनेसे तुम्हे भ्रण हत्याका पाप लगा है, केकयी, तुम नरकमें जाओ पिताका लोक तुम्हे न 
प्रात दो ॥ ७ ॥ राक्षसोंके आचरणके समान क्रूर काम जो तुमने किया है, सर्वेलोकप्रिय रामचन्द्र- 
को जो वनमें भेजा है, उससे मै भी भयभीत हो गया हुँ, में भी अपना कत्तव्य निश्चय करते डरता 
हूं ॥ ५॥ तुम्हारे कारण मेरे पिता मरे और रामचन्द्र वनवासी हुए, ओर सर्चत्र छोकमे 
तुमने हमें अपयश दिया ॥ ६॥ क्र, राज्य चाहनेवाली तुम माताके रूपमें मेरी शत्रु हो । तुमको 
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कोसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः । दुःखेन महतारबष्टास्त्वांप्राप्य कुलदृपिणीम ॥ ८॥ 
न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः । राक्षसी तत्र जातासे कुलपध्वंसिनी पितुः ॥ ९ ॥ 
यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः ॥॥९०॥ 
यत्मधानासे तत्पांपं माये पित्रा विना कृते । भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य चाप्रिये ।। २ २।। 
कोसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये । कृत्वा क॑ आप्स्यसे ह्यद्य लोकं निरयगामिनी ॥१२॥ 
कि नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बम्धुसंश्रयम्‌ । ज्ये पितृसमं रामं कोसल्यायात्मसंभवम्‌ ।१३।। 
अङ्ग्त्यङ्गजः पत्रो हृदयाच्चाभिजायते । तस्मात्मियतरो मातुःमिया एव तु वान्धवाः।१४।। ` 
अन्यदा किल धर्मज्ञा सुराभेः सुरसंमता । वहमानो ददर्शोव्यौ पुत्रा विगतचेतसौ ॥१५॥ 
तावधेदिवसं श्रान्तौ दृष्ठा पुत्रौ महीतले। रुरोद पुत्रशोकेन वाण्पपर्याकुलेक्षणम्‌ ॥।१६॥ 
अधस्ताद्रृजतस्तस्याः सुरराज्ञा महात्मनः । विन्दचः पातिता गात्रे सूक्ष्माः सुराभेगान्धिनः ॥१७।॥ 
निरीक्षमाणस्तां शक्रो दद्श सुराभं स्थिताम्‌ । आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं भृशदुःखिताम्‌ ॥१८॥। 
तां दृष्ठा शोकंसंतप्तां वञ्रपाणिर्यशास्विनीम । इन्द्रः घा्जालिरुद्रेग्नः सुरराजोऽबरवीद्रचः ॥१९॥ ` 


CANA 


भयं काच्चेन्न चास्मासु कुतश्रिद्वि्यत महृत्‌ । कुतो निमित्तः शोकस्ते ब्रूहि सर्वहितेषिणि ॥२०॥ 


हमसे नहो बोलना चाहिए, तुम्हारे आचरण बुरे हैं, तुमने अपने पतिको मारा है ॥७॥ 
कोसल्या सुमिता तथा और जो मेरी माताप हैं वे सब कुलघातिनी तुम्हारे कारण बड़ा दुःख 
उठा रही हैं ॥ ८॥ धर्मात्मा वुद्धिमान्‌ अश्वपतिकी तुम कन्या नहीं हो, कुल-नाश करनेवाली 
राक्षसी, तुम अपने पिताके उत्पन्न हुई हो ॥ ६ ॥ क्योंकि सदा सत्यपरायण धार्मिक रामचन्द्रको 
तुमने वनम भेज दिया है, जिससे मेरे पिता स्वर्गगामी हुए हैं ॥ १०॥ जो पाप तुमम अधिक है 
उसका फल पितासे रहित तथा भाइयोंसे त्यक्त ओर सबके अप्रिय मुझको भोगना पडतां 
है ॥ ११॥ धार्मिक कोसल्याको पति, पुत्रसे रहित करके पे नरकमें जानेवाली, तुम किस लोकमे 
जाओगी ॥ १२॥ कर, वन्धुओंके आश्रयदाता कोसल्याके पुत्र रामचन्द्रको जो मेरे पिताके समान 
बड़े भाई हे-नद्दो समक सकी हो । तुम उनको साधारण अन्य भाइयोंके समान समझती हो ॥१३॥ 
पुत्र अंग प्रत्यंग तथा हृदयसे उत्पन्न होता है, अतपच वह माताको सबसे अधिक प्रिय होता है । 
अन्य वान्धच तो केवल प्रिय ही होते हैं ॥ १४॥ एक समय देवतांओंके द्वारा पूजित ओर अपना 
धमं जाननेवाली कामधेडुने अपने दो पुत्रोंको देखा कि उसके दो पुत्र इल जोतते-जोतते बेहोश हो 
गये हैं ॥ १५ ॥ दोपहर तक हल चलानेके कारण थके हुए अतएव पृथिवीम गिरे हुए अपने पुत्रों- 
को देखकर कामधेनु पुत्रशो कसे रोने लगीं, श्रांसूसे उसको आखे भर आयीं ॥ १६ ॥ देवराज 
महात्मा इन्द्र कामधेनुके नीचेकी ओरसे उसी समय जा रहे थे, उनकी देहपर सुगन्धित दो बूँद 
आंसू गिरे ॥ १७॥ इन्द्रने ऊपर आँख उठाकर देखा [क आकाशमें कामधेनु दुःखी होकर 
बैठी हे ओर जोरसे रो रही है ॥ १८॥ यशस्विनी कामधेडुको शोकपीड़ित देखकर वज्रपाणि 
इन्द्र बहुत ही दुःखी हुए ओर वे हाथ जोड़कर बोले ॥ १७॥ किसी शात्ुके द्वारा हम लोगोंपर 
कोई भय आनेवाला है क्या ? सच हितैषिणी, तुम किल कारण शोक कर रही हो ॥ २० ॥ बुद्धिमान्‌ , 
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एवमुक्ता तु सुराभेः सुरर।जेन धीमता । प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविश्यारदा ॥२९॥ 
शान्तं पापं न वः किचित्कुतश्रिदमराश्रिप । अहे तु मग्नो शोचामि स्त्रपुत्रो विषमे स्थितो ।॥२२॥ 
एतौ दृष्टा कृशो दीनौ सूर्यरिमप्रतापितो । वध्यमानो बलीवर्दौ कर्षकेण दुरात्मना ॥२३॥ 
मम कायाससूतो हि दुःखितौ भारपीडिती । यो दृष्टा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥२४॥ 
यस्याः पुत्रसहस्लेस्तु कृत्स्नं ज्याप्तारदिं जगत्‌ । तां बट्टा रुदतीं शक्रो न सुतान्मन्यते परम्‌ ॥२५॥ 
इन्द्रो ह्यश्चानिपातं त स्वगात्रे एण्यगाधिनम । सुराभें मन्यते दृष्टा भूयसीं तामेहेश्वरः ॥२६॥ 
समाप्रतिमऱ्त्ताया लोकधारणकाम्यया । श्रीमत्या गुणसुर्यायाः स्वभावपरिचेष्टया ॥२७॥ 
यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचाति कामधुक्‌ । किं पुनर्या विना रामं कोसल्या वर्तयिष्याति।२८॥ 
एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता । तस्मात्तं सततं दुःखं भेत्य चेह च लप्स्यसे ॥२९॥ 
अहे त्वपाचितिं भ्रातुः पिदुश्च सकलामिमाम्‌ । वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न सशयः ॥३०॥ 
आनाय्य च महाबाहू कोशलेन्द्रे महाबलम्‌ । स्वयमेव प्रवेक्यामि वनं मानीनिषेवितम ॥३१९॥ 
नह्यह पापसंकल्पे पापे पापं स्वया कृतम । शक्तो धारयितुं पेरिरश्रकण्ठेनिरीक्षितः ॥३२॥ 


इन्द्रके ऐसा कहनेपर वाक्य बोलनेमें चतुर ओर धीरकाय धेलु उत्तरमें उनसे बोली ॥ २१॥ नहीं, 
ऐसी कोई बात नहीं है, देवराज, आप लोगोंपर कोई कष्ट आानेवाला नहीं है। मैं संकटमे पड़े 
हुए अपने दो पुत्रोंके लिये दुःखी हो रद्दी हुं ॥ २२॥ दुष्ट किसान मेरे पुत्र वेलोंको मार रहा है, 
ये सूर्यकी किरणोंसे तप रहे हैं, ये दुबले पतले बड़े ही ठुःखी हो रहे हें ॥ २३ ॥ ये मेरे शरीरसे 
उत्पन्न हैं ओर आज भारसे पीड़ित होकर दुःख उठा रहे हैं, इनको इस अवस्थामें देखकर सुभे 
डुःख हो रहा हे, क्योंकि पुत्रके समान प्रिय दूसरा नद्दीं है ॥२४॥ जिस कामधेनुके हजारों 
पुत्रोंसे यह समस्त संसार भरा हुआ है वह भी पुत्रके लिये रो रही है ( फिर कोसल्याकी क्या 
दशां होगी ), इससे इन्द्रने समभा कि पुत्रसे बढ़कर प्रिय दूरूरा नहीं है ॥ २५॥ इन्द्रके शरीरपर 
दो बद्‌ सुगन्धित आंसू पड़े थे इस कारण इन्द्रने उसे छुरभि समझा, श्रेष्ठ गन्धचाली जाना॥ २६॥ 
कामथेडु सबसे समान ओर उत्तम व्यवहार करनेवाली है, मजुष्योंके मनोरथ पूर्ण करनेवाली 
है, लोकपालन करनेकी इच्छा रखनेवाली है, ओर सत्व गुण प्रधान हे, वह भी स्वभावके वश- 
वर्ती है, शोक मोह आदिके अधीन है ॥ २७॥ ऐसी काप्रधेनुके जिसके हजारों पुत्र हैं वह भी दो 
पुत्रोंके लिए शोक कर रही हे, फिर एक पुश्रवाली कौसल्यो किस प्रकार जीवन धारण कर 
सकेगी ॥ २८ ॥ एक पुत्रवाली साध्वी कोसल्यांको तुमने पुत्रहीन बनाया, इस कारण तुम सदा 
इस लोक ओर परलोकमें दुःख पावेगी ॥ २६॥ में इस समस्त राज्यसे अपने भ्राता ओर पिता- 
की सेवा करू गा । भ्राताको राज्य दूँगा ओर पिताको पिण्डदान आदि कार्य करूगा। जिससे 
मेरा यश बढ़ेगा, तुम्हारा पुत्र होनेके कारण जो कलंक लगा है वह दूर होगा, इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३०॥ महाबली मद्दाबोहु कोसलाधीश रामचन्द्रको यहाँ बुलवाऊंगा और स्वयं मुनियोंके 
चनमें जाकर रहूँगा॥ ३१ ॥ पापिन, तुम्हारे द्वारा किया इं पाप-रामचन्द्रको चनमे भेजकर 
राज्य मुझे देना--मैं नहीं सद्द सकता, क्योंकि अश्रुगद्गद्‌ होकर नगरवासियोंका मेरी ओर देखना 
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सा तमाम प्राविश वा स्त्रयं वा विश दण्डकान्‌ । रज्जु वद्ध्रवाथवा कण्ठे नाहे तेऽन्यत्परायणमी।३ ३॥। 
अहमप्यवनी प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे । कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मपः ॥।३४॥ 
शते नाग इवारण्ये तोमराङ्कुशतोदितः । पपात भुवि संक्द्धो निः्वसन्धिव पन्नगः ॥३५॥ 

सरक्तनेत्रः शिथिलाम्वरस्तथा विधूतसवीभरणः परंतपः । 

बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥२९॥। 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय आदिकाञ्येऽयोष्याकाएडे चतुःसप्ततितमः सर्ग; ॥ ७३ ॥ 
— aR 
पञ्चसप्ततितमः सगः ७५ 

दैधिकालात्समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा स वीयवान । नेत्राभ्यामश्रपर्णाभ्यां दीनामुद्रीक्ष्य मातरम्‌ ॥ ९ ॥। 
सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्‌ । राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम्‌ ॥ २॥ 
आभेषेकं न जानामै योअ्रट्राज्ञा समीक्षितः । विमृष्टे ह्ययं देशे चत्रुघ्नसहितोऽभवम्‌ ॥ ३॥ 
वनवासे न जानामि रामस्याद महात्मनः । विवासनं च सोमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्‌ ॥ ४॥ 
तथव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्रां चेदमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
आगतः क्रूरकायोयाः कैकेय्या भरतः सुतः । तमहं द्रष्टरमिच्छामे भरतं दीधदरदिनम्‌ ॥ ६॥ 


मुझे अलह्य है ॥ ३२॥ इस कारण अब तुम स्वयं अग्निवेश करो या दणड कारण्यमे जाओ अथवा 
गलेमे रस्सी वाँधकर मर जाओ, तुम्हारे लिये अब दूसरा उपाय नहीं है ॥ ३३॥ सत्यपराक्रम 
रामचन्द्रके अयोध्या आनेपर मेरा कलंक दूर होगा ओर में कृतकृत्य हो सक्‌गा ॥ ३४॥ अंकुश 
ओर तोमरसे पीड़ित हाथी, जैसे वनमें गिर पड़ता हे घेसेही भरत जमीनपर गिर पड़े और वे 
क्रोधित सपंके समान सांस छोड़ने लगे ॥ ३५ ॥ शत्रुतापन भरतकी आँखें लाल हो गई, वस्त्र 
ढोले ह्यो गये, सब गहने टूटकर गिर पड़े ओर स्वयं राजकुमार भरत जमीनपर गिर पड़े जिस 
प्रकार उत्सवक्रे अन्तमें इन्द्रकी ध्वजा गिर पड़ती है ॥ ३७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७४॥ 


— eo त्त्र 

बहुत देरके वाद्‌ होशमें आकर वली भरत उठे ओर अश्वपूर्ण आंखोंसे टुःखिनी ( मनोरथ 
भंग होनेके कारण ) मांताकी ओर उन्होंने देखा ॥ १॥ भरतने राजमन्त्रियोंके सामने अपनी 
माताकी निन्दा को, उन्होंने कहा--मेंने कभी राज्यकी कामना नहीं की ओर न मैंने राज्यके लिये 
मातासे कभी कुछ कहा है ॥ २॥ राजा दखरथने जिस अभिषेककी तैयारी की थी, उसको भी 
पता मुझे नहीं है, उस समय में ओर शत्रुषन यहाँसे बहुत दूर देशमें वतमान थे ॥ ३॥ महात्मा 
रामचन्द्रक चनवाखकी भी बात में नहीं जानता, लच्मण ओर सोताका निवासन | जिस प्रकार 
हुआ उसको भी बात मुझे मालुम नहीं ॥ ४॥ भरत इस प्रकार कह रहे थे। कोसल्याने शब्दसे 
ज्ञाना कि भरत आ गये, अतएव वे सुमित्रासे बोलीं ॥ ५॥ कूरकर्म करनेवाली केकयीका बेटा 
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एवसुक्त्वा सुमित्रां तां विवर्णवदना कृशा । प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचतना ॥ ७॥ 
स तु राजात्मजश्चापि शत्रुध्नसहितस्तदा । प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः शत्रुध्नभरता कोसल्यां परेक्ष्य दुःखितौ । पर्यष्वजेतां दृखार्त पतितां नष्टचेतनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
रुदन्तौ रुदती दुःखात्समेत्यायी मनस्विनी । भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भ्रशदुःखिता ॥१०॥ 
इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम । संप्राप्त बत कैकेय्या शीघ्रे क्रेरेण कर्सणा ॥११॥ 
प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्र मे वनवासिनम्‌ । केकेयी कं शुणं तत्र पझ्यति क्रूरदार्शिनी ॥९२॥ 
क्षिप्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमहते । हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥१३॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम । आग्निहोत्र पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये येन राघवः ॥१४॥ 
कामं वा स्त्रयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हासे । यत्रासौ पुरुषच्याघ्रस्तप्स्यते मे सुतस्तपः ॥१५॥ 
इद्‌ हि तव विस्तीर्ण धनधान्यसमाचितम्‌ । हस्त्यश्वरथसपूर्ण राज्यं निर्यातितं तया ॥१६॥ 
इत्यादे बहुभिवीक्येः क्रूरेः संभाप्सितोऽनघः । विव्यथे भरतस्तीव्रत्रणे तुद्येव सूचिना ॥१७॥ 
पपात चरणौ तस्यास्तदा संभ्रान्तचेतनः । विलप्य वहुधा5संज्ञो लब्धसंज्ञस्तदाभवत ॥१4॥ 
एवं विळपमानां तां प्राञ्जलिर्भरतस्तदा । कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकेवहुभिराटताम ॥ १.९) 
आर्ये कस्मादजानन्तं गर्हसे मामकल्मषम्‌ । विपुलां च मम प्रीति स्थितां जानासि राघवे ॥२०॥ 


भरत झा गया, वह दीघंदर्शी है, भावी फलाफलके विषयमें ज्ञान रखता है, में उसे देखना 
चाहती हूँ ॥ ६॥ सुमित्रासे प्रसा कद्दकर दुर्वल वेजुध शुप्कमुख कोसल्या जहाँ भरत थे वहाँ गयीं 
॥ ७ ॥ राजकुमार भरत रोर शत्रुघ्न भी उस रास्तेसे बले जिससे कोसल्याके घरमे जाया जाता है 
॥ ८ ॥ कोसल्याको देखकर शत्रुन और भरत वहुत ही दुःखी हुए और उन लोगोंने दुःखिनी तथा 
जमीनमें पड़ी इुई बेसुध कोसल्योका श्रालिगन किया ॥&॥ ओर वे रोने लगे । उनके पास आकर 
दुःखिनी आर्या कोसल्या भरतसे बोलीं ॥ १० ॥ यह शात्रुहीन राज्य तुमको मिला, (तुमने राज्य 
चाददा ओर वह तुम्हें मिला । केकयीने बड़े ही निन्दित कर्मके द्वारा इस राज्यको राजासे पाया 
ह ॥ ११॥ कूर केकयोने मेरे पुत्रको वटकल वस्त्र पहनाकर वनवासी वना दिया, इससे उसे 
क्या फल मिला ॥ १२॥ मुझे भी केकयी शीघ्र हो वनमें भेज दे, जहाँ मेरा सुन्दर ओर यशस्वी पुत्र 
है ॥ १३॥ अथवा में स्वयं ही सुमित्राको साथ लेकर ओर अग्निह्दोत्रकी सामग्री साथ लेकर 
सुखपूर्चेक उस मार्गसे जाऊ गी जिससे जानेपर रामचन्द्र मिलेंगे ॥ १७॥ अथवा पुरुषश्रेष्ठ 
मेरा प्रिय पुत्र जद्दॉ तपस्या कर रहा है, वहाँ तुम स्वयं ले जाकर पहुँचा दो ॥ १५ ॥ धन-धान्यसे 
युक्त हाथी घोड़ा रथसे पूर्ण यह विशाल राज्य केकयीने राजासे लेकर तुमको दे दिया ॥ १६॥ 
इस प्रकारके अनेक कठोर वचनोंसे को क्षस्याने भरतका तिरस्क्रार किया, जिनसे घावमें सूई 
छेरनेके समान चे दुःखी हुए ॥ १७ ॥ बेछुध होकर भरत कोसल्याके चरणोंपर गिर पड़े, पुनः 
बहुत विलाप करके चे बेहोश हो गये, पुनः उन्हे होश आया ॥ १८॥ इस प्रकार विलाप करती हुई 
तथा अनेक तरहसे शोकोंसे व्याकुल कोसल्यासे हाथ जोड़कर भरत बोले ॥ १६ ॥ आये, विना 
जाने ददी क्यों अपराधहोन मेरा तिरस्कार कर रही हो । आप जानती हैं कि रामचन्द्रमें मेरा 
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२५५ अयोध्याकाण्डम्‌ 





कृतशाखत्रानुगा बुद्धिमी भूत्तस्य कदाचन । सत्यसंधः सतां श्रेष्ठी यस्यार्यो5नुमते गतः ॥२१॥ 
मेष्य पापीयसां यातु सूर्य च प्रतिमिहतु । हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्याया5नुमते गतः ॥२२॥। 
कारयित्वा महत्कर्म भती भ्रत्यमनथकम्‌। अधमो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायोऽनुमते गतः |।२३॥ 
परिपालयमानस्य राज्ञो भूताने पुत्रवत । ततस्तु द्रुह्यतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२४॥ 
वलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारल्लितुः प्रजाः ।अधर्मा योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यायोंऽनुमते गतः।।२५॥ 
संश्रुत्य च तपस्तिभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणाम्‌ । तां चापळपतां पापं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२६॥ 
हस्त्यश्वरथसंयाये युद्धे शस्तरसमाकुले । मास्म कार्षीत्सतां धर्म यस्यायोऽनुमते गतः ॥२७॥ 
उपदिएं सुसूक्ष्मार्थं शास्रं यत्नेन धीमता । स नाशयतु दृष्टात्मा यस्यायोऽनुमते गतः ।॥२८॥ 
माच ते व्यूहवाहसं चन्द्रभास्करतजसम्‌ । द्राक्षीद्राज्यस्थमासानं यस्यार्योऽनुमते गतः ।।२९॥ 
पायसं कृसरं छागं रथा सोऽइनातु निघ्रणः । गुरूँश्वाप्यवजानातु यस्यायोऽनुमते गतः ॥३०॥ 
गवां स्पृशतु पादेन शृरून्परिवदेत च । मित्रे द्रह्ेत सोऽत्यर्थं यस्यायोऽनुमते गतः ॥४१॥। 
विश्वासात्काथितं किंचित्परिवादे मिथः क्वच्चित। विटणोति स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३२॥ 


भ्रधिक प्रेम है ॥२०॥ सज्जनश्रेष्ठ आर्य रामचन्द्र जिनकी खम्मतिसे वन गये दरों ( उनको वन भेजनेके 
लिए जिसने परामश द्या हो ) उसकी घुदधि शासका अडुगमन न करे । अर्थात्‌ अपनी ख्यातिके 
विरुद्ध वह चले ॥ २१॥ वह नीचको दारू हो, वह सूर्यकी ओर पेशाब करे ओर वद्द सोयी हुई 
गोको पेरसे मारे जिसकी सम्मतिसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २२ ॥ जो स्वामी स्रृत्यसे बहुत बड़ा 
काम करा ले ओर उसे कुछ न दे अथवा उसका सव घन ले ले तो उसको जितना पाप दोतां द्वो 
वह उसे हो, जिसके परामशसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २३॥ पुत्रके समान पालन करनेवाले राजा- 
के प्रति जो प्रजा-विद्रोह करे उसको जो पाप होता हो वह उसे हो, जिसके परामशंसे राम चन्द्र 
चन गये हों ॥ २४ ॥ जो राजा प्रजासे कर ले ओर उसको रक्षो न करे उसको जो पाप होता दो 
वह पाप उसे हो, जिसके परांमशांसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २५॥ यज्ञ तपस्वियॉसे दक्षिणा 
देनेकी प्रतिज्ञा करके पुनः उससे जो बदल जाय उसको जो पाप होता ददो वह पाप उसे हो, जिसके 
परामर्शसे रामचन्द्र वन गये हों ॥२६॥ हाथी, रथ, घोड़े आदिसे युक्त तथा अख-शत्रसे समाकुल 
युद्धमें जो सञ्जनोंके धर्मका पालन न करे उसको जो पाप होता हो वद्द पाप उसे हो, जिसके 
परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३७ ॥ बुद्धिमान्‌ शुरुके द्वारा प्रयल्ल पूर्वक उपदिष्ट शास्त्र वह 
दुष्टात्मा भूल जाय जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ २८ ॥ लम्बी बाहु ओर कन्धेवाले, 
ओर चन्द्र सुर्यके समान तेजस्वी रामचन्द्रको राजसिंहाखनपर बैठा न देख सके, जिसके परामश 
से रामचन्द्र वन गये हों ॥ २8 ॥ पायस खिचड़ी माँस बिना देवताको अपित कियेही वह खाय, 
शुरुओंका तिरस्कार करे, जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हो ॥ ३०॥ वह गोओंको पेरसे 
छूण, गुरुको निन्दा करे, मित्रोंका अत्यन्त द्रोह करे जिसके परामशखे रामचन्द्र बन गये हों ॥३१॥ 
विशवाससे किसीसे किसीकी निन्दा कोई करे ओर वह दुष्ट विश्‍वासघात करके उसे प्रकाशित 
कर दे उसको जो पाप होता है वह पाप उसे ददो जिसके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३२॥ 
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अकतो चाकृतज्ञश्च त्यक्तश्च निरपत्रपः । लोके भवतु विद्रिष्ठो यस्यार्यो5्नुमतं गतः ॥।३३॥ 

पुत्रैदोरेश्च अत्येश्चव स्वग्टहे परिवारितः | स एको मृष्ठमञ्नातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३४॥ 
अप्राप्य सरृशान्दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌ । अनवाप्य क्रियां धर्म्या यस्यायोऽनुमते गतः।३५॥ 
मात्मनः संततिं ट्राक्षीत्स्वेष॒ दारेषु दुःखितः । आयुः समग्रमपाप्य यस्यायोँऽनुमते गतः ॥३६॥। 
राजस्रीबालटद्धानां वधे यत्पापमुच्यते । भ्रत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ।॥ ३७) 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च । सदैव विशयाद्रत्यान्यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३८॥ 
सङ्ग्रामे समुपोठे च इत्रुपक्षभयंकरे। पलायमानो वध्येत यस्यायोंऽनुमते गतः ॥३९॥ 
कपालपाणिः प्रथीवीमटतां चीरसद्ृतः । भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ।॥४०॥ 
मद्यभसक्तो भवतु स््नीष्वक्षेष च नित्यशः । कामक्रोधाभिभूतश्च यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४१॥ 
मास्य धर्मे मनो भ्ूयादधमे स॒ निषेवताम्‌ । अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४२॥ 
सञ्चितान्यस्य वित्ताने विविधानि सहस्रशः । दस्युभिर्विमळप्यन्तां यस्यायोऽनुमते गतः ॥४३॥ 
उभे संध्ये शयानस्य यत्पापं परिकल्प्यते । तञ्च पापं भवेत्तस्यं यस्यार्योऽनुमते गतः ॥॥४५॥ 
यदानिदायके पापं यत्पापं गुरुतर्पगे । मित्रद्रोहे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥४५॥ 


जो उपकार करनेवालेका प्रत्युपकार न करे, अतएव अङुतश्च, समाजके द्वारा त्यक्त, निलेज्ञ, लोकमें 
निन्दित हो जिखके परामशंसे रामचन्द्र वन गये हों ॥ ३३ पुत्र श्ूत्य दाख आदि घरमें वर्तमान हों 
पर वह स्वयं उनको बिना खिलाये उत्तम भोजन करे जिसके परामर्शसे रामचन्द्र चन गये 
दों ॥ ३४ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंखे वन गये हों वह अपे योग्य स्त्री न पाकर पुत्रहीनद्दी मर 
जाय ओर ्रञ्चिहोत्र आदि धाभिक क्रियाओंका फल बिना पाये हो वह मरे ॥३'५॥ जिसके परामशसे 
रामचन्द्र वन गये हों वह अपनी स्त्रीमं पुत्रका मुँह न देखे, ओर पूरी आधु न पाकर मर जाय॥३६॥ 
राजा खी वालक ओर वृद्ध के बध करनेमे जो पाप कहा गया है, दासके त्याग करनेमें जो पाप 
कहा गया है चह॑ पाप उसे हो ॥ ३७॥ जिसके परामशंसे रामचन्द्र चन गये हों, वह लाख मधु 


माँल लोहा ओर विषके बेचनेसे प्रात धनके दारा अपने पुत्र आदिका पालन करे ॥ ३८॥ : 


रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे गये हों वह शान्रुश्रोंको भय देनेवाले संग्राममे भागता हुआ 
शत्रुके द्वारा मारा जाय ॥ ३&॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे चनमें गये हों वह हाथमे खप्पर 
लेकर चीथड़ा पहनकर उन्मत्त के समान पृथिवी में घूमे ओर भीख माँगे ॥ ४० ॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशंसे घनमे गये ददो, वह शराबी हो जाय, परस्त्रीगामी और जुआड़ी हो जाय, वह कामी 
ओर क्रोधौ हो जाय ॥ ४१॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हों उसका मन धर्मम न लगे, 
चह अधम की सेवा करे ओर वह अपात्रको दान दे ॥ ४२॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे वन गये 
हॉ उसके संचित सब प्रकांरके धन चोरोंके द्वारा चोरी चला जाय ॥ ४३॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशे से वन गये हों उसे सायंकाल ओर प्रातःकाल दोनों खन्ध्यामें सोनेवालेका पाप हो ॥४४॥ 
. आग लगनेवालेको जो पाप द्वोता हो, शुर्सत्रीगामीको जो पाप होता हो ओर मित्रद्रोहका जो 
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देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथेव च । मा स्म कार्षीत्स थश्रूषां यस्यायोऽनुमते गतः | ४८] 
सतां लोकात्सतां कीर्त्याः सज्जुष्टात्कर्मणस्तथा । 'त्रश्‍्यतु क्षिप्रमद्येव यस्यायोऽनुमते गतः ॥४७॥ 
अपास्य मातशश्रूपामनर्थ सोऽत्रातिष्ठताम्‌ । दीधेबाहुमहावक्षा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥४८॥ 
बहुपुत्रो दारिद्रश्च उ्वररोगसमन्वितः । समायात्सततं केशं यस्यायो5नुमते गतः ॥४५९॥ 
आशामाशंसमानानां दीनानामूध्वेचक्षपाम्‌ । आर्थिनां वितथां कुयोबस्याया5नुमते गतः ॥५०॥ 
मायया रमतां नित्यं पुरुपः पिशुनो5शुचिंः । राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः।८ १।। 
ऋतुस्नातां सतीं भार्यास्रतुकालानुरोधिताम्‌ । अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥५२॥ 
विप्रलुप्प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्थ यत । तदेतत्मतिपद्रत यस्यायोऽनुमते गतः ॥५३॥ 
ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कल॒पेन्द्रियः । बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यायोऽनुमते गतः ॥५४॥ 
धर्मदारान्पारत्यज्य परदारान्निषेवताम्‌ । त्यक्तधर्मरतिमूढो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥५५॥ 
पानीयदूषके पापं तथैव विषदायके । यत्तदेकः स लभतां यस्यायोऽनुमते गतः ॥५६॥ 


NN ~ he ~ 


तृषार्त सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन्‌। यत्पापं लभते तत्स्याद्मस्यार्योऽनुमते गतः ।५७॥ 
भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रेत्य पश्यतः । तेन पापेन युज्येत यस्यायोऽनुमते गतः ॥५८॥ 


पाप होता हो वह पाप उसे हो ॥ ४५ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनम गये हों, वह देवताओं 
पितरों ओर माता पिताओंकी सेवा न कर सके ॥४६॥ रामचन्द्र जिसके परामशांसे वनमे गये हों 
वह सञ्जनोंके लोकसे, सञ्जनोंकी कीतिसे तथा सञ्जनोंके कमसे भ्रष्ट हो जाय ॥ ४७॥ विशाल 
बाहु भ्रोर चोड़ी छातीवाले रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनमे गये द्वों, ब्द माताकी सेवा छोड़कर 
बुरे मार्गमे प्रवृत्त हो ॥ ४८ ॥ रामचन्द्र जिसके परामर्शसे बनमें गये हों वह दरिद्र वहुपुत्रवान 
हो ओर खदा ज्वर रोगसे पीड़ित रहा करे ॥ ४९ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनमे गये हों 
उसकी आशा व्यर्थ हो, वह अपना मनोरथ सुनावे ओर दीनतापूर्वक दाताका सुख देखे, तोभी 
दाता उसको आशा व्यर्थ कर दे ॥ ५०॥ जिसके परामशंसे रामचन्द्र चन गये हों वह चुरला 
अपवित्र अघमीं राजासे भीत होकर छुलके द्वारा अपना जीवन विताचे॥ ५१॥ रामचन्द्र जिसके 
परामशेसे वन गये हों चह दुष्टात्मा ऋतु समयमे पतिको प्राथना करनेवाली ऋतुस्ताता सती 
सञ्रीकी प्राथना न माने ॥ ५२॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमें गये हो वह उस ब्राह्मणफा पाप 
पावे जिसने अपने बञ्चोंको भोजन न देकर मार डाला हो॥ ५३ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशांसे 
वनमें गये हों वह ब्राह्मणको दी जाती इई पूजा .रोके और बालवत्सा गोको दुददे अर्थात्‌ इनका 
पाप पाचे ॥ ५७ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशेसे वनमे गये हों वदद पाणिग्रहोतभायांका त्याग करे, 
धर्मरतिका त्यागकर वह परदाॉराका अनुरागी हो ॥ ५५ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे वनमे गये 
दों वदद विष आदिसे पीनेका पानो दूषित करनेवालेका पाप तथा विष देनेवालेका पाप अकेलाद्दी 
पावे ॥ ५६ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशांसे वनमे गये हों उसको वह पांप लगे जो जल रहनेपर 
भो प्यासेको उसका पता न बतलाचे, किन्तु छिपा दे ॥ ५७ ॥ रामचन्द्र जिसके परामशंसे घनमें 
गये हों उसे वह पाप लगे जो झगड़ा करनेवाले दो मनुष्योंमें एकके पच्तपातसे उखीके फायदेका 
३३-२३४ 
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एवमाश्वासयत्नेव दुःखार्तोऽनुपपात ह । विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः ।॥५९॥ 
तदा ते शपथैः कष्ट! शपमानमचतनम्‌ । भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमत्रवीत्‌ ।।६०॥ 
मम दुःखामैद पुत्र भूयः समुपजायते । शपथैः शपमानो हि प्राणानुपरुणासि मे ॥६९॥ 
दिष्टया न चलितो धमीदात्मा ते सहलक्षणः । वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सतां लोकानवाप्स्यसि ॥६२॥ 
इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । परिष्वज्य महावाहुं रुरोद भ्रृशदुःखिता ॥६३॥ 
एवं विलपमानस्य दुःखातेस्य . महात्मनः । मोहाच्च शोकसंरम्भाद्वभूव लालितं मनः ॥६४॥ 
लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रनष्ठबुद्धेः पातितस्य भूमौ । 
सुहु्सुहुनिःश्वसतश्च दीर्घं सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः ॥६५॥। 


इत्यार्षं श्रीमद्रामायण वाठमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 





ल्व््प्ा 
~ ९ 

उ षटसप्ततितमः सर्गः ७६ 

तमेवं शोकसंतप्त॑ भरतं केकयीसुतम्‌। उवाच वदतां श्रेष्ठो वासिष्ठः श्रेष्ठवाग्रापेः ॥ ९॥ 

अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः । प्राकालं नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम्‌।॥ २॥ 

 वासेष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः । प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३॥ 


_ निर्णय करे | ५८॥ राजकुमार भरत पति-पुत्र-हीना कोसल्याको इस प्रकार समभाते इुपही 
दुःखित होकर गिर पड़े ॥ ५६ ॥ बड़े कठिन-कठिन शपथ करते हुए शोकसन्तत्त अतपच अचेतन 
भरतसे कोसल्या बोली ॥ ६० ॥ पुत्र, तुम्हारे इन शापथोंसे मेरे निकलते हुए प्राण रुक गये हैं 
आर तुम्हारे शपथ करनेसे मेरा दुःख ओर अधिक बढ़ रहा है ॥ ६१ ॥ यह प्रसन्नताकी बात है 
कि सुन्दर लक्षणोंवाली तुम्हारी यह श्रात्मा ( अन्तःकरण ) धमसे विचलित नहीं हुई । वत्स, 
यदि तुम्हारी प्रतिज्ञापँ सत्य हें तो तुमकी सञ्जनोंके लोक मिलेंगे ॥ ६९ ॥ ऐसा कहकर श्रोर 
श्रातृप्रेमी भरतको गोदम लेकर दुःखिनी कोसल्याने ्रालिङ्गन किया ओर वे रोने लगी ॥ ६३॥ 
इस प्रकार विलाप करनेसे दुःख-पी डित महात्मा भरतका मन शोकसे ओर मोहदसे क्षुभित हो 
गया ॥ ६४ ॥ भरत भूमिपर पड़े इर थे, उनको बुद्धि नष्ट हो गयी थी, उनका बाहरी ज्ञान नष्ट 
हो गया था, वे बहुत बकबक करते थे ओर बार-बार निःश्वास लेते थे, इस प्रकार वड़े दुःखसे 
उनको वह रात बीती ॥ ६५ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीथ रामांयणके अयोध्याकाण्डका पचहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७५ ॥ 
: "० म्य. 
इस प्रकार शोक-सन्तत्त केकयी-पुत्र भरतसे, बोलनेवालोंम श्रेष्ठ, खुन्दर वचन वोलेनेवाले . 
चसिष्ठ ऋषि बोले ॥ १ ॥ राजपुत्र, अब शोक व्यर्थ है, यशस्त्रो राजपुत्र तुम्हारा कल्याण हो, अब 
चह समय उपस्थित है कि राजाको ले चलनेका प्रबन्ध करना चाहिए ॥२५॥ वसिएके वचन सुनकर 
भरतने उन्हे प्रणाम किया, घरमेक्ष भरतने . मन्त्रियोंके द्वारा राजाके प्रेतकृत्यके सब प्रवन्ध 
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उद्धत्य तेलसंसेकात्स तु भूमौ निवेशितम । आपीतवणेबदनं प्रसुप्तमिव  भूमिपम ॥ ४॥ 
संवेश्य शयने चाग्र्ये नानारत्नपारिष्कृते । ततो दशरथं पुत्रो विळलाप सुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
किं ते व्यवसितं राजन्मोषिते मख्यनागते । विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महावलम ॥ ६॥ 
के यास्यसे महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम । हीन॑ पुरुषसिंहेन रामेणाक्लिष्टकमेणा । ७॥ 
योगक्षेमे तु ते5व्यग्रं को5स्मिन्कल्पयिता पुरे । त्वाये प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते-॥ < ॥ 
विधवा प्राथेवी राजेस्त्वय। हीना न राजते । हीनचन्द्रव रजनी{नगरी प्रतिभाति माम ॥ ९ ॥ 
एवं विलपमानं ते भरतं दीनमानसम । अन्रवीद्रचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामानः ॥१०॥ 
पेतकार्यीणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशांपतेः । तान्यव्यग्रं महावाहो क्रियतामविचारितम्‌ ॥११॥ 
तथोति भरतो वाक्यं वासेष्ठस्याभिपूज्य तत्‌ । ऋत्विक्पुरोहिताचार्यास्त्वरयामास सर्वेशः ॥१२॥ 
ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद्वहिष्कृताः । ऋातविग्भिर्याजकेश्चेव ते दूयन्ते यथाविधि ॥१३॥ 
शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्‌ । वाष्पकण्ठा विमनसस्तम्रहः परिचारकाः ॥९४॥ 


~ ५ Nn 


हिरण्यं च सुवर्ण च वासा विविधानि च । प्राकेरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययुः ॥१५॥ 
चन्दनागुरुनियासान्सरळं पद्मकं तथा । देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयान्ति तथापरे ॥९६॥ 
गन्धानुच्चातचांश्चान्याँस्तत्र गत्वाथ भ्रूमिपम्‌ । तत्र सेवेशयामासुश्चितामध्ये तमृत्विजः ॥९७॥ 


कराये ॥ ३॥ राजाका शरीर तेलसे निकालकर भूमिपर रखा गया, रात्राका शरीर न कुछु पोला 
हो गया था, वे सोते हुणसे मालूम पड़ते थे ॥ ७ ॥ उनका शरीर बहुतहां उत्तम बिछाने पर रखा 
गया, उस बिछोनेमे तरह-तर हके रल जड़े हुए थे। राजाको इस दशाम देखकर भरत बइतद्दी 
दुःखी हुए ओर चे विलाप करने लगे ॥५॥ राजन्‌, रामचन्द्र ओर लक्ष्मणको वनमे भेजकर तथा मेरे 
आनेके पहलेद्दी आपने यद्द क्या निश्चय किया, स्वर्गे जानेका विचार क्यों किया ॥ ६ ॥ पुरुषसिद्द 
सरल स्वभाव रामचन्द्रसे हीन दुःखी मुझको छोड़कर आप कहाँ जायंगे ॥७॥ आपके स्वर्ग 
चले जानेपर श्रोर रामचंन्द्रके वन चले जाने पर आपके इस नगरमे प्रजाओंका योगक्षेभ कोन 
करेगा ॥ ८ ॥ राजन्‌, आपके विना यह पृथिवी विधवाके समान नहीं शोमती । चन्ट्रहीन राजिके 
समान यह नगरी मुझे मालुम दोती हे ॥ ९ ॥ दुःखितमना भरत इस प्रकार विलाप करने- 
लगे । महासुनि वसिष्ठ उनसे पुनः बोले ॥ १० ॥ इन राजाके जो कुछ प्रेतकृत्य हैं वे सब सावधान 
होकर बिना सन्देहके करो । अर्थात्‌ इन ऊत्योंके फलाफलके सम्बन्ध विचार मत करो ॥ ११ ॥ 
'जो हाँ? कहकर भरतने वसिष्ठकी आज्ञा स्वीकार की ओर ऋत्विक्‌ पुरोहित तथा आचार्याको 
शीघता करनेके लिए उन्होंने कहा ॥ १२॥ राजाको अ्िशालासे जो अग्नि ऋत्विक्‌ ओर याजकके 
द्वारा बाहर निकाली गई थी उसमें हवन किया गया ॥ १३॥ निष्प्राण राजाका शरोर सवारी- 
पर रखकर भ्रत्य उन्हे ले चले, वे उदास थे, उनका गला भरा हुआ था ॥ १७ ॥ राजाके आगे-आंगे 
लोग सोना ओर चाँदोके फूल तथा ओर अनेक तरहके फूल लुटाते जाते थे ॥ १५ ॥ चन्दन, अशुरु, 
गुग्गुल सरख पक तथा देवदारुको लकड़ी लाकर लोग राजाझी चितामे रखने लगे ॥ १६॥ 
ओर भी अनेक सुगन्धित वस्तु उस चितामे रखी गयो, ऋत्विजोंने राजाके उस शरीरको चितामें 
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तदा हुताशने हुत्वा जेपुस्तस्य तदत्विजः । जगुश्च ते यथाशास्रं तत्र सामानि सामग।ः ॥१४८॥ 
शिविकाभिश्च यानेश्च यथाह तस्य योषितः । नगरान्निर्ययुस्तत्र दद्धैः परिद्ृतास्तथा ॥१९॥ 
प्रसच्यं चापि तं चक्कऋत्विजोऽग्निचितं नृपम्‌ । स्रियश्च शोकसंतप्ताः कोसल्याप्रमुखास्तदा ॥२०॥ 
ऋोश्चीनामित्र नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे । आर्तानां करुणं काले कशन्तीनां सहस्रशः ॥२१॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनःपुनः । यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुनपाङ्गनाः ।२२।। 
कृत्वोदकं ते भरतेन सार्ध नृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताश्च । 
पुरं प्रविञ्याश्रुपरीतनेत्रा भूमो दशाहं व्यनयन्त दृःखम्‌ ॥२३॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे षटूसश्षतितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः समः ७७ 
ततो दशाहेऽतिगते कृतशौचो नृपात्मजः । द्राद्शेऽहानि संप्राप्ते श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ ९॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम्‌ । वास्तिकं बहु शुक्लं च गाश्चापि बहुशस्तदा ॥ २॥ 


दासीदासाश्च यानानि वेस्माने सुमहान्ति च । ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्योध्वेदेहिकम॥ ३ ॥ 
ततः प्रभातसमये दिवसे च त्रयोदशे। विछलाप महाबाहुमरतः शोकमूच्छितः ॥ ४॥ 











रखा ॥१७॥ राजाके ऋत्विजोंने अझिमे हवन किया तथा मन्त्रोंका जप किया ओर साम गानेवचालोंने 
शास्त्रानुसार साम मन्त्रोंक़ा गान किया ॥ १८॥ राजाकी स्त्रिया खवारियोंपर तथा अन्य यानों- 
पर वृद्धोंके साथ नगरसे बाहर आयां ॥ १&॥ आग दीहुई राजाकी चिताको ऋत्विजोंने तथा 
शोकसन्तत्त कोसल्या यदि स्त्रियोंने प्रदक्षिणा की ॥ २०॥ उस समय दुःखसे विलाप करती हुई 
क्रोंचियों ( टिटिहिरियों ) के रोनेके समान हजारों दःखिनी स्ञ्रियोंके रोनेका शब्द खुन पड़ा ॥२१॥ 
रोती-रोती वे स्त्रियाँ मुरभा गयां, बार-बार उन लोगोंने विलाप किया, पुनः वे राजस्प्रियाँ सरयूके 
तीरपर सवारियोंसे उतरीं ॥ २२॥ राजाकी वे स्त्रियाँ तथा मन्त्री ओर पुरोहित आदिने भरतके 
साथ राजाको जलांजलि दी, बहाँसे रोते हुए वे नगरमें आये ओर उन लोगोंने दस दिन भूमि 
शयन आदिके द्वारा दुःखपूर्वक बिताये ॥ २३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छिहत्तरवाँ सगं समाप्त ॥ ७६ ॥ 





SOCCER DO CS 
न तद्नन्तर दस दिन बीतनेपर राजकुमार भरतने ग्यारदवे दिनके आत्मशुद्धि करनेवाले 
कम किये । पुनः वारदवं दिनके आनेपर उन्होंने राजाके सब श्राद्ध कमं किये ॥ १॥ ब्राह्मणोंको 
धन रत्न तथा बहुत सा अन्न, अनेक प्रकारके दामी वस्त्र, बकरी ओर अनेक गो उन्होंने दिये ॥२॥ 
दालियाँ, दास, यान तथा बड़े-बड़े घर उन्होंने राजाके परलोकके लिए ्राह्मणोंको दिये ॥ ३॥ 
तेरदव दिन मद्दाबाइ भरतने राजाके लिए विलाप किया ओर वे शोकसे मूच्छित हो गये ॥ ४ ॥ 
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शब्दापेहितकण्डश्च  शोधनाथसुपागतः । चितामूले पितुवीक्यामिदमाह सुदुःखितः ॥ ९ ॥ 
तात यस्मिन्निशषटोऽह त्वया श्रातारे राघवे । तस्मिन्वनं भत्रजिते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वया॥ ६ ॥ 
यस्या गतिरनाथाथाः पुत्रः प्रत्राजितो वनम्‌ । तामम्वां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क गतो नृप॥॥ ७॥ 
ट्टा भस्मारुण तच्च दग्धास्थि स्थानमण्डलम्‌ । पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनान्विषसाद ह ॥ ८॥ 
स तु दृष्ठा रुद्न्दीनः पपात धरणीतले । उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्त्रध्वज इवा।च्छरितः।। ९ ॥ 
अभिपेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः छचित्रतम्‌ । अन्तकाले निपतितं ययातिमृषयो यथा ॥१०॥ 
शत्रुध्नश्चापे भरत दृष्टा शोकपारिप्लृतम्‌ । विसंज्ञो न्यपतद्‌भूमो भूमिपा लमनुस्मरन्‌ ।।९९॥ 
उन्मत्त इव निश्चितो विललाप सुदुःखितः । स्मृत्वा पितु्गुणाङ्गानि ताने ताने तदातदा ।।१२॥ 
मन्थराप्रभवस्तीत्रः कैकेयीग्राहसकुलः । वरदानमयोऽक्षोभ्योऽमञ्जयच्छोकसागरः ॥१९३॥। 
सुकुमारं च बाळ च सततं लालितं त्वया। क्व तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ । १४ 
ननु भोज्येषु पानेषु वस्रेष्वाभरणेपु च । प्रवारयाते सवोन्नस्तन्नः कोऽद्य करिष्याति ॥९५॥ 
अवदारणकाले तु प्रथिवी नात्रदीर्यते। विहीना या त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना ।।१६।। 


>) 


पितरि स्वगमापन्ने रामे चारण्यमाश्रेते । किं मे जीवितसामर्थ्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥१७॥। 


अस्थिसञ्चय करनेके लिये वे चिताके पाख आये, उनका गलां भरा हुआ था, आवाज नहीं निकलती 
थी, बड़े दुःखी होकर उन्होंने पिताके लिए यह कहा ॥ ५ ॥ पिता, जिस भाई रामचन्द्रको अपने 
मुझे सौंपा था, आज वे वनमें चले गये, में निरालम्ब हूँ, आपने बिना आधारके मुझे छोड़ा ॥ ६॥ 
जिस अनाथा कोलल्याकां अचलम्ब पुत्र वनमें भेजा गया, राजन्‌, उस माता कोसल्याको छोड़कर 
आप कहाँ चले गये ॥ ७॥ राजाकी जलो हुई ह॑ड्योंके स्थानको देखकर, जो जलनेसे लाल हो 
गया था ओर जहाँ पिताके शरीरका घिनाश हुआ था, भरत जोर-जोरसे रोने लगे और दुःखी 
हुए ॥ ८॥ वह सव देखकर दुःखी भरत रोने लगे ओर जमीनपर गिर पड़े ऊपर उठी इन्द्रको 
ध्वजाके समान लोगोंसे उठाये जानेपर भी वे गिर पड़े ॥ & ॥ शुद्ध वतवाले भरतके साथ उनके 
सचिव भी पृथिवीमे गिर पड़े, जिस प्रकार अन्तकालमें राजा ययातिके साथ ऋषि गिरे थे ॥ १०॥ 
भरतको शोकव्यात्त देखकर शब्रुप्र भी राजाका स्मरण करते हुए बेहोश दो गये ओर वे जमोन- 
पर गिर पड़े ॥ ११॥ समय-समय पर प्रकाशित हुए राजाके गुणों और उनके अंगोंको स्मरण 
करके शत्रुघ्न वहुत दुःखी हुए ओर वे बेसखुध होकर उन्मत्तके समान विलाप करने लगे ॥ १२॥ 
मन्थरासे उत्पन्न केकयीके वचन-रूपी ग्राहोसे भरा हुआ वरदान रूपी अक्षोभ्य शोक-सागरने 
शत्रुप्चको डुबा लिया ॥ १३॥ सुकुमार बालक जिसका तुमने सदा लालन किया है, उस रोते हुए 
भरतको छोड़कर पिता आप कहाँ चले गये॥१४॥ भोजनों, पानों (पेय पदार्थ), वस्त्रों ओर आभरणोंको 
आप हम लोगोंसे पसन्द कराया करते थे, अंज वद्द कोन करावेगा ॥ १५ ॥ आपके समान धर्मश 
महात्मा राजाके न रहनेपर इस एथिवीको फट जाना चाहिए था, सो यहद फटती क्यों नहो॥१६॥ 
' पिताके स्वर्ग चले जाने ओर रामके बन चले जाने पर मुभम अब जीनेकी कोन सामथ्यं हे, अब 
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हीनो भाजा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालितामो अयोध्यां न भरवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपोवनम ।।२८।। 
तयोविळपितं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेक्ष्य तव्‌ । भ्रशमाततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः ।।१९॥ 
ततो विषण्णौ श्रान्तौ च शत्रुघ्नभरतावुभौ । धरायां स्म व्यचेष्टतां भग्नशुङ्गाविवषभौ ॥२०॥ 
ततः मकृतिमान्त्रेच्यः पितुरेषां पुरोहितः । वसिष्ठो भरतं वाक्यसुत्थाप्य तमुवाच ह ॥२१॥ 
त्रयोदशोऽय दिवसः पितुदत्तस्य ते विभो । सावरेषास्थानेचये किमिह त्वं विलम्बसे ॥२२॥ 
रीणि द्रन्द्राने भूतषु प्रदत्तान्यविश्षतः । तेषु चापरिद्दायेषु नेये भवितुमर्हासे ॥२३॥ 
ुमन्त्रश्चापि शत्रुघ्नमुत्थाप्याभिमसाद्य च । श्रावयामास तत्वज्ञः सर्वभ्रतभवाभत्रो ॥२४॥ 
उत्थितो तो नरव्याघ्रौ प्रकाशेते यशास्त्रिनो । वर्षातपपीरग्लानौ पृर्थागिन्द्रध्वजावित्र ।।२५॥ 
अश्रूणि परिमृद्दन्तो रक्ताक्षो दीनभाषिणो । अमात्यास्त्वरयन्ति स्म तनयौ चापराः क्रियाः २६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 
——— Oo 


~ र 
अष्टसपाततमः सगः ७८ 
अथ यात्रां समीहन्त शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । भरतं शोकसंतप्तामेदे वचनमत्रवीव्‌ ॥ १॥ 
गातियेः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः । स रामः सत्त्वसंपन्नः स्त्रिया प्रत्राजितो वनम्‌ ॥ २॥ 


में क्यों जीऊ गा, अब में अशिमें प्रवेश करू गा ॥ १७॥ पिता ओर भाईसे शल्य इचत्राकु-वंशीय 
राजाओंके द्वारा पालित इस अयोध्या नगरोमे में अब प्रवेश न करू गा, अत्र में तपोचनमें प्रवेश 
करू गा॥१८॥ उन दोनों मरत ओर शात्रुप्रका ऐसा विलाप सुनकर तथा उन लोगोंपर आया इुआ 
ऐसा कष्ट देखकर उनके खाथवाले सभी अनुगामी अधिक दुःखी हुए ॥१३॥ तदनन्तर दुःखी और 
थके हुए भरत ओर शत्रुघ्न पूथिवीपर सोंग टूटे हुए दो बेलोंके समान लोटने लगे ॥ २० / 
तद्नन्तर उदार स्वभाववाले ब्रह्मज्ञानी और इनके पिताके पुरोहित वसिष्ठ भरतको उठाकर 
ऐसा बोले ॥ २१॥ विभो, तुम्हारे पिताके मरनेका आज यह तेरहवाँ दिन है, अभी अस्थि- 
संचय नहीं हुआ हे, क्यों विलम्ब करते हो ॥२२॥ सभी प्राणियोंको ये तीन दन्द्व (जोड़े) भख-प्याख, 
शोक-मोह ओर जरा-म्रत्यु अनिवाय हैं, ये सभीको होते हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता, अतएव 
इस अपरिहार्य विषयमे तुमको ऐसा शोक नहीं करना चाहिए ॥ २३ ॥ तत्वज्ञ सुमन्त्रने शत्रुष्नको 
उठाया ओर उन्हे प्रसन्न करके उन्होंने प्राणियोंके जन्म तथा सृत्युकी बातें समझायीं ॥ २४ ॥ वे 
दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ उठकर वर्षा ओर धूपसे म्लान इन्द्रष्वजके समान मालुम होने लगे ॥ २५ ॥ 
चे आँखे पोछ रहे थे, उनकी आंखे लाल हो गयां थां, वे बड़े दुःखी होकर बोल रहे थे | उन दोनों 
राजपुत्रोंको सचिवोंने अन्य क्रियाएं करनेके लिये प्रेरित किया ॥ २६॥ | 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥७७॥ 





Ss ब 


शोक-संतप्त भरत रामचन््रके पास जानेका विचार करने लगे, लचमणके छोटे भाई शत्रुघ्न 
उनसे पेखा बोले ॥ १॥ जो रामचन्द्र दुःखके समय सब प्राणियोंके अवलम्ब हैं, इम लोगोंके लिये 
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बलवान्वीयैसपन्नों लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ । किं न मोचयते रामे कृत्वापि पितृनिग्रहम ॥ ३ ॥ 
पूवेमेव तु व्िग्राह्ः समवेक्ष्य नयानयौ । उत्पर्थं यः समारूढो नायी राजा वझ गतः ॥ ४॥ 
इति संभाषमाणे तु झत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे । प्राद्द्रारेऽभूत्तदा कुब्जा सबीभरणभ्रूषितां ॥ ५ ॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्राणि विभ्रती । विविधं विवियैस्तैस्तेभ्रषणश्च विभ्रषिता ॥ ६ ॥ 
मेखलादामाभोश्रितरैरन्येश्च वरभूषणेः । बभासे वहुभिवेद्धा रज्जार्भिरिव वानरी ॥ ७॥ 
तां समीक्ष्य तदा द्रा!स्थो श्रृशं पापस्य कारिणीम। ग्रहीत्वा करुणं कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्‌ || ८॥ 
यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः !पिता । सेय पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामाति ॥ ९ ॥ | 
शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं भृशदुःखितः । अन्तःपुर चरान्सर्वानित्युबाच - धृतव्रतः ।।१०॥। 
ीत्रसुत्पादितं दुःखे भातृणां मे तथा पितुः । यथा सेयं नृशसस्य कर्मणः फलमञ्नुताम्‌ ॥११॥ 
एवमुक्त्वा च तेनाश सखीजनसमाद्ृता । ग्रहीता वलवत्कुब्जा सा तद्रुहमनादयत्‌॥१२॥ 
ततः सुभृशसंतप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः । क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्नं व्यपलायत सर्वेः ॥१३॥ 
अमन्त्रयत कृत्स्नश्च तस्याः सर्वः सखीजनः । यथायं समुपक्रान्तो निःशेषं नः कारेष्याति ।। १४ 
सानुकोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशास्विनीम्‌। कोसल्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्ति श्रवा गातेः।। १८ 


तो बात ही कया, वे ही पराक्रमी रोमचन्द्र ख्जीके साथ चन भेज दिये गये हैं ॥ २॥ लच्मण तो 
बलवान ओर चोर हैं, उन्होंने पिताको दबाकर रामचन्द्रको वनवासे क्‍यों नहीं सुक्त किया ,॥ ३ ॥ 
राजा द्सरथने स्त्रीके वश होकर जब न्याय मागका उल्लंघन किया ओर रामचन्द्रको चन भेजा, 
उसके पहले ही डखित अनुचितका विचार करके राजाको रोकना चाहिये थो, जबरदस्ती राजाको 
ऐसा काम नहों करने देना चाहिये था ॥४॥ लच्मणके छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार बोल रहे थे, 
तब सव ्राभूषणोंले विभूषित कुब्जा पूर्वके द्वापर खड़ी देख पड़ी ॥ ५ ॥ चन्दन-सार 
(चन्दनका अतर) वह लगाये हुई थी, राजोचित वस्त्र धारण किये डुईथी तथां अन्य अनेक प्रकारके 
विभूषणोंसे विभूषित थी॥६॥जड़ाऊ करधनी तथा अन्य अनेक भूषणोंसे वह रस्लोमे,बॅधी वानरीके 
समान मालुम पड़ती थी ॥७॥ अनेक पापोंके करनेवाली उस कुब्जाको द्वारपालने देखा, ओर उसे 
पकड़कर वह जवरदस्ती शात्रप्रके पास ले अया॥८॥उसने'शत्रपघ्रसे कहा-जिसके कारण रामचन्द्र 
बनमे गये हैं ओर आपके पिताने शरीर त्याग किया है वही क्र पापिन यह है, इसके लिये आपकी 
जो इच्छा हो वह आप करें ॥ & ॥ नितान्त दुःखी शत्रुघ्ने द्वारपालके वचन समभकर रनिवासमे 
रहनेवाले सब लोगोंसे कहा ॥ १० ॥ इसने मेरे भाइयों तथा पिताको वड़ा दुःख दिया है, अब यह 
अपने क्रूर कंका फल पावे ॥ ११॥ ऐसा कहकर शब्रुषनने सखियोंसे घिरी मन्थराको बलपूवंक 
पकड़ा जिससे उसने उस समूचे घरको अपने चीत्कारसे गुंजा दिया ॥१२। इससे उसकी सब सखिया 
अत्यन्त क्रुद्ध हुई ओर वे शत्रुप्रको क्रोधित जानकर इधर-उधर भाग गयों ॥ १३ ॥ मन्थराको सब 
सखियोंने विचार कर निश्चय किया कि शत्रुघ्रका जो ढंग है उससे मालुम पड़ता है कि ये हम 
लोगोंको मार ही डालेंगे ॥ १४ ॥ अतएव इस समय हम लोगोंको दयाळु, दानी, धर्म जाननेवाली 
यशस्विनी कोसल्याकी शरण जाना चाहिए, वेदी इस समय इम लोगोंको रक्ता कर सकेगी ॥१५॥ 
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स च रोषेण संवीतः शत्रुघ्नः शत्रुशासनः । संचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं एथिवीतले ॥१६। 
तस्याँ ह्याकृष्यमाणायां मन्थरायां ततस्ततः । चित्रं बहुविधं भाण्डं पूथिव्यां तद्र॒यशीयत ।।१७॥ 
तेन भाण्डेन विस्तीर्ण श्रीमद्राजनिवेशनम । अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा ॥९८॥ 
स बली बल्वत््रोधाद्रहीतवा पुरुषर्षभः । केकेयीमभिनिर्भत्स्यं बभाषे परुषं वचः ॥१९॥ 
ेर्वाक्येः परुषेदःखेः केकेयी भ्रशदुःखिता । शत्रुघ्नभयसंत्रस्ता पुत्रं शरणमागता ॥२०॥ 
ते प्रेष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नामेदमन्रवीत्‌ । अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥२९॥ 
हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम । यादे मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम्‌॥२२॥ 
इमामपि हतां कुब्जां यादे जानाति राघवः। त्वां च मां चेव धमीत्मा नाभि भाषिष्यते ध्रवम।।२३॥ 
भरतस्य वचः श्रृत्वा शत्रुध्नो लक्ष्मणानुजः । न्यवतेत ततो दोषात्तां मुमोच च मूर्च्छिताम।।२४॥ 
सा पादमूले कैकेय्या मन्थरा निपपात ह। निंःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विललाप ह ॥२५॥ 
त्रुघ्रावक्षेपाविमूढसंज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता । 
शनेः समाश्वासयदार्तरूपां कञ्चीं विलग्नामिव वीक्षमाणाम्‌ ।।२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणो वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडेऽए्सप्ततितमः सर्गः ॥७८॥ 
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शब्ुओंका शासन करनेवाले शत्रुध़् कोधमें भरकर मन्थराको जमीनमें पटककर खींचने लगे ओर 
धह चिल्लाने लगी ॥ २६॥ मन्थराके इधर-उधर घसीटी जानेके कारण उसके शरीरसे 


हटकर गहने पृथिवीपर गिर पड़े ॥ १७॥ उसके गहनोंसे भरा हुआ वह राजमहल उस | 


समय शरद्तऋतुके आकाशके समान शोभित होता था ॥ १८॥ बलवान पुरुषश्रेष्ठ शत्रुघ्रने उसे 
बड़े कोधसे पकड़ा, केकयी उसको छुड़ानेके लिये आयी तो उसे भी डांटकर कठोर वचन उन्होंने 
कहे ॥ १६ ॥ उन कठोर ओर दुःख देनेवाले वचनोंसे केकयी बहुत दुःखी हुई, शत्नरघसे डरकर 
वह अपने पुत्रकी शरण गयी ॥ २० ॥ शत्रुघ्को क्रोधित देखकर भरतने कहा- स्त्रियाँ सबके 
लिए अवध्य हैं, अतएव तुम इसे क्षमा करो ॥ २१॥ दुष्ट आचरणवाली इस पापिन केकयीको 
मैं ही मारता, यदि धर्मात्मा रामचन्द्र मातृहत्या समझकर मुझसे घृणा न !करते ॥ २२॥ इस 
मन्थराको भी तुम्हारे द्वारा मारी गयी जब रामचन्द्र जानेंगे, तब वे मुझसे ओर तुमसे बोलना 
चन्द्‌ कर दंगे, यह निश्चय समझो ॥ २३॥ भरतके वचन सुनकर लचमणके छोटे भाई शत्रुघ्न 
मन्थेराके वध करनेसे निवृत्त हुए ओर उसे मूछित दशाम उन्होंने छोड़ दिया ॥ २४॥ वह मन्थरा 
केकयी के चरणोंपर गिर पड़ी ओर लम्बी साँस लेकर बड़े दुःखसे विलाप करने लगी ॥ २५॥ 
शत्रुघके घसीरनेसे बेहोश मन्थराको देखकर भरतकी माता केकयी धीरे-धीरे होशमें ले आयी । 
बह जालमें फंसी हुई क्रोंचीके समान बड़े टुःखसे केकयीकी ओर देख रही थी ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अठहत्तरवां सर्ग समाप्त ॥ ७८ ॥ 
Do ~ क —— आ छ आ ~ ० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६५ अयोध्याकाण्डम्‌ 





एकोनाशीतितमः सर्गः ७९ 


ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुर्दशे । समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 
गतो दशरथः स्वर्ग यो नो गुरुतरो गुरुः । रामं प्रब्राज्य वे ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महावलम्‌॥ २ ॥ 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः । संगत्या नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्‌ ॥ ३ ॥ 
आभिषेचानेकं सर्वमिदमादाय राघव । प्रतीक्षते त्वां स्वजन! श्रणयश्च नृपात्मज ॥ ४॥ 
राज्यं ग्रहाण भरत पितृपैतामहं भ्रुवम्‌ । आभिषेचय चात्मानं पाहि चारमान्नरषेभ ॥ ९ ॥ 
आर्मषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदाक्षिणम्‌ । भरतस्तं जनं सर्वे प्रत्युवाच धृतत्रतः ॥ ६ ॥ 
्येष्ठस्य राजता नित्यमाचिता हि कुलस्य नः । नेबं भवन्तो मां वक्तुमहोन्ति कुशला जनाः ॥ ७॥ 
रामः पूर्वी हि नो त्राता भविष्याति महीपातिः । अहे त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पञ्च च॥ ८॥ 
युज्यतां महती सेना चतुरड्रमहावला । आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठ श्रातरं राघवं वनात्‌ ॥ ९ ॥ 
आभिषेचनिकं चैत्र सर्वमेतदुपस्कृतम्‌। पुरस्कृत्य गामिष्यामि रामहेतोवेनं प्रति ॥९०॥ 
तत्रेव त॑ नरव्याघ्रमाभाषिच्य पुरस्कृतम्‌ । आनयिष्यामि वै रामं हच्यवाहमिवाध्वरात्‌॥११॥ 
न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम्‌। वने वत्स्याम्यहं दुर्ग रामो राजा भविष्याते।१२॥ 
कियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च। रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुगैविचारकाः ॥१३॥ 


तदनन्तर चौददचें दिन प्रातःकाल मन्त्रिगण मिलकर भरतके पास आये ओर उनसे 
बोले ॥ १॥ रामचन्द्र ओर महाबली लदमणको चनमें भेजकर राजा द्खरथ स्वर्ग चले गये, जो हम 
लोगोंके परम शुरु थे ॥ २॥ इस राज्यका कोई राजा नहीं है, अतएव राजपुत्र, आप इस राज्यके 
राजा दोवें । बड़े भाईके रहनेपर भी आप पिताकी आश्ञासे राज्यग्रहण करके मी अपराधी न 
होंगे ॥ ३॥ राजपुत्र, ये मन्त्रिगण तथा पुरघाखी,, अभिषेककी सब सामग्रियां एकत्र करके तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रहे हें ॥ ४॥ भरत, पिता--पितामद्दोका यह राज्य ग्रहण करो, अपना अभिषेक कराओ 
ओर हम लोगोंका पालन करो ॥ ५ ॥ भरतने अभिषेककी उन सब सामग्रियोंकी प्रदक्षिणा की 
अर व्रती भरत उन सब लोगोंसे बोले ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ ही राज्याधिकारी होता है, यही हमारे कुलकी 
रीति है, अतएव आप चतुर लोग मुझसे ऐसा न कहे ॥ ७॥ रामचन्द्र हमारे बड़े भाई है, वे 
राजा होंगे ओर में चोदह वर्षातक वनवास करू गा ॥ ८॥ चतुरंगिणी महाबलवती सेना आप 
लोग तयार करें, में बड़े भाई रामचन्द्रको वनसे लोटा लाऊगा ॥ ६॥ अभिषेकको जो ये सब 
सामग्रियाँ एकत्र की गईं है, उन सबको साथ ले रामचन्द्रके लिप में चनमें जाऊँगा ॥ १० ॥ वहीं 
नरश्रेष्ठ रामचन्द्रकी पूजा करके उनका अमिषेक करू गा. ओर यशसे अग्निके समान में उन्हे 
लोटा लाऊँगा ॥ ११॥ मेरी माता कह्दानेवाली इसको में पूर्णमनोरथ न द्वोने दूंगा, में दुर्गम 
वनम जाकर रहुँगा ओर रामचन्द्र राजा होंगे ॥ १२॥ कारीगर रास्ता बनावे, ऊँची नीची 
, जमीनको बरावर कर, मागंमें भयानक स्थानको जाननेवाले रक्षक साथ चले ॥ १३॥ रामचन्द्रके 
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एवं संभाषमाणं ते रामहेतोनेपात्मजम । प्रत्युवाच जनः सर्व . श्रीमद्राक्यमनुत्तमम्‌॥१४॥ 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिप्ठताम । यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते प्रथिवीं दातुमिच्छासे ॥१५॥ 
अनुत्तम तद्रचनं नृपात्मजप्रभाषित संश्रवणे निशम्य च। 
प्रह्ेजास्त प्राति वाष्पविन्दवो निपेतुरायीनननेत्रसंभवाः ॥१६।। 
ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियातशोकाः । 
| पन्थानं नरवर भक्तिमा्जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच्च शिल्पिवर्गः ॥१७॥ 
` इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः ॥ ७& ॥ 
— RISO 02 
अशीतितमः सर्गः ८० 
अथ भ्नूमेपदेशज्ञाः  सूत्रकमोविशारदाः । स्त्रकमाभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा ॥ ९॥ 
कर्मान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः । तथा वर्धकयश्चेव मार्गिणो हृक्षतक्षकाः ॥ २॥ 
सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा । समर्था ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥ ३॥ 
स तु हर्षात्तमुद्देश 'जनोघो विपुलः प्रयान। अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि ॥ ४॥ 
ते स्वभारं समास्थाय वर्त्मकमागे कोविदाः । करणैविविधोपेतेः पुरस्तात्संप्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
लता वल्लीश्व गुल्मांश्च स्थाणूनशमन एव च । जनास्ते चक्रिरे मागे छिन्दन्तो विविधान्ट्रुमान।। ६ |। 


लिये ऐसा कहते हुए भरतको सव लोगोंने बड़े सुन्दर शब्दोंमें कहा ॥ १७॥ आप जो ऐसा कह 
रहे हैं, इख कारण पञ्चचिह्वाली लचमी आपको प्रपत हो, क्योंकि आप अपने बड़े भाई राजपुत्रको 
पृथिवीका राज्य देना चाहते हैं ॥ १५ ॥ रामचन्द्रके सम्बन्धकी मरतकी वैसी श्रेष्ट वात सुनकर 
सभी श्रेष्ठ मजुष्योंकी आँखोंसे आनन्दाश्रु गिरने लगा ॥ १६॥ भरतके ये वचन सुनकर सचिव 
सभाके सभी सदस्य शोकहोन होकर प्रसन्न हो गये ओर वे बोले--आपके कहनेसे आपमे भक्ति 
रखनेघाले कारीगर मार्ग ठीक करनेके लिये भेज दिये गये हें ॥ १७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका उन्नासीवां सर्ग समाप्त ॥ ७९ ॥ 
o— Yo - _ - 

ऊँची नीची जमीनको जाननेवाले, छावनी आदि घनानेमें निपुण, अपने काममे निपुण 
शर, खोदनेवाले, जलप्रवाह ध्रादिको रोकनेवाले ॥ १॥ नोकर कारीगर, रथ आदि बनानेवाले 
मिस्त्री, यन्त्र बनानेवाले बढ़ई, मार्गकी रक्षा करनेवाले तथा वृक्ष काटनेवाले, ॥ २॥ रसोई बनाने- 
चाले, रंगसाज, बाँस ओर चमड़ेको काम करनेवाले, तथा योग्य देखनेत्राले आगे चले ॥ ३॥ राम- 
चन्द्रके यहा जानेकी प्रसन्‍नताके कारण वह विशाल जनसमुदाय पूणिमाके समुद्रके मद्दावेगके 
समान मालुम होता था ॥ ७ ॥ मार्गनिर्माणम दत्त वे कारीगर अपनी बारी सम्मालनेके लिए, 
अपन! काम करनेके लिए, अनेक प्रकारकी श्रावश्यक समग्रियोंको लेकर सबसे आगे चले ॥ ४॥ 
लता, वल्ली, गुल्म कॉटे तथा पत्थर हटाकर'तथा बुतक्षोंको काटकर उन मनुष्योंने मार्ग बनाये ॥६॥ 
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अहक्षेप॒च देशेषु केचिद्रक्षानरोपयन । कोचित्कुटारेष्ट्कश्च दात्रेश्छिन्दन्काचित्काचित ॥ ७॥ 
अपरे वीरणस्तम्बान्वलिनो वलवत्तराः । विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलाने च ततस्ततः ८॥ 
अपरेऽपूरयन्कूपान्पांसुभिः श्वश्रमायतम्‌ । निम्नभागांस्तर्थेवाछ समाँश्चक्रः समन्ततः ॥ ९ ॥ 
बवन्धुवन्धनीयांश्र क्षोद्यान्संचुक्ष॒दुस्तथा । विभेदुर्भेदनीयाँश्च॒ताँस्तान्देशान्नरास्तदा ।।१०॥। 


अचिरेण तु कालेन परिवाहान्बहृदकान । चक्ुवेहुविधाकारान्सागरप्रातेमान्बहून ॥११॥ 
निजेलेपु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्‌ । उदपानान्वहुविधान्वेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥१२॥ 
ससुधाकुट्रिमतलः प्रपष्पितमहीरुहः । मत्तोदघुष्टाद्रिजगणः पताकाभिरलंक्ृतः ॥१२३॥ 


चन्दनोदकसंसिक्तो  नानाकुसुमभूषितः । वह्शेमत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमः ॥ ९५४) 
आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति युक्तास्तेऽधिक्गता नराः । रमणीयेषु देशेषु वहुस्वादुफलेषु च ॥९५॥ 
यो निवेशस्त्वभिम्रेतो भरतस्य महात्मनः । भ्रयस्तं शोभयामासुभ्रषाभिभषणोपमम्‌ ।।१६॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुईतेषु च तद्विदः । निवेशान्स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः ॥१७॥ 
बहुपांसुचयाश्चापि परिखाः परिवारिताः । तत्रन्द्रनीलप्रातिमाः प्रतोलीवरशोभिताः ।।१८॥ 
प्रासादमालासयुक्ताः सोधप्राकारसंद्ृताः । पताकाशोभिताः सर्वे सुनिमितमहापथाः ॥।९९॥ 


जहाँ बृत्त नहीं थे वहाँ उन लोगोंने वृत्त लगाये, कई मजुष्योंने कुठरोंसे टांकीसे ( पत्थर तोड़नेका 
एक अस्त्र) ओर हँसियासे कहीं-कहीं काटे ॥ ७॥ उन अत्यन्त: बली मजुष्योंने वृत्तोंके थुद्दोंको 
हाथसे उखाड़ फेका ओर दुर्गम स्थानको सुखसे चलने योग्य बनाया ॥ 5॥ अन्य मजुष्योंने 
रास्तेके कुंओंको तथा लम्बे चोड़े गढ़ोंको मिट्टीसे भर दिया आर इस प्रकार गढ़ेको भरकर 
बरावर कर दिया ॥ ६ ॥ जो नदियाँ पुल बाधने योग्य थीं वहाँ पुल वाघा गया, जहांकी कंकरीली 
जमीन चूर कर देने लायक थी वह चूर कर दी गयी तथा जो काटने योग्य स्थान था बह काट 
दिया गया ॥ १० ॥ छोटे-छोटे सोते बांधकर बहुत जलवाले बना दिये गये जिससे वे समुद्रके 
समान बनगये ओर उनमे स्थान-स्थान पर घाट बना दिये गये ॥ ११॥ निजेल स्थानमें बहुत उत्तम 
उत्तम कूण खोदे गये, तलाब बनाये गये तथां उनके पाख चबूतरे बनाये गये ॥ १२॥ वे चोतरे 
चूनासे पुते हुए पक्के बनाये गये, वहां फूले हुए वृक्ष लगाये गये, वहाँ मस्त पत्ती बोल रहे थे, 
वहां पताकाप लगाई गई थीं ॥ १३॥ चन्दूनके जलका छिड़काव किया गया था, तरह-तरहदके 
फूलोंसे वह स्थान सजाया गया था । सेनाके लिये बनांया गयां यह मार्ग देवताओंके मागके 
समान बहुत ही शोभित होता था ॥ १४॥ मागेके प्रवन्ध करनेके लिए जो लोग नियत थे उन्होंने 
काम करनेवालोंको भरतको आज्ञाके अनुसार आज्ञा दी, रमणीय प्रदेशमे जहां स्वादिष्ट फल 
अधिक थे वहाँ महात्मा भरतके मतके अनुसार निवेश बनाये गये । उन अधिकारियोंने इन स्थानों- 
को पुनः सजाया ॥ १५ ॥ १६॥ उत्तम नक्षत्र ओर मुहतमे उसके जाननेवालोंके द्वारा 
महात्मा भरतके लिए उहरनेको जगहे बनायी गयीं ॥ १७॥ उन स्थानोंके चारो ओर परिखा 
घनायी गयी, उन परिखाओंपर धूल रखी गयी, उन स्थानोंमें इन्द्रनीलमणिके चित्र बनाये गये, 
सुन्दर जालियोंसे उस स्थानकी शोभा बढ़ाई गयी ॥ १८॥ अटारियोंकी पंक्तियाँ बनायी गई, 
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वितदिभिरिवाकाशे विरङ्काग्राविमानकेः । ससाच्छतेनिवेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः ॥२०॥ 
जान्हवी तु समासाद्य विविधद्रमकाननाम्‌ । शीतलामलपातीयां महामीनसमाकुलाम ॥२१॥ 
सचन्द्रतारागणमण्डित यथा नभः क्षपायाममलं विराजते । 
नरेन्द्रमागेः स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः शुभशिल्पिनिमितः ।॥२२।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायर वाल्मीकीय आदिकात्येऽयोध्याकाएडेऽशीलितमः सर्गः ॥ ८० ॥ 





एकाशीतितमः सगः ८९ 
ततो नान्दीमुखी रात्रिं भरतं सूतभागधाः । तुष्टुवुः सबिशेषज्ञाः स्तपै्मङ्गलसंस्तवेः || ९॥ 
सुवर्णकोणाभिहतः प्रागदद्यामढुम्दुभिः । दध्मः शङ्खाश्च शतशो वाद्यॉँश्चोचावचस्वरान|॥ २॥ 
स॒ तूर्यघोपः सुमहान्दिवमापूरयान्निव। भरतं शोकसेतसं भूयः शोकैररन्धयत ॥ ३॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सनिवत्ये च । नाहे राजेति चोवत्वा तं शत्रुघ्नामिदमन्रबीत्‌ ॥ ४॥ 
पद्य शत्रुघ्न केकेय्या लोकस्यापकृत महत्‌ । बिरूज्य माये दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५॥ 
तस्यैषा धमराजस्य धममूला महात्मनः । परिभमाति राजश्रीनोरिवाऽकणिका जले ॥ ६॥ 


चूनेसे पुती चारदिघारियाँ वनाई गई' | उनपर पताकाप लगाई गई' ओर चोड़े मार्ग बनाये 
गये ॥ १8 ॥ ऊँचे खात खरडके मकान, जिनमें कपोतपालिका ( कबूतरोंके रहनेके लिये खोलली 
जगह ) बनी हुई थी, वे आकाशमें फेले हुए थे. जिससे भरतका वद्द निवेशस्थाम इन्द्रपुरी के 
समान मालुम होता था ॥ २० ॥ जहाँ अनेक प्रकारके व्रक्षोंके वन लगे हुए हैं, जिस गंगाका जल 
शीतल ओर निर्मल है, जिसमे बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं उस गंगातटतक भरतके लिये मार्ग बनाया 
गया ॥ २१ ॥ जिस प्रकार रात्रिमें निमल आकाश चन्द्रमा ओर ताराओंसे युक्त शोमित होता है, 
उसी प्रकार निपुण कारीगरों द्वारा बनाया हुआ वह भरतका मार्ग शोभित हुआ ॥ २२॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अस्सीवां सग समाप्त ॥ ८० ॥ 
— IEP 


भरतके संबन्धमे विशेष जाननेवाले सूत ओर मागध- आज नान्दीमुखी राति है ( वह रात्रि 
जिसके बाद आनन्दका दिवस आनेवाला हो ) यह जानकर मांगलिक स्तोत्रोंसे भरतकी स्तुति 
करने लगे ॥ १ ॥ सुवणं दण्डके आधातसे पहरकी समासि .बतलानेचालॉ दुन्दुभि बजी, शंख 
बजे तथा ओर भी ऊँचे नीचे स्वरवाले वाजे वजे ॥ २॥ बाजोंका घह बड़ा शब्द आकाशको 
गु जाने लगा । उस शब्दने शोकसंतत्त भरतको पुनः ओर दुःखी वना दिया ॥ ३॥ इस शब्द- 
से भरतजी उठे ओर उन्होंने वाजोंका बजोया जाना रुकवा दिया। में राजा नहा हुँ, पेसा कहकर 
भरत शत्रुघ्रसे ऐसा बोले ॥ ४ ॥ शत्रुघ्र देखो --केकयीने लोगोंका कितना अपकार किया है । राजा 
दसरथ भी हमें दुःखी बनाकर स्वगं चले गये ॥ ५॥ आज घर्मात्मा महात्मा राजा द्खरथ- 
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यो हि नः सुमहान्नाथः सोऽपि प्रत्राजितो वने । अनया धर्मसुत्सज्य मात्रा में राघवः स्वयम ॥ ७॥ 
इत्येवें भरतं वीक्ष्य विळपन्तमचेतनम्‌ । कृपणा रुरुदुः सवीः सुस्वरं योषितस्तदा ॥ ८ ॥ 
तथा तस्मिन्विळपाते वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः ॥ ९ ॥ 
शातकुम्भमर्यी रम्यां माणिहेमसमाक्ुलाम । सुधर्मामित्र धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥१०॥ 
सकाञ्चनमयं पीठ स्तस्त्यास्तरणसंद्ृतम्‌ । अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दृताननुशशास च ॥९९॥ 
ब्राह्मणान्क्षत्रियान्योधानमात्यानाणवछभान्‌ । क्षिप्रमानयताव्यग्राः कृत्यमात्यायेकं हि नः ॥१२॥ 
स राजपुत्रं शत्रुन भरतं च यशस्विनम्‌ । युधाजितं सुमन्त्रं च ये चतत्र हिता जनाः ॥१३॥। 
ततो इलहलाशब्दो महान्समुदपद्यत । रंथरऑ्वगजिश्वापि जनानामुपगच्छताम्‌ ॥१४॥ 
ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः । प्रत्यनन्दन्मकृुतयो यथा दशरथं तथा ॥९५॥ 
हद इब तिमिनागसंटतः स्तिमितजलो माणिशङ्खशर्करः । 
दशरथसुतशाोभिता सभा सदशरथेव वभूव सा पुरा ॥९६]॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडं एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ 
SS 2, Ro LI छतयतधत७त8..0ह0.......- 


की यह राजलचमी, नदीमें कर्णुंधार-विह्दीन नोकाके समन चारो ओर घूम रही है ॥ ६॥ जो हम 
ख्रोगोंके बड़े स्वामी रामचन्द्र हैं उनको भो मेरी माता केकयीने धमं छोड़कर वनम भेज दिया ॥७॥ 
इस प्रकार बेखुध होकर विलाप करते इप भरतको देख दुःखिनी सब स्त्रियाँ जोर-जोरसे 
रोने लगों ॥ ८ ॥ भरत इस प्रकार जव विलाप कर रहे थे उसी समेय राजधर्म जाननेवाले वसिष्ठ 
सुनि राजा द्सरथके सभाभवनमें गये ॥ ६॥ वद्द सभाभवन सोनेका बना छुआ था | मणि- 
जेटित सोनेके खम्भे लगे हुए थे, देवसभाके सट्टश उस सभामें वसिष्ट सुनि अपने साथियों कु 
साथ गये ॥ १० ॥ सब वेदोंको जाननेवाले मुनि सोनेके आखनपर बैठे, जिसपर सुन्दर आशन 
बिङ्ञा हुआ था और उन्होंने दूतोंको आशा दी ॥ ११ ॥ ब्राह्मणों, क्षत्रियो, सैनिकों, खचिवों ओर 
गणके अध्यच्तोंको शीघ्र बुला लाओ, हमें बहुत ही आवश्यक काम है ॥ १२॥ भरत शत्रुप्न तथा 
अन्य राजपुत्रोंको, युघाजित ओर सुभन्त्रको तथा भरतके अन्यह्दितकारियोंको भी बुलाओ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर हाथी घोड़े ओर रथोंसे आनेवाले मजुष्योंका वड़ा कोलाइल हुआ ॥ १४॥ देवता जिस 
प्रकार इन्द्र्का प्रत्युत्थान करते हें उसी प्रकार भरतको आते देख प्रजञाके लोगोंने उनका प्रत्युत्थान 
किया, जैसे वे दसरथका सम्मान करते हों ॥१५॥ तिमि ( इस नामको मेछुली ), जल, हाथी, मणि, 
शंख झर कंकसे युक्त निश्चल जैलवाले तालाबके समान वह सभा दसरथके पुत्रोंके कारण 
द्सरथसे युक्त ही प्रतीत होती थी । भरत आर शत्रुषनके रहनेके कारण द्खरथके न रहनेका 
दुःख प्रजाके लोग तथा सचिव भूल गये ॥ १६॥ 


आ।दिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८१ ॥ 
> — OD 
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तामायेगणसंपूर्णां भरतः प्रग्रहां सभाम्‌ । ददर बुद्धिसंपन्नः पूर्णचन्द्रां निशामिव ॥ ९॥ 
आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां ःतदा । वस्राङ्गरागम्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा ॥ २॥ 
सा विद्रज्जनसंपूर्णा सभा सुराचेरा तथा । अदृश्यत घनापाये पूर्णचन्द्रेब शर्वरी ॥ ३॥ 
राज्ञस्तु प्रक्रातिः सर्वाः स संप्रेक्ष्य च धमीवेत्‌ । इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मदू चाब्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
'तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन्‌। धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥ ६॥ 
रामस्तथा सत्यदृत्तिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । नाजहापपितुरादेश शशी ज्योत्स्नामिवोदितः॥। ६॥ 
पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । तद्‌भुङ्क्ष्व मादितामात्यः क्षिप्रमिवाभिषेचय ॥ ७॥ 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः। कोट्यापरान्ताः सामुद्रा रब्नान्युपहरन्तु ते ॥ ८ ॥ 
तच्छूत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्छृतः । जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्कया ॥ ९॥ 
सबाष्पकलया वाचा कलहैसस्वरो युवा । विललाप सभामध्ये जगहे. च पुरोहितम्‌ ॥१०॥ 
चरितब्रह्मचरयस्य विद्यास्नातस्य धीमतः । धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत ॥ ९९॥ 
कथं दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारकः । राज्यं चाह च रामस्य धर्म वक्तुमिहाहसि ॥१२॥ 

श्रेष्ठ मनुष्योंसे पूण उस नियमवद्ध समाको बुद्धिमान्‌ भरतने, पूर्णचन्द्रा राजिको जैसे देखते 


हैं वेसे, देखा ॥१॥ मर्यादाके अनुसार अपने-अपने अआखनोंपर श्रेष्ठ पुरुषोंके बेठनेके समय उनके 
वस्त्र तथा अझरागकी प्रभासे चह सुन्दर सभा शोभित हुई ॥ २॥ शारतूकालमें पूर्णचन्द्रा रात्रिके 
समान विद्वानोंसे पूणं बद्द सभा शोमित हुई ॥ ३॥ धमं जाननेवाले पुरोहित वसिष्ठजी, राजा 
द्सरथकी प्रजा सचिव आदिको एकत्र देखकर, भरतसे यह कोमल वचन बोले ॥ ४ ॥ भरत, 
धनधान्यसे भरी-पूरी यह प्रथिवी तुमको देकर धर्माचरण करते हुप राजा दसरथ स्वर्ग गये 


_॥५॥ सत्य व्यवहार रखनेवाले राम चन्द्रने सज्जनोंके धमं के अनुसार पिताकी आज्ञाका उल घन नहीं 


किया, जैसा उदिति चन्द्रमा अपनी प्रभाका त्याग नहीं करता ॥ ६॥ पिता ओर भाईने यह शत्रु- 
द्दीन राज्य तुम्हें दिया है, सचिवोंको प्रसन्न रखते हुए तुम इसका भोग करो ओर शीघ्र ही अपना 
राज्याभिषेक कराओ ॥ ७॥ उत्तर, पश्चिम, दक्षिण ओर पूर्वके सिंहाखनाधीश राजा तथा जो 
सिहाखनासीन नहीं हैं वे, ढीपवासी, तथां समुद्र व्यापार करनेवाले व्ययसायी श्रसंख्य रत्न 
तुम्हे दे ॥ ८ ॥ चसिष्ठज्ञीके वचन सुनकर भरत शोकसे नितान्त दुःखी हुप | धर्मज्ञ भरत मनहो 
मन धमं जाननेके लिए रामजीके यहां पडु चे ॥ & ॥ युव 5 भरत गला भरजानेसे कलहंसके समान 
घर्घर स्वरसे सभामें विलाप करने लगे ओर पुरोहित वसिष्ठकी निन्दा करने लगे ॥ १० ॥ जिसने 
त्रह्मचर्यका पालन किया, विधिपूर्वक विद्याध्ययन समाप्त किया ओर जो खदा धर्मानुष्ठान 
करता रहता है उस रामका राज्य मेरे समान मनुष्य कैसे ले सकता है ॥ ११ ॥ राजा दसरथका 
पुत्र होकर दूसरेका राज्य में कसे ले सकता हुँ । में ओर यहद राज्य रामके हैं । अतपव आप ध्मे- 
का उपदेश दोजिये अर्थात्‌ राप्रचन्द्र राज्य ग्रइण केसे करेंगे, इतका उपाय वबतलाइप ॥- १२॥ 


_ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७१ अयोध्याक्राण्डम : 


ज्येष्ठ: श्रठश्व धमोत्मा दिलीपनहुंपोत्तमः । लब्धुमहाति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा ॥१३।। 
अनायजुष्टमस्वर्ग्य कुर्यो पापमह यादे । इक्ष्वाकूणामई लोके भवेयं कुलपांसनः ॥१४॥ 
यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये । इहस्थो बनदुर्गस्थं नमस्यामि कुतांज्ञालिः ॥१५॥ 
राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदा वरः । त्रयाणामपि. लोकानां राघवो राज्यमहँति ॥१६॥ 
तट्राक्यं धमसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः । दर्पान्सुसुचुरश्रणि रामे निहितचेतसः ॥ ९७) 
: यादे त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात । वने तत्रैव वत्स्यामि यथायो लक्ष्मणस्तथा ॥।१८॥ 
सोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात्‌ । समक्षमार्यीमिश्राणां साधूनां गुणवार्तनाम ॥१९॥ 
विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः । प्रस्थापिता मया पूर्व यात्रा च मम रोचते ॥२०॥ 
एवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्‌ ।॥॥२९॥ 
तूर्णमुत्याय गच्छ स्वं सुमन्त्र मम शासनात्‌ । यात्रामाज्ञापय क्षिप्र वलं चेव समानय ॥२२॥ 
एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना । प्रहृष्टः सोऽदिशत्सव यथासंदिष्ठामिष्टवव्‌ ॥२३॥ 
ताः परहृष्टाः भक्रतयो बलाध्यक्षा वलस्य च । श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवतेने ॥२४॥ 
ततो योधाङ्गना सर्वा भर्तृन्सर्वान्शद ग्रहे । यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयान्ति स्म हर्षिताः ॥२५॥ 


रामचन्द्र सुझसे शुणॉमे ओर उमरमे बड़े हैं, चे राजा दिलीप तथा नहुषके समान थमोत्मा हैं, 
उन्होको यह राज्य मिलना चाहिए जिस प्रकार राजा द्सरथको मिला था ॥ १३॥ नोच मनुष्याँ- 
के समान नरकमें गिरानेताला पाप यदि में करू तो में इच्वाकुवंशका कलड समभा जाऊँगा । 
कुलका नियम तोड़नेवाला कुलदूषक समभा जाऊँगा ॥ १४॥ माताने जो पाप किया है उसको 
में अच्छा नहीं समझता, अतएव यहां रहकरभी चनप रहनेवाले रामचन्द्रको में प्रणाम करता हूँ 
॥ १५ ॥ में भी रामचन्द्रकाही अनुगमन करूंगा, मनुष्यश्रेछ वे ही राजा हें । रामचन्द्र तीनों 
लोकोंके राजा होने योग्य हैं ॥ १६॥ भरतके धर्मयुक्त ये वचन सुनकर राममें प्रेम रखनेवाले 
सभी सभासद हर्षसे रोने लगे ॥ १७॥ भरतने पुनः कहा-यदि में आर्य रामचन्द्र को वनसे न लोटा 
सक्‌ंगा तो में भी वहीं रहूँगा, जैसे आये लक्ष्मण वनमें रहते हें ॥ १८॥ आप सव श्रेष्ठ सज्जनोंके 
सामने रामचन्द्रको जबरदस्ती लोटा लानेके लिप में सभी उपाय करू गा ॥ १६ ॥ बेगारमें पकड़े 
हुए कारीगर--जो मार्ग दँढनेमें चतुर हैं, उन्हे मैने पहलेहीसे भेज दिया हे, यद्दांसे यात्रा करना 
ही मुझे अच्छा मालुम होता है ॥२०॥ भातृप्रेमी धर्मात्मा भरत ऐसा कहकर पास चेठे हुए 
सलाद देनेमे चतुर सुमन्त्रसे बोले ॥ २१ ॥ सुमन्त्र, मेरी आज्ञासे शीघ्र तुम यहांसे उठकर जाओ 
ओर यात्राकी घोषणा करदो, सेनाको भो शीघ्र ले आओ ॥ २२॥ महात्मा भरतके ऐसा कहनेपर 
सुमन्त्रने प्रसन्नतापुवंक सब कार्य सम्पन्न किया मानों वे अपनाही काम कर रहे हों ॥ २३ ॥ 
रामचन्द्रको लोटा लानेके लिए जानेवालोंके साथ सेना भी जायगी इस संव।द्को सुनकर प्रजाके 
लोग तथा सेनाके अध्यच्त वहुतहो प्रसन्न हुप ॥ २४ ॥ सैनिकोंकी स्त्रियां-यांज्ञामे जाना है यह 

जानकर अपने-अपने घरोंमे अपने-अपने पतिको शीघता करनेके हिए कहने लगीं ॥ २५॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे २७२ 
ते हयगोरथेः शीर्घ स्यन्दनैश्च मनोजवेः । सहयोषिद्वलाध्यक्षा वलं सवमचोदयन ॥२६) 
सञ्ज तु तद्वल दृष्टा भरतो गुरुसंनिधा । रथं मे त्वरयस्वोति सुमन्त्रं पारश्वतो5त्रवीत ॥२७॥ 
भरतस्य तु तस्याज्ञां पारग्रह्म प्रहर्षितः । रथं ग्रहीत्वोपययो युक्तं परमवाजिभिः ॥॥२८॥ 
स राघवः सत्यधातेः प्रतापवान्ब्रुवन्सुयुक्त दढसत्यविक्रमः । 
श्र गुरु महारण्यगत यशस्त्रिनं प्रसादयिष्यन्भरतोऽब्रवीत्तदा ॥२९॥ 
| तूण त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ वलस्य योगाय बलप्रधानान । 
आनेतुमिच्छामि [हृ तं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥३०॥ 
नि स॒ सूतपुत्रो भरतेन सम्यगाज्ञापितः संपारेपूर्णकामः । 
शशास सवोन्मकृतिमधानान्वलस्य मुख्याँश्च सुहञनं च ॥३९॥ 
ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवेश्या हृषलाश्व विधाः । 
अययुजन्तुष्टरथान्खरांश्च नागान्हयाँश्चैव कुलपसतान्‌ ॥३२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे दवशीतितमः सर्गः ॥८२॥ 
जपपपप775७००००७७७७७०००:->++++- 
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>्यशाततमः सगः <३ 
ततः समुत्थितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌। प्रययो भरतः शीघ्रं रामदर्शनकाम्यया ॥ १॥ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः । आधिरुह्य यर्यक्तान्रथान्सूथरथोपमान्‌ ॥ २॥ 


घोड़ों बैलगाड़ियों और वेगसे चलनेघाले रथोंपर चढ़कर सेनाके अध्यक्ष सेनाको शीधता करनेके 
लिप आदेश देने लगे ॥ २६ ॥ सेनाको तयार देखकर शुरुके समीप खड़े इप भरत सुमन्त्रसे बोले 
कि मेरा रथ शीघ्र तयार करो ॥ २७॥ भरतकी आज्ञा सुनकर सुमन्त्र बहुत प्रसन्न हुए, ओर अच्छे 
७३. घोड़े जोतकर वे रथ लेकर आये ॥ २८॥ सत्यमे प्रेम रखनेवाले, सत्यपराक्रमी ओर प्रतापी भरत, 
बनमे गये हुए अपने भाईको लोटालानेकी इच्छा रखते हुए, बोले ॥ २४॥ सुमन्त्र, तुम शीघ्र 
उठकर सेनाके चलनेका प्रबन्ध करनेके लिए सेनापतियोंके पास जाओ । संसारके कल्याणके 
लिप, वनवासी रामचन्द्रको प्रसन्न करके लोटा लांना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ पूर्णामनोरथ सुमन्त्रने 
भरतकी आज्ञा पाकर प्रजाके प्रधान लोगोंको तथा सेनाके अ्रध्यक्षों तथा मित्रोंको बतलाया कि 
कोन कैसे चलेगा, कोन आगे ओर कोन पीछे ॥ ३१ ॥ तदनन्तर क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर ब्राह्मण 
आदिने ऊंटों के रथ जोड़े, गधे, हाथो ओर घोड़ोंको जोदा ॥ ३२ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बयासीवाँ सर्ग समाप्त ॥८२॥ 
----+5४-६8३8 


तदनन्तर प्रातःकाल उठकर उत्तम रथपर बैठकर रामचन्द्रके दशन करनेकी इच्छासे भरत 
शीत्रतापूर्वक चले ॥ १ ॥ घोड़े जुते इप रथोंपर, जो सूर्य रथके समान सुन्दर थे, चढ़कर सब मंत्री 
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२७३ अयोध्याकाण्डम्‌ 





नवनागसहस्राणि कल्पितानि यथाविधि । अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
षष्टी रथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः । अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्र यशास्त्रिनम्‌ ॥ ४ | 
शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम्‌ । अन्तयुर्भेरतं यान्तं राजपुत्रं यशास्विनम्‌ ॥ ९ ॥ 
कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी । रामानयनसंतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता ॥ ६ ॥ 
प्रयाताश्चार्यसंघाता रामं द्रष्टुं सलक्ष्मणम्‌ । तस्येव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः ॥ ७॥ 
मेघश्यामं मद्दावाहुं स्थिरसत्त्वं इढत्रतम्‌ । कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्याति राघवः । तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यान्निव भास्करः॥ ९ ॥ 
इत्येवं कथयन्तस्ते संमहृष्ठाः कथाः शुभाः । परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययुर्नागारिकास्तदा ॥१०॥ 
ये च तत्रापरे सर्वे समता ये च नेगमाः । रामं प्राति ययुर्हृष्टाः सर्वाः प्रकृतयः शुभाः ॥९९॥ 
« माणिकाराश्च ये केंचित्कुम्भकाराश्व शोभनाः । सूत्रकर्मीविशेपज्ञा ये च शस्तरोपजीविनः ॥१२॥ 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा । दन्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः।१३।। 
सुवर्णकाराः प्रझ्यातास्तथा कम्बलकारकाः ।स्मापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शोण्डिकास्तथा।१४॥ 
रजकास्तुन्नवायाश्च ग्रामघोपमहत्तराः । शैलूपाश्च सह स्रीभिर्यान्ति केवर्तकास्तथा ॥१५॥। 
समाहिता वेदात्रिदो ब्राह्मणा टत्तसंमताः । गोरथैभेरतं यान्तमनुजग्सुः सहस्रशः ॥१६।। 


ओर पुरोद्दित आगे-आगे चले ॥ २॥ खूब सजे हुए नो हजार हाथो, वनको जाते हुए भरतके साथ, 
चले ॥ ३॥ साउ हजार तथा विविध अखधारण करनेवाले धनुर्धारी वनआते हुए राजपुत्र यशस्वी 
भरतके साथ चले ॥ ४ ॥ खोहजार घुड़सवार चन जाते हुए यशस्वी राजपुत्र भरतके साथ चले 
॥ ५ ॥ केकयो, सुमित्रा ओर यशस्विनी कोसल्या रामचन्द्रको लाने जानेके कारण सन्तुष्ट होकर 
उत्तम रथपर चढ़कर चलों ॥ ६ ॥ इस प्रकार यहद सञ्जनोंका समूह रामचन्द्र ओर लदमणको 
देखनेके लिए चला, वे प्रसन्नता पूर्वक उन्हॉके सम्धन्धकी बाते करते जाते थे ॥ ७ ॥ मेघके समान 
श्यामवर्णं, महाबाहु, स्थिरतापूर्वक उद्योत करनेवाले ट्ृढ़वत और जगत्‌के शोक दूर करनेवाले 
रामचन्द्रको हमलोग कत्र देखेंगे ॥ ८ ॥ उनको देखतेही हमलोगोंका शोक दूर हो जायगा, जिस 
प्रकार सूर्य उद्य दते ही सब लोकोंका अन्धकार दूर कर देता है ॥ &॥ प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार- 
की सुन्दर बात करते हुए ओर परस्पर एक दूखरेको आलिड्नन करते हुए नागरिक चले ॥ १० ॥ 
जो प्रजाके लोग रामचन्द्रके प्रिय थे तथा जो व्यवसायी थे, वे सभी रामचन्द्रके पास प्रसन्नता 
पूर्वक चले॥ ११॥ मणिकार ( मणि आदि खरीदनेवाले ), अपने कामम निपुण कुम्हार, कपड़े 
बुननेवाले तथा हथियार.बनाकर जीनेवाले, मायूरक ( मोरकी पूंछ्से पंखा आदि बनानेवाले ), 
क्राकचिक ( आराकस ), वेधक ( मोतियोंम छेद करनेवाले), रोचक ( रंगसाज ), द्न्तकार 
( दांतकी चीज बनानेवाले), छुधाकार ( चूना पोतनेवाले ), गन्धोपजीवी ( गंधी ), सुनार, 
कंबल बुननेचाले, गरम जलसे स्नान करानेवाले वेद्य, धूप आदि वेचनेवाले, शराव बेचने 


चाले, घोबी, दरजी, गांव ओर रोलेके चोधरी, नट, मल्लाह, योगी वेदश ओर सद्‌(चारी' 


त्राण बेलगाड़ीपर चढ़कर जाते इप भरतके साथ चले ॥ १२॥ १३॥ १७ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
३४-३६ 
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सुवेषाः शद्धवसनास्ताम्रमृष्टानुलेपिनः । सर्वे ते विमळेयीनेः शनेभरतमन्वयुः ।।१७॥ 
प्रहष्ठज्ञादेता सेना सान्बयात्केकयीसुतम्‌ । भ्रातुरानयन यान्तं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ ॥९८॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुञ्जरैः । समासेदुस्ततो गङ्गां शृङ्गवेरपुरं प्राते॥१९॥ 
यत्र रामसखा वीरो गुद्दो ज्ञातिगणेष्ठेतः। निवसत्यप्रमादेन देशं तं पारिपालयन्‌॥२०॥ 
उपेत्य तीरं गङ्गायाश्चक्रवाकैरळंक्तम्‌ । व्यवातिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायेनी ॥२१॥ 
निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च गङ्गां शिवोदकामो भरतः सचिवान्सर्वानब्रवीद्राक्यकोविद्‌ः ।।२२॥। 
निवेशयत मे सेन्यमभिमायेण सर्वतः । विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इमां सागरंगमाम्‌॥२३।। 
दातु च तावादिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः । ओध्बेदेहानेमित्ताथमवतीर्यांदक॑ नदीम ॥२४॥ 
तस्यव ब्रुवताऽमात्यास्तथत्युक्स्वा समाहिताः । न्यवेशयँस्तां छन्देन स्वेन स्वेन पृथकपृथक्‌ ॥२५॥ 

निवेशय गङ्गामनु तां महानदीं चमूं विधानेः परिवर्हशोभिनीम । 

उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्त्यमानो भरतो निवतेनम्‌ ॥२६। 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाम्येऽयोध्याकाएडे ऽयशीतितमः सर्गः ॥८३॥ 





oo ee २ - “शा 


उनका वेश खुन्दर था, कपड़े उत्तम थे, वे लांल चन्दन धारण किये हुए थे, वे सव उत्तम सवारियों- 
पर बेठकर भरतके साथ धीरे-धीरे चले ॥ १७॥ भाईको लानेके लिए जाते हुए भ्रातूवत्सल 
भरतके साथ सेना भी प्रसन्नतासे चली । उनके मन ओर शरीर दोनोंद्दी प्रसन्न थे ॥ १८ ॥ वे सव 
रथ सवारी घोड़े ओर हाथीके द्वारा बहुत दूर तक चलकर श्एङ्गवेरपुरके सामने गङ्गानदीके पास 
पहुंचे ॥ १8 ॥ जहां श्रीरामचन्द्रका मित्र वीर गुह अपने सगे सम्वधियोंके साथ निवास करता है 
आर उस प्रान्तका पालन सावधानीसे करता है ॥ २० ॥ चक्रवाक पक्षियोंके द्वारा खुशोमित गङ्गा 
तीरपर श्रांकर वह भरतके साथ आनेवाली सेना ठद्दर गयी ॥ २१ ॥ गङ्गा तीरपर विश्राम करती 
हुई अपती सेनाको तथा सुन्दर जलवाली गङ्गाको देखकर उत्तम वोलनेवाले भरत, अपने सब 
सच्रिवोंसे बोले ॥ २२॥ अपनी-अपनी इच्छाके अबुसार जो जहां चाहे वह वहीं गंगातीरपर 
विश्राम करे, कल इस समुद्रम आनेवाला नदीको हमलोग पार करेंगे ॥ २३॥ गङ्गाके उस 
पार जाकरदी स्वर्गीय अपने पिताके पारलोकिक कल्याणके लिण में जल देना चाइता हुँ ॥ २४॥ 
स।चधानीपूवंक भरतकी वाते सुनकर सचिवोंने स्वीकार किया, ओर इच्छानुसार सब 
लोगोंको ठहराया ॥ २५ ॥ महानदी गड़ाके तीरपर डेरा आदि तानकर सेनाने विश्राम किया | 
महात्मा रामचन्द्रके लोटनेकी बातं सोचते हुए भरतने भी वहीं निवास किया ॥ २६॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक्राण्डका तिरासीवां सर्ग समाप्त ॥ ८३ ॥ 
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चतुरशीतितमः सगः ८४ 
ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्गामन्वाश्रितां नदीम्‌ । निषादराजो दृष्टेव ज्ञातीन्स परितोऽब्रवीत्‌॥ २ ॥ 
महृतीयमितः सेना सागराभा प्रहश्यते। नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन्‌ । २ ॥ 
यदा न खलु दुर्बुद्धिभरतः स्वयमागतः । स एप हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे ॥ ३ ॥ 
वन्धयिष्यति वा पारोरथ वास्मान्वधिष्याते । अनु दाशरथिं रामं पित्रा राज्याद्रिवासितम्‌ । ४ ॥ 
सपन्नां श्रियमन्तिच्छँस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम्‌ । भरतः कैकयीपुत्रो इन्तुं समाधिगच्छाते ॥ ५ ॥ 
भती चेव सखा चेव रामो दाशराथिमम । तस्याथकामाः संनद्धा गङ्गानूपेऽञ्र तिष्ठत ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्तु सबेदाशाश्र गङ्गामन्वाश्रिता नदीम्‌ । बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः ॥ ७॥ 
नावां शतानां पञ्चानां के्रतीनां शतं शतम्‌ । संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोदयत्‌॥ ८ ॥। 
यादि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति । इयं स्वस्तिमती सेना गङ्गामद्य तरिष्यति ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्योपायनं शह्य भत्स्यमांसमश्राने च । आभिचक्ा भरतं निषादाधिपतिशुहः ।१०॥ 
तमायान्तं तु संम्ेक्ष्य सूतप॒त्रः प्रतापवान्‌ । भरतायाचचक्षेऽथ समयज्ञो विनीतवत्‌ ।१.१॥ 
एष ज्ञातिसहस्रेण स्थपतिः पारंवारितः । कुशलो दण्डकारण्ये बृद्धो भ्रातुश्च ते सखा ॥१२॥ 
तस्मात्पञ्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपो गुहः । असंशये विजानीते यत्र तो रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ 


गंगानदीके तीरपर ठहरी हुई सेनाक्रो देखकर निषाद्राज गुद्दने अपने भाइईवन्दोंसे कहा 
॥ १॥ यह बहुत बड़ी सेना समुदके समान मालुम पड़ती है, यदद कितनी लम्बी है यह वात मन- 
सेभी खोचनेपर नहीं मालुम पड़ती ॥ २॥ दुर्बुद्धि भरत स्वयं आया हुआ है, क्योंकि उसकी 
लम्बी कोविदार ध्वजा रथपर दीख पड़ती है॥ ३॥ वह हम लोगोंको पाशोंसे बाँधे गा ओर पिताके 
द्वारा राज्यसे निकाले गये द्सरथपुत्र रामचन्द्रको बघ करेगा ॥ राजा द्सरथको समूची दुलभ 
राज्यलच्मी इर्तगत करनेके लिए केकथयीपुत्र भरत रामचन्द्रको मारना चाहता हे ॥५॥ 
रामचन्द्र मेरे स्वामी हैं ओर सखा हैं, उनके हित बाहनेवाले आप लोग सावधान होकर यहाँ 
गङ्का तीरपर रहे ॥ ६ ॥ सभी वलवान्‌ मल्लाह सेनाके लाथ गंगा नदीके घाटकी रक्षा करनेके 
लिए यह्दी गंगा तीरपर रहें और माँस तथा फल मूल खाँय ॥ ७ ॥ पाँच खो नावोंपर प्रत्येक 
पर खां जवान मल्लाह युद्धके लिये तयार होकर रहे, शुहने अपने भाईवन्दोंको यह आज्ञा दी ॥८॥ 
यदि भरत रांमचन्द्रपर प्रसन्न होगा, उनकी बुराई करनेके लिये न जाता होगा तब तो यह सेना 
निविश्चतापूर्वक गंगा नदी पार कर सकेगी ॥ &॥ ऐसा कद्दकर निषाराधिपति गुह भेटको 
सामग्री मछली, माँस ओर मधु लेकर भरतके पांख चला ॥ १० ॥ आते इप शुहुको देखकर प्रतापी 
सूत सुमन्त्रने चिनीतके समान भरतसे कहा, क्योंकि वे समयके अनुसार कतंव्य जाननेवाले 
थे ॥ ११॥ यह वृद्ध अपने हजारों भाईत्रन्दांके साथ यहाँ रहता हे, यहाँका स्वामी हे, दण्ड- 
कारण्यको अच्छी तरह जानता है ओर तुम्हारे भाई रामचन्द्रका मित्र हे ॥ १२॥ झतएव भरत 
तुम निषादाधिपति गुहसे अवश्य मिलो । राम, लक्ष्मण जहॉ रहते होंगे उस स्थानका 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे | २७६ 





एतत्तु वचन श्रत्वा सुमन्त्राद्ररतः शुभम्‌ । उवाच वचनं शीध्रं गुहः पश्यतु मामेति ॥९४॥ 

लब्ध्वानुज्ञां संम्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । आगम्य भरते प्रह्नो गुहो वचनमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 

निष्कुटश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापे ते वयम्‌ । निवेदयाम ते सर्व स्वके दाशग्रहे वस ॥१९। 

अस्ति मूलफळं चैतन्षिषादैः स्वयमर्जितम । आएँ शुष्कं यथा मांस वन्यं चोश्चावचं तथा ॥१७॥ 
अर्चितो TN = 


आसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीमोअचितो विविधेः कामे! श्वः ससेन्यो गमिष्यासि।१८॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आंदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 
" ण प्शिशिशिश१0न्न्न्भटा€्>><८>यस्व््-क्न्त्--< 
प Fe Nr Q 
ज्चाशााततमः सगः <५ 
एवसुक्तस्ठु भरतो निषादाधिपतिं गुहम । पत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम्‌ ॥ १ ॥ 
ऊर्जितः खल ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । यो में त्वमीदर्शी सेनामभ्यचेयितुमिच्छसि ॥२॥ 
इत्युक्त्वा सं महातेजा गुह वचनसुत्तमम्‌ । अब्रयीद्वरतः श्रीमान्पन्थानं दर्शयन्पुनः ॥ ३ ॥ 


~ 


कतरेण गामेष्यामि भर्ट्राजाश्रमं पथा । गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः ॥ ४॥ 





इसको अवश्य पता होगा ॥ १३॥ खुमन्त्रके यद्द सुन्दर वचन सुनकर भरत बोले - शुह शीघ्र मुझे 
देखे, वह मेरे पास आवे ॥ १७ ॥ आज्ञा पाकर ओर प्रसन्न होकर अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
जाकर नप्र होकर भरतसे शुद्द बोला ॥ १५॥ यहद स्थान आपके घरवाले बांगके समान है, आपने 
पहले हमको आनेकी खबर न देकर हमें ठग दिया, हम आपके स्वांगतके लिए कुछ न कर सके । 
यह निषादणुह आपकाही है, आप यहाँ निवास करें यही हमलोग प्रार्थना करते हैं ॥ १६॥ 
निषादोंका स्वयं लाया हुआ यहद फल मूल है, कई तरहके फल हैं, कुछ सूखे हैं, कुछ सरस ओर 
माँस भी है, स्वीकार कर ॥ १७ ॥ में समझता हँ कि भोजन करके यह सेना आजकी रांत यहीं 
निवास करे, हम लोग अपनी इच्छाके अनुसार आपका सत्कार करें ओर आप कल प्रातःकाल 
यहाॉसे जाँ ॥ १८॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चौरासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८४ ॥ 





निषादाधिपति गुहके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ भरत युक्तियुक्त तथा ग्र्थपूणं वच्नन 
बोले ॥ १ ॥ मेरे गुरुके मित्र, जो तुम मेरी इतनी बड़ी सेनाका सत्कार करना चाहते हो यह 
तुम्हारा ऊँचा मनोरथ हे ओर तुमने अपना वह मनोरथ पूरा कियाही ॥ २॥ इस प्रकार महाः 


तेजस्वी भरत, निषादाधिपति गुहसे कहकर अंगुलीसे मागको द्रिखाते हुए अर्थात्‌ मार्ग दिखाकर 


पूळुते हुए पुनः बोले ॥ ३॥ किस मार्गसे हम भरद्वाजके आश्रमपर 'पहुँचेगे, इस गंगा-तीरमे 
विना मार्गके चलना कठिन है, यह प्रदेश बड़ाही गद्दन हे, इसमें प्रवेश करना कठिन हे॥ ४॥ 
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तस्य तद्वचनं श्रृत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । अव्रवीत्माञ्जलिभूत्वा गुहो गहनगोचरः ॥५॥ 
दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः । अहं चानुगमिष्यामे राजपुत्र महावल ॥ ६ ॥ 
कचिन्न दृष्टी प्रजासे रामस्याक्लिष्कमणः । इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे ॥ ७॥ 
तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निमिलः । भरतः शछृक्ष्णया वाचा गुहे वचनमत्रवीत ॥ ८॥ 
मा भूत्स कालो यत्कएं न मां शङ्कितुमहसि । राघवः स हि मे भ्राता ज्येष्ठः पितूसमो मतः ॥ ९ ॥ 
ते निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ । बुद्धिरन्या न मे कायो गुह सत्यं ब्रवीमि ते ॥१०॥ 
स तु संहृष्ठवदनः श्रत्वा भरतभाषितम्‌। पुनरेवात्रवीद्राक्य भरतं प्राति हर्षितः ॥११॥ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले । अयत्नादागतं राज्य यस्त्वं त्यक्तु मिहेच्छसि ।। १२ 
शाश्वती खळु ते कीर्तिकोंकाननु चरिष्यति । यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानायेतुमिच्छसि ।१३॥ 
एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा । वभौ नष्टप्रभः सूयो रजनी चाभ्यवतत ॥१४॥ 
सानिवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः । शत्रुघ्नेन समं श्रीमाञ्छयनं पुनरागमत्‌ ॥ १५ 
रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मन! । उपस्थितो ह्यनहस्य धर्मप्रेक्ष्यस्य ताट! ॥१६॥ 
अन्तर्दाहेन दहनः संतापयाति राघवम्‌। वनदाहाग्निसंतप्तं गूढोऽग्निरिव पादपम्‌ ॥१७॥ 
प्रसृत! सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसेभवम्‌ । यथा सूर्याग्निसंतप्तो हिमवान्परुतों हिमम ।१८॥ 


बुद्धिमान्‌ उन राजपुत्रके वे वचन सुनकर हांथ जोड़कर वनसे परिचित शुह वोला ॥ ५ ॥ इस 
प्रदेशखे परिचय रखनेवाले मल्लाह आपके सांथ जाँयगे, महाबल राजपुत्र, मैं भी आपके साथ 
चलूंगा ॥ ६॥ उदार रामचन्द्रके प्रति बुरे भावसे तो तुम नहीं जा रहे हो, क्योंकि इस तुम्हारी 
लम्त्रो-चोड़ी सेना देखकर हमें सन्देह हो रहा है ?॥ ७॥ इस प्रकारकी गुहकी बात खुनकर 
आकाशके समान सदा निर्मल भरत मधुर स्वरसे बोले ॥ ८॥ जिसके बिषयम तुमने आशङ्का की 
हो वह दुःखमय समय न आवे । तुम मेरे प्रति शङ्का मत करो । वे रामचन्द्र मेरे बड़े भाई है ओर 
पिताके समान हैं ॥ 8॥ वनवासी रामचन्द्रको लोरानेके लिप में जा रहा हूँ, मेरा दूसरा कोई 
भी विचार नहीं है. तुम्हे मेरे सम्त्रन्धमे कुछ सन्देह नहीं करना चाहिए, गुह, यह मे तुमसे सच 
कहता हूँ ॥ १० ॥ भरतको बात झुंनकर गुह प्रसन्न हो गया, चह प्रसन्न होकर पुनः भरतसे 
बोला ॥ १२ ॥ तुम धन्य हो, तुम्हारे समान में दूसरा नहीं देखता, क्यांकि बिना परिश्रमके आये 
. ज्यका तुम त्याग कर रहे हो ॥ १२॥ दुःखमें पड़े हुए रामचन्द्रको तुम लोटा लाना चाहते 
हो, यह तुम्हारी कीति बहुत दिनों तक लोकमें गायी जाय गी ॥ १३ ॥ शुद्द ओर भरत इस प्रकार- 
कौ बातें करही रहे थे कि सूयक प्रभा नष्ट हो गयी, सूये अस्ताचलको ओर जाने लगे ओर रात्रि 
आयी ॥ १४ ॥ शुहके द्वारा परितोषित भरत सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा देकर शत्रघ्रके साथ 
सोनेके लिए गये ॥ १५ ॥ घामिक इष्टि रखनेवाले शोकके अयोग्य महात्मा भरतको रामचन्द्रके 
विषयका दुःख उपस्थित हुआ ॥ १६ ॥ अन्तदहसे सन्तत भरतको शोकाशि जलाने लगी, जिस 
प्रकार दावाशि, गर्भ आग रखनेचाले वृच्तोंको जला देती है ॥१७॥ उनके समस्त शरीरसे शोकाझि- 
से उत्पन्न पसीना निकला, जिस प्रकार सूयंतापसे तपत होनेके कारण हिमवानसे बफ पिघलने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाटमीकीय-रामायणे २७८ 





नेदैर C_N~ 


ध्यानानेद्रशळन विनिःश्वासितथातुना । देन्यपादपसंघन शोकायासाधिशङ्गणा ॥१९॥ 
प्रमोहानम्तसत्त्वेन संतापोपधिवेणुना । आक्रान्तो दुःखशैलेन मञ्जता कैकयीसुतः ॥२०॥ 
विानेःश्वसन्वे भ्रशदुमनास्ततः प्रमूढसंज्ञः परमापदं गतः । 
शमं न लेभे हृद्यज्त्ररादितो नरषेभो यूथहतो यथर्षभः ॥२९॥ 
गुहेन साथ भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः 
सुदुभनास्तं भरतं तदा पुनः शनेः समाश्वासयद्ग्रजं प्राति ॥२२॥ 
इत्याषें श्रीसद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्येऽयो ध्याकारडे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥८५॥ 





- — ro 
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षडरााततमः सगः ८६ 
आचचक्षेऽथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः । भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः ॥ ९॥ 
त जाग्रतं गुणेयुक्त॑ बरचापेष॒धारिणम्‌ । श्रातृगुप्त्यर्थमत्यन्तमहं लक्ष्मणमप्रुत्रम ॥| २॥ 
इय तात सुखा शय्या त्वदर्थसुपकल्पिता । प्रत्याश्वसिहि शष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३॥ 
उचितोऽयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः। धरमात्मँस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम्‌ ॥ ४॥ 
नाहि रामास्ियतरो ममास्ति भुवि कश्चन। मोत्सुको भूत्रेवीम्येतदथ सत्यं तवाग्रतः ॥ ५ ॥ 


लगती है॥ १८॥ रामचन्द्रके दुःखरूपी पठेतसे भरत दब गये । रामचन्द्रकां सदा ध्यान बड़े-बड़े 
पत्थरोंके समान है, दुःखश्वास धातुके समान है, भरतकी दीनता वृच्तके समान है, शोक-जनित 
दुःख शंगवाला पंत है, मूच्छाही पर्वंतके अनेक प्राणीके समान है, सन्ताप ओपधि ओर बाँस 
है, पेसे दुःखके पवंतसे वे आक्रान्त हुएं ॥ १६-२० ॥ इस दुःखपर्चतसे भरत बहुतही 
विचलित द्रो गये थे, उनका विवेक नष्ट हो गया था, वे बहुत बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, हृदय- 
ज्वरसे पीड़ित नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नहीं मिली, जिस प्रकार यूथश्रष्ट वैल दुःखित दोता है 
ओर शान्ति नहीं पाता ॥ २१ ॥ महानुभाव भरत गुदसे मिले, वे अ्रपने वड़े भाईके लिए बहुतही 
_ दुःखित थे । उन भरतको अपने स्वजनॉके साथ सावधान गुहने आश्वासित किया ॥ २२॥: 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पचासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८५ ॥ 
_— Nery 


वनवासी गुहने अप्रमेय भरतसे महात्मा लच्मणका रामचन्द्रके विषयका उत्तम व्यवहार 

बतलाया ॥ १॥ भाईकी रक्षाके लिए उत्तम धनुष और वाण धारण करके गुणवान्‌ लच्मण जाग 
रहे थे, उनसे मैंने कहा ॥ २ ॥ भाई, यह तुम्हारे लिप खुखकरी शय्या वनाई गयी है, आप 
विशवास करके इसपर सुखपूर्वक शयन कर ॥ ३॥ संब प्रकारके दुःखोंके सहनेका मुझे श्रभ्याख 

` है, ओर तुमने आज तक खुखद्दी भोगा हे, धर्मात्मन्‌ रामचन्द्रकी रक्षाके लिए हम लोग 
ज्ञागेंगे॥ ४ ॥ रामसे बढ़कर इस संसारमें मेरा प्रिय दुखरा नहीं हे, आप घबड़ाँय न, आपके 
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अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन्छुमह्यशः । धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थकामी च केवलौ ॥ ६॥ 
सोऽहं प्रियसखं . रामं शयानं सह सीतया । राक्षिव्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः स्वैज्ञातिभिः सह ७ ॥ 
नहि मेऽविदितं किंचिद्रनेऽस्मिश्चरतः सदा । चतुरङ्गं ह्यपि बलं प्रसहेम वयं यात्रे ॥ ८॥ 
एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना । अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपदयता ॥ ९ ॥ 
कथं दाशरथो भूमी शयान सह सीतया ।शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा।।१,०॥। 
यो न देवासुरैः सर्च! शक्यः प्रसाहेतु याये । ते पश्य गुह सावे तृणेषु सह सीतया ॥११॥ 
महता तपसा लब्धो विविधेश्च परिश्रम) । एको दशरथस्येष पुत्रः सहृशलक्षणः ।१२।¦ 
आश्मिन्मत्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्याते । विधवा मेदिनी नूनं क्षिममेब भविष्याति ।१३॥ 
विनद्य घुमहानादं श्रमेणोपरताः ख्रियः । निर्घोफो विरतो नूनमद्य राजानैवेशने ।।१४॥। 
कोसल्या चेव राजा च तथेव जननी मम । नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम्‌ ।१५॥ 
जीवेदपि च मे माता शत्रुध्नस्यान्ववेक्षया । या दुःखिता हि कौसल्या बी रसूरवैनाशिष्याति।१,६॥ 
अतिक्रान्तमतिकान्तमनवाप्य मनोरथम्‌ । राज्ये रासमानेक्षिप्य पिता मे विनशिष्याति॥ १७) 
सिद्धाथो पितरं दत्त तस्मिन्काले हपाश्थिते । भेतकार्ये पु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम ॥१८॥ 


सामने में यह सच कह रहा हुँ ॥ ५ ॥ इनकी प्रन्नतांसे में अपने बहुत बड़े यशकी अभिलाषा 
करता हूँ । विपुल धर्मप्रा्ति तथा अर्थं कामको प्राप्तिकी भी आशां करता हूँ ॥६॥ में अपने 
प्रिय मित्र रामचन्द्रकी, जो सीताके साथ खो रहे हैं--अपने बन्धुओंके साथ धनुष लेकर रच्ता 
करूँगा ॥ ७ ॥ इस चनमे मेरा कुछ अज्ञात नहीं हे; क्योंकि में खदा घूमा करता हुँ, चतुरङ्किणी 
सेनाको भी हम लोग युद्धमें रोक सकते हैं ॥ ८॥ इस प्रकार हमारे कइने पर महात्मा लच्मणने 
धर्माबुस्तारद्दी हइमलोगोंको समझाया ॥ & ॥ दाखरथी रामचन्द्र सीताके साथ जमीनपर सो रहे 
हैं फिर मुझे कैसे निद्रा आ सकती है ओर मेरा जीवन कैसे सुखकर हो सकता है ॥ १० ॥ जिन 
रामचन्द्रको युद्धम देवता ओर असुर नहीं सह सकते, गुह, देखो चे ही रामचन्द्र सीताके साथ 
जमीनपर सो रहे हैं ॥११॥ बड़ी तपस्या ओर बड़े प्रयल्लोंके बाद दखरथने अपने समान यही एक 
पुत्र पाया था॥१२॥ इनके वनमें चले आनेसे राजा दखरथ बहुत दिनों तक नहीं जी सकते, राजाके 
न रहने पर यह पृथिवी शीघ्रही विधवां हो जायगी ॥ १३॥ बहुत जोरसे रोनेके पश्चात्‌ राज- - 
महलकी स्त्रियां थकावटके कारण इस समय चुप हो गयी होंगी, इस समय राजमहलमें कोई 
शब्द्‌ सुनाई न पड़ता होगा ॥ १४॥ कौसल्या, राजा तथा मेरो माता सुमित्रा इस रात जीतो 
बचेगी, इसकी आशा नहीं हे ॥ १५ ॥ सम्भव हे शन्रुघ्तको देखनेरे लिए मेरी माता जोती बच 
_ जाय, पर वीरसू कोखल्या अवश्यही नष्ट हो जायेगी ॥ १६॥ रामचन्द्रको राज्य देना हमारे 
पिताका मनोरथ था, उसके सिद्ध न होनेसे अर्थात्‌ रामचन्द्रको राज्य न देनेके कारण मेरे 
पिता अ्रवश्यद्दी नष्ट हो जायंगे ॥ १७ ॥ पिताके मरनेपर अन्तिम संस्कार करनेका जव समय 
उपस्थित होगा तब जो लोग उनका प्रेतकाय करेंगे, उन्द्दोंका मनोरथ पूरा होगा, उन्ह्दोको राज्य 
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रम्यचत्वरसंस्थानां सुविभक्तमहापथाम्‌ । हर्म्यम्रासादसंपन्नां सर्वरत्राविभूषिताम॥९ || 
गजाश्वरथसंबाधां  त्‌र्यनादावैनादिताम्‌ । सर्वकस्याणसंपूर्णा हृष्टपुष्टजनाङुलाम्‌|२॥ || 
आरामोद्यानसंपूर्णा समाजात्सभशालिनीप । सुखिता विचारण्यान्ति राजधानीं पितुर्मम ॥९॥| | 
आपि सत्यमा्जञेन सार्धे कुशालिना वयम । निटत्ते समये ह्यस्मिन्साखिताः प्रविशगहि॥२॥ | 
परिदेवयमानस्य तस्येवं [हि महात्मनः । तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत॥२॥ || 
प्रभाते विमले सूये कारायेत्वा जटा उभो। अस्मिन्भागीरथीतीरे सुखं संतारितो मया॥२॥ || 
जटाधरो तो द्रमचीरवाससों महाबलौ कुञ्जरयूथपोपमो । ह 
वरेषुधीचापधरो परंतपो व्यपेक्षमाणो सह सीतया गतो ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकिाव्येऽयोध्याकाण्डे षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६। | 
सप्ताशीतितप्रः सर्गः <७ | 


क 


गुहस्य वचनं श्रत्वा भरतो भ्रशममियम्‌ । ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छूतमाग्रियय ॥!॥ | 


सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महाभुजः । पुण्डरीकबिशालाक्षस्तरुणः प्रियदः ॥ २ 
प्रत्याश्वस्य मुहूर्त तु कालं परमदुर्मनाः । ससाद सहसा तोत्रेहैदि विद्ध इव द्विपः॥ १ | 


मिलेगा ॥ १८॥ वे ही खुखपूर्वक मेरे पिताकी राजधानी अयोध्यामें विचरण करेगे । प | 
अयोध्यामं बड़े सुन्दर चोक है, जिसमे बड़े-बड़े चोड़े रास्ते निकाले गये हैँ, धनियोंकी रदार 
ओर राजमहलोंसे जो सुशोभित है, ओर जो विविध रल्लोंसे विभूषित है, हाथी है, | 
जिसमे भरे पड़े है, जिसमे तुरही आदि बाजे बजते हैं, जिसमें सब प्रकारके कल्याणकी वस्त. 
जहाँके वाली लदा मन ओर शरीरसे प्रसन्न रहते हैं, फुलवारी और वागोसे जो भरी हड | 
सभाएँ ओर उत्सव होते रहते हैं ॥ १३-२०-२१॥ चोदहवर्षके बीतने पर सत्यप्रत * 
कुशली रामचन्द्रे साथ कया इम भो सुखपूचक इस नगरीमें प्रवेश. कर सकगे ॥ २२॥ | 
पुत्र महात्मा लदमण इस प्रकार विलाप करते रहे और बह रात बीत गयी ॥ २३॥ गोती 
विमल सूर्यके उदित होने पर दोनोंने जरा बनायी और हमने सुखपूर्वक इस गंगा गर्द के प ड 
उन्हें उतार दिया ॥ २४ ॥ यूथपति हाथीके समान महाबलघान वल्कलवसत्र धारण हि | 
जराधारी चे सीताके साथ गये, तरकख और धनुष वे धारण किये हुए थे, वे शुत 
ओर देखते इण सीताके साथ गये ॥ २५ ॥ हर 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छियासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८६. 
“४६890: 


_ भेरतने गुहके अप्रिय वचन जिस समय सुन उली समय उन्हे चिन्ता उत्पन्न के स 
शी कायको कठिनताका ध्यान आनेसे वे दुःखी हुए ॥ १॥ सुकुमार मदाबली सिह 4 
कन्धेवाले, कमलके समान बड़ी आँखोंचाले, युवा और प्रियदर्शन भरतने थोड़ी वेर 


चित्तको स्वस्थ किया, पुनः वे बड़े डुःली हो गये,,अंकुशसे इद्यमे विधे हाके समा" | 
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२८१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


भरतं मूंच्छितं दृष्टा विवर्णवदनो गुहः । वभूव व्याथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा fest: मः॥ ४॥ 
तदवस्थं तु भरतं त्रघ्नोऽनन्तरास्थितः । परिष्वज्य स्रोदोच्चवेसंज्ञः शाककाशेतः ॥ ५ ॥ 
ततः सवाः समापितुर्मातरो भरतस्य ताः । उपवासकृशा दीना भतव्यसनकार्शिताः ॥ ६ || 
ताश्च तं पतितं भूमौ रुदत्यः पर्यवारयन्‌। कौसल्या त्वनुरूत्यन दुर्मनाः परिषस्वजे ॥ ७॥ 
वत्सला स्वं यथा वत्समुपशुह्य तपास्विनी । पारिपप्रच्छ भरतं सुदती शोकलालसा ॥ <८ ॥। 
पुत्र व्याधिर्न ते कच्चिच्छरीरं प्राति वाधते । अस्य राजकुलस्याद्य त्वदधीनं हि जीवैतम।। ९ ॥ 
त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते । टत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः ।।९०॥ 
कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचिदप्रियम्‌ । पुत्रे वा ह्येकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते ।।१.२।। 
स मुहूर्त समाश्वस्य रुदन्नेव महायशाः । कौसल्यां परिसान्त्व्येदं गुहे वचनमन्रवीव्‌।। १२ 
भाता मे कावसद्रात्रिं क सीता क च लक्ष्मणः । अस्वपच्छयने कास्मान्के भुक्त्वा गुह शस मे ॥९३॥। 


~~~ ha ~~ तिथी हे : 
सोऽब्रवीद्वरतं हृष्ठो निषादाविपतिर्शुहः । यद्विधं प्रातिपेदे च रामे मरियाहतेशतिथो ।। १४ ` 


अन्नमुचावचं भक्ष्याः फलानि विविधानि च । रामायाभ्यवहारायै वहुशो5पहते मया ॥१५॥ 
तत्सर्व प्रत्यनुज्ञासीद्रामः सत्यपराक्रमः । न हि तत्मत्यशह्वात्स क्षत्रधममनुस्परन ।॥ १६॥ 


॥ भरतको सूछित देखकर गृहका सुह सुख गया । भूमिकम्पके 
Te वह दाख हुआ ॥ ड ॥ भरतकी ऐसी अवस्था देखकर उनके पाख ही चत- 
मान शात्रचन ऊँचे स्वरसे रोने लगे और शोकपी डित होकर शन्रुषन संज्ञाहीन हो गये ॥५॥ सब 
भरतकी चे सब माताएँ वहाँ आगयीं, वे उपवाससे कृश था, पतिके दुःखसे दुःखी थीं ॥ ६.॥ 
वे सब रोती हुई स्त्रियोंने भरतको चारो ओरसे घेर लिया, दुःखिनी कोसल्या भरतके पास गयां 
ओर उनको उठाकर उन्होंने गोद्मे लिया ॥ जिस प्रकार बच्छेमे प्रेम रखनेवाली गो अपने बच्छे- 
को गोद्मे लेती है, उसी प्रकार भरतको गोदमें लेकर दुःखिनो कौ सल्याने रोते-रोते भरतसे पूछा 
॥ ८ ॥ पुत्र, क्या किसी रोगसे तुम्हारा शरीर पीड़ित है, क्योंकि आज इस पाजसा 
तुम्हारे ही अधीन है ॥8॥ पु, भाईके साथ रामचन्द्रके वन जानेपर तुम्हीं को देखकर मे जी र हुँ । 
राजा दसरथके स्वगं जानेपर तुम्हीं हम लोगोंके स्वामी हो ॥१०॥ पुत्र, लचमणके विषयमे तुमने कोई 
अप्रिय बात तो नहीं खुनी है, अथवा पक पुत्रवाली मेरे पुरके सम्बन्धमे तुमने कोई अग्रिय बात खुनी 
है, जो अपनी खञ्रीके साथ बन गये हैं ॥११॥ पक मुहतमे स्वस्थ होकर महायशस्वी भरतने रोते- 
रोते कौसल्याको समझाया, उनसे कहा कि यहद शब कुछ भी नहों है, पुनः वे शुहसे बोले॥ १२॥ 
मेरे भाईने रातमे कहाँ निवास किया, सीता ओर लदमणने कहा निवास किया, क्या भोजन 
किया ओए चे किख विछोनेपर खो, गु, यहद सब मुझसे कहो ॥ १३ ॥ वह नि षादाधिपति गुह 
प्रसन्नतापूवेक भरतसे बोला। प्रिय ओर हितकारी अतिथि रामचन्द्रके विषयमे उसने जेसा किया 
था चह उसने कहा ॥ १४ ॥ अन्न, खानेको विविध वस्तु तथा अनेक प्रकारके फल भोजनके लिये 
मैंने रामको दिये ॥१५॥ सत्यपराक्रम रामचन्द्रने वद्द सब स्वीकार करके पुनः मुझे लौटा दिया । 
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नहास्माभेः प्रातिग्राहं सखे देयं तु सर्वदा । इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना ॥१७॥ 
लक्ष्मणन यदानीतं पीतं वारि महात्मना । ओपवास्यं तदाकार्षीट्राघवः सह सीतया ।॥।१४८॥ 
ततस्तु जलशेषण लक्ष्मणो5 यकरोत्तदा । वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिताः॥।१९।। 
सौमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्स्वास्तरं शुभम्‌ । स्वयमानीय बहींपि क्षिमं राघवकारणात्‌ ॥२०॥ 
तास्मन्समाविशद्रामः स्वास्तरे सह सीतया । प्रक्षाल्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत्स लक्ष्मणः।२.१॥। 
एतत्तादेङ्गुदीमूलामिदभेध च तत्तुणम्‌। आस्मिन्रामश्च सीता च रात्रिं तां शायेतावुभो॥।२२॥ 
नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुळित्रवाञ्शरेः सुपूर्णाविषुधी परंतपः । 
महद्धनुः सञ्ञमुपोह्य लक्ष्मणो निशामातिष्ठत्परितोऽस्य केवलम्‌ ॥२३।। 
ततस्त्वहं चात्तमवागचापश्टात्सिथितोऽभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः । 
अतर्द्रितेज्ञी तिभिरात्तकासुकेमहेन्द्रकरपं परिपाल्यं तदा ॥२४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रासायणे वाल्मीकोय आदि काष्ये$योध्याकारडे सप्ताशीतितमः सब ॥ ४७॥ 





क 





A ५ 
अष्टाशाततमः संगः ८८ 
तच्छत्वा निपुणं सर्व भरतः सह मन्त्रिमिः । इङ्गदीमूलमागम्य रामशखय्यामवेक्षत ॥ ९॥ 
अब्रवीज्जननीः सर्वा इह तस्य महात्मनः । शर्वरी शयिता भूमाविदमस्य विमर्दितम्‌ ॥२॥ 


क्षात्रधमके अनुसार उन्दने वे सव चीजे नहीं लीं ॥ १६॥ उस मद्दात्माने हमलोगोंको प्रेमपूर्वक 
समभाया कि मित्र, हमलोगोंको लेना नहीं चाहिए, किन्तु सदी देना ही चाहिए ॥ १७॥ लक्ष्मण 
जो जल ले आये थे वही जल महात्मा रामचन्द्रने पीया, खीताके साथ रामचन्द्रने उस रातको 
उपवास किया ॥ १८ ॥ जो जल बचा हुआ था वह लच्मणने पीया । मौन ओर सावधान द्दोकर 
उन तीनोंने सन्ध्या की ॥ १६ ॥ तदनन्तर स्वयं कुश लाकर लच्मणने रामच्न्द्रके लिये सुन्दर 
बिछौना बिछाया ॥ २० ॥ उस सुन्दर घिछोनेपर सीताके साथ रोमचन्द्र वेठे ओर उन दोनोंके 
पैर धोकर लदप्रंण वहाँसे चले आये ॥ २१ ॥ यद्दी वह इंगुदीकी वृक्षका सूल है, यही वह ठण है 
यहीं राम ओर सीताने उख रातको शयन किया ॥२२॥ पीठपर' वाणपूर्ण इषुधि (तर कख) ब्ाँधकंर 
तल और अँगुलित्न ( ज्याके आघातको रोकनेवाहेको तल कहते हैं, ओर अँगुलियोंक्री रक्षां करने 
चालेको अंशुलित्र कहते हैं ) लेकर परन्तप लचमण बड़ा धजुप{चढ़ाकर रातभर अकेले रामचन्द्र 
के पाख रहे ॥२३॥ तदनन्तर उत्तम वाण ओर धष लेकर जहाँ लक्ष्मण थे,बहाँ में भी गया, जागे 
हुए ओर धनुष धारण किये इप अपने! भाइयोंके साथ इन्द्रके समान रामचन्द्रकी हमलोगोंने 


i रक्षं को ॥ २४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सतासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८७॥ 
नौ So 
निषाद्‌की कही हुई वे सव वाते यथावत्‌ सुनकर भरत मन्त्रियोंके साथ इंगुदीकी बृक्षके 
समीप आये ओर उन्दने राम्रचन्द्रकी शय्या देखी ॥ १॥ भरतने सब माताओंसे कहा कि वे 
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२८३ अयाध्याकाण्डम्‌ 


महाराजकुलीनन महाभागेन धीमता । जातो दशरथेनोव्यों न रामः स्त्रप्तुमहीति । ३ ॥ 
अजिनोत्तरसंस्तीणे वबरास्तरणसंचये । शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कर्थं शेते महीतळे ॥ ४॥ 


म्रासादाग्नविमानेषु वलभीषु च सर्वदा । हेमराजतभोमेपु वरास्तरणशालिषु ॥ ५ ॥ 
पुष्पसंचयचित्र पु चन्दनागुरुगन्धिषु । पाण्डुराभ्रमकाशेषु शुकसङ्घरुतेषु च ॥ ६ ॥ 
पासादवरवर्येषु शीतवत्छु सुगान्यिपु । उषित्वा मेरुकस्पेषु क्रृतकाश्चनभित्तिषु ॥ ७॥ 
गीतवादित्रनियो पेर्वराभरणानिःस्वनैः । सृदङ्गवरशव्दैश्च सततं प्रतियोधितः ॥ ८॥ 


बन्दिभिर्वन्दितः काळे बहुभिः सूतमागधैः । गाथाभिरनुरूपाभेः स्तुतिभिश्च परंतपः ॥ ९ ॥ 
अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा । मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयामिति मे मातिः। १० 
न नूने देवतं किंचित्कालेन बलवत्तरम्‌ । यत्र दाशरथी रामो भूमावेवमशेत सः ॥९९॥ 
यस्मिन्विदेहराजस्य सुता च प्रियदर्शना । दयिता शयिता भ्रूमो स्नुषा दशरथस्य च ॥९२॥ 
इयं शय्या मम भरातुरिदयावतितं छुभम्‌ । स्थण्डिले काठिने सर्व गात्रोर्बेखयादित तृणम्‌ १३ 
मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिञशयने शुभा । तत्र तत्र हि हृञ्यन्ते सक्ताः कॅनकाविन्दवः।।१४। 


महात्मा रामचन्द्र यहीं रातमें सोये थे ओर यही उनके सोनेका स्थान हे ॥ २॥ महाभाग 
बुद्धिमान रामचन्द्र महाराजकुलमे उत्पन्न हुए हैं, वे राजा दखरथके पुत्र हैं, वे जमीनमें सोनेके 
योग्य नहीं हैँ ॥ ३ ॥ रामचन्द्र सुन्दर बिछोनेपर जिसपर उत्तम चमकी चादर बिछायी जाती 
थी सोते थे, चे पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र पृथिबीपर कैसे सोणँगे ॥ ४॥ विमानके समान ऊँची 
अटारीपर गुप्त शुहमं-जिखकी फर्श खोने ओर चाँदीकी बनी हुई है तथा जिसपर बहुमूल्य बिछीने 
बिछे हुए हैं, ॥ ५ ॥ जहाँ तरह तरहके पुष्प एकत्र किये गये हैं. जो चन्दन अशुरुकी गन्धसे सुग- 
स्थित है, स्वच्छु आकाशके समान जो उज्वल है तथा शुक-पक्षियोंका समूह जहाँ बोला करता 
है,॥ ६॥ उत्तम अटारियोंपर जो ठंडी और खुगन्धित रहती हैं, जो मेरु पर्वतके समान ऊँची हैं 
तथा जिनकी दीवारोंपर सोनेका काम किया हुआ है, वहाँ सोनेत्राले रामचन्द्र जमीनपर खोप 
हुए थे ॥ ७॥ गान, बाजा तथा उत्तम भूषणोंके शब्दसे तथा म्मदंगके उत्तम शब्दोंसे रामचन्द्र 
सदा जगाये जाते थे ॥८॥ गुणगान करनेवाले अनेक सूत ओर मागध समययोग्य कथाओं ओर 
स्तुतिः्रोंसे रामचन्द्रकी स्तुति करते थे और वे उठते थे, वे हं! रामचन्द्र आज जमीनपर कैसे 
सोते हैं ॥ & ॥ यह बात विश्वासके योग्य नहीं है, यढ मुझे सत्य नहीं मालुम पड़ती, इस 
विषयमे मेरा अन्तःकरण कुछ निश्चय नहीं कर सकता, में समता हुँ कि यह स्वप्न है॥१०॥ कालसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता वली नहों है, क्योंकि द्सरथपुत्र रामचन्द्रको जमीनपर; सोना पड़ता 
है ॥ ११॥ जिस कालके कारण विदेद्दराजकी कन्या रामचन्द्रकी भार्या ओर द्सरथकी बहू 
सुन्दरी सीता जमीनपर खोती है ॥ १२॥ यह मेरे भाईके सोनेकी जगह है, यहीं उन्होने करवरें 
बदली थीं, कठोर चोतरेपर उनके शरीरसे मदित यह तण है ॥ १३॥ मालूम होता है कि इस 
स्थानपर सुन्द्री सीताने ्राभूषणोंके साथ शयन किया था, क्योंकि यहाँ जगह-जगह सोनेकी 
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उत्तरीयमिहासक्त सुव्यक्त॑ सीतया तदा । तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः ॥२५॥ 
मन्ये भतुं। सुखा शय्या येन बाला तपास्वनी । सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली।१६॥ 
हा हतो ऽस्मि नृशंसो5स्मि यत्सभार्यः कृते मम । ईदृशीं राघवः शस्यामधिशेते ह्यनाथवत्‌ ॥१७॥ 
सार्वभोमकुले जातः सर्घलोकसुखावहः । सर्वमियकरस्त्यकत्वा राज्यं मियमनुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
कयामैन्दीबरश्यामो रक्ताक्षः मियदर्शनः । सुखभागी न दुःखाईः शयितो भुवि राघवः॥१९॥ 
धन्यः खळ महाभागा लक्ष्मण; छभलक्षणः । भातरं विषमे काल यो राममनुवतते ॥२०॥ 
सिद्धाथो खल १देही पतिं यानुगता वनम्‌ । वयं संशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥२१९॥ 
अकणेधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति थे गते दशरथे स्वर्ग रामे चारण्यमाश्रेते ॥२२॥ 
न च प्राथयते कश्चिन्मनसापि वसुंधराम । वने निवसतस्तस्य वाहुवीर्याभिरक्षिताम्‌ ॥२३॥ 
शून्यसंवरणारक्षामयन्त्रतहयाद्रिपाम । अनाहतपुरद्वारां राजधानीमराक्षेताम्‌ ।।२४॥ 
ie अप्रहृष्टबलां शून्यां विषमस्थामनाहताम । शत्रवो नाभेमन्यन्ते भक्ष्यान्विषकृतानेव ॥२५॥ 
` अद्यप्रश्नाति भमो तु शायैष्येऽहं तृणेषु वा । फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन ॥२६॥ 
तस्याहमुत्तरं काळं निवत्स्यामे सुखे वने । तस्प्रतिश्रतमार्यस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥२७॥ 


छोटं दीख पड़ती हैं ॥ १४॥ सीताकी ओढ़नी यहां अटक गई थी यह स्पष्ट मालूम होता हे, 
क्योंकि रेशमके सुत यहाँ लपरे हुए मालूम पड़ते हैं ॥ १५॥ में समभता हूँ कि पतिकी शय्या 
सुखकारी द्दोती है, अतएव सुकुमारी विचारी सती सीताको इस स्थानपर भी दुःख मालूम 
नहीं पड़ा ॥ १६॥ में बड़ांहदी क्र हू, में मारा गया, क्योंकि मेरे ही कारण अपनी स्त्रीके साथ 
ऐसी शय्यापर रामचेन्द्र अनांथके समान सोते हैं ॥ १७ ॥ चक्रवतींके कुलप उत्पन्न होकर 
सबको सुं देनेवाले, सबके प्रिय करनेवाले रामचन्द्र श्रेष्ठ राज्यका त्याग करके नील कमलके 
समान सुन्दर, रक्ताक्त प्रियदर्शन रामचन्द्र, जो दुःखके योग्य नहीं हैं, किन्तु सुख भोगनेचाले हैं उन्हे 
जमोनंपर सोना पड़ा ॥ १८ ॥ १६ ॥ शुभलक्षण लच्मण हो बड़भागी हें, घे ही धन्य हें जो इस 
संकटके समयमे रामचन्द्रके सांथ हैं ॥ २० ॥ वेदेद्दीका भी मनोरथ पूणे हुआ जो रामचन्द्रके साथ 
चनं गयी, उस महात्माके विना हमंही लोग संदेहमें पड़ गये, न उनकी सेवा द्दी की ओर न राज्य 
ही किया ॥ २१ ॥ राजा द्सरथके स्वर्ग जानेसे तथा रामंचन्द्रके चन जानेसे यह पृथिवी मुझे 
स्वामी हीन अतपच सुनी मालुम पड़ती है ॥ २२॥ वनवासी रामचन्द्रके बाइवीयंसे रक्षित इस 
पृथिवीको--इस राज्यको कोई भी लेनेकी इच्छा नहीं करतां, हम तो चाहते ही नहीं, शत्रु भी नहीं 
चाहता ॥ २३ ॥ नंगरकी चारदिधांरीकी रच्ताका कोई प्रबन्ध नहीं हे, हाथी घोड़े भी खुले पड़े हैं, 
नॅगरंद्वार खुला है, राजधानी अरक्षित दशामें पड़ी है ॥ २४ ॥ सैनिक दुःखी हैं, नगरी संकटंमे 
पड़ी हे, बाहरी रत्ताका मी कोई प्रबन्ध नंहीं हे फिर भी विषामश्रित अन्नके समान शत्रु इधर 
आँख भी नेहा उठाते, आक्रमण नहीं करते ॥ २५॥ श्राजसे में भी पूृथिघीपर घांस बिछाकर 
` सोऊंगां, नित्य फल मूल खाऊं गा. ओर जटा वठकंल धारण करू गा ॥ २६ ॥ उनके बदले वाकी 
समय तक में वनवास करू गा | इस प्रकार वनवांसकी उनको प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होगी ॥ २७ ॥ 
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वसन्तं श्रातुरथीय शज्रुप्तो मानुवत्स्याते । लक्ष्मणन सहायोध्यामायों मे पालायेष्यति ॥२८॥ 
अभिषक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्रिजातयः । आपि मे देवताः कुर्युरिम सत्यं मनोरथम्‌ ॥२९॥ 

प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यत । 

ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवे वनेचरं नाहति मामुपेक्षितुम्‌ ।३०। 

इत्याषें श्रोमद्रामायणे चाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडेऽष्टाशीतितमः सर्गः ॥८८॥ 
एकाननवाततमः सगः <१ 

्युष्य रात्रिं तु तत्रैव गङ्गाकूले स राघवः । काल्यसुत्थाय शत्रुध्नमिदे वचनमत्रवीव्‌ ॥ ९ ॥। 
चत्रुध्नात्थाय किं शेषि निषादाधिपतिं गुहम्‌ । शीघ्रमानय भद्रे ते तारायिष्याते वाहिनीम्‌ ॥ २॥ 
जागमिं नाहे स्वापिमि तथैवार्यं विचिन्तयन्‌ । इत्येवमत्रवीद्राता शत्रुघ्नो विम्रचोदितः ॥ ३॥ | 
शति सैबदतोरेवमन्योन्यं नरसिंहयोः । आगम्य प्राञजालिः काले गुहो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
कचित्सुखं नदीतीरेऽवात्सीः काकुत्स्थ शर्वरीम्‌। कचि्च सहसेन्यस्य तव नित्यमनामयम्‌ ।। ५॥। 
गुहस्य तत्तु वचनं श्रुत्वा ल्लहादुदीरितम । रामस्यानुवशो वाक्ये भरतोऽपीदमन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
सुखा नः शर्वरी धीमन्पूजिताश्चापि ते वयम । गङ्गां तु नोभिव॑ह्वीभिदोशाः सतारयन्तु नः ॥ ७॥ 





भाईके वनसे लोट आनेके लिये जब में वनवास करूंगा तब शत्रुघ्न भी मेरे साथ ही वनवास 
करेगा ओर ९ दमणके सांथ रामचन्द्र अयोध्याका पालन करंगे ॥ २८ ॥ ब्राह्मणगण रामचन्द्रका 
अयोध्याम अभिषेक. करेंगे, यदि देवता मेरे इस मनोरथको सत्य कर ॥ २६ ॥ लिरसे प्रणाम करके 
में रामचन्द्रको अनेक प्रकारसे लोट आनेके लिये राजी करूंगा, यदि वे मेरी प्रार्थना स्वीकार न 
करगे तो वनवासी रामचन्द्रके साथ में भी बहुत दिनों तक वनवास कर उनकी सेवा करू गा, 
ओर वे मेरी उपेच्ता न करेंगे, घे अपने सेवकोंमे अबश्य ही स्थान देंगे ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अथोध्याकाण्डका अठासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८८ ॥ 
eS 9S 


उस रातको वहीं गंगा तीरपर भरतने निवास किया ओर प्रातःकाल उठकर उन्होने शत्रुषन- 
से कहा ॥ १ ॥ शत्रुघ्न, क्या खो रहे दो उठो, निषादाधिपति मुहको शीघ्र बुलाओ, सेनाको गंगा 
पार करे ॥ २॥ भरतके ऐसा कहनेपर शत्रनने कद्दा-में जाग रहा हुँ, सोता नहीं हूँ, में सी 
रामचन्द्रके विषयकी चिन्ता कर रहा हूँ जिस प्रकार तुम करते हो ॥ ३॥ इस प्रकार नरश्रेष्ठ 
दोनों भाई बातचीत करही रहे थे कि उसी समय आकर ओर हाथ जोड़कर गुह बोल ॥ ४ ॥ 
काकुत्स्थ, इस नदी तीरपर सुखपूर्चक तुमने रातको निवास किया ओर सेनाके साथ तुम सब 
लोग प्रसन्न तो हो, कोई रोग व्याधि तो नहीं है ॥ ५॥ स्नेहसे कही गुद्दकी चे बाते सुनकर 
रामके वशवर्ती भरत भी इख प्रकार बोले ॥ ६॥ बुद्धिमन्‌, बड़े खुखसे रात बीती, तुमने भो हम 
लोगोंकी बड़ी सेवा की, अब बहुतली नाच लाकर तुम्हारे मर्नाह हम लोगोंको पार उतार दें ॥9। 
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ततो शुहः संत्वरितः श्रत्वा भरतशासनम । प्रतिप्राविकय नगरं तं ज्ञातैजनमन्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
डात्तष्ठत प्रबुध्यध्च भद्रमस्तु हि वः सदा । नावः ससुपकर्षध्वं तारयिष्यामि वाहिनीम्‌ ॥ ९॥ 

तथोक्ताः समुत्थाय त्वारेता राजशासनात्‌ । पञ्च नावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः ॥१०॥ 
अन्याः स्त्रस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधराधराः । शोभमानाः पताकिन्यो युक्तबाहाः सुसहताः॥११॥ 
ततः स्तरास्तिकविज्ञेयां पाण्डुकम्बलसंहताम । सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावसुपाहरत्‌॥१२॥ 
तामारुरोह भरतः इत्रुघ्नश्च महावलः ।कोसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोपितः। १ ३॥ 
पुराह्दितश्च तत्पूवे गुरवो ब्राह्मणाश्च ये । अनन्तरं राजदारास्तयैव शकटापणाः ॥॥९४॥ 
आवासमादीपयतां तीथ चाप्यवगाहताम्‌ । भाण्डानि चाददानानां घोपस्तु दिवमस्प्रशत।।१५॥ 
पताकेन्यस्तु ता नावः स्वयं दाशेरधिष्ठिताः । वहन्त्यो जनमारूदं. तदा संपेतुशाशुगाः ॥१६॥ 
नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्काश्चित्त वाजिनाम्‌। काश्चित्तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं भहाधनम्‌॥ ९७ 
तास्तु गत्वा पर तीरमवराप्य च त जनम। निटृत्ताः काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशवन्धाभिः।।१.८॥ 
सवेजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः । तरन्तः स्म प्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वताः ॥१९।। 
नावश्रारुरुदुस्त्वन्ये प्ल्वेस्तेरुस्तथापरे । अन्ये कुम्भघटैस्तेरुरन्ये तेरुश्च वाहाभिः ॥२०॥ 
सा पुण्या ध्वाजेनी गङ्गां दाशः सतारिता स्वयम । मेत्रे मुहूर्ते प्रययो प्रयागवनमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 


भरतकी ऐसी आज्ञा सुनकर शुह शाीघ्तापूर्वक नगरमे गया ओर उसने श्रपने भाइयॉसे 
कहा ॥ ८ ॥ उठो, जागो, तुम लोगोंका सदा कल्याण हो, नाव ले आओ, सेनाको पार उतारना 
है ॥ & ॥ राजाकी आाज्ञासे वे शीघतापूर्वक उठे और चारो ओरसे एकत्र करके पाँचसो नाव ले 
आये ॥ १० ॥ इनके अतिरिक्त स्वस्तिक नामकी नाव आयीं जिनपर बड़े-बड़े घंटा लगे हुए थे, 
पताकाएं लगी हुई थीं, जो बहुत ही सुन्दर थीं, खेनेचाले मरलाह थे ओर मजबूत चनी हुई 
थीं ॥ ११५ ॥ उन स्वस्तिक नामवाली नोकाओंमसे एक नौका शुद्द ले आया, जिसपर राजाओके 
बेठने योग्य कम्बल विछा हुआ तथा छोटी घंटिश्रोंका शब्द हो रहा था ॥ १२॥ उस नावपर 
मद्दावली भरत ओर शात्रुषन बेठे, कोसल्या, सुमित्रा तथा राजकुलकी अन्य स्ञ्रियाँ भी वेडी ॥ १३॥ 
तद्न्नन्तर पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण, आश्रित राजाश्रोंकी स्त्रियाँ गाड़ियाँ तथा अन्य वस्तु नावपर रखी 
गयी ॥ १४ ॥ उहरनेकी जगहपर त्राग लगानेका ( यह सेनिकोंका सदाचार है), गंगा तीरपर उत- 
रनेका ओर अपनी अपनी सामग्रियाँ उठानेका जो शब्द हुआ, यह आकाश तक फेल गया ॥१५॥ 
शीघ्र चलनेवाली, मल्लाहोंसे युक्त पताकावाली नाव भरत आदिको लेकर शीघ्रतापूर्वंक उस 
पार चली गयीं ॥ १६ ॥ कई नाव स्त्रियोंसे भरी थीं, कई घोड़ोंसे और कई नाव रथमे ज़ुतनेवाले 
घोड़े आदि लेकर गयीं ॥ १७॥ वे सब नाव उस पार जाकर सब लोगोंको उतार आयां, वहांसे 
लोटनेपर मल्लाद्दोने उन नावोंके अद्भुत खेल दिखाये ॥ १८ ॥ ध्वजायुक्त द्दोथी हाथीवांनोंके द्वारा 
प्रेरित होकर गंगाम तेरने लगे, वे पाॉखचाले पवेत के समान मालूम होते थे ॥ १६ ॥ बहुत लोग 
नावपर बेठे, बहुत लोग बाँस आदिके बने प्लचपर पार गये, बहुत लोगोंने घड़ोंसे पार किया 
तथा बहुत बाइसे तेरकर पार गये ॥ २० ॥ उस पवित्र सेनाको मल्लाद्दोने गंगाके पार उतार 
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आश्वासायित्वा च चमूं महात्मा निविशयित्वा च यथोपजोपम । 
ष्टुं भरद्राजश्चावभ्रवर्यमृत्विक्सदस्यैभरतः प्रतस्थे ॥२२॥। 
स व्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य । 
ददश र्म्योटजदृक्षदेशं महद्र विमवरस्य रम्यम्‌ ॥२३॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे एकोननवतितमः सर्गः ॥ ८& ॥ 





नवतितमः सर्गः ९० 
भरट्राजाश्रमं गत्वा कोशादेव नरषभः । जनं सवेमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥ १॥ 
पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्रपरिच्छइः । वसानो वाससी क्षमे पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥ २ ॥ 
ततः संदशने तस्य भरद्राजस्य राघवः । मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्‌ ॥ ३॥ 7 
वसिष्ठमथ ष्ट्रे भरद्राजो महातपाः । संचचालासनात्तूर्ण शिष्यानध्येमिति ब्रुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ५॥ 
ताभ्यामध्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात्फलानिच । आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशळ कुळे ॥ ६॥ 





दिया, ओर चह सेना मेत्रमुहुतंमें ( सूर्योदयसे तीसरे मुहुतेम॑ ) प्रयागके लिए प्रस्थित 
हुई ॥ २१ ॥ प्रयाग पहुँचकर महात्मा भरतने अपनी सेनाको विश्राम करनेके लिए कद्दा और 
सुखपूर्वक उसको ठहर!या, पुनः चे वहाँसे पुरोहित ओर राजसभाके सदस्योंके साथ ऋआषिध्रेष् 
भरद्वाजको देखने रे लिये चले ॥२२॥ देवपुरो हित महात्मा ब्राह्मणके आश्रम गर जाकर उन ब्राह्मण- 
श्रेष्का बड़ाही रमणीय वन उन्होंने देखा, जिसमें खुन्दर झोपडे वने हुए थे ओर सुन्दर वृक्ष लगे 
हुए थे ॥ २३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नवासीवाँ सग समाप्त ॥ ८९ ॥ 
| —— CORT 


नरश्रेष्ठ भरत भरद्वाज़के आश्रमके समीप जाक" वरहांसे एक कोश पहदलेही अपने साथके 
आद्भियोंको ठहराकर वे मन्त्रियोंके साथ चले ॥ १॥ धमं जाननेवाले भरतने अस्त्र-शसत्र तथा 
अन्य कपड़े वहीं रख दिये, केवल रेशमी दो वस्त्र ( धोती अ्रंगोछी ) लेकर तथा पुरोहितको आगे 
करके वे पेइलही चले ॥ २॥ आश्रमपर पहुँचनेसे जव भरद्वाज सुनि दीख पड़े, तब भरत 
मन्त्रियोंको भी वहीं रखकर केवल पुरोहितको साथ लेकर गये ॥ ३॥ महातपस्वी भरद्वाज 
वसिष्ठको देखतेही आखनसे शीघ्रतापूर्वक उठे ओर शिष्योंसे अघ्यं लानेके लिए उन्होने कहा॥४॥ 
भरतने भरद्वाजको प्रणाम किया, भरद्वाज वसिष्टसे मिले, पुनः महातेजस्वी मुनिने भरतको 
द्सरथका पुत्र जाना ॥ ५ ॥ उन गुरु शिष्योंको क्रमसे अध्य, पाद्य ओर फल देकर सुनिने उनके 
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अयोध्यायां वले कोशे मित्रेष्वापे च मन्त्रिषु । जानन्दशरथं दृत्तं न राजानमुदाहरत्‌ ॥ ७॥ 
वासेष्ठी भरतश्वेने पमच्छतुरनामयम्‌ । शरीरेऽग्निषु शिष्येषु दक्षेषु मृगपक्षिषु ॥ ८॥ 
तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्राजो महायशाः । भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहवन्धनाव ॥ ९ ॥ 
किमिहागमने कार्य तव राज्यं प्रशासतः । एतदाचक्ष्व सर्व मे न हि मे झुध्यते मनः ।।१०॥ 
सुषुवे यमामेत्रध्ने कौसल्यानन्दवर्भनम्‌ । भ्राता सह सभायों याश्चिरं प्रत्राजीतो बनम ॥११॥ 
नियुक्तः स्रीनिमित्तेन पित्रा योऽसौ महायशाः । वनवासी भवेतीह समाः किल चतर्दश ॥१२॥ 
काच्चेन्न तस्यापापस्य पापं कतुमिहेच्छासे । अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥१३॥ 
एवसुक्तो भरद्राजं भरतः प्रत्युवाच ह। पर्यश्रुनयनो दुःखाद्राचा संसज्यमानया ।।१४॥ 
हतोऽस्मि यादि मामेवं भगवानापि मन्यते । मत्तो न दोपमाशाङ्के मैवं मामनुशाये हि ॥१०॥ 
न चेतदिष्ट माता मे यदवोचन्मदन्तरे । नाहमेतेन तुष्ठश्च न तद्रचनमाददे ॥१६॥ 
अह तु ते नरव्याप्रमुपयातः प्रसादकः । प्रातिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्यामिवन्दितुम्‌। १७ 
तं मामेवंगतं मत्वा प्रसादं कर्तुमहसि । शस मे भगवन्रामः क संभति महीपातिः ।१८॥ 
वासेछ्ठादिभिऋत्तिभभिर्याचितो भगरवाँस्ततः। उवाच ते भरद्वाजः प्रसादाद्वरतं वचः॥१९॥ 


कुलके समाचार पूछे ॥६॥ अयोध्या, सेनां, खजाना, मित्र, राजा तथा मन्त्रियोंके समाचार उन्होंने 
पूछे, राजा द्सरथ स्वर्गवासो हो गये हैं यहं वे जानते थे, अतणव राजाके विषयमें उन्होंने कुछ 
भो नहीं पूछा ॥ ७ ॥ वसिष्ठ ओर भरतने भी मुनिके कुशल-संवाद्‌ पूछे, सुनिके शरीर, अझि, 
शिष्य, वृत्त तथा पश॒-पत्तियोंके समाचार उन लोगोंने पूछे ॥ ८॥ महायशस्वी भरद्वाजने उनके 
सव प्रश्नोंका उत्तर देकर रामचन्द्रमं प्रेमके कारण वे भरतसे बोले ॥ & ॥ तुम तो राज्यका शासन 
कर रहे हो, फिर यहां तुम्हारे आनेका कारण क्या है यद्द खव मुभसे कहो, क्योंकि मेरे मनमें 
सन्देह हो रहा है ॥ १० ॥ सबको आनन्द देनेवाले तथा शात्रुशरोंका नाश करनेवाले जिस रामचन्द्र- 
को कोसल्याने उत्पन्न किया है, वे भाई ओर स्त्रोके साथ बहुत दिनोंके लिए वन चले गये हैं ॥११॥ 
जिस महायशस्वोको स्त्रीके कारण पिताने चोदह वर्षाके लिए वनवास करनेकी आज्ञा दी ॥ १२॥ 
शात्रुद्दीन होकर राज्य भोगनेको इच्छाले पापहीन उस रामचन्द्रके प्रति अथवा उनके छोटे भाई 
लचमणके प्रति कुछ बुरा तो तुम करना नहीं चाहते ॥ १३॥ भरद्वाजको इन वातोंको सुनकर 
भरतकी आँखोंम टुःखके कारण सू आगये । उन्होंने रामचन्द्रके विषयमें प्रेम प्रकट करनेवाले 
शब्दोंमे उत्तर दिया ॥ १४ ॥ सब वातोंके जाननेवाले आप भी यदि मुझसे ऐसा कहेंगे तो मेरा 
जन्मही व्यथे जायगा । रामचन्द्रके वन भेजनेका अपराध मेरे द्वारा नहीं इ॒आ हे, अतपव आप 
मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें ॥ १५ ॥ मेरे सम्बन्धसे मेरी माताने रामचन्द्रके लिप जो कुछ 
किया है वह सुभे प्रिय नहीं है, में उससे प्रसन्न नहीं हुँ ओर न मैने माताकी आज्ञाका पालनही 
किया है ॥ १६॥ में तो उन नरश्रेष्ठको प्रसन्न करनेके लिए जा रहा हूँ, उनको अयोध्यामें लोटा 
लानेके लिए तथा उनकी चरणवन्दना करने जा रहा हुँ॥ १७॥ मेरा पेखा अभिप्राय जानकर 
आप मुरपर प्रसन्न दों ओर आप मुझे बतलावें कि राजा रामचन्द्र इख समय कहाँ हैं ॥ १८॥ 
वसिष्ट आदि पुरोहितोंके कहनेपर भगवान्‌ भरद्वाज प्रसन्न होकर भरतसे बोले॥ १६ ॥ पुरुषसिदद 
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२८९ अयोध्याकाण्डम्‌ 





त्वय्यततपुरुषच्याध युक्तं राघवबंशजे । गुरुत्तिदेमश्चैव साधूनां चानुयायिता ॥२०॥ 
जाने चेतन्मनस्थं ते हृढीकरणमास्त्वाते । अएच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्ति समामिवथयन्‌॥२२॥ 
जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सहलक्ष्मणम्‌ । अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरों ॥२२॥ 
श्वस्तु गन्तासै ते देश वसाद्य सह मन्त्रिभिः । एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामाथकोविद ।२३।। 
ततस्तथेत्येवसुदारद्‌शनः प्रतीतरूपो भरतोऽब्रवीद्वचः । 
चकार बुद्धिं च तदाश्रमे तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजः ।।२४।। 


इत्यापं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे नवतितमः सगः ।। &० ।। 


= 





~ CQ 
एकनवाततमः सगः ९१ 
कृतबुद्धि निवासाय तत्रैव स सुनिस्तदा । भरतं केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥ १॥ 
अत्रवीद्गरतस्त्वेनं नन्विदं भवता कृतम्‌ । पाध्चमर्ध्यमथातिथ्यं वने यदुपपद्चते ॥ २॥ 
अथोवाच भरट्राजो भरतं प्रहसन्निव । जाने तवां प्रीतिसंयुक्त तुष्येस्त्वं येनकेनाचित्‌॥ ३ ॥ 
सेनांयास्तु तवैवास्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम्‌ । मम प्रीतियथारूपा त्वमहो मनुजर्षभ ॥ ४॥ 
किमर्थं चापि निक्षिप्य दृरे वलामेहागतः । कस्मान्नेहोपयातोऽसि सवलः पुरुषष॑भ ॥ ५ ॥ 


भरत, तुम रघुके वंशमे उत्पन्न हुए हो, बड़ोंकी सेवा, दुष्टोंका दमन तथां खाघुओंको सेवा ये 
तुम्हारे लिए उचितद्दी हें ॥ २० ॥ मैं समभता हुँ कि तुम्हारे मनमें जो यह बात हे घद्द दृढ़ रहेगी, 
उसमें परिवर्तेन न होगा । तुम्हारी कीति बढ़ानेके लिए ही मैंने तुमसे वेसां पूछा, तुम्हारे मनकी 
बात प्रसिद्ध होनेसे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेगे ॥ २१॥ सीता ओर लचमणके साथ!घमज्ञ रामचन्द्र- 
को में जानता ह अर्थात्‌ उनका पता जानता हू । यहीं चित्रकूट पर्चतपर तुम्हारे भाई निवास 
करते हैं ॥ २२॥!कल तुम चहा जाना, आज अपने मन्त्रियोंके साथ यहीं रद्दो, चांछित मनोरथ 
पूरा करनेवाले बुद्धिमन्‌ भरत, तुम मेरा यह मनोरथ पूरा करो ॥ २३ ॥ तदनन्तर अपने गुणोंसे 
महान दीख पडनेवाले प्रसिद्ध यशस्वी भरतने सुनिकी प्रार्थना स्वीकार की, राजकुमारने उस 
ग्राश्रममं रात्रि निवासके लिये निश्चय किया ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका नब्वेवाँ सगे समाप्त ॥ ९० ॥ 
€ Rae ती | 

उस रातको वहां आश्रममें ही रहना केकयीपुत्र भरतने निश्चय किया । तत्र सुनिने भोजन 
आदि अतिथि-सत्कारके लिए निमन्त्रित किया ॥ १ ॥ भरतने उनसे कहां कि वनमे प्राप्त होनेवाले 
पाय अघ्यं आदिसे तो आपने अतिथि सत्कार कियाही ॥ २॥ हसते हुए भरद्दाज़ने उनसे कदा 
कि में जानता हुँ, तुम मुभामें प्रेम रखते हो, अतएव जिस किसी वस्तुसे ददी प्रसन्न हो जाते हो ॥३॥ 
पर में तुम्हारी इस सेनाको भोजन कराना चाहता हूँ, जिससे मुझे प्रसन्नता हो ओर तुम इसके 
योग्य हो, मुझे प्रसन्न कर खकते हो ॥ ४ ॥ तुम अपनी सेनाको दूरही उद्दराकर यहाँ क्यों आये 

३७-३८ 
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भरतः परत्युवाचेदं प्राआलैस्त॑ तपोधनम्‌ । न सेन्येनोपयातो5स्मि भगवन्भगवद्भयाव ॥ ६॥ 
राज्ञा हि भगवन्नित्यं राजपुत्रेण वा तथा । यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः ॥ ७॥ 
वाजिसुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः । प्रच्छाद्य भगवन्भूमिं महतीमनुयान्ति माम ॥ ८॥ 
ते रक्षानुदकं भ्रूमिमाश्रमेषूटजांस्तथा । न हिंस्युरिति तेनाइमेक एवागतस्ततः ॥ ९ ॥ 
आनीयतामितः सेनत्याज्ञप्ः परमार्षिणा । तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ।१०॥ 
आरग्नशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च । आतिथ्यस्य क्रियाहेतोरविश्वकर्माणमाहयत ॥१९॥ 
आह्ये विश्वक्माणमहं त्वष्टारमेव च । आतिथ्यं कतुमेच्छामि तत्र मे संविधीयताम॥१२॥ 
आह्ये लोकपालांख्रीन्देवाञ्शकऋ्पुरोागमान्‌ । आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥१३॥ 
प्राक्स्रोतसश्च या नय्यस्तिर्यक्स्रोतस एव च । प॒थिव्यामन्तरिक्ले च समायान्त्वच्च सवशः ।१४॥ 
अन्याः स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्टिताम्‌ । अपराश्चोदकं शीतमिक्षुकाण्डरसोपमम्‌ ॥९१५॥ 
आह्वये देवगन्धर्वान्विश्वावसुहृ्दाहृहून्‌ । तथैवाप्सरसो देवगन्धर्वेश्चापि सर्वशः ॥१६॥ 
घृताचीमथ विश्वाचीं मिश्रकंशीमलम्बुषाम्‌ । नागदत्तां च हेमां च सोमामद्रिक्ृतस्थलीम्‌ ।१७॥। 
शक्तं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः । सर्वास्तुम्बुरुणा साधमाहये सपरिच्छदाः ॥१८॥ 


हो ? पुरुषश्रेष्ठ, अपनी सेनाके साथ यहाँ क्यों नहीं आये ? ॥५॥ हाथ जोड़कर भरतने तपोधनको 
उत्तर दिया--भगवन, आपके कोधके भयसे सेनाके साथ में यहाँ नहीं आया ॥६॥ भगवन्‌, राजा 
अर राजपुत्रको चाहिए कि तपस्वियोंके आश्रमे दूरही रहें, क्योंकि वहां उनके जानेसे आश्रम- 
वासियोंको कष्टकी सम्भावना रहती है ॥ ७॥ मेरे साथ बहुतसे घोड़े, बहुतसे मनुष्य तथा हाथी 
हें, अधिक भूमिमें फैलकर वे मेरे साथ चलते हैं ॥ ८॥ चे सब आश्रमके बृच्तोंको, जलको, भूमिको, 
तथा पर्णशांलोंको नष्ट न करे, इस कारण में यहाँ अकेला आया ॥ & ॥ ऋषिने आज्ञा दी कि सेना 
यहीं ले आओ । ऋषिकी आश्ञाके अनुसार भरतने सेना वहाँद्दी बुला ली ॥ १० ॥ अग्निशालामे 
जाकर सुनिने तीन बार आंचमन किया, पुनः विधिपुर्वंक माजेन किया, उन्होंने कदा-भरतका 
आतिथ्य करनेके लिए में विश्वकर्माका आह्वान करता हुँ ॥ ११॥ त्वष्टा विश्वकर्माको में बुलाता हूँ, 
में भरतका अतिथिसत्कार करना चाहता हूं, उसमें वे हमारी सहायता करे ॥१२॥ इन्द्र आदि तीन 
यम वरुण ओर कुबेर देवोंका में आह्वान करता इ, में आतिथ्य करना चाहता हँ, उसका ये लोग 
प्रबन्ध कर ॥ १३ ॥ प्रथिवी ओर अन्तरित्तमं पूवेकी ओर बद्दनेवाली तथा पश्चिम ओर बद्दनेवाली 
जो नदियाँ हैं, उनका में आह्वान करता हुं॥ १७ ॥ कतिपय नदियोंमे शराबकी धारा बहे, कतिपय 
नदियोंमे सुन्दर बनाई सुरा (गुडका बना मद्य) की धारा बहे ओर अन्य नदियाँ ईखके रखके समान 
मीठे जलकी धारा बहाव ॥१५॥ देवताओंके गन्धर्व विशवाचछु हाहा हह आदिको भी में आमन्त्रित 
करता हुँ, उसी प्रकार देव गन्धर्वाके साथ अप्सराओंको भी निमन्त्रित करता हुँ ॥ १६ ॥ घृताची, 
विश्‍वाची, मित्रकेशो, अलंबुषा, नागद्त्ता, हेमाःऔर सोमा, जिसने पचतमें रहनेका स्थान बनाया है, 
॥ १७ ॥ .जो श्रप्सराएँ इन्द्रके यहाँ जाती हैं ओर जो ब्रक्माके यद्दा जातो है, उन सबको तुम्बरुके 
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वनं कुरुषु यद्दिव्यं वासोभूपणपत्रवत्‌ । दिव्यनारीफलं शश्वत्तत्कोतेरमिहेव तु ॥१९॥ 
इह मे भगवान्सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम्‌ । भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविध बहु॥।२०॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च । सुरादीने च पेयाने मांसानि विविधानि च॥२२॥ 
एवं समाधिना वुक्तस्तेजसाप्रातिमेन च । सिक्षास्वरसमायुक्तं सुत्रतश्चाब्रवीन्सुनिः ।२२॥ 


Cn ७५ 


मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः । आजग्सुस्ताने सवोणि देवतानि प्रथक्पथक्‌।२३॥। 
मलयं ददुरे चेच ततः स्वेदनुदोऽनिलः । उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुमियात्मा सुखं शिवः।।२४।। 
ततोऽभ्यवर्पन्त घना दिव्या कुसुमदृष्टयः । देवदुन्दाभिघोपश्च दिक्षु सर्वासु शश्रवे ॥२५॥ 
प्रबवुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरोगणाः । प्रजगुर्देवगन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचः स्वरान्‌ ॥२६।। 
सशब्दो यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च । विवेशोच्चावचः क्षण: समो लयगुणान्वितः।।२७॥ 
तस्मिन्नेवं गते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम्‌ । ददर्श भारतं सेन्यं विधानं विश्वकर्मणः ।।२८॥ 
वभूब हि समा भ्रमिः समन्तात्पत्नयोजनमं । शाद्रलेवहुभिश्छना  नालबेदूर्यसंनिभेः ।२९॥ 
तस्मिन्विल्याः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः । आमलक्यो वभ्ूवुश्च चूताश्च फलभूषिताः ।।३०॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌। आजगाम नदी सौम्या तीरजेर्वहुभि्टता ॥३१॥ 
चतुःशालाने छ॒भाणि शालाश्च गजवाजिनाम। इम्यप्रासादसंयुक्ततोरणानि शुभानि च ॥३२॥ 


साथ तथा अन्य सामग्रियोंक्रे साथ में आमन्त्रित करता हूँ ॥ १८ ॥ कुरुदेशम जो दिव्य चन हे, 
जहांके बृच्षोंके पत्ते, वस्त्र ओर आभूषण हैं, दिव्य स्त्रियाही जिसके फल हैं, बह कुवेरका चित्ररथ 
वन यहां अवे ॥ १६॥ भगवान्‌ चन्द्रमा यहाँ उत्तम अन्न उत्पन्न करे | भचय, भोज्य, लेह्य, चोष्य 
आदि विविध प्रकारके अन्न उत्पन्न करें ॥ २० ॥ वृच्षोंसे स्वयं गिरे हुए विचित्र माल्य, पीनेकी 
जुरा आदि तथा अनेक प्रकारके माँस चन्द्रमा उत्पन्न करे ॥ २१ ॥ इस प्रकार अप्रतिम समाधि 
. ओर तेजसे युक्त ्रतधारी मुनि, शिक्षा स्वरसे युक्त इस प्रकार बोले॥ २२॥ पूर्वकी ओर मुंह करके 
ओर हाथ जोड़कर सुनिने ध्यान किया, उनके ध्यान करतेहो सभी देवता एक-एक करके 
आये ॥ २३ ॥ चन्दूनके पर्वत मलय और दुदुर पर्वंतोंका स्पशे करके पसीना दूर करनेवाली 
हवा,--शीतल मन्द और सुगन्धित होनेके कारण प्रिय ओर सुखकारी हवा-वहने लगी ॥ २३॥ 
दिव्य मेघ कुसुम बृष्टि करने लगे । देवताओंके दुन्टुभिके शब्द सब दिशाओंमें सुनायी पड़ने 
लगे ॥ २५ ॥ उत्तम हवा बद्दमे लगी, अप्खराएँ नाचने लगीं, देवता गन्धर्च गाने लगे और वीणाएँ 
बज्ने लगीं ॥ २६ ॥ समलय युक्त मधुर उच्च ओर कोमल वह शब्द्‌ पृथिवी आकाश तथा प्राणियोंके 
कानोंमे भर गया ॥ २७॥ श्रवण-सुखकारी उस दिव्य शब्दको लोगोंने सुना, उसी समय भरतकी 
सेनाने विश्वकर्माको निपुणता देखी ॥ २८ ॥ उन लोगोंने देखा कि पाँच योजन तक भूमि समतल 
बनायी गयी है ओर उसपर नीलम तथा वेदूर्यके समान अनेक प्रकारकी घोस जमायी गयी 
है ॥.२६॥ उस भूमिमें, बेल, कैंता, कटहल, बीजपूर, आँवला तथा आमके वृत्त लगे हैं जो फलसे 
शोमित हो रहे हैं ॥ ३० ॥ उत्तरकुरुमें देवताओंके उपभोगकी सामग्रियोंसे युक्त बन और तीरमें 
उत्पन्न अनेक बृच्षोंके साथ सोम्या नदी आयीं ॥ ३१॥ चतुःशाल, श्वेतग्रद, हाथी घोड़ोंके 
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सितमेघनिभं चापि राजवेश्म सुतोरणम्‌ । शक्रमाल्यक्गताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम्‌ ॥३३॥ 


चतुरस्रमसंबाधं शयनासनयानवत्‌ । दिव्यैः सर्वरसेर्युक्तं दिव्यभोजनवस्रवव्‌ ॥३४॥ 
तसवोजन्नं ठ अर निर्म » * Qo स्तीर्णशयनोत्त ऐप 
उपकल्पि धोंतानिमेलभाजनम । कळृपतसवासनं श्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमम्‌ ॥३५॥ 


प्रापवेश महावाहुरन॒ुज्ञाता महर्षिणा। वेशम तद्रनसंपूर्ण भरतः कैकयीसुतः ॥३६॥ 
अनुजग्मुश्च ते सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । बभूवुश्च मुदा युक्तास्त दृष्टा वेश्मसंविधिम ॥।३७॥ 
तत्र राजासनं दिञ्यं व्यजनं छत्रमेव च । भरतो मन्त्रामेः सार्थमभ्यवर्तत राजवत्‌ ।३८॥ 
आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । बालव्यजनमादाय न्यपीदत्साचिवासने ॥३९॥ 
आनुपूव्यीन्निषेदुश्च सर्वे मन्त्रपुरोहिताः । ततः सेनापतिः पश्चात्मशास्ता च न्यषीदत।४०॥ 
ततस्तत्र सुहृन नद्यः पायसकर्दमाः । उपातिष्ठन्त भरत भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥४१॥ 
आसासुभयतः कूलं पाण्डुमृत्तिकलेपनाः । रम्याश्चावसथा दिव्य ब्राह्मणस्य प्रसादजाः॥४२॥। 
तेनेव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभ्राषिताः। आणुर्विशातिसाइ्ना ब्रह्मणा प्रहिताः स्रियः।४३॥ 
सुवर्णमाणिसुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः । आणुर्विशतिसाहस्राः कुवेरप्रहिताः ख्रियः ॥४४॥ 
याभिश्हीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते । आणुर्विशातिसाहस्रा नन्दनादप्सरोगणाः ॥४५॥ 


लिए शाला, धनियों ओर राजाओंके रहनेके लिए महल, जिनमें सुन्दर तोरण लगे हुए थे, वहाँ 
आये ॥ ३२॥ श्वेतमेघके समान राजभवन था. जिसमें उत्तम तोरण लगा हुआ था, श्वेत 
मालाओंसे उनकी शोभा बढ़ायी गयी थी ओर दिव्य सुगन्धि खींची गयी थी ॥ ३३॥ वह 
चोकोन था, जिसमें सोने, बैठने आर खवारियोंके लिए अलग-अलग मकान बने थे, जिसमें 
सब द्व्य रस रखे हुप थे ओर दिव्य भोजन तथा दिव्य वस्त्रभो उसमे थे ॥ ३४॥ उसमें 
सभी प्रकारके अन्न रखे गये थे, धोये निमल प्रात्र रखे हुए थे, सभी प्रकारके आखन विछे हुए 
थे ऑर सुन्दर पलॅग त्रिद्धा हुआ था ॥ ३५॥ महषिकी आज्ञा पाकर रलोंसे भरे हुए घरमें 
महाबाहु केकयीपुत्र भरतने प्रवेश किया ॥ ३६॥ मन्त्री ओर पुरोहित भी भरतके साथ- 
साथ उस:घरमें गये ओर उस घरकी सब खामग्रियोंको देखकर चे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३७॥ 
भरतने वहाँ राजसिहासन पंखा छुत्र देखे, श्रोर ममन्त्रियोंके साथ उन्होने उनको प्रणाम किया, 
जैसे राजाको प्रणाम किया जाता है ॥ ३८॥ रामचन्द्रको प्रणाम करके भरतने आखनको प्रणाम 
किया ओर चॅवर लेकर मन्त्रीके आसनपर वे बैठ गये ॥ ३३ ॥ तदनन्तर मन्त्री पुरोहित आदि 
सी क्रमसे बेठे, पुनः सेनापति ओर प्रशास्ता ( छावनीकी रक्षा करनेवाला ) बेठे ॥ ४० ॥ तदनन्तर 
भरतको आशज्ञासे शीघ्री भरतके पास नदियाँ आयां, जिनमें पायस (खीर ) का कीचड़ था ॥४१॥ 
भरद्वाजजीको महिमासे इन नदियोंके दोनों तीरोंपर सुन्दर मकान बने हुए थे ओर वे पीली 
मिट्टीसे प्रते इप .थे ॥ ४२॥ उसी समय ब्रह्माको भेजी इई बीस हजार स्त्रिया, जो दिव्य 
आभरणोंसे भूषित थीं, आयी ॥ ४३ ॥ सुवणं, मणि, मुक्ता ओर मूँगासे शोभित कुबेरकी भेजी हुई 
बीस हजार स्त्रियाँ आयीं ॥ ४४ ॥ जिनके मिलनेसे मनुष्य उन्मादी हो जाता है, सब काम-धाम 
छोड़कर उन्हॉमे लिप्त द्वो. जाता है, ऐेसी अप्सराएँ नन्‍द्नवनसे बीस. हजार,आयों ॥ ४५ ॥ नारद्‌ 
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नारदस्तुम्बुरुगोपः प्रभया सूर्यवर्चसः । एते गन्धवैराजानो भरतस्याग्रतो जुः ॥४६८॥ 
अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना । उपानृत्यन्त भरतं भरद्राजस्य शासनात्‌ ।४७॥ 
याने माल्याने देवेषु याने चेत्ररथे बने । प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्राजस्य तेजसा ॥४८॥ 
विर्वा मार्दङ्गिका आसञ्चम्याग्राहा विभीतकाः। अश्वत्था नर्तकाश्चासन्भरट्राजस्य तेजसा ॥४९॥ 
ततः सरळतालाश्च तिलकाः सतमालकाः । प्रहृष्टास्तत्र संपेतुः कुब्जा भ्रूत्वाथ वामनाः ।।८०।। 
शिशपामलको जम्तूर्याश्चान्याः कानने लताः। प्रमदाविश्रहं कृत्वा भरद्राजाश्रमेऽवसन ॥« १॥ 
सुरां सुरापाः पिवत पायसं च बुझुक्षिताः ।मांसानि च छुमेध्याने भक्ष्यन्तां यो यदिच्छाति।८२॥ 
उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्णुषु । अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्त चाष्ट च ॥५३॥ 
सवाहन्त्यः समापेतुनीयों विपुललोचनाः । परिक्रम्य तदान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ।।८४॥ 
हयान्गजान्खरानुट्रांस्सथेव सुरभेः सुतान्‌। अभोजयन्वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि ॥५५॥ 
इक्षश्च मधु लाजांश्च भोजयान्ति स्म वाहनान्‌। इक्ष्गाकुवरयोधानां चोदयन्तो महावलाः ॥।५६॥ 
नाश्ववन्धोऽश्वमाजानन्ञ गजं कुञ्जरग्रहः । मत्तममत्तमुदिता सा चमूस्तत्र संवभो ॥५७।॥ 
तापिताः सर्वकामेश्च रक्तचन्दनरूषिताः । अप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्या वाचमुदीरयन्‌॥६८॥ 
नैवायोः ३ ~ च ~ ढ 
थ्या गामष्यामा न गामष्याम दण्डकान्‌ । कुशल भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ।।९९।। 
तुम्बरु ओर गोप जो सूयंके समान तेजस्वी हैं, ये सब गन्धं राज भरतके सामने आगे आकर 
गाने लगे ॥ ४६ ॥ अलम्बुषा, मित्रकेशी, पुण्डरीका अर वामना ये अप्खराणँ भरद्वाजको आशज्ञासे 
भरतके सामने नाचने लगीं ॥ ७७ ॥ जो मालाएँ देवताओंके यहाँ होती हैं, जो चैत्ररथ वनमें होती 
, वे सब भरद्वालके प्रभावसे प्रयागमें दीख पड़ने लगीं ॥ ४८ ॥ भरद्वाजके प्रभावसे बेलके वन्त 
मृदङ्ग बजाने लगे, बहेडाके पेड़ ताल देने लगे ओर पीपलके पेड़ नाचने लगे ॥ ४६ ॥ सरल, ताल, 
तिलक, तमालके वृक्ष प्रसन्नतापूर्वंक कुब्ज ओर वामन होकर वहाँ आये ॥ ०० ॥ शिशिपा आमल- 
की जम्बू तथां मालती मल्लिक्रा जूदी आदि लताणँ उस चनमें थो, उन सबने भरद्वाजके आश्रममें 
सञ्रीका चेष धारण कर लिया ॥ ५१ ॥ वहाँके लोग आपसम इस प्रकार कहने लगे--सुरापायी ! 
आप शरात्र पीएँ, भूखे मजुष्य, आप लोग पायस खाय, पवित्र मॉस आप खाय, जिसकी 
जैसी इच्छा हो वह वह खाय ॥ ५२॥ पक पुरुषको सात आठ स्त्रियोंने सुन्दर नदी तीरपर 
उबटन लगाकर स्नान कराया ॥ ५३॥ तदनन्तर बड़ी अआखवाली स्त्रिया नदी तीरपर आरा, 
उन्होंने पेर दबाए, चख्से शरीर पोछे ओर आपसमे एक दूखरेको शराब पिलायी ॥ ५४॥ 
घोड़ा द्वाथी गघां ऊँट तथा वेलोंको गांड़ियोंके अध्यक्षने विधिपूर्वक उनका भोजन द्या ॥ ४५ ॥ 
इदघाकुवंशके योधाओंके वाहकोंको ऊख तथा मीठा मिला हुआ लावा गाड्ियोंके अध्यक्तने 
खानेके लिए प्रेरित करके खिलाया ॥ ५६ ॥ घोड़ा बाँधनेघालेने घोड़ेको नहीं जाना ओर - 
हाथो बांधनेघालेने हाथीको भी न जाना, क्योंकि मादक वस्तुके सेवनसे वे मतवाले हो गये थे, 
अतपच चे प्रसन्न थे, किसी बातकी चिन्ता न थी ॥ ५७॥ रक्तचन्दन घांरण किये हुए सैनिक 
अप्सराश्रोंको तथा अन्य मनोरथोंके पूरे होनेपर आपसमें कहने लगे ॥ ५८॥ हम लोग अयोध्या 
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ताय हि 


ति पादातयोधाश्च हस्त्यश्वारोहवन्धकाः । अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामृदीरयन्‌ ॥६०॥ 
समहष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः। भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयामीति चाब्रुवन ।।६१॥ 
तृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सेनिकाः । समन्तात्परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः॥६२॥ 
तता भुक्तवतां तेषां तदन्नमम्ृतोपमम्‌ । दिव्यानुद्रीक्ष्य भक्ष्यांस्तानभवद्धक्षणे मतिः।।६३॥ 
्रेष्याश्चेटधश्च वध्वश्च वळस्थाश्चापि सर्वज्ञः । वभ्भवृस्ते भ्रश प्रीताः सर्वे चाहतवाससः ॥६४॥ 
कुञ्जराश्च खरोष्ट्राश्च गोश्वाश्च मृगपक्षिणः । वभवुः सुभ्रतास्तत्र नाता ह्यन्यमकटपयन ।६५॥ 
नाशक्ववासास्तत्रासीत्शुधितो मालेनोऽपि वा । रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिददद्यत ॥६६॥ 
आजेश्चापे च वाराहोर्नष्ठानवरसंचयेः । फलनियहसंसिद्वैः  सूपेगन्धरसान्वितैः ॥६७॥ 
पुष्पध्बजवतीः पूणो शक्लस्यान्नस्य चाभितः । ददृश॒विस्मितास्तत्र नरा लौहीः सहस्रशः ॥६८॥ 
बभ्रूबुवैनपार्शवेपु कूपाः पायसकर्दमाः । ताश्च कामदुघा गावो द्रमाश्चासन्मधुःच्चयुतः ॥६९॥ 
वाप्यो मेरेयपूर्णाश्च झृष्टमांसचयेष्टेताः । प्रतप्ेपठेर श्चापि मार्गमायुरकोक्कुटेः ।।७०॥। 
पात्रीणां च सहस्राणे स्थालीनां नियुताने च । न्यबुंदाने च पात्राणि शातकुम्भमयानि च ॥७१॥ 
स्थाल्यःकुम्भ्यःकरम्भ्यश्च दायपूर्णाःसुसंस्कृताः। यौवनस्थस्य गोरस्य कपित्थस्य सुगान्धिनः॥।७२॥ 


नहीं जायंग अर न दएडकारणयमें हदी जायँगे, भरतका कल्याण हो, क्योंकि उन्हींके कारण यह 

सुख मिला हे आर रामचन्द्र भी सुखी रहे ॥ ५६ ॥ इस प्रकारका सत्कार पाकर वे पैदल सिपाही 
तथा हाथी घोड़े बांधनेवाले इस प्रकारकी बात कहने लगे ॥ ६० ॥ हजारों भरतके मनुष्य मारे 
प्रसन्नताके चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे कि यह स्वर्ग है ॥ ६१ ॥ हज्जारों सैनिक माला धारण किये 
हुए नाचते गाते ओर हँसते हुए चारो ओर दोड़ने लगे॥ ६२॥ अस्तके समान स्वादिष्ट भोजन जिनं 
लोगोंने कर लिया है वे भी दिव्य भोजनोंको देखकर पुनः खानेकी इच्छा करने लगे ॥ ६३॥ नर्वीन 
वस्त्र पाकर परिचारिकाएँ दासियाँ ओर सेनामें रहनेवाली स्त्रियाँ अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ६७॥ हाथी 
घोड़े गधे ऊँट सगा ओर पक्षी भी खूब तृप्त हुए, इस कांरण इन लोगोंने भी सुनिके दिये 
पदार्थसे अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थको इच्छा न की ॥ ६५॥ उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य 
एसां न देखा गया, जिसके वस्त्र श्वेत न हों, जो भूखा हो, मलिन हो या जिसके केशमें धूल लिपटे 
हों ॥ ६६॥ फलके रससे बनाये हुए बकरे ओर सूअरके माँस तथा व्यंजनोंका समूह, सुगन्ध रस- 
युक्त दाल विद्यमान थी ॥ ६७ ॥ शुङ्ग अन्नसे भरे हुए हजारों खुबरणंपात्र लोगोंने विस्मित होकर 
देखे, वे फूलोंसे सजे हुए थे ॥ ६८ ॥ वनके पास कूएं बने हुए थे जिनमें पायसका कीचड़ था, 
चे बनैली गाय कामधेनु हो गयी ओर वृक्ष मधु बरसानेवाले इण ॥ ६8॥ शारांबसे भरे हुए 
तालाब थे और सगा मयूर मुर्गका स्वच्छ माँसराशि गरम पात्रमें रखे हुए थे ॥ ७० ॥ अन्न 
रखनेके दृजीरों सुवणं पात्र थे, साग तरकारी आंदि रखनेके पात्र लाखों थे, ओर भोजन करनेके 
पात्र दस करोड़ थे ॥ ७१ ॥ छोटी कड़ाहियाँ, छोटे घड़े ओर बड़ी कड़ाहियाँ मसालेदार दहीसे 
भरी थीं । न बहुत ताजा और न बहुत वासी श्वेत सुगन्धित मट्टासे भरे कई तालाब थे ॥ ७२॥ 
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२९५ . अयोध्याकाम्ड मेँ 





हदाः पूर्णा रसालस्य दध्नः श्वतस्य चापरे । वभूवुः पयसश्चान्ये शर्कराणां च संचयाः ॥७३॥ 
कस्कांर्चूणकषायांश्च स्नानाने विविधानि च । ददछभोजनस्थाने तीर्थेषु सरितां नराः ।॥।७४॥ 
शुक्कानंुमतश्चापि दन्तधावनसंचयान । छक्लांश्रन्दनकल्कांश्च समुद्गेष्ववतिष्ठतः ॥॥७५॥ 
द्षणान्पारमृष्टांश्च वाससां चापि संचयान्‌ । पादकोपानह चेव युम्मान्यत्र सहस्रशः ॥॥७८॥ 
आञ्जनीः कङ्कतान्कूचांर्छत्राणे च धनूंषि च । ममैत्राणाने चित्राणि शयनान्यासनानि च ।।७७॥। 
५ तिपानहदान्पूर्णान्खरोष्टगजवार्जनाम्‌ । अवगाह्य सुतीर्थाश्च हृदान्सोत्पलपुष्करान । 
आकाशवणप्रतिमान्स्वच्छतायान्सुखाएवान ।।७८॥। 
नीलवेदूर्यवर्णाश्च म्रृदून्यवससंचयान्‌ । निर्वापार्थं पशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः ।।७९।। 
व्यस्मयन्त मतुष्यास्ते स्वझकट्पं तदद्रृतम्‌ । दृष्टातिथ्ये कृतं तावद्ररद्राजमहाषिणा ।८०॥। 
इत्येबं रममाणानां देवानामिव नन्दने । भरद्राजाश्रमे रम्ये सा रात्रिर्व्यत्यवर्तत ।।८१॥। 
प्रतिजग्सुश्च ताः सर्वा गन्धवीश्च यथागतम्‌ । भरद्राजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वा वराङ्गनाः ।।८२। 
तथैव मत्ता मादिरोत्कटा नरास्तथेव दिव्यागुरुचन्दनोक्षिताः । 
तयैव दिव्या विविधाः स्रगुत्तमाः प्रथाविकीर्णा मनुजेः प्रमर्दिताः || ८३ .॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे एकनवतितमः सर्गः ।। ११ ॥। 


a 








सँठ पीपर मरीच लाची, लवंग कंकोल नागपुष्प शक्र और अदरखसे युक्त सिखरन भरे तालाच 
थे, दहीसे भरे कई तालाब थे, जलसे भरे कई तालाब थे ओर शक्करकी राशियाँ थीं ॥ ७३ ॥ 
कई तरहके उबटन, सुगन्धित चूण, स्नान करनेके लिए गरम जल तथा अन्य खामग्रियाँ नदियोंके 
तीरपर बतंनोंमें रणी हुई मनुष्योंने देखी ॥ ७४॥ स्वच्छ कँचीदार बहुतसी दतुअन वहाँ रखी 
थी, ओर निर्मल चन्द्नके उबटन मोलिओंमें रखे हुए थे ॥ ७५ ॥ स्वच्छ दर्पण तथा कपड़ोंको 
राशि वहां रखी हुई थी, जड़ाऊँ ओर जूतोंके हजारों जोड़े वहाँ रखे हुए थे ॥ ७६॥ सूरमाको पेटी 
कंघी, घुस, छाते, धनुष तथा मर्मस्थानोंकी रच्ता करनेवाले कवच ओर सुन्दर पलंग तथा 
आसन विछे हुए थे, ॥ ७७ ॥ अन्न परिपाकके लिये क्षार जलोंसे पूणं कई तालाब थे । गधे ऊटों 
हाथी घोड़ोंके लिये तालाब भरे हुए थे, जिनमें अच्छे घाट बने हुए थे, कमल फूले हुये थे, उनका 
जल आकाशाके समान स्वच्छ था ओर इतना अधिक था कि जिसमें सुखसे तैरा जा सके ॥७८॥ 
नीलवैदूयके समान चमकीली कोमल घासकी ढेर पशुओंके खानेके लिये रखी हुई थी, भरतके 
मनुष्योंने इन सब चीजोंको देखा ॥ ७8 ॥ स्वप्तके समान अद्भत, भरद्वाज महषिका किया हुआ 
वैसा आतिथ्य देखकर सभी मनुष्य ।वस्मित हो गये ॥ ८० ॥ नन्दनचनमें जैसे देवता विहार 
करते हैं, उसी प्रकार भरतके साथियोंने वहाँ भरद्वाजके आश्रममें विहार किया, इसी विहारमें 
रात भी वीत गयी ॥ ८१ ॥ प्रातःकाल भरद्वाजकी आज्ञा लेकर जो गन्धर्व जहाँसे आये थे, वे वहाँ 
चले गये ओर वेश्याएँ भी चली गयीं ॥ ८२ ॥ प्रातःकाल होनेपर भी मनुष्योंका शराबका नशा 
नहीं उतरा था, सभी स्वर्गीय चन्दन ओर अगरूसे भूषित थे, इस समय तक भी अनेक तरहकी 
माला एँ फेक दी गयी थीं, फिर भी सुरफायी हुई नहीं थीं ॥ ८३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक्यानचेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५१ ॥ 


AOS es > ७ 
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~ ~ ९ 
(दनवांततमः सगः ९२ 
ततस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपारच्छदः। कृतार्तथ्यो भरट्राजं कामादभिजगाम ह ॥ ९॥ 


~ ~~ व 


तम्नाषिः पुरुषव्याघं प्रेक्ष्य प्राञ्जालिमागतम । हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्राजोऽभ्यभापत ॥ २॥ 
कच्चिद्त्र सुखा रात्रिवस्तवास्माद्रैषये गता । समग्रस्ते जनः कच्चिदातिथ्ये शस मेऽनघ ॥ ३॥ 
तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतो5भिप्रणम्य च । आश्रमाद्पनिष्कान्तमपिसुत्तमतेजसम ॥ ४॥ 
सुखोषितोऽस्मि भगवन्समग्रवलवाहनः । वलवत्त्षितश्वाहे & चलवान्भगवंस्त्वया || ५॥ 
अपेतकृमसंतापाः सुभेक्षाः सुप्रातिश्रयाः । आपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुरुखोषिताः ॥ ६॥ 
आमन्त्रये5 भगवन्कामं त्वामृपिसत्तम । समीपं प्रस्थितं श्रातुर्मेत्रेणक्षस्थ चक्षुषा ॥ 9॥ 
आश्रमं तस्य धमज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः । आचक्ष्व कतमो मार्गः कियानिति च शस मे॥ ८ ॥ 
इति पृष्ठस्तु भरतं अश्रातुर्देशनलालसम । प्रत्युवाच महातेजा भरदट्राजो महातपाः ॥ ९॥ 
भरतार्धतृतीयेषु योजनेष्वजने वने । चित्रकुटगिरिस्तत्र रम्यानिदरकाननः ॥१०॥ 
उत्तरं पार्श्वमासाद्य यस्य मन्दाकिनी नदी । पुष्पितट्रमसंच्छन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥११॥ 
अनन्तरं तत्सरिताश्चत्रकूट च पर्वतम्‌। तयोः पर्णकुटी तात तत्र तो वसतो ध्रवम्‌ ॥१२॥ 
दक्षिणेन च मार्गेण सब्यदाक्षेणमेब च । गजवाजिसमार्कीणो वाहिनीं वाहिनीपते ॥१३॥ 


भरत परिवारके साथ उस रातको वहीं निवास करके तथा भरद्वाजे द्वार अतिथिखत्कार 
पाकर रामचन्द्रके यहाँ जानेके अ्रभिप्रायसे ऋषिके पास गये ॥ १॥ पुरुषसिंह भरत हाथजोड़ 
कर आये हैं, यह देखकर ऋषि हवन समाप्त करके उनसे बोले ॥ २॥ हमारे इस आश्रममें यह 
रात सुुखपूर्चक वीती, निष्पाप, तुम्हारे आदमी अतिथिसत्कारसे तृप्त हुए यहद मुझसे 
कहो ॥ ३॥ हाथजोड़कर प्रणाम करके भरत बोले । अति तेजस्वी सुनि भरतसे बातं करनेके 
लिये आश्रमसे बाहर निकल आये थे ॥ ७॥ भगवन्‌, अपने समस्त सैनिक तथां हाथी, घोड़े 
आदि वाहनोंके साथ मेंने सुखपूर्वक निवास किया । भगवन, सेनाके साथ आपने हमको खूब 
तृप्त कर दिया है ॥ ५ ॥ साधारण दाखोंसे ळेकर हम सव लोगोंने अपना संतोप यहाँ दूर 
- किया, खूब सुन्दर भोजन किया, ठद्दरनेके लिए खूब उत्तम स्थान मिला, इम सब लोगोंने सुख- 
पूवेंक निवास किया ॥ ६॥ अरबिश्रे्ठ भगवन्‌, आपसे में निवेदन करता हूँ फि भाईके समीप 
जानेवाले सुझपर आप अधिक कपा ्टि रखें ॥७॥ धर्मश्च, उस धर्मात्माके आश्रमका कोन मार्ग है ओर 
वह यहाँसे कितना दूर है ॥ ८ ॥ भाईके देखनेके लिये उत्कणिठत भरतके द्वारा ऐसा पूछे जाने 
पर महातेजस्वी महातपस्वी भरद्वाजने उत्तर दिया॥६॥ भरत, यहाँसे साढ़े तीन योजनपर अर्थात्‌ 
चोद कोशपर निर्जन घनमें चित्रकूट नामका पर्वत है । उसमे रमणीय सोते तथां घन हैं ॥१०॥ 
उस पर्षतके उत्तर रसे मन्दाकिनी नदी बहती है, जो पुष्पित वृक्तोंसे ढँकी हुई है ओर वहां 
पुष्पित घन है ॥११॥ उस नदीके बाद चित्रकूट पवत दै, जिसपर राम ओर लच्मणकी कुटी है, 
घे अवश्यददी वहीं निवास करते हैं ॥ १२॥ सेनांपते, हाथी घोड़ेके साथ आप अपनी सेना 
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वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यासि राघवम्‌ । प्रयाणमिति च श्रृत्वा राजराजस्य योषितः १४॥ 
हित्वा यानानि यानार्ही ब्राह्मणं पर्यवारयन्‌ । वेपमाना कुशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥२५॥ 
कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणो मुनेः । असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गाहिता ॥१६॥ 
केकेयी तत्र जग्राह चरणों सब्यपत्रपा। तं प्रदाक्तिणमागम्य भगवन्तं महामानेम । ९७) 
अदूराद्वरतस्येच तस्थौ दीनमनास्तदा । तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्राजो महामुनिः ।।१८॥ 
विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव । एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः ॥१९॥ 
उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यं वचनकोविदः । यामिमां भगवन्दीनां शोकनाशनकार्शिताम्‌ ॥२०॥ 
पितुहि माहिपी देवीं देवतामिव पझ्यासे। एषा ते पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनम्‌ ॥२९॥। 
कासल्या सुषुवे रामं धातारमदितिर्यथा । अस्या वामभुजं शिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः॥।२२॥ 
इयं सुमित्रा दुःखाता देवी राज्ञश्च मध्यमा । कणिकारस्य शासेत्र शीर्णपुष्पा वनान्तरे ॥२३॥ 
एतस्यास्तो सुतौ देव्याः कुमारौ देववणिनौ । उभौ लक्ष्मणशात्रघ्टौ वीरौ सत्यपराक्रमौ ॥२४॥। 
यस्याः कृते नरव्याघ्रो जीतनाशामितो गतौ । राजा पृत्रविहीनश्र स्वर्ग दशरथो गतः ।।२८॥ 
कोधनामङ्ृतमज्ञां इस्तां सुभगमानिनीम्‌ । ऐश्वर्यकामां केकेर्यामनार्यामार्यरापिणीम्‌ ॥२६।। 


यहाँसे दक्षिएकी ओर ले जाय, पुनः वहाँले नेऋत्य कोणमें जॉय ॥ १३॥ महाभाग, इस प्रकार 
चलकर आप महाभाग रामचन्द्रको देखेंगे । अब यहाँसे चलना है यद्द सुनकर राजा द्सरथकी 
स्त्रिया ॥ १४॥ अपनी-अपनी सवारियोंसे उतरकर, जो सवारीपर चलनेके योग्य थीं, भरद्वाजके 
पास गयीं, वे सब डुर्वल और दुःखी थीं अर कांप रही थीं । देवी सुमित्राके साथ कोसल्याने 
जाकर हाथोंसे मुनिके चरण पकड़े, जिस कोलल्याके मनोरथ पूरे नहीं हुए थे, अर्थात्‌ रामचन्द्र्का 
राज्याभिषेक रुक गया था। सर्वत्र निन्दित केकयीने भी लजाती हुई आकर सुनिके चरण पकड़े 
ओर महामुनि भरद्वाजकी प्रदक्षिणा करके यह भरतके पासही दुःखित मन होकर खड़ी दो 
गयी । तब महामुनि भरद्वाजने भरतसे पूछा ॥ १५॥ १६ १७, १८ ॥ भरत तुम्हारी मांताओंका मे 
विशेष परिचय जानना चाहता हूँ । भरद्“वाजके ऐसा कहने पर ॥ १६ ॥ बोलनेमें निपुण भरतने 
कहा, शोक ओर भोजन {न करनेके कारण दुरवल ओर दुःखित मन जो यदद ॥२०॥ मेरे पिताकी 
महारानी देवीके समान दीख पड़ती है, उन्होंने सिंहके समान पराक्रमपूर्वक चलनेवाले ॥ २१॥ 
रामचन्द्रको उत्पन्न कियां है जिस प्रकार आदतिने विष्णुको उत्पन्न किया थो । इनके बाय द्वांथके 
पास जो दुःखिनी बैठी हे ॥ २२॥ वह मेरी मझी दुःखिनी माता सुमित्रा है, वनमे जिसके 
फूल गिर गये हों;उस कर्णिकार शाखाके समान मा .म होती है ॥२३॥ सत्यपराक्रमी चीर 
लचमण ओर शत्रन दोनों इन्ही के पुत्र हैं, जो देवताके समान सुन्दर हे ॥ २७ ॥ जिसके कारण वे 
दोनों राम और लक्ष्मण पुरुषसिह दण्डकारण्य वनमें गये, जिस दणडकारणयमे घ्राणोंका भय हे 
ओर राजा दसरथ पुत्रहीन होकर स्वर्ग गये ॥ २५ ॥ वही वह फ्रोधिन अशिक्षित अभिमानिन 
अपनेको पतिग्रिय समभनेवाली धनकी लोमिन ओर अनाय ( नीच ) पर अपनेको आये 
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ममेतां मातरं वाडे नृशंसां पापनिश्चयाम्‌ । यतो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः।॥२७॥ 
इत्युक्त्वा नरशादूँलो वाष्पगदूदया गिरा । विनिःश्वस्य स ताम्राक्षः कुद्धो नाग इव श्वसन्‌।। २८ 
भरट्राजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तदा । पत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवित्‌ ॥२९।। 
न दोषेणावगन्तऱ्या केकयी भरत त्वया । रामप्रत्राजनं ह्येतत्सुखोदर्कं भविष्याते ॥३०॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भात्रितात्मनाम्‌ । हितमेत्र भविष्यद्धि रामप्रत्राजनादिह ॥२९॥ 
अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चेनं प्रदक्षिणम्‌ । आमन्त्य भरतः सैन्यं युज्यतामिति चाब्रवीव।।३२॥। 
ततो वाजिरथान्युक्त्वा दिव्यान्हेमवि भूषितान्‌ । अध्यारोहत्मयाणार्थ बहून्बहुविधो जनः ॥३३॥ 
गजकन्या गजाश्चेतर हेमकक्ष्या: पताकिनः । जीमूता इव घर्मान्ते सघोपाः संप्रतस्थिरे ।।३४॥ 
बिषिधान्यापे यानानि महान्ति च लघूनि च । प्रययुः सुमहार्हाणि पादेरपि पदातयः ।॥३५॥ 
अथ यानप्रवेकेस्तु कोसल्याप्रसुखाः ख्रियः । रामदर्शनकाङ्गक्षेण्यः प्रययुर्सादितास्तदा ।।३६॥ 
चन्द्राकेतरुणाभासां नियुक्तां शिबिकां शुभाम्‌ । आस्थाय प्रययौ श्रीमान्भरतः सपरिच्छदः ३७॥। 
सा प्रयाता परहासेना गजवाजिसमाकुला । दक्षिणां दिशमाहत्य महामेघ इवोत्थितः ॥३८॥ 
वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टाने मृगपक्षिभिः । गङ्गायाः परवेलायां गिरिष्वथ नदीष्वापि ॥२९॥ 


समभझनेवाली केकयी है ॥ २६॥ इसको आप मेरी माता समभे, यह क्रूर है, पाप 
करनेवाली है, ओर इखीके कारण सुझपर यह इतना बड़ा कष्ट आ पड़ा है ॥ २७॥ गला 
भर झानेके कारण गद्गद्‌ स्वरमें नरश्रेष्ठ भरत पेखा कहकर हाथीके समान लम्बी 
साँस लेने लगे, क्रोधसे उनको आँखे लाल हों गई ॥ २८ ॥ ऐसा कहते इप भरतसे अर्थन्न महा- 
बुद्धिमान महषि भरद्वाज बोले ॥ २३ ॥ भरत, तुम केकयीको दोष मत दो, यह रामचन्द्रके वन 
जानेका अन्त बड़ा सुखकारी होगा ॥ ३० ॥ रामचन्द्रके चन जानेसे देवता, दानव तथा आत्म- 
ज्ञानी ऋषियोंका कल्याण ही होगा ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रका पता जानकर भरतने मुनिको प्रणाम 
किया ओर उनकी प्रदाक्षिणा की, पुनः उनसे आज्ञा लेकर भरतने चलनेके लिये तयार होनेकी 
अपनी सेनाको आज्ञा दी ॥ ३२॥ तदनन्तर घोड़ेके रथ जोते गये, जिनमें सोनेका काम किया 
गया था, उन अनेक रथोंपर अनेक मनुष्य चलनेके लिए चढ़े ॥ ३३॥ हांथी ्रोर हथिनी चलां, 


इनपर पताकाए लगीं थी, सोनेके सिककड़से कसी थीं, बरखातके मेघके समान गरजी हुई - 


चर्ली ॥ ३४ ॥ दामी-दामी छोटे-बड़े अनेक रथ चले ओर पैदल चलनेवाले पैदल चले ॥ ३५॥ 
रामचन्द्रका दर्शन चाहनेचाली कोखल्या आदि स्त्रियाँ श्रेष्ठ रथोंपर चढ़कर प्रसन्नतापूर्वक 
चलों ॥ ३६ ॥ भरत प्रखर सूर्य शोर चन्द्रमाके समांन चमकीली सवारीपर आज्ञा पाकर चढ़े 
श्र अपने परिचारके साथ चले ॥ ३७॥ हाथी घोड़ेके साथ चह बड़ी सेना दक्षिण दिशकी 
अर उठे हुए महामेघके समान चली ॥ ३८॥ मूग पक्तियोंचाला वन पारकर गंगाके पश्चिम तीर- 
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सा सप्रह्ठद्रेपवाजियूथा वित्रासयन्ती मगपाक्षिसंघान । 
महद्रनं तत्पविगाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्र ॥४०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्विनवतितमः सर्गः ॥ &२ ॥ 
-..--->><“"ट"४०-२२९ छत... 


त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 


तया महत्या यायिन्या ध्वाजिन्या वनवासिनः । अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाः संभदुटरवुः ॥ ९ ॥ 
ऋक्षाः प्रषतमुख्याश्च रुरवश्च समन्ततः । दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥२॥ 
स सम्रतस्थे धमीत्मा प्रीतो दशरथात्मजः । छतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया ॥ ३॥। 
सागरोघानिभा सेना भरतस्य महात्मनः । महीं संछादयामास प्राह्मपे द्यामिवाम्बुदः ।। ४ ॥ 
तुरगोधेरवतता वारणैश्च महावले? । अनालक्ष्या चिरं काले तास्मिन्काले बभूव सा ॥ ५ ॥ 
स॒ गत्वा दूरमध्वानं संपरिश्रान्तवाहनः। उवाच वचनं श्रीमान्वसिए मान्त्रणां वरम्‌ ॥ ६॥ 
यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चेव मया श्रतम । व्यक्तं प्राप्ताः स्म त देशं भरद्राजो यमत्रवीत्‌ ।। ७॥। 
अयं गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी । एतत्प्रकाशते दृरान्नालमेघानेभं वनम्‌ ॥ ८॥ 
गिरेः सानून रम्याणि चित्रकूटस्य संप्रति । वारणेरवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः ॥ ९ ॥ 


पर पर्वंतों और वनोमे होती हुई चलो ॥ ३६ ॥ जिसके हाथी ओर घोड़े प्रसन्न थे, खग पत्तियोंको 
भयभीत करती हुई बड़े बनोंमें चलती हुई वह भरतकी सेना शोभित हुई ॥ ४०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका बानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥५२॥ 


RN 


बहुत बड़ी सेनाके चलनेके कारण वनवासी यूथपति हाथी पीड़ित हुए ओर वे अपने- 
अपने यूथके साथ भाग गये ॥ १॥ ॥ भालु चितकबरे और सादे हिरन सेनासे पीड़ित होकर 
सघन वनों पचंतों ओर नदियोंमे दोख पड़े, अर्थात्‌ वहाँ जाकर छिप गये ॥ २ ॥ धर्मात्मा द्खरथ- 
पुत्र भरत गर्जन करनेवाली महती चतुरङ्गिनी सेनाके साथ प्रसन्नतापूर्वक चले ॥ ३ ॥ समुदरके 
वेगके समान महात्मा भरतको उस सेनाने समस्त एथिवीको ढँक लिया, जिस प्रकार मेघ वर- 
सातमे आकाशको ढँक लेते हें ॥ ४॥ घोड़ोंके समूह तथा महाबली दाथियोंसे मारे जानेके कारण 
पृथिवी बहुत देरतक दिखायी न पड़ी ॥ ५ ॥ बहुत दूर चलनेके पश्चात्‌ हाथी घोड़ेके थक जानेपर 
श्रीमान भरत मन्त्िश्रेष्ठ चसिष्ठसे बोले ॥६॥ भरद्वाजने चित्रकूटको जैसा बतलायो है तथा जैसा इम 
लोगोंने सुना दै वैसाही इस देशका रूप दीख पड़ता, इससे स्पष्ट है कि हमलोग चित्रकूट पहुंच 
गये, यही चित्रकूट पर्वत है ओर यह मन्दाकिनी नदी है तथा नील मेघके समान वन यह दूर द्दीसे दीख 
पड़ता है ॥ ८॥ चित्रकूट पर्वतके सुन्दर शिखरोंको हमारे पर्वंतके समान हाथी तोड़ रदे हें ॥ 8 ॥ 
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सुश्वन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु । नीला इवातपापाये तोये तोयधरा घनाः ॥९०॥ 
किनराचरिते देशे पश्य शत्रुघ्न पर्वते । हयैः समन्तादाकॉर्ण मकरौरिब सागरम्‌॥११॥ 
एते मृगगणा भान्ति शीघप्रबेगाः प्रचोदिताः । वायुभविद्धाः शरदि मेघजाला इवाम्वरे ॥१२॥ 
कुवेन्ति कुसुमार्पाडाज्शिरःसु सुरभीनमी । मेघप्रकाशैः फलकंदीक्षिणात्या नरा यथा ॥१३॥ 
निष्कूजामेव भूत्वेदे वनं घोरभदशेनम । अयोध्येव जनाकीर्णा सप्रति प्रतिभाति में ॥१४॥ 
खरेरुदीरितो रेणुर्दिबे प्रच्छाद्य तिष्ठति। ते वहत्यानिलः शीघ्र कुर्वन्निव मम प्रियम्‌ ॥१५॥ 
स्यन्द्नांस्तुरगोपेतान्सूतसुख्येरधिष्ठितान्‌ । एतान्संपततः शीघ्र पश्य शत्र कानने ॥२६॥ 
एतान्वित्रासितान्पञ्य वर्हिणः प्रियादशनान । एवमापततः शेलमायिवासं पतत्रिणाम्‌ ।९७।। 
अतिमात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रातिभाति मे। तापसानां निवासोऽयं व्यक्त स्तर्गपथोऽनघो।१८॥ 
सगा मृगीभिः साहिता बहवः प्ृषता वने । मनोज्गरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः॥१९॥ 
साधुसेन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ हृञ्येते रामलक्ष्मणा ॥२०॥ 
भरतस्य वचः श्रत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः । विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः ॥२१॥ 
ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः । नामनुष्ये भवत्यग्निवर्यक्तमत्रैय राघवो ॥२२॥ 


ये हाथी पचंत-शिखरोंपर फूल फेक रहे हैं, जिस प्रकार नीले जलवाले मेघ वर्षाकालमे पानी बर- 
साते हैं ॥ १०॥ शत्रुघ्न, पेतपर किन्नरोंके रहनेका स्थान देखो, चह स्थान चारो ओर घोडोंसे 
भरा है, जिस प्रकार मकरोंसे समुद्र भरे रहते हैं ॥ ११॥ सैनिकोंके छेड़नेपर शौघ्रतापूवक 
दोड़नेवाले ये खगा बहुत ही सुन्दर मालूम होते हैं, जिस प्रकार शरदुऋतुम॑ मेघससूद्द वायुके 
वेगसे आकाशमें दोडते हैं ॥१२॥ ये वृक्ष छुगन्धित फूलोंका आभूषण मस्तकपर धारण करते हैं, 
जिख प्रकार दक्षिण देशके बासी मनुष्य मेघकै समान अपने बालोंको धारण करते हैं,अथवा चामकी 
बनी एक वस्तु धारण करते हे, जो शस्त्राघातसे रक्षाके लिये पहनी जाती है ॥१३॥इस वनमें पहले 
मजुष्योंका शब्द्‌ नहीं खुन पड़ता था ओर यहद बड़ा ही भयानक था, वही वन आज आदमियोंसे 
भर जानेके कारण अयोध्याके समान मुझे मालुम पड़ता है ॥ १७ ॥ घोड़ोंके खुरोंसे उड़ायी हुई 
धूलि आकाशको ढँक लेती हे ओर वायु उसको दूर हटा ले जाती है, मानो वह मेरा प्रिय करती 
दो ॥ १४ ॥ शत्रुघ्न देखो, घोड़े जुते हुए रथ जिनपर सारथि बैठे हैं बड़े वेगसे वनभें आ रहे 
हैं॥ १६॥ देखनेमें उुन्द्र डरे हुए इन मयूरांको देखो ओर अपने निवासस्थान पर्चतपर आते 
हुए पक्षियोको देखो ॥ १७॥ यह देश मुझे बहुत द्वी मनोहर जान पड़ता है, निष्पाप, यह तप- 
स्वियोंका [नवासस्थान है, स्पष्ट यह स्वर्ग है ॥ १८॥ इस वनमें बहुतसे चितकबरे सुन्द्र सग, 
ग्टिगियोंके साथ, पुष्पोंसे चित्रित दीख पड़ते हैं ॥ १&॥ सेनिक बनमें जॉय और सावधानी पूर्वक 
वनमे ढूँढ़े, जिससे पुरुषसिह राम लच्मण दीख पड़े ॥२०॥ भरतके वचन सुनकर शास्त्र 
धारण करनेवाले पुरुष उल्‌ वनमें गये ओर उन लोगोंने धूमशिखा देखी ॥ २१॥ धूमशिखा 
देकखर वे लोट अये ओर भरतसे बोले-बिना मञुष्यके आग नहीं हो सकती, अतव यह निश्चित 
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अथ नात्र नरव्याप्षा राजपुत्रौ परंतपौ । अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः ।।२३॥ 
तच्छृत्वा भरतस्तेपां वचने साधुसंमतम्‌ । सेन्यानुवाच सर्वोस्तानमित्रवलमर्दनः ॥२४॥ 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः । अहेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरेव च ॥२५॥ 
एवसुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः । भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टिं समादधत्‌ ॥२६॥ 

व्यवास्थिता या भरतेन सा चमूर्नेरीक्षमाणापि च भ्रूमिमग्रतः । 

बभूव हष्टा न चिरेण जानती मियस्य रामस्य समागमं तदा ॥२०॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे चामी कीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे त्रिनवतितमः सर्गः ॥8३॥ 
“६0 > 
चतुरनेवातितमः सर्गः ९४ 

शधिकालोषितस्तस्मिन्गिरौ गिरिव्रराप्रियः । वैदेह्याःमियमाकाङ्क्षन्स्वं च चित्तं विलोभयन्‌। १ ॥ 
अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदर्शयव्‌ । भार्याममरसकाशः शचीमिव पुरंदरः ॥ २॥ 


~ OO 


न राज्यभ्रंशनं भद्रे न सुहृद्विविनाभवः । मनो मे बाधते दष्टा रमणीयामेमं गिरिम्‌ ॥ ३॥ 
~ ANN [a La 

पञ्येममचळं भद्रे नानाद्विजगणायुतम्‌ । शिखरैः खामिवोद्विदधर्धातुमाद्विविंभ्ाषितम्‌ ।॥ ४ ॥ 

केचिद्रजतसकाशाः केचितक्षतजसंनिभाः । पीतमाञ्जि्ठत्र्णाश्च केचिन्मणिवरम्रभाः ॥ ५॥ 


है कि राम और लदमण यहीं हैं ॥ २२॥ यदि शत्रुतापी राजपुत्र राम ओर लक्ष्मण यहाँ न हों तो 
अवश्य ही रामके समान तपस्वी यहाँ होंगे ॥ २३ ॥ युक्तिपूणे उनकी बातें सुनकर शन्रुसेनाके 
संहार करनेवाले भरत अपने सैनिकोंसे बोले ॥ २४॥ सावधान होकर तुमलोग यहीं रद्दो, यहाँसे 
आगे मत जाना, सुमन्त्र और घरतिके साथ में हो जाः गा ॥ २५॥ भरतके वेसा कहनेपर सब 
सैनिक वहीं ठहर गये ओर भरत उस दीख पडनेवाली धूमशिखाकी ओर देखने लगे ॥ २६॥ 
आगे घूम देखती हुई भी वह सेना भरतके द्वारा ठहरायी जानेपर प्रिष रामचन्द्रका दर्शन शीघ 
ही होगा इख बातको जॉनती हुई प्रसन्न हुई ॥ २७ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका तिराबेवां सगं समाप्त ॥९३॥ 
i 22. दय. 3 ५७००3 

पर्वतोंको पसन्द करनेवाले देवसमान रामचन्द्रने उस चित्रकूट पर्वेतपर बहुत दिनोंतक 
निवास किया, एक दिन सीताको खुश करनेके लिये तथा अपना चित्तविनोद करनेके लिये 
उन्होंने सीताको चित्रकूटकी रमणीयता बतलायी, जिस प्रकार इन्द्र शचीको मनोविनोद करते 
हें॥ १॥ २॥ सीते, इस सुन्दर पर्वतको देखकर राज्यका न मलना ओर मित्रोंका साथ 
छूटना इनसे मुझे कष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ इस पर्वतको देखो, अनेक प्रकारके पक्षी इसपर वतमान 
है, इसके शिखर इतने ऊ चे हैं, मानों वे आकांशको छेदनेके लिये ऊपर उठे हों, उन शिखरोंपर 
अनेक प्रकांरकी घातु वतमान हैं ॥ ४॥ अतएव चित्रकूट के कई प्रदेश चाँदीके समान. श्वेत 
मालूम होते हैं, कई प्रदेश रुधिरके समान लाल मालूम पड़ते हैं, कई प्रदेश पीला ओर मंजिठ 
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“०९९६०2, 
पुष्पाकेकेतकाभाश्व केचिज्ज्यातीरसप्रभा! । विराजन्ते5चलेन्ट्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६॥ 
नानासृगगणेद्वीपितरकष््क्ष ग णैद्टतः । अदुष्टेर्भात्यय॑ शैलो . बहुपक्षिसमाकुलः ॥ ७॥ 
आम्रजम्ब्वसनेले प्र? पियालैः  पनसैथेवैः । अङ्कालेभव्यतीनशेर्विल्वतिन्द॒कवेणाभिः ॥ ८॥ 
काइ्मर्यारिष्टवरणेमधूकेस्तिलकेरपि  । वदयीमलकैतीपैवेत्रधन्वनबीजकैः ॥ ९॥ 
पुष्पवाद्रेः फलोपेतेश्छायाबद्विमनोरमैः । एवमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥१०॥ 


शैलप्रस्थेष॒ रम्येषु पश्येमान्कामहर्षणान । किंनरान्द्रन्द्रशो भद्रे रममाणान्मनस्विनः ॥१९॥ 
शाखावसक्तान्खङ्गांदच प्रवराण्यम्वराणे च । पश्य विद्याधरस्तरीणां कीडोदशान्मनोरमान्‌ ॥१२॥ 
जलपपातेरद्रेदैनिष्पन्दैशच क्कचित्काचेत्‌। स्रवाद्विभीत्ययं शैलः स्रवन्मद इव द्विपः ॥१३॥ 
गुहासमीरणो गन्धान्नानापुष्पभवान्वहून्‌ । घाणतर्पणमभ्येत्य कं नरं न प्रहर्षयेत्‌ ॥९४॥ 
यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमानेन्दिते । लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षति।। १५ 
बइपुष्पफले रम्ये नानाइजगणायुते । विचित्राशखरे 'ह्यस्मिन्रतवानस्मि भामिनि ॥१६॥ 
अनेन वनवासेन मम प्रां फलद्बयम । पितुइचानृण्यता धर्म भरतस्य प्रियं तथा ।।१७॥ 


वणेके मालुम होते है, कई प्रदेश इन्द्रनीलमणिके समान काले मालूम पड़ते हैं ॥५॥ कहींकी भूमि 
पुखराजके समान, कहींकी भूमि स्फटिकके समान ओर कहींकी भृमि केवड़ेके फूलके समान मालुम 
पड़ती है, कहॉकी भूमि ताराओंके समान और कहींकी भृमि पाराके समान दीख पड़ती है, इस 
चित्रकूटके प्रदेश इसप्रकार भिन्न-भिन्न वर्णाकी धातुओंके कारण मालूम पड़ते हें ॥६॥ इस पर्वंतपर 
भिन्न-भिन्न जातिके सूगोंका दल रहता है | बाघ, चीता ओर भालु यहाँ रहते हैं, पर ये दुष्ट नहीं 
हैं । इख पर्वंतपर बहुतसे पक्षी भी रहते हैं ॥ 9 ॥ आम, जामुन, आसन, लोध, पियाल, कटहल, 
धब, अंकोल, सुन्द तिनिस, बिल्व, तिदुक, बाँस, काश्मीर, अरिष्ट, वरण, महुश्रा, इलक, वेर, 
अचला, कदस्ब, बेत, इन्द्रजव ओर अनार आदि नामके फूल फल ओर छायावाले वृक्षोंसे यह 
पर्वत भरा हुआ है । ये वृत्त बड़ेही सुन्दर हैं, इनसे इस पवंतकी शोभा बढ़ती है ॥ ८, 8, १०॥ 
पवतके इन सुन्दर प्रदेशोंको देखो, जो काम उत्पन्न करनेवाले हें । यह देखो, मनस्वी किन्नरोंका 
जोड़ा यत्र-तत्र रमण कर रहा है ॥ ११॥ उनकी तलवार ओर बहुमूल्य वस्त्र डालोंपर लटक रहे 
हैं। यह देखो विद्याधर स्त्रियोंका कीड़ा करनेका यह स्थान कितना सुन्दर है ॥ १२॥ ऊपरसे 
गिरनेवले भरने तथा भूमिके भीतरसे निकलनेवाले सोते कहीं धीरे-धीरे चलते हैं ओर कहीं 
ठहर जाते हैं, जिससे यह पर्वंत उस हाथीके समान मालुम होते हैं जिसके मद चूते हों ॥ १३॥ 
कन्द्राकी वायु अनेक पुष्पोंकी गन्ध लेकर नाकको तृप्त करती है । उससे कोन मनुष्य प्रसन्न न 
होगा ॥ १४॥ जुन्दरि, तुम्हारे ओर लचमणके साथ अनेक वर्षो तक भी यदि मुझे यहाँ रहना 
पड़े तो में रहूंगा, मुझे कष्ट न होगा ॥१५॥ भामिनि, इख पवंतपर काफी फूल ओर फल हैं, अनेक 
तरहके पक्षी हैं। इसके शिखर अद्भुत हैं । यह बड़ा दी खुन्दर है । में इस पर्वंतसे प्रेम करता 
हँ ॥ १६ ॥ इस वनवासके मुभे दो फल मिले, एक तो पिताका ऋण चुक गया, दुसरां भरतका 
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बेदोहे रमसे काचचाच्चत्रकूटे मया सह । पर्‍्यन्ती विवधान्भावान्मनोवाक्कायसंमतान्‌।१८॥ 
इदमेवामृतं प्राहू राज्ञे राजर्षयः परे । वनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे प्रापेतामहाः ॥१९॥ 
शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोऽभितः। वहुला बहुलेवेणेनीळपातसितारुणेः ॥२०॥ 
निशि मान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनाशिखा इव । ओषध्यःस्वभभालईम्या श्राजमानाःसहस्रशः।२१।। 
काचेन्क्षयनिभा देशाः कोचिदद्यानसंनिभाः । केचिदेकारीला भान्ति पर्वतस्यास्य भामिनि॥२२॥ 
भित्त्वेव वसुधां भाति चित्रकूटः समुत्थितः । चित्रकूटस्य कूटोऽयं दृश्यते स्वेतः छ॒भः ॥२३॥। 
कुछठस्थगरपुंनागभूर्जेपत्रोत्तरच्छदान्‌ । कामिनां स्वास्तरान्पश्य कुशेशयदलायुतान।।२४॥ 
ग्रादिताश्चपविद्धाच इञ्यन्ते कमलस्रजः । कामिभिर्वनिते पश्य फुलाने विविधानि च।।२५॥ 
वस्वोकसारां नछिनीमतीत्यैवोत्तरान्कुरून्‌ । पर्वताश्चत्रकूटोऽसौ वहुमूलफलोद्‌कः ॥२६॥ 
इमं तु काळं वानेते विजहिवांस्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन । 
रतिं प्रपस्त्ये कुळधर्मवारधिनीं सतां पाथे स्वेनियमेः परेः [स्थितः ।।२७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वामीकीय आदिकाम्येऽयोध्याकाणडे चतुनेचतितमः सगः ॥ ६४ ॥ 


DG 
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प्रिय हुआ ॥ १७ ॥ वेदेहि, क्या मेरे साथ चित्रकूटमे मन, वचन ओर शरीरको प्रिय अनेक तरह- 
के पदार्थाको देखनेखे तुम्हे आनन्द आता है ॥ १८॥ हे राज्ञि संसोरके कल्याण करनेमें प्रवृत्त 
हमारे बृढ़े प्रपितामह मनु आदिने विचार करके इसी नियमपूवंक वनवास करनेको ही 
अमत बतलाया है ॥ १६ ॥ इस पवंतके इधर-उधर सेकड़ों बड़ी-बड़ी शिलाएं शोभित हो रही हैं । 
वे अनेक वर्णा की हें, कोई लाल, कोई नीली, कोई पीली ओर कोइ सफेद हैं ॥ २० ॥ रातमें इस . 
परवंतकी ओषधियां अग्निकी शिखाके समान अपनी प्रभासे प्रकाशित होती हैं ॥ २१॥ ऐसी 
हजारों ओषधियां हैं । भामिनि, इस पर्वतका कोई भाग घरके समान, कोई वागके समान ओर 
कोई केवल पथरीला मालुम पड़ता है ॥ २९ ॥ वह चित्रकूट पर्वत पृथिवी फोड़कर निकला हुआ- 
सा मालुम पड़ता है । इसका यह श्रागेवाला भाग अथात शिखर बहुत हो सुन्दर है ॥ २३॥ 
वह देखो, कामियोंके बिछोने जो कुष्ठ, स्थगर, पुन्नाग ओर भूजपत्रके पत्तोंसे बनाये गये {हैं, तथा 
कमलके पत्ते भी जिसपर बिछे इण हैं ॥ २४॥ ये कमलको मालाएं कामियोंके द्वारा मखल कर 
फेक दी गयी है । प्रिये, यह देखो अनेक तरहके फल ॥ २५॥ यहद बहुत मूल फल ओर जलवाला 
चित्रकूट पर्वत कुबेरकी नगरी, इन्द्रकी नगरी ओर उत्तर कुरुको अपनी शोभासे जीत रहा हे 
॥ २६ ॥ सीते, अपने श्रेष्ठ नियमोंके साथ सज्जनोंके मार्गमे स्थित रहकर इन चोद्ह वर्षाको 
तुम्हारे और लचमणके साथ यदि में आनन्द पू्चंक बिता सका, तो कुल ओर धमंको बढ़ानेवाला 
आनन्द पाऊंगा ॥ २७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका चोरानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९४ ॥ 
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र पञ्चनवतितमः सर्गः ९५ क्‍ 
अथ शेलाद्रिनिष्कम्य मेथिलीं कोशलेश्वरः । अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌। ९ ॥ 
अन्रवीच वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्‌ । विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ 
विचित्रपाछेनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । कुसुमेरुपसंपन्नां पय मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ ३॥ 
नानाविधैस्तीररुहेरेतां पुष्पफलट्रमः । राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः ॥ ४॥ 
मृगयूथानिपीताने कळुषाम्भांसे सांप्रतम । तीर्थानि रमणीयाने रतिं संजनयन्ति मे ॥५॥ 
जटाजेनधराः काले वल्कलोत्तरवाससः । ऋपयस्त्ववगाइन्ते नदीं मन्दाकीनीं प्रिये ॥ ६॥ 


 आदित्यसुर्पातिष्ठन्त नियगादूध्वंवाहवः । एते परे विशालाक्षि सुनयः संशितव्रताः ॥ ७॥ 


मारुतोडूताशिखरेः प्रनृत्त इव पर्वतः । पादपैः पुष्पपत्राणि रूजद्विरभितो नदीम्‌ ॥ ८॥ 
कचिन्मणिनिकाशोदां काचेत्पालिनशालिनीम्‌ । कचित्सिद्धजनाकीणा पद्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ९ ॥ 
निधेतान्वायुना पश्य विततान्पुष्पसंचयान्‌। पोप्लू्यमानानपरान्पञ्य त्वं तनुमध्यमे ॥१०॥ 


~ ~ ~ ~ ~ ~ 


पञ्येतद्वल्युचसो रथाङ्गाह्यना द्विजाः ।अधिरोहान्ति कल्याणि निष्कूजन्तः छभा गिरः।११॥ 
दर्शन चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने । अधिकं पुटवासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्‌॥१२॥ 
विधूतकस्मषैः सिद्वेस्तपोदमशमांन्वितेः । नित्यावक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥१३॥ 


कोशलेशवर रामचन्द्रने पदंतसे निकलकर मेथिली .सीताको सुन्दर जलवाली रमणीय 
मन्दाकिनी नदी दिखाई ॥ १ ॥ राजीवलोचन रामचन्द्र, विदेहराजक्षी कन्या चन्द्रमाके समान 
सुम्दर मुखवाली, श्रेष्ठ खी खीतासे बोले ॥ २॥ इख रमणीय मन्दाकिनी नदीको देखो । इसके 
तट कितने सुन्दर हैं । हंस ओर सारस यहां वर्तमान हैं, यह नदी पुष्पोंसे युक्त है । तीरके 
अनेक फल फूलवाले वृत्तोंसे घिरी सी है यह कुवेरके कमलवनके समान शोभित हो रही है॥'३४॥ 
इसके सुन्दर घाट देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । स्॒गोंके दलने यहां जल पीया है, जिससे 
जल इस समय गन्दा ददो गया है ॥५॥ समयपर जटा और सृगचमे धारण करनेवाले तथा बहकल 
वस्त्र ओढ़नेवाले ऋषि इस मन्दाकिनी नदीमें स्नान करते हें ॥ ६॥ उनके अतिरिक्त नियम 
पालन करनेवाले मुनि नियमतः ( शास्त्रीय विधानके अनुसार ) ऊपर बाहु करके सूर्थका 
उपस्थान करते हैं ॥ ७॥ वायुके द्वारा जिनको शिखा कँपा दी गयी है ऐसे वृक्ष, नदीमें सवत्र 
पुष्प ओर पत्ते गिराते हैं । उनके द्वारा यह पर्वत भी नाचते इुपके समान मालुम पड़ता है 
॥ ८ ॥ इस मन्दाकिनी नदीको देखो, कहो इसका जल मोतीके समान स्वच्छ है, कहीं यह 
करारोंचाली हो गयी है ओर वहां इसका जल भी नोला है । कहां सिद्धोंका समूह बेठा हुआ है। 
॥ & ॥ वायुके दारा अतएव जलमे चारों ओर फैले इन पुष्पोंको देखो । उधर दूसरे फूल 
जलम बारबार तेर रहे हैं, उन्हे भी देखो ॥ १०॥ चक्रवाक नामवाले और सुन्दर बोलनेवाले 
पक्षी मनोहर बोलते इप नदी-तीरपर जा रहे हैं ॥ ११॥ सुन्दरि, इस चित्रकूट ओर 
मन्दाकिनीका द्शेन तुम्हारे निरन्तर साथ रदनेरे कारण नगरवाससे मुझे अच्छा मालूम ददोता 
है ॥ १२॥ तप द्म ओर शमसे युक्त निष्पाप सिद्ध इख नदीमे प्रतिदिन स्नान करते हैं। तुम 
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सखीवच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम । कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणे च भार्मिनि ॥१४॥ 
त्वं पोरजनवद्‌ व्यालानयोध्यामिब पर्वतम्‌ । मन्यस्व बानिते नित्यं सरयूवादिमां नदीम्‌ ॥१८॥ 
लक्ष्मणश्चव धमोत्मा मान्नदेशे व्यवस्थितः । त्वं चानकूला वेदेहि प्रीतिं जनयती मम ॥१६॥ 
उपस्पृशस्रिपवर्ण मधुमूलफलाशनः । नायोध्याये न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ॥।१७॥ 
इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गजसिंहवानरेः । 
सुपुष्पितां पुष्पभैररलंकृतां न सोऽस्ति यः स्यान्न गतक्लमः सुखी ।॥९८॥ 
इतीव रामो बहुसंगतं वचः मियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभं स चित्रकूटं रघुवशवधेनः ॥१९॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चनचतितमः सर्गः ॥&५॥ 
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तां तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम्‌ । निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन्‌ ॥। ९ ॥ 
इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टप्तमिदमानिना । एवमास्ते स धमीत्मा सीतया सह राघवः ॥ २॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः । सन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशा ॥ ३॥ 


भी मेरे लाथ स्नान करो ॥१३॥ सीते, कमल (लाल कमल), पुष्कर (सफेद कमल) पुष्पोंको जलमे 
डुबाती इई तुम पक सखीके समान इस मन्दाकिनींमें स्नान करो ॥ १४ ॥ यद्दांके वनवासियोंको 
तुम नगरनिवाखियोंके समान समको । इस चित्रकूट पर्चतको अयोध्या समभो ओर इस मन्दा- 
किनी नदीको सरजू समझो ॥१५॥ धर्मात्मा लच्मण मेरी आश्ञामें वट मान हें ओर तुम मेरे अनु 
कूल हो, इससे में बहुत प्रसन्न होता हूं ॥१६॥ तुम्हारे साथ तीनों काल यहां स्नान करनेसे, 'म'चु 
फल आदि भोजनसे में श्रयोध्या या राज्यकी चाह नहीं करता ॥ १७॥ रस रमणीय नदीमें 
हाथियोंका दल जल पीता है । सिंह ऑर वानर भी यहां जल पीनेके लिए आते हैं । इसके चारो 
ओर पुष्पोंके वृक्त वर्तमान हैं ओर यह स्वयं भी पुष्पोंसे अलंकृत है। कोन ऐसा है जो यहां 
स्नान करके थक्रावट दूर होनेके कारण सुखी न होता हो ॥ १८॥ रघुवंशचद्धन रामचन्द्र इस 
प्रकारकी उत्तम बाते नदीके सम्बन्धमे कहते हुए नीले वर्णावाले रमणीय चित्रकूटपर सोताके 
साथ विचरण करने लगे ॥ १४ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका पंचानबेबाँ सगै समाप्त ॥ ९५ ॥ 
ज? 

जानकीको पर्वतकी नदी दिखाकर रामचन्द्र पर्वंतके पक शिलाखणडपर बैठगये ओर 

मसिके द्वारा उन्हे प्रसन्न करने लगे ॥ १ ॥ यह बड़ा ही पवित्र ओर स्वादिष्ट है, यह आगमे 


पकाया इुश्रा हे, इसप्रकार धर्मात्मा रामचन्द्र सीताके ,खाथ बेठे ॥ २॥ इस प्रकार रामचन्द्र वहां 
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स्मिन्नन्तरे च अर्दि दिश 
एतास्मन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः । अर्दिता यूथपा मत्ताः स्वयूथाद दुद्दुब॒दिशः ॥ ४॥ 
स त सन्यससुद्रत शब्दं श्राव राघवः । तांश्च विप्रद्वतान्सर्वान्यूथपानन्ववैक्षत ॥ ५॥ 
तांश्च विभद्रुतान्दृ्टा तं च श्रत्वा महास्वनम्‌ । उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ || ६॥ 
इन्त लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । भीमस्तानेतगम्भीरं तुसुलः श्रयते स्त्रनः॥ ७॥ 
गजयूथाने वारण्ये महिषा वा महावने । वित्रासिता मृगाः सिंहैः सहसा मद्रुता दिशः ॥ ८॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा म्रगयामटते वने । अन्यद्रा श्वापदं किंचित्सोमित्रे ज्ञातुमहसि ॥ ९॥ 
सुदुश्चरा गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण । सर्वमेतद्यथातत्त्वमाभिज्ञातामिहाहासे ॥९०॥ 
स्त लक्ष्मण! संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम्‌ । प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वा दिशमवेक्षत ॥१९॥ 
_ उदड्मुखः प्रेक्षमाणो ददश महतीं चमूम । गजाश्वरथसंवाधां यत्तेयुक्तां  पदातिमेः॥१२॥ 
तामश्वरथसपूणो रथध्वजविभूषिताम । शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥१३॥ 
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अग्नि सशमयत्वायः सीता च भजतां गुहाम्‌ । सज्जं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा ॥१४ 
ते रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह । अङ्गावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥१५॥ 
एवसुक्तस्ठु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा ॥१६॥ 
सपन्न राज्यामेच्छस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम । आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः ॥१७॥ 
बैठे थे, उसी समय रामचन्द्रके पास आनेवाले भरतकी सेनाकी धूलि और सेनाका शब्द आकांश- 
में फेले हुए मांलुम पड़े ॥३॥ इसी बीचमे इस महान्‌ शब्दसे डरे ओर उद्विग्न यूथपति हाथी अपने 
 यूथके साथ दिशाओंमें भाग गये ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने भी सेनाके द्वारा उत्पन्न उल शब्दको सुना 
घौर भागते हुए उन यूथपति हाथियोंको भी देखा ॥ ५॥ उन भागते हुए हाथियोंको देखकर 
तथा उस महाभयानक शब्दको छुनकर रामचन्द्र उग्रतेजा लच्मणसे बोले ॥ ६ ॥ लचमण, देखो 
तुमसे सुमित्रा सुपुत्रवती है । मेघगर्जनके समान भयानक ओर गम्भीर शब्द्‌ सुनाई पड़ता है 
॥ ७॥ महावनमें सिहसे डरे इएके समान यह हाथियोंका यूथ, ये भले, ये खगा सहसा दिशाओं- 
में भाग रहे हैं ॥ ८॥ क्या कोई राजा, या राजपु‘ इस वनम आखेट करनेके लिए आया है 
अथवा अन्य कोई जंगली हिंस्र पशु भ्रमण कर रद्दा है, मालम करो ॥ & ॥ लक्ष्मण, इस पर्वत- 
पर पक्षियोंका आना भी कठिनहै, अतव इसका ठीक-ठीक पता लगाओ ॥ १०॥ शीघ्र ही 
` लचमण एक पुष्पित शाल वृक्तपर चढ़ गये ओर सव दिशाओंमें देखकर उन्होंने पूर्व दिशाकी 
 रदेखा॥ ११॥ जव उन्होंने उत्तरकी ओर देखा तब एक बहुत बड़ी सेना दीख पड़ी, जिसमें 
हाथी, घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा सजे हुए सिपाही थे ॥ १२॥ अश्व रथसे पूर्ण तथा रथकी 
ध्वजाओंसे शोभित उस सेनाक्नी बात ळच्मणने रामको सुनायी ओर वे बोले ॥ १३ ॥ आप आग 
बुझा दं, सीता कन्दरामं जाय, धनुष वाण ओर कवच आप लेले ॥ १०॥ पुरुषसिद्द राम- 
चन्द्र लच्मणसे पुनः बोले, भाई समझो, तुम क्या समभते हदो ? यह सेना किसको है ? ॥ १५॥ 
रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लचमण बोले, मानों वे श्रग्निके समान उस समस्त सेनाको जला देना 
चाहते हों ॥ १६॥ राज्य पाकरके अपने राज्यको शत्रुहीन वनानेकी इच्छासे केकयीका पुत्र भरत 
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एष वे सुमहाञ््रीमान्विटपी संप्रकाशते । विराजत्युज्ज्वलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे ॥१८॥ 
भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुह्य शीघ्रगान्‌ । एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः ॥१९॥ 
गृहीतधनुपावावां गिरि वीर श्रयावहे । अथवेहेव तिष्ठावः संनद्वावुद्यतायुधौ ॥२०॥ 
आपि नो वशमागच्छेत्कोविदारध्बजो रणे । अपि ट्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्‌ ॥२९॥ 
त्वया राघव संप्राप्तं सीतया च मया तथा । यन्निमित्तं भवान्राज्याच्च्युतो राघव शाश्वताव।।२२।। 
समराप्तोऽयमरिवीर भरतो वध्य एव हि। भरतस्य वपे दोष नाहे पझ्यामि राघव ॥२३॥ 


पूवोपकारेणं हत्वा न ह्यधमेण युज्यते । पूर्वापकारी भरतस्त्यागे धर्मश्च राघव ॥२४॥ | 


एतास्मिन्निहिते कृत्लामनुशाधि वरुंधराम । अद्य पुत्रं इतं सख्ये केकेयी राज्यकासुका ॥२५॥ 
मया पश्येत्सुदुःखार्ता हस्तिभिन्नमिव द्रुमम्‌ । केकेयी च बधिष्यामि सानुबन्धां सवान्धवाम्‌॥२६।। 
कळुपेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्‌ । अध्चेमं सयतं ऋधमसत्कारं च मानद ॥२७॥ 
मोक्ष्यामि शत्र॒सैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्‌ । अच्चैव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरेः ॥।२८।। 
छिन्दञ्छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्‌ । शरेनिभिन्नहृदयान्कुञ्रांस्तुरगांस्तथा ॥२९॥ 


हम दोनोंको मारनेके लिए आ रह्दा हे ॥ १७ ॥ यह सुन्दर ओर विशाल जो वृक्ष दिखाई पड़ 
रहा है, उसीके पास रथप्रे कोविदारध्वजा ( भरतका ध्वजा कोविदारकी थी) दिखाई पड़ती 
है ॥ १८॥ तेज चलनेवाले घोड़ोंके सवार इधरकी ओर हैं । ये हाथीके सवार, हाथीपर चढ़े हुप 
जो प्रसन्न मालुम होते हें वे भी वहीं हैं ॥ १६ ॥ चीर, मलोग धनुष लेकर पर्वंतपर चले चले, 
अथवा कवच धारण करके ओर असञ्-शरत्र लेकर यद्दीं रहे ॥ २० ॥ यदि यहद कोविदारध्वजा- 
वाला रथ हमलोगोंके वशमें आता; उस समय में भरतको देखता, जिसके कारण इतने कष्ट 
उठाने पड़ते हें ॥ २१॥ आपको ओर खीताको तथा मुझको भी । जिस भरतके कारण आप 
अपने सनातन राज्याधिकारसे वञ्चित किये गये हैं ॥ २२॥ वीर, हमलोगोंका शत्र यह भरत 
आया है | यह अवश्यही वध्य है । भरतके मारनेमें में दोष नहीं देखता ॥ २३ ॥ जिसने पहले 
अपना अपकार किया है, उसके वध करनेसे श्रपकार नह्दीं हदोता। भरतने पहले हमलोगोंका 
अपकार किया है । इसके मोरनेसे धर्मही होगा ॥ २४ ॥ इसके मारे जानेपर आप समूची पृथिवी- 
का पालन करे | राज्यकी लोभिन केकयी युद्ध अपने पुत्रका मेरे द्वारा मारा जाना दुःखित 
होकर देखे । हाथीके तोड़े वृक्षके समान, में केकयीको भी तथा मन्थरा ओर उसके वान्धत्रोंको 
मारूगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ इस वड़े पापसे आज यह पृथिवी मुक्त हो । आज अपने रोके हुए क्रोध- 
को तथा तिरस्कारको शज्रुसेनापर में छोड़ गा, जिसप्रकार सूखे तृणराशिपर आग छोड़ी 
जाती है। आजही अपने तीखे वाणोंसे शन्रुओंके शरीरोंको काटकर चित्रकूटके वनको खींचंगा । 


>) 


मेरे चाणोंसे सेनाके जिन द्दाथियों ओर घोड़ोंके कलेजे फट जायें, उन्हे जंगली जन्तु घसीडे' 
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श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान्मया । शराणां धनुषङचाहमनृणोऽस्मिन्महावने । 
ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशय: ।३०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे षरणवतितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 





ने | सप्तनवतितमः सर्गः ९७ 
३ | ES तु भरत लक्ष्मणं क्रोधमूच्छितम्‌ । रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
ग जो धनुषा कार्यमसिना वा सचर्मणा । महाबळे महोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ २॥ 
$ सत्यं प्रतिश्र॒त्य हत्वा भरतमाहवे । किं करिष्यामे राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३॥ 
यद्ट्रच्य बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । नाहं तत्प्रतिग्रह्णीयां भक्ष्यान्विषक्ृतानिव ॥ ४॥ 
| धमेमर्थ च कामं च प्रथिवी चापि लक्ष्मण । इच्छामि भवतामर्थे एतत्मातशिणोमि ते ॥५॥ 
| भातृणा संग्रहार्थं च घुखार्थ चापि ळचमण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६॥ 
नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा । नहीच्छेयमधर्मण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७॥ 
यद्विना भरतं त्वां च शत्रुघ्न वापि मानद । भवेन्मम सुखं किचिद्वस्म तत्कुरुतां शिखी ॥ ८॥ 


= 


ओर मेरे द्वारा मारे गए मनुष्योंको भी घसीट । आज इस महाचनमें भरतको ओर उसकी 
सेनाको मारकर में बाणो ओर धनुषका ऋण चुका दूंगा, इसमें सन्देह नहीं ॥२७, २८, २६, ३०॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका छिआनवेवाँ सगं समाप्त ॥ ५६ ॥ 
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भरतसे युद्ध करनेके लिये तैयार आर अत्यन्त क्रुद्ध लच्मणको समभाते हुए रामचन्द्र. 


इस प्रकार बोले ॥ १॥ धडषकी क्या आवश्यकता है, ढाल ओर तलबारसे क्या होगा, जब 

६ महोत्साही, महाबलवान भरत आ रहे हैं, ( अर्थात्‌ भरत तो हम लोगोंके शत्रु नहीं हैं । ) ॥ २॥ 
लरूच्मण, पिताके सत्यकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा करके तथा भरतको मारकर जो निन्दायुक्त राज्य 

| शक मिलेगा, उसको लेकर में क्या करू गां श्रर्थात्‌ लोग कहेंगे कि पिताने जो राज्य भरतको दिया 
कि था वह भरतको मारकर रामचन्द्रने ले लिया। यह निंदां रहेहोगी ॥ ३॥ बान्धवों ओर मित्रोंके 
 ( नाश करनेपर जो धन प्रात होता है, वह धन हमे नही चाहिए । वह विषयुक्त अन्नके समान 
है ॥४॥ लच्मण, धर्मं अर्थ काम ओर पृथिवी जो कुछ में चाहता हूँ वह सब तुम लोगोंके ही लिए, 

यह बात में तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक सच-सच कह रहा हूँ ॥ ५ ॥ भाइयोंके धन प्राप्त होने तथा उनके 

सुखके लिप ही में राज्य भी चाहता हँ । लच्मण, आयुध छूकर, शपथपूवेक में यह कहता हूँ 
॥ ६॥ ससुद्रसे घिरी हुई यह पृथिवी मेरे लिये दुलभ नहीं है, पर अधमके द्वारा इन्द्रका भी पद 

में नदीं चाहता ॥ ७ ॥ भरत, तुम और शत्रुघ्रको छोड़कर यदि कोई सुख मुझे द्दोता हो तो उस 

सुखको अग्नि जला डाले ॥८॥ में समझता हूँ कि मेरे प्राणोंसे भी प्रिय श्रातृवत्सल भरत अयोध्या- 
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३०९ | अयोध्याकाण्डम्‌ 





मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भातृवत्सलः । मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 


ee] 


श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणम्‌ । जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम ।।१०॥ 
स्नेहेनाकान्तहृदयः  शोकेनाकुलितेन्द्रियः । द्रष्टुमभ्यागतो होष भरतो नान्यथागतः ॥११॥ 
अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्चामियं वदन । प्रसाद्य पितरं श्रीमान्राज्यं मे दातुमागतः ॥१२॥। 
प्राकालं यथैषोऽस्मान्भरतो द्रष्टुमर्हति । अस्मासु मनसाप्येप नाहितं किंचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा नु किम । ईदृशं वा भयं तेऽद्य भरतं यद्विशङ्कसे ॥९४॥ 
नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः । अहं ह्यम्रियमुक्तः स्यां भरतस्यामये कृते ॥१८।| | 
कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापादि । भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्सौमित्रे प्राणमात्मनः॥ १६॥ ` 
यादे राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वाचं प्रभाषसे । वक्ष्यामे भरतं दृष्टा राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ ॥१७॥ 
उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्रचः । राज्यमस्मै प्रयच्छोति वाढमित्ये मंस्यते ॥॥९८॥ 


NN 


तथोक्ता धर्मशीलेन त्राता तस्य हिते रतः । लक्ष्मणः प्राविवेशेव स्वानि गात्राणे लज्जया १९॥ 
तद्राक्यं लक्ष्मणः श्रृत्वा त्रीडितः प्रत्युवाच हं । त्वां मन्ये ट्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम्‌।।२०॥ 
` व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्टा राघवः प्रत्युवाच ह। एष मन्ये महावाइरिहास्मान्द्रष्ट्मागतः ॥२१॥ 


में आये होंगे श्रोर कुलधर्मका ( अर्थात्‌ बड़ा भाई ही राजा होता है स्मरण किया होगा ॥ &॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, उस समय भरतने खुना होगा कि जटा वकल धारण कर जानकी ओर में तुम्हारे 
साथ वनमें चला गया हूँ ॥ १० ॥ अतपत्र स्नेह परवश तथा शोकसे व्याकुल होकर ये भरत सुरे 
देखनेके लिए आये हैं । इनके आनेका ओर कोई प्रयोजन नहों है ॥ ११॥ श्रीमान्‌ भरत अप्रिय 
वचनोंके द्वारा माता केकयीको अप्रसन्न करके ओर पिताको प्रसन्न करके, ये मुझे राज्य देनेके 
लिप आये हें ॥ १२॥ इस समय भरत जो हम लोगोंको देखना चाहते हें यह इनके लिप उचित 
ही है । ये. हम लोगोंके विषयमे मनसे भी कुछ विपरीताचरण नहीँ कर शकते ॥ १३॥ भरतने 
तुम्हारा क्या अपकार किया है, अओर कब किया है, जो तुम आज भरतसे इस प्रकार डर रहे 
हो तथा उनसे शंकित हो रहे दो ॥ १४॥ तुमको भरतसे कोई अप्रिय अथवा क्र वचन नहीं 
बोलना चाहिए । यदि तुम भरतका कोई अपकार करोगे तो वह मेरा अपकार समभा 
जायगा ॥ १५ ॥ लद्दमण, अपने प्राणोंके समान प्रिय पिताको पुत्र कैसे मार सकता हे, भाई ~ श 
भाइको कैसे मार सकता है, किसी आपकत्तिके सम्रयमे भी ॥ १६॥ यदि तुम राज्यके लिये यह | 
बात कह रहे हो तो भरतके यहां आनेपर कहुँगा कि तुम लक्मणको राज्य दे दो ॥ १७॥ लच्मण, 

जब में भरतसे यह बात कहूँगा कि राज्य लदमणको दे दो तो चे अवश्य ही इसे मान लगे ॥ १८॥ 
रामके हित चाइनेवाले लच्मण अपने धर्मशील भाईके ऐसा कहनेपर बहुत ही लज्जित हुए, 

मानों चे अपने अंगोंमे प्रविष्ट होने लगे ॥ १& ॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर लज्जित लक्ष्मण पुनः 

बोले, में समझता हूँ कि आपको देखनेके लिए पिता दसरथ स्वयं आ रहे है ॥ २०॥ लक्ष्मण 
लज्जित हो रहे है यहद देखकर रामचन्द्र पुनः वोले-ये मद्दाबाइ हम लोगोंको देखमेके लिए आए 
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अथवा नो ध्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ । बनबासमनुध्याय ग्रहाय प्रातिनेष्याति ॥२२॥ 
इमां चाप्येष वेदेहीमत्यन्तसुखसोविनीम । पिता मे राघवःश्रीमान्वनादादाय यास्याति।२३॥ 
एतो तो संभकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमो । वायुवेगसंमौ वीरौ .जवंनो तुरगोत्तमौ ॥२४॥ 
स एष सुमहाकायः कम्पत वाहिनीमुखे । नागः शङ्रुंजयो नाम दृद्धस्तातस्य धीमतः ॥२५॥ 
न तु पश्याम तच्छत्र पाण्डुर लाकावेश्र॒तम्‌ । पितुर्दिव्यं महाभाग संशयो भवतीह में ॥२६॥ 
 शक्षाग्रादवरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्रचः } इतीव रामो धम्मीत्मा सोमित्रिं तमुवाच ह ॥२७॥ 
अवतीर्य तु सालाग्रात्तस्मात्स समिर्तेजयः । लक्ष्मणःपाञ्जलिरभत्वा तस्थौ रामस्य पार्श्वतः।२८॥ 
 अआरतेनाथ संदिष्टा संमदो न भवेदिति। समन्तात्तस्य शैलस्य सेना वासमकर्पयत्‌ ॥२९॥ 
 अध्यर्धमिक्ष्वाकुचमूर्योजनं पर्वतस्य ह। पार्थे न्‍्यविशदाहत्य गजवाजिनराक्ुह¡ ।॥।३०॥ 
सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्म पुरस्कृत्य विधूय दर्पम्‌ । 
प्रसादनार्थ रघुनन्दनस्य विरोचते नीतिमता प्रणीता ।३१॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्येऽयोध्योकाएडे सप्तनवतितमः सर्गः ।। ६७।। 
डु २२ 
अष्टनवतितमः सर्गः ९८ 

निवेश्य सेनां तु विभुःपदभ्यां पादवतां वरः । अभिगन्तुं स काकुत्स्थामियेष गुरुवर्तकम्‌ ॥ ९॥ 
निवेष्टमात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत्‌ । भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्र॒घ्नामिदमत्रवीव्‌ ॥ २॥ 


रहे हैं ॥ २१ ॥ हम लोग सुखके श्रभ्यासी हें यह जानकर तथा घनके कष्टोंको सोचकर ये हम 

लोगोंको घर लोटा ले जॉयगे ॥२२॥ सुखको अत्यन्त पसन्द करनेवाली इस जानकीको लेकर मेरे 

पिता जाँयगे ॥२३॥ ये दोनों अच्छी जातिके सुन्दर वायुक्रे समान तेज चलनेवाले दो घोड़े दिखाई 

पड़ते है ॥ २७ ॥ यह विशाल शरीरवाॉला पिताका शत्रंजय बूढ़ा हाथी धीरे-धीरे चल रहा 

है ॥ २५ ॥ पर पिताका वह लोकप्रसिद्ध दिव्य श्वेत छत्र में नहीं देखता, इसलिए मेरे मनमें संदेह 

हो रहा है ॥ २६ ॥ लक्ष्मण, तुम मेरी वात मानों, पेड़से नीचे उतर आओ । धर्मात्मा रामने 

लक्ष्मणसे यद्दी बात कही ॥ २७॥ रण जीतनेवाले लक्ष्मण उस साल वृत्तसे नीचे उतर आये ओर 

हाथ जोड़कर रामचन्द्रके बगलमें खड़े हो गये ॥ २८॥ इधर भरतने अपनी सेनाको आज्ञा दी 

_ कि किखीको कष्ट ने पहुँचाओ | इसलिए उस सेनाने पर्वंतके पासही अर्थात्‌ आश्रमसे दूर 

अपना निवास बनाया ॥ २९. ॥ उस पवंतके पाख डेढ़ योजन अर्थात्‌ छः कोसमें हाथी घोडे ओर 

मनुष्योंसे भरी हुई सेनाने निवास किया ॥ ३० ॥ श्रहंकार दूर कर धर्मपू्चक नीतिमान भरतके 
द्वारा शिक्षित वद्द सेना चित्रकूटमें रामचन्द्रको मनानेके लिये आयी हुई शोभने लगी ॥ ३१॥ 

< ह आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सत्तानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५७ ॥ 
जन ्श्लज्च्च््च्््य्य्टक्क--++++ 
द्विपदोंमे श्रेष्ठ भरत सेनाको ठद्दराकर पिताकी आशा पालन करनेवाले रामचन्द्रके पास 
जानेके लिए तयार हुए ॥ १ ॥ शिक्षितके समान, भरतकी आशांके अनुसार जब सेना ठहर गयी 


मी 


है 
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क्षिप्रं वनामैदं सौम्य नरसंघेः समन्ततः । छब्धैश्च  सहितेरेमिस्त्वमन्वेपितुर्महास ॥ ३॥ 
गुहो ज्ञातिसहस्रेण शरचापासिपाणिना । समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन्परिटृतः स्वयम ॥ ४।। 
अमात्यैः सह पौरैश्च गुरुमिश्च द्विजातिभिः । सह सर्वे चारिष्यामि पद्भ्यां पारटेतःस्वरयम्‌॥। ५ ॥ 
यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम । वेदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिभीवैष्याति ॥ ६ ॥ 
यावन्न चन्द्रसंकाशं तद्ट्रक्ष्यामे शुभाननम्‌ । श्रातुःपञ्मावेशालाक्षं न मे शान्तिर्भविष्यति ७॥ 
सिद्धार्थः खलु सौमित्रिय श्रन्द्रविमलोपमम । सुखं पञ्याति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति ॥ ८॥ 
यावन्न चरणौ श्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ । शिरसा प्रग्रहीष्यामे न मे शान्तिभीवैष्याति। ९ ॥ 
यावन्न राज्ये राज्याईः पितृपैतामहे स्थितः। अभिषिक्तो जळक्लिन्नो न मे शान्तिभेबिष्यति।१०॥ 
कृतकृत्या महाभागा वेदेही जनकात्मजा । भतोरं सागरान्तायाः एथिव्या यानुगच्छति।११।। 
सुछभश्चित्रकूडोऽसौ गिरिराजसमो गिरेः । यास्मिन्वसाते काङ्ुत्स्थः कुवेर इव नन्दने ॥९२॥ 
कृतकायोमेदे दुर्गवनं व्यालनिषेवितम्‌ । यदध्यास्ते महाराजो रामः शस्त्रशतां वरः ॥१३॥ 
एवसुक्त्वा महाताहुर्भरतः पुरुषर्षभः । पदभ्यामेव महातेजाः परविवेश महद्वनम्‌ ॥९४॥ 
स ताने ट्रुमजालाने जाताने गिरिसानुषु । पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वदतां वरः ॥९५॥ 
स गिरेश्चित्रकूटस्य सालमारह्य सत्वरम्‌ । रामाश्रमगतस्याग्नेदंदश ध्वजमुच्छितम ॥१६। 


» 


तव भरत अपने भाई शत्रुषनसे इख प्रकार बोले ॥२॥ सोम्य, बहुतस आद्मियोंको आर व्याधोंको 
साथ लेकर तुम शोघ्रही इस धनको ढूँढ़ डालो ॥ ३॥ धनुष वाण धारण करनेवाले अपने हजारों 
बान्धवोंके साथ गुह भी इल बनमें राम ओर लक्मणको हू ढ़े ॥४॥ सचिवों, नगरवासियों, शुरुओं 
तथा श्राह्मणोंके साथ में भी इस समस्त वनमें पैदल परिश्रमण करूगा ॥ ५॥ जबतक रामको, 
महाबली लच्मणको अथवा महाभागा सीताको में न देखूंगा, तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥६॥ 
जव तक अपने भाईका कमलके समान लम्बी ऑखवाला और चन्द्रमाके समान मुख न देखू गा 
तब तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥७॥ लदमणका ही मनोरथ पूरा हुआ जो चन्द्रमाके समान सुन्द्र 
कमलाक्ष और महाद्युति रामचन्द्रका मुंह देखता है ॥ ८॥ राजाके चिह्नोंसे युक्त भाईके चरणोंको 
सिरसे जव तक प्रणाम न करू गा, तब तक मुझे शांति न मिलेगी ॥६॥ जव तक राज्य पानेके योग्य 
रामचन्द्र पिता, पितामह्दोंके राज्यपर स्थित न होंगे, जवतक वे अभिषेकके जलसे न भीगंगे, तव 
तक मुझे शान्ति न मिलेगी ॥१०॥ जनककी पुत्री महाभागा वैदेही कृतार्थ हुई", जो सागर पय्येन्त , 
पृथिवीके स्वामी पतिका अनुगमन करती हैं ॥ ११॥ यह चित्रकूट पर्वत बड़ा ही सुन्दर हे, गिरि- 
राजके समान है, जिसमें रामचन्द्र निवास करते हैं, जिस प्रकार कुवेर आनन्द देनेवाले चैत्ररथमें 
निवास करते हैं ॥ १२ ॥॥ हिस्र जन्तुओंसे सेवित यह दुगम वन भी कृतार्थ हो गया; क्योंकि 
श्रेष्ठ शस्त्रधारी, महाराज इसमें निवास करते हैं ॥ १३॥ मद्दाबाइ, पुरुषश्रेष्ठ, महातेजस्वी भरतने 
पसा कहकर उस भयानक बनमें प्रवेश किया ॥ १४ ॥ पवेत शिखरपर उत्पन्न पुष्पित वृत्तोंके 
मध्यसे वे चले ॥ १५॥ चित्रकूट पर्चंतके एक साल बृच्तपर शीघ्र चढ़कर भरतने रामचन्द्रके 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३२२ 


त दृष्टा भरतः श्रीमान्मुमोद सहवान्धतरः । अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारामेवाम्भसः। १७ 
स चित्रकूटे तु गिरो निशम्य रामाश्रमं पण्यजनोपपन्नम्‌ । 


oN 


_ गुहेन सार्धे त्वारितो जगाम पुनानिवेश्येब चमं महात्मा ॥॥१८॥ 
इत्याष श्रोमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडेऽप्टनवचतितमः सर्गः ॥&८॥ 


Dg So र 
| नवनवतितमः सर्गः ९९ 
ई निविष्टायां तु सेनायासुत्सुको भरतस्ततः । जगाम भ्रातरं द्रष्टुं शत्रध्नमनुदर्शयन ॥ १॥ 
` ऋषिं वासिष्ठं संदिश्य मातम शीघ्रमानय । इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः ॥ २॥ 
` सुमन्त्रस्त्वापे शत्रुघ्नमदूरादन्वपद्यत । रामदशनजस्तपो भरतस्येब तस्य च॥३॥ 
गच्छन्नवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम । भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च दद्श ह॥ ४॥ 
शालायास्त्वग्रतस्तस्या ददश भरतस्तदा । काष्ठानि चात्रभग्नानि पुष्पाण्यपाचेतानि च॥ ५॥ 
स॒ लक्ष्मणस्य रामस्य ददशीश्रममेयुषः । कृतं दक्षेष्वभिज्ञानं कुशचारैः क्वचित्क्वाचित | ६॥ 
ददश भवने तस्मिन्महतः संचयान्कृतान । मृगागां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात॥ ७॥ 
- गच्छन्नेव महाबाहुर््वतिमान्भरतस्तदा । इत्रुध्नं चात्रवीदधृष्ठस्तानमात्याँश्च सर्वशः || ८॥ 
_ आश्रमकी*अग्निसे निकलते हुए धृष्को देखा ॥ १६॥ उस धूमको देखकर अपने भाईके साथ भरत 
बहुत ही प्रसन्न हुए । रामचन्द्र यहीं है यह जानकर उन्हे अथाह समुद्रसे पार जानेके समान 
आनंद हुआ ॥ १७ ॥ तपस्वियोंसे युक्त रामचन्द्रका वह आश्रम भरतने चित्रकूटपर देखा । 


देढनेके लिए साथ आयी हुई सेनाको ठहराकर महात्मा भरत गुहके साथ उनके आश्रममें 
गये ॥ १८॥ 





~ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका अट्ठानवेवां सगे समाप्त ॥ ९८ ॥ 
—— SOD 


` सेनाके वहीं ठहर जानेपर उत्सुक भरत शात्रुष्नको रामचन्द्रके आश्रमके चिन्होंको बतलाते 
हुप, उनको देखनेके लिए चले ॥ १ ॥ अपनी माताश्रोंको शीघ्र ले आनेके लिप वशिष्ठ ऋषिके 
उग्रां सन्देशा भेजकर गुरुप्रिय भरत शीघतापूर्वंक आगे चले ॥ २॥ शुमन्त्र भी शत्रुध्नके 
थोड़ीहो दूर पीछे दोड़ते इए चले, ये भी रामचन्द्रको देखनेके लिए भरतके समानही 
उत्करिठत थे ॥ ३॥ जाते हुए तपस्वियोंके महट्लेमें बनायी गयी, अपने भाईकी पर्णकुटी 

( अग्निशाला ) ओर उरज ( खोने या मिलनेका घर ) भरतने देखा ॥ ४ ॥ पर्णशांलाके श्रागे तोड़ी 

हुई छोटी-छोटी लकड़ियाँ देली ओर सूखे हुए फूल देखे ॥ ५॥ लच्मण ओर रामने अपने 
श्राश्रमको पहिचाननेके लिए बृक्षोंमे कहीं-कहीं कुश तथा वस्त्रके टुकड़ेसे चिन्ह बना रखे थे, 

उन्हें भरतने देखा ॥ ६॥ उस घरमें मृगों ओर महदिषोंके गोबरकी बहुत बड़ी ढेर--जो सर्दी दूर 
करनेके लिए रखी गयी थी--देली ॥७॥ चलते-चलते ही महांवाहु. द॒ तिब्रान्‌ भरतने प्रलन्न होकर 





< 
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मन्ये प्राप्ताः स्म तं देश भरद्राजो यमव्रत्रीत्‌ । नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाक्रिनीमितः ॥ ९ ॥ 
उच्चेबद्धाने चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्‌ । अभिज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता ॥१०॥ 
इतश्चोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तपस्त्रिनाम । शैलपार्श्वे पारिक्रान्तमन्योन्यमभिगजेताम्‌ । ११ 
यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने तस्यासौ दृश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः ॥१२)॥। 
अत्राह पुरुषव्याघ्रं गुरुसत्कारकारेणम्‌ । आर्य ट्रक्ष्यामे संहृष्ट महर्षिमिव राघवम्‌ ॥९३॥ 
अथ गत्वा मुहूत तु चित्रकूटं स॒ राघवः । मन्दाकिनीमनुमाप्तस्तं जनं चेदमब्रवीत्‌ ।।१४॥। 
जगत्यां पुरुषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः । जनेन्द्रो निर्जन प्राप्य घिङ्मे जन्म सजीवितम।।१५॥। 
मत्कृते व्यसनं आसतो लोकनाथो महाद्यातेः । सबीन्कामान्पारित्यज्य वने वसाति राघवः ।। १६ 
शते लोकसमाकृष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन्‌ । रामं तस्य पतिष्यामे सीताया लक्ष्मणस्य च ।१७॥ 
एबं स बिलपँर्तास्मिन्वने दशरथात्मजः । ददश महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ।॥१८॥ 
सालतालाश्वकर्णाना पर्णेवेहुभिराष्रताम्‌ । विशालां ग्रदुविस्तीर्णा कुशर्वेदिमिवाध्वरे ॥१९॥ 
शक्रायुधानिकाशेश्च कार्युकैर्भारसाधनेः । रुक्मएष्ठेमहासारैः शोभितां शत्रुवाधकेः ॥२०॥ 
अर्केरर्मिमतीकारोर्घोरैस्तूणगतैः शरैः । शोभितां दीसवदनेः सेपैर्भोगततीमिव ॥२१॥ 


शाञ्ुषन तथा उन अमात्योंसे कहा ॥ ८॥ मालुम होता हे कि भरद्वाज सुनिने जो स्थान बतलाया | 


था, वहाँ हमलोग आगण, यहांसे थोड़ी द्दी दूर पर मन्दाकिनी नदी हे, ऐसा में समभता हूँ ॥8॥ ये 
घत्तोंपर ऊंचे कपड़े बघे है, लक्ष्मणने ये बांधे होंगे, जिससे रात-विरातमं जानेके समय मार्ग 
पहिचाना जा सके ॥ १० ॥ परस्पर गर्जेनेवाले, बड़े दांतवाले वेगवान हाथियॉको जानेका पवेत- 
के समीपम यह मार्ग है ॥ ११॥ तपस्वी वनमें जिसको सदा स्थापित रखना चाहते हें उस अग्नि- 
का यह घना घूआं दिखाई पड़ता है ॥ १२ ॥ अपने शुरुओंके सत्कार करनेदाले, पुरुषसिंह ओर 
प्रसन्न अपने बड़े भाई रामचन्द्रको महषिके वेषमें देखूंगा ॥ १३॥ थोड़ी देरमे मन्दाकिनो नदीके 
आगे चित्रकूटपर जाकर भरतने अपने अमात्यसे यहद कहा ॥ १४॥ जनेन्द्र रामचन्द्र निजेन 
बनमें वीरासनपर पृथिवीमे बेठे हुए हैं ओर में जीरह। हुँ, सुके धिक्कार ॥ १५ ॥ मेरे कारणसे 


महाद्युति लोकनाथ रामचन्द्रको यह कए प्राप्त इुआ हे, जो ये सब अभिलाषाओंको छोड़कर | 


बनमें निवास कर रहे हें ॥ १६॥ लोग हमारी निन्दा कर रहे हैं, हम पेरोंपर पड़कर राम- 
चन्द्रको प्रसन्न करेंगे । रामचन्द्र, लच्मण ओर खीताके पेरापर में पंगा ॥ १७॥ द्सरथपुत्र 
भरतने इस प्रकार विलाप करते हुए बहुत बड़ी ओर छुन्दर पणंशाला उस चनमें देखी ॥ १८॥ 
साल ताल ओर अश्वकर्ण नॉमक वृच्तोंके बहुत पत्तोंसे ब्द विशाला पर्णशाला ढेँकी हुई थी, जिस 
प्रकार यश्ञवेदी कुशोंले ढँक दीजाती हें ॥ १8 ॥ उसमे इन्द्र्घनुषके समान धनुष रखे हुए थे, जो 
बहुत बड़े थे, जिनपर सोना चढ़ा हुआ था, जो बड़े मजबूत ओर शात्रुओंको नष्ट करनेवाले थे ॥ 
॥ २० ॥ तरकशमे रखे इप वाण सूयंकी किरणोंके समान चमकते थे ओर वे बड़े भयानक थे, 
उनके सिरे चमक रहे थे, वह पणंशाला ऐसे चाणोंसे शोभती थी, जिस प्रकार सर्पाके द्वारो भोग- 
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वाल्मीकीय-रामायणे | ३१४ 


महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌। रुक्मीवन्दूविचित्ाभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभितामो।२२॥ 
गोधाङ्गरित्रैरासक्तौश्चित्रकाञ्चनभूषितेः । आरिसंघेरनाधृष्यां मृगैः सिंहशुहामिव ॥२३॥ 
प्रागुदकमवणां बेदिं विशालां दीप्तपावकाम्‌ । ददश भरतस्तत्र पुण्यां रामानिवेशने ॥२४। 
निरीक्ष्य स मुहूर्त तु ददश भरतो गुरुम्‌। उटजे राममासीन जटामण्डलधारिणम्‌ ॥२५॥ 
कृष्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलवाससम्‌ । ददश राममासीनमभितः पावकोपमम्‌ ॥२६॥ 
सिंहस्कन्धं महाबाहु पुण्डरीकनिभक्षणम्‌ । प्रथिव्याः सागरान्ताया भतार धमचारिणम।२७॥ 
उपविष्टं महाबाहु ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । स्थण्डिले दर्भसस्तीणे सीतया लक्ष्मणेन च ॥२८॥ 
तं दृष्टा भरतः श्रीमान्दुःखमोहपरिप्लृतः । अभ्यधावत ध्मीत्मा भरतः केकयीसुतः ॥२९॥ 
 इष्टेव विललापार्तो बाष्पसंदिग्धया गिरा । अशकनुत्रन्वारायितु धैयाद्रचनमब्रुवन्‌ ॥३०॥ 
यः संसदि प्रक्वातिभिभवेद्यक्त उपासितुम्‌ । वन्येभगेरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥३१॥ 
बासोभिवहसाहस्रेयो महात्मा पुरोचितः । म्रगाजिने सोऽयामिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्‌॥३२। 
अधारयद्यो वित्रिधाश्चित्राः सुमनसः सदा । सोऽयं जटाभारामेमं सहते राघवः कथम्‌ ॥३२॥ 
यस्य यज्ञैयैथादिष्टेयुक्तो धर्मस्य सचयः। शरीरक्लेशसंभूतं स धर्म परिमागते ॥ ३४ 


है; ज्ञ चती नगरी शोभतो है ॥ २१ ॥ सोनेकी म्यानमे रखी हुई दो तलवार उस पर्णशालामें थीं, सोने- 
की दो ढाले भी थीं, जो सोनेकी विदुसे चित्रित हो रही थीं ॥२२॥ गोधा (हस्तरक्षक) अंगुलि-त्राण 
श्ॉदि वहां रखे हुए थे ओर वे सोनेसे मढ़े हुए थे । उस पणंशालामें शचञ्चुओंका प्रवेश असम्भव 

था, जिस प्रकार सिहकी गुहाम म्गोंका प्रवेश असम्भव होता हे ॥ २३ ॥ भरतने रामचन्द्रके उस 
पवित्र पणंशालामें बहुत बड़ी एक वेदी देखी, जो ईशान कोणकी ओर कुछ नीची थी और जिस 

पर आग जल रहो थी ॥ २४॥ वेदी देखनेके थोड़ी देरके बांद उटजमें बेठे हुए जटामएडल-धारी 
रामचन्द्रको देखा ॥ २५ ॥ रामचन्द्र चीर बल्कल पहने हुए थे ओर रृष्णस्ठग चमे श्रोढ़े हुए थे । वे 

» बैठे इण्थे अग्निके समान तेजस्वी रोमचन्द्रको भरतने देखा ॥ २६॥ जिन महांवाहु राभचन्द्रके 
कन्धे सिहके समान हें, आंख कमलके समान हैं, जो धमंचारी रामचन्द्र खागरपर्यन्त पुथिवीके 

> स्वामी हैं, वे कुश बिंछे हुए चोतरेपर सीता और लच्मंणके साथ शाश्वत ब्रह्माके समान बैठे हुए हैं. 
॥ २७ ॥ २८॥ उनको इस अवस्थामे देखकर केकयीपुत्र धर्मात्मा भरत शोक ओर मोहसे व्याकुल 
दोंगये, ओर वे उनकी ओर दोड़े ॥ २६ ॥ रामचन्द्रको देखतेही भरत दुखी हो गये, वे टूटती हुई 
आवाजमं विलाप करने लगे, वे दुखको रोक नही सके । पुनः धेयं धारण कर वे बोले, ॥ ३० ॥ 

जो सभाम राजकम चारियों ओर प्रजाञ्रोंके हारा उपासना करने के योग्य है, वह मेरा बड़ा भाई 
जंगली पशुओंसे उपासित हो रहा है ॥ ३१ ॥ जो महात्मा पहले कई हजारोंके वस्त्र धारण करते थे, 

घे आज धर्माचरण करते हुए दो स्तगच म॑ धारण कर रहे हैं॥ ३२ ॥ जिन्होंने खदा अनेक प्रकारका 
खुन्दर पुष्पमालाएँ घारण की हैं, वे रामचन्द्र आज इस जटाभारको कैसे सह रहे हें ॥३३॥ जिनके 
धर्मांचरणके लिए पहले ऋत्विकूलोग विधिपूर्वक यक्ष करते थे, वे ही आज स्वयं कष्ट उठाकर 
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चन्दनेन महाईण यस्याङ्गसुपसेबितम । मलेन तस्याङ्गमिदे कथमार्यस्य सेव्यते ॥२५॥ 
मार्नेमित्तमिदे दुःखं प्राप्तो रामः खुखोचितः । धिग्नीवितं नृशंसस्य मम छोकाविगर्हितम ॥३६॥ 
इत्येवं बिलपन्दीन! पस्तिन्नमुखपङ्कजः । पादावमाप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥॥३७॥ 
दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महावलः | उक्ल्वायोति सक्रदीने पुननोवाच किंचन ।।३८॥ 
बाष्पेः पिहितकण्ठश्च प्रेक्ष्य रामं यशास्त्रिमम्‌ । आर्यित्येवाभिसंक्रुव्य व्याहतु नाशकत्ततः ॥२९॥ 
शत्रुघ्नः पि रामस्य ववन्दे चरणो रुदम्‌ । ताबुभो च समालिङ्गय रामोप्यश्रूग्यवर्तयत]॥४०॥ « 
ततः सुमन्त्रेण गुहेन चेव समीयतू राजसुतावरण्ये । | 
दिवाकरडचेव निशाकररुच यथाम्बरे शुक्रब्रहर्पतभ्याम ।॥४९॥ 
तान्पार्थिवान्वारणयूथपाहीन्समागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
बनौकसस्तेऽभिसमीक्ष्य स्वे त्श्रूण्यसुञ्चन्प्रविहाय हर्ष] ॥४२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे नवनवतितमः सर्गः ॥ 88 ॥ 
To 3 


CQ 
राततमः सगः १०० 
जटिलं चीरवसनं प्राज्ञालं पतिते भुवि । ददी रामो दुर्दश युगान्ते भास्करं यथा ॥ १॥ -« « 
कथंचिदभिबिज्ञाय विवर्णवदनं कृशम । भातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना ॥ २॥ « 





धर्माजेन कर रहे हें ॥३४॥ जिनके अंगोंमं सदा दामी चन्दनका लेप किया जाता था, आज उन्हीं 
प्रायं रामचन्द्रके अंग मलिन हो रहे हैं ॥ ३५ ॥ खुखके अभ्यासी रामचन्द्र मेरेही कारण यह दुःख 
उठा रहे हें । मुझ करके लोकनिन्दित इस जीवनको धिक्कार! ॥ ३६॥ इसप्रकार दुखी भरत 
विलाप करने लगे, उनका मुँह पखीनेसे भर गया। रामचन्द्रके ऐर न पा सके ओर वे रोते-रोते 
पृथिचीपर गिर पड़े ॥ ३9 ॥ महाबली राजपुत्र भरतने दुखसे व्याकुल होकर एकबार दीनता- ह 
पूर्वक * आर्य ! कहा, इसके वाद वे कुछ नहीं कह सके ॥३८॥ यशस्वी रामचन्द्रको देखनेसे भरत- | 
को गला भर गया, वे इसी प्रकार “ आये ” इतनाही कह सके । इसके बाद वे कुछ भी नदी बोल . 
सके ॥ ३६ ॥ शज्रुच्नने रोते हुए रामचन्द्रके चरणोंको प्रणाम किया। उन दोनोंका आलिंगन कर | 
रामचन्द्र भी आँसू बहाने लगे ॥४०॥ राजपुत्र राम ओर लच्मण उस वनमे सुमन्त्रसे मिले । जिस 
प्रकार आकाशमे सूयं ओर चन्द्रमा, शुक्र ओर बृहस्पतिसे मिलते है ॥ ४१॥ हाथियोंपर चलनेके 
योग्य उन राजपुत्रोंको मद्दावनमे श्राये देखकर वनवासियोंकी प्रसन्नता जाती रही, चे भी आंसू 
बहाने लगे ॥ ४२ ॥ 
आदिकाब्य बाहमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका निनानबेवाँ सर्ग समाप्त ॥ ९९ ॥ 
— gO 

जरा चीर ओर वस्त्र घरण किये हुए, हाथ जोड़कर जमीनमें पड़े इप, ्रलयकालोन सूयेके 

समान देखनेके अयोग्य भरतको रामचन्द्रने देखा ॥ १॥ उनका मुंह सूख गया था, वे डुबले हो 
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आधाय रामस्तं मूध्नि परिष्वज्य च राघवम्‌ । अङ्के भरतमारोप्य पर्यएच्छत सादरम्‌ ॥ ३॥ 
क लु तेउभूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागतः । न हि त्वं जीघतस्तस्य वनमागन्तुमहैसि ।। ४॥ 
चिरस्य वत पञ्यामि दूराद्वरतमागतम्‌ । दुष्पतीकमरण्येऽस्मिन्कि तात वनमागतः ॥ ५॥ 
कच्चिन्नु धरते तात राजा यत्त्वामिहागतः । कच्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६॥ 
` ` कबित्सोम्य न ते राज्यं भ्रष्ट बालस्य शाश्वतम्‌। कञ्चिच्छुश्रूपसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ७॥ 


C~ "> 


« „ कचिदशर्‍थो राजा कुशली सत्यसंगरः । राजसूयाश्वमेधानामाहती धर्मनिश्चितः ॥ ८॥ 

* स कचिदब्राह्मणो विद्रान्धर्मनित्यो महाद्यातिः । इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ ९॥ 

तात कच्चिच कोसळल्या सुमित्रा च प्रजात्रती । सुखिनी कच्चिदार्या च देवी नन्दाते कैकयी ।।१०॥ 

कच्चिद्रिनयसपन्नः कुलपुत्रो वहुश्चतः । अनसयुरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः ॥९९॥ 

कच्चिदग्निष॒ ते युक्तो विधिज्ञो मतिमानजुः । हृतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥१२॥ 

कच्चिददेवान्पितृन्शरत्यान्युरून्पितसमानपि । दद्धांश्च तात वैद्याश्च त्राह्मणांश्राभिमन्यसे ॥१३॥ 

इष्वस्रवरसम्पन्नमर्थशासत्रविशारदम । सुधन्वानसुपाध्यायं कच्चित्त्वं तात मन्यसे ॥१४॥ 

कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रतवन्तो जितेन्त्रियाः। कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मान्त्रिणः ॥९५॥ 

` मन्त्रो विजयमूळं हि राज्ञां भवति राघव । सुसंहतो मन्त्रधुरेरमात्यैः शास्त्रकोविदैः ॥१६॥ 

५ अंक गये थे, रामचन्द्रने किसी तरह उन्हें पहिचांना ओर अपने हाथोसे उठाया ॥ २॥ रामचन्दर- 

ने भरतका आलिंगन किया, उनका माथा सूंघा ओर उन्हे गोदमें बैठाकर आद्रपूवंक उनसे 

पूछने लगे ॥ ३ ॥ भाई, तुम्हारे पिता कहा गये, जो तुम आज इस चनमें श्ये हो । उनके जीते 

`= जी तुम तो इस बनमें नहीं अआ सकते थे ॥ ४ ॥ बहुत दूरसे आये हुए, बहुत दिनोंपर में आज 

तुम्हे देख रहा हँ । भाई, इख भूलशुलेया वनमें तुम क्यों आये ॥ ५ ॥ कया दुखी राजा जोते हैं, 

या सहसा परलोक चले गये ओर तुम यहाँ वनमें आये हो ॥ ६॥ खोम्य, तुम बालक हो, इस 

 लियेत॒म्दारा राज्य तो कहीं नए नहीं हो गया हे, प्रजा विद्रोही तो नहीं हो गयी हे, सत्यपरा- 

क्रम पिताकी सेवा करते हो ॥ ७॥ धमंपर आस्था रखनेवाले, राजसुय तथा अश्वमेध यज्ञ करने 

चाले, खत्यप्रतिज्ञ राजा द्खरथ कुशले तो हैं ॥ ८ ॥ भाई, इच्वाकुवंशके आचा : विद्वान, धमं - 

में दृढ़ रहनेवाले, मदाद्युति वसिष्ठ तुम्हारे द्वारा पूजित तो होते हैं ॥ &॥ तात, कोशस्या, सुपुत्रा 

सुमित्रा तथा आर्या देवी केकयी प्रसन्न तो हैं ? ॥१०॥ चिनयी, महा कुलीन, बहुश्रत अनसूयू, तथा 

सब कमे करनेमे निपुण अपने पुरोहितका तुमने सत्कार तो किया हे? ॥११॥ तुमने इवनकी सब 
विधियोंके जाननेवाले जिस बुद्धिमान ओर चिनयी पुरोहितको अग्निकार्यके लिए नियुक्त किया है, : 

बह हवन करनेके वाद्‌ ओर हवन करनेके पहले तुमको सूचित तो करता है ? ॥१२॥ भाई, देवता, 

पितर, भृत्य ओर पिताके समान पूज्य गुरु, वृद्ध, वैद्य ओर ्राह्मणोंका सत्कार करते दो ? ॥ १३ ॥ 

धन्नुविद्या ओर अर्थंशास्रके प्रचीणज्ञाता, उपाध्याय सुधन्वाका तो तुम सत्कार करते हो ? ॥१४॥ 

अपने समान विश्वसनीय शर, विद्वान, जितंद्रिय, कुलीन ओर अभिप्राय समभनेवालेको अपना 

मन्त्री बनाया है न ? ॥ १४ ॥ मन्त्र राजाओंकी विजयका मूल है, इसी कारण शास्त्रज्ञ ओर मन्त्रः 
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कच्चिन्निद्रावशं नेषि कच्चचित्का लेऽवबुध्यसे । कञ्चिच्चापररात्रेपु चिन्तयस्यर्थनैपुणम्‌ ॥१७॥। 
काच्चिन्मन्त्रयसे नेकः कच्चिन्न वहुभिः सह । कच्चित्ते मन्त्रतो मन्त्रो राष्ट्रं न पारिधात्राति।१८॥ 
कच्चिदर्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम्‌ । क्षिप्रमारभसे कर्म. न दीर्घयसि राघव ॥१९॥ 
कच्चिन्नु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः । विदुस्ते सर्वकार्याणि न कतेव्यानि पार्थिवाः॥२०॥ 
कच्चिन्न तकेयक्त्या वा ये चाप्यपरिकीतिताः। त्वया वा तब वामात्येबुध्यते तात मान्त्रतम |।२१॥ 


C~ क 


कच्चित्सहसरेमूँखी णामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । पण्डितो हार्थक्च्छेष कुर्यान्निःश्रेयसं महत्‌ ॥२२॥ 


सहस्राण्यापे मूर्खाणां यद्यपास्ते मद्दीपतिः । अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥२३॥ 


एकोऽप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः । राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्‌ ।।२४॥ 
कच्चिन्मुर्या महत्स्त्रेव मध्यमेषु च मध्यमाः । जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः ।।२५॥ 
अमात्यानुपधातीतान्पितृपेतामहाञ्छचीन्‌ । भ्रेष्ठाञ्छेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयासि कमु ॥२६॥ 
काचैन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्रेजिताः प्रजाः । राष्ट्रे तवावजानन्ति मन्त्रिणः केकयीसुत ॥२७॥। 
कच्चित्त्वां नात्रजानान्तिं याजकाः पातितं यथा । उग्राप्रतिग्रहीतारं कामयानामिव स्त्रियः ।॥।२८॥ 


को गुप्त रखनेवाले भन्त्री राजाकी रक्षा करते हैं ॥ १६॥ बहुत सोते तो नहीं हो, समयपर उठ तो 
जाते हो, रातके पिछले पहरमे अपने कार्योको सिद्धिका उपाय तो सोचते हो ॥१७॥ किसी बातका 
निश्चय अकेले तो नहीं करते अथवा बहुत आदमियांके साथ तो नहों करते ? तुम्हारा निश्चित 
किया हुआ अर्थ लोगोंको मालुम तो नहीं हो जाता ॥ १८॥ जो उपाय तुम निश्चित करते हो 
ओर जो छोटा द्वोनेपर बहुत बड़े फलको उत्पन्न करनेवाला होता है, उसका प्रारम्भ तुम शीघ्र 
ही कर देते हो न, विलम्ब तो नहीं करते ? ॥ १६ ॥ सामन्त राजा तुम्हारे निश्चित समस्त 
कार्याको सिड होनेपर या सिद्ध होनेके कुछ पहले जानते हैं न कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 
जो तुम कार्य करना चाहते हो, उसका ज्ञान राजाग्रोंको हो जाता हो ॥ २०॥ तुम्हारे निश्चित 
विषर्योको तुम्हारे या मन्त्रियोंके विना कहे भी, दूसरे तकं ओर युक्तिके द्वारा, जोन तो नहीं 
जाते और तुम तथा तुम्हारे अ्रमात्य दूसरोंके निश्चित किये हुए विषयोंको युक्ति ओर तर्कके 
द्वारा जान लेते तो हैं न ॥ २१॥ हजारों सूर्खाकों छोड़कर एक पणिडतको रखना तुम पसन्द करते 
हो न; क्योंकि खंकटके समय पणिडतसे बहुत बड़ा कल्याण होता है ॥ २२॥ यदि राजा हजार 
अथवा दशहजार सूर्खोको रखे, फिर भी अवसरपर उनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता ॥ २३॥ 
मेधावी, सूर ओर नीतिनिपुण एकही अमात्य रोजा या रांजपुत्रकों बहुत बड़ी लचमी प्राप्त करा 
सकता है ॥ २४ ॥ तात, बड़े कामोंपर बड़े, मध्यम कामोंपर मध्यम ओर छोटे कामोंपर छोटे भ्वृत्य- 
को नियुक्त:किया है न ॥ २५ ॥ बड़े-बड़े कामोंमें खु परीक्षित शुद्ध, पिता पितामहसे आये हुए श्रेष्ठ 
अमात्योंको उत्तम कामोंमें तुम नियुक्त करते हो न॥ २६ ॥ तुम्हारे उग्र द्णडसे उद्विझ होकर, 
प्रजा ओर मन्त्री तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं करते ॥ २७ ॥ यज्ञ करानेवाले, पतितके समान 
तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं करते, जिस प्रकार मनुष्य उग्रा.जातिकी स्त्रीको ग्रहण करनेवाले, 
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उपायकुशल वे शत्य सदूषण रतम्‌ । गूरमश्वयेकाम च यो न हान्त स हन्यत ॥२९॥ 


` काचेद्धृष्टश्व शूरश्च धृतिमान्मार्तमाञ्छाचिः । कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः ॥३०॥ 


बलवन्तश्च काच्चेत्ते मुख्या युद्धविशारदाः ।रष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः।।३१॥। 
काचेद्धलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । संप्राप्तकालं दातव्यं ददासै न विलम्बसे ॥३२॥ 
कालातिक्रमणे ह्येव भक्तवेतनयार्शृताः । भर्तृरप्याते कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान्कृतः ॥३३॥ 
काच्चित्सर्वेऽनुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । काञ्चित्माणांस्तवार्थेषु संत्यजन्ति समाहिताः।।३४॥। 
'कच्चिज्जानपदो विद्रान्दाक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पाण्डितः ॥३५॥ 
कच्चिदष्टद्‌शान्येषु स्वपक्षे दश पश्च च । त्रिभिश्चिभिरवित्ञातेवेत्सि तीर्थानि चारणे! ॥३६॥ 
कच्चिद्च्यपास्तानहितान्प्रतियातांशच सवेदा । दुर्वलाननवज्चाय वर्तसे रिपुसूदन ॥३७॥ 
कच्चिन्न लोकायतिकान्ब्राह्मणांस्तात सेवसे । अनर्थकुशला ह्येते वालाः पण्डितमानिनः ।।३८॥ 


तथा परस्थ्रियोंकी कोमना करनेवाले, मनुष्यका, करते हैं ॥ २८॥ जो राजा साम आदि उपायोंके 
करनेमें निपुण, आपत अ्रत्योंको भड़कानेम लगे हुए शूर तथा धन चाहनेवाले वेद्यका वध नहीं 
करता है, वह राजा ही खुद मारा जाता है ॥ २६ ॥ तुमने जिसको सेनापति चनायां है, वह 
तुमसे प्रसन्न तो हे, शर, वीर, धीर, ओर वुद्धिमान तो है, कुलीन, तुममें प्रेम रखनेवाला भर 
दच्त तो है ॥३०॥ तुम्हारे सेनाके मुख्य योद्धा वली हैं न? उनकी चीरताकी परीक्षा करली गयी है 
न, विक्रमी तो हैं ओर तुम उनका सत्कार तो करते हो ॥ ३१ ॥ सेनाको उचित भोजन और प्रति- 
मार बेतन देना चाहिए, तुम देते हों न, विलम्ब तो नहीं करते ॥ ३२॥ भोजन और घेतनपर जो 
सैनिक नियत हैं, उनको खमयपर यदि अन्न ओर वेतन न दिया जाय तो वे अपने स्वामीपर ही 
असन्लुएट हो जाते हैं, ओर उससे बड़ा अनर्थ हो जाता है ॥ ३३ ॥ तुम्हारे कुलके प्रधान मनुष्य 
तुमपर अजुराग रखते हैं न, श्रोर तुम्हारे कार्योके लिए सावधान होकर प्राण त्याग करनेके लिए 
उद्यत रद्दते हे न ॥ ३४ ॥ भरत, अपने एाज्यमें रहनेवाला समर्थ, !त्युत्पन्नमति और जैसा कहा 
जाय वैखा ही कहनेवाले पण्डितको तुमने अपना दूत बनाया है न॥ ३५ ॥ भरत, परस्पर तथा 
दूसरेके द्वारा अज्ञात तीन-तीन गुप्त दूतोंके द्वारा अपने राज्यके पन्द्रह तीर्थं तथा परराज्यके 
अद्वार तीर्थोका ज्ञान रखते दो न ( १ मन्त्री, २ पुरोहित, ३ युवराज, ४ सेनापति, ५ द्वार पाल, ६ 
रनिवासका श्रध्यक्ष, ७ जेलका द्रोगा, ८ खजाञ्ची, ६ राजाको आज्ञा सुनानेचाला, १० वकील, 
११ न्यायका, १२ व्यवहार निर्णता ( जूरी), १३ सेनासे तनख्वाह पानेधाला दानाध्यच्ष, 
१७ ठीकादार, १५ नगराध्यच्त, १६ राा्ट्रान्तःपाल, १७ दुष्टोंको दणड देनेवाला, १८ जल, गिरि, 
चन, दुर्गस्थलपालक ये अट्टारहद तोर्थ हैं मन्त्री, पुरोहित और युवराजके अलग कर देने 
पर ये पन्द्रह बचते हैं । राजनीरि'में ये ही अ्रट्टारद्द ओर पन्द्रह तीर्थ कहे जाते हैं )॥ ३६॥ 
हे रिपुसूदन, जिस शत्रुको तुमने निकाल दिया है ओर वह यदि तुम्हारे यहाँ पुनः चला आता है 
तो डुबेल समभाकर लुम उसकी उपेक्षा तो नहीं करते ॥ ३७॥ नास्तिक ब्राह्मणोंका साथ तो 
तुम नहीं करते, ये अज्ञानी हैं, पर अपनेको परिडत खमभते हैं, इनसे बडुतसी बुराई 
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धर्मशास्रेषपु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्वुधाः । बुद्धिमान्वीक्षिकी प्राप्य निरर्थ प्रवदान्त ते ॥३९॥ 
वीररथ्युपितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः । सत्यनामां दढद्रारा हस्त्यश्वरथसंकुलाम ॥४०॥ 
ब्राह्मणेः क्षत्रियेवेव्येः स्वकर्मानेरतेः$ सदा । जितेन्ट्रियेमहोत्साहेटेतामार्ये, सहस्रशः ॥५४९॥ 
प्रासादेविविधाकारैशतां वैद्यजनाकुछाम । कच्चित्समुदितां स्फातामयोध्यां परिरक्षसे ॥४२॥ 
कच्चिच्चेत्यशतेज्ष्ठः सुनिविष्ठजनाकुलः । देवस्थानैः प्रपाभिश्च तटाकैञचोपशोभितः ॥॥४३॥ 
प्रहष्ठनरनारीकः समाजात्सवशाभितः । सुक्ृष्टसीमापशुमान्हिसाभिराभिवेजितः ॥४४॥ 
अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः । परित्यक्तो भयैः सर्वे! खानिभिशचोपशोभितः।।४५॥। 
विवर्णितो नरेः पापैमेम पूर्वैः सुराक्षेतः । काच्चज्ञनपदः स्फीतः सुखं वसाति राघव ॥४६॥ 
काच्चित्ते दयिताः सवें कृषिगोरक्ष्यजीविनः । वार्तायां सांप्रतं तात लोकोऽयं सुखमेधते ।।४७॥। 
तेषां गुप्तिपरीहारे! कच्चित्ते भरणं कृतम्‌ । रक्ष्या हि राज्ञा धर्भेण सर्वे विपयवासेनः ।।४८॥ 
कच्चित्ख्रियः सान्त्वयसे कच्चित्तास्ते सुरात्तिताः। कच्चिन्न श्रदधास्यासां कच्चिहुह्मं न भाषसे॥ ४९॥ 
कच्चिन्नागवनं गुप्त कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः । काञ्चेन्न गाणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृप्यास ।॥।५०॥ 
काचेइशयसे नित्वं मानुपाणां विभूषितम्‌ । उत्थायोत्थाय पूर्वाह्णे राजपुत्र महापथे ॥५९॥ 


होती है ॥ ३८॥ ये वैदिक मार्गले उलटे चलनेवाले, प्रामाणिक घर्मशाख्ोंके रहते हुए भी शुष्क 
ताकिक बुद्धिको सद्दायतासे अर्थहीन उपदेश करते हैं ॥ ३६॥ तात, इमलोगोंके वीर पूर्वेजोकी 
निवासभूमि, यथार्थ नाम ओर दृढ़ द्वारवाली, हाथी घोड़े और रथसे भरी हुई, अपने-अपने 
कर्ममे निरत, जितेन्त्रिय उत्साही ओर श्रेष्ठ हजारों ब्राह्मण क्षत्रिय ओर बैश्योंसे युक्त, अनेक 
आकारवाले प्रखादोंसे युक्त ओर वैद्योंसे पूर्ण, भरी ओर विशाल अयोध्याकी रक्षा तो करते 
हो ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ तुम्हारा वह राज्य सुखी तो हे, जिसमें सैकड़ों देवस्थान हैं, काफी 
बस्ती है, देवस्थान, पोसाला, ओर तालाबसे जो शोभित है, जहाॉँके स्त्री-पुरुष प्रसन्न हैं, जहाँ 
सभाएँ आर उत्सव छुआ करते हैं, जहाँ अच्छी खेती होती है, जहाँ अधिक पशु हैं, जहाँ किसी 
प्रकारका इिंसा नहां होतो, जहाँ के वासी अपनी खेती के लिए मेघ पर अवलम्बित नहीं रहते, 
जहाँ हिंस्र पशु नहीं हैं, जहाँ किसी भी प्रकारको भय नहीं हे, जहां खाने हें, जहाँ पापी मनुष्य 
नहीं हैं, जिसकी रक्षा हमारे पूर्वजोंने की है, बह खुन्दर राज्य-कोशल देश सुखी तो है ॥ ४३, ४४, 
४५, ४६ ॥ कृषी ओर गोरक्षासे जीनेवाले वेश्य तुम्हारे प्रिय तो हें? व्यापारम लगे इण तुम्हारे 
राज्यके बासी सुखी तो हैं ॥ ४७ ॥ उनके इष्टकी प्राप्ति और अनिष्ट परिहारके द्वारा तुम उनका 
पालन तो करते हो, क्योंकि राज्यके समस्त वासियोंका पालन करना राजाका धर्म हे॥ ४८॥ 
तुम अपनी स्त्रियोंके अनुकूल तो रहते हो ओर उनको रक्षा तो करते दों, उनकी बातों पर 
विश्वास तो नहीं करते, उनसे अपनी गुप्त वाते प्रकाशित तो नहीं करते ॥ ४8 ॥ हाथियोंकी 
उत्पत्तिके वनकी रक्षा तो करते हो. हाथियोंके पकड़नेकी हथिनियाँ सुखी तो हैं ? हथिनी, घोड़े 
ओर हाथियांसे तुम तृप्त तो नदं होते ॥ ५० ॥ तुम प्रतिदिन सज़कर प्रातःकाल नगरनिबाखियों 
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काचेन्न सर्वे कर्मान्ताः भ्रत्यक्षास्तेऽविशङ्कया । सर्वे वा पुनरुत्ष्टा मध्यमे वात्र कारणम्‌ ॥५२॥ 
कचिद्दुगोणे सर्वाणि धनधान्यासुधोदकेः । यन्त्रेक्च प्रातिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुधरेः ॥५३॥ 
आयस्ते विपुलः कच्चित्कचिदल्पतरो व्ययः । अपात्रेषु न ते कच्चित्कोषो गच्छति राघव ॥५४॥ 
देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च । योधेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद्रच्छाति ते व्ययः ॥५५॥| 
कच्चिदायोऽपि शुद्धात्मा क्षारितशचापकर्मणा। अदृष्टः शास्रकुशलेन लोभाद्वध्यते शुचिः ॥५६॥ 
ग्रहीतरचेव प्रष्ठच काळे दृष्टः सकारणः । कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरपैभ ॥८७॥ 
व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुबेलस्य च राघव । तानि पुत्रपशून्प्रन्ति भीत्यर्थमनुशासतः ॥५९॥ 
काच्चिद्ृद्धांबच वालांइच वेद्ान्सुख्याश्चराघव । दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतेबुभूषसे ॥६०॥ 
कब्चिहुरूंस्च दृद्धांशच तापसान्देवतातिथीन्‌ । चेत्यांश्च सर्वान्सिद्धार्थान्त्राह्मणांश्च नमस्यसि।।६१॥ 
कच्चिदर्थेन वा धर्ममर्थं धर्मेण वा पुनः । उभौ वा शीतिलोभेन कामेन न विवाधसे ॥६२॥ 
कच्चिदर्थे च कामं च धर्म च जयतां वर। विभज्य काले कालज्ञ सवीन्वरद सेवसे ॥६३॥ 
कच्चित्ते ब्राह्मणः शमे सपेशास्रार्थकोविदः । आशासते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह ॥६४॥ 
नास्तिक्यमनृतं कधं प्रमाद दीधेसूत्रताम्‌ । अदनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चट्ृत्तिताम्‌ ॥६५॥ 


को अपना द्रसन तो देते हो ॥ ५१॥ काम करनेवाले, अशंक होकर खदा तुम्हारे सामने तो 
नही होते, अथवा वे कभी तुम्हारे क्षामने तेही नहीं, इनके सम्बन्धमे मध्यम मार्गही अच्छा हे, 
न तो ये अधिक पास रखे जाँय ओर न बहुत दूर ॥ ५२॥ तुम्हारे सब :किले धन, धान्य, अख, 
जल, यन्त्र-शिटपी, तथा धनुर्धारी वीरोंसे भरे तो हें ॥ ५३ ॥ तुम्हारी आमदनी तो अधिक है 
ओर खच कम, अपात्रोंमें तो तुम्हारा धन खर्च नहीं होता ॥ ५४ ॥ देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्या- 
गत, वीर ओर मित्रोंद्दीके लिए न तुम्हारा धन खर्च होता है ॥ ५५॥ सदाचांरी साधु पर यदि 
कोई अपराध लगता है तो शास्त्रज्ञाता पुरुषोंके द्वारा बिना विचार करायेही लोभसे द्रिडत तो 
नहीं कर दिया जात! ॥ ५६॥ जो चोर पकड़ा गया है, पूळुनेसे जिसके चोर होनेका प्रमाण मिल 
गया हे, जो चोरी करते देखा गया है अथवा जिसके पास चोरीका माल मिला है, नरश्रेष्ठ, ऐसा 
चोर तुम्हारे राज्यमें तो छोड़ नहीं दिया जाता ॥ ५७॥ धनी हो या गरीब, यदि किसी अपराध- 
का अपराधी हो तो,लुम्ह!रे बहुश्रुत अमाोत्य धन लोभसे रहित होकर उसका विचार करते हैं 
न ॥५८॥ मिथ्या अपराधोंके द्वारा द्रिडत, मनुष्योके जो आँसू गिरते हैं, वे अपने भोग-विलासके 
लिए, राज्य करनेवाले राजाके पुत्र ओर पशुओंको नष्ट कर देते हें ॥ ५९॥ वृद्धोंको दानसे, 
बालकोंको स्नेहसे ओर प्रधान चद्योंको वचनसे सत्कार तो करते हैं ॥ ६० ॥ गुरुं, वृद्धो, देवता, 
तपरस्वियों, अतिथियां, मार्गके पवित्र वृत्तों ओर तपस्यादिके द्वारा कृतार्थ ब्राह्मणोंको नमस्कार 
तो करते हो ॥ ६१ ॥ धर्मको अर्थसे ओर श्र्थको धर्मसे वाधित तो नहीं करते, अथवा कामसे 
इन दोनोंको चाधित तो नहीं करते ॥ ६२ ॥ समयका विभाग करके ग्रर्थ, धर्म ओर कामका यथा- 
योग्य अलुष्टान तो करते हो ॥ ६३ ॥ समस्त शास्त्राथक्षाता ब्राह्मण प्रजाके साथ मिलकर तुम्हारे 
कल्याणकी कामना तो करते हैं ? ॥ ६४ ॥ राजाके चोद्दों दोषोंका तुमने त्यांग तो किया है? 
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एकचिन्तनमर्थीनामन्थज्ञैरच मन््ाणम्‌ । निद्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापाररक्षणम्‌ ।।‰६। 
मङ्गलाद्यपयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः । कच्चित्त्वं वर्जयस्येतान्राजदोषां३चतुर्दश ।।६७॥। 
दशपश्वचतुवर्गान्सप्तवर्ग च तत्त्वतः । अष्टवर्गं त्रिवर्गे च विद्यास्तिखरच राघव ॥६८॥ 
इन्द्रियाणां जयं बुद्ध्चा पाइशुण्यं देवमानुषम्‌ । कृत्यं विंशतिवर्ग च तथा प्रक्रातिमण्डलम्‌ ।।६९।। 
यात्रा दण्डविधानं च द्वियोनी संविविग्रहो । कच्चिदेतान्महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे ॥७०॥ 
मन्धिभिस्त्वं यथोदिष्ट चतुर्भिस्रिभिरेव वा । कञ्चित्समस्तेव्यस्तेशच मन्ध मन्शयसे बुध ।॥॥७१॥ 
कचित्ते सफला वेदा? कच्चित्ते सफलाः क्रियाः । काचित्ते सफला दाराः काचेत्ते सफल श्रुतम ।।७२॥। 
काचेदेपेव ते बुद्धियथोक्ता मम राघव । आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसहिता ।७३॥। 
याँ बरतें वर्तते तातो यां च नः प्रपितामहः । तां छात्तिं वर्तसे कचिद्या च सत्पथगा शुभा ॥७५४॥ 
काच्चत्स्वा दुक्तं भोज्यमेको नाइनासे राघव । कच्चिदाशसमानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रयच्छसि।७५॥ 

राजा तु धर्मेण हि पालायित्वा महीपातिदेण्डघरः प्रजानाम्‌ । 

अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथावादितङुच्युतः स्वर्गसुपेति विद्वान ।॥॥७८॥ 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे चाठमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे शततमः सर्गः ॥१००॥ 





Pf 


नास्तिकता, असत्य बोलना, क्रोध करना, प्रमाद, दीघंसूत्रता, खञ्जनोंसे न मिलना, आलस्य, 
इन्द्रियोंके अधीन होना, अकेले राज्यकी वातोंका निश्चय करना, मू्खासे सलाह लेना, निश्चित 
कॉर्याको प्रारम्भ न करवा, गुप्त बातोंको प्रकाशित करना, कार्यारम्भके पहले मांगलिक 
कृत्योंको न करना, सव शजत्चुओंपर एक हदी वार चढ़ाई कर देना, राजाओंके ये चोदह दोष हैं 
॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ दसवग, पंचवर्ग, सप्तचर्ग, चतुवेग. अएवर्गं और त्रिवगे इनकी ओर 
ठीक-ठीक तुम्हारा ध्यांन तो है, ओर वार्ता, दण्डनीति ओर तरयो इन विद्याश्रोंकी ओर तुम्हारा 
ध्यान तो है॥६८॥ वुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंका जय, सन्धि-विग्रह, यान, आसन, दध और आश्रय 
ये है षड गुण, देवता और मनुष्य-सम्वन्धी ्रापत्तियों, राजाके कतंव्य, बीसवर्गं, तथा राज्य शत्र 
पर चढ़ाई, आपराधीकों दणड ओर सन्धि, विग्रह इनकी ओर तुम्हारा ध्यान ठीक-ठीक तो दे ॥ 
॥ ६६ ॥ ७० ॥ शास्त्राचुखार, चार तीन मन्त्रयोंसे इन सबसे इकट्ठे या अलग-अलग सलाह लेते 
तो हो ॥ ७१ ॥ तुम्हारे वेद सफल तो हैं, अर्थात्‌ उनके अनुसार लुम काम तो करते हो, तुम्हारी 
क्रियाएँ सफल तो हैं, तुम्होरी खियां ओर तुम्हारा ज्ञान सफल तो हैं ॥ ७२॥ भरत, जैसा मैंने 
कहा है, तुम्हरा निश्चय भी वैसा ही है क्या, क्‍योंकि यहद मार्ग आयु ओर यश बढ़ानेवाला है, 
धर्म, अर्थ और कामके अनुकूल है ॥ ७३ ॥ पिताका जो व्यवहार है अथवा हमारे प्रपितामहका 
जो व्यवहार था, उसीपर चलते हो न, क्योंकि वही सत्पथ है ओर कल्याणकारी है ॥७४॥ सुस्वादु 
भोजन अकेले तो नहीं खाते, अधिक प्रेम होनेके कारण भोजन चाहनेघाले मित्रोंको भोजन तो देते 
हो न॥ ७५ ॥ इस प्रकार धर्मानुसार द्णड-धारण करनेवाला राजा प्रजाका पालन करके, समस्त 
पृथिवीपर अपना आधिपत्य स्थापित करके स्वगंमें जाता है ॥ ७६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका सोवों सर्ग समाप्त ॥ १०० ॥ 


४१-४२ 
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एकाधथिकशततमः सगः १०१ 


ते तु रामः समाज्ञाय भ्रातर शुरुवत्सलम्‌ । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा ष्टुं समुपचक्रमे ॥ २॥ 
क्मितदिच्छेयमह श्रोतु प्रव्याहृतं त्वया । यस्माक्त्वमागतो देशामैमं चीरजटाजिनी ॥ २॥ 
यन्निमित्तमिमं देश कृष्णाजिनजटाधरः । हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमहीसे ॥ ३ ॥ 
इत्युक्तः केकेयीपुत्रः काङुत्स्थेन महात्मना । प्रग्रह्म वलवदृभूयः प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ४॥ 
आये तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । गतः स्वर्ग महाबाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ ६ ॥ 
स्रिया नियुक्तः केकेय्या मम मात्रा परंतप । चकार सा महत्पापमिदमात्मयशोहरम ॥ ६ ॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता । पतिष्यति महाघोरे नरके जननी मम ॥ ७॥ 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कतुमहोसे । आर्भिपिञ्चस्त्र चाद्यैव राज्येन मघवानिव ॥८॥ 
इमाः प्रकृतयः सवी विधवा मातरश्च याः । त्वत्सकाशमनुपाप्ताः प्रसादं कर्तुमहसि ॥ ९ ॥ 


तथानुपूर्व्या युक्तश्च युक्तं चात्माने मानद । राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान्सुहृदः कुरु ॥१०॥ 


भवत्वविधवा भामेः समग्रा पतिना त्वया । शशिना विमलेनेब शारदी रजनी यथा ॥११९॥ 
एभिश्च सचिवेः सार्ध शिरसा याचितो मया । श्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कतुमहसि ॥१२॥ 
तदिदं शाश्वत पित्र्ये सर्वे सचिवमण्डलम्‌ । पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिकमितुमहासे ॥९३॥ 


गुरुभक्त भाइको स्वस्थ बैठे जानकर रामचन्द्रने भाई लचमणके साथ पुनः उनसे पूछा ॥ १॥ 
हमलोग तुम्हारे झुँहसे यद्द जानना चाहते हैं कि चीर ओर जटाधारण करके तुम यहां घनमें 
क्यों आये ॥ २॥ जिस कारणसे काला सूगचमं ओर जटाधारण कर, राज्य त्यागकर, इस वनमें 
आये हो, वह सब हमलोगांसे कहो ॥ ३॥ महात्मा रामचन्द्रने कैकयीपुत्र भरतका आलिंगन 
करके पुनः ऐसा पूछा | भरतने हाथ जोड़कर कदा ॥ ४॥ आयं, ख्रीके कहनेपर, मेरी माता केकयी- 
के प्राथना करनेपर, पिताने वैसा कठोर कमं किया और वे महावाहु पुत्रशोकसे पीड़ित होकर 
अर इमलोगोंको छोड़कर स्वरं चले गये । केकयीने यह वहुत बड़ा पाप किया, जिससे उसका 
यश नष्ट हो गया ॥ ५ ॥ ६॥ केकयीको राज्यफल तो मिला नहीं, चह विधवा होकर दुःखित हो 
गयी । मेरी माता केकयी भयानक निन्दाके नरकमे पड़ी हुई है॥ ७॥ में आपका सेवक हूँ । 
आप मुभपर दया करं ओर आजही इन्द्रके समान अपना अभिषेक करावें ॥ ८ ॥ यह सब 
प्रजाएँ, विधवा सब माताएँ, आपके यहाँ आया हैं, आप प्रसन्न हों॥ & ॥ परम्परानुखार आपका 
ही राज्याभिषेक उचित है; अतएव अपने लिए प्राप्त राज्य आप धर्मानुसार ग्रहण करे तथा 
मित्रोंके मनोरथ पूणं कर ॥ १० ॥ आपको स्वामी पाकर राज्यकी भूमि, श्रविधवा हो, जिस 
प्रकार निर्मल चन्द्रमाको पाकर शरद ऋतुकी रात्रि ॥ ११॥ इन अमात्योंके साथ सिर झुकाकर 
में आपले निवेदन करता हूँ मैं आपका भाई, शिष्य ओर दास हुँ । आप मुभपर दया 
कर ॥ १२॥ यह अमात्योंका मणडल हमलोगोंके परम्परासे चला आया है। ये अमात्य पिताके 

समयके हैं । आपने इनकी प्रार्थनाएँ पहले मानी है; अतपव आज इनको प्रार्थनाका उल्लंघन न 
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एवमुक्त्वा महाबाहुः सवाष्पः केकयीसुतः । रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः ॥१४॥ 
ते मत्तामेव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनःपुनः । भ्रातर भरतं रामः परिष्वज्येदमत्रवीव ।१५॥ 
कुलीनः सत्वसंपन्नस्तेजस्वी चारितत्रतः । राज्यहेतोः कर्थं पापमाचरेन्मद्विशो जनः ॥१६॥। 
न दोष त्वाये पञ्यामि सूक्ष्ममप्यारिसूदन । न चापि जननीं बाल्यात्त्वं विगहिंतुमहासि ।।१७॥। 
कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदानघ । उपपन्नप॒ दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥१८॥ 
वयमस्य यथालोके सख्याताः सौम्य साधामेः। भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमर्हसि ।॥१९।। 
वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्वरम । राज्ये वापि महाराजो मां वासायितुमीश्वरः ॥२०॥ 
यावस्पितारि धर्मज्ञ गौरवं लोकसत्कृते । तावद्धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्‌ ।॥२९॥ 
एताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छति राघव । मातापितृभ्यासुक्तोऽहं कथमन्यत्समाचरे ॥२२॥ 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम्‌ । वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वर्कलवाससा ॥२३॥ 
एवमुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसँनिधो । व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः ।।२४॥ 
स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा छोकणुरुस्तव । पित्रा दत्तं यथाभागमुपभोक्तं त्वमहसि ॥२५॥ 


करे' ॥ १३॥ महाबाहु केकयीपुत्र भरतने रोते-रोते पेखा कद्दा, ओर: रामचन्द्रके चरणांपर 
अपना मस्तक पुनः रख दिया ॥ १४ ॥ मतवाले हाथीके समान, बार-बार लम्बां खोस लेते हुप, 
भाई भरतका आलिंगन करके रामचन्द्र पुनः बोले ॥ १५॥ सत्कुलमें उत्पन्न, बल रखनेवाला, 
तेजस्वी ओर ब्रतोंका अजु छान करनेवाला मेरे समान मनुष्य राज्यके लिए पाप कैसे कर सकता 
है ॥ १६॥ शञ्ुसूदन, तुममें भी कुछ दोष में नहीं देखता । लड़कपनके कारण माता केकयीको भी 
निन्दा तुभ मत करो ॥ १७ ॥ बड़ोंका अपने आश्रितों स्त्रियों तथा पुत्रोंपर सदा मनमाना अधिकार 
होता है। चे चाहे जैसी राज्ञा दे सकते हैं ॥ १८ ॥ सोम्य, स्त्री, पुत्र ओर शिष्य लोकमें स्वेच्छा- 
उसार नियुक्त करनेके अधिकारी समभे जाते हैं, उसी प्रकार हृमलोग भी उन राजाके पुत्र हैं, 
यह तुमको समझना चाहिए । राजा जैसी चाहे वेली आशञ। द्दमलोगोंको दे सकते हैं॥ १६ ॥ 
सोस्य, महाराज हमको चीर वख ओर ङृष्णचमंके साथ वनमें रहनेकी अथवा राज्य 
करनेकी आज्ञा देनेके लिए समर्थ हें ॥ २० ॥ लोकपूजित पितामें जितना आद्र है उतनाही आदर 
मातामें भी रखना चाहिए, यह धर्मशाख्रकारोंका मत है ॥ २१॥ धर्मशील माता ओर पिताने 

हमको वन जानेकी आज्ञा दी है । में उसके विरुद्ध कैसे कर सकता हुँ ॥ २२॥ लोकप्रशंसितं 
_ झयोध्याका राज्य तुम्हे प्राप्त हुआ है ओर वल्कल वस्त्रके साथ दरडकारण्यका निवास मुझे मिला 
है ॥ २३ ॥ महाराज दसरथने मन्त्री, पुरोहित आदिके सामने ऐसाही विभाग किया ओर इसके 
पालनको आज्ञा देकर चे स्वर्ग चले गये ॥ २३॥ लोकप्रसिद्ध धर्मात्मा राजा तुम्हारे लिए प्रमाण 
हैं, उनकी आज्ञा तुम्हे मांननी चाहिए । पिताके दिए इप राज्यका उपभोग तुम्हे करना चाहिए 
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nn, 


यदब्रवीन्मां नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा विबुधाधिपोपमः । 

तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न संवेलोकेश्वरभावमव्ययम ।।२६।। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारड एकाधिकशततमः सर्गः ॥१०१॥ 
मिणिणिणाच000060686000ट््लट--लॅ 





दयत्तरशततमः सर्गः १०२ 


रामस्य वचनं श्रुत्ता भरतः प्रत्युवाच ह। किं मे धमोद्रेहीनस्य राजधर्मः करिष्याति ॥ १॥ 
शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितो$स्मासु नरपैभ । ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान्भवेन्नूपः॥ २॥ 
स समृद्धां मया सार्थमयोध्यां गच्छ राघव । अभिपेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः ॥ ३॥ 
राजानं मानुषं प्राहुदेवत्वे संमतो मम । यस्य धमोर्थसहितं दृत्तमाहुरमानुषम्‌ ॥ ४॥ 
केकयस्थे च माये तु त्वाये चारण्यमाश्रेते । धीमान्स्वर्ग गतो राजा यायजूकः सतां मतः॥ ५॥ 
निष्क्रान्तमात्रे भवाते सहसीते सलक्ष्मणं । दुंःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात॥ ६॥ 
उत्तष्ठ पुरुषव्याप्र क्रियतामुदकं पितुः । अहं चायं च शत्रुघः पूर्वेमेवं कृतोदकौ ॥ ७॥ 
मियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव । अक्षयं भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः ॥ ८॥ 


- ॥ २५ ॥ मत्यंलोकमें पूजित, देवरांजके समान महात्मा पिताने मुझे जो आजा दी है, उसकोही में 
अपने लिए हितकारी समभता हूँ । चिनांश-रह्वित सब लोकोंक्रा भी राजा बनना, पिताकी आज्ञा कै 
विरुद्ध, में अपने लिए उचित नहीं समझता ॥ २६ ॥ 


आदिक्राव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पहला सर्ग समाप्त ॥ १०१ ॥ 
वन्य 

रांमके वचन सुनकर भरत बोले--अपने कुलकी रीतिका हमने त्याग किया है, फिर 
हमारे लिए धर्मोपदेश निरर्थक है ॥ १॥ हमारे कुलमें सदासे यह नियम चला आता है कि ज्येष्ठ- 
पुरके रहते छोटा पुत्र राजा नहीं होता ॥२॥ अतएव रामचन्द्र, आप इस कुलकी रक्ताके लिये हमारे 
साथ संसद्ध अयोध्यामे चले ओर वहाँ अपना अभिषेक करावे ॥ ३॥ यद्यपि सब लोग राजाको 
मनुष्य समरूते हैं, पर मेरी समभसे वद्द देवता है; क्योंकि उसके धर्मार्थयुक्त व्यवहार अमानुष, 
अलौकिक होते हैं ॥४॥ मैं केकय देशमे था ओर आप वनमें चले आये थे; उस समय 
अश्वमेधादि यज्ञके करनेवाले ओर सज्जनोंके प्रिय हमारे पिता स्वर्ग चले गये ॥ ५॥ सीता 
और लच्मणके साथ जब आप अयोध्यासे बाहर निकले, उसी समय दुःख शोकसे अभिभूत 


होकर राजा स्वगं चले गये ॥ ६ ॥ पुरुषसिंद्द, उठिए, पिताको जलदान कीजिए। मैं और इस 
शन्ु्तने पहलेद्दी जल दिया है ॥ ७ ॥ प्रियके द्वारा दिया दुआ जल आदि पितृलोकम अक्षय होता 
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त्वामेव शोचॅस्तब दर्शनेप्सुस्त्वख्येव सक्तामनिवर्त्य बुद्धिम । 
त्वया विहीनस्तव शोकरुग्णस्त्वां संस्मरन्नेब गतः पिता ते ॥ ९ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे दयुक्तरशततमः सर्गः ॥१०२॥ 


om त व्वा ly Sn <9 Sm ee = = 


ञ्यत्तरशततमः सर्गः १०३ 


तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्भरणसंहिताम्‌ । राघवो भरतेनोक्तां वभूव गतचेतनः ॥ १ ॥ 
ते तु वजञामिवोत्सष्माहवे दानवारेणा । वाग्वज्रं भरतेनोक्तममनोज्ञं परंतपः ॥ २॥ 
्रह्म रामो बाहू वे पुष्पिताङ्ग इव द्रुमः । वने परशना कृत्तस्तथा भुवि पपात ह॥ ३॥ 
तथा हि पातितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ । कूलघातपारश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्‌ ॥ ४॥ 
भ्रातरस्ते महेष्वासं सर्वतः शोककर्शितम । रुदन्तः सह वेदेह्या सिषिचुः सालिलेन वे ॥ ९ ॥ 
स तु संज्ञां पुनर्ळब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुसुत्टजन्‌। उपक्तामत काकुत्स्थः कृपणं वहु भाषितुम्‌ ॥ ६॥ 
स रामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं प्राथिवीपातिम्‌ । उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसाहेतम || ७॥ 
कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते । कस्तां राजवराद्धीनामयाध्यां पालयिष्याते ॥ ८॥ 
कि नु तस्य मया कार्य दुजीतेन महात्मनः । यो मरतो मम शोकेन स मया न च संस्कृतः । ९ ॥ 





~ 





है ओर आप पिताके प्रिय हैं ॥ ८॥ आंपकोही सोचते, आपकादी दर्शन चाहते ओर आपकाही 
स्मरण करते, आपमें लगी हुई बुद्धिको न लौटाकर शोकपीड़ित पिता आपके चले आनेपर 
स्वर्गको चले गये ॥ 8 ॥ | 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो दूसरा सर्गः समाप्त ॥ १९२ ॥ 


RS ft, ber Fl I Ms -->-- 


भरतसे पिताके मरनेका शोकमय संवाद सुनकर रामचन्द्र बेहोश गये ॥ १॥ युद्धम इन्द्रके 
द्वारा छोड़े गये बज्रके समान भरतके द्वारा वेसा अप्रिय वचन रूपी वज्र छुनकर शात्रुतापी रामचन्द्रने 
दोनों हाथ सिरपर रख लिया ओर परशुसे काटे वृक्तके समान पृथिवीपर गिर गये ॥२, ३॥ 
जगतीपति राभचन्द्र पूथिवीपर गिरे हुए, कुलके नाशसे थके हुए, प्रसुत्त हाथीके समान मालुम 
होते थे ॥ ४ ॥ उन शोकसे पीड़ित महाधनुर्घारी रामचन्द्रपर तीनों भाई ' जानकीके साथ जलके 
छारे देने लगे ॥ ५ ॥ द्दोशमें आकर रामचन्द्र आँखोंसे आँसू गिराने लगे ओर बहुतही दयनीय 
विलाप करने लगे । धर्मात्मा रामचन्द्र, पृथिबीपति पिताका स्वरग-गमन सुनकर भरतसे 
धर्मयुक्त वचन घोले ॥६॥ पिताके भाग्यानुकूल गति पानेपर ( सत्यु ) में अयोध्यामे क्या करूँगा । 
राजश्रेष्ट, उन राजासे हीन अयोध्याका पालन कोन करेगा ॥८॥ व्यर्थं जन्मा इआ में, उन मद्दात्मा 
राजाका क्या कर सकता हुँ ? राजाने मेरे शोकसे प्राण त्याग किया ओर उस समय में उनका 
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अहा भरत सिद्धार्था येन राजा त्वयानघ । शत्रुघेन च सर्वेषु परेतङ्कस्येषु सत्कृतः ॥१०॥ 
निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृताम्‌ । निदृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥९९॥ 
समामवनवासं मामयोध्यायां परंतप । कोऽनुशासेष्याति पुनस्ताते लोकान्तरे गते ॥१२॥ 


पुरा प्रेक्ष्य सुदृत्त मां पिता यान्याह सान्त्वयन्‌ । वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतःकर्णसुखान्यहम।१३॥ 


एवसुक्त्वाथ भरतं भायामभ्येत्य राघवः । उवाच शोकसंतप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥१४॥। 


सीते म्रृतस्ते श्वश॒रः पितृरीनोऽसि लक्ष्मण । भरतो दुःखमाचष्ठे स्वर्गतिं एथिवीपतेः ॥१५॥ 
ततो बहुगुण तेषां बाष्पं नेत्रेष्वजायत । तथा ब्रुवाते काकुत्स्थे कुमाराणां यशास्विनाम।।१६॥ 
ततस्ते भ्रातरः सर्वे भ्रशमाश्वास्य दुःखितम्‌ । अब्रुबञ्जगतीभर्ुः क्रियतासुदकं पितुः ॥१७॥ 
सा सीता स्वगतं श्रुत्वा श्वशुरं त॑ महानृपम्‌ । नेत्राभ्यामश्रपूर्णाभ्यां न शशाकेक्षितु मियम ॥१८॥ 
सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदती जनकात्मजाम्‌ । उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥९९॥ 
आनयेङ्णुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्‌ । जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥२०॥ 
सीता पुरस्ताद्रजतु त्वमेनामभितो त्रज। अहं पश्चाद्रमिष्यामि गतिह्मेषा सुदारुणा ॥२१॥ 
ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामातिः। म्रृदृदीन्तश्च कान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान्‌॥२२॥ 
सुमन्त्रस्तेनंपसुतः सार्धमाश्वास्य राघवम्‌ । अवतारयदालम्ब्य महीं मन्दाकिनीं शिवाम्‌ ॥२३॥ 


संस्कार भी न कर सका ॥ & ॥ निष्पाप भरत, तुम्हारे हो मनोरथ पूरे हुए जो तुम ओर शत्रुध्नने 
राजाके समस्त प्रेतङृत्य किये हैं ॥ १० ॥ में वनचासकी अवधि समाप्त होनेपर भी अयोध्या जाना 
नहीं चाहता, क्योंकि राजाके न रहनेसे अव वहाॉका कोई एक धनी घोरी नहीं रह गया । अब 
वहाँ शांति नहीं रह गयी ॥ ११॥ पिताके लोकान्तर चले जानेपर अयोध्याम वनवासकी अवधि 
समाप्त होनेपर मुझे कोन शिक्षा देगा ॥ १२॥ पहले मैं उनकी कही बातोंपर चलता हुँ, यह देख- 
कर पिता मुझे समभाते हुए जो कानोंके सुखदाई वचन कहते थे, अब उन वचनोंको कहाँ 
सुनंगा ॥१३॥ भरतसे ऐसा कहकर शोकसन्त्त रामचन्द्र पुर्ण चन्द्रमुखी अपनी स्त्रीके पास राये 
ओर बोले, ॥ १४ ॥ सीते, तुम्हारे शवसुर मर गये, लचमण तुम पितृहीन हो गये । भरंत पितांकी 
सत्यका दुखदायी संवाद कद रहे हैं ॥ १५ ॥ रामचन्द्रके वेसा कइनेपर, इन यशस्वी कुमारोंको 
अँखोंसे बहुत अधिक आँसू निकलने लगा ॥ १६ ॥ अत्यन्त दुखी रामचन्द्रको सव भाइयोंने सम- 
` भाया ओर राजाको जल देनेके लिये उनसे कहा ॥ १७॥ महाराज शवस्तुर स्वगंगामी हो गये 
यह सुनकर सीताकी आँखें जलसे भर आयो ओर चे अपने प्रिय रामचन्द्रकी ओर देख न 
सरको ॥ १८॥ रोती हुईं सीताको समभाकर दुखी रामचन्द्र, दुखी लच्मणसे बोले. ॥ १8॥ 
इंगुदीका फल ओर पद्दननेका चीर ले श्राओ”ओ, महात्मा पिताको जल देनेके लिए जाऊंगा ॥ २०॥ 
सीता आगे-आगे चले ओर तुम इनके साथ पीडे-पीछे चलो, में पीछे चलूँगा । क्योंकि यह 
अवस्था बड़ी कठोर है ॥ २१ ॥ तदनन्तर, रामचन्द्रका स्वभाव जाननेचाले ओर उनमे भक्ति 
रखनेवाले, सरल स्वभाव, नियमी, तेजस्वी ओर इछ्चाङुवंशका कुलक्रमागत अनुचर झुमन्तने 
. अन्य राजपुत्रोंके साथ रामचन्द्रको समझाया, आर. हाथ पकड़कर सुन्दर मन्दाकिनी नदीके 
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ते सुतीर्था ततः कृच्छादुपगम्य यशस्विनः । नदीं मन्दाकिनीं रम्यां {सदा पुष्पितकाननाम॥२४॥ 
शीघधस्रोतसमासाद्य तीर्थ शिवमकर्दमम । छिषिच॒स्तूदकं राज्ञे तत एतद्ववातवाति ॥२५॥ 
रह्म तु महीपालो जलापूरितमञ्जालिम्‌ । दिशं याम्यामभिसुखो रुदन्वचनमन्रवीत्‌ ।।२६।। 
एतत्ते राजशादूल विमलं तोयमक्षयम्‌ । पितृलोकगतस्याद्य मदत्तमुपातिष्ठतु ।।२७॥ 
ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीर्य स राघवः । पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं भ्रातृभिः सह ॥२८॥ 
ऐड्रदं वदरैर्मश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे । न्यस्य रामः सुदुःखातों रुदन्वचनमन्रवीत्‌ ॥२९॥ 
इद्‌ भुङ्क्ष्व महाराज प्रोतो यदशना वयम्‌ । यदन्नः पुरुषो भवाति तदन्नास्तस्य देवताः ।।३०॥। 
ततस्तेनेव मार्गेण प्रत्युत्तीय सरित्तटात्‌ । आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यसानुं महीधरम्‌ ॥३१।। 
ततः पर्णङुशिद्रारमासाद्य जगतीपतिः । परिजग्राह पाणिभ्यासुभो भरतलक्ष्मणो ॥३२॥ 
तेषां तु रुदतां शब्दात्रतिशब्दोऽभवद्विरौ । ्रातृणां सह वैदेह्या सिंहानां नदतामेव ॥३३॥ 
महावलानां रुदतां कुर्वतासुदकं पितुः । विज्ञाय तुसुळं शब्दं त्रस्ता भरतसेनिकाः ।।३४।। 
अब्रुवश्चापि रामेण भरतः संगतो ध्रवम्‌ । तेषामेव महाञ्शब्दः शोचतां पितरं म्रृतम्‌ ।३५।। 
अथ बाहान्परित्यज्य तं सर्वेऽभिमुखाःस्त्रनम्‌ । अप्येकमनसो जम्मुर्यथास्थानं प्रधाविताः ॥३६॥ 


तीरपर चे उन्हें ले गये ॥ २२, २३ ॥ वे यशस्वी, सुन्दर घाटवाली रमणीय मन्दाकिनी नदोके तीर- 
पर बड़े कष्टसे गये । मन्दाकिनी नदीके पासका वन सदा पुष्पित रहता है। शीघ्र चलनेचाली 
मन्दाकिनीके सुन्दर ओर बिना कीचड़के घाटपर जाकर उन लोगोंने पिताको यह कह जल 
दिया कि यह जल आपको मिले ॥ २४, २५ ॥ रामचन्द्र अपनी अंजलीको जलसे भरकर दक्षिण 
दिशाकी ओर मुंह करके रोते हुए बोले, ॥ २६ ॥ दे राजसिंह, यह विमल ओर अक्षय मेरा दिया 
हुआ जल पिठुलोकमें आपको मिले ॥ २७ ॥ पुनः मन्दाकिनी तीरपरः उतरकर तेजस्वी राम चन्द्रने 
अपने भाइयों के साथ पिताको पिए्डदान दिया ॥.२८:॥ उसपर इंगुदो ओर बैरके फल रखकर, 
दुखो रामचन्द्र बोले ॥ २६ ॥ महाराज प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन को[जफ, क्योंकि इम लोगोंका 
यहो भोजन हे । मनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं ॥ ३० ॥ तदनन्तर 
उसी मार्गसे नदीके तीरसे निकलकर, नरव्याघ्र, रामचन्द्र सुन्दर शिखरवाले पर्वंतपर चढ़े ॥ ३१ ॥ 
अपनी पर्णकुटीके द्वारपर आकर उन्होने?भरत ओर लचमण दोनोंको हाथसे पकड़ लिया ॥ ३२ ॥ 
जानकोके साथ उन चारो भाइयोंके रोनेका प्रतिशब्द उस पर्वंतपर फेल गया, जिस प्रकार सिहके 
गजनको प्रतिध्वनि फैलती हे ॥ ३३॥ पिताको जलदान करनेवाले, उन चारो भाइयॉके रोनेका 
भयानक शब्द सुनकर, भरतके सेनिक डर गये । किसी नयी विपत्तिकी. आशंका उनके मनमें 
हुई ॥ ३४ ॥ पुनः निश्चित कर वे वोले--भरत रामचन्द्रसे मिल गये ओर मत पिताके लिए शोक 
करनेवाले, उन्हीं लोगोंका यह महान्‌ शब्द है ॥ ३५ ॥ सवारियोंको वहीं छोड़कर, जिधरसे शब्द 
आ रहा था उधरही, एकचित्त होकर दोड़े॥ ३६॥ जो लोग सुकुमार थे, पेरसे नही चल सकते 
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हयैरन्ये हा गजेरन्ये रथैरन्ये स्व॒लंकृतेः । सुकुमारास्तथैवान्ये पद्विरेव नरा ययु) ॥३७॥ 
आचरमाषत राम चिरविमोषितं यथा । द्रष्टुकामो जनः सर्वा जगाम सहसाश्रमम्‌ ॥३८॥ 
भ्रातृणां त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । ययुवहावेणैयानेः खुरनेमिसमाळुलेः ॥३९॥ 
सा भूमिबहुभियीने रथनेमिसमाहता । मुमाच तुमुलं शब्दे द्योरिवाश्रसमागमे ॥४०॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपारिवारिताः । आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्रने ततः ॥४१॥ 
वराहमुगसिहाश्च माहेषाः रूमरास्तथा । व्याघ्रगोकणगवया वित्रेसुः प्रषतेः सह ॥४२॥ 
रथाहूहसा नत्यूहाः प्लवाः कारण्डवाः परे । तथा पुंस्कोकिलाः क्रोज्चा विसज्ञा भेजिरे दिशः।।४३॥ 
तेन शब्देन वित्रस्तराकाश पक्षिभिट्तम । मनुष्यैराहता मामिरुभयं प्रवभो तदा ॥४४॥ 
ततस्तं पुरुषव्याघ्र यशास्तरिनमकल्मपम्‌ । आसीनं स्थाण्डले रामं ददर्श सहसा जनः ॥४५॥ 
विगईमाणः केकेयी मन्थरासहितामपि । आभिगम्य जनो रामं वाष्पपूर्णमुखोऽभवत्‌ ।॥४६। 
तान्नरान्बराष्पपूणीक्षान्समीकष्याथ सुदुःखितान] पर्यष्वजत धर्मज्ञः पितूवबन्मातृवच्च सः ॥४७॥ 

स तत्र कांश्चित्पारिषस्वजे नरान्नराश्च केचित्तु तमभ्यवादयन्‌ । 

चकार सवोन्सवयस्यवान्धवान्यथार्हमासाच्च तदा नृपात्मजः ॥४८।। 


थे, वे कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ हाथियोंपर ओर कुछ रथोंपर बेठकर चले, वहुत लोग तो पेदल 
ही चले ॥ ३७ ॥ रामचन्द्र थोड़े ही दिनोंसे प्रवासमे आये थे, पर वे लोग इसीको बहुत समभते 
थे ओर रामचन्द्रको देखनेके लिए शीघ्रतापूर्वक उनके आश्रममें गये ॥ ३८॥ भाइयोंका सम्मिलन 
देखनेके लिए भिन्न-भिन्न सवारियोंपर चढ़कर वे गये । घोड़ोंकी टाप ओर रथोंके पहियेसे, भूमि 
गआङुल हो गयी ॥ ३४ ॥ अनेक सवारियोंके होनेके कारण तथा रथके पहियोंके आघातसे यह 
_ भूमि मेघके आगमनके समय, आकाशके समान गर्जन करने लगी ॥४०॥ उस शाब्द्से हाथी डर 
गये ओर अपनी मन्द्‌ गंधसे उस वनको सुगंधित करते हुए हथिनीके सांथ दूसरे चनमें चले 
गये ॥ ४१॥ सूञ्रर, म्टगा, सिह, भसे, बाघ, गोकणे, गवय, तथा कृष्णस्ग सब उस शब्दसे डर 
गये ॥ ७२ ॥ चकतवाक, हंस, जलकुक्कुट, स्थलवक, सारख, कोयल, क्रोंच ये सब घबड़ाकर 
दिशा्ओमें भाग गये ॥ ४३ ॥ उस शब्दसे डरे हुए पक्षियोंसे आकाश भर गया ओर मनुष्योंसे 
प्रथिवी भर गयो, इस प्रकार दोनोंकी शोभा हुई ॥ ४४ ॥ पुरुषसिह, यशस्वी, निष्पाप रामचन्द्रको 
चौतरेपर वेठे हुए उन सब मनुष्योंने देखा ॥ ४५ ॥ मन्थरा ओर केक्षयीकी निन्दा करता हुआ 
वह जनसमुदाय रामचन्द्रके सामने गया ओर उसका वह सुह आँसूसे भर गया ॥४६॥ उन 
दुष्ली मज्ुष्योंकी ऑँसूमरी आँखें देखकर धमश्न रामचन्द्रने पिता ओर माताके समान उनका 
अलिंगन किया ॥ ४७ ॥ रामचन्द्रने कई मनुष्योंका आलिगन क्रिया ओर कई मनुष्योंने रामचन्द्र- 
को प्रणाम किया । उस समय राजकुमार रामचन्द्रने सब मित्र ओर वान्धवोंका यथायोग्य 
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ततः स तेषां रुदतां महात्मनां भुवं च खं चानुविनादयन्स्त्रनः । 
गुहागिरीणां च [देशरच संतत मुदङ्गघोपभ्रतिमो विशुश्रुवे ॥४९॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे ञ्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 





चतुरुत्तरशततमः सर्गः १०४ 
बसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान्दशरथस्य च । अभिचक्राम तं देशं रामदर्शनतर्षितः ॥ १ ॥ 
राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति । दद्श॒स्तत्र तत्तीयं रामलक्ष्मणसेवितम्‌ ॥ २॥ 
कसल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता । सुमित्रामत्रवीदीनां याश्चान्या राजयोषितः ॥ ३॥ 
रद तेपामनाथानां क्लिष्टमक्लिष्टकमेणाम । बने प्राक्कलन तीर्थ ये ते निर्विषयीकृताः ॥ ४॥ 
इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रिः । स्वयं हराति सोमित्रिमिम पुत्रस्य कारणात्‌ ।। ५ ॥ 
जघन्यमपि ते पुत्रः कृतवान्न तु गर्दितः । श्रातुर्थदथरहितं सर्वं तद्वरहितं गुणैः ॥ ६॥ 
अद्यायमपि ते पुत्रः क्लेशानामतथोचितः । नीचानर्थसमाचारं सज्जे कर्म प्रमुञ्चतु ॥ ७॥ 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु सा ददर्श महीतले । पितुरिङ्गदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना || ८॥ 
ते भूमौ पितुरातेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा । उवाच देवी कौहल्या सवी दशरथाश्रियः ॥ ९ ॥ 


सम्मान किया ॥ ४८॥ उन महात्माओंके रोनेका शब्द आकाश ओर पृथिवीमें गूँज गया, 
पर्वतोंकी शुहाओं ओर दिशाओंमे प्रतिध्वनित हुआ, वह शब्द मुदंग-घोषके समान चारो ओर 
सुनाई पड़ा ॥ ४९ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ तीसरा सर्ग समाप्त ॥ १०३ ॥ 
आ 

वसिष्ट भी रामचन्द्रको देखनेके लिप उत्करिठत थे । वे दसरथकी महारांनियोंको लेकर 
उस स्थानपर गये ॥ १ ॥ धीरे-धीरे चलकर महारानियाँ मन्दाकिनी नदीके तीरपर गयीं ओर 
राम ओर लद्दमणके स्नान करनेका, उन लोगोंने घाट देखा ॥ २॥ कोशल्याका सुँ आँसूसे भरा 
डुआ था ओर वह सूख रहा था, वे दुःखिनी सुमित्रा तथा अन्य रानियोंसे बोलीं ॥ ३॥ जो 
रामचन्द्र आदि देशसे निकाल दिये गये हैं, ओर जो चनमें निवास कर रहे हैं, उन उत्तम कर्म 
करनेवाले अनाथोंका यह प्रथम परिगृहीत तीर्थ ( घाट ) देखो ॥ ४॥ सुमित्रे, निरलस तुम्हारा 
पुत्र लमण यह्दासे जल मेरे पुत्रके लिये ले जाता है ॥ ५॥ यह छोटा काम करके भी, तुम्हारा 
पुत्र निन्दित नहीं हुआ हे, जो काम भाईके उपयोगके लिये न हो, उसको निन्दा गुणी लोग करते 
हैं ॥ ६॥ आज तुम्हारा यह पुत्र भी, जो कष्टसहनके लिये योग्य नहीं हे, इन छोटे ओर दुःख 
देनेवाले कर्मोका करना छोड़ दे ( कोशल्याने रामचन्द्रका ्रयोध्यामे जाना निश्चित समझकर ऐसा 
कहा है )॥ ७ ॥ विशालाक्षी कोशल्याने दक्तिणाग्र ( जिनका आगेका भाग दक्षिणकी ओर है ) 
कुशोंपर पृथिवीमें इंगुदीफल रखे देखे ॥ ८ ॥ दुःखी रामके द्वारा, पिताके उद्देश्यसे पृथिवीमे 
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इदामिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः । राघवेण पितुर्दत्तं पञ्यतैतद्यथाविवे ॥९०॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः । नेतदौपयिकं मन्ये भुक्तमागस्य भोजनम्‌ ॥११॥ 
चतुरन्तां मही भुक्त्वा महेन्द्रसदशों भावि । कथामिङ्णुदिपिण्याकं स भुङ्क्ते वसुधाधिपः॥१२॥ 
अता दुःखतरं लोके न किंचित्मतिभाति मे । यत्र रामः पितुर्दद्यादिङ्गुदीक्षोदसृद्धिमान्‌ ॥९३॥ 
रामेणङ्णुदिपिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष्य मे । कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटाति सहस्रधा ॥१४॥ 
श्रुतिस्तु खल्वियं सत्या लोकिकी प्रतिभाति मे । यदन्नः पुरुपो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ।।१५॥ 
एवमातौः सपत्न्यशता जग्सुराश्वास्य तां तदा । ददृश॒श्चाश्रमे रामं स्तर्गच्युतामिवामरम्‌ ।१६॥ 
तं भोगैः सपरित्यक्तं रामं संमेक्ष्य मातरः । आर्ता मुमुचुरक्षण सस्वरं शोककार्शताः ।। १. 
तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणाम्बुजान्‌ । मातृणां मनुजव्याघ्रः सवीसां सत्यसंगरः ॥१८॥ 
ताः पाणामेः सुखस्पर्ेमिद्रङ्गुलितलैः शुभैः । प्रममार्जू रजः पृष्ठाट्रामस्यायतलोचनाः ॥१९॥ 
सौमित्रिरापि ताः सवा मातृः संमेक्ष्य दुःखितः । अभ्यवादयदासक्तं शनै रामादनन्तरम ॥२०॥ 
यथा रामे तथा तस्मिन्सवी वद्टतिरे स्लियः । दत्ते दशरथाज्जाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥२१॥ 
सीतापे चरणांस्तासामुपसंग्रह्म दुःखिता । श्वक्रणामश्रुपू्णाक्षी संबभूवाग्रतः स्थिता ॥२२॥ 


तां परिष्वज्य दुःखाती माता दुहितरं यथा । वनवासकृता दीनां कौसल्या वाक्यमन्रवीत ॥२३॥ 


रखे हुए उसको देखकर देवी कोसल्या, द्खरथकी समस्त स्त्रियोंसे बोलीं ॥ 8 ॥ देखो, इच्वाकु- 
नाथ मद्दात्मा अपने पिताके लिए रामचन्द्रने यह दिया है ॥ १० ॥ देवताके समान, महात्मा, 
शुक्तभोग राजाके लिये यह भोजन में उचित नहीं समझती ॥११॥ इन्द्रके समान, चारो समुद्रोंसे 
घिरी पृथिवीका भोग करके महाराज अब इंगुदीका फल खायँगे ॥१२॥ इससे बढ़कर इसलोकमें 
मुझे दुःखको बात नहो मालूम पड़ती कि ऋद्धिमान्‌ राजा रामचन्द्र अपने पिताके लिये इंगुदीके 
टुकड़े दें ॥ १३ ॥ रामने अपने पितांके लिये इंगुदी फल दिया हे, यद्द देखकर मेरा हृदय दुःखसे 
हजारों टुकड़े क्यों नहीं फट जाता॥ १४ ॥ मुझे यह लॉकिक श्रुति ( किवदन्ती ) सच मालुम 
पड़ती है कि पुरुष जो अन्न खाता हे, उसका देवता भी वही अन्न खाता है ॥ १५॥ इस प्रकार 
दुःखिनी कोसल्याको अन्य खोत समझाकर आगे ले गयीं, वहाँ उन लोगोंने स्वगेसे आये हुए 
देवताके समान आश्रम रामचन्द्रको देखा ॥ १६ ॥ रामचन्द्रने भोगोंका त्याग कर दिया है, यह 
देखकर माताण बहुत दुखी हुई, ओर शोकसे पीड़ित होकर चिएलाकर रोने लगीं ॥ १७॥ सत्य- 
प्रतिज्ञ, मचुष्यशोष्ठ रामचन्द्र उठकर उन समस्त माताश्रोंके चरणकमल छूप ॥ १८॥ उन विशा- 


लाक्षी माताओंने, सुखस्पशं कोमल अंगुली ओर तळ्ुचोंचाले सुन्दर हाथोंसे रामचन्द्रकी पीठकी 
शूल काडी ॥ १8 ॥ दुःखी लच्शणने भी उन माताओंको देखकर रामचन्द्रके श्रनस्तर प्रेमपूवेक. 


प्रणाम किया ॥ २० ॥ उन सव माताओंने जैसा व्यवहार रामचन्द्रके साथ किया था, वेसेही 
व्यत्रहार शुभलक्षण, दशरथ-पुत्र लक्ष्मणके साथ भी किया ॥ २१॥ दुखिनी सीता भी अ्रपनी 
उन समस्त सासोंको प्रणाम करके उनके आगे खड़ी दो गयी, उस समय सीताकी आँखें आसुश्रों- 
से भरी थीं ॥ २२॥ वनवाससे दुखिनी खोताका, दुखिनी कोसल्याने माता जिस प्रकार कन्याका 
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३३१ अयोध्याकाण्डम्‌ 


~~ वेदेहराजन ड़ * ४ ~ यी डोले च 
न्यसुता स्नुपा दशरथस्य च। रामपत्नी कथ दुःख संप्राप्ता विजन वने ॥२४॥ 
पद्ममातपसंतप्तं पारीक्षिष्टामिवोत्पलम्‌। काञ्चनं रजसा ध्वस्तं छिएं चन्ट्रामिवाम्बुदः ॥२५॥ 
मुख ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यान्निरिवाश्रयम्‌ । भ्रशं मनास वेदोहि व्यसनाराणिसंभवः ॥२६॥ 
र C » छे ~ 

बुवन्त्यामबसातोया जनन्या भरताग्रजः । पादावासाद्य जग्राह वासष्ठस्य च राघवः ॥२७॥ 

पुरोहितस्याग्निसमस्य तस्य वे ब्रृहस्पतेरिन्ट्र इवामराविपः । 

प्रग्ष पादो सुसमद्धतेजसः संहव तेनोपविवेश राघवः ॥२८॥ 

ततो जघन्यं सहितैः स्वमान््रिभिः पुरम्रधानेश्च तथैव सेनिकेः । 

जनेन धर्मज्ञतमेन धर्मवानुपोपविष्ठो भरतस्तदाग्रजम्‌ ।२९॥ 

उपोपारवेष्टस्तु तदातिवीयेवांस्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌ । 

श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जालिर्यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम्‌ ।३०॥ 

किमेष वाक्यं भरतोऽधय राघवे प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति। 

इतीव तस्यार्यजनस्य तत्त्वतो वभूव कोतूइलसुत्तमं तदा ॥३९॥ 

स राघवः सत्यध्रृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः । 

टताः सुहाद्विश्च विरोनिरेऽध्वरे यथा सदस्येः सहितास्रयोऽग्नयः। ३२।। 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चतुरुत्तरशततमः सर्ग; ॥ १०४॥ 

आलिगम करती हैं उस प्रकार आलिंगन किया, ओर उनसे बोलीं ॥ २३॥ विदेहराजकी कन्या, 
राजा दसरथकी पतोह, रामचन्द्रकी स्त्री, सीता इस निजेन वनमें क्यों कष्ट उठा रही है ॥ २७ ॥ 
 घामसे सूखा हुआ कमलके समान ओर मसला डेंआ रक्तकमलके समान, धूलसे लिपटा हुआ 
सोनाके समान, मेघसे छिपाप हुए चन्द्रके समान तुम्हारा यह मुख देखकर दुःखरूपी अरणी 
( आगःनिकालनेकी लकड़ी ) से उत्पन्न यह शोक जो मेरे मनमें वतमान है, मुझे जला रद्दा हे । 
जिस प्रकार अशि अपने आश्रयको, जिससे उत्पन्न होती है उसोको जला देती है ॥ २५, २६, ॥ 
दुःखिनी माता जिस समय यहद कह रही थी, उसी समय जाकर रामचन्द्रने चसिष्टको प्रणाम. 
किया ॥ २७ ॥ अञ्चिके समान तेजस्वी ग्रहरुपतिको जिस प्रकार इन्द्र प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार 
रामचन्द्रने सञ्द्धतेजा वसिष्ठको प्रणामं किया ओर उनके साथ बेठे ॥ २८॥ तदनन्तर, धर्मात्मा 
भरत अपने बड़े भाईके घेउ जानेके बाद, मन्त्रियों, नगरके सुखियों, सैनिकों ओर चर्मात्माओंके 
साथ नीची जगह देखकर बठे ( अर्थात्‌ रामचन्द्रके आसनसे नीचे आसनपर बठे ) ॥ २&॥ 
रामचन्द्रके पासही बठे हुए वीर्यवान्‌ भरतने शोभासे प्रकाशित रामचन्द्रको तपस्विवेषमे देखकर 
हाथ जोड़े, जिस प्रकार इन्द्र त्रह्माको हाथ जोड़ते हैं ॥ ३१॥ यद भरत रामचन्द्रको प्रणाम कर, 
तथा उनका सत्कार कर क्या कहेंगे, यही कोतुक उस एकत्र हुई. समस्त जनताके मनमे उत्पन्न 
हो रहा था ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र, सत्यध्षति लच्मण ओर धार्मिक महाचुभाव भरत अपने मित्रोंसे 
धिरकर यश्चर्मे सदस्योंके खाथ घे तीन श्रग्नियोंके समान शोभित द्दोने लगे ॥ ३२॥ ` 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो चोथा सर्ग समाप्त ॥१०४॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३३२ 


पञ्चोत्तरशततमः सर्गः १०५ 


ततः पुरुषासंहानां इतानां तैः सुहृद्गणैः । शोचतामव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत ॥ ९॥ 
रजन्यां घुप्रभातायां ्रातरस्ते स॒हृद्रताः । मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमत्‌। २।| | 
तूष्णी ते समुपासीना न काश्चि्किचिदत्रवीत्‌ । भरतस्तु सुहृन्मध्ये रामं बचनमन्रवीत्‌॥ ३॥ 
सान्त्विता मामेका माता दत्तं राज्यामेदं मम । तहदामे तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ | ४॥ | 
महतेवाम्बुभेगेन भिन्नः सेतुर्जेलागम । दुरावरं त्वदन्येन राज्यखण्डामद महत ॥ ५ ॥ 
गाते खर इवाश्वस्य ताक्ष्यस्येव पतात्रिणः। अनुगन्तुं न शक्तिमें गतिं तव महीपते ॥ ६॥ 
सुजीबं नित्यशस्तस्य यः परेरुपजीव्यते। राम तेन तु दुर्जीवे यः परानुपजीवाति॥ ७॥ 
यथा तु रोपितो दक्षः पुरुषेण विवधितः। हस्वकेन दुरारोहो खूढस्कन्धो महाद्रुमः ॥ ८॥ 
स यदा पुष्पितो भूत्वा फळाने न विदर्शयेत्‌ । स तां नानुभवेत्मीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः ॥ ९ ॥ 
एषोपमा महाबाहो तदर्थ वेत्तमहीसि । यादे त्वमस्मान्दरषभो भर्ता भ्रत्याज्ञ शाधि हि॥१०) 
श्रणयस्त्वां महाराज पञ्यन्त्वग्र्याश्च सवेशञः । प्रतपन्तमिवादित्यं राज्यास्थतमरिंदमम्‌ ॥।११॥ 
तथानुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुञ्जराः । अन्तःपुरगता नायो नन्दन्त॒ सुसमाहिताः ॥१२॥ 


इस प्रकार मित्रोंके साथ रामचन्द्रको लोटा ले जानेका उपाय सोचते-सोचते भरत आदिं 
पुरुषसिद्दोंकी, वह रात दुःखसे बीत गयी ॥ १॥ रात्रिके बीतनेपर वे भाई मित्रोंके साथ मन्दा" 
किनी तीरपर स्नान हवन ओर जप करके रामचन्द्रके पास आये ॥ २॥ वहाँ आकर वे सब मित्र 
चुप रदे, किसीने कुछ नहीं कहा, तब भरत रामचन्द्रसे बोले, ॥ ३॥ राजा दसरथने यह राज्य 
देकर मेरी माताको सम्मानित किया, माताने वह राज्य मुझे दिया । में ब्दी राज्य आपको देता 
हुँ, क्योंकि मे आपद्यीका हूं। इस शात्रद्दीन राज्यका आप उपभोग करें ॥ ४॥ जलके बढ़नेपर 
बहुत बड़े जल-वेगसे टूटे हुए पुलके समान इस विशाल अयोध्या राज्यका पालन आपके अति- 
रिक्त दूसरा कोन कर सकता है ॥ ५ ॥ जिस प्रकार गदहा घोड़ेकी चाल चल नहीं सकता, अन्य 
पत्ती गरुड़की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार आपके अनुकरण करनेकी शक्ति सुभमें नहीं 
दे ॥ ६॥ जो दूसरोंके द्वारा सेवित होता है उसका जीवन उत्तम जीवन हे, और जिसको दूसरोंके 
आश्रयसे जीना पड़ता है उसका जीवन दुःखमय है ॥ ७॥ जिस प्रकार कोई मनुष्य वृच्त रोपता 
है, उसे बढ़ाता हे, उसमें शाखाएँ निकलती हैं, वह छोटा वृक्ष बड़ा वृच्त हो जाता हे, लोग उस 
पर चढ़ नहीं सकते, उसमे फूल लगते हैं, पर यदि वह वृत्त फल नहीं दे तो उस रोपनेवालेको 
प्रसन्नता नहीं होती; क्योंकि उसने उसे फंलहीके लिए रोपा है ॥ ८, ६ ॥ महाबाहो, अपने 
सम्वन्धमे भी आप इसी उपमाको समभे, आप हम लोगोंके स्वामी हैं, पालन करनेकी शक्ति 
रखनेवाले हैं, पर हम अनुयायियोंका आप पालन नहीं करते॥ १०॥ सव श्रेणियोंके अगुआ, 
सूयंके समान तेजस्वी, शत्रुतापी आपको, राजासन पर; “बंठे देखें ॥ ११ ॥ काकुत्स्थ, ये मतवाले 
हाथी, अयोध्या जानेके आपके निश्चयसे गर्जन कर, अन्तःपुरकी स्त्रियाँ प्रसन्न हों ॥१२॥ 


Bt); 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३३३ अयोध्याकाण्डम 


ळर 





तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः । भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः ॥१,३॥ 
तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशास्विनम्‌ । रामः कृतात्मा भरत समाश्वासयदात्मवान्‌ ॥१४॥ 
नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः । इतश्चेतरतश्चेनं कृतान्तः परिकपाते ॥९५॥ 
र्वे क्षयान्ता निचयाःपतनान्ताः समुच्छूयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम।।१६।। 
यथा फलानां पक्कानां नान्यत्र पतनाद्वयम्‌ । एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्भयम्‌ ।१७॥ 
यथागारं इठस्थूणं जीर्णं भूत्वोपसीदाते तथावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः ॥१८॥ 
अत्योति रजनी या तु सा न प्रातेनिवतते। यात्येवे यमुना पूर्ण समुट्रमुदकाणवम्‌ ॥१९॥ 
अहोरात्राणि गच्छन्ति सैषां प्राणिनामिह । आयुष क्षपयन्त्याछ ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥।२०॥। 
आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचासे । आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च ।२१।। 
सहेव मृत्युत्रजाते सह मत्युनिंषीदाति गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मत्युनिवर्तते ॥२२॥ 
गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वताश्चेव शिरोरुहाः । जरया पुरुषों जीणिःकिं हि कृत्वा प्रभावयेव्‌॥२३॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तामितेऽदाने । आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जी वितक्षयम्‌ ।।२४॥ 
हष्यन्त्यतुमुखं दृष्ट्रा नेवं नवार्मवागतम्‌ । ऋतूनां परिवर्तेन पाणिनां प्राणसंक्षयः ।।२५॥ 


रामके प्रति प्रार्थना करनेवाले भरतकी बाते सुनकर सभी नगरवासियोंने उनका अनुमोदन किया 
॥१३॥ यशस्ची भरत इस प्रकार विलाप कररहे हैं यह देखकर धीर, ओर शुद्ध चेता रामचन्द्रने उन्हे 
समभाया ॥ १७ ॥ यह सव अपने इच्छाकी बात नहां हे, मनुष्य असमर्थ है, भाग्यही उसे .इध्र- 


से उधर खींचा करता है ॥१५॥ जो निश्चय है, अर्थात्‌ संग्रहीत है, उसका अन्त क्षय है । जो ऊँचा . 


है उसका अन्त पतन हे । संयोगका अन्त चियोग है ओर जीवनका अन्त मरण है ॥ १६॥ जिल 
प्रकार पके फलोंके लिए नीचे गिरनेके अतिरिक्त दूसरा भय नहीं है, उसो प्रकार उत्पन्न मनुष्यके 
लिए सृत्युके सिवा दूसरा भय नहीं है ॥ १७॥ जिस प्रकार मजबूत खम्भेवाला मकान भी पुराना 
दोनेपर गिर जाता है, उसी प्रकार जरा ओर खत्युके वश होकर मनुष्य भी मर जाता है ॥ १८॥ 
जो रात बीत जाती है चह लोटकर नहों आतो । यमुना पूणं समुद्रम जातीही है, लोटती 
नहीं ॥ १६ ॥ सत्र प्राणियोंके दिन रात बीतते हैं ओर इससे उनकी आयु नष्ट होती है, जिस 
प्रकार गर्मीके दिनोंमें सूयंकी किरणं जलको नष्ट करती है ॥ २० ॥ तुम अपनी चिन्ता करो, 
दूसरोंकी चिन्ता क्यों करते हो, सबकी आयु कम हो रही है, जो वर्तमान हे या चला गया 


है ॥ २१ ॥ सत्यु खोथही चलती है, साथही बैठती है, ओर बहुत दूर तरु मागमे साथ जाकर 


पुनः लोट आती है॥ २२॥ शरीरमें झुरिथाँ पड़ गयीं, बाल सफेद हो गये, जरासे मलुष्य 
जजर हो गया, अब किस बलपर वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता हे ॥ २३ ॥ 
सूर्योदयपर मनुष्य प्रसन्न होता है, सूर्यास्तपर मनुष्य प्रसन्न होता है, पर इनसे 
उसके जीवनका नाश द्वो रहा हे, वह यह नहीं समझता ॥ २७ ॥ आयी हुई नयी-नयी ऋतु- 


ंको देखकर मनुष्य प्रसन्न होता है, पर इस ऋतु-परिवतेनसे मनुष्योंके प्राणका नाश होता 
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न्क | 
चास्मीकीय-रामायणे २३४ 


यथा काष्ठ च काष्टं च समेयातां महाणवे । समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥२६॥ 
एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च । समेत्य व्यवधावान्ति श्रवो ह्येषां विनाभवः ॥२७॥ 
नात्र काश्रेद्रथाभाव॑ प्राणी समातिवतेते। तेन तस्मिन्न सामर्थ्य प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥२८॥ 
यथा हि सार्थ गच्छन्त ब्रूयात्काश्चत्पाथे स्थितः । अहमप्यागामिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥२९॥ 
एवं पूर्वेगतो मागः पितृपैतामहः । तमापन्नः कथं शोचेद्यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥३ ०॥ 
वयसः पतमानस्य स्रातसो वानेवतिंनः । आत्मा सुखे नियोक्तव्यः छुखभाजः प्रजाः स्म्रता ३१ 
धमोत्मा छुशभेः कृत्स्नेः ऋतुभिव्चाप्तदात्तणैः । न स शोच्यः पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सताम॥ ३२॥ 
स जीणमानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः । देवाम्नाद्विमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकाविहारिणीम्‌ ॥३३॥ 
तं तुं नेवविधः कश्चित्माज्ञः शोचितुमहति । त्वाद्रेधो माद्वेधश्चापि श्रतवान्बुद्विमत्तरः ।। ३४ 
एते बहुविधाः शोका विलापरुदिते तदा । वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता ॥३५॥ 
स स्त्रस्थो भव मा शोको यात्वा चावसतां पुरमि। तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना बदतां वर ॥३६॥ 
यत्राहमापे तेनेव नियुक्तः पुण्यकणा । तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम्‌ ॥३७॥ 
न मया शासने तस्य त्यक्तं न्याय्यमरिंदम । स त्वयापि सदा मान्यः स वे बन्धुः स नः पिता।३८॥। 





है ॥ २५ ॥ जिस प्रकोर समुद्रमें लकड़ीसे लकड़ी मिल जाती है ओर कुछ समय तक मिली रहती 
है, पुनः समय पर अलग दो 27% है ॥ २६ ॥ इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, शाति ओर घन मिल जाते 
हैं ओर पुनः अलग दो जोते हैं । इनका वियोग निश्चित है ॥ २७॥ इस संसारमें कोई भी प्राणी 
जन्म ओर खत्युके नियमोंका लंघन नहीं कर सकता । सत पुदषोंके लिए सोच करनेवालोंमे यह 
सामर्थ्यं नहीं है कि उसका प्रेतत्व दूर कर ॥ २८॥ जिस प्रकार मार्ग मं जाते हुए बनियोंके दलसे 
मागेमें स्थित मनुष्य कहे कि में भी आप लोगोंके पीछे आ रहा हँ, इसी प्रकार पिता पितामह 
आदि पूवपुरुष जिस निश्चित मार्गसे गये हैं, उसीमे हमको भी जाना है, फिर इसमें सोच क्‍यों 
किया जाय, जिसका कोई उपाय नहीं है ॥ २६, ३० ॥ नहीं लोटनेवाली धाराके समान, नहीं 
लोटनेवाले ओर दिन-दिन गिरते हुए वयको देखकर मलुष्यको चाहिए कि वह अ्रंपनी आत्माको 
सुखके साधन धर्मम लगावे, क्योंकि मनुप्य-जन्मका फल धमके दारा सुख प्राप्त करनाहो है ॥३१॥ 
महराज दसरथ धर्मात्मा थे, उनके सभी कर्म पुणयमय थे, दच्तिणा देकर उन्होंने यज्ञ किये थे श्रोर 
सञ्जनोंके दार! सम्मानित थे | हम लोगोंके वे स्वर्गीय पिता शोक करने योग्य नहीं है ॥ ३२॥ 
हम लोगोंके पिताने पुराना मनुष्य-देह त्याग करके दैवी संपत्ति पायी हे, जिससे वे ब्रह्मलोकम 
विहार कर रहे हैं ॥ ३३ ॥ कोई भी बुद्धिमान जो तुम्हारे ओर हमारे समान शास्त्रोंका ज्ञाता है, 
चह राजा द्सरथ के लिए शोक नहीं कर सकता ॥ ३४ ॥ ये अनेक प्रकारके शोक, विलाप थोर 
रोना धीर बुद्धिमानको छोड़ देना चाहिए ॥ ३५ ॥ स्वस्थ हो जाओ, शोक मत करो ओर जाकर 
अयोध्यामे निवास करो, क्योंकि वशी पिताकी तुम्हारे लिए यद्दी आशा है॥ ३६॥ उन्हीं पुण्यकर्म 
पिताके द्वारा जहाँ मै नियुक्त हूँ, बहीं अपने श्रेष्ठ पिताके शासनका में पालन करू गा ॥ ३७॥ 
पिताकी आशज्ञाका त्याग करना मेरे लिए उचित नहीं है । वे तुम्हारे भी सदा मान्य हैं । वे दम 
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३३५ अयोध्याकाण्डम्‌ 


तद्वचः पितुरेवाहे संमतं धर्मचारिणाम्‌ । कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥३९॥ 
धार्मिकेणानृशंसेन नरेण गुरुबतिना। भवितव्यं नरव्याघ्र परलोकं जिगीषता ॥४०॥ 
आत्मानमनुतिष्ठ॒ त्वं स्वभावेन नरपैभ । निशाम्य तु भे वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः ॥४१॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा पितु्निदेशप्रातिपालनाथैम्‌ । 
यवीयसं 'श्रातरमर्थवच्च प्रुमुूर्ताद्विरराम रामः ॥४२॥ 
इत्याषे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे पञ्चोत्तरशततमः सर्गः ॥१०५॥ 





VRRP GA 
र 
षड्त्तरशततमः सगः १०६ 
एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्‌ । ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकातिवत्सलम्‌ ॥ १ ॥ 


उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः । को हि स्यादीदशो लोके याहशस्त्वमरिंदम ॥ २॥ 
न त्वां प्रव्यथयेद्दुःखं प्रीतिवी न प्रहर्षयेत्‌ । संमतञ्चापि इद्धानां ताच पुच्छसि संशयान्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा म्रतस्तथा जीवन्यथासाति तथा साते । यस्येष बुद्धिलाभः स्यात्परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 
परावरज्ञो यञ्च स्याद्यथा त्वं मनुजाधिप । स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदितुमहेति ॥ ५ ॥ 


अमरोपमसच्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः । सववज्ञ! सर्वदर्शी च बुद्धिमांइचापि राघव ॥ ६॥ 





= 


लोगोंके हितचिन्तक पिता हें ॥ ३८॥ उन्ही पितांका वचन जो धर्मात्माओंको सम्मत हे, वनमें 
निवास कर में पालन करू गा ॥ ३६ ॥ परलोकको जीतनेकी इच्छा रखनेबाले मनुष्यको धांमिक 
दयाळु ओर बड़ोंकी आज्ञा माननेवाला होना चाहिए ॥ ४०॥ राजो द्खरथके आचरणोंका 
विचार कर तुम अपने धामिक स्वभावके द्वारा ओत्मसस्तन्धी उन्नतिके लिए प्रयत्न करो ॥४१॥ 
महात्मा रामचन्द्र पिताकी श्राज्चाके पालन-सस्बन्धमें अपने छोटे भाईसे अ्र्थयु्त वचन कद्दकर 
चुप हदो गये ॥ ७२ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो पांचवा सगे समाप्त ॥१०५॥ 


oo RAST FOOT शी 


इस प्रकार अर्थ युक्त वचन कहकर, रामचन्द्रके चुप हो जानेपर, धार्मिक भरत, प्रजाप्रिय 
ओर धर्मात्मा रामसे थुक्तियुक्त वचन इस प्रकार वोले-शत्रुतापी रामचन्द्र, इस लोकमें कोन 
फसा है जो आपके समान हो ॥ १ ॥ २॥ कोई दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता ओर न 
कोई प्रसन्नता शांपको प्रसन्नही कर सकती है | फिर भी वृद्धोंके प्रिय आप, सन्देहकी बाते उनसे 
पूछा करते हैं ॥ ३ ॥ जिस प्रकार मृत्यु है उसी प्रकार जीवन है ओर जिस प्रकार अभाव है उसी 
प्रकार भाव है, जो इस प्रकारकी बुद्धि रखता है, उसके दुखी होनेका कारण ददी क्या है ॥ ४॥ 
जिसको सप्रस्त तरवोंका ज्ञान होगा, जैसे कि श्राप, वही दुख ददोनेपर विषाद्‌ नहीं कर सकता 
॥ ५ ॥ हे देवसमान रामचन्द्र, आप सत्वगुण युक्त, महात्मा, सत्यप्रतिश्च, सर्वज्ञ, सवे निय॒न्ता ओर 
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a खो युक्त ५) (० ~ क ~ La 
न त्वामंवगुणे प्रभवाभवकोविदम्‌ । आत्रिषह्यतमं दुःखमासादयितुमईति ।। ७॥ 


~ 


प्रोषिते. माये यत्पापं मात्रा मत्कारणात्कृतम । क्रुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान्मम॥ ८॥ 
वभबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ । हान्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डाहा पापकारिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 
कर्थ दशरथाज्जातः शुभाभिजनकर्मणः । जानन्थमेमधर्म च कुर्या कर्म जगुप्सितम ॥१०॥ 
गुरुः क्रियावान्शद्धश्व राजा प्रेतः पितेति च । तातं न परिगर्हेऽहं देवतं चेति संसदि ॥११॥ 
को हि धमाथयोहीनमीइशं कर्म किल्विषम्‌ । ख्रियः प्रियचिकीर्षः सन्कुयोद्धमज्ञ धर्मवित्‌ ॥१२॥ 
अन्तकाले हि भूतानि मुह्यन्तीति पुरा श्रुतिः । राज्ञैवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रातिः कृता ॥१३॥ 
साध्वर्थमभिसधाय क्रोधान्मोहाच साइसात्‌। तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्भवान्‌ ॥१४॥ 
पितुर्हि समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते । तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा ॥१५॥ 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः । अति यत्तत्कृतं कर्म लोको धीरविगहितम्‌ ।॥१६॥ 


Cn ० 


केकेयी मां च तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः । पौरजानपदान्सवीस्रातु सर्वमिदे भवान्‌ ॥९७॥ 
क्व चारण्यं क च क्षात्रं क जटाः क च पालनम्‌ । ईदृशं व्याहृतं कर्म न भवान्कतुमहेति ॥१८॥ 
एष हिं प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषिचनम्‌ । येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१९॥ 


बुद्धिमान हैं ॥ ६॥ ऐसे गुणोंसे युक्त, जन्म सत्युके रहस्य जाननेवाले आपको, ओरोंके द्वारा न 
सहने योग्य दुख नहीं होता ॥ ७ ॥ बाहर रहनेपर मेरे लिए मेरी क्षुद्र माताने जो मेरा अनिष्ट 
किया है, उसके लिए मुझे आप च्मा कर ॥ ८॥ में धर्मवन्धनसे वँधा हुँ, इसी कारण इस माता 
को-पाप करनेबाली, भतएव दणड पानेको अधिकारिणी माताको कठोर दएडसे नहीं मारता ॥&॥ 
उत्तमकुल ओर पुएयकम करनेवाले दसरथसे उत्पन्न ओर धर्माधर्मका जाननेवाला में पेसा 
निन्दित कमं कैसे करूंगा ॥ १० ॥ वे हमारे शुरु, यज्ञ आदि करनेवाले राजा ओर पिता दसरथ 
इस समय परलोकवासी ददो गये हैं । इस सभामे उनकी निन्दा नहीं करता, क्योंकि घे हमारे 
देवता है ॥ ११ ॥ स्त्रीको प्रसन्न करनेके लिए, इस प्रकारका पाप ओर निन्दित कर्म, धर्म ओर श्रथे- 
से हीन, कोन धर्म जाननेचाला मनुष्य कर सकता है ॥ १२॥ अन्तकालमें मनुष्यकी घुद्धि नष्ट 
हो जाती है, यह वात प्राचीन श्रुति कद्दती है, इस प्रकारका काम करके राजाने उस श्रुतिको सत्य 
चना दिया ॥१३॥ केकयीके भयसे, चित्तके चांचल्यसे अथवा अज्ञानसे, उचित समभकर जो पिता- 
ने धर्मका अतिक्रम किया है, आप उसका संशोधन कर ॥ १४ ॥ पिताक़ी गलतियोंका संशोधन 
जो पुत्र करता है, वही पुत्र, पुत्र है। इसके विपरीत करनेवाला पुत्र अच्छा नहीं समझा जाता ॥१५॥ 
आप पिताके उत्तम पुत्र बने, आप पिताके पापोंका समर्थन न करें । पिताने जो यह कमं किया 
हे, बह धर्म और लोकसे निन्दित है ॥ १६ ॥ केकयी, में, पिता, मित्रों, वान्धवों, ओर पुरवासियों 
इन सबकी रचता आपही कर सकते हैं ॥ १७॥ कहाँ अरण्यका वाख ओर कहाँ क्षात्रधम, कहाँ 
जटा धारण ओर कहाँ राज्य पालन, इस प्रकार परस्पर विरोधी बातं आपको नहीं करनी 
चाहिएँ ॥ १८॥ महाप्राज्ञ, चत्रियका. यदद पदला घ्म है किं उसका अभिषेक हो, जिससे घह 
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कश्च मत्यकषमुत्छज्य सशयस्थमलक्षणम्‌ । आयातिस्थं चरेद्धर्मं क्षत्रन्वधुरनिश्चितम ॥२०॥ 
अथ क्लेशजमेव त्वं धर्म चारतामिच्छासै । धर्मेण चतुरो बणीन्पालयन्कलेशमाप्नाहि ॥२१॥ 
चतुणामाश्रमाणां हि गाइँस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । आहर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥२२॥। 
श्रतेन वाल स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहम्‌ । स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवाति तिष्ठाति ॥२३॥ 
दीनबुद्धिगुणो वालो हीनस्थानेन चाप्यहम्‌ । भवता च विनाभ्रूतो न वर्तेयितुमुत्सददे ।।२४॥। 
इदं निखिलमप्यग्रचं राज्यं पि्यमकण्टकम्‌ । अनुञ्ञाघि स्त्रथ्मेण धर्मज्ञः सह वान्धवेः ॥२५॥। 
इहेव त्वाभिषिञ्चन्तु सवी! प्रकृतयः सह। ऋत्विजः सवसिष्ठाश्व मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः।।२६। 
अभिपिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यां पालने व्रज । विजित्य तरसा लोकान्मराद्रेरिय वासवः ।२७॥ 
ऋणानि त्रोण्यपाङुर्बन्दुहदः साधु निदेहन्‌। सुहृदस्तपयन्कामेस्त्वमेवात्रानुशावि माम्‌ ॥२८॥ 
अद्याये सुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिपषचने । अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश ॥ २९ 
आक्रोश मम मातुश्च प्रसज्य पुरुषषभः । अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किल्विषात्‌ ॥॥३०॥ 
शिरसा त्वाभियाचेऽहे कुरुष्व करूणां माये । बान्धवेषु च सर्वेषु भतेष्विव महेश्वरः ॥ ३९ 
अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः । गामिष्याति गामेष्यामि भवता सार्धमप्यहम्‌ ।३२॥ 


प्रजाका पालन कर सके ॥ १६ ॥ लोक ओर धर्मसे सम्मत इस प्रजापालनरूप प्रत्यक्त धमंको 
छोड़कर कोन क्षत्रिय उत्तरकालमें होनेत्राले, सन्देहास्पद, लक्षणद्दीन, अतपव अनिश्चित धमका 
पालन करेगा ॥ २० ॥ यदि आप कष्ट करके ही धर्मका पालन करना चाहते हों, तो चारों वर्णा- 
का पालन करके कष्ट उठाइए ॥ २१ ॥ हे धर्मश, धर्मे जाननेवाले, चारों आश्रमोंमें गृहस्थ आश्रम- 
को ही श्रेष्ठ कहते हैं, फिर आप उसका त्याग करना क्यों चाहते हैं ॥ २२॥ में ज्ञानसे, स्थानसे 
आपसे छोरा हुँ, आपके रहते में पृथिवी का पालन केसे करूंगा ॥ २३॥ में होनवुद्धि ओर छोटे 
स्थानपर स्थित, अतएव वालक, आपके बिना जी भी नद्दों सकता ॥ २४ ॥ पिताका इस शत्रुह्दीन 
ओर श्रेष्ठ राज्यका अपने बान्धवोंके साथ आप धमंपूचंक पालन करें ॥ २५॥ मन्त्र जाननेवाले 
वसिष्ठ आदि सभी ऋत्विज्‌ तथा सव प्रजा यहीं आपका अभिषेक कर ॥ २६॥ हम लोगोंके द्वारा 
भ्रभिषिक्त होनेपर शीघ्रतापूवेक लोकको जीतकर देवसद्दित इन्द्रके समान पालन करनेके लिए 
आप अयोध्या चले ॥ २७ ॥ देवता, ऋषि ओर पितर, इनके ऋणोंको दूर करते हुए, दुष्टोंका 
शासन करते हुए ओर मित्रॉंफा मनोरथ पूर्ण करते हुए, अयोध्यामें आप मुझे शिक्षा दें ॥ २८॥ 
आये, आपके अभिषेक करनेके लिए आप अपने मित्रोंको प्रसन्न होने दीजिए और दुख 
देनेकी इच्छा रखनेवाले डरकर दिशाओंम भाग जाय ॥ २६ ॥ मेरा ओर मेरी माताका लोकाप- 
वांद दूर कीजिए ओर पूज्य पिताको भी पापसे रक्षा कीजिए ॥ ३०॥ में सिर झुकाकर आपसे 
प्रार्थना करतां हूँ कि आप सुझपर ओर मस्त बान्धवोंपर कृपा कर, जिस प्रकार विष्णु 
प्राणियोंपर पा करते हैं ॥ ३१ ॥ यदि आप मेरी प्रार्थना न मानकर यदाँसे भी वनमे ही जायेंगे 
४३-३४ 
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तथाभिरामा भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपातिः । 

न चेव चक्रे गमनाय सत्त्ववान्मतिं पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः ।३३॥। 
तदद्भुतं स्थैयेमवेक्ष्य राघवे समं जनो हर्षमवाप दुःखितः 

न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभविस्थरप्रतिज्ञत्वमतेक्ष्य हर्षितः।। ३ ४॥। 
तमृत्विजो नेगमयूथवछ्भास्तथा विसज्ञाश्रुकलाश्व मातरः । 

तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ।।३५॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वारमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे षड़त्तरशततमः सर्गः ॥१०६॥ 
RI 


सप्तोत्तरशततमः सर्गः १०७ 
पुनरेवं ब्रुवाण ते भरतं लक्ष्मणाग्रजः । प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमध्ये सुसत्क्ृतः॥ १॥ 
उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेवमभाषथाः । जातः पुत्रो दशरथात्कैकेस्यां राजसत्तमात्‌॥ २॥ 
पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्रहन्‌। मातामहे समाश्रौपीद्राज्यशुर्कमनुत्तमम्‌॥ ३॥ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्ये तव पार्थिवः । संप्रहष्टो ददौ राजा वरमारायितः प्रभुः ॥ ४॥ 
ततः सा संमतिश्राच्य तव माता यशास्विनी । अयाचते नरश्रेष्ट द्रौ वरो बरवणिनी ॥ ६॥ 
तव राज्यं नरव्याप्र मम प्रत्राजन तथा । तच राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रददौ वरम ॥ ६॥ 


तो में भी आपके साथ वनमें चलँँगा ॥ ३२ ॥ इस प्रकार व्याकुल भरतने सिर झुका रामचन्द्रको 
प्रसन्न करना चाहा । फिर भी पिठाकी आश्चापालन करनेके लिए निश्चितबुद्धि रखनेचाले ओर 
सत्यव(न्‌ राम्रचन्द्रने जानेको इच्छा नदी की ॥ ३३॥ रामचन्द्रका वह अदभुत स्थैयं देखकर, 
वह दुखी जनसमूह प्रसन्न हुआ । रामचन्द्र ञ्रयोध्या नहीं जा रहे हे इस कारण दुखी हश्रा, अपनी 
प्रतिज्ञापर अटल है इस कारण प्रसन्न हुश्रा ॥ ३४ ॥ ऋत्विक्‌, नगरवासी, मन्त्री, गणके प्रतिनिधि 
तथा संज्ञाहीन ओर रोती हुई माताओंने इस प्रकार बोलनेवाले भरतकी प्रशंसा की ओर रामचन्द्रको 
प्रणामकर तथा आशीर्वाद देकर अयोध्या चलनेको प्रार्थना कीं ॥ ३५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो छठवाँ सगे समाप्त ॥ १०६ ॥ 
नाना ARS] 
ज्ञातिम॑ सम्मानित रामचन्द्र, भरतके इस प्रकार कहनेके अनन्तर, पुनः इस प्रकार बोले॥१॥ 
राजश्रे्ठ, दसरथसे उत्पन्न तुम केकयीके पुत्र हो । जो वातं तुमने कहाँ हैं, चे उचित हैं ॥ २॥ 
भाई, पद्दले मेरे पिताने जब तुम्हारी मातासे विवाह किया, उस समय उन्होंने तुम्हारे नानासे 
राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की, अर्थात्‌ तुम्हारी कन्याके जो पुत्र होगा वही राज्य पावेग। ॥ ३ ॥ देवा- 
सुर संग्राममे तुम्हारी माताके द्वारा आराधित होकर प्रसन्न राजा दसरथने इन्हे वर दिया 
थां ॥ ४॥ उस बातका स्मरण कराकर तुम्हारी यशस्विनी माताने नरश्रेष्ठ राजासे दो वर 
माँगे ॥ ५ ॥ तुम्हारे लिए राज्य ओर मेरे लिए वनवास । रांजाने इन्दे दो वर दिये, क्योंकि वे 
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३३९ अयोध्याकाण्डम 





तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुपर्षभ । चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वरदार्नकम ॥ ७॥ 
सोऽहं बनामिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः । सीतया चाप्रातिदन्द्रः सत्यवादे स्थितः पितुः || ८ ॥ 
भवानापे तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्‌ । कतुमहास राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभेषिश्चनात्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्‌ । पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय ।॥१०॥ 
श्रूयते धीमता तात श्रुतिगीता यशस्विना । गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितृन्प्राते ॥११॥ 
पुन्नान्नो नरकाद्यस्मात्पितर त्रायते सुतः । तस्मारपुत्र इति प्रोक्तः पितृन्यः पाति सवेतः॥१२॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । तेषां वे समवेतानामपि काश्चद्गयां त्रजेत्‌॥१३॥। 
एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता रघुनन्दन। तस्मात्रादि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्मभो ॥९४॥ 
अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरज्जय । चत्रुघ्रसहितो बीर सह सर्वैद्रिजातिभिः ॥१५॥ 
प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमहमप्याविलम्वयन्‌ । आभ्यां तु सहितो वीर वेदेह्या लक्ष्मणेन च ॥९६॥ 
त्वे राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमापे राजराण्मृगाणाम्‌ । 
गच्छ स्वं पुरवरमद्य संप्रहष्ठः संहष्ठस्त्वहमापि दण्डकान्मवेक्ष्ये ॥१७॥ 
छायान्त दिनकरभाः प्रवाधमानं वर्षत्रं भरत करोतु मूर्थ्नि शीताम्‌ । 
एतेपामहमापि काननट्रुमाणां छायां तामातिशयनीं शनेः श्रायेष्ये ॥१८॥ 


हं 


प्रतिज्ञासे बद्ध थे ॥६॥ उस पिताने उसी वरके अनुसार चोद्द वर्षातक वनवास करनेके लिए 
मुझे यहाँ भेजा ॥ ७॥ इसी कारण लच्मण ओर सीताके साथ में निजेन वनमे आया हैं, में पिता- 

के सत्यपर स्थित हूँ । ओर शोक-मोह, सर्दी-गर्मी आदिका मुझे कोई कष्ट नद्दो है॥८॥ आप 
भी इसी प्रकार शीघ्र राज्याभिषेक कराकर पिताको सत्यवादी वनाचे ॥ & ॥ भरत, मेरे लिए तुम 

राजाको ऋणमुक्त करो, पिताकी रक्षा करो ओर माताको प्रसन्न ॥ १० ॥ गया प्रदेशमे यशस्वी 
ओर बुद्धिमान गयने यज्ञ करते हुए एक श्रुति अपने पितरोंसे कहो है ॥ ११॥ पुंनामक नरकसे 
पितरोंकी वह रक्षा करता है, इसी कारण वह पुत्र कहा जाता है । क्योंकि पितरोंकी सब प्रकारसे 
वद्द रक्षा करता है ॥ १२॥ गुणी ओर ज्ञानी बहुत पुत्र प्राप्त होनेकी इच्छा करनी चाहिये, क्‍योंकि 
सम्भव हे कि उनमेंसे कोई एक गया चला जाय ॥ १३ ॥ सभी राजषि इस विषयमे विश्‍वास 
रखते हैं, अतएव हे नरश्रेष्ठ, रघुनन्दन, तुम नरकसे--लोकापवादसे, पिताकी रक्षा करो ॥ १४॥ 
हे वीर, शात्रुपघ्च तथा सब दिजातियोंके साथ तुम अयोध्या जाओ ओर प्रजाका पालन करो ॥ १५ ॥ 
में इन लचमण और खीताके साथ द्णडकारण्यमे प्रवेश करूंगा ॥ १६ ॥ भरत, तुम स्वयं मजुष्योंके 
राजा बनो, में जंगली पशुओंका राजा हुँ । तुम प्रसन्न होकर शीघ्र अयोध्या जाग्रो ओर में भी 
प्रसन्नतापूर्वेक द्णड कारण्यमे प्रवेश करता हुँ ॥ १७॥ सूयंकी किरणोंको छिपा देनेवाला, राजछुत्र 
तुम्हारे ऊपर ठंढी छाया करे, इन जंगली वृत्तोंकी अतिसघन छायाका में भी आश्रय करूंगा ॥१८॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ३४० 
शन्नुप्नस्त्वतुलमतिस्तु ते सहायः सोमित्रिर्मम विदितः प्रधानमित्रम । 
चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्थं॑ भरत चराम मा विषीद ॥१९॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीय आदिकाव्येऽयो ध्याकाराडे सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥१०७॥ 
> 7 पताल 
- अष्टोत्तरशततमः सगः १०८ 

आश्वासयन्तं भरतं जावालेब्राह्मणोत्तमः । उवाच रामं धर्मज्ञं धमीपेतामेदं वचः ॥ १॥ 

साधु राघव मा भूत्ते बुद्धिरेवं निरर्थिका । म्राकृतस्य नरस्येव ह्यायबुद्धेस्तपस्विनः ॥ २॥ 

क; कस्य पुरुषो बन्धुः किमाप्यं कस्य केनाचित । एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥ ३॥ 

तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः ।उन्मत्त इव स ज्ञयो नास्ति काश्चाद्धि कस्यंचित्‌।। ४॥ 

यथा ग्रामान्तरं गच्छन्नरः काश्चिद्वहिवसेत्‌ । उत्स्ज्य च तमावासं प्रातिष्ठेतापरेऽहाने | ९ ॥ 

एवमेव मनुष्याणां पिता माता ग्रह वसु । आवासमात्रं काङुत्स्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनाः ६॥ 

पित्र्य राज्यं समुत्छज्य स नाईसि नरोत्तम । आस्थातुं कापथं दुःखं विषमं बहुकण्टकम्‌ ॥ ७॥ 

सम्रद्घायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । एकवेणीधरा हि त्वां नगरी संप्रतीक्षत॥ ८॥ 

राजभोगाननुभवन्महाहीन्पार्थिवात्मज । विहर त्वमयोध्यायां यथा शक्तस्त्रिविष्टपे ॥ ९॥ 
न ते काश्चेहररथस्त्वं च तस्य न कश्चन । अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्कुरु यदुच्यते॥१०॥ 


अतुलमति शत्रप्न तुम्हारा सहायक है ओर लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र प्रसिद्ध ही हैं, हम चारो पुत्र 
रांजाके सत्यको रक्षा कर | भरत, तुम दुःख मत करो ॥ १8 ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याक्राण्डका एकसौँ सातवाँ सर्गे समाप्त ॥१०७॥ 
| नत केने” 

ब्राह्मणश्रे्ठ जाबालि भरतको समभाते हुए, धर्मज्ञ रामचन्द्रसे धमविरुद्ध यह वचन 

बोले ॥ १ ॥ रामचन्द्र आप श्रेष्ठ वुद्धिवाले तपस्वी हैं । अतएव ऐसी अर्थहीन वुद्धि आपको नहा 
होनी चाहिए ॥ २ ॥ कोन किसका बन्धु है, किसको किससे क्या पाना है ? मलुष्य अकेला 
उत्पन्न होता है ओर श्रकेला नष्ट होता है ॥ ३॥ अतएव, माता पिता समभकर जो मनुष्य व्यक्ति 
विशेषम प्रेम करता है, उसे उन्मत्त ही समभना चाहिए, क्योंकि कोई किसीका नहीं है ॥४॥ 
जिस प्रकार दूसरे गाँवमें जाता हुआ कोई मनुष्य बाहर थोड़ी देर विश्राम करता है ओर दूसरे 
दिन उस स्थानको छोड़कर चला जाता है, इसी प्रकार मनुष्योंके पिता माता, घर, वन केवल 
रहनेके स्थान हैं, इनमे सज्जन लोग अनुराग नहीं करते ॥५ ॥ ६॥ पिताका राज्य छोड़कर 
कटरीला, विषम, दुखदोयी इस कुपथका श्राश्रय ग्रहण तुम्हें नहीं करना चाहिए ॥ ७॥ ससद्ध 
ग्रयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ । तुम्हारे अभावमें चिरहिणीका धमं पालन करती 
हुई अयोध्या नगरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रद्दी है॥ ८॥ श्रेष्ठ राज भोगोंका अनुमब करते इप तुम 
अयोध्यामें विहार करो, जिस प्रकार इन्द्र स्वगेमे विहार करता है ॥ 8॥ दसरथ तुम्हारे 
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३४१ अयोधयाकाण्डम्‌ 





वीजमात्रं पिता जन्तोः शुकं शोणितमेव च । संयुक्तम्रतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत ॥९९॥ 
गतः सनृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वे । प्रद्ृत्तिरेपा भरतानां त्वं तु मिथ्या विहन्यसे ॥१२॥ 
अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं परेत्य लेभिरे ॥ २३॥ 
अष्टकापितृदेवत्यमित्ययं प्रद्धतो जनः। अन्नस्योपद्रवं पश्य मृतो हि क्रिमशिष्याति ॥२४॥। 
यदि भुक्तामिहान्येन देहमन्येन गच्छति । दद्यात्प्रवसतां श्राद्धं न तत्पथ्यशनं भवेत्‌ ।।१५।। 
दानसंत्रनना ह्येते ग्रन्था मेधाविभिः कृताः । यजस्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संत्यज ।।१,६।। 
स नास्ति परमित्येतत्कुरु वाद्धि महामते । प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्षं एष्ठतः कुरु ॥१७॥ 
सतां बुद्धि पुरस्क्रत्य सवलोकानिदार्शिनीम । राज्यं स त्वं निग्रह्मीष्व भरतेन प्रसादितः।।१८॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाठमीकीय आदि काव्येऽयोध्याकाणडेऽप्टोत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८॥ 


५२. --:2>&७ ८-८ ० 


~ 6 ढे 
नवात्तरशततमः स्तगः १०९ 
जावालेस्तु वचः श्रत्वा रामः सत्यपराक्रमः । उवाच परया सूक्त्या वुद्धथा विप्रतिपन्नया ॥ ९ ॥ 
भवान्मे प्रियकामार्थं वचनं यदिहोक्तवान्‌ । अकार्य कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसनिभम्‌ ॥ २॥ 


कोई नहीं थे ओर तुम भी दखरथके कोई नहीं थे । राजा दूसरे थे, ओर तुम भी दूसरे हो । इस 
कारण जो में कहता हुँ वद्द तुम करो ॥१०॥ पिता प्राणियॉका केवल निमित्त कारण है, ऋतुमती 
माताके गर्भम शुक्र ओर शोणितके मिलनेसे पुरुषका जन्म होता है ॥ ११॥ जहाँ राजा गये हैं, वहीं 
तुमको भी जाना पड़ेगा, यही प्राणियोंका स्वभाव हे, तुम व्यर्थही राज्यघमंके पालनरूप पुरु- 
षार्थको छोड़ रहे हो ॥ १२॥ प्रत्यक्ष अथंको छोड़कर जो लोग धर्मे का आश्रयण करते हैं, में उन्हॉ- 
के लिए शोक करता हूँ, दूसरोंके लिए नहीं, क्योंकि वे इस लोकमें दुःख उठाकर परलोकमें नष्ट 
दो जाते हैं ॥ १३ ॥ पितरोंके उद्देश्यसे लोकमे श्राद्ध करनेका जो विधान प्रचलित है, उसमें 
केवल अन्नका नाश किया जाता है; क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कैसे खा सकता है ॥ १४॥ यदि 
दूसरेका | खाया हुआ अन्न दृसरेके शारीरमें जाता हो तो प्रवासमें जानेवालोंका भी श्राद्ध किया 
जाय, जिसमे उन्हे रास्तेमं भोजन मिले ॥ १५ ॥ यज्ञ करो, दान दो, यज्ञके लिण दीक्षा लो, तपस्या 
करो, संन्यास लो इत्यादि बतलानेवाले ग्रन्थ वुद्धिमानोंने दान करानेके लिये बनाण हैं ॥ १६॥ 
महामते, इस लोकके अतिरिक्त दूसरा लोक नहीं है यह तुम समभो ! जो प्रत्यक्ष है उसीको तुम 
समभो और जो परोक्ष है उसका त्याग करो ॥ १9॥ सखज्जनोंकी सलाह मानकर तुम राज्य 
ग्रहण करो । भरत तुम्हे मना रहा है । यही सबको इष्ट है ॥ १८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो आठवी सगे समाप्त ॥१०८ ॥ 
RRS yD 

जावालिके वचन सुनकर सत्याइुरागो रामचन्द्रने उनके विरोधमे चेदानुसार ये वचन 
कहे ॥ १ ॥ मेरे प्रिय करनेकी इच्छासे जो बाते आपने कही है वे परकार्यं हें-करनेके अयोग्य हैं, 
पर कायके करने योऱ्यके समान मालुम होती हैं । वे अहितकारी हे पर दितकारीके समान मालुम 
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निर्मयांदस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः । मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः ॥ ३॥ 
कुरीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्‌ ।चारित्रमव व्याख्याति छाचें वा यादि वाशुचिम || ४॥ 
अनाथेस्त्वार्यसंस्थानः शौचाद्धीनस्तथा ाचिः। लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५॥ 
अधर्म धमेवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्‌ । आभिपत्स्ये शुभं हित्वा क्रियां विधिविवर्जिताम ॥६॥ 
कश्चेतयानः पुरुषः कार्याकार्यीवेचक्षणः । बहु मन्येत मां लोके दृत्तं लोकदूषणम्‌ ॥ ७॥ 
कस्य यास्याम्यहं हत्त केन वा स्वर्गमाप्नुयाम्‌ । अनया वर्तमानो5ह दृत्त्या हीनप्रतिज्ञया ॥ ८॥ 
कामदृत्तोऽन्तरयं लोकः कृत्स्नः समुपवतते । यद्रृत्ताः सन्ति राजानस्तद्रृत्ताः सन्ति हि प्रजाः॥९॥ 
सत्यमेवानृशंसं च राजदत्त सनातनम्‌ । तस्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकःप्रतिष्ठित॥ १०) 
ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे । सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्परं गच्छति चाक्षयम्‌॥११॥ 
उद्विजन्ते यथा सपोन्नरादनृतवादिनः । धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सवस्य चोच्यते ॥१२॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धमः सदाश्रितः । सत्यमूलाने सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्‌॥१३॥ 


पड़ती हैं ॥ २॥ जिस पुरुषने वेद-मार्गका त्याग कर दिया है ओए वेद बहिभूत मार्गका अवलम्वन 

किया है. वह पापी है ओर सजनोंमे उसकी प्रतिष्टा नहीं होती ॥ ३॥ चरित्रही-वेद्‌ मयांदाका 

पालनही, मनुष्यकी कुलीनता ओर श्रकुलीनता, पवित्रता ओर अपचित्रता, वीरता ओर कायरता 
बतलाता है ॥ ४ ॥ आपके बतलाये मार्ग ले चलनेवाला मनुष्य, अनार्य होकर भी आयके समान 
मालुम हो सकता है । शुद्धिसे हीन होकर भी शुद्धके समान, लक्षणोंसे होन होकर भी लच्तणयुक्त- 
के समान, दुःशील होकर भी सुशीलके समान मालम हो सकता है ॥ ५॥ लोकमे संकर उत्पन्न 
करनेवाले, इस धमंविरुद्ध आपके उपदेशको, यदि धमं समभ कर हम ग्रहण करें तो वेद्बोधित 
मंगल कर्मोको छोड़कर, वेदविरुड क्रियाश्रोंके करनेवाले हम होंगे ॥ ६ ॥ कार्याकाय का शान रखने- 
चाला कोन चेतन पुरुष, वेदविरुद्ध कायं करनेवाले ओर लोकको दूषित करनेवाले मुझको श्रच्छा 
समभेगा ॥७॥ आपके बतलाये इस मागसे--जिसमे प्रतिज्ञाका कोई मूल्य नहीं, चलने पर में किन' 
साधनोंके द्वारा स्वर्ग प्रात कर सकेगा अथवा किसके अआचरणका अनुकरण करूँगा, क्योंकि 
मेरे पूर्व पुरुषोंम ऐसा आचरण किखीका भी नहीं था ॥ ८॥ आपको श्राक्षाके अनुसार चलनेपर 
में स्वयं यथेच्छाचारी हो जाऊँगा । तदनन्तर यद्द समस्त लोक यथेच्छाचारी हो जायगा, क्योंकि 
राजाका जैसा व्यवद्दार होता है, वेसाद्दी प्रजाका व्यवहार हो जाता है ॥ &॥ प्राणियोंपर द्या 
करनेवाला, सनातन राजघमं सत्यही हे । इसलिए राज्य सत्य स्वरूप कहा जाता है और लोक 
भी सत्यको प्राप्तिमें प्रयलशील रहते हैं १०॥ ऋषि ओर देवता सत्यहीको कल्याणप्रद .समभते 
हैं, सत्य इसी लोकमें मनुष्यको अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है ॥ ११॥ झूठे मनुष्यसे लोग वेसेही 
भयभीत होते है, जैसे सपसे । लोकमें धर्मकी पूति सत्यसे ही होती है । अतपच सत्य सबका 
मूल कद्दा जाता हे॥ १२॥ सत्यही ईश्वर है, सज्जनोंके द्वारा आश्रित धर्म सत्य- (ईश्वर) में वर्तमान 
है । यह समस्त संसारका मूल सत्य--ईश्वरही है, अतएव सत्यसे बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ पद नहों 
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दत्तमिष्टं इतं चेव तप्तानि च तपासे च। वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥१४॥ 
एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्‌ । मज्जत्येको हि निरय एकः स्वर्गे महीयते ॥२५॥ 
सोऽहं पितुर्निदेशं तु किमर्थ नानुपालये । सत्यप्रतिश्रवः सत्ये सत्येन समयीकृतम ।।१६॥ 
नेव लोभान्न मोहाद्रा न चाज्ञानात्तमोन्वितः । सेठ सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यमतिश्रवः।।१७॥ 
असत्यसंधस्य सातश्चलस्यास्थिरचितसः । नेव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रतम्‌ ।।१८।] 
प्रत्यगात्ममिमं धर्म सत्यं पव्याम्यहं ध्रवम्‌ । भारः सत्पुरुपेश्चीणस्तदथमाभिनन्द्ते ।।१९॥ 
क्षात्रं धर्ममहं त्यक्ष्ये ह्यधर्मं धर्मसंहितम । क्षद्रेतेशसेळेब्धेश्च सेवितं पापकमीभेः ॥२०॥ 
कायेन कुर्ते पापं मनसा संप्रधार्य तत्‌ । अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कमे पातकम्‌ ॥२१॥ 
भूमिः कीर्तियशों लक्ष्मीः पुरुषं मार्थयन्ति हि । सत्यं समनुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत्ततः ॥२२॥ 
भ्रष्ठ ह्मनायमे्र स्याद्यद्रवानवधार्य माम । आह युक्तिकरेर्वाक्योरिदे भत्रं कुरुष्व ह ॥२३॥ 
कथं ह्यहं प्रतिज्ञाय वनवासमिमं गुरोः । भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोवचः ।।२४॥ 
स्थिरा मया प्रतिज्ञाता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधौ । प्रहष्वमानसा देवी कैकेयी चाभवत्तदा ॥२५॥ 


है ॥ १३ ॥ दान, यश, हवन, तपस्या, वेद्‌, इन खत्रोंका सूल सत्यही है, अतपव मनुष्यको सत्य- 
परायण होना चाहिये ॥ १४॥ कोई राजा राज्यका पालन करता है, ओर कोई अपनेही कुलका 
पालन करता हे, एक नरकमें ड्ूबता ओर दूसरा स्चगंमें पूजित होता हे ॥१५॥ फिर में अपने पिता- 
का आज्ञा-पालन क्यों न करू, क्योंकि मेरे पिता सत्यप्रतिज्ञ थे वे सदाचारी थे, अतएव सत्य 
परिपालनके द्वारा सत्यकीही मुझे उन्होंने आज्ञा दो हे ॥ १६॥ लोभ, मोह या अज्ञान रूप 
तुम्हारे द्वारा प्रेरित होनेपर भी सेतुके समान पिताके सत्यका त्याग नहीं करूंगा; क्योंकि में 
सत्यप्रतिश हूँ ॥ १७ ॥ मैंने जुना हे कि जो मनुष्य अपनी प्रतिशाका पालन नहीं करता है, वह 
धमं च्युत ओर चंचल मनुष्य, यदि देवता और पितरको हृव्य कव्य दे तो वे ग्रहण नहीं 
करते ॥ १८॥ जीवके लिए प्रवृत्त इस सत्यरूप धर्मको में सब धर्मोम श्रेष्ठ समझता हूँ । सज्जनों- 
ने जरा आदिका धारण किया है, अतएव में भी धारण करता हुँ॥ १8॥ धर्मके समान मालुम 
होनेवाला--वस्तुतः अधमं, क्षुद्र, फ़ र, लोभी, ओर पापियोंके द्वारा सेवित ऐसे च्षात्रधर्मका भी 
में त्याग करूँगा ॥ २०॥ मनुष्य मनमें पाप करनेका विचार करता हे, पुनः उस पाप कमंको 
कतेव्य समझकर जिहासे कहता है, तदनन्तर शरीरसे करता है । अतएव पाप कमं तीन प्रकारके 
होते हैं ॥ २१ ॥ भूमि, कीति, यश ओर लदमी, सत्यवादी पुरुषको प्रात करनेकी पाथना करते 
है । महान्‌ पुरुष सत्यकी हो सेवा करते हैं, इस कारण सत्यकादह्दी आश्रयण करना चाहिए ॥२२॥ 
युक्तिप्रधान वाक्योंसे 'यद्द राज्य तुम्हारे लि कल्याणकारी हे, इसका पालन करो’, यह आपने 
उत्तम समभकर जो मेरे लिए उपदेश दिया है वह अनाय हे, निन्दित हे ॥ २३ ॥ पिताके सामने 
वनवासको प्रतिज्ञा करके कैसे में भरतकी बात मानू और कैसे पिताकी बात न मानू ॥२४॥ मैं- 
ने पिताके समीप जो प्रतिज्ञा की है वह दृढ़ प्रतिज्ञा है। उस समय देवि केकयी, मेरी प्रतिज्ञासे 
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वनवासं वसन्नेव शचिरनियतभोजनः । मृलपुष्पफलैः पुण्यैः पितृन्देवांश्च तर्पयन्‌ ॥२६॥ 
सतुष्ठपञ्चबर्गोऽह लोकयात्रां प्रवाहये । अकुहः श्रद्दधानः सन्कायीकार्यविचक्षणः ॥२७॥ 
कमभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्मं यच्छुभम्‌ । अगिनिर्वायुश्च सोमश्च कर्मणां फलभागिनः ॥२८॥ 
शतं ्रतूनामाहृत्य देवराट्‌ त्रिदिवं गतः । तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं प्राप्ता महर्षयः ॥२९॥ 
अमृष्यमाणः पुनर्ग्रतेजा निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहेतुम्‌ । 
अथाब्रवीत्तं नुपतेस्तनूजो विगह॑माणो वचनाने तस्य ॥३०॥ 
सत्यं च धर्मे च पराक्रमं च भ्रृतानुकम्पां म्रियवादितां च । 
द्विजातिदेवातिथिपूजने च पन्थानमाहुस्रिदिवस्य सन्तः ॥३१॥ 
` तेनेत्रमाज्ञाय यथावदर्थमेकोदयं ` संम्रतिपद्य विप्राः । 
धर्म चरन्तः सकलं यथावत्काङ्कक्षन्ति लोकागममममत्ताः ।३२॥ 
निन्दाम्यह कम॑ कृतं पितुस्तञ्चस्त्वामशृह्णाद्रिषमस्थबुद्धिम्‌ । 
बुद्धयानयेबॅविधया चरन्त सुनास्तिकं धरभपथादपेतम्‌ ॥३३॥ 
, यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमनत्र बिद्धि । ˆ 
तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो बुधः स्यात्‌ ।।३४॥ 
त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च श॒भाने कमाणि वहूनि चक्रुः । 
छित्वा सदेमं च परं च लाकं तस्मादद्रिजाः स्वस्ति कृत हुतं च।३५॥ 


प्रसन्न हुई थीं ॥ २५ ॥ मैं वनवास करूँगा, शुद्धतापूर्वक नियमित भोजन करूँगा, पवित्र मूल, 
पुष्प, फलांसे पितरों और देवताओंको तृ्त करू गा ॥ २६ ॥ इस प्रकार अपनी पाँचों इन्द्रियोंको 
सन्तुष्ट रखता हुआ समय विताऊँगा । कपट छोड़कर श्रद्धापूवंक कतंव्याकर्तव्यका निश्चय 
करके अपने कुलकी मर्यादाका पालन करूँगा ॥ २७ ॥ इख कमंभूमिमें आकर जो पुण्य कमे हैं, 
उनका अनुष्ठान करना चादिए । अझि, वायु ऑर चन्द्रमा उन कर्मोके फलभागी होते हैं ॥२८॥ 
सो यज्ञोंको करके देवराज स्वर्ग गये । कठोर तपस्या करके महषियोंने स्वर्ग प्रत किया ॥ २६ ॥ 
उग्रतेजा राजपुत्र राम जाबालिके नास्तिक हेतुवादको सुनकर उसे नहीं सह सके । उसके वचनों- 
की निन्दा करते हुए वे पुनः उससे बोले ॥ ३० ॥ सत्य, धर्म, पराक्रम, प्राथियोंपर दया, प्रिय- 
वादिता द्विजाति, देवता और अतिथियोंका पूजन, इनको सज्जन स्चर्गका मार्ग बतलाते हैं ॥३१॥ 
इस कारण ब्राह्मण इस श्रभिप्रायको ठीक-ठीक समभकर, एक मत होकर अपने-अपने चर्णांधमके 
अनुकूल, धर्मका पालन करते हैं ओर इससे अपने स्वर्ग लोककी प्राप्तिकी कामना करते हैं ॥३२॥ 
इस प्रकार चावंक मतके। अनुव ल बुद्धि रखकर खंसारके नाशके लिप भ्रमण करनेवाले, ओर 
वेद-विरुद्ध मार्गम श्रद्धा रखनेवाले, नास्तिक आपको जो मेरे पिताने याजक बनाया, में पिताके 
इस कार्यकी निन्दा करता हूँ; क्योंकि आप वेदिक धर्मसे च्युत हैं ॥ ३३ ॥ जैसा चोर दण्डनीय 
है वेसाद्दी यह बुद्ध भो । लोकायतिक ओर नास्तिकको भी वैसेही समभो। प्रजाओंम जो समर्थ दो 
अर्थात्‌ इनको दण्ड दे सके, बद्दी विद्वान्‌ इन नास्तिकोंके सामने आय ॥ ३४॥ पहलेके ब्राह्मण 
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धर्मे रताः सत्पुरुषेः समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः 
अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या सुनयः प्रधानाः ॥३६॥। 
दाते ब्रुवन्तं वचनं सदोषं रामं . महात्मानमदीनसत्वम्‌ । 
उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः ॥३७॥ 
न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन । 
समीक्ष्य काले पुनरास्तिकोऽभवं भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ।।३८॥। 
स चापि कालोऽयसुपागते शनेयेथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
निवतेनार्थ तव राम कारणात्मसादनार्थ च मयेतदीरितम्‌ ॥३९॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे नवोष्तरशततमः सर्गः ॥१०६॥ 
Sp Ye pS 
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दशात्तशततमः सगः ११० 
कुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठ प्रत्युवाच ह । जावालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागातम।) ९ ॥ 
निवर्तायतुकामस्तु त्वामेतद्राक्यमत्रवीत्‌ । इमां लोकसमुर्त्पत्ति लोकनाथ निवोध मे ॥ २॥ 
सर्वे सलिलमेवासीत्प्राथिबी . तत्र निर्मिता । ततः समभवद्‌त्रह्मा स्तयंभूर्दैवतेः सह ॥ ३॥ 


तुमसे श्रेष्ठ थे. उन लोगोंने अनेक पुण्य कमं किये, इस लोक परलोककी कामना छोड़कर उन 
ब्राह्मणोंने जो अहिंसा, सत्य, तप, दान, उपकार आदि किये बह सव वेद्‌ की आज्ञा होनेहीके कारण 
॥ ३५ ॥ धर्माचरण करनेवाले, खञ्जनोंके साथ रहनेवाले, दानी, अहिसक तथा निष्पाप सुनि 
लोकमें पूजित होते हैं ओर वे प्रधान समझे जाते हें ॥ ३६॥ दीनताशुन्य, महात्मा रामचन्द्रके 
क्रोधपूर्वंक ऐसा वचन बोलने पर चे ब्राह्मण पुनः अनुनयपूर्वक आस्तिक ओर सत्य वचन 
बोले ॥ ३७ ॥ में नास्तिकोंकी बात बोल रहा हूँ, में नास्तिक नहीं हँ, क्योंकि परलोकादिक नहीं है 
यदद घात नहीं है। समय देखकर में पुनः ्रास्तिक होगया ओर समयपर फिर नास्तिक हो 
जाऊँगा ॥ ३८ ॥ वह समय भी रायां जब मैंने नास्तिकोंके समान वात कही, तुम्हारे लोटा ले 
जानेके लिए मैंने वह वात कही थी ओर अब तुमको प्रसन्न करनेके लिए आस्तिक वचन कह 
रहा हैं ॥ ३६ ॥ न 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो नवाँ सर्ग समाप्त ॥ १०९ ॥ 
TLRS ६६४७ 

रामचन्द्रको क्रुद्ध जानकर वसिष्ठ बोले--जावालि भी इस लोकके जन्म-मरणकी वांत 
जानते हें ॥ १॥ आपको लौरानेके लिए वह बात कही थी । हे लोकनाथ, मुझसे लोककी उत्पत्ति- 
की यहद वात सुनो ॥ २॥ पहले यह खव जल था, उसमें प्रथिची उत्पन्न हुईं, तदनन्तर, इन्द्र आदि 
अधिष्ठाता देवताश्रोंके साथ स्वयंभू ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ ३॥ तदनन्तर, वे परब्रह्म वराहका रूप 
धरकर जलसे पृथिवीको निकाल लाये ओर प्रयत्नशील पुतरोंके साथ. इस जगतका निमाण 
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स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम । अरूजन्च जगत्सर्व सह पुत्रैः कृतात्माभेः ॥ ४॥ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः । तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः ॥ ५॥ 
बिचस्वान्कश्यपाज्जजञे मनुर्ववस्वतः स्वयम ।. सतु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः ॥ ६॥ 
यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही । तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम)। ७॥ 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्कुक्षिरित्येत् विश्रुतः । कुक्लेरथात्मजो वीर विकुक्षिरुदपद्यत ॥ ८॥ 
विकुक्षेस्तु महातेजा वाणः पुत्रः प्रतापवान्‌। वाणस्य च महावाहुरनरण्या महातपाः ॥ ९ ॥ 
नाउनाटष्टिबभूवास्मिन्न दार्भक्ष' सतां वरे । अनरण्ये महाराजे तस्करो वापि कश्चन ॥९०॥ 
अनरण्यान्महाराज एथू राजा वभूव ह । तस्मात्परथोमहातेजास्त्रेशडूकुरुदपद्यत ॥११॥ 
स सत्यवचनाद्रोरः सशरीरो दिवं गतः । त्रिशङ्कोरभवत्सनुयधमारो महायशाः ॥१२॥ 
धुधुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत । युवनाश्वसुतः श्रीमान्मांधाता समपद्यत ॥१२३॥ 


 मांधातुस्तु महातेजाः  सुसाधिरुदपद्यत । सुसंधेरपि पुत्रौ द्रौ ध्रुवर्साधः प्रसेनाजित ॥१४॥ 


' यशस्वी - ध्रुवसंधेस्तु भरतो रिपुसूदनः । भरतात्तु महाबाहोरसितो नाम जायत ॥९५॥ 
यस्येते पातेराजान उदपद्यन्त शत्रवः । हेहयास्ताळजङ्काश्च शूराश्च शशबिन्दवः ॥१६॥ 
तांस्तु स्वान्म्तिव्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः । स च शेलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः ॥९७॥ 
ट्रे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतारेति श्रुतिः । तत्र चैका महाभागा भागबं देववर्चसम्‌ ।।१८॥ 


कियां॥ ४॥ आकाश-स्वरूप परत्रह्मसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो सदा वर्तमान रहनेवाले अविनाशी 
ओर सदा नित्य हैं । उनसे मरीची उत्पन्न हुप और मरीचीके पुत्र कश्यप हुए ॥ ५ ॥ कश्यपसे 
विवस्वान ओर विवस्वान्‌से मजु ईप । ये मजु पहले प्रजापति थे । मजुके पुत्र इच्चाकु हुए ॥६॥ 
मञुने इच्वाकुको यदद धनपूणं एथिवी दी । इच्चाकु अयोध्यांके पहले राजा हुए ॥ ७ ॥ इद्वाकुके 
पुत्र प्रसिद्ध श्रीमान्‌ कुक्षि हुए, कुच्तिके पुत्र वीर विकुक्षि हुए । विकुक्षिके पुत्र महातेजस्वी प्रतापी 
बाण हुए । बाणके पुत्र मद्दातपस्वी अनरण्य इप ॥ ८, & ॥ अनररयके राज्यकोलमे अवषंण नहीं 
हुआ, दुभिक्ष नहीं दुआ ओर कोई चोर नहीं हुआ ॥ १० ॥ अनरणयसे राजा पृथु उत्पन्न हुए ओर 
उनसे मद्दातेजर्वी त्रिशंकु ॥ ११ ॥ विश्वामित्रकी सत्यप्रतिज्षाके कारण इसी शारीरसे वे स्वगमें 
गये । त्रिशंकुके पुत्र महायशस्वी धुंघुमार हुए ॥ १२॥ धुंघुमारसे मद्दातेजस्थी युवनाश्व हुए 
अर युवनाशवके पुत्र श्रंमान मान्धाता हुए ॥ १३॥ मान्धाताके पुत्न महातेजस्वी सुसंधि उत्पन्न 
हुए, सुसंघिके दो पुत्र हुए भुवसन्धि ओर प्रसेनजित्‌ ॥ १४॥ धुचसन्धिके पुत्र रिपुसूदन भरत 
हुए ओर मद्दाबाइ भरतसे असित उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ असितके हैद्दय, तालजंघ, सूर और सस- 
विंड ये चार राजा शत्रु उत्पन्न हुए ॥ १६॥ असितने अपनी सेनासे उन राज़ाओंको युद्धमें घेर 
“लिया, तोभी पराजयकी आशांकासे पिताने इन्हें वन भेज दिया । वे रमणीय पर्चंतपर तत्पर 
होकर परमात्मचितन करने लगे ॥ १७॥ खुना जांता है कि उनकी दो रानियाँ गर्भवती थां । 
उनमें पकने, जो उत्तम पुत्र चाहती थां, देवताके समान तेजस्वी भार्गत्र च्यवनको प्रणाम किया, 
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बबन्दे पञ्मपत्राक्षी काङ्क्षिणी पुत्रमुत्तमम्‌ । एका गभीवेनाशाय सपत्न्ये गरळं ददो ॥१९॥ 
भार्गवच्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्चितः । तम्रषिं साभ्युपागम्य कालिंदी त्वभ्यवादयत॥२०॥ 
स तामभ्यवदत्मीतो वरेप्सुं पुत्रजन्माने । पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्र॒तः।२१॥। 
धार्मिकश्च सुभीमश्च वशकतारसूदनः । श्रत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनि तमनुमान्यं च ॥२२॥। 
` पञ्पत्रसमानाक्षं पञ्मगभेसमप्रभम्‌ । ततः सा ग्रहमागम्य पत्नी पुत्रमजायत ॥२३॥ 
सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया । गरेण सह तेनेव तस्मात्स सगरोऽभवत्‌ ॥२४॥। 
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स राजा सगरो नाम यः समुट्रमखानयत्‌ । इष्ट्रा पर्वणि वेगेन त्रासयान इमाः प्रजाः ।।२९॥ 
असमञ्जस्तु पुत्रोऽभूत्सगरस्याति नः श्रुतम्‌ । जीवन्नेव स पित्रा तुं निरस्तः पापकमेकृत्‌ ॥२६॥। 
अंश॒मानापि पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य वीर्यवान्‌। दिलीपाऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः।।२७॥ 
भगीरथात्ककुत्स्थश्च काकुत्स्था येन तु स्मरताः । काकुत्स्थस्य तु पुत्रोऽभ्रघुर्येन तु राघवाः॥२८॥ 
रघोस्तु प॒त्रस्तेजस्त्री प्रद्ृद्धः पुरुपादकः । कल्माषपादः सौदास इत्येवं. प्रथितो भुवि ॥२९॥ | 
कलमापपादपुत्रोऽभूच्छड्खणरिस्विति नः श्रुतम्‌ । यस्तु तद्वीयमासाद्य सहसैन्यो व्यनीनशत्‌ २० 
शङ्खणस्य तु पुत्रोऽभूच्छूरः श्रीमान्सुदर्शनः । सुदरीनस्याग्निवर्ण अग्निवणेस्य शीघ्रगः ॥२९॥ ` 
शीधिगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्रुवः । प्रशुश्रुवस्य पुत्रोऽभूदम्वराषो महामातिः ॥३२॥ 


पकने गर्भनाश होनेके लिए अपनी सोतको विष दे दिया ॥ १८, २१8 ॥ भार्गचच्यवन, हिमवान 
पवंतपर वतमान थे, वहाँ जाकर कालिन्दीने उन्हे प्रणाम किया ॥ २० ॥ पुत्रजन्मका वर चाहने 
वाली उससे प्रसन्न होकर सुनि वोले-देवि तुम्हारा पुत्र महात्मा ओर लोकप्रसिद्ध होगा ॥ २१ ॥ 
वह धामिक, भयानक वंश बढ़ानेवाला, शन्नुओंको नष्ट करनेवाला द्दोगा, यह सुनकर मुनिको 
प्रदक्षिणा कर तथा उनसे आज्ञा लेझर वह राजपली धर आयी ओर पद्मपत्रोंके समान विशालाक्ष 
पद्मगर्भके समान सुन्द्र पुत्र उसने उत्पन्न किया ॥ २२, २३॥ सपल्नीने उसके गर्भ नष्ट करनेके 
लिए उसे गर (विष) द्या था ओर उसी गर अर्थात्‌ विषके सांथ उत्पन्न हुआ, इसी कारण उसका 
नाम सगर पड़ा ॥ २७ ॥ ये वे ही राजा सगर हें जिन्द्रोंने समुद्र खुदवाए । ये अमावस्याके दिन 
यज्ञदीक्षा लेकर शीघताजनितवेगसे प्रजाको भयभीत कर देते थे॥ २५॥ हम लोगोंने सुना हे 
कि सगरका पुत्र असमंज छुआ जो पापी था, अतएव जीते हो जी पिताने उसे निकाल 
दिया ॥ २६ ॥ असमंजका पुत्र अंशुमान हुआ जो पराक्रमी था। अंशमानके पुत्र दिलीप ओर 
दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥ २७॥ भगीरथके पुत्र ककुत्स्थ इप, जिनसे तुमलोग काकुत्स्थ 
कहलाते हो । ककुस्स्थके पुत्र रघु हुए, जिससे तुमलोग राघव कहे जाते दो ॥ २८ ॥ रघुका पुत्र 
बड़ा तेजस्वी हुआं । जो प्रवृद्ध, पुरुषादक, कल्माषपाद ओर खोदाल इन चार नामोंसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ २६॥ कल्माषपादके पुत्र शंखण हुए, ऐसा हमलोगोंने सुना है कि जो वसिष्ठके शापसे 
राक्षस होकर अपनी सेनाके साथ नष्ट होगया ॥ ३०॥ शांखणके पुत्र श्रीमान सुदर्शन इप, 
सुद्शंन श्र थे । खुदशेनके पुत्र अग्निवणं ओर अग्निवर्णके पुत्र शीघ्रग हुए ॥ ३१॥ शीघ्रगके 
पुत्र मर ओर मरके पुर प्रश्ुुव हुए । प्रशुभ्रुवके पुत्र मद्दामति अस्वरीष हुए. ॥ ३२॥ अस्वीरषके 
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अम्बरीषस्य _ पुत्रोऽभून्नहुषः सत्यविक्रमः । नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः ॥३३॥ 
अजश्च झुत्रतश्च॑ं नाभागस्य सुताबुभौ । अजस्य चैव धर्मीत्मा राजा दशरथः सुतः ॥३४॥ 
तस्य ज्यछ्ठोऽसि दायादो राम इत्यभिविश्रुतः तहुह्ण स्वकं राज्यमवेक्षस्व जगन्नृप ॥३५॥ 


इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवाते पूर्वजः । पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते ॥३६॥ 


स राघवाणां कुलधर्ममात्मनः सनातने नाद्य विहन्तुमईसि । 
प्रभूतरत्नामनुशायि मेदिनीं प्रभूतराष्ट्रां पितृवन्महायशाः ॥।३७॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे दशो त्तरशततमः सर्गः ॥११०॥ 





CEILS CFT —— —- 


एकादशोत्तरशततमः सर्गः १११ 
 चसिष्ठःसतदा रामसुत्त्वा राजपुरोहितः । अब्रवीद्दर्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः ॥ १॥ 


[६ ` पुरुषस्पेह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा । आचार्यश्चैव काकृत्स्थ पिता माता च राघव॥ २॥ 
पिता ता ह्येनं जनयति पुरुष पुरुषषेभ । प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ॥ ३॥ 


“~ “Ne 


स॒ तेऽहं पितुराचार्यस्तव चेव परंतप। मम त्वं वचनं कुर्यन्नातिवर्तेः सतां गातिम ॥ ४॥ 
इमा हि ते पारेषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा । एषु तात चरन्धर्म नातिवर्तेः सतां गातिम्‌ ॥ ५॥। 


NN 


टद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नाईस्यवातितुम्‌ । अस्या हि वचनं कुर्वन्नातिवर्तेः सतां गातिम।। ६॥ 






पुत्र सत्यपराक्रम नहुष हुए | नहुषके पुत्र परम धामिक नाभाग हुए ॥३३॥ अज ओर सुत ये दो 
पुत्र नाभागके हुए, अजके पुत्र द्सरथ थे ॥ ३४॥ तुम उनके ज्येष्ठ पुत्र हो और उनके धनके 
अधिकारी हो । तुम अपना राज्य ग्रहण करो ओर जगतका पालन करो ॥ ३५॥ समस्त इच्वा- 
कुओंमे वड़ाही पुत्र राजा होता है । बड़ेके रहते छोटा नहीं होता । बड़ेकाही राज्याभिषेक किया 
जाता है ॥ ३६॥ तुम श्रपने रघुघंशियोंके सनातन कुलधर्मका विनाश मत करो । पिताके समान 
यशस्वी द्दोकर अनेक राज्यो ओर घुर रत्नोंवाली इस पृथिवी का पालन, करो ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो दसवें सर्ग समाप्त ॥ ११० ॥ 


राजपुरोहित वसि रामचन्द्रसे ऐसा कहकर धर्मयुक्त दूसरी चात इस प्रकार बोले ॥१॥ 
जो पुरुष इस संसारमें उत्पन्न होता है उसके गुरु, आचाय, माता और पिता दोते हें ॥ २॥ हे 
पुरुषशोष्ठ, पिता इसको उत्पन्न करता है ओर आचाय इसे ज्ञान देता है, इसलिए ये गुरु कहे जाते 
है ॥३॥ में तुम्हारे पिताका आचाय हूँ ओर तुम्हारा भी मेरी वात माननेसे[तुम सज्जनोंके मागे- 
को नहीं छोड़ोगे ॥ ४ ॥ ये खभांसद्‌, ज्ञाति, राजा आये हे, इनके साथ धर्माचरणे करनेसे, अर्थात्‌ 
इनकी प्रार्थना मान लेनेसे तुम सज्जनोंके मार्गको नहीं छोड़ोगे ॥ ५॥ धर्मशील, वृद्धा माताकी 
धात तुम नहीं उडाओगे, उनको आज्ञा माननेसे तुम सज्जनोंका माग नहीं छोड़ोगे ॥ ६॥ हे सत्य- 
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भरतस्य वचः कुर्वन्याचमानस्य राघव । आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधमेपराक्रम।॥ ७॥ 
एवं मधुरमुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयम । प्रत्युवाच समासीनं वासेष्ठं पुरुपर्षभः ॥८॥ 
यन्मातापितरौ दृत्तं तनये कुरुतः सदा । न सुप्रतिकरं तत्त मात्रा पित्रा च यत्कृतम ॥ ९ ॥ 
यथाशक्तिप्रदानेन स्त्रापनाच्छादनेन च । नित्यं च प्रियवादेन तथा संवधनेन च ॥१०॥ 
स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम । आज्ञापयन्मां यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्याति॥ २ २॥ 
एवमुक्तेन रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌। उवाच विपुलोरस्कः सूतं परमदुर्मनाः ॥१२॥ 
इह तु स्थाण्डले शीधे कशानास्तर सारथे । आर्य प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे संप्रसीदाति ॥१३॥ 
निराहारो निराछोको धनहीनो यथा द्विजः । शये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्याति । १४ 
स तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः । कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवार्थितः स्वयम।।१०॥ 
तमुवाच महातेजा रामो राजषिसत्तमः। कि मां भरत कुबीणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे ।।१६॥। 
ब्राह्मणो ह्येकपाश्वैन नरान्रोदधुमिहाहीते । न त॒ मूर्धारभिषिक्तानां बिधिः प्रत्युपवेशेन ।।१७॥। 
उत्तिष्ठ नरशार्दूल  हिल्वैतदारुणं व्रतम्‌ । पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ॥१८। 
आसीनस्त्वेव भरतः पोरजानपदं जनम्‌ । उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्य नानुशासथ॥ १९ ` 
ते तदोच॒मेहात्मानं पोरजानपदा जनाः । काकुत्स्थममिजानीमः सम्यम्वदाते राघवः ॥॥२०॥ 


धर्म ओर सत्यपराक्रम रामचन्द्र, भरत तुमसे प्रार्थना कर रहे हें । ये तुम्हारे आत्मस्वरूप हें । 
इनको वात तुम नहीं उठाओगे ॥ ७॥ इस प्रकार गुरुके द्वारा मधुर वचन कहे जानेपर पुरुषश्रेष्ठ 
बैठे इण चसिष्टसे बोले ॥ ८॥ माता ओर पिता पुत्रके प्रति जो उत्तम व्यवद्दार करते हैं, उसका 
प्रतिकार नहीं किया जो सकता है । माता ओर पिताने जो किया है उसके बदलेकी कोई वस्तु 
नहीं है ॥ 8 ॥ यथाशक्ति भोजन रादि देकर, सोनेकी व्यवस्था कर, तेल आदि लगाकर, प्रिय 
वचन बोलकर तथा पालन करके पिता माता जो करते हैं, उसका प्रत्युपकार न्दी किया जॉ 
सकता ॥ १०॥ राजा दसरथ मुझे उत्पन्न करनेवाले पिता थे, उन्होंने जो आज्ञा मुझे दी हे, 
वह झूठी नहीं हो सकती ॥ ११॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर बड़ी छातीवाले भरत बडुत ही 
दुखित होकर पांस बैठे सूतसे बोले ॥ १२॥ सारथि, इख चोतरेपर कुश बिछा दो। में आर्यके 
प्रति उपचेशन (धन्ना) करूंगा ओर तबतक करूंगा जवतक ये प्रसन्न न होंगे ॥ १३॥ बिना खाए, 
बिना आँख खोले, दरिद्र ब्राह्मणके समान इस परणाशालाके आगे मे सोऊँगा । जवतक ये हमारे साथ 
अयोध्या न जायँगे ॥ १७ ॥ ` सुमन्त्र, रामचन्द्रकी ओर देख रहे हैं, यह देखकर दुखी भरत, स्वयं 
कुशकी चटाई लाकर पृथित्रीमें विछाकर बैठ गये ॥ १५॥ राजषिश्रेष्ठ मद्दातेजस्वी रामचन्द्र 
भरतसे बोले-भरत, में कोनखी घुराई कर रहा हँ, जिससे तुम सुझपर धन्ना दे रहे ददो ॥ १६॥ 
ब्रोह्मण, एक करवटसे धन्ना देकर 'मनुष्योंकों अन्याय मांगेसे रोक सकता है । पर क्षत्रियोंके 
लिए धन्ना देनेका बिधान नहीं है ॥ १७॥ नरश्रेष्ठ, इस भयानक वतको छोड़कर उठो । यहाँसे 
शीघ्र अपने श्रेष्ठ नगर अयोध्याम जाओ ॥ १८॥ बेठे हो बैठे भरत नगरवासियोंसे बोले, चारो 
ओर विचार कर, आप लोग आरयंको कहते नहां हैं, इन्द समकाते नहीं हें ॥ १$॥ भरतके कहने 
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एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचासे तिष्ठति । अत एव न शक्ताः स्म व्यावतीयितुमञ्जसा ॥२९॥ 
तेषामाज्ञाय वचनं रामो वचनमन्रवीत्‌। एवं निबोध वचनं सुहृदां धर्भचक्षषाम्‌ ॥२२॥ 
एतच्ेबोभयं श्रत्वा सम्यक्संपश्य राघव । उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृश तथोदकम्‌ ॥२१॥ 
अथोत्थाय जलं स्प्ष्ठा भरतो वाक्यमन्रवीत्‌ । शण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शणुयुस्तथा ॥२४॥ 
न याचे पितर राज्यं नानुशासामे मातरम्‌ । एवं परमधमकज्ञ नानुजानामि राघवम्‌ ॥२५॥ 


- यादे त्ववश्यं वस्तव्यं कतेव्ये च पितुवेचः । अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश बने समाः ॥२६॥ 


धमोत्मा तस्य सत्येन त्रातुर्वाक्येन विस्मितः। उवाच रामः सेभ्रक्ष्य पौरजानपदं जनम ॥२७॥ 
विऋ्रीतमाहित कीत यस्पित्रा जीवता मम न तलोपायेतु शक्यं मया वा भरतेन वा ॥२८॥ 
उपाधिने मया कार्यों वनवासे जुगुप्सितः । युक्तमुक्त च केकेस्या पित्रा मे सुक्रृतं कृतम्‌ ॥२९॥ 
जानामे भरत क्षान्तं शुरुसत्कारकारिणम्‌ । सवेमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्माने ॥३०॥ 
अनेन धर्मशीलेन वनातत्यागतः पुनः । श्वात्रा सह भविष्यामि एथिव्याः पतिरुत्तमः ।।३१॥ 


| F तो राजा हि केकेख्या मया तद्वचनं कृतम्‌ । अन्नतान्मोचयानेन पितरं ते महीपतिम्‌ ॥।३२॥ 


 इत्याघं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकारडे एकाद्‌शोत्तरशततमः सर्गः ॥१११॥ 
a 


~ NDI 

पर पुरवाखियोंने महात्मा भरतसे कहा कि आप रामचन्द्रे जो कह रहे हैं, वह ठीक है, यह हम 

लोग जानते हैं ॥ २० ॥ ये महाभाग रामचन्द्र भी पिताकी आज्ञापालन करनेके लिये दृढ़ हैं, अतएव 
हमलोग इन्हें जबरदस्ती लोटा नहीं सकते ॥ २१ ॥ उनके वचन सुनकर रामचन्द्र बोले--धर्मकी 
दृष्टि रखनेवाले मित्रोंकी बात सुनो ॥ २२॥ ये दोनों, मेरी ओर अपनी, वातं सुनकर विचार करो । 
उठो श्रौर पुनः ऐसा न करनेके लिए मुझको तथा जलको छूकर इस बातकी प्रतिज्ञा करो ॥ २३॥ 
उठकर और जल छूकर भरत बोले--मेरे सभासद सुने, तथा मन्त्री भी सुन ॥ २७ ॥ मैंने पितासे 
राज्य नहीं माँगा था, ओर न माताको ही ऐसा करनेके लिए कहा था ओर रामचन्द्रको चन भेजने- 
के लिए भी मैंने सम्मति नहीं दी थी ॥ २५ ॥ रामचन्द्रको अवश्यही वनमे रहना है, यदि इन्दे 
पिताकी आज्ञाका पालन करना हे, तो में ही चोदह वर्षा तक वनवास करूंगा ॥ २६॥ धर्मात्मा 
रामचन्द्र भाई भरतके वचन सुनकर विस्मित हुए ओर निश्चय करके पुरवासियोंसे बोले ॥ २७॥ 
जीते हुए पिताने जो चीज किसीको दे दी है, या जो चीज खरीद ली है, उसको इम या भरत कोई 
भी उलट नहीं सकता ॥ २८ ॥ वनघासके लिए में प्रतिनिधि बनाना नहीं चाहता; क्योंकि यह 
निन्दित है । केकयीने मेरे लिए वनवास माँगा था ओर पिताने उसे ही स्वीकार किया था ॥ २६॥ 
में जानता हँ, भरत क्षमाशील तथा बड़ोंके सत्कार करनेवाले हैं, इस सत्यसन्ध महात्मामे सभी 
श्रेष्ठ गुण वर्तमान हें ॥ ३० ॥ वनसे लोटनेपर इस धमंशील भाईके साथ मैं पृथिवीका श्रेष्ठ राजा 
होऊँगा ॥ ३१ ॥ केकयीने राजासे वर माँगा, मेंने राजाकी आशज्ञाका पालन किया । भरत, उन 
राजा पिताको असत्यसे मुक्त करो ॥ ३२॥ | 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसी ग्यारहवां सगे समाप्त ॥ १११ ॥ 
——S — EG जन कजज + 5 
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दृदशाधिकशततमः सर्गः ११२ 


तमप्रातिमतेजोभ्यां श्रातृभ्यां रोमहर्षणम्‌ । विस्मिताः संगम प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः ॥ १ ॥ 
अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताश्च परमर्षयः । तौ 'भ्रातरो महाभागो काकुत्स्थौ प्रशशंशिरे ॥ २॥ 
सदार्यो राजपुत्रौ द्रौ धर्मज्ञों धर्मविक्रमो । श्रत्वा वयं हि सभापामुभयोः स्पृहयामहे || ३ ॥ 
ततस्त्हपिगणाः क्षिपं दशग्रीववधेषिणः । भरतं राजशार्दूलमित्यूच; संगता वचः ॥ ४ ॥ 
कुळे जात महामाज्ञ महाटत्त महायशः । ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते, पितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५ ॥ 
सदानृणामेमं रामं वयमिच्छामहे पितुः । अनृणत्वाच केकेय्याः स्वर्ग दशरथो गतः ॥ ६ ॥ 
एतावदुक्त्वा बचने गन्धर्वीः समहर्षयः । राजषेयञ्चेत्र तथा सर्वे स्वां स्वां गतिं गताः ॥ ७॥ 
ह्ादितस्तेन वाक्येन शुछ॒भे शुभदशनः। रामम संहष्टवदनस्तानृपीनभ्यपूजयत्‌ । ८॥ 
अस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया । कृतार्जीलरिदं वाक्यं राघत्र पुनरब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
रामे धमीमिमं पेक्ष्य कुळधर्मानुसंततम्‌ । कतुमहसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचनाम्‌ ।॥१०॥। 
रक्षितुं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । पोरजानपदांश्चापि रक्तान्रञ्जायेतुं सदा ॥१९॥ 
ज्ञातयश्चापि योद्धाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः । त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यामिव कर्षकाः ॥१२॥ ` 
इद राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि । शाक्तेमान्स हि काकुत्स्थ लोकस्य पारिपालने ॥९२॥ 


अप्रतिम तेजस्वी उन दोनों भाइयोंका रोंगटे खड़ा कर देनेवाला सम्मिलन देखकर, आप 
हुए महषि चिस्मित इण ॥ १॥ अद्वश्यरूपमें वर्तमान मुनिगण तथा प्रत्यक्ष वर्तमान प॑रमषियोंने 
काकुत्स्थदंशी उन दोनों सांइयोंकी प्रशंसा को ॥ २॥ दोनोंही राजपुत्र सदाचार पालन करनेवाले 
हैं, दोनों धर्मश्च ओर धर्मके प्रवतेन करनेवाले हैं | दोनोंकी बातचीत सुनकर हम लोग उन बातों- 
को पुनः सुननेकी इच्छा रखते है ॥ ३॥ शीघ्रही रावणके वध चाहनेवाले चे ऋषि राजश्रेछ भरत 
से मिलकर यह वचन बोले, ॥ ७ ॥ मद्दायशस्वी, मद्दाचरित्रवान्‌, महाबुद्धिमान भरत, तुम भ्रेष्ट- 
कुलम उत्पन्न हुए हो । पिताको यदि सुखी रखना चाहते दों तो रामचन्द्रका वचन मानो ॥ ५॥ 
दम लोग चाहते हैं कि रामचन्द्र अपने पितासे सदा अनुण रहे । राजा दसरथने केकयीका ऋण 
चुका दिया है, इसीसे उन्हे स्वगं मिला है ॥ ६॥ गन्धव, महर्षि ये वचन कहकर अपने-अपने 
रास्ते गये ॥७॥ जिनके द्शनसे पुण्य होता है, ऐसे प्रसन्न वदन रामचन्द्र सुनियोंके वे चचन 
सुनकर आह्वादित हुए और उन सुनियोंकी प्रशंसा की ॥ ८॥ वनवासमे प्रेम प्रकट करनेदाले 
रामचन्द्रके चचनोंसे भरत उछिग्न हो गये ओर रामचन्द्रसे हाथ जोड़कर पुनः बोले ॥ &॥ हे 
रामचन्द्र, कुल कमसे आया हुआ, इस प्रजा पालनरूपधर्मकी ओर देखकर आप मेरी थोर मेरी 
माताकी प्रार्थना स्वीकार करं ॥ १० ॥ इस बहुत बड़े राज्यका शासन में अकेले नहीं कर सकता 
हूँ । हम दोनोंपें अनुराग रखनेवाले पुरवासियों श्रोर जानपदवासियोंको भी में प्रसन्न नहीं रख 
सकता ॥ ११ ॥ ज्ञाति, योद्धा, मित्र, सुहृद्‌, सब तुम्हारीही प्रतीक्षा करते हैं. जिस प्रकार किसान 
मेघको प्रतीच्ता करते हैं ॥ १२॥ हे मह्दाप्राज्ञ, आप लोकके पालन करनेकी शक्ति रखते ' हें 
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एवसुक्त्वापतद््‌ः्रातः पादयोभरतस्तदा । अश संमरार्थयामास राघवेऽतिमियं वदन्‌ ॥१४। 
तमङ्क च्रातर कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्‌ । इयामं नालिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम्‌ ॥१५॥ . 
आगता त्वामियं बुद्धेः स्वजा वेनयिकी च या । भ्रृशसुत्सहसे तात राक्षितु पृथिवीमपि ॥१६॥ 
अमात्यिश्च घुहृद्विश्च बुद्धिमाद्रेश्व मान्त्राभेः । सर्वकार्याणि संमरूय महान्त्यपि हि कारय ॥१७॥ 
लक्ष्मीश्रन्द्रादपयाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । अतीयात्सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥९८] 
कामाद्वा तात लोभाद्रा मात्रा तुभ्यामेद्‌ कृतम्‌ । न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥१९॥ 
एवं ब्रुवाणं भरतः कोसल्यासुतमत्रवीव । तेजसादिस्यसकाशं प्रतिपचचन्द्रदर्शनम्‌॥२०॥ 
अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेम विधास्यतः ॥२९॥ 
सोऽधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके व्यवसुच्य च । प्रायच्छत्सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥२२॥ 
स्वपादुक सप्रगम्य राम वचनमन्रबीत्‌। चतुदश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम्‌ ॥२३॥ 
फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । तवागमनमाकाङ्क्षन्वसन्वेै नगराद्वहिः ॥२४॥ 
hv ज्यतन् ® ® ce ~ ® र्ण वि ~ ल 
तच पाढुकयान्यस्य राज्यतन्त्र परतप । चतुदेशे हि संपूर्ण वर्षेञ्हाने रघूत्तम ॥२५॥ 
न द्रक्ष्यामे यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । तथोति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम्‌ ॥२६॥ 
शत्रुघ्न च परिष्त्रज्य वचनं चेदमन्रवीत्‌। मातरं रक्ष केकेयीं मा रोष कुरु तां प्रति ॥२७॥ 
मया च सीतया चव शक्तोऽसि रघुनन्दन । इत्युकूत्वाश्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससज ह ॥२८॥ 
आप अ्रयोध्याका राज्य अहण करं ओर उसकी रच्ता कर ॥ १३॥ ऐसा कहकर भरत भाईके चरणां- 
पर गिर पड़े ओर अत्यन्त प्रिय बोलते हुए पुनः उनकी प्रार्थना करने लगे ॥ १४॥ रामचन्द्र 
कमलपत्राक्ष, श्यामवण भाई भरतको गोदमे लेकर मत्त हंसके स्वरमें उनसे यह बोले ॥ १५॥ 
विनय तथा स्वयं लुममे यह बुडि वतेमान है, जिससे तुम खूब पृथिवीका पालन कर सकते 
हो ॥ १६ ॥ अमात्यो, मित्रों, तथा बुद्धिमान मन्त्रियोंसे परामश करके बड़े कार्याको सम्पादित 
करो ॥ १७ ॥ लक्ष्मी चन्द्रमाको छोड़ दे, हिमवान हिमको छोड़ दे, सागर अपनी मर्यादा छोड़ 
दे, पर में पिताको प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता ॥ १८ ॥ इच्छासे अथवा लोमसे तुम्हारी माताने 
जो यह अर्थात्‌ मुझे वनवास देना निश्चित किया है उससे मनमें कए न करना ओर माताके समान 
इनके प्रति व्यवहार करना ॥ १४ ॥ प्रतिपदके चन्द्रके समान सुन्दर ओर सूर्यके समान तेजस्वी 
कोसल्याके पुत्रके ऐसा कहनेपर भरत उनसे बोले॥ २०॥ आर्य, . सुवर्णमणिडत यद्द पादुका 
( खड़ाऊं ) आप पेरोंमें पहनें, ये ही सब लोगके योगक्षेम करेगे ॥ २१ ॥ नरश्रेष्ठ रामचन्द्रने 
खड़ाऊं पहन लीं ओर उतारकर महात्मा भरतको दी ॥ २२ ॥ पादुकाको प्रणामकर, भरत राम- 
बन्द्र्से बोले--चोदह वर्षातक में जटा ओर चीर धारण करूंगा ॥ २३ ॥ वीर रघुनन्दन, फल मूल 
खाऊंगा, नगरके बाहर रहुँगा, इस प्रकार तुम्हारे आगमनको प्रतीक्षा करू गा ॥ २४ ॥ हे रघूत्तम, 
चौदह वर्षके पूर्ण होनेपर पहले दिन यदि तुमको न देखंगा तो मैं अग्निप्रवेश करूँगा । रामचन्द्रे 
चेसा करनेकी प्रतिक्षा की और उनका आलिंगन किया ॥२५, २६॥ शत्रुघ्रका आलिंगन करके उनसे 
बोले-माता केकयीकी रक्ता करो, इनपर क्रोध मत करो ॥ २७॥ मेरी और खीताकी तुम्हें शपथ 
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स पादके ते भरतः स्वलकृते महोज्ज्वले सपरिग्रह्म थमवित । 
प्रदाशीणं चेव चकार राघवं चकार चेवोत्तमनागमूधींने ॥२९॥ 
अथानुपूर्वर्या प्रातिपूज्य तं जनं गुरूंश्व मन्त्रीन्परक्ृ्तीस्तथानुजो । 
व्यसजयट्राघववंशवर्धनः स्थितः स्वधर्मे हिमवानेवाचळः ॥३०॥ 
ते मातरो वाष्पश्रहीतकंठ्यो दुःखेन नामन्त्रायितुं हि शेकुः । 


स चेव मातराभेवाद्य सर्वा रुदन्कटी स्त्रां प्राविवेश रामः ॥३१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे द्वादशाधिकशततमः सगः ॥११२॥ 





~ CQ 
त्रयांदशाधिकशततमः सगः ११३ 

ततः शिरसि कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा । आरुरोह रथं हृष्टः शत्रुघ्रसाहतस्तदा ॥ १॥ 
वासेष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च हढत्रतः । अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपूजिताः ॥ २॥ 
मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राइसुखास्ते ययुस्तदा । प्रदाक्षेणं च कुर्वाणाश्चित्रकूटं महागिरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्यन्धातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च । प्रययो तस्य पार्श्वेन ससेन्यो भरतस्तदा ॥ ४॥ 
अद्राचित्रकूटस्य ददश भरतस्तदा । आश्रमं यत्र स सुनिर्भेरद्राजः कृतालयः । ५ ॥ 
स॒ तमाश्रममागम्य भरद्राजस्य वीर्यवान । अवतीर्य रथात्पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ॥ ६॥ 
ततो हृष्टो भरद्वाजो भरतं वाक्यमन्रबीत्‌। आपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्‌ ।। ७॥ 


है । ऐसा कहकर ओर आँखोंमे आसु भरकर भाईको बिदा किया ॥२८॥ धर्मात्मा भरतने 
सुन्दर चमकीली, रामचन्द्रकी पादुका लेकर, उनकी प्रदक्षिणा की ओर वह श्रेष्ट पादुका हाथी- 
पर रखी ॥ २६ ॥ क्रमानुसार गुरु, मन्त्री, प्रजा तथा भाइयोंको, यथोचित सत्कारसे अपने 
धर्ममे हिमचानके समान अचल, रघुवंशको प्रकाशित करनेवाले रामचन्द्रने विदा किया ॥ ३०॥ 
माताश्रोंका दःखसे गला भर आया था, श्रतएणव जानेके समय चे रामचन्द्रसे पूछ न सकं । 
रामचन्द्र सब म!ताओंको प्रणाम कर रोते-रोते अपनी कुटीमे गये ॥ ३१॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो वारहवाँ सगे समाप्त ॥११२॥ 








तदनन्तर, रामचन्द्रको पादुका सिरपर रखकर प्रसन्न भरत शत्रुपघ्रके सांथ रथपर 
वठे ॥ १॥ वसिष्ठ, वामदेव ओर इुढ़बत जञावालि तथा सब मन्त्री आगे-आगे चले । ये मन्त्री 
मन्त्रसे पूजित थे, श्रर्थात्‌ इनकी सलाह कभी निष्फल नहीं होती थी ॥ २॥ रमणीय मन्दाकिनी 
नदीके तीर आकर महापर्वेत चित्रकूटकी प्रदक्षिणा करते हुए वे पूवंकी ओर चले ॥ ३॥ अनेक 
प्रकारको मनोहर भिन्न-भिन्न धातुओंको देखते हुए भरत अपनी सेनाके साथ उस पवतके पास 
से चले ॥ ४ ॥ चित्रकूटके पासही भरतने उस आश्रमको देखा, जहा भरद्“वाज सुनि निवास करते 
हें ॥५॥ वीयंवान भरत भरद्वांजके आश्रमपर आकर रथसे उतरे ओर उनके चरणांको उन्होंने प्रणाम 


किया ॥ ६॥ प्रसन्न भरद्वाज भरतसे बोलेका सिद्ध हुआ ? रामचन्द्र्से तुम मिले ? ॥७॥ बुद्धि- 
३५-४६ 
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एवमुक्तः स तु ततो भरद्राजेन धीमता । प्रत्युवाच भरद्राजं भरतो धर्भवत्सलः ॥ ८॥ 
स याच्यमानो गुरुणा सया च दृढविक्रमः । राघवः परमप्रीतो वासिष्ठं बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
पितुः तासन पालायैष्यामि तत्त्वतः । चतुदश हि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुर्मम ॥१०॥ 
एवसुक्ता महामाज्ञा वासेष्ठः प्रत्युवाच ह । वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं राघवे वचनं महत ॥११॥ 
एते मयच्छ संहृष्ट पादुके हेमभूषिते । अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव ॥१२॥ 
एवमुक्ता बासेष्ठेन राघवः पाड्मुखः स्थितः । पादुके हदमाविक्ृते मम राज्याय ते ददौ ॥११॥ 
निटृत्तोऽहमनुज्ञातो रामेण सुमहामनाः । अयोध्यामेव गच्छामिं ग्रहीत्वा पादुके छभे।।१४॥ 
एतच्छ्त्वा शुभ वाक्यं भरतस्य महात्मनः । भरद्राजः शुभतरं मुनिर्वाक्यमुदाहरत्‌ ॥१५॥ 
~ le वि शीलटत्तावेदां ~ ७ ५ Ry ~ ~~ ~ ~ ~~ 
नताचत्र नरव्याधे शीलहत्तावेदां वरे । यदार्यं त्वाये तिष्ठेत्तु निम्नोत्छष्टामिवोदकम॥१६॥ 
अनृण$ स महाबाहुः पिता दशरथस्तव । यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धमीत्मा धर्मवत्सलः ॥१७॥ 
तम्राषि तु महाग्राज्ञमुक्तवाक्यं कृताञज्जलि। । आमन्त्रायेतुमारेमे  चरणावुपग्रह्म च ॥१८॥ 
ततः प्रदाक्षेणं कृत्वा भरद्वाज पुनः पुनः । भरतस्तु ययो श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिमिः ॥१९॥ 
अ च ~ CA [Rs “<< ९ ~ ~ 
यानेश्च शकट्श्चच हयनांगश्च सा चमू; । पुनानहत्ता विस्तीणा भरतस्यानुयायना ॥२०॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीत्वोर्मिमाठिनीम । ददृशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां शिवजलां नदीम्‌॥२१॥ 
तां रम्यजलसंपूणो संतीय सहवान्धवः । शङ्गवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः ॥२२॥ 
मान भरद्वाजके ऐसा कद्दनेपर धर्मप्रेमी भरत उनसे बोले ॥ ८ ॥ हुढ़विक्रम रामचन्द्रसे गुरुने 
आर मैंने प्राथना की | अत्यन्त प्रसन्न होकर रामचन्द्र वसिष्ठसे बोले ॥ & ॥ चोदह वर्षातक वन- 
धास करनेकी मेरे पिताकी जो प्रतिज्ञा है, में पिताकी उस प्रतिज्ञाका यथावत पालन करूँगा ॥१०॥ 
ऐसा कहनेपर मह्दाप्राश, वचनके अथ समझनेवाले वसिष्ठ, बोलनेमें निपुण रामचन्द्रसे ऐसा 
बोले ॥ ११ ॥ प्रसन्नतापूर्वंक स्ुवर्णमरिडत यहद पादुका भरतको दो ओर इसके द्वारा मद्दाप्राश 
तुम अयोध्यामें योगक्षेम करो ॥ १२॥ वसिष्ठके ऐसा कहनेपर पूर्वसुँह बैठे हुए रामचन्द्रने 
खुबर्णम एिडत यह पादुका राज्यके लिए मुझे दी ॥ १३ ॥ महात्मा रामचन्द्रकी आशासे मैं लोट 
आया हुँ । उनकी पवित्र पाढुका लेकर श्रयोध्या जा रहा हूँ ॥ १७॥ महात्मा भरतके ये शुभ 
वचन छुनकर भरद्वाज अत्यन्त शुभ वचन बोले ॥ १५ ॥ उत्तम चरित्र रखनेवाले नरश्रेष्ट तुम्हारे 
लिये कोई आश्चयकी- बात नहीं है, जिस प्रकार नीची जगद्दमें गिरा हुआ जल एकत्र हुआ करता 
हैं, उसी प्रकार बड़े भाईका अनुवर्तन तुममे वर्तमान रहेगा ॥ १६ ॥ महावाहु तुम्हारे पिता दस- 
रथ आज अनण हुए, जिनके तुम्हारे जैसा धर्मात्मा ओर धमंप्रेमी पुत्र हे ॥ १७ ॥ मद्दाप्रा उन 
ऋषिके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर भरतने प्रणाम किया ओर जानेकी आज्ञा मागी ॥ १८॥ 
भरद्वाज सुनिको बार-बार प्रदक्तिणा करके भरत मन्त्रियोंके साथ अयोध्यां चले ॥ १६ ॥ घोड़ा- 
गाड़ी, वेलगाड़ी, घोड़ा, हाथीके कारण विशाल ओर भरतके पीछे. ्रानेत्राली वह सेना पुनः 
लोटी ॥ २० ॥ तरंगोंचाली दिव्य यमुना नदीको पारकर उन लोगोंने पवित्र जलवालो गंगानदीको 
पुनः देखा ॥ २१॥ मनोहर जलसे भरी हुई गंगाको अपने वान्धवोंके साथ पार करके भरतने 
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शुङ्गवेरपुराद्‌ भूय अयोध्यां संदददी ह ।अयोध्यां तु तदा दृष्टा पित्रा भात्रा विवार्जितामो।२३॥ 
भरतो दुःखसंतप्तः साराथिं चेदमत्रबीत । सारथे पद्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते ॥२४॥ 
निराकरा निरानन्दा दीना प्रातिइतस्वना ॥२५॥। 

इत्याषे श्रीसद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडें ्योदशाधिकशततमः सर्गः ॥११३॥ 
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चतुदंशाधिकशततमः सर्गः ११४ 


स्निग्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्मभुः । अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्राविवेश महायशाः ॥ ९ ॥ 
विडालोळूकचारितामालीननरवारणाम्‌ । तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २॥। 
राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वालितप्रभाम । ग्रहेणाभ्युदितेनेकां रोहिणीमिव पीडिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्पोष्णक्षुब्धसलिलां घर्मतप्तविहंगमाम्‌ । लीनमीन्चपग्राहां कृशां गिरिनदीमिव ॥ ४॥ 
विधूमामिव हेमाभां शिखामग्नेः समुत्थिताम्‌ । हावरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां विप्रलये गताम्‌॥ ५ ॥ 
विध्वस्तकवचां रुग्णगजवाजिरथध्वजाम्‌ । हतमतवीरामापन्नां चमूमि्र महाहवे ॥ ६॥ 


सैनिकोंके साथ रमणीय >्झवेरपुरमे प्रवेश किया ॥ २२॥ पुनः शएङ्गवेरपुरसे उन्होंने अयोध्या 
देखी । भाई ओर पितासे रहित श्रयोध्याको देखकर बहुत दुखी हुप ओर वे खारथीसे यहद बोले 
देखो, अयोध्या लुट गयी, अव इसकी वह शोभा नहीं ॥ २३,२४॥ नतोइसका वह सुन्दर आकार 
ओर न आनन्द । यह दीन ओर मूक हो गयी है ॥ २५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ तेरहवाँ सगे समाप्त ॥ ११३॥ 





कानोंके! प्रिय तथा गम्भीर शब्दचाले रथपर चढ़कर महायशस्वी प्रभु भरत अयोध्या 
आये और उन्होंने शीघ्र नगरमें प्रवेश किया ॥ १॥ उस अयोध्यामे बिल्ली ओर उल्लु विचर रहे 
थे । घरोंके किचाड़ बन्द थे । अन्धकारसे वह बिलकुल अलच्य हो गयी थी । प्रकाशाद्दीन निशा- 
के समान उस अयोध्या नगरीमें भरतने प्रवेश किया ॥ २॥ चन्द्रमाकी प्रियपत्नी ओर शोभासे 
प्रकाशयुक्त, रोहिणी, अपने पतिके राहूके द्वारा ग्रद्दीत होनेपर, जिस प्रकार असहाय हो जातो 
है, अयोध्या नगरी भी वैसीही असहाय हो गयी थी ॥ ३॥ वह नगरी दुबली गिरिनदोके 
समान हो गयी थी, जिसका जळ सूर्यकी किरणोंसे थोड़ा परम हो जाता है ओर गन्दा हो 
जाता है, जहाँके पत्तो धूपसे तप जाते हैं ओर मछलियाँ, ग्राइ आदि छिप जाते हैं ॥४॥ जो 
नगरी रामचन्द्रके समय धूमहीन, सुवर्णके समान प्रकाशमान, अग्निशिखा जैसी थी, चह्दी 
रामचन्द्रके वन जानेके समय, उस अग्निके समान द्वो गयी है, जिसको शिखा हवि डालनेके 
कारण बुझ गयी हो ॥ ५ ॥ नगरी उख सेनाके समान माळूम होती है जिसके कवच टूट गये 
दों, द्वाथी घोड़े रथ आदि बीमार और नष्ट-भ्रष्ट हो गये दों, जिखके चीर मारे गये हों ओर जो - 
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सफेनां सस्थनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम । प्रशान्तमारुतोद्धूतां जलोमिमिव निःस्वनामा। 9॥ 
त्यक्तां _यज्ञायुवेः संवैराभैरूपेश्च याजकैः । सुत्याकाले सुनिब्वत्ते वेदिं गतरवामिव ॥ ८॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामातोमचरन्तीं नवं तृणम्‌ । गोहपेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रभाकराद्ैः सुस्निग्धैः भज्बलद्विरिवोत्तमैः । वियुक्तां माणिभिर्जात्यैवां मुक्तावलीमिव ।१०॥ 
सहसाचरितां स्थानान्मर्ही पुण्यक्षयोद्रताम । संहृतद्य॒तिविस्तारां तारामिव दिवरुच्युताम ।।९९॥ 
पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरशालिनीम । द्रतदावाग्निरैप्लुष्टां छान्तां वनलतामिव ॥१२॥ 
संमूढानेगमां सवो सं्षिप्तविपणापणाम । प्रच्छन्नशशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधंरैर्युताम्‌ ॥१३॥ 
क्षीणपानोत्तमेभग्नेः शरावैरभिसंद्ृताम्‌ । हतशौण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्कृताम्‌॥१४॥ 
टकणभ्रूमेतलां निम्नां टक्‍णपात्रेः समाहताम ।.उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव ॥१५॥ 
विपुलां विततां चेव युक्तपाशां तरस्विनाम । भूमौ वाणैर्विनिकृतां पतितां ज्यामिवायुधात्‌॥१६॥ 
सहसा युद्धशोण्डेन हयारोहेण वाहिताम। निहतां प्रतिसैन्येन वडवामिव पातिताम्‌ ॥१७॥ 


. आपत्तिमे फॅसो हों ॥ ६॥ बह नगरी समुद्रकी उस्र तरंगके समान मालुम होती है जो 
पहले वायुके द्वारा उठायी गयी हो, जिसमें खूब. फेन हों झर शब्द होते हों, पुनः वायुके शान्त 
होनेपर जो धीमी पड़ गयी हो ओर जिसका शब्द्‌ नष्ट हो गया हो ॥ ७ ॥ वह नगरी उस यज्ञः 
वेदीके समान शब्दद्दीन मालुम होती हे, जहाँसे यज्ञ समाप्त ददोनेपर, प्रशंसनीय याजक, यज्ञकी 
सामग्री लेकर उस वेदीको छोड़ गये द्वों ८॥ वह नगरी उस गायके समान मालुम होती 
जिसके पाससे साँढ हटा लिया गया है ओर वह गोष्ठमे बँघी हुई दुखित हो रही है तथा हरी 
घास नहीं चरती ॥ §॥ यह नगरी उस मुक्तामालाके समान मालुम होती है, जिलमें से उत्तम 
जातिके चिकने ओर चमकीले, श्रेष्ट पद्मराग आदि मणि निकाल लिये गये हों ॥ १०॥ पुण्यके 
नष्ट होनेसे, अपने स्थानसे चलित ओर पृथिवीमे गिरी हुई, च्युतिहीन, और दिवस-च्युत ताराके 
समान यह नगरी मालुम द्दोती है ॥ ११॥ वसन्तनऋतुमे जो सुन्दर चनलतां फूलोंसे भरी हुई थी 
तथा जिसपर मतवाले भ्रमर गूज रहे थे, वद्दी सहसा दावाग्निसे जल गयी, अयोध्या नगरी- 
की शोभा उसी चनलताके समान हो गयी थो ॥ १२॥ ञ्रयोध्याके बनिये जञानहीन हो गये थे, 
बाजार बहुत छोटा हो गया था। मेघके कारण चन्द्रमा ओर नच्तत्रोंके ढक जानेपर आकोशकी 
जो दशा द्वोती है वही दशा अयोध्याकी हो गयी थी ॥ १३॥ अयोध्या अखंस्कृत ( बिना भाड़ी- 
बुहारी ) पानभूमि ( कलवरिया, शराबकी दूकान) के समान हो गयी थी । जहाँ शरावसे खाली 
ओर टूटे प्याले इधर-उधर पड़े रहते हैं ओर उन्हीं प्यालोंसे जहाँ मतवाले शराबी मारे जाते हैं, इस 
प्रकार जो शोभोहोन हो गयी है ॥१४॥ अयोध्या नगरी उस पोसालके समान हो गयी थी,जिसकी 
फर्श टूट-फूर गयी हो, गहरी हो गयी हे, टूटे चतेमान पड़े हों, जल समाप्त हो गया हो श्रौर 
व्यासे आदमी आकर जहाँ गिर पड़े हों ॥ १५ ॥ अयोध्या नगरी धन्ुषके उस विशाल रोदाके 
समान हो गयी थी जिसके दोनों ओर घडुषमें लगानेके लिए फंदे बने हों ओर जो धनुषपर चढ़ी 
हुई हो, उसे कोई चीर अपने वाणोंसे काटकर जमीनमें गिरा दे ॥ १६ ॥ युद्धम निपुण खधारके 
द्वारा हॉकी गयी घोड़ी जिस प्रकार शात्रुके दारा मारकर गिरा दीजाय, घेखीद्दी दशा अयोध्या- 
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भरतस्तु रथस्थः सञ्श्रीमान्दशरथात्मजः । वाहयन्तं रथश्रेष्ठं साराथे वाक्यमत्रवीत्‌ ।।१८॥ 
कि नु खल्वद्य गम्भीरो म्राच्छितो न निशाम्यते । यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःस्त्रनः ।१९.॥ 
वारुणीमदगन्धश्च माल्यगन्धश्च सूच्छितः । चन्दनागुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः ॥२०॥ 
यानपरवरघोपश्च सुस्तिग्धदयनिःस्वनः । प्रमत्तगजनादश्च॒ महांश्च रथनिःस्वनः ॥२९॥| 
नेदानीं श्रूयते पुयीमस्यां रामे विवासिते । चन्दनागुरुगन्धांश्च महार्हाश्व वनस्रजः ॥२२॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुञ्जते । बहियांत्रां न गच्छन्ति चित्रमास्यधरा नराः।।२३॥ 
नोत्सवाः संप्रवतन्ते रामशोकार्दिते पुरे । सा हि नूनं मम भ्राता पुरस्यास्य द्युतिगता ॥२४॥ 
नाहि राजत्ययोध्येयं सासारेवाजुनी क्षपा ! कदा नु खळ मे भ्रात्रा महोत्सव इवागतः । २९ 
जनायैष्यत्ययोध्यायां हर्ष ग्रीष्म इवाम्बुदः । तरुणेश्चार्येषैश्च  नरेरुन्नतगाम्िभिः ॥२६॥ 
सपताद्गरयांध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । इते ब्ुवन्साराथेना दुःखितो भरतस्तदा ॥२७॥ 
अयोध्यां संप्रविश्येव विवेश वसतिं पिलुः। तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहीनां गुहामिव ।२८॥। 
तदा तदन्तःपुरसुज्झञतम्रभं सुरोरिवोत्क्रष्टमभास्करं दिनम्‌ । 
निरीक्ष्य सवत्र विभक्तमात्मवान्सुमोच वाष्पं भरतः सुदुःखितः ॥२९॥। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११७ ॥ 
CEKZHRSD 
की हो गयी थी ॥ १७॥ रथपर बेठे हुए दसरथपुत्र श्रीमान्‌ भरत सारथिसे इस प्रकार 
बोले ॥ १८॥ पहलेके समान गाने-वजानेका गस्भीर और प्रबुद्ध शब्द, इस समय अयोध्यामे 
क्यों नहीं सुनाई देता ॥ १९ ॥ शराबकी गन्ध, मालाशोंकी प्रवृद्ध गन्ध, चन्दन ओर अगस्तकी 
गन्ध. नहीं मालूम पड़ती ॥ २० ॥ उत्तम गाड़ियोंके शब्द, घोड़ोंकी मीठी हिहनाहट, द्दाथियोंका 
गर्जन ओर रथोंकी घड़घड़ाहट नहीं सुनाई पड़ती ॥२१॥ इसका कारण रामचन्द्रका वनमें 
निर्वासित होना है | चन्दन आर अगरुकी गन्ध उत्तम फूलकी मालांएँ इस समय युवकगण राम- 
चन्द्रके वन जानेके कारण धारण नहीं करते । अन्य मनुष्य भी सुन्दर वस्त्र पहनकर बाहर नहीं 
निकलते ॥ २२, २३ ॥ रामशोकसे पीडित नगरमे उत्सव नहीं होते, निश्चित इस नगरकी शोभा 
मेरे भाईके साथ चली गयी ॥ २७ ॥ यह अयोध्या, उस शुक्षपक्तकी रात्रिके समान नहीं शोभती 
जिसमे खूब पानी पड़ा हो, महोत्सवके समान कब मेरे भाई आवेगे ॥ २५ ॥ ओर मेघके आनेसे 
ग्रीष्म आतुमें जैसा आनन्द होता है वैसा आनन्द करेंगे। सुन्दर वेशवाले युवकों तथां अहंकारसे 
चलनेवाले अन्य मनुष्योंसे जो-अयोध्याम आते हैँ, सड़कोंकी शोभा नहीं होती । इस प्रकार कहते 
` हुए दुखी भरत खारथिके साथ अयोध्यामें जाकर सिहसे होन शुहाके समान राजा दसर थसे रहित 
उनके घरमे गये ॥ २६, २७, २८॥ भरतने उस अन्तःपुरको देखा, उसकी शोभा नष्ट हो गयी थी, 
जिस प्रकार सुर्यद्दीन दिनकी शोभा नष्ट हो जाती है ओर उसके लिप देवता विलाप करते हैं, 
उस घरकी सफाई नहीं की गयी थी । उसे देखकर धीर भरत भी दुखित होकर रोने लगे ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो चोदहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११४॥ 
IRS 














CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकी य-रामायणे २५८ 
nn 


पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः ११५ 
ततो निक्षिप्य पातृस्ता अयोध्यायां दृढव्रतः । भरतः शोकसंतप्तो गुरूनिदमथान्रबीत्‌ ॥ १॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽन्र बः । तत्र दुःखमिदं सर्व सहिष्ये राघवं विना ॥२॥ 
गतश्चाहो दिवे राजा वनस्थः स गुरुमम । रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३॥ 
एतच्छत्वा शुभ वाक्यं भरतस्य महात्मनः । अत्रवम्मान्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः ॥ ४॥ 
सुश श्लाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । वचनं श्रातृवात्सल्याद्ुरूपं तवैव तत्‌ ॥ ६॥ 
नित्यं ते बन्ध्॒लुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातसोहृदे । मार्गमार्यं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान ॥ ६॥ 
मन्त्रिणां वचनं श्रत्वा यथाभिलषितं प्रियम्‌ । अब्रत्रीत्सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥ ७॥ 
महृष्टवदनः सवो मातः समभिभाष्य च। आरुरोह रथं श्रीमाज्शच्ुप्लेन समान्वितः ॥ ८॥ 
आरुह्म तु रथं क्षिप्र चत्रुघ्रभरतावुभो । ययतुः परमप्रीतो हतो मन्त्रिपुरोहितैः ॥ ९ ॥ 
अग्रतो गुरवः सर्वे वंसिप्ठप्रमुखा द्विजाः । प्रययुः घाङसुखाः सर्वे नन्दिग्रामे यतो भवेत ।॥।९०॥ 
बलं च तद्नाहूते गजाश्वरथसंकुलम्‌ । प्रययो भरते याते सर्वे च पुरवासिनः ॥११॥ 
रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो शभ्रातृवत्सलः । नन्दिग्रामं ययौ तूर्ण शिरस्यादाय पादुके ॥१२॥ | 
भरतस्तु ततः क्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः। अवतीय रथात्तूर्णं गुरूनिदमभाषत ।॥९३॥ 
एतद्राज्यं मम श्रात्रा दत्तं सन्याससुत्तमम । योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूपिते ॥१४॥ 


माताञ्ओोंको अ्रयोध्याम रखकर द्वढ़बत भरत शोकसे सन्तत होकर शुरुओंसे इस प्रकार 
बोले ॥ १ ॥ में नन्दिग्रामे जा रहा हुं । आप सब लोगोंकी आज्ञा चाहता हुँ । वहाँ रामचन्द्रके 
न रहने के समस्त दुखोंका में अनुभव करू गा ॥ २॥ राजा स्वर्गगामी हुप, मेरे गुरु वनवास कर 
रहे हे, राज्यके लिए रामचन्द्रकी प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि वे ही महांयशस्वी राम राजा हैं ॥ ३॥ 
महात्मा भरतके ये सुन्दर वचन सुनकर सब मन्त्री ओर पुरोहित वसिष्ट बोले ॥ ४॥ भरत 
तुम्हारा वचन बहुतही प्रशंसनीय है । श्रातृप्रेमके अनुकूल जैसे तुमको कहना चाहिये वेसाही 
तुमने कहा है ॥ ५ ॥ सदा अपने बान्धवचोंके पालन करनेमें तुम दत्तचित्त रहे हो । श्रातृप्रेम प्राप्त 
करनेके लिए सदा तुमने प्रयल किया है तुम उत्तम मार्गपर जा रहे हो | फिर कोन मनुष्य 
तुम्हारा अनुमोदन नहीं करेगा ॥ ६॥ अपनी इच्छाके अनुकूल और प्रिय मन्त्रियोंके वचन 
सुनकर भरत सारथिसे बोले-मेरे रथ तैयार करो ॥ ७॥ प्रसञ्ननदन भरत सब माताओंसे 
आशा लेकर शत्रुघके साथ रथपर बैठे ॥ ८ ॥ रथपर बैठकर भरत और शत्रुघ्न दोनों मन्त्री ओर 
पुरोहितके सांथ बड़ी प्रसन्नताके साथ चले ॥ &॥ आगे वसिष्ठ आदि सत्र ब्राह्मण शुरु पूचकी 
ओर चले, जिधर जानेसे नन्दिग्राम मिलता है ॥१०॥ बिना बुलायेह्दी गज, घोड़ा, रथ आदिसे युक्त 
सेना तथा सव पुरवासी भरतके जानेपर चहाँके लिए चले॥ ११ ॥ भ्रातृप्रेमी धर्मात्मा भरत सिर- ` 
पर पाठका रखकर शीघतापू्वंक रथपर चले ॥ १२॥ शीघ्री नन्दिग्रामे जाकर ओर रथसे 
उतरकर भरत गुरुओंसे इख प्रकार बोले ॥ १३॥ मेरे भाईने मुझे यह राज्य न्याख ( थाती) के 
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भरतः शिरसा कृत्वा सेन्यासं पादुके ततः । अब्रथ।इःखसंतप्तः सर्वे प्रक्रातिमण्डळम्‌ ।।१८।| 
छत्र धारयत क्षिम्रमार्यपादांबिमो मतौ ।आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोरममा।१६॥ 
भ्राता तु मये सन्यासो निक्षिप्तः सोहृदादयम्‌ । तामेमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥१७॥ 
क्षिप्र संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ । चरणो तौ तु रामस्य ट्र्ष्यामे सहपादुको ।।१८।। 
ततो निक्षिप्तभारोऽहं राघवेण समागतः । निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवार्तिताम ।॥१९॥ 
राघवाय च संन्यासं दत्त्वेमे वरपादुके । राज्यं चेदमयोध्यां च ध्रतपापो भवाम्यहम्‌ ।॥२०॥ 
स वर्कलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रभुः । नन्तदिग्रामेऽवसद्धारः ससेन्यो भरतस्तदा ॥२१॥ 
सवालव्यजनं छत्रं धारयामास स स्वयम । भरतः शासनं सवे पादुकाभ्यां निवेदयन्‌ ।।२२॥ 
ततस्तु भरतः श्रीमानभिपिच्यार्यपाद॒के । तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥२३॥। 
तदा हि यत्कार्यसुपोति किँचिदपायनं चोपहृत महाम्‌ । 
स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चाद्गरतो यथावत्‌ ॥ २४ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्येऽयोध्याकाणडे पञ्चदशांधिकशततमः सर्ग:ः॥ ११५ ॥ 
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समान दिया है ओर इस राज्यके चलानेके लिये यह पादुका दी है ॥ १४॥ पादुका रूप थातीको 
माथेपंर रखकर ठुःखसन्ततत भरत प्रजञाआंसे बोले ॥ १५॥ यह पांडुका राभचन्द्रके चरणके 
प्रतिनिधि है, अतपच इनपर छत्ता करो । मेरे शुरु राभचन्द्रकी इन पाटकाओंसे ही राज्यमें 
धर्म स्थापित होगा ॥ १६ ॥ प्रेमके कारण मेरे.भाईने यह न्यास मुझे दिया है, जब तक रामचन्द्र 
लोट न श्राचेंगे तथ तक मैं इसको र्षा करूंगा ॥ १७॥ शीघ्री रामचन्द्रके चरणोंमें ये पाठका 
पहना कर, पाडुकायुक्त उनके चरणोंका दर्शन करूँगा ॥ १८॥ रामचन्द्रका दर्शन करके ( घनसे 
लौटने पर ) यह राज्य मैं उनको दे दूँगा, मेरा भार हलका हो जायगा ओर मैं उनकी आज्ञाके 
अनुसार उनको सेवा करू गा ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके थातीरूप यह पादुका, राज्य तथा अयोध्या 
उनको लोटांकर में कळंकसुक्त हो जाऊँगा ॥ २० ॥ वल्कल, जटा धारण करके भरतने सुनिवेष 
बनाया । धीर भरत अपनो सेना% साथ वहीं नन्दिप्राममे रहने लगे ॥२१॥ भरत राज्यका समस्त 
शासनसम्बन्धी कार्य पादुकाको निवेदित कर देते थे ओर उन्होंने स्वयं उसपर छत्र ओर चॅचर 
धारण किया ॥ २२ ॥ रामचन्द्रको पादुकाका अभिषेक करके थोर स्वयं उसके अध्रीन होकर भरत 
राज्य पालन करने लगे ॥ २३॥ जो कोई कायं उपस्थित होता था, अथवा जो कुछ श्रेष्ठ भेट 
Sb थी, वद सव पहले भरत पादुकाको निवेदित करते थे, पुनः यथोचित उसका प्रवन्ध कर 
॥ २४ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सों पन्द्रहवाँ सगे समाप्त ॥ ११५ ॥ 
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प्रतियाते तु भरते वसन्रामस्तदा वने । लक्षयामास सोद्रेगमथौत्सुक्यं तपस्विनाम्‌ ॥ १॥ | 
ये बम चा चित्रकूटस्य पुरस्तात्तापसाश्रमे । राममाश्रित्य निरतारतानलक्षयद्त्सुकान ॥ २॥ | 
नयनश्चङुटीभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः । अन्योन्यसुपजल्पन्तः शनैश्चक्रमिथः कथाः ३॥ | 
तेषामोत्सुक्यमालक्ष्य रामस््वात्माने शङ्कितः । कृताअलिस्वाचेदशूपिं कुलपतिं ततः ॥४॥ | 
न्‌ कचिद्दगवन्किचित्पूर्वरत्तमिदं माये । इश्यते विकृत येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥ ५॥ 
ममादाच्चरितं किचित्कचचिन्नावरजस्य मे । लक्ष्मणस्यर्पिभिरष्टं नानुरूपं महात्मनः ॥ ६॥ 
कांचच्छुश्र्षमाणा वः शुश्रूषणपरा माये । प्रमदाभ्युचितां द्त्तं सीता युक्तां न वतते ॥ ७॥ 
अथषिँजिरया रद्धस्तपसा च जरां गतः। वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरम ॥ ८॥ 
कुतः कल्याणसत्त्वायाः कल्याणाभिरतेः सदा। चलनं तात वेदेद्यास्तपस्विषु॒ विशेषतः ॥ ९॥ 


CN 


त्वन्निमित्तमिद्‌ तावत्तापसान्प्रतिवतेते । रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथः कथाः।। १०॥ 
रावणाविरजः कश्चत्खरो नामेह राक्षसः । उत्पाट्य तापसान्सर्वाअजनस्थाननिवासिनः ।।११॥ 
धृष्टश्च जितकाशी च नृशसः पुरुषादकः । अवलिप्षश्च पापञ्च त्वां च तात न मृष्यते ॥९२॥ 


भरतके लोट जानेपर रामचन्द्र वनमें निवास कर रहे थे, उल समय उन्होंने तपस्वियोंकी 
भययुक्त उत्खुकता देखी ॥ १५॥ चित्रकूटके तापस आश्रममें जो पहले रामचन्द्रपर बहुत 
हो प्रसन्न थे उन्हें कुछ कहनेके लिए, रामचन्द्रने उत्सुक देखा ॥ २॥ आखों और भोहोंके इशारेसे 
शंकित वे मुनि श्रापसमें कुछ कहते थे ओर धीरे-धीरे बाते करते थे॥ ३॥ उन तपर्वियोंकी 
इस प्रकारको उत्सुकता देखकर रामचन्द्रको अपने विषयमे शंका उत्पन्न हुई और वे हाथ जोड़कर 
कुलपतिसे इस प्रकार बोले ॥ ४॥ भगवन्‌, मेरा व्यवहार क्या अब पहलेके समानं नहीं रहा, 
क्या उसमे कुछ विळति उत्पन्न होगयी, जिससे ये तपस्वी सुभसे, फिरे हुएसे मालुम होते हैं ॥५॥ 
अथवा मेरे छोटे भाई लच्मणने प्रमादसे कुछ अनुचित आचरण किया है, ओर ऋषियोंने उसे 
देखा है ॥ ६॥ अथवा अ्रघ्यं पाद्य आदिके दारा आप लोगोंकी सेवा करनेचाली सीताने इस समय 
मेरी सेवामें रत रहनेके कारण आप लोगोंके प्रति ख्त्रियोचित व्यवहार नहीं किया है क्या, 
अर्थात्‌ स्त्रियोंको आप लोगोंके प्रति जैसा व्यवहार करना चाहिये, वसो व्यवहार नहीं किया है 
क्या ? ॥७॥ एक तपस्वी जो उमरसे बूढ़े थे और तपस्याके कारण अधिक बूढ़े हो गये थे, काँपते 
हुए, प्राणियों पर दया करनेवाले रामचन्द्रसे बोले ॥ ८॥ तात, सीताका स्वभाव पुणयमय है, 
उसका मन सदा पुण्यको ओर जाता हे, उसके द्वारा तपस्वियोंके प्रति अनुचित व्यवहार कैसे 
हो सकता है ॥ & ॥ तुम्हारे कारण ऋषियोंको राक्षसोंसे भय उत्पन्न हो गया है, अतपव व्याकुल 
होकर ्रापसमे इस प्रकार चे वाते कर रहे हें ॥१०॥ रावणका छोटा भाई खर नामक कोई राक्षस 
है, जनस्थानमे रदनेवाले सब तपस्ियोंको उसने मार डाला । बह बड़ाही कूर, ढीठ ओर निर्भय 
है । पुरुषोंको खानेवाला ओर अहंकारी है । बह तुमको दुःख देना चाहता है ॥ ११, १२॥ तात, 
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त्वं यदा प्रभति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे । तदा प्रश्नति रक्षांसि विम्रक्रुनैन्ति तापसान्‌ ॥१३॥ 
दशीयन्ति हि वीभत्सेः करेभीपणकैरापि । नानारूपेविरूपेश्च रूपेरसुखदर्ञनेः ।।१४।। 
अप्रशस्तैरछाचाभेः संपयुज्य च तापसान्‌ ।प्रतिध्नन्त्यपरान क्षिप्रमनायाः पुरतः स्थितान)।१५॥। 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धसवलीय च । रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसः ।१६। 
अवक्षिपन्ति ख़रग्भाण्डानग्नीन्सिश्वन्ति वारिणा। कलशांश्च ममदेन्ति हवने समुपस्थिते ।।१७॥ 
तेदुरात्मभिराविष्टानाश्रमान््रजिघांसबः । गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यपयोड्य माम्‌ ।१८॥। 
तत्पुरा राम शारीरीमुपहिंसां तपस्विषु । द्यन्ति हि दुशस्ते त्यक्ष्याम इममाश्रममो।१९॥ 
वइुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम्‌ । अश्वस्याश्रममेदाह श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥२०॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा राम प्रवतते। सहास्मार्भिरितो गच्छ यादि बुद्धि! प्रवतेते ।।२२।। 
सकळत्रस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव । समर्थस्यापि सहितो वासो दुःखामेदाद्य ते ॥२२॥ 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्तिनम्‌ । न शशाकोत्तरेर्वाक्येरववद्धं समुत्सुकम्‌ ॥२३॥ 
आभिनन्ध समापच्छच समाधाय च राघत्रम्‌ । स जगामाभ्रमं त्यक्त्वा कुलेः कुलपातिःसह ॥२४॥ 
रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनादेशात्तस्मात्कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम्‌ । 


सम्यकप्रीतेस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः प॒ण्यं वासाय स्वानेलयसुपसंपेदे ।।२५॥ 
जवसे तुम इस आश्रममें आये हो, तवसे राक्तललोग तपस्वियोंको बहुत दुख देते हें ॥ १३॥ 
वीभत्स, क्र, भयानक अनेक प्रकारके अदभुत, देखनेमें बुरे रूप बनाकर ऋषियोंको डराया 
करते हैं ॥ १४॥ अनार्य राच्तल पाप उत्पन्न करनेवाले, अशुद्ध पदार्थासे, अपने आगे वर्तमान 
तपस्वियोंक्ो छुआकर, उन्हे मार डालते हैं ॥ १५॥ वे भिन्न-भिन्न भ्रमोंमें श्रज्ञातरूपसे 
जाकर छिप जाते हैं और अटपज्ञ मद्दषियांको मारकर प्रसन्न द्दोते हैं ॥ १६॥ स्वा और अन्य 
यज्ञके पात्रोंको फेक देते हैं, आगपर जल डाल देते हैं, घड़े फोड़ देते हैं और यह सब हवनके 
समयमे वे करते हैं ॥ १७॥ उन डुरात्माओंसे ये आश्रम दूषित हा गये हैं । अतएव इन श्राश्रमों- 
को छोड़कर दूसरे आश्रमोंमें जानेके लिए ऋषि मुझसे कह रहे हैं ॥ १८॥ अब वे तपस्वियोंका 
वध करनेवाले हैं, अतपव, इम लोग इख आश्रमको छोड़ देना चाहते हैं ॥ १६॥ यहाँसे थोड़ीही 
दूर पर एक सुन्दर वन है, जहाँ खूब फल ओर मूल है । वहाँ अश्वऋषिका आश्रम हे, में अपने 
सोथियोंके साथ वहीं जाऊँगा ॥ २०॥ रामचन्द्र, खर तुम्हारे प्रति भी बुरा व्यवहार 
करेगा, अतएव तुम भी हम लोगोंके साथ इस वनसे चलो, यदि यह सलाह तुम्हे उचित जान 
पड़े॥२१॥रामचन्द्र यद्यपि आप सदा सावधान रहते हैं ओर समर्थ भी हैं, रामचन्द्र, फिर भो स्त्रीके 
साथ आपको यहाँ रहनेमें बुराई हो सकती है ॥ २२ ॥ तपस्वीके ऐसा कहने पर अपने उत्तरके 
वचनोंसे उन्हे रोक न सके, क्योंकि वे जानेके लिए बइुतद्दी उत्छुक थे ॥ २३॥ रामचन्द्रकी .स्तुति 
करके उन्हे समझाकर ओर उन्हे न घवड़ानेके लिये कहकर कुलपति आश्रम छोड़कर अपने. 
विद्याथियोंके साथ चळे गये ॥ २४ ॥ बहाँसे जानेवाले ऋआषियोंको पहुंचाकर कुलपति ऋषिको 
प्रणाम कर, प्रसन्नतापूवेक उनकी दी हुई आशा तथा उपदेश लेकर, बिश्राम करनेके लिए अपने 
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बारमीकीय-रामायणे रामायणे ३६२ 


आश्रमग्राषिविराहित प्रभुः क्षणमापे न जहौ स राघवः । 
राघव हि सततमनुगतास्तापसाश्चार्षचरिते धृतगुणाः ।।२६।। 


_ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाराडे पोडशाधिकशततमः सर्गः ॥११६॥ 


SS >= arn Sess oa = 


ससदशा[धकरशततमः सगः ११७ 


राघवस्त्वपयातेषु  सर्वष्वनु वाचन्तयन्‌ । न तत्रारोचयद्रास कारणेवेहुभिस्तदा ॥ १॥ 
इह मं भरतो दष्टा मातरश्च सनागराः। सा च मे स्मृतिरन्वाते तान्नेत्यमनुशाचतः ॥ २॥ 
स्कन्धावारानेवेशेन तेन तस्य महात्मनः । इयहास्तिकरीषेश्च उपमर्दः कृतो भ्रशम ॥ ३॥ 
तस्मादन्यत्र गच्छाम हते साचिन्त्य राघवः । प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगत! ॥ ४॥ 


सोऽत्रराश्रमपासाच्च तं चवन्दे महायशाः । तं चापि भगवानात्रिः पुत्रवत्मत्यपद्यत॥ ५॥ 
 स्वयमातिथ्यमादिञ्य सवमस्य सुसत्कृतम्‌ । सौमित्रिं च महाभागं सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥ ६॥ 


प॒त्नी च तमनुप्रास्तां रद्धामामन्तर्य सत्कृताम्‌ । सान्त्वयामास धरमज्ञः सवभूताहिते रतः ॥ ७॥ 
अनसूयां महाभागां तापसी धर्मचारिणीम्‌ । प्रतिग्रह्णीष्व वैदेशिमत्रवीहृषिसत्तमः ॥ ८॥ 


he he he ल्य 


रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम । दश वर्षाण्यनाऱष्टया दग्धे लोके निरन्तरम्‌ ॥ ९॥ 


पवित्र आश्रमम रामचन्द्र आये ॥ २५ ॥ ऋषियोंसे विरहित उस आश्रमको रामचन्द्रने एक क्षणके 
लिए भी नहीं छोड़ा । ऋषिंके समान आचरण करनेवाले, रामचन्द्रपर विश्वास करके बहुतसे 
ऋषि रह गये, दूसरे आश्रमोंमें नहीं गये ॥ २६ ॥ 


_ यादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सौ सोल्हवां सर्ग समाप्त ॥ ११६ ॥ 





१ oo न्चाहललललल.->>>>>-- 

अनेक ऋषियोंके वहांसे चले जानेपर रामचन्द्र विचार करने लगे ओर अनेक कारणोंसे 
उन्होंने वहाँ रहना पसन्द नही किया ॥ १॥ यहीं भरत, माताएँ तथा नगरवासी मुभसे मिले थे । 
इनको स्म्ृतिसे, उनके सम्बन्धकी बातें में सोचता हूँ ओर बह सदा बनी रहती है ॥ २॥ महात्मा 
भरतकी सेनाक ठहरनेसे, हाथी ओर घोड़ोंकी लीदसे यहद स्थान बहुतही अशुद्ध हो गया है ॥३॥ 


अतएव, यहाँसे दूसरी जगह चले ऐसा सोचकर लद्दमण ओर सोताके साथ रामचन्द्रने प्रस्थान 


_किया॥ ४ ॥ अत्रिके आश्रममें जाकर, मद्दायशस्वी रामचन्द्रने उन्हे प्रणाम किया ओर भगवान 


अञिने = he 





भी उनके साथ पुत्रकासा व्यवहार किया .॥ ५ ॥ स्वयं उनका श्रतिथि-सत्कार करके सीता 


ल्प और लब्मणको ओर प्रेमपृवेक उन्होंने देखा ॥ ६॥ समीप आयो हुई वृद्धा अपनी स्त्रीको 
नच सव प्राणियोंके हितकारी, धमक्ञ उन ऋषिने सत्कारपूवक उत्तम वचनोंसे सन्तुष्ट किया ॥ ७ ॥ 


धर्मचारिणी अज्ञसयासे वे ऋषिश्रेष्ठ बोले--सीताका आलिंगन करो ॥ ८॥ सुनिने 


धमच आ [रिणी_तापसीका परिचय रामचन्द्रको देते हुए कद्दा--द्ख वर्षो तक श्रृष्टि नहीं हुई थी। 
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३६३ [ अयोध्याकाण्डम्‌ 





यया मूळफळे रुष्टे जान्हवी च प्रवर्तिता । उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्राप्यलक्ृता ॥१०॥ 
दश वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत्तपः। अनसूया त्रतेस्तात प्रत्यूहाश्च निवर्हिताः ॥११॥ 
देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया । दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ ॥१२॥ 
तामिमां सर्वभ्रूतानां नमस्कार्या तपस्विनीम्‌ । अभिगच्छतु वैदेही डद्धामक्रोधनां सदा ॥१३॥ 
एवं ब्रुवाणं तम्रपिं तथेत्युक्त्वा स राघवः । सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदं वचनमन्रवीत्‌ ।।१४॥। 
राजपुत्रि श्रुतं त्वेतन्मुनिरस्य समीरितम्‌ । श्रेयोर्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ।॥ १८॥ 
अनसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता । तां झीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम्‌॥१,६।। 
सीता त्वेतद्वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्तिनी । तामत्रिपन्नीं धर्मज्ञामभिचक्राम मोथेली ॥१७॥ 
शिथिलां वलितां दृद्धां जरापाण्डुरमूर्धजाम्‌ । सततं वेपमानाङ्गीं प्रवाते कदलीमिव ॥१४८॥ 
तां तु सीता महाभागामनसूयां पतिव्रताम्‌ । अभ्यवादयदव्यग्रा स्वं नाम समुदाहरत्‌ ॥१९॥ 


चच ९५ 


अभिवाद्य च वैदेही तापसी तां दमान्विताम । वद्धाअलिपुट हृष्टा पर्यपृच्छदनामयम्‌ ॥२०॥ 
ततः सीतां महाभागां दृष्टा तां धर्मचारिणीम्‌ । सान्त्वयन्त्यब्रवीद्रुद्धा दिष्टया धर्ममवेक्षसे ॥२१॥ 
त्यक्त्वा ज्ञातिजनं सीते मानद्द्धिं च मानिनि । अवरुद्धं वने रामं दिष्टया त्वमनुगच्छासे ॥२२॥ 
नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वाछभः ।यासां सत्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका मह्दोदयाः।।२३॥ 


संसार जलने लगा था, उस समय इसने फल मूल उत्पन्न किया, गंगाको यहाँ बद्दवाया, दख 
हजार वर्षा तक जिसने कठोर तपस्या को, जिसकी तपस्या उग्र है ओर जो उत्तम नियमोंसे खुशो- 
भित है, अनुसूयाके त्रतोंके भावसेही ऋषियोंके वित्र दूर हुए थे, देवकार्यके लिए त्वरा रखने- 
वालो जिसने दख रातकी एक रात बनाई, चे ये अनुसूया तुम्हारी माताके समान पूज्य 
हें ॥ ६, १०, ११, १२॥ सब घाणियोंके नमस्करणीय इन तपस्चिनीके पास वैदेही जाय, ये वृद्धा 
क्रोध-रहित हैं ॥ १३॥ ऋषिके ऐसा कहनेपर रामचन्द्रने उनकी वात स्वीकार की, पुनः वे धर्म 
जाननेवाली सीताकी ओर देखकर बोले ॥ १४ ॥ राजपुत्रि, इन मुनिने जो कहा है, वह तो तुमने 
सुना ही । सुम शीघ्रह्दी अपने कल्याणके लिए इन तपस्विनीके पास जाओ ॥ १५ ॥ अपने कम्रोसे 
जो अनुसूया नामसे प्रसिद्ध हुईं है ओर जो जानेके योग्य हैं, उन तपस्विनीके .पाख तुम शीघ्र 
जाश्रो ॥ १६॥ रामचन्द्रके ये वचन सुनकर यशस्विनी सीता, धमं जाननेवाली उन अत्रिपल्नीके 
पास गयीं ॥ १७ ॥ उनके अंग शिथिल हो गये थे, कुरियाँ पड़ गयी थीं। बृद्धावस्थाके कारण 
बाल सफेद हो गये थे । हवामे कदलीके समान सदा चे कॉप रही थी ॥१८॥ पतित्रता अनुसूयाको 
सीताने सावधान होकर प्रणाम किया ओर अपना नाम बतलाया ॥ १६॥ उन तापसीको प्रणाम 
करके सीताने हाथ जोड़कर उनका आरोग्य पूछा ॥२०॥ महाभागा, धर्मेचारिणी सीताको देखकर 
उनको सन्तुष्ट करती हुई रनु सूया बोली--प्रसन्नताकी बात है, तुम धमं कॉ विचार रखती हो॥२१॥ 
अपने शञातिके लोगोंको छोड़कर तथा अपने राजपुत्रि होनेका अहंकार छोड़कर तुम वन भेजे गये 
अपने पतिके साथ वनमें आयी हो, यह प्रसन्नताकी बात है ॥२२॥ नररमें, चनमे अच्छा या बुरा 
जैसा भी हो पति जिन स्त्रियोंको प्रिय होता है उन्हींको श्रेष्ठ लोक मिलता है ॥ २३ ॥ दुःशील हो, 
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दुःशीलःकामटत्तो बा धनेर्वा परिवर्जितः | स्रीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः ॥२४॥ 
नातो विशिष्टं पश्यामि बान्धवे विमृशन्त्यहम्‌ । सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपः कृतामिबाव्ययम्‌ ॥२५॥ 
न त्वेवमनुगच्छन्ति शुणदोषमसस्स्रियः । कामवक्तव्यहृदया भर्तनाथाश्चरन्ति याः ॥२६॥ 
राप्नुबन्त्ययशश्चैव धर्मेश्रंशं च मैथिलि। अकार्यवशमापन्नाः स्रियो याः खळ ताद्रेधाः॥२७॥। 
्वाद्रिास्तु गुणेर्युक्ता इष्ठछोकपरावराः । ख्नरियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यक्गृतस्तथा २८ 
तदेवमेत त्वमनुत्रता सती पतिम्रधाना समयानुवार्तैनी । 
भव स्वभतुः सह धर्मचारिणी यशश्च धर्म च ततः समाप्स्यासै ।।२९। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येष्योध्योकाएडे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः।। ११७।। 
~ oe 


अशदशाधिकशततमः सर्गः ११८ 


सा त्वेवमुक्ता वैदेही त्वनसूयानसूयया । प्रातिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ १॥ 
के € योयां ° अ ~ Ne = ~ 
नेतदाशचथम यन्मां त्वमनुभाषसे । विदितं तु ममाप्येतद्यथा नार्याः पतिशुरुः ॥ २॥ 
~ he € “Ee त्तेवर्जित 6. » ~ २५ 
यद्यप्येष भवेद्रता अनायों हां ¦ । अद्विधमत्र वर्तव्यं तथाप्येष मया भवेत्‌ ॥ ३॥ 


मनमाना व्यवहार करनेवाला हो, अथवा दरिद्र हो, श्रेष्ठ स्वभाव रखनेवाली स्त्रियोंके लिए पतिही 
देवता है ॥ २४ ॥ बहुत विचार करनेपर भी पतिके समान हितकारी वन्धु मैं दुसरोंको नहीं 
पाती । यह इस लोक र परलोकमें हितकारी है । यह तपस्याका अविनाशी फल है ॥ २५॥ 
जिनका हृदय कामके अधीन है, जो अपने पतिपर शासन करती हैं, चे बुरी स्त्रियाँ पतिका 
अनुगपमन नहीं करतीं । वे इन गुण दोषोंको नहीं जानतीं ॥ २६॥ कामके वशमें रहनेवाली उस 
प्रकार क्री स्त्रियां कलंकित होती हैं ओर धमंसे भ्रष्ट होती हैं ॥ २७ ॥ तुम्हारे समान स्त्रियाँ, जिन 
लोगोंने लोकके उत्तम, मध्यम धर्माको जाना है ओर जो पतिका अनुवर्तन करती हैं, चे पुण्या- 
त्मारओंके समान स्वगमं विचरण करती हें ॥ २८॥ इसी प्रकार पतिको सर्वस्व समभतो हुई, 
यथासमय पतिका अनुवर्तन करती इई, इस पतिसेवाको अपना धर्म खमभती हुई तुम 
इसी प्रकार अपने पतिके साथ धर्माचरण करो, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा ओर धर्म प्राप्त 
होगा ॥ २६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एक सो सतरहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११७॥ 


Ts hh 


 अजुसयाके ऐसा कहने पर क्रोधरहित जानकीने उनके चचनोंकी प्रशंसा को ओर पुनः वे 
धीरे-धीरे बोलों ॥ १ ॥ आपने जो मुझे उपदेश दिया है, वह आपके लिए आश्वयंकी कोई बात 
नहीं है; क्योंकि आप आर्या हैं | स्लीका शुरु पति है यह बात मुझे भी मालुम है ॥ २॥ यदि मेरे 
ये पति होनचरित्रके होते, जीविकारहित होते, फिर भी में बिना द्विचिधाके इनकी सेवा करती॥३॥ 
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किं पुनर्यो गुणश्छाघ्यः सानुकोशो जितेन्द्रियः । स्थितानुरागो धर्मात्मा मातर्वात्पितवत्प्रियः ॥ ४॥ 
यां दात्त वर्तते रामः कौसल्यायां महावलः । तामेव न्ृपनारीणामन्यासामापे वतेते ॥ ५॥ 
सकृददृष्टास्वापे स्रीषु नृपेण नृपवत्सलः। मातृबद्रतेते वीरो मानमुत्छज्य धर्मवित्‌ ॥ ६॥ 
आगच्छन्त्याश्च विजनं वनमेव भयावहम्‌ । समाहितं हि मे श्वश्वा हृदये यत्स्थिरं मम ॥ ७॥ 
पाणिमरदानकाले च यत्पुरा त्वग्निसंनिधो । अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदापि मे धरतम्‌॥ ८ | 
न विस्मृत तु मे सर्वे वाक्येः स्वैर्धमचारिणि । पतिशुश्रूषणान्नार्यास्तपो नान्याद्रथीयते ॥ ९ ॥ 
सावित्री पतिशुश्रूपां कृत्वा स्वर्गे महीयते । तथाष्टात्तेश्च याता त्वं पतिशुश्रूषया दिवम्‌ ।१०॥। 
वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता । रोहिणी न विना चन्द्रं मुहृतमापे रयते ॥२१॥ 
एवंविधाश्च प्रवराः ख्त्रियो भर्तृहृढत्रताः । देवलोके महीयन्ते पुण्येन सेन कर्मणा ॥१२॥ 
ततोऽनसूया संहृष्ठा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः । शिरसाघ्राय चोवाच मेथिलीं हर्षयन्त्युत ॥१३॥ 
नियमैविबिधेरां तपो हि महदास्ति मे । तत्संश्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां शुचिव्रते ।।१४। 
उपपन्नं च युक्तं च बचने तव मेथिलि प्रीता चास्म्युचितं सीते करवाणि मियं च किम।। १५॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्दविस्मया । कृतामित्यत्रवीत्सीता तपोब्रलसमान्विताम्‌ ॥१६॥ 
सा त्वेवमुक्ता धर्मज्ञा तया प्रीततराभवत्‌। सफलं च प्रह ते हन्त सीते करोम्यहम्‌ ॥१७॥ 


फिर ये मेरे पति तो स्छाघनीय गुणोंसे युक्त हैं. दयाळु ३, जितेन्द्रिय हैं. इढ़ाचुरागी ओर धर्मात्मा 
हें तथा माता पिताके समान मुरूमे प्रेम रखनेवाले हैं ॥ ४ ॥ महाबली रामचन्द्र कोसल्याके प्रति 
जैसा व्यवहार करते हैं वैसाही ब्यवहार राजाकी अन्य स्त्रियोंके प्रति करते हैं ॥ ५॥ राजा 
दसरथने एक बार भी किसी स्त्रीकी ओर आँख उठाकर देख लिया हो, उस स्तोके प्रति राजामें 
प्रेम रखनेवाले धर्मात्मा रामचन्द्र माताके समान व्यवहार करते है ॥ ६॥ भयदायी निजेन चनमें 
जब में आ रही थी, तब मेरे सासने मुझे उपदेश दिया था, वह मेरे हृदयमें वर्तमान हे॥ ७॥ 
कन्यादानके सम्रयमे अग्निके समीप मेरी माताने जो वाक्य मुझसे ह कहे थे, घे भी स्मरण 
हे ॥८॥ धर्मचारिणी, तुम्हारे बचनों ले वे सत्र बातं पुनः नयी द्वो गयी हैं। पतिसुश्रूषाके अतिरिक्त 
स्त्रियोंके लिये दूसरा तप नहीं है॥&॥ पति-छुश्रूषासे ही सावित्री स्वर्गमें पूजित द्वोती हे । सावित्री 
समान आचरण करनेवाली तुम भो पति सुश्नषासेद्दी स्वर्गकी अधिकारिणी हुई हो ॥१०॥ सब र्त्रियोमे 
श्रेष्ठ रोहिणी भी अपने पति चन्द्रमाके बिना एकमुद्दत्त भी नद्दो रदती॥११॥इस प्रकार पतिमे दृढ़ प्रेम 
रखनेवालीं उत्तम स्त्रियां अपने पवित्र कर्मासे देवलोकमें पूजित होती है ॥ १२॥ तब सीताके वचन 
सुनकर प्रसन्न अनुसूया उनका मस्तक संघकर ओर उन्हें प्रसन्न करती हुई बोलीं ॥ १३॥ अनेक 
प्रकारके नियमोंके पालन करनेसे मैंने वहुतसी तपस्या की है । उस तपस्याका बल मुझे है, उसीके 
कारण मैं तुमसे कहती हुं कि हे पवित्रयतवाली, वर मागो ॥१४॥ मैथिली, ये तुम्हारे वचन उचित 
हैं, में प्रसन्न हुई हूं । अतएव, तुम कहो, तुम्हारा कौनसा प्रिय काम में करू॥ १५॥ अजुसूयाके वे . 
वचन सुनकर सीताको आश्चयं हुआ, वे हसती हुई तपस्याके बल रखनेवाली अनुसूयासे बोली-- 
आपकी दुयासे समी है, कोई और फल न चाहिए ॥ १६॥ सोताके ऐसा कहनेपर घमेज्ञा अनु- 
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इदं दिव्य वरं माल्यं वस्रमाभरणाने च । अङ्गरागं च वैदेहि महाईमनलेपनम ॥१८॥ 
` सया दत्तामेदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌। अनुरूपमसक्लिष्ट नित्यमेत्र भविष्यति ॥१९॥ 
अङ्गरागेण दिव्येन लिप्ताड़ी जनकात्मजे । शोभायेष्यासै भर्तारं यथा श्रीरविष्णुमव्ययम।२०॥ 
सा वस्नमङ्गरागं च भूषणाने स्रजस्तथा । मेथिली प्रतिजग्राइ भीतिदानमनुत्तमम ॥२१॥ 
प्रातेग्रह्म च तत्सीता प्रीतिदानं यशस्त्रिनी। शिष्टाञ्जलिपुटा धीरा समुपास्त तपोधनाम्‌ ॥२२॥ 
तथा सीतामुपासीनामनसूया दृढव्रता । वचनं प्रष्टुमारेमे कथां कांचिदनुमियाम्‌ ॥२३॥ 
स्वयंवरे किल प्रासा त्वमनेन यशास्विना । राघवेणाति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता ।।२४॥ 
तां कथां श्रोतामिच्छामे विस्तरेण च मैथिलि । यथाभूतं च कार्स्न्येन तन्मे त्वं वक्तुमहीसे ।।२५॥ 
एवसुक्ता तु सा सीता तापसी धर्मचारिणीम्‌ । श्रूयतामिति चोक्त्वा यै कथयामास तां कथाम॥२६॥ 
मिथिलाधिपातिवीरो जनको नाम धर्मवित्‌ । क्षत्रकर्मण्याभिरतो न्यायतः शास्ति मेदिनीम्‌॥२७॥ 
तस्य लाङ्गलंहस्तस्य क्षतः क्षेत्रमण्डलम्‌ । अहं किलोत्थिता भित्त्वा जगतीं नृपतेः सुता।।२८॥ 
स सां दृष्टा नरपतिर्मष्टित्रिक्षेपतत्परः । पांसुशुण्ितसर्वाङ्गीं विस्मितो जनकोऽभवत्‌।।२९॥ 
अनपत्येन च स्नेह्ादड्मारोप्य च स्वयम्‌ । ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो माये निपातितः ॥३०॥ 
अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुपी किल । एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तब ॥३१९॥ 


सूया अत्यन्त प्रसन्न इई | उन्होंने कहा--त॒म्हारे इस श्रानन्दको में सफल वनाउँगी । तुम्हारी इल 
लोभह्दीनताका फल में तुम्हें दूंगी ॥ १७॥ यह दिव्य ओर श्रेष्ठ माला, वस्त्र ओर आभरण, 
छोष्ठ अंगराज ( उबटन ) में सीते, तुम्हे देती हूं इनसे तुम्हारे अंगोंकी शोभा होगी ओर उपयोग 
_ करनेपर भी ये खराब न होगं ॥ १८, १६ ॥ जानकी दिव्य अंगराग अपने शरीरमें लेपकर तुम 
अपने पतिको सुशोभित करोगी, जिस प्रकार लचमी विष्णुको शोभित करती हैं ॥ २०॥ जानकी" 
ने वस्त्र, अंगराग, भूषण ओर माला अनुसुयाके श्रेष्ठ प्रीतिदान स्वरूप लीं ॥ २१ ॥ यशस्विनी सीता 
वह प्रीतिदान लेकर ओर हाथ जोड़कर धीरा सीता, तपस्विनी अनुसूयाके पास खड़ी द्दोगयी 
॥ २२ ॥ उस प्रकार खीताको खड़ी देखकर द्ृढ़तापूवक वतपालन करनेवाली अनुसूया कोई प्रिय 
कथा सुननेकी इच्छासे खीतासे पूछने लगी ॥ २३॥ यशस्वी रामचन्ट्रने स्वयंवरमें तुम्हे पाया 
है, यद बात मैंने सुनी है ॥ २७ ॥ वह कथा विस्तारपूर्वक मैं सुनना चाहती हं, जो सब हुश्रा था 
सुभसे वह सब कहो ॥ २५ ॥ ऐसा कहनेपर सीता तपस्विनी धर्मचारिणीसे बोली--सुनिये, श्रोर 
वह कथा कहने लगीं ॥ २६ ॥ मिथिलाके महाराज जनक वीर ओर धर्मात्मा हैं, वे क्षत्रियधमंमे 
अनुराग रखते हैं ओर न्यायपूर्वक पृथिवीका शासन करते हैं ॥ २७ ॥ हाथमें हल लेकर जनकके 
खेत जोतते समय पृथिवी फोड़कर राजाकी कन्या उत्पन्न हुई ॥२८॥ राजा जनक सुट्टी का बीज पृथिवी- 
मं डाल रहे थे, उस समय घूलिसे सवांग सनी सुभको देखकर वे विस्मित हुए॥२॥ राजाके कोई 
सन्तान न थी, अतण स्नेहपूर्वक मुझे गोदमें उठाकर उन्होंने कहा--यह मेरी पुत्री है ओर मुझपर 
प्रेम करने लगे॥३०॥ उस समय आकांशसे अमाडुषी वाणो इुई-राजन, ठीक है, धमंसे यह तुम्हारी 
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ततः प्रहृष्टो धमात्मा पिता मे मिथिलाधिपः । अत्राप्तो विपुलामाद्धें मामवाप्य नराधिपः ।॥३२॥ 
दत्ता चास्मीष्टवदेव्ये ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे ।तया संभाविता चास्मि स्निग्धया मातसोहदात॥ ३ ३॥ 
पातिसंयोगसुलभं वयो दट्टा तु मे पिता। चिन्तामभ्यागमदीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥।३४॥ 
सद्शाच्रापकृष्टाच लोके कन्यापिता जनात । प्रधपणमवाप्नोति शक्रेणापि समो भुवि ॥३५॥ 
तां धषणामदूरस्थां संहृञ्यात्माने पार्थिवः । चिन्तार्णवगतः पारं नाससादाऽप्लवो यथा ॥३६॥ 
अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्सचिन्तयनो सदृशं चाभिरूपं च महीपालः पतिं मम ॥३७॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य सततम्‌ । स्वयेवरं तनूजायाः करिष्यामीति धमतः ॥३८॥ 
महायज्ञे तदा तस्य वरुणन महात्मना । दत्त धनुर्वरं परीत्या तूणी चाक्षव्यसायकौ ॥३९॥ 
असंचाल्यं मनुष्यश्च यत्नेनापि च गोरवात्‌ । तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ।॥४०॥ 
तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यत्रादिना । समवाये नरेन्द्राणां पूर्वेमामन्त्य पार्थिवान्‌ ।।४९। 
इदं च धनुरुद्मम्य सज्यं यः कुरुते नरः । तस्य मे दुहिता भार्या भविष्याति न संशयः ॥४२॥ 
तञ्च दृष्टा धनुः श्रेष्ठ गोरवाद्विरिसंनिभम्‌ । आमैवाद्य नृपा जग्मुरशक्तास्तस्य तोलने ॥४३॥ 
सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः । विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ द्रष्टं समागतः ।४४। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः । विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः ।।४८॥ 


कन्या ही है ॥ ३१ ॥ तदनन्तर धर्मात्मा मेरे पिता, मिथिलाधी श बड़े प्रसन्न हुए ओर मुझे पानेके 
पश्चांत्‌ उन्होंने बहुत बड़ी सम्वुद्धि पायी ॥ ३२ ॥ राजाने अपनी प्रिय ओर पुण्यात्मा बड़ी रानीको 
मुझे सोप दिया । मातृप्रेमसे, स्नेहसे उन्होंने मेरा पालन किया ॥ ३३॥ पतिके साथ रहनेको 
मेरी अवस्था देखकर मेरे पिता बहुत ही दुखी ओर चिन्तित हुए, जिस प्रकार दरिद्र धनके नाशसे 
चिन्तित ओर दुखी होता है ॥ ३४ ॥ बराबरीके तथा श्रपनेसे छोटे मनुष्योंसे भो कन्याके पिताको 
चाहे वह इन्द्रके समान ही क्यों न हो, उसे अपमानित होना पड़ता है ॥३५॥ उस अ्रपमानको अपने 
पास आये देखकर चे चिन्तासपुद्रके पार नहीं जा सके. जिस प्रकार नोकाहीन मनुष्य ॥ ३६ ॥ 
में मानवीके गर्भसे उत्पन्न नहीं हू, अनपव कैस पति मेरे योग्य होगा, राजा बहुत सोचनेपर 
भी इसका निर्णय नहीं कर सक्ते ॥ ३७ ॥ बहुत सोचनेपर राजाने यह निश्चय किया कि में कन्या- 
का धर्मपूर्चंक स्वयंवर करूंगा ॥ ३८ ॥ दक्षयशके समय महात्मा वरुणने मेरे पिताको एक उत्तम 
धनुष ओर अक्षय्यशायक ( जिसके वाण कभी न घटे ) दो तरकस दिये ॥ ३६ ॥ भारो 'ोनेके 
कारण प्रय्न करनेपर भी मलुंष्य उस 'बचुषको नहो उठा खकताथा । राजा लोग स्वममे भी 
उस धनुष को नहीं नवा सकते थे ॥ ४० ॥ उस घनुषको पाकर सत्यवादी मेरे पिताने पहले राजा- 
'ऑओंको निमंत्रित किया और उन्हीं राजाओंके बीचमें कहा ॥ ४१ ॥ जो मजुष्य इस 'बनुषको उठा- 
कर इसपर रौंदा चढ़ा देगा, मेरी कन्या उसीकी स्त्री दोगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ ४२॥ उस 
उत्तम धनुषको देखकर, जो पर्वतके समान भारी था, उसको उठानेपमे असमर्थ राजा प्रणाम करके 
चले गये ॥ ४३ ॥ बहुत दिनोंके बाद महाद्युति रामचन्द्र विश्वामित्रके साथ यज्ञ देखनेके-लिए 
गये ॥५४॥ धर्मात्मा विश्वामित्र तथा सत्यपराक्रम राम श्रोर लद्दमणुको मेरे पिताने पूजा की ॥४५॥ 
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प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ रामलक्ष्मणौ । सुता दशरथस्येमौ धनुर्दशनकाङ्कक्षणो ॥४६॥ 
इत्युक्तस्तेन बिम्रण तद्धनुः समुपानयत्‌। तद्धनुदेशयामास राजपुत्राय दैविकम्‌ ॥४७॥ 
निमेपान्तरमात्रेण तदानम्य महावलः । ज्यां समारोप्य झाटिति पूरयायास वीर्यवान ।।४८॥ 
तेनापूरयता बेगान्मध्ये भग्नं द्रिथा धनुः । तस्य शब्दोऽभत्रद्रीमः पातितस्याशनेर्यथा ॥४९॥ 
ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभेसंघिना । उद्यता दातुसुचम्य जळलभाजनमुत्तमम्‌ ॥५०॥ 
दीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः । अविज्ञाय पितुश्छन्दमयाध्यातिपतेः प्रभोः ॥५१९॥ 
ततः श्वछुरमामन्ःय दद्ध दशरथ नृपम्‌। मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने ॥५२॥ | 
मम चेवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदर्शना । भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापि दत्ता पित्रा मम स्वयम्‌।।५३॥ 
एवं दत्तास्म रामाय तथा तस्मिन्स्वयंवरे । अनुरक्तास्मि धर्मेण पतिं वीर्यवतां वरम ॥५४॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडेऽष्टाद्‌शाधिकशततमः सर्गः ॥११८॥ 
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अनसूया तु धर्मज्ञा श्रत्वा तां महतीं कथाम । पर्यष्वजत वाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मेथिलीम ॥ ९॥ 


व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषेत मधुरं त्वया । यथा स्वयंवरं दृत्तं तत्सर्व च श्रुतं मया ॥२॥ 
रमेय कथया ते तु दढं मधुरभापिणे। रविरस्तगतः श्रीमानुपोह्य रजनीं शुभाम ॥ ३॥ 


विशवामिंत्रने मेरे पितासे कहा--ये राम ओर लदमण रघुवंशी दसरथके पुत्र हैं और धनुष देखना 
चाहते हैं ॥४६॥ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर वह धनुष वहां मंगाया गयां और राजपु रामचन्द्रको 
देवताका वह धनुष दिखलाया गयो ॥ ४७ ॥ पलक मारते ही महाबली रामचन्द्रने उस धनुषको 
उठा लिया ओर रोंदा चढ़ा दिया तदनन्तर, उसे खींचा ॥ ४८ ॥ बलपूर्वक खींचनेके कारण 
चह बीचही से दो टुकड़े हो गया ओर उसके टूरनेका वज्र गिरनेके समान शाब्द हुआ ॥४६॥ तद्‌- 
नन्तर, सत्यप्रतिश मेरे पिता उत्तम जलपात्र लेकर रामचन्द्रको मुझे देनेके लिये उद्यत हुप ॥ ५०॥ 
` पर अ्रयोध्याधिपति अपने पिताके बिना अभिप्राय जाने, रामचन्द्रने भेरा दान लेना स्वीकारन 
किया ॥ ५१ ॥ तब मेरे पिताने वृद्ध मेरे स्र राजाको निमंत्रित किया और मेरे पिताने परिचित 
पराक्रम रामचन्द्रको मेरा दान किया ॥ ५२॥ मेरी छोटी बहिन साध्वी ओर सुंदरी उमिलाको 
स्त्री बनानेके लिए लच्मणको स्वयं वी ॥ ५३॥ इस प्रकार उस स्वरयंवरमें रामचन्द्रको में दी गयी । 
प्रभावशालियोंम श्रेष्ट अपने पतिपर में धर्मतः अनुराग रखती हूं ॥ ५४ ॥ 
| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसौ अठारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११८॥ | 
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धमंज्ञा ्रजुसूयाने यह लम्बी कथा सुनकर जानकीका मस्तक सुंघा ओर उनका अलिंगन 
किया ॥ १ ॥ वे बोलीं, तुमने वड़ा ही मधुर भाषण किया । तुम्हारे अक्षर ओर पद स्पष्ट थे। 
जिस प्रकार वह स्वयस्वर हुआ, वह सब मैंने खुन लिया ॥ २॥ मधुरभाषिणी, तुम्हारी बातॉंसे 
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दिवस परिकीणानामाहारार्थ पतन्त्रिणाम्‌ । संध्याकाले निलीनानां निद्रार्यश्रयते ध्वानिः ॥ ४ ॥ 
एते चाप्याभेषेकाद्री सुनयः कळशोद्यताः । सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्छृतवल्कलाः ॥ ५ ॥ 
अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूवकम्‌ । कपोताङ्गारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः ॥ ६॥ 
अस्पवर्णा हि तरवो घनीभ्रताः समन्ततः । विप्रकृष्टन्द्रिय देश न प्रकाशन्ति वै दिशः ॥ ७॥ 
रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः । तपोवनम्रगा ह्येते वेदितीर्थेषु शेरते ॥ ८॥ 
सप्रत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता । ज्योत्स्नाप्रावरणश्रन्द्रो हझ्यतेऽभ्युदितोऽम्बरे।।९॥ 
गस्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव । कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाहमापि तोषिता ।१०॥ 


OMA eS 


अलंकुरु च तावत्वं प्रत्यक्षं मम माथा । प्रीतिं जनय मे वत्से दिव्यालंकारशोभिनी ॥२१॥ 
सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा । प्रणम्य शिरसा पादो रामं त्वाभैमुखी ययो ॥१२॥ 
तथा तु भूवितां सीतां ददर्श वदतां वरः । राघवः प्रीविदानेन तपास्विन्या जद्दषे च ॥९३॥ 
न्यवेदयत्ततः सेवे सीता रामाय मैथिली । पीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्रजाम्‌ ।।१४। 
प्रहृ्ठस्त्रभवद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः । मोथेल्याःसत्क्रियां दृष्टा मानुषेषु सुदुर्लभाम्‌ ॥१५॥ 
ततः स शर्वरीं प्रीतः पुण्यां शाशिनिभाननाम । आर्चेतस्तापसेः सर्वेर्वास रघुनन्दनः ।।१६॥ 


मुझे बड़ा आनन्द आता है, पररा त्रिको बुलाकर सूयं अस्ताचल चले गये ॥ ३॥ दिनमें आह्दार- 
के लिए चारों ओर गए इए, ओर संध्याके समय निद्राके लिए इकत्र हुए पक्षियोंकी ध्वनि सुन 
पड़ती है ॥ ४ ॥ हाथमें घड़ा लिए हुए, स्नान करनेके कारण भोंगे हुए, ये सुनि, जिनके चढऋल 
वस्त्र जलसे भींग गये हैं, साथ ही लोट रहे हें॥५॥ ऋषिने विधिपूर्वक अग्निहदोत्रमे हवन 
किया है, जिससे वायुके द्वारा उड़ाये, कबुतरके शरीरके समान घूम दिखायी पड़ता है ॥ ६॥ 
इन्द्रियोंसे दूर वर्तमान स्थानोंके थोड़े पत्तेवाले भी दृक्ष बहुत सघन मालुम पड़ते हैं ओर दिशाएँ 
प्रकाशित नहीं होतीं ॥ ७ ॥ रातमे घूमनेवाले प्राणी ( राक्तल आदि ) इधर-उधर घूम रहे हैं । 
ये तपोचनके खग पवित्र चेद्योंपर सो रहे हें॥ ८॥ सीते, रांत होगयो, नक्षत्र निकल आये, 
ज्योत्स्नाकी चादर ओढ़ कर चन्द्रमा आकाशमे उदित हुआ दीख पड़ता है ॥ &॥ जाओ, में 
आज्ञा देती हँ, रामको सेवा करो । मधुर बाते कहकर तुमने सुभे बहुत प्रसन्न किया ॥ १०॥ 
सीते, मेरे ही सामने तुम गहने, वस्त्र, माला ओर अंगरागसे अपनेको अलंकृत करो । बेटी ! 
दिव्य अलंकारोंसे शोभित होकर सुरे प्रसन्न करो ॥ ११॥ अलंकारोंसे अलंकृत होकर खीता 
देवकन्याके समान हो गर्यो, अनुसुयाके चरणोंको उन्होंने प्रणाम किया ओर वे सामने गयां 
॥ १२॥ तपस्तिनीके प्रीतिदानखे अलंकृत खीताको रामचन्द्रने देखी ओर वे प्रसन्न हुए ॥ 
॥ १३॥ तदनन्तर, वस्त्र, आभरण, ओर मालाका प्रीतिदान, जो तपस्विनीने दिया था, 
उसका सब वृत्तान्त सीताने रामचन्द्र्से निवेदित किया ॥ १४॥ रामचन्द्र ओर महारथ 
लचमण, मचष्योंके लिए दुलेभ, जानकीका वेला सत्कार देखकर प्रसन्न इए ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर, तपस्वियोंके द्वारा सत्कृत रामचन्द्रने चन्द्रानना सीताको अलंकृत देखकर उस रातको 
४७ 
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_ तस्यां राञ्यां व्यपीतायामामेषिच्य इताग्निकाव। आएच्छतां नरव्याघ्रो तापसान्वनगोचरान्‌॥१७।। 
तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः । वनस्य तस्य संचारं राक्षसेःसमामेप्लुतम्‌॥।१८॥ 
रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव । वसन्त्यस्मिन्महारण्ये व्यालाश्च रुधिराशनाः ॥ १९॥ 
उच्छिष्ट चा प्रमत्त वा तापस ब्रह्मचारिणम्‌ । अदन्त्यस्मिन्महारण्ये तान्निवारय राघव ॥२०॥ 
एष पन्था महर्षीणां फलान्याहरतां वने । अनेन तु वने दुर्ग गन्तुं राघव ते क्षमम्‌ ॥२१॥ 
इतीरितः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिंद्रेजेः कृतस्वस्त्यनः परंतपः । 
बन सभाः प्राविवेश राघवः सलक्ष्मणः सूर्य इत्राश्रमण्डलम्‌ ।।२२।। 





इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽयोध्याकाणडेऽपकोनचिशात्यधिकशततमः सर्गः ॥११९॥ 





वहीं निवास किया ॥ १६॥ उस रात्रिके व्यतीत होनेपर स्नान करके नरश्रेछ राम ओर लचमण- 
ने हवन करनेके पश्चात्‌ वनवासी तपस्वियोंसे दूसरे वनमे जानेकी आज्ञा भागी ॥ १७॥ 
धर्मात्मा वनवासी तपस्वी उनसे बोले--वनके मागमें राक्षसोंका उपद्रव है ॥ १८॥ मनुष्योंको 
खानेवाले अनेक प्रकारके राक्षस इस वनमे रहते हैं ओर खून पीनेवाले साँप भी रहते हैं ॥ :8॥ 
जो ब्रह्मचारी या तपस्वी अशुद्ध अथव असावधान रहता है, उसको घे इस वनमे खा जाते हैं । 
रामचन्द्र, उन्हें तुम रोको ॥ २० ॥ {यही मार्ग है जिसंसे महषि लोग वनसे फल ले आते हैं, इसी 
भागसे इस दुर्गम वनमे तुमको जाना चाहिये ॥ २१ ॥ तपस्वी ब्राह्मणोंने हाथ जोड़कर रामचन्द्र- 
से ऐसा कहा ओर उनके लिए स्वस्त्ययन किया । रामचन्द्रने सीता और लच्मणके साथ वनमें 
प्रवेश किया, जिस प्रकार सूर्य मेघमे प्रवेश करते हैं ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डका एकसो उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११९ ॥ | 


~~ connate) 777. 





अयोध्याकाण्ड समाप्त । 


SS कि 
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सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला--नवाँ पुष्प 





श्रीमद्वा्मीकीय रामायण. 
अरण्यकाण्ड 


(~ 


( मूळ संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित ) 
Aes - 


टीकाकार 
अनेक ग्रन्थोंके प्रणेता 
शिक्षा, शारदा आदि पत्र-पत्रिकाओंके सम्पादक 
साहित्याचाये पं° चन्द्रशेखर शास्री 
प्रकाशक | < 
सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला कार्यालय क्यू 


ह्वा 
मी 





स्री :/ 
बनारस सिटी sR, 
प्रथमावृत्ति ] चैत्रप्रतिपदा, खं० १३८५ [मूल्य ॥7) 


सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० पृष्ठोंका होगा । 
मूल्य इसी हिसाचले रहेगा, किग्तु अभीसे ग्राहक बमजानेसे लगभग ७) के देना होगा । 
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आप स्वयं स्थायी ग्राहक वनिप 
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| 
| 
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पन्नालाल गुप्त, व्यवस्थापक, 
ख० सा०पुस्तकमाला कार्यालय 








के के, झळ सोल एजेण्ट 
न मुकुन्ददास गुप्त एण्ड कम्पनी 
पुस्तक-भवन, घनारस सिटी । 


PN 


सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला 


~ 


सस्ती पुस्तकां द्वारा सर्वसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता हे जब कि पुस्तकोंके 
विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूल हों । हमने ऐस कई प्रयत्न करने 
वाळोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माला 'हिन्दी-संसार' में दिखायी न दी | एकाध 
जगहसे ऐसी कोशिश हो रही है, पर 

हम दावेके साथ 
कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दौर्घकायाको देखिए 
ओर साथ ही उनका दाम भी मिलाइप तो 

आप देखेंगे कि 
इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तके बहुत ही कम हैं । पर 
कमी हैँ 

स्थायी ग्राहकोंकी. 
पर्याप्त ग्राहक मिलते ही, हम इतने ही नहीं 
१००० पृष्ठ ९ ₹० सें 


देनेकी व्यवस्था कर सकते हें । 





प्रकाराक--< मुद्रक--- 


ene 
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बी. एल, पावगी, _ 


अपने मिञ्रोंको भी ग्राहक बनाइए 
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हितचिन्तक प्रेस, राम घाट, 





“और. 


प्रकाशकीय निवेदन 


सहृदय ग्राहकगण, 

कई अनिवार्यं अड़चनोंके आ पड़नेके कारण इस वाल्मीकीय राम्रायणके अरणयकांडके 
प्रकाशनमे अत्यधिक विलम्ब हो गया । हम जैसा कि बालकाण्डके अपने निवेद्नमे लिख चुके हें 
कि तीन-तीन महीनेके अन्तरसे एक-एक कांड प्रकाशित करेंगे, यैसा न कर सके । इसके लिए 
हम आपसे क्षमाभार्थी हैं। अब भविष्यमे इस चिलम्बकी पूति हम विशेष शीघता कर कर देना 
चाहते हें । आगे किष्किन्धा तथा झुन्द्र दो कांड हम आपको ज्येष्ठ मासमे देनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं । इतना हो जानेसे ही पिछले विलम्बकी पूर्ति हो जायगी । आप लोगोंने जिस उत्खुकतापूण 
धरैयके साथ इसकी इसने दिनोंतक प्रतीक्षा की है, वह स्तुत्य है। हम इसके लिए आपके 
वड़े कृतज्ञ हैं । 

आपसे हमारा पक विशेष निवेदन है। जैसा कि हम बालकांडके अपने निवेदनमे कह चुके हें, 
हम सभी धामिक पुस्तके महाभारत, पुराण, उपनिषद्‌ आदि इसी रूपमें--ऊपर सूल तथा नीचे 
उसका हिन्दी अनुवाद देकर-सस्ती-से-सस्ती निकालना चाहते हें, उसके लिए पर्याप्त संख्यामें 
ग्राहकोंकी आवश्यकता है । जव तक पर्याप्त ग्राहक हमारी इस मालाके न हो जायेगे, हम ये पुस्तक 
सस्ती तथा जल्दी न निकाल सकेंगे । इसलिए आप संभी सज्जनोंसे प्रार्थना है कि आप लोग 
अधिक नहीं केवल दो-दो ग्राहक ही वनाकर हमारी सहायता करं । आपलोगोंके इतना कर देनेसे ही 
हम पुस्तके खूब जल्दी-जल्दी प्रकाशित कर सकंगे। + 

इस वार श्रीतोताकुष्णजी गैरोला तथा श्रीमथुराप्रसादजी खरेने हमारे बडुतसे ग्राहके बनाये 

हैं, इसके लिण हम उनके विशेष कृतज्ञ हें। आपही जेसे दो-चार उद्योगी मित्रोंने भी हमारे ग्राहक 
बनाये हैं, उनको भी धन्यवाद्‌ देना हम अपना कतेब्य समभते हैं । इन लोगोंकी नामावली अगले 
कांडमे प्रकाशित की जायगी । 


आपका विनयावनत--- 
| अकाशक 
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स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता 


है, इसाळए कि दुकानदार, छोटे-बडे, प्रासिद्ध--ग्रभासिद्ध प्रायः सभी हमसे अधिकं- 
से-अधिक कमीशन चाहते हैं । साधारण कमीशनपर वेचनेको तेयार नहीं हें। इसलिए आपसे 
निवेदन हे कि आप इस माळाके स्थायी ग्राहक अवश्य बनें ! 

हमारी मालाकी प्रत्येक पुस्तकका मूट्य एक रूपये साधारण साइज़के ५१२ पृष्ठ- 
के हिसाबसे होता है। स्थायी ग्राहकोंको तो वह लग भग ७०० पृछके पड़ जाता है | 


SF व्यय 
इस पुस्तक-मालाके ग्राहक बननेके नियम 


९-एक रुपया प्रत्रेश शुल्क देकर प्रत्येक सज्जन स्थायी ग्राहक बन सकते हें । यह शुल्क 
लोटाया नहीं जाता । | 
२-स्थायी ग्राहकको मालाकी प्रत्येक प॒स्तककी एक-एक प्रति पोने मूल्यमें मिलती है । 
३-मालाकी प्रत्येक पुस्तक लेने, न लेनका अधिकार ग्राहकोंको होगा । इसमें हमारा किसी 
तरहंका बन्धन नहीं है । । 
४-पुस्तकके प्रकाशित होनेपर उसके मूल्य विषय आदिकी सूचना ग्राहकोंको दे दी 
जायगी और उसके १५ दिन बाद पुस्तक बी० पी० से भेज दी जायगी । 
५-जिन छोगोंको पुस्तक न लेनी हो, वे सूचनापत्र पाते ही उत्तर दें, जिसमें वी० पो० 
न भेजी जाय । वी० पी० छोटानेसे उनके नाम ग्राहक-श्रेणीसे पृथक कर दिये जायँगे । यदि 
बे पुनः नाम छिखना चाहेंगे, तो वी० पी० खच देकर लिखा सकेंगे । व 
नोट-म्राइकोको चाहिए कि सूचनापत्रका उत्तर, चाहे पुस्तक मँगानी हो अथवा न मँगानी 
हो, अवश्य दे. दिया करें ओर प्रत्येक पत्रमं अपना ग्राहक नेबर अवश्य लिखा करें । 
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वाल्मीकीय रामायणकी विषयसूची 








— El ———्् अछ 5 
अरण्यकाण्ड 
विवरण पृष्ठ सर्ग विवरण पष्ठ 
ऋषियों का रामचन्द्रके प्रति अतिथि-सत्कार १९ खरका क्रुद्ध होना और रामचन्द्रके मारने- 
करना ओर अपना दुःख निवेदन करना । १-३ के लिए चोदद्द राक्षसोंको भेजना । ५१-५३ 
विराध राक्षस मार्गमे मिलना ओर उसका २० उन चोदहों राक्षसोंका रामचन्द्रके हाथसे 
सीताको उठा छे जाना | ३-५ दो घड़ीमें मारा जाना | ५३-५५ 
विराधका युद्ध करना और सीताको छोड़ दोनों २१ शूपेणखाका खरको घिक्कारना । ५०५०-५७ 
भाइयोंको कन्धेपर उठाकर वनर्म भागना । २२ युद्धके लिए खरकी यात्रा । ht 
रामका विराधको मारकर गाड़ता । -१० | २३ खरकी सेना ओर अशकुनका चणेन । ५९-६२ 
रामचन्द्रका शरभड़के आश्रममें जाकर इन्द्र- २४ युद्धके लिए रामचन्द्रका तयार होना और 
को देखना और शारभङ्गका रामको छतीदण- राक्षसांका युद्धके निमित्त नाना प्रकारकी 
के पास जानेका उपदेश करके स्वयं अग्नि- वीर-चेा करना । ६२-६४ 
में भस्म होना | ११-१४ २५ रामच जीसे राक्षसोंका युद्ध । ६५-६८ 
राक्षस-वध-प्रतिज्ञा | १४-१६ | २६ खर त्रिशिरा को छोड़कर बाकी राक्षसोंका 
रामका छतीक्ष्णके आश्रममें जान ६-१८ मारा जाना! RS 
टॅ ड gl १६-१९ | २७ श्रिशिराका वध | ७१-७३ 
रामका सुनिसे विदा हो, यात्रा करना | १८-२० _ 
ग २८ रामचन्द्रका खरसे घोर युद्ध करना | ७३-७६ 
: सीताका रामचन्द्रके प्रति कुछ घर्म-विपयक Sr ौ र 
वचन कहना | २०-२३ | २९ रामचन्द्रका खरको दुदेचन कहना ओर 
रामचन्द्रका सीताको उत्तर देना । २३-२५. ns च a क 
रामका अनेक आशक्षमोंमें घूमकर फिर 299 पते 
सन्देश देना, रावणका मारीचके पासं 
अगस्त्ये आश्रमम जाना । २९-३२ ना और उसके सदुपदेशले छ्ढामें 
रामचन्द्रका अगस्त्यसे मिलना और अग- re सान आड ड झि. 
स्त्यका रामको का के २२-२९ | ३२ शुपंणखाका लड्कामें जाना | ८५-८७ 
रामचन््रकाः ऋषिस विदा होकर ऋषिके ३३ शुूपंणखाका रावणको धिक्कारना । ८८-९० 
प पश्चपटाम जाना ३५०३४ | ३४ शूर्पणखाका राम, छक्ष्मण ओर सीताका 
ल्त | लना आर उसको रा करर चणैन कला | र्र ७ 
~ Yo ~ 
ड "है Me अवक ३९ रावणका फिर मारीचके पास जाना । ९२-९५ 
रामचन्द्र रा लक्ष्मणसे पचवटीसें कुरी बनवान 
मेर RN NR ३६ रावणका मारीचको अपना अभिप्राय  . 
आर चदा रहना । | ४०-४२ समझाना | _ ९९-९७ 
लद्ष्मणका देमन्त ऋतुफा वणेन करना । ४२-४६ | ३७ मारीचका रावणको समझाना । ५७-९९ 
रामको देख शूर्पणखाका मोहित होना ओर ३८ उदाइरण देकर भारीचका रावणको 
रामको अपना पति बनानेकी इच्छा करना । ४६-४८ समाना । ९९-१०२ 
रामचन्द्रकी आज्ञास ळदमणका शूणखाके ३९ मारोचक़ा फिर उदाहरण देना भोर 
` - नाक-कान कारना | ३९-९१ रावणको समझाना । १०२-१३४ 
री 
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॥ श्रीः ॥ 


[ट्ठाल्मीकीयरामायणो 


अरण्यकाणडम्‌ 


a अ 
श 3४६ ४टै३<€ैं*-- 





प्रथमः सगे! १ 


प्रविश्य तु महारणयं दणडकारणयम!त्मवान्‌ । रामो ददर्श दुधषंस्तापसाश्रममरडलम्‌ ॥ १ ॥ 
कुशचीरपरिक्षिप्तं बाहम्या लक्ष्म्ण समावृतस्‌। यथा प्रदीप्तं दुर्दश गगने सूर्यमण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 
शरण्यं सवभूतानां सुसंशष्ठाजिरं सदा । सगेबेहुभिराकीर्ण पक्षिसंघेः समादृतम्‌॥ ३॥ 
पूजितं चोपनृत्तं च निस्यमप्सरस्तां गणः । विशालेरभिशरणेः खुग्भाणडेरजिनेः कुशेः ॥ ४ ॥ 
समिद्भिस्तोयकलशेः फलमुलेश्च शोभितम्‌ । आरणथैश्च महावृक्षैः पुणय; स्वादुफलेवेतस्‌ ॥ ५ ॥ | 
वलिहोमाचितं पुणय त्रह्मयोषनिनादितम्‌ । पुष्पेश्रान्येः परिक्षिप्तं पद्चिन्या च सपद्मया ॥ ६ ॥ 
फलमूलाशनेद।न्तैश्रीरकृण्णाजिनास्वरेः । सूयतेश्वानराभेश्च पुराणेर्भुनिभिर्युतस्‌॥ ७ ॥ 


ऋषिके- नतलाये मार्गले शत्रुश्रोके दवारा अजेय ओर जितेन्द्रिय रामचन्द्रने महारण्य दणड- 
कारणयमें प्रवेश किया ओर वहां उन्होंने तपस्वियांके आश्रम देखे ॥ १॥ उन आश्रमेंमे कुश ओर 
वट्कल वस्त्र फैले हुए थे, ब्राह्मी शोभसे चे प्रदी्त हा रहे थे जिस प्रकार आकाशमें सूयं- 
मण्डल प्रदीप्त होता है तथा दुःखसे देखा जाता है॥ २॥ उन आश्रमॉमें सब प्राणियोंको आश्रय 
मिलता हे, उनके अंगने खदा स्वच्छ रहते हैं, अनेक पशु तथा पत्तियॉंक्षा समूह वहां धना रहता 
है॥ ३॥ प्रतिदिन अप्खरायं वहां आकर नाचती हैं ओर उन आश्रमॉकी पूजा करती हैं, उन 
आधश्रमेंमे बड़ी-बड़ी यज्ञशालायं चनी हैं, वहां यज्ञपात्र स्थुवा रखे इए हैं, सगचर्म ओर 
कुश भी हें॥ ७॥ लकड़ियां, जलसे भरे घड़े, फलफूल वहां रखे रहते हैं। मीठे फलवाले 
बड़े-बड़े जङ्गली ब्त उन आश्रमॉकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ ५ ॥ उन आश्रमोंमें सदा बलि ओर होम 
हुआ करते हैं, पवित्र येदध्वनि हाती रहती है, अनेक प्रकारके वहां पुष्प हैं तथा कमलयुक्त तालाब 
है ॥.६॥ उन आश्रमोंमें सुर्यं और अभिके समान दीसिशालो पुराने सुनि रहते हैं, वे फलमूल खाते 
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अ ० 
पुण्यश्च नियताहारेः शोभितं परमषिभिः । तद्ब्ह्मभवनप्ररुय ब्रह्मघोषनिनादितस्‌॥ ८ ॥ 
हट र चरे चद ~ 
बरह्मवि्भिमहाभागेब्राहमणेरुःशोभितम्‌ । तद॒दृष्ठा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण॒डलम्‌ ॥ ६ ॥ 


he 


अभ्यगच्छन्महातेजा दिज्यं कृत्वा महद्धनुः । दिन्यज्ञानोपपन्नाश्ते रामं दृष्टा महषयः ॥१०॥ 


अभिजण्सुस्तदा प्रीता बेदेही च यशस्विनीम्‌ । ते तु सोममिवोचन्तं दृष्टा वे घर्मचारिशम्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मणं चेव दृष्ठ तु वैदेहीं च यशस्विनीम्‌ । मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्त्यग्रहणन्दृहब्रताः ॥ १ २॥ 
रूपसंहननं लक्ष्मी सौकुमार्यं सुवेपतास्‌। ददृशुविस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥१३॥ 
वेदेही लक्षमणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव । आश्चयभूतान्ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः ॥९४॥ 
अत्रेनें हि महाभागा सर्वभूतहिते रताः । अतिथि पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्‌॥१५॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः । ्राजहुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः ।१६॥ 
मङ्गलानि प्रयुञ्जाना मुदा परमया यता; । मूलं पुष्पं फलं समाश्रमं च महात्मनः ॥१७॥ 
निवेदयित्वा धमेज्ञास्ते तु प्राञजलयोऽद्टुवन्‌ । धमपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः॥ १८॥ 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः । इन्द्रस्येव चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव ॥१९॥ 
राजा तस्माद्वरान्भोगाग्रम्यान्शु्धे नमरस्कुतः। ते बयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः । 
नगर स्यो वनरथो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ॥२०॥ 
हैं, वकल वझ ओर कृष्ण खूगचमं धारण करते हैं, चे जितेन्द्रिय है ॥ ७॥ नियमित आहार करने- 
. वाले पवित्र परमषियॉसे वे आश्रम सुशोभित हैं, वहां वेदर्ध्वान हाती रहती है श्रतपच वह 
आश्रम-मणडल ब्रह्मलाकके समान मालूम पड़ता है॥ ८॥ ब्रह्मवेत्ता महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणोंसे 


वे आश्रम शोभित रहते हैं। उस आश्रम-मण्डलके देखकर, ॥ & ॥ अपने विशाल धडुषको उतार . 


छर, महातेजस्वी श्रीमान रामचन्द्र वहां गये। रामचन्द्रको देखकर दिव्य ज्ञानसम्पन्न महषि 
भी ॥ १० ॥ उनके तथा यशस्विनी जानकीके पास गये। चन्ठ्रमाके समान उदित धमात्मा राम, 
॥ ११ ॥ लक्ष्मण तथा यशस्विनी सोताको देखकर उन महषियॉने उनकी मङ्गल कामना की 
तथा द्ृढवत महषि उन्हे आश्रममें लेआये ॥ १२॥ वनवासी रामचन्द्रका सुडौल शरीर, सुन्द्रता, 
सुकुमारता तथा सुवेषता देखकर वे विस्मित हुए ॥ १३॥ वनवासी ऋषि तथा पशुपच्ती आदि 
भी अनिमिष नेत्नांसे राम, लक्ष्मण ओर जानकोको देखकर नितान्त विस्मित हुए, विस्मयका 
कारण इनका सौन्दर्य, सौकुमार्यं आदिके विरुद्ध वनमें भ्रमण करना था ॥ १४॥ सब प्राणियों 
के हित करनेवाले इन महाभाग ऋषियेंने रामचन्द्रको ले जाकर पणंशालामे ठहराया ॥ १५॥ 
अग्निके समान तेजस्वी धर्मात्मा उन ऋषियेंने विधिपूर्वक रामचन्द्रका सत्कार किया ओर उनके 
लिये चे जल ले आये ॥ १६॥ अत्यन्त प्रसन्न होकर ऋषियोंने इन्हें आशीर्वाद दिया तथा मूल पुष्प 
फल तथा समस्त आश्रम उन्हे अपित किये ॥१७॥ तदनन्तर चे धर्मज्ञ सुनि हाथ जोड़कर बाले-आप 
धर्मके पालक हैं, आप बड़े यशस्वी हैं ओर दम लोगोंके रक्षक हैं ॥ १८॥ राजा पालन करने- 
बाला है, अतणव श्रेष्ठ हे ओर वह मान्य तथा पूजनीय है। राजा इन्द्रका चाथा भाग है ओर 
वह प्रजाकी रक्ता करनेवाला हे ॥ १६॥ इसी कारण राजा श्रेष्ठ भागोके भोगता है, सब लोग 
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न्यस्तद्यडा वयं राजङ्जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। रत्तणीयास्त्त्रया शशवदरभेभरूतास्तपोधनाः ॥२१॥ 
एवमुक्त्वा फलेसूलेः पुष्पेरन्येश्च राघवम्‌ । वन्येश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणमप्ूजयन्‌ ॥२२॥ 
तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वेश्वानरोपमाः । न्यायवृत्ता यथान्यायं तपेयामासुरीश्वरस्‌ ॥२४॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाटमीकोय श्रादिकाव्येऽरण्यकाणडे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 

क ब 

द्वितीयः सगेः २ 
कृतातिथ्यो ऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति | आमन्त्र्य स सुनीन्सर्वान्वनमेवान्वगाहत ॥ १ ॥ 
नानामृगगणाकीर्णबृक्तशादूलसेवितस्‌ । ध्वस्तवरक्षलतागुल्मं दुदेशसलिलाशयम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्कूजमानशकुनि करिछिक़्रागणनादितम्‌ । लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं दद्श ह ॥ ३ ॥ 
सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन्थोरग्रगायुते । ददर्शं गिरिश््ङ्लाभं पुरुषादं महास्वनम्‌ ॥ ४॥ 
गभीराक्षं महावक्कं विकटं विकटोदरम्‌ । वीभत्सं विषमं दीधे विकृतं घोरदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 


उसे नमस्कार करते हैं | हमलेग आपके राज्यमे रहते हैं, इस कारण आपके हमारी रक्षा करनी 
चाहिये, आप नगरमे रहे या चनमे, हमलोगोंके ता आपही राजा हें ॥ २०॥ रांजन, हमलेोगोंने 
क्रोधके! जीतलिया हे, दणड देना भी छोड़ दिया हे, हमलोगोंने इन्द्रियोंको अपने अधीन कर 
लियाहे । हम तपस्वीलोग वालकके समान हैं, अतएव आपके हमारी रक्ता करनी चाहिये ॥ २१॥ 
इस प्रकार कहकर उन तप्रस्वियांने फल, सूल, पुष्प तथा चनमें उत्पन्न होनेवाले अन्य अनेक प्रकार- 
के आहारोंसे रामचन्द्र ओर लच्मणको सन्तु किया ॥ २२॥ अन्य सङ्कल्पसिद्ध तपस्वियों- 
ने जा श्रञ्चिके समान उज्ज्वल थे तथा जिनका धममय चरित्र था, उन लोगोंने विधिपृचंक 
रामचन्द्रको प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पहला सगे समाप्त ॥ १॥ 
— EE — 

इस प्रकार अतिथि-सत्कार पाकर रामचन्द्र सूयोद्य हानेपर सब ऋषियोसे आज्ञा लेकर 
वनमे आगे चले ॥ १॥ अनेक पशु उस वनमे रहते थे, रीछ ओर बाघ उस वनमें निवास करते 
थे, चहाँके वृक्ष, लताएँ ओर गुट्म नशश्‍भ्रष्ट हो गए थे। चहाँके जलाशय देखने लायक न थे, वहाँ 
पत्तो नहीं बोलते थे, केवल भिल्लोका शब्द सुनायो पड़ता था, रामचन्द्रने लक््म्णके साथ ऐसा 
एक वनका मध्य देखा ॥ २॥ ३॥ भयानक पशुओंके निवाल-स्थान उस चनमे रामचन्द्रने 
सीताके साथ पवंतशिलरके समान ऊँचा भयानक शब्द करनेवाला मचुष्यभत्तो एक राक्षस 
देखा ॥ ४ ॥ उसकी आँखे गहरी थीं, मुँह बड़ा था, शरीर लम्बा चोडा था, पेट बहुत वड़ा था, वह 
बहुत ह्वी कुरूप था, उसके शरीरका कोई स्थान बहुत ही ऊँचा ओर कोई स्थान बहुत ही नीचा 
था, वह बहुत मोटा था, उसके शरीरमे अनेक विकार थे ओर वह देखनेमे अत्यन्त भयानक 
था॥ ५॥ चर्बी ओर रुधिर लिपरा हुआ व्याघचमं धारण कि० हुए था, वह सुँ वाये हुए था, 
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वसानं चमे वेयाप्र॑ वसाद्र रुधिरोक्षितम । त्रासनं सर्वभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम ॥ ६ ॥ 
ञीन्सिहांश्रतुरो व्या घ्रान्द्रो एको एषतान्दश । सविषाणं बस्तादिण्धं गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७॥ 
अवसज्या5यसे शूले विनदन्तं महास्वनम्‌ । स रामं लक्ष्मणं चेव सीतां दष्टा च मेथिलीम्‌॥ ८ ॥ 
अभ्यधावत्सुसंक्रडः प्रजाः काल इवान्तकः । स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ 8 ॥ 
्र्केनादाय चेदेहीमपक्रम्य तदात्रबीत्‌ । युवां जटाचीरधरो सभायौं क्षीणजीवितो ॥१०॥ 
प्रविष्टी दण्डकारण्यं शरचापासिपाणिनौ । कथं तापसयोवो च वास! प्रमदया सह ॥११॥ 
अधर्मचारिणो पापो को युवां मुनिदूषकौ । अहं बनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षसः ॥१२॥ 
चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन । इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति ॥१३॥ 
युवयोः पापयोश्राह पास्याभि रुधिरं मधे । तस्यैवं बतो दुष्टं विराधस्य हुरात्मनः ॥१४॥ 
श्रृत्वा सगवितं वाक्यं संश्रान्ता जनकात्मजा । सीता मवेपितोद्वगात्मबाते कदली यथा ॥१५॥ 
तां दृष्टा राघवः सीतां विराधाडू'गतां शुभास्‌ । अत्रवीछक्ष्मशं वाक्यं सुखेन परिशुष्यता ॥१६॥ 
पश्य सोम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसंभदास्‌ । मम भार्या शुभाचारां विराधाङ्के प्रवेशिताम्‌ ॥ १७॥ 
अत्यन्तसुखसंदृद्धां राजपुत्रीं यशस्विनीम्‌ । यदभिप्रेतमस्माछु मियं वर्वृतं च यत्‌॥१८॥ 
कैकेय्यास्तु सुसंदत्तं प्षिप्रप्रेव लक्ष्मण ! या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीघंद शिनी ॥१६॥ 


उससे सब प्राणी डरते थे मानो वह यमराज हा ॥ ६॥ तीन सिद्द, चार वाघ, दे! भेड़िये, दस 
हिरन ओर दातवाला चरबीयुक्त हाथीका बड़ा सिर लोहेकी छुड़मे गांथ कर बड़े भयानक 
स्वरसे वह गजेन कर रहा था । वह राम, लक्ष्मण ओर सीताको देखकर ॥ ७ ॥८॥ भयानक गर्जन 
करके पृथिवीका कॅपाता हुआ क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ा, जिस प्रकार अन्तक काल प्रजाकी 
ओर दैड़ता है ॥ &॥ सीताको गोदमें उठाकर वह दूर चला गया ओर वोला--तुम दोनें जटा 
ओर वल्कल वस्त्र धारण करके स्रीके साथ यहाँ हा, अतणव तुम सोगोॉंके जीवनकी आशा नहीं 

है ॥ १०॥ धनुष, वाण ओर तलवार लेकर तुम लोग दरडकारण्यसे आये हो? तुम तपस्वियों 
का ख्रीके साथ यहाँ रहना केसे सम्भव हा सकता है ? ॥ ११ ॥ झुनियोंके बदनाम करनेवाले तुम 
दोनों पापी कौन हा ? में विराध नामका राक्षस हैँ ॥ १२॥ अस्ञ-शस्त्र लेकर इख बीहड़ वनमें 
में भ्रमण करता हूँ ओर सुनियॉंका मांस खाता हूँ । यह जुन्दरी स्त्री (सीता) सेरी स्ञी होगी ॥१३॥ 
ओर तुम दोनें पापियॉका रक्त में युद्धमें पीऊँगा | इस प्रकारकी दुरात्मा विराधकी बुरी ओर 
गर्वयुक्त वाते सुनकर सीता घबड़ा गयीं ओर चे काँपने लगीं, जिस प्रकार हवामें कदली कॉपती 
हे ॥ १७॥ १५ ॥ सुन्दरी सीताको! विराधके पंजेम फंसी देखकर रामचन्द्र लक्ष्मणसे वाले, उस 
समय उनका मुँह सूख रहा था ॥ १६॥ सैम्य, देखो, राजा जनककी कन्या ओर मेरी खनी 
सदाचांरिणी सीता चिराधके पंजेमें आ गयी है॥ १७॥ यह यशखिनी राजपुत्री है ओर बड़े सुख- 
से पाली-पासी गयी है। हम लोगोंके विषयमे केकयी जो चाहती थी, उसे जो प्रिय था श्रोर 
जिसके लिये उसने वर माँगा था, वह आजही- शीघ्री घट गया । अतएव परिणाम से'चनेवाली 
केकयी अपने पुत्रकी राज्यप्रासिसे दी सन्तुष्ट न हुई ॥ १८॥ १३॥ में वहाँ सबका प्रिय था, फिर 
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ययाहं सर्वभूतानां प्रिय; प्रस्थापितो बनम्‌ । ञ्रध्दानीं सकामा सा या माता मध्यमा प्रम ॥२०॥ 
परस्पर्शात्तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति में | पितुविनाशात्सो मित्रे स्वराज्यहरणात्तथा ॥२१॥ 
इति ब्रुवति काकुत्स्थे वाष्पशोकपरिप्लुतः । अत्रदीछक्ष्मणः कुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन्‌ ॥२२॥ 
अनाथ इव सूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः । मया भ्रेष्येण काकुत्स्थ किप्रथे परितप्यस ॥२३॥ 
शरेण निहतस्याद्य मया कुद्धेन रक्षसः । विराधस्य गतासोहि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥२४॥ 
राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो बभूव ह। ते विराधे विश्रोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचले ॥ २९॥ 
मम सुजबलवेगवेगितः पततु शरोऽस्य भहान्महोरलि । 
व्यपनयतु तनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीं विघूणितः ॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे द्वितीय: सर्गः ॥ २ ॥ 
भके > 3%: ६ — 
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तृतीयः सर्ग ३ 
अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन्वःस्‌ । पृच्छतो मम हि ब्रूतं को युवां क्य गमिष्यतः॥ १॥ 
तमुवाच ततो रामो राक्षस ज्वलिताननम्‌ । पच्छन्त सुमहातेजा इक्ष्वाङुकुलमात्मनः ॥२॥ 
क्षियो वृत्तसंपन्नो विद्धि नौ बनगोचरो । त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि द्णडकान्‌३॥ 
भी उसने मुझे बन भेजा, आज उख मध्यमा माता केकयीका मनोरथ सफल छुआ ॥ २० ॥ खीता- 
का स्पर्शं दूसरे करे, इससे बढ़कर दूसरा दुःख नहीं है । यह दुःख पिताको स्रृत्यु तथा स्वराज्य 
के हरणासे भी बढ़ कर है ॥ २१॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर क्रोध करके लचमण वाले । उस 
समय लच्मणकी आँखें आँसूसे भरी थीं, उनका चित्त शोकसे व्याप्त था, रोके हुए सांपके समान 
वे सांस ले रहे थे ॥ २२॥ काकुत्स्थ, आप सबके स्वामी हे, इन्द्रके समान बली हे, आपके ऱ्वृत्य 
मेरे रहते आप अनाथके समान क्यों विलाप कर रहे हैं ॥ २३॥ अभी क्रोध करके में इस राक्षस- 
का वाणसे मारता हूँ ओर इसके मरनेपर इसका रुधिर पृथिवी पीचेगी ॥ २४ र आपका राज्य 
चाहनेवाले भरतपर ज्ञा मेरा क्रोध हुआ था, वह क्रोध में आज विराधपर छोड़ेंगा, जिस प्रकार 
इन्द्र पवतांपर वज्र छोड़ते है ॥ २५ ॥ मेरे सुजवलके वेगसे वेग प्राप्त कर यह मेरा विशांल वाण 


इसकी चाड़ी छातीपर पड़े ओर इसके प्राणको शरीरसे निकाल ले तथा यह राक्षस घूमकर 
पृथिवीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायगक्रे अरण्यकाण्डका इूसरा सर्गे समाप्त ॥ २॥ 
-*# के ४५ €<*-- 


समस्त भवनको गुंजाता हुआ विराध पुनः बोला--में पूछ रहा हूं, कहा तुम लोग कान हो 
ओर कहाँ जावागे ॥ १॥ पूछनेवाले उस. राक्षससे तेजखी रामचन्द्रने अपनेको इद्वाकुकुलका 
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_वाल्मीकीय-रामायणोे ६ 


तमुवाच विराधस्तु रामः सत्यपराक्रमम्‌ । हन्त वक्ष्यामि ते राजज्निवोध मम राघव ॥४॥ 
पुत्र: किल जवस्याहं माता मम शतहदा । विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः ॥५॥ 
तपसा चाभिसंप्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा । शख्रेणावध्यता लोकेच्छेद्याभेग्रत्वमेव च ॥६॥ 
उत्छज्य प्रमदामेनामनपेक्षो यथागतम्‌ । खरमाणों पलायेथां न वां जीवितमाददे |ॐ 
तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः । राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम्‌ ॥८॥ 
लुद्र धिक्‍तां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे चवम्‌ । रणेप्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥९॥ 
ततःसञ्यं धतुःकृत्वा रामःसुनि शिताञ्शरान्‌। सुशीघ्रमभिसधाय राक्षसं निजघान ह ॥१०॥ 
धबुषा ज्यागुणवता सप्तवाणान्सुमोच ह। झ्क्मएुङ्कान्मदावेगान्छुपर्णानिलतुर्यगान्‌ ॥११॥ 
ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बहिण॒वाससः । निपेतुः शोणितादिग्या धरणयां पावकोपमाः १२॥ ` 
स विद्धो न्यस्य वेदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः । त्रभ्यद्रवत्सुसंकुद्धस्तदा रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥१२॥ 
स विनद्य महानादं शुलं शक्रध्वजोपमम्‌ । र्रह्याशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥१४॥ 
अथ तो भ्रातरो दीपं शरवर्षं ववर्षतुः । विराधे राक्षसे तस्मिन्क्ालान्तकयमोपमे ॥१५॥ 


बतलाया । उस राच्तसके सुंहसे अआगंकी लपटें निकल रही थीं ॥ २॥ हम लोग क्षत्रिय हैं ओर 
अपने कुलके आचार पालन करनेवाले हैं, इस समय वनमें आये हैं । हम लोग तुमको जानना 
चाहते हैं, तुम कान हा जो इस दण्डक वनभें रहते हा ॥ ३ ॥ सत्यपराक्रम रामचन्द्रः 
से विराध इस प्रकार बोला--राजन्‌, में तुमले कहता हूँ, तुम मुझे पहचान ॥ ४ ॥ में जव नामक 
राक्षसका पुत्र हुँ, मेरी माताका नाम शातह्वदा है, पृथिवीम सब राक्षल झुझे विराध कहते हैं 
अर्थात्‌ में राक्तसोंमें प्रसिद्ध हँ ॥ ५॥ तपस्याके द्वारा ब्रह्माक्जी पन्ता से मैंने यह चर पाया 
है कि में शह्म ले भारा जाऊं तथा शास्त्रोले मेरा कोई अंग न काटा जा सके शरोर न भेदा 
जा सके ॥ ६॥ अतएव आशा छोड़कर इस स्त्रीको यहीं छोड़कर तुम लोग शीघतापूर्वक 
_यहांसे भाग जाओ, में तुम लोगोंके प्राण न लूंगा ॥ ७॥ रामचन्द्रकी आंखें क्रोघसे लाल 
हो गयां, घे उख कुरूप पापी विराध नामक राच्तससे बोले ॥ ८॥ क्षुद्र, ठुमके धिक्कार, तुम्हारा 
अभिप्राय नीच है, तुम अपनी सत्यु ढुं़ रहे हा, उहरो, अवश्यद्दी युद्धमें तुम्हें त्यु मिलेगी, में 
तुम्हे जीता न छोड्‌ंगा ॥ & ॥ तदनन्तर धनुषपर रैंदा चढ़ाकर रामचन्द्रने तीखे वाण चढ़ाये ओर 
उन्हाने उस राच्तसका मार डाला ॥ १० ॥ रामचन्द्रने ज्या (चिल्ला) चढ़े घनुषसे सात वाण चलाये, 
इन वाणोंका पिछिला हिस्सा सोनेका था, ये वाण बड़े वेगसे चलनेवाले थे, गरुड ओर वायुः 
के समान वेगवान थे॥ ११॥ अशिके समान उज्ज्वल वे वाण मयूरपुच्छ धारण करनेवाले 
विराधके शरीरको भेदकर पृश्वोपर गिर पड़े, वे चाण रुधिरसे सने हुए थे ॥ १२॥ वाणों- 
से चिधजानेपर उस राच्तलने वेरेहीके छोड़ दिया ओर शूल लेकर राम तथा लदमण्री 
ओर क्रोध करके दौड़ा ॥ १३॥ भयानक गर्जन करके तथा इन्द्रध्वजके समान शल लेकर मुंह 
बाये यमराजके समान शोभने लंगा ॥ १४॥ उस समय कालान्तकके समान उस विराध रात्तस- 
पर दोनों भाई दीत वाणांकी वर्षा करने लगे ॥ १५॥ महाभयङ्क[ उस रात्तलने इँलकरं 
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७ अरणयकाणडस्‌ 


स प्रहस्य महारोद्रः रिथत्वाजुस्भत राक्षसः । ज॒म्भमाणस्य ते वाणाः कायान्निष्पेतुराशुगाः१६॥ 
स्पर्शात्तु वरदानेन प्राणा*्संरोध्य राक्षसः | विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत ॥१७॥ 
तच्छूलं वञ्रसंकाशं गगने ज्वलनोपमम्‌ । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रश्रतां वर! १ ८। 
तद्रामविशिखेश्छिन शूलं तस्यापतट्टवि । पपाताशनिना च्छिन्न मेरोरिव विलातलम्र।। १६॥ 
तो खङ्गो क्षिप्रसुद्यस्य कृण्णसर्पाविवोद्रतो । तू्णंमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्‌ ॥२०॥ 
स वध्यमानः सुभृशं सुजाथ्यां परिग्रह्म तो । अप्रकम्प्यो नरव्याघ्रो रोद्रः प्रस्थातुमेच्छूत। २ १॥ 
तस्याभिप्रायमाज्ञाय रासो लक्ष्मणमन्रदीत्‌ | बहृत्वयमलं तावत्पथानेन तु राक्षसः।२२॥ 
यथा चेच्छति सोसित्रे तथा वहतु राक्षसः । अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः॥२१।। 
स तु स्वबलवीर्येश समुत्त्तिप्प निशाचरः । बालाविव स्कन्धगती चकारातिवलोद्धतः॥२४॥ 


तावारोप्य ततः स्कन्धं राधवो रजनीचरः । विराधो विनदन्धोरं जगमाभिमुखी वनम्‌ ॥२५॥ 
वने सहामेघनिभं प्रविष्टी हरुमेर्महद्विविविधेरुपेतस्‌ । 
च (use ® चदे हे 
नानाविधैः पक्षिकुलेविचित्रं शिवायुत व्यालमगेबिकीणेस ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
-“ शक 8ई-- 

जभाई ली, जभाँई लेतेही उसके शारीरसे वे शीघ्र चलनेवाले वाण निकल आये ॥ १६॥ वरदान 
के प्रभावसे उसने घाणचायुको राकलिया ओर शल लेकर रामचन्द्र तथा लचमशकी ओर 
दौड़ा ॥ १७॥ वज्ञके समान प्रदीत ओर आकाशम अञ्चिके समान चमकनेवाले उसके शलके श्रेष्ठ 
शस्त्रधारी रामचन्द्रने दो चाणांसे काट दिया ॥ १८॥ रामचन्द्रके वाणांचे करकर उसका शुल पृथिची- 
पर गिर पड़ा, मानों वज्रसे करकर सेरुका कोई टुकड़ा गिराहा ॥ १६॥ तब चे दोनों युद्धके 
लिये उद्यत राम ओर लक्ष्मण कृष्ण सर्पके समान दे तलवार लेकर शीघही उसके पास आ गये 
ओर बलपूर्वक उन लोगोंने उसपर प्रहार किया ॥ २०॥ इनके द्वारा अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी 
विचलित न होने योग्य इन नरश्रेष्टोंका दोनों हाथांले पकड़ कर उस भयानक राच्तसने चलने 
की इच्छा की ॥ २१॥ उसका अभिप्राय जानकर रामने लच्मणसे कहा-यह राक्षस हम 
लाशोंका इस रास्तेसे ले चले ॥ २२॥ लच्मण, जैसा यह चाहता है वैसे ही यह हम लोगोंका ले 
चले, हम लागांका भी यही मागं है, जिस मार्गसे यह राक्षस जा रहा है ॥ २३॥ अतिबली होनेके 
कारण उद्धत उस राक्तलने अपने वल ओर पराक्रमसे वालकोके समान राम ओर लच्मणको 
कधेपर उठा लिया ॥ २४ ॥ उन दोनोंकेो! कन्धेपर रखकर वह विराध राक्षस घोर गर्जन करता 
हुआ वनकी ओर चला ॥ २५॥ उस चनमें बड़े-बड़े अनेक प्रकारके वरक्त थे, अनेक प्रकारके 
पक्तियोंके कारण वह चन विचित्र हा गया था, उसमें सियारिनं थीं, वहां अनेक प्रकारके दष्ट | 
जन्तु थे, उस महामेघके समान वनमें उस राच्तसने प्रवेश किया ॥ २६॥ 


आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तीसरा सर्ग समाप्त ॥ ३ ॥ 
— I NEE — 
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_वाल्मीकीय-रामायणे धः 


चतुर्थ ? सर्ग १ ४ 


हियर्माणी तु काकुत्स्थो दृष्टा सीता रघूत्तमौ । उचचेःस्वरेण चुक्रोश भशृह्म सुमहासुजी ॥ १॥ 
एष दाशरथी रामः सत्यवाब्छी लवाञ्शुचिः । रक्षसा रोद्ररूपेश द्रियते सहलक्ष्मणा।॥ २॥ 
माशक्षा भक्षयिष्यन्ति शादूलद्रीपिनस्तथा । मां हरोत्खज काङुरस्थो नमस्ते राक्षसोत्तम॥ ३॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा वेदेद्या रामलक्ष्मणो । वेगं प्रचक्रतुर्बीरों बघे तस्य छुरात्मनः ॥ ४॥ 
तस्य रोद्रस्य सो मित्रिः सव्यं वाहुं बभञ्ज इ। रामस्तु दक्षिणं वाहं तरशा तस्य रक्षतः ॥ ५॥ 
स भग्नवाहुः संविमः पएाताशु विभूच्छितः। धरण्यां सेघशकाशो वञ्जभिन्न इत्राचलः | ६ ॥ 
मुष्टिभिवाहुमिः पद्धिः सूदयन्तो तु रात्तसम्‌ । उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेषतुः ॥७॥ 
स विद्धो बहुभिरवाणे! खड्भाभ्यां च परिक्षातः । निष्पिष्ठो बहुधा भूमौ न मभार स राक्षासः ८॥ 
तं भेक्ष्य रामः सुभृशमबध्यमचलोपमम्‌ | भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तपसा पुरुषव्याघ्र रानसोऽयं न शक्यते । शस्रेण युधि निर्जेतं राक्षसं निखनाबहे॥१०॥ 
कुञ्जरस्येव रोद्रस्य राक्नसस्यास्य लक्ष्मण । वने5स्मिन्सुमहच्छ मे खन्यतां रोद्रवचसः ॥११॥ 
इत्युच्का लक्ष्णं रामः प्रदरः खन्यताशिति । तस्थो विराधमाक्रम्य कणठे पादेन वीर्यवान्‌ ॥१२॥ 
तच्छुत्वा राघवेशोक्तं रासः प्रश्रितं बच! । इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुपर्षभस्‌ ॥ १३॥ 
रघुश्रेष्ठ राम, लच्मणके राक्षस लिये जा रहा है यह देखकर खीला उन दोनोंकेो पकड़कर 

जारसे चिल्लाने लगीं ॥ १॥ सीताने कहा-ये रामचन्द्र दशरथके पुच, सत्यवादी, शीलवान ओर 
पवित्र हें । भयानक राक्षस लच्मणके खाथ उन्हे हरे लिये जा रहा है ॥ २॥ सुभे भाळ खा लेंगे, 
बाघ या चीते मुझे खा लंगे। पे राक्षसश्रेछ, छुझे ले चले, राम-लदमणके! छोड़ दो, में तुम्हे 
नमस्कार करती हूँ ॥ ३॥ जानकीके वेसे बचन सुनकर राम ओर लच्मणने उस दुरात्माके वध 
करनेमं शीघ्रता की ॥ ३ ॥ लच्मणने उस राक्षसका बायाँ हाथ तोड़ डाला ओर रामचन्द्रने 
शीघ्रता पूर्वक उसका दाहिना हाथ तोड़ा ॥ ५॥ हाथके तोड़े जानेले बह व्याकुल हुआ ओर 
मेघके समान वह राक्षस मूषित होकर चञ्जसे तोड़े पर्वतके समान पृथिबीपर गिर पड़ा ॥ ६॥ 
सुक्केसे, हाथसे तथा पेरोंसे उस राक्षलकेा मारते हुए उठा-उठ! कर राम ओर लक्ष्मण ऊँची 


जमीनपर पोसने लगे ॥ ७॥ बह राक्षस अनेक चाणांसे विधा हुआ था, तलवारोंसे काटां गया ' 


था ओर अनेक बार पृथिवीपर पटका गया था, फिर भी चह न मरा ॥ ८॥ पर्वतके समान वह 
राक्षस किसी प्रकार नहीं मरता हे यह देखकर भयके समय अभय देनेवांले श्रीरामचन्द्रने 
लच्मणसे कहा ॥ &॥ लक्ष्मण, तपस्याके कारण यह राक्षस अखोंके द्वारा युद्धमे जीता नहीं 
जा सकता, इस कारण हमलेग इसे गाड़ दृ ॥ १०॥ भयानक हाथीके समान भयदायी इस 
राच्तसके लिए इस वनमे एक बहुत बड़ा गढ़ा खोदे ॥ ११॥ इस प्रकार गढ़ा खोद्नेके लिए 
लच्मणसे कहकर रामचन्द्र चिराधका गला पैरसे द्वाकर खड़े रहे॥ १२॥ रामचन्द्रके ये 
वचन खुनकर विराध पुरुषश्रेष्ठ रामचन्द्र्से चिनयपूर्वंक ऐसा बाला ॥ १३॥ पुरुषसिद्द, इन्द्रके 
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हतोऽहं पुरुषव्याघ्र शक्रतल्यवलेन वे । मया तु पूरे त्वं मोहान्न ज्ञातः पुरुषषभ ॥ १४॥ 
कोसल्या सुपजास्तात रामस्त्वं बिदितो मया । वेदेदी च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः ॥१५॥ 
अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम्‌ । तुस्बुरु्नामगन्धवंः शस्तो वेश्रवणेन हि ॥१६॥ 
प्रसायमानस्य मया सोऽब्रवीन्मां महायशाः । यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥१७॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नों भवान्स्वर्ग गमिष्यति । अनुपस्थीयमानो मां स कुद्धो व्याजहार ह ॥१८॥ 
इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तसुवाच ह । तव प्रसादान्शुक्तोऽइमभिशापात्सुदारुणात्‌॥ १४॥ 
सुवनं स्वे गमिष्यामि स्वस्त बोऽस्तु परतप । इतो वसति धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान्‌ ।।२०॥। 
ग्रध्यधयोजने तात महषिः सूर्यसन्निभः । तं क्षिममभिगच्छ त्वं स ते श्रेयोऽभिधास्यति॥२१॥ 
अवटे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली ब्रज । रक्षसां गतसत्त्वानामेष ध्मः सनातनः ॥२२॥ 
अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोका! सनातनाः । एवसुक्तवा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः॥२३॥ 
वभूव स्वगंसंप्राप्तो न्यस्तदेहो महाबलः । तच्छुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥२४॥ 
कुञ्जरस्येव रोद्रस्य राज़सस्यास्य लक्ष्मणः । वनेऽस्मिन्सुमदाञ््व श्रः खन्यतां रोद्रकमंणः॥२५॥ 
इत्युक्तवा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । तस्थो विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयेवान्‌॥२६॥ 
ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्व ्रमुत्तमस्‌ । अखनत्पाश्वेतस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥२७॥ 


समान पराक्रमचाले, आपने मेरा वध किया, सूर्ख॑तावश पहले में आपको न जान सका ॥ १७४ ॥ 
तात, आपसे कसल्या श्रेष्ठपुत्रकी माता हुई है, में जान गया आप रामचन्द्र हैं, ये महाभागा 
जानकी हें ओर ये महायशस्वी लक्ष्मण हैं ॥ १५॥ शापके कारण मेने यह राच्तसी शरीर पाथा 
है। मै तुम्बरु नामका गन्धर्च हूँ ओर कुचेरने मुझे शाप दिया है ॥ १६॥ जब मैने उनको प्रसन्न 
किया तव यशख्ी कुेरने सुझसे कहा कि जव दशरथपुत्र रामचन्द्र रणमें तुम्हारा वध 
करगे ॥ १७॥ तब तुम अपने पहलेके स्वरूपको पाकर स्वगंमें आओगे। समयपर उनको 
सेचामे उपस्थित न होनेके कारण क्रोध करके उन्होंने सुफसे वेसा कहा था ॥ १८॥ रम्भा 
नामकी अप्सरामे में आसक्त था, इस कारण कुवेरने सुभे शाप दिया था। आज आपको 
कपासे में उस भयानक शापे सुक्त हुआ ॥ १६॥ अव में अपने लोकको जाता हँ । परन्तप, 
आपका कल्याण हा । इधर प्रतापी धर्मात्मा शरभङ्ग ऋषि रहते हैं ॥ २०॥ यह्दाँसे डेढ़ याजन 
पर उनका स्थान है, चे सूर्यके समान तेजस्वी हैं, शीघ्रही आप उन महर्षिके पास जाय, वे आप- 
का कल्याण करंगे॥ २१॥ गढ़ेम मेरे शरीरको .तापकर आप कुशलपूबंक यहाँसे जाए, क्योंकि 
मरनेपर राक्तसोंके लिए यही सनातन धर्म हे॥ २२॥ जो राक्षस गढ़ेमे गाड़े जाते हे, उन्हे 
श्रेष्ठ लाक प्राप्त होते हैं । शरपीड़ित महावली विराधने रामचन्द्रसे ऐसा कहकर ॥ २३॥ 
राक्षस शरीर छोड़कर स्वर्ग प्राप्त किया । उसके वचन सुनकर रामचन्द्रने लद्मणका आज्ञा 
दी ॥ २४॥ भयानक हाथीके समान भयदायी राक्षसके लिए इस वनमे एक बड़ा गढ़ा 
खोदे ॥ २५॥ लचमणको गढ़ा खेदनेकी आज्ञा देकर रामचन्द्र विराधका गला पैरसे दबा- 
कर खड़े रहे ॥ २६॥ लचमणने एक खनती लेकर महात्मा विराधके बगलम ही एक उत्तम गढ़ 
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ते सुक्तकण्ठुस्त्तप्य शङ्ककर्णं महास्वनम । विराधे प्राक्षिपच्छुम्रे नदन्तं भेरवस्वनम्‌ ॥१८॥ 

तमाहवे दारुणमाशुविक्रमो स्थिरावुभो संयति रामलक्ष्मणो । 
मुदान्वितो चिक्षिपतुर्भयावहं नदन्तमुत्सिप्य चलेन राक्षसस्‌ ॥ २६ ॥ 
अवध्यतां परेक्ष्य महासुरस्य तो शितेन शर््रेण तदा नरर्षभो । 
समथ्य चात्यर्थविशारदावुभो विले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः ॥ ३० ॥ 
स्वयं विराधिन हि मृत्युमात्मनः प्रसह्य रामेण यथाथमीष्ितः । 
निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वधः शस्रक्तो अवेदिति ॥ ३१ ॥ 
तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृता मतिस्तस्य बिलप्रवेशने । 
बिलं च तेनातिबलेन रत्तसा प्रवेश्यमानेन बनं विनादितस्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रहष्टरूपा विव रामलक्ष्मणो विराधमुर्व्या प्रदरे निपात्य तस्‌ । 
ननन्दतुर्वीतभयो मह्दावने शिलाभिरन्तदेधतुश्च राक्षसस्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततस्तु तो काञ्चनचित्रकामुको निहत्य रक्षः परिशुह्म मेथिजीस । 
बिजहूतुस्तो मुदितो महावने दिवि स्थितो चन्द्रदिवाकराविब ॥ ३४ ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरययकारडे चतुर्थः सर्गः ॥ ७ ॥ 


खोदा ॥ २७॥ गढ़ेमे गाडनेके लिए रामचन्द्रने उसका गला छोड़ दिया, शांकुके समान 
उसके कान कठोर थे, भयानक शब्द करते इये उस राक्षसकेा उनलोगोंने गढ़ेमं डाल दिया ॥२८॥ 
शीघ्रता करनेवाले तथा रणमें स्थिर दोनों राम ओर लच्मणने प्रसन्नतापूर्वक युद्धमें भयानक ओर 
भयानक शब्द करनेवाले उस राक्षसके उठाकर गढ़ेमे फॅंकदिया ॥ २8 ॥ नरश्रेछ राम ओर लच्मणने 
जब देखा कि यह तीखे चाणांसे नहीं मरेगा, तब नितान्त निपुण चे दोनों भाइयोंने बड़े प्रयत्नसे 
गढ़ा खोद्कर उसमे उसे डाल दिया ॥ ३० ॥ स्वयं चिराध भी काननचारी रामचन्द्रके हाथो अ्रपनी 
मृत्यु चाहता था, पर उसने रामचन्द्रसे यह यथार्थ वात कहदी थी कि शस्त्रोंके द्वारा मेरी सत्यु न 
होगी ॥ ३१ ॥ उसकी यह वात सुनकर ही रामचन्द्रने उसे गढ़्ेमे ' डालनेका विचार निश्चित 
किया था, रामचन्द्रने वड़ा बल लगाकर उस राक्षसके गढ़ेमें ढकेला, उस समय उसने समस्त वन- 
के गुंजा दिया ॥ ३२॥ उस विराधके पृथिवीमें गढ़ेमें डालकर राम ओर लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए, 
उन लोगोॉका भय जाता रहा । उस गढ़ेके। उन लोगोॉंने पत्थरॉंसे पाट दिया ॥ ३३॥ वे दोनों 
सोनेके काम किये हुए धनुष धारण किये राचक्षसका मारकर जानकीको लेकर उस महाषनमें 
प्रसन्नतापूर्वक यिचरण करने लगे, जिस प्रकार आकाशमे चन्द्रमा ओर सूर्य विचरण करते हैं ॥३४॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौथा सर्ग समाप्त ॥४॥ 
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पञ्चमः सगः ५ 
हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षस वने । ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान्‌ २ ॥ 
अत्रवीद्‌्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ । के धनमिदं दुर्गे न च स्मो वनगोचराः ॥ २॥ 
अभिगच्छामहे शीध शरभङ्ग तपोधनम्‌ । आश्रम शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगाम ह॥ ३॥ 
तस्य देवमभावस्य तपसा भवितात्मनः । समीपे शरभङ्गस्य ददश महदद्धतम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्राजमानं वपुपा सूर्येवेश्वानरप्रभस्‌ | रथप्रवरमारूढमाकाशे विवुधानुगम््‌ ॥ ५ ॥ 
असंस्पृशन्तं वसुधा ददश विव्र॒धेश्वरम । संप्रभाभरणं देवं विरजोम्वरथारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद्विथेरेवे वहुभिः पूञ्यमानं महात्मभिः । हरितैर्वाजिभिर्युक्तमन्तरिक्तगतं रथम्‌ ॥ ७॥ 
ददर्शादरतस्तस्थय तरुणादित्यसंनिभम्‌ । पायड्राश्रघनपरर्यं चन्द्रपण्डलसनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपव्यद्रिमल छत्रं चित्रमाल्योपशोमितम्‌ । चामरव्यजने चाग्र्ये रुक्मदणडे महाधने ॥ ६ ॥ 
. € © 
गृहीते वरनारीभ्यां धूयमाने च मूधेनि । गन्धर्वामरसिद्धाश्च वहवः परमपयः ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षगतं देवं गीभिरश्रयाभिरेडयन्‌ । सह संभाषमाणे तु शरभङ्गेन वासवे ॥ ११॥ 
e OQ 

दृष्टा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । रामोऽथ रथमुदिश्य श्रातुदशेयताद्भुतम्‌॥ १२॥ 
अचिष्मन्तं श्रिया जञुष्ठमद्सुतं पश्य लक्ष्मण ! प्रतपन्तमिवा दित्यमन्तरिक्षात रथम्‌ ॥ १३॥ 

महाबली विराध राच्तसको वनपें मारकर पराक्रमी रामचन्द्रने सीताका आलिङ्गन 
किया ओर विराधके भयसे भयभीत सीताका भय दूर किया ॥ १॥ रामचन्द्र तेजस्वी भाई 
लच्मणसे वोले--यह वन वड़ा दुखदायी ओर भयानक है, चलने योग्य नहीं हे, हम लोगोंने इसके 
पहले ऐसा चन देखाभी नहीं है॥ २॥ अब हमलोग यहांसे शोघ्र तपस्वी शारभंगके यहां चले । 
हअनन्तर रामचन्द्र शरभंगके आश्रममे गये ॥ ३॥ देवताके समान प्रभाववाले तथा तपस्याके 
द्वारा त्रहमखात्षात्कार-प्रा्त शरभंगके यहां रामचन्द्रने अद्भुत द्वतान्त देखा ॥४॥ शारीरकी 
कान्तिसे आकाशमे शोभित हो रहे हैं, सूर्य ओर अञ्निके समान तेजस्वी हे, देवगण उनके अनुयायी 
हें, ऐसे देवराज श्रेष्ठ रथपर बैठे हें, वह रथ पृथिवीके नहीं छुता, उनके गहने बड़ेद्दी दीप्तमान हैं 
ओर कभी मैले न होनेवाले वस्त्र उन्होंने धारण किये हैं ॥५॥ ६॥ ओर उन्हॉके समान 
महात्मा उनकी पूजा कर रहे हें । उनके रथमें हरे घोड़े जुते हुए थे, चह प्रथिवीसे ऊपर 
आकाशमे ही था, वह चन्द्रमाके समान गोला था, श्‍वेतमेघक समान उसका रंग था ओर प्रौढ़ 
सूर्यके समान दीप्तमान था । रामचन्द्रने अपनेसे थोड़ी दुरपर ऐसा रथ देखा ॥ ७॥ ८॥ उन्होंने 
शवेतछुत्र देखा, जिसमे सोनेके फूल ओर मालाएँ वनी हुई थीं, दामी सोनेके द्ण्डेवाले श्रेष्ठ 
चामर आर पंखे दो देवाङ्गनाप लिये हुई हें ओर इन्द्रपर दुरा रही हैं। इन्द्र शरभंगके साथ 
बाते कर रहे हें ओर गन्धर्व, देवता, सिर तथा अनेक ऋषि आकाशमे स्थित उन इन्द्रकी श्रेष्ठ 
चाणियोंसे स्तुति कर रहे हैं॥ 8॥ १० ॥ ११॥ वहां शरभंगके आश्रममें इन्द्रको देखकर रामने 
लच्मणसे कहा ओर रथको लच्यकरके उसकी विचित्रता उन्होंने लच्मणको दिखायी ॥ १२॥ 
लक्ष्मण, इस रथके देखो, कितना चमकीला हे, कितना जुन्द्र है, यद्द रथ आकाशमें सूर्यके समान 
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ये इयाः पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । अन्त रिच्तगता दिऽ्यास्त इमे हरयो भुवम्‌ ॥ १४॥ 
इसे च पुरुषब्याघ्र ये तिष्ठन्स्ाभितो दिशम्‌ । शतं शतं कुण्डलिनो युवानः खड़पाणयः ॥ १९॥ 
विस्तीणविपुलोरस्कांः परिघायतबाहबः । शोणांशुवसनाः सर्वे व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥१६॥ 
उरोदेशेषु सर्वेषां हारा ज्वलनसंनिभाः । रूपं विश्रति सो मित्रे पऽचबिशतिवाषिकम्‌ ॥ १७॥ 
एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा । यथेमे पुरुषव्याघ्रा श्यन्ते प्रियद्शनाः ॥१८॥ 
इहव सह बदेह्या सुहुते तिष्ठ लक्ष्मण । यावज्ञानाम्यहं व्यक्तं क एष दूर्युतिमान्रथे ॥१९॥ 
तमेवमुक्त्वा सोमित्रिमिहेव स्थीयतामिति । अभिचक्राम काकुत्स्थः शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥२०॥ 
ततः समभिगच्छन्तं परेक्ष्य रामं शचीपतिः । शरभङ्गमतुज्ञाप्य विन्ुधानिदमन्रबीत्‌ ॥२१॥ 
इहोपयात्यसो रामो यावन्मां नाभिभाषते । निष्ठां नयत तावत्तु ततो मां द्रष्टुमहति ॥२२॥ 
जितवन्तं कृतार्थं हि तदाहमचिरादिमम्‌ । कर्म ह्यनेन कर्तव्यं महदन्येः सुदुष्करम्‌ ॥२१॥ 
अथ बजरी तमामन्त्र्य मानयित्वा च तापसम्‌ । रथेन हययुक्तेन ययो दिवमरिंदमः ॥२४॥ 
पायते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदः । अशिहोत्रसुपास्तीनं शरभङ्कमुपागमत्‌ ।२५॥ 
तस्य पादी च संग्रह्य रामः सीता च लक्ष्मणः । निषेदुस्तदचुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः ॥२६॥ 
ततः शक्रोपयानं तु पर्यपृच्छत राघवः । शरभङ्गश्च तत्सवे राघवाय न्यवेद्यत्‌ ॥२१॥ 
तप रहा है ॥ १३॥ पुरुहृत ( अनेक यज्ञ करनेवाले ) इन्द्रके जिन घोड़ोंकी बात हमलेगोंने 
जुनी है, वे येद्दी दिव्य घोड़े आकाशमे खड़े हैं ॥ १७ ॥ ये कुण्डल धारण किये हुप, हाथमे तलवार 
लिये सैकड़ों युवां महापुरुष रथके चारो ओर खड़े हैं। जिनकी छाती ओर कन्धे चोड़े हैं, 
पारिधके समान लम्बी भुजाएँ हैं, लाल रंगके वस्त्र पहने हुए हैं तथा वाघके समान जिनके समीप 
जानेमें भय मालुम होता है। सभीके वक्षस्थलपर अशिके समान चमकीला द्वार पड़ा इुआ है 
आर ज॑नकी अवस्था पचीस वषकी है ये सच देवता हैं ॥ १५॥ १६॥ १७॥ देवताओंकी सदा 
यही अवस्था रहती हे । ये वस्त्राभरणके द्वारा बड़े सुन्दर मालुम पड़ते हैं, अतथव ये देवता 
हैं ॥ १८॥ लच्मण, सीताके साथ तुम थोड़ी देर यहाँ ठहरा, तबतक मैं यह ठीक-ठीक जानलेँ कि 
इस रथपर यहद तेजस्वी कान है ॥ १६ ॥ लक्ष्मणके। वहीं ठहरनेके लिए कहकर रामचन्द्र शरभङ्गके | 
आश्रमकी ओर चले ॥ २० ॥ रामचन्द्रको? आते देखकर इन्द्रने शरभङ्गका जानेकी आज्ञा दी ओर वे 
देवताओंसे यह बाले ॥ २१ ॥ रामचन्द्र यहाँ आरहे हे, वे जंवतक मुझसे न बोलं तभी तक तुम 
लोग मुझे यहां से दूसरी जगह ले चले, जिससे वे मुझे देख न सके ॥ २२॥ रामको, दूसरे नहीं 
कर सकते ऐसा, बहुत बड़ा काम इनके करना हे, जव ये विपत्तियोंके पार हा जायेगे, रावणको 
जीत लेंगे उस समय में इनको देर गा ॥ २३॥ अनन्तर इन्द्रने तपस्वी शरभङ्गको बुलाकर उनका 


अभिनन्दन किया ओर चे घोड़ेके रथपर चढ़कर स्वग चले गये ॥ २७ ॥ इन्द्रके चले जानेपर 


रामचन्द्र अपने साथियांके साथ अझिहोत्री शरभङ्गके पास आये ॥ २५ ॥ रामलच्मण ओर सीताने 
सुनिकी चरणवन्दना की, सुनिकी आश्ञासे वे बैठे, सुनिने उनके रहनेका स्थान दिया ओर - 
भाजनके लिए उन लोगोंको निमञ्जित किया ॥ २६॥ तदनन्तर रामने सुनिसे इन्द्रके आनेका कारण 
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मामेष वरदो राम त्रह्मलोकं निनीषति | जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥२८॥ 
अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र बतेमानमदूरतः । ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृष्टा प्रियातिथिम्‌ २६ 
स्वयाहं पुरुषव्याघ्र धामिक्रेण महात्मना । समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम्‌ ॥३०॥ 
अक्षया नरशादूल जिता लोका मया शुभाः । ब्राह्मयाश्च नाकपृष्ठ्याश्च प्रतिग्रह्ीष्य मामकान्‌ ॥ 
एवमुक्तो नरव्याघ्रः सवेशासत्रविशारदः । झृपिणा शरभङ्गेन राघवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
अहमेवाहरिष्यामि सर्वाछोकान्महासुने । आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥३३॥ 
राघवेणेवमुक्तस्तु शक्रतुल्यबलेन वे | शरभङ्गो महाप्राज्ञः पुनरेवाब्रवीद्वचः ॥३४॥ 
इह राम महातेजाः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः । बसत्यरणये नियतः स ते श्रयो विधास्यति॥३९॥ 
इमां मन्दाकिनों राम प्रतिसोतामनुत्रज । नदीं पुष्पोडपत्रहां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥३६॥ 
एष पन्था नरव्याघ्र सुहंत पश्य तात मास्‌ | यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचमिवोरगः ॥ 
ततोऽग्निं स समाधाय इत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌ । शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्र ॥३८॥ 
तस्य रोमाणि केशाश्च तदा बहिमदात्मनः । जीर्णा त्वचं तद्स्थीनि यच्च मांस च शोणितम्‌॥ 
स च पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत । उत्यायाभिचयात्तस्माच्छरभगो व्यरोचत ॥४०॥ 
स लोकाना हिताग्नीनास्ट्रपीणां च महात्मनास्‌। देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोक व्यरोहत ॥४१॥ 


पूछा और सुनिने चह लव बतलाया ॥ २७॥ राम, वर देनेवाले ये इन्द्र सुझे ब्रह्मलोकमे ले जाना 
चाहते हैं, क्योंकि मैने अपनी उग्र तपस्यासे उसे प्राप्त किया है, जा जितेन्द्रिय नहीं हैं, उनके लिये 
वह दुष्प्राप्य हे ॥ २८॥ हे नरश्रेष्ठ, जव मुझे मालुम हुआ कि लुम मेरे प्रिय अतिथि यहांसे थोड़ीदी 
दूरपर ह तब मैंने निश्चय किया कि तुमका विना देखे में न जाऊँगा ॥ २६॥ धामिक ओर महात्मा 
तुमसे मिलकर ही देवताओंके सेवित त्रह्मलोकमें जाऊँगा ॥ ३०॥ हे नरश्रेष्ठ, शक्तय ब्रह्मलोक 
तथा स्वर्गलोक मैंने जीत लिया है अर्थात्‌ उनमें जानेका अधिकार पा लिया हे । ये शुभलोक में 
तुम्हें अपित करता हुँ, तुम इन्हे त्रहण करो ॥ ३१॥ सर्वशासत्रविशारद रामचन्द्र ऋषि शरभङ्गके 
` ऐसा कहनेपर बोले ॥ ३२॥ मद्दासुनि, मेंदी आपका ये सब लाक देता हूँ अर्थात्‌ जा लोक आपने 
मुझे दिये हैं वे आपके पुनः प्रत्यपित करता हूँ । में तो आपके बतलाये स्थानमें इस चनमें रहना 
चाहता हूँ ॥ ३३॥ इन्द्रके समान वली रामचेन्द्रके पेसा कइनेपर महाप्राज्ञ शरभङ्गमुनि पुनः 
बोले ॥ ३७ ॥ राम, इस वनमें सुतीदण नामक महातेजस्वी ब्रह्मचारी धामिक रहते हें, चे तुम्हारा 
कल्याण करेंगे अर्थात्‌ तुम्हारे रहने आदिका प्रचन्ध कर दंगे ॥ ३५॥ तुम इस पश्चिमकी ओर बहने- | 
बाली ओर च्तीणधारा मन्दाकिनी नदीके तीरसे जाओ, तब वहाँ पहुँचेगे ॥ ३६॥ तात, यही वहाँका 
मार्ग है, पर थोड़ी देर तक मुझे देख ला, जवतक मैं शरीरत्याग करता हूँ, जिस प्रकार साँप अपनी 
पुरानी चाम छोड़ देता है ॥ ३७॥ तदनन्तर शरभङ्गने अशिक स्थापना की, उसमें मन्नपूवक 
घृताइति दी, पुनः महातेजस्वी शरभङ्गने उस अझ्निमे प्रवेश किया ॥ ३८॥ महात्मा शरभङ्गके रोम, 
केश, पुरानी चाम, हड्डी, मांस ओर शोणित जा कुछ था उसे जला दिया ॥ ३६॥ उस अभिराशिसे 
निकलकर शरभङु अञ्चिके समान तेजखी कुमार हा गये ओर चे शासित होने लगे ॥ ४० ॥ थे अझ्नि- 
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स पुण्यकर्मा भुवने दविजषेभः पितामह सानुचरं ददशे ह । 
पितामहश्चापि समीक्ष्य ते द्विजे ननन्द सुस्वागतमित्युवाच ॥ ४२ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमी कीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


षष्ठः सगः ६ 


शरभङ्गे दिव प्राप्ते सुनिसंघाः समागताः । अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थ रामं ज्वळिततेजसम्‌॥१॥ 
बेखानसा वालखिल्या; संम्चाला मरीचिपाः । अश्मुट्टाश्च बहवः पत्राहदाराश्च तापसाः ॥ २॥ 
दन्तोलुखलिनश्चेव तथैवोन्मज्जकाः परे। गात्रशय्या अशय्याश्च तथैवानवकाशिकाः ॥ ३॥ 
सुनयः सलिलाहारा वायुभन्तास्तथापरे । आकाशनिलयाश्रेव तथा स्थणिडलशायिनः॥ ४॥ 
तथोध्वंवासिनो दान्तास्तथाद्रपटत्राससः । सजपाश्च तपोनिष्ठाहतथा पञ्चतपोन्त्रिताः ॥ ५॥ 
स्व त्राह्मया श्रिया युक्ता दृदयोगप्तमाहिता। । शरभङ्काश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः ॥ ६॥ 


होजियों, महात्मा ऋषियों तथा देवताश्रोंके लोकको अतिक्रमण करके ब्रह्मलोकमे गये ॥ ४१॥ उस 
पुरयकमां ब्राह्मणश्रे्ठने ब्रह्मलेकमे अपने पाषदेiके साथ अरह्माके देखा । उन आह्ाणको देखकर 
ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उनका स्वागत किया ॥ ४२॥ 


आदिकाञ्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५॥ 


शरभंग सुनिके स्वगं चले जानेपर दएडकारणयवासखी मुनियेंका समूह एकत्र होकर अति 
तेजस्वी काकुत्स्थ रामचन्द्रके समीप आया ॥ १॥ वैखानस, वालखिल्य ( सदा वाह्यावस्थामें 
रहनेवाले ), संप्रत्तालं ( सदा स्नान करनेवाले ), मरीचिप (चन्द्रमा ओर सूयंकी किरणें पीनेवाले ), 
अश्मकुट्ट ( पत्थरसे अपने शारीर कूटनेचाले ), पत्राहार ( पत्ते खाकर जीनेवाले ), तपस्वी, 
द्न्तालुखली ( केवल दांतहोसे ऊखलका कामलेनेवाले ), उन्मञ्जक ( गलेभर जलमे रहकर तपस्या 
करनेवाले ), गात्रशय्य ( वेठेहोचैठे सोानेवाले ), अशय्य ( सदा खड़े रहनेवाले ), अश्रावकाशक 
( खदा आकाशके नीचे रहनेवाले ), सलिलाहार ( जलपीकर रद्दनेवाले ), वायुभत्त ( हवा - पीकर 
रहनेवाले ), आकाशनिलय ( पेड़ आदिके ऊपर रहनेवाले ), स्थरिडलशायी (चैतरेपर सोनेवाले ), 
ऊध्वंचासी ( पवत शिखरपर रहनेवाले ), दान्त ( मनको अधीन रखनेवाले ), आद्रेपटवासी 
( खदा भोगे वस्न पहननेवाले ), सजय (स दा जय करनेवाले), तपोनिष्ठ ( खदा वेदपाठ करने वाले) 
और पञ्चास्चि तप करनेवाले सभी शरभंगके आश्रममें रामचन्द्रके पाख गये, ये सभी ब्राह्मी 
शाभाले युक थे, ओर उनका ,मन योगले एकाग्र था ॥ २-३-४-५-६॥ आयाहुआ वह धर्मद 
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२५ | _अरय्‌यकारयठयु 
अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धमंभ्यूतां परम | ऊचुः परमधमेज्ञमपिसंघाः समागताः ॥ ७॥ 
त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य एथिव्याञ्च महारथः । प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥ ८ ॥ 
विश्नुतस्रिधु लोकेषु यशसा विक्रमेण च । पितृव्रतत्वं सत्यं च त्वयि धर्भश्च पुष्कलः ॥ ३ ॥ 
त्वामासाद्य महात्मानं धर्म धर्भवत्सलम्‌ । अर्थिरवान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमहेसि ॥१०॥ 
अधर्मः सुमहान्नाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः। यो ररेद्वलिषड्भांग न च रक्षति पुत्रवत्‌ ॥११॥ 
युञ्जानः स्वानिव ्राणान्मांशरिष्टान्सुतानिव। नित्ययुक्तः सदा रत्तन्सर्वान्वियषवासिनः ॥१२॥ 
प्राप्रोति शाश्वतीं राम कीति स बहुवाषिकीम्‌। ब्रमणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते ॥१३॥ 
यत्करोति परं धंमे मुनिमूलफलाशनः । तत्र राज्ञाश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रच्षतः ॥१४॥ 
सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान्‌ । त्वं नायोऽनाथवद्राम राक्षसेईन्यते भशम्‌ ॥१५॥ 
एहि पश्य शरीराणि सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । हतानां राक्षसघोरेबहूनां बहुधा वने ॥१६॥ 
पम्पानदीनिवासानामचुमन्दाकिनीमपि । चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत्‌ ॥१७॥ 
एवं वयं न मृष्यामो विप्रकारं तपस्विनाम्‌ । क्रियमाणं बने घोरं रक्षोभिर्भीमकमभिः ॥१८॥ 
ततस्त्वां शरणार्थं च शरणयं समुपस्थिताः । परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरेः ॥१६॥ 


ऋषिसमूह धामिकध्रेष्ट ओर परम धर्मन्न रामचन्द्रसे इस प्रकार बोला ॥ ७॥ आप इच्चाकुकुल 
तथा इस पृथिचीके प्रधान डर स्वामी हैं, जिस प्रकार इन्द्र देवताओंका स्वामी है ॥ <॥ यश 
ओर पराक्कमसे आप तीनों लोकेंमे प्रसिद्ध हैं। आपमे पिताकी आशाका पालन करना ओर 
घ्म दोनों वर्तमान हैं ओर यथेष्ट धर्मभी आपमें वर्तमान हैं ॥ &॥ धर्मप्रेमी धमज आपं महात्माका 
पाकर हमलोग अर्थी होकर कुछ कहना चाहते हैं, आप हमलेगोंके इस अपराधको क्षमा करंगे॥१०॥ 
नाथ, उस राजाको बड़ाभारी अधमं हाता हे जा अपना कर ता लेले, पर प्रजाका पालन पुत्रके 
समान न करे ॥ ११॥ जो राजा प्रजाकी रक्षाके लिए सदा प्रयत्न करता है ओर अपने समस्त 
देशवासियोको अपने प्राणांके समान तथा प्राणांसेभी बढ़कर पुत्रके समान सदा सावधान होकर 
रक्ता करता है॥ १२॥ चह राजा इस लेकम बहुत काल तक स्थायी कीति पाता है तथा अन्तमे 
ब्रहलोक पाता. है तथा वह ब्रह्ांके साथ पूजित होता है ॥ १३॥ मुनि फलमूल खाकर जो 
धर्माचरण करता हे, धर्मपूथक प्रजाकी र्ता करने वाले राजाको उसका चाथा भाग मिलता है ॥१४॥ 
राम, यह धानप्रस्थां का गण, जिसमें ्राह्मणांकीही संख्या अधिक है ओर जिसके आप स्वामी 
हैं, राक्तसे।के द्वारा बहुत अधिक मरा जाता है ॥ १५॥ रामचन्द्र आइए, यह अनेक ब्रह्मज्ञानियोंके 
शरीर देखिये ज्ञा क्रूर राक्षसोंके द्वारा अनेक प्रकारसे मारे गये हैं॥ १६॥ पम्पाके पास रहने- 
वाले मन्दाकिनीके पास रहनेवाले तथा चित्रकूटपर रहनेवाले सुनियांका बहुत विनाश होता 
है॥ १७॥ क्रकर्मा रक्षसोंके द्वारा इस प्रकार मुनियोंका विनाश हाना हमलेंग अब सह नहीं 
सकते ॥ १८॥ इसी कारण शरणमे आए हुओंकी रक्ता करनेवाले आपको शरण हम लोग 
आये. हैं । हमलेग निशांचरोंसे मारे जारहे हैं, आप हमारी रक्ता कर ॥ १६॥ आपसे बढ़कर 
. इस पृथिवीमें दूसरा रक्षक हमलोगोंका दिखायी नहीं पड़ता, अतएव हे राजकुमार, इन .राक्षसोंसे 
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परा त्वत्तो गातिवीर प्रथिव्यां नोपपद्यते । परिपालप न! सर्वान्राक्षसेभ्यो तृपात्मज ॥२०॥ 
एतच्छुत्वा तु काङुत्स्थरतापसानां तपस्विनाम्‌। इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः ॥२१॥ 
नवमहेथ मां चक्तुमाझाप्योऽहं तपस्विनाम्‌ । केवलेन स्वक्राथण प्रवेष्टव्यं बनं मथा ॥२९॥ 
विप्रकारमपाक्रष्टु राक्षसभवतामिमम्‌ । पितुस्तु निदेशकरः म्रविष्टो5हमिद नम्‌ ॥२३॥ 
भवतामर्थसिद्धयर्थमागतोऽहं यहच्छया । तस्य मेऽयं बने वासो भविष्यति महाफल'॥२४॥ 
तपस्विनां रणे शत्रून्हन्तुमिच्छ।मि राक्षसान्‌ । पश्यन्तु वीर्यसूषयः सञ्रातुर्मे तपोधनाः ॥२५॥ 

दक्त्वा वरं चापि तपोधनानां धर्म धृतात्मा सह लक्ष्मणेन । 

तपोधनेश्चापि सहायेदत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाभ वीरः ॥ २६ ॥ 





इत्याष श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदि काव्येऽरण्यकाणडे षष्टः सगः ॥ ६॥ 


सप्तमः सगः ७ 


रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परंतपः । सुतीक्षणस्याश्रमपदं जगाम सह तेद्विजः ॥ १॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः । ददशे विमलं शेलं महामेरुमिवोन्नतम्‌ ॥ ९॥ 


आप हमलोगों की रक्षा कर ॥ २०॥ तपस्वी ऋषियांकी यह वात सुनकर धर्मात्मा रामचन्द्र 
उन समस्त तपस्वियांसे इस प्रकार बोले ॥ २१॥ आप सब ऋषियोंको अपने कार्यके लिये 
मुझे आज्ञा देनी त्राहिये थी, क्योंकि में आपलोगांका आज्ञापालक हँ, आपलोगोंको इस प्रकार 
म॒भसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । राक्षसलेाग जो मुनियोंके! दुःख दे रहे हैं, उनका वध कर 

हैं, वही दूर करनेके लिये में पिताकी आज्ञासे बनमें आयाहूँ ॥ २२॥ २३॥ आप लोगोंकी अर्थ 
सिद्धिके लिए में यहां आपलागॉके पासभी आगया, अब इस वनमे मेरे रहनेसे बड़े लाभ 
होंगे ॥ २४॥ में तपस्वियॉके शत्रु राक्षसेंके युद्धमें मारना चाहताहूँ, तपस्वीलोग मेरा ओर 
मेरे भाइका पराक्रम देखें॥ २५ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र तपस्वियांक्रा इस प्रकार वर देकर लच्मण 
अर तपस्वियांके साथ गोदान करनेवाले वीर रामचन्द्र सुतीच्णके पास गये ॥ २६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छां सर्ग समाप्त ॥ ६ ॥ 
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परन्तप रामचन्द्र, भाई लच्मण, सीता ओर उन ब्राह्मणांके साथ सुतीदणके आश्रमम गए ॥१॥ 
बडुत दूर जाकर तथा बहुत जलवाली नदी पारकर रामचन्द्रने एक सुन्दर पवत देखा, जो मेदके 


समान ऊँचा था ॥ २॥ इच्वाकुश्रेष्ठ राम ओर लक्ष्मण सीताके साथ उस वनमें गए । उसमें अनेक 
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ततस्तदिक्ष्वाकुवरौ सततं विविवेद्रेमेः । काननं तो विविशतुः सीतया सह राघवो ॥ १ ॥ 
भविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलदुमम्‌ । ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम ॥ ४॥ 
तत्र तापसमासीनं मलपडुजजधारिणस्‌ । रामः सुतीक्ष्णं विधिवत्तपोधनमभाषत ॥ ५॥ 
रामो5हमस्मि भगवन्भवन्तं द्रष्टुमागतः । तन्माभिवद धमेज्ञ महर्षे सत्यविक्रम ॥ ६॥ 
स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धर्मशृतां वरम्‌ । समाश्लिष्य च बहुभ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यश्तां वर । आश्रमोऽयं त्वयाक्रान्तः सनाथ इव सांप्रतम्‌ ॥८॥ 
प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः । देवलोकमितो वीर देहं त्यकत्वा महीतले ॥ ६ ॥ 
चित्रकूटसुपादाय राज्यभूष्ठोऽसि मे श्रुतः । इहोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतुः ॥ १०॥ 
उपागम्य च मे देवो महादेवः सुरेश्वर! । सवीछोकाज्जितानाह मम पुण्येन कर्मणा ॥११२॥ 
तेषु देविजुष्टेषु जितेषु तपसा मया । मत्मसादात्सभायस्त्वं विहरस्व सलक्ष्मणः ॥१२॥ 
तमुग्रतपसं दीं महर्षि सत्यवादिनम्‌ । भत्युवाचात्मवान्रामो ब्रह्माणमिव वासवः ॥ १३७ 
अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्महास॒ने । आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने ॥१४॥ 
भवान्सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः । ख्यातं शरभंगेन गोतमेन महात्मना ॥१५॥ 
एवसुक्तस्लु रामेण मदृषिलोकविश्चुतः । अब्रवीन्मधुरं वाक्यं हर्षेण मंहता युतः ॥१६॥ 


प्रकारके वृक्ष थे ॥३॥ रामचन्द्र उस चनमें गये, उसमें फूलचाले अनेक वृक्ष थे, उस वनमे राम चन्द्रने 
पकान्तमें एक आश्रम देखा, जिसमें कपड़ेके टुकड़े फैले हुए थे ॥ ४ ॥ उस ्राश्रममें अपने पापोंका 
दूर करनेके लिये पड्ुजासनपर बैठे हुए तपस्वी खुतीदणके पास जाकर रामचन्द्र विधिवत्‌ 
उनसे चाले ॥ ५॥ भगवन, में रामचन्द्र हुँ, आपके देखनेकेलिये आया हँ, आप मुझसे बालिण, 
महषे, आप धर्मज्ञ हैं ओर आपकी तपस्याका प्रभाव अमोघ है ॥ ६॥ धामिकश्रनेष्ठ रामचन्द्रका 
देखकर धीर सुतीदणने उनका अपनी वाहुओंसे आलिङ्गन किया ओर वे उनसे ऐसा बोले ॥ ७॥ 
हे रघुश्रे्ठ ओर सत्यवादियोंमे श्रेष्ठ रामचन्द्र, आपका स्वागत है, आप इस आशभ्रमम आये इससे 
यह इस समय सनाथ हो गंया ॥ ८॥ महायशखी, आपके आगमनकी प्रतीक्षा करता हुआ में 
भूतलम शरीर छोड़कर अभीतक ब्रह्मलेकम नहीं गया हूँ ॥ &॥ राजश्रष्ट हाकर जब आप 
चित्रकूट आये, तभी मैंने आपका आना खुना था । हे काकुत्स्थ, देवराज इन्द्र यहाँ मेरे आश्रममे 
आये थे ॥ १०॥ महादेव देवराजने आकर हमसे कहा है कि में अपने पुण्यकर्मा से सब लाक्कोंका 
अधिकारी हा गया हुँ ॥ ११॥ तपस्यासे मैंने जिन लाकांका जीता है तथा जिन लोकोंमे देवता 
ओर ऋषि रहते हैं, रामचन्द्र, में प्रसन्नतापूर्वक आपसे कहता हूँ कि आप उन लोकोंमे सीता ओर 
लदमणके साथ विहार करे ॥ १२॥ उन उप्रतपस्वी सत्यवादी दीप्तिमान्‌ महषिसे रोमचन्द्र बाले, 
जिस प्रकार ब्रह्मा इन्द्रसे वालते हैं ॥ १३॥ मुने, मेडी आपको चे लाक देता हूँ, जा आपने सुभे 
दिये हैं अर्थात्‌ आपके पुण्याजित लोकांक मैं नहीं चाहता, में तो आपकी आज्ञासे इस चनमें 
निवास करना चाहता हुँ ॥ १४॥ महात्मा गौतम शरभङ्गने मुझसे कहा है कि आप खबः!प्राणियोंके 
कल्याण करनेवाले हैं ओर सब बिषयोंमे निपुण हें ॥ १५॥ रामचन्द्रके ऐसा ` कददनेपर लेकप्रसिद्ध 
दे 
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_ पाल्मीकीय-रामायणे रैप 


अयमेवाश्रमो राम शुणवान्रम्यतामिति | आृषिसङ्घानुचारितः सदा मूलफलैयुतः ॥१७॥ 
इममाश्रममागम्य सृगसङ्घा महीयसः । अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतोभयाः १८ 
नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वे। तच्छुत्वा वचनं तस्य महर्षेलेक्ष्मणाग्रजः ॥ १६॥ 
उवाच वचन धीरो विश्रम सशरं धनु) | तानह सुमहाभाग सृगसङ्घान्समागतान्‌ ॥२०॥ 
हन्यां निशितधारेण शरेणानतपर्दणा । भवांस्तत्रा भिषञ्येत कि स्यात्कृच्छतरं ततः ॥२१॥ 
एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये। तमेवमुक्त्वोपरतं रामः संध्यासुपागमत्‌ ॥२२॥ 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ । सुतीक्षणस्थाश्रमे रञ्ये सीतया लक्ष्मणेन च ॥२१॥ 
ततः शुभं तापसयोग्यमन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषषभाश्यास्‌ । 
ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा इंध्यानिदृत्तो रजनीं समीक्ष्य ॥२४॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीय श्रादिकाव्येऽरण्यकाणडे सत्तमः सर्ग: ॥ ७॥ 


——t0:—=— 


छ ¢ ° ° 
अष्टमः सग! < 
रामस्तु सहसौमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः | परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते भत्यबुध्यत ॥ १॥ 
उत्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया । उपस्पृश्य सुशीतेन तोयेनोत्पलगन्धिना ॥ २॥ 


महषि बड़े हषेसे यह मधुर बचन रामचन्द्रसे बोले ॥ १६॥ रामचद्र, आप इसी आश्रमे 
निवास कर, क्योंकि यहाँ सब प्रकारकी. सुविधा हे, यहाँ आसपास अनेक ऋषियेंका निवास है और 
यहा सदा मूल फल प्राप्त हाता है ॥ १७॥ बड़े-बड़े ओर किसीसे न डरनेवाले सूगा इख आश्रममें 
आते हैं, वे किसीको मारते नहीं, केवल ऋषियों लेमित करके चले जाते हैं ॥ १८॥ स॒गोंके 
उपद्रवका छोड़कर ओर कोई उपद्रव इस आश्रम में नहीं है। उन महषिके ये वचन सुनकर लच्मणके 
बड़े भाई रामचन्द्र उनसे वाले ॥ १६ ॥ अपना धनुषचाण उठाकर रामचन्द्रने कहा, महाभाग, उन 
आये इये सगोंका में अपने तीखे वाणोंले मारूँगा । पर उन आश्रमस्गोंके मारना आपकेलिये बड़े 
कष्टकी वात होगी, ओर उससे बढ़कर हमारे लिये और कष्ट द्या होगा ? ॥२०॥२१॥ अतएव इस 
आश्रम सदा रहना मुझे पसन्द्‌ नहीं । सुनिसे ऐसा कहकर रामचन्द्र चुप हुए ओर सन्ध्या करने 
चले गये ॥ २२॥ सायङ्कालकी सन्ध्या करके रामचन्द्रने लुतीचणके उस रमणीय आश्रममे सीता 
ओर लच्मणके साथ निवास किया ॥ २३ ॥ सन्ध्या बीत गयी, रात हुई, यह जानकर सुती दणने 

तपस्वियोंके ख्नानेयाग्य अन्न उन पुरुषश्रेए राम ओर लदमणको सत्कारपूर्घक दिया ॥ २४ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सातवाँ सर्ग समाप्त ॥ ७॥ 
टपणापणा': 0१ ——— 

खुतीदणके द्वारा सत्कृत होकर राम ओर लक्ष्मणने वह रात वहीं बितायी ओर प्रातःकाल वे 
उठे ॥ १॥ प्रातःकाल सीताके साथ उठकर रामचन्द्रने कमलगन्धवाले ठंढे जलसे स्नान 
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१६ अरणयकाण्डम््‌ 


अथ तेऽसि सुरांश्चैव वेदेही रामलक्ष्मणो । काल्ये विधिवदभ्यच्ये तपस्विशरणों बने ॥ ३ ॥ 
उद्यन्तं दिनकरं दृष्टा विगतकल्मपाः । सुतीक्ष्णमभिगम्येद छक्ष्णं वचनमत्युवन्‌ ॥ ७ ॥ 
सुखोपितः स्म भगवस्त्वया पूज्येन पूजिता! । आपच्छामः भयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति न; ॥५॥ 
त्वरामहे बयं द्रष्टुं कृत्स्ममाश्रममण्डलम्‌ । ऋषीणां पुणयशीलानां दण्डकारणयवासिनाम््‌ ६ 
अभ्पनुज्ञातुमिच्छामः  सहेभिर्मनिपुंगवेः । धमनित्येस्तपोदान्तेविशिखेरिव पावकेः ॥ ७ ॥ 
अविषह्यातपो यावत्सूयो नातिविराजते । श्रमार्गेणागतां लक्ष्मी प्राप्येवान्वयवजितः॥ = ॥ 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणो सुने । ववन्दे सहसोमित्रिः सीतया सह राघवः ॥ ६ ॥ 
तो संस्पृशन्तो चरणावुत्थाप्य सुनिपुंगबः । गाढमाउ्िष्य सस्नेहमिद वचनमव्रवीत्‌ ॥१०॥ 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह । सीतया चानया सार्ध छाययेवालुटत्तया ॥११।। 
पश्याश्रमपदं रम्यं दणडकारणयवासिन!स्‌ । एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥१२॥ 
_ सुप्राज्यफलमसूलानि पुष्पितानि बनानि च । प्रशस्तभृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥१३॥ 
फुछपङ्गजखणडानि प्रसन्नसलिलानि च । कारणडवविकीर्णानि तटाकानि सरांसि च ॥१४॥ 
ट्रक्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्रत्तवणानि च । रमणीयान्यरययानि मयूराभिरुतानि च ॥१५॥ 
गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु । आगन्तव्यं च ते दृष्टा पुनरेवाश्रमं प्रति ॥१६॥ 


किया ॥ २॥ राम, लदमण ओर खोीताने विधिपूर्वक वहां तपस्वी के आश्रममें अभि ओर देवताओंकी 
पूजा की ॥ ३॥ उद्य होते हुए सूर्यको देखकर वे पापरहित्त इप, पुनः सुतीच्णके पास जाकर 
उनसे ऐसा मधुर वचन बोले ॥ ४॥ भगवन्‌ , पूजनीय आपके द्वारा सत्कृत हाकर हमलोगोंने 
सुखपूर्वक निवास किया, अब आपकी आज्ञा चाहते हैं, हमलेग जाना चाहते हैं, सुनिगण शीघ्रता 
करनेके लिये कह गये हैं ॥ ५॥ द्ण्यकारण्यमे रहनेवाले समस्त पुण्यात्मा घऋषियोंके आश्रम 
देखने के लिये हम लोगभी शीघ्रता करना चाहते हैं ॥ ६॥ नित्य धर्माचरण करनेवाले, जितेन्द्रिय 
तथा ज्वालाहीन अञ्निके समान इन सुनियोंके साथ हमलोग आज्ञा चाहते हैं ॥ ७॥ अन्यायले 
अजित लचमी पाकर दुष्कुलीन मञुष्यके समान जबतक सूर्यका तेज असद्दनीय न हाजाय ॥ ८॥ 
तभी तक मैं यहांसे चला जाना चाहता हैँ, ऐसा कहकर रामचचन्द्रने लक्ष्मण ओर सीताके साथ 
सुनिकी चएणचन्द्ना की ॥ &॥ चरण स्पर्श करते हुप उनको सुनिने उठाया आर उनका गाढ 
आलिङ्गन करके वे उनसे स्नेहपूर्वक बाले ॥ १०॥ छायाके समान तुम्हारा अनुवर्तन करनेवाली 
इस खीताके साथ तथा लच्मणके साथ तुम निविघ्नतापूर्वक जाओ ॥ ११ ॥ दण्यकारणयमे रहने- 
वाले उन तपस्वियोका जिन्होंने तपस्याके द्वारा बह्मज्ञान प्राप्त किया है तथा उनके रमणीय आश्रम 
देखनेके लिये तुम जाओ ॥ १२॥ प्रचुर फलमूलवाले ओर पुष्पित वनको तुम देखोगे, जिन वनोंमें 
निर्दोष सूगसगूह है, जहांके पत्ती शान्त हैं ॥ १३॥ जिनमें कमलवन खिला है, जिनके जल सुन्दर 
है, जिनमें जलमुगें फैले हुए हैं ऐसे तालाब तुम देखागे ॥ १४॥ आंखेंको सुन्दर मालुम होनेवाले 
प्चतोंके भरने तुम देखोगे ओर रमणीय वनप्रदेश देखागे, जहां मयूर बोलते होंगे ॥ १५ ॥ जाओ, 
वत्स लक्ष्मण, तुमभो जाओ ओर उन आश्रमोंको देखकर तुम पुनः इसी आश्रममें चले आओ ॥१६॥ 
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_वाल्मीकीय-रामायणे | २० 


एवपुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः । प्रदक्षिणं सुनि कृत्वा प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥१७॥ 
ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा । ददो सीता तयोर्भांत्रोः खङ्गो च विमलो ततः ॥९८॥ 
आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने । निष्क्रान्तावाश्रमाद्वन्तुसुभौ तौ रामलक्ष्मणो ॥१६॥ 
शीघं तो रूपसंपन्नावलुज्ञातो महर्षिणा । प्रस्थितौ ध्रतचापासी सीतया सह राघवो ॥२०॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडेऽएमः सर्गः ॥ ८ ॥ 


नवमः सर्गः & 
सुतीकष्णेनाभ्यलुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ । हृत्यया स्निण्धया वाचा भर्तारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अधम तु सुसूक्ष्मेण विधिनाप्राप्यते महान्‌ । निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात्कामजादिह ॥ २॥ 
त्रीण्येव च्यसनान्यद्य कामजानि भवन्त्युत । मिथ्यावाक्यं तु परम तस्पांदगुरुतराबुभो ॥ ३॥ 
परदाराभिगमनं विना वेरं च रोद्रता । मिथ्यावाक्यं न ते भूत न भविष्यति राघब ॥ ४॥ 
कुतोऽभिलषणं स्त्रीणां परेषां धमनाशनम्‌ । तत्र नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्ते कदाचन ॥ ६॥ 
मनस्यपि तथा राम न चेतद्धिद्यते क्वचित्‌ । स्वदारनिरतश्चैव नित्यभेत्र नृपात्मज ॥ ६-॥ 


महरषिकी बात स्वीकार करके रामचन्द्र श्रोर लच्मणने सुनिकी प्रदक्षिणा की तथा बहांसे चलनेके 
लिए तयार हुए ॥ १७॥ तब विशालाोच्ती खीताने सुन्दर दे तूणीर ( बाणरखनेके तरकस ) दो 
धनुष तथा चमकोलो दो तलवार उन दोनों भाइयोंको दी ॥ १८॥ तूणीर बांधकर तथा टंकार 
करनेवाले धनुष लेकर चे दाना भाई राम ओर लदमण जानेके लिये आश्रमसे निकले ॥ १8॥ 
सुन्दर राम ओर लदमण मदृषिकी आज्ञा पाकर धनुष ओर तलवार लेकर खीताके साथ चले ॥२०॥ 


आदिकाञ्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यक्राण्डका आठवां सर्ग समाप्त ॥ ८ ॥ 


सुतीचणकी आज्ञा लेकर वन जाते हुए अपने पति राभचन्द्रसे सीता मनोहर ओर मधुर 
चाणीले बोलीं ॥ १॥ आप महापुरुष हैं, पर सूचम दुष्टिसे विचार करनेपर अवश्यही आप अधम 
भागी होंगे (इस लिएकि आपने सगोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की हे), पर इस इच्छापूबेक किये 
जानेवाले पाप ले निवृत्त होकरही आप अधमंसे बच सकते हें॥ २॥ इच्छासे उत्पन्न होनेवाले 
तीनही पाप मनुष्यको होते हैं, मिथ्याबचन पहलाहै, यह सब पापेसे वड़ाहे, परवे दोनों ( जो 
आगे कहे जांयगे.) इसलेभी बड़े हैं ॥ ३॥ परस्त्रोसंसग ओर बिना विरोधके क्रकं करना। : 
रामचन्द्र, आपके बचन न ते कभी झूठे इप हें ओर न होंगे ॥ ४॥ धर्मनाशक परस्त्रो-संसगेकी 
तो आपने अभिलाषा भी नहीं की, हे मनुष्यश्रेष्ठ, यद्द भाव तुममें इस समय नहीं हे ओर पहले 
भी कपी न था ॥ ५॥ आपके मनमेंही यद्द भाव नहीं है, आप खयम्‌ निरत हैं, केवल अपनी ख्ीसे 
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धर्मिष्ठः सत्यसंधश्च पितुनि्देशकारकः । त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि सवै प्रतिष्ठितम्‌।७॥ 
तञ्च सर्थ महावाहो शक्यं वोढं जितेन्द्रियः | तव वश्येन्द्रियत्वं च भूतानां शुभदशन ॥ ८ ॥ 
तृतीयं यदिदं रोद्रं परमाशाभिदिसनम््‌ । निर्वेरं क्रियते मोहात्तच ते समुपस्थितम्‌ ॥ ९॥ 
प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । ऋषीणां रक्षणार्थाय वध! संयति रक्षसाम्‌॥ १०॥ 
एतन्निमित्तं वचन दण्डका इति विश्रुतम्‌ । प्रस्थितस्त्वं सह भात्रा धृतबाणशरासनः ॥ १ १॥ 
ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टा मम चिन्ताकुलं मनः । त्वद्ध चं चिन्तयन्त्या वे भवेन्निः श्रेयसं हितम्‌ ॥ १२॥ 
नहि मे रोचते वीर गमनं दणडकान्प्रति | कारणं तत्र वक्ष्यामि बदन्त्या! श्रूयतां मम ॥१३॥ 
त्वे हि वाणधवुष्पाशिर्भात्रा सह वनं गतः । दृष्टा दनचरान्सर्वान्कचित्कुर्याः शरव्ययम्‌ || १४॥ 
क्षत्रियाणामिह धनुहंताशस्थेन्धनानि च । समीपतः स्थितं तेजो वलमुच्छयते भृशम्‌॥१५॥ 
पुरा किल महावाहो तपस्वी सत्यवाञ्डुचिः । कस्मित्रिदमवत्पुरये वने रतमृगद्विजे ॥१६॥ 
तस्येत्र तपसो विप्न कतुंमिन्द्रः शचीपतिः । खङ्गपाणिरथागच्छदाश्रमं भटरूपश्क्‌ ॥१७॥ 
तस्मिस्तदाश्रमपदे निहितः खङ्ग उत्तमः । स न्यासविधिना दत्तः पुणये तपसि तिष्ठतः १८॥ 
स तच्छख्रमलुभाप्य न्याप्तरक्षणतत्परः । वने तु विचरत्येव रक्षन्प्रययमात्मनः ॥१६॥ 


सन्तुष्ट हैं ॥ ६॥ आप धर्मनिष्ठ सत्यप्रतिज्ञ ओर पिताके आज्ञा पालन करनेवाले हैं, इस कारण 
सर्बाज्ञपूर्ण धर्म ओर सत्य आपमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ७ ॥ महाबली, जितेन्द्रिय पुरुषोंके द्वारा धारण 
किये जानेवाले चे दोनों गुण आपपे हें, आप जितेन्द्रियभी हैं; क्योंकि आप प्राणियोंको प्रिय हें, 
लोग आपके देखकर प्रसन्न हाते हैं इखीसे आप'झी जितेन्द्रियता प्रमाणित हाती है ॥ ८॥ तीसरा 
पाप जिससे लोग विना अपराध के इसरों की हिंसारूप क्र कर्म करते हैं, वह मोह अज्ञानसे करते 
हैं, प्रसङ्गसे वह आपके प्राप्त हुआ है, आपभी निरपराधोंकी हिसा करना चाहते हैं ॥ &॥ आपने 
द्ण्डकारणयमे रहनेवाले ऋपियोंकी रक्ता करनेके लिये युद्धमें राच्तसॉंके वध करनेकी प्रतिज्ञा 
की है॥ १० ॥ दण्डक इस नामसे प्रसिद्ध वनमें भाईके साथ धनुष वाण लेकर आप जा रहे हैं, इसी 
कारण मैने आपसे ऐसा कहा ॥ ११॥ आपके चरित्रसे में परिचित हँ, आप सत्यप्रतिज्ञ हैं जा 
रात्तसोंके मारनेकी आपने प्रतिज्ञा की है, वह आप अवश्य पूरी करगे, आप चनमें जारहे हैं यह 
देखकर तथा आपके ली किक ओर पारलौकिक कल्याणकी वात सोचकर मेरा मन व्याकुल हारहा 
है॥ १२॥ वीर, दणडकवनमें जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका कारण में कहती हुँ, आप 
मुझसे सुनें ॥१३॥ धनुष वाण लेकर आप भाईके साथ वनमे जा रहे हे, वहां सब वनचरोंका देखकर 
अचश्यही किसीपर बाण छोड़ेगे ॥ १४ ॥ क्योंकि जिसप्रकार आगके पाख लकड़ी रहनेसे उसका 
चल बढ़ता है, उसी प्रकार ज्षत्रियके खमीपमें स्थित धनुष उसके तेज ओर बलके बढ़ाता है ॥ १५ ॥ 
सुनिये, पहले किसी पवित्र चनमें जहांके पशुपन्ती शान्त थे, वहां एक सत्यवान्‌ नामके पवित्र तपस्वी 
तपस्या करतेथे॥ १६॥ उनको तपस्यामे विघ्न करनेके लिये खिपाहीका रूप धरकर इन्द्र तलवार 
लेकर उनके आश्रममें आये ॥ १७॥ इन्द्र बह उत्तम तलवार उस आश्रमपे पवित्र तपस्या करने 
चाले सुनिके यहां थाती रखगये ॥१८॥ वे सत्यवान उस तलवारको पाकर उस न्याखको तत्परतासे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 99० 


9-7 + a 
a 





व्‌ _वाल्मीकीय-रामायणे २२ 


यत्र गच्छत्युपादातुं मूलानि फलानि च न विना याति तं खड्गं न्यासरक्षणतत्परः ॥२०॥ 
नित्यं शस्त्र परिबइन्क्रमेण स तपोधनः । चकार रोद्रीं स्वां बुद्धि त्यच्छा तपसि निश्चयम्‌॥ 
ततः स रोद्राभिरतः प्रमत्तोऽधमकर्पितः । तस्य शख्नस्य संवासाज्जगाम नरकं मुनि! ॥२२॥ 
एवमेतत्पुराहृत्त श्रसंयोगकारणस्‌ । अग्रिसंयोगवद्धतुः शस्त्रसेयोग उच्यते ॥२३॥ 
स्नेहाच बहुमानाच्च स्मारये त्वां न शिक्षाये। न कथंचन सा कार्या शृहीतधनुपा त्वया ॥२४॥ 
बुद्धिविरं विना इन्तुं राक्षसान्दण्डकाश्रितान्‌ ! अपराधं विना हन्तु लोको बीर न मंस्यते ॥२५॥ 
क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम्‌ । धनुषा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षाणम्‌ ॥२६॥ 
क च शस्र क च वनं क चक्षात्रंतपः क च । व्याविद्धमिद्मस्माभिदेशधमस्तु पूज्यताम्‌ ॥२७॥ 
कद्यकलुषा बुद्धिजायते शस्रसेबनात्‌ । पुनगत्वा त्वयोध्यायां क्षाञधर्म चरिष्यसि ॥२८॥ 
अक्षया तु भवेत्मीतिः श्वश्चूः्वशुरयोमंम । यदि राज्यं हि सन्यस्य भवेस्त्वं निरतो मुनिः २६॥ 
धर्मादथः प्रभवति धर्मात्प्रभवते सुखम्‌ | धर्भेण लभते संघ धर्षस्तारमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 
आत्मानं नियभैस्तेस्तेः कषयित्वा प्रयत्नतः । प्राप्यते निपुशेर्धमो न सुखाळभते सुखम्‌ ॥३१॥ 


रक्षा करने लगे, अपने विश्वासकी रक्षा करनेके लिए तलवार लेकर बनमें भ्रमणभी करने 
लगे ॥ १६ ॥ मूलफल लेने जहां वे जाते थे, वहीं तलवार लेकर जातेथे, थातीकी रच्ता करनेके लिये 
विना तलवारके कहाँभी नहीं जातेथे ॥ २० ॥ इस प्रकार प्रतिदिन शाखा लेकर भ्रमण करनेके कारण 
उन तपस्वीने अपनी वृद्धिको ऋूर बना लिया ओर तपस्याकी ओरका उनका प्रेम शिथिल 
डुआ ॥ २१॥ इस प्रकार धीरे-धीरे वे सुनि क्रूर धर्मकी ओर अग्रसर हागये, उनका कतं्यजञाने 
जाता रहा, उनका धर्म नष्ट हागया, उस शस्त्रके साथ रहनेके कारण सुनि नरकमे गये ॥ २२॥ 
शस्त्रके कारण ऐसी घटना पहले हुईथी, अथिके संयोगले जिस प्रकार लकड़ीका नाश होता है, 
उसी प्रकार शस्त्रोंके संयोगसे मजुष्योंका नाश होता है॥ २३॥ आप पर जो मेरा आदर है तथा 
आपका जो मेरे प्रति स्नेह है उससे में आपके स्मरण कराती हैँ, आपके शिक्ता नहीँ देती हूँ, 
धनुष लेकर अनपराधी प्राणियोंकी हिसा आप न कीजियेगा ॥ २४॥ विना अपराधके 
द्णडकारण्यमे रहनेवाले राक्षसांका मारनेकी आप इच्छा न कीजिणगा, क्योंकि वीर, बिना 
अपराधके जोलोग मारते हें उनकी प्रशांसा नहीं होती ॥ २५ ॥ नियतात्मा वीर क्षत्रियॉका ता घनमे 
यही प्रयोजन है कि वे पीडितोंकी रक्ता करें॥ २६॥ शस्त्र ओर वन, क्षत्रियधर्म ओर तपस्या 
ये परस्पर विरुद्ध है अतएव हमले।गोंको इनका आद्र नहीं करना चाहिये; किन्तु देशधम तपोवन 
धर्मका आद्र करना चाहिए ॥ २७ ॥ शस्त्र धारण करनेले वुद्धि कलुषित हाजाती है, उसका विवेक 
नए होजाता है, अतएव अयोध्यामें चलकर आप क्षत्रियधमंका अनुष्ठान कीजियेगा ॥ २७॥ 
राज्य त्याग करके वनमे आकर यदि आप मुनिवत्तिका धारण कर ता इससे हमारे श्वसुर ओर 
सासके अक्षय प्रसन्नता होगी ॥ २६ ॥ धमंसे अथं हाता है ओर सुख होता है, धमंहीसे सब 
मिलता है, धर्मही इस जगतका प्राण हे ॥ ३०॥ भिन्न-भिन्न नियमोंक्े पालनले निपुण मनुष्य 
धर्मलाभ करते है, सुखसे सुख नहीं मिलता ॥ ३१॥ अतपच हे सोम्य, शुद्ध बुद्धि होकर इस 
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नित्यं शुचिमतिः सौम्य चर धर्म तपोवने । सर्व तु विदितं तुभ्यं त्रेलोक्यामपि तत्त्वतः ॥३२॥ 
सत्रीचापलादेतदुपाहृतं मे धमं च वक्तुं तव कः समर्थः । 
विचार्य बुद्धया तु सहानुजेन यद्रोचते तत्कुरु माचिरेण ॥ ३३ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चाइमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे नवमः सर्ग: ॥ & ॥ 


१०:—— 





दशमः सर्गः १० 
वाक्यमेतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भतृभक्तया । श्रुता धर्मे स्थितो रामः परत्युवाचाथ जानकीम्‌ ॥ १॥ 
हितमुक्तं त्वया देवि स्लिग्यपा सदृशं वच॑ः । कुलं व्यपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे ॥२॥ 
कि लु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिदं वचः । ऋ्षत्रियैर्धायते चापो नातेशब्दो भवेदिति ॥३॥ 
ते चार्ता दऽडकारण्ये सुनयः संशितव्रताः । मां सीते स्वयमागम्य शरण्यं शरणं गताः ॥४॥ 
ब्तन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः । न लभन्ते सुखं भीरु राक्षसेः कूरकमंभिः ॥५॥ 
भक्ष्यन्ते राक्षसेभीमेनरमांसोपजी विभिः । ते भक्ष्यमाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः ॥६।। 
भ्रस्मानभ्यवपच्चेते मामूचुद्विजसत्तमाः । मया तु वचनं श्रुत्वा तेषामेवं सुखाच्च्युतम्‌॥७॥ 


तपोचनमें श्राप धर्माचुष्ठान करें । आपके ता सव मालुम है, त्रिलाकमें जा पुरुषार्थ है उसका रहस्य 
आपको मालुम हे ॥ ३२ ॥ स्त्रीकी स्वाभाविक चञ्चलताके कारण मैने आपसे ऐसा कहा है, नहींते 
आपके धर्मोपदेश देनेकी किसकी शक्ति है। अपने भाईके साथ बुद्धिपूर्वक विचार करके जो 
आपको अच्छा लगे वह कीजिए विलम्ब मत कीजिए ॥ ३३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका नवां सगे समाप्त ॥ ९ ॥ 
——t0!:——— 


पतिम भक्ति रखनेवाली सीताके कहे इन वचनोंका सुनकर धर्मात्मा रामने उन्हे इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ देवि, तुमने मुभे मेरा हित वतलाया, मुझमें स्नेह रखनेवाली तुम्हारे 
लिए यही उचितभी है ओर राजा जनककी कन्याके लिए कुल धमंका उपदेश करनाभी उचितहे, 
उसमें लुमता धर्म जाननेवाली हा ॥ २॥ देवि, मैं उत्तर क्या दू, तुमनेही कहाहे क्षत्रिय इसलिए 
धनुष धारण करतेहेँ ,कि कोई दुःखी पुकार न करे अर्थात्‌ दुःखीका दुःख दूर किया जाय ॥ ३॥ 
सीते, द्णडकाणयचासी तीचण बतधारी मुनि दुःखीहें, में उनकी रक्ता करूंगा इसलिए स्वयं वे मेरी 
शरण आयेथे ॥ ४॥ सदा फलमूल पर समय वितानेचाले ये सुनि करकमं करनेवाले राक्षसोंके 
कारण सुखसे नहा रहपाते ॥ ५॥ नरमांससे जीनेवाले ये भयानक राक्षस दणएडकारणयवासी 
मुनियांका खाजातेहें ओर खाये जानेवाले ॥ ६॥ वे व्राह्मणश्रेछ हमलेगोंके पास आये ओर 
उमलोगोंने अपनी सब कथा मुझसे सुनायी, उनके मुंहसे निकली बात मैंने सुनी ॥७॥ 
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कृत्वा वचनशुञ्रूषां वाक्यमेतदुदाहतम्‌ । भ्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममातुला ॥ ८॥ 
यदीदुशेरहं विमररूपस्थेयैरुपस्थितः । कि करोमीति च मया व्याहृतं द्विजनिधौ॥ ९॥ 
सर्वेरेवे समागम्य वागियं समुदाहृता । राक्षसैदेणडक्कारणये वहुभिः कामरूपिभिः ॥१०॥ 
अदिताः स्म शशं राम भवान्नसतत्र रचतु । होमकाखे तु संप्राप्ते पर्वकालेषु चानघ ॥११॥ 
धषयन्ति स्म दुधषा राचसाः पिशिताशना; । राक्षसेर्भपितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ ॥१२॥ 
गति मृगयमाणानां भवान्नः परमा गतिः । कामं तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ ॥१३॥ 
चिराजितं न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं बथस्‌ । बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरं चेव राघव ॥१४॥ 
तेन शापं नसुञ्चामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसैः । तद्यमानान्रक्तोभिदणङक्रागणयचास्िभिः ॥१५॥ 


, रक्षकस्त्वे सह भात्रा त्वन्नाथा हि वयं वने । मया चेतङ चः श्रुत्वा कारहन्येन परिपालनम्‌॥ १६॥ 


ऋषीणां दणडकारयये संश्रृत्य जनक्रात्मजे । संश्रत्म च न शक्ष्पानि जीवधानः प्रतिश्रवम्‌ ॥१७॥ 
सुंनीनामन्यथाकतँ सत्यामि्ठं हि मे सदा । अप्य हं जीवितं जहां त्वां बा सीते सलक्ष्मणाम्‌॥१८॥ 
न तु प्रतिज्ञा सेश्चुत्य ्राह्मणभ्यो विशेषतः | तदवश्यं मया कार्यशृपीणां परिपालनम्‌ ॥१७॥ 
अनुक्तेनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय कर्थं पुनः । मम स्नेहाच्च सोहार्दादिदमुक्त त्वया वचः ॥२०॥ 


उनके बचन सुनकर मेने उनलोगोंसे कहा--आपलेग प्रसन्न हो, इसबातसे खयंमुमे बडी लज्ञा 
आरही है कि जिन बाह्यणांके पाख मुझे स्वयं जाना चाहिये चे भेरेपाख आये हैं, मैंने ब्राह्मणांसे 
पूछा कि में क्याकरू || ८।। &॥। उनसवने सेरेपाख आकर सुभसे यही कहा कि द्ण्डकारण्यमें 
मनमाना रूपधारण करनेवाले अनेक राक्षसांसे हमलेोग पीडितहो रहे हैं, आप हमारी रत्षाकरं। 
जब हामका समय होता हे अथवा द्शंपोर्णंमाख आदिपय कालमें ॥ १० ॥ ११ ॥ ये मांस खानेवाले 
बड़े वली राक्षस हमलोगोंकेा दुःख. देतेहेँ। राक्षलांसे दुश्खपाये हुए तपस्वी ॥ १२ ॥ अपना 
रक्तक ढंढ़ रहेहे, हमलेगोंकी द्ृष्टिमं सर्वश्रेष्ठ रक्तक आपी हैं । यद्यपि तपकी शक्तिसे हमलोग 
राक्तसेंको मार सकतेहें ॥१३॥ पर बहुत दिनांका अजित तप दमलेग खणरिडत करना नहाँचाहते । 
रामचन्द्र, तपस्यामें वड़े चिन्न होतेहे ओरउखके आचरण करनेमे बड़ा कष्ट हाताहे॥१४॥ इसी कारण 
राच्तस हमलोगोंके खातेभी हें फिरमी हमलोग उन्हे शाप नहीं देते । दणडकारण्यवासी राक्तसेंके 
द्वारा पीडित हमलोगोंके ॥ १५ ॥ रक्तक अपने भाईके साथ आपटी हैं । चनमें रहनेवाले हमलोगोंके 
स्वामी आपही हैं । उनकी यह वात खुनकर द्एडकारण्यमे रहनेवाले झुनियोंकी पूरी रक्षा करनेकी 
मैने प्रतिज्ञा की । जनकपुत्रि, प्रतिज्ञा करके जीतेजी तो अपनी प्रतिज्ञा ॥ १६ ॥ १७ ॥ जो मैने 
मुनियॉसे को है-उसखे मुड़ नहीं सकता । क्योंकि सत्य मुझे सदा प्रियहै । सीते में अपने प्राणछोड़ 
सकता हुँ, लचमणकेखाथ तुमकाभी छोड़ सकता हैँ ॥ १८॥ पर की हुई प्रतिज्ञा विशेषकर ब्राह्मणे 
सम्बन्धकी प्रतिज्ञा में नही छोड़लकता । अतपव ऋषियोंकी रत्षामें अवश्य करूंगा ॥ १६॥ 
ऋषियोंके विना कहेभी में उनकी रक्ता करता, अवतो उनकी रत्षाकी प्रतिज्ञा कर चुकाएुँ । तुमने जो 


मुझसे ऐसा कहाहे, वद्द सुझमें प्रेम ओर स्ने हानेके कारण ॥२०॥ इससे सीते, मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। 
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परितुष्टोऽस्म्यहं सोते न ह्यानिष्टोऽनुशास्यते । सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने ॥ २१ ॥ 
सधभचारिणी मे स्व॑ प्राणेभ्योऽपि गरीयसी 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा सीतां मियां मेथिलराजपुत्रीस्‌ । 
रामो धनुष्पान्सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याण तपोवनानि ॥ २२ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदि काव्येऽरण्यकाडे दशमः सगं: ॥ १० ॥ 


एकादशः सर्गः ११ 


अग्रतः प्रययो रामः सीता मध्ये सुशोभना । पृष्ठस्त धनुष्पाणिलेक्ष्मणो5नुजगाम ह ॥ १ ॥ 
तो पश्यमानो त्रिविधाञशेलप्रस्थान्वनानि च । नदीश्च विविधा रम्या जम्मतुः सह सीतया ॥ २॥ 
सारसांश्चक्रवाकां्च नदीपुलिनचारिणः । सरांसि च सपद्मानि युतानि जलजे! खगेः ॥ ३॥ 
यूथवन्धांश्च पृषता मदोन्मत्तान्विषाशिनः । महिषांश्च वराहांश्च गजांश्च इुमवेरिणः ॥ ४॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं लस्वभाने दिवाकरे । ददृशुः सहिता रम्यं तटाकं योजनायतम्‌ ॥ ५॥ 
पद्मपुष्करसंवाथं गजयूथेर लेकृतम्‌ । सारशेहेस्षकादम्वेः संकुलं जलजातिभिः ॥ ६ ॥ 
प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन्सरसि शुश्रवे। गीतत्रादित्रानिधोपो न तु कश्चन दृश्यते ॥ ७॥ 


जो प्रिय नहीं है वह उपदेश देने नहीं आता । शोभने, जा तुमने कहा हे वह तुम्हारे कुल ओर तुम्हारे 

लिए उचित नहीं है, तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो ओर मुझे अपने प्राणांसे भी अधिक प्रिय हा ॥२१॥ 
मैथिल राजकन्या सीताको इसप्रकार कहकर महात्मा रामचन्द्र घडुष लेकर लक्ष्मणके साथ तपोवनकी 
झोर गये ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्य वालमीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका दरावां सर्ग समाप्त ॥ १० ॥ 





it ik 


आगे रामचन्द्र चलते थे, वीचम झुन्दरी सीता, उनके पोछे धष लेकर लक्ष्मण चलते 
थे॥ १॥ चे राम ओर लक्ष्मण अनेक पवेतेंके शिखरो, चनॉं तथा भिन्न-भिन्न रमणीय नदियोंको 
देखते हुए सीताके साथ चले ॥ २॥ नदीतीर पर विचरनेवाले सारसेों ओर चकवाओंका 
उन लेगोंने देखा, कमलवाले तलाव उन लेगों।ने देखे, जहां जलचर पत्ती वतमान थे ॥ ३ ॥ हिरनों- 
का यूथ, मदमस्त खींगवाले भैसे, सूअर तथा पेड़ोंका डरवाने वाले हाथियेंका देखते हुए वे 
लोग चले ॥ ४ ॥ वहुत दूर जानेपर जव सूयं अस्त होने लगा, उस समय उन लोगोंने एक बड़ा 
हो सुन्दर तालाब देखा, जा एक याजन लम्बा था ॥ ५ ॥ भिन्न भिन्न जातिके कमल उसमे खिले थे, 
हाथियोंके यूथसे वद्द अलंकृत था, जलचारी सारसों ओर हंखसमूहोंसे वह तालाब भरा 
था ॥ ६॥ स्वच्छ जलवाले उस तालाबम गाने ओर वजानेका शब्द खुन पड़ता था, पर कोई 
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ततः कोतूहलाद्रामो लक्ष्मणश्च महारथः | मुनि धर्षभृतं नाम प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ८॥ 
इद्मत्यट्टत श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने | कोतूहलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्‌ ॥ ६॥ 
तेनेबमुक्तो धर्मात्मा राघवेण सुनिस्तदा। प्रभाव॑ सरसः क्षिमरमाख्यातुमुपचक्रमे ॥१०॥ 
इंद पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकम्‌ । निर्मितं तपसा राम सुनिना माण्डक्रशिन॥।११॥ 
स हि तेपे तपस्तीव्रं माणडकणिमंहासुनिः । दशवर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाशये ॥१२॥ 


h 


ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः साग्निपुरोगमाः । अब्रवन्बचन॑ सवे परस्परसमागताः ॥१३॥ 
अस्माक कस्यचित्स्थानमेष प्राथेयते मुनिः | इति संविग्नमनसः सर्व तत्र दिवोकसः ॥१४॥ 
ततः कर्तु तपोविघ्नं सर्व देवैनियोजिताः । प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्यचलितवर्चसः ॥१५॥ 
अप्सरोभिस्ततर ताभिर्मु निदृष्टपरावरः । नीतो मदनवश्यत्व॑ देवानां कार्यसिद्धये ॥१६॥ 
ताश्चवाप्सरसः पञ्च मुनेः पत्नीत्वमागताः । तटाके निर्मित तासां तास्मिन्नन्तहितं श्रम्‌ ॥१७॥ 
त्रैवाप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथासुखम । रभयन्ति तपोयोगान्सुनि योबनमा स्थितम्‌ ॥१८॥ 
तासां सक्रोडमानानामेष वादित्रनिःस्वनः । श्रूयते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दो मनोहरः ॥१६॥ 
आश्चर्यमिति तस्थेतद्वचनं भावितात्मनः । राघवः प्रतिजग्राह सह भात्रा महायशाः ॥२०॥ 
एवं कथयमानः स ददर्शाश्रममरडलम्‌ । कुशचीरपरिक्तिप्त ब्राह्मया लक्ष्म्या समाद्ृतम्‌२१॥ 


दिखायी नहीं पड़ता था । कौन बजा रहा है ओर गारहा है इसका पता नहीं चलता था ॥ ७॥ 
तब कुतूददलवश होकर राम ओर लक्ष्मण धर्मभ्रत नामक सुनिसे पूछने लगे ॥ ८ महामुने, यह 
सुनकर दम लोगोंको बड़ा कृतृह्दल उत्पन्न हो गया है, यह क्या हे, आप ठीक-ठीक कहे ॥ 8॥ 
रामचन्द्रके ऐसा पूछ्नेपर धर्मात्मा सुनि शीघ्रही उस तालावका प्रभाव कहने लगे ॥ १०॥ यह 
पञ्चाक्तर नामका तालाव है , इसमें सदा जल रहता है, माएडकर्णी मुनिने अपनी तपस्यासे इसे 
बनाया है ॥ ११॥ महामुनि मारडकणींने जलमे रहकर तथा वायु खाकर दख हजार बषो तक 
बड़ा कठोर तप किया ॥ १२॥ उनकी ऐसी कठोर तपस्या देखकर अशि आदि देवता बहुत ही 
दुःखी इप ओर एकत्र होकर वे लोग आपस में बाले ॥ १३ ॥ वे देवता इस कारण ओर भी घबड़ा 
गये थे कि यह मुनि हम लोगोंमेंसे किसीका स्थान चाहता है॥ १७॥ उन सुनिकी तपस्यामें 
विघ्न करनेके लिए उन देवताओंने पाँच प्रधान अप्सराओंकेा नियुक्त किया, जिनकी कान्ति 
विद्य॒ुवके समान थी॥ १५॥ परमात्मा ओर जीत्रतत्त्व जाननेत्राले वे मुनि देवताओंकी कार्य- 
खिद्धिके लिये कामके अधीन बनाये गप ॥ १६॥ वे पाँचां अप्खराएँ सुनिकी स्त्री बन गयां, इस 
तालाबके भीतर उन्हींके लिए घर बनाया गया हे ॥ १७॥ चे पाँच अप्सरा वहीं सुख पूवंक 
रहती हैं ओर तपस्याके प्रभावसे यौवन प्राप्त किये मुनिको रमण कराती हैं ॥ १८॥ उन्होंकी 
क्रीडाके वाजेका यहद शब्द खुन पड़ता है, ओर भूषणके शब्दसे युक्त मनोहर यह गीत भी उन्हीं- 
का सुन पड़ता है ॥ १४ ॥ आश्चर्य है, पेखा कहकर उन ब्रह्मज्ञानी मुनिकी वात तपस्वी रामचन्दर- 
ने भाईके साथ मान ली ॥ २० ॥ आश्चर्य है ऐसा कहते हुए रामचन्द्रने एक आश्रम देखा, जो 
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प्रविश्य सह देदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः ! तदा तस्मिन्स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममणडले॥२२॥ ` 
उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महषिभिः । जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम्‌ ॥२३॥ 
येषासुषितवान्पू्वे सकाशे स महास्रवित्‌ | कचित्परिदशान्मासानेकसंवत्सरं क्कचित्‌ ॥२४॥ 
कचिच्च चतुरो मासान्पञ्च पट्‌ च परान्कचित्‌ । अपरत्राधिक्रान्मा प्तानध्यर्धमधिकं क्कचित्‌ ॥२५॥ 
नीन्मासानएमासां्च राघत्रोन्यबसत्सुखम्‌ । तत्र संवस्ततस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वे ॥२६॥ 
रमतश्चानुकरूल्येन ययुः संवत्सरा दश । परि्रत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया ॥२७॥ 
सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं पुनरेवाजगाप ह । स तमाश्रममागम्य सुनिभिः परिपूजितः ॥ २८॥ 
तत्रापि न्यवसद्रामः किचित्कालमरिदमः । अथाश्रमस्थो विनयात्कदाचित्तं मद्दासुनिम्‌॥ २९॥ 
उपासीनः स काकुत्स्थः उुतीक्ष्ण मिदमब्रबीत्‌ । अस्मिन्नरणये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥३०॥ 
वसतीति सया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम्‌ । न तु जानामि ते देशं वनस्यास्य महत्तया ॥३१॥ 
कुत्राश्रमपदं रस्यं महर्षेस्तस्य धीमतः । प्रसादार्थ भगवतः सानुजः सह सीतया ॥३२॥ 
अगस्त्यप्रथिगच्छेयसभित्रादयितुं सुनिम्‌। मनोरथो महानेष हृदि संपरिवतते ॥३३॥ 
यदइं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि स्वयम्‌ । इति रामस्य स सुनिः श्रता धर्मात्मनो वचः ॥३४॥ 


शाभासे शोभित होरहा थां, तथा जिसमें चारो ओर चोर फैले हुए थे॥ २१॥ उस सुन्दर आश्रममें 
रामचन्द्रने सीता ओर लच्मणके साथ प्रवेश किया ॥ २२॥ महषियोंके द्वारा सत्कृत होकर सुख- 
पूर्वक रामचन्द्रने चहाँ निवास किया, पुनः क्रमसे उन तपसियोंके आश्रम देखनेके लिये वे 
चले ॥ २३ ॥ जिन महर्षियांके आश्रमेंमे चे महाख्वेत्ता पहले रह चुके थे । रामचन्द्रने किसी 
ग्ाश्रममें दस महीनेसे अधिक निवास किया, कहीं एक वषे, ॥ २७ ॥ कहीं चार मद्दीने, कहाँ पाँच 
मद्दीने ओर कहाँ छु महीने उन्हाने सुखपूर्वक निवास किया । कहीं इससे भी अधिक अर्थात्‌ सात 
महीने, कहां एक महीनेसे कुछ अधिक, कहाँ आधे महीनेसे अधिक सुखपू्चक निवास 
किया ॥ २५॥ किसी आश्रममें तीन महीने, किसीमे आठ महीने रामचन्द्रने सुखपूर्वंक निवास 
किया । इस प्रकार सुनियोंके आश्रमेंमें सुख पूर्वक निवास करते ॥ २६॥ ओर प्रसक्षता पूर्वक रमण 
करते हुए रामचन्द्रे दख वर्ष चीत गये । धर्मज्ञ रामचन्द्र खोताके साथ घमकर ॥ २७॥ पुनः 
वे सुतीचणके आश्रममें आये । इस आश्रममे आनेपर मुनियांने इनका सत्कार किया ॥ २८॥ 
शत्रुओंके दमन करनेवाले रामचन्द्रने वहां भो कुछ दिनों तक निवास किया । इस आश्रममें 
रहते हुए रामचन्द्र महासुनि छुतीचणके पास जाकर विनयपूर्वक बाले--भगवन, इस चनमें झुनि 
श्रेष्ठ अगस्त्य ॥ २६ ॥ ३० ॥ रहते हें, यह बात मैने कथा कहनेवालोके मुँ्दसे खुनी हे। पर इस 
चनके विशाल होनेक्रे कारण में उनका स्थान नहीं जानता ॥ ३१ ॥ उन वुद्धिमान महषिका आश्रम 
कहां है, भगवान अ्गस्त्यकी प्रसन्नताके लिए लक्ष्मण ओर सीताके साथ ॥ ३२ ॥ मुनिको प्रणाम 
'करनेके लिये में उनके पास जाऊगा । यह मेरे मनमे बहुत बड़ा मनोरथ वतेमान हे ॥ ३३॥ 
कि में उन सुनिवरकी सेवा स्वयं करूँ । धर्मात्मा रामके ये वचन सुनकर वे सुनि ॥ ३४ ॥ सुतीदण 
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सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं भीतो दशरथात्मजम्‌ । अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः सलक्ष्मणम्‌ ॥३५॥ 
अगरत्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव । दिष्टया त्विदानीमर्थेडस्मिन्स्वयमेव ब्रवीषि माम्‌ 
अथमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनिः ॥ ३६ ॥ 
योजनान्याश्रमात्तात याहि चत्वारि वे ततः । दक्षिणन महाञ्लीमानगरत्यश्रातुराश्रमः ॥३७॥ 
स्थलीमायवनोदेश पिप्पलीवनशोभिते । बहुपुष्पफले रम्ये नानाविहगनादिते ॥१८॥ 
पश्चिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसलिलाशयाः । हंसकारणडवाकी शाश्चक्रबाकोपशोभिताः ॥३९॥ 
तत्रकां रजनी व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌ । दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पाश्वतः ४० 
तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम्‌ । रमणीये वनोदेशे वइपादपशोभिते ॥४१॥ 
रस्यते तत्र वेदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह | स हि रम्यो बनोदेशो वहुपादपसंयुतः ॥४२॥ 
यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम्‌ । अदेव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥४३॥ 
इति रामो सुने! श्रुत्वा सह भूत्राभिवाद्य च । प्रतस्थेऽगस्स्यसुदिश्य सानुजः सह सीतया ॥४४॥ 
_ पश्यन्वनानि चित्राणि पवतांश्चाभूसंनिभान्‌। सरांसि सरितंश्वव पथि सार्गबशानुगान्‌ ॥४५॥ 
सुतीक्ष्णनोपर्दिष्ठन गत्वा तेन पथा सुखम्‌ । इदे परमसंहृष्टो वाक्यं लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । ४६॥ 
एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः । अगस्त्यस्य मुनेश्रातुदश्यते पुण्यकमणः ॥४४ 


प्रसन्न होकर द्सरथ-पुत्र रामचन्द्रसे बोले-लदमण ओर तुमसे में भी यही कहना चाहता 
था॥ ३५ ॥ कि रामचन्द्र सीताके साथ अगस्त्यके पास चला । पर प्रसन्नताकी वात है कि इस 
विषयमे तुम स्वयं सुकले कह रहे हा । में तुमसे बतलाता ह जहां महामुनि श्रगस्त्यका 
आश्रम है ॥ ३६॥ इस आश्रमसे चार याजन अर्थात्‌ सालह केस जाओ, तव दक्षिणकी ओर 
अगस्त्यके भाईकी बड़ा आश्रम मिलेगा ॥ ३७॥ वहां चनक्री भूमि समतल है, वहां पिप्पीका वन 
हे । पुष्प ओर फल बहुत हैं. अनेक प्रकारक्रे पक्षी बोलते रहते हें वह स्थान वड़ा ही रमणीय 
है ॥ ३८॥ कमलोंसे सुशोभित और स्वच्छ जलवाले अनेक जलाशय हैं, हंस, जलमुगे ओर चकवाक 
से सुशोभित हो रहे हें ॥ ३६॥ वहां उस आश्रममे एक रात रहकर प्रातःकाल वनके 
` बगलसे दक्षिण दिशाकी ओर जाना ॥ ४०॥ एक योजन जानेपर चनके रमणीय भागमें अनेक 
- बुच्तोसे शोभित अगस्त्यका आश्रम है ॥ ४१ ॥ वहाँ जानकी ओर लक्ष्मण तुम्हारे साथ प्रसन्न होंगे । 
चह वनविभाग बड़ाही सुन्दर हे, वहाँ अनेक जच हें ॥ ४२॥ महामते रामचन्द्र, यदि तुमने महामुनि 


` अगस्त्यको देखनेकी इच्छा की है ते आजही जानेका निश्चय करो ॥ ४३॥ सुनिकी बात 


सुनकर रामचन्द्रने भाईके साथ उन मुनिको प्रणाम किया ओर चे भाई तथा सीताके साथ 
' अगस्त्याश्रमकी ओर चले ॥ ४४॥ मागमे आए हुए अद्भुत चने, मेघके समान प तों, तालाबों 
तथा नदियोांका देखते हुए चे चले ॥ ४५॥ सझुतीचणके बतलाये मार्गसे सुखपूर्वंक जाकर बड़ी 
प्रसन्नतासे रामचन्द्रने लच्मणसे यह कहा ॥ ४६॥ अवशयही उन महात्मा पुण्यात्मा अगस्त्यके 


- हि." ___ भाईका यही आश्रम है ॥ ४७॥ पुष्प ओर फलके भारसे नये हुए ये हजारों वृक्ष इस वनमें हैं.इलसे 
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के 
२६ अरणयकाण्डम्‌ 
यथा हीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः । सनताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्रुमाः ॥४८॥ 
पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्मादुपाग़तः । गन्धोऽयं पवनोिक्षिस्ः सहसा कड॒कोदयः ॥४४॥ 
तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ठसंचयाः | लूनाश्च परिदृश्यन्ते दर्भा वेदूर्यवचसतः ॥५०॥ 
एतच्च बनमध्यस्थं कृष्णाभूशिखरोपमम्‌ । पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं संप्रदुश्यते ॥५१॥ 
विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्नानां द्विजातयः । पुण्योपहार कुवन्ति कुसुमेः स्वयमजितेः ॥५२॥ 
ततः सुतीक्ष्ण्वचनं यथा सोम्य मया श्रुतम्‌ । अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुनूनमेष भविष्यति ॥५३॥ 
निशृह्य तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया । यस्य भरात्रा कृतेयं दिक्शरणया पुण्यकर्मणा ९४ 
इहेकदा किल कूरो चातापिरपि चेल्बलः । भातरो सहितावासतां ब्राह्मणप्तो महासुरो ॥५५॥ 
धारयन्त्राह्मणं रूपमिस्वलः संस्कृत वदन्‌ । आमन्त्रयति विमान्स श्राद्धमुदिश्स निघृण! ॥ 
भूततरं संस्कृत कृत्वा ततस्तं मेपरूपिणस्‌ । तान्द्िजान्भोजयामास श्राद्धदृष्टन कर्मणा ॥९७॥ 
ततो सुक्तवतां तेषां विभाणामिल्वलो5ब्रवीत्‌ । वातापे निष्क्रमस्त्रेति स्वरेण महता वदन्‌ ।।५८॥ 
ततो भातुवचः श्रुत्वा वातापिर्मेषवन्नदन्‌ । भित्ता भित्त्वा शरीराणि त्राह्मणानां विनिष्पतत्‌। 
ब्राह्मणानां सहस्राणि तेरेवं कामरूपिभिः । विनाशितानि संहृत्य नित्यशः पिशिताशने।॥६०॥ 
अगस्त्येन तदा देवे! प्रार्थितेन महर्षिणा | अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महाछुरः ॥६१॥ 


मालुम होता है कि यही वह आश्रम है ॥ ४८॥ पक्की पिप्पलिओंक़ी कडुई गन्ध, जिसे वायु उड़ा 
लाया है, इख चन से आरही है ॥ ४8॥ इधर-उधर पड़ी हुई लकड़ियांकी ढेर दिखाई पड़ती है और 
करे हुए चैदूर्यके समान कुशभी इधर-उधर पड़े हैं ॥ ५०॥ यह बनके मध्यमें काले मेघके शिखर 
के समान आश्रमकी अग्निका घूआँ दिखाई पड़ता है.॥ ५१॥ पवित्र तीर्थामें स्नान करके ब्राह्मणगण 
स्वयं लाये हुए पुष्पोंके द्वारा वलिदान कर रहे हैं ॥ ५२॥ सौम्य, सुतीदणका वचन जैसा मैंने सुना 
है अर्थात्‌ सुतीचणका जैसा अभिप्राय मैंने जाना है, उससे अवश्यही इसे अगस्त्ये भ्राताका आश्रम 
हाना चाहिये ॥ ५३॥ जिसके पुण्यकर्मा भाईने लोककल्याणकी इच्छासे झत्युके समान भयानक 
दैत्यका बलपूर्वक मारकर इस दिशाके लोगोंके रहने योग्य बनाया है ॥५४॥ एक समय इस दिशामें 
कर वातांपी और इल्वल नामके दो भाई मद्दाराक्षसल साथही रहते थे ओर वे ब्राह्मणांका मारा 
करते थे॥ ५५॥ निर्दय इल्वल ब्राह्मणका रूप धरकर संस्कृत बोलता था ओर भ्राद्धके लिए 
ब्राह्मणांके निमञ्जित करता था ॥ ५६॥ उसका भाई वातापी भेड़ा बन जाता था ओर श्राद्वविधानके 
अनुसार इल्चल उसका मांस बनाता था तथा ब्राह्मणांका खिला देता था ॥ ५७॥ जब ब्राह्मण 
खा लेते थे, तब इटबल बड़े जोरसे चिज्ञाकर कहता था कि वातापी निकल आओ ॥ ५८॥ तब भाई- 
की आवाज़ सुनकर चातापी भेड़ेके समान बोलता हुआ ब्राह्मणांका पेट फाड़कर निकल आता 
था ॥ ५६ ॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन दोनों मांस खानेवाले रात्तसेंने मिलकर हजारों 
ब्राह्मणांका प्रतिदिन मार दिया है ॥ ६०॥ तब देवताओंने अगस्त्यकी प्रार्थना की, अगस्त्य उन 
राक्षलेंके डारा श्राद्धमे निमन्रित हुए ओर उन्होंने उस मद्दाराच्तल इल्वलका खा लिया ॥ ६१ ॥ 
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3 चेक 


ततः सपन्नमित्युक्त्वा दत्त्वा इस्तेऽवनेजनम्‌ । भ्रातरं निष्क्रमस्वेति इल्वलः समभापत॥६२॥ 
स तदा भाषमाणं तु भातरं विप्रघातिनम्‌ । अब्रवीत्महसन्धीमानगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥६१॥ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तिर्मया जीशस्य रत्तसः । भातुस्तु मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम्‌ ।।६४। 
अथ तस्य वचः श्रत्वा भरातुनिधनसंश्रितम्‌ । प्रधषेयितुमारेभे सुनि क्रोधान्निशाचरः ॥६५॥ 
सी5भ्यद्रवहिजेन्द्र त॑ मुनिना दीप्ततेजप्ता । चज्षुषानलकल्पेन निइण्धो निधर्न गतः ।।६६॥ 
तस्यायमाश्रमो भूतुस्तटाकवनशो भितः । विप्रानुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम्‌ ।६७॥ 
एवं कथयमानस्य तस्य सोमित्रणा सह । रासस्यास्तं गतः सूर्य? संध्याकालोऽभ्यतरतेत॥ 
उपास्य पश्चिमां संध्यां सह भात्रा यथाविधि । प्रविवशाश्रमपद्‌ तञ्चपि चाभ्यवादयत्‌ ॥६॥ 
सम्यकप्रतिग्रहीतस्तु मुनिना तेन राघव! । न्यवसत्तां निशाभेकरां प्राशय सूलफलानि च॥७०॥ 
तस्यां रात्र्पां व्यतीतायासुदिते रविमण्डले । भ्रातरं तमगस्त्यस्थ आमन्त्रयत राघव! ॥७१॥ 
अभिवादये त्वां भगवन्सुखपरस्म्युषितो निशाम्‌ । अमन्त्रये त्वां गच्छामि शुरु ते द्रष्टुमग्रजम्‌॥9२॥ 
गभ्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनन्दनः । यथोद्दिष्टेन मार्गेण बनं तञच्चावलोकयन्‌ ।।७३॥ 


La ९७४ # ७ 


नीवारान्पनप्तान्सालान्वञ्जुलांस्तिनिशांस्तथा। चिरिविल्वान्मधूकांश्‍च विस्वानथ च तिदुकान ॥ 
शि CQ 
पुष्पिता न्पुष्पिताग्राभिलंताभिरुपशो भितान । ददश रामः शतशस्तन्न कान्तारपादपान्‌ ॥७५॥। 


तदनन्तर श्राद्ध सम्पूणं हुआ ऐसा कहकर ओर अगस्त्यके हाथपर हाथ धोनेके लिये जल 
देकर अपने भाईसे निकल आनेके लिये इल्वलने कहा ॥ ६२ ॥ वह ्राह्मणघाती राच्तस अपने भाईके 
बुला रहा था. उस समय मुनिश्चेष्ठ बुद्धिमान अगस्त्यने हँलकर उससे कहा ॥ ६३॥ भेड़ेका 
रूप धारण करनेवाले तुम्हारे भाईके तो मैंने पचा लिया, वह तो मर गया, अब वह निकल कैसे 
सकता है ॥ ६ ॥ अपने भाईके मरनेकी खवर मुनिसे सुनकर वह राक्षस क्रोध करके मुनिको 
मारनेका उद्योग करने लगा ॥ ६५ ॥ उसने सुनिपर आक्रमण किया । तेजस्वी सुनिने अपनी जलती 
आंखोंसे उसे देखकर जला दिया ओर वह मर गया ॥ ६६॥ उन्हीं अगस्त्यके भाईका यह श्राश्रम 
है, जा तालाब ओर वनसे शोभित हो रहा हे, ब्राह्मणां पर दया करके ही अगस्त्यने पेखा कठोर 
कर्म किया था ॥ ६७ ॥ रामचन्द्र लच्मणके साथ ऐसी बातचीत करही रहे थे कि सूयं अस्ताचलका 
चले गये ओर सन्ध्या हा गई ॥ ६८॥ भाईके साथ विधिपूर्वक खायङ्कालकी संध्या करके रामचन्द्र 
सुनिके आश्रममे गए ओर उन्होंने मुनिको प्रणाम किया ॥ ६६ ॥ सुनिने आदरपूर्वक उनका खागत 
किया, वे फलमूल खाकर एक रात उसी आश्रममे रहे ॥७०॥ वह रात वीत गई, सूयोंदय हुआ, तब 
रामचन्द्रने अगस्त्यके भाईसे पूछा ॥७१॥ उन्होंने कहा--महाभाग, में आपको प्रणाम करता हूँ, रात- 
को बड़े आनन्द्से हम लोगोंने निवास किया । अब हम आपके वड़े भाईका दशन करने जा रहे है, 
अतएव आप आज्ञा दें ॥७२॥ मुनिसे आज्ञा लेकर सुतीदणके वतलाये हुए मार्ग ले उस वनको देखते 
हुए रामचन्द्र चले ॥ ७३॥ नीवार, कटहल, साल, अशोक, ति/नेश, चिरिविल्य, महुआ, बेल ओर 
तिन्दुक आदि वनके सैकड़ों पेड़ जा फूले हुए थे तथा जो फूली हुई लताओंले शोभित हो रहे. थे, 
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३१ अरणयकाणडम्‌ 


हरितिहरतेरविस्रदितान्वानरेरेपशोभितान्‌ । मत्तेः शकुनिसंघेश्च शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥७६॥ 
ततो5ब्रवीत्समीपस्थ रामो राजीवलोचनः । एृष्ठतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम्र्‌ ॥७७॥ 
स्तिग्धपत्रा यथा इक्षा यथा क्षान्ता सृगद्विजः । आश्रमो नातिदूरस्थो महषेर्भावितात्मनः ॥७८॥ 
अगस्त्य इति विर्यातो लोके स्वेनेब कर्मणा । आश्रमो हश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापदः ।।७९॥ 
प्राज्य धूमाकुलवनश्चीरमालापरिष्कृतः । प्रशान्तमृगयूथश्च नानाशङ्कुनिनादितः ॥८०॥ 
निग्रह्म तरसा स्रृत्यु लोकानां हितकाम्यया । दक्षिणा दिक्कृता येन शरणया पुययकर्मणा॥< १॥ 
तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसैः । दिगियं दक्षिणा त्रासादृश्यते नोपसुञ्यते ।।८२॥ 
यदा प्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकमणी । तदा प्रभृति निर्वेराः प्रशान्ता रजनीचराः ।।८३॥ 
नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिवप्रदक्षिणा । प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्धर्षा क्रूरकमेभिः ॥८४॥ 

ग निरोदशुं सततं भास्करस्याचलोत्तमः । संदेशं पालयंस्तस्य विन्ध्यशेलो न बधते ॥।८५॥ 
अये दीर्घायुषस्तस्य लोके विक्षतकमणः । अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान्विनीतमृगसेवितः ॥८६॥ 
एप लोकाचितः साधुहिते नित्यं रतः सताम्‌ । अ्रस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजयिष्यति ॥८७॥ 
आराधयिष्याम्य ज्राहमगस्त्यं तं महासुनिस्‌ । शेष च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यहं प्रभो।८८॥ 


देखे ॥ ७३ ॥ ७५ ॥ हाथियोने इन वृक्षोंका अपनी संड़से तोड़ फोड़ दिया है, कई वृच्तोंपर वानर 
चेठे हुए हैं, प्रसन्न होकर पक्षिगण इन वृच्तोंपर बाल रहे हें ॥ ७६॥ तदनन्तर राजीवलोचन 
रामचन्द्र समीपम ही वर्तमान लच्मीवर्धन चीर लच्मणसे बोले, जा उनके पीछे चल रहे थे ॥ ७७॥ 
इन वृच्षोंके पत्ते चिकने मालूम पड़ते हैं, ये सूग ओर पत्ती शान्त हैं इनसे मालम होता हे ब्रह्मज्ञानी 
महषिका आश्रम अब दूर नहीं है ॥ ७८॥ ये महर्षि अपनेही कमंसे अगस्त्य नामसे प्रसिद्ध हें, 

हींका यह आश्रम दीख पड़ता है, जा थके हुओंकी थकावट दूर करता है । ( अगस्त्यका अर्थ 
है पर्वतको स्तम्भित कर देनेवाला । आगे की कथा सुनिए ) ॥ ७६॥ वनमें बहुत धुआँ फैला 
हुआ है, वस्मोंके टुकड़े चारो ओर फैले हुए हैं, सगांका समूह शान्त हे ओर अनेक प्रकारके पक्षी 
बेल रहे हैं ॥ ८० ॥ जिस पुण्यकर्मा महपिने लाकके कल्याणके लिए स्रत्युके समान राक्तसको 
बलपूर्वक मारकर इस देशको लोगोके रहनेयोाग्य बनाया ॥ ८१॥ उन्हींका यह आश्रम है, जिनके 
प्रभाचसे राक्षस दक्षिण दिशाको भयसे देखते है, पहलेके समान ऋषियोंका खाते नहीं ॥८२॥ जबसे 
पुण्यकर्मा ऋषि इस दिशामें आए हैं, तवसे राक्षसेंने विरोध करना छोड़ दिया है ओर वे शान्त हो 
गये हैं ॥ ८३॥ यह दक्षिण दिशा भगवान अगस्त्यकी दिशाके नामसे तीनों लोकेंमें प्रसिद्ध हे । 
क्ररकर्मा राच्तल यहाँ उपद्रव नही कर सकते ॥ ८ ॥ सूर्यका मार्ग राकनेके लिए पर्वतश्रेष्ठ 
विन्ध्याचल बढ़ा था, पर अगस्त्यकी आज्ञासे नम्र होगया ओर आजतक वह उनकी आशज्ञाका पालन 
कर रहा हे ओर बढ़ता नहीं ॥ ८५ ॥ विद्युतकर्मा, दीर्घायु अगस्त्यका यह सुन्दर आश्रम है, यहांके 
म्गा बड़े शान्त हैं ॥ ८६॥ ये महात्मा सबके द्वारा पूजित हैं, सज्जनोंके कल्याणम रत रहते हैं, हम 
लाग जव इनके यहां जाँयगे तब अचश्यही ये हमारा कल्याण करंगे ॥ ७॥ यहां में महामुनि 
अगस्त्यकी आराधना करूँगा. ओर वनवासकी बाकी अवधि यहीं बिताऊँगा ॥ ८८॥ देवता, गंधवे, 
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अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपेय! । अगस्त्य नियताहाराः सततं पर्युपासते ॥८९॥ 

नात्र जीवन्मृषावादी कूरो वा यादे वा शठः । नृशंसः पापछत्तो बा मुनिरेष तथाविधः ॥६०॥ 

अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च पतगेः सह । वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधायिष्णवः ॥<१॥ 

अत्र सिद्धा महात्मानो विमानेः सूर्यसन्निभैः । त्यक्त्वा देहान्नवैदेदेः स्वर्याताः परमयः ॥८२॥ 

यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च । अन्न देवाः प्रयच्छन्ति भूतेराराविताः शुभेः॥६३॥ 

आगताः स्माश्रमपदं सीमित्रे प्रविशाग्रतः । निवेदयेह मां प्राप्तमूषये स्ह सीतया ॥६४॥ 
_ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे एकादशः सर्ग:॥ ११ ॥ 


——'o——— 


द्वादशः सगः १२ 


स प्रविश्याश्रमपद लक्ष्मणो राघवानुजः । अगस्त्यशिष्यमास्ता्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली । रामः प्रातो मुनि द्रष्टुं भायया सह सीतया॥ २॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्याहं भाता त्ववरजो हितः। अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ ३॥ 
ते वयं वनमत्युग्रं प्राविष्ठाः पितृशासनात्‌ । दरष्ट्रामिच्छामहे सर्व भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥ ४॥ 
तस्य तद्गचनं श्रत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः । तथेत्युक्त्वाग्निशरणं प्राविवेश निवेदितुम | ५॥ 


' सिद्ध ओर ऋषि नियत आहार होकर निरन्तर अगस्त्यकी सेवा करते हैं ॥ ८8 ॥ ये सुनि पेसे हैं 
कि इनके आधश्रममें कोई झूठ बोलनेवाला, कर, छिपकर प्रहार करनेवाला, धातुक ओर पापी जी नहीं 
सकता ॥ ३० ॥ धमकी आराधना करनेके लिए यहां देवता, यक्ष, नाग, गरुड़ जातिके पत्ती 
निवास करते हें ॥ &१ ॥ सिद्ध महात्मा यहांसे शरीर त्याग करके नवीन शरीर धारण करके 
ओर सुयेके समान दीप्तमान रथपर बैठकर स्वगे चले गये हैं ॥ 8२॥ प्राणियोंके द्वारा पुण्यकमेंसे 
ञ्राराधित होकर देवगण देवयोनि, यच्तयानि तथा अनेक राज्य देते हैं ॥ &३ ॥ लक्ष्मण, हमलोग 
आश्रममं आगये; तुम आगे जाकर सीताके साथ मेरा आना मुनिसे कहा ॥ 88 ॥ 


आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका ग्यारहवाँ सगे समाप्त ॥ ११ ॥ 


रामानुज लच्मण उस आश्रममें जाकर अगस्त्यके एक शिष्यका पाकर उससे बोले ॥ १॥ 

राजा द्खरथके ज्येष्टपु बली रामचन्द्र अपनी स्त्री सीताके साथ मुनिको देखनेके लिए आये हैं ।२। 

में रामचन्द्रका हितकारी उनका छोटा भाई हुँ मेरा नाम लच्मण हे, में उनका सेवक ओर: भक्त हुँ। 
रामचन्द्रके कथा प्रसंगसे आपने मेरा नामभी खुनाहा ॥ ३॥ हमलाग पिताकी आशज्ञासे इस 

द् भयानक वनमें आये हैं, हम सबलोग दर्शन करना चाहते हे, आप भगवान अगस्त्यसे निवेदन 
र ह  कीजिये॥४॥ लच्मणकी बातें छुनकर वह तपखो “अच्छा?” कद्दकर अपनी द्वेमशालामे अगस्त्यसे 
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स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठ॑ तपसा दुष्प्रथर्षणम्‌ । कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागमनमऽ्जसा ॥ ६॥ 
यथोक्तं लक्ष्मणेनेव शिष्योऽगस्त्यस्य संमतः। पुत्री दशरथस्यमो रामो लक्ष्मण एव च ॥ ७॥ 
प्रविष्टावाश्रमपद्‌ं सीतया सह भाया । द्रष्टुं भवन्तमायातो शुश्रूषार्थमरिदमो ॥ ८ ॥ 
यदत्रानन्तरं तच्माङ्ञापयितुमहसि । ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्रापतं रामं सलक्ष्मण॒स्‌ ॥ ६ ॥ 
वैदेह च महाभागामिदे वचनमब्रवीत्‌ । दिष्टया रामञ्चिरस्या्च द्रष्टुं मां समुपागतः ॥ 
मनसा काङ्क्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति । गम्यतां सत्कृतो रामः सभायंः सहलक्ष्मणः ॥ ११॥ 
प्रवेश्यतां समीपं ये किमस्रो. न प्रवेशितः । एवमुक्तस्तु सनिना धमेज्ञेन महात्मना ॥१२॥ 
अभिवाद्यान्रवी च्लिष्यस्तथेति नियताञ्जलिः' तदा निष्क्रम्य संत्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ - 
कोऽसो रामो सुनि द्रष्ट्मेतु प्रविशतु स्वयम्‌ । ततो गत्वाश्रमपदं शिष्येण सदळईमणः ॥१४॥ 
दशयामास काङुस्स्थं सीतां च जनक्रात्मजास्‌ । ते शिष्यः प्रश्रितं बा क्यमगर्त्यवचने घुवन ॥१५॥ 
प्रावेशयद्यथान्याय सत्काराह सुसत्क्ृतभ्‌ । प्रविवेश ततो रामः सीतया सहलक्ष्मणः ॥१६॥ 
प्रशान्तहरिणाकीर्शमाश्रमं ह्यवलोकपन्‌। स तत्र ब्रह्मणः स्थानम्रग्नेः स्थानं तयैव च ॥ 
विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चेव विवस्वतः | सोमस्थानं भगस्यानं स्थानं कोबेरमेव च ॥१८॥ 
घातुबिधातुः स्थानं च वायोः स्थाने तथेव च । स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥१६॥ 
_ स्थाने तयेव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च । स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च ॥२०॥ 


निवेदन करने चला गया ॥ ५॥ अञ्मिशालामे जाकर अज्ञान-रहित सुनिश्रेष्ठसे हाथ जोड़कर 
रामचन्द्रका आना उसने कहा ॥ ६॥ लच्मणाने जैसा कहा था वैलाही उस अगस्त्यके प्रिय शिष्यने 
कहा । राम ओर लदमण ये दोनों द्शरथके पुत्र हैं ॥ ७॥ सीवा नामकी पलोके साथ इख आश्रमे 
आये हैं, ये दोनों आपके दर्शन तथा सेवा करनेके लिए आये हैं ॥ ८॥ इस विषयम आपका जो 
निर्णय हा वह आप शीघ्र आज्ञा करं । शिष्यसे यह सुनकर कि राम, लचमण ॥ &॥ ओर सीता 
आयी हैं, अगस्त्य वाले--प्रसन्नताकी बात है बहुत दिनों पर आज रामचन्द्र मुझे देखने आये ॥१०॥ 
में भी अपने आश्रममें इनका आगमन चाहता था । जाओ, आदरपूर्वक पत्नी ओर लचमणके साथ 
रामचन्द्रको ॥ ११॥ मेरे पास ले आओ । तुम उन्हे ले क्यों नहीं आये । धमंज् महात्मा सुनिके 
ऐसा कहने पर ॥ १२॥ शिष्यने हाय जोड़कर उन्हें प्रणाम किया ओर “ अच्छा ” कहा । चह 
शिष्य शीघ्रतापूर्वक आश्रमसे निकलकर लच्मणसे बेला ॥ १३॥ वे कीन राम हैं, सुनिके दर्शनके 
लिए स्वयं आवें । तदनन्तर लक्ष्मण उस शिष्यके साथ आश्रममें गये ॥ १४॥ ओर उन्हाने 
रामचन्द्रको दिखा दिया । शिष्यने विनयपूर्वक उनसे अगस्त्यका वचन कहा ॥ १५॥ सत्कारके 
' योग्य रामचन्द्रका सत्कार करके विधिपूर्वक उनको ले गया । सीता ओर लदमणके साथ 
रामचन्द्र आाश्रममें .गये॥ १६॥ शान्त हरिणोंसे पूणं आश्रमको देखते हुए रामचन्द्रने उस 
आश्रमम ब्रह्माके स्थान, अञ्चिके स्थान, विष्णुके स्थान, इन्द्रके स्थान, सूयंके स्थान, चन्द्रमाके 
स्थान, भगदेवताके स्थान, कुबेरके स्थान, घाता और चिधाताके स्थान, वायुके स्थान, पाशहस्त 
प्‌. 
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कातिकेयरय च स्थानं धमेस्थानं च पश्यति । ततः शिष्यैः परिष्टतो सुनिरप्यभिनिष्पतत्‌्॥२१॥ 
ते ददर्शाग्रहो रामो मुनीनां दीप्ततेजसम्‌ । अब्रवीद्वचनं वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥२२॥ 
बहिलक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानृषिः । ओोदायेणावगच्छामि निधानं तपसामिदम्‌ ॥२३॥ 
एवमुक्त्वा ` महाबाहुरगस्सं सूर्यवचसस्‌ । जग्राहापततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः ॥२४॥ 
अभिवादय तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञजल्ञिः। सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥२५॥ 
प्रतिश््य च काकुत्स्थमर्चयित्वासनोदकेः । कुशलप्रश्न भुक्त्वा च आस्यतामिति सोऽब्रवीत्‌ २६। 
अग्नि हुत्वा प्रदायाध्यंमतिथीन्प्रतिपूज्य च । वानप्रस्थेन धर्मेण स तेपां भोजनं ददौ ॥२७॥ 
प्रथमं चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुंगवः । उत्राच राममासीनं पाञअणिं धर्मकोविदम्‌ ॥२८॥ 
अन्यथा खलु काकुरस्थ तपस्वी समुदाचरन्‌ । दुःसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्त येत्‌ ॥२४॥ 
राजा सवस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः । पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्माप्तः मियातिथिः॥३०॥ 
एवमुक्तवा फलेमूलेः पुष्पैश्चान्येश्च राघवम्‌ । पूजयित्वा यथाकामं ततोऽगर्त्यस्तमत्रवीत्‌।३१॥ 
इदं दिव्यं महृ्चापं हेमवञ्ज विभूषितम्‌ । वेष्णवं पुरुषव्याघ्र निर्मित विश्वक्रमेणा ॥१२॥ 
अम्रोघः सूयसकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्त्ः । दत्तो मम महेन्द्रेण तूणो चाक्षय्यसायको ।।३३॥ 
सम्पूण निशितेबशिज्बेलद्भिरित्र पावके! | महाराजतक्रोशोऽयमसिहेमविभूषितः  ॥३४॥ 


महात्मा वरुणके स्थान, गायत्रीके स्थान, आठ वलस्ुओंके स्थान, नागराजके स्थान, गरुडके 
स्थान, कातिकेयके स्थान तथा धर्मके स्थान देखे, इसी समय सुनि भी अपने शिष्योंके साथ 
उस स्थानपर आये ॥ १७-१८-१४-२०-२१ ॥ रामचन्द्रने सुनियोंके आगे अति तेजस्वी अगस्त्यको 
देखा ओर चीर राम लक्मिवर्धन लच्मणसे बोले ॥ २५॥ लक्ष्मण, भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि 
बाहर आरे हैँ, इनकी उदारतासे में जानता हुँ कि ये तपस्याोंके खजाना हैं ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
कहकर महाराज रामचन्द्रने आते इण, सूयंके समान तेजस्वी अगस्त्य ऋषिके चरण छूये ॥ २४॥ 
सीता ओर लच्मणके सांथ उनके! प्रणाम करके धर्मात्मा रामचन्द्र हाथ जोड़कर खड़े रहे ॥ २५॥ 
श्रगस्त्य ऋषिने भी उनका स्वागत किया, भोजन ओर जलदेकर उनका सत्कार किया, कुशलप्रश्न 
पूछे, पुनः उद्दरनेके लिए कहा ॥ ३६ ॥ महर्षि अगस्त्यने अञ्निमें आहुति देकर अघ्यं देकर तथा 
उनलोगोंके पहले धर्मज्ञ मुनिश्रेछ अगस्त्य खयं बैठे, पुनः वे हाथ जोड़कर बैठे हुए धमं तत्त्वज्ञ 
रामचन्दसे बाले ॥ २॥ रामचन्द्र, जे तपस्वी सत्कारचिधिके विपरीत आचरण करता 
वह झूठे साथीके समान परलेकमें अपना हो मांस खाता है ॥ २8 ॥ सबके राजा, धर्माचरण 
करनेवाले महारध तुम हमलोगोंके प्रिय अतिथि हा, अतपव हमलेगोंके द्वारा पूजनीय ओर 
मान्य हा ॥ ३०॥ ऐसा कहकर फलूल तथा अन्य पुष्पोंसे रामचन्द्रकी पूजा इच्छानुसार करके 
अगस्त्य उनसे वाले ॥ ३१॥ यह बड़ा ओर दिव्य धनुष है इसमें सोनेका काम किया गया है ओर 
हीरे जड़े हैं । पुरुषसिद्द, यद विष्णुक्रा धनुष हे ओर विश्वकर्माने इसे बनाया है ॥ ३२॥ सूयके 
समान दीस्तिमान यह वाण ब्रह्माका दिया हुआ है ओर यह अमोघ है । यह तूणी इन्द्रने दी है 
झर इसमेंके चाण कभी घटते नहीं ॥ ३३ ॥ त्रिके समान जलनेवाले तीखे बाण इसमें भरे हुए 
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३५ अरणयकायडम्‌ 





अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌ । आजहार श्रिये दीस्ां पुरा विष्णुदिवोकसाम्‌॥३५॥ 

तद्धनुस्तो च तूणी च शरं खङ्ग च मानद | जयाय प्रतिग्रह्णीष्व वज्ज वज्रधरो यथा ॥३६॥ 

एवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं तद्वरायुधम्‌ । द्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥३७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 


— lO —— 


के ९ र कै 
त्रयादशः सगः १३ 
राम प्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टो रिम लक्ष्मण । अभिवादयितुं यन्मां प्राप्तो स्थः सह सीतया ॥ १ ॥ 
अध्वश्रमेश वां खेदो वाधते प्रचुरश्रमः । व्यक्तमुत्कयठते वापि मेथिली जनकात्मजा ॥ २॥ 
एषा च सुकुमारी च खेदेथ न विमानिता । पाज्यदोषं वनं प्राप्ता भर्तखरेहमचोदिता ॥ ३ ॥ 
यथपा रमते राम इह सीता तथा कुरु। दुष्करे कृततरत्येषा वने त्वामभिगच्छती ॥ ४॥ 
एषा हि प्रकृति! ख्रीणामारष्टे रघुनन्दन | समस्थमलुरञ्यन्ते विषमस्थं त्यजन्ति च ॥५॥ 
शतहदानां लोलत्वं शस्राणां तीक्ष्णतां तथा । गरुडानिलयोः शेघयमनुगच्छन्ति योषितः ॥ ६ ॥ 
OU चच च 
इथं तु भवतो भार्या दोषेरेतेवित्रजिता । :छाघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवेष्वरुन्धती ॥ ७॥ 


हें । यह तलवार है जिसमें सोनेका काम किया गया है ओर जिसकी स्यान भी सोनेकी हे ॥ ३४ ॥ 
- राम, इस धनुषके द्वारा संग्राममे भयानक असुरोको मारकर देचताओंकी लदमीको लोटा लाओ, 
जिसप्रकार विष्णुने लाटायी थी ॥ ३५॥ मानद, तुम इस धनुषके, इन दो तूणीको, बाण ओर 
तलवारको विजयके लिये स्वीकार करो, जिसप्रकार' इन्द्रने वज्र स्वीकार किया था ॥ ३६॥ 
ऐसा कहकर भगवान अगस्त्यने वह सब श्रेष्ठ आयुध रामचन्द्रको दिये ओर वे पुनः बोले ॥ ३७॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बारहवां सर्ग समाप्त ॥ १२ ॥ 
ee 

सीताके साथ तुम लोग मुझे प्रणाम करने आये हा, इसलिए राम, में तुमपर प्रसन्न हूँ, 
लक्ष्मण, मे लुम पर सन्तुष्ट हुँ॥ १॥ रास्ता चलनेके परिश्रमकी थकावटसे जानकी दुःखी हारही 
, अतएव यह कहीं विश्राम करनेके लिए उत्कण्ठित हारही है ॥ २॥ सीता सुकुमारी है, इससे 
पहले इसे कभी ऐसे दुःखका सामना करना नहीं पड़ा हे, पतिस्नेहसे पीड़ित हाकर ही यह वनमें 
आयो है जहां अनेक उपद्रव हें ॥ ३॥ रामचन्द्र जिस प्रकार सीता प्रसन्न हा वैसा करो | 
तुम्हारे साथ आकर इसने बड़ाही कठार कॉम किया हे॥ ४॥ सष्टिके प्रारम्भसे स्त्रियांका यद्द 
स्वभाव हाता चला आया है कि ये सुखमें पतिका अनुगमन करती हें तथा दुःखमे उसका त्याग 
कर देती हैं ॥ ५ ॥ विद्युत्‌के समान चञ्चल, शस्रोंके समान तीखी तथा गरुड़ ओर वायुके समान 
शीघ्रगामिनी ये स्त्रियां हाती हैं ॥ ६ ॥ पर आपकी इस खत्रीमे ये दोष नहीं हें, अतएव यहद प्रसंशनोय 
है, पतिबताओंम प्रथम गिनने योग्य हे, जिस प्रकार देवताओं! अरून्यतो ॥ ७ ॥ लदमण ओर 
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_वाल्मीकीय-रामायणे १९ 


अलंकृतोऽयं देशश्च यत्र सोमित्रिणा सह । वैदेह्या चानया राम वत्स्यसि त्वमरिदम ॥ ८॥ 
एवमुक्तस्तु सुनिना राघवः संयताञ्जलिः । उवाच प्रश्रितं वाक्यस्जूषि दीप्तमिवानलम्‌ ॥ ६ ॥ 
धन्यो5स्म्यनुग्रहीतो5स्मि यस्य मे सुनिपुंगबः । गुणेः सश्रातृभार्यस्य गुरूनेः परितुष्यति ॥१०॥ 
कि तु व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननम्‌ । यत्राश्रमपद्‌ं कृत्वा वसेये निरतः सुखम्‌ ॥११॥ 
ततोऽत्रवीन्सुनिश्रेषठ। श्रृत्वा रामस्य भाषितम्‌ । ध्यात्वा सुहृर्त धर्मात्मा ततोवा च वचः शुभम॥ १२॥ 
इतो द्वियोजने तात बहुमूलफलोदकः । देशो बहुसगः श्रीमान्पञ्च तरव्यभिविश्रुतः ॥१३॥ 
तत्र गत्वाश्रमपदं कृत्वा सोमित्रिणा सह । रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोच्तमनुपालयन्‌ ॥१४॥ 
विदितो ह्येष इत्तान्तो मम सर्वेस्तवानघ । तपसश्च प्रभावेण स्नेह।इशरथस्य च ॥१५॥ 
हृदयस्थं च ते छन्दो विज्ञातं तपसा मया । इह वासं प्रतिज्ञाय भया सह तपोवने ॥१६॥ 
अतश्च त्वामह ब्यूमि गच्छ पञ्चवटीमिति । स हि रम्यो वनोदेशो मेथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 
स देश! छाघनीयश्च नाति दूरे च राघव । गोदावर्याः समीपे च भेथिली तन्न शस्यते ॥१८॥ 
प्राञ्यमुलफलेश्चैव नानाद्विजगशेयुतः । विविक्तश्च महावाहो पुथयो रम्यस्तथेव च॥ १६॥ 
भवानपि सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे । अपि चात्र पसन्राम तापस/म्पालविष्यत्ति ॥२०॥ 
एतदालक्ष्यते बीर मधूक्रानां महावनम्‌ । उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधप्रपि गच्छता ॥२१॥ 


सीताके साथ आपने मेरे इस आश्रमको अपने आगमनले अलडूछत किया है, शत्रुनाशन, 
अव आप यहां निवास कीजिए ॥ ८॥ ऋआषिक्ते ऐसा कहनेपर रामचन्द्र हाथ जोड़कर चिनय- 
पूर्वक अञ्निके समान तेजस्वी ऋषिसे बोले ॥ &॥ मैं आज धन्य छुआ, अङुयुहीत हुआ, क्योंकि 
भाई ओर भार्याके साथ मेरे गुणाले सुनि श्रेछ ओर शुरू आप प्रसन्न हैं ॥ १०॥ आप मुभे 
वैसा स्थान वतलावें जहां जल हो, खधन वन हो, चहा आश्रम बनाकर झुखपूर्वक हमलोग निवास 
कर ॥ ११॥ रामचन्द्रके वचन सुनकर ओर थोड़ी देर सेपचकर धर्मात्मा सुनि उनसे वाले ॥ १२॥ 
तात, यहांसे दा याजन पर पञ्चघटी नामका एक स्थान है, वहां फलफूल ओर जल काफी हे, वहां 
गगा भी बहुत हैं, बड़ाही खुन्दर देश है ॥ १३॥ वहां लदमणाक़े साथ जाकर आश्रम बना्रो ओर 
पिताको आज्ञाका पालन करते हुए झुख्पूर्वंक वहीं निवास करो ॥ १४॥ निष्पांप, तपस्याके 
प्रभावले तथा राजा द्शारथक्े प्रेमले सुमे तुम्हारा यह सत्र वृत्तान्त मालुम है ॥ १५॥ रामचन्द्र 
यहाँ तपोचनमें मेरे साथ रहनेरी तुमने प्रतेज्ञा की थी, युनः सुकले आज्ञा लेकर तुम दूसरी जगह 
आश्रम बनाना चाहते हा, इसमे तुम्हारे मनका जे! अभिप्राय है वह मेने तपस्याक्रे द्वारा जान 
लिया है ॥ १६॥ इसीलिए में तुमले कहता हुँ कि तुम पञ्चवटी जाओ, वह स्थान बड़ा ही रमणीय 
है, जानको वहाँ प्रसन्न होगी ॥१७॥ वह स्थान बड़ा ही प्रशंसनोय है, गादावरोक्रे पास है, जानकरी 
वहां प्रसन्न होगी ॥ १८॥ वहां बहुत अधिक फलपूल हैं, अनेक प्रकारके पत्ती हैं, बड़ा ही एकान्त 
हे, बड़ा ही पवित्र है, महाबाहु ! वह स्थान बड़ादी रमणीय हे॥ १४॥ रामचन्द्र, आप सदाचारी हैं, 
र्ता करनेम॑ समर्थ हैं, अ्रतपव वहां रहकर आप तपस्त्रयांका पालन कीजियेगा ॥ २० ॥ वीर, यह 
महुओओंका बड़ाभारी वन दील पड़ता है, इसके उत्तरकी ओर जानेले पञ्चवटी वन एमलेगा ॥ २१॥ 
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३७ _ अरगयकायडंम 
ततः स्थलमुपारुह्य पत्रतस्याविदूरतः । ख्प़ातः पञ्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकानन!॥२२॥ 
अगस्त्यनेवमुक्तस्तु रामः सोपित्रिणा सह । सत्क्रत्यामत्रमामास तमृषिं सत्यवादिनम्‌ ॥२३॥ 
तो तु तेन।भ्यनुङ्ञातौ कृतपादाभिवन्दनो । तमाश्रमं पञ्चतटों जग्मतुः सह सीतया ॥२४॥ 
ग्रहीतचापो तु नराधिपात्मजो विपक्ततूणी समरेष्वकातरो । 
यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजग्मतुः पञ्चवटीं समाहितो ॥२५॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वादमी कीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे त्रग्रादशः सर्गः ॥ १३ ॥ 


चतुर्दशः सगः १४ 
अथ पञ्चवटी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः । आससाद महाकाय ग्रृध्रं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १॥ 
तं दृष्टा तो महाभागो वनस्थं रामलक्ष्मणो । मेनाते राक्षसं पर्ति ब्व॒वाणो को भत्रानिति ॥ २॥ 
ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्नित्र । उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥ ३॥ 
स तं पिदृसखं मत्वा पूजयामास राघत्रः । स तस्य कुलमव्यग्रमथ पप्च्छ नाम च ॥ ४॥ 
रामस्य वचनं श्रुरत्रा कुलमात्मानमेव च ! ग्याचचक्षे द्विजस्तस्मे सत्रेभूतसमुद्धवम्‌ ॥ ५॥ 
पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽमवन्‌ । तान्मे निगदतः सर्वानादितः श्व॒णु राघव ॥ ६॥ 


वहांसे मैदानमे होकर पवंतके पास ही पञ्चवटी वन मिलेगा, ज॑हांका वन सदा फूला रहता 
हे.॥ २२॥ ऋषिके, ऐसा कहनेपर रामचन्द्रने लदमणके साथ उन सत्यवादी ऋषिसे सत्कार- 
पूर्वक आज्ञा मांगो ॥ २३॥ सुनिकी आज्ञा पाकर तथा उन्को प्रणाम करके वे दोनों खीताके 
साथ पञ्चवरोके आश्रममे चले ॥ २३ ॥ वे दोनों राजपुत्र धनुष लेकर वाणांसे भरा तरकस पाकर 
युद्धम विचलित न हेगनेवाले, महषि के वतल्लाये मार्ग से सावधान होकर पञ्चवटो चले ॥ २५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तेरहवाँ सग समाप्त ॥ १३ ॥ 


अनन्तर पञ्चवटी जातेहुए रामचन्द्रने रात्रिमे एक विशालकाय बड़ा पराक्रमी गोध 
देखा ॥ १ ॥ महाभाग राम ओर लदमणने वनमे उस पतीको देखक खमभा कि यह काई राक्षस 
है, अतएव उन लोगोंने उससे पूछा -तुम कान हे ॥ २॥ वह बड़ेही मधुर ओर कोमल वचनले 
इन लोगोंका प्रसन्न करता हुआ बाला, बेटे, तुमलेग मुझे अपने पिताका मित्र समझे ॥३॥ 
रामचन्द्रने अपने पिताका मित्र समझकर उसको पूजा को ओर बिना घत्रड़ाये उसका नाम ओर 
कुल उन्होंने पूछा ॥ ४ ॥ रामचन्द्रका वचन सुनकर उल पतीने रामचन्द्रको अपना कुल ओर अपना 
नाम बतलाया तथा सब प्राणियांकी उत्पत्ति केसे हुईं यह भी बतलाया ॥ ५ ॥ मद्दाबाहु, पहले 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





| बारपीकीय-रामायणे | | ३८ 


कदमः प्रथमस्तेषां विक्ृतस्तदनन्तरम्‌ । शेषश्च संश्रयश्चैव बहुपुत्रश्च वीर्यवान्‌ ७॥ 
स्थाणुर्मरीचिरत्रिशच क्रतुश्चेब महाबलः । पुलस्त्यश्चाक्गिराश्चेव प्रचेताः पुलहस्तथा॥ ८ ॥ 
दक्षो विवस्वानपरोऽरिष्टनेमिश्च राघव । कश्यपश्चे महातेजास्तेपामासीच्च पश्चिमः ॥ ६ ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूवुरिति विश्रुताः । षष्टिदुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः ॥१०॥ 
कश्यपः प्रतिजग्राह तासामष्टो सुमध्यप्राः.। अदिति च दितिं चेव दननुम्रपि च कालकाम्‌ ॥११॥ 
ताननां क्रोधवशां चेव मनुं चाप्यनलामपि । तास्तु कन्यास्ततः भीतः कश्यपः पुनरत्रवीत्‌॥ १९॥ 
ुत्रांत्रेलोक्यभतृन्वे जनयिष्यथ मत्समान्‌ | अदितिस्तन्मना राम दितिश्च दनुरेव च ॥१३॥ 
कालका च महावाहो शेषास्त्वमनसोऽभवन्‌ । श्रादित्यां जज्ञिरे देवास्रयक्तिशदरिदम ॥१४॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा अशिनो च परंतप । दितिस्त्वजनयत्पुत्रान्देत्यांस्तात यशस्विनः १५ 
तेषामिय वसुमती पुरासीत्सवनार्णवा। दनुस्त्वजनयत्पुत्रमश्वग्रीवमरिदम ॥१६॥ 
नरके कालकं चेव कालकापि व्यजायत । क्रोञ्चीं भासीं तथा शयेनी ध्ृतराष्ट्री तथा शुकीम्‌ ॥ 
ताम्रा तु सुषुवे कन्याः पञ्चेता लोक विश्वुता । उलूकाञ्जनयत्क्रोञ्ची भासी भासान्व्यनायत १८ 
श्येनी श्येनांश््र ग्र॒धांश्च व्यजायत सुतेजसः । एतराष्ट्री तु हंसांश्च कलईसांश्च सवशः ॥१९॥ 
चक्रावाकांश्च भद्रं ते विजज्ञे सापि भामिनी । शुकी नतां बिजज्ञे तु नतायां विनता सुता ॥२०॥ 


जितने प्रजापति हागये हैँ, उन सबके सम्वन्धकी बातें मैं कहता हुँ. तुम मुझसे खुना ॥ ६॥ उन | 


प्रजापतियॉमे सबसे पहले कर्म हुए, तदनन्तर चिकत, शेष, संश्रय, पराक्रमी बहुपुत्र, स्याणु, 
मरीचि, अत्रि, महावलो क्रतु, पुलस्त्य, अङ्गिरा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान्‌, अरिष्टनेमि ओर 
उन सबमे अन्तिम महातेजस्वी कश्यप हुए ॥ ८ ॥ &॥ राम, दक्त प्रजापतिको साठ प्रसिद्ध कन्याए 
हुई ॥ १० ॥ उनमे आठ सुन्दरी कन्याशओंको कश्यपने व्याहा, उनके नाम ये हैं अदिति, दिति, दनु, 
कालका, तास्रा, कोधवैशा, मनु ओर अनला । प्रसन्न होकर कश्यप उन कन्याग्रोंसे वाले ॥११॥१२॥ 
चिलाकका पालन करनेवाले मेरे समान तुमलेग पुत्र उत्पन्न करेगी । अदिति, दिति, दचु ओर कालका 
इन चारोंने तो कश्यपको बात मान लीं, कश्यपकी बातोंपर इन लेगेने श्रद्धा प्रकट की, पर उन चार 
स्त्रियांने कश्यपकी बाते।पर ध्यान न दिया । अदितिके गर्भसे तंतास देवता उत्पन्न हुए ॥ १३॥१४॥ 
परन्तप, वारह आदित्य, आठ वसु ग्यारह रूद्र ओर दे अश्विनोकुमार अदितिने उत्पन्न किये । 
तात, दितिने यशस्वी दैत्येंके उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ पहले यह तमाम वन ओर पर्वतसहित यह 
पृथिवी उन्हीके अधिकारमें थी । दजुने अश्वग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ कालकाने भी 
नरक ओर कालक नामके दो पुत्र उत्पन्न किये । क्रांची भासो श्येनी श्॒रराषट्रो तथा शुकी नामकी 
प्रसिद्ध पांच कन्याएं तास्राने उत्पन्न को । कोंचीने उलुकेंके ओर भासीने .भालोंका उत्पन्न 
किया ॥ १७ ॥ १८॥ ऽयेनीने तेजस्वी यृश्रों ओर श्येनेंके! उत्पन्न किया, श्व॒तरष्ट्रोने हंस तथा 
कलहं सेको उत्पन्न किया ॥ १६॥ उसी ध्रृतराष्ट्रीने चक्रवाकोंकेो भो उत्पन्न किया । शुकोने नता 
नामकी कन्या उत्पन्न की ओर नताकी कन्या विनता हुई ॥ २०॥ क्रोधवशानेभी दस कन्याएं 
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दश क्रोधवशा राम विजज्ञे5प्यात्मसंभवा! । मृगीं च मृगमन्दा च हरीं भद्रमदामपि ॥२१॥ 
मातङ्गीमथ शादूलीं श्वेतां च सुरभीं तथा । सर्वलक्षणसंपन्नं सुरसां कह्ुकामपि ॥२२॥ 
अपत्यं तु मृगाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तम । आक्षाक्त मृगमन्दायाः खमराश्चमरास्तथा ॥२३॥ 
ततस्त्विराबतीं नाम जज्ञे भद्रमदा सुताम्‌ । तस्यास्स्वेरावतः पुत्री लोकनाथो महागजः २४॥ 
हर्याश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तपस्तरिनः । गोलाङ्गुलाश्च शार्दूली व्याघ्रांशचाजनयत्छुतान॥ 
मातज्ञयास्त्वथ मातङ्का पत्यं मनुजपेभ । दिशागजं तु काकुत्स्थ श्वता व्यजनयत्सुतान्‌। २६॥ 
ततो दुहितरो राम सुरभिर्देव्यजायत । रोहिणीं नाम भद्रे ते गधवी च यशस्तिनीम्‌॥२७॥ 
रोहिण्यजनयद्भावो गन्धी वाजिनः सुतान्‌ । सुरसाजनयन्नागान्राम कद्रूश्च पन्नगान्‌ ॥२८॥ 
मचुमनुष्याञजनयस्क्रश्यपस्य महात्मनः । ब्राह्मणा्क्षत्रियानवेश्यान्शूद्रांश्च मनुजपेभ २९ 
सुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा । ऊरुभ्यां जज्ञिरे वेश्या! पद्भयां शूद्रा इति श्रतिः ॥ 
सर्वान्पुएयफलान्डन्ताननलापि व्यजायत | विनता च शुकीपोत्री कद्रूश्च सुरसा स्वसा ॥३१॥ 
कद्रू्नागसहस्ं तु विजज्ञे धरणीधरान्‌ । द्रौ पु्ञौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च ॥३२॥ 
तसमाज्जांतोऽहमरुणातसंपातिश्च मधाग्रजः । जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्रमरिंदम ॥३३॥ 
सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे ॥३४॥ 


उत्पन्न कॉ, झगी, म्यगमन्दा, हरी, भद्रमदा, मातङ्गी, शादूली, श्‍वेता, सुरभि तथा सब लत्तणांसे 
युक्त सुरसा ओर कटू ॥ २१॥ २२ ॥ नरश्रेष्ठ, सभी स्वग म्यगीके पुत्र हैं, खूगमन्दाकी सन्तान भाळ, 
जंगली गाय ओर चँवरीगाय हैं ॥ २३॥ भद्रमदाने दूरवती नामकी कन्या उत्पन्न की, जिससे 
फेराचत नामका दिग्गज उत्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ हरीके लड़के सिंह हुए ओर विवेकी वानर । शादूलीने 
व्याघ्रों के उत्पन्न किया जिनकी पूंछ गोके समान होती है ॥ २५ ॥ मचुष्यश्रेछ, मातङ्कीने हाथी पुत्र 
उत्पन्न किए, ओर श्वेताने दिरगजोंको पुत्र उत्पन्न कियां ॥२६॥ देवी सुरमिने दा कन्याप उत्पन्न कां, 
एक रोहिणी और दूसरी गन्धी ॥ २७ ॥ रोंहिणीने गौओंको उत्पन्न किया ओर गन्घर्वीने घोड़ेंकेा। 
सुरखाने नागोंके उत्पन्न किया ओर कदूने पन्नगोंको ( साधारणतः नाग ओर पन्नग सांपका 
कहते हैं, पर यहां अधिक फनवाले सांपके लिए नाग शब्दका प्रयोग हुआ हे ओर साधारण 
सपंके लिए पन्नगका) ॥ २८॥ मनुने मनुष्योंका उत्पन्न किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
शुद्र ॥ २8॥ श्रृतिमे लिखा है कि मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए, सुजाओंके वीजसे क्षत्रिय, 
जङ्घाओंसे वैश्य ओर पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए ॥ ३०॥ अनलाने पवित्र फलवाले वृच्षोंका उत्पन्न 
किया । शुकीकी पोत्री विनताने सुरसा ओर कद्र नामको दो कन्याएं उत्पन्न कीं ॥ ३१॥ कद्ूने 
हजारों नागोंको ओर पर्चतांको उत्पन्न किया | विनताके दो पुत्रभी हुए, एक गरुड़ ओर दूसरा 
अरुण ॥ ३२॥ मैं उसी अरुणका पुत्र हुँ । मेरे बड़े भाईका नाम सम्पति है, मेरा नाम जरायु है 
में शयेनीके वंशमे हूँ ॥ ३३॥ यहां तुम्हरे रहनेमे में सहायक दोऊंगा, जैसा तुम चाहते हा, तुम्हारे 
आर लच्मणके जानेपर में सीताकी रक्ता करूंगा ॥ ३४ ॥ रामचन्द्रने जटायुका अभिनन्दन किया 
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जटायुष तु प्रतिपूज्य राघवो मुदा परिष्वज्य च संनतोऽभवत्‌ । 
पितुहि शुश्राव सखित्वमात्मवाञ्जटायुषा संकथितं पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
स तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सदैव तेनातिवलेन पक्षिणा । 
जगाम तां पञ्चवटीं सलक्ष्मणो रिपून्दिधत्तन्स वनानि पालयन्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे चतुदेशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशः सगः १५ 
ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्यालभृगायुताम्‌ । उवाच लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १॥ 
आगताः स्म यथोद्दिष्टं यं देशं सुनिरत्रवीत्‌ । अयं पञ्चवटी देशः सौम्य पुष्पितकाननः ॥ २॥ 
सवतश्चायतां दृष्टि; कानने निपुणो ह्यसि | आश्रमों कतरस्मिन्नो देशे भवति संमतः ॥ ३॥ 
रमते यत्न वेदेही त्वमहं चेव लक्ष्मण । ताइशो दृश्यतां देशः संनिकृष्टजलाशयः ॥ ४॥ 
वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा । संनिकृष्ट च यस्मिस्तु संभित्पुष्पकुशोदकम्‌ ॥ ५॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण! संयताञ्जलिः । सीतासमच्तं काळुत्स्थमिदे वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वायि वषशतं स्थिते । स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद ॥ ७॥ 


ओर आलिङ्गन किया, जटायुके द्वारा कही हुई अपने पिताले उसकी मैत्रीकी थात बारवार उन्होंने 
सुनी ॥ ३५ ॥ रत्ताके लिए उस पत्षीके धीन सीताका करके उस बलवान पच्तीके साथ राम 
आर लंच्मण रिपुओंको जलानेके लिप तथा वनकी रच्ता करनेके लिए पञ्चवटी गये ॥ ३६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोदुहवां सर्ग समाप्त ॥ १४ ॥ 


——20:— २७७ 


'जसमें अनेक हिस्रपश ओर सगा थे उस पञ्चचटीमें जाकर रामचन्द्र अपने तेजस्वी भाई 
लच्मणसे बाले ॥ १॥ जहां आना था, ओर जो स्थान सुनिने बतलाया था वहां हमलोग आगये। 
सौम्य, यही पञ्चवरी देश है, यहींका चन पुष्पित है॥ २॥ चारेओर देखा, वनके विषयमें तुम 
निपुण हा, किधरकी ओर आश्रम वनायाजाय, जिसे सबलोाग पसन्द कर ॥ ३ ॥ जहां जानकी 
प्रसन्न रह सके, हम ओर तुम प्रसन्न रह सक, वैसा स्थान देखे, जिसके पास जलाशय हो ॥ ४॥ 
जहां चनकी तथा जलकी रमणीयता हा, ओर जहाँ लकड़ी, पुष्प, कुश तथा जल पाख हे ॥ ५॥ 
रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर हाथ जाड़कर सीताके सामने लक्ष्मण इसप्रकार बाले ॥ ६॥ रामचन्द्र, 
तो पराधीन हूँ, सैकड़ों वर्षा तक के लिए आपके अधीन हँ । जा स्थान आपके सुन्दर मालुम पड़े 
वहीं आश्रम वनानेकी आप मुझे आज्ञा द ॥ ७ ॥ महाद्युति रामचन्द्र लच्मणके इस वचनसे बहुत 
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सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः । विमृशन्रोचयामास देश सर्वगुणान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स तं रुचिरमाक्रस्य देशमाश्रमकमेणि । हस्ते ग्रहीत्वा हस्तेन रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ३ ४ 
अयं देशः समः श्रीमान्पुष्पितैस्तरुभि्ृतः । इहाश्रमपदे रम्यं यथावत्कतुमहसि ॥१०॥ 
इयमादित्यसंकाशेः पद्मेः सुरभिगन्धिभिः । अद्‌रे दश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिता ॥११॥ 
यथाख्यातमगऱ्त्येन सुनिना भावितात्मना । इयं गोदावरी रम्या पुण्पितंस्तरुभिदंता !१२॥ 
हँसकारणडवादीणा चक्रवाकोपशोभिता । नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता ॥१३॥ 
मयूरनादिता रम्याः पांशवो वहुकंदराः । दृश्यन्ते गिरयः सोम्याः फुछैस्तरुभिराद्ृताः।। १४॥ 
सोवणें राजतैस्ताम्रेदशे देशे तथा शुभेः | गवाक्षिता इवाभान्ति गजाः परमभक्तिभिः।।१ ५॥ 
सालेस्तालेरतमालेश्च खजुरेः पनसद्रुमेः । नीवारेस्तिनिशश्चैव पुनागेश्रोपशोभिताः ।।१६॥ 
चूतेरशोकेस्तिलकेः केतकंरपि चम्पकः । पुष्पगुर्मलतोपेतेस्तेस्तेस्तरुभिराट्रताः ॥१७॥ 
स्यन्दनेश्चन्द्नेनीं पे; पनसेलकुचेरपि । धवाश्वकर्शुखदिरेः शमीक्रिशुकपाटलेः ॥१८॥ 
इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुमृगद्विजम्‌ । इह वत्स्याम सोमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा ॥१६॥ 
एबसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा | अचिरेणाश्रमं श्रातु™्कार सुमहावलः ॥२०॥ 
पणशालां सुविपुलां तत्र संघातमृत्तिक्राम्‌ । सुस्तम्भां मस्करदीं घेः कृतवंशां सुशोभनाम्‌ ॥२१॥ 


प्रसन्न हुए, ढंढ़कर उन्होंने सबगुणांसे युक्त स्थान देखा ॥ ८॥ आश्रमके लिए योग्य ओर सुन्दर 
स्थानपर जाकर रामचन्द्र लचमणका हाथ अपने हाथोंमें लेकर वाले ॥ & ॥ यह स्थान समतल है 
सुन्द्र है, फूलवाले वृक्ष भी यहां हैं, यहां तुम सुन्दर आश्रम वना सकते हा ॥१०॥ पाखही जलाशय 
है, जहां सूर्यके समान उज्ज्वल कमल खिले इण हे, जिनकी सुन्दर गन्ध हे ओर कमलोंसे जिसकी 
शोभा होरही है ॥ ११ ॥ ब्रह्मज्ञानी अगस्त्य सुनिने जा बतलाया है वह गोदावरी नदी यही है, इसके 
दोनों तटपर फूले हुए चुच्त वतमान हैं ॥ १२ ॥ यहां हंस ओर जलमुगें भरे इण हें, चक्रवाक इसकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं ओर जल पीनेके लिए सगोॉंका समूह इसमें पेठा हुआ हे ॥ १३॥ मयूर बोल रहे 
हें, रमणीय ओर ऊचे पचेत हैं, जिनमें अनेक कन्द्राएँ हैँ ओर विकसित पुष्पॉसे जा ढॅके हुए 
हें॥ १४ ॥ सब स्थानेंमें प्रात हानेवाली सोना, चाँदी ओर तांबेके समान धातुओंसे हाथियोंके 
` शरीरपर रचना खी वनगयो है, जा खिड़कीके समान मालुम हातीहे ॥ १५ ॥ साल, ताल, तमाल, 
खजूर, कटहल, निवार, तिनिश ओर सुपारीके चृक्षोंसे जां पवत शोभित हारहा है ॥ १६॥ आम, 
अशोक, तिलक, केतक, चम्पक जिसमें फूलवाले गुल्म ओर लताएँ लिपटी हे, उनसे यहद पर्वत ढँका 
हुआ है ॥ १७॥ स्यन्दन, चन्दन, कदम, वडहल, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश ओर पारल 
वृच्तभो इख पर्चंतपर हैं ॥ १८॥ यह बहुतही पवित्र स्थान है, वड़ाही रमणीय हे, यहां अनेक म्ठग 
ओर पत्ती हैं । हमलेग यहीं इस पक्ती जटायुके साथ निवासकर ॥ १६ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
महावली शत्रुहन्ता लचमणने शीघ्रही आश्रम बनाया ॥ २० ॥ लचमणने भिट्टो एकठ्ठी करके दीवार 
बनाकर एक पणंशाला बनायी, उसमे सुन्दर खम्भे लगाये, बड़े-बड़े बांसांसे बांसका काम लिया । 
ब्रह पणंशाला बड़ी सुन्दर बनी ॥ २१॥ ऊपर शामीवृच्तकी शाखाएँ फेलाकर उसे खूब मज़बुत ' 
द 
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शमीशाखाभिरास्तीये दृढपाशावपाशिताम्‌ । कुशकाशशरैः पशः सुपरिच्छादितां तथा ॥२२॥ 
समीकूततलां रम्यां चकार सुमहाबलः । निवासं राघवस्यार्थे मेक्षणीयमनुत्तमस्‌ ॥२३॥ 
स गत्वा लक्ष्मण! श्रीमान्नदीं गोदावरीं तदा । स्लात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥२४॥ 
ततः पुष्पबलिं कृत्वा शान्ति च स यथाविधि । दशयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्‌ ॥२५॥ 
स तं दृष्टा कृतं सौम्यमाश्रमं सह सीतया । राघवः पणशालायां हर्षमाहारयत्परम्‌ ॥२६॥ 
सुसंहृटो परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा | अति स्निण्धं च गाढे च वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
प्रीलोऽस्मि ते महत्कम त्वया कृतमिदं प्रभो । प्रदेयो यन्निसित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः ॥२८॥ 
भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण । त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संटत्तः पिता मम ॥२६॥ 
एवं लक्ष्मणसुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मिवधनः । तस्मिन्देशे बहुफले न्यवसत्स सुखं सुखी ॥३०॥ 
कंचित्कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च । अन्वास्यमानो न्यवसत्स्वगलोके यथामरः ॥३१॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पञ्चदशः सर्ग: ॥ १५ ॥ 


ha ९ 
षाडरा' सगः १६ 
वसतस्तस्य तु सुख राघवस्य महात्मनः । शरद्व्यपाये हेमन्तऋतुरिष्टः प्रचतेत ॥ १॥ 


बाँध दिया तथा उसपर कुश, कास सर ओर पत्ते रखकर छादिया ॥ २२॥ महाबली लदमणने नीचे- 
की जमीन बराबर करके खुन्दर बना दिया, रामचन्द्रके निवासके लिये वह स्थान अत्यन्त रमणीय 
बना ॥ २३ ॥ पुनः श्रीमान लक्ष्मण गादावरी तीरपर गये, वहां स्नान किया ओर कमल तथा फूल 
लेकर वहांसे वे लौट आये ॥ २७ ॥ उन्होंने पुष्पेंका वलिदान किया, पुनः विधिपूर्वक शान्ति की, 
तदनन्तर वह बनाया हुआ आश्रम उन्होंने रामचन्द्रको दिखाया ॥ २५ ॥ बनाया हुआ उस खुन्दर 
आधमके सीताके साथ देखकर रामचन्द्र बहुत ही प्रसन्न हुए ॥२६॥ रामचन्दने प्रसन्न देकर अपनी 
बाइुओंसे अतिकामल और गाढ़ आलिङ्गन लद्मणका किया ओर वे उनसे बाळे ॥२७॥ समर्थ 
लच्मण, तुमने यह बहुत बड़ा काम किया, तुमपर मैं प्रसन्न हँ । इस समय तुमको कुछ इनाम देना 
चाहिए, इसके योग्य इनाम आलिङ्गनके अतिरिक्त दूसरा नहीं हा सकता, इसरो कारण वह मैंने 
दिया ॥२८॥ लक्ष्मण तुम अभिप्राय जाननेवाले हा, छतक्ष हा, धमश हा, तुम्हारे पिताके समान ही पुत्र 
हानेके कारण हमे उनका स्मरण नहीं देता ॥२६॥ खच्मोव्धेन रामचन्द्र लदमणसे पेसा कहकर प्रचुर 
फलवाले उस स्थानमें जुखपूर्वंक निवास करने लगे ॥ ३० ॥ कुछ दिनोंतक धर्मात्मा रामचन्द्रने सीता 

ओर लक्ष्मणसे सेवित होकर वहां निवास किया जिस प्रकार देवता स्वर्गमे निवास करते हैं ॥ ३१ ॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पन्द्रहर्वा सर्ग समाप्त ॥ १९॥ इ 


महात्मा रामचन्द्र खुखपूवेक वहां निवास करने लगे । शरद ऋतुके बीतनेपर रामचन्द्रकी 
प्रिय हेमन्त ऋतु आई ॥ १ ॥ एक दिन रातके बीतनेपर रामचन्द्र स्नान करनेके लिए रमणीय 
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स कदाचित्मभातायां शवर्या रघुनन्दनः । प्रययावभिषकार्थ रम्यां गोदावरीं नदीम्‌ ॥ २॥ 
प्रहरः कलशहस्तस्तु सीतया सह बीेवान्‌। पृष्ठतोऽनुत्र जन्श्राता सौपित्रिरिदमत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
अये स काल! संप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियवद ! अलक्त इवाभाति येन संवत्सरः शुभः ॥ ४॥ 
नीहारपरुपो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी । जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः ॥ ५ ॥ 
नवाग्रयण पूजा भिर भ्यच्ये पितृदेवताः । क्ृताग्र यणुका) काले सन्तो विगतकल्मषाः ॥ ६ ॥ 
प्राज्यकामा जनपदाः संपन्नतरगोरसाः । विचरन्ति महीपाला यात्रार्थ विजिगीषवः ॥ ७ ॥ 
सेवमाने इटे सूर्य दिशमन्तकसेवितास्‌ । विही नतिलकेव स्री नोत्तरा दिक्प्रकाशते ॥ = ॥ 
परकृत्या दिमकोशाढयो द्रसूयश्र सांप्रतम्‌ | यथार्थनामा सुव्यक्तं हिमवान्हिमवान्गिरिः ॥ ६ ॥ 
अत्यन्तसुखसंचारा मध्याह्ने स्पशतः सुखाः । दिवसा सुभगादित्याश्छायासलिलदुभेगाः॥ १०॥ 
मृदुसूर्याः सुनीहाराः पटुशीताः समाहिताः । शून्यारयया हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति सांप्रतम्‌ ॥ 
नि्ृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः | शीतदृद्धतरायामात्रियामा यान्ति सांप्रतम्‌ ॥१२॥ 
रविसक्रान्तसौ भाग्यस्तुपारार्णमण्डलः । निःश्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ १३॥ 


गोदावरी नदीपर गये ॥२॥ पराक्रमी ओर विनयी. भाई लच्मण द्दाथमें घड़ा लेकर सीताके 
साथ रामचन्द्रके पीछे जातेहुए बाले ॥ ३ ॥ ग्रियंचद्‌, यह वह काल आगया जो तुम्हारा प्रिय हे । 
इस समयसे समस्त सम्वत्सर अलंकृतके समान मालुम पड़ता है ॥ ४ ॥ शीतले शरीर रूखा 
दा जाता है, पृथिवी शस्यसे शोभित हा जाती है, जल उपभोग्य नहीं रहता, आग बड़ी सुद्दावनी 
मालूम पड़ती है ॥ ५ ॥ आग्रयणेष्टिके द्वारा पितरों देवताओंक्री पूजा करके ( नवीन अथि प्रण 
करनेके पहले जे हवि दीजाती है चह आंशभ्रयण है) खञ्जन निष्पाप होते हें ॥ ६॥ जनपद्‌- 
चासियोॉके सव मनोरथ पूरे हा जाते हैं, बहुत अधिक दूध होता है, राजाभी प्रजारच्ता तथा 
विजयके लिए यात्रा करते हें ॥७॥ सूर्य दक्षिण दिशामे चले जाते हे इस कारण उत्तर दिशा 
तिलकहीन स्त्रीके समान शोभित नहीं हाती ॥ ८॥ इस समय हिमवान्‌ पर्वत यथार्थ हिमचान हो 
रहा है, एकतो स्वभाचसे ही वह हिमक़ा खजाना हे, दूसरे इस समय सूर्य उससे बहुत दूर हो 
गये हैं ॥ & ॥ मध्यान्हके समय मनुष्य यहां खुलपूर्वक घूम फिर सकता है, धूपका लगना बड़ 
अच्छा मालुम होता है, सूर्यकी ध्रपके कारण दिन वड़ेदी रमणःय मालुम होते हें ओर वृच्तोंकी छाया 
तथा जल अच्छे नहीं मालुम हाते ॥ १० ॥ सूर्यक्री किरण कोमल-सहदने ये(ग्य हा गयी हैं, हिमको 
अधिकता है, सर्दी अधिक है, हिमसे लाग दुःखी हा गये हैं, इसी कारण यह चन मनुष्योंसे हीन हा 
गया है । इस समय इस प्रकारके दिन शोभित हो रहे हें ॥ ११ ॥ राजिमे बाहर सोना लोगोंका बन्द 
हा गया है, पुष्य नक्षत्रके द्वारा रात्रिका अवसान समभा जाता है, वफ ले रात्रिका रंग धँघला हो 
. गया है, शीतके कारश रात बहुत बड़ी हा गयी है, इस प्रकार इस समयकी रात बीत रदा हे ॥१२॥ 
चन्द्रमाका सौभाग्य सुर्यने लेलिया है, पहले चन्द्रभासे लाग जैसा प्रेम करते थे अब चे वैसा प्रेम 
सूर्य॑से करने लगे हैं बफंके कारण सूर्यमण्डल घुंधला हो गया है । स्वासते मलिन चन्द्रमाके 
समान इस समय चन्द्रमा प्रकाशित नहीं हाते ॥ १३ ॥ पूणंमालीकी प्रकाशमयो रात्रि बफसे मलिन 
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_वाल्मीकीय-रामायणे | ४४ 


ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौणमास्यां नराजते । सीतेव चातपश्यामालक्ष्यते न च शोभते ॥१४॥ 
प्रकृत्या शीतलस्पशो हिमविद्धश्च सातम्‌ । प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः॥१५॥ 
बाष्पच्छन्नान्यरययानि यवगोधूमवन्ति च । शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्य नदद्भिः क्रोञ्चसारसेः।। १६॥ 
खजूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूणतण्डलेः । शोभन्ते किचिदालम्बा। शालयः कनकप्रभाः १७ 
मयूखेरुपसपेद्धिहिमनीहारसंहतेः । दूरमप्युदितः सूथः शशाङ्क इत्र लक्ष्यते ॥१८१ 
आग्राह्वीयः पूर्वाह्न मध्याह्ने स्पशतः सुखः । संसक्तः किंचिदापाणडरातपः शोभते क्षितौ ॥ १४॥ 
अवश्यायनिपातेन किंचिस्क्रिन्नशाद्रला । वनानां शोभते भूमिनिबिष्ठतरुणातपा ॥२०॥ 
स्पृशन्सुविपुलं शीतमुदकं द्विरदः सुखम्‌ | अत्यन्ततृपितो वभ्यः प्रतिसेहरते करम्‌ ।२१॥ 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः । नावगाहन्ति सलिलमप्रगरभा इवाहवम्‌ ॥२२॥ 
अवश्यायतमोनद्धा नीहारतमसाहताः । प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥२३॥ 
बाष्पसंछन्नसलिला रुतविज्ञेयसारसाः । हिमाद्रेवालुकास्तीरेः सरितो भान्ति सांप्रतम्‌॥२४॥ 
तुषारपतनाच्चेव मदुत्वाद्भास्करस्य च । शेत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम्‌ ॥२५॥ 
जरारर्फेरितेः पत्रेः शीशकेसरकणिकेः । नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥२६॥ 


हा गयी है, धूपसे काली पड़ी हुई सीताके समान केवल दीख पड़ती है, शासित नहीं हाती ॥ १४॥ 
पश्चिम वायु स्वभावसेही शीतल है, इस समय वर्फासे मिल जानेक्रे कारण प्रातःकांलमें दुगुना शीतल 
हा गया है ॥ १५॥ इस वनमें जो गेहूँ उगे इप हैं, वे इस समय कुद्दरेले ढँक गये हैं, वहां क्राच 
अर सारस पत्ती बाल रहे हैं । यह वन ओर जो गेहुँके खेत सूर्योदय हानेपर बहुतही शोभित होते 
हैं ॥ १६॥ सुवर्णके समान पीले धान, खजूर पुष्पके समान अआकारवाले ओर चाबले।से पूणं, 
'अग्र भागसे कुछ नय गये हैं, चे बडुतही शोभित होते हैं ॥ १७॥ वफ ओर कुहरासे आच्छादित 
सूर्यकी किरणं फैल रही हैं, इस समय सूयं आकाशमे बहुत दूर उठ जानेपर भी चन्द्रमाके समान 
मालूम पड़ता हे॥ १८॥ प्रातःकाल सूर्यका प्रकाश कुछ मालुम ही नहीं पड़ता, मभ्याहृमे वह 
सुखकर मालूम हाता हे, अतएवच लोागोंका प्रिय ओर थोड़ धूसर वणका सूर्यप्रकाश पृथिवीम 
फैला हे ॥ १६ ॥ हरी घासेंचाली वनकी भूमि व्फके गिरनेसे समा सी गयी है, इस समय सूर्ये 
तरुण प्रकाश पड़नेसे वह बहुतही शोभित हा रही है ॥ २० ॥ जल बहुतही ठंढा है, सुखकी आशासे 
बहुतद्दी प्यासा यह हाथी अपनी सूंडले जल छूता है ओर पुनः सूंड खींच लेता है ॥ २१॥ ये 
जलचर पत्ती जलके पास बैठे हुए हें, पर जलमे प्रवेश नहीं करते, जिस प्रकार भीरु मनुष्य युद्धसे 
डरते हें उसी प्रकार येभी डरते हें ॥ २२ ॥ यह वनराजि रातका हिम ओर अन्धकारसे आच्छन्न 
हा जाती हे ओर प्रातःकाल हिमसे ढँक जाती हे, इनमें फूलभी नहीं हैं. ये निद्रितके समान इस 
समय मालुम होती हैं ॥ २३॥ नदियॉका जल कुहरोंसे ढँका हुआ है, बोलीसे वहां सारसोंका 
हाना मालुम पड़ता है, बफेसे तीरकी बालु भींग गयी हे, इस समय नदियोंकी पेसी शोभा हागयी 
है ॥ २४ ॥ वर्फके गिरनेसे सूयंकी कोमलेतासे तथा सदीसे, निर्मल पत्थरपर पड़ा हुआ भी जल 
विषके समान अग्राह्य हो गया है ॥ २५॥ इस समय कमल-वनकी शोभा नष्ट हो गयी है, उसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५ अरणयकाणडम्‌ 
अस्मिस्तु पुरुषव्याघ्र काले दुःखसमन्वितः | तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भत्तया भरतः पुरे ॥२७॥ 
त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान्थहून। तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले ॥२८॥ 
सोऽपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थमद्यतः । दतः प्रकृतिभिनित्यं प्रयाति सरयूं नदीम्‌ ॥२९॥ 
अत्यन्तछुखसंदृद्धः सुकुमारों हिमादितः | कथं त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते ॥३०॥ 
पञ्मपत्रेक्तण्‌ः श्यामः श्रीमान्निरुदिरो महान । धर्मज्ञः सत्यवादी च द्वीनिपेधो जिते न्द्रियः ॥३१॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरो दीघवाहुररिदमः । संत्यज्य विविधान्सोख्यानार्य सर्वात्मना श्रितः ३२ 
जितः स्वगेतव श्वात्रा भरतेन महात्मना । वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥३३॥ 
न पित्र्यमलुवतन्ते मातृकं द्विपदा इति । ख्यातो लोकपवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः ॥३४॥ 
भर्ता दशरथो यस्य साधुश्च भरतः सुतः । कथं नु साम्वा केकेयी ताशी ऋरद्शिनी ॥३५॥ 
इत्येवे लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहाद्रदति धार्मिक्रे । परिवादं जनन्यास्तमसहन्राघबोऽब्रतीत्‌ ॥३६॥ 
न तेऽम्वा मध्यमा तात गहितव्या कदाचन । तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥१७॥ 
निश्चितेव हि मे बुद्धिबेनवासे दृढव्रता । भरतस्नेहसंतप्ता बालिशीक्रियते पुनः ॥३८॥ 


पत्ते पुराने होनेके कारण पीले पड़ गये हैं, कमलपुष्पके केखर ओ काणक सुरक्षा गये हैं, 
वर्फके कारण केवल डंडाही अवशिष्ट रह गया है ॥ २६ ॥ पुरुषव्याघ्र, इस समयमें दुखी ओर 
धर्मात्मा भरत आपमे भक्ति हानेके कारण तपस्या कंर रहे हैं ॥ २७॥ भरतने राज्य, मान तथा' 
अनेक प्रकारके भोग छोड़ दिये हैं, वे तपस्वी इख शीतकालमं नियमित आहार करके जमीनपर 
सोते हैं ॥ २८॥ वे भरत भी इख समय प्रातःकालमे स्नान के लिए तयार होते हैं ओर अपने मन्त्री 
आदिके साथ सरयू तीरपर जाते हैं ॥ २६ ॥ सुखसे पले हुए सुकुमार भरत हिमसे पीड़ित हाकर 
रात्रिके अन्तिम भागमें सरयूमें समान कैसे करते हैं ॥ ३० ॥ कमलनयन श्याम श्रीमान भरत मोटे 
` नहीं हें, उनका पेट बड़ा नहीं है, वे धर्मात्मा सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय हैं, वे लज्जाके कारण बुरे 
भावोंसे बचे रहते हैं ॥ ३१ ॥ प्रियभाषी, जुन्द्र, दीर्धवाहु, शञ्ुओंके दमन करनेवाले, महात्मा 
भरतने सव प्रकारके सुखकी सामग्रियोंका त्याग करदिया है ओर सर्वात्मना आपहीका आश्रय ग्रहण 
किया है ॥ ३२॥ आपके भाई भरतने स्वर्ग जीत लिया, क्योंकि वह वनवासी आपका अनुसरण 
तपस्याके द्वारा कर रहा है ॥ ३३ ॥ दे पैरवाले प्राणी पिताके गुणांका अनुवतन नहीं करते, किन्तु 
- माताके शुणोंका वे अनुवर्तन करते हें, इस लौकिक उक्तिको भरतने विपरीत कर दिया, उन्हाने 
माताके गुण नहीं लिये, किन्तु पिताके गुण लिये ॥ ३४ ॥ जिसके पति रोजादशरथ हैं ओर पुत्र 
साधु भरत हैं बद्द माता केकयो ऐसी क्रर कमं करनेवाली कैसे हा गयी ?॥ ३५॥ राम ओर 
भरतमें स्नेहके कारण धांमिक लचमणने माता केकयीके सम्बन्ध ऐसी निन्दाकी वात कहो, 
रामचन्द्र इस बातको नहीं सह सके ओर वे बाले ॥ ३६॥ भाई, माता केकयीकी निन्दा तुम्हे कभी 
नहीं करनी चाहिए, तुम राजादशरथ ओर भरतकीही बाते करो ॥ ३७॥ मेरी बुद्धि वनवासमें 
दढ है, में चनमें रहना चाहता हूँ, फिरभी भरत के स्नेहसे व्याकुल होकर चह कभी-कभी चञ्चल 
दे! आतो है, वदद भरतरे देखनेके लिय व्याङुल हा जाती है॥ ३८॥ में मरतके प्रिय ओर प्रचुर 
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सस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । हृद्यान्यमूतकल्पानि मनःप्रह्मादनानि च ॥३६॥ 
कदा ह्यहं समेष्याम भरतेन महात्मना । शत्रघेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥४०॥ 
इत्येबं बिलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्‌ । चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया॥४१॥ 
तपयित्वाथ सलिलेस्तेः पित॒न्दैवतानपि । स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्य देवताश्च तथानघा ॥४२॥ 
कृताभिषेकः स रराज रामः सीताद्वितीय? सह लक्ष्मणेन । 
कता भिषेकस्त्वगराजपुत्र्या रूद्रः स॒ नन्दिर्भगवानिवेशः ॥ ४३ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पेडशः सर्ग: ॥ १६॥ 





s0९8—— 


सप्तदशः सर्गः १७ 


कृताभिषेको रामस्तु सीता सीमित्रिरेव च । तस्माहोदावरीतीरात्ततो जग्सुः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
आश्रमं तदुपागम्प राघवः सहलक्ष्मणः । कृत्वा पोर्वादिणकं कम पणशालासुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महपिभिः । स रामः पणशालायामासीनः सह सीतया ॥ १ ॥ 
विरराज महात्राहुथचित्रया चन्द्रमा इव । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथा!॥ ४॥ 
तदासीनस्य रामस्य कथाससक्तचेतसः । त देशं राक्षसी काचिदाजगाम यहृच्छया॥ ५ ॥ 


वचन स्मरण करता हूँ, जा अस्वतके समान हृदयके प्रिय हें तथा मनको प्रसन्न करनेवाले 
हैं ॥ ३६ ॥ महात्मा भरत वीर शज्रुप्न ओर तुम्दारे साथ मैं कव मिलूंगा, हम चारोमाई कब एक 
साथ रहगे । ४०॥ इस प्रकार विलाप करते हुए रामचन्द्र सीता ओर लद्मण के साथ गोदावरी 


 नदीके तीरपर पहुंचे ओर उन्होंने स्नान किया ॥ ४१॥ पिता ओर देवताश्रोंका उन्होंने जलसे 


तपण किया, सूर्योदय होनेपर सुर्य ओर अन्य देवताओंकी स्तुति की ॥ ४२ सीता ओर लदमणके 
साथ स्नान करनेपर रामचन्द्र शोभित होने लगे, जिस प्रकार भगवान्‌ रुद्र पार्वती ओर नन्दीके 
साथ स्नान करनेपर शोमित होते हें ॥ ७३ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायगके अरण्यक्राण्डका सोलहवां सर्ग समाप्त ॥ १६ ॥ 
॒ ::0०—— ; 
राम, लक्ष्मण ओर सीता स्नान करके उस गोदावरी तोरसे अपने आश्रममे लोट आये ॥ १॥ 
आश्रमम आकर लच्मणके साथ रामचन्द्रने पूर्वाहृके छत्य-ब्रह्मयक्ञ आदि किमे, पुनः वे दोनों पणं- 





. शालाम आये ॥ २॥ उस पणंशालामें सीताके साथ निवास करते इप रामचन्द्र मदृषियेंका आद्र 


पाकर खुखपू्वेक निवास करने लगे ॥ ३॥ महावाइ रामचन्द्र वहां शोभित हुए जिस प्रकार 
चित्राके योगसे चन्द्रमा शोभित होते हें । रामचन्द्र वहां लदमणले अनेक प्रकारकी पुराण इति- 
दाखकी कथाएं कहा करते थे ॥ ४॥ एक दिन रामचन्द्र वहां बैठे किली कथाके कहनेमें लगे इप थे, 
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सातु शूपणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः । भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिदशोपमम्‌ ॥ ६॥ 
दीप्षास्यं च महाबाहुं पद्मपत्रायतेक्षशम्‌ । गजविक्रान्तगमनं जटामu्डलधारिणम्‌ ॥ ७॥ 
सुकुमारं महासत्त्व पाथिवव्यञ्जनान्दितम्‌ । राममिन्दीवरश्यामं कंदपसदृशप्रभम्‌ ॥ ८॥ 
बभूवेन्द्रोपमं दृष्टा राक्षरी काममोहिता । सुखं दुखी रामं ब्रत्तमध्यं महोदरी ॥ ९॥ 
विशालाक्षं दिरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमृद्धंजा | प्रियरूपं विरूपा सा सुस्वर भेरवस्वना ।।१०॥ 
तरुणं दारुणा इद्धा दक्षिणं वामभाषिशी । न्यायदृत्त सुदुदत्ता . प्रियमप्रियदर्शना ॥११॥ 
शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममन्रबीत्‌ । जटी तापसवेषेण सभार्यः शरचापश्रक्‌ ।।१२॥ 
आगतस्त्वमिभ देशं कथं राक्षससेवितम्‌ । किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमहसि ॥ १३॥ 
एवमुक्तस्तु राक्षस्या शार्पनख्या परतपः | ऋजुबुद्धितया सपेमाख्यातुमुपचक्रमे ॥१४॥ 
आसीइशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः । तस्याहमग्रजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रतः ॥१५॥ 
श्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान्मामनुत्रतः । इयं भार्या च वेदेही मम सीतेति विश्रुता ॥१६॥ 
नियोगात्षु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः । धर्मार्थे धमेकाङ्की च वनं वस्तुमिहागतः ॥१७॥ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य रवं कासि कस्य वा। त्वं हि ताबन्मनोज्चाङ्की रासी प्रतिभासि मे १८॥ 


उसी समय एक राच्तसी चिना किसी कारणके उस स्थान पर आयी ॥ ५॥ वह राच्तसी रावणकी 
बहिन शूर्पणखा थी, वहां आकर उसने देनताके समान सुन्दर रामचन्द्रको देखा ॥ ६॥ दीघप्तमुख, 
महावाइ, कमल पत्रके समान विशाल नयन, हाथीके समान चलनेचाले ओर जटाधारी सुकुमार 

महाबली, राजलच्तण युक्त, नील कमलके समान श्याम ओर कामके समान सुन्दर रामका उसने 
देखा-॥ ७ ॥ ८॥ सुन्द्र सुखवाले पतली कमरवाले ओर इन्द्रके समान रामचन्द्रको देखकर दुखी 

आर बड़े पेटचाली राक्षसी काम-मोहित हो गयी ॥ & ॥ ( आगेके दो ज्छोकेम दानांकी विभिन्नता 

दिखायी जाती है) रामचन्द्र विशालाच्ष हैं ओर वह विरूपाक्षी है, रामन्द्रके बाल बड़े सुन्दर हैं 
ओर उसके बाल लाल हैं, रामे सुन्दर हैं वह कुरूपा हैं, रामका स्वर मधुर हैं ओर उसका स्वर 
भयानक है, राम युवा हैं ओर चह वहुतद्दी बूढी, राम मधुर भाषी हैं ओर वह कठोर भाषिणी, 
रामचन्द्र सदाचारी हैं ओर वह दुराचारिणी, राम प्रियदर्शन हैं ओर वह अप्रियद्शंना ॥ १०॥११॥ 
कामसे मोहित होकर वह राक्षसी रामसे बोली--जटा ओर धनुषबाण धारण करके स्त्रीके साथ 
तपस्वीके वेषमें ॥ १२ ॥ राक्तसोंके इस देशमे तुम कैसे आये, तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है, 
वह ठीक-ठीक मुझसे कहा ॥ १३ ॥ राक्षसी शूपेणखाके ऐसा कहने पर सरल बुद्धि हानेके कारण 
रामचन्द्र सब वृतान्त कहने लगे ॥ १७ ॥ देवताओंके समान पराक्रमी दसरथ नामके एक राजा 
थे, मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, रामनामसे मैं प्रसिद्ध हैँ ॥ १५ 6 यह मेरा छोटा भाई लक्षमण है, यहद 
मेरा अनुगामी है, यह मेरी स्त्री सीता है, यह विदेह राजपुत्री है ॥ ९६ ॥ पिताकी आज्ञा ओर 
माताकी प्रेरणसे धर्मार्थ में यहां वनवास करनेके लिए आया हँ. क्योंकि में धर्माचरण करना चाहता 
हँ ॥ १७ ॥ में तुमको जानना चाहता हूँ, तुम कोन हा, तुम्हारा नाम क्या है, किस देशकी हो, हे 
सुन्दर शरीरवाली, मुझे तुम राक्तसीके समान मालुम पड़ती हा ॥ १८॥ यहां तुम किस कारणसे 
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ह चा किनिमित्तं मागता बूहि तत्त्वतः । सात्रवीछचन श्रत्वा राक्षसी मदनार्दिता॥१४॥ - | 
श्रूयतां राम तन्त्यार्थ वक्ष्यामि वचनं मम । अहं शूर्पणखा नाम राशी कामरूपिणी ॥२०। ` 
अरययं विचरामीदमेका सवभयंकरा । रावणो नाम मे भ्राज्ञा यदि ते श्रोत्रमागतः॥ २१॥ - 
वीरोबिश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः । प्रहृद्धनिद्रश्भ सदा कुस्भकणा महाबलः ॥२२। 
विभिषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षसचेष्टितः । प्रख्यातवीयों च रणे भ्रातरो खरदूषणौ ॥२३॥ 
तानहं समतिक्रान्ता राम त्वापूवदशनात्‌ । समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम्‌॥२४॥ 
अहं मभावसंपन्ना स्वच्छन्दवलगामिनी । चिराय भव भर्तामे सीतया कि करिष्यसि ॥२५॥ 
विकृता दिरूपा च न सेय सदृशी तब । अहमेवालुरूपा ते .भार्यारूपेण पश्य माम्‌ ॥२६॥ | 
इमां विरूपामसतीं करालां निणतोदरीम्‌ । अनेन सह ते श्वात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्‌ ॥२५॥ 
ततः पवेतश्रद्गाणि वनानि विविधानि च । पश्यन्सह मया कासी दणडकान्विचरिष्यसि॥२८॥ 
इत्येवसुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम्‌ । इदं वचनामारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः ॥२६॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 


ब भा ड 6 - ब ह्याचा 


आयी हो, यह तुम मुझसे सच-सच कहे । रामके वचन सुनकर कामपीड़ित वह राक्षसी बोली 
॥ १६ ॥ राम, तुम मेरी बात खुना, में यथार्थ वातं कहती हुँ, मेरा शूर्पणस्वा नाम हे, में राक्षसी हूँ 
ओर इच्छानुसार रूप धारण करती हुँ ॥ २० ॥ सबके भयभीत करनेवाली में अकेली इस बनमें 
विचरण करती हुँ । मेरा भाई रावण है। शायद तुमने उसका नास खुना हा ॥ २१ ॥ विश्रवाके 
पुत्र महाबली वीर कुम्भकर्णका भी नाम तुमने खुना होगा, बह बहुत सोता हे ॥ २२॥ विभीषण 
धर्मात्मा, है उसका स्वभाव रात्तसों जैसा नहीं है, रणमें प्रसिद्ध पराक्रमी खर ओर दूषण भी हमारे 
भाई हें ॥२३॥ में उन सबसे बड़ी हूँ, बलवती हूँ, राम, तुम्हारे पहलेही दर्शनले में तुमपर आसक्त हो 
गयी हुँ । पुरुषश्रेछ, तुममें पतिका भाव रखकर में आयी हुँ अर्थात्‌ तुमको पति वरण करनेके 
लिए आयो हुँ ॥ २७ ॥ राम में तेजस्विनी हुँ, में अपने स्वाधीन बलसे सवच विचरण करती हूँ, 
सदाके लिए तुम मेरे पति वन जाओ, सीताको लेकर क्या करोगे ॥ २५ ॥ यह सीता विकृत श्रोर 
चिरूप है, यह तुम्हारे याग्य नहीं हे, में ही तुम्हारे योग्य हुँ, तुम मुझे खी समझे ॥ २६॥ यह 
तुम्हारे याग्य नहीं है, यह असती भयानक स्वरूपचाली तथा पतली कमरवाली है । में तुम्हारे 
इस भाईके साथ इस मानुषीका खा लंगी ॥ २७॥ तव कामो तुम मेरे साथ पवंत शिखरों तथा 
अनेक वनेको देखते हुए दण्डक वनमें भ्रमण करना ॥ २८॥ शूर्पणखाके ऐसा कहने पर 
बालनेमे चतुर रामचन्द्र उससे, जिसकी आंख घूम रही थां, इस प्रकार बोलने लगे ॥ २8 ॥ 


आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्रां सर्ग समाप्त ॥ १७ ॥ 


——$0$—— 
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अष्टादशः सर्गः १८ 
तां तु शूर्पणखां रामः कामपाशावपाशिताम्‌ । स्वेच्छया :छक्ष्ण्या वाचा रिमतपूबमथाब्रवीत्‌।१॥ 
कतदारोऽस्मि भत्रति भार्येयं दयिता मम । त्वद्धिधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपन्नता ॥ २॥ 
ग्रनुजस्त्वेष मे भ्राता शीलवान्प्रियद्शनः । श्रीमानकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान ॥ ३॥ 
गपूवी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदशनः । अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति ॥ ४॥ 
एनं भज विशालाक्षि भर्तारं भातरं मप्र असपत्ना वरारोहे मेरुमकेप्रमा यथा ॥ ५॥ 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता । विकूज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमत्रवीत॥ ६ ॥ 
अस्य सूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्शिनी । मया सह सुखे सर्वान्दण्डका न्विचरिष्यसि ॥ ७॥ 
एवमुक्तस्तु सो मित्री राक्षस्या वाक्यकोबिदः। ततः शूर्पणखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रवीव ॥८॥ 
कथ दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि। सोऽइमार्येश परवान्ध्रात्रा कमलवशिनि ॥ ९ ॥ 
समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मदितामलवणिनी । आर्यस्य त्वं विशालाक्षि भार्या भव यवी यसी ॥ १ ०॥ 
एतां तिरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्‌ । भार्या डां परित्यज्य त्वामेचष भजिष्यति॥११॥ 
को हि रूपमिदं श्रेष्ठं संत्यज्य वरवणिनि । माञुषीषु वरारोहे ङुर्याद्भाव विचक्षणः ॥१२॥ 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निणतोदरी । मन्यते तद्वचः सत्ये परिहासाबिचक्षणा ॥१३॥ 


कामपाशासे वँघी हुई उस शूर्पनखासे मधुर स्वरम सांफ-साफ हसकर रामचन्द्र वाले ॥ १॥ 
श्रीमति, मेरा व्याह हा चुका है, यह मेरी प्यारी स्त्री हे ओर यह वतमान है, तुझारे समान 
स्त्रियांके लिए सौतका होना बड़ाही दुःखदायी है ॥ २॥ यहद लदमण मेरा छोटा भाई हे, इसका 
शील बड़ा सुन्दर हे, यह देखनेमे भी झुन्दर हे, सव प्रकारकी सम्पत्ति भी इसके पास हे, इसका 
व्याह भी अभी नहीं हुआ हे ओर यह पराक्रमी भी है ॥ ३॥ इसने आजतक स्त्रीका मुंह नहीं देखा 

, अतएव यह शुन्दर युवक स्त्री चाहता हे, तुम्हारे इस जुन्दर रूपके अनुरूप यही तुम्हारा पति हो 
सकता हे ॥ ४ ॥ विशालाक्षि, तुम मेरे इस भाईको अपना पति बनाओ, यहां तुम विना सोती 
रहेगी, जिस प्रकार सूर्यकी प्रभा मेसमें रहती है ॥ ५ ॥ काममोहित वह राक्षसी रामचन्द्रके ऐसा 
कहने पर उनको! छोड शीघ्रही लच्मणके पास आकर उनसे वोली ॥६॥ तुम्हारे इस रूपके योग्य 
मे ही सुन्दरी तुम्हारी स्त्री हा सकती हूँ, मेरे साथ समस्त दणडक वनमे तुम खुखपूबक विचरण 
कर सकेगे ॥ ७ ॥ राक्तसीके ऐसा कहने पर बोलनेमे निपुण सुमित्रानन्दन लक्ष्मण हसकर 
शुपेनखासे युक्तियुक्त बाले ॥ ८ ॥ में दाख हुँ, तुम दासकी स्त्री दाली क्यों बनना चाहतो हा, कमलके 
समान वर्णावाले में अपने वड़े भाई रामचन्द्रके अधीन हुँ ॥ & ॥ रामचन्द्रका सभी प्रकारके ऐेश्वये 
प्राप्त हैं, विशालाक्षि, तुम इन्हीकी छोटी खत्री बना, रक्तकमलके समान शरीरवाली तुम प्रसन्न 
रहेगी, तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे ॥ १०॥ रामचन्द्रकी खी सोता विरूप है, असती है, भयानक 
ओर पतली कमरवाली है, रामचन्द्र उस बूढ़ीको छोड़कर तुमको ही अपनावेंगे ॥ ११ ॥ सुन्दरि 
कैन बुद्धिमान ऐसा सुन्दर रूप छोड़कर मानुषीसे प्रेम करेगा ॥ १२॥ लच्मणके ऐसा कहनेपर 
भयानक उख राच्तसीने उनकी बात सत्य समभी, क्योंकि वह परिद्दालमं चतुर न थी ॥ १३ ॥ 

७ 
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वाल्मीकीय-रामायणे | ५० 
सा राम पशशालायासुपबिष्टं . परंतपम्‌ | सीतया सह दु्धेषंमत्रवी त्काममोहिता ॥१४॥ 
इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम । दद्धां भार्यामवष्टभ्य न मां त्वं बहु मन्यसे ॥१५॥ 
अद्येमां भचयिष्यामि पञ्यतस्तव मानुषीम्‌ । त्वया सह चरिण्याभि निःसपत्ना यथासुखम॥ १ ६॥ 
इत्युकत्वा म्ृगशावाचीमलातसदृश्क्षणा । अभ्यगच्छन्सुसंल्ुद्धा महोल्का रोहिशीमिव॥१७॥ 
तां सृत्युपाशमतिमामापतन्तीं महावल; । दिग्रृह्म रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥९८॥ 
क्रेरनायें; सोमित्रे परिहासः कथंचन । नकार्य;पद्य वैदेहीं कथंचित्सोस्य जीवतीम्‌ ॥१९॥ 
इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम्‌ । राक्षसीं पुरुषव्याघ्र विरूपयितुमहसि ॥२०॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मण॒स्तस्याः रुद्धो रामस्य पश्यतः। उद्‌धृत्य खङ्गं चिच्छेद कर्णनासे महावल!॥२९१॥ 
निकृत्तकणनासा तु विस्वरं सा विनद्य च । यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनस्‌ ॥२२॥ 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता। ननाद विविधान्नादान्यथा प्रापि तोयद!॥२३॥ 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदर्शना । प्रशह्य बाहू गन्ती प्रबिबेश महावनम्‌ ॥२४॥ 


ततस्तु सा राक्षससङ्घसंदर्त खरं जनस्थानगते विरूपिता । 
उपेत्य ते भ्रातरमुग्रतेजसं पपात भूमी गगना द्रथाऽश्नि$ ॥ २७ ॥ 


शत्रुओंके द्वारा पराजित न होनेवाले ओर शत्रुओंको पराजित करनेवाले रामचन्द्र सीताके साथ 
पर्णशालामें बैठे थे, काममोहित श्पनखा जाकर उनसे वाली ॥ १४॥ इस चिरूप, अ्खती, कराल 


ओर बूढ़ी ख्रीके कारण तुम मेरा आदर नहीं कर रहे हें ॥ १५ ॥ तुम्हारे देखते ही देखते इस 


माजुषीका में आज खा लेती हूँ ओर सैतके न रहनेसे सुखपूर्वक में तुम्हारे साथ विचरण करूँगी 
॥ १६॥ जवालाहीन अप्निकाष्ठके समान आँखचाली शुर्पेनला ऐसा कहकर कोधपूर्वंक वालम्ठगनेत्रा 
सीतापर कपटी, जिस प्रकार महोएका ( उत्पात विशेष.) राहिणीपर भपटती है ॥ १७ ॥ म्ृत्युपाश- 
के समान आक्रमण करनेके लिए आती इई उसके महावली रामचन्द्रने राका और क्रोधपूर्वक वे 


' लच्मणसे. बाले ॥ १८॥ अनाय क्ररोंसे परिहासभी नहीं करना चाहिपण । देखो, वेदेहीका जीवन 
किसी-किसी प्रकार रक्षित हुआ है ॥ १8 ॥ पुरुषव्याघ्र, इस कुरूपा, दुराचारिणी, लम्बे पेटवाली 


उन्मादिन राक्षसीका तुम चिरूप करदे, इसका अङ्ग भङ्ग कर दे ॥ २० ॥ रामके ऐसा कहनेपर 
उनके सामनेद्दी लच्मणने क्रोध करके तलवार निकाली ओर उन्होंने उसकी नाक ओर कान कार 
डाले ॥ २१॥ कान नाकके कारे जानेपर भयानक चीत्कारसे बह रोयी ओर जिधरसे आयी थी 
उधरही वह भयानक राच्तसी चली गयी ॥ २२॥ वद्द महाभयानक ओर कुरूप राच्तसी खूनसे नहा 
गयी ओर वर्षाके मेघके समान अनेक प्रकारके शब्द करने लगी ॥ २३॥ महाभयान्नक चह राक्षसी 


रुधिर चुआती हुई ओर अपनी चाइओंको समेटकर वनमे गयी ॥ २३॥ वह चिरूप की गयी 


शपनखा, राच्तसोंकी सेनाके साथ जनस्थानमें रहनेवाले अतितेजखी अपने भाई खरके पास 
जाकर जमीनमें गिर पड़ी, जैसे आकाशसे बिजली गिरी. हे ॥ २५ ॥ भयजनित मोहसे मूच्छित ओर: 
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ततः सभाय भयमोहमूच्छिता सलक्ष्मणं राघवमागतं वनम्‌ । 

विरूपण चात्मनि शोणितोक्षिता शशप्त सवे भगिनी खरस्य सा ॥ २६ ॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे धाहमीकीय ्आदिकाव्येऽरण्यकाणडेऽएादशाः सर्गः ॥ १८॥ 
——te:— ण 
एकोनविंशः सगः १६ 

तां तथा पतितां दृष्टा विरूपां शोणितोक्षिताम्‌। भगिनीं क्रोधसंतप्तः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥ १॥ 
उत्तिष्ठ तावदार्याहि प्रमोहं जहि संभूमम्‌ । व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंरूपा विरूपिता॥ २॥ 
कः कृष्णसर्पमासीनमाशीविषमनागसम्‌ । तुदत्यभिसमापत्नमड़गुल्यग्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
कालपाशं समासञ्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते । यस्त्वामद्य समासाय पीतवान्विषमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
वालविक्रमसंपन्ना कामगा कामरूपिणी इमामवस्थां नीता त्वे केनान्तकसमागता ॥ ९ ॥ 
देवगन्धवेभूतानास्ूषीशां च महात्मनाम्‌ । कोऽयमेवं महावीर्यसत्वां विरूपां चकार ह ॥ ६ ॥ 
नहि पश्याम्यंह लोके यः कुर्यान्मम विमियस्‌ । सरेषु सहस्नाक्षं महेन्द्रं पाकशासनम्‌ ॥ ७॥ 
द्याह -गेणे; प्राणानादास्ये जीबितान्तगेः । सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिवन्निव सारसः ॥ ८॥ 
निइतस्य मया संख्ये श्रसङ्तममेण्‌ः । सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति ॥ ९॥ 
खूनसे सनी, खरकी वहिन उस शूपनखाने लदमण ओर ख्रीके साथ रामचन्द्रका वनम आना तथा 
अपना अङ्क भङ्ग किया जाना खव वतलाया ॥ २६ ॥ 
४ आदिकाठ्य़ वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अठारहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १८ ॥ 


उस प्रकार खुनसे सनी ओर विरूप अपनी भगिनीको सामने जमीनमें पड़ी देखकर खर 
राक्षसका वड़ा क्रोध आया ओर वह वोला ॥ १ ॥ उठे, खव बाते मुझसे कहा, बेहाशी दूर करो, 
घवड़ाहर हटाओ, साफ-साफ कहो, किसने तुम्हें इस प्रकार विरूप बनाया है॥२॥ कौन 
अनपराधी कृष्णसर्पफे--जिसकी दाढ़मे विषभरा हुआ हे--सामने आनेपर खेलके तैरपर अपनी 
अंगुलियोंले खाद रहा है ॥ ३।। किसने तुमको पाकर वहुतही जहरीला विष पीया है, उसने 
अपने गलेमे कालपाश बाँध लिया है, पर मूर्खवावश इस बातका समक्ता नहीँ ॥ ३॥ तुम 
बल-विक्रमसे सम्पन्न हा, इच्छानुसार जहां चाहे जा आ सकती हा, इच्छानुसार रूप धर 
सकती हा, तुम स्वयं यमराजके समान हा, तुम किसके पास गयी थी, जिसने तुम्हारी यह 
अवस्था की ॥ ५॥ देवता, गन्धर्च, अन्य प्राणियोंमें का ओर महात्मा आषियोमें का वह केन पसा 
पराक्रमी है, जिसने तुम्हारा ऐसा रूप बनाया ॥ ६॥इ स लोकमे में ता ऐेसा किसी नहीं देखता 
जा मेरा अप्रिय कर सके । देवताओंमे पाकशासन सदस्नाक्त इन्द्रमी ऐसा नहीं कर सकता, 
फिर दूसरोंकी कोन बात ? ॥ ७॥ आज में प्राण लेनेवाले अपने वाणेंसे अपराधी के प्राण ले लूंगा, 
«जिस प्रकार हंस जलमे मिला दूध ले लेता है॥ ८॥ पृथिवी किल मनुष्यका फेनत्राला रुधिर 
पीना चाइती है, किसके ममे मेरे वाणांसे कट जांयगे ओर रणमें कोन मेरे द्वारा मारा जायगा ॥ & ॥ 
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कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्क्ृत्य संगताः । प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे ॥१०॥ 
तँ न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसा। मयापकृष्ट कृपश शक्ता्रातं महाहवे ॥११॥ 
उपलभ्य शने; संज्ञां त॑ मे शंसितुमईसि । येन सबं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता ॥१२॥ 
इति भातुवेचः श्रुत्या कुद्धस्य च विशेषतः । ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाऽपमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ १॥ 
तरुणो रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ । पुणडरीकविशालाक्षो चीरकृष्णा जिनाम्वरो॥१४॥ 
फलमूलाशनो दान्तो तापसौ ब्रह्मचारिणौ । पुत्रो दशरथस्यास्तां भातरो रामलक्ष्मणौ ॥१५॥ 
गन्धवेराजप्रतिमो पाथिवव्यञ्जनान्वितो । देवौ वा दानवावेतो न तर्कयितुमुत्सहे ॥१६॥ 
तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूषिता । दुष्टा तत्र मया नारी तयोर्भध्ये सुमध्यमा ॥१७॥ 
ताभ्यामुभाभ्यां संभूय प्रमदामधिङ्रत्य तास्‌ । इमामवस्थां नीताहं यथाऽनाथाऽसतती तथा॥ १८॥ 
तस्याश्चानृजञुरत्तायास्तयोश्च हतयोरहम्‌ । सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि ॥१६॥ 
एष मे प्रथम! कामः छतस्तत्र त्वया भवेत्‌ । तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिवियमहप्राहवे ॥२०॥ 
इति तस्यां बुवाणायां चतुदश महाबलान्‌ । व्यादिदेश खरः छु द्धो राचसानन्तक्रो पमान्‌ ॥ २ १॥ 
मानुषो शस्त्रसंप्नो चीरकृष्णजिनाम्बरो । प्रविष्टो दणडकारणयं घोरं प्रमदया सह ॥२२॥ 
तो इत्वा तां च दुचासपावतितुमहथ । इयं च भगिनी तेषां रुधिरे सम पास्यति ॥२३॥ 





मेरे द्वारा निहत किसके शरीरसे मांस नाचकर पक्षी एकत्र होकर खांयगे ॥ १०॥ मैं जिस 

अपराधीको मारनेके लिये युद्धमे अपनी तलवार खीचुंगा, उसको रक्षा करनेमे देवता, गन्धर्व, पिशाच, 

राक्षसभी समथ न हा सकंगे ॥ ११॥ धीरे-धीरे हाशमें आकर तुम उस आदमीका नाम वतलाश्रो, 

जिसने वनमें बलप्रकाश करके तुम्हें पराजित किया है ॥ १२॥ क्रुद्ध अपने भाईके ये वचन खुनकर 
शूपनखा रोती-रोाती इख प्रकार बोली ॥ १३॥ रूपवान, सुकुमार और महाबली दो तरुण हैं, 
कमलके समान उनको बड़ी-बड़ी आंखे हैं ओर चीर तथा कृप्णखगचरम धारण किये हए हें, फल- 
मूल खानेवाले, जितेन्द्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, दशरथके पुत्र हैं, देना भाई हैं, उनके नाम राम 
ओर लच्मण हें ॥ १७ ॥ १५ ॥ घे गन्धवराजके समान हैं, राजाके लक्षण उनमें वर्तमान हें, 
चे देवता हैं या दानव इसका निश्चय में नहीं कर सकती ॥ १६॥ उन देनेंके साथ एक तरुणी 
रूपवती ओर सब आभूषणोंसे भूषित स्त्री देखी है ॥ १७ ॥ उसी स्त्रीके कारण उन देनेंने मिलकर 
मेरी ऐसी दशा की हे, जैसी दशा अनाथा असतीकी होती है ॥ १८॥ रणमें उस कुटिल 
चरित्रवाली स्त्रीके तथा उन पुरुषोंक्रे मारे जानेपर उनका फेनयुक्त रुधिर में पीना चाहती हूँ ॥१&॥ 
उस स्त्री तथा उन पुरुषांका रुधिर में युद्धमे पीऊ गी, मेरे इस प्रधान मनेरथके तुम पूरा कर 
सक्कागे ? ॥ २० ॥ शपंनखाके ऐसा कहनेपर बड़े क्रोधले खरने यमराजके समान चादह राक्षसोंका 
आशा दी || २१ ॥ चीर ओर छृष्णसगचम धारण करनेवाले शस्त्रधारी दो मनुष्य एक 
स्रीके साथ इस भयानक द्ण्डकारण्यमें आये हैं ॥२२॥ उन दोनोंका मारकर पुनः उस 
दुराचारिणी स्त्रीका मारो । मेरी यह बहिन उन लोगोंका रुधिर पान करेगी ॥ २३ + राक्षसा, 


मेरो इस भगिनीका यही प्रिय मनारथ हे, तुमलोग जाकर ओर उन दोनेक मारकर शीघ्र इसका 
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मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः! शीघं संपाचतां गत्वा तो प्रमथ्य स्वतेजसा)२४॥ 

युष्माभिनिहितो दृष्टा तावुभौ भ्रातरो रणे । इय परहृष्टा मुदिता रुतिर युधिं पास्यति ॥२५॥ 

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । तत्र जग्मुस्तया सार्थे घना वातेरिता इव ॥२६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकानविश: सर्गः ॥ १७ ।। 


CN Q 

[वशः सगः २० 
ततः शूपण्खा घोरा राघवाश्रममागता । राक्षसानाचचक्षे तौ भ्रातरो सह सीतया ॥ १ ॥ 
ते रामं पशशालायास्ुपविष्टं महाबलम्‌ । ददृशुः सीतया सार्धे लक्ष्मणेनापि सेबितम्‌॥ २ ॥ 
तां दृष्ट्रा राघवः श्रीमानागतांस्ताँश्च रा्तसान्‌। अब्रवीद्‌ भातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्‌ ॥ ३ ॥ 
महृत भव सोमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः । इमानस्या वधिष्यामि पदवीमागतानिह ॥ ४॥ 
चाक्यमतत्ततः आत्वा राप्रह्य विदितात्मनः । तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयव्‌ ॥ ५ ॥ 
राघवोऽपि महचांप चामीकरविभूषितम्‌ । चकार सञ्यं धर्मात्मा तानि रचांसि चाब्रवीत्‌ ६ 
पुत्रौ दशरथस्यावां श्रातरो रामलक्ष्मणौ । मविष्टो सीतया साथ दुश्वर दण्डकावनम्‌ ॥ ७॥ 
फलमूलाशनो दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो । वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थसुपर्हिसथ ॥ ८॥ 
यह मनोरथ पूरा करो ॥ २४॥ युद्धम वे दाना भाई तुम लागोंके द्वारा सारे गये देखकर यह 
प्रसन्न होकर युद्धभूमिमें उनका रुधिर पीएगी ॥ २५॥ इस प्रकारकी आज्ञा पाकर घे चौद्हो 
राक्षस उस शुपंनखाके सांथ वहां गये, मानों पवन प्रेरित मेघ जा रहे हां ॥ २६॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उन्नीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १९ ॥ 


——t0t—— 


तदनन्तर भयानक राक्षसी शूर्पणखा रामचन्द्रके आश्रमपर आयो ओर सीताके साथ दोनों 
भाइयोका परिचय राच्तसेंके! उसने दिया ॥ १ ॥ राक्तसोंने देखा कि मद्दाबली रामचन्द्र पणंशाला- 
में बैठे हैं ओर सीता तथा लदमण उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ २॥ शर्पणखाको ओर राक्षसोंका आया 
हुआ देखकर रामचन्द्रने अपने तेजस्वी भाई लदमणसे कहा ॥ ३ ॥ लच्मण थोड़ी देर तुम सीताके 
पास रहो, इस शर्पनखाके साथ आण हुए इनके में मारूंगा ॥ ४॥ अपने पराक्रमको समभनेवाले 
रामचन्द्रके ये बचन सुनकर लचमणने स्वीकार किया ओर उन्होंने उनकी आज्ञाका पालन किया ॥५॥ 
रामचन्द्रने भी सुवर्णंसञ्जित अपने बड़े धनुषपर रैदा चढ़ाया ओर चे उन राक्षसांसे बाले ॥ ६ ॥ 
हमलोग दशरथके पुत्र हैं, राम ओर लच्मण दोनों भाई हैं, दुःखे विचरण करने योग्य इस 
द्ण्डक वनमें सीताके साथ आये हैं ॥ ७॥ फलमूल हमारा भाजन है, हमलेग जितेन्द्रिय तपस्वी 
` ब्रह्मचारी हैं, दरडकारणयमे रहते हैं, हमको तुम क्यों मार रहे हा अर्थात्‌ हम निरपराध हैं, 
फिर तुम हमे मारनेकी इच्छासे क्यों आए हा ॥ ८॥ . वध करने थाग्य ता तुमलोएग हो, क्योंकि तुम 
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युष्मान्पापात्मकान्हन्तु विम्नकारान्महाहवे । ऋषीणां तु नियोगेन संप्राप्तः सशरासन; ॥ ६ ॥ 
तिष्ठतेवात्र संतुष्ठा  नोपावर्तितुम्हथ । यदि प्राणरिहार्थों वो नित्रतैध्ब निशाचराः ॥१०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा राक्षसास्ते चतुदेश । ऊचुरवाचं सुसंकुद्धा ब्रह्मघ्नाः शूलपाणयः ॥११॥ 
सरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनम्‌ । परुषा मधुराभाषं हृष्टा इष्टपराक्रमस्‌ ॥९९॥ 
क्रोधमुत्पाद्य नों भतः खरस्य सुमहात्मनः । त्वमेव हास्यसे प्राणान्सद्योंऽस्माभिईतो युधि ॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्य बहुनां रणमूधनि । अस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुनयोंद्‌ धुमाहवे ॥१४॥ 
एभिर्वाहुप्रयुक्तश्च परिधेः शूलपट्टिशेः । पाणांस्त्यक्ष्यसि वीर्यं च धनुश्च करपीडितम्‌॥ १५॥ 
इत्येवसुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुदश । उद्यतायुधनिस्जिंशा राममेवाभिदुद्गबुः ॥१६॥ 
चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयम्‌ । तानि शूलानि काकुत्स्थः समस्तानि चतुर्दश १७ 
तावद्धिरेब चिच्छेद शरे! काञ्चनभूषितेः । ततः पश्यन्महातेजा नाराचान्सूयसंनिभान्‌ ।१८। 
जग्राह  परमक्रुद्ध्रतुदेश शिलाशितान्‌ । ग्रहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुदिशय राक्षसान १६ ` 
सुमोच राघवो बाणान्वज्ञानिव शतक्रतुः । ते भित्त्वा रक्षसां वेगाद्क्षांसि रुधिरप्लुताः ।२०। 
बिनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः । तेभेग्नहृदया भूमो भिन्नसूला इब द्रुमाः ॥२१॥ 


लोगोंने ऋषियोंका बड़ा अपकार किया हे, उन्हीं ऋषियॉकी आज्ञासे तुम पापियोको युद्धम 
मारनेके लिये में धनुष लेकर आया हूँ ॥ & ॥ यदि तुमले युद्ध करना चाहते हा तो उहरो लोटो 
मत, यदि तुमलोग प्राण बचाना चाहते हा तो राक्षसा, यहाँसे लोट जाओ ॥ १०॥ रामचन्द्रके 
वचन सुनकर वे चादहों राक्षस बड़ेही क्रोधसे बोले, वे त्राह्मंणांका मारनेवाले राक्तस हाथोंमे शल 
लिये हुए थे ॥ ११॥ उन भयानक राक्तसॉकी आँख लाल हा गयी थां, चे रूखे खभाववाले तथा 
प्रसन्न राक्षस, अरुणनयन, मधुरभाषी ओर प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्द्रे बोले ॥ १२॥ हम लोगोंके 
स्वामी महात्मा खरको क्रोधित करके तुम्हीं हम लोगोंके हाथोंसे युद्धमे अपने प्राण गंचाओगे ॥१३॥ 
हमलोग बहुत हैं, हम लोगोंके सामने युद्धमें उहरनेकी भी तो तुम्हारी शक्ति नहीं है, फिर तुम युद्ध 
क्या कर सके।गे ॥ १७ ॥ हम लोगॉकी बाइओंसे फेके गण इन परिधा, शूलं ( एक तरह की गदा ), 
पट्टिशो ( एक तरह की तलवार ) से तुम अपने प्राण, पराक्रम ओर हाथसे खूब पकड़ा हुआ यह 
धनुष छोड़ोगे श्रथांत्‌ शीघ्रही तुम हम लागोंके हाथसे मारे जाओगे ॥ १५॥ ऐसा कहकर युद्धके 
आवेशसे चे चादहों राक्षस आयुध ओर तलवार उठाकर रोमचन्द्रकी ओर दौड़े ॥ १६॥ उन 
लागोंने दुजेय रामचन्द्रकी ओर शूल फेके, रामचन्द्रने भी उन समस्त चौदह शलाका अपने सुवणं- 
सोलह वाणांसे कार गिराया । तदनन्तर महातेजस्वी रामचन्द्रने सूर्यके समान 
चमकीले अपने चाण देखे ॥ १७॥ १८॥ रामचन्द्रने क्रोध करके पत्थरोंके लिए भी तीखे, चौदह 
याण लिये ओर धनुषपर चढ़ाकर राच्तसोंको लक्ष्य करके छोड़े, जैले इन्द्र वज्र छोड़ते हैं। वे 
बाण राक्षसांकी छाती फाड़कर रुधिरसे सनेहु पृथिवी पर गिरे, जिस प्रकार चहमीकसे साँप 
निकलते हैं। उन वाणेंले राच्तलेके हृद्य फट गए ओर वे करे पेड़के समान पृथित्रीपर गिर पड़े 
॥१३॥२०॥२१॥ चे राक्षस निष्प्राण देकर पथित्री पर गिरे, . वे रुधिरसे नद्दाये हुए थे, वे विकत ददो 
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५५ अरययकाणढस्‌ ` 
निपेतुः शोणितरनाता दिक्ृता विगतासवः । तान्भूमौ पतितान्दष्ट्रा राक्षसी क्रोधमूच्छिता २२ 


उपगम्य खरं सा तु किचित्संशुष्कशोणिता । पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वछरी ॥२३॥ 
म्रातुः समीपे शोकार्ता ससज निनदं महत्‌ । सस्वरे मुमुचे बाष्पं विवणेवदना तदा ॥२४॥ 
निपांतिताग्मेक्ष्य रणे तु राक्षसान्मधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः । 
वधं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वे भगिनी खरस्य सा ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारडे विंशतितमः सर्ग: ॥ २० ॥ 


FN ९92 
एकावशः सगः २१ 
स पुनः पतितां इष्ठ क्रोधाच्छूपैणखां पुनः । उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थाथेमागताम्‌ ॥ १॥ 
_ मया त्विदानीं शूरास्ते राक्षसाःपिशिताशनाः । त्वत्मियार्थ विनिदिष्टाः किमर्थे रुते पुनः ॥२॥ 
भक्ताञ्चेवानुरक्ताशच हिताश्च मम नित्यशः । हन्यमाना न इन्यन्ते न न कुयुवचो मम ॥ ३॥ 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । हा नाथेति विनदन्ती सपव्चष्टसे क्षितों ॥ ४॥ 
अनाथवद्विलपसि कि नु नाथे मयि स्थिते । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा मैवं वेक्कव्य त्यज्यतामिति ॥५॥ 
ध्यवेमुक्ता दुर्धर्षां खरेण परिसान्त्विता । विसृज्य नयने साखे खरं श्रातरमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 


गप थे। उनका पृथिवीमें गिरना देखकर राक्षसी क्रोधसे सूच्छित हे! गयी ॥ २२॥ वह दुःखित 
होकर खरके पास गयी ओर वहाँ पृथिवीपर गिर पड़ी । उसके करे नाक कानसे खून निकलकर 
जम गया था, जिससे वह गोंदवाली लताके समान मालुम पड़ती थी-॥ २३॥ शाकसे पीडित 
शुपनखा, जिसका मुँह उतरा हुआ था, अपने भाईके समीप कुछ बोलती हुई आँसू बहाने लगी 
ओर बहुत बालने लगी ॥ २४ ॥ युद्धमें राक्षसांका गिरे देखकर वह दौड़ी खरके पास गयी । वह 
खरकी बहिन उन राक्सेंके मारे जानेका समस्त वृत्त(न्त कह गयी ॥ २५ ॥ मीक 


आदि काव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बीसवां सरग समाप्त ॥ २० ॥ 


— A 


राक्षसकुलके अनर्थके लिए आयी ओर पृथिवीम पड़ी हुई शुपनखाकेा देखकर खर क्रोध करके 
स्पष्टवाणा से बेला ॥ १॥ मैंने ता तुम्हारी मनारथपूतिके लिए मांस खानेवाले वीर राच्तसोंका 
नियुक्त कर ही दिया, अब तुम रोती क्यों हा ॥२॥ वे राक्षस मेरे भक्त है, अनुरक्त हें, सदा मेरे दित 
चाहनेवाले हैं, शत्रुओंके द्वारा मारे जाने परभी वे मर नहीं सकते, वे हमारी आज्ञाका पालन 
अवश्य करेगे ॥ ३ ॥ यह क्या हे, में जानना चाहता हूँ, वह कोन कारण है जिसके लिए “हा नाथ?” 
कहती हुई तुम सांपके समान पृथिवीम रंग रही हा ॥ ४ तुम यह अनाथके समान विलाप कर रही 
हा, क्यों, में ता तुम्हारा रक्तक हुँ, उठे उठा, इस प्रकार व्याकुल मत हाओ ॥ ५॥ खरके दारा ऐसा. 
कद कर समझाने पर उसने आंसू भूरी आंखें पाहों झर अपने भाई खरसे बोली ॥ ६॥ नाक 
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चे; i १... 





_पाल्मीकीय-रामायणे ५६ 


अस्मीदानीपह भ्राता हतश्रवशनासिका । शोणितोघपरिक्लिन्ना त्वया च परिसान्त्विता॥७॥ 
मेषिताञ्च त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश | निहन्तु राघवं घोरं मत्मियार्थ सलक्ष्मणम्‌ ॥ ८॥ 
ते तु रामेण सामर्षाः शुलपद्टिशपाणयः | समरे निहताः सर्वे सायकैपममेदिभि। ॥ ६॥ 
तान्भूमो पतितान्दृष्टा क्षणेनैव महाजवान्‌ । रामस्य च महत्कर्म महाख्नासोऽभवन्मम । १०॥ 
सास्मि भीता समुद्रिभा विषण्णा च निशाचर। शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सवतो भयदशिनी ॥११॥ 
विषादनक्राच्युषिते परित्रासोमिमालिनि । कि मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे ॥१२॥ 
एते च निहता भूमौ रामेण निशितैः शरैः । ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशनाः ॥ 
मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षःसु तेषु च । रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर १४ 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्‌ । यदि रामममिन्नप्न न त्वमद्य वधिष्यसि ॥१५॥ 
तब चेवाग्रतः प्राणांस्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा | बुद्धयाहमनुपश्यायि न त्वं रामस्य संयुगे ॥१६॥ 
स्थातु प्रतिमुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे । शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः ॥१७॥ 
अपयाहि जनस्थानात्वरितः सहबान्धवः । जहि त्वं समरे सूढान्यथा तु कुलपांसन ॥१८॥ 
म्रानुषो तो न शक्तोषि हन्तु वे रामलक्ष्मणो । निःसन्वस्याल्पवीर्यस्य वासस्ते कीदृश स्त्विह।१९। 
रामतेजोभिभूतो हि त्वं क्षिमं विनशिष्यसि । स हि तेजःसमायुक्तो रामो दशरथात्मजः ॥२०॥ 





ओर कानके कारे जानेसे रुधिरसे गीली होकर में इस समय तुम्हारे पास आई हुँ ओर तुमने 
मुझे ढाढख दिया है ॥ ७॥ मेरी मनोरथपूर्तिके लिए राम ओर लच्मणके वध करनेके लिए चोदह 
वीर राक्षस तुमने भेजे थे ॥ ८॥ वे किसीका अपराध न सहनेवाले शूल पट्टिश हाथॉमे धारण करने 
बाले चीर ममभेदी वाणांसे रामके द्वारा मारे गये ॥ &॥ अति वेगशाली उन राक्तसेंका क्षण॒ही 
भरमें पृथिवीम गिरा देखकर-रामचन्द्रका वह महान्‌ कम देखकर, मुझे वड़ा भय हा गया हे ॥ १०॥ 


निशाचर, इससे में भयभीत उडिझ और विषण्ण हो गयी हूँ, में चारा ओर भय देख रदी हूँ, इसीसे ` 


पुनः तुम्हारी शरण आयी हुँ ॥ ११ ॥ में अथाह शोकसागरमें डूब रही हुँ, विषादरूपी मगर इसमें 
निवास करता है, भयकी तरंगें उठती हे, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ॥ १२॥ जा मांस खानेवाले 
राक्षस मेरे पत्तसे गये थे, वे रामके द्वारा तीखे वाणेंसे मारे गये ओर इख समय भूमिम पड़े हुए 
है ॥ १३॥ यदि मुभपर तथा उन राक्षसोंपर तुम्हारी दया हा, निशाचर, यदि रामके साथ युद्ध 
करनेकी तुम्हारी शक्ति हा, पराक्रम हा, ॥ १७॥ तो राक्तसॉंके शत्रु द्णडकारण्यमें रहनेवाले 
रामको मारो । यदि तुम शत्रुओंका वध करनेवाले रामचन्द्रका बघ आज न करोगे ॥ १५॥ ते 
तुम्हारे आगेही लज्जा त्याग करके में अपने प्राण त्याग दूंगी । पर मैं अपनी बुद्धिसे देख रही हुँ कि 
बलवान्‌ हानेपर भी तुम युद्धमे रामचन्द्रके सामने ठहर नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपनेका व्यर्थही 
पराक्रमी समभ रखा है, तुम्हे अपनी शरताका केवल अहङ्कार हे, तुम शुर नहीं हा ॥ १६-१७ ॥ 
झतपवच अपने वान्धवोंके साथ जनस्थानसे शीघ्र निकला । हे मूढ़, हे कुलकलङ्क, युद्धमें रामचन्द्रके। 
मारो ॥ १८॥ यदि युद्धम तुम मनुष्य राम ओर लदमणका न मार सको, ते तुम्हारे समान 
बलह्दीन, अइप पराक्रमी मनुष्य यद्दां कैसे रह सकता है॥ १8 ॥ दृशरथपुत्र रामचन्द्र ,तेजस्वी दे, 
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५७ अरययकाणडम्‌ 


` भ्राता चास्थ महावीयो येन चास्मि विरूपिता। एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी ॥२१॥ 
भ्रातुः सम्रीपे शोकार्ता नष्टसंज्ञा वभूब ह । कराभ्यामुदरं इत्वा रुरोद भृशदुःखिता ॥२२॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाट्मोकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे एकचिशः सर्गः ॥२१ ॥ 


द्वाविंशः सगः २२ 


एवमाधर्षितः शूरः शूपनर्या खरस्ततः । उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ॥ १॥ 
तवापमानप्रभवः क्रोधोऽयमतुलो मम । न शक्यते धारयितु लवशाम्भ इवोरबणम्‌ ॥ २! 
न रामं गणये वीर्यान्मालुषं क्षीणजीवितस्‌ । आत्मदुश्चरितेः प्राणान्हतो योऽद्य विमोक्ष्यते ॥३॥ 
बाष्पः संधायतामेष संश्रमश्च विसुच्यताम्‌ । अह्‌ रामं सह रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
परश्वधहतस्याद्य मन्दप्राणस्य भूतले । रामस्य रुधिर रक्तमुष्ण पास्यसि राक्षसि ॥ ५ ॥ 
प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । प्रशशंस पुनमोर्ख्याद्रातरं रक्षसां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
तया परुषितः पूर्व पुनरेव प्रशंसितः । अ्रत्रवीददूषणं नाम खरः सेनापति तदा ॥ ७॥ 
चतुदश सहस्राण मम चित्तानुबतिनाम्‌ । रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवतिनास्‌ ॥ ८ ॥ 
उसके तेजसे तुम शीघ्रही नए हा जाओगे ॥ २०॥ उसका भाई बड़ा पराक्रमी है, जिसने हमारी 
यह्‌ दशा की है, इस प्रकार गहरे पेटचाली राक्तसीने बहुत विलाप किया ॥ २१॥ बहुत दुःख्िनी 
होकर हाथोंसे छाती पीटती हुईं रोने लगी ओर शोकसे पीड़ित होकर भाईके सामने बेहोश 
हा गयी ॥ २२॥ 


य आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एक्कीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २१ ॥ 





to 


शुपंनखाके द्वारा इस प्रकार तिरस्छत होकर खर राच्तसेंके बीचमे अति तीखा वचन बोला 
॥ १॥ तुम्हारे अपमानसे मुझे अतुलनीय क्रोध उत्पन्न हा गया है। पूणिमाके दिन बढ़े 
हुए लवण समुद्रके समान में उसे रोक नहीं सकता ॥ २॥ पराक्रमकी द्ृष्टिसे में रामचन्द्रका कुछ 
भी नहीं समझता, वह च्तणभर जीनेवाला मनुष्य है, वह अपनेही अ्पराधांसे मारा जायगा ओर 
वह प्राण त्याग करेगा ॥ ३॥ आंसु राका, घबड़ाहट दूर करो, में भाईके साथ रामको यमपुर भेजता 
हँ ॥ ४ ॥ दुर्वल रामचन्द्र मेरे परश्वघसे मरकर पृथिची पर लोटेगा, राक्षसि, तव तुम उसका गम 
खून पोना ॥ ५ ॥ खरके मुंहसे निकली बातें सुनकर शूर्पनखा बहुतही प्रसन्न हुई, मूखताचश राच्तस- 
श्रेष्ठ अपने भाईकी प्रशंसा करने लगी ॥ ६॥ शुपेनखाने पहले खरको क्रोध दिलाया, पुनः उसने 
उसकी प्रशंसा की, उस समय खर दूषण नामक अपने सेनापतिसे बाला ॥ ७ ॥ मेरी आज्ञामे रहने- 
वाले चोदद्द हजार राक्षसेंके! युद्धक लिए तयार करो, जो राक्षस बड़े भयानक वेगचाले तथा 
युद्धले पीछे पैर नहीं रखनेवाले हैं, जे नीलमेघके समान काले है, प्राणि-हिसामें जे आनन्द मनाने 
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नीलजीमूतबर्णानां लोक हिसाबिहारिणाम्‌ । स्रोद्योगसुदीर्णानां रक्षसां सोम्य कारय ॥ ६ ॥ 
उपस्थापय मे क्षिपं रथं सोम्य धनूंषि च । शरांश्च चित्रान्खङ्ञांश्च शत्ती श्च विविधाः शिताः १० 
अग्ने निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्‌। वधार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोबिद ॥११॥ 
इति तस्य ड्ुवाणस्य सूयवर्ण महारथम्‌ । सदश्वैः शबलेर्धुक्तमाचचन्षेऽय दूषणः ॥१२॥ 
तै मेरुशिखराकारं तक्षकाञ्चनभूषणम्‌ । हेमचक्रमसंबाधं वेद्‌ भभयक्रूवरम्‌ ॥ १३॥ 
मत्स्येः पुष्पेहेमेः शेलेश्चन्द्रकान्ते्च काञ्चतैः । माङ्गल्यैः पक्षिसङ्गश्च ताराभिश्च समादृतम्‌ ॥१४॥ 
ध्वजनिस्रिशसंपन्नं किंकिणीवरभूषितम्‌ । सदश्वयृक्तं सोऽमर्धादारुरोह खरस्तदा ॥१५॥ 
खरस्तु तन्महत्सेन्यं रथचर्मायुधध्वजम्‌ । नियतित्यत्रबीसेक्ष्य दूषणः सर्वराक्षसान्‌ ॥१६॥ 
ततस्तद्राक्तस सेन्यं घोरचर्मायुधध्वजम्‌ । निर्जगाम जनस्थानान्महानादं महाजवम्‌ ॥१७॥ 
महरेः पश्शि! शूलेः सुतीक्षणेश्च परश्वः । खङ्गेथक्रे रथस्थेश्च भ्राजमानैः सतोमरैः ।। १८॥ 
शक्तिभिः परिधेधोरेरतिमात्रेश्च कामुकेः | गदासिमुसलवज़ेग्रेहीतेमीमदशनेः ॥१९॥ 
राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि चतुदश । निर्यातानि जनस्थानात्खरचित्तानुवतिनास्‌॥२०॥ 
तांस्तु निर्धावतो दृष्टा रात्तसान्भीमदशनान्‌ । खरस्याथ रथः किचिञ्ञगाम तदनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
ततस्ताञ्छवलानश्वांस्त्तकाञचनभूषितान्‌ । खरस्य मतमाज्ञाय सारथिः पर्यचोदयत्‌ ॥२९२॥ 


वाले हैं और युद्धमें जा उत्साह रखनेवाले हैं, सोम्य, उनको सच सामग्रियोसे खञ्जित करो ॥८-8॥ 
शीघ्रही मेरा रथ, धनुष, वाण, विचित्र तलवार, अनेक प्रकारकी तीखी शक्तियां ले आओ ॥ १०॥ 
रणद्च्त, दुविनीत रामे वधके लिए पुलस्त्य-कुलचाले महात्मा राक्तसोंके आगे-आगे में जाना 
चाहता हुँ ॥ ११॥ उसके ऐसा कद्दतेही 'चित्रवर्ण वाले उत्तम घोड़े जिसमे जुते हें ओर सूर्यके 


समान चमकीला मद्दारथ आया है' यह दूषणने खरसे कहा ॥ १२॥ वह रथ मेरुशिखरके समान 


ऊँचा था तथा वह छुवरणसे भूषित था, सोनेके पहिप थे, उख विशाल रथके युगन्धर वैदूर्यके बने हुए 
थे ॥ १३॥ उस रथपर सुवणं ओर चन्द्रकान्त मणिकी मछलियां, पुष्प, वरक्त. मङ्गलसूचक पक्षी ओर 
ताराओंके चित्र बने हुए थे ॥ १७॥ ध्वजा फहरा रही थी तथा तलवार आदि उख रथमे रखे हुए थे, 
उत्तम घंघुरू लगे हुए थे ओर अच्छे घोड़े जुते हुए थे। खर क्रोधपूर्वक उस रथपर सवार 


हुआ ॥ १५ ॥ खर ओर दूषण दानाने रथ, ढाल, शस्त्र तथा ध्वजासे युक्त उस बड़ी सेनाको , 


देखकर सब राच्तसॉसे चलनेके लिए कहा ॥ १६॥ वह राक्षसांकी सेना भयानक ढाल, 
शस्त्र और ध्वजाके साथ, मद्दानाद करती हुई, जनस्थानसे वड़े वेगसे चली ॥ १७॥ मुद्र, 
पट्टिश, तीचण शल, परश्वध, खङ्ग, चक्र ओर चमकीले तोमर रथपर रखे हुए थे ॥ १८॥ शक्ति, 
भयानक परिघ, अनेक धनुष, गदा, तलवार, मुसल, वज्र का, जा देखनेमें {भयानक थे, राक्षस 
लिये हुए थे ॥ १६॥ ऐसे चादद्द हजार भयानक राक्षस, जा खरकी आज्ञा मानते थे, जन- 
स्थानसे निकले ॥ २०॥ भयानक राक्षस दौड़ रहे हें यह देखकर खरका रथ थोड़ी देर ठहर 
कर चला ॥ २१ ॥ खरका अभिप्राय जानकर सारथिने सुवरणंभूषित चित्रवणंके घोड़ोंका 
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भंचोदितो रथः शीघ्र खरस्य रिपुघातिनः । शब्देनापूरयामास दिशः समदिशस्तथा ॥९१॥ 

पद्ृद्धमन्युस्तु खरः खरस्वरो रिपोवेधाथ त्वरितो यथान्तकः । 

अचूचुदत्सारथिसुन्नदन्पुन्मैद्दाबलो मेघ इवाशमवषवान्‌ ॥ २४ !। 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाढमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ 
अयोविशः सगः २३ 

त्रयातं बलं घोरमशिवं शोणितोदकम्‌ । अभ्यवर्षन्महाघोरस्तुमुलो गदेभारुणः॥ १॥ 
निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः । समे पुष्पचिते देशे राजमार्ग यदृच्छया ॥ २॥ 
श्यामं रुधिरपन्ते बभूव परिवेषणस्‌ । अलातचक्रप्रतिमं प्रतिग्रद्य दिवाकरम्‌ ॥ ३॥ 
ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्डं ससुच्छितस्‌ । सम्राक्रम्य महाकायस्तस्थो ग्रध्रः सुदारुणः ॥ ४ ॥ 
जनस्थानसप्रीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः । विस्वरान्विविधान्नादान्मांसादान्म्ृगपक्षिण&। 
च्याजहुरभिदीस्तायां दिशि वे भेरवस्वनस्‌ । अशिवं यातुधानानां शिवा घोरा महास्वनाः ॥६॥ 
प्रभिन्नगजसकाशास्तोयशोणितघारिशः । आकाशं तदनाकाशं चछुर्भीमास्बुवाहकाः ॥ ७ ॥ 
बभूब तिमिरं घोरसुद्धतं रोमहर्षणम्‌ । दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्तं न चकादिरे॥ 
हांका ॥२२॥ प्रेरित किया हुआ रिपुधघाती खरके रथने|दिशा ओर विदिशाओंको शब्द ले भर दिया ॥२३॥ 


प्रवुद्ध क्रोध, तीदणखर, शात्रु-वघके लिए शीघ्रता चाहइनेवाला, यमराजके समान आर आंधीवाले, 
पत्थर बरसाने तथा गर्जनेवाले मेघके समान खरने सारथिके शीघ्र चलनेके लिए प्रेरित किया ॥२३॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका वाईसवां सर्ग समाप्त ॥ २२ ॥ 





—— 0} —— 


खरकी वह भयानक सेना चली, उस समय गधेके समान धूसर रंगके अतिभयानक 
तुमुल शब्द करनेवाले मेघने अमंगल-सूचक लाल जलका दृष्टि को ॥ १॥ उसके रथम जुते हुए 
बड़े वेगवाले घोड़े खड़कपर खमतल भूमिमे, जहां फूल विखरे हुए थे, सहसा गिरपड़े॥ २॥ 
सूर्यके चारा ओर निर्धूम जलते हुए अँगारेके समान गोलाकार परिधि हा गयी, वह काले रंगकी थी - 
ओर उसका प्रान्त लाल था ॥ ३ ॥ खरके रथकी ध्वजा सोनेके दणडेमे बहुत ऊपर उठी थी, उसपर 
पक भयानक शरीरवाला गीध बैठ गया॥ ४ ॥ जनस्थानक्रे समीप आनेपर भयानक शा्द्वाले 
श्रौर मांस खानेवाले पशु तथा पक्षी अनेक प्रकारके अमंगल-सूचक भयानक शब्द करने लगे ॥ ५ ॥ 
जिस दिशामे सूर्य प्रकाशित हा रहा था, उस दिशामे राक्षलेंके अमंगल-सूचक भयानक शब्द्‌ 
*टगाली बोलने लगी ॥ ६ ॥ मतवाले हाथियेंके समान विशाल ओर लाल जल धारण करनेवाले 
भयानक मेघेंने उल समय आकाशके ढँकलिया ॥ ७॥ अतपव अत्यन्त बढ़ा हुया भयानक ओर 
रामहषंणं अन्धकार हुआ, जिसले दिशा ओर विद्शाएँसाफ-साफ दिखायी न पड़ने लगीं ॥ ८॥ - 
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क्ततजाद्र्सवर्णाभा संध्या कालं चिना वभौ । खरं चाभिमुखं नेदुस्तदा घोरा स्ृगाः खगाः ।९। 
कड्गोमायुग्रधभाध चुक्रशुर्भयशंसिनः } नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदशनाः॥१०॥ 
नेदुबेलस्याभिसुखं ज्वालोद्वारिभिराननेः । कबन्धः परिघाभासो इश्यते भास्करान्तिके॥११॥ 
जग्राह सूर्य स्वर्भानुरपवेणि महाग्रह! । प्रवाति मारुतः शीघ्र निष्प्रमोडसू दिवाकर; ॥ १ २॥ 
उत्पेतुश्च विना रात्रि ताराः खद्योतसप्रभाः । संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपङ्कजाः ॥ १३॥ 
तस्मिन्क्षणे बभूबुश्च विना पुष्पफलेटटुमाः । उद्धतश्च विना वातं रेखुजेलघरारुणः ॥१४॥ 
चीचीकूचीति वाश्यन्तो बभूवुस्तत्र सारिकाः। उरकाश्चापि सनिघोंषा निपेतुघोरदशनाः ॥१५॥ 
प्रचचाल मही चापि संशेलबनकानना । खरस्य च रथस्थस्य नदेमानस्य धीमतः ॥१६॥ 
प्राकम्पत सुजः सव्यः स्वरश्चास्यावसञ्जत । सास्रा संपद्यते इष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः ॥१७॥ 
ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्न्यवतत । तान्समीक्ष्य महोत्पाताडुत्थितान्रोमहषणान १८ 
अन्रवीद्राक्षसान्सर्वान्प्रहसन्स खरस्तदा । महोत्पातानिमान्सर्वाचुल्थितान्घोरदशनान्‌ ।१६। 
न चिन्तयास्थई वीर्याद्रलवान्दुबेलानिव । तारा अपि शरेस्तीद्षणेः पातयेयं नभस्तलात्‌ ॥ 
मृत्यु मरणधर्मेण संक्रुद्धो योजयाम्यहम्‌ । राधव तं बलोत्विक्तं भ्रातरं चापि लक्ष्मणम्‌ २१ 
अहत्वा सायकैस्तीइशनोपावतितुसुत्सहे । यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपयेयः ॥२२॥ 


बिना समयके ही खूनसे रंगे वरखके समान सन्ध्या हो गयी, ओर खरके आगे भयानक पशु 

तथा पक्षी बोलने लगे ॥ &॥ भय उत्पन्न करनेवाले कंक, शएगाल ओर गीछ बोलने लगे ओर 
भय उत्पन्न करनेवाली श्याली भी, जिसका शब्द निश्चय युद्धम अमंगल करने वाला होता है, 
वद्द ज्वाला निकलनेवाले सुंहसे खरकी सेनाके सामने वालने लगी । सुर्यके पास परिघके समान 
कचन्ध ( बिना मस्तकका शारीर ) दीख पड़ने लगा ॥ १०॥ ११ ॥ बिना पूणिमाके ही महाप्रह 
राइने सूर्यको त्रइण किया । जोरसे हवा चलने लगी ओर सूर्यका प्रकाश धीमा पड़ गया ॥ १२॥ 
खद्योतके समान प्रकाशवाली ताराणँ विना रातके ही उग गयीं । तालावमे मछलियां ओर पक्षी 
छिप गये तथा कमल सूख गये ॥ १३॥ उस समय वृक्षांके फल-फूल नष्ट हो गये ओर बिना 
हवाके ही धूसर रंगको धूल उड़ने लगी ॥ १७ ॥ खारिकाएँ “ चां चां, कूं चीं ” शब्द करने लगीं । 
देखनेमे भयानक उट्काएँ घोर शब्दके साथ गिरने लगीं ॥ १५॥ गर्जन करनेवाले रथपर बैठे हुए 
बुद्धिमान खरके आख-पासकी भूमि, पर्वत ओर वन कांपने लगे ॥ १६॥ उसकी बायीं सुजा फरकने 
लगी, आवाज धीमी पड़ गयी, चहद जिधर देखता उसकी आंखे अंखुले भर जाने लगीं ॥ १७॥ 
मस्तकमे पीड़ा होने लगी, फिरभी अज्ञाने कारण चह लाटा नहीं । वह खर उन महाभयानक 
अमंगल-सूचक उत्पातांका देखकर ॥ १८॥ हँसता दुआ सब राक्षसांसे बाला । इन भयानक 
उत्पन्न हुए उत्पातेंको में कुछभी नहीं सोचता, जिस प्रकार बलवान मनुष्य दुवल क चिन्ता 
नहीं करता । में अपने तीखे वाणांसे ताराओंको भी आकाशसे गिरा दूंगा ॥ १8 ॥। २० ॥ 
में क्रोध करके सव्युको भी मार दूंगा, बल्कि अभिधान रखनेवाले रामचन्द्र ओर उसके भाई 
लदप्रणको अपने तोले वाणोंसे बिना मारे में न लैटंगा। जिस मेरो भगितीके कारण राम 
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सकामा भगिनी मेऽझ्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः | न क्चित्पाप्तपूतों मे संयुगेषु पराजयः ॥२३॥ 
युष्माकमेतत्मत्यक्ष॑ नानृतं कथयाम्यहम्‌ । देवराजमपि कुद्धो मत्तेरावतगामिनम्‌ ॥२४॥ 
वञ्रहस्तं रणे इन्यां किं पुनस्त च मानवो । सा तस्य गजित श्रुत्वा राक्षस्तानां महाचमूः ॥ 
प्रहषमतुलं लेमे स्रत्युपाशावपाशिता । समेयुश्च महात्मानो युद्धदशनका ङ्किणः ॥२६॥ 
ऋषयो देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणे? । समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः २७ 
स्वस्ति गोत्राह्मणेभ्यस्तु छोकानां ये च संमताः। जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान्रजनीचरान्‌ ॥ 
चक्रहस्तो यथा विष्णुः सर्वानसुरसत्तमान्‌। एतचचान्यच धहुशो ब्रुवाणाः परमषेयः ॥२९॥ 
जातकोतूइलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताः । दहशुर्वाहिनीं तेषां राक्षस्तानां गतायुषाम्‌ ॥३०॥ 
रथेन तु खरो वेगास्सैन्यस्याग्राद्विनिःषटतः । श्येनगामी प्रथुग्रीवो यज्ञशत्रुविहंगमः ॥३१॥ 
दुर्जयः करवीराचः परुषः कालकासुकः । हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः॥३२॥ 


द्वादशेते महावीर्याः ्तस्थुरभितः खरम्‌ । 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथस्रिशिरास्तथा ॥ 
चत्वार एते सेनाग्रे दूषणं पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ३३ ॥ 


लच्मणमें ऐसा विपर्णय हुआ है अर्थात्‌ उसके नाक-कान काटकर उन लोगोंने निन्दित काम 
किये हैं, ॥ २१॥ २२॥ वह मेरी भगिनी उन दोनोंके खून पीकर कृतार्थ हा । आज तक किसी 
युद्धमे मेरा पराजय नहीं हुआ है ॥ २३॥ यह तुम लोगो।को भी प्रत्यक्ष है, तुम्हें भी मालुम हे, 
मै झूठ नहीं बोल रहा हैँ। में क्रोध करके मतवाले हाथीपर चलनेवाले ओर वज्र धारण 
करनेवाले देवराज इन्द्रको भी मार सकता हुँ, फिर उन दा मजुष्यांकी कान वात? खरका यह 
गर्जन सुनकर राक्तसॉंको वह बड़ी सेना वहुत दी प्रसन्न हुईं, क्योंकि उसपर स्त्युकी छाया पड़ 
चुकी थी । युद्ध देखनेकी इच्छा रखनेवाले महात्मा भी वहां आये ॥ २३॥ २५॥ २६॥ ऋषि, 
देवता, गन्धर्वं ओर चारणाके साथ सिद्ध वहां आये, ये पुण्यकर्मा आपसमें मिलकर बोले ॥ २७॥ 
गौ ओर ब्राह्मशांका कल्याण हा, तथा जा लोकके हितकर हैं उनकाभी कल्याण हा । रामचन्द्र 
पुलस्त्य-चंशी राक्तसोंके युद्धम जीत ॥ २८॥ जिस प्रकार चक्रधारण करनेवाले विष्णु सब 
राक्षसांका जीतते हैं । यह तथा इसी प्रकारको ओर बहुतसी वाते करते इप वे ऋषिश्रेष्ठ वहां 
आये ओर कोतूहलाकान्त होकर विमानस्थ देवता भी वहां आये, इन लोगोंने मरनेवाले 
राक्तसॉंकी सेना देखी ॥ २४ ॥ ३०॥ खर रथके द्वारा अपनी सेनाके अत्रभागसे कुछ आगे 
वढ़ गया । श्वेतगामो, पथुश्रीव, यक्षशात्रु, विहङ्गम, दुजेय, करवीराच्त, पदष कालकार्सुक हेममाली, 
महामाली, खरपास्य, ओर रुधिराशन नामके ये बारद वड़े परकमी राक्तस खरके दोनें तरफ 
चले। महाकपाल स्थूलाच्त, प्रमाथ ओर त्रिशिरा ये चार सेनाके आगे दूषणे पोडे-पीडे 
चले ॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ ग्रदोंको माला जिल प्रकार चन्द्रमा ओर सूर्ये! घेरे रदती है, उसी 
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सा भीमवेगा समराभिका ङ्किणीं एुदारुणा राक्षसवीरसेना । 
तो राजपुत्रो सहसाभ्युपेता माला ग्रहाणमिव चन्द्रसूर्यौ ॥ ३४ ॥ 
इत्यार्षे आओमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाडे त्रयोविशः सगंः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विश ¢ 
वंशः सगः २४ 

आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे । तानेवोत्पातिकाम्रमः सह भ्रात्रा ददर्श ह ॥१॥ 
तानुत्पातान्महाघोरान्रामो न दृष्ठात्यमपणः । प्रजानामहितान्दृष्ठा वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्‌॥ २॥ 
इमान्पश्य महाबाहो सवभूतापहारिणः । समुत्यितान्महोत्पातान्सहर्त्‌ सवराक्षसान्‌ ॥ ३ ॥ 
अमी रुधिरधारास्तु बिरूजन्ते खरस्वनाः । व्योम्नि मेघा विवतेन्ते परुषा गदेभारुणाः ॥ ४॥ . 
सधूमा शराः सर्व मम युद्धाभिनान्दिताः | रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचक्षण ॥ ५ ॥ 
यादृशा इह कूर्जान्त पच्चिणो वनचारिणः । अग्रतो नो भय प्राप्तं संशयो जीवितस्य च ॥ ६॥ 
संमहारस्तु सुमहान्मविष्यति न संशयः । अयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो सुहुभहुः ॥ ७॥ 
संनिकेषे तु नः शूर जय शत्रोः पराजयम्‌ । सुप्रभं च प्रसन्नं च तव. वक्क हि लक्ष्यते ॥ ८॥ 
उद्यतानां हि युद्धाथ येषां भवति लक्ष्मण । निष्प्रभं बदन॑ तेषां भवत्यायु!परिक्षय! ॥ ६ ॥ 
` राक्षसां नदतां घोर! श्रूयते5यं महाध्वनिः । आहतानां च भेरीणां राक्षसैः क्रूरकमभि! || १०॥ 
प्रकार युद्ध चाहनेवाली भयानक वह राक्षसोांकी सेना बड़े वेग से राम लद्मणके पास पहुंची ।३४। 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण्के अरण्यकाण्डका तेइसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २३॥ 
आश्रमपर तीदणपराक्रम खरके जानेपर रामचन्द्रने उत्पात-स्वरूप उन सबको देगा ॥ १॥ 
भयानक उत्पात, रूप तथा प्रजाके अहितकारी उन सबके देखकर सुनियोंके कष्ट न सह सकनेवाले 
रामचन्द्र लद्मणसे बाले ॥ २ ॥ महाबाहो, सब प्राणियांके विनाशकी सूचना देनेवाले ओर समस्त 
राक्षसांके संहारके लिए उठे हुए इन उत्पातोंका देखा ॥ ३॥ ये तीदण गर्जन करनेवाले ओर गधेके 
समान धूसर वर्णके मेघ ऑकाशमे फैल रहे हैं ओर रुधिरकी धारा बरसा रहे हैं ॥४॥ ये मेरे 
सब वाण जो घूममय दे गये हें, युद्धके लिए प्रसन्न दीख पड़ते हें । सेनेकी पीठवाले धनुष 
फरकाते हैं ॥ ५ ॥ ये वनपक्ती जैसा बेल रहे है उससे हमलोगोके आगे बहुत बड़ा भयं दीख पड़ता 
हे, प्राणांका भी संकट दिखायो पड़ता है ॥ ६॥ यद मेरी चाहु बार-बार फरक रही है जिससे 
मालुम हाता है कि अवश्यही युद्ध होगा, इसमे सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ शीघ्रही हमलोागांकी जय ओर 
शत्रुओंकी पराजय होनेवाली है, कप्रोंकि लदमण तुम्दारा मुख बड़ाही कान्तिमान्‌ ओर प्रसन्न दोख 
पड़ता है ॥ ८॥ युद्धके लिए उद्यत जिन मजुष्यांका मुंद कान्तिहीन हा जाता हैं, उनकी मत्यु हाती. 
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ग्रनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभमिच्छता । आपदा शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता ॥११॥ 
तस्माद्शुहीत्वा वेदेही शरपाशिधनुधरः । गुहामाश्रय शेलस्य दुर्गा पादपसंकुलाम्र ॥१२॥ 
प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिद त्वया । शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌ ॥ 
त्वं हि शूरश्च बलवान्हन्या एतान्न सशयः । स्वयं निइन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान्‌ ।१४। 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया । शरानादाय चापं च गुहां दुर्गा समाश्रयत्‌ ॥१५॥ 
तस्मिन्मविष्ठे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । इन्त नियुक्तमित्युच्का रामः कबचमाबिशत्‌ १६ 
स तेनाशिनिकाशेन कवचेन विभूषितः । बभूव रामस्तिमिरे महानमिरिवोस्थितः ॥१७॥ 
स चापशुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान्‌ । संबभूवास्थितस्तत्र ज्यास्वनेः पूरयन्दिशः ॥१८॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिडाश्च सह चारणेः । समेयु् महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्गया ॥१९॥ 
ऋषयशथ महात्मानो लोके ब्रझपिसत्तमाः | समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्य पुएयकमशः 
स्वस्ति गोब्राह्मणानां चं लोकानां चेति सस्थिता। जयतां राघवो युद्ध पोलस्त्यान्रजनीचरान्‌॥२१॥ 
चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुंगवान्‌ । एवमुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोंक्य च परस्परम्‌ ।२२। 
© ५ र © ° 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणा । एकश्च रामो धर्मात्मा कथ युद्धं भविष्यति ॥२३॥ 
इति राजषयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजपेभाः । जातको तूइला स्तस्थुविमानस्थाश्च देवताः ॥२४॥ 
द्वारा बजायी गयी भेरीकी भी ध्वनि खुन पड़ती हे॥१०॥ आपत्तिकी आशङ्का हानेपर आपने कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान पुरुषका पहलेसेही उपाय कर लेना चाहिए ॥११॥ अतपच तुम धनुष चाण 
लेकर वेदेहीके साथ पर्वतक्ी शुफामं चले जाओ, जद्दां दूसरोंका जाना कठिन हो, जो दुक्षांसे घिरी 
हो ॥ १२॥ में नहीं चाहता कि तुम मेरे इस वाक्यका प्रतिकूलाचारण करो, में तुम्हे अपने पैरांकी 
शपथ देता हुँ, बच्चा, जाओ देर मत करो ॥ १३ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि तुम चीर हा ओर इन 
सबका मार सकते हो, पर में इन सब राक्षसांका स्वयं मारना चाहता हँ ॥ १४ ॥ रामचन्द्रके 
ऐसा कहने पर लच्मणने खीताके साथ धनुषवाण लेकर दुर्गम गुफाका आश्रय लिया ॥ १५ ॥ 
सीताके साथ लच्मणके गुफामे चले जाने पर रामचन्द्र, अपनी आशज्ञाके शीघ्र पालित होनेके कारण, 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने स्वयं कवच धारण किया ॥ १६॥ अझ्निके समान प्रकाशमान उस कवचके 
धारण करने पर रामचन्द्र उस अन्धकारमे प्रचलित एक महान अञ्निके समान मालुम हुए॥ १७॥ - 
पराक्रमी रामचन्द्र बड़ा धनुष ओर वाण लेकर वहां तैयार हा बैठे और धनुषके टंकारसे दिशाओंकेा 
गुंजाने लगे ॥ १८ ॥ तदनन्तर देवता, गन्धर्व, चारण ओर सिद्ध युद्ध देखनेकी इच्छासे वहां 
आये ॥ १६॥ ऋषि, महात्मा तथा त्रिलोकप्रसिद्ध श्रेष्ठ ब्रह्मषि ये सब पुण्यात्मा वहां आये ओर 
इस प्रकार आपसमे बातें करने लगे ॥ २० ॥ गो ब्राह्मणांका कल्याण हों तथा जा लाकके हितकारी 
हों उनका कल्याण हो, रामचन्द्र पुलस्त्यचंशी राक्षसांका युद्धमे जीते ॥ २१॥ जिस प्रकार चक्रधारी 
विष्णु युद्धम सब राच्तसोंका जीतते हैं । ऐसा कहकर तथा परस्पर देखकर चे पुनः बाले ॥ २२ ॥ 
इधर भयानक कर्म करनेवाले चोद हजार राक्षस हैं, इधर एक धर्मात्मा राम हैं । यह युद्ध कैसे 
होगा ॥ २३॥ राजषि, गणोंके साथ सिद्ध, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा विमानस्थ देवता इसी कुतुदलके वश 


हा गये ॥ २४ ॥ तेजसे आविष्ट रामचन्द्रको रणक्षेत्रम खड़े देखकर सब प्राणी भयसे व्याकुल द 
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आदिष्ट तेजसा रामं सड्भामशिरसि स्थितम्‌ । दृष्टा सर्वाणि भूतानि भयाद्विव्यथिरे तदा ॥२५॥ 
रूपमप्रतिमे तस्य रामस्याक्लि¢कमेणः । बभूव रूपं कुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः ॥२६॥ 
इति संभाष्यमाणे तु देवगन्धवचारशेः । ततो गम्भीरनिर्हाद घोरचर्मायुधध्वजम्‌ ॥२७॥ 
अनीके यातुधानानां समन्तात्मत्यपद्मत । वीरालापारिविसूरजतामन्योन्यमभिगच्छताम्‌।२८॥ 
चापानि विस्फारयतां ज़म्भतां चाप्यभीक्ष्णशः। विप्रघुष्टस्वनानां च दुन्दुभांश्चाभिनिघ्नतास्‌॥२६॥ 
तेषां विपुलः शब्दः पूरयामास तहनम्‌ । तेन शब्देन वित्रस्ता्रासिता वनचारिणः १०॥ 
दुइबुयत्र निःशब्दं पृष्ठतो नावलोकयन्‌। तच्चानीकं महावेगं रामं समनुवतेत ॥३१॥ 
शतनानाप्रहरणं गम्भीरं सागरोपमम्‌ । रामोऽपि चारयश्चन्नुः सवतो रणपणिडतः।३२॥ 
ददशं खरसेन्यं तद्युद्धायाभिमुखो गतः ।वितत्य च धनुभींमं तूण्याश्चोद्धृत्य सायकान्‌॥१३॥ 
क्रोधम्राहारयत्तीत्र वधाथ सवरत्तसाम्‌ । दुष्प्रकष्यथाभवत्कुद्धो युगान्ताञ्निरिव ज्वलन्‌॥३४॥ 


तं दृष्टा तेजसाविष्टं प्राव्यथन्बनदेवता । तस्य रुष्टस्य रूपं तु रामस्य ददशे तदा ॥ 
दक्षस्येव क्रतु इन्तुमुद्यतस्य पिनाकिन ॥३५॥ 
तत्कामकेराभरण रथेश्च तद्वमभिथ्चाग्निसमानवशे? । 
बभूव सेन्यं पिशिताशनानां सूयोदये नीलमिवाश्रजालस्‌ ॥३६॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय ्रादिकाव्येऽरणयकारडे चतुर्विंश सर्ग: ॥ २७ ॥ 


गये ॥ २४ ॥ किसीको दुःख न पहुंचानेवाले रामचन्द्रका वह अद्भुत रूप क्रुद्ध महात्मा] रुद्रके 
रूपके समान हा गया ॥ २६ ॥ देव, गन्धर्व, चारण आदि इस प्रकार वात कर रहे थे, उसी समय 
भयानक शब्द करनेवाली ओर भयानक ढाल, आयुध तथा भ्वजाचाली राक्तसोंकी सेना चारो 
ओरसे रामचन्द्रके पास आ गयी । राक्तेस वीरता-सूचक शाब्द कह रहे थे, परस्पर मिल रहे थे 
॥ २७, २८॥ चे धनुषका टंकार कर रहे थे, बार-बार जंभाई ले रहे थे, जार-जारसे चिल्ला रहे थे 
ओर नगाड़े बजा रहे थे ॥ २६ ॥ उन सबके इस महान शाब्द्से खमूचा वन भर गया ओर उस 
शन्द्से डरे हुए वनचारी ओर भी डर गये ॥ ३० ॥ घे उस स्थानमें गये, वहां किसी प्रकारका शब्द 
नहीं था ओर भागते समय उन लोगोंने पीठकी ओर फिर कर देखा भी नहीं । वह महावेगवाली 
सेना रामचन्द्रके पास आ गयी ॥ ३१ ॥ समुद्रके समान विशाल ओर अनेक प्रकारके श्रस्त्र-शस्त्र 
उन लोगोंने ।धारण किये इण थे । रण-पणिडत रामचन्द्रने भी खरकी उस सेनाको देखा ओर. 
युद्धके लिए वे उसके सामने गये ।' रामचन्द्रने अपना भयानक धनुष खींचा ओर तुणीसे वाण 
निकाले ॥ ३२॥ ३३॥ सब राक्षसांका वध करनेके लिए उन्होंने महान्‌ क्रोध किया । प्रलय 
कालकी जलती हुई अञ्निके समान वे ठुष्प्रेप हा गये, उनकी ओर देखना कठिन हा गया ॥ ३७ ॥ 
रामचन्द्रके तेजका प्रकाश देखकर वनदेवता दुखी इप । क्रोधित रामचन्द्रका रूप उस समय, 
दच्त-यच्तके नाशके लिए उद्यत महादेवके रूपके समान मालुम होता था ॥ ३५ ॥ अझिके समान 
चमंकीले धनुष भूषण रथ ओर कवचोंसे युक्त वह मांस खानेवाले राक्तसेंकी सेना, सुर्योदयके 
समयके नीले मेघ-समूहके समान मालुम हाती थी ॥ ३६॥ 
आदिकाच्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चौबीसवां सर्ग समाप्त ॥ २४ ॥ 
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पञ्चविंशः सगः २५ 


अवष्टब्धधनु राम क्रुद्धं त॑ ररिप॒घातिनम्‌ । ददर्शाश्रमपागम्य खरः सह पुरःसरैः ॥ १॥ 
ते दृष्टा सगुणं चापशुद्यम्य खरानिःस्वनम्‌ । रामास्याभिसुखं सूत चोद्यतामित्यचोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
स खरस्याज्ञया सूतस्ठुरगान्समचोदयत। यत्र रामो महोबाहुरेको धुन्बन्धनुः स्थितः ॥ ३ ॥ 
त॑ तु निष्पतितं दृष्टा सर्वतो रजनीचराः । सुञ्चमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः- खरः । बभूव मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग इवोद्धतः ॥ ५ ॥ 
ततः शरसइस्रण राममप्रातिमौजसम्‌ । अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः ॥ ६॥। 
ततस्तं भीमधन्वानं कुद्धाः सर्वे निशाचराः । रामं नानाविधैः शस्त्रेरभ्यवर्षन्त दुर्जयम्‌ ॥ ७॥ 
मुदरेरायसैः शूलैः प्रासैः खङ्गैः परश्वधैः । राक्षसाः समरे शूरं निजघ्नू रोषतत्पराः ॥ ८ ॥ 
ते बलाइकसंकाशा महाकाया महाबलाः । अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैवीजिभिरेव च ॥ ९ ॥ 
गजेः पर्वेतकूटामै रामं युद्धे जिघांसवः। ते रामे शरवर्षाणि व्यरूजन्रक्षसां गणाः ॥१०॥ 
शैलेन्द्रमिव धाराभिर्वर्षमाणा महाघनाः । सर्वेः परिद्ृतो रामो राक्षसैः कूरदशनेः ॥११॥ 
तिथिख्विव महादेवों हतः पारिषदां गणेः । तानि युक्तानि शस्त्राणि यातुधानैः स राघवः।।१२॥ 
प्रतिजग्राइ विशिखेभद्योबानव सागरः। स तेः प्रहरणेर्घोरोर्भिन्नगात्रो न विव्यथे ॥१३॥ 


आश्रममें आकर खरने अपने साथियोंके साथ रिपुघाती रामचन्द्रको देखा, वे क्रोधित थे 

ओर धनुष लिये हुए थे ॥ १॥ उनको देखकर रूखा शब्द करनेवाला रोंदाचाला धनुष लेकर खरने 
सारथिसे रामचन्द्रके सामने रथ ले चलनेके लिए कहा ॥ २॥ खरको आश्ञासे सारथिने घोड़ोंको 
हाँका, जिधर रामचन्द्र अकेले धनुषका टकार कर रहे थे ॥ ३॥ खरको रांमचन्द्रके समीप गया 
देखकर उसके सलाहकार राच्तलोंने उसे चारो ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ उन राच्तसोंके बीचमे रथ 
पर बेठा हुआ खर, ताराश्रोंके बीचमे भोम ( मंगल ) के समान मालुम होता था ॥५॥ 
अप्रतिम पराक्रमी रामचन्द्रको हजार बाणसे पीड़ित करके खरने घोर गन किया ॥ ६॥ 
तदनन्तर भयानक धनुष धारण करनेवाले ओर ।जीतनेके अयोग्य रामचन्द्रपर सब 
रास क्रोध करके शस्त्रशस्त्रॉकी वर्षा करने लगे ॥ ७ ॥ राक्षस क्रोश्चित होकर 
रणम लोहेके मुद्गर, शूल, पास, खड्ग, परश्वध आदिसि चीर रामचन्द्रको मारने लगे 
॥ ४ ॥ मेघके समान काले विशाले शरीर ओर महाबली वे राक्षस रथों ओर घोड़ोंपर राम- 
चन्द्रकी ओर दोड़े ॥ & ॥ प्चत-शिखरके समान ऊँचे हाथियोंपरसे युद्धमें रामचन्द्रको मारनेकी 
इच्छासे राक्षसोंने उनपर वाणोंकी वृष्टि की ॥ १०॥ मानों महामेघ पर्वेतराजपर धारा बरसा 
रहे हों । भयानक स्वरूपचाले राक्तसोंसे राम चन्द्र धिर गये ॥ ११ ॥ मानो प्रदोष तिथिमें महादेव 
अपने गणसे घिरे हों । राक्षसोंके छोड़े उन शस्त्रॉको रामञन्द्रने अपने वाणोंसे पकड़ लिया, जिस 
प्रकार समुद्र नद्योंके घेगको ग्रहण करता हे । राक्षसोंके अस्त्र शस्ञ्रोंसे रामचन्द्रका शरीर छिद्‌ 

६-१० 
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रामः प्रदीधेवेहृभिवज्ञेरिवि महाचलः । स विद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः ॥।९४॥ 
बभूव रामः संध्याभ्रेदिवाकर इवाहतः । विषेदुर्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमयः ॥१५॥ 
एकं सहस्रेतरहूभिस्तदा दृष्टा समादृतम्‌ । ततो रामस्तु संक्रुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः ।।९६॥ 
ससे निश्ञितान्बाणाञ्छतशोऽथ सहस्रशः । दुरावारान्दुर्विषहान्कालपाशोपमान्रणे ॥१७॥ 
सुमोच लीलया कङड्पत्रान्काञ्चनभूपणान्‌। ते शराः शत्रुसेन्येषु मुक्ता रामेण लीलया ।॥॥९८॥ 
आददू रक्षसां प्राणान्पाशाः कालकृता इव । भित्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराप्लुताः।।१९॥ 


' अन्तरिक्षगता रेजुदींप्षाग्नेसमतेजसः । असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात।।२०॥। 
विनिष्पतुरतीवोग्रा रक्षःप्राणापदारिणः । ते्धनूषि ध्वजाग्राणि चर्माणि कवचाने च ॥२९॥ 
बाहइन्सहस्ताभरणानृरून्करिकरोपम। न्‌ । चिच्छेद रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः ॥२२॥ 


हयान्काञ्चनसंनाहान्रथयुक्तान्ससारथीन्‌ । गजांश्च सगजारोहान्सहयान्सादिनस्तदा ॥२३। 
चिच्छिदुर्विभिदुश्चेव रामवाणा गुणच्युताः । पदातीन्समरे इत्वा अनयद्यमसादनम ॥२४। 
ततो नाळीकनाराचेस्तीक्ष्णाग्रेश्च बिकणिभिः । भीममातस्वरं चक्कुदिछद्यमाना निशाचराः ॥२५॥। 
तत्सैन्यं विविधेबाणेररदितं मर्मभेदिभिः । न रामेण सुखं लेभे शुष्कं नमिवानिना ।॥॥२६॥ 
केचिद्गीमवला? शूराः प्रासाञ्शूलान्परश्वधान । चिक्षिपुः परमछुद्धा रामाय रजनीचराः ॥२७॥ 


गया, पर वे दुःखी न हुए ॥ १२-१३॥ अनेक प्रदी चज्रोंसे श्राहत महान अचलके समान रामं- 

चन्द्र राक्तसोंके वाणोंसे सर्वाङ्गमें विद्ध हुए ओर उनके उन स्थानोंसे रुधिर निकलने लगा ॥ १४ ॥ 

सायंकालीन मेघोंसे ढके हुए सूर्यके समान रामचन्द्र हो गये, यह देखकर सिद्ध गन्धर्च देवता 
ओर ऋषि दुखी हुए ॥१५॥ क्योंकि उन लोगोंने देखा कि पक रामचन्द्र कई हजार राक्षसोंले घिर 
गये हैं, तब रामचन्द्रने क्रोध कर अपने धनुषको खींचा, जिससे वह गोलाकार हो गया ॥१६॥ ओर 
उससे सेकड़ों हजारों तीखे बाण छोड़े । चे वाण असहा थे, कालपाशके समान, निवारण करनेके 
अयोग्य थे॥१७॥रामचन्द्र अनायासद्दी सुवर्णंभूषित वाण छोड़ने लगे । रामचन्द्रने शत्रुकी सेनापर 
चे बाण विना परिश्रमके दी छोड़े ॥१८॥ यमराजके चलाये पाशके समान उन वाणोंने राक्षसोंके शरीर 
छेदकर उनके प्राण ले लिये ओर वे खुद रुधिरसे सन गये ॥१४॥ रामचन्द्रके धनुषसे निकले हुए, 
अग्निके समान दीसिमान्‌, अनगिनत वाण आकांशम जाकर शोभने लगे॥२०॥वे उग्र ओर राक्षसोंके 
प्राण लेनेवाले बाण रामचन्द्रके धचुधसे निकले | रामचन्द्रने अपने उन बाणोंसे राक्षसोंके सेकड़ों 
अर हजारों धनुष, ध्वजा, ढाल, कवच, हाथ ओर गहनेसे युक्त बाहु, हाथीके सूंडके जमान उरू 
रणमे कॉट डाले ॥२१ ॥२२॥ रथमें जुते हुए तथा सोनेका सन्नाह पहने हुए घोड़ॉंको, सारथिको, 
सवारके साथ हाथी ओर घोड़ोंको, धनुषसे छूटे रामचन्द्रके वाणोंने काटा ओर मारा, पैदलोंको 
मारकर यमलोक भेजा ॥ २३ , २७ ॥ नालीक ( जिनका मुँह लोहेका हो ), नाराच (जो पूरे 
लोहेरे हो ) शोर तीखे विकर्णी ( जिनका सुह येढा हो) नामक, रामचन्द्रके वाणोंसे छिदे हुए 
राक्षस भयानक विलाप करने लगे ॥ २५॥ ममभेदी रामचन्द्रके अनेक वाणोंके द्वारा पीड़ित, 
बह सेना खुली नहीं इुई, जिस प्रकार सूखा वन आगसे सुखी नहीं होता ॥ २६ ॥ अतिबली 
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६७ अरण्यकाण्डम्‌ 


तेषां वाणेमेहावाहुः शस्राण्यावार्य वीर्थवान्‌। जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद च शिरोधरान्‌ ॥२८॥ 
ते छिन्नशिरसः पेतुर्छिन्नचर्मशरासनाः। सुपर्णवाताविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥२९॥ 
अवशिष्टाश्व ये तत्र बिपण्णास्ते निशाचराः । खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शराहृताः ॥३०॥ 
तान्सवोन्धनुरादाय समाश्वास्य च दृषणः । अभ्यधावत्सुसंक्रद्धः क्रुद्ध क्रुद्ध इवान्तकः ॥३१९॥ 
निरत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भयाः । राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥३२॥ 
शूलसुदरइ्स्ताश्च पाशहस्ता महावलाः । सृजन्तः रारवर्षाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे ॥३३॥ 
टरमबर्याणि मुञ्चन्तः शिलावषीणि राक्षसाः । तद्वभूवाद्वत युद्ध तुसुलं रोमहर्षणम्‌ ॥३४॥ 
रामस्यास्य महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसाम । ते समन्तादाभिक्रद्धा राघवं पुनरादेयन ॥३५॥ 
ततः सर्वा दिशो दृष्टा प्रदिशश्च समादृताः । राक्षसः सर्वतः भासैः शरवर्षाभिराद्ृतः ॥३६॥ 
स क्रत्वा भेरवं नादमख्न परमभास्वरम्‌ । समयोजयद्वान्धर्वं राक्षसेषु महावलः ॥३७॥ 
ततः शरसहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलाव्‌। सर्वा दश दिशो वाणेरापूर्यन्त समागतैः ।।३८॥ 
नाददानं शरान्धोरा।तिसुञ्चन्तं शरोत्तमान्‌ । विकषेमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः ।।३९॥ 
शरान्धकारमाकाशमादणोत्सदिवाकरम्‌ । वभ्भूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्निव ताञ्छरान्‌ ।४०॥ 


किसो वीर राक्षसने बहुत क्रोधकरके रामचन्द्रपर भाला, शल. ओर परश्वध, नामके अस्त्र 
चलाये ॥ २७॥ महावाहु, पराक्रमी रामचन्द्रने अपने नाणोंसे उनके शस्त्रोंका निवारण करके 
उनके प्राण ले लिए ओर गला काट दिये ॥२८॥ ढाल, धनुष ओर मस्तकके कट जानेपर वे पृथिवी 
पर गिर पड़े, जिस प्रकार गरुड़के पांजकी हवासे टूटे इप वृक्ष पृथिवीम॑ गिर जाते है ॥ २६ ॥ 
जो राक्षस वहाँ बच्च गये थे-वे वाणोंके लगनेसे टुखित होकर, खरके हो पास शरणके लिप गये 
॥ ३० ॥ उन सबको निर्भय होनेके लिए कहकर ओर धनुष लेकर, बड़े क्रोधसे, वह क्रोधित राम- 
चन्द्रकी श्रोर दौड़ा, मानो क्रुद्ध यमराजही दोड़ा चला आंता हो ॥ ३१ ॥ दूषणके श्राश्रय मिलनेखे 
निर्भय होकर लोटे हुप राक्षस भी साल, ताल आदि बृच्षों तथा पत्थरोंको लेकर रामको ही ओर 
दोड़े ॥३२॥ महाबलो रा।क्तल शूल, सुद्र ओर पाश हाथमे लेकर युद्धमे, वाण तथा अख्-शस्त्रो को 
वर्षा करने लगे। कोई वृक्षोंकी वर्षा करता था ओर कोई पत्थरों को। अतएव यहद युद्ध बडाही अळू _त, 
तुमुल और रोंगटे खड़े कर देनेवाला हुआ ॥ ३३, ३४ ॥ रामचन्द्र ओर दूषण, रामचन्द्र ओर चे 
राक्षस परस्पर युद्ध करने लगे । क्रोध करके उन राच्तखोंने रामचन्द्रको पुनः दवाया॥३५॥ रामचन्द्रमे 
देखा कि समस्त दिशा ओर विदिशाएँ बाणोंसे ढक गयी हैं, चारों ओरसे आए राक्षस वाण- 
वर्षासे मुझको ढक रहे हैं ॥ ३६॥ तव उन्होंने भयानक गर्जन करके बहुतदी चमकीला गान्धचं 
अक्ल राक्षसोंपर चलाया ॥ ३७ ॥ उख समय रामचन्द्रके धनुषसे हजार वाण निकले ओर उन 
वाणोंसे दसों दिशाएँ भर गयीं ॥ ३८॥ रामचन्द्र कम्र वाण लेते हैं ओर कब चलाते हैं, यद बात 
राक्षसोंको नहीं मालुम होती थो ; राम बन्दके बाणोंसे पीड़ित राक्षस केदल यही देख सकते थे कि, 
वे धनुष खींच रहे हें ॥ ३६ ॥ उन बाणोंके अन्धकारने सूर्यं सहित आकाशको ढक लिया । उस 
समय चुपचाप बेठे हुए रामचन्द्र मानो वाणोंको फेक रहे द्दो, ऐसा मालुम हुआ ॥ ४० ॥ एक ही 
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हिब 





चाल्मीकीय-रामायणे ग 
सुगपत्पतमानेश्च युगपच हतैश्रेंशम । युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा बसुधाभवत्‌ ॥।४१॥ 
निहताः पत्तिताः क्षीणादिछन्ना भिन्ना विदारिताः तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः। ४२ 
सोष्णीपेरुत्तमाङ्गै् साङ्गदैर्वाहुभिस्तथा । ऊरुभिबीहृभिर्छिन्नेनानाख्पैविभ्पणेः ॥४३॥ 
हयेश्च द्विपसुख्येश्च रथैमिन्नेरनेक्शः। चामरव्यजनैःछ©त्रै््वजेर्नानावियेरपि ॥४४॥ 
रामेण वाणाभिहतेविच्छिन्नेः शूलपट्टिशैः । विच्छिन्नैः समरे भूमिबिस्तीणीभूद्रयकरा ॥४५॥ 
तान्दट्ठा निइतान्सर्व राक्षसाः परमातुराः । न तत्र चलितुं शक्ता रामं परप॒रंजयम्‌ ॥४६॥ 
इत्यार्ष श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारडे पञ्चविशः सर्गः ॥ २० ॥ 











हर त , 

षाडशः सगः २६ 
दृषणस्तु स्वकं सेन्यं हन्यमानं विलोक्य च । सादिदेश महदाबाहुर्भीमवेगान्दुरासदान्‌॥ १॥ 
राक्षसान्पच्चसाहस्रान्समरेष्वनिवातनः । ते शूलैः पट्टिशः खङ्गैः शिलावर्षेट्रेमेरापे ॥ २॥ 
शरवपेराबीच्छन्न वबुस्तं समन्ततः। तदट्रमाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌॥ ३॥ 
प्रतिजग्राइ धमीत्मा राघवस्तीक्ष्णसायकेः । प्रतिग्रह्य च तद्वर्ष निमीलित इवर्षभः ॥ ४॥ 
रामः क्रोध परं लेभे वधार्थं सर्वरक्षसाम्‌ । ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्त इव तेजसा ॥ ९॥ 
शरेरभ्यकिरत्सैन्यं सर्वतः सहृदूषणम्‌। ततः सेनापतिः क्रुद्धो दूषणः शत्रुद्षणः ॥। ६॥ 


वार गिरते हुए, एकही बार मारे हुए ओर एकही बार गिरे हुप,अनेक र|च्तसोंसे पृथिवी भर गयी ॥४१॥ 
मरे हुए, गिरे हुए, मरते हुए, करे हुए ओर छिदे हुए हजारों राक्षस जहां तहां दिखायी ,पड़ने लगे 
॥ ४८ ॥ किखीका पगड़ीत्राला माथा कट गया था, किसीका गहनेवाला हाथ कट गया था, इस 
घकार अनेक भूषणभूषित राक्षसोंके भिन्न-भिन्न अंग कट गये थे ॥४३॥ रामके वाणसे घायल, शल 
ओर परश॒के द्वारा करे हुए हाथी, घोड़े, हुटे हुए अनेक रथ, चवर, पंखे, छुत्ते ओर ध्वजाओंले 
समरभूमि भर गयी ओरभयानक मालुम पड़ने लगी ॥ ४७ ॥ ४५ ॥ इन सूतकोंको देखकर अन्य 

राक्षत बहुत दुःखी हुए ओर वे रामचन्द्रके सम्मुख जानेके समर्थ न हो सके ॥ ७६ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचीसवाँ सर्ग समाप्त ॥२५॥ 
न फेव्चय्यड > 

दूषणने अपनी सेनाको निहत दोती देख. भयानक आक्रमण करनेवाले, अजेय, युद्ध में न 
लौरनेवाले, पाँच हजार राक्षखोंको श्राक्ला री । वे शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और वाणोंकी 
रामचन्द्रपर सतत बृष्टि करने लगे । पत्थरों ओर वृक्षोंकी वह वर्षा प्राण लेनेवाली थी ॥ १, २, ३॥ 
धर्मात्मा रामचन्द्रने अपने तंखे वाणोंसे उन सवको रोक दिया ओर नरध्रेछ रामचन्द्रने समस्त 
राक्षलोका वध करनेके लिए नितान्त क्रोध किया । कोधित रामचन्द्र तेजसे प्रज्वलित इप ॥७,५ ॥ 
दूषणके साथ समस्त सेनापर रामचन्द्रने. वाणोंको वृष्टि की, इससे  शन्नुओंको दूषित करनेवाला 
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शरेरशनिकल्पैस्तं राघवं समबारयत्‌। ततो रामः सुसंक्रद्धः क्षुरेणास्य महद्धनुः ॥ ७॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌। हत्वा चाश्वान्शरैस्ती&णैरर्धचन्द्रेण सारथेः ॥ ८ ॥ 
शिरो जहार तद्॒क्षस्निर्भिविव्याध वक्षसि। स च्छिन्नधन्वा विरथो इताश्वो हतसारथिः ॥ ९ ॥ 
जग्राह गिरिशुङ्गाभं परिधं लोमहधेणम्‌ । वेष्टित काञ्चनेः पटटेदेंबसेन्याभिमदेनम ॥१०॥ 
आयसैः शङ्कुभिस्ताक्ष्णेः कीर्ण परवसोक्षितम। वञ्राशन्त्सिमस्परणी परगोपुरदारणम्‌ ।।९१।। 
ते महोरगसंकाशं प्रञ्ह्म परिघे रणे । दृषणोऽभ्यपतद्रामं क्ररकर्मा निशाचरः ॥१२॥ 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य .च राघवः । द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणो भुजों॥ २ ३॥। 
श्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्थनि। परिघश्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः ।।१४॥ 
कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः । विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीच महागजः।१६॥ 
दृष्टा त॑ पातितं भूमौ दूषणं निहतं रणे । साधुसाध्विति काङुर्स्थं सबेश्नूतान्यपूजयन्‌।।१६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्वास्रयः सेनाग्रयायिनः । संहत्याभ्यद्रवन्रामं मृत्युपाशावपाशिताः ।।१७॥। 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबल । महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः ।।१८॥ 
स्थूलाक्षः पट्टिश ग्रह्म प्रमाथी च परश्वधम्‌ । दृष्टेवापततस्तांस्तु राघवः सायकैः शितेः ॥१९॥ 
तीक्षणाग्रेः प्रतिजग्राह संग्राप्तानतिथीनित्र । महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद रघुनन्दनः ।।२०॥ 


~ 


सेनापति दूषण बहुतही क्रुद्ध हुआ ॥ ६॥ वज्ञके समान वाणो से उसने रामचन्द्रको ढँक दिया, 
तब क्र दूध होकर रामचन्द्रने क्षर असत्रसे उसका धनुष काट दियो । चार वाणांसे उसके चार 
घोड़े मार डाले ओर अङचन्द्र वाणसे उसके सारथिका मस्तक काट डाला ओर उस राक्षसके 
छातीमें तीन चाण मारे । इससे उस राक्तसका धनुष कट गया, घोड़े मोरे गये ओर 
सारथि मारा गया ॥ ७॥ ८॥ 8 ॥ तदनन्तर पवतशिखरके समान भयानक परिघ उसने 
उठाया, जो सोनेसे मढ़ा हुआ था तथा जो देवताओंकी सेनाको भय देनेवाला था ॥ १०॥ उसमे. 
लोहेके तीखे कोटे लगे इप थे, जो शन्नओंकी चर्बीसे भोंगे थे, वजके समांन वह कठिन था ओर 
शत्रुओंके नगर-द्वारको वह तोड़नेवाला था॥ ११ ॥ महा भयानक्र सपंके समान उस परिघको 
लेकर क्रर कमे करनेवाला दूषण रामपर टूट पड़ा ॥ १२॥ अपनो ओर आते हुए दूषणके गहने- 
वाले दोनों हाथ वाणोंसे रामने काट डाले !१३॥ हाथके कट जानेपर बह विशाल परिघ, इन्द्रष्वजके 
समान पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ हाथो के कट जानेसे दूषणः पृथिवीम॑ गिर पडा, जिस 
प्रकार दातोंके टूरनेसे हाथी गिर जाता है ॥ १५ ॥ घायल होकर रणभूमिमे गिरे सब प्राणियोंने. 
रामचन्द्रक्ी प्रशसा को ॥ १६॥ इसी समय सेनाके आगे चलनेउाले मद्दाकपाल, स्थूलाक्त, 
शोर महाबली प्रमाथी, ये तीनों बड़े क्रोधसे रामचन्द्रकी ओर चले, मानो. इनपर भी 
मृत्युको छाया पड़ गयी ददो । राक्षस. महाकपालने विशाल शुल्ल उठाया, स्थूनाक्तने पड्िश 
ओर प्रमाथीने परश्वध । अपनी ओर आते हुए इन: रात्तसोंको देखकर आये हुए अतिथि- 
के सम्रान, रामचन्द्रले अपने तीखे घाणोंसे इनका. स्वागत किया, ओर मद्दाकपालका मरूतक, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे ७० 
जा, 


असंख्येयेस्तु बाणौघैः प्रममाथ प्रमाथिनम । स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकेः॥२१॥ 
स पपात हतो भूमो विटपीव महाद्रुमः । दूषणस्यानुगान्पक्षसाइस्रान्कृपितः क्षणात ॥२२) 
हत्वा तु पश्चसाहस्नरनयद्यमसादनम । दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चेव पदानुगान ॥२३॥ 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धः सेनाध्यक्षान्महाबलान्‌। अयं विनिहतः संख्ये दूषणः सपदानुगः ।।२४॥ 
महत्या सेनया सार्धे युद्धा रामं कुमानुषम्‌ । शख््ैनानाविधाकारै्हनध्वं सर्वराक्षसाः ॥२५॥ 
एवमुक्त्वा खरः क्रुद्धो राममेवाभिदुट्रवे । ञ्येनगामी एथुग्रीवो यज्ञशत्रीबेहगमः ॥२६। 
दु्जेयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः । हेममाली महामाली सपीस्यो रुधिराशनः ॥२७॥ 
्राद्शेते महावीर्या बलाध्यक्षाः ससैनिकाः । राममेवाभ्यधावन्त विरूजन्तः शरोत्तमान्‌ ॥२८॥ 
ततः पावकसँकाशैर्हेमवअवि भूषितेः । जघान शेष तेजस्वी तस्य सेन्यस्य सायके; ।।२९। 
ते रुक्मपुङ्खा विशिखाः सधूमा इव पावकाः । निजघ्नुस्तानि रक्षांसि वज्ञा इव महाद्रमान ३०॥ 
रक्षसां तु शतं रामः शतेनेकेन कणिका । सहस्रं तु सहस्रेण जघान रणमूर्धनि ॥३९॥ 
तेभिन्नवर्माभरणारि्छिन्नभिन्नशरासनाः । निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥३२॥ 
तेभुक्तकेशैः समरे पतितेः शोणितोक्षितैः । विस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना महावेदिः कुशैरिव ॥३३॥ 
तत्क्षणे तु महाघोरे वनं निहतराक्षसम्‌ । वभूव निरयप्रख्य मांसशोणितकर्दमम्‌ ॥३४॥ 


काट डाला ॥ १७, १८, १६, २०॥ असंख्य वाणोंसे प्रमाथीको मथित किया ओर बड़ी-बड़ी आँखों 

वाले, स्थूलाच्तकी अऑखोंमे बाण भर दिया ॥ २१ ॥ यह तीनोंका समुह, कटे वृत्तके समान पृथिती- 
में गिर पड़ा | तदनन्तर क्रोध करके दूषणके पाँच हजार राच्तलोंको, पाँच हजार वाणांके द्वारा 
शीघ्र ही रामचन्द्रने यमपुर भेज दिया । दूषण और उसके अनुयायी मारे गये, यहद सुनकर खर 
क्रुद्ध हुआ ओर उसने बड़े बलवान सेना-नायकोंको आज्ञा दी-यह दूषण अपने साथियोंके साथ 
मारा गया । तुम लोग बहुत वड़ी सेना लेकर उस नीच मनुष्य रामसे युद्ध करो ओर सत्र 
राक्षस मिलकर विविध अस्थोंसे उसे मार डालो ॥२९, २३, २७, २५॥ पेला कहकर खर क्रोध करके 
रामचन्द्रको ओर चला । तदनन्तर श्येनगामी, एथुग्रीव, यशश, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्त, 
कालकासु क, पदश, हेममाली, महामाली, सर्पास्य ओर रुधिराशन, ये महाबली बारह सेनानायक 
अपने सेनिकोंके साथ वाण छोड़ते हुए रामचन्द्रकी ओर चले ॥ २६, २७, २८ ॥ तदनन्तर श्रग्निके 
समान उज्ज्वल, सुवणं और वञ्रसे विभूषित वाणोंके द्वारा, तेजस्वी रामचन्द्रने वचे हुए सैनिकों- 
को मारा ॥ २ ॥ सोनेके पंखवाले ज्वालाहीन सधूम अग्निके समान उन चाणोंने राक्ष- 
खोंको मारा, जिस प्रकार वज्र बड़े-बड़े वृक्षोंको मारता है ॥ ३०॥ रामचेन्द्रने सो कणिक वाणोंसे 
सो राक्तसोंको मारा ओर हजार राच्तलोंको हजार वाणोंसे ॥ ३१ ॥ उन वाणोंसे राक्षसोंके 
कवच टूट गये, गहने टूट गये, धनुष कट गये। चे रुधिरसे सने इप राक्षस पृथिवी- 
पर गिरे ॥ ३२॥ रुधिरलिपत, मुक्तकेश, समरम गिरे हुप उन राक्षसोंसे पृथिवी भर गयी, जिस 
प्रकार कुशोंसे वेदी ॥ ३३ ॥ उस समय राक्षखोंके मारे जानेसे उस वनमें मांस और रुधिरका 
कीचड़ बन गया, जिससे वह वन महाभयानक ओर नरकके समान दो गया ॥ ३४॥ 
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चतुदेशसहस्राण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ ३५) 
तस्य सेन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः । राक्षस्त्िशिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः ।।३६॥ 
शेषा हता महावीर्या राक्षसा रणमूर्धाने । घोरा दुविषहाः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजिन ते ॥३७॥ 
ततस्तु तद्वीमवळं महाहवे समीक्ष्य धमेण हत बलीयसा । . 
रथेन राम महता खरस्ततः समाससादेन्ट्र इवोद्यताशानेः ।।३८॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पड विशः सर्गः ॥२६॥ 


<0 4२८ 
सप्तविंशः सर्गः २७ 


खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपातेः । राक्षसर्त्रिशिरा नाम सीनपत्यदमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
मां नियोजय विक्रान्तं त्वं निवर्तस्व साहसात्‌ । पश्य रामं महावाह संयुगे विनिपातितम्‌ ॥ २॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालभे । यथा रामं वधिष्यामि वधाहं सर्वरक्षसाम्‌ ॥ ३॥ 
अहे वास्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम। विनिवर्त्ये रणोत्साहं मुहूर्त प्रास्निको भव ॥ ४॥ 
प्रहष्टो वा हते रामे जनस्थान प्रयास्यासि । मयि. वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यासे ॥ ५॥ 
खरखिंशिरसा तेन म्रृत्युलोभात्मसादितः । गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ ॥ ६॥ 


भयानक कर्म करनेवाले चोदह इजार राक्तसोंको एक मनुष्य, रामचन्द्रने पैदल होकर मारा ॥३५॥ 
उस समस्त सेनामें महारथ खर ओर त्रिशिरा दोराक्षख तथा शत्रुघाती राम ये ही तीन बचे ॥३६॥ 
ओर सब पराक्रमी राक्षस युद्धमें मारे गये । जो बड़े भयांनक ओर प्रचण्ड थे, उन्हें लचमणके बड़े 
भाई रामचन्द्रने मार डाला ॥ ३७ ॥ उस बहुत बडी सेनाको बत्तवान रामचन्द्रने धमंपूवक मारा 
यह देखकर खर बहुत बड़े रथपर चढ़कर वज्रहस्त इन्द्रके समान रामके पास गया ॥३८॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छब्बीसवाँ सगे समाप्त ॥२६॥ 
—————— RASC EO 


खर रामचन्द्रकी ओर जा रहा है, यह देखकर, सेनापति त्रिशिरा उसके पास जाकर इस 

प्रकार बोला ॥१॥ पराक्रमो मेरे जिम्मे इस कामको खोंपो । तुम इस, साहस्तपूणं ह रे अलग हो 
जाओ । मेरे द्वारा युद्धम मारे गये रामचन्द्रको देखो॥२॥में प्रतिज्ञा करता हु शस्त्र छूता छू कि खब राक्षसों- 
वध्य रामचन्द्रका में अवश्यही वध करूँगा ॥३॥ युद्धमे मे इसका स्वत्युस्वरूप होऊंगा या यह मेरा 
मृत्यु स्वरूप होगा । तुम थोडी देरतक युद्धोत्लाह रोककर मध्यस्थ बन जाओ, अर्थात्‌ 
हमारा युद्ध देखो ॥ ४ ॥ रांमचन्द्रके मारे जानेपर खुश होकर जनस्थान लोट जाना, अथवा 
मेरे मारे जानेपर युद्धके लिए रामचन्द्रके सामने आना ॥ ५॥ इसप्रकार अपनी सत्युके लिए 
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त्रिशरास्तु रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता । अभ्यद्रवद्रणे रामं त्रिशुङ्ग इव पर्वतः ॥.७॥ 
शरधारासमूहान्स महामेघ इवोत्सजन । व्यरूजत्सहृशं नादं जलारट्रेस्यव दुन्दुभेः ॥ ८॥ 
आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षस प्रेक्ष्य राघवः । धनुषा प्रतिजग्राह विधुन्वन्सायकाञ्शितान्‌ ॥ ९ ॥ 
स॒ समप्रहारस्तुसुलो रामर्त्रिशरसोस्तदा । संवभ्रूवातिवलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव ॥१०॥ 
ततस््रिशरसा बाणेललीटे ताडितास्नाभिः । अमी कुपितो रामः संरब्ध इदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येहशं बलम । पुष्पोरिव शरेयोऽह ललाटेऽस्मि परिक्षतः ॥१२॥ 
ममापि प्रतिग्रह्लीष्व शरांश्चापयुणाच्च्युतान्‌ । एवमुक्तस्तु संरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌ ।१३॥ 
त्रिशरोवक्षसि क्रुद्धो निजघान चतुर्दशः चर्ताभिस्तुरगानस्य शरेः संनतपतीभेः।।१४॥ 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः। अष्टभिः सायकेः सूतं रथोपस्थे न्यपातयत्‌ ॥१५॥ 
रामश्चिच्छेद बाणेन ध्वज चास्य समुच्छितम । ततो हृतरथात्तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌ ॥१६॥ 
चिच्छेद रामस्तं बाणेहदये सोऽभवज्जडः । सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामषीत्तस्य रक्षसः ॥१७॥ 
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शिरांस्यपातयत्त्रीणि वेगवद्विस्रिभिः शरैः । स धूमशोणितोद्रारी रामबाणाभिपीडितः ॥९८॥ 
न्यपतत्पतितेः पूर्वं समरस्थो निशाचरः । इतशेषास्ततोः भग्नाः राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥१९॥ 


त्रिशिराने खरको प्रसन्न किया । उसने कहां जाओ लड़ो। उसकी आज्ञा पाकर त्रिशिरा यद्धके 
लिए रामचन्द्रके सामने चलां ॥६॥ घो ड्रेके चमकीले रथपर चढ़कर जिशिराने रामचन्द्रपर चढ़ाई की, 
मानो तीन सिरवाला कोई पवत हो ॥ ७॥ वहः महामेघके समान वाणधाराकी. छुष्टि करने 
लगा और भोंगे नगाड़ेके समान गर्जकर शब्द्‌ करने लगा ॥८॥ राक्षस ज़िशिरा सामने आ रहा है, 
यह देखकर राम्नचन्द्रने तीखे घाणोंको छोड़कर धनुषसे उसे रोका.॥ 8 ॥ अतिबली राम ओर 
त्रिशिराका वह युद्ध बडाही घनघोर हुआ, जैसे सिंह ओर हाथी लड़ते द्वों ॥ १०॥ त्रिशराने तीन 
बाणोंसे; राम चन्द्रके. माथेसे मारा । अतएव अखहनशील' रामचन्द्र क्रोध करके राक्षसोंका क्रोध 
बढ़ानेवाले शब्द्‌ बोले ॥ ११॥ विजय करनेका गर्व रखनेवाले राक्षखक्रा यही बल है, जिसके पुष्प- 
के समान वाणोंसे मेरे मस्तकपर आघात पहुँचा है ॥ १२॥ धनुषसे छूटे हुए मेरे वाणोंको भी 
ग्रहण करो पेखा कहकर ओर राक्षसको क्रोध दिलाकर सपके समान भयानक चोदह वाण उन्हों- 
ने जिशिराकी छातीमे. मारे ॥ १३ ॥ सन्नतपर्व चार वाणांसे तेजस्वी रामचन्द्रने उसके चार घोड़े 
गिरा दिये । आठ वाणोंसे सारथिको रथके नीचे गिरा दिया ॥ १७ ॥ २५॥ रामचन्द्रने अपने 
वाणोंसे ऊँचे. उठी उसकी ध्वजा कार्ट डाली । टूटे रथसे उठते इप उस. रा!क्षसके दृदयमें वाण: 
मारे ओर वह जड़के समान-द्दो गया है । अमित धेर्यवाले रोमचन्द्रने उस राच्तलपर क्रोध करके 
शीञ्जगामी तीन. वाणोंले उसके मस्तक काट डाले । रामवाणसे पीड़ित होकर वह धंश्रा ओर खून 
डगलने लगा-॥ १६, १७, १७; १८॥ वह राक्षस अपने तीनों मस्तकोंके पुथिवापर गिरनेके कारण 
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र्वन्ति स्म न तिष्ठन्ति व्याधत्रस्ता खगा इव । तान्खरो द्रवतो दृष्टा निवर्त्यं रुपितस्त्वरन्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥२०॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये5रए्यकाणडे सप्तविशः रर्गः ॥२७॥ 
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£२* ९ 
अष्टावशः संगः २८ 
निहतं दूषणं हृष्ठा रणे त्रिशिरसा सह। खरस्याप्यभवब्रासो दृष्टा रामस्य विक्रमम || १ ॥ 
स दृष्टा राक्षसं सैन्यमाविषह्ं महाबलम्‌ । हतमेकेन रामेण दूपणस्त्रिशिरा आपि॥ २॥ 
तद्वरं हतभ्ूषिछ विमनाः प्रेक्ष्य राक्षसः। आससाद खरो राम नसुाचिवोसवं यथा ॥ ३॥ 
विक्ृष्प बलवच्चापं नाराचान्रक्तभाजनान्‌।. खराश्चिक्षप रामाय क्रुद्धानाशीविषानिव ॥ ४॥ 
ज्यां निधुन्वन्सुवहुशः शिक्षयास्राणि दर्शयन्‌ । चचार समरे मागाञ्शरे रथगतः खरः ॥ ५॥ 
स सर्वोश्च दिशो वाणेः प्रदिशश्च महारथः । पूरयामास ते दृष्टा रामोऽपि सुमहद्धनुः ॥ ६॥ 
स सायकैदपहैिस्फुलिङ्गेरिवाग्निभिः । नभश्चकार विवरं पर्जन्य इव इष्टिमिः॥ ७॥ 
तद्वभूव शितैर्वाणः खररामविसर्जितेः । पर्याकाशमनाकाश सर्वतः शरसंक्ुम्‌ ॥ ८॥ 
शरजालाहतः सूयो न तदा स्म प्रकाशते। अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः सप्रयुध्यतोः ॥ ९॥ 


स्वयं भी गिर पड़ा ॥१४॥ जो रणमें बचे हुए थे ओर घायल हो गये थे, वे--व्यांघसे डरे इप स्ग- 

के समान, खरके अश्रित —राक्त भाग गये। उनको भागते हुए देखकर खर. क्रोध करके 

शीघ्रतापूर्वक उन्हे. लौटाकर रामचन्द्रको ओर दोडा, जैसे राहू चन्द्रमाकी ओर दोड़ा हो ॥ २०॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्ताइंसवाँ सर्ग समाप्त ॥ १७ ॥ 
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त्रिशिराके साथ दुृषणको रणमे मरा देखकर आर रामचन्द्रका पराक्रम देखकर 
खरको भी भय हुआ ॥ १॥ महाबली ओर असहनीय राक्षसोंकी सेना, तथा दूषण आर 
त्रिशिराको, एकही रामचन्द्रने मारा यह देखकर तथा अपनी सेनांके बहुतसे घीरोंको 
मरो दुआ जानकर राच्तल खर बहुतही दुःखी हुआ ओर रामचन्द्रके सामने गया, जिस प्रकार 
नमुचि नामक राक्षस इन्द्रके सामने गया था ॥ २, ३॥ उसने रक्त पीनेवाले कद्ध सर्पेके समान 
घाण रामचन्द्रपर फेंका ॥ ४ ॥ रोंदाका टंकार करता हुआ ओर अस्त्र सम्त्रन्धी अपनी निपुणता 
दिखलाता हुआ, खर रणक्षेत्रमे अनेक प्रकारसे विचरण करने लगा ॥ ५ ॥ महारथ खरने अपने . 
घाणॉसे समस्त दिशाओं तथा विद्िशाओंको भर दिया । यह देखकर रामचन्द्रने भो बड़ा 
धनुष लिया ॥ ६॥ रामचन्द्रने भी अञिकी चिनगारियोंके समान ओर असहनीय वाणांसे आकाश- 
को भर दिया, जिस प्रक र मेघ वृष्टिसे भर देता है ॥ ७॥ खर ओर रामचन्द्रके छोड़े तीखे वाणोंसे 
वद्द.खुना आकाश खूब भर गया ॥८॥ पक दुसरेके वध करनेके आशग्रहपूणं क्रोधसे 


ग्या 
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ततो नालीकनाराचेस्तीक्षणाग्रेश्च विकाणाभेः । आजघान रणे रामं तोत्रोरिव महाद्विपम्‌ ॥१०॥ 
ते रथस्थं धनुष्पाणिं राक्षसं पर्यवास्थितम्‌ । ददः सर्वभतानि पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ।।१९॥ 
हन्तारं ससैन्यस्य पोरुषे पर्यवास्थितम । परिश्रान्तं महासत्त्वं मेने रामं खरस्तदा ॥१२॥ 
त सिंहमिव विक्रान्तं सिंहबिक्रान्तगामिनम्‌ । दष्टा नोद्विजते रामः सिंहः छुद्रशगे यथा ॥९३॥ 
ततः सूर्येनकाशन रथेन महता. खरः । आससादाथ तं रामं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥१४।। 
ततोऽस्य सशरं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः । खरश्रिच्छेद रामस्य दर्शयन्हस्तलाघवम्‌ ।॥।९५॥ 
स पुनस्त्वपरान्सप्त शरानादाय मर्मणि । निजघान रणे क्रुद्धः शक्ताशानेसमप्रभान ।१६। 
ततः शरसहस्रेण राममरप्रतमोजसम्‌ । अर्दयित्वा महानाद ननाद समरे खरः ॥९७॥ 
ततस्तत्महृतं वाणेः खरसुक्तेः सुपवीमेः। पपात कवचं भ्रमो रामस्यादित्यवर्चसम्‌ ॥१८॥ 
स शरेररपिंतः क्रुद्धः सवैगात्रेषु राघवः। रराज समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥१९॥ 
ततो गम्भीरनिहीदं रामः शत्रुनिवहेणः । चकारान्ताय स रिपोः सञ्यमन्यन्महद्धनुः ॥२०॥ 
सुमहंद्रेष्णबं यत्तदातेरृष्ट  महर्षिणा । वरं तद्धनुरुधम्य खरं समाभेधावतः ॥२९॥ 
ततः कनकपुडूखेस्तु शरेः संनतपर्वभिः । चिच्छेद रामः संक्रुद्धः खरस्य समरे ध्वजम ॥२२॥ 
स दर्शनीयो बहुधा विच्छिन्नः को्चनो ध्वजः । जगाम धरणीं सूर्या देवतानामिवाज्ञया ॥२३॥ 


युद्ध करनेवाले उन दोनोंके वाणजालसे सूर्य छिप गये ओर चे प्रकाशित न हुए ॥ &॥ रने 
नालीक, नाराच ओर तीखे विक्रि नामक शारोंसे रामचन्द्रको मारा, मानों अंकुशसे हाथी मारा 
जाता ही ॥ १० ॥ द्दाथमे धनुष लेकर रथपर बेठे हुए उख राक्षसको सब लोगोंने पाशधारी 


यमराजके समान देखा ॥ ११॥ सत्र सेनाको मारनेत्राले, म॒ह!पराक्रमी ओर पुरुषार्थसे भरे इप 
रामचन्द्रको खरने उस समय थका हुआ जाना ॥ १२॥ सिंहके समान पराक्रमी ओर लिहके 


समान चलनेवाले खरको देखकर रामचन्द्र कुछ भी भयभीत नहीं हुए, जैसे सिह किसी छोटे 
पशुको देखकर भयभीत नहीं ददोता ॥ १३॥ सूयंके समान प्रकाशमान विशाल रथपर बेठकर खर 
रांमचन्द्रके पास गया जैसे पतिगे आगके पास जाते हैं ॥ १४॥ तदनन्तर महात्मा रांमचन्द्रके 
वाण ओर धनुषको, मुट्टी पकड़नेके स्थान पर, अपने हाथकी शीघ्रता. दिखाता हुआ स्वरने काट 
द्या ॥ १५ ॥ पुनः दुसरे सात वाण लेकर, जो इन्द्रे वज्रके समान थे, रामचन्द्रके मर्मस्थानमें 
मारा ॥ १६॥ पुनः हजार वाणोंसे अमितपराक्रमी रामचन्द्रको पीड़ित करके खरने गर्जन 
किया ॥ १७ ॥ तदनन्तर सुन्दर पन॑चाले खरके छोड़े वाणोंसे कटा हुआ रामचन्द्रका सुर्यके समान 
उज्ञ्वंल कवच एथिवी पर गिर पड़ा ॥ १८ ॥ रामचन्द्रका समस्त शरीर वाणोंसे विध गया । उस 
समय रामचन्द्र रणत्तेत्रमं धूम-रहित अझिके समान मालुम पड़ने लगे ॥ १६ ॥ तदनन्तर शत्रुओं- 
को नष्ट करनेवाले रामचन्द्रने खरके नाशके लिये दूसरा चढ़ा हुश्रा धनुष लिया | जिसकी ध्वनि 
बड़ी गंभीर थी ॥ २०॥ म इषि अगस्त्यने जो विशाल वेष्णव धनुष दिया था, उसको लेकर रामे चन्द्र 
खरकी ओर दोंड़े ॥ २१ ॥ नतपव, सुवणंपंख वाणोंसे रामचन्द्रने रणमें खरक्ी ध्वजा काट 


दी ॥ २२ ॥ वदद सोनेकी ध्वजा देखनेमें वड़ीददी खुन्दर थी, वह फृथिचीपर गिर पड़ी; मानों 
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त चवुर्भिः खरः कृद्धो रामं गात्रेषु मार्गणेः । विव्याध हृदि मर्मज्ञो मातङ्गमिव तोयदैः ॥२४॥ 
स रामो वहुभिर्वाणेः खरकासुकानिःखृतेः । विद्धो रुधिरसिक्ताङ्गा वभूव रुषितो भ्रशम्‌ ॥२०॥ 
स धनुधोन्विनां श्रष्ठः संग्रह परमाहवे । सुमोच परगेष्यासः षटू शरानभिलल्लितान्‌ ॥२६॥ 
शिरस्येकेन वाणेन ट्राभ्यां वाह्वोरथार्पयत्‌ । त्रिभिश्चन्द्रार्घवकैश्च वक्षस्यभिजघान ह ॥२७॥ 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान्भास्करोपमान । जधान राक्षसं छुद्ध््रयोदश शिलाशितान्‌ ॥२४॥ 
रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शवलान्हयान्‌। षष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥२९॥ 
तरिभिसतिवणून्बलबान्द्राभ्यामपं महावळः । द्रादशेन ठु वाणन खरस्य सकर धनुः ।।३०॥ 
छित्त्वा वज्रानिकाशेन राघवः प्रहसन्नेव । त्रयोदरेनेन्द्रसमो विभद समरे खरम ॥३१॥ 
प्रभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । गदापाणिरवप्छुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा ॥३२।। 

तत्कमे रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च । 

अपूजयन्प्रा्जलयः प्रहष्टास्तदा विमानाग्रगताः समेताः ॥३३॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये5रण्यकारडे ऽष्टाचिंशः सर्गः ॥२८॥ 


“४ TOTS 


देवताओंके तिरस्कारसे सूय्ये पृथिवीयर शिर पड़! द्वो ॥ २३॥ खरने क्रोध करके रामचन्द्रके 
शरीरमें चार वाण मारे मर्मस्थानोंको जाननेवाले खरने रामचन्द्रके हृदयम मारा, जिस प्रकार 
हाथी तोमरसे मारे जाते हें ॥ २४॥ इस प्रकार खरके धनुषसे निकले अनेक वाणोंसे रामचन्द्र 
विध गये, उनका शरीर रुधिरसे भर गया, उस समय उन्होंने बहुत क्रोध किया ॥ २५ ॥ घनु- 
धांरियोंम श्रेष्ठ रामचन्द्र उस भयानक युद्धक्षेत्रमे धनुष लेकर प्रसिद्ध छु वाण छोड़े ॥ २६॥ एक 
चाण मस्तकपर, दो वाण दोनों बाहुआंपर, अङ चन्द्रके समान टेढ़े तीन वार्णांसे छातीपर 
रामचन्द्रने मारा ॥ २७ ॥ पुनः क्रोध करके महातेजस्वी रामचन्द्रने सूयंके समान चेमकीले ओर 
तीखे तेर नाराचोंसे राक्षसको मारा ॥ २८॥ एक वाणसे रथके पहिये, चोर वाणोंसे उसके 
चित्रित घोड़े ओर छुठे वाणसे खरके खारथिका मस्तक रामचन्द्रने युद्धम काट दिया ॥ २8 ॥ 
तीन घाणोंसे रथका बम्त्रा, दो से रथका घुरा ओर बारह धाणोंसे खरका हाथ युक्त धनुष काट 
द्या ॥३०॥ धनुष कट गया, रथ टूट गया, घोड़े मारे गये ओर सारथि मारा गया, तब हाथमें गदा 
लेकर रामचन्द्रके सामने खर कूद्‌ पड़ा ॥ ३२ ॥ ३१ ॥ विमानके श्रग्रभागमें प्रखन्नतापूचक एकत्र 
होकर देवता ओर ऋषियोंने रामचन्द्रके इस कामको प्रशंसा की ॥ ३३ ॥ 


` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अट्टाइसवा सर्ग समाप्त ॥ २८ ॥ 


< Smart 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे ७६ 


Mrmr 3. 


एकोनात्रिंशः सगः २९ 

खरे तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भर गजाश्वरथसंबाधे बले महति तिष्ठता। कृतं ते दारुणं कर्म सर्वलोकज्ञ॒शुण्सितम्‌ ॥ २॥ 
उद्वेजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मक्रत्‌ । त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोऽपि न तिष्ठति ॥ ३॥ 

. कथे लोकविरुद्धं तु कुवीणं क्षणदाचर । तीक्ष्णं सर्वजनो इन्ति सर्प दुष्टमिवागतम्‌ ॥ ४॥ 
लोभात्पापाने कुवोणः कामाद्वा यो न बुध्यते । हुए पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥ ०॥ 

बसतो दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः । किं नु हत्वा महाभागान्फलं म।प्स्यसि राक्षस ॥ ६ ॥ 

न चिरं पापकमाणः क्रूरा लोकजुगुप्सिताः । ऐश्वर्य प्राप्य तिष्ठान्ति शीणमूला इव ट्रमाः ॥ ७॥ 
अवद्यं लभते कतो फलं पापस्य कर्मणः । घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्पमिवार्तवम्‌ || ८॥ 
नाचिरात्माप्यते लोके पापानां क्भेणां फलम्‌ । सविपाणामिवान्नानां सुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९॥ 
पापमाचरतां घोरं लोकस्याम्रियमिच्छताम्‌ । अहमासादितो राजा प्राणान्हन्तुं निशाचर ॥१०॥ 

अद्य भित्वा मया मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः। विदायोपि पतिष्यन्ति बल्मीकमिव पन्नगाः ॥११९॥ 

ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । तानद्य निहतः संख्ये ससेन्योऽनुगमिष्यसि।१२॥ 

है _ अद्य त्वां निहतं वाणेः पञ्यन्तु परमर्षयः । निरयस्थं विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा ॥१३॥ 


रथद्दीन ओर गदा लेकर रणभूमिमें स्थित खरसे महातेजस्वी रामचन्द्रने पहले कोमल 

मालूम होनेवाछे कठोर वचन बोले ॥ १ ॥ हाथी घोड़े ओर रथोंसे युक्त विशाल सेनाके जव तुम 
स्वामी थे, उस समय तुमने लवसे निदित, बड़ाही क्रर कर्म क्या है ॥ २॥ प्राणियोंको उदिझ 
करनेवाला, क्र पापी, तीनों लोकोंका स्वामी भी हो तो वह नहीं रह सकता ॥३॥ लोकनिन्दित 
कठोर कर्म करनेवाला. मनुष्य यदि घरमें झाचे तो लोग घरमें आये दुष्ट सर्पेके समान उसे मार 
डालते है. ॥४॥ अ्रविवेकसे, अथवा जान-बुभकर जो पाप करता है ओर प्रसन्न. होकर उन पा।पॉसे 
निदत्त नहीं होता, वह अपने पापोंका परिणाम शीघ्री देखता है, जैसे ब्राह्मणी नामका कीड़ा 
श्रोलोंके कारण नष्ट होता है ( कहते हैं कि ब्राह्मणी श्रोले खाकर मर जाती है) ॥ ५॥ राक्षस जो 
धर्माचरण करनेवाले तपस्वी दण्डक वनमे रहते हैं, उनको मारनेसे तुम लोगोंको कयां फल 
मिलेगा ॥ ६ ॥ पाप कर्म करनेवाले लोकनिन्दित, क्रूर मनुष्य, ऐेश्वयें पाकर भी बंहुत दिनों तक 
नहीं रह सकते, जिस प्रकार नदी-तीरका शोखलां जड़नाला वृक्त ॥ ७॥ कर्ता अपने पापोंका 
कठोर फल अवश्य पाता है, जिस प्रकार वृक्ष, ऋतु आनेपर पुष्पित होते हैं.॥ ८ ॥ राक्षस. पाप 
कर्मोके फल लोकमें बहुत देरसे नहीं मिलते, जिस प्रकार विषयुक्त अन्नके खानेका फल ॥ &॥ 
निशाचर, लोकका अकल्याण करनेवाले पापियोंके मारनेके लिए राजाने मुझे वनमें भेजा है ॥१०॥ 
आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित वाण तुम्हारे शरीरको काटकर पृथिवीम चले जायेगे, जिस प्रकार 
सर्प वल्मोकमें चले जाते हैं ॥ ११॥ जिन धर्मात्माओंको दरडकारण्य वनमें तुमने खा डाला है, 
आज सेनोके साथ युभें मर कर, तुम उनका अदुगामन करोणे। १६४ ॥ जिनको तुमने पदले मारा 


न 
~ 
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प्रहरस्व यथाकामं कुरु यत्नं कुलाधम । अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्ताळफलळं यथा ॥२४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण कुद्धः संरक्तलोचनः । प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन्कोधमूर्च्छितः ।॥ १५ 
माकृतान्राक्षसान्दत्वा युद्धे दशरथात्मज । आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि ।।१६।। 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भत्रन्ति नरपभाः । कथयन्ति नते किंचित्तेजसा चातिगर्विताः ॥१७॥ 


Ce «~ 


पराकृतास्त्रक्ृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः । निरर्थकं विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे ॥९८॥ 
कुळं व्यपदिशन्वीरः समरे कोऽभिधास्याते । मृत्युकाले तु संप्राप्ते स्वयमग्रस्तवे स्तवम्‌ ।।१९। 
सवेथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदितम्‌ । सुवर्णप्रतिर्पेण त्तेनेव कुञ्ञाग्निना ॥२०॥ 
म तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यासे त्वे गदाधरम्‌ । धराधरम्नित्राकम्प्यं पर्वतं धातुमिश्चितम्‌ ॥२१॥ 
पर्याप्तोऽहं  गदापाणिईन्तुं प्राणान्रणे तव । त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥२२॥ 
कामं बह्वापि वक्तव्यं त्वाये वक्ष्यामि न त्वहम्‌ । अस्त प्राझाते सविता युद्धविघ्रस्ततो भवेत्‌॥२३॥ 
चतुर्देश सहस्नाणि राक्षसानां हतानि ते। त्वद्विनाशात्करोम्यद्य तेषामश्रप्रमाजनम्‌ ।।२४॥। 
इत्युक्त्वा परमक्रद्धः स गदां परमाङ्गदाम्‌ । खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनिं यथा ॥२५॥ 
खरबाहूप्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा । भस्म इक्षांश्च गुर्मांश्च कृत्वागात्तत्समीपतः ।।२६॥। 


हे, वे महुषि विमानले. मेरे दाणोंके द्वारा मारे गये ओर नरकमें पड़े हुए तुमको देखेंगे ॥ १३॥ 
कुलाधम, जितना चाहो प्रहार करो, जो चाहो प्रय्न करो । आज तालफलके समांन तुम्हारा 
सिर में गिरा दूँगा ॥ १४॥ रामके ऐसा कहनेपर खरकी आँखे क्रोधसे लाल ददो गरयो । हँसता 
इश्रा वह राभचन्द्रसे बोला ॥ १५ ॥ द्सरथपुत्र राम, छोटे-छोटे राच्तसोंको युद्धम मारकर स्की 
तुम अपनी प्रशंसा क्‍यों कर रहे हो। यह तो कोई प्रशंसाकी बात नहों हे॥ १६॥ जो बल 

होते हें, पराक्रमी होते हैं ओर तेजसे तेजस्वी होते हैं, वे नरश्रेष्ठ स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते... 
॥ १७ ॥ जो छोटे हैं, चंचल हैं, वे ही क्षत्रियकलंक , निरर्थक अपनी तारीफ किया करते हं, राम, 
जैसे तुम अपनो तप्रीफ कर रहे हो ॥१८॥ खत्युके समान भयदायी रणमे विना किसी प्रलंगके स्वयं 
अपने कुलका परिचय देकर कोन अपनी स्तुति कर सकता हे ॥ १६ ॥ अतपच इस प्रशंसाके 
द्वारा तुमने सर्वथा अपनी लघुताही बतलायी, जिस प्रकार छुवर्णके समान मालूम पड़नेवाली 
दीप्त कुशकी आंग ॥ २० ॥ पर्व तके समान अचल, गदा धारण करके सोर धातुओंसे चित्रित 
पवेतके समान में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, यह तुम नद्दीं जानते अर्थात्‌ मेरे पराक्रमका तुम्हे ज्ञान 
नीं है ॥ २१॥ पाशधारी थमराजके समान, गदाधारी में तुम्हारे ओर तोनों लोकोंके प्राण लेनेकी 
शक्ति रखता हू ॥ २२॥ यद्यपि तुम्हारे सम्बन्धमें बहुत सी बातें कद्दनी है, पर में नहीं कहता । 
शीघ्रद्दी सूर्यास्त हो जायगा, जिससे युद्ध रुरु जायगा ॥ २३ ॥ चोदह हजार राक्षसोंको तुमने 
मारा है, तुमको मारकर उनका बदला मैं चुकाऊँगा॥ २४॥ इस प्रकार कहकर बड़े क्रोधसे 
खरने घद गदा रामचन्द्रपर चलायी, जो सोनेसे मंढ़ी गयो थी ओर जो प्रदीत वज्रके समान 
थी ॥२५॥ खरकी छोड़ी हुई बह प्रदीप्त विशाल गदा वृच्तों ओर लताओंको जलाती हुई रामचन्द्रके ' 
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तामापतन्ती महतीं सत्युपशोपमां गदाम्‌ । अन्तारिक्षेगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः ॥२७॥ 
सा विशीणा शरेभिन्ना पपात धरणीतले । गदा मन्त्रौषधिङरेव्यालीव विनिपातिता ॥२८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २६ ॥ 


4. “>> ED 
[gd ९ 
[शः सगः ३० 
भित्त्वा तु तां गदां वाणे राघवो धर्मवत्सलः । स्मयमान इदं वाक्यं संरब्धमिदमत्रवीव ॥ २॥ 
एतत्ते बलसवेस्वे दर्सितं राक्षसाधम । शक्तेहीनतरो मत्तो दथा त्वमुपगर्जसि ॥ २॥ 
एषा वाणविनिर्भेन्ना गदा भूमितलं गता । अभिधानप्रगरभस्य तव प्रत्ययघातिनी ॥ ३॥ 
य्त्वयोक्त बिनष्ठानामिदमश्चप्रमार्जनम्‌ । राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः ॥ ४॥ 
नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्याटत्तस्य रक्षसः । प्राणानपहरिष्याम गरुत्मानम्रृतं यथा ॥ ५ ॥ 
अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुदबुदभूषितम । विदारितस्य मद्वाणेर्मही पास्याति शोणितम्‌ ॥ ६॥ 
पांछुरूषितसवोङ्ग सस्तन्यस्तभुजद्रयः । स्तप्स्यसे गां समाङ्िष्य दुर्लभां प्रमदामिव ॥ ७॥ 
प्रदद्धनिट्रे शायेते त्वाये राक्षसपांसने। भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ ८॥ 





समीप आयी ॥ २६ ॥ सृत्युपाशके समान अपने पास आती हुई उख विशाल गदाको०ऑकाशमे 
ही वाणोंसे रामचन्द्रने कई टुकड़े कर दिये ॥ २७॥ वाणसे कटी हुई वह गदा /टुकड्रे-टुकड़े . 
होकर प्रथिवीपर गिर पड़ी, मानो मन्त्र ओर ओषधिके प्रयोगसे साँपिन पृथिवीपर गिरा 

दी गयी हो ॥ २५ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनतीसवोँ सर्ग समाप्त ॥ २९ ॥ 


> —— Yea. 


धर्मप्रेमी रामचन्द्र, खरको उस गदाको डुकड़े-टुकड़े करके हँसते हुए, घबड़ाए खरसे यह 
वचन बोले ॥ १॥ राक्तलाधम, यही तुम्हारा बल सववस्तर है, जिले तुमने अभी दिखे प्या है तो तुम 
मुझसे कमजोर हो। झूठेहो बढ़-बढ़कर वातं करते हो ॥ २॥ यद्द वाणसे कटी हुई तुम्हारी गदा-” 
भृम्रिपर पड़ी है। इस गदाने तुम्हारे विश्वासका अर्थात्‌ इससे अवश्यद्दो शत्रको मारू गा--इस 
विश्वासका--नाश किया इससे मालूम होता है कि तुम केवन बोलना जानते हो॥३॥ तुमने जो 
यहद कद्दा था कि तुमको मारकर मरे हुए वीर राक्तसोंक्रां बदला चुकाऊँगा तुम्हारो वह बात भी 
भूठो हुईं ॥ ४ ॥ नीच, क्षुद्र स्वभाव तथा मिथ्या व्यवहार रखनेवाले राक्षस, तुम्हारे प्राणोंको, 
जिस प्रकार गरुड़ने असत निकाला शा, में निकालता हूँ ॥५॥ आज मेरे वाणोंसे कटे हुए तुम्हारे 
फेन ओर बुदबुदयुक्त रुधिरको पृथित्री पीवेगी ॥ ६ ॥ तुम्हारे समस्त शरीरमें धूल लग जायगी। 
तुम्हारी भुजाएं पृथिवी पर करकर गिर पड़ेगी ओर दुलम प्रमदाके समान पृथिवीका आलिंगन 
कर तुम सो जाश्रोगे ॥ ७ ॥ राक्षल-कलंक, तुम्हारे चिरनिद्रामं सोनेपर यद्द द्र्डक बन शरणा- 
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७९ अरण्यकाण्डम्‌ 


जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरेः । निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो सुनयो बने ॥ ९ ॥ 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्या हतबान्धवाः । वाष्पाट्रदना दीना भयादन्यभयावद्दाः ॥९०॥ 
अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः । अनुरूपकुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीदृशः ॥११॥ 
नृशसशील क्षुद्रात्मन्नित्यं ब्राह्मणकण्टक । त्वत्क्रते शङ्कितिरग्नौ मुनिभिः पात्यते हावेः ॥१२॥ 
तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाण॑ राघवं वने । खरो निर्भत्स॑यामास रोपात्खरतरस्वरः ॥१३।। 
दृढ खस्ववालिप्तोऽसि भयेष्वापि च निर्भयः ।बाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्योवे्यो न बुध्यसे।२४। 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये । कार्याकार्य न जानन्ति ते निरस्तषडिन्ट्रियाः।।९८॥। 
एवमुक्त्त्रा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुटिं ततः। स॒ ददशे महासालमविदूरे निशाचरः ॥ १६॥ 
रणे प्रहरणस्यारथे ` सर्वतो ह्ययलोकयन । स॒ तमुत्पाटयामास संदष्टदशनच्छदम्‌ ।।१७॥ 
ते समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महावलः । राममुदिञ्य चिक्षेप इतस्त्वमिति चाब्रवीत्‌ ।॥॥९८॥ 


चे च ९ 


तमापतन्तं बाणोधेठिछत्त्वा रामः प्रतापवान । रोषमाहारयत्तीत्रं निहन्तं समरे खरम्‌ ॥१९॥ 
जातस्वेदस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनः । निर्विभेद सहस्रेण वाणानां समरे खरम्‌ ॥२०॥ 
तस्य बाणान्तराद्रक्त वहु सुस्राव फेनिलम्‌ । गिरेः प्रसूबणस्येव धाराणां च परिसूवः ॥२१॥ 


थियोंके लिए शरण देनेवाला होगा ॥ ८॥ जनस्थानमें रहनेवाले राक्षसोंके निवासस्थान, जव 
मेरे वाणके द्वारा नष्ट किप ज्ञापगे, तव मुनिगण शर्वेत्र निर्भय होकर विचरण करगे ॥ ६॥ दूसरों- 
को भयभीत करनेवाली राक्तसियाँ अपने बान्धवोंके मारे जानेसे दुःखी हो जायगी, उनके सुह ऑस- 
से भींग जायगे और वे यहाँसे भाग जायेगी ॥ १० ॥ जिनके तुम्हारे समान पापी पति हैं, चे 
अपने कुलके अनुसार दुराचार करनेवाली स्त्रियाँ आज शोकका रस जान सकेगी ॥ ११ ॥ क्योंकि 
अव चे निरर्थक हो गयी है, कूर स्वभाव, नीच, घ्राह्मणशत्र, तुम्हारे डरखे डरे इप सुनि अझिमे 
हवन करते थे ॥ १२ ॥ इस प्रकार क्रोधपूर्वक बोलते हुए रामचन्द्रको भिड़िक कर क्रोधसे रूखे 
स्वरमे खग बोला ॥ १३॥ तुम तो बड़े अहंकारी मालुम पडते हो, जो भयके समयमे भी 
निर्भय बने हुए हो । जिसपर मृत्युकी छाया पड़ जाती है, वह नहीं जानता है कि क्या बोलना 
चाहिए, क्या न बोलना चाहिए ॥ १४ ॥ कालके कोरमें आये हुए मनुष्य नहीं जानते कि क्या 
कर्तव्य है ओर कया अकर्तव्य हे, क्योंकि उनकी इन्द्रियोंकी शक्ति नष्ट ददो जाती है ॥ १५ ॥ |इस 
प्रकार कहकर रामचन्द्रकी ओर भोहे तरेरकर उस राच्तलने पासही पक बहुत वड़ा सालका 
वृत्त देखा ॥ १६ ॥ वह रणमे अख बनानेके लिए कोई चीज दुँढ़ रदा था। ओठ चबाकर उसने 
वह वृक्ष उल्लाड़ लिया॥१७॥ महाबली राच्तसने गजन करके ओर हथोंसे उखाड़कर वह वृक्ष रामचन्द्र- 
पर फेका और 'तुम मारे गये ? यह कह ॥ १८॥ प्रतापी रामचन्द्रने उस वृक्षको काटकर रणमे 
खरको मारनेक्रे लिये तीव्र क्रोथ किया ॥१३॥ उस समय रामचन्द्रके शरीरसे पीनां निकलने लना, 
क्रोधसे आँखोंके प्रात भाग लाल द्दोगये, उन्होंने हजारों वाणोंसे खरको छेदा ॥ २०॥ वाणसे 
छिंदे हुए उसके अंगोंसे फेनवाला बहुत खून निकला, जिसप्रकार प्रस्नवण पवे तसे धारा निकलती 
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वाल्मीकीय-रामायणे | | ८७ 


विकल स कृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे । मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवदद्रतम ॥२२॥ 
तमापतन्तं संकुद्धं कृतास्रो रुधिराप्लुतम्‌ । अपासपैदद्विजिपदं किंचित्त्वरितविक्रम+ ।।२३॥ 
ततः पावरकसकाश त्रधाय समरे शरम । खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ।।२४॥ 
स तद्त्तं मघवता सुरराजेन धीमता। संदधे च स धर्मात्मा सुमोच च खर प्रति ॥२५॥ 
स विसुक्तो महाबाणो निर्घातसमनिःस्वनः । रामेण धनुरायम्य खरस्योर/सि चापतत्‌ ॥२६। 


~~ Nn € 


स पपात खरो भूमी दह्यमानः शराभिना । स्ट्रेणेव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यथान्धकः ।।२७॥। 
स रत्र इब वज्रेण फेनेन नसुचिर्यथा। बलो वेन्द्राशनिहतो निपपात इतः खरः ।।२८॥ 
एतस्मिन्नम्तरे देवाश्चारणेः सह संगताः । दुन्दु्भीश्चाभिनिध्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः ।।२९॥ 
रामस्योपारे संहृष्टा ववषुबिस्मितास्तदा । अधांधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः ॥३०॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । खरदूषणमुख्यानां निहतानि महामृधे ॥३१॥ 
अहो बत महत्कमे रामस्य विदितात्मनः । अहो वीर्यमहो दार्ढ्यं विष्णोरिव हि दृश्यते ॥३२॥ 
इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देब यथागतम्‌ । ततो राजषयः सर्वे संगताः परमर्षयः ।।३३॥ 
सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदमत्र॒ुवन्‌॥। एतदर्थ महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः ।।३४॥ 
शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदरः । आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महार्षाभिः ॥३५॥ 


है ॥ २२ ॥ रामचन्द्रके वाणोंसे खर विकल हो गया, पर रुधिरकी गन्धसे मत्त द्दोकर वह पुनः 
रामचन्द्रको ओर दोड़ा ॥ २२ ॥ श्रख्रवेत्ता रामचन्द्रने जब देखा कि रुधिर से सना हुआ खर मेरी 
ही ओर आरहा है, तव शीघ्र पराक्रम करनेवाले रामचन्द्र दो-तीन पैर हट गये ॥ २३॥ 
खरको मारनेके लिए अग्निके समान वाण रामचन्द्रने लिया, मानों दूसरा ब्रह्मद्र्ड हो २४ ॥ 
देवराज बुद्धिमान इन्द्रका दिया हुआ वाण धर्मात्मा रामचन्द्रने खरपर छोड़ा ॥ २५ ॥ वज्के 
रक्करके समान भयानक शब्द करनेवाला वह महावाण, धनुष खींचकर रामचन्द्रने छोड़ा 
और चहद खरको छातीमे लगा ॥ २६॥ शरकी आगसे जलता हुश्रा बह खर जमीनपर गिरपड़ा, 
जिस प्रकार शवेतारण्यमें अन्धकको शिवने जलाया था | अन्धकासुरको शिवज्ञीने श्वेतारण्थमें 
मारा था, यद्द पुराणोंकी कथा है ॥ २७॥ वज़के द्वारा बु, फेनके द्वारा नमुचि, वज्ञके द्वारा 
बलके समान वह खर रामचन्द्रके वाणोंसे निहत होकर गिर पड़ा ॥२६॥ इसी समय देवता ओर 
खारण एकत्र होकर दुन्दुभी बजाने लगे ओर पुष्पवृष्टि करने लगे ॥ २६॥ प्रसन्न ओर 
विस्मित होकर उन लोगोंने रामचन्द्रपर पुष्पवृष्टि की, तीन मुट्तम॑ तीखे वाणोंसे रामचन्द्रने 
स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले खरदूषण आदि चोद्द हजार राक्षोंको युद्धमें मारा ॥३०॥ 
॥ ३१ ॥ आत्मविश्वासी रामचन्द्रका यह अद्भुत कमं है, इनका श्रद्धुन पराक्रम हे, विष्णुके 
समान इनको दृढता दोख पड़ती है ॥ ३२॥ ऐसा क इकर देवता अपने स्थानको गये, तब राअषि 
ओर ब्रह्मवि एकत्र होकर आये ॥ ३३ ॥ रामचन्द्रकी पूजा करके अगस्त्य आदि सुनि प्रसन्नतां 
पूच क इस प्रकार वोले-महातेजस्वी पाकशासन इन्द्र इसीलिए शरभंगके पवित्र आश्रममे 
आये थे ओर इन्हीं पापी राक्तसोंके बघके लिए महर्षि तुमको उपाय करके यहां ले आये हैं । 
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एषां वधार्थं शत्रूणां रक्षसां पापकर्मणाम्‌ । तदिदं नः कृतं कार्य त्वया दशरथात्मज ।।३६॥ 
स्वधर्म प्रचारष्यन्ति दण्डकेषु महषयः । एतस्मिन्नन्तरे वारो लक्ष्मणः सहद सीतया ॥३७॥ 
गिरिदुर्गाद्रिनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी । ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः ॥३८॥ 
प्रविवेशाश्रमं वोरो लक्ष्मणनाभिपूजितः । तं दृष्टा शत्रुहन्तारं महर्धणां सुखावहम ।।३९॥ 
वभूव हृष्ठा वेदेही भर्तारं परिपस्त्रजे। मुदा परमया युक्ता दृष्टा रक्षोगणान्हतान। 
रामं चेवाव्ययं दृष्टा तुतोष जनकात्मजा ॥४०॥ 
ततस्तु तं राक्षससङ्घमरदनं संपूज्यमानं सुदितेमहात्मभिः । 
पुनः पारिष्वज्य मुदान्वितानना वभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा ॥४१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीक'य आदिकाव्येऽअरण्यकाण्डे चिशः सगः ॥ ३० ॥ 
-:>>>>><४ "४०२९०८ J mS 


एकत्रिंशः सगः ३१ 
त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः । प्रविञ्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ । ९ ॥ 
जनस्थानास्थिता राजन्राक्षसा वहवो हताः । खरश्च निहतः संख्ये कर्थचिदहमागतः ॥ २॥ 
एवमुक्ता दशग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः । अकम्पनमुवाचेदं निर्दहन्निव तेजसा ॥ ३ ॥ 
तेन भीमं जनस्थानं इतं मम परासुना। को हि सर्वेषु लोकेष गतिं नाविगमिष्यति || ४॥ 


द्खरथतनय, तुमने हम लोगोंका वह काम किया ॥ ३४, ३५, ३६ ॥ अब मद्षिंगण दणडकारणय- 
में घर्मांचुष्टान करेंगे इसी समय पर्वंतकी कन्द्रासे निकलकर लदमण ओर सीताने सुखपूर्चक 
श्राश्रममे प्रवेश किया । तदनन्तर, विजयी ओर मददषियोंके द्वारा पूजित राम चन्द्रने आश्रममे प्रवेश 
किया । शत्रुओंको मारनेवाले ओर मदषियोंको सुख देनेवाले रामचन्द्रकी लदमणने पूजा की 
॥ ३७, ३८, ३६ ॥ राक्षस मारे गये, यह' देखकर बड़ी प्रसन्नतासे सीताने अपने पतिका आलिंगन 
किया ओर राम्रको अक्षत देखकर खीता प्रसन्न हुई ॥ ४० ॥ राक्षसोंके समूहको नए करनेवाले 
प्रसन्न महात्माओंके द्वारा पूजित पतिका, जानकीने प्रसन्नतापूर्वक आलिंगन किया ओर वे 
अत्यन्त प्रसन्न हुई ॥ ४१ ॥ | 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३०॥ 
SD UD 

तदनन्तर अकस्पन नामका राक्षस शीघ्रताके साथ जनस्थानसे चला, चेगसे लंकाम जाकर 
रावणसे वह इस प्रकार बोला, ॥ १॥ राजन्‌, जनस्थानमें रहदनेत्रांले बडुतसे राक्षस मारे गये । 
युद्धम खर भी मारा गया, में यहां किली तरह आया हुूँ॥ २॥ ऐसा कहनेपर क्रोधसे आंस्बे 
लालकर रावण अकम्पनसे बोला | मानो अपने तेजसे वह जलाना चाहता हो ॥ ३॥ किस 
मरनेकी इच्छा रखनेवालेने मेरे भयानक जनस्थानका नाश किया है, कोन इस समस्तलोकमें 
रहना नहीं चाहता । मेरा विरोध करके इन्द्र, कुवेर, यम ओर विष्णु भी सुखपूर्वक नहीं रह- 
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न हि मे विमिये कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्‌ । प्राप्तु वैश्रवणेनापि न यमेन च विष्णुना ॥५॥ 
कारस्य चाप्यहं कालो दहेयमापे पावकम्‌ । मृत्युं मरणधमेण संयोजयितुमुत्सहे ॥ ६॥ 
वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमापे चोत्सहे । दहेयमपि सक्रुद्धस्तेजसादित्यपावको ॥ ७॥ 
तथा क्रुद्ध दशग्रीव क़ृताञ्जलिरकम्पनः । भयात्संदिग्धया वाचा रावण याचतेऽभयम्‌ ।। ८॥ 
दशग्रीवोऽभयं तस्मे प्रददो रक्षसां वरः । स विस्रब्धोऽग्रवीद्राक्यमसंदिग्धमकम्पनः ॥ ९॥ 
पुत्रो दशरथस्यास्ते सिंहसंहननो युवा। रामो नाम महास्कन्धो टत्तायतमहाभुजः ॥१०॥ 
श्यामः पृथुयशाः श्रीमानतुस्यबलविक्मः । हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सहदूषणः ॥११॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसायेपः । नागेन्द्र इव निःश्वस्य इदं वचनमत्रवीत ॥ १२ 
स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरेः सह । उपायातो जनस्थानं ब्रहि काचिदकम्पन ॥१३॥ 
रावणस्य पुनोक्ये निशम्य तदकम्पनः। आचचक्षे बलं तस्य विक्रमं च महात्मनः ।।१४। 
रामो नाम महातेजाः श्रष्ठः सर्वध्रनुष्मताम्‌ । दिव्यास्रगुणसंपन्नः परं धर्म गतो याये ॥१५॥ 
तस्यानुरूपो वळ्वान्रक्ताक्षो दुन्द्भिस्वनः । कनीयाँछक्ष्मणो भ्राता राकाशाशिनिभाननः ।।१६।। 
स तेन सह संयुक्तः पावक्रेनानिलो यथा । श्रीमान्राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ।।९७॥ 
नेव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा । शरा रामेण तूत्छष्ठा रुक्मपुङ्खाः पतत्रिणः ॥१८॥ 
सपाः पञ्चानना भूत्वा भक्षयान्ति स्म राक्षसान्‌ । येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः।१९॥ 
सकते ॥ ४-५ ॥ में कालका काळ हुँ, आगको भी जला सकता हूँ, में उत्साह रखता हुँ कि ख॒त्युको 
भी मार डाल ॥ ६॥ वांयुको वेग अपने वेगसे बलपूर्वक रोक सकता हुँ, क्रोध करके में सूर्य 
ओर अग्निको भी जला सकता हूँ ॥ ७ ॥ इस प्रकार द्खग्रीचको क्रुद्ध देखकर हाथ जोड़कर 
ओर भयके कारण सन्देहयुक्त वचनसे, रावणसे, अकम्पनने अभय माँगा ॥ ८॥ राक्षस- 
रेष्ठ रावणने उसे अभय दिया, तव अकम्पन विश्‍वस्त होकर, सन्देहरहित वचन बोला ॥ 8॥ 
राजा द्सरथके पुत्र युवा रामचन्द्र है, सिंहके समान उनके शारीरका गठन है, लम्बे कन्धे हैं, 
गोल ओर लम्बी सुजाएँ हैं ॥ १० ॥ चे श्याम चर्णके हैं. बड़े यशख्ी है, सुन्दर हैं, ओर अतुलनीय 
पराक्रमी हैं, उन्द्दोनेही जनस्थानमें खरके साथ दूषणको भारा है ॥ ११॥ अकस्पनके वचन 
सुनकर रात्तसाधिप रावण गजराजके समान सांस छोडताइआ इस प्रकार चोला ॥१२॥ अकम्पन, 
कहो, क्या सब देवताश्रों ओर इन्द्रके साथ रामचन्द्र जनस्थानमें आया हे ॥ १३॥ रावणके 


-_ वचन सुनकर अकम्पनने पुनः महात्मा रामचन्द्रके बल ओर विक्रमका वर्णन किया ॥ १४॥ 


राम बड़े तेजस्वी ओर सब धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ है, उन्हे देवताओंके अस्त्रोंका अच्छा ज्ञान हे, पे 
युद्धमें बड़े परक्रमी हैं ॥ १५ ॥ उन्हीके समान बलवान उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, पूर्णचन्द्र- 
माके समान उसका सुन्द्र मुख है, उसकी आंख लाल हैं, ओर नगाड़ेके समान उसका शब्द्‌ 
है ॥ १६ ॥ उसी अपने भाईके साथ रामचन्द्र हैं, मानों अग्नि वायुके साथ हो, उसी राजश्रेष्ठ 
रामचन्द्रने जनस्थानका नाश किया है ॥१७॥ कोई देवता या महात्मा न था, इसका विचार आप 


न करें, रामचन्द्रने सोना जड़े हुए ओर पाँखवाले वाण छोड़े थे ॥ १८॥ वे ही वाण. पांचसुख 
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तेन तेन स्म पद्यान्ति राममेवाग्रतः स्थितम्‌ । इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥२०॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रबीत्‌ । गामिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तु सलक्ष्मणम २२॥ 
अयैवसुक्ते वचने पोताचेदमकम्पनः । शुणु राजन्यथादृत्तं रामस्य वळपौरुपम्‌ ॥२२॥ 
असाध्यः कुपितो रामो विकमेण महायशाः । आपगायास्तु पूर्णाया वेगं परिहरेच्छरः ॥२३॥ 
सताराग्रहनक्षत्र नभश्वाप्यवसादयेत्‌ । असो रामस्तु सीदन श्ीमानभ्युद्धरेन्महीम।। २४॥ 
भित्ता बेलां समुद्रस्य लोक्रानाछावयेद्विसुः । वेगे वापि समुद्रस्य वाय वा विधमेच्छरेः ॥२५॥। 
संहृत्य वा पुनलोकान्विक्रमेण महायशाः । शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः स्रष्टुं पन रापे प्रजाः ।।२६॥ 
नाहे रामो दशग्रीव शक्यो जेतुं रणे त्वया । रक्षसां वापे लोकेन स्वर्गः पापजनेरिव ।२७॥। 
न ते वध्यमह मन्ये स्वेदेवासुरैरापि। अयं तस्य वधोपायस्तन्ममेकमनाः णु ॥२८॥ 
भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । इयामा समावेभक्ताङ्गी ख्रीरल्नं रल्नभ्नापिता ॥२९॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा न च पन्नगी । तुल्या सीमन्तिनी तस्य मानुषी तु कुतो भवेत २ ०॥ 
तस्यापहर भार्या त्वं तं प्रमथ्य महावने । सीतया रहितो रामो न चेव हि भविष्याति।३२॥ 
अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसायेपः । चिन्तयित्वा महावाहुरकम्पनसुवाच हृ ॥३२॥ 


वाले खपे होकर राच्तखोंको खांगये । डरे हुए राक्षस जिस मार्गसे जाते थे, उधरही अपने आगे 
रामचन्द्रको स्थित देखते थे। इस प्रकार हे निष्पाप, रामचन्द्रने आपके जनस्थानका विनाश 
किया ॥ १६ ॥२०॥ अकम्पनकी बात सुनकर रावण बोला--में लच्मण ओर रामको मारनेके लिए 
जनस्थान जाऊंगा ॥ २१ ॥ मी दरा कहनेपर अकम्पन बोला--राजन, रामचन्द्रका! बल ओर 
पराक्रम जेसा है वद्द यथाथ' -..->>> “पे सुने ॥ २२॥ मह्दायशस्वी रामचन्द्र यदि कुपित होकर 
रणक्षेत्रमे आवं तो पराक्रमके द्वारा उन्हे कोई रोक नहीं सकता | रामचन्द्र भरी नदीका वेग अपने 
वाणोंसे रोक सकते हैं, या अपनी इच्छाके अनुसार उसे चला सकते हैं ॥ २३ ॥ तारा, ग्रह ओर 
नक्षत्रोंके साथ आकाशको भी नष्ट कर सकते हैं, वे रामचन्द्र दुखमे पड़ी हुई समस्त एृथिवो- 
का उद्धार कर सकते हैं, समुद्रका तीर काटकर समस्त संसारको डवा सकते हैं, समुद्र 
ओर वायुके वेगको अपने शरोंसे रोक सकते है ॥ २५ ॥ मह।यशस्वी रामचन्द्र अपने पराकम- 
से समस्त लोकोंका संहार करसकते हैं. और पुनः वे समस्त खंसारको सृष्टि कर सकते हैं ॥२६॥ 
रावण, रामचन्द्रको लुम युद्धमे नहीं जीत सकते, समस्त राच्तसोंके साथ मी तुम उन्हे नही जीत 
सकते, जिस प्रकार पापी स्वर्गको नहीं जीत सकता ॥ २७॥ समस्त देवता ओर असुर भी 
मिलकर उनको नहीं मार सकते । उनके मारनेका में दूसरा उपाय बतलाता हूँ, सावधान होकर 
सुनो ॥ २८॥ उनकी स्त्री सीता बड़ी जुन्द्री ओर युवती है, उसके अंग प्रत्यंग बड़े सुन्दर हैं । 
वह रज्ोंसे विभूषित स्त्रियोंमे एक रल हैं ॥ २६॥ देवी, गन्थंवी, अप्सरा, पन्नगी कोई भी स्त्री 
सीताके समान नहीं है, फिर मानुषी सीताके समान कैसे होसकती है ॥ ३० ॥ उस घोर वनमें 
रामचन्द्रको घोखा देकर तुम उनको स्त्रीको हर लाओ, खीताके बिना रामचन्द्र जी नहीं सकते 
॥ ३१॥ राक्षसाधिपति रावणने अकम्पनकी बात पसन्द कीं । मद्दाबाइ रावण सोचकर अकम्पन- 
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बाढं कर्यं गामेष्यामि एकः साराथेना सह । आनेष्यामि च वैदेहीमिमां हृष्टो महापुरीम्‌ ॥३३॥ 
तद्वसुक्त्वा प्रययो खरयुक्तेन रावणः । रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्‌ २४ 
स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान्‌। चञ्चयमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इब ॥३५॥ 
स दूरे चाश्रमं गत्वा ताटकेयसुपागमत्‌। मारीचेनार्चितो राजा भक्ष्यभोज्येरमानुपैः ॥ ३६ 
तं स्वयं पूजायेत्वा तु आसनेनोदकेन च । अर्थोपाहेतया वाचो मारीचो वाक्यमब्रवीत्‌ ।।३७॥। 
' काच्चेत्सुङुशलं राजछोकानां राक्षसाधिप । आशङ्के नाधेजाने त्वं यतस्तूर्णसुपागतः॥।३८॥ 
एवमुक्तो महातजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्राक्यकोविदः ॥३९॥ 
आरक्षो मे इतस्तात रमेणाछिएकारिणा । जनस्थानमवध्यं तत्सर्वे यापि निपातितम्‌ ॥४०॥ 
तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भायीपहारणे । राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमत्रवीव।।४१॥ 
आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा । त्वया राक्षसशादेल को न नन्दति नान्दितः।।४२॥ 
सीतामिद्ानयस्त्रोते को त्रबीतिं त्रवीहि मे । रक्षोलोकस्य सर्वस्य कः शुद्ध छेत्तामिच्छाति।।४३॥ 
प्रोत्साहयाति यश्च त्वां स च शत्ररसंशयम । आशीविषसुखारष्ट्रासुद्धर्तु चेच्छति त्वया ।॥४५४॥ 
कर्मणानेन केनासि कापथं प्रतिपादितः । सुखसुप्तस्य ते राजन्प्रहतं केन मूर्धनि ॥४५॥ 


से बोला ॥ ३२॥ ठीक है, कल सवेरे सारथिके साथ में अकेला जाऊ गा ओर प्रसन्नतापूर्वक 

जानकोको इस नगरीमें ले आऊँगा ॥ ३३ ॥ ऐसा कहकर रावण गदहेके रथपर चढ़कर, जो सूर्यके 
लमान प्रकाशमान था तथा जिससे सब दिशा प्रकाशित होसद्यो थीं, चला । स्वर्गसे भी 
प्रशंसा पाया हुआ वह रात्तसराजका रथ मेघमे चन्द्रमाके समक्रः चंलता हुआ शोभित हुआ 
॥ ३४ ॥ वह दूर जाकर ताड़काके पुत्र मारीचके आश्रममें पहुँचा । मनुष्योँके लिए दुलेभ 
भचय भोज्यके द्वारा मारीचने अपने राजाका सत्कार किया ॥ ३६॥ आसन ओर जलसे स्वयं 
राक्षसराज़की पूजा करके मारीच अथंयुक्त वचन वोला ॥। ३७॥ राक्षसाधिप, आपके सब 
लोगोंकी कुशल है, इसका मुझे निश्चय नहीं हे, अतण्च में शंकित हो रहाहूँ, आप शीघ्तापुचक 
क्यों आये हैं, इसका भी कारण में नहीं समक रहा हुँ ॥ ३८॥ मारीचके ऐसा कहदनेपर महाः 
तेजस्वी ओर बोलनेमे चतुर रावण इस प्रकार बोला ॥ ३६ ॥ कठोर कर्म न करनेवाले रामचन्द्रने 
मेरे अम्तपाल ( लीमाकी रक्षा करनेवाला सेनापति ) को मार डाला, जो जनस्थान अवध्य था, 
उसको रामचन्द्रने मारडाला ॥ ४० ॥ में उस रामचन्द्रको स्रीका हरण करना चाहता हुँ, तुम मेरी 
सहायता करो । राक्षसराजकी बाते सुनकर मारीच बोला ॥ ४१ ॥ किसने खीताके दरनेकी बात 
तुमसे कहो है, वड तुम्हारा मित्ररूपी शत्रु है, चहद कोन है जिसको तुमने बढ़ाया है ओर वह 
तुम्हारी बढ़ती देखना नहीं चाहता ॥ ४२॥ खोताको यहां ले आओ, यह कोन कहद रद्दा है, सुमे 
बतलाओ , कोन रात्तसोंके गौरवका नाश करना चाहता है ॥ ४३॥ इस काममें जो तुम्हे प्रोत्सा- 
हिंत करता है, वह तुम्हारा निश्चय शत्रु है । सांपके सुंहसे उसकी दाढ़ तुम्हारे द्वारा 


उस्पड़वाना चाइता दै ॥४४॥ राजन्‌, किस शज्ुने तुम्हे इस कुमार्गका उपदेश दिया दै, छुखले 
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विशुद्धवंशाभिजनाग्रहस्तस्तेजोमदः संस्थितदोर्विषाणः । 

उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः स संयुगे राघवगन्धहस्ती ।।४%' 

असो रंणान्तःस्थितिसाधिवालो विदग्धरक्षोम्रगहा नृसिंह?) 

सुपस्त्वया बोधयितुं न शक्यः शराङ्गपूर्णो निशितासिदष्टरः ।। ४७ 

चापापहारे भुजवेगपड्े शरोरमिमाले सुमहाहवोघे । 

न रामपातालमुखेऽतिघोरे भस्कन्दितु राक्षसराजयुक्तम्‌ ।।४८॥ 

प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र लङ्कां प्रसन्नो भव साधु गच्छ । 

त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्य रामः सभार्यो रमतां वनेषु ॥४९॥ 

एवमुक्तो दशग्रीरो मारीचिन स रावणः । न्यवतत पुरीं लङ्कां विवेश च ग्रहोत्तमम ।८०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे चाठमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे एकत्रिशः सर्गः ॥३१॥ 


द्वात्रिंशः सर्गः ३२ 


ततः शूर्पणखा दृष्टा सहस्राणि चतुर्दश । हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ९॥ 
दूषणं च खरं चेव हतं त्रिशिरसं रणे। दृष्टा पुनमहानादानननाद जलदोपमा॥ २॥ 


सोए इप आपके मस्तकपर किसने यह आघात किया है ॥ ४५ ॥ रांचण, वह रामचन्द्र गन्धहरूती 
है (जिसकी गन्धसे दूसरे हाथी भाग जाते हैं), रणमें उसकी ओर देखाभी नहीं जोसकता ॥ ४६ ॥ 
उत्तम कुलमे उत्पन्न होना इसकी सढ है, इसका प्रताप मद है ओर खुन्दर दो हाथ इसके दाँत 
हें ॥ ४७७ ॥ यहद मनुष्य-सिह सो रहा है, इसको जगाना अच्छा नहीं । ( सिंहके समान रामचन्द्रके 
धर्म ये हैं ) रणस्थलमें इसका अवस्थान करनाही सन्धि ओर बाल हैं, रणचतुर राच्तसरूपी 
सूगोको यह मारनेवाला हे। शररूपी अंगोंसे यह पूणं हे, तीखी तलवारही इसकी दांत है ॥ ४७॥ 
रामचन्द्र एक भयानक पातालमुख है ( बिना ओर छोरका खडडा ), धनुष उसके हिंसकजन्तु 
हैं, सुजाओंका वेग कोचड है, वाण तरंगे हैं, घनघोर संग्राम थारा है । उस भयानक रामरूपी 
पातालसुखमें गिरना अच्छा नहीं ।। ४८ ॥ लंकेश्वर, आप प्रसन्न हों ओर लंकाको प्रसन्न करें, 
आप सुखसे लोट जाये, आप अपनी स्थत्रियोंके साथ रमण करे ओर रामचन्द्र अपनो स्ञीके साथ 
॥ ४६ ॥ मारीचके ऐसा कहनेपर दसग्रोव लंका लोट आया ओर अपने उत्तम घरमे गया ॥ ५० ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकतीसवी सर्ग समाप्त ॥ ३१ ॥ 


oo — eR 


भीमकम करनेचाले चोद्ह हजार राक्षसोंको अकेले रामचन्द्रने मार डाला, यह शर्पणखा- 
ने देखा ॥ १॥ रणमे दूषण, खर आर त्रिशिराको मारे जाते देखकर मेघके समान घोर ग्न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EEE ठी 


सा दृष्टा कमे रामस्य कृतमन्येः सुदुष्करम । जगाम परमोद्विग्ना लङ्कां रावणपालिताम ॥ ३॥ 
सा ददशे विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम्‌ । उपोपविष्टं सचिवैमैरुद्गिरिव वासवम्‌ ॥ ४॥ 
आसीनं सूर्यसकाशे काञ्चने परमासने । रुक्मवोदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवगन्धवेभूतानासृषीणां च महात्मनाम्‌ । अजेयं समरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


देवासुरावमदेषु वज्ाशानिकृतत्रणण। ऐरावतविषाणांगररुत्कृष्टकिणवक्षसम्‌ ॥ ७॥ 
विंशद्रुजं दशग्रीवं दर्शनीयपीरच्छदम्‌। विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणलक्षितम्‌ ॥ ८॥ 
नद्ववेदृयसंकाशं तप्रकाञचनभूषणम्‌ । सुभुजं शक्लदशन सहास्यं पवेतोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 


ः __ विष्णुचक्रनिपातेश्व रः शतशो देवसंयुगे । अन्ये! श्रेः प्रहारश्च महायुद्धेषु ताडितम्‌ ॥१.०॥ 
 अहताङ्गैः समस्तेस्तं देवमहरणेस्तदा । अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणमो।११॥ 
्षे्तारं पर्वताग्राणां सुराणां च प्रमर्दनम्‌ । उच्छेत्तार च धर्माणां परदाराभिदशनम्‌ ॥१२॥ 
सर्वदिव्यास्रयोक्तारं यज्ञविघ्नकरं सदा । पुरीं भोगवतीं गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ ।१३॥ 
तक्षकस्य मियां भार्या पराजित्य जहार यः । केलास पर्वत गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ ।॥१४॥ 


करनेवाली शपंणखा, शोकसूचक गजन करने लगी ॥ २॥ दूसरोंके द्वारां न होसकने योग्य 
` रामचन्द्रका यह अदभुत कर्म देखकर शूर्पणखा बहुत ही उदिग्न हुई ओर रावणके द्वारा पालित 
लंकामे गयी ॥ ३॥ उसने अतितेजस्वी रावणको मन्त्रियोंके साथ सतमहलेपर बैठे देखा, जसे 

_ इन्द्र देचताओंके साथ बैठे हों ॥ ४ ॥ सूर्य के समान प्रकाशमान, छुवर्णशंके उत्तम आसनपर वह 
बेडा था | सोनेकी वेदीपर जलते हुए अग्निराशिके समान वह मालुम होता था || ५॥ देवता, 
गन्धव, अन्यप्राणी तथा महात्मा ऋषियोंके द्वारा रणमे वह अजेय था, वह मुंह फैलाये यम- 
राजके समान भयानक थां :। ६ ।। देवासुर संग्राममे वज्ञके लगनेसे जिसके शरीरम चिन्ह होगया 
है, ऐरावतके दांतोंके आघातका चिन्ह जिसकी छातीमें आजतक वर्तमान है ॥७॥ उसको बीस भुजाएँ 
ओर दसमस्तक, उत्तम वस्त्र पहने हुए है, चोडी छाती है ओर राजाके चिन्होंसे युक्त है ॥८।। 
चैदृयंके समान उसका शारीर है, सोनेके गहने धारण किये इण है, सुन्दर सुजाएँ हैं, सफेद दांत 

> हैं, विशाल मुख है ओर पर्चंतके समांन ऊँचा है ॥&॥ विष्णुके साथ युद्धमें तथा दूसरे बड़े युडोंमे 
चिष्णुके चक्रके सैकड़ों घाव तथा श्रन्य शरत्रोंके प्रहारसे वह ताडित हुआ है ॥ १०॥ वह देवता- 
अंके समस्त श्रस्त्र-शस्त्रोंसे ताडित हुआ है । विकृत न होनेवाले समुद्रको भी वह विकृत 
करदेनेत्राला है। तथां कार्योको बड़ी शीघ्रतापूथक सम्पादित करता है ॥ ११॥ पवतोंको 
तोडनेवाला, देचताओंको नष्ट करनेवाला, धर्मको विनाश करने वाला तथा परस्त्रियोंसे बलात्कार 
करनेवाला है ॥१२॥ वह समस्त दिव्य अ्रसन्रोंका प्रयोग जानता है तथा यज्ञमें सदा विघ्न करता है । 
एक बार भोगवती नगरीम जाकर वाखुकिको परास्त कर ॥ १३॥ तक्षककी प्रिय स्त्रीको वह हर 
ले आया । कैलाश पर्वेतपर जाकर कुबेरको जीत लिया ओर स्वेच्छानुसार चलनेवाला उनका 
पुष्पक विमान हर ले आया । कुबेरका चैत्ररथ नामक वन नलिनी नामकी उनकी दिव्य नगरी, 
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विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः। बनं चत्ररथं दिव्यं नालिनी नन्दनं वनम्‌ ॥१५॥ 
विनाशयाति यः ऋधादेवोद्यानानि वीयवान । चन्द्रसूयौ महाभागावुत्तिष्ठन्ती परंतपौ ॥१६॥ 
निवारयाति वाहुभ्यां यः -शैलशिखरोपमः । दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥१७॥ 
पुरा स्वयंभुवे धीरः शिराँस्युपजहार यः । देवदानवगन्धर्वपि्ञाचपतगोरगेः ॥१८। 
अभयं यस्य सङ्कग्रामे मृत्युतो मानुषाइते । मन्त्रेरभिष्ट्रुतं पुण्यमध्वरषु द्विजातिभिः ॥१९॥ 
हविर्धानेषु यः सोमसुपदीन्त मह्दावलः । प्राप्तयज्ञहरं दृष्टं ब्रह्मज्ञं क्रूरकारिणम ॥२०॥ 
कर्कशं निरनुकोशं प्रजानामहिते रतम्‌ । रावणं सर्वभूतानां सर्वलोकभयावहम्‌ ॥२१॥ 


राक्षसी श्रातरं क्रूरं सा ददश महावलम्‌ । ते दिव्यवस्राभरणं दिव्यमास्यापशोभितमो।२२॥। | 


आसने सूपविष्ट त॑ काले कालामतरोद्यतम्‌ । राक्षसेन्द्रं महाभागं पोछस्त्यकुलनन्दनम्‌ ।।२३। 
उपगम्यात्रवीद्राक्यं राक्षसी भयावेह्वला । रावण शत्रुहन्तारं मान्त्राभेः परिवारितम्‌ ।॥२४॥। 


NN NO 


तमब्रवीदीप्तविशालंडोचन प्रदशयित्वा भयलोभमोहिता । 
सुदारुणं वाक्यमभीतचारिणी महात्मना झूपेणखा विरूपिता ॥२५॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वालमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारडे दात्रिशाः सर्ग: ॥३२॥ 
rN RRS CSTE ——— 


इन्द्र्का नन्द्नवन जो पराक्रमी क्रोध करके नष्ट करदेता है, उद्य होते हुए शत्र॒तापी चन्द्रमा 
ओर सूर्यको पवेतशज्लके समान जो रावण अपने हाथोंसे रोक देता है, जिस धीर रावणने 
द्खहजार वर्षातक तपस्या करके अपने सिर शिवको चढ़ाए, देवता, दानव, गंधवव, पिशांच, 
पक्षी और सर्प इन सबसे, केवल मनुष्य छोड़कर, संग्राममे सत्यु न होनेका जिसको अभयदान 
मिल चुका हे, यज्ञोंमे द्विजातियोंके द्वारा जिसकी स्तुति मंत्रोंसे होती है, ॥ १४, १५, १६, १७, 
१८, १३ ॥ जो महाबली सोम तयार करनेके स्थानम जाकर सोम नष्ट कर देता है, जो समाप्त- 
प्राय यज्ञमे विन्न डालता है, जो ब्राह्मणोंको मारता है, जो क्रूर कमे करनेवाला है, जो कठोर 
है, दयारहित है, प्राणियोंका सदा अकल्याण किया करता हे, सब प्राणियोंको भय देनेवाला 
तथा रो्जानेवाला है, उस कूर महाबलो भाईको राच्तखीने देखां। वह दिब्य वस्त्र-आभूषण पहिने 
हुए था तथा दिव्य मालासे सुशोभित था ॥ २०, २१, २२॥ आसनपर बेठे हुए पोलस्त्यकुलनन्द्न 
राक्षसराजको शुर्पणखाने देखा, जो प्रलयकालमे प्रदी यमराजके समान मालुम होता था 
॥ २३ ॥ भयसे घबड़ायी हुई राच्तसी शर्पणा शत्रुओंको मारनेवाले ओर मन्त्रियोंसे युक्त राबण- 
के समीप जाकर बोली ॥ २६॥ निडर होकर चारो ओर घूमनेवाली, भय ओर लोभसे मोहित, 
रामचन्द्रके कारा चिरूप की गयी शपंणखा अपनेको दिखाकर रावणे कठोर वचन बोली, जिस- | 
रावणुकी विशाल आंखे प्रदोत्त होरही थीं ॥ २५ ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३२ ॥ 


> यक 





CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकीय-रामायणे न ८८ 
त्रयाश्रेशः सर्गः ३३ 


ततः शूर्पणखा दीप्ता रावणं लोकरावणम्‌ । अमात्यमध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमत्रवीव ॥ २॥ 
प्रमत्तः कामभागेषु स्वेररत्तो निरड्कुशः । समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ २॥ 

सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामटत्तं महीपतिम्‌ । लुब्ध न बहु मन्यन्ते इमशाना/ग्निमिव प्रजाः ॥ ३ ॥ 

स्वयं कायांणे यः काले नाजुतिष्ठति पार्थिवः । स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्येत्िनइ्याति ॥ ४॥ 
अयुक्तचारं दुदेशमस्त्राथीन नराधिपम्‌ । वर्जयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्कमिव द्विपाः ॥ ५॥ 
हि ये न रक्षन्त विषयमस्वाधीनं नराधिपाः । ते न रद्धचा प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥ ६॥ 
 आत्मबद्रिर्विग्र्य त्व॑ देवगन्धर्यदानवैः। अयुक्तचारश्रपलः कथं राजा भविष्यसि ॥ ७॥ 
त्वं तु वारुस्तभावश्च बुद्धेहीनश्व राक्षस । ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कथं राजा भविष्यांसे ॥ ८॥ 

येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां. वर । अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतेस्त जनैः समाः ॥ ९॥ 
यस्मात्पश्यन्ति दूरस्थान्सवान्थीन्नराधिपाः । चारेण तस्मादृच्यन्ते राजानो दोघिचक्षषः ॥१०॥ 


NC 


अयुक्तचारं मन्ये त्वां पकृतेः सचित्रैयुतः । स्वजनं च यतः स्थानं निहतं नावबुध्यसे ॥११॥ 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकमणाम्‌ । हतान्येकेन रामेण खरश्च सहदूषणः ॥१२॥ 


क्रोधसे भरी हुई शर्पणा लोकको पीड़ित करनेवाले रावणसे अमात्योंके बीचमें यहद कठोर 

वचन बोली॥१॥ स्वाधीन होकर, विना रोक-टोकके कामभोगमे ठम मस्त हो रहे हो और राक्षसोंके 
लिप कैसा कठोर भय उपस्थित हुश्रा है, यह नहीं जानते दो ॥२॥ जो राजा स्त्री आदिमे आसक्त 
होकर कामपरवश.हो जाता है, लोभी हो जाता है, प्रजा उख राजाका आदर नहीं करती, जिस प्रकार 
इमशानको अग्निका ॥३॥ जो राजा समयपर कार्योको स्वयं नहीं करता, वह राजा उन कार्या तथा 
अपने राज्यके साथ नष्ट हो जाताहे॥४। जिस राजाके गुप्त दृत नहीं होते, जो राजा उचित समयपर प्रजञासे 
मिलता नहीं ओर जो ख्तरियाँके अधीन हे, वैसे राजाका त्याग प्रजा दूरहीसे करती है, जिस प्रकार 
हाथो नदीके पंकका॥५॥ जो राजा अपने अधीन देशोंकी रक्षा नहीं करता, उस राजाकी वृद्धि नहीं 
होती, जिस प्रकार समुद्रम पर्वतोंकी वृद्धि नहीं होती ॥ ६ ॥ अपनी इन्द्रियोंपर अधिकार रखने 
बाले, देवता गन्धव ओर दानवोंसे तुमने विरोध किया है ओर तुम्हारा कोई गुप्त दूत नहीं हे, 
तुम स्न्रियोंमे आसक्त, इस प्रकारके चंचल तुम कैसे राजा हो सकोगे ॥७॥ तुम्हारी बुद्धि नहों है, 
तुम्हारा स्वभाव बालकोसा है, जो बात तुम्हें जाननी चाहिए घद्द तुम नहां जानते, फिर तुभ 
राजा कैसे हो सकोगे॥ ८ ॥ श्रेष्ठ विजयी रावण, जिन राजाश्रोंके गुप्त दूत, खजाना ओर नीति 
उसके अधीन नहा रहते, वे साघोरण मनुष्य के समान हो जाते हैं॥६॥चारोंके द्वारा राजालोग दूरकी 
सब घातोंको जान लिया करते हैं, इसी कारण वे दीर्घचत्तु कहे जाते हैं ॥ १०॥ तुम्हारे मन्त्री 

` भी मूख द्वी हैं, अतएव तुमने गुप्तदूत नहीं नियुक्त किये हे, अतएव मारे गये अपने बन्धुओं तथा 
जनरुथानच्षी तुम्हे कुछ भी खघर नद्दीं हे ॥ ११॥ भीमकम करनेवाले चोदइ हजार राक्षखोंको 
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ऋषोणामभर्य दत्त कृतक्षेमाश्च दण्डकाः । धार्षितं च जनस्थानं रामिणाक्लिष्टकारिणा ॥१३॥ 
त्वे तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस । विषये स्वे समुत्पन्नं यद्गयं नावबुध्यसे ॥१४॥ 
तीकष्णमल्पपदातारं प्रमत्तं गर्त्तं शठम्‌ ।, व्यसने सर्वभूताने नाभिधावन्ति पार्थिवम्‌ ॥ १५ 
अतिमानेनमग्राह्ममात्ससंभावितं नरम । ऋधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम्‌ ॥ १६ 
नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च । क्षमं राज्याच्च्युतोदीनस्टणेस्तुः * भवादह ।।१७॥। 
शुष्ककाष्ठेभवेत्कार्य लोऊेरापे च पांसाभिः । न त॒ स्थानात्परिभ्रणेः कार्य स्याट्रसुधाधिपेः ॥।१.८। 
उपभुक्तं यथा वासः स्रजो वा म्रदिता यथा । एवं राज्यात्परिभ्रष्टः समथाँऽपि निरर्थकः ॥१९॥ 


अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वेज्ञो विजितेन्द्रियः । कृतज्ञो धमेशीलश्व स राजा तिष्ठते चिरम ।।०॥ | 


नयनाभ्यां प्रसु्ो वा जागति नयचक्षुषा । व्यक्तकोधममपादश्च स राजा पूज्यते जनेः ॥२ १॥। 

त्वे तु रावण दुर्वुद्धिगेणेरतेविवर्जितः । यस्य तेऽर्वादितश्चारे रक्षसां सुमहान्वधः ॥२२॥ 
परावमन्ता विषयेषु सङ्घवान्न देशकाळप्रविभागतत्त्वबित्‌ । 
अयुक्तब्रुद्धिगुणेदोषनिश्चये विपन्नराज्यो नाचिराद्रिपत्स्यते ॥२३॥ 


ओर दूषणके साथ खरको एक रामचन्द्रने मार डोला ॥ १२॥ ऋषियोंकों अभयदान दिया, 
द्णडकारणयको कुशली नना दिया । पुण्यात्मा रामने इस प्रकार जनस्थानको नष्ट किया ॥ १३॥ 
पर तुम लोभो हो. स्त्रियोंमे आरूक्त हो, विषयभोगके अधीन हो, अतएव तुम्हारे राज्यमें जो भय 
हुआ हे, उसकी तुम्हें खवर नहीं हैं ॥ १७ ॥ जो राजा अपने भ्रमात्योंके विरयमें कठोर होता हे, 
उन्हे बहुत थोड़ा देता है, सदा असावधोन रहता है, अहंकारी होता है ओर छिपकर बुराइयाँ 
करता हे, उस राजाके दुखमें उसकी प्रजा साथ नहीं देती ॥ १५॥ जो राजा बहुत हो अहंकारी 
होता हे, किलीकी बात नहीं सुनता, अपनेको सवसे ऊँचा समभता है तथा क्रोधी होता है, वैसे 
राजाको त्रिपत्तिके समय श्रपने ही आदमी मार डालते हैं ॥ १६॥ जो राजा अपने कतंव्योंको नहीं 
करता, भयसे नहीं डरता, वह शीघ्री राज्यच्युत द्दोकर तृणके समान दीन हो जाता है ॥ १७ ॥ 
सूखी लकड़ी से मिट्टीके ढोकोंसे तथा धूलसे भी लोगोंकी कार्यसिद्धि होती है, पर राज्यश्रष्ट राजासे 
. कुछ भी नहीं होता ॥ १८ ॥ जिस प्रकार पहना हुआ कपड़ा उपभोग की हुई माला, निरर्थक हे. 
उसी प्रकार राज्यश्रष्ट राजा भी, समर्थ होकर भी, निरर्थक हो जाता है॥ १५६ ॥ जो राजा सदा 
सावधान रहता है । अपने राज्यकी पूरी खबर रखता है, जिसका अपनी इद्वियोंपर अधिकार 
रहता है, वह कृतश धर्मात्मा राजा बहुत दिनोंतक राज करता है ॥ २० ॥ जो इन आँखोंसे सोता 
भी हो पर नीतिकी श्रॉखोंसे जागता रहे, जिसके क्रोध ओर प्रसन्नताका फल प्रकर हो, लोकम उस 
राजाकी पूजा होती है ॥ २१॥ रावण, तुम तो बुद्धिहीन हो, तुममे ये गुण नहीं है, राक्तसोंका ये 
बहुत बड़ा वध तुम्हारे चारोंने अभी तुम्हे नहीं बतलाया ॥ २२ ॥ दू सरोंका अपमान करनेवाले, 
विषयोंमें आसक्त, देश ओर कालका विभाग न रखनेवाले, गुण-दोषके निश्चयमे बुद्धिका उ पयोग 
न करनेबाले तुम श्लीक्षद्दी विपतक्ति उठाझओगे ओर राज्यको भी बिपत्तिप्रस्त करांगे ॥ २३ ॥ 
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चाल्मीकीय-रामायणे : ९० 
सक कक यण र 


इते स्रदाषान्पारिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वरः । 
धनेन दर्पेण वलेनचान्वितो विचित्रयामास चिरं स रावणः ॥ २४ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे तरय स्त्रिशः सर्गः ॥३३॥ 


चतान्नंशः सगः ३४ | 
ततः शूर्पणखां दृष्टा ब्रुवतीं परुषं वचः । अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिपप्रच्छ रावणः ॥ १॥ 
कश्च रामः कर्यवीयेः किंरूपः किंपराक्रमः । किमर्थं दण्डकारण्यं मविष्ठश्च छुदुस्तरम्‌॥ २॥ 
कप कि च रामस्य येन ते राक्षसा हताः। खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा ।। ३॥ 
तत्त्व ब्राहे मनाज्ञाङ्गे केन त्वे च विरूपिता । इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी कधमूच्छिता ॥ ४॥ 
ततो रामं यथान्यायमाख्यातुसुपचक्रमे । दीधबाहु्विज्ञालाक्ष श्वीरकृष्णाजिनाम्बरः ॥५॥ 
कद्पेसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः । चक्रचापनिभं चापं विक्ष्य कनकाङ्गदम्‌ ॥ ६॥ 
दीप्तान्क्षिपाते नाराचान्सर्पानिव महाविषान्‌ । नाददानं शरान्धोरान्विसुञ्चन्तं महाबलम्‌ ॥ ७॥ ` 
न कामुक विकषेन्त रामं पञष्यामि संयुगे । हन्यमानं तु तत्सैन्यं प्यामे शरदष्टिमिः ॥८॥ 
 उइन््रेणवोत्तमं सस्यमाहतं त्वश्मदष्टिभिः । रक्षसां भीमवीयाणां सहस्राणि चतुर्दश ॥ ९॥ 
निहताने शरेस्तीक्षणेस्तेनेकेन पदातिना । अधीधिकमुहूतन खरश्च सहदूषणः । 
ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ॥१०॥ 





राक्षसोंके राजा रावणने शपंणखाके बतलाये अपने दोषोंका चुडिसे विचार किया । धन, दपं, 
अर बलसे युक्त रावण बहुत देरतक सोचता रहा ॥ २४॥ 


'आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका ततीसवा सगं समाप्त ॥ ३३ ॥ 





* अमात्योंके बीचमें शुपंणखाको इसप्रकार कठोर वचन कहती देखकर रावणने कोधसे पूछा ॥१॥ 
यह कोन राम है, कैसा है, कैसा उसका स्वरूप हे, कैसा पराक्रम है, किस लिप दुगंम दणडकारण्य 
चनमें वह आया है ॥ २॥ उसके पास कोनसा अस्त्र है, जिससे उसने राच्तखोंको मारा । खर,दूषण, 
त्रिशिराको उसने युद्धमं मारा ॥ ३५ ॥ हे जुन्द्री यह सव तुम मुझसे ठीक- ठीक कद्दो । तुमको 
विरूप किसने बनाया ? राक्षसराजके यह कहनेपर राक्षली शपणखा बहुतद्दी क्रुद्ध हुई ॥ ४॥ 
तदनन्तर, सिलसिलेसे वह रामचन्द्रका वर्णन करने लगी -रामचन्द्रकी सुजाएँ लम्बी हैं ओर आँख 
बडी हैं, वे छृष्णमृगचम धारण करते हैं ॥ ५॥ द्सरथपुत्र रामचन्द्र कामके समान सुन्दर 
हें, सुवणंमणिडत, चक्रके समान गोला धनुष खींचकर वे मद्दाविषधर सर्पके समान, जलते हुए 
र अपने वाणोंको फेकते हैं, भयानक चाणोंको लेते समय, छोड़ते समय शोर धजुषको खोंचते समय 
दुद्धमें महाबली रामचन्द्रको कोई नहीं देखता, किन्तु उनकी वाणवृष्टिसे मरे खेनिकही देखे जाते 

___ हे. ॥ ६, ७, ८॥ जिस प्रकार इन्द्र पत्थरोंकी वृष्टि करके उत्तम खेतीको नष्ट कर देता है, उसी 
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एका कथंचिन्सुक्ताह परिभूय महात्मना । स्रीवधं शङ्कमानेन रामेण विदितात्मना ॥२१॥ 
भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्‌ ॥९२॥ 
अमी दुर्जयो जेता ब्रि्रान्तो बुद्धिमान्बली । रामस्य दाक्षिणो वाहुनित्यं प्राणो बहिश्चरः ॥१.३॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णेन्दुसहशानना । धर्मपत्नी प्रिया नित्यं भर्तुः प्रियहिते रता ॥१४॥ 
सा सुकेशी सुनासोरूः सुरूपा च यशस्विनी । देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥२५॥ 
त्तका्चनवर्णाभा रक्ततुङ्गखी शभा । सीता नाम वरारोहा वेदेही तनुमध्यमा ॥१६॥ 
नेव देवी न गन्धर्दी न यक्षी न च किंनरी । तथारूपा मया नारी हष्ठपूर्वा महीतले ॥१७॥ 
यस्य सीता भवेद्वार्या ये च हृष्टा परिष्वजेत्‌ । आभिजीवेत्स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरंदरात्‌ ॥१८॥ 
सा सुशीला वपः छाघ्या रूपेणाप्रातिमा भुवि । तवानुरूपा भया सा त्व च तस्याः पतिवेरः।।१९॥ 
त्वां तु विस्तीणजघनां पीनोत्तद्गपयोधराम्‌ । भायोर्थे तु तवानेतुसुद्यताहं वराननाम्‌ ॥२०॥ 
विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज । तां तु दृष्टाद्य वेदेहीं पूर्ण चन्द्रानिमाननाम्‌ ॥२१॥ 
मन्मथस्य शराणां च त्वं विधेयो भविष्यसि । यदि तस्यामाभिपायो भायात्वेतव जायते । 
शीध्रमुद्ध्रियतां पादो जयार्थेमिह दक्षिणः ॥२२॥ 
रोचते यादे ते वाक्यं ममेतद्राक्षसेश्वर । क्रियतां निविशड्केन वचनं मम रावण ॥२३॥ 


प्रकार भीमपराक्रमी चोदह हजार राक्षखोंको पेदल अकेले रामने तीन घडीमे अपने तीखे वाणोंसे 
मार डाला । दूषणके साथ खरको भी मार डाला | ऋषियोंको अभयदान दिया ओर दण्डकारण्य- 
का कल्याण किया ॥ 8, १०, ११ ॥ स्त्रोवध हो जानेके भयसे प्रसिद्ध महात्मा रामचन्द्रने मेरा 
अपमान करके मुझे छोड़ दिया ॥ १२॥ रामका भाई तेजस्वी शुणोंमें उन्हींके समान हे । चह राम- 
चन्द्रका प्रेमी ओर उनका भक्त है, लक्षमण उसका नाम है॥ १३॥ क्रोधी, अजेय, जीतनेवाला, 
पराक्रमी, बुद्धिमान ओर बलवान हे, रामका वह दृहिना बाहु है ओर बाहर रहनेवाले प्राण 
है ॥ १७ ॥ विशालाक्षी, पूरचन्द्रानना रामचन्द्रकी घमं पत्नी सीता है, बह अपने पतिके प्रिय करनेमे 
सदा तत्पर रहती है ॥ १५ ॥ उसके सुन्दर केश, सुन्दर नाक ओर उरू हैं, उसका सुन्दर रूप है, 
यशस्विनी सीता दूसरी लच्मीके समान इस वनको देवी मालुम होती है ॥ १६॥ तपाये खुवणेके 
समान उसका रङ हे, लाल ओर ऊँचे उसके नख हैं, चहद सुन्दरी जनकराजकी कन्या है ओर 
उसका नाम सीता है ॥ १७ ॥ देवी, गन्धर्ची, यक्षी ओर किन्नरी, इस प्रकारकी कोई भी स्त्री 
पहले मैने पृथिवी म॑ नहीं देखी थी ॥ १८ ॥ सीता जिसको खी हो, चह प्रसन्न होकर जिसका 
अलिंगन करे, वही लोकोंमें इन्द्र्से भी बढ़कर जीवित रहे ( अन्यथा जीवन निष्फल हे.) ॥ १8 ॥ 
चहद सुशील है, उसके सुन्दर अंग दै, उसके समान सुन्दरी पृथिवाम दूसरी नहीं हे, तुम्हारे योग्य 
बही स्त्री हे श्रोर उसके योग्य तुमही पति हो ॥ २०॥ विशालजघना ( जंघा ), पीनोच्चपयोधरा 
सीताको तुम्हारी स्त्री बनानेके लिप ले आने में गयी थी ॥ २१ ॥ कूर लच्मणने मुझे विरूप कर 
दिया। पूर्ण चंद्रानना सीताको देखकर तुम कामदेवके वाणोंके चंशवती हो जाओगे । यदि तुम्हारी 
इच्छा उसको स्त्री बनानेकी ददो तो रामचन्द्रको जीननेके लिए शीघ्र द्वी दृद्दिना पैर बढ़ाओ अर्थात्‌ 
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_वारमीकीय-रामायणे ९२ 


विज्ञायेषामशक्ति च क्रियतां च महात्रल। सीता तवानवद्याङ्गी भायीत्वे राक्षसेश्वर ॥२४॥ 
निशम्य रामेण शरेरजिह्मगैहिताञ्जनस्थानगतान्निशाचरान्‌ । 
खर च दृष्टा निहतं च दूषणं त्वसद्य कृत्यं प्रतिपत्तमहासे ॥२५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घालमीकीय आदिकाव्येऽरएयकाणडे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥ ३४॥ 





पञ्चात्रिंशः सगः ३५ 
ततः शर्पणखावाक्य तच्छुत्वा रोमहषणम्‌ । सायेवानभ्यलुज्ञाय कार्य बुद्ध्वा जगाम ह॥ ९॥ 
तत्काथेमनुगम्यान्तर्यथावदुपलभ्य च । दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्य बछावलम ॥ २॥ 
झतिकतेव्यामित्ये्र कृत्वा निश्चयमात्मनः । स्थिरबुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगाम ह ॥ ३ ॥ 
यानशाळां ततो गत्या प्रच्छन्नं राक्षसायिपः । सतं संचोदयामास रथः संयुज्यतामिति ॥ ४॥ 
' एवमुक्तः क्षणनेव  साराथिलेघुविक्रमः । रथं संयोजयामास तस्याभेमतमुत्तमम्‌ ।। ५ ॥ 
कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रन्नभ्रूषितम्‌। पिशाचवदनेयुक्तं खरेः कनकभ्रूषणः ॥ ६॥ 
मरेघपातिमनादेन स तेन धनदानुजः । राक्षसाधिपतिः श्रीमान्ययो नदनदीपतिम्‌॥ ७॥ 
स॒श्वतबाळव्यजनः श्वतच्छत्रो दशाननः । स्निग्धवेदूर्यसकाशस्तप्चकाञ्चनभूषणः ॥ ८॥ 


युद्धके लिए प्रस्थान करो ॥ २२, २३ ॥ राक्षसेशवर,यदि तुम्हें मेरी थह बात पसन्द हो तो निःशंक 
होकर मेरे कद्दनेके अनुसार कॉम करो ॥ २४॥ राम असमर्थ हैं, इस बातको जान करके, 
हे महाबल राक्तसेश्‍वर, सुन्दरी सीताको अपनी खती वनानेका प्रयत्न करो ॥ २५॥ रामचन्द्रने 
सीधे चलनेत्राले अपने वाणोंसे जनस्थानके रहनेवाले समस्त राक्षसोंको मार डाला, खर ओर 

दूषणको भी मार डाला, यह जानकर तुम अपना कर्तव्य निश्चित करो ॥ २६ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोंतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ३४ ॥ 
RR Se 5 9 | 

शपंणखाके चे रोंगटे खड़े कर देनेवाले वचन सुनकर, मन्त्रियोंसे सलोह लेकर तथा उन्हें 
आज्ञा देकर रावण चला ॥ १॥ रावणने सीताहरणरूपी कॉर्यपर अपने मनमें विचांर किया, उसके 
शुण-दोषोंका निश्चय किया, उसके वलावलको स्थिर किया, अन्तमं उसने निश्चय किया कि यह 
काम करनाही चाहिए । एसा निश्चय करके वद्द रथशाळामें गया ॥ २३ ॥ धीरे-धीरे रथशालामें 
जाकर राक्षलाडिप॑ति रांचणने रथ जोतनेके लिए सारथिसे कहा ॥४॥ शीघ्र काम करनेवाले 
सारथिने रावणके ऐसा कहनेपर एकही क्षणमें, उसके मनके अनुसार उत्तम रथ जोत! ॥ ५॥ 
इच्छानसार चलनेवाले, रत्नभूषित, सोनेके रथपर रावण बेठा । उस रथमे पिशांचोंके-से मुखवाले 
ओर खुबर्ण भूषण गधे जुते हुए थे ॥ ६॥ मेघके समान शब्द करनेवाले, उस रथपर चढ़कर 


` कुबेरका छोटा भाई, राक्षसराज रावण समुद्रकों पार करके चला ॥५॥ श्वेत चँचर ओर श्‍वेतछत्रसे 


रावण सुशोभित था । वह स्वयं घेकूये ( लाल और काले रङ्गका मणि ) के समान था और सुक्रों 
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९३ अरण्यकाण्डम्‌ 





दशग्रीवो बिंशातिभुजो . दर्शनीयपरिच्छदः । त्रिदशारिसुनीद्रघ्रो दशतीर्ष इवादिराद ॥ ९ ॥ 
कामगं रथमास्थाय झुछुभे राक्षसाधिपः । विद्यन्मण्डलवान्मेधः सवलाक इवाम्बरे ॥१०॥ 


सगैलसागरानूपं वीर्यरानवलोकयन्‌ । नानापुष्पफलेडेक्षैरनुकीर्ण सहस्रः ॥ ११ 
च ~ द्मनी ~ ~ = NEN ७. ७ 
शीतमङ्गलतायाभिः पाद्मिनीभिः समन्ततः। विशालेराश्रमपदरवेदिमद्विरलंक्रतम्‌  ॥९२॥ 


कदल्यर्टविसशोभं नारिकेलोपशोभितम्‌ । साछैस्तालेस्तमालेश्च तरुभिश्च सुपुष्पितेः ॥१३॥ 
अत्यन्तनियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः । नागैः सुपणेगेन्धर्वैः किंनरेश्च सहसशः ।।२४॥ 
जितकामैश्च सिद्धेश्व चारणेश्चोपशोभितम्‌ । आजेरवैखानसेमीपेवीलीखल्येमरीचिपेः ॥१८॥ 
दिव्याभरणमाल्य।भिर्दिव्यरूपाभिराद्ृतम्‌ । क्रीडारतवििज्ञाभिरप्सरोमिः सहसूशः ॥१६।। 
सेवितं देवपत्नीभिः श्रीमतीभिरुपासितम्‌ । देवदानवसङ्घश्च चरितं त्वम्रताशिभिः ॥ १७ 
हसक्रीञ्चप्लवाकीर्ण सारसैः संप्रसादितम । वैदूयमस्तरं स्निग्धं सान्द्रं सागरतेजसा ।।१८। 
पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमास्ययुतानि च । तूयेगीताभिजुष्ठानि विमानानि समन्ततः ॥९९॥ 
तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसपतन्‌ । गन्धवोप्सरसश्चरेव ददरी धनदानुजः ॥२०॥ 


के भूषण पहने हुए था ॥ ८॥ दंस मस्तक, बीस भुजाएँ, सुन्दर वस्त्र, देवताश्रॉका शत्रु ओर 
सुनियोंका हन्ता रावण दख शिखरवाले पवंतराजके समान मालूम होता था ॥ 8 ॥ इच्छानुसार 
चलनेवाले रथपर वेठकर राक्षसाधिप रावण आकाशाके उस मेघक्रे समान मालुम होता थां, जिसके 
मण्डलमे विजली हो ओर वलाका (बकपंक्ति) हो॥१०॥ पराक्रमी रांवण पर्वत, समुद्र, तथा समुद्र- 
तोरके हजारों पुष्पफलपूर्ण वृक्षोंसे भरे स्थानोंको देखता इुश्रा चला ॥ ११॥ कमलोंवाले 
तालाब, जिनमें उंडा ओर मीठा जल था, जिनके चारो ओर बड़े-बड़े आश्रम थे, जिन आश्रमोंमें 
वेदियाँ थीं, ॥ १२॥ केलेका बन जो नारिकेलवनसे सुशोभित हो रहा था, फूले इप ताल, तमाल 
ओर साल वृक्षोंसे जो पूर्ण थे ॥ १३॥ बहुत स्वप भोजन करनेवाले ऋषि जहाँ विद्यमान थे, 
नाग, देवता, गंधव ओर किन्नर जहाँ इजारोंकी खंख्यामें वतमान थे ॥ १४ ॥ वासनाओं #ो जीतने- 
वाले सिद्ध च!रणोंसे जो स्थान शोभित था, ब्रह्माके पुत्र वालव्रह्मचारियों, माष नामक ब्रह्म- 
चारियों, बालखिल्यों ओर सुर्यकी किरण पीकर रहदनेवालोंसे जो स्थान सुशोभित था,॥ १५ ॥ 
दिव्य आभरण, दिव्य माला तथा दिव्य रूपाली, तरद्द-तर हकी कोड़ा करनेवाली हजारों अप्स- 
राओंसे जो स्थान सुशोभित था, ॥ १६ ॥ देवपत्नियाँ जहां निवास करती थीं, अतएव जो स्थान 
नितान्त सुन्द्र हो गया था और जद्दाँ अस्त पीनेवाले देवता ओर दानवोंका दल र हता था, ॥१७॥ 
हंस, क़ोंच आदि पक्तियोंसे जो स्थान भरा हुआ था, सारसोंसे जो प्रसन्न हो रहा था, समुद्रके 
प्रभाबसे वैदूर्यके समीन पत्थर नितान्त मनोरम हो गये थे, ॥ १८॥ जद्दा चारो ओर बड़े-बड़े 
विमान फले हुए थे, जो सफेद और विशाल थे, जिनमें दिव्य मालाएँ लगी हुई थीं, तथां गाना 
बजाना हो रहा था, ॥ १९॥ तपस्यासे जिन लोगोंने सब लोकोंमे आने-जोनेका अधिकार 
प्राप्त किया है, उनके बिमानोंको, तथा गंधर्व ओर अप्सराओंको रावणने देखा ॥ २०॥ 
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ब ही रामायणे क 


नियोसरसमूलानां चन्दनानां सहसूशः । वनानि पश्यन्सौम्याने प्राणतृप्तिकराणि च ॥२१९॥ 
अगुरूणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च ।तक्कोलानां च जात्यानां फलानां च सुगन्धिनाम।।२२॥। 
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च । मुक्तानां च समूहानि श॒ष्यमाणानि तीरतः।२३॥ 
शैलानि प्रवरांश्चैव प्रवालनिचयांस्तथा। काञ्चनानि च शृङ्गाणि राजतानि तथैव च॥२४॥ 
प्रसवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्भुतानिं च । धनधान्योपपन्नानि स्रीरत्नैराट्तानि च ॥२५॥ 
हस्त्यश्‍वरथगाढानि नगराणि विलोकयन्‌ । ते समं सवतः स्निग्धं मदुसंस्पर्शमारुतम ॥२६॥ 
अनूपे सिन्धुराजस्य द्द्‌ त्रिदिबोपमम्‌ । तत्रापश्यत्स मेघाभं न्यग्रोधं सुनिभिदंतम ॥।२७॥ 
समन्ताद्यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः । यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम्‌ ॥२८॥ 
भक्षाय गरुडः शाखामाजगाम महावलः । तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥२९॥ 


` सुपणः पर्णबहुलां बभञ्जाथ महाबलः । तत्रवेखानसा मापा वालखिल्या मरीचिपाः।।३०॥ 


आजा वभूव॒धमाश्च संगताः परमर्षयः । तेषां दयार्थं गरुडस्तां शाखां शतयोजनाम्‌ ।३१॥ 
भग्नामादाय वेगेन तो चोभौ ग्रजकच्छपौ । एकपादेन धमोत्मा भक्षयित्वा तदामिषम्‌ ॥३२॥ 
निषादविषय इत्वा शाखया पतगोत्तमः । प्रहर्षमतुळं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन्‌ ॥३३॥ 
स तु तेन परहर्षेण द्विगुणीक़ृतविक्रमः । अम्रतानयनांथ वे चकार मतिमान्मातिम्‌ ।३४।। 


योजालानि ~ CC 


अ निमेथ्य भित्त्वा रत्नग्रह वरम्‌ । महेन्द्रभवनाद्शुप्तमाजहाराम्रतं ततः ॥३५॥ 


चन्दूनोंके हजारों वन, जिनकी जड़ोंसे गोंद निकल रही थी शोर जिनसे नाककी तृप्ति होती थी, 

रांवणने देखे ॥ २१ ॥ अ्रगरूप्रधान वनों ओर उपवनोंको, उत्तम फलवाले सुगन्धित वृच्तोंके चनोंको 
तथा अंकोल बृत्तोंक़े वनोंको रांवणने देखा ॥ २२॥ समुद्रके तीरपर तमालके फूल, मरिचोंके 
गुच्छे ओर मोतियोंके ढेरको सूखते इप देखा ॥ २३॥ पत्थरोंके समूह. श्रेष्ठ मूँगोंकी राशि, सोने 
ओर चाँदियोंके शिखर, सुन्दर, अद्भुत ओर स्वच्छ झरने, धन-धान्य, सुन्द्री स्त्रियाँ, हाथी रथ 
आदिसे युक्त नगरोंको रावणाने देखा । बहाँकी भूमि. समतल ओर उत्तम थी, कोमल वायु बह रही 
थी ॥ २४, २५, २६ ॥ समुद्रके तीरपर रावणने स्वर्ग के समान यह द्वश्य देखा । मेघके समान 
बहुत बड़ा एक वरवृक्त उसने देखा, जिसे घेरकर बहुतसे मुनि बैठे थे ॥ २७॥ जिसकी शाखाएं, 
सो योजन लम्त्री थीं, एक विशालकाय हाथी और कछुआ लेकर एक वार गरुड़ खानेके लिये 
उसको शाक्षांपर आये, पत्तिराजै गरुड़के भारसे उस वृक्षको वह .वहुत पत्तोंचाली शाखा टूट 
गयी । उस शाखामें वेखानस माष, बालखिल्य ओर मरीचि नामके ब्रह्माके पुत्र तथा धूम्रपान 


करनेवाले शो ऋषि थे | उनकी रच्ताके लिए सो योजन लम्बी थोर टूटी हुई उस शाखाको 


लेकर तथा एक परक्री सहायतासे हाथी ओर कछुएका माल खाकर ओर उस शाखासे निषाद 


देशको मारकर पत्तिराज गरुडने उन मुनियोंकी रक्षा की ओर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ २८, २६, ३० ॥ 


॥ ३१, १२, ३३ ॥ उस आनन्दसे गरुड़ का पराक्रम दूना होगया । बुद्धिमान गरुड़ने अमृत ले 
प्रानेकी इच्छा की ॥ ३४ ॥ लोदेके सिकड़ तोड़कर, रलोॉंके बने घरको तोड़कर, इन्द्रके घरमे गुप्त 
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ते महर्षिगणेजुष्ट  सुपर्णक्रतलक्षणम्‌ । नाम्ना सुभद्रे न्यग्रोधं ददश धनदानुजः ॥३६॥ 
तेतु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः । ददर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे ॥३७॥ 
तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणम्‌ । ददर्श पनयताहारं मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥३८॥ 
स रावणः समागम्य विधिवत्तन रक्षसा । मारीचेनाचितो राजा सर्वकामेरमानुपेः ॥३९॥ 
ते स्वयं पूजयित्वा च भोजनेनोदकेन च । अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत, ॥४०॥ 
कच्चित्ते कुशलं राजँछङड्कायां राक्षसेश्वर । केनार्थेन पुनस्त्वं वे तूर्णमेव इहागतः ।॥४९॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । ततः पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्राक्यकोविद्‌ः ॥४२॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाठमीकीय आंदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चत्रिशः सगः ॥३५॥ 

| षट्त्रिंश सगः ३६ 
मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः । आतोऽस्मि मम चार्तस्य भवान्हि परमा गाते! || १ ॥ 
जानापे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम । दूषणश्व महात्राहुः स्वसा शूर्पणखा च में ॥ २॥ 
त्रिशिराश्च महाबाहू राक्षसः पिशिताशनः । अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥ ३ ॥ 
वसन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च राक्षसाः । बाधमाना महारण्ये मुनीन्ये धमचारिणः ॥ ४॥ 
चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम । शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम्‌ ॥ ५॥ 


रूपसे रखा हुआ अस्त गरुड़ ले आप ॥ ३५॥ रावणने उस सुभद्र नामक वटवृक्तको देखा, 
जहाँ महषियोंका दल वर्तमान था ओर जो गरुड़के द्वारा चिन्हित इुश्रा था ॥ ३६॥ नदीपति 
समुद्रके उस पार जाकर पवित्र ओर रमणीय एकाग्र वनमें उसने एक आश्रम देखा ॥ ३७॥ 
कृष्णसृगचमे धारण करनेवाला, जटाधारी, नियमित आहार करनेवाला मारीच नामक राक्षसको 
उसने देखा ॥ ३८ ॥ रावण वहाँ आया, मारीचने श्रलोकिक उपचारोंके द्वारा राजा रावणकी 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ३६ ॥ भोजन ओर जलसे स्वयं उनकी पूजा करके मारीच अर्थयुक्त वचन 
उनसे बोला ॥ ४० ॥ राक्षसेश्‍वर, श्रापको ल॑कामें कुशल तो है, किस कारण आप पुनः शीघ्रद्दी . 
यद्दा आये ॥ ४१ ॥ मारीचके ऐसा कहने पर वोलनेमें चतुर तेजस्वी रावण इस प्रकार बोला ॥४२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेतीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३५ ॥ 
———— PO 

भाई मारीच, में जो कह रहा हूँ, वह सुनो । में बहुतही दुखी हँ । इस समय तुम्हीं सर्वे- 
श्रेष्ठ गति हो ॥ १॥ तुम जनस्थानको जानते हो, जहाँ मेश माई खर, मद्दावाइ दूषण ओर मेरी 
बहिन शर्पणखा रहती है ॥ २॥ मद्दाबाहु त्रिशिरा राक्षल, जो माँस खानेवाला है तथा ओर भी 
युद्धमे उत्साह रखनेत्रोले बहुतसे वीर राक्षस वहाँ रहते हैं " ३ ॥ ये राक्तस मेरी आज्ञासे वहाँ 
रहते हैं ओर उस घोर वनमें धर्मात्मा झुनियोंको दुःख देते हैं ॥ ४॥ भीमकम करनेवाले खरकी 
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ते त्विदानी जनस्थाने वसमाना महावलाः । संगताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥६॥ 
नानाशस्त्रप्रहरणाः खरमसुखराक्षसाः । तेन संजातरोपेण रामेण रणमूर्धनि ॥ ७॥ 
अनुक्त्वा परुषं किंचिच्छरेव्यापारितं धनुः । चतुर्दशसहस्राणि रश्षसामुग्रतेजसास्‌ ॥ ८॥ 
निहतानि शरेदीप्तेमांनुषेण पदातिना | खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः ॥ ९॥ 
हत्वा त्रिशिरसं चापि निभया दण्डकाः कृताः । पित्रा निरस्तः करुद्धेन सभार्यः क्षीणजीवितः ॥९०॥ 
स हन्ता तस्य सैन्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः । अशीलः कर्कशस्तीक्षणो मूखो लब्धो 5जितेन्द्रिय॥ २ ९॥ 
त्यक्तधमो त्वधमोत्सा भूतानामहिते रतः । थेन वेरं विनारण्ये सत्त्वमास्थाय केवलम्‌ ।॥९२॥ 
कणेनासापहारेण भगिनी भे विरूपिता । अस्य भार्यो जनस्थानात्सीतां छुरसुतोपमाम्‌ ॥२३॥ 
आनायेष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव । त्वया ह्यह सहायेन पार्वस्थेन महाबल ॥१४॥ 
भ्रातृभिश्च सुरान्सर्वान्नाहमत्राभिचिन्तये । तत्सहायो भव त्वं मे समर्थो ह्यस्ति राक्षस ॥१५॥। 
वीये युद्धे च दर्पे च न ह्यस्ति सदृशस्तव । उपायतो महाज्शरो सद्दामायाविशारदः ॥१६॥ 
एतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीप॑ निशाचर । शणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं वचनान्मम ।।१७॥ 
सोवर्णस्स्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः । आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रसुखे चर ॥१८॥ 
त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्टा तु छगरूपिणम । ग्रह्यतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्याति ॥१९॥ 


आज्ञाके अनुसार चलनेवाले, चोदह हजार वीर राक्षस वहां रहते हैं ॥ ५ ॥ जनस्थानमें रहनेवाले 
चे महाबली राक्षस रामचन्द्रके साथ युद्ध करनेके लिप उद्यत इप ॥ ६॥ अनेक प्रकारके अख- 
शस्त्रॉसे प्रहार करनेवाले खर आदि राक्तसोंका रामचन्द्रसे युद्ध हुआ, युद्धम क्रोध करके राम चन्द्रने 
विना कुछ कठोर वचन कहे ही धनुषपर वाण चढ़ाये ओर प्रखरतेञा चोदह हजार राक्षखोंके 
उस पेद्ल मजुष्यने अपने दीप बाणोसे मार डाला । युद्धमें उसने खवर श्रोर दूषणको भी मार 
डाला ॥ ७, ८, &, ॥ त्रिशिराको भी मार कर उसने दण्डक वनको निर्भय बना दिया । पिताने 
क्रोध करके ख्रीके लाथ उसे निकाल दिया है, उसका जीवन क्षीण हो गया है ॥ १० ॥ वही 
त्तत्रियकलंक राम इस सेनाका मारनेवाला है | वह अशील, कळशा, त दण, लोभो थोर अजितेन्द्रिय 
है ॥ ११॥ उस अधमात्माने क्षत्रियधमंका त्याग किया है, चह प्राणियोंका अहितकारी हे, 
क्योंकि बिना विरोधके ही बलके घमंडम आकर मेरी बहिनके कान ओर नाक काट डाले हें श्रोर 
उसको चिरूप बना दिया है | देवकन्याके समान सुन्दरी उसकी स्त्री रीताको जनस्थाने 
बलपूर्वक में ले आऊँगा, इस काममें तुम मेरी सहायता करो | तुम, अथवा मेरे भाई सहायक 
होकर यदि मेरे साथ रहेँ तो समस्त देवताओंको भी में कोई चोज नहीं रमभ शकता । अतएव, 
तुम मेरी सहायता करो। हे राक्षस, तुम समर्थ हो ॥ १२. १३, 7४, १५॥ पराकममें, युद्ध मे 
तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुम बड़े वीर दो, बड़े उपाय तुम्हे मालुम हैं और अनेक प्रकारकी 
माया जानते हो ॥ १६॥ दे निशाचर, इसीलिए में तुम्हारे पास आया हूँ. वह काम सुनो, जिसमें 
मेरे कहनेसे तुम्ह लहायता करनी पड़ेगी॥ १७ ॥ खुत्र्ण का सृगा बनकर, जिसमें चांदीके विन्द॒ हों, 
तुम रामचन्द्रके आश्रमके पाख खीताके सामने घूमो ॥ १८॥ खुगके रूपमे तुमको देखकर सीता 
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ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम । निरावाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रमभामिव ॥२०॥ 
ततः पश्चात्सुखं रामे भार्याहरणकर्िते । विश्रब्धं प्रहरिष्यामि कृतारथनान्तरात्मना ॥२१॥ 
तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । शुष्कं समभवद्रक्त्रे परित्रस्ता बभूव च ॥२२॥ 
ओष्ठो परिलिहञ्छष्को नेत्रैरनिमिपोरिव । म्रतभूत इवार्तस्तु रावणं समुदेक्षत॥२३॥ 
स॒ रावणं तरस्तावेषण्णचेता महावने रामपराक्रमज्ञः । 
कृताञ्जलिस्तत्त्वमुवाच वाक्ये हितं च तस्मे हितमात्मनश्च ।। २४ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिंकाव्येऽरणयकाणडे षटूनिशः सर्गः ॥ ३६॥ 


RS SED ---- 

| सप्तत्रिशः सर्गः ३७ 
तच्छत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः । प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
सुलभाः, पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । आमियस्य च पथ्यस्य वक्ता भोक्ता च दुर्लभः।। २ ॥ 
न नूनं बुध्यसे रामं महावीर्यशुणोन्नतम्‌ । अयुक्तचारश्रपलो महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ॥ ३॥ 
आपि स्वास्ति भवेत्तात सर्वेषामपि रक्षसाम्‌ । आपि रामो न संक्रुद्धः कुर्यालोकानराक्षसान्‌॥ ४ ॥ 
अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । अपि सीतानिमित्तं च न भवेदव्यसनं महत्‌। ५ ॥ 


अवश्यद्दी लच्मण ओर अपने पतिको तुम्हें पकड़नेके लिए कहेगी ॥ १६ ॥ उन दोनोंके चले जाने 
पर शून्य आश्रमसे, बिना बाधाके खुखपूर्वक में खीताको हर लाउँगा, जिस प्रकार राहु चन्द्रमाके 
प्रकाशको हरता है ॥ २० ॥ तदनन्तर खोके हरी जानेके कारण दुखित रामचन्द्रपर सुखपू्वंक 
खूब कृतार्थ मनसे प्रहार कर सकूगा ॥ २१॥ रावणको बाते सुनकर महात्मा मारीचका मुँह 
सूख गया ओर चह डर गया ॥ २२॥ सूखे ओठोंको चाटता हुआ अनिमिष नेत्रोंसे सृतकके 
समान दुखी मारीचने रावणको देखा ॥ २३ ॥ रामके पराक्रमको जाननेवाला भयभीत दुखीचित्त 
मारीच हाथ जोड़कर रावणसे यथार्थं वचन बोला, जो रावण ओर मारीच दोनोंके लिप 
हितकारी था ॥ २४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छत्तीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३६ ॥ 

mmm Sek A ०० एपफ्स्स्स्सफ्स्निऱ्या 


राक्षसेन्द्रका चह वचन सुनकर, वाक्यार्थं समभनेमें चतर महातेजा मारीच उससे 

बोला ॥ १ ॥ राजन्‌, प्रिय वोलनेवाले मनुष्य खदा मिला करते हैं, पर श्रप्रिय हितकारी वचन 

बोलनेवाला ओर झुननेवाला दुर्लभ है ॥ २॥ इन्द्र ओर वरुणके समान पराक्रमी तथां सव शुण- 

युक्त रामचन्द्रको अवश्यही तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारा गुप्त दूत तो है नहीं ओर तुम चंचल 

ददो ॥ ३॥ समस्त राक्तसोंका कल्याण हो, क्रोध करके रामचन्द्र सब राच्तसोंका नाश न कर दें॥४॥ 

सीता क्या तुम्हारी. स॒त्युके लिप तो नहीं उत्पन्न हुई है, सीताके कारण बहुत बड़ा संकट न 
१३-१४ 
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अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामटत्त॑ निरङ्कुशम्‌ । न विनश्येत्पुरी लङ्का त्वया सह सराक्षसा ॥ ६॥ 
त्वद्रिधः कामत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः । आत्मानं स्वजनं राष्ट्रं स राजा हन्ति दुर्मतेः ॥ ७॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामयोदः कथचन । न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः || ८॥ 
न च धमेगुणेहीनः कौशल्यानन्दवर्धनः । न च तीक्ष्णो हि भूतानां समैभूतहिते रतः॥ ९॥ 
बञ्चित पितरं दृष्टा केकेय्याः सत्यवादिनम्‌ । करिष्यामीति धमीत्मा ततः प्रत्रजितो वनम्‌ ॥९०॥ 
कैकेय्याः मियकामार्थ पितुर्दशरथस्य च । हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम ॥। २९॥ 
न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान्नाजितेन्त्रियः । अनृतं न श्रुतं चेव नेव त्वं वक्तुमहसि ॥१२॥ 
रामो विग्रहवान्धमः साधुः सत्यपराक्रमः । राजा सवस्य लोकस्य देवानामिव वासवः ॥९३॥ 
कथं नु तस्य वेदेही रक्षितां स्वेन तेजसा । इच्छसे प्रसभं हर्तु प्रभामिव विवस्वतः ॥९४॥ _ 
शराचिषमनाध्रष्यं चापखङ्गेन्धनं रणे । रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टु त्वमहीसि ॥१५॥ 
धनुव्यांदितदीप्तास्य शराचिषममषेणः । चापबाणधरं तीक्ष्णं शत्र॒सेनापहारिणम्‌ ॥१६॥ 
राज्यं सुखं च सत्यज्य जीवितं चेष्ठमात्मनः । नात्यासादयितुं तात रामान्तकमिहाहासि । १७॥ 
अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा । न त्वं समर्थस्तां हृतु रामचापाश्रयां वने ।॥१८।। 





उपस्थित हो ॥ ५ ॥ स्वेच्छाचारी ओर निरंकुश तुमको राजा पाकर, यह लंकापुरी समस्त 
राक्षसोंके साथ क्या चिनष्ट होगी ॥६॥ तुम्हारे समान स्वेच्छाचारी ओर पापी विचार रखनेवाला 
मूखें राजा, अपना, अपने स्वजनोंका तथा अपने राष्ट्रका नाश करता हे॥ ७ ॥ रामचन्द्र, पितांके 
द्वारा निर्वासित नहीं इण हैं । वे मर्यादा लंघन करनेवाले, लोभी, दुःशील ओर कलंकी क्षत्रिय नहीं 
हें ॥ < ॥ वे धमं ओर शुणोंसे हीन नहीं हैं, चे कोसल्याको आनन्द देनेवाले हैं, वे किसीके उद्ेजक 
नहीं हें, किन्तु लब प्राणियोंके हितकारी हें ॥ ९ ॥ केकयीने उनके सत्यवादी पितांको उग लिया, 
इससे पिताको सत्यवादी बनानेके लिए वन ्राये हैं ॥ १० ॥ केकयी और राजां दसरथके प्रिय 
करनेके लिए राज्य ओर राज्य-सम्बन्धो भोगोंको छोड़कर दराडक वनमें आये हैं॥ ११॥ भाई, 
रामचन्द्र कठोर नहीं हैं, मूख नहीं हैं ओर अजितेन्द्रिय नहीं हैं । तुमने जो झूठी बाते खुनी हैं, 
चह तुम्हे नहीं कहनी चाहिए ॥ १२ ॥ रामचन्द्र शरीरधारी धर्म हे, वे सज्जन ओर सत्य पराक्रमी 
है, देवताओंके राजा इन्द्रके समान वे समस्त लोकके राजा हैं ॥ १३॥ जो जानकी रामचन्द्रके 
तेजसे रक्षित हो रही है, सूर्यकी प्रभाके समान बलपूर्वक तुम उसका हरण करना कैसे चाहते 
दो ॥ १७ ॥ राम प्रदी अभिके समान हैं, चाण ही उनकी ज्वाला हैं, धनुष ओर तलवार ईंधन 
उस अनतिक्रमणीय अञ्चिमे तुम सहसरा कैसे प्रवेश कर सकोगे ॥ १५॥ रामचन्द्र यमराजके 
समान हैँ, धनुष उनका फैलाया हुआ दीस मुख है, वाण प्रकाश है, चाप ओर वाण वे धारण 
किए हुए हैं, वे कठोर ओर शत्रु सेनाका विनाश करनेवाले हैं । तुम अपना राज्य, सुख तथा 
प्रिय जीवनका त्याग करके उनके पास क्‍यों जाना चाहते हो ॥ १६, १७॥ चे पक अप्रमेय तेज 
हैं, जानकी जिनकी स्त्री है, रामचन्द्रके घनुषके आश्रयमें र्नेवाली सीताका हंरण तुम नहीं कर 
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तस्य वे नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी । प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुव्रता ।।१९॥ 
न सा धर्षयितुं शक्या मेथिल्योजस्त्रिनः म्रिया। दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ।॥२०॥ 
किसुद्यमं व्यर्थमिमं कृत्वा ते राक्षसायिप । दृष्टश्चेत्त्वं रणे तेन तदन्तमुपजीवितम्‌ ।॥२१॥ 
जीवितं च सुखं चेव राज्यं चैव सुदुर्लभम्‌ । स सर्वे! सचिवैः सार्धं विभीषणपुरस्क्ृतेः ॥२२॥ 
मन्त्रयित्वा स धर्मिणः कृत्वा निश्चयमात्मनः । दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्य बलावलूम ॥२३॥ 
आत्मनश्च बलं ज्ञात्वा राघवस्य च तत्त्वतः । हितं हि तव निश्चित्य क्षमं त्वं कतुमहासि ॥२४॥ 

अहे तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कोसळराजसूनुना । 

इदं हि भूयः शुणु वाक्यसुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचरायेप।२५॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाठमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे सप्तत्रिशः सर्गः ॥ ३७॥ 
शुक १ 
अष्टत्रिंशः सगः ३८ 

कदाचिदप्यहं वीर्यात्पर्यटन्प्थिवीमिमाम्‌ । बल॑ नागसहस्रस्य धारयन्पर्वतोपमः ॥ ९ ॥ 
नालजीमूतसंकाशस्तप्तकाञचनकुण्डलः । भयं लोकस्य जनयान्किरीटी पारेघायुधः ॥ २॥ 
व्यचरन्दण्डकारण्यसषिमांसानि भक्षयन । विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा मद्रित्रस्तो महामानेः॥ ३॥ 


' सकते ॥ १८ ॥ सिंहके समान छातीवाले, नरसिंह रामचन्द्रकी घद्द भार्या उनके प्राणोंके समान 
प्रिय है ओर चहद उनकी अनुगामिनी है। उन ओजस्वीकी स्ती सीताका हरण तुम नहीं कर सकते, 
क्योंकि वह प्रदीत अशिक्की ज्वालाके समान है ॥ १8, २० ॥ राक्षसाधिप, यह व्यर्थका उद्योग तुम 
क्यों करना चाहते हो, इससे तुमको क्या लाभ दोगा, रामचन्द्र युद्धमे जिस समय तुमको 
देंगे, उसी समय तुम अपना अन्त समझो ॥ २१ ॥ अपना जीवन, सुख तथा दुलेभ राज्यकी 
रक्ताके लिए विभीषण तथा अ्रन्य समस्त धर्मात्मा मन्त्रियोंसे सलाद करके तुम कतव्य निश्चय 
करो, दोषों रोर शुणोंका वलाबल सोच लो ॥ २२, २३ ॥ अपने ओर रामचन्द्रके बलका विचार 
करो, अपना हिंत सोचो, उसके बाद जो उचित समभो सो करो ॥ २७ ॥ में तो समझता हूँ 
कि कोखलराजपुत्र रामचन्द्रके साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहों है । हे राच्तसाधिप, योग्य 
ओर चमा करने योग्य यह मेरी अच्छी बात सुनो ॥ २५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सैंतीसवॉ सगे समाप्त ॥ ३७॥ 
“छत 

किसी समय, अधिक पराक्रम होनेके कारण में इस पुथिवीका पर्यटन करता था, हजार 
दाथियोंके समान मुझमें बल थाओर पवेतके समान में ऊँचा था ॥ १॥ नील मेघके समान मेरा 
वणे था ओर सुवर्णकुण्डल मैं घारण किए हुए था, मस्तकपर किरीट पहने हुप था, परिघ मेरा 
आयुध था, लोग मुझको देखकर डरजाते थे ॥ २॥ ऋषियोंका मांस खाता हुआ में दण्ड कारण्यमे 
विचरण करता था । मद्दासुनि धर्मात्मा विश्वामित्र सुकसे बहुत डरगये थे॥३॥ वे राजा 
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स्वय गत्वा दशरथं नरेन्द्रामिदमत्रवीत्‌। अयं रक्षत मां रामः पर्वकाले समाहितः ॥ ४॥ 
मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर । इत्येवमुक्तो धमीत्मा राजा दशरथस्तदा ॥५॥ 
प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्र महामानेम्‌ । ऊनद्रादशवषोऽयमक्ृतास्रश्च राघवः ॥ ६॥ 
कामं तु मम तत्सैन्यं मया सह गामिष्याति बलेन चतुरङ्गेण स्वयमेत्य निशाचरम्‌ ॥ ७॥ 
वविष्यामि मुनिभ्रेष्ठ शज्रुं तव यथाप्सितम्‌ । एवमुक्तः स तु मुनी राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
रामान्नान्यद्गछं लोके पयीप तस्य रक्षसः । देवतानामापिे भवान्समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 
आसीत्तव कृत कर्म त्रिलोकाबेदितं नृप । काममास्ति महत्सैन्यं तिष्ठात्विह परंतप ॥९०॥ 
बालोऽप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निग्रहे । गामेष्ये राममादाय स्वास्ति तेऽस्तु परंतप ॥११॥ 
इत्येवसुक्त्वा स मानेस्तमादाय नृपात्मजम्‌ । जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२ 
तं तथा दण्डकारण्ये यज्ञमुदिश्य दीक्षितम्‌ । बभूबोपास्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन्धनुः ॥१३॥ 
अजातव्यञ्जनः श्रीमान्वालः श्यामः शुभेक्षणः। एकवस्त्रधरो धन्वी शिखी कनकमालया ॥१४॥ 
शोभयन्दण्डकारण्यं दीपेन स्वेन तेजसा । अहइयत तदा रामो बाळचन्द्र इवोदितः ॥९५॥ 
ततोऽहं मेघसंकाशस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः । बली दत्तवरो दर्पादाजगामाश्रमान्तरम्‌ ॥१६॥ 
तेन दष्टः प्राविष्टोडह सहसेवोद्यतायुधः । मां तु दृष्टा धनुः सज्यमसंश्रान्तश्चकार हं ॥१७॥ 


द्सरथके पाल जाकर बोले-ये रामचन्द्र यक्षके समय सावधान होकर मेरी रक्षा करं ॥ ४॥ 
मारीच राक्षससे मुझे बड़ा भारी भय उत्पन्न ह्यो गया है, ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा दसरथ- 
ने महाभाग, महासुनि विशवामित्रको इसप्रकार उत्तर दिया-ये रामचन्द्र बारह चष ले भी छोटे 
हे, अ्रस्त्र-शस्त्रोंकी भी शिक्षा अभी इन्हें नहीं मिली है ॥ ५, ६, ॥ भेरी सेना मेरे साथ जायगी, 
इस चतुरंगिणी सेनाके साथ स्वयं जाकर, में आपके शत्रु राक्षसका--जैखा आप चाहते हैं, 
बध करूंगा । राजाके ऐसा कहदनेपर मुनि उनसे इस प्रकार बोले ॥ ७॥ उस राक्षसके लिए रामके 
अतिरिक्त ओर दूसरा कोई बली नहीं हे | आपने युड़ोंमें देवताओंकी सहायता की है। आपने जो 
अद्भुत कमे किये हैं, वे जिलोकम प्रसिद्ध हैं । आपके पाख सेना भी बहुत हे, पर वद्द सब यहीं रहे 
॥ ६-१०॥ तेजस्वी रामचन्द्र बालक हैँ, फिर भी उसको दण्ड दे सकते हैं । परन्तप, में रामको 
लेकर जाता हूँ, आपका कल्याण हो ॥११॥ पेसा कहकर ओर उस राजपुत्रको लेकर परम प्रसन्न 
` विश्वामित्र अपने आश्रमको गये ॥ १२॥ विश्वामित्रने द्णकारण्यमें यज्ञको दीक्षा ली ओर राम 
अपना अ्रदूभुत धनुष लेकर वहाँ उपस्थित हुए ॥ १३॥ उस समय रामचन्द्रको मुंछे नहीं आयी 
थी, वे बालक थे, एक वस्त्र धारण किये इण थे, द्वाथोंमे धनु ष था, सुन्दर शिखा थी, सोनेको | 
माला गलेम थी । चें शुभेक्षण श्याम रामचन्द्र अपने दीत तेजसे दएडकारण्यको शोमित करते | 
हुए नवोदित बालचन्द्रके संमान दीख पड़े ॥ १४, १५॥ सुवर्णकुए्डल धारण करनेवाला, 
मेघकें समान विशाल ओर बली में अहंकारसे उस आश्रममें आया, क्योंकि देवतांओंके द्वारा 
अवध्य दोनेका वर सुभे त्रह्मासे मिला था॥१६॥ आश्रममें मेरे प्रवेश करते हो राम बन्द्रने घठुष उठ 
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अवजानन्न संमोहाद्वालोऽयामिति राघवम्‌ । विश्वामित्रस्य तां बेदिमभ्यधार्व क्रतत्वरः ॥१४॥ 
तेन मुक्तस्ततो वाणः शितः शत्रुनिवहणः । तेनाहं ताडेतः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१९॥ 
नच्छता तात मां इन्तुं तदा वीरेण राक्षितः । रामस्य शरवेगेन निरस्तो भ्रान्तचेतनः ।।२०॥ 
पातितोऽह तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि । माप्य संज्ञां चिरात्तात लङ्कां प्राति गतः पुरीम।।२१। 
एवमस्मि तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिताः । अकृतास्रेण रामेण वालेनाक्ळष्ठकमणा ।।२२॥ 
तन्मया वार्यमाणस्तु यादे रामेण विग्रहम्‌ । करिष्यस्यापदं घोरां क्लि प्राप्य न शिष्यासि।॥॥२३॥ 
ऋ्रीढारातिविधिज्ञानां समाजोत्सवर्दाशिनाम्‌ । रक्षसां चेव संतापमनर्थ चाहरिष्यासि ॥२५॥ 
हम्यपासादसंवाधां नानारन्नविभ्नाषिताम्‌ । द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्कां विनष्टां माथेलीकृते ।। २८॥ 
अङ्ुवताऽपि पापानि छ॒चयः पापसंश्रयात्‌ । परपांैर्विनञ्यन्ति मत्स्या नागहृदे यथा ॥२६॥ 
दिव्यचन्द्नदिग्धाङ्गान्दिन्याभरणभ्रूषितानः । द्रक्ष्यस्यभिहतान्भ्रूमौ तव दोषात्तु राक्षसान्‌ ॥२७॥ 
हतदारान्सदारांश्च दश विद्रवतो दिशः । हतशेषानशरणान्द्रक्ष्यासे त्व निशाचरान्‌ ॥२८॥ 
शरजालपारेक्षिप्तामग्निज्चालासमाटृताम । प्रदग्धभवनां लड्ठां द्रकष्यासि त्वमसंशयम्‌ ॥२९॥ 
परदाराभिमर्शात्तु नान्यत्पापतरं महत. । प्रमदानां सहस्राणि तव राजन्पारिग्रहे. ॥। ३ ०॥ 
भव स्वदारानेरतः स्वकुलं रक्ष. राक्षसान्‌ ।: मानं दादि च.राज्यं च/जीवितं चेष्टमात्मनः।।३.१॥। 


लिया ओर बिना घवराये हुए उसपर रौंदा चढ़ा दिया ॥ १७॥ अज्ञानवश में रामचन्द्रको जान 
नहीं सका, उनको बालक समभकर विश्‍वामित्रकी वेदीकी ओर शीघ्रतापूर्वंक में दोडा ॥ १८॥ 
उस समय रामचन्द्रने शात्रुओंको नष्ट करनेवाला तीचण वाण छोड़ा जिससे सो योजन समुद्रमें 
अंकर में गिरा ॥ १३ ॥ भाई, उस समय रामचन्द्रने मेरे मारनेकी इच्छा न की । उस वीरने 
मेरी रक्ता की । उनके वाण-वेगसे में अचेतन होकर दूर फेक दिया गया, ओर में उख समय अथाह 
ससुद्रजलमे आ गया, पुनः होश होनेपर में लंकापुरी गया ॥२०, २१॥ इस प्रकार शन्त्रोंका ज्ञान 
न रखनेवाले वालक पुण्यात्मा रामचन्द्रने मुझे छोड़ दिया ओर मेरे सहायक्कोंको मार डाला 
॥२२॥ मैं तुमको रोक रहा हुँ, फिर भी यदि तुमने रामक्रे साथ वेर बढ़ाया तो बहुत बड़ी विपत्तिमे 
फँसोगे ओर शीघ्र तुम्हारा नाश.हो जायगा ॥ २३ ॥ आ।नन्द्भोग करनेवाले, नाच तमाशा देखने 
वाले राक्षसोंको तुम दुःख देओगे ओर उनकी सत्यु बुलाओगे ॥२४॥ खीताके कारण, कोठा अटारी- 
चाली तथा अनेक रत्नोंसे भूषित लंकापुरीका विनाश तुम शमी देखोगे |॥ २५॥ जो स्वयं 
पाप नहीं करते, शुद्ध हैं वे भी पापियोंके पापसे नष्ट होजाते हैं. जिस प्रकार सर्पाके तालाबमें 
रहनेवाली मछलियाँ ॥२६॥ तुम अपने दोषसे शरीरमें दिव्य चन्दन धारण करनेवाले तथा दिव्य 
ग्रामरणोंसे अआभूषित राच्तसोंको भूमिमें पड़े देखोगे ॥२७॥ तुम देखोगे कि जो राक्तस बच गये है, 
वे अशरण होकर, कई स्त्रियोंके साथ, कई बिना स्त्रियोंके, दसो दिशाओंमें भाग रहे हें ॥२८॥ तुम 
देखोगे कि लंकापुरी वाणोंसे भर गयी है, उसमें आग लग गयी. है, उसके भवन जल रहे हैं ॥ २३॥ 
परस्त्रोके संसगंसे बढ़कर पाप.दूसरा नहों है । राजन, तुम्हारे अन्तःपुरमे तो हजारों स्त्रिया 
है, ॥ ३० ॥ आप अपनी हो स्त्रीमें प्रसन्न रहेँ, आप अपने कुल, राच्तखों, मान, उन्नति, राज्य तथा 
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कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्ग तथैव च । यदीच्छसि चिरं भोक्तु मा कृथा रामविप्रियम्‌ ॥२२॥ 
निवार्यमाणः सुहृदा मया भृशं प्रसह्य सीतां यादे धषीयेष्यासे । 
गामेष्यासे क्षीणबलः सबान्धवो यमक्षयं रामशरास्तजीवितः ॥३३॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडेऽष्टत्रिशः सर्गः ॥ ३८॥ 





एकोनचत्वारिशः सगः ३९ 
एवमस्मि तदा सुक्तः कथंचित्तेन संयुगे । इदानीमपि यद्रत्तं तच्छुणुष्व यदुत्तरम॥ १॥ 
राक्षसाभ्यामहं द्राभ्यामनिविण्णस्तथाक्ृतः । सहितो मृगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावने || २॥ 
दीप्ाजिहो महादरष्ट्रस्तीक्ष्णशृङ्गो महावलः । व्यचरन्दण्डकारण्यं मांसभक्षो महामृगः ॥ ३॥ 
अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चेत्यद्क्षषु रावण । अत्यन्तघोरो व्यचरँस्तापसाँस्तान्म्रधर्षयन्‌॥। ४ | 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्धर्मचारिणः । रुघिराणि पिवँस्तेषां तन्मांसानिं च भक्षयन्‌॥ ५ ॥ 
ऋषिमांसाशनः क्कूरस्रासयन्वनगोचरान्‌। तदा राधेरमत्तो$हे व्यचरं दण्डकावनम्‌ ॥ ६॥ 
तदाइई- दण्डकारण्ये विचरन्धर्मदूषकः। आसादयं तदा रामं तापसं धर्ममाश्रेतम्‌ ॥ ७॥ 
बेदेदी च महाभागां लक्ष्मणं च महारथम्‌ । तापसं नियताहारं सर्वभूतहिते रतम्‌ ॥ ८॥ 


प्रिय अपने जीवनको रक्षा करे ॥ ३१ ॥ राजन्‌, यदि तुम अपनी जुन्द्री सित्रयोंके साथ तथा मित्रों- 
के साथ, , बहुत दिनोंतक रहना चाहते हो, तो रामचन्द्रके साथ विरोध मत करो ॥ ३२॥ मित्र 
होकर में तुम्हें कद्द रहा हूँ । यदि तुम जबरदस्ती सीताका हरण करोगे तव अपने बान्धवोंके 
साथ रामचन्द्रे वाणोंसे मर कर यमलोक जाओगे ॥ ३३ ॥ 
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उस युद्धमें राम चन्द्रने किसी प्रकार मुझे छोड़ दिया । उसके वाद जो अदभुत घात हुई 
वह सुनो ॥ १॥ घेसी दशा द्दोनेपर भी मेरे मनमे किसी प्रकारकी ग्लानि नहीं आयी | सृगारूप 
धारण करनेवाले दो राक्षखोंके साथ में एक बार दर्ड कारण्यमें गया ॥२॥ मेरी जीभ लपलपा रही 
थी, दाँत लम्बे थे और सींग तीखी । में मांस खातां हुआ दणयकाररायमें भ्रमण करने लगा ॥ ३॥ 
अग्निहोत्रके स्थान, नदियोंके घार तथा देच दृक्षोंके पाख अत्यन्त भयानक में तपस्वियोंको डर- 
वाता हुआ भ्रमण करने लगा ॥ ४ ॥ दरड करारण्यमे धर्मात्मा तपस्वियोंको मारकर, में उनका 
रुधिर पीने ओर उनका मांस खाने लगा ॥ ५ ॥ ऋषियोंका मास खाता छुआ, वनमें रहनेवालों- 
को भयभीत करता हुआ, रुधिर पांनेसे मत्त बना हुआ, क्रर मैं द्ण्डकारण्यमे विचरण करने 
लगा ॥ ६ ॥ उस समय धर्मका नाश करनेवाला मैं दणडकारण्यमें घूमता छुआ, तपस्वी धमके - 
पालन करनेवाले रामचन्द्रके समीप गया ॥ ७॥ मद्दाभागा वेदेही ओर मद्दारथ, तपरुवी लक्ष्मण 
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सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महाबलम्‌ । तापसोऽयामिति ज्ञात्वा पूर्ववेरमलुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यधावं सुसंक्रद्धस्तीक्ष्णशुङ्गो मृगाकृतिः । जिघांसुरकृतभज्ञस्त प्रहारमनुस्मरन ॥९०॥ 
तेन त्यक्तास्रयो वाणाः शिताः शत्रानिवहणाः । विकृष्य सुमहृद्चापं सुपर्णानिलतुल्यगाः ॥१२१॥ 
ते वाणा वज्रसंकाशाः सुघोरा रक्तभोजनाः । आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः संनतपर्वणः ॥१२॥ 
पराक्रमज्ञो रामस्य शठो दृष्टभयः पुरा । समुत्कान्तस्ततो मुक्तस्तावुभी राक्षसौ हतो॥१३॥ 
शरेण मुक्तो रामस्य कथंचित्माप्य जीवितम्‌ । इह प्रत्राजेतो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः ।१४॥ 
रक्षे टक्षे हि पझ्यामे चीरकृष्णाजिनाम्वरम । ग्रहीतथनुप रामं पाशहस्तमिवान्तकम ॥ १५ 
आपे रामसहस्राणि भीतः पश्यामे रावण । रामभ्रूतामिदं सर्वमरण्यं प्रातेभाते मे ॥१६॥ 
राममेव हि पञ्यामे रहिते राक्षसेश्वर । दृष्टा स्वझगतं रामसुद्श्रमामीतर चेतनः ॥९७॥ 
रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण । रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति में ॥१४८॥ 
अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ । वालं वा नमुचिें वापे इन्याद्धे रघुनन्दनः ॥९९॥ 
रणे रामेण युध्यस्व क्षमां वा कुरु रावण । न ते रामकथा कार्या यदि मां द्ष्टुमिच्छासे ॥२०॥ 
वहवः साधवो लोके युक्ता धर्भमनुष्ठेताः । परेषामपराधेन विनष्टा सपरिच्छदाः ॥२१॥। 


'वहींथे, जो सब प्राणियोके हितकारी, और नियमित आहार करते हैं ॥ ८॥ दान्त ओर 
महाबली वनवासी रामके पराक्रमको में भूल गया । उनको तपस्वी समभकर तथा पूर्व 
चरका स्मरण कर तीखी खींघचाला सुगा में उनको मारनेके लिए बड़े क्रोधसे उनको 
ओर दोड़ा । मैंने कुछ अधिक्र विचार नहीं किया। उनका पहला प्रहार मुझे स्मरण 
था ॥ ६, १० ॥ शाज्रुञओोंको भारनेवाले, तीखे तीन वांण रामचन्द्रने अपने महान धनुष खींचकर 
छोड़े, जो गरुड़ ओर चायुके समान शीघ्र चलनेवाले थे ॥ ११॥ चज्रके समान भयानक रक्त 
` पीनेवाले, चे तीनों वाण साथद्दी आये ॥ १२ ॥ धूतं में, रामचन्द्रका पराक्रम पहलेसे ही जानता 
था, अतपच भयभीत होकर में भाग गया और बच गया । वे दोनों राक्षस मारे गये ॥ १३॥ 
रामचन्द्रके वाणसे किसी तरह बचकर मैने जीवन पाया ओर तभीसे बुरे कमाको छोड़कर 
योगाभ्यासी तपस्वी हो गया हुँ ॥ १४ ॥ में प्रत्येक वृक्षमें चीर, कृष्णसूगचमं ओर धनुष धारण 
करनेवाले रामचन्द्रको पाशहस्त यमराजके समान देखता हुँ ॥ १५॥ भयभीत होकर एक बार 
हजारों रामचन्द्र देखता हुँ, यह समस्त चन मुझे राममय दीखता है ॥ १६॥ यद्यपि यहाँ राम- 
चन्द्र नहीं हैं, फिर भी राक्षसेश्वर, में उन्हींको देखता हूँ । स्वप्नमें रामंचन्द्रको देखकर में घबड़ा 
जाता हुँ ओर प्रलाप करने लगता हुँ ॥ १७ ॥ रावण, रांमचन्द्रसे डरे हुए सुफको रकारादि रथ, 
रत्न आदि शब्द भयभीत कर देते हैं ॥ १८॥ में रामचन्द्रके प्रभावको जानता हुँ, उनसे 
तुम्हारा युद्ध करना अनुचित है । रामचन्द्र वली ओर नसुचिको भी मार सकते हैं॥ २४ ॥ रावण, 
चाहे तुम रामसे युद्ध करो चाहे तुम उन्हे क्षमा कर दो, पर यदि मुझे देखना चाहो तो राम- 
चन्द्रकी बात मेरे सामने न करो ॥ २०॥ धर्माचरण करनेवाले, योगनिष्ठ बडुतसे अनपराधी 
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साऽह. परापराधेन विनशेयं निशाचर । कुरु यत्ते क्षमं तत्त्वमहं त्वां नानुयामिः वे ॥ २२ 
रामश्च हि. महातेजा. महासत्त्वो महाबलः । अपि. राक्षसलोकस्यः भवेदन्तकरोऽपिः हिं ॥२३॥ 
यदि शूर्पणखाहेतोजेनस्थानगतः खरः । आतिट्रत्तो हतः पूर्व॑ रामेणाक्लिएक्भणाः। 
अत्र ब्रूहि यथातत्त्वः को रामस्य व्यतिक्रमः ।।२४॥। 
इद्‌ वचो. बन्धाहितार्थिना मया: यथोच्यमान यदि नाभिपत्स्यसे । 
सवान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितः रणे हतोऽद्यः रमिण शरेरजिह्मगेः ॥२५॥।' 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय: आदिकाव्येऽरण्यकाणडे एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥: ३8 ॥ 
CERES 


२७ (५ 
चत्वारशः सगः ४० 
मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षम युक्तं च रावणः । उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इवौषधम्‌ ॥ १॥ 
त. पथ्यहितवक्तारं मारीच राक्षसायेपः । अग्रवीत्परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥ २॥ 
दुष्कुलेतदयुक्तार्थ मारीच मयि कथ्यते । वाक्यं निष्फलमत्यर्थ वीजसुप्तमिवोषरे ॥ ३॥ 
त्वद्वाक्येन तु मां शक्यं भेत्तं रामस्य संयुगे । मूखेस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशषतः॥ ४॥ 
यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा । स्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः ॥५॥ 








nr] ee नट 


अपने खाथियोंके साथ दूसरोंके अपराधसे चिनष्ट हो गये हैं १२१॥ परःमें दूसरेके अपरांधसेः 
विनष्ट होना:नहीं चाहता! तुम जो उचित समभो करो। में इस काममें: तुस्हारी' सद्दायता।नहीं 
कर खकता:॥ २२ ॥ राम बड़े तेजस्वी, बड़े पराक्रमी ओर बलवान हैं। वे समस्त राक्षखोंका 
नाश कर सकते हें॥ २३:॥ यदिः शपणखांके. कहनेसेः खरने जनस्थानपर चढ़ीई' की ओर 
पुण्य कर्मोके करनेवाले रामचन्द्रने उसे मार डाला तो इसमें: रामचन्द्रका क्या अपराध 
है। इसका निर्णय:तुम्हीं करो '॥ २४:॥ तुम मेरे बन्धु हो; तुम्हारे हितकी इच्छसे में ये बातें तुमसे 
कह, रहा हुँ। यद तुम नःमानोगे तो सीधे चलनेवाले राम चन्द्रके वाणॉसे युद्धमे अपने वान्धबोंके 
साथ:मारे जाश्रोगे॥:२५ ॥- 
आदिकाव्य 'वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उन्तालीसवाँ सगे समाप्त ॥ ३९ ॥ 


oe | 

मारीचके ये वचन जो उचित ओर मानने लायक थे, रावणने. ग्रहण. नहीं किये; 
जिस प्रकार मरनेवाला मनुष्य ओषधि नहीं लेता ॥.१.॥ .पथ्य . और. हित. वोलनेवाले : मारी चसे 
राच्तसाधिप रावण कठोर ओर अनुचित. बचन बोला, क्योंकि वह. कालसे. प्रेरित. था. ॥-२-॥ 
कुलहीन मारीच, तुमने जो ये श्रयुक्त बात कही है; वे.मेरेलिए नितान्त निष्फल हैं. ऊसरमें- 
वोये बीजके समान हैं ॥ ३.॥ मूर्ख, पापी ओर विशेषकर मनुष्य. रामचन्द्रसे युद्ध करनेके लिए 
उद्यत मुझको, ये तुम्हारे वाक्य रोक. नहीं सकते..॥:७-॥ एक स्त्री केकयीके वचन खुनकरःजो मिर; 
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अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः । पाणेः प्रियतरा सीता हर्तव्या'तव सीनधो ॥ ६ ॥ 
एवे मे. निश्चिता बुद्धिहीदि मारीच विद्यते । न व्यावत्तीयतु शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ७॥ 
. दोषं शुणं वा सेपृष्ठस्त्ममेवं वक्तुमहीसे। अपायं वा उपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ ८॥ 
संप्रष्नेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । उद्यताञ्जलिना राज्ञो य इच्छेदभ्नातिमात्मनः ॥ ९ ॥ 
वाक्यमप्रातिकूलं तु मदुपूर्व शभे हितम्‌ । उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधिपः ॥१०॥ 
सावमर्दै तुः यद्वाक्यमथवा हितमुच्यते । नाभेनन्देत तद्राजा मानार्थी मानवाजितम्‌ ॥ ९९) 
पञ्चरूपाणि राजानो. धारयन्त्यमितोजसः । अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥९२॥ 
ओष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नताम्‌ । धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर ॥१३॥ 
तस्मात्सवीस्ववस्थासु मान्याः पूज्याश्च नित्यदा त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं मोहमाश्रेतः ।। २४) 
अभ्यागतं तु दौरात्म्यात्परुषं वदसीदृशम । गुणदापौ न पृच्छामि क्षयं चात्मनि राक्षस ॥१५॥ 
मयोक्तमापे चेतावत्त्वां प्रत्यमितविक्रम । आस्मिंस्तु स भवान्कृत्ये साहाय्य कतुमहेसि ।।१६।। 
शणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्यं - वचनान्मम । सोवर्णेस्त्वं मगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः ।।१७॥। 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रसुखे चर । प्रलोभयित्वा वेदेह यथे गन्तुमहीसे १८ 


माता, पिता ओर राज्यको छोड़कर वन चला आया हे, उस, खरको मारनेवाले राम्रचन्द्रके प्राणॉसे 
भी प्रिय सीताका हरण युद्धमे में अवश्य करूँगा । सो भी तुम्हारे सामने ॥ ५, ६॥ मारीच, यह 
मेरा निश्चित विचार है, इसको इन्द्र देवता, या अखुर कोई भी नहीं बदल सकता ॥ ७ ॥ इस 
कार्यके निर्णय करनेके लिए, इसके गुण दोष, चिषन तथा सिद्धिके उपाय, यदि में तुमसे पूछता 
तो तुमको वेसा कहना चाहिए था ॥ ८॥ जो बुद्धिमान मन्त्री अपना कल्याण चाहता हो, उसे 
राजाके पूछुनेपर ही अपना अभिप्राय कहना चाहिए ॥ & ॥ अप्रतिकूल, कोमल, मधुर, हितकारी 
. तथा नीतियुक्त बाते राजासे कहनी चाहिए ॥ १० ॥ तिररुकारयुक्त वचन, हितकारीही क्यों न हों, 
राजा उसे पसन्द नहीं करता, क्योंकि राजा सम्मानार्थी होता है ओर वह वाक्य सम्मानरहवित 
होता है ॥ ११ ॥ अमितपराक्रमी राजा पाँच रूप धारण करते हें, अग्नि, इन्द्र, चन्द्रमा, यम 
ओर वरुणके रूप वे धारण करते हैं १२॥ हे राक्षस, उष्णता, पराक्रम, कोमलता, द्णड ओर प्रस- 
न्नता, महात्मा राजा धारण करते हैं ॥ १३॥ अतएव सब स्थानोंमे राजाका स्मान करना 
चाहिए ओर उसकी पूजा करनी चाहिए । पर मन्त्रीधमंको बिना जानेह्दी तुम अज्ञानवश हो 
गये ॥ १७ ॥ में तुम्हारे यहाँ आया ओर तुम दुष्टतावश ऐसी कठोर वात मुझसे कहने लगे । मैने 
अपने कर्तव्यके गुण-दोष तुमसे नहीं पूछे थे ओर न अपने क्षयको ही बात पूछी थो ॥ १५ ॥ 
अमितपराक्रमी मारीच, मैने तुमसे केवल इतना ही पूछा था कि इस काममे तुम हमारी सहा- 
यता कर सकोगे ॥ १६ ॥ सुनो, वह काम सुनो, जिस कामभें मेरे कहनेसे तुम्हे मेरी सहायता 


` करनी पड़ेगी । तुम खोनेका खग बनो ओर तुमपर चाँदीके बिन्दु हों॥ १७ ॥ रामचन्द्रके आश्रमके; 


पाखे खीताके सामने घूमो । सीताको छुभाकर जिधर चाहो उधर चले जाओ ॥ १८॥ मायामय 
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त्वां हि मायामयं दृष्टा काञ्चनं जातावैस्मया । आनयेनर्मित सिभ रामं वक्ष्यति मैथिली ॥१९॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर । हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकम्‌ ।२०॥ 
तच्छ्रत्वा रामपदवी सीतया च प्रचोदितः । अनुगच्छति संश्चान्तं सौमित्रिरपि सौहृदात्‌ ॥२१॥। 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम्‌ । आहरिष्यामि वेदेही सहस्राक्षः शचीमिव ॥२२॥ 
एवं कृत्वा त्विदं कार्य यथेष्ठं गच्छ राक्षस । राज्यस्यार्थ प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रत ॥२३॥ 
गच्छ सौम्य शिव मार्ग कार्यस्यास्य विद्धे । अहं त्वानुगमिष्यामे सरथो दण्डकावनम्‌ ॥२४॥ 
प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम्‌ । लङ्कां प्रति गामेष्यामि कृतकार्यः सह त्वया ॥२५॥ 
नो चत्करोषि मारीच हान्मि त्वामहमद्य वे । एतत्कार्यमवस्यं मे बलादपि करिष्यसि । 
राज्ञो विप्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधते ॥२६॥ 
आसाद्य ते जीवितसंशयस्ते मृत्युथ्रुवो ह्यद्य मया विरुध्यतः । 
एतद्यथावत्पारेगण्य बुद्धया यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्‌ ॥२७।। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽररायकाणडे चत्वारिंशः सरगः॥ ४० ॥ 


भ अत 


कांचन सुगको देखकर सीताको आंश्रर्य होगा ओर वह शीघही रामचन्द्रसे कहेगी, इसे ले 
अओ ॥ १8 ॥ आश्रमसे रामके दूर चले जानेपर तुम रामचन्द्रके शब्दोंमे, हा सीते, हा लक्ष्मण, 
कहो ॥ २० ॥यह सुनकर सीताकी प्रेरणासे ओर श्रातृप्रेमसे घबड़ाकर लच्मण भी रामचन्द्रके 
पीछे जायगा ॥ २१ ॥ रामचन्द्र ओर लचमणके चले जानेपर सुखपूर्वक में जानकीको हर ले 
अऊंगा, जिस प्रकार इन्द्रने शचीका हरण किया था ॥ २२॥ इस प्रकार मेरा यह कायं करके 
तुम जहाँ चाद्दो जाओ । राक्षस सुत मारीच, में तुमको अपना आधा राज्य दूंगा ॥ २३॥ इस 
कार्य-सिद्धिके लिए मनोहर सुगाकां रूप धारण करो । में तुम्हारे साथ-साथ रथपर दण्डकारण्य 
चलता हूँ ॥ २४॥ रामचन्द्रको धोखा देकर ओर विना युद्धके सीताको लेकर ओर इस प्रकार 
अपना मनोरथ पूर्ण कर तुम्हारे साथ लंका लोट जाऊँगा ॥ २५॥ मारीच, यदि तुम मेरा यह 
काम नहों करोगे तो तुम्हे मार डालूँगा । यह मेरा कामजबरदस्तीसे भी तुम्हे करनाही पड़ेगा । 
राजाके प्रतिकूल चलनेसे कोई सुखी नहीं होता ॥ २६ ॥ रामचन्द्रके सामने जानेसे तुम्हे सरत्युका 
भय है ओर सुझसे विरोध करनेपर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इन सबका घुद्धिपूर्वक विचार कर 
जो हित हो वद्द तुम करो ॥ २७॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४० ॥ 
—्—्—e् ज 
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एकचत्वारशः सगः २१ 


आज्ञप्ता रावणेनेत्थं प्रतिकूल च राजवत्‌ । अब्रवीत्परुषं वाक्यं निःशङ्को राक्षसाधिपम्‌ ॥ ९॥ 
केनायसुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा । सपुत्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥ 
कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दाति पापक्रत्‌ । केनेदसुपादेण ते सृत्युद्रारमुपायतः ॥ ३ ॥ 
शत्रवस्तव सुव्यक्त॑ हीनवीया निशाचर । इच्छान्ति त्वां विनश्यन्तसुपरुद्धं बलीयसा ॥ ४॥ 
केनेदमुपदिष्टं ते ुद्रेणाहितड्ाद्वेना । यस्त्वामिच्छति नञ्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥ ५ ॥ 
वध्याः खळु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण । ये त्वामुत्पथमारूढं न निश्ह्णन्ति सवशः ॥ ६॥ 
अमात्यैः कामहत्तो हि राजा कापथमाश्रितः । निग्राह्यः सर्वथा सद्ठि! स निग्राह्यो न न गहासे ॥ 3 ॥ 
धमेमर्थ च कामं च यशश्च जयतां वर । स्वामिप्रसादात्साचिवाः प्राप्नुवन्ति निशाचर ॥ ८ ॥ 
विपर्यये तु तत्सर्वं व्यर्थं भवति रावण । व्यसन स्वामिवैयुण्यात्माप्नुवन्तीतरे जनाः ॥ ९ ॥ 
राजमूछो हि धर्मश्च यशश्च जयतां वर । तस्मात्सवीस्ववस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ।॥१०॥ 
राज्य पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर । न चातिप्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥११९॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भुज्यन्ते सह तेन वे । विषमेषु रथाः शीघ्र मन्दसारथयो यथा ॥९२॥ 
वहवः साधवो लोके युक्तधमेमनुष्ठेताः । परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥१३॥ 


राजाके समान, रावणके द्वारा ऐसी प्रतिकूल आज्ञा पाकर मारीच निःशंक होकर राच्तसा- 
धिपति रावणसे कठोर वचन बोला ॥ १ ॥ किस पापीने पुत्र, राज्य ओर अमात्योके साथ तुम्हारे 
चिनाशका यह मार्ग बतलाया है ॥ २॥ कोन पापी तुम को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता है, 
किसने तुम्हें यद्द चतुराईसे मृत्युका द्वार बतलाया है ॥ ३॥ निशाचर, निश्चित हो गया कि 
तुम्हारे दुबल शत्रु तुम्हे किसी बलवानसे भिड़ाकर तुम्हारा नाश देखना चाहते हें. ॥ ७ ॥ किख 
चुद बुद्धि,, शत्रने तुम्हें यह उपदेश दिया है, वह तुम्हारे कर्माहीके द्वारा तुम्हे नष्ट करना 
चाहता है ॥ ५ ॥ जो तुम्हारे मन्त्री कुमार्गमें जानेसे तुमको नहीं रोकते वे चधके योग्य हैं, 
उन मन्त्रियोंका बघ लुम क्यों नहीं करते ॥ ६ ॥ जो राज! स्वेच्छाचारी होकर कुपथपर चलने 
लगता है, अच्छे अमात्योंको उसे रोकना चाहिए; पर तुम्हारे अ्रमात्य तुम्हे नहो रोकते ॥७॥ 
विजयी श्रेष्ठ राक्षस, धर्म अर्थं काम ओर यश ये सब स्वामीकी प्रसन्नतासे हो मन्त्रियोंको प्राप्त 
होते हैं ॥ ८॥ यदि स्वामी संकटमें पड़ जाय तो ये सब व्यर्थ हैं। स्वामीको कष्ट होनेसे राज्यके 
अन्य मनुष्योंको भी कष्ट होता है ॥ ६ ॥ विजयी श्रेष्ठ, राजाहीके कारण धमे ओर यश होता है, 
इस कारण सव स्थानोंमें राजकी रक्ता करनी चाहिए ॥ १०॥ उदग्रतासे राज्यका पालन नहीं 
किया जां सकता । प्रजासे विरोध कर तथा इन्द्रियोंके अधीन रहकर राज्य पालन नहीं किया जा 
सकता ॥ ११ ॥ राजाको तीदण उपाय बतलानेवाले मन्त्री, इसका फल राजाके साथ भोगते हैं, 
जिस प्रकार सु खे सारथिचाला रथ ऊवड़-खाबड़ रास्तेमे अपने सारथीके साथ दुखी होता हे॥१२॥ 
बहुतसे धर्मात्मा योगनिष्ठ अ्रपराधहीन सज्जन अपने साथियोंके साथ इूसरोंके अपराधसे नष्ट 
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स्वामिना प्रतिकूलेन भजास्तीक्ष्णेन रावण । रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मृगा गोमायुना यथा ॥१४। 


अवश्य पवेनशिष्यान्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येषां त्वं कर्कशो राजा दु्ुद्धिर जितेन्द्रियः ॥१५॥ 
तादद काकताळीय घारमासादेत मया ।अत्रत्वं शोचनीयोऽसि ससैन्यो विनशिष्यासि।१६। 
मा निहत्य तु रामोऽसावाचिरात्त्वां वधिष्यति ।अनेन कृतकृत्योऽस्मि श्रिये चाप्यारणा हतः १७॥। 
दर्शनादेव रामस्य हते मामवधारय ।आत्मानं च हत विदि हत्वा सीतां सवान्धवम्‌।।९८॥। 
आनायेष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितो मया । नेव त्वमापे नाहं वे नेव लङ्का न राक्षसा॥।१९॥ 


NAN 


[चवचायमाणस्तु मया हतार्षणा न गृष्यस वाक्यामद नशाचर । 
परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हित न गहन्ति छुहद्विरीरितम्‌।२०॥ 
इत्याषें श्री मद्वामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारडे एकचत्वारिशः सर्गः ॥४१॥ 


——— oar CHES Cro आता... 
द्विचत्वारिंशः सगः ४२ 


एवसुक्त्वा तु परुषं मारीचो रावणं ततः । गच्छावेत्यत्रवीदीनो भयाद्रात्रिंचरप्रभोः॥ १॥ 
हष्ठश्चाह पुनस्तन शरचापासिधारिणा । मद्र्धोद्यतशस्रण निहितं जीवितं च मे ॥ २॥ 


दो. गए हैं ॥ १३॥ कठोरद्ण्ड देनेवाले और प्रतिकूल राजाके द्वारा रक्षित प्रजाकी वृद्धि 
नहीं होती, जिस प्रकार म॒गाको खानेचाले शएगालके द्वारा रक्षित मगाकी ॥ १७ ॥ रावण, अवश्य 
दी सब राक्तसोंका विनाश होगा, क्योंकि उनके राजा तुम, कठोर दुबेडि और अजितेन्द्रिय 
दो ॥ १५॥ यह कठोर फल भोग ( तुम्हारे द्वारा मृत्यु ) मुझे आकस्मिक प्राप्त हो रहा है, फिर 
भी तुम अपनी सम्रस्त सेनाके साथ विनष्ट हो जाओगे, इसलिए, में तुम्हारे. लिए शोक करता 
हुँ ॥ १६॥ मुझको मारकर रामचन्द्र शीघ्रही तुम्हारा वध करेंगे। शत्र रामके द्वारा मैं मारा 
जाऊंगा, इससे में प्रसन्न हुँ ॥ १७ ॥ रामचन्द्रके सामने जाते ही में मारा जाऊंगा, यह. तुम 
निश्चित समको ओर सीताके हरण करनेपर वान्धवोंके साथ अपनेको भी मरा हुआ समझो ॥१८॥ 
मेरे साथ जाकर आश्रमले यदि तुम सीताको ले आओगे तो में, तुम, लंका ओर समस्त राक्षस कोई. 
ह्‌ नहीं बचेया ॥ १९ ॥ निशाचर, हितैषी में तुम्हे रोक रहा हूँ, पर तुम मेरी वांत नहीं. झुनते.। 
जिनकी आयु नष्ट हो;गयी हे, पेसे मरनेवाले मनुष्य, मित्रोंके हित उपदेश नहीं सुनते ॥ २० ॥ 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४१॥ 





रावणसे ऐसा कठोर वचन कहकर, राक्षसपतिके भयसे.दीन बना.हुआ मारीच बोला-- 
इमलोग चलें ॥ १॥ मेरा वध करनेके लिए जिसने शस्त्र उठाया है, उस धनुष-वाण, 
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नहि रामं पराक्रम्य जीवन्मतिनिवतते । बर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डहतस्य ते॥ ३॥ 
के तु कतुं मया शक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि । एष गच्छाम्यह तात स्वास्ति तेऽस्तु निशाचर ॥ ४॥ 
्रहृष्ठस्त्वभवत्तन वचनेन स राक्षसः। परिष्वज्य सुसं्हिष्टमिदं वचनमत्रवीव ॥ ५॥ 
एतच्छोटीययुक्त ते मच्छन्दवशवर्तिनः । इदानीमासे मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः | ६॥ 
आरुह्यतामयं शीघ्र खगो रत्नविभूषितः । मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनैः खरे! ।। ७॥ 
प्रलोभयित्वा वैदेही यथेष्टं गन्तुमहसि । तां शून्ये प्रसभं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥ ८ || 
ततस्तथेत्युवांचेनं रावणं ताटकासुतँः । ततो रावणमारीचौ विमानामेव तं रथम्‌ ॥९॥ 
आरुह्याययतुः शीध्रं तस्मादाश्रममण्डलात । तथैव तत्र पञ्यन्तौ पत्तनानि वनानि च ॥९०॥ 
गिरींश्च सारितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च । समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः ॥११॥ 
ददश सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः । अवतीय रंथात्तस्मात्ततः काञ्चनभूषंणाव ।।२२।। 
हस्ते ग्रहीत्वा मारीच रावणो वाक्यमत्रवात्‌ । एतद्रामाश्रमपदं हश्यते कदलीहतम ।१३॥। 
क्रियतां तत्सखे शीघ्र यदर्थं वयमागताः । स रावणवचः श्रृत्वा मारीचो राक्षसस्तदा ।।१४।। 
मृगो भूत्वांश्रमद्रारि रामस्य विचचार ह। स तुं रूपं समास्थाय महदद्रुतदर्शनम्‌ ॥९५॥ 
मणिप्रवरशुङ्गाग्रः सितासितमुखाक्कतिः । रक्तपञ्चोतr्पलसुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः ॥॥ ९६) 


तलवार धारण करनेवाले रामचन्द्रने यदि सुभे देख लिया तो अवशय द्वी मेरे प्राणं नष्ट दो 
जायेगे ॥ २॥ रामचन्द्रपर आक्रमण कर कोई जीता नहीं लोट सकता । तुम्हारे ऊपर यमराजः 
का दण्ड पड़ा है ओर रामचन्द्र उसके योग्य हैं अर्थात्‌ तुंम ओर हम अवश्य ही मारे जायंगे 
॥ ३॥ पर जब तुम इतने पापी हो गए हो तो में क्या करं सकता हुँ। भाई, यह में चलता हुँ, 
तुम्हारा कल्याण हो ॥४॥ मारीचके इस वचनसे रावण प्रसन्न हुआ ओर उसका गाढ़ 
आलिंगन करके बोला ॥ ५ ॥ मेरी आशाके अनुसार काम करनेवाले, तुम्हारे ये शब्द चीरताके 
हैं । इसी समय तुम टीक-ठीक मारीच हुए हो, पहले तुम कोई दूसरे राच्ल थे ॥६॥ पिशाचोंकेसें 
सुखवालेगधोंसे युक्त रत्नविभूषित इस आकाश पापी रथपर तुम मेरे साथ बैठो ॥७॥ खीताको छुभां 
कर तुम जहाँ राहे चले जाना । सीताको पकान्तमें पाकर में उसे जवरदस्ती हर लाऊँगा ॥८॥ 
ताटकाके पुत्र मारीचने रावणकी वह वात मान ली । तब रावण ओर मारीच विमानके समांन ऊँचे 
उस रथपर चढ़कर मारीचके आश्रमसे शीघ्र चले ओर उसी प्रकार नगरों ओर वनोंको देखते 
हुए चले ॥ 8, १० ॥ पवंतों, नदियों, देशों ओर नगरोंको देखते हुप उन राच्तसांधिपंति रावणे 
ओर मारीचने दण्डकारण्य वनमें रामचन्द्रको आश्रम देखा । सुवंणाभूषित उस रथसे उतरकर 
ओर मारीचका हाथ पकड़कर रावण बोला-यही केलोंसे घिरा हुआ वह आश्रम दै ॥११,१२,१३॥ 
मित्र, शीघह्दी वह काम करो, जिस कामके लिए हमं लोग आये हें | रावणके वचन सुनकर उसे 
समय मारीच राच्तल सुग बन गया ओर बडुतद्दी अद्भुत रूप धारण करके रामचन्द्रके आश्रमके 
सामने घूमने लगा ॥ १४, १५॥ उसकी सींग इन्द्रनीलं मणिके समान थीं, उसका सुख कहीं 
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कि चेदतसुनतग्रीय इन्द्रनीलनिभोदरः । मधूकनिभपा-वश्च कंजाकिंजरकसंनिभः ॥१७॥ 
बेदूयेसकाशखुरस्तनुजङ्घः सुसंहतः । इन्द्रायुधसवेणन पुच्छेनोर्ध्वं विराजितः ।।१८॥ 


` मनोहरास्निग्धवर्णो रत्नेनानाबिधैईतः । क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः ॥९९॥ 
वन प्रञ्वळ्यन्रम्य॒रामाश्रमपदं च तत्‌ । मनोहरं दशनोयं रूपं कृत्वा स राक्षसः ॥२०॥ 
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प्रलोभनार्थं वेदेह्ा नानाधातुविचित्रितम्‌ । विचरन्गच्छते शष्पं शाद्रलानि समन्ततः ॥२१॥ 
राप्येबिन्दुशतैश्चत्रं भूत्वा च प्रियनन्दनः । विटपीनां . किसळयान्भक्षयन्विचचार ह ॥ २२ 
कदलीशहकं गर्वा कर्णिकारानितस्ततः । तमाश्रमं मन्दगतिं सीतासंदर्शन॑ ततः ॥२३॥ 
राजीवाचित्रपृष्ठट. स विरराज महामृगः। रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथासुखम्‌ ॥२४॥ 
पुनगेत्वा निटत्तश्च विचचार मृगोत्तमः । गत्वा मुहूर्त त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते ॥२५॥ 
बिक्रीडश्च॒पुनभ्ूमो पुनरेव निषीदाते। आश्रमद्रारमागम्य मगयूथाने गच्छाति ॥२६॥ 
पृगयूथैरनुगतः पुनरेव निवर्तते । सीतादर्नमाकाङ्कन्राक्षसो म्रगतां गतः ॥२७॥ 
परिरमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्‌ । समुद्रीक्ष्य च सर्वे ते मगा येऽन्ये बनेचराः।२८॥ 
उपगम्य समाधाय विद्रवन्ति दिशो दश । राक्षसः सोऽपि तान्वन्यान्मरगान्म्ृगवधे रतंः।।२९॥ 


सफेइ ओर कहीं काला था, रक्तकमलके लमान उसका सुख था, सुन्दर नीलकमलके समान 
उसके कान थे, गरदन थोड़ी ऊँची थी रौर इन्द्रनीलके समान पेट था, महुश्रांके पुष्पके समान 
पञ्जरी थी, कमलके परागके समान उसका रंग था, वेंदू्यमणिके समान उसके खुर थे, जाँध 
पतली थी ओर वह गड़ा हुआ था, इन्द्रधनुषके समान उसकी पूँछ उठो हुई थी, जिससे वह 
सुन्दर मालुम होता था । उसका वर्ण अत्यन्त मनोहर ओर दर्शनीय था, अनेक रल्लोंसे वह युक्त 
था, एकही क्षणमे वह राक्षस अत्यन्त सुन्दर सूग बन गया ॥ १६, १७, १८, १६ ॥ वह राक्षस 
नाना धातुओंसे चित्रित दर्शनीय ओर मनोहर रूप बनाकर, उस रमणीय वनको तथा रामचन्द्रः 

के आश्रमको प्रकाशित करता हुआ, सीताको छुभानेके लिए. हरी घांसको खाता हुआ 
घूमने लगा ॥ २०, २१ ॥ वह चाँदीके सैकड़ों विदुश्“ोंसे चित्रित और प्रिय सग वृक्षोंके पत्ते 
खाता हुआ घूमने लगा ॥ २२॥ कदली चनमें जाकर वह कर्णिकार वनमें गया, सीताको दिखायी 

. पड़नेके लिए धीरे-धीरे उस आश्रममें विचरण करने लगा ॥ २३॥ वह महास्ुग, जिसकी पीठ 
कमलके केसरके समान थो, बड़ाही सुन्दर मालुम पड़ता था । वह रामचन्द्रके आश्रमके पास 
सुखपूचं क घूमने लगा ॥ २४ ॥ वह स्गश्चेष्ठ थोड़ी दूर आगे गया शर पुनः लौट आया, पक 
सुह्तंमे शीघ्रतापूवंक बह गया ओर फिर लोट आया ॥ २५ ॥ इख प्रकार खेलता हुआ, कहीं 

` जाकर वह बैठ जाता है, पुनः आश्रम द्वोरपर आकर सग यूथांकी ओर जाता है, ॥ २६ ॥ जब 
म्ुगयूथ इसकी ओर आने लगता है, तब यद्द सग बना हुआ राक्षस सीतांका दर्शन होनेके लिए 
लोट आता है ॥ २७ ॥ सीताके समीप जाता हुआ, बड़े अदभुत चक्करके रुपमें दोड़ता है । वनमें 
रहनेवाले दूसरे सग उसे देखकर उसके समीप आते हैं और खूँघकर दिशाओंमें भाग जाते हैं । 
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२११ अरण्यकाण्डम्‌ 


प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्षयाति संस्पृशन्‌ । तास्मिन्नेत्र ततः काले वैदेही छभलोचना ॥३०॥ 
कुसुमापचये व्यग्रा पादपानत्यवतेत। कार्णिकारानशोकाँश्च चूताँश्च मदिरेक्षणा ॥३२१॥ 
कुघुमान्यपचिन्वनंती चचार रुविरानना । अनहा वनवासस्य सा तं रत्रमयं मृगम्‌ ।।३२॥। 
सुक्तामणिविचित्राङ्गं ददश परमाङ्गना । तं वे रुचिरदन्तोछं रूप्यधातुतनूरुहम्‌ ॥३३॥। 
विस्मयोत्फुनयना सस्नेह समुदैक्षत । स च तां रामदायेतां पञ्यन्मायामयो मृगः।३४॥ 

विचचार ततस्तत्र दीपयानिव तद्वनम्‌ । अदृष्टपूर्वं दृष्टा ते नानारत्नमयं मृगम्‌ ॥ 
विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा ॥३५॥ 

इत्याषें श्रीम द्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे डिचत्वारिंशः सर्गः ॥४२॥ 

—————— RSE ठा... 
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त्रिचवाारराः सगः ४३ 
साते संप्रेक्ष्य सुश्रोणी कुसुमाने विचिन्वती । हेमराजतवर्णोभ्यां पार््वाभ्यामुपशोभितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रहृष्टा चानवद्याङ्गी मृष्ठहाटकवाणिनी । भर्तारमापे चक्रन्द लक्ष्मणं चेव सायुधम्‌ ॥ २॥ 
आहूयाहूय च पुनस्तं मगं साधु वीक्षते। आगच्छागच्छ शीघ्रं वै आयपुत्र सहानुज ॥ ३॥ 
तावाहूतौ नरव्याघ्रो वेदेशा रामलक्ष्मणो । वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददृशतुर्मृगम्‌ ॥ ४॥ 

° ha ~ ७ ~ मारीचं 3 

शङ्कमानस्तु तं दृष्टा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌। तमेवनमह मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम ॥ ५ ॥ 
सृगोंको मारनेवाला वह राक्षस भी उन जंगली मसगोंको अपना रूप छिपानेके लिए नद्दी खाता 
था । उसी समय सुनयना जानकी फूल तोड़ती हुई, कर्णिकार, अशोक ओर आमके पेड़ोंके पास 
प्रायीं ॥ २८, २8, ३० ३१ ॥ फूल तोड़ती हुई, वनवासके अयोग्य, उस श्रेष्ठ स्रीने रल्नमय मगको 
देखा ॥ ३२ ॥ उस श्रेष्ट स्त्रीने मुक्ता ओर मणिसे चित्रित सुन्दर ओषछ्ठवाले तथा चाँदीके बालवाले 
सगाको देखा ॥ ३३ ॥ विस्मयसे उसकी आँखे खिल गयीं ओर वड़े स्नेहसे वद्द उसे देखने लगीं । 
रामचन्द्रकी स्त्रीको देखता हुआ वह मायाम्यृग उस वनको प्रकाशित करता इुश्रा विचरण करने 
लगा । पद्दले-पहल ऐसा अदभुत नानारलमय स्ूगाको देखकर जनककन्या खीताको वड़ा 


आश्रय हुआ ॥ ३७, ३५ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणका अरण्यकाण्डका बयालीसर्वो सर्ग समाप्त ॥ ४२ ॥ 








फूल चुनती हुई, सुन्दर अंगोंचाली और कनकके समान वर्णावाली सुश्रोणी सीता, सोना 
ओर चाँदी के रंगचाले दोनों पाश्वॉसे शोभित उल सूगाको देखकर बहुतद्दी प्रसन्न हुई ओर उसने 
पतिको ओर अस्त्र लिये हुए लदमणको पुकारा ॥ १, २॥ वह बार-बार पुकार कर उस स्गाको 
अच्छी तरह देखती है । कहती है आर्यपुत्र लंदमणके साथ शीघ्र आइये ॥ ३॥ जानकीके पुकारने 
पर राम ओर लच्मण दोनों देखते हुए, वहाँ आये ओर उन लोगोंने उस ख॒गाको देखा ॥ ४॥ 
उसको देखकर तथा शंकित होकर लक्ष्मण बोले-में समझता हूँ कि यह मृगा वही मारीच राक्षस 
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चरन्तो झगयां दृष्ठाः पापेनोपाधिना वने । अनेन निहता राम राजानः पापरूपिणा॥ ६॥ 
अस्य मायाचिदो मायाम्रगरूपामेद कृतम्‌ । भानुमत्पुरुषव्याध गन्धवपुरसंनिभम ॥ ७॥ 
मुगो ह्येवंविधो रत्नावीचित्रों नास्ति राघव | जगत्यां जगतीनाथ मायैपा हि न संशयः ॥ 4 ॥ 
एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थ प्रातिवाये शुचिस्मिता । उवाच सीता संहृष्टा छना हतचेतना ॥९॥ 
आयेपुत्राभिरामो$सो मृगो हरति मे मनः | आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थ नो भविष्याति ॥१०॥ 
इहाश्रमपदेऽस्माकं बहबः पृण्यदशनाः । मृगाश्चरन्ति सहिताश्वमराः रूमरास्तथा ॥।९९॥ 
ऋक्षाः एषतसद्वाश्वच वानराः किन्नरास्तथा । विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महावलाः ॥१२॥ 
न चान्यः सरो राजन्दृष्टः पूर्व मृगो मया । तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं भुगसत्तमः॥१३॥ 
नानावर्णवीचित्राङ्गो रत्नभूतो ममाग्रतः । द्योतयन्वनमव्यग्रं द्योतते शाशिसानेभः ॥१४॥ 


अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसंपच शोभना । मगो5दभुतो विचित्राङ्गो हृदयं हरतीव मे ॥१५। ` 


यादि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव म॒गस्तव। आश्चर्यभूतं भवाति विस्मयं जनयिष्यति ॥१६॥ 
समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः । अन्तःपुरे त्रिभूपार्थो मृग एप भावष्याति ॥१७॥ 
भरतस्यार्यपुत्रस्य॒ श्वश्रूणां मम च प्रभो । मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनायिष्याति ॥१८॥ 
जीवन्त यदि तेऽभ्येति ग्रहणं म्रगसत्तमः। आजिनं नरशार्दूल रुचिरं तु भविष्यात ॥१९॥ 


है ॥ ५ ॥ स्वेच्छानुलार रूप धारण करनेवाले इस पापीने कपटरूप धरकर वनमें आखंट करनेके 
लिए आण इप अनेक राजाओंको मारा है ॥ ६॥ माया जाननेवाले मारीचकी यह मायाही है, जो 
इसने म॒गाका रूप धारण किया है । हे पुरुषसिंह, प्रकाशमान गन्धर्वनगरके समान यह असत्य 
है ॥ ७ ॥ हे जगतीनाथ राम, रलोंसे चित्रित ऐसा मृग खंसारमें नहीं देखा गया है। यद्द माया 
है, इसमें संदेह नहीं ॥ ८ ॥ इस प्रकार कहते हुए लच्मणको रोक कर सुन्दर स्मित करनेवाली 
सीता प्रसन्न होकर वोली, मायाके द्वारा उसकी मति मारी जा चुकी थी ॥ & ॥ श्रायंपुत्र, यह 
मगा वड़ाही सुन्दर है, यह मेरा मन हरता हे, आप इसे ले आवें, हम लोगोंके खेलके लिए 
यह होगा ॥ १० ॥ हम लोगोंके इस आश्रममें बड़ेही दर्शनीय, भिन्न-भिन्न जातिके मृग पक 
साथ चरते हैं | चमर, समर, ऋतच्त, पृषत्‌, संघ, बानर और किन्नर आदि । महाबाहो, वे सभी 
सुन्दर ओर वलो होते हैं ॥ ११, १२॥ पर राजन, मैंने दूसरा ऐसा मृग पहले नहीं देखा है, 
जैसा कि यहद तेजस्वी खोम्य और दीसिमान है॥ १३॥ यह अनेक वर्णासे चित्रित ओर 
रलमय है । यह चन्द्रमांके समान सुन्दर, निर्भय होकर वनको प्रकाशित करता हुआ मेरे सामने 
स्वयं प्रकाशित हो रदा है ॥ १४॥ कैसा रूप है, कैसी शोमा है, कैली सुन्दर बोली है! 
चिचित्रांग, यह अद्भुत सग मेरा मन हर रहा है ॥ १५ ॥ यदि.मृग जीता इही . पकड़ लिया 
जाय तब तो बड़ा भआश्चय है, यह बहुत लोगोंको विस्मित करेगा ॥१६॥ जव हम लोगोंके वनवास- 
की अवधि समाप्त हो जायगी, जब हम लोग राज्य पावेगे । उस समय यहम॒ग दम लोगोंका रनि- 
चांसमें मनोरञ्जन करेगा॥१७॥ भरत, आप ओर मेरी सासोंको यह दिव्य सृगरूपी खिलोना विस्मित 
करेगा । यदि ये जीता न पकड़ा जा सके तो भी इसकामृगचमं बड़ाद्दी सुन्दर होगा ॥ १८॥ 
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निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि । शष्पञ्वस्यां विनीतायामिच्छाम्यहसुपासितुम।।२०॥ 
कामटत्तामिदं रौद्रं ख्रीणामसदृशं मतम्‌ । वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जानितो मम ॥२१॥ 
तेन काञ्चनरोम्णा तु माणिप्रवरशुद्धिणा । तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथवचेसा ॥२२॥ 
वभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌ । इति सीतावचः श्रुत्वा दृष्टा च मृगमदभुतम ।॥।२३॥| 
लोमितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः । उवाच राघवो हृष्टो श्रातरं लक्ष्मणं वचः ॥२४। 
पश्य लक्ष्मण वेदेह्याः स्प्रहासुछसितामिमाम । रूपश्रेष्ठतया ह्येप मृगोऽद्य न भविष्यति ॥२५॥ 
न वने नन्दनोदेशे न चैत्ररथसंश्रये ।ङुतः एाथेव्यांसोमित्रे योऽस्य काश्चेत्समो म्रगः।।२६।। 
प्रातिलोमानुळोमाश्च रुचिरा रोमराजयः । शोभन्ते म॒गमाश्रित्य चित्राः कनकबिन्दुभि।।२७॥ 


. पश्यास्य जुम्भमाणस्य दीप्तामाग्नाशिखोपमाम्‌। जिह्वां मुखान्निः सरन्ती मेघादेव शतहृदामो।२<८॥। 


मसारगल्वर्कमुखः शङ्खमुक्तानिभोदरः । कस्य नामानिरूप्योऽसौ न मनो लोभयेन्पृग।।२९॥ 
कस्य रूपमिदं दृष्टा जाम्बूनदमयप्रभम्‌ । नानारत्रमये दिव्यं न मनो विस्मयं त्रजेत्‌ ॥३०॥ 
मांसहेतोरपि मुगान्बिद्दारार्थ च धन्विनः । घ्रन्ति लक्ष्मण राजानो मृगयायां महावने ।३१॥ 
धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने । धावतो विविधाश्चापे माणिरत्नसुवार्णिनः ।।३२। 


जब यह खूगा मारा जायगा, तव घासकी चटाईपर इसकी सुवणंमय खाल विछाकर में आपके 
पास बेहू गी ॥ २० ॥ अपनी इच्छा-पूतिके लिए जो मैं आपसे यदद कह रद्दी हुँ, बह कठोर है ओर 
स्त्रियोंके लिए अनुचित है, यह में जानती हूं, फिर भी इस म्ठ॒गाके देखनेसे मुभ्मे नितान्त कुतूहल 
उत्पन्न हो गया है ॥२१॥ सोनेके रोमवाले, नीलमणिके खींगचाले, प्रोढ़ सूर्यंके समान वणंवाले ओर 
न्तत्रमार्गके समान चित्रित उस मुगाको देखकर तथा सीताके वचन सुनकर रामचन्द्रके मनमें 
भी कुतूहल उत्पन्न इच्या ॥ २२, २३ ॥ उसके रूपपर रामचन्द्र मुग्ध हो गये ( सीताके द्वारा प्रेरित 
होकर ) रामचन्द्र लद्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २७ ॥ लक्ष्मण, देखो जानको कितना अधिक प्रसन्न 
हुई है । यह मृग बहुतद्दी सुन्दर है, इख कारण अब जी नहीं सकता ॥ २५॥ नन्दनवन ओर 
चैत्ररथ चनमें भी इसके पेखा मगा नहीं होता, फिर एथिवीमे कहाँसे हो सकता है ॥ २६॥ कुछ 
सीधे ओर कुछ टेढ़े इस मुगाके सुन्दर बाल, जो सोनेकी बिन्दुसे चित्रित हुए हे, देखनेमे भले 
मालुम पड़ते हैं॥ २७॥ जम्हाई लेनेके समय इसके सु हसे निकली हुई जीभ अग्निशिखाके 
समान प्रदीत मालुम होती है, जिस प्रकार मेघसे विजली निकली हो ॥ २८ ॥ इन्द्रनोल मणिके 
प्यालेके समान इसका झुँह है ओर शंख ओर मोतीके समान पेट । यह समभमे न आनेवात्ता 
किसके मनको लुब्ध नहीं करता ॥ २६ ॥ यद सुवणं ओर मोतियोंका बना हुआ दिव्य रूप देखकर 
किसका मन विस्मित नहीं हो जाता ॥ ३० ॥ लच्मण, मांसके लिए तथा क्रोड़ाके लिए भी घनु- 
घारी राजा आखेटमें म॒गोंको मारा करते हैं ॥३१॥ मणि, रत्न ओर सुवण आदि अनेक घातुओं- 
को धनार्थी लोग उद्योगके द्वारा वनमें ढूँढ़ा करते हैं ॥ ३२॥ ये सव जंगली धन मनुष्योंके खजाना 
बढ़ानेवाले बड़े भ्रेष्ठ धन हें । जिल प्रकार सुक्त मनुष्यक्षी मानसिक चिन्तासे प्राप्त योग्य वस्तु 
१५-१६ 
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तत्सारमारेळं नां धनं निचयवर्धनम्‌ । मनसा चिन्तितं सर्वे यथा शस्य लक्ष्मण ॥३१॥ 
था e ५ ळू ~ [ © 

अया यनाथकृत्येन संत्रजत्यावेचारयन्‌ । तमर्थमर्थशास्रज्ञाः प्राहुरर्थ्याः सुलक्ष्मण ॥३४॥ 

एतस्य मृगरत्नस्य परार्ध्ये काञ्चनत्वचि । उपवेक्ष्यति वेदेशी मया सह सुमध्यमा ॥३५॥ 


NC NAN 


न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी । भवेदेतस्य सदृशी स्पर्शेऽनेनेति मे मातिः ॥३६॥ 
एष चेव मृगः श्रीमान्यश्च दिव्यो नभश्चरः । उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारामृगमहीमगो ॥३७॥ 
यदि वायं तथा यन्मा भवेद्रदसि लक्ष्मण । मायैषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया।॥३८॥ 
एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना। बने विचरता पूर्व हिंसिता मुनिपुंगवाः ॥३९॥ 
उत्थाय बहवो येन मृगयायां जनाधिपाः । निहताः परमेष्वासास्तस्माद्रध्यस्त्वयं मृगः ॥४०॥ 
परस्तार्देह वातापिः परिभय तपस्विनः । उदरस्थो द्रिजान्हान्ति स्वगर्भोऽश्वतरीमिव ।।४१२॥। 
स कदाचेच्चिराछोके आससाद महासुनिम । अगस्स्यं तेजसा मुक्तं भक्ष्यरतस्य बभूव ह ॥४२) 
समुत्थाने च तद्रूपं कतुकामं समीक्ष्य तम्‌ । उत्स्मयित्वा तु भगवान्वातापिमिदमन्रवीत ॥४३॥ 
त्वयात्रिगण्य वातापे परिभूताश्च तेजसा । जीवलोके द्विजभ्रेष्ठास्तस्मादसि जरां गतः ॥४४। 
तदेतन्षभवेद्रक्षी वातांपिरिष लक्ष्मण । माद्रिधं योऽतिमन्येत धर्मनिस्यं जितेन्द्रियम ।।४५॥ 


श्रेष्ठ खमभी जाती हैं, उती प्रकार यह जंगली धन भी सर्वश्रेष्ठ है ॥ ३३॥ शर्थी मनुष्य 
घिना खोचे-समभे जिस वस्तुकी प्राप्तिको लिए उसके पास जाय, उसको अर्थशास्त्रज्ञ 
तथा अथं रखनेबाले मङुष्य अर्थ कहते हैं श्रतणव यहद मृग भी अर्थ हुआ ॥ ३४॥ इस मृग- 
श्रेष्टके उत्तम सोनेके चर्मपर वदैही मेरे साथ वैठेगी ॥ ३५॥ इस मगके चर्मके समान कोमल 
कदली, ग्रियक ( कोमल लरचे ओर सघन बालवाले सुग ), प्रबेधी ( यद भी एक तरहका खग है) 
ओर भेंडके चमं नहीं होते, ऐसा में समझता हं ॥ ३६॥ सुन्दर यह खग और आकाशमें विच- 
रण करनेवाला सग ( स्ूगशीषे नक्षत्र ) ये दोनों ही दिव्य हैं, क्रीड़ाके योग्य हैं ॥ ३७॥ लक्ष्मण, 
अथवा जैसा तुम कह रहे हो वसा ही यहद सग राक्षसकी माया हो, तो भी मुझे इसका बध 
करना ही चाहिए ॥ ३८ ॥ इस पापी ओर क्र मारीचने इस वनमे विचरण करनेके समय अनेक 
श्रे सुनियोंको मारा है ॥ ३६ ॥ थ।खेरमें आये हुए बड़े धनुर्धारी अनेक राजाओंको निकलकर 
इसने मारा है, अतएवच यह मेरा वध्य है ॥ ४०॥ पहले यहाँ वातापी नामका पक राक्षस था, 
वह तपस्वियोंका अनादर करके ओर उनके पेटमे जाकर उन्हें मार डालता था, जिस 
प्रकार खच्चरीको उसका गर्भ मार डालता है ॥ ४१ ॥ बहुत दिनोंके बाद एक बार 
वह तेजस्वी महासुनि अगस्त्यके पास आया ओर उनका वह भोजन वन गया ॥ ४२ ॥ कामके 
समाप्त होने पर, पुनः राक्षसरूप धारण करनेके लिए प्रयत्न करते इण उसे देखकर, सुनिने हँसकर 
वातापीसे इख प्रकार कहा ॥ ४३ ॥ तुमने बिना विचारे अपने. पराक्रमके कारण अनेक श्रेष्ठ 
त्राह्मणोंका अपमान किया हे, इस कारण अज तुम हमारे पेटमे पच गये ॥ ४७ ॥ लक्ष्मण, जो 
राक्तस खदा धर्मम रत रहनेचाले जितेन्द्रिय सुक पर आक्रमण करेगा, वह राक्षस भी वातापीके 
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भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव मागतः । इह स्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मेथिळीम ॥४८)॥ 
अस्यामायत्तमस्माकं यत्कृत्य॑ रघुनन्दन । अहमेन वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा ग्रगम ॥'४७॥ 
यावटूच्छामे सोमित्रे म्रगमानयितं ट्रतम । पश्य लक्ष्मण वदेह्या मृगत्वांचे गतां स्प्रहाम्‌ ॥४८॥ 
त्वचा प्रधानया ह्येष म्रगोउद्य न भविष्यति । अभ्रम्नत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थन सीतया ॥४९॥ 
यावत्पृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम्‌ । हत्वेतचर्स आदाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥«०॥। 

प्रदक्षिणेनातिवलेन पाक्षेणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 

भवाममत्तः प्रतिग्रह्य मेथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एव शङ्कितः ॥५९॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ 
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चतुश्चत्वारशः सगः ४४ 
तथा तु त॑ समुदिश्य ञ्रातरं रघुनन्दनः । दधारासिं महातेजा जाम्वूनदमयत्सरुम्‌ || ९ ॥ 
ततस्त्रिविनत चापमादायात्मविभूपणम्‌ । आत्रध्य च कलापो द्रो जगामोदग्रविक्रमः ॥ २॥ 
ते वन्यराजो रजिन्ट्रमापतन्तं निरीक्ष्य वे । बभूवान्ताहितस्त्रासात्पुनः संदशनेऽभवत्‌॥ ३॥ 
वद्धासिंयेनुरादाय प्रदुद्राव यतो स्ृगः। न स्म पश्याते रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रतः ।। ४॥ 





समान नए हो जायगा ॥ ४५ ॥ जिस प्रकार अगस्त्यने वातापीको मार डाला था, उसी प्रकार 
अपने पाख आए हुए इस राक्तसको में भी मार डालूँगा | तुम अखादिसे तयार होकर 
लावधानीके साथ सीता कली रक्षा करो ॥ ४६ ॥ हम लोगोंका जो कुछ काम है, वह खीताके अधीन 
है, अर्थात्‌ सीताको प्रसन्न रखना हमारे लिए आवश्यक है। अतपव इस स्ंगाको में मारूँगा या 
पकड लॅगा ॥ ४७ ॥ लक्ष्मण, अतपच मगको ले आनेके लिए मे शीघ्र जा रहा ह । लक्ष्मण, देखो 
सगचर्म के लिए जानकी कितनी उत्करिठत हो गयी है ॥ ४८॥ इस म्छगाका चमं जुन्द्र दै, अतएव 
यह अब बच नहीं सकता । तुम 'आश्रममे रहकर सावधानीसे खीताको रक्षा करो ॥ ४&॥ पक 
वाणसे मे इस खगाको मारूगा, मारकर तथा इसका चम लेकर मे शीघ्र भ्राऊग! ॥ ५० ॥ अत्यन्त 
बली, वुद्धिमान श्रोर समर्थ जटायू पत्तीके साथ सावधान होकर प्रतिक्षण शंकित रद्द कर तुम 
सीताको रक्षा करो ॥ ५४१ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तंतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥४३॥ 
ई बत्व्व्व््ड> 
रामचन्द्रने लक््मणको इस प्रकार आज्ञा देकर सोनेकी सूठवाली तलवार ली ॥१॥ तद्नन्तर 
परम पराक्रमी रामचन्द्र तीन स्थानों पर नवा इआं श्रौर अपनेको शोभित करनेवाला धनुष 
लेकर तथा दो तरकस बाँध कर चले ॥ २॥ राजेन्द्र रामचन्द्रको आते देखकर वह सगा डरसे 
छिप गया ओर पुनः सामने आया ।। हे ॥ तलवार बाधे हुए रामचन्द्र धडष्र लेकर स्वगाकी ओर 
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अवेक्ष्यावेक्ष्य धावन्ते धनुष्पाणिर्महावने । अतिट्त्तमियोत्पाताछोभयानं कदाचन ॥५॥ 
शङ्किते तु समुद्वान्तसुत्पतन्तामिवाम्बरम़ । दृश्यमानमदृद्यी च वनोदेशेषु केषुचिव ॥ ६॥ 
छिन्नाश्रेरिव संवीतं शारदे चन्द्रमण्डलम्‌ । सुहूतीदेव ददृशे मुहुदेरात्मकाशते ॥ ७॥ 
दशनादशननव सोऽपाकषैत राघवम्‌। स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो म्गतां गतः ॥ ८॥ 
आसी ल्कुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः । अथावतस्थे सुश्रान्तञ्छायामाश्रित्य शाद्वले ॥ ९॥ 
स तसुन्मादयामास म॒गरूपो निशाचरः । मृगैः परिद्ृतोऽथान्यरद्रात्मत्यहृ्यत ।१०॥ 
ग्रहीतुकाम दृष्ठा तं पुनरेवाभ्यधावत। तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तर्हदितोऽभवत्‌॥११॥ 
पुनरेव ततो दुराट्र्षखण्डाद्विनिःूतः। दृष्टा रामो महातेजास्तं इन्तुं कृतनिश्चयः ॥ १२ 
भूयस्तु शरसुद्धत्य कुपितस्तत्र राघवः । सूर्यरदिमप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनम ॥१३॥ 
संधाय स दृढ चापे विक्ृष्य बलवद्धली । तमेव मगमुदिव्य ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ ॥१४॥ 
सुमोच ज्वालित दीप्तमखं ब्रह्मवीनर्मितम । स शश मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः ॥१५॥ 
मारीचस्यैव हृदयं विभदाशनिसंनिभः । तालमात्रमथोतप्लुत्य न्यपतत्स भ्रशातुरः ॥१६॥ 
च्यनद्द्रेरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः । म्रियमाणस्त मारीचो जहौ तां कृत्रिमां तनुम्‌ ॥१७॥ 
सृत्वा तद्रचने रक्षो दध्यो केन तु लक्ष्मणम्‌ । इह प्रस्थापयेत्सीता तां शून्ये रावणो हरेव ॥१८॥ 


दोड़े । वह मृगां अपने रूपसे आगेकी भूमिको प्रकाशित कर रहा था ।। ४ ॥ धनुष्पाणि रामचन्द्र 
दोड़ते हुए सूगाको कभी बहुत दूर निकल गया हुआ देखते थे ओर कमी अपने पास देखते थे ॥५॥ 
वह डरा ओर घबड़ाया हुआ सगा कभी उपरकी ओर कूद्‌ जाता था, कभी सामने आ जाता था 
अर कभी वनमें छिप जाता था ॥ ६॥ विडर मेघमें छिपे हुए शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाके समान पक 
सुहूतेमे सामने दीख पड़ता था ओर पुनः बहुत दुरसे उसकी आभा मालूम होती थो ॥ 9 ॥ इस 
प्रकार सग बना हुआ घह मारीच नामक राक्षस कभी प्रत्यक्ष ओर कभी परोक्ष होकर रामचन्द्रको 
आश्रमसे बड़ी दूर ले गया ॥ ८ ॥ उस मायासृगने रामचन्द्रको विस्मित किया था ओर उन्हे 
धोखा भो दिया था, अतएव उनको बहुत अधिक क्रोध था । चे थक जानेके कारण छायांमें, हरी 
दूब॑पर बैठ गये ॥ &॥ उस सूगरूपी निशाचरने रामचन्द्रको पागल बना दिया था । पुनः वह 
दूसरे खगोंके साथ रामचन्द्रके पासही दीख पड़ा ॥ १०॥ रामचन्द्र उसको पकड़नेके लिए बढ़े, 
उसी समय वह डरसे छिप गया ॥ ११ ॥ पुनः दूरद्दीसे वृक्तोमेसे निकला, तेजस्वी रामचन्द्रने उसे 
देखकर उसको मार डालनाही निश्चित किया ॥ १२॥ पुनः कद्ध रामचन्द्रने सूर्यकी किरणोंके 
समान प्रकाशमान ओर शत्रुओंका विनाश करनेवाला बाण निकाला ओर धनुषपर रखकर वली 
राम्रचन्द्रने उसे बलपूवक खींचा । पुनः म्ठ॒गाकों लक्ष करके खपके समान जलता इ ब्रह्माका 
बनाया हुआ वह दीत अस्त्र छोड़ा, उस[वज्ञके समान उत्तम शरने उसके सुग रूपको छेदकर 
मारीचके हृदयको छेदा । वह तालके बराबर ऊँचा उठा और दुखी होकर नीचे गिर पड़।॥ १३,१४, 
१५, १६ ॥ अर्पप्रांण मरते हुए, उस मारीच रासने पृथिवी पर घोर; गजन किया ओर अपना 
मृगाकां कृत्रिम शरीर छोड़ द्या ॥ १७ ॥ रावणके वचनका स्मरण करके राक्ष मारीचने सोचा 
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स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः स्त्रनम्‌। सरृशं राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणोति च ॥१९॥ 
तेन मर्माणे निर्विद्धं शरेणानुपमेन हि । मृगरूपं तु तत्त्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः ॥२०॥ 
चक्रे स सुमहाकायो मारीचो जीवितं त्यजन । तं दृष्टा पतितं भ्रूमो राक्षसं भीमदरीनम | २१ 
रामो रुधिरसिक्ताङ्गं चेष्टमान महीतले । जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्‌ ॥२२॥ 
मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्ता लक्ष्मणेन तु । तत्तथा ह्यमभवच्चाद्य मारीचोऽयं मया इतः ॥२३॥ 
हा सीते लक्ष्मणत्येवमाक्रुइय तु महास्वनम्‌ । ममार राक्षसः सोऽयं श्रृत्वा सीता कथं भवेत्‌ ॥ २४। 
लक्ष्मणश्च महावाहुः कामवस्थां गामिष्याति । इति सचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनूरुहः ।।२८॥ 
तत्र रामं भयं तीत्रमाविवेश विषादजम्‌ । राक्षसं म्रगरूपं त हत्वा श्रत्वा च तत्स्वनम ॥२६।। 
निहत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः । त्वरमाणो जनस्थान ससाराभिसुखं तदा ॥२७॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥४४॥ 
—— aR a 


पञ्चचत्वरिंशः सगः ४५ 
आतैस्वर॑ तुं ते भर्तुर्विज्ञाय सदृशं वने । उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्‌ ॥ ९॥ 
नाहि मे जीविते स्थाने हृदय बाबतिष्ठते । कोशतः परमातस्य श्रतः शब्दो मया भ्रम्‌ ॥ २॥ 
आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमहसि । ते क्षिप्रमभिधाव त्वं श्रातरं शरणेषिणम्‌ ॥ ३॥ 
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कि किस उपायसे सीता लक्ष्मणको भेजेगी ओर रावण पकान्तमे उसका हरण करेगा॥ १८॥ 
उसने उसी समय निश्चय करके रामचन्द्रके समान स्वरमे 'द्वा लोते? 'हा लक्ष्मण' ऐसा कद्दा ॥१६॥ 
रामचन्द्रके अनुपम वाणसे विधे हुए उस राक्षसने प्राण त्याग करनेके समय सुगरूपका त्याग 
करके बहुत बड़ा राक्षसका रूप धारण किया । भयानक, रुघिरमे लिपटा हुआ राक्षस पृथिवी पर 
छुटपटा रहा है, यह देखकर रामचन्द्रको लच्मणको बांत याद आयी ओर वे सीताके विषयमे 
विचार करने लगे ॥ २०, २१, २९५ ॥ यह तो मारोचको माया है, लच्प्रणने पहदलेही जो बात कद्दो 
थी, वही वांत हुई । मैंने आज मारीचको मारा ॥ २३ ॥ 'हा सीते' 'हा लच्मण? जोरसे चिहलाकर 
यह राक्षस मरा है । इस शब्दको छुनकर खीताकी क्या अवस्था दुई होगी ॥२४॥ महा वाहु लच्मणको 
कैसी अवस्था हो जायगी । यहद सोंचकर धर्मात्मा रामचन्द्रके रोंगटे खड़े हो गये ॥२५॥ रामचन्द्र 
सगरूपी राक्तलको मारकर तथा उसका शब्द्‌ सुनकर दुः्खसे उत्पन्न, भयके वशवर्ती 
हुए ॥ २६ ॥ दुखरा सगा मार कर तथा उसका माँस लेकर रामचन्द्र जनस्थानको ओर चले॥२७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोआळीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४४॥ 

rea :क्‍ऑ  ऑा व * 

पतिके शब्दके समान वनमें आते स्वर सुन पडता है, यह जानकर सीता लद्दमणसे बोली- 
जाओ, रामचन्द्रको देखो ॥ १॥ वनमे बड़े दुःखसे पुक्रारकां शब्द्‌ मैने सुना है। मेरे प्राण ओर 
हृदय अपने स्थान पर नहों दै, अर्थात्‌ में विचलित हो गयी इं ॥ २॥ !शरण चाइनेवाले तथा 


आन 
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ख नम रायायणे मर 


रक्षसा वशमापन्नं सिंहानामिव गोटषम । न जगाम तथोक्तस्तु श्रात॒राज्ञाय शासनम्‌ ॥ ४॥ 


तसुवाच ततस्तत्र क्षभिता जनकात्मजा । सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रवत ॥ ५९॥ 


यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं ` नाभिपचसे । इच्छाते त्वं विनव्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते ॥ ६॥ ` 


लोभात्तु मत्कृते नूनं नानुगच्छासे राघवम्‌ । व्यसनं ते पियं मन्ये हो भ्रातरि नास्ति ते॥ ७॥ 
तेन तिष्ठति विस्रब्धं तमपञ्यन्महाद्यतिम । कि हि सशयमापन्ने तस्मिन्नि मया भवेत्‌ ॥ ८॥ 
कतेव्यामिह तिष्ठन्त्या यत्मधानस्त्वमागतः । एवं ब्रुवाणां वैदेही वाष्यशोकसमान्विताम ॥ ९॥ 
अन्रपोछक्ष्मणस्रस्तां सीतां म्गवधूमिव । पन्नगासुरगन्धवदेवदानवराक्षसेः ॥१०॥ 
अशक्यस्तव वैदेहिं भर्ता जेठुं न संशयः। दोवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु ॥११॥ 
राक्षसषु पिशाचेषु किन्नरेष मृगेष॒ च। दानवेषु च घोरेषु न स॒ विद्येत शोभने ॥१२॥ 
यो रामं प्रतियुद्ध्थेत समरे वासवोपमम्‌ | अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तमहीसि ॥१३॥ 
न त्यामस्मिन्वने दातुमुत्सहे राघव विना । अनिवार्य बलं तस्य वलैवलत्रतामापे॥१४॥ 
त्रिभिर्लोकैः समुदितैः सेश्वरैः सांमरैरापि। हृदय निर्टत तेऽस्तु संतापस्त्यज्यतां तव ॥१५॥ 
आगमिष्यति ते भता शीध्रं इत्वा म॒गोत्तमम्‌ । न स तस्य स्वरो व्यक्तं न कश्चिदापि दैवतः।।१६॥ 


. रच्षाके लिप पुकार करनेवाले अपने भाईकी तुम रक्षा करो। तुम शीघही दौड़कर उनके. पास 
जाओ ॥ ३५ ॥ जिस प्रकार गाय ओर वैल सिंहके पंजेमे आ जाते हैं उखी प्रकार तुम्हारे भाई 
रात्तसोंके पञ्जेमें आगये हैं । पर भाईकी आज्ञा न न होनेके कारण लक्ष्मण वहाँसे नहीं गये ॥ ४॥ 
तब क्रुद्ध होकर सीता वोली-लच्मण, तुम अपने भाईके मित्ररूपी शत्रु हो ॥ ५ ॥ ऐसी अवर्थामें 
भी भाईको रक्षा करनेके लिए तुम नही जा रहे ददो, अतएव, तुम मुझे पानेके लिप रामचन्द्रका 
विनाश चाहते हो ॥ ६॥ मेरी प्राप्तिके लोभसे ही तुम राम्रचन्द्रके पाख नहीं जा रहे हो । रामचन्द्रः 
का दुःखमें पड़नाद्दी तुम्हे प्रिय मालुम पड़ता है । भाईमे तुम्हारा प्रेम नहीं हे ॥७॥ इसीलिए महा- 
द्युति रामचन्द्रको न न देखकर उनका रक्षाका कोई उपाय न कर यहा निश्चिन्त बैठे हो । रामचन्द्रके 
जावन पर संकर अजाय, तो मेरा रक्षासेहदी कोन लाभ ? ॥८॥ रामचन्द्रही हम लोगोंके प्रधान हे | 
उन्ह्ीके साथ तुम आये हो । उनके न रहन पर में क्या कर खकूंगी? म॒गीके समान डरी हुई, 
शोकसे रोती हुई सातासे लचमण इस प्रकार वोल--नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव, राक्सस इनमें 
कोई भी तुम्हारे पतिको नद्दो जीत सकता । देवि, देवता, मनुष्य, गन्घवं, पत्ती, राक्षस, निशाचर, 
किन्नर, पशु तथा भयानक दानव इन खबमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इन्द्रतुल्य रामचन्द्रसे युद्ध 
कर सके । रामचन्द्र युद्धमें अवध्य हे, तुमको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए ॥ ६, १०, ११, १२, १३ ॥ 
बिना रामचन्द्रके में तुमको इस वनमे अकेली नहं छोड़ सकता । बहुतसी सेना मिलकर बनी हुई 

सेनासे तथा देवता, ब्रह्मा, विष्णु आदि तथा तीनों लोक मिलकर भी युद्धमे रामचन्द्रको . परास्त 

नहीं कर सकते । तुम अपने मनका दुख कम करो, सन्ताप छोड़ो ॥ १७, १५॥ उस सुगाको 
मारकर तुम्हारे पति शीघ्र आचंगे । वह आवाज रामचन्द्रको नहीं थी ओर .न तो किसी देवताकी 
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११९ अरण्यकाण्डम्‌ 





गन्धवेनगरभख्या माया तस्य च रक्षसः । न्यासभूतासि वेदोहि न्यस्ता माये महात्मना॥१७॥ 
रामेण त्वं वरारोहे न त्वां स्यक्तामहोत्सहे । कृतवैराश्च कल्याणि वयमेतैनिशाचरैः ॥२४॥ 
खरस्य पनधसे देवि जनस्थानवधं पाते । राक्षसा विविधा वाचो व्याहरान्ति महावने ॥ १९ 
हिंसावेहारा वेदेद्दि न चिन्ताथेतुमईसि । लक्ष्मणेनेवमुक्ता कुद्धा संशक्तछाचना।॥२०॥ 
अन्रवीत्परुपं वाक्ये लक्ष्मणं सत्यवादिनम । अनाय करुणारम्भ नृशंस कुलपांसन ॥२९॥| 
अह तब मियं सन्ये रामस्य व्यसनं महत । रामस्य व्यसनं दृष्ठा तेनेतानि प्रभाषसे ॥२२॥ 
नेव चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्धवेव । त्वाद्रिभेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छक्नचारिष ॥२३॥ 
सुदृष्टस्त्व वने रामभेकमेकोऽनुगच्छसि । भम हेतोः प्रातिच्छन्न) प्रयुक्तो भरतेन वा ॥२४॥। 
तन्न सिद्ध्याति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा । कथामिन्दीवरञ्यामं रामं पद्मानभेक्षणम ॥२५॥ 
उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं एथग्जनम्‌ समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ ।।२६॥ 
रामं विना क्षणमपि नेव जीवामि भूतले । इत्य॒क्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम्‌ ॥२७॥ 
अ्रवीछक्ष्मणः सीतां प्राञ्जालिः स जितेन्द्रियः। उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवती मम॥२८॥ 
वाक्यमप्रतिरूप तु न चित्रं स्रीषु भोथाछे । स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु दृश्यते ॥२९॥ 


थी ॥ १६॥ यहद उसी राक्षसकी गन्धर्वनगरके समान झूठी माया है। वैदेहि, तुम्हारी रक्षाका 
भार मुझपर है ओर यह भार महात्मा रामचन्द्रने दिया है ॥ १७॥ अतएव खुन्दरि, में तुमको 
ग्रकेलो छोड़ नहीं सकता । कल्याणि, इस समय हम लोगोंने इन राक्षसोंसे विरोध कर लिया 
है ॥ १८॥ सरके मारे जाने तथा जनस्थानके विनाशा दोनेसे ये राक्षस वनमें तरह-तरहकी बाते 
बोलते हैं ॥ १६ ॥ लोगोंको पीड़ा देनाही राक्षसोंका स्वभाव है । वेदेहि, तुम किसी प्रकारको 
चिन्ता मत करो । ल्दमणके ऐसा कहनेपर जानकांने बहुत क्रोध किया । उनकी आँख लाल दो 
गयीं ॥ २० ॥ सत्यवादी लच्मणसे वे कडोर वचन बोली-अनायं, निदय, घातुक, कुलकलंक, 
मै समझती हूँ कि रामचन्द्रका कष्ट तुम्हे अच्छा मालुम होता है। अतएव, रामचन्द्रका दुख 
देखकर तुम ऐसी बोते बोल रहे हो ॥ २१, २२ ॥ तुम्हारे समान क्रूर ओर छिपे शत्रुखे इख 
तरहकी घुराइयोंके होनेमे कोई आश्चयं नहीं हे ॥ २३ ॥ तुम बड़े दुष्ट हो । अतएव अकेले अस- 
हाय रामचन्द्रके साथ मुझे पानेके लिए बनमे आए हो अथवा भरतने छिपङर तुम्हे भेजा 
है ॥ २४ ॥ पर लक्ष्मण, तुम्हारा चह अभिप्राय अथवा भरतका अभिप्राय में सिद्ध होने न दूंगी । 
इन्दीवरश्याम कमलनयन रामचन्द्रकी स्त्री रहकर में किस प्रकार एक साधारण मञुष्यकी स्ञ्री 
बनूंगी । लक्ष्मण, निस्खन्देह तुम्हारे सामने ही में अपने प्राण छोड़ दूंगी ॥ २५, २६॥ रांमके 
बिना पक क्षण भर भी में पृथिवी में जी न सकू गी। इस तरहके रोंगटे खड़े कर देनेवाले सोताके 
कठोर वचन सुनकर, जितेन्द्रिय लच्मण हाथ जोड़कर बोले--मैं आपको उत्तर देना नहों 
चाहता; क्योकि आप मेरी देवता हैं ॥ २७, २८ ॥ पर सीते, यहु अत्यन्त अडुचित वचन स्त्रियोके 
लिए कुछ आश्वर्यकी बात नहीं है, क्योंकि इस संसारमे स्त्रियोंका ऐसाही स्वभाव देखा जाता 
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विमुक्तधर्माश्चपलास्तीचणा भेदकराः स्त्रियः । न सहे हीदृशं वाक्यं वैदेहिं जनकात्मजे ॥३०॥ 
शरोत्रयोरुभयोमेध्ये तप्तनाराचसंनिभम्‌ । उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः ॥३१॥ 
न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तोऽह परुषं त्वया । धिक्त्वामद्य विनञ्यन्तीं यन्मामेवं विशड्डसे।३२॥ 
स्रीत्वाद्‌ दुष्टस्वभावेन शुरुवाक्ये व्यत्रास्थितम्‌।गच्छामि यत्र काङुत्स्थःस्वास्ति तेऽस्तु वरानने ३३) 
रक्षन्ठु त्वां विशालाक्षि समग्रा वनदेवताः । निमित्ताने हि घोराणि यानि भरदुर्भवान्ति मे । 
आपि त्वां सह रामेण पञ्येयं पुनरागतः ॥२४॥ 
लक्ष्मणनेवमक्ता तु रुदती जनकात्मजा । प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीत्रवाष्पपरिप्लुता ॥३५॥ 
गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण । आवन्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः ॥३२६॥ 
पिबामि वा विषे तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे ॥२७॥ 
इति लक्ष्मणमाश्चत्य सीता शोकसमन्विता । पाणिभ्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजघान ह ॥३८॥ 
तामार्तरूपां विमना रुदन्तीं सोमित्रिरालोक्य विशाळनेत्राम्‌ । 
आश्वासयामास न चेव भतुस्तं भ्रातरं किंचेदूबाच सीता ॥३९॥ 


ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जाछेः किंचिदभिप्रणम्य । 


अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्‌ ।।४०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पञ्चचत्वारिशः सर्गः ॥४५॥ 








है ॥ २६ ॥ स्त्रियोंमे विनय आदि धर्म नहीं एते । वे चञचल ओर क्रूर होती हैं। आपसमे फूट 
डाल देती हैं । जनकपुत्रि वेदेहि, में ऐसी बातें खह नहीं सकता ॥ ३०॥ जो दोनों कानोंमें तपे 
बाणके समान मालूम होती हैं । वनवासी देवता साक्षी होकर ये सब बाते शुनं ॥ ३१॥ मेने 
न्याययुक्त बात तुमसे कही थी ओर तुमने मुझे ऐसी कठोर बाते कहीं । अब तुम्हारा शीघ्र ही 
विनाश दोनेवाला है। तुमको धिक्कार, जो सुझपर इल प्रकारका सन्देह करती हो । स्त्री दोनेके 
कारण दुष्ट स्वभाचके अधीन होकर अपने बड़ेकी आश्वापालन करनेवाले सुझपर न्दे करती 
हो । में जाता हुँ. जहाँ रामचन्द्रजी हैं। तुम्हारा कल्याण दो ॥ ३२, ३३ ॥ विशालाक्षि, समस्त वन- 
देवता तुम्हारी रक्षा करे, बड़े भयानक अशकुन हो रहे हैं रामके साथ लोटकर क्या पुनः मे 
तुमको देखू गा ॥ ३४ ॥ लद्दमणके ऐसा कहनेपर रोतो हुई जानकी बोली ॥ ३५॥ रामचन्द्रके न 
रहनेपर में गोदाचरीमें कूद पड़ंगी, गलेमे रस्सी बाँध लूंगी अथवा ऊँची जगहसे कूद 
पडंगी ॥३६॥ तीखा विष पी लुंगी, आगमें प्रवेश करूगी, पर रामचन्द्रके अतिरिक्त दूसरे पुरुष- 
का स्पशे न करूंगी ॥ ३७ ॥ शोकसे युक्त सीतां लच्मणसे पेसा कहकर हाथांसे छाती पीरने लगीं 
॥३८॥ दुखी होकर रोती हुई विशालनेत्रा सीताको लचमणने देखा ओर उन्हें धेयं धरनेके लिप कहा, 
पर पतिके भाईसे सीता कुछ भी न बोलीं॥३६॥ हाथ जोड़कर लच्मणने खीताका अभिवादन किया, 
पुनः थोड़ा प्रणाम करके बार-बार उनकी ओर देखते हुए धीर लद्दमण रामके पास गये ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेंतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४५ ॥ 
~ SS पर पर पपन्‍यरम म पए २० मन न+«+9+++++नन-नीनननाना था चअधण+ 
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पट्चत्वारिशः सगः ४६ 
तया परुषमुक्तस्तु कुपितो ` राघवानुजः । स विकाइश्षन्भश रामं प्रतस्थे न चिरादिव ॥ ९ ॥ 
तदासाद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः । आभिचक्राम वेदेहीं . परित्राजकरूपधकू ॥ २॥ 
“ल्णकापायसंबीतः शिखी छत्री उपानही । वामे चांसेऽवसज्याथ शभे यष्टिकमण्डळू || ३॥ 
परिव्राजकरूपेण वैदेशिमन्ववत्तत । तामाससादातिवलो श्रातभ्यां रादितां वने ॥ ४ ॥ 
राहतां सूर्यचन्द्राभ्यां संध्यामिव महत्तमः । तामषश्यत्ततो वालां राजपुर्म यशस्विनीम्‌ ।॥ ५ ॥ 
राहणी शनिना हीनां ग्रहवद्रशदारुणः । तमुग्रं पापकर्माणं जनस्थानगता द्रुमाः ॥ ६॥ 
संदश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः। शीघ्रस्रोताश्च ते दृष्टा वीक्षन्तं रक्तलोचनम्‌ ॥ ७॥ 
स्तिमितं गन्तुमारेमे भयादगोदावरी नदी । रामस्य त्वन्तरं मेप्सुर्दशग्रीवस्तदन्तरे ॥ ८॥ 
उपतस्थे च वेदेही भिक्षुरूपेण रावणः । अभव्यो भव्यरूपेण भतीरमनुशोचतीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यवर्तत वैदेही चित्रामिव शनेश्वरः । सहसा भव्यरूपेण तृणेः कूप इवाहतः ॥९०॥ 
आतिष्ठत्मेक्ष्य वेदेहीं रामपत्नीं यशार्त्रनीम्‌ । तिष्ठन्समरेक्ष्य च तदा पत्नी रामस्य रावणः।।११।। 
शुभां सुाचिरदंतोष्टरीं पूर्णचन्द्रानिभाननाम । आसीनां पणंशालायां वाष्पशोकाभिपीडिताम॥ १२॥ 
स तां पञ्पलाशाक्षीं पीतकौशेयवासिनीम्‌ । अभ्यगच्छत वैदेही हृष्टचेता निशाचरः ॥१३॥ 


सीताके ऐसा कठोर वचन कहनेपर लदमण कुपित हुए ओर रामचन्द्रके पाख शीघ्र 
पडुंचनेकी इच्छासे अविलम्ब धहाँसे चले ॥१॥ लच्मणके चले जानेपर अवसर पाकर संन्यासीका 
रूप धारण करनेवाळा रावण जानकीके आश्रममें गया ॥२॥ उज्ज्वल काषाय वस्त्र बह पहने हुए था, 
मस्तकपर शिखा थी, छाता और जूता वद्द धारण किये हुप था । बाँएँ कन्धेपर उप्तम डंडा ओर 
कमण्डलु धारण किये हुए था ॥ ३॥ संन्याखीके रूपमे वह खीताके पास गया । राम, लचमणखे 
रहित सीताको उस बलीने पाया ॥ ४ ॥ जिस प्रकार चन्द्र-सूयसे रहित सन्ध्यापर घना अन्धकार 
अधिकार जमाता है, उसी प्रकार बाला यशस्विनी, राजपुत्रीको रावणने देखा ॥५॥ चन्द्रमासे रहित 
रोहिणीको जैसे शनिश्चर या मंगलग्रह देखता हे, उसी प्रकार रावणने सोताको देखा । उस भया. 
नक पापीको देखकर जनस्थानके वृक्षोंने काँपना छोड़ दिया अथात्‌ वे स्तब्ध दो गये। वायुका 
बइना बन्द हो गया । लाल आँखोंसे अपनी-ओर उसको देखते देखकर शीघ्र चलनेवाली . गोदा- 
वरो नदी भी धीरे-धीरे चलने लगी । राम्रचन्द्रकी अनुपस्थिति चाइनेवाला रावण इस अवसर 
पर भिक्षुका रूप धारण करके, अभव्य होनेपर भी भव्य रूप धारण करके, पतिके लिए शोक 
करती हुई सीताके पास गया ॥६, ७, ८. & ॥ शनेश्चर जैसे चित्राके पाख जाता है, चेसे ही भव्य 
रूप धारण करके तृणे छिपे इण कूपके समान वह रावण सीताके पास गया ॥ १०॥ यशस्विनी 
रामपत्नी सीताको देखकर रावण खड़ा ददो गया | खड़ा होकर रावणने रामको स्त्रीको देखा ॥११॥ 
बड़ी सुन्दरी थी, सुन्दर दाँत और सुन्दर ओंठ थे । पूर्ण चन्द्रमाके समान मुँह था । पर्णशालामें 
बैठी हुई शोकके कारण रो रद्दी थो ॥ १२॥ पझपत्रनेत्रा पीताम्बर पहने इई सोताके पाख प्रसन्न 
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वाल्मीकीय-रामायणे १२ 
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यद्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन्‌ । अन्रवीत्माश्रतं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः ॥१४॥ 
तामत्तमां जलोकानां पद्मशिनामिव श्रियम्‌ । विश्वाजमानां वपुषा रावणः प्रशशंस ह ॥१५॥ 
राप्यकाञ्चनवणोभे पीतकोशेयवासिनि । कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव च बिश्रती ॥१६॥ 
' हीः श्रीः कीतिः शभा लक्ष्मीरप्संरा वा शुभानने। भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी ॥१७॥ 
समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डरा दशनास्तव । विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते ळृष्णतारके ॥१८॥ 
विशाल जघनं पीनसूरू करिकरोपमौ । एतावुपचिती दत्तो संहतो संप्रगाल्मितों ॥१९॥ 
पीनान्नतसुखी कान्तो स्निग्धतालफलोषमौ । माणिप्रवेकाभरणो रुचिरौ तौ पयोधरौ ॥२०॥ 
चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनि । मनो हरसि मे रामे नदीकूलमिवाम्भसा ॥२१॥ 
करान्तामेतमध्यासे सुकेशे संहतस्तनि। नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किंनरी ॥२२॥ 
नेवरूपा मया नारी इुष्टपूर्वा महीतळे । रूपमभ्रथं च लोकेष सौकुमार्य बयश्च ते ॥२३॥ 
इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयान्ति भे। सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहाहीसे ॥२४॥ 
राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम्‌ । प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनाने च ॥२५॥ 
संपन्नानि छुगन्धीने युक्तान्याचरितुं त्वया । बरं माल्यं वरं गन्धं वरं वस्रं च शोभने ॥२६॥ 


होकर राक्सस गया ॥ १३॥ सीताको देखते ही वह काभपीड़ित हो गया ओर वेदिक मंत्र पढ़ने 
लगा । आश्रमको एकान्त देखकर रावण चिनययुक्त वचन बोला ॥ १७ ॥ त्रिलोकमें खवश्रेष्ठ शरीर- 
से प्मरद्धित लच्मीके समान शोभनेवाली सीताकी रावण प्रशंसा करने लगा ॥ १५ ॥* श्रेष्ठ 
जुवणके समान तुम्हारी कान्ति हँ, पीताम्बर धारण किप हुए हो, कमलवनके कमान कमलोंकी 
सुन्दर मात्रा धारण करती द्दो ( आँख ओर सुखके आभप्रांयसे कमलमाला कहा है ) ॥ १६॥ 
शुभानने, तुम गोरी हो, श्री हो, कीति हो, ल्मा हां या अप्सरा हो ? तुम अणिमादि सिद्धि हो 
अथवा स्वेच्छापूबेक विहार करनेवाली कामको स्त्री रति हो. ॥ १७॥ तुम्हारे चुकीले, चिकने 
अर सफेद दाँत सब बराबर हैं, तुम्हारी आँखें बड़ी ओर उज्ज्वल हैं, छोर पर लाल हैं ओर पुतली 
काली ॥१८॥ जघन लम्बा ओर मोटा है ओर उरु हाथीकी सूंडके समान है । ये ऊंचे गोल आपस- 
में खरे इप, कुछ दिलनेवाले, मोटे श्रोर ऊचे, सुम्दर रमणीय ताळफलके सवान श्रेष्ठ मणियोंसे आशभू- 
'षित मनोद्दर तुम्हारेस्तन हैं ॥१६, २०॥ विला।सनि, छुन्द्र मुसकान,सुन्द्र दाँत ओर सुन्दर अखोंसे 
तुम मेरा मन हरण कर रहा हो, (जल प्रकार जल नदीके तारको हरण करता है ॥ २१॥ 
सुकेशि, तुम्हारी कमर सुट्टीमे आजानेवाली है, तुम्हारे स्तन आपसमे खरे हुए हें । देवी, 
गन्धर्ची, यक्षी, किन्नरी कोइ भी सत्रा पंथवामं मैंने तुम्दार समान नहीं देखी । यह तुम्हारा 
श्रे्ठरूप, यह खुङुमारता, यदद उमर आर इस वीहड चनका निवास ! इन वाताोंसे मेरा मन 
व्यथित हो रहा है । तुम यहाँ से लोट जाओ । तुम्हारा कल्याण हो, लुम यहां रहनेके योग्य नहीं 
द्दो ॥ २२, २३, २४॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, कूर रात्तसोंके रद्दनेकी यह जगह है। 
तुमको कोडेपर रमणीय छुगन्धयुक्त झर .खसद्धयुक्त नगरां ओर . उप्रचनोंमें रना चाहिप। 
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भ्तीरं च वरं मन्ये त्वग्रक्तमसितेक्षणे । का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा छाचेस्मिते ॥२७॥ 
वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे । नेह मच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किन्नराः ।।२८॥ 
राक्षसानामयं वासः कथं तु स्वमिहागता । इह शाखामृगाः सिंहा द्रोपिव्याघ्रमृगा टका! ॥२९॥ 
मक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न विभ्यसे। मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तर स्विनाम्‌।। ३ ०॥। 
कथमेका महारण्ये न विभषि वरानने। कासे कस्य कुतश्च त्वं किंनेमित्तं च दण्डकान्‌॥ ३ १ 
` एका चरसि कल्याणि घोरान्राक्षससेवितान्‌ । इति प्रशस्ता वेदेही रावणेन महात्मना ॥३२॥ 
द्विजातिवेषेण हि तं दृष्ठा रावणमागतम्‌ । सर्वेरतिथिसत्कारैः पूजयामास मेथिली ॥३३॥ 
उपानीयासनं पूर्वे पाध्रेनाभिनिमन्ः्य च । अब्रक्गीत्सिद्धमित्येव तदा ते सोम्यदशनम्‌ ।।३४॥। 

द्विजातिवेषेण सप्रीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रकुसुम्वधारिणम । 

अशक्यमुद्रेष्ट्मुपायदशनान्न्यमन्त्रयद्त्राह्मणवत्तथागतम ॥ ३५; 

इयं बरसी ब्राह्मण काममास्यतामीद च पाद्यं प्रतिग्रह्मतामिति । 

इदं च सिद्ध वनजातमृत्तमं त्वदथमव्यग्रमिहापभुञ्यताम्‌ ।॥।३६।। 

निमन्ज्यमाणः प्रतिपूण भाषिणी नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मेथिळीम्‌। 

प्रसह्य तस्या हरणे दृढ मनः समपयामास वधाय रावणः ॥ ३७॥ 


तुमको श्रेष्ठमाला, श्रेष्ठ गन्ध, श्रेष्ठ वस्त्र ओर श्रेष्ठ पति, चाहिए, जिनका सम्बन्ध तुमसे है, उनको में 
उत्तम समभता हुँ। तुम कोन हो? में तो रुद्रों, मरुतों अथवा वसुशओंकी देवता तुम्हे समभता हुँ । 
यहाँ गन्धर्च, देवता, किन्नर आदि नहीँ आते ॥२५, २६, २७, २८॥ यह राक्षखोंके रहनेका स्थान हे । 
तुम यहां कैसे आयी ? यहाँ वानर, सिद्द, चीते, बाघ, सगा, भेड़िए, भालू. शेर, कंक ( मांस खाने 
वाला पक्षी ) यहाँ रहते हैं, इनसे तुम यों नहीं डरती । मतवाले, क्र ओर दोड़कर चलनेवाले 
हाथियोंसे लुम अकेली इस वनमे क्यों नहीं डरती । तुम कोन हो? किसकी दो ? ओर किस 
कारणसे इस राच्तसोंसे सेवित भयानक दण्डकारण्यम अकेली रहती हो ? रावणके दारा इस 
प्रकार प्रशंसित होनेपर, ओर संन्याखीके वेशमे रावण आया दँ-यद्द देखकर, समस्त अतिथि 
सत्कारोंसे सीताने उसकी पूजा की ॥ २६, ३०, ३१, ३२, ३३॥ पहले आसन दिया, पैर घोनेका 
जल दिया, पुनः सोस्यद्शन रावणसे भोजन करनेके लिए कहा ॥ ३४॥ कमएडळ ओर 
गेरुवा वस्त्र धारण करके संन्याखीके वेशम रावण आया हे, अतएव उसका तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता । रावणपमें ब्राह्मणे अन्य चिन्होंको देखकर भी सीताने ब्राह्मणके समानही उसको 
निश्चित किया ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण, यह आसन है, आप इच्छापूचंक बैठे । यदद पेर घोनेका जल है 
इसे भाप ले । यह आपके लिए वनमे उत्पन्न पदार्थासे वना भोजन दे, निर्भय होकर खाइये 

॥३६॥ अतिथिके योग्य समस्त व्यचह्वार करनेवाली राजपत्नी सीताको देखकर तथा उखके 
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ततः सुवेषं मृगयागत पतिं प्रतीक्षमाणा सहलच्मणं तदा । 
निरीक्षमाणा हारित ददश तन्महद्रनं नेव तु रामलक्ष्मणौ ॥ ३८॥ 
इत्वार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे षटूचत्वारिंशः सर्गः ॥४६॥ 
7 सता 55 पा हा 
सप्तचत्वारशः सगः ४७ 

रावणेन तु वैदेही तथा एष्टा जिहीर्षुणा । परित्राजकरूपेण शद्ासात्मानमात्मना ॥ १॥ 
त्राह्मणश्चाताथिश्चष अनुक्तो हि शपेत माम्‌ । इति ध्यात्वा मुहूर्त तु सीता वचनमत्रवीत ॥ २॥ 
दुहिता जनकस्याहं मोथेलस्य महात्मनः । सीता नाम्नास्मि भट्रंते रामस्य महिषी प्रिया ॥ ३॥ 
उषित्वा द्रादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने । भुञ्जाना मानुपान्भोगान्सर्वकामसमरद्धिनी ॥ ४॥ 
तत्र त्रयोदशे वर्ष राजामन्त्रयत प्रभुः। आभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः ॥ ५॥ 
तस्मिन्संश्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने । केकेयी नाम भर्तारं ममार्या याचते वरम्‌ ॥ ६॥ 
पारग्रह्म तु केकेयी ञ्वसुरं सुकृतेन मे मम प्रत्राजनं भर्तुर्भरतस्याभिषिचनम ॥ ७॥ 
द्वावयाचत भर्तारं सत्यसंधं नृपोत्तमम्‌ । नाद्यं भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये न कदाचन।। ८॥ 
एष मे जीवितस्यान्तो रामो यदाभेषिच्यते । इति ब्रुवाणां कैकेयीं इवशुरो मेस पार्थिवः ॥ ९॥ 


दारा निमंत्रित होकर अपने वधके मूलभूत सीताहरण करनेका विचार रावणने निश्चित 
किया ॥ ३७॥ तदनन्तर आखेटम गये हुए अपने सुन्दर पति तथां लच्मणकी वह प्रतीक्षा 
करने लगी । उसने केवल दिशाएँ देखीं, वद्द बहुत बड़ा वन देखा, पर राम ओर लचमणको 
नद्दीं देखा ॥ ३८ ॥ 

आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छिआलीसवाँ सगे समाप्त ॥४६॥ - 


HS ~ C7 RL eg 

 परिवाजकरूप धारण करनेवाले ओर खीताको हरनेकी इच्छा रखनेवाले रांवणके 
-पूळनेपर सीताने स्वयं अपना परिचय दिया ॥१॥ यद्द ब्राह्मण है ओर अतिथि हे, इससे यदि में न 
बोलू तो यह सुभे शाप देगा । थोड़ी देर पेला सोचकर सीता बोली ॥ २ ॥ मिथिलादेशके राजा 
महात्मा जनककी में कन्या हूं, मेरा नाम सीता है ओर रामचन्द्रकी प्रिय महारानी हूँ, ॥ ३॥ 
बारह वर्षो तक इच्चाकुंओंके घरमे में रही, वहाँ मनुष्योंको प्राप्त होनेचाले खव मोग मैंने किये, 
मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुप ॥ ४॥ तेरहवें वर्षेके प्रारम्भमें राजमन्त्रियोंसे सलाह करके राजाने 
'रामचन्द्रका अभिषेक करना निश्चित किया ॥ ५॥ रामचन्द्रके राज्याभिषेककी जब तयारी होने 
लगी, तव मेरी सास केकयीने अपने पतिसे वर मांगा ॥ ६॥ उन्होने मेरे स्वसुरको सत्यके वन्धनमे 
बाँधकर मेरे पतिका वनवास ओर भरतका राज्याभिषेक मांगा ॥ ७॥ सत्यंप्रतिक्ष और श्रेष्ठ 
'राजा अपने पतिसे ये दो वर मांगे | में न खाऊँगी, न सोऊँगी ओर न जल पोऊँगी । यदि 
रामचन्द्रका राज्याभिषेक हुआ तो मैं अपने प्राण देढूँगी। इस प्रकार कददती हुई केकयीसे मेरे 


& 
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१२५ क. अरण्यकाण्डम्‌ 


अयाततार्थेरन्वयैन च याञ्चां चकार सा । मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्चविंशकः ।।१०॥ 
अष्टादश हि वषाणि मम जन्मनि गण्यते । रामेति प्रथितो लोके सत्यवाञ्शी लवाज्शुचिः ॥११॥ 
विशालाक्षो महावाइः सर्वभूताहिते रतः। कामाश्च महाराजः पिता दशरथः स्वयम्‌।१३॥ 
कैकेय्याः प्रियकामार्थं ते रामं नाभ्यपेचयत्‌। अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम्‌ ॥१३॥ 
कैकेयी मम भर्तारमित्युबाच द्रुते बचः। तव पित्रा समाङ्ञसं ममेदं शृणु राघव ॥१४॥ 
भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकण्टकम्‌ । त्वया तु खलु वस्तव्यं नव वषीणि पञ्च च॥१५॥ 
बने प्रव्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयानृतात्‌। तथेत्युवाच तां रामः केकेयीमकुतोभयः ॥२६॥ 
चकार तद्रचः श्रत्वा भतो मम हढत्रतः । दद्यान्न प्रतिगुह्णीयात्सत्यं ब्रूयान्न चानृतम्‌ ॥१७॥ 
एतदूब्राह्मण रामस्य त्रतं धृतमनुत्तमम्‌ । तस्य भ्राता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वार्यवान्‌ ॥९८॥ 
रामस्य पुरुषव्याधः सहायः समरेऽरिहा । स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी इढव्रतः ॥१९॥ 
अन्वगच्छद्वनुष्पाणिः प्रत्रजन्तं मया सह। जटी तापसरूपेण: मया सह सहानुजः ॥२०॥ 
प्राविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो. हढत्रतः । ते वयं प्रच्युता राज्यात्केकेय्यास्तु कृते त्रयः ॥२१॥ 
विचराम टद्रिजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा । समाइवस मुहूर्त तु शक्यं वस्तुमिह त्वया ॥२२॥ 
आगामेष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम्‌ । रुरून्गोधान्वराहांश्च हत्वाऽऽदायामिषं बहु ॥२३॥ 


स्वसुर राजाने बहुत अधिक घन, चरके बदलेमें ले लेने की प्राथंना की । पर उसने राजाको प्रार्थना 
न मानी । मेरे महातेजस्वी पतिकी उमर पश्चीस वर्षकी है ॥८, 8, १०॥ मेरे जन्मके अठारद्द वषं हुए 
रामचन्द्र सत्यवादी शीलवान्‌ ओर शुद्ध है॥ ११॥ बड़ी आंखोंबाले माहबाइ रामचन्द्र सब 
प्राणियोंके हितकारक हें । कामाधीन पिता राजा द्सरथने स्वयं केकयीको प्रसन्न करनेकेलिप 
रामचन्द्रका अभिषेक नहीं किया । जब रामचन्द्र अपने पिताके यहां अभिषेकके लिए आए, तब 
केकयीने शीघ्रतापूर्वक मेरे पतिसे यह बात कही । रामचन्द्र, तुम्हारे पिताने जो आज्ञा दी हे 
चह तुम मुझसे खुनो ॥ १२, १३, १७ ॥ यह शत्रुह्दीन राज्य भरतको दिया जाय ओर तुम 
चोदह वर्षातक वनवास करो ॥ १५ ॥ रामचन्द्र, तुम चनमें जाओ ओर अपने पिताको असत्यसे 
लुड़ाओ । निर्भय रामने केकयीकी वह बात मान लो ॥ १६॥ दढ़वत मेरे पतिने वह वचन 
सुनकर वेसाही किया । दान देते हैं, लेते,नहीं । सत्य बोलते हैं, पर झूठ नहीं । ब्राह्मण, रामचन्द्रने 
यही श्रेष्ठ बत धारण किया है। विमाताका पुत्र पराक्रमी लद्मण रामचन्द्रका भाई है ॥१७,१८॥ 
युद्ध मे शत्रुओंको मारनेवाला वद पुरुषसिंह रामच्चन्द्रका सहायक है । वह ब्रह्मचारी ओर अपने 
त्रतमें दृढ़ है ॥ १६॥ चनमें जाते हुए अपने भाईके साथ, धनुष लेकर वह भी आया है । जराधारण 
करके तपर्वीके वेशमें मेरे ओर भाईके साथ धमांत्मां रामचन्द्र दण्डकारण्यम आये हैं । इस 
प्रकार हम तीनों केकयीके कारण राज्यसे निर्वासित हुए हैँ॥ २०, २१॥ दिजश्रेष्ठ, हमलोग 
पराक्रमके कारण इस सघन वनमें विचरण करते है, यदि तुम उद्र सको तो थोड़ी देर यहाँ 


` चिश्राम करो ॥ २२॥ मेरे पति रुद, गोधा ओर वराहको मारकर बहुत अधिक मांस ओर काफी 
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नक ग 
स त्वे नाम च गोत्रे च कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः । एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरासे द्रिज ॥२४॥ 
एवं ब्रवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः । प्रत्युवाचोत्तरं तात्रं रावणो राक्षसाधिपः ॥२५॥ 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः । अह स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः ॥२६॥ 
त्वां तु काञ्चनवर्णाभां दृष्टा कोशेयवासिनीम्‌। रतिं स्वकेषु दारेषु नायिगच्छाम्यनिन्दिते॥२७॥ 
बह्वीनामुत्तमस्रीणामाहृतानामितस्ततः । सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमाहिषी भव ॥२८॥ 
लडका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी । सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि ॥२९॥ 
तत्र सीते मया सार्थ वनेषु विचरिष्यसि । न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि॥३०॥ 
पञ्च दास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभ्नूषिताः । सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यादि॥३१९॥ 
रावणेनेवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा । प्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनादृत्य राक्षसम्‌ ॥३२ 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसहशं पतिम्‌ । महोदधिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुत्रता ॥३३॥ 
सर्वलक्षणसंपन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलम्‌ । सत्यसंधं महाभागमहे राममनुत्रता ॥३४। 
महावाहुँ महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनम । नृसिंहं . सिंहसंकाशमहं राममनुत्रता ॥३५॥ 
पूर्णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितिन्द्रियम्‌। एथुकीर्ति महावाहुमहे राममनुव्रता ॥३६॥ 
त्वं पुनजम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुर्लभाम । नाहं शक्या त्वया स्मष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा।३७। 


जंगली फल मूल आदि लेकर श्रावेंगे ॥ २३ ॥ तुम्हारा क्या नाम है, कया गोत्र है, कौन कुल है 
ओर अकेले द्णडकारण्यमे क्यों घूमते हो, यह ठोक-टीक कहो ॥ २४॥ रामचन्द्रकी स्त्री खीताके 
ऐसा कहनेपर राक्षल्लाधिप रावणने बड़ाहो कठोर उत्तर दिया ॥ २५॥ जिससे देवता, असुर, 
मनुष्य आदि सभी डरते हैं । सीते, में बही राच्तसोंका स्वामी रावण हूँ ॥ २६ ॥ पीताम्बर पहनने- 


चाली छुवर्णके समान सुन्दर शारीरवाली तुमको देखकर मुभे अपनी स्त्रियाँ पसन्द नहीं 


आरती ॥ २७ ॥ बहुतसी उत्तम स्त्रियां इधर-उधरसे हरकर में ले आया हू । उन सब ख्रियोंमे 
लुम मेरी पररानी बनो ॥ २८॥ समुद्रके बीचमें लंका नामकी मेरी राजधानी है । वह समुद्रसे 
घिरी दै ओर पवंतके शिखरपर बसी है ॥ २8 ॥ सीते, वहां मेरे साथ चनोंमें घूमना । मैं इस 
प्रकारके वनवाखको उत्तम नहीं लतमकता ॥ ३० ॥ सीते, यदि तुम मेरी खी वनजाओगी तो सब 
गहनोंसे लदी इई पाँच हजार दा।सियां तुम्हारी सेवा करंगी ॥ ३१॥ रावणके ऐसा कहनेपर 
अनवद्याक्की जानकी क्रोध करके उस राक्षसका तिरस्कार करती हुई बोलों ॥ ३२॥ महागिरिके 
समान अविचल, समुद्रके समान श्रक्षोभ्य ओर इन्द्रके समान अपने पति रामचन्द्रकी में अजुरा- 
गिणी हू ॥ ३३ ॥ स्वलक्षणोंसे युक्त ओर वरवृच्तके समान अपने आधश्रितोंकी रक्षाकरनेवाले, 
सत्यप्रतिश्न रामचन्द्रकी में अनुरागिणी हं ॥ ३४॥ महाबाहु, चोड़ी छातीवाले, सिंहके 
समान चलनेवाले, सिंहके सद्वश नरथ्रेएछ रामचन्द्रकी मैं अनुरागिणी हुं ॥ ३५॥ राजपुत्र पूर्ण- 
चन्द्रानन, जितेन्द्रिय महाकीति, महाबाहु रामचन्द्रकी मैं अनुरागिणी हूँ ॥ ३६॥ तू सियार, 
दुर्लभ सुक सिंइनीकी इच्छा करता है। सूर्यकी प्रभाके समान तुम मेरा स्पशं'भी नहीं करः 
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कि 

पादपान्काञ्चनान्नूनं वहून्पश्यास मन्दभाक्‌ । राघवस्य प्रियां भाया यस्त्वमिच्छासि राक्षस।।३८॥ 
शाधतस्य च सिंहस्य म्॒गशत्रोस्तरास्विनः । आशीविषस्य वदनाइष्ट्रामादातुमिच्छसि ॥३९॥ 
मन्दरं प्रेतश्रेष्ठ पाणिना हतुमिच्छासि । कालकूटं विपं पीत्वा स्वस्तिमान्गन्तुमिच्छसि।।४०॥। 
अक्ष सूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेढि च क्षुरम्‌ । राघवस्य प्रियां भार्यामघिगन्तुं त्वमिच्छसि ।॥४९॥। 
अवसज्य शिलां कण्डे समुद्रं तर्तुमिच्छासे । सूर्याचन्द्रमसो चोभो पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि ॥४२॥ 
यो रामस्य प्रियां भार्या प्रधर्षयितुमिच्छसि । अग्निं प्रज्वलितं दृष्टा वस्रेणाहर्तुमिच्छासे ।॥४३॥ 
कर्याणऱृत्तां यो भार्या रामस्याहतुमिच्छासे । अयोसुखानां शूलानां मध्ये चरितुमिच्छसि । 
रामस्य सदृशी भाया गोऽधिगन्तु त्वामिच्छासि ।।४४॥। 

यदन्तरं सिंह्रगालयोवेने यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयोः । 

ज _&-२ ~€ क ~ खे 

एुराग्रयसावारकयायदन्तर्‌ तदन्तर दारशरथस्तवच च ॥।४५॥। 

यदन्तरं काञ्चनसीसलोहयोरयंदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः । 

यदन्तरं हस्तिविडालयोवैने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥४६। 

यदन्तरं वायसवैनतेययोर्यदन्तरं महुमयरयोरपि । = 

यद्न्तरं ह॑सकश्चध्रयोवने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ।।४७॥ 

तास्मन्सहस्राक्षसमम्रभाव राम स्थत कासुकवाणपाणो i 

. हृतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मक्षिकयावगीर्णम्‌ ॥॥४८॥ 

सकते ॥ ३७ ॥ राक्षस, रामचन्द्रकी प्रिय खत्रीको जो तुम ले जाना चाहते हो, अचश्यही तुम मन्द- 
भागी हो । आवश्यही तुम-वृक्षोंको सुवर्णमय देख रहे हो ( डुक्षोंको खोनेके समान देखना विनाश- 
का सुचक है) ॥ ३८ ॥ तुम अति वेगवान्‌ भूखे म्उगशन्चु सिंहके. ओर जहरीले खांपसे उनकी 
दाढ निकालना चाहते हो ॥ ३& ॥ तुम पर्वतश्रेष्ठ मन्द्राचलको हाथोंमे ले जानां चाहतेहो, 
कलकूर विष पीकर निर्विघ्न लोट जाना चाहते हो ॥ ४०॥ तुम अपनी आंख सईसे खुजला रहे हो, 
छूरा जोभसे चाट रहे हो, जो रामचन्द्रकी प्रिय स्त्री को लेजाना चाहते हो ॥ ३१ ॥ गलेमे पत्थर 
बांधकर समुद्र तेएना चाहते हो, सयं ओर चन्द्रमा दोनोंको अपने हाथोंसे खींच लेना चाहते हो 
॥४२॥ जो तुम रामचन्द्रकी प्रिय व्ञीपर जबरदस्ती करना चाहते हो, वह आगको कपड़ेमें बांधकर 
लेआना चाहते हो ॥४३॥ शुद्ध आचरणवाली रामचन्द्रकी ख्रीका जो हरण करना चाहता हे, वह लोहे- 
के शुलोंपर चलना चाहता हे, क्योंकि रामचन्द्रकी योग्य स्त्रीको तुम ले जाना चाहते हो ॥ ४७॥ | 
चनमे सिंह ओर शएगाल में जो अन्तर है, छोरी नदी ओर ससुद्र.में जो अन्तर है, अम्ठत ओर काँजीमें 
जो अन्तर है, बह अन्तर तुममें ओर रामचन्द्रमे है॥ ४५॥ सोना ओर शीशा-लोहेमे जो अन्तर है, 
चन्दन ओर कोचडमें जो अन्तर है, हाथी ओर बिज्लीमें जो अन्तर है, वही त तुममें ओर 
रामचन्द्रमें है॥ ४६॥ कोआ ओर गरुडमे जो अन्तर हे, मयूर ओर जल कोआमें जो अन्तर है, हंस. 
ओर गीधमें जो अन्तर है, वही अन्तर तुममें ओर रामचन्द्रमे हे ॥ ७७ ॥ इन्द्रके समान पराक्रम 
रखनेवाले रामचन्द्रके.घनुषचाण .घारण करके वतंमान रहते हुप, यदि तुम मेरा हरण कर लो 
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वाल्मीकीय-रामायणे १२८ 
यही । 


इतीव तद्राक्यमदुष्ठभावा सुदृष्टसुकत्वा रजनीचरं तम । 
गात्रप्रकम्पाद्रयथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीव तन्वी ॥४९॥ 
तां वेपमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणो मृत्युसमप्रभावः । 
कुळं बलं नाम च कमे चात्मनः समाचचक्षे भयकारणार्थम्‌ ।८०॥ 
इत्याषं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे सत्तचत्वारिंशाः सर्गः ॥ ४७॥ 








अष्टचत्वरिंशः सर्गः ४८ 
एवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः । ललाटे श्रुकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह ॥ १॥ 


- भ्राता वेश्रवणस्याहं सापन्नो वरवणिनि। रावणो नाम भत्रं ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ २॥ 


यस्य देवाः सगन्धर्वाः, पिशाचपतगोरगाः । विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः ॥ ३॥ 
येन वेश्रवणो भ्राता बेमात्रः कारणान्तरे । द्रन्द्रमासादितः क्रोधाद्रणे विक्रम्य निर्जितः ॥ ४॥ 
य परित्यज्य स्त्रमधिष्ठानमृद्धिमत्‌। केलासं पर्वतभ्रेष्ठामध्यास्ते नरवाहनः ॥ ५॥ 
यस्य तत्पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम्‌ । वीर्यादावर्जितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌ ॥ ६॥ 
मम संजातरोषस्य मुखे दृष्टेव मैथिलि । विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७॥ 


~ AN 


यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शाङ्कितः । तीत्रांः शिशिरांशुश्च भयात्संपद्यते दिवि ॥ ८॥ 





तब भी मुझे पचा नहा सकते, जिस प्रकार मक्खी, निगला हुआ घी पचा नहीं सकती ॥७८॥ उस 
दुष्ट राक्तसको पसी वाते कहकर शुद्ध अभिप्राय रखनेवाली सीता अंगोंके कांपनेसे दुखी हुई, 
जिस प्रकार हवासे हिलायी गयी पतली कदली ॥ ४६ ॥ सीता कांप रही है यह देखकर सृत्युके 
समान प्रभाव रखनेवाला रावण सीताको ओर डरवानेकेलिए अपना कुल, अपना नाम ओर 
अपना काम बतलाने लगा ॥ ५०॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सैताळलीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४७॥ 


सीताके ऐसा कठोर वचन कहनेपर रावणने बड़े क्रोधसे भौंहे तरेरकर उत्तर दिया ॥ १॥ 
खुन्द्रि, में कुबेरका सोतेला भाई हूं । तुम्हारा कल्याण हदो, में प्रतापी द्सग्रीच हुँ, मेरा नाम 
रावण है ॥ २॥ पिशाच, पक्षी, सर्प, देवता, गन्धवं आदि मृत्युके समान जिससे डरकर सदा 
भागा करते दें ॥ ३॥ रोतेले भाई कुबेरसे किसी कारणवश युद्ध होगया ओर मैंने पराक्रम 
करके उन्हं जोत लिया ॥ ७ ॥ मेरे भयसे कुबेर, सम्दद्धिशाली अपनी लंका नगरीको छोड़कर 
कैलाश पर्वंतपर निवास करते हैं ॥५॥ कुबेरका पुष्पक विमान, जो स्वेच्छानुखार चलता है 
उसे, मैंने बलेसे ले लिया है ओर में उससे आकाशामे अमण करता हुँ ॥ ६॥ मैथिलि, जब में क्रोध 
करता हूँ तव इन्द्र आदि देवता मेरा सुँ देखकर दी. भागजाते हें॥ ७॥ जहाँ मैं रद्दता हूँ वहाँ . 
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निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः । भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च ॥ ९ ॥ 
मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शभा । संपूणा राक्षसेघोरेयेथेन्द्रस्यामरावती ।।९०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता । हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेदू्यैमयतोरणा ॥११॥ 
इस्त्यश्वरथसंवाधा तृथनादविनादिता । सर्वकामफलेटक्षे:. संकुलोद्यानभूपिता ॥१२॥ 
तत्र त्वं वसं हे सीते राजपुत्रि मया सह । नस्मरिष्यासे नारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥१३॥ 
भुञ्जाना मानुपान्भोगान्दिव्यांश्च वरवाणिने । न स्मरिष्यसि रामस्य मानुपस्य गतायुषः ।।१४।। 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपः । मन्दवीरयेस्ततो ज्येष्ठः सुतःप्रस्थापितो वनम्‌ ।१५॥ 
तेन कि भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा । करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥१६॥ 
रक्ष राक्षसभतारे कामय स्वयमागतम्‌ । न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमहसि ॥१७॥ 
प्रत्याख्याय हि मां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि । चरणेनाभिहत्येव पुरूरवससुर्वशी ॥९८॥ 
अङ्गुल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः । तव भाग्येन संप्राप भजस्व वरवणिनि ॥१९।। 
एवमुक्ता तु वेदेही कद्धा सरक्तलोचना । अब्रवीत्परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्‌ टि: ॥ 
कथे वेश्रवणे देवं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । भ्रातरं व्यपदिश्य त्वमशुभं कतुमिच्छसि ॥२९॥ 


डरता हुआ वायु चलता है। मेरे भयसे सूर्य चन्द्रमा बन जाते हैं। में जहाँ रहता हूँ या भ्रमण 
करता हुँ वह्दोँके वृच्षोंके पत्ते तक नों हिलते ओर नद्योंकी गति रक जाती है ॥ &॥ समुद्रपार 
लंका नामकी सुन्दर मेरी नगरी है । वह भयानक राक्षखोंसे भरी हुई है, जैसे देवताओसे इन्द्रकी 
अमरावती ॥ १० ॥ उसके चारों ओर सफेद चारदिवारी है | वहाके महलोंके आंगन आदि सोनेके 
बने हुए हैं ओर वाहरका द्वार वेद्यं मणिका बना हुआ है॥ ११॥ हाथी, घोड़े ओर रथकी 
वहां भीड़ है । वाजे बजते रहते हैं, शव कालमें फल देनेवाले वृक्ष वहाँके बागोंम हें ॥ १२॥ 
राजपुत्रि सीते, तुम मेरे साथ वहाँ निवास करो । घद्दाो रहनेसे मनुष्यस्त्रियोंका तुम्हे स्मरण न 
होगा ॥ १३॥ मनुष्य तथा देवताओंके भोगोंको भोगती इई, तुम इस अल्पायु मनुष्य रामचन्द्रका 
भी स्मरण न करोगी ॥ १४॥ राजा द्सरथने अपने ग्रियपुत्र भरतको राज्य दिया, ज्येष्ठ होने परभी 
रामचन्द्र दुबेल हैं, इसलिए उसे वन भेज दिया ॥ १५॥ जिसका रोज्य नष्ट होगया है, अतएव 
जिसकी बुद्धि ठिकाने नहँ है, उस तपस्यां करनेवाले तपस्वी रामचन्द्रको लेकर विशालाक्षि, 
तुम क्या करोगी ॥ १६ ॥ राक्षसोंके स्वामीकी रक्ता करो, वह स्वयं तुम्हारे पास आया है, उससे 
तुम अनुराग करो, कामके वाणोंसे व्यथित उसका त्याग करना तुम्हे उचित नहीं ॥ १७॥ मेरा 
त्याग करके हे भीरु, तुमको पश्चात्ताप होगा, जिस प्रकार पुरूरचाको लात मारनेसे 
उ्वेशीको हुआ था ॥ १८॥ सुन्दरी, वद्द रामचन्द्र युद्धमें मेरी अंशुलीके बराबर भी नहीं है । 
तुम्हारे भाग्यहीसे में यहां आगया हुँ, तुम मुभे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ रावणके ऐसा कहनेपर 
जानकोने क्रोध किया | उनकी आंखे लाल हो गयीं । उन्द्रोने राम चन्द्रसे शून्य उस आश्रमम कठोर 
वचन कहा ॥ २० ॥ सब देवताओंखे नमस्कृत कुबेरको तुम अपना भाई बतलाते हो भोर थह बुरा 
१७-१४ 
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अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्वुद्धिरजितोन्द्रियः ॥२२॥ 
अपहृत्य शची भार्या शक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्‌ । नहि रामस्य भार्या मामानीय स्वहितमान्भवेत।।२३॥ 

जीवेच्चिरं वज्रधरस्य पश्चाच्छचीं प्रधृष्यापतिरूपरूपाप्‌ । 

न माद्शी राक्षस धर्षयित्वा पीतामृतस्यापि तवास्ति मोक्षः २४ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽअरण्यकाणडेऽएचत्वारिशः सर्गः ॥ ४८॥ 
BR Be २2४ MS, 
एकोनपञ्चाशः सगः ४९ 

सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । हस्ते हस्तं समाहन्य चकार सुमहद्वपुः ॥ ९॥ 
स मेथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः । नोन्मत्तया श्रतो मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ ॥ २॥ 
उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्वरे स्थितः । आपिवेयं समुद्रं च मृत्युं इन्यां रणे स्थितः ॥ ३॥ 
अके तुद्यां शरेस्तीकषणेर्विभिन्यां हि महीतलम्‌ । कामरूपेण उन्मत्ते पष्य मां कामरूपिणम्‌ ॥ ४॥ 
एवसुक्ताबतस्तस्य रावणस्य शिखिमभे। कुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः ॥५॥ 
सद्यः सौम्यं परित्यज्य तीक्षणरूपं स रावणः । स्व रूपं कालरूपाभं भेजे पैश्रवणानुजः ॥ ६॥ 
संरक्तनयनः श्रीमांस्तम्काञ्चनभूषणः । कोधेन महताविष्टो नीलजीमूतसंनिभः ॥ ७॥ 





~ 


कमं करना चाहते हो ॥२१॥ रावण अवश्यही सब राच्तसोंका विनाश हो आयगा, क्योंकि उनका राजा 
तुम्हारे समान कठोर बोलंनेवाला बुद्धिहीन ओर अजितेन्द्रिय है ॥२२॥ इन्द्रकी खत्रीको लाकर कोई 
जी जाय यह सम्भव है, पर रामचन्द्रकी स्त्री झुरूे ले जाकर कोई खुखी नहीं रह सकता ॥ २३॥ 
वज्रधर इन्द्रकी परम सुन्दरी स्त्रीपर बलात्कार करके कोई जी सकता है, पर राक्षस, मेरा अपमान 
करनेवाले तुम यदि अस्त भी पी लो तो भी तुम्दारा छुटकारा नहीं हो खकता ॥ २७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अडतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४८ ॥ 
IIS CHT FY ण00--- हे 


सीताके दचन खुनकर प्रतापी रानणने अपने हाथसे हाथ दवाकर अपने शरीरको बहुत 
बड़ा बना लिया ॥ १॥ वाक्य बोलनेमें निपुण रावण पुनः खीतासे बोला--उन्मत्त तुमने मेरे बल 
आर पराक्रमकी वात नहीं सुनी, ऐसा में समभता हँ ॥ २॥ आकाशम ठहरकर में अपनी 
भुजा धोंसे पथिबीको उठा सकता हुँ, समुद्रकों पी जा सकता हैँ ओर युद्धमे स्ृत्युको भी मार सकता 
हु ॥ ३॥ वाणोंसे सूयंको व्यथित कर सकता हु, पूथिवीतलको भेद सकता हु, स्वेच्छानुसार 
विचरण करनेवाली उन्मत्ते, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले मुभे देखो ॥ ४॥ ऐसा कहतेही 
उसकी लाल आंखें, जिनके चारों ओरका भाग काला है, मयूरपुच्छके समान हो गयीं ॥ ५ ॥ 
शीघ्ही अपने संन्यासी रूपका त्याग करके बड़ाही उग्र, कालके समान रूप उख रावणने धारण 
किया ॥ ६॥ उसकी आंखे: लाल हो गयीं । उत्तम झुवणंके गहने पहननेवाला रावण, बड़े 
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दशास्यो विंशतिसुजो बभूव क्षणदाचरः । स परित्राजकच्छद्म महाकायो विहाय तत्‌ ॥ ८॥ 
प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः । रक्ताम्वरधरस्तस्यो खीरत्नं मेक्ष्य मेथिलीम्‌॥ ९ ॥ 
स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव । वसनाभरणोपेतां मोथिलीं रावणोऽब्रवीत्‌ ॥२०॥ 
त्रिषु लोकेषु विख्यात यादि भर्तारमिच्छसि । भाम्राश्रय वरारोहे तवाहं सदृशः पातिः ॥११॥ 
मां भजस्व चिराय त्वमह शछाघ्यः पतिस्तव । नेव चाहे क्वाविद्रद्रे करिष्ये तव विप्रियम्‌ ॥ १९२) 
त्यजतां सानुपो भावो माये भावः प्रणीयताम्‌ । राज्याच्च्य॒तमसिद्धार्थे राम परिमितायुषम्‌ ॥१.३॥। 
केशुणेरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि । यः स्रियो वचनाद्राज्यं विहाय समुहृज्जनम्‌॥।१४॥ 
अस्मिन्व्यालानुचारिते वने वसति दुर्भातेः । इत्युकत्वा मेथिलीं वाक्य मिया प्रियवादिनीम्‌ १५ 
अभिगम्य छुदुष्ठास्मा राक्षसः काममोहितः । जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ॥१६॥ 
वामेन सीतां पञ्चाक्षीं मूर्धजेषु करेण सः । ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥ 
त दृष्टा गिरिञ्चङ्गामं तीक्ष्णदंद्र महाभुजम । प्रादरवन्मृत्युसंक्राशं भयात वनदेवताः ॥१४॥ 
स च मायाम्रयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः । प्रत्यहृश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ।।१९॥ 
ततस्तां पर्पैर्वाक्यैरामेतज्ये महास्वनः । अङ्केनादाय वेदेही रथमारोहयत्तदा ॥२०॥ 
सा ग्रहीतातिचुक्तोश रावणेन यशस्विनी । रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरं गतं वने ॥२९॥ 


क्रोधके कारण नील मेघके समान काला हो गया । उसने परिताअकका रूप छोड़कर दख मस्तक 
ओर बीस शुजवाला बड़ा शरीर धारण किया ॥ ७॥ ८॥ अपना रूप धारण करके रक्त वस्त्र 
धारण करनेवाला राक्षसाधिप रावण, ख्रीश्रेछ जानकीको देखकर ठहर गयां ॥ & ॥ जिसके केशा- 
के अग्न आग काले हैं, जिसने वस्त्रभूषण धारण किया है, उस सूर्यकी प्रभाके समान खीतासे 
रावण बोला ॥ १० ॥ यदि तुम तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध पुरुषको आपना पति बनाना चाहती हो तो, 
हे चरारोहे, मेरा आश्रय लो । में तुम्हारे योग्य पति हूँ ॥ ११॥ तुम मुझे स्वीकार करो, में 
तुम्हारा प्रिय पति दोऊँपा । भद्रे, में कभी तुम्हारे प्रतिकूल कोई बात न करूगा ॥ १२॥ 
मनुष्यका स्नेह छोड़ दो, सुभमें स्नेह करो । राज्यच्युत, अपूर्णमनोरथ, अल्पायु रामचन्द्रमे किन 
गुणोंसे तुमे अनुराग करती हो | सूखे, तुम अपनेको पणिडतां समझती हो । स्त्रीके कहनेसे पमत्रों- 
के साथ राज छोड़कर हिंसक जन्तुश्रोंचाले इस वनमें जो सूखे रहता है, किस शुणसे उसपर 
तुम अनुरक्त हो ? प्रिय वचन बोलनेवाली ओर झुननेवालो सीतासे पेसा अप्रिय वचन बोलकर 
काममोहित दुष्टात्मा चह राक्षस सीताके पाख गया ओर उसने सीताको पकड़ा, जैसे आकाश- 
मे रोहिणीको बुध पकड़े ॥ १३॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥ बाएं हाथसे सीताका मस्तक ओर दहने हाथ- 
से उरू उसने पकड़ा ॥ १७॥ पर्चतश्ट गके संमान ऊंचा, लम्बे हाथ ओर लम्बे दांतवाली मुत्युके 
समान रावणको देखकर चन देचताएं डरकर भाग ग्यीं ॥ १८॥ वह मायाका बना छुआ दिव्य 
गद्होॉका रथ ओर गद्होंके शब्द्से युक्त, सोनेके पहियोंवाला रावणका बड़ा भारी रथ दिखायी 
पड़ा ॥ १8 ॥ कठोर वचनोंसे, उस ऊँची आवाज़ रखनेवाले रावणने सीताको धम क्राकर तथा गोद- 
में लेकर रथपर बेठाया ॥ २०॥ रावणसे पकड़ी जानेपर यशस्विनी सीता बड़े दुःखसे 
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तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव । विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ॥२२॥ 


ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा । शशं चुक्रोश मत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा ॥२३॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक । हियमाणां न जानीषे रक्षणा कामरूपिणा ॥२४॥ 
जीवित सुखमर्थ च धमहेतोः परित्यजन्‌। हियमाणामधर्भेण मां राघव न पश्यसि ॥२५॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप। कथमेवंविधं पापं न त्वं शाधि हि रावणम्‌ ॥२६। 
ननु सद्योऽविनीतस्य इश्यते कर्मणः फलम्‌ । कालोऽप्यङ्गीभवत्यत्र सस्यानामिय पक्तये।२७॥ 
त्व कम कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः । जीवितान्तकरं घोरं रामादव्यसनमाप्न॒ुहि ॥२८॥ 
हन्तेदानीं सकामा तु केकेयी बान्धवैः सह । हियेयं धर्मकामस्य धममत्नी यशस्विनः ॥२९॥ 
"आमन्त्रये जनस्थानं कणिकारांश्च पुष्पितान्‌ । क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां इरति रावणः ॥३०॥ 
ई॑ससारससंघुष्टां वन्दे गोदावरी नदीम्‌ । क्षिं रामाय शसध्वं सीतां हरति रावणः ३१ 
दैउतानि च चान्यस्मिन्वने विविधपादपे । नसस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः शसत मां हृताम्‌ ॥२२॥ 
यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च । सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानि वे ॥३३॥ 
हियमाणां प्रियां भ्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । विवशा ते हृता सीता रावणेनाति शंसत ॥३४॥ 


रोने लगीं । वनमे दूर गये हुए रामचन्द्रको सीता 'राम” 'राम? कद्दकर पुकारने लगीं ॥ २१॥ 
अनुरागरहित, अतएव अपनेको छुड़ा लेनेके लिए सापणीके समान छुटपटाती हुई, सीताको गोद्‌- 
में लेकर कामात रावण अकाशे उड़ गया ॥ २२॥ रावणके दारा आकाशमागंसे हरी जाती 
हुई दुःखिन सीता उन्मत्तके समान भ्रान्तचित्त होकर दुःखसे रोने लगीं ॥ २३॥ अपने 
बड़े भाईको प्रसन्न करनेवाले महाबाहो लच्मण स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाला राक्षस 


- मुझे हरकर ले जा रहा है, यह तुम नहीं जानते ॥ २७ ॥ रामचन्द्र, धर्मके लिए, प्राण, सुख ओर 


धनका तुमने त्याग किया है, अधर्मी राक्षसके द्वारा में हरी जा रही ह ओर तुम नहीं देखते 
॥ २५ ॥ रामचन्द्र, तुम कुमार्ग मं चलनेवालोंको शिक्षा देते दो, उन्हं खुमागमे ले. आते हो, फिर 
ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं सिखाते ॥ २६ ॥ बुरे आदमियोंको उनकी बुरोईका फल शीघ्र ही 
नही मिलता, समयकी भी जरूरत पड़ती है, जिसप्रकार शस्योंको पकनेके लिए समय आवश्यक 
होता ह ॥ २७ ॥ कालसे घुद्धि नष्ट हो जानेके कारण तुमने प्राणनाशक पेखा क्रूर कमं किया है, 
तुम्दे रामचन्द्रके हाथो विपत्ति भोगनी पड़े ॥ २८॥ हाय, इस समय केकयीका मनोरथ, उसके 
बान्धवोंके साथ पूरा हुआ; क्योंकि धर्मात्मा यशस्वी रामचन्द्रकी धर्मपत्नो में हरी जा रद्दी हू 
॥ २8 ॥ में जनस्थानसे, वहांके फूले हुए कणिकार पुष्पोंसे कहती हैँ कि तुम शीघ्र ही रामचन्द्रसे 
कहो कि रावण सीताको हरकर ले जा रहा है ॥ ३०॥ हंस ओर सारखोंसे युक्त गोदावरी नदी- 
को मैं प्रणाम करती हू । आप लोग शीघ्री रामचन्द्र्से कहे कि रावण सीताको हरकर ले जा 
रहा है॥ ३१ ॥ इस अनेक वृक्षोंबाले चनमे जितने देवता रहते हैं, उन सबको में प्रणाम करती ह, 
चे लोग शीघ्री मेरे इरी जानेकी बात रामचन्द्रसे कहे ॥ ३२॥ जो कोई प्राणी यहां रहते हैं, जो 
कोई पशु-पक्षी हो, उन सबको में शरण हू ॥ ३३॥ वे लोग रामचन्द्रसे कहें कि प्राणोंसे भी प्रिय 
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विदित्वा तु महावाहुरसुत्रापि महात्रलः । आनेष्याति पराक्रम्य वैवस्वतहृतामपि ३८ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदुःखिता । बनस्पतिगतं ग्रश्न॑ ददर्शायतलोचना ॥३६॥ 
सा तथुद्रीकष्य सुश्रोणी रावणस्य बशंगता । समाऋन्दद्गयपरा दुःखोपहितया गिरा ॥३२७॥ 
जटायो पद्य मामार्य हियमाणामनाथवत्‌ । अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा ।॥३८॥ 
नेष वारयितुं शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचरः । सत्त्ववाञ्जितकाशी च सायुधश्चैव दृतिः ॥३९॥ 
रामाय तु यथातत्त्वं जटायो हरणं मम । लक्ष्मणाय च तत्सवेमाख्यातञ्यमशेषतः ।४०॥। 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥४६॥ 
Re 


पञ्चाशः सर्गः ५० 
त शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे । निरैक्षद्रावणं क्षिप्रं वैदेही च ददश सः ॥ १॥ 
ततः पर्वेतशुङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः । वनस्पतिगतः श्रीमान्व्याजहार शुभां गिरम्‌ ॥ २॥ 
दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रवः । भ््रातस्त्वं निन्दितं कम क्तु नाहसि सांप्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जटायुर्नाम ना्नाहं ग्रधराजो महावलः । राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ४॥ 
लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः । तस्येषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी ॥ ५ ॥ 
सीता नाम वरारोहा यां त्वं हर्तुमिहेच्छसि । कथं राजा स्थितो धर्मं परदारान्पराम्ृशेत्‌ ॥ ६॥ 


आपकी स्त्री हरी गयो, वह विवश थी, उसको रावण हर कर लेगया ॥३४॥ जाननेके पश्चात्‌ मद्दा- 
बली, महाबाइ रामचन्द्र यमराजके दारा हरी गयी ओर परलोकमें गयी हुई भी सुझको, अपने 
पराक्रमसे लोटा ले आवेगे ॥ ३५ ॥ इसप्रकार दुःखित शब्दोंसे विलाप करती हुईं दुःखिनी सीताने 
पेड़पर बेठे हुए एक गीधको देखा ॥ २६॥ रावणके पञ्जेमें फली हुई सीता उस गीधको देखकर 
डरती हुई, दुःखके शब्दोंमे रोने लगी ॥ ३9 ॥ आय, जरायु, पापी राक्तसराज अनाथके समान 
निद्यतासे मुझे दरकर लेजा रद्दा है ॥ ३८॥ तुम इस क्र राच्तलको रोक नहीं सकते, क्योंकि 
यहद बलवान ओर बहुतोंको जीतनेवाला है। यह पापी अस्त्र भी लिए इप हे ॥ ३३ ॥ पर मेरे इरी 
जानेका यह सब वृत्तान्त यथावत्‌ तुम राम ओर लचमणसे कहना ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनचासवाँ सगे समाप्त ॥ ४९ ॥ 


पणा ७ Ott 
उस शब्दको गहरी नींदमें सोये हुए भी जरायुने सुन लिया । उस शब्द्से जागकर जरायु- 
ने देखा ओर सीता तथा रावणको उसने देखा ॥ १॥ उख श्रेष्ठ पक्तीने, जो पचंतके समान ऊंचा 
था, जिसकी चोंच तीखी थी, पेड़परसे ही मनोहर वचन कहा ॥ २॥ दसग्रीब, सनातन धर्ममें 
स्थित, सत्यप्रतिज्ञ, महाबली शुध्रराज में जरायु हुँ। भाई, तुमको इससमय ऐसा निदित काम नहीं 
करमा चाहिप । महेन्द्र ओर वरुणके समान सबके स्वामी समस्त संसारके हित करनेवाले राजा 
दखरथके पु लोकनाथ रामचन्द्रकी यह यशस्विनी घमंपली है ॥ ३, ४, ५॥ इसका सोता नाम है, 
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रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल । निवर्तय गति नीचां परदाराभिमर्शनाव ॥ ७॥ 


न तत्समाचरद्धीरो यत्परोऽस्य विगहेयेत्‌। यथात्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमशनात्‌ ॥ ८॥ 
अथ वा यदि वा कामं शिष्टाः शाङ्भेष्यनागतम्‌ । व्यवस्यम्त्यनुराजानं धर्म पौलस्त्यनन्दन ॥ ९॥ 
राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः । धः छुभं वा पापं वा राजमूळं भवतेते ॥१०॥ 
पापस्वभावश्चपलः कर्थं त्व रक्षसां वर । एऐशवयमाभेसंभास्ञो बिसानमिव दुष्कृती ॥१९॥ 
कामस्वभावो यः सोऽसौ नशक्यस्तं प्रमार्जितुष्‌। नहि दृष्ठात्मनामाथ मा वसत्यालये चिरम्‌ ॥९२॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महात्रलः । नापराध्यति धर्मात्मा कर्थ तस्यापराध्यसिं ॥१३॥ 
यादे गूर्पणखाहेतोजनस्थानगतः खरः। आतिटत्तो हतः पूर्वे राघेणाक्िष्टकभणा ॥१५॥ 
अत्र ब्रहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । यस्य त्वं लोकनाथस्य हृस्वा भार्या गामिष्यसि॥१५॥ 
लिप विरूज बेहेहीं मा स्वा घोरेण चक्षुषा । दहेइहनभूतेन टनामेन्द्राशानेयथा ॥१६॥ 
सपमाशीविषं बद्धवा वस्जान्ते नावबुध्यसे | ग्रीवायाः धातैझुक्त च कालपाशं न प्यासे॥१७॥ 
स भारः सोम्य भतेव्या यो नरं नावसादयेत्‌। तदन्नमपि भोक्तव्य जीर्यते यदनामयम्‌ ।।१८॥ 
यत्कृत्वा न भवेद्धर्मा न कीर्तिन यशो ध्वम । शरीरस्य भवेत्खदः कस्तत्करमं समाचरेत्‌ ॥१९॥ 


जिसको तुम हर ले जाना चाहते हो । अपने धर्म स्थित कोई राजा, कैसे परस्त्रीका स्पशं कर 
सकता है ॥ ६॥ मद्दावल, राजस्त्रियोंकी रक्षा तो विशेष होनी खाहिए । इल नीय घुद्धिको पर- 
स्त्रियोंके संखर्गले हटावो ॥७॥ मजुष्यक्ते जिल कार्यकी खोग निन्दा करें, उसे वह नहों 
करना चाहिए । अपनी स्त्रीके समान दूसरेकी स्त्री की भी रक्ता परस्परखे करनी चाहिए ॥८॥ 
पोलस्त्यनन्दन, धर्म हो या काम, जिसका उपदेश शास्त्रोमे नहीं किया गया है. श्रेष्ठ राजा उसका 
भनष्ठान नहीं करते ॥ ६॥ धर्मे, कल्याण, पाप, राजासे ही प्रारम्भ होकर प्रजा में फैलते हें । 
अतएवे राजाही धर्म, काम तथा धनका खजाना दे ॥ १० ॥ हे राच्तखश्रेछ, ठुम पाप स्व भाचवाले, 
चंचल ओर निषिद्ध कमं करनेवाले हो, तुमको विमानके समान प्शवर्य कैसे प्राप्त हो गया 
॥ ११ ॥ जिस मनुष्यका स्वभाव काम प्रधान होता है, वद्द अपने उख स्वभावको दूर नहीं कर 
सकता । दुष्टोंके घरमे पुणय अथवा पुण्यफल पेशवयं आदि वहुत दिनों तक नहीं रहते ॥ १२॥ 
तुम्हारे देश, तुम्हारे नगरमें महाबली रामचन्प्रने यदि कोई अपराध नहीं किया है, तो तुम 
उनके प्रति अपराध क्यों करते हो ॥ १३ ॥ सपंणखाषे कहनेसे जनस्थानमें गये हुए, अहंकारी खर- 
का पुरयात्मा रामचन्द्रने वध किया तो लुम्हीं इसकी यथःर्थताका निर्णय करो कि इसमे राम- 
चन्द्रका कोन दोष है, जिस कारण उस लोकनाथकी स्त्रीको हरकर लुम ले जारहे हो ॥ १५ ॥ 
शीघद्दी जानकीको छोड़ दो, जव तक श्रग्निके समान जलती हुईं भयानक श्रांखोंसे रामचन्द्र 
तुमको न जला दे', जैसे इन्दने बृत्रको जलाया था ॥ १६॥ जहरीले सांपको कपड़ेम तुमने बांधा 
है पर इसका तुम्हे ज्ञान नहीं है। गलेमे यमराजकी फांसी लगा ली है, पर तुम समझते नहीं हो । 
मलुष्यको उतना हो बोक उठाना चाहिए जो उसको पीड़ित न करे, उतनाही खाना चाहिए, जो 
पच जाय ओर रोग न हो ॥१८॥ जिस कामके करनेसे न धर्म हो, न कीति हो,न यश; केवल शारीर- 
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षंटिविषेसहस्राणे जातस्य मम रावण । पितृपैतामहं राजयं यथावदनुतिष्ठतः ॥२०॥ 
टद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी । न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि ॥२१॥ 
न शक्तस्त्वं वलाद्धर्तु वेदेही मम पश्यतः । हेदभेन्यायसंयुक्तेश्रुबां वेदश्रुतीमिव ॥२२॥ 
युद्ध्यस्व यादे शूरोऽसि मुहूर्त तिछ रावण । शायेष्यसे हतो भूमो यथा पूर्व खरस्तथा ॥२३॥ 
असकृत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः । न चिराश्ीरवासास्त्वां रामो य॒यिं वावेष्याति।।२४॥ 
कि नु शक्यं मया कर्तु गतो दूरं नृपात्मजो । क्षिं त्वं नव्यसे नीच तयोर्भीतो न संशयः॥२८॥ 
नाहे मे जीवमानस्य नयिष्यसि छभासिमाम । सीतां कमलपत्राक्षी रामस्य माहिषीं प्रियाम्‌ ।।२६॥ 
अवश्यं तु मया कार्य प्रिय तस्य महात्मनः । जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च ॥२७॥ 


तिएठे तिष्ठ दशग्रीव पहते पश्य रावण । ठन्तादित्र फळं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌। 


< 
युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर _ ॥ २८ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पञ्चाशः सर्गः ॥५०॥ 


एकपञ्चाशः सर्गः ५१ 
इत्युक्तः कोधताम्राक्षस्तप्तकाञ्चनकुण्डलwः । राक्षसन्ट्रो$मिद्द्राव पतगेन्द्रममर्षणः ॥ ९ ॥ 
स सप्रहारस्तुमुळस्तयास्तास्मिन्म हाम । बभूव वातोद्धुतयोर्मेघयोगगने यथा ॥ २॥ 


को कष्ट हो उस कामको कोन करता है ॥ १६॥ रावण, साठ इजार वर्ष मेरे उत्पन्न इप ओर पिता 
पितामहोंके राज्यका पालन करते हुए हो गये ॥२०॥ में बूढ़ा ह॑ ओर तुम युवा, तुम धनुष कवच 
ओर शरके साथ रथपर हो, नहीं तो जांनकीको लेकर मेरे खामनेसे निविषन नहीं चले जाते 
॥२१॥ मेरे देखते देखते बलपूर्वक तुम खोताका हरण नहीं कर सकते, जिस प्रकार तार्किक हेतुओं- 
के द्वारा सत्यसिद्ध वेदश्र॒तिको कोई नहीं काट सकता ॥ २२॥ यदि वीर हो तो एक सुहुते ठहरो, 
युद्ध करो । जेसे खर भूमिमे सोया है, वेसे ही तुम भी. सोओगे ॥ २३॥ जिसने अनेक युद्धोंमे 
दैत्यों ओर दानवोंको मारा है, वे चीर धारण करनेवाले रामचन्द्र शीघ्र ही तुम्हारा वध करगे । 
॥ २४॥ में क्या कर सकता हूँ । वे दोनों राजषुत्र बड़ी दूर गये हैं ।यहद निश्चित है कि उनके 
भयसे शीघ हो तुम यहांसे भाग जाओगे ॥ २५॥ पर मेरे जीतेजो कमलपत्राक्षी, रामचन्द्रको 
प्रिय महारानी सदाचारिणी खीताको तुम यहांसे नहीं ले जा सकते ॥ २६॥ सुभे अवश्यदी राम- 
चन्द्र तथा द्सरथके प्रिय कार्य करनेके लिए अपने भाण लगा देने चाहिये ॥ २७॥ द्सग्रीच रावण, 
ठहरो, एक मुहूतें ठहरो, जेसे डंटीसे फल गिराया आता है, वैसे द्दी रथसे में तुम्हे गिराता हू । 
राक्षस अपने बलके अनुसार युद्धके द्वारा में तुम्हारा आतिथ्य करूंगा ॥ २८ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचासवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५० ॥ 
oe 

इस प्रकार जरायुके कद्दनेपर उत्तम सुवणका कुण्डल धारण करनेवाला, क्रोधो राच्त- 

रोज, कोधसे आँखे लाल कर जटायुकी ओर दोड़ा ॥ १॥ जरायु ओर. राबणके उस भयानक 
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तह्वभूवादुते य॒द्धं ग्रध्रणक्षसयोस्तदा । सपक्षयोर्माल्यवतार्महापर्वतयोरिव ॥ ३॥ 
ततो नालीकनासाचेस्ताक्षणाग्रैश्च विकागभिः । अभ्यवर्षन्महाधोरेगधराज॑ महाबलम्‌ || ४॥ 
स ताने शरजालानि ग्धः पत्ररथेश्वरः। जटायुः प्रातिजग्राह रावणास्त्राणि संयुगे ॥ ५॥ 
तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां ठु चरणाभ्यां महाबलः । चकार बहुधा गात्रे व्रणान्पतगसत्तमः ॥ ६॥ 
अथ ऋोधाइशग्रीवो जग्राह दश मार्गणान । मरृत्युदण्डानेभान्घोराऊ्शत्रानिंधनकाडूक्षया ॥ ७॥ 
स॒ तेवोणेमहार्वार्यः पूरणमुक्तेरजिह्मगेः । विभेद निशितेस्तीक्ष्णेग्रथन घोरेःशिलीमुखेः || ८ ॥ 
स राक्षतरथे पद्यज्जानकी बाष्पलोचनाम । अचिन्तयित्वा वाणांस्तान्राक्षसं समभिद्रवत ॥ ९ ॥ 
ततोऽस्य सशरं चापं मुक्तामणिविभूषितम । चरणाभ्यां महातेजा बभञ्ज पतगोत्तमः ॥९०॥ 
ततोऽन्यद्नरादाय रावणः क्रोधरमाच्छितः । ववर्ष शरवर्षाणि शतशोऽथ सहस्रशः ॥११ 
शरेरावारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः। कुलायमभिसंप्राप्तः पश्षिवच वभौ तदा ॥१२॥ 
स ताने शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूय ह । चरणाभ्यां महातेजा बभञ्जास्य महद्धनुः ॥९३॥ 
तच्चाग्निसटर्श दीप्ती रावणस्य शरावरम्‌ । पक्षाभ्यां च महातेजा व्यधुनात्पतगेश्वरः ॥१४॥ 
काञ्चनोरस्छदान्दिव्यान्पिशाचवदनान्खरान्‌। तांश्चास्य जवसंपन्नाअघान समरे बली ॥१५॥ 
अथ त्रिवेणुसपन्ने कामगं पात्रकाचिषम्‌। मंणिसापानचित्राङ्गं बभञ्ज च महारथम ॥१६॥ . 


युद्धमं बड़ा विकट प्रहार हुआ । जिस प्रकार चायुके द्वारा डड़ाए दो मेघोंका संघर्ष आकाशमें 
होता दै॥ २॥ गीध ओर राच्तसका वह युद्ध बड़ अद्भुत हुआ । पाखचाले, तथा पुष्पयुक्त जैसे 
दी पर्वतोंका युद्ध होता हो ॥ ३॥ नालीक, नाराच ओर तीखे विकणि वांणांसे महाबली गूध - 
राजको रांचणंने तोप दिया॥ ४॥ पक्षिराज जटायुने रावणके चलाये उन वाणोंको युद्धमें रोक 
लिया ॥ ५ ॥ पत्तिश्रेछ जटायुने अपने तीखे नखत्राले चरणांसे रावणके शरीरमें अनेक घाव 
किये ॥ ६ ॥ तंब रावणने स्त्युदरडके समान भयानक दस वाण शत्रुका वध करनेके लिए ग्रहण 
किये॥ ७ ॥ खूब बल लगाकर चलाए गये, सीधे चलनेवाले, शानपर चढ़ाए हुए तीखे ओर क्र 
बॉणॉसे रावणने ग्रघको छेदा ॥ ८॥ राच्तसक्रे रथपर रोती हुई खीताको बैठी देखकर जटायुने 
इन चाणांकी परवाह नहीं को ओर वे रावण पर टूटे पड़े ॥ 8 ॥ मुक्ता और मणियोंसे विभूषित 
रावणका चाणयुक्त धनुष -मद्दातेजस्वी जटायुने अपने पेरोंसे तोड़ दिया ॥ १०॥ कोधसे बढ़ा 
बुआ रावण ःदूखरा धनुष लेकर सैकड़ों ओर हजारों बाणोंकी वृष्टि करने लगा ॥ ११॥ युद्धम 
राविणक़े घाणोंसे-ढँक जानेके कारण जटायु घोसलेमे बैठे पक्षीके समान मालुम पड़ने लगे ॥ १२॥ 
पांखोंसे उन सब चाणोॉंको हराकर महातेजस्वी जटायुने अपने पैरोंसे रांवणका 'बनुधःतोड़ 
डाला ॥ १३ ॥ अथिके समान प्रदीप्त रावणका वह-कचच मद्दातेजस्वी जटायुने अपने पंखोंसे 
तोड़ दिया ॥ १७ ॥ बली जटायुने पिशाच रे सुखवोले अतिवेगवान दिव्य खरोंको भी मार डाला, 
ओ सोनेके-कच्रचःधारण किये हुप थे ॥ १५॥ महाबली -जरायुने अशिक्रे समान प्रकाशमान मणि 
ओर छुवणंसे चित्रित इच्छाचुखार-चलनेबाले तथा युगन्धर युक्त राबणके रथको तोड़ डालाः॥१६॥ 
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पूर्णचन्द्रपतीकाशं छत्रं च व्यजनेः सह। पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षसैः सह ॥१७॥ 
सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महच्छिरः । पुनव्यपहनच्छ्रीमान्पक्षिराजो महात्रलः ॥१८।॥। 
स भग्नधन्वा विरथो हताश्वो इतसाराथिः । अङ्केनादाय वेदेही पपात भुवि रावणः ॥१९॥ 
दृष्ठा निपतितं भूमी रावणं भग्नवाहनम । साधुसाध्विति भतानि ग्रधराजमपूजयन्‌ ॥२०॥ 
परिश्रान्तं तु तं दष्ठा जरया पल्लियूथपम्‌ । उत्पपात घुनहष्टो मैथिलीं ग्रह्म रावणः ॥२१॥ 
त प्रहृष्टं निधायाङ्के रावण जनकात्मजाम्‌ । गच्छन्तं खङ्गशिषं च प्रनष्टठहतसाधनम्‌ ।२२॥ 
ग्रश्रराजः - समुत्पत्य राबवणं समभिद्रवत्‌ । समावायं महातेजा जटायुरिदमत्रवीत ॥२३॥ 
बज्रसस्पर्शवाणस्य भार्या रामस्य रावण । अल्पबुद्धे हरस्येनां वधाय खळ रक्षसाम्‌ ॥२७॥ 
समित्रवन्धुः सामात्यः सवलः सपरिच्छद्‌ः । विषपानं पिवस्येतत्पिपासित इवोदकम्‌ ।॥२५॥ 
अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामविचक्षणाः । शीघ्रमेव विनञ्यन्ति यथा त्वं विनाशिष्यासे ॥२६॥ 
बद्धस्त्वं कालपाशेन क गतस्तस्य मोक्ष्यसे । वधाय वडिशं ग्रह्म सामिषं जलजो यथा ॥२७॥ 
नाहे जातु दुराधर्षो काकुत्स्थो तव रावण । धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षामिष्येते तु राघवौ ॥२८॥ 
यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकगहितम । तस्कराचारितो मार्गो नेष वीरानिषेवितः ॥२९॥ 
युद्ध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्त तिष्ठ रावण । शयिष्यसे हतो भूमी यथा भ्राता खरस्तथा ॥३०॥ ` 


चॅवरके साथ पृण चन्द्रमांके समान रांवणका छत्र, उसके ग्रहण करनेवाले राक्षसोंके सांथ पत्ती ने 
शीघ्रतापूर्वक पृथिवोमे गिरा दिये ॥ १७॥ महाबली पक्तिराजने राबणके सांरथीके मस्तकप€ 
बड़े वेगसे चोंच मारी ॥ १८ ॥ धन्ठुष, रथके टूट जानेसे, सारथी ओर घोड़ोंके मारे जानेले 
रावण सीताको गोद्मे लेकर पृथिवीम गिरा॥ १६ ॥ रथके नष्ट होनेसे, रावणको पृथिघीमें गिरते 
देखकर सब प्राणियोंने साधु-साधु कहकर जरायुकी प्रशंसां की ॥ २० ॥ वृद्धावस्थाके कारण 
उस पक्षिराजको थका हुआ जानकर रावण प्रसन्न होकर ओर सीताको लेकर आकाशम ऊपर 
उठा.॥ २१॥ जानकोको गोद्में लेकर, अन्य सब साधनोंके नष्ट हो जानेसे केवल एक तलवार 
लेकर प्रसन्नतांपूर्वक जाते हुए रावण पर गृध्रराजने उड़कर पुनः आक्रमण किया, उसको चोरो 
तरफसे घेरकर महातेजस्वी जरायु बोले ॥ २२, २३ ॥ जिनके वाण वज्रके समान लगते है, उन 
रामचन्द्रको स्त्रीको अरे मूख, सब रांक्षसोंका वध करानेके लिए हरले जा रहदा है॥ २४.॥ तुम 
(मत्र बन्धु अमात्य सेना तथा अपने परिचारकोंके सांथ यह विष पान कर रहे हो, जिस प्रकार 
प्यासा मनुष्य जल पीता है ॥ २५ ॥ अपेने कमकि फल न जानकर मूख मनुष्य शोघ्रहो 
विनष्ट हो जाते है, वैसे तुम विनए होओगे ॥ २६ ॥ तुम कालपाशसे बँध गये हो, इससे तुम्हारी 
मुक्ति कैसे होगी, जिस प्रकार मछली अपने वध्रके लिए माॉँसयुक्त वंसी पकड़ लेती है ॥ २७॥ 
रावण, अपराजेय राम ओर लच्मण अपने आश्रमका तुम्हारे द्वारा एस प्रकारका अपमान कपरी 
नहीं सहद सकते ॥२८॥ डरपोक, तुमने जो लोकनिन्दित कामे किया है, वह चोरोंके योग्य हे, चोरोंके 
योग्य यद्द मार्ग नहीं है ॥ २8 ॥ रावण यदि तुम वीर दो, एक सुहुतं उदरो, सुकसे युद्ध करो, 
ज़िस प्रकार - तुम्हारा भाई खर युद्धभूमिमें लो गय। है, उसी प्रकार तुम भी लोगे ॥ ३०॥ 
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परेतकाले पुरुषो यत्कर्म प्रतिपद्यते । विनाज्ञायात्मनोऽधर्म्यम्रतिपन्नोऽसि कर्म तत्‌ ॥३१॥ 
पापाचुबन्धो चे यस्य कर्मणः को बु तत्पुमान्‌। कुर्वीत लोकाधिपातेः स्वयेभूर्भगवानापि ॥३२॥ 
एवसुक्त्वा शुभ वाक्यं जटाझुस्तस्य रक्षसः । निपपात भृशं एऐे दशग्रीयस्य वीर्यवान्‌ ॥३३॥ 
तं ग्रहीत्वा नखेस्तीक्ष्णेविददार समन्ततः । अधिरूढो गजारोहो यथा स्याददुष्टवारणम ।। ३४ 
विददार नखेरस्य तुण्डं एे समर्पयन्‌। केशांश्रोत्पाटयामास नखपक्षसुखायुधः ॥३५॥ 
स तदा गृध्रराजेन क्लिश्यमानो मुहुसुहः। अमधिस्फुरितोषः सन्प्राकम्पत च राक्षसः ॥३६॥ 
संपरिष्वज्य वेदेह वामेनाड्लेन रावणः । तलेनामिजधानार्तो जटायुं कोधमूच्छितः ॥३७॥ 
जटायुस्तमातक्रस्य एुण्डेनासय खगाउिपः । वाभवाहूम्दश तदा व्यपाहरदरिंदमः ॥३८॥ 
संछिन्नवाहोः सद्यो वे वाहवः सहसाभवन्‌। विपज्वालावलीयक्ता वल्मीकादिव पन्नगाः ॥३९॥ 
ततः क्रोधाइशग्रीवः सीतासुस्छ॒ज्य वीर्यवान्‌ । मुशिभ्यां चरणाभ्यां च शृध्रराजमपोथयत्‌॥४०॥ 


ततो महूत सङ्ग्रामो वभूबातुळवीर्ययोः । राक्षसानां च घुख्यस्य पाशैणां प्रवरस्य च।॥४१॥ 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावणः पक्षों पादो च पाशवी च खङ्गमुद्धरृत्य सोऽच्छिनत।४२॥ 


स च्छिन्नपक्षः सहसा रक्षसा रोट्रकमणा । निपपात महास्रश्रो धरण्यामर्पजीवितः ॥४३॥ 
० पी. शज ‘^ च्च - -) ~ [a 
तं दृष्टा पातितं भूमी क्षतजाद्रं जटायुषम्‌ | अभ्यधावत वेदेही स्वबन्धुमिव ढुःखिता ॥४४॥ 


मरनेके समय अपने विनाशके लिए मडुष्य जैसा कानन करता है, वैखा अधर्सका काम तुमने किया 
है॥ ३१ ॥ जिस कर्मका फल पाप हो, वेरा कर्म शोकाधिपति इन्द्र तथा स्वयं स्वयंभू भगवान 
भी नहीं करते, फिर मनुष्य कोन करेगा ॥ ३२॥ इस प्रकार उस राक्षससे उत्तम वचन बोलकर 
पराक्रमी जरायु रावणकी पीठपर गिरे ॥ ३३॥ उश्वको पकड़कर तीखे नखोंसे उसे चारो ओर- 
से फाड़ने लगे, जिस प्रकार हाथीबान हाथीपर बैठकर मतवाले हाथीको छेदता है ॥ ३४॥ 
नखोंसे रावणको खरोंचते थे, चोंचसे उसकी पीठ नोचते थे, उसके घाल उग्ाडते थे | नख, पाँख 
ओर सुख ये ही जटायुके श्रांयुध थे ॥ ३५ ॥ इख प्रकार शुभराजके द्वारा बार-बार पीड़ित राक्षस- 
के ओठ क्रोधसे फरकने लगे ओर वह कॉप गयो ॥ ३६ ॥ वार्या आरसे जान की क्रो पकड़कर दुखी 
रावणने क्रोधले बढ़कर जटायुको मारा ॥ ३७॥ वहासे हटकर पक्षिराज जटायुने अपनी खॉचसे 
रांचणके दस हाथ उखाड़ लिए ॥३८॥ हाथोंके उखड़नेपर शीघृद्दी नये हाथ निकल आये, जिस प्रकार 
वट्मीकसे विष-ज्वालायुक्त सर्प निकलते हैं ॥ ३६ ॥ तच पराक्रमी रावणने सीतोको छोड़कर 
ग्रधराजको सुको ओर लाताँसे मारा ॥ ४० ॥ राच्तसोंके स्वामी और पक्षियोंके स्वामीं, जो 
अतुलनीय पराक्रम थे, एक सुहुते तक युद्ध हुआ ॥ ४?॥ रामचन्द्रके लिए कष्ट उठानेवाले 
जटायुके दोनों पेर, पॉल राचणने तलवार निकालकर कांट डाले ॥ ४२॥ क्रर कर्म करनेवाले 


'राच्तसके द्वारा पाँखके कर जानेसे वह ग्रधराज पृथिवीम थिर पड़ा । उसका जीवन थो डोही देर- 


के लिए अवशिष्ट था ॥ ४३ ॥ खूनसे लिपटे जटायुको भूमिमें गिरते देख दुःखिनी सीता अपने 
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१३९ अरण्यकाण्डम्‌ 





तं नीलजीमूतनिकाशकल्पं सपाण्ड्रोरस्कमुदारवीयम्‌ । 
ददश लङ्काधिपतिः एथिव्यां जटायुषं शान्तमिवाग्निदावम ॥४८॥ 
ततस्तु तं पत्ररथ महीतले निपातित रावणवेगमर्दितम्‌ । 
पुनश्च संग्रह्म शाशेग्रभानना रुरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥४६॥| 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्येऽरण्यकाणडे पकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


a ED TD 
~ घ्‌ ५ 
दिपञचाशः सगः ५२ 
सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तम । श्रभ्रराजं विनिहतं विळळाप सुदुःखिता ॥ १॥ 
निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनिस्वरदशनम । अवश्य सुखदुःखेषु नराणां परिदृश्यते ॥ २॥ 
न नूनं राम जानासि महद्र्यसनमात्मनः । धावन्ति नूनं काङुत्स्थ मदर्थं ख्ृगपक्षिणः ॥ ३॥ 
अयं हि कृपया राम मां त्रातमिह संगतः । शेते विनिहतो भूमौ ममभाग्याद्विइंगमः ॥ ४॥ 
त्राहि मामद्य काङुत्स्थ लक्ष्मणोति वराङ्गना । सुसंत्रस्ता समाक्तन्दच्छृण्वतां तु यथान्तिके || ५ ॥ 
तां क्छिएमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ । अभ्यधावत वैदेही रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६॥ 
तां लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्गन्तीं महाद्रुमान्‌ । सुच सुञ्चोति बहुशः प्राप तां राक्षसाधिपः।। ७॥; 
कोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां बने । जीवितान्ताय केशेषु जग्राहान्तकसंनिभः ॥ ८ ॥ 


बान्धवके समान उनकी ओर दोड़ी ॥ ४४ ॥ नीलमेघके समान सफेद छातीचोले प्रसिद्ध पराक्रमी 

जरायुको बुझे हुए दावानलके खमान रावणने पृथिवीमं पड़ा देखां॥ ४५॥ रावणके चेगसे 

मदिति पृथिवीमे गिरे हुए उस पत्षिराजको छूकर चन्द्रानना जनकपुत्री सीता रोने लगी ॥ ४६ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकावनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५१ ॥ 





चन्द्रमुखी सीता रावणके द्वारा निहत ग्रधराजको देखकर बड़े ठुःखसे रोने लगो ॥ १॥ 
मजुष्योंके सुख-दुःखम निमित्त, लक्षण, स्वप्न, पक्षियोंको दर्शन ओर उनका शब्द अवश्य दील 
पड़ते हैं ॥ २॥ राम, सुग और पक्षी मेरे सम्बन्धके अशुभकी सूचना देनेके लिए दोड़ रहे हैं, 
पर तुम अपनेपर आई हुई इस विपत्तिको नहीं आनते ॥ ३॥ राम, ये पच्तिराज रूपां करके 
मेरी रक्षाके लिए यहाँ आये थे । वे मेरे अभाग्यसे जमीनमें पड़े सो रहे हैं ॥ ७ ॥ काकुत्स्थ राम, 
लचएण, आज मेरी रक्षा करो | इस प्रकार डरी हुई श्रेष्ट स्री सीता विलाप करने लगी, जिससे 
पाखके आदमी सुन सकें ॥ ५ ॥ जिसकी मालाए भोर गहने विखर गये थे, उस अनाथके समान 
विलाप करनेवाली सीताकी ओर राक्षसाधिप रावण दोड़ा ॥ ६॥ लताके समान बड़े-बड़े वृक्षोंको 
सीता आलिंगन करती ओर उनसे लिपट जाती थी। छोड़ो-छोड़ो कहता इश्रा रावण उसके पाख 
गया ॥ ७॥ रामे रहित वनमें राम-राम. चिल्लाती हुई सीताका केश यमराजके समान रावणने 
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चास्मीकीय-रामायणे १४० 


प्रधर्षितायां वैदेह्य ° ७ कैप & 
प्रघषितायां [बभूव सचराचरम । जगत्सर्वममयांदं तमसाऽन्धेन संहतम ॥९॥ 


न वाति मारुतस्तत्र निष्पभो5भूदिवाकरः । दृष्टा सीतां परामृष्टां देवो दिव्येन चक्षुषा ॥९०॥ 
कृते कार्यमिति श्रीमान्व्याजहार पितामहः । प्रहष्टा व्यथिताश्चासन्सेये ते परमर्षयः ॥९१॥ 
दृष्टा सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः । रावणस्य विनाशं च प्रासं बुद्धवा यहृच्छया ॥१२॥ 
स तु तां राम रामेते रुदतीं लेक्ष्मगोति च । जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः ॥१९३॥ 
तप्ताभरणवणीङ्गी पीतकोशेयवासिनी । रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामिनी यथा ॥१४॥ 
उद्धूतेन च बस्रेण तस्याः पीतेन रावणः । अधिकं परिवश्नाज गिंरिदीप्त इवानिना ॥१५॥ 
तस्याः परमकर्याण्यास्ताम्राणि छुरभीणि चो पद्मपत्राणि वेदेह्या अभ्यकीयन्त रावणम ॥१६॥ 
तस्याः काशेयमुद्धतमाकाशे कनकमभम्‌ | वभो चादित्यरोगेण ताम्रमश्रमिवातपे ॥९७॥ 
तस्यास्ताद्रिमलं वक्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ । न रराज विना रामं विनालमिव पड्केजम ॥९८॥ 
वभूव जळद्‌ं नीळ भित्त्वा चन्द्र इवोदितः । सुललाटं सुकेशान्तं पद्मगभीभमत्रणम्‌ ॥१९॥ 
शुक्ले; सुविमलेदेन्तैः प्रभावद्विरलंक्रतम्‌ । तस्याः सुनयनं वक्रमाकाशे रावणाङ्कगम्‌ ॥२०॥ 
रुदिते व्यपम्नष्टा्रं चन्द्रवत्मियद्शनम । सुनासं चारुताम्नोष्ठमाकाशे हाटकप्रभम्‌ ॥२१॥ 
राक्षसेन्द्रमाधृ्त तस्यास्तद्रदनं शुभम्‌ । शुशुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः ॥२२॥ 


पकडा ॥ ८॥ जब रावणने सीतॉका इस प्रकार अपमान किया, उस समय समस्त सचराचर 
जगतमे गाढ़ घनान्धकार हो गया ओर मर्यादाहीन हो गयां ॥ &॥ वायुका बहना वन्द हो गया, 
भगवान सूयं पभाहीन होगये । रावणके दारा सीतांका पकड़ा जाना दिव्य आँखोंसे न देखकर 
पितामह ब्रह्माने कहा कि कारय सिद्ध होगया ओर चे सब महर्षि प्रसन्न ओर दुःखी हुए (रावणका 
शीघ्र विनाश होगा इख लिए प्रसन्न ओर खीताका दुःख देखकर दुःखी हुए ) ॥ १०, ११ ॥ द्ण्ड- 
कारणयवासियोंने सीताका यह अपमान देखकर अनायासही समभ लिया कि अब रावणके 
विनाशका समय आ गया ॥ १२॥ राम-राम ओर लच्मंण कहकर रोती हुई उस सीताको लेकर 
राक्तसेशवर रावण आकाशम चला गया ॥ १३॥ तपाये हुए झुवणाभरणके समान अंगवाली 
आर पीत वस्त्र धारण करनेवाली सीता विजलीके समान मालुम होती थी॥ १४॥ उड़ते इप 
उसके पीले घल्लसे आगसे प्रदीप्त पवंतके समांन रावण अधिक शोभता था ॥ १५॥ परम कल्याणी 
उ सीताके सुगन्धित ओर लाल कमल रावणके शरीर पर गिरे ॥ १६॥ आकाशे उड़ा हुश्रा 
सुबण के समान सीताका वस्त्र सायंकालमें सूर्यके रंगसे लाल मेघके समान मालुम दोता था ॥१७॥ 
रोवणके गोदम पड़ो इश्रा सीताको वह सुन्दर सुख रामचन्द्रके विनो शोभित नहीं होता था, 
जिस प्रकार विना नालका कमल शोभित नहीं होता ॥ १८॥ नीलमेघको भेदकर उदित हुप 
चन्द्रके समान प्रशास्त ललाट, सुन्दर केश, चिकना पड्म-गर्भके समान श्वेत, उज्ज्वल और चमकले 
दाँतोंसे अलंकृत सुन्दर आँखोंवाला, रावणके अंक वर्तमान सीताका सुख चन्द्रके समान मालुम 
पड़ा॥ १8, २० ॥ रोता इ॒आ, जिंलमें सतत आँसू बह रह है, चन्द्रमाके समान देखनेमे सुन्दर, 
नोसिका ओर लाल श्रोष्ठवाला खुवणेके समान सोताकां वदद जुन्द्र मुख राक्षसेन्द्र रावणके द्वारा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४१ अरण्यकाण्डम 


सा हेमवर्णा नीलाङ्गं मेथिली राक्षसाधिपम्‌ । शुभे काञ्चनी काञ्चीनीलं गजामिवाश्रिता॥२ ३॥। 
सा पपीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा । विद्युद्घनमिवाविश्य शुशुभे तप्तभूषणा ॥२४॥ 
तस्या भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसेश्वरः । बभूव विमलो नीलः संघोष इव तोयदः ॥२५॥ 
उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पटा?$ समन्ततः । सीताया हियमाणायाः पपात धरणीतले ॥२६॥ 
सा तु रावणवेगेन प॒ष्पदष्टिः समन्ततः | समाधूता दशग्रीवे पुनरेवाभ्यवर्तत ॥२७॥। 
अभ्यवरतेत पुष्पाणां धारा वेश्रवणानुजम । नक्षत्रमाला विमला मेरु नगमिवोत्तमम्‌ ।२८॥ 
चरणान्नूपुरं ऋं वैदेह्या रत्नभषितम। विद्युन्मण्डलसंकाशे पपात धरणीतले ॥२९॥। 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाङ्गं राक्षसेश्वरम्‌ । प्रशोभयत वेदेही गजं कक्ष्येव काञ्चनी ॥३०॥ 
तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा । जहाराकाशमाविञ्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥३१।। 
तस्यास्तान्यानिवर्णानि भ्रूषणानि महीतले । सघोपाण्यवशीयन्त क्षीणास्तारा इवाम्वरात्‌।।३२॥ 
तस्याः स्तनान्तराद्श्रष्ठो हारस्तारायेपद्यातिः। वेदेह्या निपतन्भाति गङ्गेव गगनच्युता ।।३३।। 
उत्पातवातामैरता नानाद्विजगणायुताः । मा भारीति विधूताग्रा व्याजहरिव पादपाः | २४) 


नालेन्यो ध्वस्तकमलास्रस्तमीनजलेचराः । सखीमिव गतोत्साहां शोचन्तीव स्म मेयिलीम्‌।३८॥ 
समन्तादामैसंपत्य सिंहव्याघ्रमृगाद्विजाः । अन्वधावंस्तदा रोषात्सीताच्छायानुगामिनः।।३ ॥ 


कॅपायो हुआ दिनमें उदित चन्द्रमाके समान नहीं शोमता थाो॥२१,२२॥ सोनेके समान वर्णवाली सीता 
काले रोक्तसराजके साथ ऐली मालुम होती थी, जैसे काले होथीको सोनेकी करधनी पहनायी 
गयी हो ॥ २३॥ कमलके समान पीली, सुवर्णके समान वर्णवांली, उज्ज्वल गहने पहने 
हुई सीता मेधमध्यस्थ विजलीके समान मालूम होती थी ॥ २४॥ जानकोके गहनोंके शब्दसे 
रावण शब्द्युक्त नीले मेघके समान मोलुम हुआ ॥ २५॥ हरी जाती हुई सोताके मस्तकसे गिरे 
पुष्पोकी बृष्टि पूथिवीमे चारो ओर हुई ॥ २६॥ वह गिरी हुई पुष्पवृष्टि रावणके वेगसे उड़ाई 
जाकर पुनः उलीके पास आई ॥ २७ ॥ पुष्पॉको धाराने कुवेरके (छोटे भाई रावणको घेर लिया. 
जिस प्रकार नक्षत्रोंकी विमल मात्रा पर्वत श्रेष्ठ मेरूको घेर लेती है ॥ २८॥ जानकी के चरनसे गिरा 
हुआ, रत्नभूषित नूपूर विजलीके समान पृथिवीपर गिरा ॥ २६ ॥ वृक्षके पत्तोंके समान रक्तवणं- 
वालो सीताने काले राक्ष सेशवरको शोभित किया । जिस प्रकार सोनेकी रस्सी, दाथीको सुशोभित 
करती हे ॥ ३०॥ उट्कोके समान अपने तेजसे आकाशमे प्रकाशमान ख्रीताको राचणने 
आकाश मार्गसे हरण किया ॥ ३१।। अग्निके समान दीक्ष सीताके वे भूषण शब्द करते हुए 
अआकाशसे ताराक्ने समान पुथिवीपर गिरे ॥ ३२॥ चन्द्रमाके समान चमकीला सीताके स्तनोंके 
बीचसे गिरा हुआ हार आकाशसे गिरती हुई गंगांके समान मालुम हुआ ॥३३॥ अनेक पक्षियोंसे 
युक्त, उत्पात वायसे कपाये गये वृक्ष, कापती हुईं अपनी ट हनियोंसे 'मत डरो” मत डरो ऐसा 
कह रहे हें ॥ ३४ ॥ तलाबोंके कमल उचट गये, मछली आदि जलचर प्राणी डर गये, उत्साहद्दीन 
दोकर मानो वे अपनो सखी सीताके लिए शोक करने लगे॥३५॥ सिं, बाघ, सुगा आदि एकत्र होकर 
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जळ्मपातास्रमुसखाः शाङ्गैरुच्छ्तवाहाभेः । सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्वताः॥ ३७ 
हियमाणां तु बेदेहीं इष्ठा दीनो दिवाकरः । प्रविध्वस्तमभः श्रीमानासीत्पाण्डुरमण्डलः ॥३८॥ 
नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नार्जवं नानृशंसता । यत्र रामस्य वेदेहीं सीतां हराति रावणः ॥३९॥ 
इति भूताने सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन्‌ । वित्रस्तका दीनसुखा रुरुद॒पगपोतकाः ॥४०॥ 
उद्रीश्योद्रील्य नयनेभेयादेव विलक्षणैः । सुप्रवेषितगात्राश्र बभ्ूवुवेनदेवताः ॥४१॥ 
विक्रोशन्तीं ढं सीतां दृष्टा दुःखं तथागताम्‌ । तां तु लक्ष्मण रामोति कोशन्ती मधुरस्वराम्‌ ॥४२ 
अवेक्षमाणां बहुशो वेदेरी धरशीतछम। स॒ तामाङुलकेशान्तां वि्मृष्टविशेषकाम्‌। 
जहारात्मविनाशाय दशग्रीवो मनस्तिनीस ॥४३॥ 
ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता विनाङ्गता बन्धुजनेन मेथिली । 
अपञ्यती राघवळकषमणावुभो विवर्णक्नला भयभारपीडिता ।॥४४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रासायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे डिपञ्चाशाः सर्गः ॥ ५२॥ 


ह्य De 


{> र्र ७ पर ¢ 

त्रपञ्चाशः सगः ५३ 
खसुत्पतन्तं तं दृष्टा मैथिली जनकात्मजा । दुःखिता परमोद्रिशा भये महाति वतिनी ॥ १॥ 
रोषरोदनताञ्नाक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम । रुदती करुणं सीता हियमाणा तमन्रवीत्‌॥ २॥ 


सौदा [को छायाके पीछे-पीछे कोधसे दोड़े ॥ ३६॥ भरनेरूपी आँख वद्दाकर, शिखररूपी हाथ ऊँचा 
उठाकर खीताके हरणे समय पर्वत भानो रो रहे हैं ॥ ३७॥ सीता हरी जा रही है यह देखकर 
सूयं दुखी हुए, उनकी प्रभा नष्ट हो गयी, उनका मण्डल पीला पड़ गया । धर्म नहीं है सत्य, 
ऋजुता आर दयालुता कहाँ है जो आज रामचन्द्रकी खीताको रावण हरकर ले जाता है ॥ ३8 ॥ 
इस प्रकार सत्र प्राणी अपने-अपने दलमें रोने लगे । स्॒गोंके बच्चे डरकर तथा दुखी होकर रोने 
लगे ॥ ४० ॥ अपनी शोभाहीन श्राँसोंसे भयपूर्वक देख-देखकर वनदेवताओंके अंग कोपने 
लगे ॥ ४१ ॥ इस प्रकारके श्राये दुखको देखकर सीता रोने लगी । लक्ष्मण, हा राम, कहकर वह 
धीरे-धीरे रोने लगी | बार-बार पृथिवीको ओर देखने लगी । उसके केश बिखर गये थे । चन्दन 
Fe मिट गया था । उस मनस्विनो सीताका रावणने अपने चिनाशके लिए हरण किया ॥ ४२, ४३ ॥ 
सुन्दर दाँतोंबाली, सुन्दर स्मित करनेवाली सीता अपने बान्धवोंसे हीन होकर राम ओर लच्मण- 
को न देखनेके कारण भयभीत ओर शुष्कसुखी ही गयी ॥ ४७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका वावनवां सगं समाप्तः ॥ ५२ ॥ 
---_ण-“व्च्कळ्ञ&य्ड्ा-८--ण-- 
आकाशम जाते इप रावणको देखकर बहुत डरी हुईं, अतपच उद्विग्न जनकतनया सोता, 
जिसकी आँखे क्रोध ओर रोनेके कारणसे लाल हो गयी थो, जिसे भयानक आंखोंवाला राक्षसा- 
धिप,रावण हर ले जा रहदा था, वह खोता रोती हुईं रांवणऐे बोलो ॥ १, २॥ नीच राबण, तुम 
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न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण । ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पलायसे ॥ ३॥ 
त्वयेव नूनं दृष्ठात्मन्भीरुणा हतुमिच्छता । ममापवाहितो भर्ता झगरूपण मायया ॥ ४॥ 
यो हि माझुधयतस्नालुं सोऽप्ययं विनिपातितः । गृध्रराजः पुराणोऽसो श्वयुरस्य सखा मम ॥ ५ ॥ 
परमं खळु ते वीर्य इञ्यते राक्षसाधम । शिश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वयाः। ६ ॥ 
C , गर्हितं क « ५ > ग ह ~~ 

इदृशं गर्हितं कर्य कर्थं क्रत्वा न ऊञ्ञसे | ख्रियाश्चाहरणं नीच राहिते च परस्य च ॥ ७॥ 
कथयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्मं कात्सितम । सुनृशंसमधर्भि्टं तव शोटीयमानिनः ॥ ८॥ 
€ ‘ज + ° ० Da HA SAT EAN ~ ~ 

[वक्त शोथ च सत्व च यत्त्वया काथत तदा । कुलाकाशकर लाके [वक्त चारेत्रमांटशम ॥ ९ ॥ 
किं शक्यं कहुमेवं हि यज्जवेनेव धावसि । सुहूर्तमापि तिष्ठ ले न जीतरन्प्रीतयास्यसि ।।१०॥ 
नहिं चक्षुःपथं प्राप्य तयोः पार्थित्रपुत्रयोः । ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं सुहृतिमापि जीवितुम्‌ ॥११॥ 
न ते तयोः शरस्पर्श सोढे शक्तः कर्थंचन । वने पमञ्यलितस्वेय स्पशमयोर्बिहंगमः ॥१२॥ 
साधु कृत्वात्मनः पथ्यं साध॒ मां सुच रावण। सत्मधर्षणसंक्रुद्धो साता सह पतिम ॥१२॥ 
विधास्यति विनाशाय खं मां यादे न सु्चसि। येन त्वे व्यवसायेन वलान्मां इतुमिच्छसि ।१४॥। 
व्यवसायस्तु ते नीय भविष्याते निरथकः । नह्महं तमपश्यन्ती भतीरं विबुधोपमम्‌ ॥१५॥ 
उत्सहे शत्रुवशगा माणान्धारायेठुं चिरम्‌ । न नूनं चालान! श्रेयः पथ्यं वा सश्वक्षसे ।१६॥ 
अपने कामसे शरमाते नहीं हो, सुभे अकेली जानकर ओर खुरांकर भागे जा रहे हो ॥ ३॥ डर- 
पोंक, तुमने ही सुभे हरनेकी इच्छसे मायाके सुके द्वारा मेरे पतिको दूर भिजवाया ॥४॥ 
श्वसु रके मित्र, पुराने ग्रंथराज, मेरी रक्ताके लिये तयार थे, उन्हे भी तुमने मार डाला कि 
राक्षसाधम, तुम्हारा पराक्रम भी बहुत अधिक मालुम दोता है । तुमने अपना नाम बतलाकर 
राम लच्मणफे साथ युद्ध करके हमें नहीं जीता है। ऐसा निन्दित काम करके तुम क्यों नहीं लज्जित 
होते । नीच, दूसरेकी विवाहिता स्त्रीका, जो पतिसे विरहित थी, तुमने हरण किया है ॥६॥ अपने- 
को वीर खमफनेवाले तुम्हारे इख पराक्रमको, कामको, संसारके पुरुष धमं-रहित ओर निद्‌ं-. 
यतापूर्ण कहेंगे ॥ ८ ॥ तुम्हारे इस पराक्रम ओर बलको दिक्कार है, जिलका वर्णन मेरे . हरण 
करनेके समय तुमने किया है ओर कुलको निन्दित बनानेवाले इस चरित्रको भी धिक्कार है ॥ & ॥ 
तुम मेरा हरण करके नागे जा रहे हो, ऐसी अवस्थामे क्या किया जा सकता है । पक मुहते भी 
ठहरो, फिर तुम जीते हुए लोट नहीं सकते ॥ १२ ॥ उन दोनों राजकुमारोंकी अखके सामने 
आनेपर तुम अपनी समस्त सेनाके साथ भी एक मुहत भी जी नहीं सकते ॥११॥ तुम उन वीरोंके - 
चाणोंसे किसी प्रकार जी नहीं सकते, जिस प्रकार जत्तती हुई आगका रुपश अनमे पक्षी नहीं 
सहते ॥ १२॥ तुम अपने कल्याणका अच्छी तरह विचार कर प्रतिष्ठापूवक मुझे छोड़ दो । मेरे - 
हरणसे अपने भाईके साथ मेरे पति क्रोध करेंगे ॥ १३ ॥ यदि तुम सुको न छोड़ोगे तो तुम्हारे 

_ विनाशके लिए मेरे पति प्रयत्न करंगे। जिस अभिप्रायसे तुम बलपूर्वक मेरा हरण कर रहे हो, नीच, 
तुम्हारा वह अभिप्राय निरर्थक होगा । देवताके समान अपने. पतिको न देखकर तथा शत्रुके 
अधीन होकर में बहुत दिनोंतक जी नहीं सकती । अवश्य ही वतेमान ओर भविष्य अपने हितका 
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मृत्युकाळे यथा मत्ये विपरीतानि सेवते । मुमूर्षूणां तु सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥१७॥ 
पश्यामीह हि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । यथा चास्मिन्मयस्थान न विभेषि निशाचर ॥१८॥ 
व्यक्तं हिरण्मयांस्त्वं हि संपश्यसि महीरुद्दान्‌। नदीं वैतरणीं घोरां रुधिरौधविवाहिनीम्‌ ।।१९॥ 
खङ्गपत्रवन चेव भीमं पश्यासि रावण । तप्तकाश्चनपुष्पां च वैेद्यप्रवरच्छदाम ॥२०॥ 
द्रक्ष्यसे शाल्मली तीक्ष्णामायसेः कण्टकैश्चितामो नहि त्वमीदृशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः ॥२१॥ ˆ 
धारिठं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्घृण । बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥२२॥ 
क गतो छप्स्यसे शर्म मम॑ भतुमेहात्मनः । निमेपान्तरमात्रेण विना भ्रातरमाहवे ॥२३॥ 
राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुदश । कथं स राघवो वीरः सर्वास्रकुशलो वली ॥२४॥ 
न त्वां इन्याच्छरेस्तीकषणरिष्ठभार्यपहारिणम्‌ । एतच्चान्यच्च परुषं वैदेही रावणाङ्कगा। 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह ॥२५॥ 
तदा भ्रशार्ता बहु चैव भाषिणीं विलापपूर्व करुणं च भामिनीम्‌ । 
जहार पापस्तरुणी विचेष्टतीं नृपात्मजामागतगात्रवेपथुः ॥२६॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३॥ 


ed 


तुम विचार नहीं करते ॥ १७, १५, १६॥ सृत्युके समय मनुष्य अद्वितकारी पदार्थाका ही सेवन 
करता है, मरनेवालोंको हितकारी वस्तु अच्छी नहीं लगती ॥ १७ ॥ निशाचर, में देख रही हूँ कि 
तुम्हारे गलेमे यमराजकी फाँसी पड़ गयी है, श्रतरव भयके स्थानमें भी तुम भय नहीं करते ॥१८॥ 
अवश्य ही तुम वृक्षोंको सुवणंमय देख रहे हो । रुधिरकी धारा बद्दनेवाली भयानक वेतरणीको 
देख रहे हो । ।। १& ॥। तुम भयानक असिपत्र वन ( वह वन जिसके पत्ते तलवारके समान हों) 
को देख रहे हो । अवश्य ही उज्ज्वल सुवण पुष्पोंसे युक्त वेदूयके पत्तोंवाले, लोहके कांटांसे व्याप्त 
शोहप्रली वृक्षको देखोगे ( ये सब म॒ृत्युसूचक चिन्ह हैं ) । उस महात्माके साथ अग्रिय काम करके 
तुम बहुत दिनॉंतक जी नहीं सकते, जिस प्रकार कोई मनुष्य विष पीकर नहीं जी सकता | 
तुम न इराये जा सकनेवाले कालपाशसे बघे इण हो ॥ २०, २१, २२॥ उस महात्मा, मेरे पतिका . 
अपराध करके तुम कहाँ जाकर कल्याण पा सकोगे । भाईके बिनाही अकेले एक पलकमे 'चौदह 
हजार राक्षसोंको जिसने मारा, वे सब'अस्त्र-शस्त्रॉको जाननेवाले बलवान ओर वीर रामचन्द्र अपनी 
प्रिय भायोका हरण करनेवालोंको क्या तीखे शरोंसे नहीं मारंगे ? रावणके दांथमें आयी हुई भय 
और शोकसे सीताने यह तथा इस प्रकारके ओर कठोर तथा दयनीय विलाप किया ॥ २३, २४, 
२५॥ नितान्त दुःखिनी, विलापपूर्वक दयनीय वचन बोळनेवाली तथा दयनीय चेष्टाएँ करनेवाली, 
तरणी ओर कापती हुई राजपुत्रीका पापी रावणने हरण किया ॥ २६॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिरपनबां सगे समाप्त ॥ ५३ ॥ 
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चतुःपञ्चाशः सगः ५४ 
हियमाणा तु वैदेही कंचिन्नाथमपद्यती । ददी गिरिशुङ्गस्थान्पश्च वानरपुँंगवान्‌॥ १॥ 
`तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकम्रभम्‌ । उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणाने चच ॥ २॥ 
मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी । वस्त्रमुत्सृज्य तन्मध्ये निश्षिप्तं सहभूषणम ॥ ४॥ 
संश्रमात्तु दशग्रीवस्तत्क्म च न बुद्धवान्‌। पिद्राक्षस्तां विशालाक्षीं नैत्रैरनिमिषोरिव ॥ ४॥ 
विक्रोशन्तीं तदा सीतां दद॒र्वानरोत्तमाः । स च पम्पामतिकम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम्‌। ५ ॥ 
जगाम मेथिलीं ग्रह्म रुदतीं राक्षसेश्वरः । तां जहार सुसंहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः ।। ६ ॥ 
उत्सङ्गेनेव भुजगीं तीक्ष्णदेष्ट्रां महाविषाम्‌ । वनानि सरितः सैलान्सरांसि च विहायसा || ७॥ 
स क्षिप्रं समतीयाय शारश्चापादिव च्युतः । तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्षयम्‌ ॥ ८॥ 
सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्‌ । संभ्रमात्परिटत्तोर्मी रुद्धमीनमहोरगः ॥ ९ ॥ 
वैदेह्यां हियमाणायां वभूव वरुणालयः । अन्तरिक्षगता वाचः सरूजुश्रारणास्तथा ॥१०॥ 
एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तदाब्र॒वन । स तु सीतां विचेष्ठन्तीमङ्केनादाय रावणः ॥१२॥ 
प्रविवेश पुरी लङ्कां रूपिणीं मृत्युमात्मनः । सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां ्ुविभक्तमद्दापथाम्‌॥१.२॥ 
सरूढकक्ष्यां बहुलां स्तमन्तःपुरमाेशत । तत्र तामसितापाङ्गीं शोकमोहस्मान्वताम्‌ ॥१३॥ 


रावणक्के द्वारा हरी जाती हुई सीताने किसीको अपना रक्षक नहीं देखा । उसने एक पर्वतः 
शिखर पर बैठे हुए केवल पांच वानरोंको देखा ॥ १ ॥ विशालाक्षी खीताने छुवणंके रंगका अपना 
रेशमी दुपट्टा ओर संदर गहने गिराये । इस आशासे कि शायद ये लोग रामको मेरा पता बताव, 
दुपट्टा उतारकर ओर उसमें गहने रखकर खीताने गिराया ॥ २, ३॥ घबड़ाहटके कारण रावण 
सीताका यह काम समभ न सका । विलाप करनेवाली विशालाच्ती सीताको भूरी श्रांखोंचाले उन 
श्रेष्ठ चानरोंने अनिमिष नेत्रोंसे देखा । पम्पाके श्रागे जाकर लंकापुरोकी ओर राक्षसेश्वर रावण 
रोती हुई मैथिलीको लेकर चनन्‍्ता । प्रसन्नतापूर्व क अपनी सृत्युके समान, तीखे दांतवाली चिषैली 
सांपिनके समान गोदमें लेकर राचणने सीताका हरण किया। वनों नदियों, फ्वतों, तालाबोंको 
आकाशमार्गसे लॉघता हुआ रावण धनुषसे निकले हुप वाणके समान शीघ्र ही चला गया । तिमि 
आर मगरोंके रहनेका स्थान, वरुणका चासस्थोन, नदियोंकी शरण सागरको भी पार कर चला 
गया । जानकोहरणके च्तोभके कारण समुदरमे तरंगोंका उठना बन्द हो गया । मछलियां ओर बड़े- 
बड़े खांपोंकी गति रुक गयी ॥ ४, ५, ६, ७, ८, ६॥ सोताके हरणके समय समुद्रकी ऐसी दशा 
हुई । उस समय आंकाशमे रद्दनेवाले चारण बातें करने लगे ॥१०॥ सिद्धोंने कहा-अब रावणका 
अंत आ गया । छुटपटाती हुई सीताको मूतिमती अपनी सृत्युके समान गोदम लेकर रावणने 
लंकाधुरीमें प्रवेश किया । चोड़ी खड़कोमें बरी हुई, जिसके दार पर बहुत बड़ी भीड़ जमा है, उस 
लंकापुरीमे प्रवेश कर रावण अपने महलमें गया । वहां काली आंखोंचालो ओर शोक मोहसे 
पीड़ित सीताको उसने रख दिया, जिस प्रकार मय नामक असुरने अपनो माया रखी द्दो। तब 
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निदधे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम । अब्रवीच्च दश्ग्रीवः पिशाचीघोरदर्शनाः ॥१४॥ 
यथा नेनां पुमान्ख्री वा सीतां पश्यत्यसंमतः । मुक्तामाणिसुवर्णाने वस्राण्याभरणाने च ॥९५॥ 


~ वैदेहीं च 


यद्यादेच्छेत्तदेवास्या देयं मच्छन्दतो यथा । या च वक्ष्यति वैदेही वचनं किंचिदप्रियम्‌ ॥९६॥ 
अज्ञानादयादे वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम्‌ । तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान)।९७॥ 
निष्कम्यान्तःपुरात्तस्मार्किकृत्यामितिचिन्तयन्‌। ददर्शाष्टो महावीर्यान्राक्षसान्पिशितानान्‌।१८॥ 
स तान्दृष्टा महावीर्यो वरदानेन मोहितः । उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य वळवीयतः ॥१९। 
नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः । जनस्थानं हतस्थानं भ्रूतपूर्वं खरालयम्‌ ॥२०॥ 
तत्रास्यतां जनस्थाने शून्ये निहतराक्षसे । पोरुषं बलमाश्रित्य त्रासमुत्छज्य दूरतः ॥२१॥ 
बहुसेन्यी महावीर्यं जनस्थाने निवेशितम्‌ | सदृषणखरं युद्धे निहतं रामसायकैः ।।२२॥ 
ततः क्रोधो ममापूवों धेर्यस्योपारे वर्धते । वेरं च सुमहज्जातं रामं प्राति सुदारुणम्‌ ॥२३॥ 
निर्यातायेतुमिच्छामि तञ्च वेरं महारिपोः । नहि लप्स्याम्यहं निट्रामहत्वा संयुगे रिपुम्‌ ॥२४॥ 
त त्तिदानीमहं हत्वा खरदूषणघातिनम्‌ । रामं शमोपळप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निर्धनः ॥२५॥ 
जनस्थाने वसाद्वेस्तु भवद्वी राममाश्रेता । प्रद्मत्तरुपनेतव्या किं करोतीति तत्त्वतः ॥२६)॥ 
अप्रमादाच्च गन्तव्यं सर्वैरेव निशाचरैः । कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वर्ध प्राति ॥२७॥ 


भयानक राक्षसियोंसे वह बोला ॥ ११, १२, १३, १४॥ कोई भी स्त्री ऑर कोई भी पुरुष बिना 
आज्ञाके इस सीताके यहां न जाने पाचे । मोती, मणि, सुचणे, वस्त्र, गहने आदि जो जव यह चाहे 
उसी समय दिया जाय । जो सत्री जानकर या विना जाने इस सीतासे कुछ अप्रिय वचन बोलेगी तो 
समभाजायगा कि उसको अपने जोचनसे प्रेम नहीं है । ऐसा उन राच्तक्तियोंसे कहकर प्रतापो राक्षस- 
राज आगे क्या करना होगा यह सोचता हुआ अपने महलसे निकला ओर मांसभच्ती ओर 
बली आठ राक्तसोंको उसी समय देखा ॥ १५ १६ १७ १८॥ पराक्रमी ओर त्रह्माके वरदानसे 
मोहित रावण उन आठोंको देखकर तथा उनके बल पराक्रमकी प्रशंसा कर उनसे यह बोला 
॥ १६॥ विविध अस्त्र शस्रों क्रो लेकर तुम लोग शीघ्र ही जनस्थान जाओ, जहां पहले खर 
रहता था ओर रामने जिसे शुन्य बना दिया है ॥ २० ॥ उस सुने जनस्थानमें तुम लोग पराक्रम 
ओर बलका भरोला करके तथा भय दूर हटाकर रहो । वहांके सब राच्तल मार डाले गये ॥ २१॥ 
वहां बहुत बड़ी ओर बलवती सेनाके साथ दूषण ओर खरको मैंने रखा था । वे रामके वाणोंसे 
मारे गये ॥ २२॥ इससे घैयके ऊपर मेरा अद्भत क्रोध बढ़ रद्दा है ओर रामके साथ मेरा भयानक 
वैर उत्पन्न हो गया है ॥ २३-॥ उस वड़े शन्न से में अपना वदला लेना चाहता हँ । युद्धमे शत्रुको 
बिना मारे में सो भी नहीं सकू गा ॥२४॥ में इस समय खर धोर दूषणको सारनेवाले रामको मार 
कर खुख-प्राप्त कछूंगाः, जिस प्रकार निर्धन धन पाकर सुखो होता है ॥ २५॥ जनस्थांनमे रहकर 
तुम लोग, रामचन्द्र क्या कर रहे हे-इसकी खबर मेरे यहां भेजना ॥ २६ ॥ बहुत सावधान होकर 
तुम सब लोग वद्दां जाना ओर रांमचन्द्रका वध्र करनेके लिए सदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७ ॥ कई 
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युष्माकं तु बलं ज्ञातं वहुशो रणमूर्धीने । अतश्चास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं ननेवाशिता!।। २८] 

ततः प्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्ठावभिवाद्य रावणम्‌ । 

विहाय लङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्यदशनाः ।।२९॥ 

ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसंप्रहृष्टः पारेग्रह्म मेथिलीम्‌ । 

प्रसज्ज्य रामेण च वेरसुत्तमं बभूव मोहान्मुदितः स रावणः ॥३०॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आंदिकाव्येऽरणयकाणडे चतुप्पञ्चाशः सर्गः ॥५४॥ 
पञ्चपञ्चाशः सगः ५५ 

संदिश्य राक्षसान्धोरान्रावणोऽष्टो महाबलान्‌ । आत्मानं बुद्धिवेछव्यात्कृतकृत्यममन्यत ॥ २॥। 
स चिन्तयानो बदेहीं कामवाणेः प्रपीडितः । प्राविवेश ग्रहं रम्य सीतां ट्रष्टुमाभेत्वरन्‌ ॥ २॥ 
स प्राविस्य तु तद्रेरम रावणो राक्षसाधिपः । अपञ्यद्राक्षसीमध्ये सीतां दुःखपरायणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभ्रुपूर्णसुखीं दीनां शोकभारावपीडेताम्‌ । वायुवेगेरिवाकान्तां मञ्जन्तीं नावमणेबे ॥ ४॥ 
सृगयूथपारिश्रष्टां ग्रगीं श्वाभिरवाद्ृताम्‌ । अधोगतसुखीं सीतां तामभ्येत्य निशाचरः ॥ ५॥ 
तां तु शोकबशाद्दीनामवशां राक्षसाधिपः । स बलाइशयामास ग्रह देवगृहोपमम ॥ ६॥ 
हम्यप्रासादसंबाधं ख्तरीसहस्रानेषेबितम्‌ । नानापक्षिगणेजष्टं नानारत्समान्वितम ॥ ७॥ 


युद्धोंमें तुम लोगोंका बल मालुम हो चुका हे, अतपच मैं इस जनस्थानमें तुम लोगोंको भेज रहाहूँ 
॥ २८ ॥ तदनन्तर प्रिय ओर आवश्यरु वात सुनकर आठों राक्षसोंने रावणको प्रणाम किया और 
साथ ही लंका छोड़कर जनस्थानको ओर अद्वश्य द्दोकर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ सीताको पाकर 
तथा उसे अपने घर रखकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ । अज्ञानके कारण यह वात जानकर प्रसन्न 
हुआ कि रामचन्द्रके साथ मेरा बड़ा वैर हुआ ॥ ३० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोअनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५४॥ 
“7 ++-ब्य्त्ठड 5रूजष 7०२०..." +- 

महाबली भयानक आउो राक्षसोंको सन्देस देकर मुखंताके कारण रावणने अपनेको 
कृतार्थ समझा ॥ १ ॥ कामके वाणोंसे पीड़ित होकर सीताकी बाते सोचता हुआ रावण खीता- 
को देखनेके लिए शीघ्रतापूवक उनके रमणीय घरमे गया ॥ २॥ राक्तसाधिप रावणने उस घर- 
में प्रवेश करके राच्तस्रियोंके बीचमे दुःखिनी सीतांको देखा ॥३॥ उनका! मुंह आंसूसे; भरा 
हुआ था । शोकके भारसे वे दबी हुई थीं,. बड़ी ही दीन. होगई थीं, जिस प्रकार वायुके झोंकेमें 
आई हुई नाव समुद्रमें इब रही हो ॥ ४॥ अपने यूथसे; विचलो,डुई ओर कुत्तोंसे घिरी हुई 
म्गगीके समान नीचे मुख किये हुई बेठी, सीताके पास वह {निशाचर गया ।। ५ ॥ शोकके कारण 
दीन अनाथ खोताको राक्षसाधिप रावणने बलसे देवग्रहके:समान वह!घर दिखाया ॥ ६॥ छोटे: 
ओर बड़े मकान उसमे बने हुए थे, हजारों स्त्रिया भरी हुई थीं, अनेक प्रकारके पक्षी थे, विविध 
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दान्तकैस्तापनीयैश्च स्फाटिके राजतैस्तथा । वजबैदूर्यचित्रश्व॒. स्तम्मैदेश्मनोरमैः ॥ ८॥ 
दिव्यदुन्दुभिनिर्घाष तप्तकाञ्चनभूषणम । सोपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह ॥९॥ 
दान्तका राजताश्वेव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः । हेमजालाटताश्रासंस्तत्र प्रासादपङ्क्तयः ।॥।९०॥ 
सुधामाणिविचित्राणि भूमिभागाने सर्वशः । दशग्रीवः स्वभवने प्रादशयत मोथेलीम्‌ ॥११॥ 
दीधिकाः पुष्करिण्यश्च नानापुष्पसमादृताः। रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम ॥१२॥ 
दर्शयित्वा तु पेदेशी कृत्स्नं तद्गवनोत्तमम्‌। उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोमितुमिच्छया।१३॥ 
दृश राक्षसकोव्यश्च द्राबिंशातिरथापराः । वर्जयित्वा जनान्टद्धान्बालांश्च रजनीचरान।।१४॥ 
तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणाम । सहस्रमेकेमेकस्य मम कार्यपुरःसरम्‌ ॥१५॥ 
यदिदं राज्यतन्त्र मे त्वयि सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ । जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणरीयसी॥ १६ 
बह्ीनाम॒त्तमस्रीणां मम योऽसौ परिग्रहः । तासां त्वमीश्वरी साते मम भार्या भव म्रिये॥१७॥ 
साधु [कै तेऽन्यथाबुद्धया रोचयस्व वचो मम । भजस्व माभितप्षस्य प्रसादं कर्तुमहीसे ॥१४८॥ 
परिक्षिप्ता समुद्रेण लङ्केय शतयोजना । नेय धर्षयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥१९॥ 
न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु नषिंषु। अहे पञ्यामि लोकेषु यो मे वीयसमो भवेत्‌ ॥२०॥ 
राज्यश्रष्टन दीनेन तापसेन पदातिना । किं करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्पतेजसा ॥२१॥ 





रल जड़े हुए थे ॥ ७ ॥ हाथीदांत, सुवर्ण, स्फटिक ओर चांदीके सुन्दर खम्भे लगे हुए थे, जिनपर 
हीरा और वेदू्यंका कांम किया हुआ था ॥ ८ ॥ देचताओंके नगारेके समान जिसका शब्द 
होता था, जिसका बोहरी द्वार सुत्रणसे भूषित ओर अञ त था । रावण उस खीढ़ीपैर सीताको 
लेकर चढ़ा ॥ & ॥ दाथीदाँत ओर चांदिश्रोंकी बनी, देखनेमे सुन्दर वहाँ खिड़कियां थीं, जिनमें 
सोनेको जांली लगी हुई थी । ऐसे मद्दलोंकी सुन्दर पक्तियां थीं ॥ १० ॥ चूना ओर मशियांसे 
चित्रित अपने घरके फर्श रावणने खीताको दिखाये ॥ ११ ॥ छोटे ओर बड़े तालाब जिनमें 
तरह-तरह फूल लगे हुए थे, शोकमग्न सीताको रावणने दिखाया ॥ १२॥ इस प्रकार अपना वह 
समस्त श्रेष्ट भवन दिखाकर ओर सीताको लुब्ध करनेकी इच्छासे पापी रावण बोला ॥ १३॥ 
दूस ओर बाइस इस प्रकार बत्तीस करोड़ राक्षस हैं, जिनमें बालक और वृद्ध राच्तसोंकी गिनती नहीं 
है ॥ १७ ॥ उन सब भयानक कर्म करनेवाले राक्षसोंका मैं स्वामी हँ । मेरे अकेलेकी सेवा 
करनेवाले एक हजार हें ॥ १५ ॥ जो मेरा यह राज्य है, जो मेरा जीवन हे, विशालाक्षि तुम्हारे 
- अधीन है । तुम सुरे प्राणोंसे भी प्रिय हो ॥ १६॥ अनेक उत्तम ख्ियोंमेसे जो मेरी ख्यां हैं, 
सीता, लुम उनकी स्वामिनी बनो । प्रिये, तुम मेरी भार्या बनो ॥ १७ ॥ मेरी बातोंको मानो, दूसरी 
बाते सोचनेसे क्या लाभ ? तुम मुझे अंगीकार करो । कामसे पीड़ित घुझपर प्रसन्न होओ ॥१८॥ 
सौ योजन विस्तृत यह लंका समुद्रसे घिरी हुई है, इन्द्र्सहित देवता और अस्र भी इसपर 
आक्रमण नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ देवताओं, यक्षों, गन्धर्वो, ओर ऋषियोंमे में किसीको ऐसा 
नहीं देखता जो मेरे समान पराक्रमी हो ।। २० ॥ राज्यसे भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पेदल चलनेवाले 
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भजस्व सीते मामेब भर्तीहै सदृशस्तव । योवन त्वघुवं भीरु रमस्वेह मया सह ॥२२॥ 
दशेने मा कृथा बुद्धि राघवस्य वरानने । कास्य शाक्तारिहागन्तुमापे सीते मनोरथैः ॥२३॥ 
न शक्यो वायुराकाश पाशवद्ध महाजवः । दीप्यमानस्य वाप्यननेग्रह्दीतुं विमलाः शिखाः ॥२४॥ 
त्रयाणामापे लोकानां न तं पश्यामे शोभने । विक्रमेण नयेद्यस्त्वां मडाहुपरिपालिताम ।।२५॥। 
लङ्कायाः सुमहद्राज्यमिद्‌ त्वमनुपालय । त्वत्मेष्या मद्रिधाश्वव देवाश्चापि चराचरम्‌ ॥२६॥ 
आभिषेकजळकिलिन्ना तुष्ठा रमयस्व च । दुष्कृत यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्गतम्‌ ॥२७॥ 
यञ्च ते सुकृतं कर्म तस्येह फलमाप्नुहि । इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैर्थिछि।।२८॥ 
भूषणानि च सुख्यानि तानि सेव मया सह । पुष्पकं नाम सुश्रोणि भ्रातुर्वेश्रवणस्य मे ॥२९॥ 
विमानं सूर्यसंकाशं तरसा निर्जितं रणे । विशालं रमणीयं च तद्रिमानं मनोजवम्‌ ।३०॥ 
तत्र सीते मया सार्ध हरस्व यथासुखम्‌ । वदनं पद्मसंकाशं विमलं चारुदरीनम ।।३ १॥ 
शोकार्तं तु वरारोहे न श्राजति वरानन ।.एवं वदति तस्मिन्सा बस्रान्तेन वराङ्गना ॥३२॥ 
पिधायेन्दनिभं सीता मन्दमश्भूण्यवतेयत्‌ । ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थांसीतांचिन्ताहृतप्रभाम्‌॥ ३ ३॥ 
उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः । अलं व्रीडेन वैदेहि धभलोपकृतेन ते ॥३४॥ 
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आर्षोऽयं देवि निष्पन्दो यस्त्वाममिर्भाविष्याति। एतो पादो मया स्निग्धो शिरोभिः परिपीडितो।। ३५॥ 


तथा अरप बल रखनेवाले मनुष्य रामको लेकर क्या करोगी ॥ २१॥ सीते, तुम मुझेही अंगी- 
कार करो, में ही तुम्हारा योग्य पति हुँ । योवन चंचल है, तुम मेरे साथ रमण करो ॥ २२॥ 
रामचन्द्रके दर्शन धोनेका विचार तुम मत करो । उसकी क्या शक्ति है, जो वह मनोरथांसे 
भी आ सके ्र्थात्‌ यहां आनेकी इच्छा कर सके ॥ २३॥ बड़े वेगसे चलनेवालेको कोई 
रस्सीसे नहीं बाँध सकता । जलती हुई आगको ज्वचालोको कोई पकड़ नहीं सकता ।। २४॥ 
तोनों: लोकोंमंसे पेसा किसीको भी में नहीं देखता, जो मेरी बाहुको छायामें पराक्रमसे तुमको ले 
जाय ॥ २५ ॥ तुम लंकाके इख बड़े राज्यका पालन करो। में देवता तथा यह चराचर विश्‍व 
तुम्हारी आज्ञाका पालन करेगा ॥ २६॥ राज्याभिषेकके जलसे भींगकर तुम प्रसन्न दहोओ 
ओर मेरे साथ रमण करो । वह तुम्हारा पाप था जो वनवाॉसके साथ समाप्त द्वोगया ॥ २७॥ 
अब तुम अपने पुणयोंका फल यहाँ भोगो । सब प्रकारके माल्य, जो स्वर्गीय गन्धसे सुगन्धित 


हैं, उत्तम गहने तुम मेरे साथ धारण करो । पुष्पक नामका विमान, जो मेरे भाई कुवेरका है, 


सुर्यके समान प्रकाशमान है, विशाल सुन्दर तथा मनके समान शीघ्र चलनेवाला है, जिसे युद्ध- 
में मैने जीता है। उसपर मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करो । चन्द्रमाके समान दीख पड़नेवांला 
तुम्हारा यह विमल सुख, घरानने, शोकके कारण सुन्दर नहाीं मालुम होता । रावण ऐसा कह 
रहा थां, उस समय श्रेष्ठ सीता चश्ञ्रके छोरसे अपना मुह ढांपकर धीरे-धीरे रो रहो थाँ। 
चिन्तासे जिसकी प्रभा हीन होगई हे, जो रामचन्द्रका ध्यान कर रहो है, उस अप्रकृतिस्थ 
सीतासे घोर राक्षस बोला-सीते, धर्मलोपकी लज्जा करना व्यर्थ हे ।। २८, २8, ३०, ३१,३२, ३३, 
३७ ॥ देवि, तुम्हारे सस्बन्धम मे जो प्रेमको प्रार्थना करता हूँ, वद्द तो आषिखम्मत है । तुम्हारे 
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भसाद कुरु मे क्षिभं वश्यो दासोऽहमस्मि ते । इमाः शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः॥३६।। 
न चापे रावणः कांचिन्मूध्ना स्रीं प्रणमेत ह । एवमुक्त्वा दशग्रीवो मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ । 
कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते ॥३२७॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये5रण्यकारडे पञ्चपञ्चाशः सर्ग:॥ ५५ ॥ 
जानता नि De -. - 


ष्ट्पञ्चाशः सर्गः ५६ 
सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्शिता । तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभापत ॥ १॥ 
राजा दशरथो नाम धमसेतुरिवाचलः । सत्यसंधः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥ २॥ 
रामो नाम स धमोत्मा त्रिषु लोकेषु विश्चतः । दीधताहुर्विशालाक्षो दैवतं स पतिमम ॥ ३॥ 
इक्ष्वाकूणां कुल जातः सिंहस्कन्धो महा द्यातेः । लक्ष्मणन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान्वधिष्यति ॥ ४॥ 
प्रत्यक्ष यद्यहं तस्य त्वया वे धार्षिता बलात्‌ । शयिता त्वं इतः संख्य जनस्थाने यथा खरः ॥५॥ 
य एते राक्षसाः भोक्ता घोररूपा महाबलाः । राघवे निर्विषाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा ॥ ६॥ 
तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काञ्चनभ्रूपणाः । शारीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोर्मयः ॥ ७॥ 
असुरेवी सुरेवी त्वे यद्यवध्योऽसि रावण । उत्पाद्य सुमहंट्रेरं जीवस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥ ८॥ 


कोमल पेरोंको अपने सिरम पीड़ित करता हुँ (श्रर्थात्‌ तुम्हारे पेरपर सिर रखकर प्रणाम करता 
हैं) ॥३५॥ लुम सुझपर प्रसन्न होओ, में तुम्हारा अधीन दाख हूँ। कामसे जलाये हुप रावणने 
ये नोच वातं कहा ॥ ३६ ॥ उसने कहा-रावण किसी ख्रीको मस्तकसे प्रणाम नहीं करता | 
स॒त्युके अधीन हुआ रावण जनकपुत्री मेथिलीसे ऐसा कद्दकर समभ्मने लगा कि सीता मेरे 
अधीन हुई ॥ ३७ ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचपनवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५५ ॥ 

————— OO > 

शोकसे पीड़ित ओर निर्भय खीताने राचणके ऐसा कहनेपर अपने ओर उसके बीचमें 
तृण रखकर उससे कहा ॥ १॥ राजा दसरथ धर्मके अचल सेतुके समान हें । उनके पुत्र 
रामचन्द्र प्रसिद्ध सत्यप्रतिज्ञ हैं | वे धर्मात्मा रामके नामसे तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हे, उनका 
बाहु विशाल, उनकी शंख बडी, वे सबके देवता, मेरे पति हैं ॥ ३॥ चे इच्चाकुकुलमें उत्पन्न 
हुए हें, सिंहके समान उनके कंधे हैं, चे बड़े तेजस्वी हैं, वे अपने भाई लच्मण के साथ तेरे प्राणों- 
का वध करगे ॥ ७ ॥ यदि उनके सामने तुम मेरा हरण करते तो वहीं जनस्थानमें खरके समान 
मारे जाकर सोते होते ॥ ५॥ भयानक ओर महाबली जिन राक्षसोंको वात तुमने कही है, वे 
रामचन्द्रके सामने कुछ भी नहीं हैं, जेसे गरुड़के सामने सर्प चिषहीन हो जाते हें ॥ ६॥ उनके 
धनुष के रोदोंसे छूटे इप सुवर्णभूषित चाण तुम्हारे शरीरको छेदेगे, जिस प्रकार तरंगे गंगा 
तीरको तोड़ती हैं ॥७॥ रावण असुरों थोर देवताओंसे यदि अवध्य दो तो भी रामचन्द्रके ° 
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स ते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो वली । पशोयूपगतस्येव जीविते तव दुलभम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि पश्येत्स रामस्त्वां राषदीप्नन चक्षुषा । रक्षस्त्वमद्य निदेग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ॥१०॥ 
` यश्चन्द्रं नभसो भूमे! पातयेन्नाशयेत वा। सागरं शोषयेद्वापि स सीतां मोचयेदिह ॥११॥ 
गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतोन्द्रिय/ । लङ्का वेधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्याति ॥१२॥ 
न ते पापामिदे कर्म सुखोदर्कं भविष्याति । याहे नीता विनाभाव पतिपाश्वीत््वया वलात्‌॥१३॥ 
स हि देवरसयुक्तो मम भर्ती महाद्याति! । निभयो वीयमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके ॥१४॥ 
स ते वीर्य बलं दर्षसुत्सेकं च यथाविधम्‌ । व्यपनेष्याति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे ॥२५॥ 
यदा विनाशो भूतानां ह्यते कालचोदितः । तदा कार्ये प्रमाचन्ति नराः कालवशं गताः ।१६॥ 
मां प्रधष्य स ते काल प्राप्तोऽयं राक्षसाधम । आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ।।१७॥। 
न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः खुग्भाण्डमण्डिता । द्रिजातिमन्त्रसंपूता चण्डालेनावमर्दितुम्‌ ॥१८॥। 
तथाह धर्मनित्यस्य धर्मपत्मी हढत्रता । त्वया स्प्रष्टुं न शक्याहे राक्षसाधम पापिना ॥१९॥ 
Mीडन्ती राजहसेन पञ्मषण्डेषु नित्यशः ।. हसी सा तृणमध्यस्थं कथं द्रक्ष्येत महुकम ॥२०॥ 
इदं शरीरं निःसंज्ञं बन्ध वा घातयस्व वा। नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥२१॥ 


साथ यह वड़ा वैर उत्पन्न करके तुम जीते नहीं छूर सकते ॥ ८॥ बली रामचन्द्र तुम्हारे प्राणोंके 
अन्त करनेवाले हैं । यज्ञर्तम्ममे बॅथे इप पशुके समान अब तुम्हारा जीना दुलंभ हे ॥ 8 ॥ 
राक्षस, यदि कोधसे प्रदत्त आंखोंसे रामचन्द्र देखे तो तुम आज ही जल जाओ, जिस प्रकार 
रुद्रने कामको जलाया था ॥ १०॥ जो आकाशसे चन्द्रमाको पृथिवीपर गिरा सकते हैं अथवा 
नष्ट कर सकते हैं, जो समुद्रको सुखा सकते हैं, वे ददी खीतांको यहांसे छुड़ा सकते हैं ॥ ११॥ 
अपने किये पापसे. तुम मारे जाश्रोगे, तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट होगी, तुस्हारा पराक्रम, तुम्हारी 
शक्तियां नष्ट होंगी ओर लंका विधवा हो जायगी ॥१२॥ तुम्हारे इस पाप कर्मका परिणाम सुखमय 
नहीं होगा, क्योंकि पतिके पासे बलपूर्वक तुमने मुझे हटाया है ॥ १३॥ वे मद्दाद्य॒ति मेरे 
पति मेरे देवरके साथ निर्भय होकर अपने बलके भरोसे निजंन द्ण्डकारण्यमे रहते हें ॥ १४॥ 
तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा बल, तुम्हारा अहंकार ओर किसीकी बात न माननेकी तुम्हारी बुद्धि 
इन सबको तुम्हारे शरीरसे वाणवृष्टिद्वारा युद्धमें वे निकाल दंगे ॥ १५ ॥ कालकी प्रेरणासे जब 
प्राणियोंका विनाश होनेवाला होता हे, तभी चे कालवश होकर कार्यमें प्रमाद करते हें॥ १६॥ 
राक्षसाधम, मेरे हरण करनेसे वह काल तुम्हारे राक्षसों तथा तुम्हारी स्त्रियोंके वधके लिए आ 
गया है ॥ १७॥ यश्ञमएडपके बीचको वेदी जो- स्रवा आदि यश्य पात्रोंसे भूषित है तथा 
ऽह्मणोके मन्त्रोंसे पवित्र हे, उसे चाणडाल नहीं छ सकता ॥ १८॥ उसी प्रकार सदा धमाचरण 
करनेवाले. रामचन्द्रमें दृढ़ अनुराग रखनेवाली में उनकी धमंपत्नी हूँ । राक्तसाधम, तुम मेरा 
स्पर्श नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ जो राजहंसी राजहंसके साथ कमलवनमे कीड़ा करती है, वह 
घासमे रहनेवाले जल-कोएकी ओर कैसे देखेगी ॥२०॥ चेष्टाहीन इख शरीरको बांधो या मार डालो, 
राक्षस, में अपने इख शरीरको ओर जीबनको रखना नहीं चाहती ॥ २१॥ में अपनी निन्दा 
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न तु शक्यमपक्रोश प्राथेव्यां दातुमात्मनः । एवमुक्त्वा तु वैदेही कधात्सुपरुषं वचः ॥२२॥ 
रावण जानकी तत्र पुनर्नोवाच किंचन । सीताया वचनं श्रुत्वा परुष रोमहर्षणम्‌ ॥२३॥ 
प्रत्युवाच ततः सातां भयसंदशैन वचः । शृणु मैथिलि मद्राक्यं मासान्द्रादश भामिनि ॥२४।। 
कालेनानेन नाभ्येषि यादे मां चारुह्यासिनिं । ततस्त्वां प्रातराशार्थ सूदाञ्छेत्स्यान्ति लेशशः॥२५॥ 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः झत्रुरावणः । राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरद्शनाः । दर्पमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणितभोजनाः ॥२७॥ 
वचनादेव तास्तस्य सुघोरा घोरदर्शनाः । कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मेथिलीं पर्यवारयन्‌ ॥२८॥ 
स ताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरद्शनाः। प्रचल्य चरणोत्कंपैर्दार यान्नि मेदिनीम ॥२९॥ 
अशोकवनिकामध्ये मैथिली नीयतामिति । तत्रेयं रक्ष्यतां गूढं युष्माभिः परिवारिता ॥३०॥ 
तत्रैनां तजैनेधोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम्‌ । आनयध्वं वश सर्वा वन्यां गजवधूमिव ॥३१॥ 
इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः । अशोकवानिकां जम्मुमेंथिटी परिग्रह्म तु ॥३२॥ 
सवकामफलेरेसैनीनापुष्पफलैईताम्‌ । सवेकालमंदेश्चापि द्विजैः समुपसेविताम्‌ ॥२३॥ 
सा तु शोकपरीताङ्गी मेथिली जनकात्मजा । राक्षसीबशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा ॥३४॥ 
शोकेन महता त्रस्ता मेथिली जनकात्मजा । न शर्म लभते भीरुः पाशवद्धा सृगी यथा ॥३५॥ 


पृथिवीम कराना नहीं चाहती । सीता क्रोधसे पेला कठोर वचन कहकर रावणसे ओर कुछ न 
धोली ॥ २२॥ रोंगटे खड़े करनेवाले खीताके ये कठोर वचन सुनकर सीताको भय दिखाने- 
वाले वचन रावणने कहे। मैथिली, मेरे वचन सुनो । भामिनी, बारह महीने तक में प्रतीक्षा करता 
हैं ॥ २३, २४॥ इतने समयमें यदि तुम मेरे पास न आयी तो प्रांतःकालका जलपान वनानेके 
लिप तुम्हारा डुकड़ा-टुकड़ा काट दंगे ॥ २५ ॥ शत्रुओंको रुलानेबाला रावण, इख प्रकार कठोर 
वचन कहकर रात्तसयोंसे क्रोधपूवक बोला ॥ २६॥ कुरूप, देखनेमें भयानक, मांस आर शोणित 
खानेवाली राक्षसियोँ, शीघ्र ही इस खीताका अहंकार दूर करे ॥ २७ ॥ राचणके कहते ही 
कमे ओर शरीरसे भयानक रात्तसियोंने हाथ जोड़कर जानकीको घेर लिया ॥ २८ ॥ चरणोंके 
आधांतसे एथिवीको तोड़ता हुआ राजा रावण चलकर उन भयानक राक्षखियॉंसे इस प्रकार 
घोलां ॥ २६ ॥ सीताको श्रशोकवाटिकामें ले जाओ । तुम लोग खदा इसके साथ रहो ओर वहीं 
इसकी रक्षा करो ॥ ३० ॥ वहां तुम लोग बनेली हथिनीके समान घोर गर्जन तथा प्रिय चचनाँके 
द्वारा इसे अपने वशमे ले आओ ॥ ३१ ॥ रावणकी ऐसी आज्ञा पोकर चे राक्षसियां सीताको लेकर 
अशोकवनिकारम चली गयीं ॥ ३२ ॥ अशोकवनिकामें वत्त सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले थे। 
अनेक प्रकारके पुष्प ओर फलोंसे युक्त रहते थे ओर सब ऋतुओंमें मस्त रहनेवाले पक्षी वहां 
थे ॥ ३३ ॥ शोकसे जिसके अंग दुबल हो गये हें बह सीता राक्षसियोंके अधीन हुई, जिस प्रकार 
बाधिनोंके अधीन दरिनी दोती है ॥ ३४॥ शोकसे डरो हुई जनकपुत्री सोता खुखी नहीं हुई, 
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न विन्दते तत्र तु शर्म मेथिली विरूपनेत्राभिरतीव तार्जिता। 
पतिं स्मरन्ती दायितं च देवरं विचेतनाऽभ्षूद्गयशोकपीडिता ।।३६॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारणडे पटूपञ्चाशाः सर्गः ॥ ५६॥ 





सप्तपञ्चाशः सगः ५७ 


राक्षसं म्रगरूपण चरन्तं कामरूपिणम्‌ । निहत्य रामो मारीचं तूर्णे पथि न्यवतत ॥ १॥ 
तस्य॒ संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मेथिलीम । क्रूरस्त्रनोऽथ गोमायुरविननादास्य पृष्ठतः ॥ २॥ 
स तस्य स्वरमाज्चाय दारुणं रोमहर्षणम्‌ । शङ्कयामास गोमायोः स्वरेण परिशङ्कितः ॥ ३ ॥ 
अशुभ वत मन्येऽहं गोमायुर्वा्ते यथा । स्वस्ति स्यादपि वेदेह्या राक्षसेभक्षणं विना ॥ ४॥ 
मारीचेन ठु विज्ञाय स्वरमालक्ष्य मामकम्‌ । विक्कु्ं मृगरूपण लक्ष्मणः शृणुयाद्यदि ॥ ५॥ 
स सौमित्रिः स्वरं श्रत्वा तां च हित्वाथ मैथिलीम्‌ तयेव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिद्ैष्यति ॥ ६ ॥ 
राक्षसैः सहितैनूनं सीताया ईप्सितो वधः । काञ्चनश्च मृगो भूत्वा व्यपनीयाश्रमात्त माम्‌ ॥ ७॥। 
दूरं नीत्वाथ मारीचो राक्षसोऽभरच्छराहतः । हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यद्वाक्यं व्याजहार ह ॥4॥ 
अपि स्वस्ति भवेदद्राभ्यां रहिताभ्यां मया वने । जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरोऽस्मि राक्षसेः ॥ ९ ॥ 


जिस प्रकार पासमें बँधी हुई मृगी ॥ ३५ ॥ डरावनी आंखोंचाली राक्षखियोंके धमकानेसे जानकी 
सुखी नहीं होती थी । अपने पति ओर प्रिय देवरका स्मरण करती हुई, भय ओर शोकसे पीड़ित 
वह बेहोश हो गयी ॥ ३६ ॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छप्पनवाँ सगे समाप्त ॥ ५६ ॥ 





मृगरूप धरकर दोड़ते हुए कामरूपी राक्षस मारीचको मार्गमे मारकर रामचन्द्र लोरे 
॥ १'॥ शीघ्चतापूर्वंक सीताको देखनेके लिए आते हुए रामचन्द्रकी पीठकी ओर सियार क्रूर 
वचन बोला ॥ २ ॥ उसका रोंगटे खड़े करनेवाला भयानक शब्द समझकर रामचन्द्रने उसके 
शब्द्से शांकित होकर संदेह किया ॥ ३ ॥ सियार जैसा बोल रहा हे उससे मालुम होता है कि 
जानकीके लिए कोई अशुभ वात हुई है । हां, राक्षसोंने उसे खाया नहीं है ॥ ४ ॥ म्टृगरूपी मारी चने 
जान-बुझकर जो मेरे शब्दका अनुकरण करके पुकारा है, वह इसीलिए कि शायद लक्षमण सुन लं 
॥ ५ ॥ उस शब्दको सुनकर सीताको छोड़कर अथवा खोीताके द्वारा प्रेरित होकर शीघही वे मेरे 
पाख आवें ॥ ६ ॥ राच्तसोंको मिलकर सीताका वध करना इष्ट है, अतपव सुवण सूगके बद्दाने- 
से उन लोगोंने मुझे आश्रमसे दूर हराया है ॥ ७॥ आश्रमसे दूर ले जाकर वाणके आधघातसे वह 
मारीच राक्षस हो गया ओर 'हा लक्ष्मण, में मारा गया? ऐसा उसने कहा ॥८॥ इस वचनके सुननेपर 
मेरे बिना उन दोनोंका, सीता, ओर लचमणका, धैर्य कैसे रह सकता है? जनस्थानके कारण राक्षसोंसे 
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निमत्तानि च घोराणि दृह्यन्तेड्यय बहूनि च । इत्येवं चिन्तयन्रामः श्रुत्वा गोमायुनिःस्त्रनमो।१०॥ 
निवतेमानस्त्वरितो जगामाश्रममात्मवान्‌। आत्मनश्चापनयनं मृगरूपेण रक्षसा॥११॥ 
आजगाम जनस्थानं राघवः परिशाङ्कितः। तं दीनमानसं दानमासेदृभृगपक्षिणः॥१२॥ 
सव्यं कृत्वा महात्मान घोरांश्च सरूजञः स्वरान्‌ । ताने दृष्टा निमित्ताने महाघोराणि राघवः ॥११॥ 
ततो लक्ष्मणमायान्तं ददश बिगतप्रभम्‌। ततो विद्रे रामेण समीयाय स॒ लक्ष्मणः ॥१४॥ 
विषण्णः सान्विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना । स जगहँऽथ तं भ्राता दृष्टा लक्ष्मणमागतम्‌ ॥१५।। 
बिहाय सीतां ब्रिजने वने राक्षससेविते । ग्रहीत्वा च करं सव्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥१६॥ 
उवाच मधुरोदर्कमिदं परुषमार्तवत्‌ । अहो लक्ष्मण गर्ह्म ते कृतं यत्त्वं विहाय ताम्‌ ॥९७॥ 
सीतामिहागतः सोम्य कचित्स्वस्ति भवोदिति । न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥१८॥ 
बिनष्टा भक्षिता वापि राक्षसेर्वनचारिभिः । अशुभान्येव भूयिष्ठं यथा प्राद॒भवन्ति मे ॥१९॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग्र्य प्राप्नुयामहे । जीवन्त्याः पुरुषव्या सुताया जनकस्य वे ॥२०॥ 

यथा वे मूगसङ्घाश्च गोमायुश्चैव भेरवम्‌ । वाशन्ते शकुनाश्चापे प्रदीप्तामभितो दिशम्‌ । 
अपि स्वस्ति भवेत्तस्या राजपुत्र्या महाबल ॥२९॥ 

इद्‌ हि रक्षो मृगसंनिकाशं प्रलोभ्य मां दूरमनुप्रयातम । 
हत कर्थाचन्महता श्रमेण स राक्षसोऽभून्म्रियमाण एव ॥ २२॥ 

मेरा वेर भी द्वो गया है ॥ & ॥ अनेक भयानक निमित्तोंको में देख रहा हूँ । शटगालके शब्द सुनकर 
तथा मृगरूपी राक्षसके द्वारा आश्रमसे अपने हटाये जानेके कारण शंकित रामचन्द्र इस प्रकार 
सोचते हुए शीघतापूचंक अपने आश्रमपर लोटे ॥ १०, ११॥ शांकितचित्त राम अनस्थानमें आये । 
खिन्नचित्त ओर स्नान रामचन्द्रकी बाई ओरसे भयानक शब्द करते हुए सग ओर पत्ती मंहदात्मा 
रामचन्द्रके पास गये । इन घोर निमित्तोंको रामचन्द्रने देखा ॥ १२, १३ ॥ तदनन्तर स्नान लचमण- 
को आते हुए उन्होंने देखा | थोडीही दूरपर लचमण रामसे जाकर मिले ॥ १४॥ उदास ओर 
दुःखी लच्मण, उदास ओर दुःखी रामचन्द्र्से मिले । निजेन तथा राक्तसोंवाले वनमें सीताको छोड़ 
कर आए हुए लक्ष्मणकों देखकर त॑था उनका बायां हाथ पकड़कर रामचन्द्र उन्हें डांरने लगे । 
॥ १५, १६ ॥ कठोर, पर परिणाममधुर, वचन रामचन्द्र दःखीके समान बोले--लक्ष्मण, तुमने यह 
बहुत बुरा किया । सीताको छोड़कर तुम यद्दां आये । सोम्य, क्या खीताकी कुशल द्दोगी ? वीर, 
मुझे बिल्कुल सन्देह नहीं है कि वनवासी राक्षखोंने या तो सीताका नाश कर दिया होगा या उले 
खा लिया होगा; क्योंकि मेरे लिए चारो ओर अशुभखुचक अपशकुन हो रहे है ॥ १७, १८ १६॥ 
लच्मण, क्या हमलोग सीताको कुशलपूवेक देखेंगे । पुरुषसिंह, जनककी पुत्रीको जीती हुई हम 
लोग पावेगे ? ॥ २०॥ जिस प्रकार ये पशु तथा शए॒गाल भयानक शब्द बोल रहे हैं ओर जलती हुई- 
खी द्शाओमे जो शकुन हो रहे दें उससे शायद ही राजपुत्री सीताकी कुशल हो ॥ २१ ॥ सृगाके 
समानषह राक्षत मुझको लुभाकर बहुत दूर ले गया । बड़े परिश्रमले जब मैंने इसे मारा, तब यह 
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मनश्च भे दीनामेहाप्रहृष्टं चक्षुश्च सव्यं कुरुते विकारम्‌ । 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता हृता मृता वा पथि बतते वा ॥ २३ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाञ्येऽरणयकाणडे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥५७॥ 


STI) CT Od 


अष्टपञ्चाशः सगः ५८ 
स दृष्टा लक्ष्मणं दीनं शून्यं दशरथात्मजः । पर्यएच्छत धर्मात्मा वेदेहीमागतं विना ॥ १॥ 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं या भामनुजगाम ह । क सा लक्ष्मण बेदेही यां हित्वा त्वमिहागतः ॥ २॥ 
राज्यश्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान्पारिधावतः । क सा दुःखसहाया मे वैदेही तनुमध्यमा ॥ ३ ॥ 
यां विना नोत्सहे वीर मुहूतमापि जीवितुम्‌ । क सा प्राणसहाया मे सीता सुरसुतोपमा ॥ ४॥ 
पातेत्वममराणां हि प्रथिव्याश्चापि लक्ष्मण । विना तां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
कच्चिज्जीवति बेदेही प्राणैः प्रियतरा मम । कचित्तत्राजन वीर नमे मिथ्या भविष्यात ॥ ६ ॥ 
सीतानिमित्तं सौमित्रे मृत मयि गते त्वयि । कच्चित्सकामा केकेयी सुखिता सा भाविष्यति ॥ ७॥ 
सपुत्रराज्यां सिद्धार्था मृतपुत्रा तपस्विनी । उपस्थास्यति कौसल्या कचित्सौम्येन केकयीम्‌।।८।। 
यादि जीवति वेदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः । सदृत्ता यदि दत्ता सा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण।९॥ 


राक्षस ही गया ॥ २२॥ मेरा मन बहुतद्दी अप्रसन्न ओर दुःखी है । बांई आंख फरक रही है। 
लच्मण, निःसन्देह सीता नहीं है । कोई उसे हर ले गया या वदद मारी गयी अथवा कोई हर ले 
जा रहा है ॥ २३ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्तावनवौ सगे समाप्त ॥ ५७ ॥ 


—— ARS 


दोन, अप्रसन्न ओर सीताके बिना अकेले आये हुए लचमणको देखकर धर्मात्मा रामचन्द्रने 
उनसे पूछा ॥ १॥ लक्ष्मण, दरड कारण्यके लिए जब मेने प्रस्थान किया, उख समय जो मेरे साथ 
आयी, वह सोता कहाँ है, जिसको छोड़कर तुम यहाँ आये दो ॥ २॥ राज्यसे भ्रष्ट दीन ओर द्राड- 
कारण्यमें भरकनेवाले मेरे दुःखकी सहायिका सीता कहाँ है ॥ ३॥ वीर, जिसके बिना में एक 
मुहत भी नहीं जी सकता हँ, वह देवकन्यांके समान सोता ओर मेरे प्राणको सहायिका सीता 
कहाँ हे ? ॥ ४ ॥ देचताओंका राज्य अथवा पृथिवीका राज्य भी, लक्ष्मण, सुवणं बणावाली सीताके 
बिना में नहीं चाहता ॥ ५॥ मेरे प्राणोंसे भी प्रिय सीता क्या जीती है ? वीर, क्‍या मेरा 
वनवास पूरा नहीं होगा ? अर्थात्‌ सीताके न रहनेसे मेरी मत्यु अनिवायं है ॥६॥ लचमण, खीताके 
कारण मेरे मरने ओर तुम्हारे अयोध्यामे लोटनेपर क्या केकयी अपने मनोरथके पूणा दोनेसे सुखी 
होगी ?॥ ७ ॥ पुत्र ओर राज्य पानेसे जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया हे, उस केकयीकी सेवा, 
सुत्पुजा कोशल्यां मसे करेगी ?॥ ८॥ यदि सीता जीती हो तो में आश्रममे चल गा । यदि वह 
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यदि मामाश्रमगतं वेदेही नाभिभाषते । पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥९०॥ 
ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यादे जीवाति वा न वा । त्वयि प्रमत्ते रक्षोभि्भक्षिता वा तपस्विनी ॥९९॥ 
सुकुमारी च बाला च नित्यं चादुःखभागिनी । मद्वियोगेन वेदेही व्यक्तं शोचति दुर्मनाः ॥१२॥ 
सर्वथा रक्षसा तेन जिझेन सुदुरात्मना । वदता लक्ष्मणेत्युचेस्तवापि जनिते भयम्‌ ॥१३॥ 
श्रतश्च मन्ये वैदेह्या स स्वरः सदृशो मम । स्तया प्रेपितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागतः ॥९४॥ 
सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्सजता वने । प्रतिकतु नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्‌॥१५। 
दुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तेः सीता निहता घोरैर्भविष्यति न सशयः॥ १६ . 
अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन । किं त्विदानीं करिष्यामे शङ्के प्राप्तव्यमीदशम १७ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेत्र राघवः । आजगाम जनस्थानं त्वरया सहलक्ष्मणः ॥१८॥ 
/ विगहमाणाऽनुजमातेरूपं क्षृधाश्रमेणेव पिपासया च । 

विनिःश्वसञ्शुष्कसुखो विषण्णः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

स्वमाश्रमं स प्रविगाह्य वीरो विहारदेशाननुस्रत्य कांश्चित्‌ । 

एतत्तदित्यव निवासभ्रूमौ प्रहृष्टरोमा व्यथितो वभूव ॥२०॥ 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाम्येऽरण्यकारडेऽषए्पञ्चाशाः सर्गः ॥५८॥ 
EM 


लदाचारिणी मर गयी हो, तो हे लक्ष्मण, में प्राण त्याग करूंगा ॥ & ॥ लक्ष्मण, आश्रममें जानेपर 
सामने हँसती हुई सीता यदि मुझसे बाते न करेगी तो में मर जाऊँगा। लक्ष्मण कहो, सीता जीता 
है कि नहीं ? क्या तुम्हारी असावधानीसे उस तपस्विनीको राक्षसोंने खा तो नहीं लिया ? ॥ ११॥ 
सुकुमारी बालिका ओर कभी दुख न सहनेवाली खीताने निश्चय मेरे चियोगसे उदास होकर 
शोक किया होगा ॥ १२ ॥ उस कुटिल दुरात्मा राक्षसने लक्ष्मण, एसा कहकर तुमको भी भयभीत 
कर दिया ॥ १३ ॥ मेरे स्वरके समान उस शब्दको सीताने सुना होगा, ऐसा मालुम पड़ता है 
ओर उसीने डरकर मुझे देखनेके लिए तुमको भेजा होगा, जिससे तुम शीघ्र यहाँ आये हो ॥१४॥ 
बनमें सीताको छोड़कर तुमने बड़ा घुरा किया। क्रूर राच्तसोंको बदला लेनेका अवसर मिल 
गया ॥ १५ ॥ मांसभक्षी राक्षस, खरके मारे जानेसे दुःखित हैं.। उन क्रूरोंके द्वारा अवश्यही सोत! 
मारी गयी होगी ॥१६॥ शत्र॒नाशक, मे सैवंथा बड़े कष्टमें फँस गया हँ, अव में क्या कर सकता हूँ, 
इस आये इप दुखको अवश्य भोगना पड़ेगा ॥१७॥ राम इस प्रकार सुन्दरी सीताके सम्बन्धको बात 
सोचते हुए लद्मणके साथ जनस्थानमे आए ॥१८॥ इस प्रकार दुःखी छोटे भाईको डांटते इण भूख 
प्यास ओर परिश्रमसे शुष्क मुख, उदास, लम्बी सांस लेते इण रामचन्द्र आश्रमके समीप आये और 
उन्होंने उसे सूना देशा ॥१६॥ अपने आश्रमम आकर तथा सीताके कई फ्ोड़ार्थानोंको देखकर-यह 
बही स्थान है, ऐेसा कद्दकर अपने रहनेके स्थांनमें आए ओर रोमांचित होकर दुःखी इप ॥ २०॥ 

“> आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अट्टावनवां सर्ग समाप्त ॥ ५८ ॥ 
Og  ॥ के ० Yess 
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एकोनर्षष्टितमः सर्गः ५९ 


अथाश्रमादुपादत्तमन्तरा रघुनन्दनः । परिपप्रच्छ सोमित्रिं रामो दुखादिदे वचः ॥ १॥ 
तमुवाच किमर्थ त्वमागतोऽपास्य मेथिलीम्‌ । यदा सा तव विश्वासाद्रने विराहेता मया ॥ २ ॥। 


~ आ धेली 


दृ्टेवाभ्यागतं त्वां मे माथेलीं त्यज्य लक्ष्मण । शङ्कमानं महत्पापं यत्सत्यं व्यथित मनः ॥ ३ ॥ 
स्फुरते नयनं सव्यं वाहुश्च हृदयं च मे । दृष्टा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविराहेत पाथे ॥| ४॥ 
एवमुक्तस्तु सोमितत्रि्लक्ष्मणः शुभलक्षणः । भूयो दुःखसमावष्ठी दुःखितं राममत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाऽहमिहागतः । प्रचोदितस्तयेवोग्रेस्त्वत्सकाशमिहागतः ॥ ६॥ 
आर्येणव परिक्र॒ष्ट लक्ष्मणोति सुविस्वरम्‌ । परित्राहीति यद्वाक्यं माथेल्यास्तच्छातें गतम्‌।। ७॥ 
सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मेथिली । गच्छ गच्छेति मामाच रुदती भयाविक्लवा॥ ८ ॥ 


ha च 


प्रचोधमानन मया गच्छेति बहुशस्तया । प्रत्युक्ता मेथिली वाक्यामिदं तत्मत्ययान्वितम।। ९ ॥ 
8 र be NC Sa ba 
न तत्पश्याम्यहं॑ रक्षा यदस्य भयमावहंत्‌ । निटेता भव नास्त्यंतत्कनाप्यतदुदाहृतम्‌ ।।१०॥। 


ज पर 


विगर्हितं च नीच च कथमार्योऽभिधास्याते । त्राहीति वचनं सीते यस्रायेत्रिदशानापि ॥९९॥ 
किंनेमित्तं तु केनापि श्रातुरालम्ब्य मे स्वरम्‌ । विस्तर व्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामेति १२॥। 
राक्षसेनेरितं वाक्यं त्रासात्राहीति शोभने । न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता ॥१३॥ 


रामचन्द्रने आश्रमसे आये हुए लच्मणसे बीचकी वातं दुःखसे पूछीं ॥ १॥ रामचन्द्रने 
लचमणसे कहा-जब मैंने विश्वाससे तुम्हारे ऊपर सीता छोड़ी, तब तुम उसे छोड़कर क्यों 
आये ॥ २॥ लक्ष्मण, जानकीको छोड़कर आए हुप तुमको देखतेही मेरे मन॑में बहुत बड़े अनिष्टकी 
शंका हुई ओर मेरा मन व्यथित हो गया ॥ ३॥ बांयीं आँख, बांयीं सुजा ओर हृदयका वाम भाग 
फड़कने लगे, जिस समय मैने सोताके विना श्रकेले तुमको मागमे देखा ॥ ४॥ शुभलक्षण 
लदमण रामके ऐसा कहनेपर पुनः दुःखित हुए ओर दुखित रामचन्द्रसे बोले ॥ ५ ॥ में स्वयं 
ध्रपनी इच्छासे उनको छोड़कर नहीं आया । उन्हॉके कडोर वाक्योंसे पीड़ित होकर में आपके 
पास आया ॥ ८॥ आपने जोरसे “लक्ष्मण, मेरी रच्ता करो ” की पुकार को, आपका यह वाक्य 
सीताने सुन लिया ॥ ७ ॥ उस दुखित शब्दको सुनकर आपके स्नेहके कारण भयसे विकल 
सीता मुझे “जाभो, जाश्रो» कहने लगी ॥ ८॥ कई वार उनके द्वारा जानेके लिप प्रेरित होने 
पर खीतासे उनके विश्वास करने योग्य यह वात मैने कहदी ॥ &॥ में ऐसे किसी राक्षस- 
को नहीं देखता जिससे रामचन्द्रको भय हो । निश्चिन्त रहो, यह कुछ भी नहीं हे, 
किसी दूसरेने ऐसा कहा है॥ १० ॥ निन्दित और नोच 'त्राहिः यदद वचन रामचन्द्र केसे कहेंगे, 
क्योंकि वे देवताओंकी भी रक्षा कर सकते हैं ॥ ११॥ किसी बुरे अभिप्रायसे किसीने मेरे आइके 
समान स्वरमे 'लद्मण मेरी रक्षाकरो? यह पुकार की है ॥ १२॥ शोभने, भयभीत होकर राच्तनेही 
'श्राहि? यह्‌ शब्द्‌ कहाददै । नीच स्त्रियोंके होने योग्य दुख तुमको नहीं करना चाहिए ॥ १३॥ 
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अलं विकलवतां गन्तु स्वस्था भव निरुत्सुका । न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्यो राघवं रणे ॥१४॥ 
जाता वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌ । अजेयो राघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः ॥१५॥ 
एवसुक्ता ठु वेंदेही परिमोहितचेतना । उवाचाश्रूणि मुञ्चन्ती दारुणं मामिदं वचः ॥१६॥ 
भावो माथे तवात्यर्थं पाप एव निवेशितः। विनष्टे भ्रातारि पराप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसे ।।१७॥ 
संकेताद्गरतेन त्वं रामं समनुगच्छासे । कोशन्तं हि यथात्यर्थं नेनमभ्यवपद्यसे ॥१०॥ 
रिपुः भच्छन्नचारी त्वं मदर्थमनुगच्छसि । राघवस्यान्तरं भेप्सुस्तयेनं नाभिपद्यसे ॥१९॥ 
एवमुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः । क्रोधात्मस्फुरमाणोष्ठ आश्रमादभिनिर्गतः ॥२०॥ 
एवं ब्रुवाणं सोमित्रिं रामः सतापमोहितः । अब्रवीददृष्कृतं सौम्य तां विना त्वामिहागतः ॥२१॥ 
जानन्रापे समरथ मां रक्षसामपवारणे। अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान ॥२२॥ 
नाहे ते परितुष्यामे त्यकत्वा यदासे मेथिलीम्‌ । क्रुद्धायाः परुषं श्रत्वा स्रिया यक्त्वमिहागतः ॥२३॥ 
सवेथा त्वपनीतं ते सीतया यत्मचोदितः । क्रोधस्य वशमागम्य नाकरोः शासनं मम ॥२४॥ 
असो हि राक्षसः शेते शरेणाभेहतो मया । मृगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः ॥२५। 

विक्ष्य चापं परिधाय सायकं सलीलवाणेन च ताडितो मया । 

मार्गी तनुं त्यज्य च विक्ळवस्वरो वभूव केयूरधरः स राक्षसः ॥२६॥ 


क्यों विकल होती हो, स्वस्थ होओ, घबड़ाहट छोड़ो, तीनों लोकोंमें पेखा कोई पुरुष उत्पन्न नहीं 
हुआ है ओर न उत्पन्न होगा जो युद्धमें रामचन्द्रको जीत सके । इन्द्रको आगे लेकर चलनेवाले 
देवताओंसेभी रामचन्द्र युद्धमे अजेय हैं॥ १७, १५॥ मेरे ऐसा कहनेपर आपके स्नेहसे, 
व्याकुल ओर आंसू बहाती हुईं खीताने मुझसे वे कठोर वचन कहे॥ १६॥ भाईके मरनेपर 
मुझे पाने के लिए तुम्हारे मनमें पापमय भाव भरो हुआ है, पर तुम मुझे पा नहीं खकोगे॥ १७ ॥ 
तुम भरतके कहनेसे रांमचन्द्रका पीछा कर रहे हो, अतएव उनके इतना चिल्लाने पर भी तुम उनके 
पास नहीं जाते ॥ १८ ॥ तुम छिपे हुए शत्रु हो, तुम मेरे लिए अवसर पानेके श्र्थ रामचन्द्रके 
सांथ आरहे हो, अतपव तुम उनके पास नहीं जाते ॥ १६ » ज्ञानकीके ऐसा कहनेपर मुझे बहुत 
क्रोध आया, आँखे लाल हो गयो ओर क्रोधसे ओठ फरकने लगे और में आश्रम के बाहर निकल 
गया ॥ २०॥ लचमणके यह कहनेपर दुखी रामचन्द्रने कहा-सोम्य, सीताके विना जो तुम यहां 
अण वह तुमने बुरा किया ॥ २१ ॥ राक्षसोंको नष्ट करनेमें समर्थ में हूँ, यह जानकर भी तुम 
सीताके क्रोध भरे वचनोंके कारण आश्रमसे निकल आए ॥ २२ ॥ सीताको तुम छोड़ आये, इससे 
` में तुमपर प्रसन्न नहीं हू । क्रुद्ध खीके कठोर वचन सुनकर तुम यहां चले आये ॥ २३ ॥ तुमने 
सचमुच यह नीतिविदद्ध काम किया, जो सीताके द्वारा प्रेरित होनेसे क्रोधमें आकर तुमने मेरी 
आज्ञा नहीं मानी ॥ २४॥ मेरे वांणसे मारा गया राक्षस यह सोता है, जो मृगरूपसे मुभे 
आश्रमसे दूर ले गया था ॥ २५ ॥ धनुष चढ़ाकर वाण रखकर धोरेसे मैंने इसे वाण मारा | 
मुगाका शरीर छोड़कर अंगद ( हाथका एक गहना ) धारण करनेवाला एक राक्षस हो गया। 
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शराहतेनेव तदातया गिरा स्वरं ममाछम्ब्य सुद्रसुश्रवम । 
उपाहतं तद्रचनं सुदारुणं त्वमागतो येन विहाय मेथिलीम ॥२७॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पकोनपए्टितमः सर्गः ॥५६॥ 





~ © 
षा्टतमः सगः ६० 
भृशमाव्रजमानस्य तस्याधो वामलोचनम्‌ । प्रास्फुरचास्खलद्रामो वेपथुश्चास्य जायत ॥ १॥ 
उपालक्ष्य निमित्तानि सो5शभानि मुहुमुहुः । अपि क्षेमं तु सीताया इति वे व्याजहार ह॥ २ ॥ 
त्वरमाणो जगामाथ सीतादर्शनलालसः । शून्यमावसथं दृष्ट्रा वभूवोद्विग्नमानसः ॥ ३ ॥ 
उद्भ्रमान्निव वेगेन विक्षिपन्रघुनन्दनः । तत्र तत्रोटजस्थानमाभेवीक्ष्य समन्ततः || ४॥ 
ददश पर्णशालां च सीतया रहितां तदा । श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पाञ्नेनीमिव ॥ ५ ॥ 
रुदन्तमिव टत्षेश्व ग्लानपुष्पमृगाद्रेजम । श्रिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनदेवतेः || ६ ॥ 
विप्रकीर्णाजिनकुश॑ विप्रविद्धब्रुसीकटम्‌ । दृष्टा शून्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः ॥ ७॥ 
हृता मृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रेता ॥ ८॥ 
गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यापि च वा पुनः । अथवा पाञ्चेनीं याता जलार्थ वा नदीं गता ॥ ९ ॥ 


ओर दीन शब्द वोलेने लगा, ॥ २६ ॥ वाणसे आहत होतेही दुखित शब्दसे मेरे स्वरका अनुकरण 
करके दूरतक सुनाई पड़नेवाला वह भयानक शब्द यह बोला, जिससे जानकोको छोड़कर 
तुम आये ॥ २७ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनसठवाँ सगे समाप्त॥ ५९ ॥ 





आश्रममें आते हुए रामचन्द्रकी बाई प्रॉखका नीचेवाला पलक फरकने लगा । वे चलते- 
चलते फिसल पड़े ॥ १ ॥ बार-बार ऐसे अशुभ निमित्तोंको देखकर रामचन्द्रने कहा-सीता तो 
कुशल है ॥ २॥ सीताको देखनेके लिए उत्कणिठत होकर रामचन्द्र शीघ्रतापू्वक चले । आश्रमको 
सुना देखने से उनका मन उद्विग्न हो गया ॥ ३॥ आश्रमके आसपास सीताको दूँढनेके लिए राम- 
चन्द्र वेगसे घूमने लगे । सीताके न मिलनेपर हाथ पेर पटकने लगे ॥ ४ ॥ रामचन्द्रने सीताँसे 
शून्य पणंशाला देखी, मांनो हेमन्त ऋतुकी श्रीहीन कमलिनी हो ॥ ५ ॥ वृच्तोंको उन्होंने रोते 
देखा, बहांके पुष्प, पशु ओर पक्षी मलिन होगये थे। श्रीहीन वनदेवताओंसे त्यक्त, उजड़े हुपके 
समान जहां चर्म ओर कुशाएं बिखरी हुई हें, आसन ओर चटाएयां फेंकी गयी हैं, ऐसे शल्य 
उरजको देखकर रामचन्द्र बार-बार विलाप करने लगे ॥ ६॥ ७॥ सीता हरी गयी, मर गयी, 
भूल गयी या किसी राक्षसने उसे खा लिया अथवा वह भीरु कहीं छिपी है अथवा वनमे गयी है 
॥ ८॥ पुष्प ओर फल लेनेके लिए कहीं गयी है अथवा तलाव पर गयो है, या जल लेनेके लिए 
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यत्नान्मृगयमाणस्तु नाससाद वने पियाम । शोकरक्तेक्षणः श्रीमानुन्मत्त इब लक्ष्यते ॥९०॥ 
टक्षादृक्ष प्रधावन्स गिरींश्वापे नदीनदम । बभ्राम विलपन्रामः शोकपङ्कार्णवप्छुतः ॥११॥ 
अस्ति काचैत्त्वया दृष्टा सा कदेम्बभिया प्रिया । कदम्ब यदि जानीपे शस सीतां शुभाननाम ॥९२॥ 
स्निग्धपलवसंकाशां पीतकोशेयवासिनीम । शसस्त्र यादे सा दष्टा विल्वविल्योपमस्तनी॥१३॥ 


अथवाजुन शस त्वं प्रियां तामजुनप्रियाम । जनकस्य सुता तन्वी यादे जीवाति वा न वा॥१४॥ 
NN 


ककुभः ककुभारू तां व्यक्तं जानाति मैथिलीम्‌ । लतापछवपुष्याङ्यो भाति ह्येष वनस्पतिः ॥१५॥ 
श्रमरेरूपगीत -™~ ~ # a ~ ~ ~ ~ 

श्वच यथा द्रुमवरो ह्यास । एप व्यक्तं विजानाति तिलकास्तिलकाप्रेयाम्‌॥१६॥ 

अशोक शोकापनुद शोकोपहतचेतनम्‌ । त्वन्नामानं कुरु क्षि प्रियासंदर्शनेन माम्‌॥१७॥ 


यादे ताळ त्वया दृष्टा पक़्तालोपमस्तनी । कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यादे ते माये ॥१८॥ 
यादे दष्टा त्वया जम्बो जाम्बूनदसमप्रभा । प्रियां यादे विजानासि निःशङ्कं कथयस्व में ॥१९॥ 
अहो त्वं कणिकाराद्य पुष्पितःशोभसे भ्रशम । कार्णिकारप्रियां साध्वीं शस दृष्टा यादे प्रिया ॥२०॥ 
चूतनीपमहासालान्पनसान्कुररांस्तथा । दाडिमानपि तान्गत्वा दृष्टा रामो महायशाः॥२१॥ 
बकुलानथ पुन्नागांश्चन्दनान्केतकांस्तथा । एच्छन्रामो वने श्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते ॥२२॥ 


नवीपर गयी है ॥ &॥ प्रयव्नसे ढुंढनेपर भी वनमें उन्होंने सीताको नहीं पाया । शोकसे उनको 
आंखे लाल होगयीं । श्रीमान, रामचन्द्र पागलके समान मालुम होने लगे ॥ १०॥ एक वृक्तसे 
दूसरे वृत्त तक दोड़ते हुए शोकके पंक-ससुद्रमे मग्न रामचन्द्र विलाप करते हुए, पर्वतों, नदियों 
आर नदोंपर घूमने लगे॥११॥ कद॒म्ब, कद्म्बसे प्रेम करनेवाली मेरी प्रिया कया तुमने देखी है?यदि 
तुमने सुन्दरी सीताको देखा हो तो मुभे वतलाझओ ॥ १२॥ चिकने पल्लवके समान चह कोमल है। 
पीला रेशमी वस्त्र पहने हुई हे । हे विर्व, बिल्वके समान स्तनवाली सीता यदि तुमने देखी हो 
तो कहो ॥ १३ ॥ अज्ञेन वक्त, तुमसे घेम करनेवाला मेरी प्रिया क्या तुमने देखी है? जनेककी 
कन्या वह तन्वी जीती है या नही ? ॥ १७ ॥ अवशय ही यह ककुभ सीताको जानता है, यह वन- 
स्पति, लता, पल्लव ओर पुष्पोंसे भरा पूरा बहुत भला मालुम होता है ॥ १५ ॥ तुम्हारे पास भ्रमर 
गा रहे हें । इससे तुम सब वृच्तॉसे बड़ी हो | यह तिलेक वृक्ष तिलकसे प्रेम करनेवाली सीताको 
अवश्य जानता है ॥ १६ ॥ शोक दूर करनेवाले अशोक शोकके कारण नए्चेतन सुझको प्रियाके 
द्रसन होनेसे अपने नामके समान अर्थात्‌ अशोक वना दो ॥ १७॥ ताल वृक्ष, पके ताल फलके 
समान स्तनवाली सीता तुमने देखी हे ? यदि तुम्हारी भुकपर दया हो तो कहो कहां है ॥१८॥ 
जामुन छुवरणंके समान वणवाली सीता तुमने देखो है, यदि तुम मेरी प्रियाको जानतो हो तो 
निःशंक होकर मुझसे कहो ॥ १६ ॥ हे करिकार, फूलोंके लगनेसे तुम बहुत दी अच्छे मालुम 
होते हो । यदि कर्णिकारसे प्रेम करनेवाली मेरी साध्वी प्रिया तुमने देखी हो तो बतलाओ ॥२०॥ 
आम, नीम, साल, कटहर, कुरर, अनार आदि वृक्षोंको देखकर महायशस्वी रामचन्द्र उनके 
पाख गये और उनसे पूछा ।। २१।। घबुल, झुपारी, चन्दून और चेतक वृक्षोंसे घूम-घूम कर 
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अथवा मृगशावाक्षी मृग जानासे मेथिलीम । मगाविभेक्षणी कान्ता मृगीभिः साहिता भवेत. ॥२३॥। 
गज सा गजनासोख्येदि इष्टा त्वया भवेत । तां मन्ये विदिता तुभ्यमाख्याहि वरवारण ॥२४॥ 
शादूल यादे सा दृष्टा मिया चन्द्रानेभानना । मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्त्र न ते भयम्‌ ॥२५॥ 
के धावासे प्रिये नूनं दृष्टासि कमलेक्षणे । द॒क्षेराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे ॥२६। 
तिषठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा माये । नात्यर्थं हास्यशीलासि किमर्थं मामुपेक्षसे ॥२७॥ 
` पीतकोशेयकेनासि सूचिता वरवार्णिनि। धाबन्त्यपि मया ष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृदम्‌ ।।२८।। 
नेव सा नूममथवा हिंसिता चारुहासिनी । कृच्छं प्राप्त हि मां नूनं यथोपेक्षितुमददति॥२९॥ 
व्यक्तं सा भक्षिता वाला राक्षसैः पिशिताशनेः । विभज्याङ्गाने सर्वाणि मया विराहिता म्रिया।३०॥ 
नूनं तच्छुभदन्तोए सुनासं शुभकुण्डलम्‌ । पूर्णचन्द्रनिभं ग्रस्त मुखं निष्प्रभतां गतम्‌ ॥३९॥ 
सा हि चन्दनवर्णाभा ग्रीवा ग्रॅवेयकोचिता । कोमला विळपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा।। ३२॥ 
नूनं विक्षेप्यमाणौ तौ वाहू पछबकोमलो । भाक्षेतो वेपमानाग्रौ सहस्ताभरणाङ्गदौ ॥३३॥ 
मया विरहिता वाला रक्षसां भक्षणाय वे । सार्थेनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ।।३४॥ 


NNN 


हा लक्ष्मण महावाहो पश्यसे त्वे भियां काचित्‌ । हा प्रिये क गता भत्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥३५॥। 


पूछते इप रामचन्द्र उन्मत्तके समान मालुंम होते थे ॥ २२॥ अथवा! सुगशावाक्ति सीताको तुम 
जानते हो ? सृगोंके समान वह देखती है । वह स्गियोंके साथ होगी ॥ २३॥ हे गज, कया 
तुमने उस खीताको देखा है, जिसकी उरू तुम्हारी सँँड़के समान है? वह सीता तुम्हे मालुम 
है ऐसा में समझूता हुँ । हे गजराज, मुझे बतलाश्रो ।। २४ ।। हे शादुल, चन्द्राननं मेरी प्रिया 
तुमने देखी है, निश्चिन्त द्वोंकर तुम कहो । तुम्हे कोई भय नहं है ॥ २५॥ कमलेक्षणे प्रिये, 
क्यों दोड़ रही हो? मैंने तुम्हें देख लिया । वृक्तोंमे छिप रही हो ओर भुसे बोलती नहीं ॥२६॥ 
सुन्दरी, ठहरो, उद्दरो, सुपर तुम्हारी दया नहीं है, ठुम बड़ी दिज्ञगीचाज हो, क्यों मेरी उपेक्षा 
कर रही हो ॥ २७॥ पीले रेशमी वत्से मैंने तुम्हे पहिचान लिया | दोड़नेपर भी मैंने तुम्हे देख 
लिया । उहरो, यदि सुझपर तुम्हारा प्रेम हो ॥ २८।। अथवा वह नहीं है ! निश्चय सुन्द्र हने 
वाली सीताको राक्षखोंने मार दिया, नहीं तो मेरे इतने बड़े दुखको वह उपेक्षा न करती ॥ २६॥ 
निश्चय मांस खानेवाले राच्तसोंने बाला सीताके अ्रंगोंको वाँट कर मेरे न रहने पर खा लिया 
॥ ३० ॥ शुन्दर दांत, ओठ ओर नासिकावाला तथा सुन्दर कुण्डलवाला चह सीताका, पूण 
चन्द्रमोके समान सुख प्रभाहीन हो गया होगा ॥ ३१ ॥ विलाप करती हुई मेरी कान्ताका, चन्दनके 
समान चर्णावाला, हार धारण करनेके योग्य कोमल गला राच्तसोंने खा लियां ॥ ३२॥ पल्लवके 
समान .कोमल हाथ जो इधर-उधर पटके जा रहे होंगे, जिनके अग्रभाग कापते होंगे, हाथ ओर 
ग्ाभरणयुक्त वाहुको राक्षोंने खा लिया ॥ ३॥ राच्तसोंके खानेहीके लिए उस बालाको मैंने 
अपनेसे अलग किया, जिस प्रकार बद्दुत वान्धवोंवाली स्त्री अपने साथवालोंके न रहनेसे खा ली 
गयी हो ॥ ३४ ॥ मद्दावाइ लच्मण, क्या तुम मेरी प्रियाको देखते दो ? द्दा म्रिये, हा भद्रो, द्दा सीते, 
२१-२२ 
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इत्येवं विलपन्रामः परिधाबन्वनाद्वनम्‌ । कचिदुट्रमते योगात्क्वचिद्विभ्रमते वलात्‌ ॥३६॥ 
क्वचिन्मत्त इवाभाति . कान्तान्वेषणतत्परः । स वनानि नदीः शेलान्गिरिप्र्रवणानि च । 
काननाने च वेगेन भ्रमत्यपारेसंस्थितः ॥२७॥ 
तदा स गत्वा विपुलं महद्रनं परीत्य संब त्वथ मेथिलीं प्रति । 
आनिष्ठिताशः स चकार मार्गणे पुनः म्रियायाः परमं परिश्रमम ।॥।३८॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे षष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
द + 


एकषष्टितमः सर्गः ६१ 


दृष्टाश्रमपदं शून्यं रामो दशरथात्मजः । रहितां पर्णशालां च प्रविद्धान्यासनाने च ॥ १॥ 
अदृष्टा तत्र वैदेही सानिरीक्ष्य सर्वशः । उवाच रामः प्राक्रुश्य प्रर्म रुचिरौ भजौ ॥ २॥ 
क्व नु लक्ष्मण बेदेही कं वा देशामितो गता । केनाहृता वा सौमित्रे भक्षिता केन बा मिया॥ ३१ ॥ 
हक्षेणावाय यादे मां सीते हसितुमिच्छासे । अलं ते हसितेनाद्य मां भजस्व सुदुःखितम्‌ ॥ ४॥ 
येः परिक्रीडसे सीते विश्वस्तै्ुगपोतकेः ।एते शीनास्त्वया सौम्ये ध्यायन्त्यस्राविलेक्षणाः। ६ ॥ 
सीतया रहितोऽहं वे नहि जीत्रामि लक्ष्मण । हतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम ॥ ६॥ 


तुम कह्दा गयी ? ॥ ३५ ॥ इस प्रकार बार-बार विलाप करते हुए रामचन्द्र इस वनसे उस वनमे 
दोड़ते हुए उछुल पड़ते हें । कहीं साइश्य देखकर शोकके आवेगके कारण उद्भ्रान्त हो जाते 
हैं ॥ ३६ ॥ सीताको ढूँढ़नेम॑ लगे हुए रामचन्द्र कहो पागलके समान हो जते हैं । वनों, नदियों, 
पवतोंके भरनोंम॑ रामचन्द्र वेगसे घूमने लगे । कहीं भी वे नहीं उहरे ॥ .७॥ विशाल वनमे जाकर 
सचेत्र उन्होंने सीताको ढूँढ़ा, खीताके मिलनेकी आशासे वे पुनः अपने प्रियाके दूँढ़नेका कठोर 
परिश्रम करने लगे ॥ ३८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका साठवाँ सगे समाप्त ॥ ६० ॥ 
---:_4४००----- क 


दसरथपुत्र रामचन्द्रने आश्रमको सुना देखा । पणंशालाको सोतासे सूना देखा ओर 

आंसनोंकों इधर-उधर फेके हुए देखा ॥१॥ चारों ओर ढूंढकर तथा वहां सीताको न देख कर राम- 
चन्द्रने अपने सुन्दर दोनों हाथोंको उठाकर. पुकारा ॥२ ॥ लचमण, वैदेही यहसि कद्दां गई, वह 
कहां है, उसे कोन लेगया, मेरी प्रियाको कोन खागयां ॥ ३ ॥ सोते, वृक्षोंमे छिपकर तुम मुझसे 
हँसी करना चाहती हो ? अव इससमय हँसी करना व्यर्थ है। में बहुत ही दुखी हूँ । तुम मेरे पास 

. आओ ॥ ४॥ सीते, म्॒गाके जिन बच्चोंसे तुम खेलती थी, वे तुम्हारे न रददनेके कारण कुछ सोच 
रहे हैं, आंसूसे उनकी आंखें छिप गई हैं ॥ ५ ॥ सीताके बिना में जी नहीं सकता । लचमण, सोता- 
दरणसे उत्पन्न इस बड़े शोकले युक्त सुको मेटे पिता स्वगेमे देखेंगे ओर वे कहेंगे हि मेते 
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परलोके महाराजो नूनं प्रक्ष्यति मे पिता । कथं प्रतिज्ञा संश्रुत्य पया त्वमभियोजितः ॥ ७॥ 
अपूरयित्वा ते कालं मत्सकाशमिहागतः । कामटत्तमनार्य वा ग्रपावादिनमेव च॥ ८॥ 
विक्त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्याति मे पिता । विवश शोकेसतपं दीनं भग्नमनोरथम्‌ ॥ ९ ॥ 
मामिहोत्छज्य करुणं कीर्तिनरामिवानजुम । क्व गच्छसि वरारोहे मामोत्टज सुमध्यमे ॥१०॥ 
त्वया बिरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः । इतीव बिळपन्रामः सीतादशनलालसः ॥९१॥ 
न ददर्श सुदुःखार्तो राघो जनकात्मजाम । अनासादयमानं ते साताशोकपरायणम्‌ ॥१२॥ 
पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव कुञ्जरम्‌ । लक्ष्मणो राममत्यथसुवाच हितकाम्यया ॥१३॥ 
मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह। इदं गिरिवरं वीर बहुकन्दरशोभितम्‌ ॥९४॥ 


~ mn 


म्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मेथिली । सा वन वा प्रविष्टा स्यान्नाळिनीं वा सुपुष्पिताम।।१८॥ 
सरित वापि संप्राप्ता मीनवञ्जुलसेविताम । वित्रासयितुकामा वा लीना स्यात्कानने कचित|]॥९६॥ 
जिज्ञासमाना बेदेही त्वां मां च पुरुषष॑भ । तस्या ह्यन्वेषणे श्रीमन्क्षप्रमेच यतावहे ॥१७॥ 
` वनं सर्वे विचिनुवो यत्र सा जनकात्मजा । मन्यसे यादि काकुत्स्थ मा स्म शोके मनः कृथा$॥ १४॥ 
एवमुक्तः स सोहार्दालक्ष्मणेन समाहितः । सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ॥९९॥ 
तौ वनानि गिरीश्रेव सरितश्च सरास च । निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशरथात्मजो।२०।। 


प्रेरणासे तुमने प्रतिज्ञा की थी, पर अवधिके पूरी न दोनेके पहले ही तुम यहां मेरे पास आ गये, 
तुम यथेच्छाचारी हो, सज्जनोंके मार्गपर तुम नहीं चलते, तुम झूठे हो, तुमको धिक्कार है, 
परलोकमें पिता विवश होकर ऐसा अवश्य कहेंगे । विवश, शोकपीडित, भग्नमनोरथ ओर दयनीय 
मुझको छोड़कर, कुटिल मनुष्यको छोड़कर जानेवाली कोतिके समान, तुम कहां जा रही हो । 
सुन्दरि, मुझे न छोड़े ॥ ६, ७, =, 8, १० ॥ तुमसे विरहित होकर में अपने प्राण छोड़ दूंगा । 
इस प्रकार सीताको देखनेके लिए उत्करिठत रामचन्द्र बहुत विलाप करके बहुत ही दुखी छुप, 
पर सीता दिखायी न पड़ी । खोताको न पाकर शोकके कारण बहुत हदी दुःखी कीचड़मे फसे ह्दाथी- 
के समान, दुदेशा भोगते हुए रामचन्द्र्से हितकामनासे प्रेरित लच्मण इस प्रकार बोले ॥ ११, १२, 
१३ ॥ बुद्धिमान्‌ आप विषाद मत कर । आप मेरे साथ सीताको दूंढनेका प्रयत्न करे । इस 
पर्वतमें अनरेक कन्द्राएं हें । जानकीको वनमें घूमना बहुत ही पसन्द है । वनको देखकर तो चहद 
जेस पागल हो जाती है । वह वनमें गयी होगी अथवा विकसित कमलके तालाबपर ॥ १४, १५ ॥ 
बहू नदीतीरपर गयी होगी, जहां मछलियां और बंतका वन है अथवा हमलोरोंको डरवानेके लिए 
यही कहां वनमें छिप गयी होगी ॥ १६॥ वदद हमलोगोंके ढुंढनेको शक्ति देखना चाहती होगी । 
अतएव उसके दूँढनेका हमलोग शीघ्र प्रयत्न करे ॥ १७॥ संत्र वनको हमलोग ढूँढें । 
जहां खोताके होनेकी संभावना आप समझते हों बद्दां इम लोग उसे दूँढे । आप शोक 
न करे ॥ १८॥ लच्मणके द्वारा प्रेमपूर्वक ऐसा कहे जानेपर रामचन्द्र सावधान हुए ओर त्वचमण- 
के साथ वे ढूंढने लगे ॥ १६ ॥ द्सरथके वे दोनों पुत्र बन, पर्वत, नद्यां ओर तालाबोंपर अच्छी 
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तस्य शैलस्य सानूनि शिलाश्च शिखराणि च । निखिलेन विचिन्वन्तो नैव तामभिजग्मतुः ॥२१॥ 
विचित्य सर्वतः शैलं रामो लक्ष्मणमन्रवीत्‌ । नेह पञ्यामे सौमित्रे वैदेही पर्वते शुभाम्‌ ॥२२॥ 
ततां दुःखाभसतस्ता लक्ष्मणो वाक्यमन्रवीव्‌। बिचरन्दण्डकारण्यं भरातर दीप्ततेजसम्‌ ॥२३॥ 
पराप्स्यसे त्व महाभाज्ञ मेथिली जनकात्मजाम्‌ । यथा विष्णुमहावाहुर्बलिं वद्वा महीमिमाम ॥२४॥ 
एवसुक्तस्ठु वोरेण लक्ष्मणेन स राघवः। उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः ॥२५॥ 
वनं सुविचितं सर्वे पैञ्रिन्यः फुछपङ्कजाः । गिरिश्चायं मद्दापाज्ञ वहुकन्दरनिञ्षरः । 

नाहि पञ्यामि वदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥२६॥ 
एबं स॒ विलपन्रामः सीताहरणकार्णितः । दानः शोकसमाविष्टो मुहूर्त विह्ृलो5भवत ।॥२७॥ 
स॒ विहलितसवोड़ो गतबुद्विर्विचेतनः । विषसादातुरो दीनो निःश्वस्याशीतमायतम्‌॥२५॥ 
बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः । हा प्रियेति विचुक्रोश बहुशो वाष्पगहृदः ॥२९॥ 
तं सान्त्वयामास ततो लक्ष्मणः म्रियवान्धवस्‌ । बहुप्रकारं शोकातेः प्रश्रितः प्रश्रिताञ्जलिः ३०॥ 
अनारत्य तु तद्वाक्यं लक्ष्मणोषपुटच्युतम्‌ । अपञ्यस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्स पुनः पुनः।३१॥। 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे एकषष्टितमः सर्गः ॥६१॥ 
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तरद्दसे सीताको दूँढने लगे ॥ २०॥ उस पर्वतके शिखर, वेठने योग्य शिलाएँ आदि स्थानोंको 
डनलोगोंने अच्छी तरद्द ढंढा, पर सीता नहीं मिली ॥ २१ ॥ पबतपर चारो तरफसे दूँढकर 
रामचन्द्र लद्मणसे वोले-लच्मण इस पर्वतपर वैदेहीको मैंने नहीं देखा ॥ २२॥ इस प्रकार दुखी 
द्एडकारण्यमें भ्रमण करते हुए तेजस्वी भाईसे लदनण बोले ॥ २३ ॥ मद्दाप्राज्ष, जनकपुत्री सीताको 
आप अवश्य पावगे, जिस प्रकार वलीको बांधकर विष्णुने यह पृथिवी पायी थी ॥ २४ ॥ लच्मणके 
ऐसा कहनेपर राम चन्द्र दुखित शब्दोंसे बोले, दुखक्के कारण उनका ज्ञान नष्ट दो गया था॥२५॥ वन- 
को अच्छी तरद्दसे इमलोगोंने ढंढा, विकसित कमलोंचाले तालाव हमलोगोंने ढंढे । अनेक कन्दरा 
ओर करनोंबाला यह पर्वत भी इमलोगोंने देखा, पर प्राणोंसे भी प्रिय खीता दिखायी न पड़ी 
॥ २६ ॥ सीताके हरणसे दुखी रामचन्द्र विलाप करते हुए बहुत दीनसे होगये । शोकके आक्रमण- 
से थोड़ी देरके लिए वे विहल होगये ॥ २७ ॥ रामचन्द्रका समस्त शरीर अवश होगया, बुद्धि 
नष्ट होगयी, चेतना जाती रही | दीन रामचन्द्र दुख न सद्द लकनेके कारण गरम ओर लम्बी सांस 
लेने लगे ॥२८॥ राजीवलोचन रामचन्द्र लम्बी सांस लेकर ' हा प्रिया ? कद्दकर रो-रोकर पुकारने 
लगे ॥ २६ ॥ उस समय विनयी शोकपीड़ित लद्दमणने हाथ जोड़कर अपने प्रिय बन्धुक्रों बहुत 
तरदसे समभ्काया ॥ ३० ॥ लचमणके सुंहसे निकले हुप वचनोंको बिना उुनेद्दी रामचन्द्र सीता- 
को न देखकर बार-बार उसे पुकारने लगे ॥ १५ ॥ 


» आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका एकसठवाँ सगे समाप्त ॥ ६१ ॥ 
oon 
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सीतामपश्यन्धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः । विछलाप महावाहू रामः कमललोचनः ॥ २ ॥ 
पश्यन्निव च तां सीतामपञ्यन्मन्मथार्दितः । उवाच राघवो वाक्यं विछापाश्रय दुर्वचम्‌ ॥ २॥ 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पमियतरा मिये । आदणोषे शरीरं ते मम शोकविवर्धनी ॥ ३ ॥ 
कदलीकाण्डसहृशो कदल्या संहताबुभी । ऊरू पझ्यामि ते देवि नासि शक्ता निगूहितुम॥ ४॥ 
कणिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे । अलं ते परिहासेन मम वाधावेहेन वे॥५॥ 
विशेषेणाश्रमस्थाने दासोऽयं न प्रशस्यते। अवगच्छामि ते शीलं परिहासमियं प्रिय ॥ ६॥ 
आगच्छ त्वं विशालाक्षि शून्योऽयसुटजस्तव । सुव्यक्तं राक्षसेः सीता भक्षिता वा हृतापि वा|| ७॥ 
नहि सा विलपन्तं मासुपसंप्रेति लक्ष्मण । एतानि झगयूथानि साश्चनेत्राणि लक्ष्मण ॥ ८॥ 
शसन्तीव हि मे देवी भन्षितां रजनीचरेः ।हा ममार्ये क्य याताऽसि हा साध्वि वरवार्णिनि॥ ९ ॥ 
हा सकामाद्य केकेयी देवि मेऽद्य भविष्याति । सीतया सह निर्यातो विना सीतामुपागतः।।१०॥। 
कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम । निवीर्य इति लोको मां निर्देयश्वेति वक्ष्याति।११।। 
कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे निषद्टत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम ॥१२॥ 
कुशलं परिपच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ । विदेहराजो नूनं मां द्रा विराहित तया ।१३॥। 


लीताके न दिखाई पड़नेसे धर्मात्मा रामचन्द्रका ज्ञान शोकके कारण नष्ट हो गया था, उससे 
कमललोचन महाबाहु रामचन्द्र विलाप करनेलगे ॥ १॥ खीताके न रहनेपर भी उनको प्रत्यक्ष 
देखते हुएके समान कामपीड़ित रामचन्द्र बोले-रामचन्द्रका वद वचन विलापका था, इस कारण 
बोलनेके योग्य नहीं था ॥ २॥ पुष्पोंसे प्रेम करनेवाली प्रिये सीते, तुम अशोकको डालियोंसे 
अपना शरीर छिपा रही हो, पर मेरे शोकको वढ़ानेवाली, केलेके जस्भेके समान ओर केलेके 'पत्ते- 
से छिपी हुई तुम्हारी जांघोंको मैं देख रहा हूं । उन्हे तुम नहीं छिपा सकती॥ ३, ४ ॥ भद्रे, हसती 
हुई तुम अशोक वनमें बैठी हो, पर यह हँसी अच्छी नहीं । इससे मुझे दुख होरदा है ॥ ५॥ में 
तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ । तुम्हे हँसी अच्छी मालुम होती है, पर आश्रमोंके पाख ऐसी हँसी 
अच्छी नहीं ॥६॥ विशालाक्षि, आओ, यह तुम्हारा उटज खाली है। निश्चय है कि राक्षखोंने सीताको 
खा लिया या हर लिया ॥७॥ इतना विलाप करनेपर भी वह मेरे पास नहीं आती । लक्ष्मण ये मुगोंके 
समूह आंखोंमे आंसू भरकर मानो मुझसे कह रहे हैं कि राच्षसोंने सीताको खा लिया, हा मेरी श्रेष्ठ 
सीता, हा साध्वि, तू कहां गयी ॥&॥ देवि, मेरी माता केकयीका मनोरथ पूरा होगा, जव खीताके 
साथ अयोध्यासे निकला हुआ में खीताके बिना अ्योध्यामे जाऊंगा ॥१०॥ सीताके बिना में अपने 
महलमें कैसे जाऊंगा । लोग मुझे बलहोन ओर निद्‌य कहेंगे ॥ ११ ॥ खीताके नष्ट द्दोजानेमें मेरी 
अधीरता प्रकाशित होजायगी । वनवाससे लोरनेपर मिथिलाघिप राजा जनक जब सुझसे कुशल 
पूछेंगे तब में उनकी ओर कैसे देख सकूंगा । खीतासे विरहित मुझको देखकर राजा जनक पुत्री: 
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सुताविनाशसंतप्तो मोहस्य वशमेष्यति । अथवा न गमिष्यामि परी भरतपालिताम ॥१४॥ 
स्वर्गो5पि हि तया हीनः शून्य एव मतो मम ।तन्मासुत्छज्य हि बने गच्छायोध्यापुरी शुभाम।। १५॥ 
अनुज्ञाताऽसि रामेण पालयेति वसुंधराम्‌ । अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभौ॥१७॥ 
न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन । गाढमाpिष्य भरतो वाच्यो मद्र्चनाच्त्वया॥१६॥ 
कोसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाज्ञया । रक्षणीया प्रयत्नेन भवतो सूक्तचारिणा ॥१८॥ 
सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसूदन । विस्तरेण जनन्या मे विंनिवेद्यस्त्वया भवेत)।१९॥ 
इति विलपति राघवे तु दीने वनसुपगम्य तया विना छुकेश्या । 
भयावेकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमना भ्रशमातुरो बभूव ॥ २० ॥ 
इत्याषं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारणडे डिषष्टितमः सर्गः ॥ ६२॥ 
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स राजपत्र; प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः । 
विषादयन्श्रातरमार्तरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीत्रम ॥ ९ ॥ 
स लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं शोके निमग्नो विपुळे तु रामः । 
उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपमुष्णं घोनेःश्वस्य रुदन्सशोकम्‌ ॥ २ ॥ 


के नाश होनेके कारण अवश्यही बेहोश हो जायेंगे अथवा भरतके द्वारा पालित उस नगरीमे में 
जाऊंगा ही नहीं ॥ १२, १३, १७॥ सीताके विना स्वगंभी मेरेलिए शून्यद्दी है, अतपच लच्मण, तुम 
मुझे यहीं छोड़कर अयोध्या चले जाओ ॥१५॥ खीताके बिना में किसी प्रकार भी नहीं जीसकता | 
भरतका गाढ़ अलिंगन करके तुम मेरी ओरसे कहना ॥१६॥ रामचन्दरने तुम्हें आशा दी है कि तुम 
पृथिवीका पालन करो । मेरी आश्ञासे माता केकयी, सुमित्रा ओर कोसल्याको यथायोग्य प्रणाम 
किया करो ओर प्रयत्नपूवेक उनकी रक्षा करो ॥ १७, १८॥ मेरी आशज्ञाके अनुसार चळनेवाले 
लच्मण, सीता ओर मेरे चिनाशकी बात विस्तारपूर्वक तुम मेरी माताको सुनाना ॥ १६॥ सीता 
के बिना वनमे जाकर इस प्रकार दीनतापूर्वक रामचन्द्रके विलाप करनेसे लचमणका मुख भयसे 
विकल होगया, उनका मन व्यथित हुआ, वे घबड़ा गये ॥ २० ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय .रामायणके अरण्यकाण्डका वासठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६३ ॥ 
ज्जि 
प्रियाले विहीन, शोक और मोहसे पीड़ित, दुखी राजपुत्र अपने भाईको दुखी करते हुए और 


अधिक विषाद करने लगे ॥ १५॥ लदमण शोकके कारण खिन्न थे | उनसे बड़े शोकमें निमग्न 
रामचन्द्र दुखित मजुष्योंके योग्य बचन, गर्म सांस लेकर शोकपूर्वक रोते हुए बोले ॥ २॥ मेरे 
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न मद्विधो दुष्कृतकमकारी मन्ये द्रितीयो5स्ति वसुंधरायाम । 
शोकानुशोको हि परम्पराया मामोति भिन्दन्हृदयं मनश्च ॥ ३ ॥ 
पूर्व मया नूनमभीप्सिताने पापाने कर्माण्यसकृत्कृतानि । 
तत्रायमद्यापातितो विपाको दुःखन दुःखं यदहं विद्यामि ॥ ४॥ 
राज्यप्रणाशः स्वजनेवियोगः पितुर्विनाशो जननीवियोगः । 
सर्वाणि मे लक्ष्मण शोकवेगमापूरयन्ति प्रबिचिन्तिताने ॥ ५ ॥ 
से तु दुःख मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशम्‌ । 
सीतावियोगात्पुनरभ्युदीणे काष्ठेरिवाग्निः सहसोपदीप्तः ॥ ६ ॥ 
सा नूनमार्या मम राक्षसेन ह्यभ्याहता खं समुपेत्यभीरुः । 
अप्यस्वरं सुस्वरविप्रलापा भयन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णम्‌ ।। ७ ॥ 
तो लोहितस्य प्रियदशनस्य सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । 

दत्तो स्तनौ शोणितपङ्कदिग्धो नूनं मियाया मम नाभिपातः॥ ८ ॥ 
तच्छूलक्ष्णसुव्यक्तमुदुप्रलापं तस्या सुखं कुञ्चितकेशभारम्‌ । 
रक्षोवशं नूनसुपागताया न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः ॥ ९ ॥ 
तां हारपाशस्य सदोचितान्तां ग्रीवां प्रियाया मम सुत्रतायाः । 
रक्षांसै नूनं परिपीतवन्ति शून्ये हि भित्त्वा रुधिराशनाने ॥ १० ॥ 


समान पापी इस पृथिवीपर दूसरा नहीं, क्योंकि अविछिन्न एकके बाद दूसरा शोक आकर मेरे 
मन ओर हृदयको भेदता है ॥ ३ ॥ पहले मेने अनेक पापकम किये हैं, उन्हांमेंके किसीका आज 
यह फल मिल रहा है कि एक दुःखसे दूसरे दुखमें जा रहा हुँ, अर्थात्‌ एकके बाद पंक दुख भोग 
रहा हू.॥ ४॥ राज्यका नाश, स्वजनोंका चियोग, पिताकी सत्यु, माताका वियोग ! लक्ष्मण, सोचने 
पर ये सब वाते, मेरे शोकको ओर भी बढ़ा देती हैं ॥ ५ ॥ लक्षमण, वनमें आकर शारीरिक कष्ट 
उठाकर मेने इन सव दुखोंको सह लिया था; पर आज सीताके वियोगसे चे सब दुःख फिर लोट 
आए, जिस प्रकार लकड़ी पड़नेसे आग सहसा जल उठती है | ६॥ उस भीरु, मेरी श्रेष्ठ सीता- 
को राक्षसोॉने आकाशमार्गसे हर लिया । मधुर स्वरम रोनेवाली सीता भयके कारण बार-बार 
बिना स्वरके हो रोई होगी ।।७॥ देखनेमे सुन्दर लगनेवाले, उत्तम लाल चन्दन जिनपर लेपा जाता 
था, चे सीताके गोले स्तन खूनसे भींग गण होंगे, फिर भी मेरे शरीरका विनाश नहीं होता 
॥ ८॥। सुन्दर कुञ्चित केशोंसे युक्त मधुर प्रलाप करनेवाली, राच्तसोंके हाथमे फंसी इई सीता- 
का वह्‌ मुख नहीं शोभता होणा, जिस प्रकार चन्द्रमाका मुद राइके मुखमे जानेसे नहीं शोभता 
॥ ६ ॥ सदा हार पहननेके योग्य मेरी खझुबता ग्रियाकां गला फोड़कर रुधिर पीनेवाले 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





वाल्मीकी य-रामायणे १६८ 


सया विहीना विजने वने सा रक्षोभिराहृत्य विकृष्यमाणा । 
नूनं विनाद कुररीव दीना सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥ ९९ ॥ 
अस्मिन्मया सार्धसुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा । 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा स्वामाह सीता बहुबाक्यजातम । १२ ॥ 
गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नेकाकिनी याति हि सा कदाचित १,३ ॥ 
पद्मानना पझपळाशनेत्रा पदाने वाऽऽनेतुमभिप्रयाता । 
तदप्ययुक्तं नाहि सा कदाचिन्मया विना गच्छति पड़जानि ॥ १४ ॥ 
कामं त्विदं पृष्पितहक्षषण्डं नानाविधेः पक्षिगणेरूपेतम्‌ । 
वने प्रयाता नु तदप्यथुक्तमेकाकिनी सातितिभेति भीरुः ॥ १५ ॥ 
आदित्य भो लोकळृताकुतज्ञ लोकस्य सत्यानृतकर्मसाक्षिन्‌ । 
मम प्रिया साकव गता हृता वा शंसस्व मे शोकहतस्य सर्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
लोकेषु सत्रेषु न नास्ति किंचियत्तन नित्यं विदित भवेत्तत्‌ । 
शसस्व वायो कुलपालिनी तां मृता हृता वा पथि वर्तते वा ॥ ९७॥ 
इतीव ते शोकावेधेयदेह रामं विसंज्ञं विळपन्तमेव । 
उवाच सोमित्रिरदीनसत्त्वो न्याय्ये स्थितः कालयुतं च बाक्यम। १८ ॥ 


राक्तसोंने रुधिर पीया होगा ॥ १०॥ मेरे बिना निर्जन घनमें राक्षलोंने उसे घसीटा 
होगा ओर विशाल तथा सुन्दर नेत्रवाली उस खाीताने कुररीके समान विलाप किया होगा 
॥ ११॥ पहले इस पत्थरपर उदार स्चभाववाली सीता मेरे साथ बेठी थी। सुन्दर स्मित- 
चाली सीताने हसकर लदमण, तुमसे बहुत बात कही थीं ॥ १२ ।। नदियोम श्रेष्ठ यह गोदावरी 
नंदी है, मेरी ग्रियाकी यहं सदा प्रिय है । मैं सोचता हु कि शायद वदद यहां गयी हो, पर बह 
अकेली तो कभी नहीं जाती ॥ १३ ॥ पद्ममुखी, पञ्चनेत्रा, सोता शायद पद्मोंको ले आनेके लिए गयी 
हो, पर यहद भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे बिना तो चह कभी कमलोंके पाल जाती नहीं थी ॥ १४ ॥ 
शायद चह इस वनमें गयी दो, जिसके अनेक वक्त विकसित हुए हैं तथा जिसमें अनेक प्रकारके 
पक्षी हैं, पर चह भीरु तो अफेली डरती है ॥ १५ ॥ सूर्य, आप खंसारके कृत ओर अक्त कर्माको 
जानते हैं, उनके सत्य ओर असत्य कर्माको जानते हैं, मेरी प्रिया कहाँ गयी? क्या वह हर ली 
गयी ? यह सब आप मुभसे कहे, क्योंकि में शोकसे दुखी हो रहा हैँ ॥ १६॥ संसारम ऐसी कोई 
भी बात नहीं है, जो तुमसे छिपी हो । वायु, कहो, मेरी कुल-पालिका सीता कहाँ गयी ? घह मर 
गयी, हरी गयी, या अभी रास्तेमं ही है ॥१७॥ इस प्रकार शोकके अधीन होकर विलाप करते इप 
ज्ञानद्दीन राभचन्ट्र्से धीर ओर न्यायमागंपर स्थित लमण उल समयके योन्य वचन बोले ॥ १८॥ 
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शोके विस॒ज्याद्य धृतिं भजस्त्र सोत्साइता चास्तु तरिमार्गणेऽस्याः। 

उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदान्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु ॥ ९९ ॥ 

इतीव सोमित्रिसुदग्रपौरुषं ब्रुबन्तमार्त रघुवंशसत्तमः । 

न चिन्तयामास ध्रृतिं विसुक्तवान्पुनश्च दुःखं महृदप्युपागमत्‌ || २० ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे चरिघष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 
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चतुः्षा्तमः सगः ६४ 
स दीना दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्‌ । शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरी नदीम ।।२॥ 


ह. ७ [a 


अपि गोदावरी सीता पञ्मान्यानयितु गता । एवसुक्तस्ठु रामिण लक्ष्मणः पुनरेव हि ॥२॥ 
नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम ळघुविक्रमः । तां लक्ष्मणस्तीथबतीं विचित्वा राममत्रवीव. ।३॥। 
नेनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे । के नु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी ॥ ४॥ 
नहि तं वेश्चि वे राम यत्र सा तनुमध्यमा । लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दानः संतापमो हतः ॥ ५ ॥ 
रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरी नदीम । स तासुपास्थितो रामः कत्र सीतेत्येबमन्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधाहेण हृतामपि। न तां शशंसू रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ७॥ 
ततः प्रचोदिता भृतैः शस चास्मै म्रियामिति। न च सा ह्यवदत्सीतां एष्टा रामेण शोचता ॥ ८॥ 





आप शोक छोड़, धेयं धारण करें । सीताको हू ढनेके लिए उत्साह लाव । बड़े कठोर कार्मोमे भी 
उत्साही 'मनुष्य दुखी नहीं होते ॥ १६ ॥ प्रसिद्ध पराक्रमी दुखी लच्मणकी ये बाते रामचन्द्रने न 
खुनी । उन्होंने अपना धेयं छोड़ दिया थां, वे ओर अधिक दुख करने लगे ॥ २०॥ 

आंदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिरसठवाँ सर्ग समाप्त॥ ६३ ॥ 


टणणाटटिललरण TRASH BO 


दीन रामचन्द्र लदमणसे दीनवचन बोले--लच्भण, शीघ्र गोदावरी नदीपर जाकर पता लगाओ 
कि सीता कमल लानेके लिए वहां तो नहीं गयी ? रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर लच्मण रमणीय 
गोदावरी नदीके तीरपर शीघतापूर्वक गये और उसके घारोंपर ढुंढकर पुनः लोटकर रामचन्द्र- 
से बोले ॥ १, २, ३॥ घारोंपर सीताको मैंने नहीं देखा । मेरे चिल्लानेपर मेरी आवाज उसने नहीं 
सुनी । क्लेशोंको दूर करनेवाली सीता कहां चली गयी ॥ ४ ॥ राम, में ऐसे स्थानोंको नहीं जानता 
जहां सीता हो, लचमणके वचन सुनकर रामचन्द्र दुखित इप, उनकी सुधघचुघ जाती रही ॥ ५॥ 
रामचन्द्र स्वयं गोदावरीके तीरपर गये, वहां जाकर उन्होंने कहा कि सीता कहां है । वधके योग्य 
रावण सीताको हर ले गया है, यद्द बात बहुतसे प्राणियोंको मालूम थी, गोदावरीको भी मालम थी, 
पर किखीने रामचन्द्रको बतलाया नहीं ॥६,७॥ अन्य प्राणियोंने रामचन्द्रसे सीताकी बात कहनेके 
गलप गोदावरीको प्रेरित भी किया, रामचन्द्रने गोदावरीसे पूछा भी, पर उसने कुछ उत्तर नहीं 
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रावणस्य च तद्रूप कर्मापि च दुरात्मनः । ध्यात्वा भयाक्ष वैदेहीं सा नदी न शशंस ह॥ ९॥ 
निराशस्तु तया नद्या सीताया दशने कृतः । उवाच रामः सौमित्रिं सीतादर्शनकञ्चितः ॥१०॥ 
एषा गोदावरी सौम्य किंचिन्न प्रतिभाषते । किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः ॥११॥ 
मातरं चेव वेदेह्या हक विना तामहमाप्रेयम्‌ । या मे राज्यविहीनस्य वने बन्येन जीवतः ॥१२॥ 
सवे FIRE बेदेही क्व नु सा गता । ज्ञातिवगेविहीनस्य वेदेहीमप्यपइयतः ॥९३॥ 
मन्य दीघा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः । मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥१४॥ 
सबाण्यनुचारेष्यामे यादे सीता हि लभ्यते । एते महाम्रगा वीरा मामीक्षन्ते पुनः पुनः ॥९५॥ 
वक्तुकामा इह हि मे इङ्गितान्युपलक्षये । तांस्तु दृष्टा नरव्याघ्रो राघवः प्रत्युवाच ह ॥१६॥ 
क्य सीतोते निरीक्षन्वे वाष्पसंरुद्धया गिरा । एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते खगाः सहसोत्थिताः॥१७॥ 
दक्षिणामिमुखाः सर्वे दशयन्तो नभःस्थलम्‌ । मेथिली हियमाणा सां दिशं यामभ्यपद्यत॥१८॥ 
तेन मार्गेण गच्छन्तौ निरीक्षन्ते नराधिपम । येन मार्ग च भूमि च निरीक्षन्ते स्मते मृगाः।१९॥ 
पुननदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः । तेषां वचनसमैस्वं लक्षयामास चेङ्गितम्‌ ॥२०॥ 
उवाच लक्ष्मणो धामाञ्ज्यष्ठुं ्रातरमार्तवत्‌ । कव सीतोति त्वया ष्ठा यादि मे सहसोत्थिताः २१॥। 
€ ७०० क्षितिं = ~ क ~ eo ~ ~ ~ ७२.  & [a 
दशयन्ति क्षितिं चेव दाक्षेणां च दिशं मृगाः । साधु गच्छावहे देव दिशमेतां च नेऋतीम॥२२॥ 
यादि तस्यागमः कश्चिदार्या वा साथ लक्ष्यते ।वाढमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम॥२ २॥ 
द्या ॥ ८ ॥ राचणका वह भयानक रूप और भयानक कर्मोका ध्यान करके नदीने खीताका 
पता नहीं बताया ॥ &॥ सीताके दर्शनके सम्बन्धमें उस नदीसे निराश होकर खोताको न देखने- 
के कारण दुखो रामचन्द्र लद्मणसे बोले ॥ १० ॥ सोम्य, यह गोदावरी नदी मुझे कुछ भी उत्तर 
नहीं देती । लक्ष्मण, खीताके पिताके पास जाकर में उनसे क्या कहूंगा ॥ ११॥ उसकी मातासे 
वह अप्रिय बात में कैसे कहुँगा। । राज्यहीन वनमे वनवासीके समान रहते हुए मेरे सब दुखोंको 
जो दूर करती थी, बह सीता कहां है। भाई-चन्धुसे हीन तो हूँ ही, अब खीताके न रहनेसे समूची 
रात जागनेके कारण ये रात भी बड़ी दो जायेगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्रवण पवत 
इन सबको में ढंढंगा, यदि सीता मिल जाय। ये महास्टृग मेरी ओर बार-वार देख रहे हैं॥ १२, 
१३, १७, १५ ॥ वे कुछ कहना चाहते हैं, इनके इशारे में समभ रहा हुँ । उन मूगोंको देखकर रामः 
चन्द्र बोले ॥ १६ ॥ गला भर आनेसे रुकती हुई च।णीसे रामचन्द्रने उनकी ओर देखकर कहा 
सीता कहां है ? रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर वे मुगा खड़े होगये ॥ १७॥ आकाशमें कूदते हुए 
दक्तिणकी ओर चले गये, जिस दिशामें हरकर सीता गयो थी, उसी ओर चलते हुए उन मुगोंने रामको 
ओर देखा | वे मुगा आकाशमागं ओर थिवी को देखते हुप गये ॥ १८, १९॥ पुनः वे कुछ बोलते 
हुएं चलने लगे । लच्मणने उनके वचन आर इशारोंका मतलब समभा ॥ २० ॥ बुद्धिमान लच्मण- 
ने दुखीके समान आपने बड़े भाईसे कद्दा--'लीता कह्दां है? यह आपके पूछनेपर शीघ्रही उठकर ये 
खड़े दो गये ।। २१ ।। भर पृथिवी तथा दक्षिण दिशा हमलोगोंको दिखलाने लगे । ठीक है, 
हमलोग रांच्तसोंको इसी दिशाकी ओर चले ॥ २२॥ यदि उनका पतां लगे अथवा वे;स्व द्दी 
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लक्ष्मणानुगतः श्रीमान्वीक्षमाणो वएुंधराम्‌ । एवं संभापमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ ॥२४॥ 
वसुंधरायां पतितपुण्पमागेमपझ्यताम्‌ । पुष्पदष्टि निपतितां दृष्टा रामो महीतले ॥२५॥ 
उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः । अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण॥२६॥ 
अपिनद्वानि वेदेद्या मया दत्ताने कानने । मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी ॥२७॥ 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुवैन्‍्तो मम प्रियम्‌। एकमुक्त्वा मह्दवाहुर्लक्ष्मणं पुरुषर्षभम्‌ ॥२८॥ 
उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्र्रबणाकुलम्‌ । कञ्चित्क्षितिश्रतां नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी ॥२९॥ 
रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया। कुद्धोऽव्रवीद्विरिं तत्र सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥३०॥ 
तां हेमवर्णा हेमाङ्गीं सीतां दशय पर्वत । यावस्सानूनि सबीणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ । ३ २।। 
एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मेथिलीं प्रति। दर्शयन्निव तां सीतां नादशयत राघवे ॥३२॥ 
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोञ्चयम्‌ । मम वाणाग्निनिदेग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि।।३३।। 
असेव्यः _ सर्वतश्चैव निस्तृणद्रुमपछवः । इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मणो।३४॥ 
यादि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम्‌ । एवं प्ररुपितो रामो दिधक्षन्निव चक्षुषा ॥३५॥ 
दद भूमो निष्कान्तं राक्षसस्य पदं महत्‌ ।अस्ताया रामकाइक्षिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः।। ३६।। 
राक्षसेनानुरूप्ताया वेदेह्याश्च पदानि तु । स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च॥२७॥ 


मिलजायँ । लचमणकी वात मानकर रामचन्द्र दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥ २३ ॥ श्रीमान लक्ष्मण 
पृथिवीकी ओर देखते हुए उनके पीछे-पीछे चले। वे दोनों भाई आपसमें बातचीत करते इप 
' चले ॥ २४ ॥ उन दोनोने मार्गमे आकाशसे गिरे फूल देखे । अआकाशसे गिरी पृथिवीम पुष्पतृष्टि 
देखकर दुखित वीर रामचन्द्र लच्मणसे यह दुःखपूणं वचन बोले--लच्मण, में पहचानता हूँ, ये वेहो 
फूल हैं ॥ २५, २६ ॥ बनमें मैंने ये फूल सीताको दिये थे ओर उसने अपनी चोरी में ये फूल 
लगाये थे। में समभता हुँ सूर्य, वायु ओर यशश्विनी एथिवीने इन पुष्पोंकी रक्षा करके मेरा प्रिय 
किया है । पुरुषश्रेष्ठ लचमणसे ऐसा कहकर महाबाहु धर्मात्मा रामचन्द्र प्रस्तवण पर्वेतसे बोले 
पर्वतोंके स्वामी, कया तुमने इस रमणीय वनमे मुझसे विरहित सवांग सुन्दरी स्त्री देखी हे? 
रामचन्द्रने क्रोध करके पर्वतसे कहा, जिस प्रकार सिंह छोटे सूगसे कहता है ॥ २७, २८, 
२६, ३० ॥ सुवर्णाके समान अ्रंगवाली उस खीताको तुम शीघ्रद्दी मुझे दिखलाओो, जबतक कि मे 
तुम्हारे समस्त शिखरोंको नष्ट नहीं कर देता हँ ॥ ३१ ॥ सीताके लिए रामचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
पर्वंतने सीताके विषयकी वातं जाननेपर भी रामचन्द्रको कुछ नहीं बतलाया ॥ ३२ ॥ तब द्खरथ- 
पुत्र रामचन्द्र पवंतसे बोले-मेरे वाणोंकी आगसे जलकर तुम भरम होजाओगे ॥ ३३ ॥ तृण वक्ष 
पन्नवके नष्ट होजानेसे किसीके भी निवाखके योग्य तुम नहीं रह जाओगे । लक्ष्मण, आज में इख 
गोदावरी नदीको सोख लेता हुँ ॥ ३४॥ यदि यह आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका पता न वतावं । 
इस प्रकार क्रुद्ध आंखोंसे आग बरखाते हुए रामचन्द्रने पथ्वीपर उखडा हुआ राक्षसके पैरोंका बडा 
चिन्ह देखा। डरी हुई, रामचन्द्रमे अनुराग रखनेवाली, इधर-उधर दोड़ती हुई तथा राक्षसके द्वारा 
पीछा की गयी सीताके भी चरणोंके चिन्ह हैं । सीता ओर राच्तसके इधर-उधर जानेका चिन्ह 
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भग्न धनुश्च तूणी च विकीर्णे बहुधा रथम्‌ । संश्रान्तहदयों रामः शशंस भ्रातरं प्रियम्‌ ।।३८। 
पञ्य लक्ष्मण वेदेह्या कीर्णः कनकबिन्दवः । भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च।३९॥ 
तप्तबिन्दुनिकाशेश्च चित्रेः क्षतजबिन्दुभिः । आहतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्‌ ॥४०॥ 
मन्ये लक्ष्मण बैदेदी राक्षसे; कामरूपिभिः ।भित्त्वा भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्याति॥४१॥ 
तस्या निमित्तं सीताया द्रयोबिवदमानयोः । वभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥४२॥ 
सुक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभाषितम । धरण्यां पतितं सौस्य कस्य भग्नं महद्धनुः ॥४३॥ 
राक्षसानामेदं वत्स सुराणामथवापि वा। तरुणादित्यसकाशं वेदृथगुलिकाचितस्‌ ॥४४॥ 
विशीर्ण पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम्‌ । छत्रं शतशलाकं च दिव्यमास्योपशोभितम्‌ ॥४५॥ 
भग्नदण्डमिद्‌ सोम्य भूमो कस्य निपातितम्‌ । का्चनोरञ्छदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥४६॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे । दीस्तपावकसंकाशो ्तिमान्समरध्वजः ॥४७॥ 
अपावेद्धश्च भग्नश्च कस्य सङ्ग्रामिको रथः । रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥४८॥ 
कस्येमे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोरदर्शनाः । शरावरौ शरैः पूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मणा।४९। 
्रतोदाभीपुहस्तोऽयं कस्य वा सारथिहेतः । पदवी पुरुषस्येषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः ॥५०॥ 
वरं शतशुणं पञ्य मम तेजीत्रितान्तकम्‌ । युघोरहृदयेः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः ॥५१॥ 


देखकर टूटा हुआ धनुष, तूणी ओर विखरा हुआ रथ देखकर रामचन्ट्रका हृदय घबड़ा गया । 
वे अपने भाईसे बोले ॥ ३५, ३६, ३७, ३८ ॥ लचमण देखो, जानकीके ये सोनेके घुंघरू हैं, जो उसके 
गहनोंमं लगे हुए थे। ये उसकी वहुतखी मालाएँ हैं ॥ ३३ ॥ देखो तपाये हुए सोनेक्रे बिदुके समान | 
अनेक अकारके रुधिर-विन्दुञ्रोंसे पृथिवीतल भरा हुआ है ॥ ४० ॥ लक्ष्मण, में समभता हुँ कि 
कामरूपी राच्तसोंने जानकी को टुकड़े-टुकड़े करके यहां आपसमें बांटा ओर खाया हे ॥ ४१॥ 
लक्ष्मण, उसी सीताके लिए उन दोनों राक्षखोंने आपखमें-विवाद कियो ओर युद्ध किया ॥ ४२॥ 
सोम्य, यह किसका बड़ा धनुष पृथिवीम गिरा हुश्रा है, जिसमें सुक्त ओर मणि जड़े इण हैं और 
जो बड़ाद्दी सुन्दर है ॥ ४३ ॥ क्या यह राक्षसोंका है या यह देचताओंका ? तरुण सूर्यके समान यह 
प्रकाशमान है ओर चेदूर्यकी गोलियां इसमें लगी हुई हैं ॥४४॥ यह विशाल किसका सोनेका कवच 
प्रथिवीपर गिरा हुआ है, सो कमानियोंका, दिव्य मालासे युक्त यह किसका छाता पृथिवीमें गिरा 
हुआ हे, जिसका डंडा ट्रट गया है. यद्द किसका छाता है ? पिशाचकेसे मुखवाले विशाल शरीर 
भयानक गद्हे, जिनकी छातीकी रक्षा करनेके लिए सोनेका कवच बंधा हुआ है, किसके हैं, जो 
यहां रणमें मारे गये हें ? जलती हुई आगे समान य्युतिमान यदद किसकी युद्धध्वजञा फंकी गयी. 
है ओर यह किसका रथ टूटा हुआ है ? रथांघारके प्रमाणसे बने हुए, खोनेसे विभूषित, देखनेमे 
भयानक, बिना फलके ये गिरे हुए वाण किसके हैं ? चाणोंसे भरे हुए दो तरकश उधर पड़े हैं, 
देखो ॥ ७2, ४५, ४६, ४७, ४८, ४६॥ यह किसका सारथी मारा गया है, जिसके द्वाथमें कोड़ा और 
लगाम अभोतक वतमान है । ये पैर-चिन्ह किसी पुरुष राक्षसके मालुम होते हैं ॥ ५०॥ सोस्य, 
कामरूपी कठोर हृदयवाले राक्षसोंसे अब मेरा वैर सोगुना बढ़ गया। अब राक्षसोंके प्राणोंकां संहार 
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हृता मृता वा वेदेही भक्षिता वा तपस्विनी । न ध्मस्रायते सीतां हियमाणां महावने ॥५२॥ 
भक्षितायां हि वेदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण । के हि लोकेऽमियं कर्तु शक्ताः सौम्य ममेश्वराः।।८३॥। 
कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम्‌ । अज्ञानादवमन्येरन्सर्वभ्रतानि लक्ष्मण ॥५४॥ 
मृदु लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्‌ । निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः ॥॥५०५॥ 
मां माप्य हि गुणो दोपः संदृत्तः प्य लक्ष्मण । अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च ।५६॥ 
सहत्येब शशिज्योत्स्नां महान्सूय इवोदितः । सहत्येव गुणान्सर्वान्मम तेजः प्रकाशते ॥५७॥ 
नेव यक्षा न गन्धर्वा नपिशाचा न राक्षसाः । किंनरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण।।५८॥ 
ममास्रवाणसंपूणमाकाशं पस्य लक्ष्मण। असंपातं करिष्यामि ह्यद्य त्रेलोक्यचारिणाम्र ॥९९॥ 
संनिरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरम्‌ । विप्रनष्टानल्मरुद्गधास्करद्यतिसंटतम ।।६०॥। 
विनिमीथितशेलाग्रं शुष्यमाणजलाशयम्‌ । ध्वस्तट्रमलतागुल्मं विप्रणाशितसागरम्‌ ॥६१॥ 
त्रलोक्यं तु करिष्यामे संयुक्त कालकर्मणा । न ते कुशलिनीं सातां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः।।६२॥ 
अस्मिन्मुहूर्त सोमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम । नाकाशसुत्पतिष्यान्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥६३॥ 
समाकुलममर्याद जगत्पञ्याद्य लक्ष्मण । आकणपूर्णेरिषुभिर्जीवलोकदुरावरेः ॥६४॥ 
करिष्ये मैथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्‌ । मम रोपप्रयुक्तानां विशिखानां वलं सुराः ॥॥५५॥ 


होगा ॥ ५१ ॥ सीता हरी गयी या मर गयी अथवा राक्षसोंने उसे खालिया। इस घोर वनम सीता 
हरी गयी, पर धर्मने उसकी रक्षा न की ॥ ५२॥ वैदेही खायी गई अथवा हरी गयी । अब मेरा 
प्रिय करनेके लिए कोन समर्थ होगा ?॥५३॥ लक्ष्मण, संसारकी सृष्टि स्थिति आदि करनेवाले ओर 
शर महादेवको भी, यदि वे दयाके कारण चुप रहे तो, अज्ञानके कारण सबलोग उनका तिरस्कार' 
करें ॥ ५७॥ कोमल लोकहितके कामों में लगे हुए, क्षमाशील ओर दयाके व्यवद्दार करनेवाले मुझको 
मालूम होता है, ये देवता मुझको कमजोर समभने लगे हैं ॥ ५५ ॥ लक्ष्मण देखो, एक गुण मेरे 
यहां आकर दोष बन गया है, आज सव प्राणियों ओर राक्षसोंके विनाशके लिये मेरा गुण दोष हो 
गया है अर्थात्‌ गुणका त्यागकर शाव मैं राक्षलोंका विनाश करूंगा ॥ ५६ ॥ जिस प्रकार प्रखर 
सूयं उदय होकर, चन्द्रमांके प्रकाशका नाश करके, प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार मेरा तेज भी सब 
गुणोंका नाश करके प्रकाशित होगा ॥ ५७ ॥ लक्ष्मण, यक्ष, गन्धवे, पिशाच, राक्षस, किन्नर ओर 
मनुष्य कोई भी अब छुख नहीं पा सकेगा ॥ ५८॥ लूच्मण, मेरे अख्न ओर वाणोंसे पूर्ण आकाशको 
देखो, आज त्रिलोकमें भ्रमण करनेवाले राक्तसोंका रास्ता में बन्द कर दूंगा, ॥५६॥ ग्रहोंको रोक दूंगा, 
चन्द्रमाको ढँक दुंगा, अझि, सूर्य ओर वायु इनके प्रकाशको नष्ट कर दूगा ॥६०॥ पव तके शिखरोंको तोड़ 
दुंगा, जलाशयोंको सुखा दूंगा, वृक्तलता ओर गुल्मोंको उजाड़ दूंगा, समुद्रको नष्ट कर दूंगा ॥६१॥ 
यदि देवता सकुशल सीताको मुझे न देंगे तो में जेलोक्यकां नाश कर दूंगा ॥ ६२ || लच्मण, अब 
ये लोग मेरे पराक्रमको देखंगे । कोई भी प्राणी आकाशम नहीं उड़ सकगे ॥ ६३॥ लदमण आज 
तुम समस्त संसारको व्याकुल ओर घबड़ाया हुआ देखोगे । कान तक खींचकर चलाए हुए, 
न रुक सकनेवाले अपने वाणोंसे समस्त ब्रह्माएडको खीताके कारण पिशाच ओर राक्षससे 
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दरक्यन्त्यथ बि्ुक्तानाममषीददूरगामिनाम । नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥६६॥ 
भविष्यान्ति मम कोधात्रैलोक्यऽपि प्रणाञ्ञिते। देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामापे ॥६७॥ 
बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौधेः शकलीकृताः । निमेयीदानिमाँलोकान्कारिष्याम्यद्य सायकैः॥६८॥। 
हृता सता बा सामित्र न दास्यान्ति ममेश्वराः । तथारूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि म्रियाम्‌।६९॥ 
नाशयामि जगत्सवं त्रछोक्ये सचराचरम्‌ । यावदर्शनमस्या वे तापयामि च सायकैः ॥७०॥ 
इत्युक्त्वा कधताञ्राक्षः स्फुरमाणोएसंपुटः । वर्कलाजिनमावद्धच जटाभारमवन्धयत्‌ ॥७१॥ 
तस्य कुद्धस्य रामस्य तथाभ्रूतस्य धीमतः। त्रिपुर जध्नुषः पूर्वं रुद्रस्येव वभो तनुः ॥७२॥ 
लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य कासुकम्‌। शरमादाय संदीप घोरमाशीविषोपमम्‌ ॥७३॥ 
संदधे धनुषि श्रीमान्रामः परपुरंजयः । युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥७४॥ 
© च ~~ ON © ~ ™ © ७ 

यथा जरा यथा म्रृत्युयथा काला यथा बाधः । नित्य न मातहन्यन्त सवेभूतषपु लक्ष्मण । 

तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवायोंऽस्म्यसंशयम्‌ ॥७५॥| 
पुरेव मे चारुदतीमानिन्दितां दिशन्ति सीतां यादि नाद्य मैथिलीम्‌ । 
च € + अ ~ € 
_सदवगन्धवमनुष्यपन्नग जगत्सशल पारवतयाम्यहम्‌ ।।७६।। 
- इत्याष श्रीमद्रामायणे वारमीकीय आदिकाव्येऽरणयकाणडे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥६४॥ 
ई + 

रहित कर दूंगा । क्रोधसे छोड़े गये ओर दूर जानेवाले मेरे वाणोंका बल आज देवता देखे । 
क्रोध करके जव मे तअलोकका नाश करदूंगा तब देवता, दानव, पिशाच, राक्षस ये कोई भी नहीं 
रहेगे । देवता, दानव, यक्ष ओर राक्षखोंके. लोक भी मेरे वाणोंसे डुकड़े-डुकड़े होकर नष्ट हो 
जायेगे । में अपने वाणोंसे आज इन समस्त लोकोंको व्याकुल कर दूंगा ॥ ६४, ६५, ३६, ६७, ६८॥ 
सीता हरी गयी हो या मर गयी हो, चाहे जिस अवस्थामें मेरी प्रिया हो, उसी अवस्थामे देवता 
यदि उसे मुझे न न खोपेगे तो खचराचर समस्त जगतका नाश कर दूंगा । जव तक खीताको मैं न 
देखूंगा तबतक अपने वाणोंसे सत्रको तपाऊंगा ॥ ६६, ७०॥ ऐसा कह करके रामचन्द्रने वटकल 
ओर चमको बांधा, पुनः जटा भी उन्होंने सँभाली । उस समय उनकी आंख कोधसे लाल होगयी 
थीं, ओठ फरक रहे थे ॥ ७१ ॥ उस समय क्रोध किए हुए बुद्धिमान रामचन्द्रका स्वरूप त्रिपुरको 
जलानेके लिए उद्यत रुद्रके समान भयंकर होगया ॥ ७२॥ लचमणसे धनुष लेकर रामचन्द्रने उसे 
द्वोया । सांपके समान वाण उन्होंने लिया ॥ ७३ ॥ र शत्रुओके नगर जीतनेवाले रामचन्द्रने 
घळुषपर वाण रखे । प्रलयकालकी अग्निके समान क्रद्ध रामचन्द्र इस प्रकार बोले ॥ ७३॥ 
लदमण, जिस प्रकार सब प्राणियोंकेलिण वृद्धावस्था, मृत्युकाल, भाग्य नियत हैं, इनमें उलट- 
फेर नहीं होता, उसी प्रकार क्रोध करनेपर मुझे भी कोई नहीं रोक सकता, यह निश्चित 
है ॥७५॥ पहलेहीके समान सुन्दर हंसने वाली. खुन्दरी सीता यदि मुझे नहीं दी गयी, तो देवता, 

गन्धर्वे, मनुष्य, नांग अर पर्वंतके साथ इस समस्त संसारको उलट-पलट कर दूंगा ॥ ७६ ॥ 

आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका चोसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६४॥ 
७ के = od कर - न ना क 
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पञ्चषष्टितमः सगः ६५ 
तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकर्शितम । लोकानामभवे युक्तं सांवर्तकामिवानलम्‌ ॥ १ ॥ 
वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । दण्धुकामं जगत्सर्वं युगान्ते च यथा हरम्‌ ॥ २ ॥ 
अदृष्ठपूव सङ्गुद्ध दृष्टा रामं स॒ लक्ष्मणः । अत्रवीत्माञ्ञालेवोक्य मुखेन परिशुष्यता ॥ ३॥ 
पुरा भूत्वा मृदुदान्तः सर्वभ्रूतादेते रतः। न क्रोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमहासे ॥ ४॥ 
चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभा सूये गतिर्वायो सुवि क्षमा । एतच्च नियतं नित्यं त्वाय चानुत्तमं यशः ॥ ५ ॥ 
एकस्य नापराधेन लोकान्हन्तुं त्वमहेसि ।नतु जानामे कस्यायं भग्नः साङ्ग्रामिको रथ! || ‰ ॥। 
केन वा कस्य वा हेतोः सयुगः सपारच्छदः । खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्ता रुघेरविन्दाभिः || ७॥ 
दशो निद्त्तसङ्ग्रामः सुघोरः पार्थेवात्मज । एकस्य तु विमर्दोऽयं न द्र्योवदतां वर ॥ ८॥ 
नाह ट्रत्त हि पञ्यामे वलस्य महतः पदम्‌ । नेकस्य तु कृते लोकान्विनाशायेतुमहासे ॥ ९ ॥ 
युक्तदण्डा हि ग्रदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः । सदा त्वं सवभूतानां शरण्यः परमा गाति ॥९०॥ 
को नु दारप्रणाश ते साधु मन्येत राघव । सरितः सागराः शेला देवगन्धवेदानवाः ॥११॥ 
नाळं ते विंमियं कतुं दीक्षितस्येव साधवः । येन राजन्हृता सीता तमन्वोर्षतुमहेसि ॥१२॥ 
मदिद्रतीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः । समुद्रं वा विचेष्यामः पतेतांश्च वनानि च॥१३॥ 


सीताके हरणसे दुखी तथा भीतरही भीतर जलते इए ओर प्रलयकालीन अग्निके समान 
समस्त संसारके नाशके लिप तयार, चढ़े हुए धनुषको वारबार देखते ओर निश्वास छोडते इप, 
प्रलय कालमे मद्दादेचके समान समस्त संसारकी जला देनेकी इच्छा रखनेवाले, उस प्रकार 
अदष्टपूचं क्रोधित रामचन्द्रको देखकर ळचमण हाथ जोड़कर सुखते इप मुहसे इस प्रकार 
बोले ।। १,२,३ ॥ पहले आप बड़े कोमल थे, चिनयी थे, सब प्राणियोंके कल्याण करनेवाले थे, इस 
समय क्रोधके कारण आपको अपने स्वभावका त्याग नहीं करना चाहिए ॥ ४॥ चन्द्रमामे 
लक्ष्मी, सूर्यमे प्रभा, वायुमें गति, पृथिवीमे क्षमा ओर आपमें सर्वोत्तम यश ये नियत हें ॥ ५॥ 
एकके अपराधके कारण आपको समस्त लोकोंका नाश नहीं करना चाहिए । यद्द किसका 
युद्धका रथ टूटा हुआ हे, यह में नहीं जानता हूँ ॥ ६॥ किससे ओर किसलिण यह युद्ध हुआ हे 
यह में नहीं जानता | यहाँकी भूमि, खुर ओर पहिएसे फटी हुई हे, रुधिर-बिन्दुसे सांची 
हुई है ॥ ७॥ राजकुमार, इस स्थानपर वड़ा भयानक युद्ध हुआ है। यह स्थान एकहीके 
द्वारा रौंदा गया है, दोके द्वारा नहीं ॥ ८॥ किसी बड़ी सेनाके पेरोंका चिन्ह में नहीं देखता । 
एकके कारण पको लोकोंका विनाश नहीं करना चाहिए ॥ ६॥ राजा लोग अपराधहीके 
अलुसार दण्ड देते हैं वे कोमल ओर शान्त होते हें । आपने सव प्राणियोंकी रक्षा की हे 
उनके आप अवलम्ब रहे हे ॥ १०॥ राजन्‌, आपकी स्त्रीका नष्ट हो जाना, किसको अच्छा 
मालुम द्दोता है नदी, पंत, देवता, दानव, गन्धव कोई भी आपका अपकार नहीं कर सकता, 
जिस प्रकार यज्ञमें दीक्षित मजुष्यका अपकार साधजन नहीं करते । राजन्‌, सीता हरी गयी है 
उन्हे आप दृढ़ ॥११,१२॥ दमलोग धनुष लेकर तथा सहायक ऋषियोंको साथ लेकर सीताको 
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गुहाश्च विविधा घोराः पत्निन्यों विषेधास्तथा। देवगन्धवैलोकांश्व विचेष्यामः समाहिताः |१४॥ 
यावन्ञाधेगामेष्यामस्तव भार्यापहारिणाम्‌ । न चेत्साम्ना प्रदास्यान्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वरा! । 
कोशलेन्द्र ततः पश्चात्माप्तका्ल कारिष्यासि ॥९५॥ 
शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यासे चेन्नरेन्द्र । 
ततः समुत्सादय देमपुङ्सेमहेन्द्रवञ्रप्रतिमेः शरोघे। ॥ १६ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्येऽअरण्यकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 
TBR Be 0 nn 


षट्षष्टितमः सगः ६६ 
तं तथा शोकसंतपं विळपन्तमनाथवव्‌। मोहेन महता युक्तं पारिदनमचतसम्‌॥ १॥ 
ततः सोमित्रेराश्वास्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः । रामं संयोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्‌ ॥ २॥ 
महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा । राज्ञा दशरथेनासीछब्धोऽमृतामिवामरेः ॥ ३॥ 
तव चेव गुणेवेद्धस्त्वाट्रियोगान्महीपातिः । राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथाश्रतम ॥ ४॥ 
यदि दुशखामद प्राप्तं काङुत्स्थ न सहिष्यसे । प्राक्ृतश्चाल्पसच्त्वश्च इतरः कः सहिष्याते ॥ ५॥ 
आश्वासेहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः । संस्प्॒शन्त्यग्निवद्राजन्क्षणन व्यपयान्ति च ॥ ६॥ 





ढढ़े । समुद्र पवत और चनोंको ढ्‌ँढ़े। कन्द्राएँ, कमलवल, देवलोक आर गन्धर्वलोकको 
सावधान द्वोकर हमलोग ढंढे ॥ १३, १४ ॥ जवतक आपकी स्त्रीको हरण करनेवाला न 
मिले तत्र तक दमलोग ढें ढ़े । कोशलेन्द्र, सोम्य उपायोंसे देवतालोग आपकी स्त्रीको न लोटा 
दे, तो उस समय जो उचित समभिएगा बह कीजिपगा ॥१५॥ शील, साम, विनय और नीतिसे 
जव आप सीताको न पा सक, तब इन्द्रके वज्रके समान सोनेके पांखवाले अपने वाणांसे 
लोकोंको नाश कर ॥ १६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पेसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६५ ॥ 
NB Sr 


 झोकसे पीड़ित होनेके कारण रामचन्द्रका चित्त सुस्त हो गया था, अनाथके समान वे 
चिलाप कर रहे थे, कतंव्य-अकतंव्यका उनका विवेक नष्ट होचुकां था ओर वे दुर्बल हो गये थे ॥१॥ 
सुमित्रापुत्न लदमणने थोड़ी देरमें रामचन्द्रको धेयं धराया, उन्होंने रामचन्द्रके चरणोंको प्रणाम 
करते हुप उन्हें बतलाया ॥ २॥ बड़ी तपस्यासे तथां बड़े कठोर कर्मोसे राजा दसरथने आपको 
पाया था, जिस प्रकार देवताओंने अम्ठत पाया था ॥३॥ आपके शुणोंमें उनकां बहुतद्दा अनुराग था 
अतएव आपके वियोगसे वे देवता हो गये अर्थात्‌ देवलोकमें चले गये, ऐसा मैंने भरतके मुँहसे 


स्ना है ॥ ४ ॥ रामचन्द्र, इस आये हुए ठु खको आप न सहेगे तो साधारण मनुष्य, जो श्रटश्‍पबंल 


चाला है, केसे सहेगा ॥ ५ ॥ रामचन्द्र, आप धेयं धारण करे । किख मनुष्य पर आपत्ति नहीं 
दाती ? आगके समान शीघ्रद्दी वे मुष्योंका स्पशं करतो है ओर शीप्रही छोड़कर चली भो 
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लोकस्वभाव एवैष ययातिर्नहृषात्मजः । गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्तं समस्पृशत्‌ ॥ ७॥ 
महर्षियों वासिष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः । अहा पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुनहँतम ॥ ८॥ 
या चेयं जगतो माता सर्वलोकनमस्कृता । अस्याश्च चलने भूमेटेडयते कोशलेश्वर ॥ ९ ॥ 
यौ धर्मो जगतो नेत्रौ यत्र सर्व प्रातीष्ठेतम्‌ । आदित्यचन्द्रौ ग्रहणमभ्युपेतो महावलौ ॥१०॥ 
सुमहान्त्यापे भूताने देवाश्च पुरुषर्षभ । न देवस्य प्रसुञ्चान्ति सर्वभूताने देहिनः ॥११॥ 
शक्रादिष्वापे देवेषु वर्तमानौ नयानयो । श्रूयेते नरशादँल न त्वं व्यथितुमहासि ॥१२॥ 
मृतायामापे वेदेह्यां नष्ठायामापे राघव । शोचितुं नाईसे वीर यथान्यः माकृतस्तथा ॥२३॥ 
त्वाद्रिथा नाहि शोचान्ति सततं सर्वदरीनाः । सुमहत्स्वपि कृच्छेष रामानिर्विण्णदर्शनाः ॥२४॥ 
तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धघा समनुचिन्तय । बुद्धया युक्ता महामाज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे।।१५॥ 
अदृछ्गुणदोषाणामध्रवाणां तु कर्मणाम्‌ । नान्तरेण क्रियां तेषां फलामेष्टं च वतेते ॥१६॥ 
मामेव हि पुरा वीर त्वमेव बहुशाक्तवान । अनुशिष्याद्धि को नु त्वामपि साक्षाद्वृहस्पातिः। १७॥ 


बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया । शोकेनाभिप्रसु्तं ते ज्ञानं संवोधयाम्यहम्‌ ।।९८॥ 
दिव्यं च मानुषं चेवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ । इक्ष्वोकुट॒षभावेकषयं यतस्व. द्विषतां वधे ॥१९॥ 


जाती हैं ॥ ६॥ यह्दी लोकका स्वभाव है। राजा ययाति नहुपके पुत्र थे, उन्होने इन्द्र्लोक प्रां 
किया, पर उन्होंने नीतिगहित काम किया, जिससे उन्हे स्वगसे भ्रष्ट होना पड़ा ' ७ ॥ महषि 
वसिष्ठ, जो हमलोगोंके पिताके पुरोहित हैं, उनके सो पुत्र उत्पन्न हुए ओर वे एकही दिनमें 
विश्वामित्रके द्वारा मारे गये ॥ ८ ॥ यह देवी पृथिवी जो सबकी माता ओर सबके दारा पूजित 
है, उसे भी कांपना पड़ता है ॥ & ॥ जो चन्द्रमा और सूर्य धर्मके प्रवर्तक हैं, संसारके नेत्र हैं, 
जिन पर संसारका सब कुछ अवलम्बित हे, उन्हे भी राहुका ग्रहण होता है ॥ १० ॥ पृथिवी आदि 
कोई महाभूत ही क्यों न हो, चाहे कोई देवता ही हो, सभी शरीरधारी दैवकी अधीनतासे मुक्त 
नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ इन्द्र आदि देवताओंको भी सुख-दुःख हुआ करते हैं, पेखा सुना जाता है 
अतपच पुरुषश्रेछ आप कष्ट न करे ॥ १२॥ सीता चाहे भूल गयी हों या मर ' गयो हो, तथापि 
आपको साधारण मजुष्योंके समान कष्ट नहीं करना चाहिए ॥ १३॥ आपके! समान सव कुछ 
जाननेवाले मचुष्य बड़े-बड़े कष्टोंके समय भी दुःख नहीं करते, वे सदा प्रसन्न रहा करते 
हे ॥ १४॥ नरश्रेछ, आप बुद्धिके द्वारा भलाई-वुराईका विचार कर, क्योंकि वुद्धिके द्वाराद्दी 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भलाई-बुराईका बिचार करते हैं ॥ १५॥ जिनके गुण दोष  प्रत्यंक्त नहीं 
हुए हैं ऐसे अचिरस्थायी कर्मके इष्टफल भी यिना क्रियाके, विना विचारके नहीं उत्पन्न 
दोते ॥ १६ ॥ इस प्रकारक़ी बडुतलो बाते आपनेदी पहले मुझसे कहीं हैं, भला 
आपको कोन सिखा सकता हे, चाहे वह्‌ वृद्दस्पतिही क्यों न दो ॥ १७॥ आपकी बुद्धिका पता 
देवताओंको भी नहीं लग सकता, इस समय 'शोकके कारण आपकी वह बुद्धि अन्तित 
दों गयो हे; बद्दी में उसे जाग्रत करता हूँ ॥ १८॥ इदवाकुश्रेष्ठ, आप सबके कारा प्रशंसित हे, 
२३-२४ ~ | 
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कि ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ | तमेव ठु रिपुं पापं विज्ञायोद्धर्युमहसि ॥२०॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येषरएयकारडे षट्षष्टितमः सर्गः ॥६६॥ 


२६९ ०३८--३७- 


सप्तषष्टितमः सगेः ६७ 
पूरवजो5प्युक्तवाक्यस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्‌ । सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः ॥ १॥ 
स निग्रह्य महाबाहुः प्रदद्धं रोषमात्मनः। अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌॥ २॥ 
कि करिष्यावहे वत्स क वा गच्छाव लक्ष्मण । केनोपायेन पञ्यावः सीतामिह विचिन्तय ॥ ३॥ 
तं तथा परितापार्त लक्ष्मणो बाक्यमत्रवीव्‌ । इदमेव जनस्थानं त्वमन्वोषितुमहसि ॥ ४॥ 
राक्षसेबेहुभिः कीर्ण नानाटुमलतायुतम्‌ । सन्तीह गिरिदुर्गाणि निदेराः कन्दराणि च ॥ ५॥ 
गुहाश्च विविधा घोरा नानाम्रगगणाकुलाः । आवासाः किंनराणां च गन्धर्वभवनाने च ॥ ६॥ 
तानि युक्तो मया सार्ध समन्वेषितुमर्हसि । त्वाद्रिधा बुद्धिसंपन्ना महात्मानो नरषेभाः ॥ ७॥ 
आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः । इत्युक्तस्तद्वनं सर्व विचचार सलक्ष्मणः ॥ ८॥ 
कुद्धो रामः शरं घोरं संधाय धनुषि क्षरम्‌ । ततः पर्वतकूटाभं महाभागं ` द्विजोत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
ददश पतितं भूमो क्षतजाई्र जटायुषम्‌ । तं दृष्टा गिरिशृङ्गाभं रामो लक्ष्मणमनत्रबीत्‌॥१०॥ 


अपने पोरुषकां विचार करके शात्रुकेवध करनेका प्रयल कर ॥ १६ ॥ पुरुषश्रेष्ठ, सबके नाशसे 
आपको क्या लाभ, उसी शत्रुका पता लगाकर आप उसके नाशका प्रयत्न करं ॥ २० ॥ 


* आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका छाछठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६६ ॥ 


, | oe कस्का > 
सार ग्रहण करनेवाले बड़े रामचन्द्रने लच्मणकी कही अच्छी वातोंका सार ग्रहण किया॥१॥ 
बढ़े इप अपने क्रोघधको रोककर ओर अपना धनुष उतारकर चे लक्ष्मणसे बोले ।| २॥ वत्स, दम 
लोग क्‍या करं, लच्मण, हम लोग कहाँ जाय, किस उपायसे दम लोग सीतांको देखे, इसका 
हु निश्चय करो ॥ ३ ॥ दुःख-पीडित रांमचन्द्रसे लच्मण इस प्रकार बोले--इखी जनस्थानमे आप 
 सीताकोद्‌ँढ। ४॥ अनेक वृक्ष श्रोर लताओंसे युक्त यह वन राक्षसोंसे भरा है, इसमें बडुतसे 
._* अगम्य स्थान हैं, करने हैं श्रोर कन्दराएँ हैं ॥ ५ ॥ यहाँ अनेक प्रकारकी बड़ी भयानक गुद्दाए हैं, 
जिनमें तरह-तरहंके पशु-पक्षी रहते हैं, किन्नरोंके रहनेके स्थान हैं ओर गन्धवोके भवन हैं ॥६॥ 
मेरे साथ आप इन सब स्थानोंको ढ़ ढ़ें। आपके समान बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ मनुष्य आपत्तियोंमे 
घबड़ाते नहीं, जिस प्रकार वायुवेगसे पर्वत कम्पित नहों होते । लद्दमणके प्सा कहने पर क्रुद्ध 
रामचन्द्र धनुषपर झुर नामक वाण चढ़ांकर लदमणके साथ समस्त वनमें घूमने लगे । तदनन्तर 
पक्षिश्रेष्ठ महामाग जटायुको भूमिमे पड़े रामचन्द्रने देखा, वे खूनमे लथपथ हो रहे थे ।.पर्वत- 
शिख्ररके समान विशाल उनको देखकर लचमणसे रामचन्द्र बोले ॥ ७, ८, &, १० ॥ इसीने सीताको 
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२७९ अरण्यकाण्डम्‌ 





अनेन सीता वेदेही भक्षिता नात्र संशयः । ग्रृध्ररूपामिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्‌ ॥२१॥ 
भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम । एनं वधिष्ये दीप्ाग्रे! शरेघोरैरजिह्मगैः ॥१२॥ 
३त्डुक्त्वाभ्यपतदुष्ड संधाय धनुषे क्षुरम्‌ । क्रुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥१३॥ 
तं दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन । अभ्यभाषत पक्षी स राम दशरथात्मजम्‌ ॥१७॥ 
यामाषधीमिवाथुष्मत्नन्वषसि महावने । सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम्‌ ॥२५॥ 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मगन च राघव । हियमाणा मया दृष्टा रावणेन वळीयसा ॥१६॥ 
सीतामभ्यवपच्नोऽहं रात्रणश्च रणे प्रभो । विध्वेसितरथच्छत्रः पतितो धरणीतले ॥१२७॥ 
एतदस्य धनुर्भग्नमेते चास्य शरास्तथा। अयमस्य रणे राम भग्नः साङ्ग्रामिको रथः ॥१८॥ 
अये तु सारथिस्तस्य मत्पाक्षिनिहतों भुवि । परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः ॥१९॥ 
सीतामादाय वेदेशिसुत्पपात विहायसम्‌ । रक्षसा निहतं पूर्व मां न हन्तुं त्वमद्देसि ॥२०॥ 
रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतासक्तां मियां कथाम्‌। श्रधराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः ॥२१॥ 
निपपातावशो भूमो रुरोद सहलक्ष्मणः । द्विंगुणीकृततापातों रामो धीरतरोऽपि सन्‌ ॥२२॥ 


सोमित्रिमिदमत्रवीत्‌ AT a 


एकमेकायने कृच्छे ।निःश्वसन्तं मुहुभुहुः । समीक्ष्य दुःखितो रामःसौमित्रिमिदमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
राज्यं भ्रट बने वासः सीता नष्टा मृतो द्रिजः । ईदृशीयं ममालक्ष्मोदेहेदापे हि पावकम्‌ ॥२४॥ 


खाया है इसमें सन्देह नहीं, यह खाघुरूपधारी राक्षस है ओर चनमें घूमता रहता है| ११॥ 
चिशालाक्षी सीताको खाकर यह यहाँ सुखसे बैठा है, में अपने तीखे और सीधे चलनेवाले 
उग्र वाणोंसे इसका वध करूंगा ॥ १२॥ ऐसा कहकर क्रुद्ध रामचन्द्र समुद पर्यन्त पृथिवीको 
कपाँते इप धनुष पर क्षुरनामक वाण रखकर. उसे देलनेक़े लिए चले ॥ १३॥ वह पत्ती फेन- 
सद्ितं रुधिर उगलता हुआ दुःखित वाणीके द्वारा द्सरथपुत्र राम॑चन्द्र्से बोला ॥ १४ ॥ इस 
मद्दावनमें ओषधिके समान तुम जिसे हॉढ़ते हो, चह देवी सीता ओर मेरे प्राण इन दोनोंको 
रावण हर ळे गया ॥ १५ ॥ तुम्हारे ओर लच्मणके न रहनेसे बलवान्‌ रावण उसे दरे ले जा रहदा 
था, तब मैंने देखा ॥ १६ ॥ प्रभो, सीताकी रक्षाके लिये में गया था ओर युद्धमें रावणके रथ ओर 
छत्र मैने तोड़ दिया तथा उसे पृथिवीपर गिरा दिया ॥ १७॥ यद्द उसका टूटा हुआ धनुष पड़ा 
है, ये उसके वाण हैं, राम, युद्धमें इरा यह उसका युद्धका रथ पड़ा है ॥ १८॥ मेरी पाँखसे 
मारां गया यह उसका सारथी है, जब में थक गया, तब उसने तलवारसे मेरी पाँख काट दी ॥१६॥ 
ओर सीताको लेकर वह आकाशमे उड़ा था । राक्षसके द्वारा में मारा गया हुँ, अब तुम मुझे न 
मारो ॥ २० ॥ सीतासे संबन्ध रखनेवाली ग्रथराजकी प्रियकथा रांमचन्द्रने सुनी ओर धनुष 
रखकर उन्होंने ग्रघराजका आलिंगन किया ॥२१॥ रामचन्द्रके बहुत धीर होने पर भी उनका दुःख 
दूना हो गया, वे अवश होकर पृथिवीमं गिर पड़े ओर लच्मणके साथ रोने लगे ॥ २२॥ एकही 
मनुष्यके जाने योग्य दुःखद स्थानमें गिरे हुए असहाय जटायुका साँस लेते हुए देखकर दुःखित 
रामचन्द्र लदमणसे बोले ॥ २३ ॥ राज्य नष्ट हुआ, वनवास करना पड़ा. लोताका पता नहीं ओर 


यद्द. पक्षी मारा गया, मेरा ऐसा अभाग्य है कि वह सबको जलानेवाले .अझिको भी जला दे ॥२४॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे १८० 
ययन 
सपूणमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिम । सोऽपिनूनं ममालक्ष्म्याविशुष्येत्सरितां पातिः ॥२५॥ 
नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन्सचराचरे । येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा ॥२६॥ 
अय पितुषेयस्यो मे ग्रश्रराजो महाबलः । शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यावैपर्ययाव्‌ ॥२७॥ 
इत्येवमुक्त्वा बहशो राघंत्रः सहलक्ष्मणः | जटायुषं च पस्पदी पितृस्नेहे निदर्शयन्‌ ॥२८॥ 
निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं ते ग्रध्रराजं . परिग्रहम राघवः । 


` क मेथिली प्राणसमा गतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥२९॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरएयकाणडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७॥ 


Ee oF 
~ र 
| अष्टिपाष्टतमः सगः ६८ 

रामः प्रेक्ष्य तु त श्रध भुवि रोट्रेण पातितम्‌ । सौमित्रिं मित्रसंपन्नमिदं वचनमत्रवीत ॥ १॥ 
ममाय नूनमथषु यतमानो विहङ्गमः । राक्षसेन हतः सख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृत ॥ २॥ 
अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन्प्राणो लक्ष्मण विद्यतेः। तथा स्वरविह्दीनोऽयं विल्वं समुदीक्षते ॥ ३॥ 
जटायो यदि शक्नाषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः । सीतामार्याहि भद्रं ते वधमार्याहिचात्मनः॥ ४॥ 
किंनिमेत्तो जहारायों रावणस्तस्य किं मया । अपराध तु ये दृष्टा रावणेन हृता प्रिया ॥ ५॥ 


में यदि आज समुद्रमें तैरने जाऊं तो मेरे अभाग्यके कारण यह नदियोका स्वामी भी सूख 
जाय ।। २५ ।। इख चराचर संखारमें मुझे बढकर अभागी दूसरा नहीं है, जिसके कारण आज 
में इस दुःखोंके जालमे फँसा हुआ हँ ।२६।। ये गृध्रराज मेरे पिताके मित्र हैं, मेरेही भाग्यदोषसे 
आज मारे जाकर जमीनम पड़े हैं ।। २७॥ इस प्रकार बहुत कुछ कहकर पितृप्रेम दिखाते हुए 
जरायुका उन लोगोंने स्पशे किया ।! २८॥ रामचन्द्रने पाँख कटे हुए और रुधिराक्त ग्रधराजको 
पकड़कर ' मेरो प्राणसम सीता कहाँ है ? ऐसा कहकर वे पृथिवी पर गिर पड़े ।। २६ |। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सड्सठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६७॥ 





__ राक्षसके द्वारा गुधको जमीनमे पड़ा देखकर रामचन्द्र सबसे मित्रता रखनेवाले लचमणसे 
यह वचन बोले ॥ १॥ यह पक्षी अवश्य मेरे लिए अर्थात्‌ सीताको छुड़ानेके लिए प्रयत्न कर 
रहा था । उसी प्रयत्नमें रात्तलने इसे युद्धमें मारां है । यह मेरे कारण प्राण छोड रहा है ॥ २॥ 
लक्षमण, इसके शरीरमे बहुत ही थोड़ा प्राण है । अतएव इसकी आवाज बहुत धीमी पड़ गयी है 


- आर व्याकुल दोंकर इधर-उधर देखता है ॥ ३॥ जटायु, यदि तुम बोल सको तो खीताका पता. 


बतलाओ ओर अपने धधका कारण कहो ॥ ४ ॥ आर्या सीताका हरण किस कारणसे हुआ, 
मॅने उसका कोनला अपराध किया है, जिसके कारण उसने मेरी प्रियां सीताका हरण किया ॥५॥- 
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१८१ अरण्यकाण्डमं 


'क्थं तच्चन्द्रसेकाशं ` मुखमासीन्मनोहरम्‌ । सीतयाकानिचोक्तानितस्मिन्काळे द्विजोत्तम ॥ ६॥ 
कथंवीर्यः कथेरूपः किंकर्मा स च राक्षसः । क चास्य भवन तात ब्रूहि मे परिएच्छतः ॥ ७॥ 
तमुद्रीक्ष्य स धमात्मा विलपन्तमनाथवत्‌ । वाचा विक्ळबया रामामेदे वचनमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
सा हृता राक्षसेन्द्रेण रावणन दुरात्मना । मायामास्थाय विपुलां वातदुर्दिनसकुलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
परिक्तान्तस्य मे तात पक्षौ छित्त्वा: निंशाचरः । सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः ।।१,०॥। 
उपरुध्यन्ति मे प्राणा दष्टिश्रमाते राघव । पव्यामि दक्षान्सो्रणानुशीरकृतमूर्थजान । १९ 
येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः । विप्रनष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी ` प्रतिपद्यते ॥ १२ 
विन्दोनाम मुहूर्तोऽसौ न च काङुत्स्थ सोऽबुधत्‌। झषवद्वाडिशं ग्ह्म क्षिम्रमे्र बिनञ्याति ॥१३॥ 
न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति । वेदेह्यां रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं रणमूर्धनि ॥९४॥ 
असंमूढस्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः । आस्यात्सुस्राव रुधिरं म्रियमाणस्य सामेषम्‌॥१५॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षादश्राता वैश्रवणस्य च । इत्युक्त्वा दुळेभान्माणान्सुमोच पतगेश्वरः ॥१६॥ 
ब्रूहि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य 'कृता्जलेः । त्यक्त्वा शरीरं शरध्रस्य प्राणा जग्मुविहायसमा।१७॥। 
स निक्षिप्य शिरो भ्रमौ प्रसार्य चरणो तथा । विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले ॥१४॥ 


पक्षिश्रेष्ल उस समय चन्द्रमाके समान सीताका मनोहर सुंद कैसा होगया थां ? खीताने कोन- 
कोनखी बाते कषी हैं ॥६॥ तात, मे आपसे पूछ रहा हुँ, बतलाइए, रावणका कैसा प्रभाव है ? कैसा 
रूप है ? वह राक्षस कया'करता है ओर उसका घर कहाँ है ॥ ७ ॥ अनाथके समान विलाप करते 
हप रामको देखकर धर्मात्मा जरायु टूटती हुई आवाजमे बोला ॥ ८॥ दुरात्मा राक्षखराज रावण- 
ने सीताका हरण किया हे। मांयाके द्वारा आंधी पानी आदि बनाकर; उसने खीताका हरण किया 
।। 8 ॥ तात, थकजाने पर मेरी पांख काटकर ओर सीताको लेकर वह दक्तिणकी ओर चला 
गया ।। १० ॥ मेरे प्राण रुक रहे हैं अर्थात्‌ वे निकल रहे हें, जिसकारण इन्ट्रियोंका व्यापार दरक 
रहा है। आंखे घूम रही हैं, में बुक्षोंको खुवर्णके समान देख रहा हर । मालूम होता है कि इनके 
बाल खसके बनाए गये हैं ( यह मृत्य की सूचना हे ) :॥११॥ जिस मुहतेम॑ रावण सीताको लेकर 
गया है उस मुद्दतमें भूली हुई वस्तुको स्वामी शीघ्र ही पाता है ।। १२. चह विन्द नामक सुहुते 
था, जिसमें रावण सीताको लेगया । रावणने उस मुहरतकी ओर ध्यान नहीं दिया । इतना ही 





नहीं, जिसप्रकार बन्सी पकड़कर मछुलियां नष्ट होती हें, उसोप्रकार वह भो स्वयं नष्ट हो जायगा * * 


॥ १३ ।। जानकीके लिए लुम अपने मनमे कष्ट मत करो । यद्धमे रावणको मारकर शीघद्दी लोता- 
के साथ तुम रमण करोगे ।। १४ ।। सृत्य॒कालमे भी चेतन बनेहुए ओर रामके प्रश्‍नोंका उत्तर देते 
हुए, मृत्युके निकट आए इण उस यृध्रके मुंहसे खूनके साथ मांस निकला ॥ १५॥ विश्रवाका 
'बह पुत्र है और कुबेरका भाई । इतना कहकर पत्षिराजने अपने दुलेभ प्राण छोड़े ॥१६॥ हाथ जोड़ 
कर रामचन्द्र कह रहेथे कि कद्दो,क हो, उसी समय ग्रुभ्न के प्राण शरीर छोड़कर आकाशमे चले गये ॥१७॥ 
मस्तक ओर पैर उसने पृथिवाम फैला दिये । शरीर छोड़ दिया ओर वह पृथिवीमे गिर पड़ा 
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तं ग्रथ प्रेक्ष्य ताम्राक्नं गतासुमचलोपमम्‌ । रामः सुबहाभदःखदीनः सामात्रेमत्रबीव्‌ ॥१९॥ 
बहाने रक्षसां वासे वर्षाणि बसता सुखम्‌ । अनेन दण्डकारण्ये विशीणमिह पक्षिणा ॥२०॥ 
अनेक्वार्षिको यस्तु चिरकालससुत्थितः | सोऽयमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥२१॥। 
पञ्य लक्ष्मण ग्रधोऽयसुपकारी हतश्च मे । सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन बलीयसा ॥२२॥ 
शृध्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत्‌। मम. हेतोरयं प्राणान्मुमोच पतगेश्वरः ॥२३॥ 
सर्वत्र खळु इञ्यन्ते साधत्रो धर्मचारिणः । शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यम्यानिगतेष्वापे ।२४। 
सीताइरणजं दुःखं न मे सोम्य तथागतम्‌ । यथा विनाशो शृध्रस्य मत्कृते च परंतप ॥२५॥ 
राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशाः । पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः ॥२६॥ 
सोमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकम्‌ । ग्रधराज दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम्‌ ॥२७॥ 
नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्‌ । इमं धक्ष्यामि सौमित्रे इतं रोद्रेण रक्षसा ॥२८॥ 
या गतिर्यज्ञशीलानामाहिताग्नेश्व या गातिः । अपरार्वतिनां या च या च भमिप्रदायिनाम ॥२९॥ 
मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ । ग्रश्रराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया व्रज ॥३०॥ 
एवसुक्त्वा चिता दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । ददाह रामो धमोत्मा स्ववन्धामिव दुःखितः ॥३१॥ 
रामोऽपि सहसौमित्रिर्वेन यात्वा स बीर्यवान्‌ । स्थूलान्हत्वा महारोहीननु तस्तार तं द्विजम्‌ ॥३२॥ 


॥ १८.॥ लाल ग्रांखोंचाला पर्वंतके समान वह ग्रुध्न मर गया, यह देखकर अनेक प्रकारके दुषोंसे 
दुखी रामचन्द्र लत्मणसे बोले ॥ १६ ॥ यह पत्ती बहुत दिनोंसे राच्तसोंके निवासस्थान द्ण्ड- 
कारण्यमे रहता था । वह आज मारा गया ॥ २० ॥ जो बहुत दिनोंका है, जो बहुत दिनोंसे बढ़ा 
हुआ है वह श्राज़ मारा जांकर खो रहदा हे । समयके सामने किसकी चली हे-?-॥२१॥ लचमण, देखो 
यह्‌ मेरा उपकारी ग्रुध मारा गया । सोताकी रक्षाके लिए यह प्रवृत्त हुआ था | बली रावणने इसे 
मार डाला !२२॥ इश पक्षिराजने पिता पितामदसे आया युध्रराज्यका त्यागकर मेरे कारण अपने 
प्राण दिये हैं ॥ २३ ॥ धर्मात्मा सज्जन सर्वत्र पाये जाते हैं शूर; शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
पच्तीकी योनिमें भी हैं ॥ २७ ॥ सोम्य, इस समय सीतांके हरणका वेसा दुख सुभे नहीं है, जला 
अपने कारण इस गीधके मरनेका है ॥ २५ ॥ मद्दायशस्वी राजा दशरथ जेते हमारे मान्य हैं, वसा 
ही मान्य ओर पूजनीय यह पक्षिराज भी है ॥ २६ ॥ लचमण, लकड़ी इकट्टा करो, मथ कर आग 
निकालंगा, मेरे लिए मृत्यप्रात इख पक्षिराजका मे दाह करूंगा ।। २७॥ पक्षियोंके स्वामीको 
मे चिता पर रखूं गा । भयानक राक्षसके द्वारा मारे गए इनका मे दाह करूगा॥ २८॥ यश्च 
करनेवालोंको जो गति प्रांत होती है, अग्निद्दोत्रियों, युद्धमें सामने लड़नेवालों ओर भूमि दान करने 
चालोंको जो गति प्राप्त होती है तुम मेरी आज्ञासे उन्ही लोकोंमें जाओ। महाप्राण गृध्रराज, मे 
तुम्हांरा संस्कार कर रहा हु । तुम उन्हीं लोकोंमं जाओ ॥ २8. ३० ॥ पेसा कहकर पक्षिराज- 
का, चितापर रखकर धमात्मा ओर दुखी रामचन्द्रने अपने बान्धचके समान दाहे किया ॥ ३१॥ 


पराक्रमी राम चन्द्र लच्मणके साथ वन गये ओर मोरे मृगोंको मारकर उन्होंने .एथिवीपर तृण 
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रोहिमांसाने चोद्धत्य पेशीकृत्वा महायशाः । शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्रले ॥३३॥ 
यत्तत्मेतस्य मर्त्यस्य कथयान्ति द्विजातयः । तत्स्वगगमनं क्षिप्रं तस्य रामो जजाप ह ॥३५॥ 
ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मज । उदकं चक्रतुस्तस्मै ग्रृधराजाय तावुभौ ।।३८।। 
शाद्रद््टन विधिना जले ग्र॒ध्राय राघवौ । स्नात्वा तो ग्रधराजाय उदकं चक्रतुस्तदा ।॥३६।। 

स गृध्रराजः कृतवान्यशस्करं सुदुष्करे कर्म रणे निपातितः । 

महार्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम्‌ ॥३७॥। 

कृतोदकौ तात्रपि पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धि प्रणिधाय जग्मतुः । 

प्रवेशय सीताधिगमे ततो मनो वने सुरेन्द्राविव विष्णुवासवौ ।३८॥ 

इत्थार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारणडेऽष्टषष्टितमः खगः ॥ ६८ ॥ 
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कृत्वेवसुदकं तस्मे प्रस्थितो राघवो तदा । अवेक्षन्तौ वने सीतां जम्मतुः पश्चिमां दिशम।। २ ॥ 
तां दिशि दक्षिणां गत्वा शरचापासिधारिणो । अविप्रहतमेक्ष्वाको पन्थानं प्रतिपेदतुः ॥ २॥ 
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गुल्मेरेक्षेत्र बहुभिर्लताभिश्च प्रवेष्टितस । आहत सर्वतो दुर्ग गहने घोरदशनम ॥ ३॥ 
च्यतिकम्य तु वेगेने ग्रहीत्वा दक्षिणां दिशम्‌ । सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महावलौ ॥ ४॥ 


बिछाया ॥ ३२॥। उन मुगोंका मांस निकालकर तथा गोलाकार बनाकर महायशरस्वी रामचन्द्रने 
रमणीय हरी घासपर पच्तीके लिप दिया ॥ ३३ ॥ मरे हुए मजुष्यके स्वर्ग जानेके लिप ब्राह्मण 
- जिन मन्तरोंका जप करते हें, उस स्वर्ग भेजनेवाले मन्त्रका जप रांमचन्द्रने किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर 
दोनों राजपुत्र, गोदावरी तीरपर गये ओर वहां उन लोगोंने गुध्रराजके लिए जल द्या ॥ ३५॥ 
शास्त्रोक्तविधिके अनुसार राम ओर लच्मणने गीधको जल दिया, स्नान करके उन लोगोंने गृप्न- 
राजको जल दिया॥३६॥ रणमे मारे गये गध्रराजने यश वढ़ानेवाला, बहुतही कठोर काम किया था। 
महषिके समान रामचन्द्रने उनका संस्कार किया और चे पवित्र गतिको प्राप्त हुए ॥ ३७॥ जल 
देकर चे दोनों, पक्षिश्रे् जटायुमें अविचल प्रेम रखकर चले । सीताकी प्राप्तिके प्रयत्नमें मन 
लगाकर देवस्वामी विष्णु ओर इन्द्रके समान वे वनमें चले ॥ ४० ॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका अरसठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६८ ॥ 
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इसप्रकार जरायको जल देकर राम ओर लक्षमण चनमें सीताको देखतेहुए वहांसे पश्चिम 
दिशांकी ओर चले ॥ १॥ वाण, धनुष और तलवार धारण करनेवाले वे दोनों कुछ दक्षिण दिशा- 
को ओर अर्थात्‌ पच्छिम-दक्षिणके बीचकी श्रोर जनहीन रास्तेपर पहुँचे ॥ २॥ अनेक गुल्मां, 
धृच्तो ओर लताग्रोंसे बह मार्ग भरा ओर घिरा हुश्रा था । वह देखनेमें भयानक ओर प्रवेश करने 
में कठिन था ॥३॥ मद्दाबली राम ओर लच्मणने दक्षिण दिशाको ओर जाकर रास्तेमें मिले हुए उस 
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ततः पर जनस्थानाब्रिक्राश गम्य राघवो। क्रौञ्चारण्यं विविशतुर्गहनं तौ महौजसौ ॥ ५॥ 
नानामेघघनप्रख्यं प्रहृष्टमिव सर्वतः। नानावर्णेः शुभैः पृष्पैमृगर्षाक्षगणैर्युतम ॥ ६॥ 
दिरक्षमाणों बेदेहीं तद्वनं तो विचिन्वतुः। तत्र तत्राबतिष्ठन्तौ -सीताहरणदुःखितौ ॥ ७॥ 
ततः पूर्वेण तो गत्वा त्रिक्रोशं भ्रातरो तदा । ऋश्चारण्यमतिकम्य मतङ्गाश्रममन्तरे ॥८॥ 
दृ्ठा ठु तद्वनं घोरे बहुभीममृगद्रिजम । नानाटक्षसमाकीर्ण सर्वी गहनपादपम ॥ ९॥ 
द्रशाते गिरो तत्र दरीं दशरथात्मजौ । पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंट्ृताम ।।१०॥ 
आसाद्य च नरव्याघ्रो दर्यास्तस्याविदरतः। ददर्शतुर्महारूपां राक्षसी विकृताननाम्‌ ॥११॥ 
भयदामस्पसत्त्वानां बीभत्सां रोद्रदशनाम । लम्बोदरीं तीक्ष्णदंष्ट्रं कराली परुषत्वचम ॥१२॥ 
भक्षयन्तीं म॒गान्भीमान्विकटां सुक्तमूर्धजाम्‌ । अवेक्षतां तु तौ तत्र श्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१३॥ 
सा समासाय तो वीरो व्रजन्तं श्रातुरग्रतः। एहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्भत लक्ष्मणम्‌॥१४॥ 
उवाच चेनं वचनं सौमित्रिसुपशुह्य च । अहे त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥१५॥ 
नाथ पवेतदुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु च। आयुश्चिरमिदं वीर त्वं मया सह रंस्यसे ॥१६॥ 
एवमुक्तस्तु कुपितः खङ्जमुद्धत्य लक्ष्मणः । कर्णनासस्तनं तस्या निचकर्तारिसूदनः ॥१७॥ 
कर्णनासे निवृत्ते तु विस्वरं विननाद सा । यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी घोरदर्शना ॥१८॥ 


भयानक वचनको वेगसे पार किया ॥ ४॥ वहसे जनस्थानसे तीन कोस चलकर तेजस्वी -राम 
ओर लचमणने क्रोऽच नामक वनमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ अनेक मेघसमृद्दोंके समान वह क्रोश्व चन 
_ चुष्पित होनेके कारण सब श्रोरसे प्रसन्न मालूम पड़ता था । अनेक प्रकारके खुन्द्र पुष्प, पशु 
आर पच्ती वहां वतमान थे ॥ ६॥ सीताहरणसे दुखी राम आर लच्मण उस वनमे जहां-तहां 
बेठकर, सीताको ढूँढने लगे ॥ ७ ॥ वहांसे तीन कोख पूर्वकी ओर जाकर क्रोश्च वनको पारकर- 
के रास्तेमे मतंगमुनिका आश्रम उन लोगोंने देखा ॥ ८ ॥ वह चन बड़ा ही भयानक था । उसमें 
अनेक भयानक पशु ओर पत्ती थे । अनेक वृक्तोंसे वह भरा हुआ था॥ &॥ उस पव॑तमें उन 
लोगोंने एक बहुत बड़ी कन्द्रा देखी | वह पातालके समान गहरी थी तथा उसमें सदा अन्धकार 
रहता था,॥ १०॥ उस कन्द्राके पास पहुँचकर उन दोनों पुरूषश्रेष्ठोने विशाल शरीर 
शौर विकट मुखवचाली एंक राक्षसी देखी ॥ ११॥ दुबल प्राणियोंको भय 'दिखलानेवाली, 
घृणा उत्पन्न करनेवाली, लम्बे पेटवाली, तोखे दाँतवाली, क्रर-स्वरूपवली, देखनेमे 
भयानक. कठोर चमड़ेवाली भयानक . पशुओंका मांस खानेवालो, खुले :केशवालो, विकटाकार 
राच्तखीको दोनोंभाई रामचन्द्र ओर लचमणने देखा ॥१२, १३॥ उन दोनो वीरोंके पास जाकर, भाईके 
` आगे चलते इप लच्मणक्ो-'अओ हम लोग रमण कर,? ऐसा कहकर उसने पकड़ लिया ॥ १४॥ 
लद्मणका आलिंगन करके वह उनसे बोली-मेरा नाम अयोमुखी है मैं तुमको निधिके समान 
मिली । तुम मेरे प्रिय हो ।।१५॥ नाथ, पर्वेतो, वन ओर नदियोंके तीरों पर मेरे साथ इस लम्बी 
 आयुमें रमण करना ॥१६॥ पेखा कहनेपर क्रोधःकरके लच्मणने उसके कान, नाक ओर स्तन काट 
डाले । कान-नाकके काटे जाने पर बढ अद्भुत स्वरमे -विलाप करने .लगी ओर भयानक . रुप- 
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तस्यां गतायां गहनं व्रजन्तौ वनमोजसा । आसेदतुरमित्रघ्नौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥९९॥ 
लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्त्ववाञ्छीलवाञ्छचिः । अत्रवी्माञ्जलि्वाक्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ।।२०॥ 
स्पन्दते मे ढं बाहुरुद्विग्नमिव मे मनः । प्रायशश्चाप्यनिष्टाने निमित्तान्युपलक्षये ॥२९॥ 
तस्मात्सञ्जभवार्य त्वं कुरुष्व वचनं मम। ममैत्र हि निमित्ताने सद्यः शंसन्ति सश्रमम्‌ ।॥२२॥ 
एष वञ्चुलको नाम पक्षी परमदारुणः । आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनदति ॥२३॥ 
तयोरन्वेषतोरेबं सर्व . तद्रनमोजसा । संजज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्रनम्‌ ।।२४॥। 
संवेष्टितमिवात्यथ गहने मातरिश्वना । वनस्य तस्य शब्दोऽभृद्रनमापूर यन्निव ।।२८॥ 
ते शब्दं काडुमाणस्तु रामः खङ्गी सहानुजः । ददश -सुमहाकायं राक्षसं 'विपुलोरसम्‌ ।।२६॥। 
आसेदतुश्च तद्रक्षस्तावुभौ प्रमुखे स्थितम्‌ । विद्ृद्वमाशिरो ग्रीवं कवन्धमुदरेमुखम्‌ ।।२७॥। 
रोमभिनिशितेस्तीक्ष्णमहागिरिमिवाच्छितस । नीलमेघनिभं रोद्रं मेघस्तनितनिःस्त्रनम्‌ ।२८॥ 
अग्निज्वालानिकाशेन ललाटस्थेन दीप्यता .। महापक्ष्मेण पिङ्गन विपुलनायतेन च ॥२९॥ 
एकेनोरसि घोरेण . नयनेन सुदार्शीना। महादंष्टरोपपन्नं तं लेलिहान महामुखम्‌ ।३०॥ 
भक्षयन्तं महाघोरानृक्षसिंहमृगाद्विजान्‌ । घोरो भुजो विकुवोणमुभो योजनमायतो ॥३१॥ 
कराभ्यां विविधान्गृह्य ऋक्षान्पक्षिगणान्मृगान्‌। आकपेन्तं. विक्षेन्तमनेकान्म्रगयूथपान्‌ ।।३२॥ 


वाली वह राक्षसी जहांसे आयी थी वद्दां भाग गयी ॥ १८ राच्तसीके चली जाने पर वेगसे चलते 
हुप शतन्नुओंका नाश करनेवाले राम ओर लच्मण दोनो भाइयोने गइन वन प्रोया ॥१४॥ पराक्रमी, 
शीलवान, शुद्ध, तेजस्वी लक्ष्मण हाथ जोड़कर तेजस्वी रामचन्द्रसे बोले ॥२०॥ मेरी वांद खूब 
'फड़क रही है, मेरा मन उद्घिग्नः'हो रदा है, प्रायः बुरे निमित्त में देख रहा हुँ ॥२१॥ इस कारण 
आये, आप तयार द्दोजाय। मेरी बात माने। ये सब निमित्त मेरेही लिए भय बतला रहे हैं ॥२२॥ यह 
भयानक वनमें चुलक नामका पक्षी बोल रहा है; ओर युद्धमे हम लोगोंकी विजय होगी, यह बतला 
रहदा है ॥ २३ ॥ इस प्रकार, उस चनको:तेजीके साथ वे दोनों ढूंढ रहे थे, उस समय पक बहुत 
बड़ा शब्द हुआ; जिससे वह चन नष्ट होनेके समान दोगया ॥ २४॥ वह समस्त वन वायसे 
भर गया । उस बनके बीचमें समस्त वन गंजाता हुआ वह शब्द हुआ ॥ २५.॥ भाईके साथ खज्ज 
धारण करनेवाले रामचन्द्र उस -शब्द्को जाननाही चाहते थे कि विशालकाय बड़ीछातीवाला 
एक राक्षस उन्होंने देखा ॥२६॥ उन दोनोंके आगे आकर घह राक्तस खड़ा होगया । वह बहुत बड़ा 
था। उसके न मस्तक था न गला । वह कबन्ध था ओर उसके पेर में सुख था ॥२७॥ तेज ओर तीखे उसके 
शरीरके रोमथे; वह पर्चंतके समान ऊँचा था, नीले मेघके समान भयानक ओर मेघके समान गर्जन 
करनेवाला था ॥२८॥ अग्निज्वालाके समान जलते इण, पीले, लम्बे ओर अधिक रोपं उसके मस्तक 
पर थे ॥२&॥ उसकी छातीमे एक भयानक आंख थी, जिससे वह खूब अधिक देख सकता था। 
उसके मुंदम बड़े-बड़े दांत-थे ओर उसकी जीम लपलपा रद्दी थो ॥३०॥ भाळ, सिंह, मूग ओर 
पक्तियोंको वह खा रद्दा था । एक योजन लम्बे हाथोको वह चला रहा था ॥३१॥ वद्द अपने ह्थों- 
“से भालुओं,' पच्तिससृहो तथा अनेक मृगोंको खींचता आर फेकता था ॥ ३२॥ रास्तेमे चलते 
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स्थितमारत्य पन्थानं तयोश्रोत्रोः प्रपन्नयोः । अथ तं समतिक्रम्य ऋशञमात्रं ददर्शतुः ॥३३॥ 
महान्त दारुणं भीमं कबन्धं भुजसंहतम्‌ । कबन्धामेव संस्थानादीतिघोरमदशनम्‌ ॥३४। 
स महाबाहुरत्यर्थं प्रसार्य विपुलो भुजौ । जग्राह सहितावेष राघवौ पीडयन्वलात्‌ ॥३५॥ 
खाङ्गिनो इढधन्वानो तिग्मेतजौ महाभुजौ । भ्रातरौ विवशं भासौ कृष्यमाणो महावलौ ।।३६॥ 
तत्र धैर्याच शूरस्तु राघवो नेव विव्यथे । वाल्यादनाश्रयांच्चिव लक्ष्मणस्त्वाभिविव्यथे ॥३७॥ 
उवाच च विषण्णः सन्राघयं राघवानुजः । पञ्य मां विवश वीर राक्षसस्य वशंगतम ॥३८॥ 
मयेकेन तु निर्युक्तः परिसुच्यस्व राघव । मां हि भूतवालिं दत्त्वा पलायस्व यथासुखम्‌ ॥३९। 
अघिगन्तासि वेदेहीमाचिरेणेति मे मातिः। प्रातिळभ्य च काकुत्स्थ पितृपैतामहीं महाम्‌ ॥४०॥ 
तत्र मां राम राज्यस्थः स्मर्तुमहसे सर्वदा । लक्ष्मणेनेवसुक्तस्तु रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥४१॥ 
मा स्म त्रासं टथा वीर नहि त्वादग्विषीदाते । एतस्मिन्नन्तरे क्रूरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥४२॥ 
तावुवाच महाबाहः कबन्धो दानवोत्तमः । को युवां दृषभस्कन्धौ महाखङ्गधनुर्थरो ॥४३॥ 
घोरं देशमिमं प्राप्ती देवेन मम चाक्षुषो । वदतं कार्यमिह वां किमर्थं चागतो युवाम ॥४४॥ 
इमं देशमनुमाप्तो क्षुधार्तस्येह तिष्ठतः । सवाणचापखङ्गो च तीक्षणगुङ्गाविवर्षभो ॥४५॥ 
मां तृणमनुसंप्राप्ता दुल॑भ॑ जीवित हि वास्‌ । तस्य तद्वचनं श्रृत्वा कबन्धस्य दुरात्मनः ॥४६॥ 


हुए दोनों भाइयोंका रास्ता रोककर वह राच्तलर खड़ा दो गया । अनन्तर, इन दोनों भाइयोंने 
एक कोस ओर आगे चलकर देखा ॥३३॥ कि बहुत लम्बा-चोड़ा अर भयानक एक कबन्ध है, 
जिसने अपने हाथोंसे सगोंको छिपाया है। अ्राकारसे वह कवन्धके समान बड़ा भयानक 
मालम होता था ॥३४॥ महावाहु उस कबन्धने अपनो लम्बी झुजाएँ फैला कर एक साथही इन राम ओर 
लच्मण दोनोंको पीड़ित करते हुए जबरदस्ती पकड़ लिया ॥३५॥ तलवार ओर धनुष धारण 
कर नेवाले, महातेजस्वी, महा भुज वे दोनों उसके आकर्षणमे पड़कर विवश होगये॥३६॥ रामचन्द्र शुरता 
ओर धीरताके कारण नहीं घबडाप', पर, बालक होनेके कारण ओर घैयके न रहनेके कारण 
लचमण बहुत दुखी हुए ॥३७॥ लच्मण दुखी होकर र।मचन्द्रसे बोले--वीर ! सुके देखिये, में राक्तसके 
चशमें आ गया हूं ओर विवश हुँ ॥३८॥ मुझको इस पिशाचके लिए बलि देकर, एक मुझको यहीं 
छोड़कर, आप सझुखपूर्वक यहांसे भांग जाय अर्थात्‌ मुझे राक्षसको देकर अपनी रक्षा करे ॥ ३३॥ 
शीघहो सोता आपको मिलेगी पेसा मैं समभता हुँ । रामचन्द्र, पिता-पितामहके द्वारा पालित 
-पृथिवीके राजा होकर वहां आप मेरा स्मरण कीजिएगा । लद्मणके ऐसा कहने पर रामचन्द्र 
उनसे घोले ॥ ४०, ४१॥ चीर, व्यर्थं भय मत करो। तुम्हारे ऐसा आदमी दुख नहीं करता । इसी 
' समय दानवश्रेछ, महाबाहु, क्रुर वह कबंध, राम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोंसे बोलां--वृषभके 
समान कन्धेवाले, तलवार ओर धनुष धारण करनेवाले, तुम दोनों कोन॑ हो ॥४२,४३॥ इस भयानकं 
देशम आये इप ओर मेरी आंखोके सामने पड़े इप तुम दोनों कोन हो? कहो, यंदाँ तुम्हारा कोन 
` काम है ! किसलिये तुमलोग यहां आये हो ? ॥ ४४॥ क्षुधातं मेरे, इस प्रदेशमें तींखी- सींग 
` चाले दो बैलोंके समान धनुष-वाण ओर तलवार लेकर तुम लोग आण हो, तुम -लोग मेरे 
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उवाच लक्ष्मण रामो मुखेन परिशष्यता । कृच्छात्कृच्छुतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम |४७॥ 
व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियाम । कालस्य सुमहद्वीय॑ सवभूतेष लक्ष्मण ॥४८॥ 
तवां च मां च नरव्याघ्र व्यसनेःपश्य मोहितौ । नाहे भारोऽस्ति देवस्य सर्मभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४९] 
शूराश्च बलवन्तश्र कृतास्नाश्च रणाजिरे । कालाभिपन्नाः सीदान्ति यथा वालुक्रसेतवः।।०॥ 
इतिब्रवाणो हृढसत्याविकमो महायशा दाशराथेः प्रतापवान्‌ । 
अवेक्ष्य समीत्रेमुदग्राविक्रमःस्थिरां तदा स्वां मतिमात्मना5करोत ॥॥५१॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे चाठमीकीय आदिकाञ्येऽरणयक्राणडे पकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


as sme ~ 





सप्तातितमः सगः ७० 
तो तु त्रत स्थितौ दृष्ठा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । वाहुपाशपरिक्षिप्तौ कवन्धो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तिष्ठतः किं नु मां दृष्टा क्षुधात क्षत्रियर्षभो । आहारार्थं तु संदिष्टो दैवेन हतचेतनो ॥ २॥ 
- तच्छ्रत्वा लक्ष्मणो वाक्ये प्राप्तकालं हितं तदा । उवाचातिंसमापन्नो विक्रमे कृतानेश्वयः ॥ ३॥ 
त्वां च मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः । तस्मादसिभ्यामस्याछ वाहू छिन्दावहे गुरू ॥ ४॥ 
भीषणोऽयं महाकायो राक्षसो भुजविक्रमः । लोकं ह्यतिजितं कृत्वा ह्यावां हन्तुमिहेच्छाति॥ ५ ॥ 


पाख आगये हो, अब तुम लोगोंका जीना दुलेभ है । दुरात्मा कबन्धकी ये वातं सुनकर 
रामचन्द्र सूखतेइुणए सुखसे लक्ष्मणसे बोले-सत्यविक्रम, यह तो कठोरसे भी कठोर 
असहदनीय दुख हमलोगोंको प्राप्त डुश्रा । अब हम लोगोंके प्राण जायेंगे । प्रिया सीता तो मिली 
नहीं । कालका प्रभाव सब प्राणियों पर होता है ॥५५, ७६, ७७, ४८॥ नर॑व्याघ्र, तुम ओर में दोनों 
कालके द्वारा दुखसे पीड़ित होरहे हैं; पर, काल प्राणियोंके लिए स्वतंत्र नहीं है, चहभी किसी- 
के द्वारा परिचालित है ॥७६॥ बलवान, शिक्षित ओर वीर मनुष्य भी कालके वश होकर रणतक्तेज- 
में वाळुके पुलके समान दुख उठाते हें ॥५०॥ सत्यविक्रम, महायशर्वी, प्रतापी रामचन्द्र ऐसा 
कहते इप ओर लक्ष्मणको देखकर, प्रसिद्ध पराक्रमी रामचन्द्रने स्वयं अपनी बुद्धिको 
स्थिर किया ॥५१॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका उनहृत्तरवाँ सगे समाप्त ॥६९॥ 
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राम ओर लक्ष्मण दोनों भाई मेरे हाथोंके फांसमे बँधे वहां खड़े हे, यह देखकर कबन्ध 
उनसे बोला ॥१॥ हे क्षत्रियश्रेष्ठ, भूखे मुझको देखकर तुम लोग क्यों खड़े हो गये ? क्‍यों डर 
गये ?.भाग्यने तुम लोगोंकी बुद्धि मारकर मेरेही खानेके लिए तुम लोागोंको यहां भेजा हे 
॥२॥ उसकी बात सुनकर लद्मणने समयके अनुकूल कहा, वे बहुतहो दुखी|होगये थे ओर पराक्रम 
करनेका उन्होंने निश्चय कर लिया था॥3॥ यह नीच राक्षस आपके! और मुझके शीघ्रही पकड़ेगा। 
आइप,दम लोग तलवारसे इसकी लम्बी बांद काट दं॥४॥यद् विशाल शरीरवाला. भयानक राक्षस 
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वाल्मीकीय-रामायणे १८८ 


निःचेष्ठानां वधो राजन्कुत्सितो जगतीपतेः । क्रतुमध्योपनीतानां पशूनामिव राघव ॥ ६॥ 
एतत्सजाल्पत॑ श्रुत्वा तयोः ऋुद्धस्तु राक्षसः । विदार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षायितुमारभव ॥ ७॥ 
ततस्तौ देशकालज्ञौ खड़ाभ्यामेव राघवौ । अळिन्दन्तां सुसंद्ृष्ठौ वाहू तस्यांसदेशयोः॥ ८॥ 
दाक्षिणो दक्षिणं वाइमसक्तमसिना ततः । चिच्छेद रामो वेगेन सव्यं वीरस्तु लक्ष्मणः ९॥ 
स पपात महावाइुर्छिन्नबाइमंहास्त्रनः । खं च गां च दिशइचेव नादयअलदो यथा॥१०॥ 
स निक्ृत्तो भुजी द्रा शोणितोघपरिप्छुतः। दीनःपप्रच्छ तौ वारौ कौ युवामिति दानवः।११॥ 

इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः । शशंस तस्य काकुत्स्थं कबन्धस्य महाबल! |१२॥ 
अयामेकष्वाकुदायादो रामो नाम जनेः श्रतः । तस्यैवावरजं विद्धि श्रातरंमां च लक्ष्मणम्‌॥१३॥ 
मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रत्राजितो वनम । मया सह चरत्येष भार्यया च महद्रनम ॥१४॥ 
अस्य देवभावस्य वसतो विजने वने । रक्षसापहृता भायी यामिच्छन्ताबिहागतौ ॥१५॥ 
त्वं तु को वा किमर्थ वा कवन्धसरृशो वने । आस्येनोरास दसन भग्नजङ्घो विचेष्टसे ॥१६॥ 
एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः । उवाच वचनं प्रीतस्तदिन्द्रवचनं स्मरन्‌ ॥१७॥ 
स्वागतं वां नरव्याघ्रो दिष्टया पञ्यामे वामहम।दिष्ट्या चेमौ निकृत्तौ मे युवाभ्यां वाहृवन्धनो।।१४॥ 


अपनी भुजाओंके वलसे सबका जीत चुका है, अब डमलेगोंके। जीतना चाहता है ॥ ५. ॥ प्रतिकार 
करनेमे असमर्थ प्राणियोंका वध करना राजाके लिप अनुचित है, जिसप्रकार यज्ञमे आण पशु 
का वधकरना॥६॥ उन दोनोंकी ये वात सुनकर राच्तलने क्रोध किया ओर भयानक सुँ बा कर 
उन दोनोंको खानेके लिए वह चला ॥७॥ देशकाल जाननेचाले उन देएनोंने प्रसन्न होकर उसकी बाँह 
कन्धेसे काट डाली ।। -८।। उसकी दाहिनी ओर खड़े रामचन्द्रने तलवारसे अनायास दाहिनी 
 बाँह धोर बाई! ओर खड़े वीर लक्ष्मणने बाँई बाँह काट डाली । §॥। बाइके कट जानेसे वह 
- महांबाहु रात्ल भयानक शब्द करता हुआ पृथिवीमें गिर पड़ा । मेघके समांन अपने भयानक 
शब्दसे उसने पृथिवी ओर आकाशको गूँजा दिया ।। १२॥ कटी बाँहोंको देखकर रुधिरमें सना 
डुआ दुःखी वह दानव बोला--वीर, तुम दोनों कोन हा? ।। ११ ।। उसके ऐसा पूछने पर शुभ 
लक्षण लक्ष्मणने कबन्धको रामचन्द्रका परिचय दिया ॥ १२॥ ये इक्ष्वाकुवंशके उत्तराधिकारी 
रामनामसे लोकोंमे प्रसिद्ध हैं, में इन्हींका छोटा भाई हुँ, लचमण मेरा नाम है ॥ १३॥ भ्रांताके द्वारा 
राज्यम रुकावट होनेसे रामचन्द्र वन चले आये । मेरे ओर अपनी सीके साथ ये इस भयांनक 
वनमे भ्रमण करते हें॥ १४ ॥ देवंप्रभाव रामचन्द्र घनमे जब निवास करते थे, उनकी स्त्रीको 
राक्षखने हर लिया । उसे ढूँढते हुए इम लोग यहां आये है ॥ १५ ॥ तुम कोन हो, कबन्धके समान 
बनमे क्‍यों पड़े दो ? तुम्हारी जंघाएं टूटी है, तुम्हारी -छातीमे मुँह है ओर तुम यहां लुढ़क रहे 
हो ॥ १६ ॥ लचमणके ऐसा कहुनेपर इन्द्रका वचन स्मरण करता हुआ कत्रन्ध प्रखन्नतापूवेक 
बोला ॥ १७॥ तुम दोनों श्रेष्ठ मञुष्योंका में! स्वागत करता हू” । प्रसन्नताकी बात है कि तुम 
ढोनोंको मॅने यहां देखा । इससे भी प्रसन्नता है कि तुम दोनोंने यद्द बाहुरूपी मेरा बन्धन काट 
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विरूपं यञ्च मे रूपं प्राप्त ह्याविनयाद्यथा । तन्मे गणु नरव्याघ्र तत्त्वतः शंसतस्तव ।।१९॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्येऽरणयकारडे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
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एकसप्ततितमः सर्गः ७१ ` 
पुरा रामं महावाहो महाबळपराक्रमम्‌ । रूपमासीन्ममाचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ || ९ ॥। 
यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः । सोऽह रूपमिदं कृत्वा लोकावैत्रासनं महत्‌ ॥ २॥ 
ऋषीन्वनगतान्राम त्रासयामि ततस्ततः । तंतः स्थूलशिरा नाम महर्षि! कोपितो मया ॥ ३॥ 
स चिन्वन्त्रिविधं बन्यं रूपेणानेन धर्षितः । तेनाहमुक्तः मेक्ष्येवे घोरशापाभेधायिना ॥ ४॥ 
एतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विंगरहितम्‌ । स मया याचितः क्रुद्ध शापस्यान्तो भवेदिति।। ५ ॥ 
अभिशापकृतस्येति तेनेदं भाषिते वचः । यदा छित्त्वा भुजौ रामस्त्वां दहेद्रिजने वने ॥ ६॥ 
तदा त्वे प्राप्स्यसे रूप स्वमेव विपुलं शुभम्‌ । श्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्वं वाद्धि लक्ष्मण ॥ ७॥ 
इन्द्र्शापादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजेरे। अहं हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयम्‌ ॥ ८॥ 
दीघेमायुः स मे पादात्ततो मां बिश्रमोऽस्पृशव्‌। दीधिमायुर्मया प्राप्त किं मां शक्रः करिष्यति॥ ९ ॥ 
इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधपैयम । तस्य॒ बाहुप्रमुक्तेन वज्रेण शतपवेणा ॥१०॥ 


दिया । यहद जो मेरा रूप कुरूपहो गया है, यदद मेरेही अविनयके कारण हुआ है । में तुम॑ लोगॉसे 
ठीक-ठीक कहता ह, सुनो ॥ १८, १६॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका सत्तरवा सगे समाप्त ॥ ७० ॥ 
भ थम 


महावाइु राम, में बड़ा पराक्रमी ओर बली था | मेरा अचिन्तनीय रूप तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध था ॥. १ ॥ सूर्य चन्द्रमा ओर इन्द्र्का जैसा रूप है, वैसा ही मेरा भी रूप था । पर लोगोंका 
भयभीत करनेके लिप यह रांक्षसक्ता रूप बनाकर वनमे रहनेवाले ऋषियोंको में डरवाता था । 
अनन्तर. स्थूलाशरा नामक ऋषि सुझपर अप्रसन्न हो गये॥ २, ३॥ वे तरह-तरहके जंगली 
फल चुन रहे थे, मैंने उन्हे इख रूपसे डरवा दिया | भयानक शाप देनेवाले चे मुनि मुझे देखकर 
बोले ॥ ४ ॥ यद्दी ऋूर ओर निन्दित रूप तुम्हारा हमेशा हो । मैंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज, 
मेरे अपराधके कारण आपने जो यह शाप दिया है, इसका अन्त कीजिए । तब वे बोले कि जब 
तुम्हारे हाथ काटकर रामचन्द्र तुम्हे निर्जन वनमे जलावंगे तमी तुम अपना जुन्द्र रूप पाओगे । 
खक्ष्मण- मैं द्चुका सुन्दर पुत्र हूँ ॥ ५, ६, ७॥ इन्द्रके शापसे युद्ध-च्षेत्रम मेने यह कबन्धके समान 
रूप पाया । सुनिके शाप देनेके पश्चात्‌ उग्र तपस्यासे मैंने ब्रह्माको प्रसन्न किया ॥ ८॥ उन्होंने 
मुझे दीर्घायु बनाया, जिससे मुझे अहंकार हो गया । मेने दीघांयु पायो हे, इन्द्र युदमे मेरा क्या 
कर सकता हे ॥ ६ ॥ इस प्रकार निश्चय कर मैंने इन्द्रको युद्धके लिप ललकारा । उनके द्वाथसे 
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साविथनी च शिरश्चैव शरीरे संम्रवेशितम्‌। स मया याच्यमानः सन्रानयद्यमसादनम्‌ ।॥९१॥ 
पितामहवचः सत्यं तदस्त्विति ममात्रवीत्‌ । अनाहारः कथं शक्तो भग्नसक्थिशिरोमखः ॥१२॥ 
वज़िणाभिहतः कालं सुदीर्धमापि जीवितुम्‌ । स एवमुक्तः शक्रो मे वाहू योजनमायतौ ॥१३॥ 
तदा चास्यं च मे कुक्षा तीकष्णद्‌ष्टरमकल्पयत्‌। सोऽहं्जाभ्यांदीघीभ्यांसंत्ति प्यास्मिन्बनेचरान्‌ १४ 
सिंहद्वीपिमृगव्याधान्भक्षयामे समन्ततः । स तु मामन्रवीदिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मणः ॥१५॥ 
छेत्स्यते समरे बाहू तदा स्वर्ग गामेष्यासे। अनेन वपुषा तातं वबनेऽस्मिन्राजसत्तम ॥१६॥ 
यद्यत्पश्यामि सवस्य ग्रहणं साधु रोचये । अवश्यं ग्रहणं रामो मन्येऽहं समपैष्याति ।।१७॥ 
इमां बुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः । स त्वे रामोऽसि भद्रे ते नाहमन्येन राघव ॥१८॥ 
शक्यो इन्तुं यथातत्वमेवमुक्तं महर्षिणा । अहं हि मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरपभ ॥१९॥ 
मित्र चेबोपदेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्क्रता उग्निना। एवमुक्तस्तु धमीत्मा दनुना तेन राघवः ॥२०॥ 
इदं जगाद वचन लक्ष्मणस्य च पञ्यतः। रावणेन हृता भाया सीता मम यशस्विनी ॥२१॥ 
निष्कान्तस्यजनस्थानात्सह श्रात्रायथासुखम्‌। नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः ॥२२॥ 
निवासं वा प्रभावे वा वयं तस्य न विद्महे । शोकार्तानामनाथानामेवं विपरिधावताम्‌ ॥२३॥ 
कारुण्य सदृशं कतुमुपकारेण वर्तताम्‌ ।काष्ठान्यानीय भग्नानिकालेछष्कागि कुञ्जरेः।२४।। 


छूटे हुए सो-पोरके बज़से मेरा मस्तक ओर जांघ शरीरमें घुस गयीं । मेरे प्रार्थना करते पर 
होने सुझे मारा नहीं ॥ १०, ११॥ इन्द्रने कहा कि पितामहकी तात सच्ची रहे | मेंने उनसे 
कहा-मेरी जांघे मस्तक ओर मुह आपके बज्रसे टूट गए हैं | चिना खाण में बहुत दिनोंतक कैसे 
जी सकू गा । मेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रने एक योजन लम्बी वाह तथा पेटमे तीखे दांतचाला मुंह बना 
दिया | इस प्रकार वह मे अपनी लम्बी सुजाओंसे वनचर सिह, हाथी, सृग,वाघर आदिको चारो ओरसे 
खींच कर खाता हूँ । इन्द्रने मुझसे कहा कि राम ओर लक्ष्मण यद्धमें जत तुम्हारी बाह कउेंगे 
तब तुम स्वर्ग जाओगे । राजश्रेष्ट, इस शरीरसे इस दनमें जो-जो चीज में अ्रच्छी देखता हूं, उन्हे 
पकड़ लेता हुं । इसलिए कि किसी दिन रामचन्द्र भी मेरी पकडमें झा जायँगे। ऐसा निश्चय 
करके में शरीर त्याग करने का विचार करता आया हुँ । बही तुम रांम हो | तुम्हारा व ल्याण हो । राम 
चन्द्र, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे नहीं मार सकता । यह वात महषिने मुझसे कही है. नर 
शरेष्ठ, में तुम लोगोंको सलाह देऊर तुम्हारी सहायता करूंगा ॥ १२, १३, १४, !५, १६, १७, १८ 
१६ ॥ जब तुम दोनो मेरा अञझ्िसंस्कार करोगे ? तत्र में तुम्हे मित्रताका परामर्श दूंगा । दानवके 
पेसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र लब्मणके सामने उससे वोले मेरी यशस्विनी स्त्री सीताको 
रावण इर ले गया है ॥ २०, २१ ॥ हम उस समय अपने भाईके साथ जनस्थानसे बाहर चले गये 
थे । उस राच्तसका में केवल नाम जानता हुँ । उसे देखा नहीं है ॥ २२॥ वह कहाँ रहता है, उस- 
का कैसा प्रभाव है, यह सव कुछुभी हमलोग नहीं जानते | हमलोग शोकसे पीड़ित, अनाथ, वनमें 
भटक रहे हैं। इमलोगोंका उपकार करके तुम उचित कृपा करो । समयपर द्ाथियोंके द्वारा 
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धक्ष्यामस्त्वां वयं वीर श्वश्ने महति कल्पिते । स त्वे सीतां समाचक्ष्व येन वा यत्र वा हृता ॥२५॥ 
कुरु कल्याणमत्यर्थ यदि जानासि तत्वतः । एवमुक्तस्तु रामेण वाक्यं दनुरनुत्तमम ॥२६॥ 
प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारमपि राघवम्‌ । दिव्यमस्तिन मेज्ञान नाभिजानामि मैथिकी7॥२७॥ 
यस्तां वक्ष्याति ते वक्ष्ये दग्धः स्वं रूपमास्थितः । योऽभिजानाति तदक्षस्तद्रक्ष्य राम तत्परम्‌ ।।२८॥ 
अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो । राक्षसं तु महावीर्यं सीता येन हृता तब ॥२९॥ 
विज्ञानं हि महद्र्ठ॑ शापदोषेण राघव । स्वकृतेन. मया पां रूपं लोकबिगहितम्‌ ॥३०॥ 
किंतु यावन्न यात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः । तावन्मामवरे क्षिप्त्वा दह राम यथाविधे॥३ २ 
'दग्धस्त्वयाऽहमवटे न्यायेन रघुनन्दन । वक्ष्यामे तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसम।३२॥ 
तेन सख्यं च कतेव्यं न्याय्यदृत्तेन राघव । कल्पयिष्यति ते वीर साहाय्यं लघुविक्रम ॥३३॥ 
नहि तस्यास्त्यविज्ञाते त्रिषु लोकेष राघव । सवोन्पारेरतो लोकान्पुरा वै कारणान्तरे ।।३४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायरो वाट्मीकोय आदिकाव्येऽरण्यकारडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 


SS rf = ee सन # 


तोड़ी गई सूखी लकड़ियाँ लाकर ओर बड़ा खड़ा खोदकर वीर, तुम्हें हम जला देगे। तुम बत- 
लाओ, सीता कहां है, उसे कोन ले गया हे ओर कहां ले गया है ॥ २३, २४, २५ ॥ यदि तुम सीता- 
का पता जानते हो तो इम लोगोंका अपरिसीम कल्याण करो । रामचन्द्रके ऐसा कहने पर सुवक्ता 
वह दानव बोलनेमे निपुण रामचन्द्रसे बोला--इस समय मुझे दिव्यज्ञान नहीं है। सुझेसीताकी बात 
मालूम नहीं हे ॥ २६, २७ ॥ जलाये जाने पर जब मुझे अपना रूप प्राप्त होगा, तव में तुम लोगों- 
को उसका पता यताऊंगा, जिससे सीताका पता लगे । रामचन्द्र, तभी उस राच्तसको जाननेवाले- 
का पत्ता मैं वतला खकंगा ॥ २८ ॥ बिना जले इप, जाननेकी शक्ति मुभमें नहीं है । महा परांकमी 
जिस राक्षखने सीताका हरण किया है, उसको में नहीं जान सकता ॥ २६ ॥ शापके कारण मेरा 
ज्ञान नष्ट हो गया है । अपने ही कारण मैने यद लोकनिदित रूप पाया है ॥ ३० ॥ रामचन्द्र, जब 
तक घोड़ोंके थक जानेसे सूर्य अस्ताचल पर न चले जाएं, तभी तक गढ़ा खोदकर विधिपूषंक 
तुम मुझे जला दो ॥ ३१ ॥ तुम्हारे द्वारा विधिपूर्वक गढ़ेमें जलाये जाने पर महावीर, में उसका 
पता बतलाऊंग!, जो उस राक्षसको जानता होगा ॥ ३२ ॥ उत्तम व्यवहारसे लुम उससे मैत्री कर 
लेना, वह तुम्हारी सहायता करेगा ॥ ३३।। रामचन्द्र, तीनों लोकोंकी कोई भी बात उसे अज्ञात 
नहीं है। पहले पक कारणसे चहद सब लोकोंमे घूम आया है | ३४ || | 


आंदिकाव्य वार्ल्माकीय रामायणके अरण्यकाण्डका इकहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७१ ॥ 
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द्विसप्ततितमः सरः ७२ 


एवसुक्तो तु तौ वीरौ कबन्धेन नरेश्वरौ । गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः ॥ १॥ 
लक्ष्मणस्तु महोल्काभिज्वेलिताभेः समन्ततः । चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सर्वतः ॥ २॥ 
तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत । मेदसा पच्यमानस्य मन्दं दहत पावकः ॥ ३॥ 
स विधूय चितामाशु विधूमोऽग्निरिवोत्थितः । अरजे वाससी बिभ्रन्माल्यं दिव्यं महाबलः॥ ४॥ 
ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विरजाम्बरः । उत्पपाताशु संहृष्टः सर्वमत्यङ्गभूषणः ॥ ५॥ 
विमाने भास्वरे तिष्ठन्हंसयुक्ते यशस्करे । प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन्‌ ॥ ६॥ 
सोऽन्तरिक्षगतो वाक्यं कबन्धो राममब्रवीत्‌ । शुणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवाप्यासि ॥ ७॥ 
राम षड्युक्तयो लोके याभिः सर्व विम्रश्यते । परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते ॥ ८॥ 
द्शाभागगतो दीनस्त्वं हि राम सलक्ष्मणः । यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रधर्षणम्‌ ॥ ९॥ 
तदवश्यं त्वया कार्यः स॒ सुहत्सुहृदां वर । अकृत्वा नहि ते सिद्धिमहं पञ्यामे चिन्तयन्‌।१०। 
श्रूयतां राम वक्ष्यामे सुग्रीवो नाम वानरः । श्चात्रा निरस्तः क्रुद्धेन वालिना शक्रसूनुना ॥९९॥ 
ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापथन्तशोभिते । निवसत्यात्मवान्वीरश्चतुमिः सह वानरैः ॥१२॥ 
वानरेन्द्रो महावीयस्तेजोवानमितप्रभः । सत्यसंधो बिनीतश्च धृतिमान्मतिमान्महान्‌॥१३॥ 


कवन्धके ऐसा कहनेपर नरश्रेष्ठ वीर दोनों राम ओर लक्ष्मणने पवतके एक गढ़ेमें कबन्धको 
लेजा कर उसमें आग लगा दी ॥ १॥ लक्ष्मणने जली हुई लुकारियोंसे चारो आरसे वह 
चिता जलायी म्रौर बह जल उठी ॥ २॥ बहुत बड़े घृत्पिएडके समान कवन्धके उस शरीरको अधिक 
चर्बी होनेके कारण धीरे-धीरे अभिने जलाया ।। ३।। चह कचन्ध शीघ्र ही चिताको कंपाकर 
धूमहीन अझ्िके समान उसमे से निकला । निर्मल दो वख ओर दिव्य माला वह धारण किये 
हुए था ।। ७ ॥ वह शीघ्रतापूवेक चितासे निकला, वह समस्त शरीरमें गहने पहने था ॥ ५।। 
हंसके सुंदर ओर यश बढ़ानेवाले रथपर वह वेठा था । वद्द तेजस्वी अपनी प्रभासे दशों 
दिशाओंको सुशोभित करता था ॥ ६।। वह कवन्ध आकाशमें जाकर रामचन्द्रसे बोला--राम, 
यथार्थ वात सुनो, जिससे तुम सोताको पासको ॥ ७॥। संखारमें सन्धि-विश्रह आदि छः युक्तिर्यां 
है, जिनसे विचार कर राजां अपना मनोरथ पूर्ण करता है। बुरी दशा करनेवाले कालसे जब 
मनुष्य आकान्त होता है तब उसे दुद्शा भोगनी द्दी पड़ती है ॥ ८॥ राम, उसी दुद्शामे 


: पड़नेके कारण तुम ओर लक्ष्मण दोनों हीन हो गये हो। इसके कारण स्त्रीके हरनेका कष्ट 


तुमको मिला है ॥ ६ ॥ अतएव. मित्रोमें श्रेष्ठ उसको तुम अपना मित्र बनाओ, बिना 
उसके मित्र बनाए सोचनेपर भी में तुम्हारी सिद्धि नहीं देखता ।। १० || राम, सुनो कहता 
हँ, सुप्रीव नामका एक वानर है। इन्द्रके पुत्र उसके भाई वालिने उसे क्रोध करके निकाल 
द्या है ।। ११॥ पस्पाके तीरपर, ऋष्यमूक नामक पर्वंतपर, वह आत्मविश्वाली बीर चार 
घानरोके साथ रहता है ॥ १२॥ वदद वानरराज बड़ा बलो, तेजस्त्री ओर अमित प्रमाववाला 
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दक्षः प्रगरभो द्य॒तिमान्महावलपराकमः । श्वात्रा विवासितो वीर राज्यहेतोर्मद्दात्मना ।।१४॥। 
स ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे । भविष्यति हिते राम मा च शोके मनः क्रथाः।।१८॥ 
भावेतव्यं हि तञ्चापि न तच्छक्यमिहान्यथा । कतेमिक्ष्वाकुशादूळ कालो हि दुरतिक्रमः ॥१६॥ 
गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवं तं महाबलम्‌ । बयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाऽद्य राघव ।।१७॥। 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ । न च ते सोऽत्रमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः।।१,८।। 
कृतज्ञ कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यत्रान्‌ । शक्तो ह्यद्य युवां कर्त कार्य तस्य चिकीर्षितम्‌ ।१,९॥। 


कृतार्थो वाकृतार्थो बा तव कृत्यं कारिष्यति । स ऋक्षरजसः पुत्रः पम्पामटति शाङ्कितः ।।२०॥। 
भास्करस्योरसः पुत्रो वालिना कृताकेल्विपः । संनिधायायुधं क्षिप्रमष्यमूकालय कपिम्‌ ।।२१।। 
कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम्‌ । स हि स्थानानिका्स्न्येनसर्वाणिकपिकुञ्जरः।२२।। 
नरमांसाशिनां लोके नेपुण्यादधिगच्छाति । न तस्याविदितं लोके किंचिदस्ति हि राघव ॥२३॥ 
यावत्सूयैः प्रतपाते सहस्वांछः परंतप। स नदीविपुळाञ्जेलान्गिरिदुगाणि कन्दरान।।२४॥ 
अन्तिष्य वानरेः सार्थ पत्नी तेऽधिगमिष्याते । वानरांश्च महाकायान्प्रेषयिष्याति राघव ॥२५॥ 


eg २५ 


दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्रियोगन शोचतीम्‌ । अन्वेष्यति वरारोहां मेथिछी रावणालये ॥२६॥ 


है । सत्यप्रतिज्ञ, विनयी, धोर ओर महाबुद्धिमान है ॥ १३॥ वह निपुण, पड़, कान्तिवान, बल- 
वान्‌ ओर पराक्रमी है । महात्मा भाईने राज्यके कारण उसे निकाल दिया है॥ १४॥ वह 
तुम्हारा मित्र होगा ओर खीताको ढुँढनेमें सहायता देगा । अतपव राम, तुम अपने मनमें सोच 
मत करो ॥ १५॥ इच्वाकु-सिंह, भावीको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि कालका अति- 
क्रमण नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ रामचन्द्र, तुम शीघ्र यहांसे महाचली सुग्रीवके पॉस जाओ । 
यहांसे शीघ्र जाकर आज दी उसे अपना मित्र चनाओ ॥ १७॥ तुम दोनों मिलकर परस्पर द्रोह 
न करनेरे लिए अञ्चि जलाकर प्रतिज्ञा करना । तुम वानरराज सुग्रीबका कभी तिरस्कार न 
करना ॥ १८॥ वह कृतज्ञ है, इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है, पराक्रमी है, स्वयं 
सहायता चाहता है । जो बह चाहता है, उसको शीघ्र करनेकी शक्ति दुम दोनोंमें है॥ १8॥ 
तुम लोग उसका मनोरथ पूरा करो । वह तुम्हारा काम करेगा । वह ऋत्तरजा ( खुद्नीवकी माता 
का नाम ) का पुत्र है ओर शंकित होकर पस्पाके पांख घूमता है ।। २०॥ सूर्येसे वह उत्पन्न 
हुआ है । वालिसे उसका विरोध हो गया है । ऋष्यम्ुकपर रहनेवाले वानरसे शस्त्रोंके सामने 
सत्यकी शपथ लेकर लुम मित्रता करो । चह कपिश्रेष्ठ मांस खानेवाले राक्षसोंके सब स्थानोंको 
अच्छी तरह जानतां है । यहां ऐसी कई भी बात नहीं हे जिसे वह न जाने ।। २१, २२, २३॥ 
परन्तप, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश फैलता है वहां तक नदियों, विशाल पर्वतो, पर्वंतकी शुफाओं 
ओर खोद्दोंको वानरोंखे ढुँढवाकर वह तुम्हारी स्त्रीकां पता लगा देगा । विशाल शरीरवाले 
वानरोंको भी वह तुम्हारे वियोगम शोक करती हुई सीताको ढूँढनेके लिए दिशाओंमे भेजेगा । 
नप्‌ > 
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स मेस्ञ्ङ्गाग्रगतामनिन्दितां प्रविश्य पातालतलेऽपि वा श्रिताम्‌ । 
इवङ्गमानास्ूषभस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥२७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकारडे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥७२॥ 

OED - ++ 


त्रिसप्ततितमः सगेः ७३ 
दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे । वाक्यमन्वर्थमर्थज्ञः कबन्धः पुनरत्रवीव ॥ १॥ 
एष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्रुमाः । प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥ २॥ 
जम्बूप्रियालपनसा न्यग्रोधएक्षतिन्दुकाः । अश्वत्थाःकणिकाराश्च चूताश्चान्येचपादपाः। ३॥ 
धन्वना नागटक्षाश्व तिलका नक्तमालकाः । नीलाशोकाःकदम्बाश्च करवीराश्च पुष्पिताः। ४॥ 
अग्निसुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः । तानारुह्माथवा भूयौ पातयित्वा च तान्बलात्‌॥ ५ ॥ 
फलान्यम्ृतकल्पाने भक्षयित्वा गमिष्यथः । तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वने पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६॥ 
नन्दनप्रतमं त्वन्यत्कुरवस्तू्तरा इव। सर्वकालफला यत्र पादपा मधुरस्रवाः॥ ७॥ 
सर्वे च ऋतवस्तत्र वने चित्ररथे यथा। फलभारनतास्तत्र महाविटपधारिणः ॥ ८॥ 
शोभन्ते सवेतस्तत्र मेघपवतसंनिभाः । तानारुह्याथवा भूमो पातयित्वाथवा सुखम्‌ ॥ ९॥ 





रावणके घरमे भी वह सीता ढुढवावेगा ॥ २४, २५, २६ ॥ तुम्हारी प्रिया, मेर पव॑त के 
शिखरपर गयी हो थवा पातालम गयी हो, वानरोंका राजा सुग्रीव राक्षसोंको मारकर उसे 
तुम्हारे पास ला देगा ॥ २७॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका बहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥ ७२ ॥ 
> ——— oI EES) CEI 


सीताके दँढनेका उपाय बतलाकर अर्थका ज्ञान रखनेवाला कबन्ध प्रयोजनयुक्त बचन 
पुनः बोला ॥ १॥ राम, पश्चिमकी ओर, जहाँ पुष्पित और मनोरम ये वृक्ष दिखायी पड़ते हैं, 
यही उत्तम मागं हे ॥२॥ जाघुने, पियाल, करद्दल, घड, पाकड, तिन्दुक, पीपल, कणां कार, धाम 
तथा धनवन, नागवुक्ष, तिलक, नक्तमाल, नीलाशम्‌, कद्स्च, करवीर, अश्िमुख, अशोक, रक्तचन्दन, 
पारिभद्र आदि पुष्पित वृक्षोंपर चढ़कर अथवा वलसे उन्हींको नवाकर अम्ठृतके समान उनके 
फल खाकर तुम लोग जाना । इसके लांब जानेके बाद्‌ एकदम फूलाहुआ घन तुमलोगोंको 
मिलेगा ।। ३, ४, ५, ६॥ घह नन्दूनवनक्रे संमान है। सब काल फलनेवाले मीठे रसवाले वृक्ष 
चहाँ हैं, जैसे उत्तर कुरुमे || ७ ।। सब ऋतु उस चनमें घतेमान रहती हैं, जिस प्रकार चैत्ररथ 
चन में । लम्बीशाखावाले वृक्ष फलके भारसे नये रहते हैं। ७ | मेघ ओर पर्व॑तके समान वे 
बृच्त हैं. उनपर चढ़कर अथवा उनको नवाकर अमृतके समान फल तुमको लदमण देगा । वहां- 
से चलतेहुण पक पचंतसे दूसरे पचंतपर, वहांसे तीसरे पर्चतपर, इली प्रकार एक बनसे 
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फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते . प्रदास्यति । चङ्क्रमन्तौबराञ्चेलाञ्शेलाच्छेलवनाद्रनम्‌।।१०॥। 
ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथ । अशर्करामविभ्रंशां समतीर्थामशैवलाम्‌ ॥११॥ 
राम संजातवाळूकां कमलोत्पलशोभिताम । तत्र हंसाः एवाः क्रोच्चाः कुरराश्चैव राघव ॥१२॥ 
वल्गुस्वरा निकूजान्ति पम्पासाललगोचराः । नोद्विजन्ते नरान्द्द्टा वधस्याकोविदाः पुरा ॥१३॥ 
घृतपिण्डापमान्स्थूरांस्तान्द्रिजान्भक्षयिष्यय । रोहितांश्रकतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव ॥९४॥ 
पम्पायामिषुभिमेत्स्यांस्तत्र राम वरान्हतान्‌ । निस्त्वक्पक्षानयस्तप्तानङ्ृशानेककण्टकान ॥९५॥ 
तव भक्त्या समायुक्तो लक्ष्मणः संमरदास्यति । भ्रशं तान्खादतो मत्स्यान्पम्पायाः पुष्पसचये।१६। 
पद्मगन्धि शिवं वारि झुखशातमनामयम । उद्धत्य स तदा छिए्ट रूप्यस्फटिकंसंनिभस।।१७॥। 
अथ पुष्करपणेन लक्ष्मणः पाययिष्याते । स्थूलान्गिरियुहाशय्यान्वानरान्दनचारिणः ॥।१५॥ 
सायाहे विचरन्राम दर्सयिष्याति लक्ष्मणः । अपां लोभादुपारत्तान्ट॒षभानिब नदतः ॥१९॥ 
स्थूलान्पीतांश्च पम्पायां दरक्ष्यासै त्वं नरोत्तम । सायान्हे विचरन्राम विटपी माल्यधारिणः ॥२०॥ 
शिवोदकं च पम्पायां दष्टा शोकं बिद्दास्यसि । सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः ॥२१॥ 
उत्पलाने च फुछानि पङ्कजानि च राघव । नतानि कश्चिन्माल्याने तत्रारोपायेता नरः ॥२२॥ 
न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव । मतङ्गशिष्यास्तत्रासन्तृषयः सुसमाहिताः ॥२३॥ 


दूसरे वनमें, इस प्रकार चलते इप तुमलोग पम्पा नामक तालाबपर पडुंचोगे | वहां कंकड़ 
नहीं है, वहाँकी जगह टूटी-फूटी नहीं है, घाट बराबर है ओर उस तालाबमें सेवार नहां 
है ।। 8, १०, ११॥ उस तालाबके तीरपर बालू है ओर रक्तकमल तथा नीलकमलसे वह 
सुशोभित है । हंस, मेढ़क क्रोञ्च, कुरक आदि पस्पासलिलमें रहनेवाले बड़े मधुर स्वरमे बोलते 
हैं । आदमियोंको देखकर वे डरते महीं, क्योंकि मारेजानेकी वात उन्हं मालूम नहीं ॥ १२, १३ ।। 
घृतपिएडके समान मोटे उन पक्षियोंको खाना । रोहित, चक्रतुएड, जलमीन आदि पम्पाकी 
उत्तम मछुलियोंकों वाणसे मारकर उनके ऊपरको त्वचा, पांख निकालकर ्रांगमें तपाकर 
उनके कांटे निकाल कर, लच्मण तुम्हारी भक्तिके कारण, तुमको देगा | तुम उन मछुलत्रियों- 
को खूब खाना । पस्पाके पुष्प ससूहमे वतमान पके समान गन्धवाला, उज्ज्वल जल खुलकर, 
ठंढा, रोग दूर करनेवाला, चांदी ओर स्फरिकके समान स्वच्छ, जलकमलके पत्तेसे निकाल 
कर लच्मण तुमको पिलावेगा। पचतकी कन्द्राओंमें रहनेवाले, वनमे विचरण करनेवाले, 
मोटे वानरोंको सायंकाल घूमनेके समय, लदमण तुमको दिखलावेगा। वे जलके लोमसे आवेगे ओर 
साँड़ोंके समान गजेगे । चे पीले और मोटे होंगे, नरश्रेष्ठ, उनको तुम पस्पातीरपर देखोगे । सायंकालमे 
घूमते इप फूलोंवाले वृक्ष देखोगे ॥ १४, १५, १६, १७, १८, १६, २०॥ पस्पाका स्वच्छ जत्र देखकर 
तुम अपना शोक भूल जाओगे । पुष्पोंसे युक्त तिलक ओर नक्तमाल वृक्ष, फूले इंप नीलकमल 
तथा अन्य प्रकारके कमल पस्पामें हें । इन पुष्पोंको एकत्र करके रखनेवाला मनुष्य वहां 
नहीं है ॥ २१, २२॥ चे पुष्प न ते मुर्भाते हैं और न विखरते दें । (कारण खुनिए) मतंगके शिष्य 
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तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरता शुरोः । ये प्रपेतुर्महीं तूर्ण शरीरात्स्वेदविन्दवः ॥२४ 
तानि माल्यानि जातानि सुनीनां तपसा तदा । स्वेदविन्दुससुत्थाने न विनश्यन्ति राघव ॥२५॥ 
तषां ग्रतानामद्यापि इस्यते परिचारिणी । श्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी॥२६॥ 
सवां तु धर्म स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्‌ । दृष्टा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गामिष्यति।२७॥ 
ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम्‌ । आश्रमस्थानमतुं गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि ॥२८॥ 
न तत्राक्रमितु नागाः शक्नुवन्ति तदाश्रमे । ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात्तद्च काननम्‌ ॥२९॥ 
मतङ्गवनमित्येव घिश्रतं रघुनन्दन। तस्मिन्नन्दनसकाणे देवारण्योपमे वने॥३०॥ 
नानाविहगसंकोणें रंस्यसे राम निर्टृतः । ऋष्यमूकस्तु पम्पायाः पुरस्तास्पुष्पितट्रमः ॥३१॥ 
सुदुःखाराहणश्वेव शिशुनागाभिरक्षितः । उदारो ब्रह्मणा चेव पूर्यकालेऽभिंनिर्मितः ॥३२॥ 
शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धनि । यः स्वप्ने लभते वित्तं तत्मवद्धो$विगच्छाते ॥३३॥ 
यस्त्वेने विषमाचारः पापकमोऽधिरोहति । तत्रैव प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः ॥३५॥ 
ततोऽपि शिशुनागानामाक्रन्दः श्रूयते महान्‌। क्रीडतां राम पम्पायां मतङ्काश्रमवासिनाम्‌ ॥३५॥ 
सक्ता रुधिरधाराभेः संहत्य परमद्विपाः । प्रचरन्ति प॒थक्कीर्णा मेघचणीस्तरस्विनः ॥ ३६ 
ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारु शोभनम्‌ । अत्यन्तसुखसंस्पशी सर्वगन्धसमान्वितम्‌ ।।३७॥ 


ऋषि वहां सावधान होकर रहते थे । गुरुके लिए जंगली वस्तुओंको ले £आनेके समय उनके भार- 
से चे गरमा जाते थे, जिससे उनके शरीरसे पसीनेके बिन्दु गिरे ॥ २३, २४ ॥ झुनियोंकी तपस्याके 
कारण वे बिन्दु माला हा गए । इसी कारण चे नष्ट नहीं होते वे ऋषि तो चले गये, पर उनकी 
सेवा करनेवाली, शवरी, नामको संन्यासिनी, जो दीर्घडीविनी है, आज भी वहां है ॥ २६॥ 
धर्माचरण करनेचाली शवरी सब प्राणियोंके दारा नमस्छत देवतुल्य तुमको देखकर आज 
स्चर्गलोकमें जायगी ॥ २७॥ रामचन्द्र, पुनः पम्पाक्े तीरसे पश्चिमकी ओर बहुतही सुन्दर 
आर गुत आश्रम तुम देखेोगे ॥ २८॥ हाथी उस आश्रम पर आक्रमण नहीं कर खकते। 
उस आधश्रमके पास जो चन है, वह मतंग ऋषिका बनाया है; श्रतण्व मतंग दनके नामसे वह . 
प्रसिद्ध है । नन्दनवनक्रे समान तथा देचताओंके बनके समान अनेक पतक्तियांसे भरे हुए उस 
चनमे प्रसन्न होकर तुम रमण करना; पुष्पवाले वृच्षोंसे युक्त ऋष्यसूक पस्पाके आगे है ॥२६,३०,३१॥ 
बड़े ठुखले उसपर चढ़ा जा सकता है। छोटे-छोटे सांप उसकी रक्षा करते हैं '। बहुत 
बड़ा है। बहुत पहले ब्रह्माने उसे धनायां था | ३२ ॥ उस पर्वंतके शिखरपर खोया हुआ 
मनुष्य स्पप्मम जो धन पानेका स्वम देखता है जागने पर उसे वह धन मिलता है॥३३॥ जो दुराचारी 
पापी इस पर्वंतपर चढते हें उनको सोने के समय राक्षस लोग मारते हैं ॥ ३४ ॥राम चन्द्र, मंतगाश्रम- 
में रहनेवाले, पस्पासरमें क्रोड़ा करनेवाले, छोटे-छोटे हाथियोंकी विशाल कलरवध्वनि वहाँसे 

न पडतो है ॥३५॥ लाल मदके प्रवाहसे युक्त जो बड़े-बड़े हाथो हैं वे) अपनो जातिके 
हाथियाँसे मिलकर तथा विजातियोंसे हटकर चलते हें, वे मेघके समान काले, तेज चलने- 
वाले हाथी, निमेल उत्तम सब गन्धोंसे युक्त, छूनेमें अत्यन्त सुखकर, -पस्पाकः जल पीकर 
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निटरत्ताः सीवगाहन्ते वनानि _बनगोचराः। ऋक्षांश्च ट्रीपिनश्चेव नीलकोमलकप्रभान ॥ ३८] 
रुरूनपेतानजयान्दषट्रा शोकं प्रहास्यासे । राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा ॥३९॥ 
शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्याःप्रवेशनम्‌। तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महाञ्शीतोदको हृदः ॥४०॥ 
बहुमूलफलो रम्यो नानानगसमाकुलः । तस्यां बसति धमीत्मा सुग्रीवः सह वानरैः ॥॥४१॥ 
कदाचिच्छिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति । कबन्धस्त्वनुशास्येवं ताबुभौ रामलक्ष्मणो ॥४२॥ 
सखग्वो भास्करत्रणोभः खे व्यरोचत वीयवान । तं तु खस्थं महाभागं तावुभौ रामलक्ष्मण ।४३।। 
प्रस्थितौ त्वं त्रजस्वोति वाक्यमूचतुरन्तिके । गम्यतां कार्यसिद्धयर्थीमिति तावब्रवीत्स च ॥४४॥ 
सुप्रीतौ तावनुज्ञाप्य कबन्धः प्रस्थितस्तदा ॥४५॥।। 
स तत्कवन्धः प्रतिपद्य रूपं हतः श्रिया भास्वरसवदेहः । 
निदर्शयन्राममवेक्ष्य खस्थः सख्यं कुरुष्वाते तदाभ्युवाच ॥४६॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे चालमीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
ero 
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तो कवन्धन तं मार्ग पम्पाया दशितं बने । आतस्थतुर्दिशं ग्रह्म प्रतीचीं नृवरात्मजो ॥ २ ॥ 
तो शैलेष्वाचितानेकान्क्षद्रपुष्पफलद्रुमान । वीक्षन्तौ जग्मतु्ष्डुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ ॥ २॥ 


प्रसन्नतापू्चक चनमें चले जाते हें । नीलमणिके समान कोमल प्रभाचाले भांलुओं ओर बाघों- 
को, शश नामके स्रूगॉंको--जिन्हें पराजय होनेका सन्देह नहीं है--देखकर तुम अपना शोक भूल 
जाओगे । राम, उस परवंतकी गुफा बहुत बड़ी है ॥ ३६, ३७, ३८, ३४ ॥ उसका द्वार पत्धरसे ढका 
हुआ हे, बड़े कएसे उसमे प्रवेश किया जा सकता है। उस गुद्दाके पूर्वके द्वारपर बहुत बड़ा उंढे जलका 
तालाब है ॥ ४० ॥ वहां बहुत फल-मूल होता है, अनेक पवेतोंसे बह स्थान भरा हआ है, वड़ाही 
रमणीय है, धर्मात्मा सुग्रीव चानरोंके साथ वहीं रहते हैं ॥ ४१॥ कभी-कभी पवेतके शिखरपर भी 
रहते हे । उन दोनों राम रूच्मणको इस प्रकार बतलाकर सूर्यके समान प्रकाशमान मालाधारी ओर 
पराक्रमी कबन्ध झाकाशमे सुशोभित हुआ । उस मद्दाभाग कवभ्धको आकाशम देखकर राम 
लचमण्‌ 'तुम जाओ? ऐसा कबन्धके पांस जाकर बोले ओर स्वयं प्रस्थित इप । कार्य-सिद्धि. 
के लिए तुमलोग जाओ--ऐसा कबन्धने भी इन दोनोंसे कहा ॥ ४२, ४३, ४४ ॥ प्रसन्न राम ओर 
लच्मणसे आज्ञा लेकर कबन्ध भी प्रस्थित हुआ ।। ४५।। अपना रूप पानेसे कबन्धका समस्त 
शरीर शोभासे दीसिमान होगया, वह आकाशमे स्थित होकर रामचन्द्रको बतलाता हुआ 
' मत्री करो ? ऐसा बोला ।। ७६ ॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका तिहत्तरवा सर्ग समाप्त ॥ ७३ ॥ 
घण OOOO 
चे दोनों कबन्धके बतलाप मागमे पम्पा जानेके लिए पश्चिम दिशाक्री ओर चले ॥ १ ॥ वे 
दोनों राम ओर लक्ष्मण पव॑तांके अनेक बृच्षोंको, जिनमे मधु पुष्प ओर फल थे, देखते इप खझुम्मीवको 


ल्क 


CC-0. Jona Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाल्मीकीय-रामायणे a क. „ ९९८ 
~ FO 4 
कृत्वा तु शेलपष्ठे तु तौ वासं रघुनन्दनौ पम्पायाः पश्चिमं. तीरे राघवावुपतस्थतुः ॥ ६॥ 
“तो पुष्कारिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम। अपश्यतां ततस्तत्र शर्या रम्यमाश्रमम्‌ ॥ ४॥ 
हे तमाश्रममासाद्य दरुमेबहाभिराएतम्‌ । सुरम्यमभिंवीक्षन्तो शबरीमभ्युपेयतुः ॥ ५॥ 
तो दृष्टा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताआालेः । पादौ जग्नाह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ ६॥ 
पाद्यमाचमनीयं च सर्वे प्रादाद्रथाविषे । तासुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिताम ॥ ७॥ 
कच्चित्ते निजिता विघ्नाः कचित्ते वधते तपः । कचित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने ॥ ८॥ 
कच्चित्ते नियमाःभास्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम । काचित्ते गुरुशुश्रपा सफला चारुभाषिणि ॥ ९॥ 
रमण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसंमता । शशंस शवरी उद्धा रामाय परत्यवास्थिता ॥१०॥ 
अद्य प्राप्ता तपःसिद्विस्तव संदशनान्मया। अद्य मे सफलं जन्म गुरवश्च सुपूजिताः ॥११॥ 
अद्य मे सफलं तप्त स्वर्गश्चैव भविष्याते । त्वाये देववरे राम पूजिते पुरुषषभ ॥१२॥ 
तबाह चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद । गामेष्याम्यक्षयाँछोकांस्त्वत्सादादरिंदम ॥१३॥ 
चित्रकूट त्वायि प्राप्त विमानेरतुलप्रभैः । इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्‌ ॥१४ 
तेश्चाहमुत्ता घमेज्ञैमैहाभागेरमेहाषिभिः । आगमिष्यति ते रामः सुप॒ण्यमिममाश्रमम्‌ ।॥। ९५) 
स ते प्रतिग्रहीतव्यः सोमित्रिसहितोऽतिथेः । तं च दृष्टा वराँछ्ोकानक्षयांस्त्वं गामिष्यसि ॥१६। 


$ देखनेके लिए चले ॥ २॥ पर्वंतपर निवास करके वे दोनों रघुवंशी पस्पाके पश्चिम तीरपर 
पहुँचे ॥३।। पम्पा सरोवरके पश्चिम तीरपर जाकर उनलोगोंने शवरीका सुन्दर साश्रम देखा 
॥ ४ ॥ अनेक वृक्षोंसे घिरे हुए उस आश्रमपर जांकर तथा वहांकी शोभा देखकर वे दोनों 
शवरोसे मिले ॥ ५ ॥ सिद्धा शवरी उन दोनोंको देखकर हाथ जोड़कर खड़ी होगयी, उसने 
रामचन्द्रके चरण छुप ओर बुद्धिमान लच्मणके भी ॥ ६॥ पाद, आचमनीय आदि सब विधि- 
पूवेक उसने दिए । धर्माचरण करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र बोले ॥ ७ ॥ कया तुम्हारे सघ विष्न 
दूर होगये ? तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है ? तुम्हारा क्रोध और आहार तो नियमित है ? ॥८॥ क्‍या 
त॒म जिन नियमोंका पालन करती हो घे सफल हैं ? तुम्हारे मनमे शान्ति तो है ? हे सुन्दर बोलने 
वाली, तुम्हारी गुरुसेवा तो सफल है ?॥ &॥ सिद्धोंके द्वारा सम्मानित, सिद्धा तपस्विनी बूढ़ी 
शवरीने, रामचन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर, रामचन्द्रसे उनके सामने बैठकर सब कहा ॥ १० ॥ ग्राज 
तुम्हारे दशनसे मने तपस्याकी सिद्धी पायी । आज मेरा जन्म खुफल हुआ ओर गुरुश्रोंकी 
पूजा सफल हुईं ॥ ११॥ आज मेरी तपस्या सफल हुई, देवशोष्ठ, तुम्हारी पूजा करनेसे मुझे 
सव॒ग प्राप्त हो ।। १२॥ सोम्य, तुम्हारी सोस्य आंखोंको देखनेसे आज मैं पवित्र हुई । तुम्हारे 
प्रसादसे श्रक्षय लोकोंमे म जाऊँगी ॥ १३॥ जिन ऋषियोंकी मैं सेवा करती थी वे ऋषि, तुम्हारे 
चित्रकूटमे झानेपर, अत्यन्त प्रकाशमान विमानोंपर चढ़कर यहांसे स्वर्ग चले गये ॥ १४॥ धर्म 
- जाननेवाले, मद्ांभाग उन मद्दबियोंने मुझसे कहा थां कि रामचन्द्र तुम्हारे इस पवित्र आश्रममें 
आ्रावंगे ॥ १५ ॥ लक्ष्मणके खप उनका तुम अतिथि-सत्कार करना, उनके दर्शनसे तुम 
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एवमुक्ता महाभागेस्तदाहं - - पुरुषषभ । मया तु | सचेत वन्यं विविधं पुरुषषेभ ॥१९७॥ 
तवार्थे पुरुषव्याघ्र पम्पायास्तीरसंभवम्‌ । एवमुक्तः स धमात्मा शवर्या शवरीमिदम्‌ ॥९८॥ 
राधवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम । दनोः सकाशात्तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनाम्‌ ॥१९॥ 
श्रतं प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे । एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्राविनिःसतम ॥२०॥ 
शवरी दशयामास ताबुभौ तद्वनं महृत्‌ । पश्य मेघघनप्रख्ये मृगपक्षिसमाकुलम्‌ । 

मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ।।२१॥ 
इह ते भावितात्मानो गुरवो मे महाद्युते । जुहवाश्वक्रिरे नीडं मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम्‌।।२२।। 
इयं प्रत्यक्स्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः । पुष्पोपहारं ङुरवन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करेः ॥२३॥ 
तेषां तपःभ्रभावेण पश्याद्यापि रघूत्तम। द्योतयन्ती दिशः सवीः श्रिया वेचतुलप्रभा ।।२४॥ 
अशक्नुवद्विस्तेगन्तुसुपवासश्रमालसैः । चिन्तितेनागतान्पश्य समेतान्सप्त सागरान्‌ ॥२५॥ 
कृताभिषेकेस्तेन्यस्ता वल्कलाः पादपेष्विह । अद्यापै न विशुष्यात्ति प्रदेशे रघुनन्दन ।।२६। 
देवकार्याणि कु्वद्वियीनीमानी कृतानि वे। पष्पेः कुवलयैः साथ म्लानत्वं न तु यान्ति वे॥२७॥ 
कृत्स्नं वनमिदं दृष्ट श्रोतव्यं च श्रतं त्वया । तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञातात्यक्ष्याम्यतत्कलेवरम्‌ ॥२८॥ 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम्‌ । मुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी ॥२९॥ 
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अक्षय लोकांम जा्रोगी ॥ १६।। उन मह्दाभागोंने मुझसे ऐसाही कहा था। पुरुषडोष्ठ, मेने 
अनेक प्रकारके जंगली फल संचित कर रखे हैं ॥ १७॥ पस्पा तीरपर उत्पन्न होनेवाले वे 
फल मेने आपके लिए एकत्र किये हैं। शवरीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा रामचन्द्र उससे इस 
प्रकार बोले-उन्होंने कद्दा-तुम अतीत अनागत ज्ञान रखनेवाली हो, मैंने तुम्हारे आचाय 
महात्माश्रोंका प्रभाव दचुसे खुना है । १८, १६ ॥ उसको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हुँ । यदि तुम 
स्वीकार करो । रामके झुँहसे निकले इस वचनको सुनकर शवरीने उन लोगोंको वह चिशोल चन 
दिखाया । सघन मेघके समान पशुपक्षियोंसे युक्त वह वन देखो ॥२०, २१॥ मतंग वनके नामसे वदद 
प्रसिद्ध है । महामुनि, आत्मतत्त्व जाननेवाले मेरे गुरुओंने यहां मं्रज्ञोंके मंत्रसे अभिमंत्रित 
यज्ञमें हवन किया था ॥ २२।। प्रत्यक्स्थली नामकी वेदी है। जिसपर मेरे पुज्य आाचार्याने 
थकावटक्े प्रभावसे कांपनेवाले हाथोंसे देचताओंको पुष्पोपहार दिया था ॥ २३॥। उनकी 
तपस्याके प्रभावसे अपनी शोभासे आज भी अतुलनीय प्रभावाली यह वेदी सव दिशाओंको 
प्रकाशित करती है ॥२४॥ उपचासके कारण दुर्बल अतएव जानेमे असमर्थ उनलोगोंके ध्यानमातरसे 
आए इण इन सात समुद्रोंकों देखो ॥ २५ ॥ रघुनन्दन, इस समुद्रोंके प्रदेशमे स्नान करके भोगो 
वल्कत्त, वृक्षोंपर जो हमारे शुरुओंने रखे हें वे, आजतक भी नहीं सूखे ॥ २६ ॥ देवताओंकी _ 
पूजा करते हुए मेरे आचायोने कमलोंके साथ जो इन पुष्पोंको रखा हे वे आज भी मलिन नहीं 
हुए है ।। २७ ।। यदद सघूचा वन मैंने आपको दिखाया ओर जो सुनाना था वद सुनाया. आपकी 
आशासे अपने इस शारीरका त्याग करना चाहती हूँ ॥ २८॥। उक मे उन अह्लशानो ऋषियोंके पोख 
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धर्मिष्ठे तु वचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । प्रहषमतुर्ल लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीत ॥३०॥ 
त्तामुवाच ततो रामः शबरीं संशितत्रताम । आर्चितोऽहं त्वया भद्दे गच्छे कामं यथासुखम्‌ ॥३१॥ 
इत्यवसुक्ता जाटिला चीरकृष्णाजिनाम्बरा । अनुज्ञाता तु रामेण हु्वाऽऽत्मानं हुताशने ॥३२॥ 
ज्वलत्पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगाम ह। दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ॥३३॥ 
दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदशैना। विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सोदामनी यथा॥३४॥ 
यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः । तत्पुण्यं शवरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥३५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥७४॥ 
TARAS 
पञ्चसपतितमः सर्गः ७५ 
दिवं तु तस्यां यातायां शबर्या स्वेन तेजसा । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥ १॥ 
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभाव ते महात्मनाम्‌ । हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोऽब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
ष्टोमयाऽऽभ्रमःसौम्यबह्वाश्चयैः कृतात्मनाम्‌ । विश्वस्तमृगशादलो नानाविहगसेवितः ॥ ३॥ 
सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मण । उपस्पृष्टं च विधिवत्पितरश्चापि तिताः ॥ ४॥ 
मनछमशभं यन्नः कल्याणं समुपस्थितम्‌ । तेन त्वेतत्मरहृष्ठं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति॥५॥ 


जाना चाहतो हूँ, जिनका यह श्राश्रम है और जिनकी मैं दासी हूँ ॥ २६ ॥ शवरीके धर्मयुक्त वचन 
सुनकर लद्दमणके साथ रामचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि आशचर्य है! ॥३०॥ कठोर 
वत करनेवाली शवरीसे रामचन्द्र बोले-भद्वे, तुमने मेरी पूजा की, अब अपनी इच्छाके अडसार 
सुखपूर्वक जाओ ॥ ३१ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहदनेपर जटा धारण करनेवांली, चीर श्रोर कृष्ण 
म्गाचम पहदननेवाली शवरीने रामचन्द्रकी आज्ञा पाकर अग्निमें अपनेको हवन कर द्या ॥ ३२॥ 
जलते हुए अग्निके समान वह शवरी दिव्य आभरण, दिव्य माल्य और अजुलेपनसे युक्त स्वर्गको 
गयी ॥ ३३॥ दिव्य वस्त्र धारण करनेवाली, देखनेमें प्रिय शचरीने उस स्थानको सुशोभित किया, 


जिस प्रकार बिजलोसे कोई स्थान प्रकाशित होता है॥ ३४ ॥ पुणयोत्मा वे महर्षि जिस लोकमें विहार 


करते हैं, उस पुएयलोकमें अपने चिन्तको एकाग्र कर शवरी गयी ॥ ३५॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक अरण्यकाण्डका चोहुत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥७४॥ 
——A TOSS Sao 
अपने प्रभावसे शवरीके स्वर्ग जानेपर भाई लच्मणके साथ रामचन्द्र विचार करने 
लगे ॥ १ ॥ धर्मात्मा रामचन्द्र उन महात्माओंके प्रमावका विचार कर हितकारी तथा निश्चल 
लच्मणसे रामचन्द्र बोले ॥ २॥ सोम्य, ब्रह्मज्ञानी उन महषियोंके आश्रम मैने देखे । बड़ेही 
आश्चर्यमय हैं । वहाँके ख॒गा ओर बाघ निर्भय हैं । अनेक प्रकारके पक्षी हैं ॥ ३॥ सात समुद्रोंके 
उन तोीर्थाके जलका मैंने माजन किया | पितरोंका तपण किया ॥४॥ जो हम लाॉगोंका अशुभ था 
बह नष्ट हुआ, अव फल्याग आया, इसीसे लच्मण, इस समय मेरा मन प्रसन्न मालुम होता 
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हृदये मे नंरव्याघ -छुभमाविभैविष्यति। तदागच्छ गामिप्याव पम्पां तां प्रियदशीनाम्‌।। ८ ॥ 
ऋष्यमृकोी गिरियत्र नातिदूरे ` प्रकाशते । यस्मिन्सति धर्मात्मा सुग्रीवो ऽथुमतः सुतः ॥ ७॥ | 
नित्यं बालिभयात्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरैः । अहे त्वरे च तं द्रष्टु सुग्रीवं वानरर्षभम्‌ ॥ ८॥ 
तदधीनं हि मे कार्य सीतायाः परिमार्गणम्‌ । इतै ब्रवाणं ते बीरं सोमित्रिरिदमत्रथीत्‌ ॥ ९॥ 
गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः । आश्रमात्त ततस्तस्मान्नष्कम्यसविशार्पातः ॥९०॥ 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभुः । समीक्षमाणः पुष्पाढ्यं सबेतों विपुलद्रमम ॥११॥ 
कोयष्टिभिश्चाज्जुनकैः शतपत्रैश्च कीचकेः । एतेश्चान्येश्च वहुभिर्नादितं तद्वनं महत्‌॥१२॥ 
स रामो विविधान्टक्षान्सरांसि विविधानि च । पव्यन्कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हृदम ॥१३॥ 
स तामासाद् वे रामो दूरात्पानीयवाहिनीस । मतङ्गसरसं नाम हृदं समवगाहत ॥९४॥ 
तत्रजम्मतुरव्यग्रो राघवौ हि समाहितौ । स तु शोकसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः ।१५॥ 
विवेश नलिनीं रम्यां पड़जेश्व समाहताम । तिलकाशोकपुनागवकुलोदालकाशिनीम ॥१९।। 
रम्योपवनसंवाधां रम्यसंपीडितोदकाम । स्फटिकोपमतोयां तां £छक्ष्णवालुकसंतताम्‌ ।।१७॥। 
मत्स्यकच्छपसंवाधां तीरस्थद्रमशोभिताम्‌ । सखीभिरिव संयुक्तां लताभिरनुवेष्टिताम्‌ ॥१८॥ 
किंनरोरगगन्धर्वयक्षराक्षससेविताम | नानाट्रमलताकीणा शीतवारिनिधि शुभाम्‌ ॥१९॥ 


है ॥ ५॥ मेरे हृदयमें कोई अच्छी वात उत्पन्न होगी, इसलिए आ्राओ, हम लोग देखनेमे सुन्दर 
पम्पा सरोवरपर चलें ॥ ६॥ जिसके पास ही आष्यसूक नामका पवत है, जिसमें सूयेका पुत्र 
धर्मात्मा सुग्रीच रहता है ।। ७ ॥ बालिके भयसे सदा डरा हुआ चह चार वानरोंके साथ रहता 
है। वानरश्रेष्ठ खुग्रीवको देखनेके लिण मुझे शीघता है॥ ८॥ क्योंकि सीताके हृ ढ़नेका हमारा 
काम उन्हींके अधीन है । ऐसा कहते हुए रामचन्द्रे लच्मण इस प्रकार बोले ॥ & | शोधही हम 
लोग चले । मेरा मन भी शीघ्रता करनेके लिए कह रहा है। राजा रामचन्द्र उस ्राश्रमसे निकल 
कंर लच्मणके साथ पुष्पपूर्ण अनेक ब्च्तोंको देखते हुए पस्पा तीरपर आये ॥ १०, ११॥ टिड्मि, 
मयूर, शतपत्र, शुक तथा अन्य पक्षियोंसे बह विशाल वन विनादित हो रहा था ॥ १२॥ अनेक 
प्रकारके वृक्षों, अनेक प्रकारके तालाबोंको देखते हुए उस बड़े तालावपर गये ॥ १३॥ | 
दूरसे ही पीनेके योग्य जल धारण करनेवाले पम्पा खरोवरके पाख पहुंचकर द्खरथपुत्र रामचन्द्रने 
मतंगसर नामक (पम्पाका ही एक प्रदेश) तालावमें स्नान किया ॥१४॥ राम ओर लच्मण दोनों 
सावधान ओर निर्भय होकर वहाँ गये। दखरथपुत्र रामचन्द्र वहाँ शोक-पीड़ित हुए ॥ १५॥ 
कमलोंसे भरे तालावमें उन्होंने प्रवेश किया । तिलक, अशोक, पुन्नाग, बकुल, उद्दालक आदि वृच्तों- 
से बह स्थान सुशोभित था ॥ १६॥ वहाँ अनेक रमणीय उपवन थे । जहाँ रमणीय जल एकत्र 
था और वह जल स्फटिकके समान निर्मल था । चिकनी बालु बहुत दूरतक फैली हुई थो ॥१७॥ 
मछलियाँ ओर कछुए खूब थे । तीरके वृक्तांसे उसकी शोभा बढ़ रही थी । सखियोंके समान 
तीरकी लताओंसे वद्द युक्त था ॥ १८ ॥ किन्नर, सपे, गंधव, यक्ष, राच्तस वहाँ रहते थे । अनेक 
प्रकारके वृक्ष ओर लताएँ वहाँ बहुत थीं | स्वच्छ ओर शीतल असुल समुद्र था ॥ १६॥ रक्त- 
I ३० 
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पद्मसोगन्धकैस्ताम्रां कलां कुमुदमण्डलेः । नीलां कुवलयोदघाटेबहुवर्णा कुथामिव ॥२०॥ 
अरविन्दोत्पलवतीं पञ्ससौगन्धिकायुताम्‌ । पुष्पितान्रवणोपेतां बहिणोद्घुष्टनादिताम्‌ ॥२१॥ 
स तां दृट्टा ततः पम्पां रामः सोमित्रिणा सह । विललाप च तेजस्वी रामो दशरथात्मजः ॥२२॥ 
तिळकेबीजपूरेश्च वंटेः शक्लट्रमैस्तथा । पुष्पितैः करवीरश्च पुन्नागैश्च सुपुष्पितैः ॥२३॥ 
माळतीकुन्दणुस्मैश्च भण्ीरेनिचुरेस्तथा। अशोकैः सप्तपर्णेश्च केतकैरतिमक्तके! ॥२४ 
अन्येश्च विविषेदेत्तेः प्रमदेबोपशोमिताम्‌ । अस्यास्तीरे तु पूर्वोक्तः परेतो धातुमण्डितः ॥२५॥ 
ऋष्यमूक शाते ख्यातश्चित्रपुष्पितपादपः । हरिकऋक्षरजोनाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः ॥२६॥ 
अध्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीव हाते विश्रुतः । सुग्रीवमभिगच्छ त्वं वानरेन्द्रं नरषभ॥२७॥ 
इत्युवाच पुनर्वाक्यं लक्ष्मणं सत्यविक्रमः । कथं मया विना सीतां शक्यं लक्ष्मणं जीवितुस्‌ ॥२८॥ 
इत्येवमुक्त्वा मदनाभिपीडितः स लक्ष्मण बाक्यमनन्यचेतनः । 
विवेश पम्पां नलिनीमनोरमां तमुत्तमं शोकमुदीरयाणः ॥२९॥ 
क्रमेण गत्वा प्रविलोकयद्रनं ददश पम्पां छभदर्शकाननाम्‌ । 
अनेकनानाविधपक्षिसंकुलां विवेश रामः सह लक्ष्मणेन ॥३०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्येऽरण्यकाणडे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 





= 


कमलोंसे वह लाल था, स्वेत कमलोंसे श्वेत ओर नील कमलोंसे नील, इस प्रकार द्वाथी-भूलके 
समान वह अनेक वर्णांका हो गया था ॥ २०॥ लाल कमल ओर नील कमल वहाँ विकसित थे, 
आमका वन फूला हुआ था, मयूर बोल रहे थे ॥ २१ ॥ दसरथ-पुच तेजस्वी रामचन्द्र लक्ष्मणके 
साथ उस पम्पासरको देखकर विलाप करने लगे ॥२२॥ तिलक, वीजपूर, वट, शुङ्कद्रम, फूले हुए कर- 
चीर और पुन्नाग, मालती, कुन्द, भन्डीर, निचुल, अशोक, सपर्ण, केत, अतिसुक्तक तथा अभ्य 
अनेक वृक्षोंसे वह पम्पा स्त्रीके समान सुशोभित थी | उसे देखकर राभजन्द्र विलाप करने लगे 
इस पस्पाके तीरपर वह पूर्वकथित धातुओंसे सुशोभित पर्वत है ॥२३, २४, २५॥ ऋष्यसूक नामसे 
चह प्रसिद्ध दै, जहाँके वृच्षॉंमे अनेक प्रकारके फूल लगे हुए हैं | ऋक्षरजाका पुत्र सुग्रीब नामसे 
_ प्रसिद्ध महाबली वानर वहाँ रहता है । लक्ष्मण, तुम वानरराज सुग्रीवके पास जाओ ॥ २६,२७ ॥ 
लच्मण, सीताके बिना में कैसे जी सकू गा, यह वाक्य सत्यपराक्रम रामचन्द्रने लक्ष्मणसे पुनः 
कहा ॥ २८॥ सीतागत-चित्त, काम-पीडित रामचन्द्रने लच्मणसे ऐसा कहकर शोक ओर विषाद- 
युक्त होकर कमलबनसे युक्त पम्पा खरोवरमें प्रवेश किया ॥ २६ ॥ क्रमसे वनको देखते हुए दशं- 
नीय वनवाली पम्पाको उन्होंने देखा, जहाँ अने# प्रकारके बहुतसे पक्षी थे लचमणके साथ रा7- 
चन्द्रने उसमें प्रवेश किया ॥ ३०॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके अरण्यकाण्डका पचहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ॥७५॥ 


क सरणयकाणड समास । 
~ $ + 
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त्रामंद्ाख्साकाय रामायण 
किष्किन्धाकाणड 
( मूळ संस्कृत हिन्दी अनुवाद साहित ) 


टीकाकार 
अनेक ग्रन्थोंके प्रणेता 
शिक्ष्वा, शारदा आदि पतन्न-पत्रिकाओंके सम्पादक 
साहित्याचाये पं० चन्द्रशेखर शास्त्री 


SS 
भ्रकाशक .- 
सस्ती साहित्य-पुस्तकमाला कायालय , 
बनारस सिटी El हों | Rs 
शक 6०३00 
प्रथमावृत्ति ] .मातृ-नवमी, सं० १६८६ न पस 


. सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी साइज़के लगभग २७०० पृष्ठोका होगा । 
मूल्य इसी हिसाबसे रहेगा, किन्तु अभीसे ग्राहक बनजानेसे लगभग ७) के देना होगा । 
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03* सोल एजेण्ट 
मुकन्ददास गुप्त एण्ड कम्पनी 
पुस्तक-भवन, बनारस सिटी । 








Pee “टी चा 
आप स्वयं स्थायी आहक बनिए अपने मित्रको भी ग्राहक बनाइए 
FST SE 3 ~~ | 

उ Ff । 
सस्ती साहित्य पुस्तकमाला है 
[aS € कट व ष्>/ है €* ९५७ | 
सस्ती पुस्तकों द्वारा सवसाधारणको लाभ तभी पहुँच सकता है जब कि पुस्तकोंके |; 
विषय बढ़िया ओर दाम बहुत माकूळ हो । हसने ऐसे कई प्रय करने- 
चालोंको देखा, पर हमें ऐसी पुस्तक-माळा “हिन्दी-संसार'में दिखायी न दी। एकाध | 
जगहसे ऐसी कोशिश हो रही है, पर 0 
हम दावेके साथ ६ 
कह सकते हैं कि आप हमारी पुस्तकोंको लीजिए, उनकी दीर्घकायाको देखिए | 
और साथ ही उनका दाम भी मिळा इण्‌ तो र 
आप देखेंगे कि 
~ ह 25 5 कज we i 
इनसे बढ़िया, इनसे सस्ती और अधिक शिक्षाप्रद पुस्तके बहुत ही कम हैं ।पर टू 
कमी हे ४] 
| 
स्थायी ग्राहकोंकी, ५ 
पर्याप्त श्राहक मिलते ही, हम इतने ही नहीं - 
१००० पृष्ठ १) रू० सं - 
देनेकी व्यवस्था कर सकते हें । ४ 
प्न स्स > 

प्रकारक--- | सुद्रकललट दर 
पन्नालाळ गुप्त, व्यवस्थापक, / गणपति कृष्ण गुजर 

ख० सा० पुस्तकमाला कार्यालय श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, जतनबर, 
बनारस सिटी । बिक के छे क बनारस सिटी । _ 
नोट--अपना ग्राहक नंबर यहाँ नोट कर छीजिए । पत्रव्यवृहारमें उसका. हवाछा 
अवदय दीजिए | ग्राहक सख्या १५० ८०७७ ००० 
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3 विपयसूची 
किष्किन्धाकाण्ड 
सर्ग विवरण पृष्ठ | सग विवरण पष्ठ 
१ रामचन्द्रका सीताके लिए विलाप करना । १-१२ | २१ दनुमानका ताराको समझाना । ७१-७३ 
२ दोनों भाइयों का समाचार जाननेके लिए : २२ वालीका छग्रीव ओर अद्भदके प्रति कुछ 
. छप्रीवका इनुमानूको भेजना । १२-१४ कहकर शरीर त्यागना । ७३-७५ 
३ दोनों भाइयोंसे हनुमानकी बात-चीत १९-१५ | २३ ताराका विळाप । bd HA 
४ इनुमानसे बातचीत और उनका राम- २४ सुग्रीवका विलाप, ताराकी प्रार्थना और 
छदमणको पीठपर चढ़ाकर शुग्रीवके पास रामचन्द्रका ताराको समझाना | ७८-८३ 
जाना | १८-२१ | २९ रामचन्द्रका सुग्रीव, तारा और भद्भदको 
१ रामचन्द्र ओर छग्रीवका अप्रिको साक्षी  . समेझा-बुझाकर वाळीकी ओऑर्ध्वदे दिक 
कर मेत्री करना । २१-२३ क्रिया करवाना । ८४-८७ 
६ सोताके गिराये हुए वख और भूषण देखकर २६ खुग्रीचकाका राज्याभिषेक ८८-९१ 
रामचन्द्रका विलाप करना । २४-२६ | २७ दोनों भाइशोंका प्रस्वण पर्वेतपर निवास 
७ सुग्रीवका रामचन्द्रको समझाना | २६-२८ | करना और कुछ बातचीत करना | ९१-९५ 
८ सुग्रीवका विलाप वरते हुए अपनी दुर्दश्ञाका | २८ रामचन्द्रका वर्षा-ऋतुकी शोभाका वर्णन 
. समाचार कहना । २८-३१ करना । ९९१०१ 
९-१० सुग्रीवका अपने भाई बाली से वेर होने ३२-३३ | २९ हनुमानका उग्रीवको समझाना ओर 
विस्तार पूर्वक समस्त कारण बतळाना | ३४-३६ एग्रीवका नील वानरको आज्ञा देना । १०२-१०५ 
११ रामचन्द्र और खुग्रीवका संवाद ३६-४३ | ३० रामचन्द्रका विलाप करना रारत्कालका 
१२ रामचन्द्रका सालवृक्षको भेदना ओर वर्णन और उग्रीवके विष<में भी छुछ 
वाढी-छग्नीवका युद्ध । ४४-४४ कहना । १०९-११३ 
१३ किष्किन्धाके मार्गका वर्णन ४७-४९ | ३१ लक्ष्मणका घनुर्वाण लेकर किप्किन्धामं ४ 
१४ रामचन्द्रका सुग्रीवको समझाकर फिर जाना । ११३-११७ 
युद्धके लिए तयार करना | ४९-९१ | ३२ छग्रीवका पश्चात्ताप भोर दनुमानका 
१९ ताराके उपरेशको न मानकर वालीको उनको समझाना । | ११७-११९ 
युद्धयात्रा । ५१-९४ | ३३ लक्ष्मणका भीतर जाना ओर ,तारासे 
१६ वाळीका माराजाना । ५४-५७ बातचीत करना । ११९-१२९ 
१७ वाळीका रामचन्द्रके प्रति कठोर वचन ३४ लक्ष्मणका उप्रीवको कडुचचन कहना | १२९-१२६ 
कहना । ५७-६१ | ३९ ताराकी विनतीसे लक्ष्मणके क्रोधकी 
१८ रामचन्द्रका वाळीके कठोर वचनोंका शान्ति । १२७-१२८ 
उत्तर देना और वाळीका रामचन्द्रसे ३६ सुग्रीवकी प््रार्थनासे लक्ष्मणका प्रसन्न 
अपने दुर्वचनों केलिए क्षमा मांगना । ६२-६७ होना । १२९-१३० 
१९ तारा भादिका विलाप । ६७-६९ | ३७ सग्रीवकी आज्ञासे इनुमानका चानरोंको 
२० तारा आदिका विलाप । ६९-७१ बुरवाना | १३०-१३३ 
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३८ लस्प्रणके साथ उग्रीवका श्रीरामचन्द्रके 
. पास जाना। 
३९ सेनापति भोर सेनाकी उपस्थिति तथा 
वानरों की संख्या । ` १३६-१३९ 


४० श्रोरामचन्द्रकी आज्ञासे वानरोंको सीता- 
को खोजनेके छिए भेजना । [ 


४१ दक्षिणकी ओर वानरोंको भेजना । 
४२ छषेण इत्यादि वानरोंको पश्चिम दिशा- 


१३२-१३१९ 


१३९-१४४ 
१४४-१४८ 


में भेजना । | | १४८-१५२ 
४३ उत्तर दिशामें वानरोंको भेजना |... १५२-१५९७ 
४४ इनुमानके प्रतिं उग्रीवका विशेष वचन . 

और रामचन्द्रका सुद्िका देना | १९७-१५९८ 
३९ वानरोंकी यात्रा । १९९-१६० 


३६ रामछो सम्पूण पृथ्वीदशेनके विषयमं 
छग्रीवका उत्तर देना | 
४७ हनुमानको छोड़ शेप वानरोंका लोट 


१६२-१६२ 


आना । १६२-१६३ 

४८ दक्षिण दिशाके खोजनेका वर्णन | १६३-१६५ 
४९ अङ्ञदके कहनेसे फिर वानरलोग 

दूँढने चळे | १६९-१६७ 


५० वानरोंका ऋक्ष विळ नामक दुर्गम 
स्थानमें जाना । 

९१ वहाँ वद्धा तापसीका ` वानरोंसे अपना 
समाचार कहना | 


१६७-१७८ 


१७०-१७१ 


विवरण + . पृष्ठ | सर्ग 


५ 


| विवरण पृष्ठ 
हनुमानका सब समाचार कहना मौर स्वयं 
प्रभाके तपोबलसे बिलके बाइरनिकलना । १७२-१७४ 
५३ समयके बीत जानेसे वानरोंका अत्यन्त 


५२ 


शोकयुक्त होना | २१७४०१७६ 
५४ हनुमानका अद्भदको समझाना | १७६-१७८ 
९९ वानरोंका प्रायोपवेशन करना । १७८-१८५ 


५६ सम्पातिसे भेंट ओर उसका अपने भाई 
के सब समाचार पूछना । 

९७ वानरोंका सम्पातिको पर्वतसे उतारकर 
अपना सब समाचार कड छुनाना । 

५८ ग्रधका वानरोंको सीताका ठिकाना 

बतलाना । १८४-१८६ 

सम्पाति का वानरोंसे बातचीत करना 

ओर कुछ अपना समाचार भी कहना । १८६-१८८ 

६० सम्पातिका वानरोसि विल्तारपूर्वक 
अपना समाचार वर्णन करन। । 

६१ सुनिसे अपना समाचार कहना । 


१७८-१८० 


१८९-१०३ 


NS 


१८९~११९० 
१९०-१९२ , 


६२ निशाकर सुन्का सम्पातिको समझाकर . 
चर देना | १९२-१९३ 
६३ सम्पातिके पटक जमना । १९३-१९४ 


६४ वानरोंका समुद्रको देखकर फिर दुःखित 
होना । 

वानरोंकी अपनी-अपनी शक्ति वर्णन 
करना । १९६-१९८ 
६६ जाम्बवानका हनुमानकी स्तुति करना। १९९-२०२ 


६७ हनुमान. कृत अपने पराक्रमका वर्णन । २०२-२०६ 


१९९-१६६ 
६९ 
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पथमः सगः १ 
स तां पुष्करिणीं गत्वा पद्योत्पलझपाकुलाम्‌ । रामः सौमित्रिसहितो बिललापाङुलेन्द्रियः ॥ ] ॥ 
तत्र इष्ट्रेव तां हषादिन्द्रियाणि चकम्पिरे | स कामवशमापन्नः सौमित्रिमिदमन्रवीत्‌ ॥ २॥' 
सोमित्रे शोभते पम्पा वैद्येविमलोदका । फुल्लपझ्मोत्पलबती शोभिता विविघेट्रेमः ॥ ३॥ 
सौमित्रे पश्य पस्पायाः काननं शुभदशनम्‌ । यत्र राजन्ति शैला वा द्रुमाः सशिखरा इव ॥ ४ ॥ 


मां तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वै । भरतस्य च दुःखेन वेदेह्या हरणेन च ॥ ५ ॥ 


शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । व्यवकीर्णा बहुविपैः पुष्पेः शीतोदका शिवा ६ ॥ 


कमल, नील कमल और मछलियोंसे युक्त उस पम्पा-सरोवरको देखकर रामचन्द्र व्याङुल हुए 


` अथात्‌ कभी वे प्रसन्न होते और कभी दुःखी, कमल आदिके सीताके नेत्रसादृश्यसे व्याकुल होते थे 


वे रामचन्द्र लच्मणके साथ रहने पर भी विलाप करने लगे ॥ १ ॥ उस पम्पा-सरोवरको देखते ही 
हषके कारण रामचन्द्रकी इन्द्रियाँ विचलित हुई, ( कमल आदिके देखनेसे उन्हें सीताके नेत्र आदिका 
स्मरण हुआ और उन्होंने समभा कि सीता ही सामने हैं ) इससे रामचन्द्र कामबश हुए अथात्‌ सीताको 


देखनेकी प्रबल इच्छाके कारण उनके टूँढनेके लिये अनेक प्रकारकी चेष्टा करने लगे । वे रासचन्द्र _ 


लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले ॥ २ ॥ लक्ष्मण, यह पम्पा सुन्दर मालूम होती है, वेदूयके समान इसका 
विमल जल है, अनेक जातिके कमल इसमें खिले हैं, तथा अनेक प्रकारके वृक्षांचे यह शोभित हो रही 
है ॥३॥ लक्ष्मण देखो पम्पावनको, यह कितना सुन्दर दै, जहाँके लम्बे पेड, शिखरवाले पवतोंके समान 
माळूम . पड़ते हैं ॥ ४॥ शोकसन्तप्त में भरतके दुःखसे और सीताहरणसे मानसिक पीड़ाओंके कारण 
व्याकुल हो रहा हूँ ॥५॥ में शोक-पीड़ित हूँ, दु:खी हूँ, फिर भी अनेकविध वनोंके कारण यह पम्पा सुमे 
सुन्दर मालूम पड़ती है, इसमें अनेक प्रकारके फूल फैले हैं, इसका जल शीतल ओर सुन्दर हे ॥ ६ ॥ 


हे क 
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वाल्मीकीय-रासायणे कै २ 


नलिनेरपि संछन्ना हत्यर्थशुभदशेना । सर्पव्यालानुचरिता म्ृगद्विजसमाकुला ॥ ७॥ 
अधिक प्रविभात्येतन्नीलपीत॑ तु शाद्वलम्‌ । द्रुमाणां विविधैः पुष्पे परिस्तोमे रिवार्पितम््‌॥ < ॥ 
पुष्पमारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः । लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपणूढानि सवतः ॥ ९ ॥ 
सुखानिलोऽयं सोमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः । गन्धवान्सुरभिमांसो जातपुष्पफलद्रुमः ॥१०॥ 
पञ्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम्‌। झुजतां पुष्पवर्षाणि वर्ष तोयसुचामिव ॥११॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः । वायुवेगमचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति गाम्‌ ॥१२॥ 
पतितेः पतमाने्च पादपस्थै्च मारुतः | कुसुमेः पञ्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः ॥॥१३॥ 
विक्षिपन्विविधाः शाखा नगानां ङुसुमोत्कटाः। मारुतश्चलितः स्थानेः पट्पदैरज्ुगीयते ॥१४॥ 
मत्तकोकिलसंनादैनेतयन्निव पादपान्‌ । शेलकंदरनिष्क्रान्तः प्रगीत इव चानिलः ॥१५॥ 
तन विक्षिपतात्यथ पवनेन समन्ततः । अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इच पादपाः ॥१६॥ 
स एव सुखसस्परशों वाति चन्दनशीतलः । गन्धमभ्यबहन्पुण्यं श्रमापनयनोऽनिलः ॥१७॥ 
अमी पवनविक्षिप्ता विनदन्तीब पादपाः । पट्पदैरनुक्रूजद्भिव नेषु मधुगन्धिषु ॥१<॥ 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पत्रद्धिमनोरमेः । संसक्तशिखराः शेला विराजन्ति महाट्रभेः ॥१९॥ 


कमलोंसे इसका जल ढँका हुआ हे । सॉप तथा उस जातिके अन्य जीवोंके चलनेसे यह और भी 
शोमित हो रही है, यह पम्पा पशु-पक्षियोंसे भी घिरी हुई है । यह पम्पा देखनेमें बड़ी सुन्दर 


 साळूम होती है ॥ ७ ॥ इसकी नीली और पीली घास सुमे अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़ती है, मालूम 


होता है कि अनेक प्रकारके वृक्षोंके नाना पुष्पोंकी राशि एकत्र की गयी हो || ८ ॥ ये वक्षशिखाओं के 
अम्रभाग फूलोंसे लद गये हैं, पुष्पित अनेक लताएँ उनके चारो ओर लिपटी हुई हैं ॥ ९ ॥ लक्ष्मण 
यह सुखकर हवा चल रही है, यह कामोहीपक समय है, सुगन्ध युक्त चैत्र मास है, व॒च्षोंमें फल-फूल 
लग गये हैं ॥ १०॥ लक्ष्मण, फूले हुए इस वनका सुन्दर रूप देखो, मेघके समान ये पुष्पोंक्जी वषी कर 
रहे हैं ॥११॥ ये वनके अनेक वक्ष हवासे कम्पित होकर समतल पत्थरोंपर पुष्षवष्टि करके प्रथ्बीको ढैँक 
रहे हैं ॥ १२॥ लक्ष्मण, देखो, वृक्तोंसे जो फल गिर गये हैं, जो गिरनेवाले हें अथवा जो अभी वृक्षोंमें 
लगे हुए हैँ, उनसे इवा खेल रही है ॥ १३ ॥ फलोंसे लदी हुई बृच्षोंकी शाखाओंको कँपाकर जब हवा 
वहाँसे चलती है, तब भ्रमर उसके पीछे गाता हुआ चलता है ॥१४॥ मस्त कोकिलोंके शाब्दसे वृक्षांको 
मानों नाचनेकी शिक्षा देती हुई, पवतकी शुफासे निकली वायु, गाती हुई सी माळूम पड़ता है || १५ ॥ 
वायु चारो ओरसे वृक्षोंको कपा रही है, पर इन बृच्षोंकी शाखाओंके अग्रभाग इस तरहसे मिले हुए हैं, 
मानों जुट गये हों, गुथे हुए हों ॥ १६ ॥ चन्दनसे शीतल इस दक्षिणी वायुका स्पर्श बड़ा ही सुखकर 


मालूम होता ददे, पवित्र गन्ध लाकर यह हवा थकावट दूर करती है ॥ १७ ॥ मधुर गन्धवाले इस | 


बनमें भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मालूम होता है मानों हवासे कॅपाये वृक्ष गा रहे हैं और भ्रमर उनका 
अनुकरण कर रहे हों ।। १८ ॥ रम्य पवेत-शिखरों पर उत्पन्न फूलवाले मनोहर लम्बे वृक्षोंके कारण 
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पुष्पसंछन्नञशिखरा मारुतोत्क्षेषचश्चलांः । अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः ।।२०॥ 
सुपुष्पितांस्तु पश्येतान्कणिकारान्समन्ततः । हाटकपतिसंछन्नान्न रान्पीताम्वरानिव ॥२१॥ 
अय वसन्तः सोमित्रे नानाविहगनादितः । सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम ॥२२॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्तं संतापयति मन्मथः । हृष्टं प्रवदमानश्च समाद्दयति कोकिलः ॥२३॥ 
एष दात्यूहको हृष्ठो रम्ये मां वननिझेरे । प्रणदन्मन्मथाबिष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥२४॥ 
श्रुत्वेतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम प्रिया मामाहूय प्रसुदिता परमं प्रत्यनन्दत ॥२५॥ 
एव विचित्राः पतगा नानारावविराविणः । दृक्षणुल्मलताः पश्य सपतन्ति समन्ततः ।।२६।। 
विमिश्रा विहगाः पुभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः। श्रङ्गराजप्रश्गुदिताः सोमित्र मधुरस्वराः ॥२७॥ 
अस्याः कूले प्रमुदिता; सङ्घशः शकुनास्त्विह । दास्यूहरतिविक्रन्देः पुंस्कोकिलरुतरपि ॥२८॥ 
स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गपदीपकाः । अशोकस्तवकाङ्गारः पटपदस्वननिःस्वनः ।।२९॥ 
मां हि पन्नवताम्राचिवसन्ताग्रिः प्रधक्ष्यति । नहि तां सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी मृदुभाषिणीम्‌॥३०॥। 
अपश्यतो मे सो मित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ । अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ।।३१॥। 
कोकिलाङुलसीमान्तो दयिताया ममानघ । मन्मथायाससंभूतो वसन्तणुणवर्धितः ॥३२॥। 


पवत ऐसे माळूम पडते हें, मानों उनके शिखर आपसमें जुटे हुए हों ॥ १९ ॥ ये वृक्ष गायकके समान 
मालूम पडते हैं । इनकी शाखाओंके अग्रभांगा फलोंसे ढँक गये हैं, ये वायुके द्वारा कम्पित हो रहे हे 
और भौरे इनकी पगड़ीके समान शोभित हो रहे हैं ॥ २०॥ चारो ओर फेले हुए और खूब फूले हुए 
इन कणिकार नामक वृक्षोंको देखो, ये पीताम्बरधारी तथा सुवण-मुकुटधारी मनुष्यके समान मालूम 
पड़ते हैं ॥ २१ ॥ लक्ष्मण, इस वसन्तमें अनेक पत्ती बोलते है और यह त्रसन्त सीताके विरदेकालमें 
मेरा शोक और बढ़ा रहा है ॥ २२॥ शोकसे पीड़ित सुझको कामदेव सता रहा है ओर यह कोकिल 
तो मुझे प्रसन्नतापूर्वक ललकार रही है, अपनी विजयकी घोषणा कर रही है ॥ २३ ॥ इस बनेले 
सोतेके पास जलकुक्कट प्रसन्न होकर बोल रहा है और कामयुक्त मुझको दुःखी बना रहा है | २४ ॥ 
इसका शब्द सुनकर आश्रममें रहनेवाली मेरी प्रिया सीता प्रसन्न होकर मुझे बुलाती थी और बहुत 
प्रसन्न होती थी ॥ २५॥ लक्ष्मण देखो, अनेक वर्णके तथा विविध शब्द बोलनेवाले पक्षी चारो ओरसे 
वक्षोंपर आ रहे हैं ॥ २६॥ ये स्त्री पक्तियाँ पुरुषोंके साथ मिलकर अपने दलके साथ आनन्दित हो 
रही हैं और भोंरेके समान मधुर बोल रही हैं ॥ ९७ ॥ आनन्दित होकर अनेक पक्षी दल बाँध 
कर इस पम्पाके तीरपर हैं । जल कुझ्कुटोंके प्रेमालाप और पुरुष कोकिलोंके शब्दसे ॥ २८ ॥ ये वृक्ष | 
बोल रहे हैं और मेरे कामको बढ़ा रहे हैं । अशोकके गुच्छे जिसके अंगारे हैं, भोंरोंका शब्द ही जिसका 
शब्द है ॥ २९॥ नये पत्तोंकी लालिमा ही जिसकी लपट है, वह वसन्ताभि मुझे अवश्य जलावेगी । 
सूच्मपकष्मात्ती, सुकेशी और मृदुभाषिणी ॥ ३० ॥ सीताको न देखनेसे मेरा जीवन निरर्थक है । यह 
वसन्तसमय सीताको बड़ा प्रिय है, क्योंकि इस समय वनकी शोभा बढ़ जाती है ॥ ३१॥ इस समय 


कोकिलोंके शब्दसे समस्त बन गूँज जाता है । कामदेवकी पीड़ासे उत्पन्न भौर बसन्तकी विभूतियोंसे 
® 
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अयं मां धक्ष्यति क्षिमं शोकाम्निनेचिरादिव । अपश्यतस्तां वनितां पश्यतो रचिरान्द्रुमान्‌ ॥३३॥ 
ममायमात्मप्रभवो  भूयस्त्वमुपयास्यति । अदृश्यमाना वैदेही शोक वर्धयतीह मे ॥३४॥ 
दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेदसंसगदूषकः । मां हि सा मृगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्क्तम्‌। ३५॥ 
संतापयति i क्ररशैत्रवनानिलः । अमी मयूराः शोभन्ते प्रदृत्यन्तस्ततस्ततः ॥३६॥ 
स्वेः पक्षैः पवनोद्धूतेगवाक्षे: स्फाटिकेरिव शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मदभूच्िताः ।।३७॥ 
मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः | पश्य लक्ष्मण जृत्यन्तं मयू रश्चुपठस्यति ।।३८॥ 
शिखिनी मन्मथातेषा भर्तारं गिरिसानुनि । तामेव मनसा रामां मयूरोऽप्यच्चुधाबति ॥३९॥ 
बितत्य रुचिरो पक्षौ रुतैरुपहसन्निव । मयूरस्य बने नूनं रक्षसा न हृता जिया ॥४०॥ 
तस्मान्त॒त्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया । मम त्वयं विना वासः एुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१॥ 
पइय लक्ष्मण संरागस्तियग्योनिगतेष्वपि | अधुना शिखिनी कामाद्भतारमभिवतते ॥४२॥ 
ममाप्येव विशालाक्षी जानकी जातसंश्रमा । मदनेनाभिवर्तत यदि नापहता भवेत्‌ ॥४३॥ 
पद्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । पुष्पभारसमृद्धानां वनानां शिशिरात्यये ।। ४४॥ 


बढ़ी हुई ॥ ३२ ॥ यहद शोकाम्ि शीघ्र हदी सुझे जला देगी, देर न करेगी । में सीता को नहीं देख रहा हूँ 
आर इन सुन्द्र वृत्तांको देख रहा हँ || ३३ ॥ इस कारण मेरा यह कामजनित शोक ओर अधिक 
बढ़ रहा है । वेदेहा भी अदृश्य होकर मेरे शोकको और बढ़ा रही है ॥ ६४ || यह बसन्त सामने 
प्रत्यक्ष है । जो थकावटके पसीने दूर करता है | में इस समय चिन्ता और शोके कारण अनेक 
__ प्रकारके काय कर रहा हूँ अर्थात्‌ ज्ञानद्दीन हो गया हूँ । इस समय यदद वसन्त और मृगशावाक्षी 

. सीता भी मुझे डुःखित कर रही है ॥ ३५॥ लक्ष्मण ! यह कठोर चैत्रकी वनैली हवा सुमे और 
सन्तप्त कर रही है। ये मयूर इधर उधर नाचते हुए बड़े सुन्दर माळूम पड़ते हैं ॥ ३६॥ इनके पङ्क 
वायुके मोंक्रेसे जब अलग कर दिये जाते हैँ, तब वह स्थान स्फटिककी खिड़कीके समान मालूम होता 
है । ये अपनी मोरिनोंसे घिरे हुए हैं; अतएव मतवाले होकर नाच रहे हैं ॥ ३७ ॥ मैं तो पहलेसे 
काम-पीड़ित था दी, इन मयूरोंके इस दृश्यको देछनेसे मेरी पीड़ा और बढ़ रही है ! लक्ष्मण, देखो 
नाचते हुए मयूरोंके पास यह मयूरी जाकर नाचती है ।॥ ३८ ॥ पवंतके शिखरपर नाचते हुए पति 
के पास जाकर कामपीड़ित यह मयूरी नाच रही है । मयूर भी मन ही मन अपनी प्रियतमाके पाख 
जानेकी इच्छा करता है। ॥ ३९ ॥ मयूरकी स्त्रीको वनसे राक्षसने हरण नहीं किया है, इस कारण 
वे अपने दोनों पॉल फेलाकर अपनी बोलीमें मानों मेरा उपहास कर रहे हैं || ४० । उसकी प्रिया हरी 
नहीं गयी, इसलिए वह अपनी प्रियतमाक्े साथ रमणीय वनमें नाच रहा हे। इस बसन्तमें प्रियतमाके बिना 
मेरा रहना कठिन हे ।। ४१॥ लक्ष्मण ! देखो, पक्षियों में भी वह अदभुत प्रेम देखा ज्ञाता है । यह मयूरी प्रेमसे 
अपने पति सयूरका अनुवतन कर रही है, आज यदि विशालाक्षी जानकी यहाँ होती, तो अत्यन्त हषके साथ 
मेरे प्रति आदरभाव रखती हुई मेरे पास आती ॥ ४२, ४३॥ वसन्तमें बन फूलों से भर गए हैं । पर वे 
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रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामत्तिश्रिया । निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करे! ॥४५॥ 
नदन्ति काम शङ्कुना झुदिताः सङ्घशः कलम्‌ । आद्यन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम्र ॥४६॥ 
वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥४७॥ 
नून न तु वसन्तस्त देश स्पृशति यत्र सा । कथ ह्यसितपझ्माक्षी वतयेत्सा मया विना ।।४८॥ 
अथवा वतेते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया । किं करिंष्यति सुश्रोणी सा तु निभत्सिता परे॥॥ ४ ९॥। 
श्यामा पञ्चपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया । नून वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ।।५०॥ 
दृढ हि हृदये बुद्धिमेम संपरिवतते। नाल वतेयितु सीता साध्वीमद्विरह गता ॥५१॥ 
मयि भावो हि वदेह्यास्तस्वतो विनिवेशितः । ममापि भावः सीतायां सवथा विनिवेशितः ।।५२।। 
एष पुष्पचहो वायु) सुखस्पर्शो हिमावहः । तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो मम ॥५३॥ 
सदा सुखम्रहं मन्ये यं पुरा सह सीतया । मारुतः स विना सीतां शोकसजननो मम ॥५४॥ 
तां विनाथ बिहङ्गोऽसों पक्षी प्रणदितस्तदा । वायसः पादपगतः प्रहृष्ठमभिकूजति ॥५५॥। 
एष ब तत्र चेदेह्या विहगः प्रतिहारकः । पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥५६॥ 


सब फल मेरे लिए आज निष्फल हो रहे हैं ॥ ४४ ॥ अत्यन्त सुन्दर भी ये फल निष्फल होनेके 
कारण भोरोंके साथ जमीन पर गिर रहे हैं॥ ४५ ॥ ये पक्षी दलबद्ध होकर मधुर स्त्ररमें 
बोल रहे हैं, मानों ये आपसमें एक दूसरे को बुला रहे हैं । ये भी मेरे कामको बढ़ा रहे हें ॥४६॥ 
जिस स्थान पर मेरी प्रिया सीता पराधीन होकर इस समय रहती होगी, यदि वहाँ भी बसन्त 
होगा, वह भी वैसा ही सोचती होगी, जैसा कि. में इस समय सोच रहा हूँ ॥ ४७ ॥ सीता जहाँ 
वत्तेमान है वहाँ वसन्तके चिन्ह प्रकट नहीं इए हैं, ऐसा निश्चित रूपसे कहा जा सकता हे, क्योंकि . 
वसन्तके आविर्भाव होनेपर नील-कमलनयनी सीतां मेरे बिना केसे रह सकती थी ॥४८॥ अथवा जहाँ 

मेरी प्रिया सीता वतमान है, वहाँ भी वसन्त हो हीगा, परन्तु मेरी प्रिया सीता शत्रुओके हाथमें पड़ 
जानेसे क्या कर सकती है ॥४९॥ श्यामा कमलनयनी मृदुभाषिणी, मेरी प्रिया सीता वसन्तके आनेसे 
भवश्य ही अपने प्राण छोड़ देगी ॥५०॥ मेरा तो यह दृढ़ निश्चय हे कि मेरे विरह होनेपर साध्वी सीता 
अच्छी तरह नहीं रह सकती ॥ ५१ ॥ मेरा यथार्थ प्रेम सीतामें है और सीताका यथाथ प्रेम सुमपर 
है ॥५२॥ सुगन्धित, शीतल और सुखकारी यहद वायु सीताको टूँढनेके समय मुझे असिके समान मालूम 
हो रहा है ॥ ५३॥ जिस वायुको सीताके साथ रहनेके समय में सुखकारी समझता था, आज वही 
वायु खीताके न रहनेपर मेरे लिए दुःखदायी हो रहा है ॥५४॥। यह काक-पत्ती उस समय ( सीताके 
संयोग समयमें ) बोलता था अथात्‌ वियोगकी सूचना देता था । आज वही पक्षी सीताके न रहनेपर 
पेड्पर बेठकर प्रसन्नतापूवेक बोल रहा है । अथोत्‌ सीताके संयोग होनेकी सूचना देता है ।! ५० ॥ 
यही पक्षी सीताका हरण करानेवाला है, इसीके अशुभ सूचक शब्द होनेपर सीताका हरण हुआ 
-था । आज यही पक्षी मुझे सीताके पास पहुँचावेगा । अथोत्‌ इसके अशुभ शब्दसे सीता हरी गयी थीं 
ओर आज इसके शुभ शाब्दसे सीताकी प्राप्ति होगी ॥ ५६ ॥ लक्ष्मण, वनमें पक्तियोंके शब्द सुनो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाल्मीकोय-रामायणे ° ६ 
पश्य पं लक्ष्मण संनादं बने मदविवधनम्‌ । पुष्पिताग्रेषु टक्षेषु द्रिजानामवकूजताम्‌ ।॥।५७॥ 
विक्षिप्तां पवनेनेतामसो तिलकमञ्जरीम्‌ । पट्पदः सहसाभ्येति मदोद्‌ धूतामिब मियास्‌॥ ५८] 
कामिनामयमत्यन्तमशोकः शोकवधेनः । स्तवकेः पवनोत्त्षिप्तेस्तनेयत्षिव मां स्थितः ।। ५९॥। 
अमी लक्ष्मण इञ्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । विश्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव ॥६०॥ 
सोमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्रासु वनराजिषु | किंनरा नरशार्दूल विचरन्ति यतस्ततः ॥६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सबंशः । नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यबत्‌ ॥६२॥ 
एषा प्रसञ्भसलिला पद्मनीलोत्पलायुता । हंसकारण्डवाकीणो पस्पा सौगन्धिकायुता ।। ६३।। 
जले तरुणस््यांमेः पषट्पदाहतकेसरेः । पडुःजेः शोभते पम्पा समन्तादभिसंट्टता ।।६४॥ 
चक्रबाकयुता नित्यं चित्रपस्थवनान्तरा । मातङ्गृगयूथैश्च शोभते सलिलार्थिभिः ।।६५॥। 
पवनाहतबेगाभिरूमिभिविमलेऽम्भसि । पङड्जानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ।॥६६॥ 
पञ्चपत्रविशालाक्षी सतत प्रियपड्जाम्‌ । अपश्यतो मे वेदेह जीवित नाभिरोचते ।॥६७॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि हुळे भाम्‌ । स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीस्‌॥६८॥ 
शक्यो धारयितु कामो भवेदभ्यागतो मया । यदि भूयो वसन्तो मां न इन्यात्झुष्पितद्रुमः ।॥६९॥ 


जिनके सुननेसे मनुष्य मत्त हो जाता हे । ये पक्षी पुष्पित वृक्षोंपर बोल रहे हैं | ५७ ।। वायुके द्वारा 
कॅपायी गयी इस अशोक मणजरीके पास भ्रमर बड़ी शीघ्रतासे आ रहा है, जैसे कोई मद-विह्नल पुरुष 
प्रियतमाके पास जाता हो ॥ ५८ ॥ यह अशोक, कासियोंका अत्यन्त शोक बढ़ानेवाला है । वायुके 
द्वारा बिखेरे गए गुच्छोंसे ये मानों मुझे धमका रहा है ।। ५९ ॥ लक्ष्मण, ये आम्र वृक्ष हें, इनमें 
फूल लगे हुए हैं । ये अंगराग धारण किये हुए खूंगारी मनुष्यकी तरह मालम पड़ते हैं. ॥ ६० ॥ 
लक्ष्मण, पम्पाके विविध वनराजियोंमें इधर उधर घूमते हुए इन किन्नरोंको देखो | ६१ ।। लष्मण, 
ये सुन्दर गंधवाले लाल कमल जलमें तरुण सूयके समान प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ६२ ।। यह्‌ पम्पा है, 
इसका स्वच्छ जल है। कमल और नील-कमल खिले हुए हें | हंस और कारण्डब से यह युक्त है । 
सौगन्धिक नामक कमलकी जातिके पुष्प भी हें ॥६३॥ तरुण सूयंके समान और अमरोंके द्वारा कम्पित 
फेसरोंवाले कमलोंसे इस पम्पाका जल व्याप्त हो गया है अर्थात्‌ जलमें केसर फेल गया हे ॥६४॥ 
यहाँ चक्रवाक सदा रहते हें । इसके वनोंमें बड़े बड़े सुन्दर स्थान हैं । हाथियों और हरिणोंका झुण्ड 
जल पीनेके लिए यहाँ आता है ॥ ६५ ॥ लक्ष्मण, वायुके आघातसे पम्पाके विमल-जलमें जो तरंगे 
उठती हैं, उनसे कमल कम्पित हो जाते हैं, मानों वे ताड़ित हो रहे हों । वे बड़े सुन्दर मालूम पड़ते 
हैं ॥ ६६ ॥ कमलनयनी और कमलोंसे प्रेम करनेवाली सीताको न देखनेके कारण में अपना जीवन 
धारण करना ठीक नहीं समझता ॥ ६७॥। कामकी कुटिलता तो देखो, जो कल्याणी सीता, हमारे 
लिए दुलेभ हो गयी दे, उसी सुन्दर बचन बोलनेवाली सीताका आज यह स्मरण करा रहा है ॥६८॥ 
पुष्पित-द्रुम ( फूले बरृक्षोंवाला ) यह वसन्त यदि मेरा घात न करता, तो में अपने अतिथि कामको 
धारण कर लेता अथात्‌ सीताके वियोगको वसन्त और अधिक असह्य बना रहा दै ॥६९॥ 
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रे हर किष्किन्थाकाण्डमू 


यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥७०॥ 
पञ्भकोशपलाशानि द्रष्टं दृष्टिहि मन्यते । सीताया नेत्रकोशाभ्यां सहशानीति लक्ष्मण।।७१॥। 
पद्मकसरसंखष्टो टक्षान्तरविनिःस्रतः । निःश्वास इव सीताया बाति वायुमंनोहरः ।।७२॥ 
सामित्र पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसालुषु । पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टिं परमशोभिताम्‌ ॥७३॥ 
अधिक शेळराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः-। विचित्रं सजते रेणु वायुवेगविघट्टितम्‌ ।।७४॥। 
गिरिप्रस्था तु सोमित्रे सवतः संमपुष्पितेः । निष्पत्रेः सवतो रम्येः प्रदीप्ता इव किंशुकः ।।७५॥ 
पस्पातीररुहाश्चेमे संसिक्ता मधुगन्धिनः । माळतीमझ़िकापञ्चकरवीराश्च पुष्पिताः ।।७६॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः। मातुलिङ्गाश्च पूणाश्च कुन्दशुल्माश्च सबंशः ।।७७॥। 
चिरिबिल्वा मधूकाश्च बज्ञूला बकुलास्तथा । चम्पकास्तिलकाश्चेव नाग्रक्षाश्च इष्पिताः ।।७८॥ 
पञ्चकाश्चेव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः । लोध्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिञ्गराः ।।७९॥। 
अड्टोलाश्च कुरण्टाथ चूणेकाः पारिभद्रकाः । चूताः पाटळयश्चापि कोविदाराश्च इष्पिता;।।८०॥ 
बुचुकुन्दाञनाश्चैच दृश्यन्ते गिरिसालुषु । केतकोदालकाश्चेत्र शिरीषाः शिंशपा धवाः ॥<१॥ 
शाल्मल्यः किंशुकाश्चैव रक्ताः कुरवकास्तथा । तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाःस्यन्दनास्तथा।८२॥। 
हिन्तालास्तिळक्ाश्चेब नागड्टक्षाश्च पुष्पिताः । पुष्पिताः पुष्पिताग्राभिलंताभिःपरिवेष्टितान्‌।८३॥ 


सीताके साथ रहनेपर जो वस्तु मेरे लिए सुन्दर थीं, रमणीय थीं, वे ही आज सीताके न रहने पर 

अरमणीय और आसुन्दर हो रही हें ।। ७०॥ कमलकोषके पत्तांको देखनेक्की मेरी इच्छा होती है, 

क्योंकि वे सीता के नेत्रकोषके समान हैं ॥ ७१ ॥ कमल-केसरसे मिला हुआ ओर दो वुक्षोंके बीचसे 
निकला हुआ, मनोहर वायु सीताके निश्चासके समान बह रहा है ।॥ ७२ ॥ लक्ष्मण, देखो, पम्पाके 
दक्षिण गिरि शिखरपर कणकारकी लता फली हुई -है। यह देखनेऐें बड़ी सुन्दर माळूम पड़ती 
है ॥७३॥ अनेक घातुओंसे विभूषित यह शेलराज वायु के आघात लगनेसे अनेक प्रकारकी धूलकी 
सृष्टि करता है ।। ७४ ॥ सौमित्रे ! ये पहाड़ी प्रदेशा पुष्पित पत्रहीन और रमणीय पलाश व॒क्षोंसे जलते 
हुएके समान मालूम पड़ते हैं ॥ ७५ ॥ ये पम्पा तीरके वक्ष, पम्पाके जलसे सींचे गए और बढ़े हुए हैं 
ये बड़े सुगन्धित हैं । मालती, मलिका, कमल और करवीर इस समय फूल रहे हैं ॥ ७६॥ केतकी 

सिन्दुवार और वासन्ती भी फली हुई हें । मातुलिंग और गन्धसे पूण कुन्द तथा गुल्म भी चारो ओर 
फूले हुए हें । चिरविल्व, मधूक, बंजुल, बकुल, चम्पक, तिलक, बागवृक्ष, पहच्मक, नीलासोप, 
फले हुए हें । पतों पर सिंहकेशरके समान लोध भी फूले हुए हैं। अंकोल, कुरण्ट, चूणक, 
पारिभद्रक, आम, पाटली, और कोविदार भी फले हुए हैं । पर्वत-शिखर पर सुचकुन्द और अजुन भी 
दीख पड़ते हैं । केतक, उद्दालक, सिरीष, शिंशिपा, धव, शाल्मली, किंछुक, रक्तकुरवक, तिनिस, 
नक्तमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, तिलक, नागवृच्ष ये सब वृक्ष स्वयं पुष्पित हो रहे हैं और पुष्पित 
लताआसे परिवेष्टित हा रहे हें ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९॥ ८० ॥ ८१ || ८२॥ ८३॥ सोमित्रे, पम्पा 
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् भड 
वाल्मीकीय-रामायणे ८ 


दुमान्पव्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिरान्बहुन्‌। वातविश्षिप्तविट्पान्यथासन्नान्द्रमानिमान्‌ ॥८४॥ 
लताः समलुवतेन्ते मत्ता इव वरख्रियः । पादपात्पादपं गच्छज्शैलाच्छेल बनाद्रनस्‌ ॥८५॥ 
वाति नेकरसास्वादसंमोदित इवानिलः । केचित्पर्यापकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ।।८६।। 
केचिन्मुकुलसंवीताः व्यामवणा इवाबथुः | इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रजुल्लमिद्मित्यपि ॥८७। 

हल रागरक्तो मधुकरः कुसुमेष्वेव लीयते | निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति 

कं । सि मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरदुमेष्वसों ।।८८॥ 
इयं कुसुमसंघातरुपास्तीणा सुखाकृता । स्वयं निपतितेभूमिः शयनप्रस्तरेरिव ॥८९॥ 
विविधा विविधैः पुष्पैस्तेरेव नगसानुषु । विस्तीणाःपीतरक्ताभाःसौमित्रे प्रस्तराःकृता।॥९-०॥ 
हिमान्ते पश्य सो मित्रे हृक्षाणां पुष्पसंभवस्‌ । पुष्पमासे हि तरवः संघषादिव पुष्पिताः ॥९१॥ 
आहयन्त इवान्योन्यं नगाः षट्पदनादिताः । कुसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ॥९२॥ 
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ । रमते कान्तया सार्धं कामश्चदीपयञ्निव ॥९३॥ 
मन्दाकिन्यास्ठु यदिदं रूपमेतन्मनोहरम्‌ । स्थाने जगति विख्याता शुणास्तस्या मनोरमाः।।९४॥ 
यदि दृव्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि । स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघूचम ।।९५॥ 


के सुन्दर भनेक वृक्षोंको देखो, ये बिल्कुल ही पाल हैं । वायुके द्वारा इनकी शाखाएँ कॅपायी जा रही 

. है ॥८४॥ ये लताएँ श्रेष्ठ ख्रियोंके समान वृक्षांका अनुवर्तन कर रही हैं। इस वृक्षसे उस वृक्तपर, इस 
पवतसे उस - पवतपर, इस वनसे उस वनमें अनेक रसोंके आस्वादनसे आनन्दित वायु बह रहा है । 
है कई वृज्षोंमें पर्याप्त पुष्प लगे हुए हैं और वे बड़े ही सुगन्धित हैं । कई वृत्तोंमें केवल कोड़ियाँ ही लगी 
हुई हैं, जिनसे वे वृक्ष हरे माळूम होते हें । यह मधुर है, यह स्वादु है, यह विकसित है, इस प्रकार 
प्रममत्त भ्रमर पुष्पोंमें लीन हो जाता है और शीघ्र ही वहाँसे निकल कर कहीं चला जाता है। मधु- 
लोभी भ्रमर इस प्रकार पम्पा तीरके वृक्षों पर क्रीड़ा कर रहा है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ इस 
भूमिको स्वयं गिरे हुए पुष्पोंने ढेंक लिया है। जिससे यह सुखकारी शब्याके समान हो गयी 
है ॥ ८९ ॥ सौमित्रे, अनेक प्रकारके उन्हीं पुष्पोंके द्वारा पवेत शिखरके पत्थर भी अनेक प्रकारके बना 
दिए गए हें । कहीं लाल पुष्पोंस लाल और पीले पुष्पॉसे पीले पत्थर बना दिए गए हैं ॥ ९० ॥ 
सोमित्रे, वसन्ते वृक्षोंकी यह पुष्पसम्रद्धि देखो, इस ऋतुमें परस्पर संघर्षसे कितने पुष्प उत्पन्न 
होते हैँ ॥ ९१ ॥ ये पर्वत भ्रमरोके मंकारसे मानो आपसमें एक दूसरेको बुला रहे हैं । इन वृक्षोंकी 
शाखाओंमें फूल लगे हुए हैं, जो टोपी के समान शोभते हैं | ९२ ॥ यह कारएडव पकी जलमें स्नान 
करके अपनी कान्ताक्रे साथ विहार कर रहा है ओर मेरे कामको बढ़ा रहा है ॥ ९३ ॥ गंगाक्रे 
समान इस पम्पासरोबरका भी रूप बड़ा ही भनोहर है। अतएव गंगाके गुणोंकी जगतूमें 
जो इतनी प्रसिद्धि है, वह उचित द्वी है ॥ ९४ ॥ यदि साध्वी सीताके साथ मैं यहाँ निवास 
कर पाता तो, हे रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, न में इन्द्रके पदकी कामना करता और न अयोध्याके 
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नह्येवं रमणीयेषु शाद्रलेषु तया सह । रमतो मे भवेचचिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ ॥९६॥ 
अमी हि विविधैः पुष्पैस्तरवो विविधच्छदाः । काननेऽस्मिन्तिना कान्तां चिन्ताम्चुत्पादयन्ति मे॥९७॥ 
पश्य शीतजलां चेमां सौमित्रे एष्करायुताम्‌ । चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिपेतिताम्‌ ॥९८॥ 
सवैः क्रोश्वेश्व संपूर्णा महामृगनिपेविताम्‌ । अधिकं शोभते पम्पा विक्रूजद्धिर्विहंगमेः ॥९९॥ 
दीपयन्तीव मे कामं विविधा झुदिता द्विजाः । श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्र । / | 
प्य सालुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान्मृगाम्‌।।]००॥ | 
मां पुनमृंगशावाक्ष्या वेदेह्या बिरहीकृतम्‌ । व्यथयन्तीब मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ।। १०१॥ 
अस्मिन्सानुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाङुले । पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन्मम ॥१०२॥ 
जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । सेवेत यदि वैदेही पम्पायाः पवनं शुभस्‌ ॥१०३॥ 
पद्मसोगन्धिकचहं शिव शोकविनाशनम्‌ । धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्‌ ॥१०४॥ 
इ्यामा पद्मपलाशाक्षी भिया विरहिता मया । कथं धारयति प्राणान्विवशा जनकात्मजा ॥१०५॥ 
किं जु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनम्‌ । जनकं पृष्ठसीतं तं कुशलं जनसंसदि ॥१०६॥ 
या मामलुगता सन्द पित्रा प्रस्थापितं बनम्‌ । सीता धर्म समास्थाय क नु सा वतेते प्रिया ॥१०७॥। 
तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये । या मामनुगता राज्याद्‌भ्र्टं विहतचेतसम्‌ ॥१०<॥ 


राज्य की ॥ ९५ ॥ इन रमणीय घासवाले मेदानोंमें सीताके साथ विहार करते समय न 
तो मुझे किसी वातकी चिन्ता होती है और न किसी बातकी इच्छाही ॥ ९६ ॥ ये अनेक 
प्रकारके पत्तोंवाले वृक्ष, अनेक प्रकारके पुष्पोंके द्वारां इस वनमें सीताके बिना मुझे चिन्तित 
बना देते हैं ॥। ९७ ॥ सौमित्रे, शीतल जलवाले इस पम्पा सरोवरको देखो । इसमें चारो ओर कमल ' 
खिले हुए हैं । चक्रवाक और कारण्डव इसके तीरको कभी नहीं छोड़ते । प्लव और क्रोंच यहाँ भरे 
रहते हैं । और भी अनेक प्रकारके पशु यहाँ रहते हैं । पक्षियोंके शब्दसे पम्पाकी शोभा और बढ़जाती 
है ॥ ९८,९९।। ये सब प्रसन्न अनेकविध पक्षी चन्द्रमुखी कमल-नयनी प्रियतमा सीताका स्मरण कराके 
मेरा काम बढ़ाते हैं । पर्वत-शिखरपर मृगीके साथ विचरनेवाले सृगोंको देखो ।। १०० ॥ मझगनेत्रा 
वैदेहीसे विरहित होनेपर इधर-उधर भ्रमण करनेवाले ये स॒गा मुझे व्यथित करते हैं | १०१ ॥ इस 
रमणीय पर्वत-शिखरपर, जहाँ मतवाले पक्षी विचर रहे हैं, यदि में अपनी प्रिया सीताको देख पाता 
तो मेरी तृप्ति होती ।। १०२ ।। सौमित्रे, यदि सुन्दरी सीता मेरे साथ इस पम्पाकी मनोहर वायुकां 
सेबन करती तो जीवन धारण कर सकता ।। १०३ ।। कमलकी गन्धके साथ बहुनेवाली, थकावट दूर 
करनेवाली, पम्पाकी इस जंगली वायुका जो सेवन करते हैं वे धन्य हैं ॥ १०४ ॥ पद्मनेत्रा, प्रियतमा 
सीता मेरे बिना अपने प्राणोंका धारण किस प्रकार करती होगी ? ।। १०५ ॥ धर्मज्ञ, सत्यवादी राजा 
जनककी सभामें जब सीताके कुशल मुझसे पूछेंगे, तब में उनसे क्या कहुँगा ।।१०६।। पिताक द्वारा वन 
भेजे जानेपर भी जिसने मुझ अभागेका त्याग नहीं किया, वह धमेपालन करनेवाली सीता इस 
समय कहाँ होगी ? ॥ १०७॥। लक्ष्मण, उसके बिना में विचारा, प्राण केसे धारण करूँ । जिसने 
२ 
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तच्चावश्चितपञ्चाक्षं सुगन्धि शुभमत्रणम्‌ । अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीब सतिमम ॥१०९॥ 

स्मितहास्यान्तरयुतं शुणवन्मधुरं हितम्‌ । वैदेह्या वाक्यमतुळं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥ 
प्राप्य दुःखं बने श्यामा मां मन्मथविकशितम्‌ । नष्टदुःखेव हृटेव साध्वी साध्वभ्यमापत ॥१११॥ | 
किचु वक्ष्याम्ययोध्यायां कोसल्यांहिज॒पात्मज| कसा स्ल॒ुपेति पृच्छन्ती कथं चापि मनस्विनीम्‌|।॥११२॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्व भरत भ्रातृवत्सलम्‌ । नह्यहं जीवितुं शक्तस्ताृते जनकात्मजा ॥])२॥ 
इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययस्‌ ॥॥११४॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । नेदशानां मतिमन्दा भवत्यकलपात्मनास्‌ ॥११५॥ 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्लेह म्रिये जने । अतिस्नेहपरिष्बङ्गाद्वतिराट्रोपि दह्यते ॥११६॥ 
यदि गच्छति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा । सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ॥११७॥ 
प्रहत्तिलेभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति ॥११८॥ 
यदि याति दितेगर्भ रावणः सह सीतया । तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेदास्यति मेथिलीय ॥ १ १९॥ 


~ 


सदा हमारा साथ दिया, राउ्य- भ्रष्ट होनेकी व्याकुलताके समय भी जिसने साथ नहीं छोड़ा ॥१०८॥ 
सुन्दर कमलके समान आँखोंवाला, सुगन्धित, मनोहर, चिक्तकन, उस सीताका सुख बिना 
देखे मेरी बुद्धि विकल हो रही है || १०९ ॥ लक्ष्मण ! मैं वेदेहीका अतुलनीय हितकारी ओर 
मधुर वचन कब सुनूँगा, जिसमें कभी सुस्कुराइट और कभी हँसी होती है ओर जिसमें अनेक 
गुण रहते हैं ॥ ११० ॥ वनके दुःखोंसे दुःखित होनेपर भी यदि साध्वी सीता मुझे इस समय 
काम-पीड़ित दशामें देखती, तो उसके सब दु:ख नष्ट हो जाते ओर प्रसन्नके समान बह मुझसे 
बातें करती अर्थात्‌ मेरा दुःख घटानेक्रे लिए बाहरी प्रसन्नता प्रकट करतो ॥ १११ ॥ राजपुत्र 
लक्ष्मण ! अयोध्यामें कौशल्यासे में क्या कहुँगा, जब कि मनस्विनी कौशल्या मुझसे पूछेगीं कि वह 
मेरी पतोह कहाँ है ॥ ११२९ ॥ लक्ष्मण ! तुम जाओ और भ्रातृ-प्रेमी भरतको देखो । सीताके 
बिना जीनेकी शक्ति मुझमें नहीं हैं ॥ ११३ ॥ महात्मा राम इस प्रकार अनाथके समान विलाप 
कर रहे हें, यह देखकर भाई लक्ष्मणं उचित और विकार-रहित वचन बोले ॥ ११४ ॥ पुरुषो- 
त्तम राम, शोक न कीजिए भपनेको सम्भालिए। आपके समान पुण्यात्माओंकी इच्छा निष्फल 
नहीं होती ॥ ११५ ॥ संयोगमें वियोग है और वियोग दुःखदायी है--यह समझकर प्रियनन- 
विषयक स्नेह का त्याग कीजिए । अर्थात्‌ उसे मात्रासे अधिक न बढ़ने दीजिए, क्‍योंकि अधिक 
सेके कारण गीली बत्ती भी जल जाती है । ( स्नेहका अथ तेल भी समझना चाहिए )॥ ११६॥ 
यदि पातालमें अथवा उससे भी अधिक दूर कहीं रावण रहता हो तो भाई, अब वह जी न सकेगा, 
यह निश्चित है ।। ११७ ॥ उस पापी राक्षसका पहले पता लगाना चाहिए, तब या तो वह सीताको ही 
देगा या प्राण त्याग करेगा ॥ ११८ ॥ यदि रावण सीताके साथ अपनी माता दितिके गभमें पुन 
प्रवेश करे, तो में वद्दाँ भी उसे अवश्य ही मारूँगा, यदि वद्द सीताको न लौटा देगा ॥ ११९ ॥ 
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११ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
स्वास्थ्य भद्र भजस्वाय त्यञ्यतांक्रपणा मतिः। अर्थो हि नष्टकार्यार्थे रयन्नेनाधिगम्यते ।। १२०॥ 
उत्साहो बलवानाय नास्त्युत्साहात्परं बलम्‌ । सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुJभम्‌।। १२१॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमंसु । उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिळप्स्याम जानकोम्‌॥१२२॥ 
'त्यज्यतां कामद्टसत्यं शोकं संन्यस्य पृष्ठतः । महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ १२३॥ 
एवं संवोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । त्यज्य शोकं च मोहं च रामो धेयेमुपागमत्‌ ॥१२४॥ 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यभ्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । रामः पस्पां सुरुचिरां रम्यां पारिसवद्रुमास्‌ ॥॥१२५॥ 


निंरीक्षमाणःसहसा महात्मा सवंवनं निझ्षरकदर च । 
उद्िश्चचेताःसहलक्ष्षणेन विचायं दुःखोपहत+प्रतस्थे ॥१२६॥ 
तंमत्तसातङ्गविलासगामी गच्छन्तमव्यग्रमनामहात्म । 
सलक्ष्मणो राधबमिष्ठचेष्टो ररक्ष धर्मेण बलेन चेव ॥१२७॥ 
ाष्टष्यमूकस्य समीपचारी चरन्ददशाद्ध॒तदशनीयो । 
शाखामृगाणामधिपस्तरस्वी वितत्रसे नवविचष्ट चष्टम्‌।)२८॥ 
स तो महात्मागजमन्दगामी शाखामगस्तत्र चरंश्ररन्तो । 

दृष्टा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भयभारभः ॥१२९॥ ` 


आय, आप स्वस्थ हो जाय, धैय धारण करें । इस कायरताका त्याग करें । आप उद्योग करें, क्योंकि 
उद्योगके अभावमें अर्थसिद्धि नहीं होती । जिनके उद्योग और धन नष्ट दो जाते हैं, वे अपने नष्ट 
धन को पुनः नहीं पा सकते ॥ १२० ॥ आय ! उत्साहमें बड़ा बल है। उत्धाहसे अधिक कोई बल 
नहीँ है । जो लोग उत्साही हैं, उनके लिए संसारमें कुछ भी दुलेम नहीं है ॥ १२१॥ 
उत्साही पुरुष दुष्कर कामोंमें भी घत्रड़ाते नहीं । उत्साहकी ही सद्दायतासे हमलोग जानकीको पा 
सकेंगे ॥ १२२॥ आप इस कॉमपरतन्त्रताका त्याग करें। शोक भूल जॉय । आप अपने शिक्षित 
और धीर मनको इस समयमें भूल गये हैं ॥ १२३ ॥ लक्ष्मणके इस प्रकार सममानेपर रामचन्द्रे 
शोकके कारण उत्पन्न अपने चित्तकी विकलता दूर की । मोहको उन्होंने हटाया और धेय धारण 
किया ॥ १२४ ॥ अचिन्त्यपराक्रम रामचन्द्र विकलताका त्यागकर उस पम्पासे आगे बढ़े, जहाँके 
वृक्ष वायुसे हटा दिए गए थे, अतएव जहाँकी शोभा अधिक बढ़ गयी थी ॥ १२५ ॥ इट्डिग़ चित्त 
और दु:खी महात्मा राम विचार कर, अर्थात्‌ सीताको ढॅंढूना चाहिए यह समझकर, समस्त वन 

निकर, कन्दरा आदिको देखते हुए चले ॥ १२६ ॥ जाते हुए उन रामको, मतवाले हाथीके समान 
_ सुन्दर चलनेवाले, धमीत्मा और बलवान तथा अपने इष्ट रामचन्द्रके लिए सब प्रकारका उद्योग 
करनेवाले लच्मणने सम्भाला ॥ १२७ ॥ ऋष्यमूक पर्वेतके समीप भ्रमण करनेवाले, अतुलनीय 
सुन्दर इन राम और लक्ष्मणको वानरोके अधिपति सुग्रीबने देखा । वह डर गया, अतएव वह 
इनके प्रति कोई अपना कतव्य निश्चित न कर सका ॥ १२८ ॥ हाथीके समान मन्द गमन करनेवाले 
इनको देखकर वानरोंका स्वामी बहुत दुखी हुआ। वह चिन्तित दो गया. और उसका उत्साह 
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बाल्मीकीय-रामायणे १२ 


तमाश्रमं पुण्यछुखं शरण्यं सदेव शाखामृगसेवितान्तम्‌ । 
नल अस्ताश्च दृष्टा हरयो विजग्मुमंहोजसो राघवलक्ष्मणौ तो ॥१३०॥ 
इत्योष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
--० मठ > 
द्वितीयः सगः २ 

तो ठु इष्ट्रा महात्मानो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शङ्टिताऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
उद्विभहृदयः सवो दिशः समवलोकयन्‌ । न व्यतिष्ठत करस्मिश्रिदेशे वानरपुंगवः ॥ २॥ 
नेव चक्रे मनः स्थातुं वीक्ष्यमाणौ महाबलो । कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥ ३॥ 
चिन्तयित्वा स धमात्मा विमृइय युरुलाघवम्‌ । सुग्रीवः परमोद्रिम्नः सर्वेस्तेवानरे! सह ॥ ४॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः सबगाधिपः | शशंस परमोद्विम्ः पर्यस्तो रामलक्ष्मणो ॥ ५ ॥ ` 
एतो वनमिदं दुर्ग वालिमिणिहितौ ध्रुवम्‌ | छद्यना चीरवसनौ भरचरन्ताविहागतौ ॥ ६ ॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनो | जग्यु्गिरितटात्तस्मादरन्याच्छखरशुत्तमस्‌ ॥ ७॥ 
ते क्षिप्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपषभस्‌ | हरयो वानरश्रेष्टं परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
जाता रहा ॥ १२५ ॥ वह्‌ मतंगका आश्रम पवित्र और सुखकारी था । सुनियोंको शरण देनेवाला था, 


और सदासे वहाँ वानर रहते चले आये थे । पराक्रमी रामलक्ष्मणको देखकर अन्य वानर भी 
भयभीत होकर आश्रममें गये ॥ १३० ॥ 





आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पहला सर्ग समाप्त । 
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विशाल शरीर उन दोचों भाई राम ओर लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव घबड़ा गया, क्योंकि वे वीर- 
के समान माळूम होते थे भोर श्रेष्ठ अञ्न धारण किये हुए थे ॥ १॥ उसका हृदय उद्दिझ हो गया । 
वह चारो दिशाओंको देखने लगा । कहीं एक स्थानपर वह स्थिर न रह सका ॥ ९ ॥ महाबली 
राम और लक्ष्मणको देखकर सुग्रीव निश्चिन्त होकर एक स्थानपर बेठ न सका, क्योंकि बह बहुत 
ही डर गया था, ओर उसका चित्त बहुत ही दुःखित हो गया था ॥ ३॥ घमोौत्मा सुम्रीबने अपने 
मन्त्रियोंके साथ हानि-लाभका विचार किया । इसी आश्रममें रहना चाहिए या यहाँसे भाग जाना 
चाहिए । क्या करनेसे लाभ होगा ओर क्या करनेसे हानि आदि बातोंका विचार करके उन समस्त 
वानरोंके साथ वह बहुत ही चिन्तित हुआ ॥४॥ वानराधिपति सुग्रीबने अपने सचिवोंसे बड़े उष्ठेगके साथ 
कहा ॥ ५ ।। निश्चय ये दोनों बालिके भेजनेसे इस दुर्गम वनमें आये हें । छलसे अपनेको छिपानेके 
लिए इन लोगोंने यह युनिवेष धारण किया हे ।। ६ ॥| तदनन्तर, इन परम धनुधोरी वीरोंको देखकर 
सुप्रीबके सचिव उस पतसे दूसरे पवंतके शिखरपर चले गये || ७॥ वे सब वानर सचिव वहाँसे 
शीघ्र ही जाकर वानराधिपति सुम्रीवको चारो ओरसे घेरकर बेठ गए । ८ ॥ वे सभी वानर भयभीत 
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१९ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
एवमेक्रायनगताः वमाना गिरेगिरिंस्‌ । प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणिच ।। ९ । 
ततः शाखामृगाः सर्वे सवमाना महावलाः | वभञ्ञ्श्च नगांस्तत्र पुष्पितान्दुगमा श्रितान्‌ ।। १०॥ 
आसवन्तो हरिवराः सबंतस्तं महागिरिम्‌ | मृगमाजारशादूलाँस्रासयन्तो ययुस्तदा ॥११॥ 
ततः सुग्रीवसचिवाः पवतेन्द्रे समाहिताः । संगम्य कपिमुख्येन सब प्राज्ञलयः स्थिता ॥)२॥ 
ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिल्विषशङ्कितस्‌ । उवाच हज्नुमान्वाक्य सुग्रीव वाक्यकोविदः ॥]२॥ 
संभ्रमस्त्यञ्यतामेष सर्वेबालिकृते महान्‌ । मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः ॥१४॥ 
यस्माटुद्विचेतास्त्वं विद्रतो हरिपुङ्गव । त क्ररदशन क्ररं नेह पञ्यामि वालिनम्‌ ॥१५॥ 
यस्मात्तव भयं सोम्यं पूवजात्पापकमंणः । स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥ ६ 
अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमे्र सवङ्गम । लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतो॥१७॥ 
बुद्धिविज्ञानसंपन्न इङ्गितेः सवमाचर । नह्यबुद्धि गतो राजा सवभ्ूतानि शास्ति हि ॥१८॥ 
सुग्रीवस्तु शुभ वाक्य श्रत्वा सव हनूमतः । ततः शुभतरं वाक्य हनूमन्तसुवाच ह ॥)९॥ 
दीघवाहू विशालाक्षो शरचापासिधारिणो । कस्य न स्याद्भयं दृष्ठा ह्येता सुरसुतोपमा ॥२०॥ 
वालिप्रणिहिताबेत्र इाङ्ेऽहं पुरुषोत्तमो । राजानो वहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः ॥२१॥ 


हो गये थे । अतएव सभी एक साथ इस पतसे उस पवंतपर भांग रहे थे। उनके वेगसे पवेतोंके 
शिखर काँपने लगे ॥ ९ ॥ वे महाबली वानर कूदते हुए वृक्षोंकी तोड़ने लगे, जो पुष्पित थे और 
दुर्गम स्थानमें थे ॥ १० ॥ उस महान पर्वतके चारो ओर फेल गये । मृगा, माजीर ओर शादूलको 
भयभीत करते हुए वे सुग्रीवके समीप गये ॥| ११ ॥ सुग्रीवके सभी सचिव उनके समीप पहुँचकर 
और एकाम्रचित्त होकर उनके सामने हाथ जोड़कर बेठे ॥ १२ ॥ अनन्तर बालिके कुचक्रसे शांकित _ 
और डरे हुए सुप्रीबसे बोलनेमें चतुर हनुमान बोले ॥ १३ ॥ बालिके द्वारा अनिष्टकी 
आशंका आप सब लोग छोड़ दें। यह मलय पर्वत है । यहाँ वालिका भय नहीं है ॥ १४॥ 
निससे तुम अगे थे और भयभीत हो गये थे । सौम्य, उस क्रूर कम करनेवाले 
क्रर वालिको में यहाँ नहीं देखता ॥ १५ । सौम्य, पापी अपने बड़े भाईके कारण तुम्हें भय 
है; वह दुष्ट वालि यहाँ नहीं आं सकता । अतएव तुम्हें भयभीत होनेका कोई कारण नहीं 
है ॥ १६॥ पर आश्रयकी बात यह है कि अज्ञानके कारण तुम बुद्धिपूर्षक विचार नहीं कर रहे हो 

इस कारण तुम्हारा वानर होना सिद्ध हो रहा है। अर्थात्‌ डरनेके कारण न होनेपर भी तुम डर 
रहे हो ।। १७ ॥ बुद्धि विज्ञानसे युक्त होकर तुमको दूसरोंकी चेष्टाओंसे उनका भाव समझकर अपनी 
रक्षाका उपाय करना चाहिए । जो राजा बुद्धिका त्यांग कर देता हे, बह्‌ अपनी प्रजाका शासन नहीं 
कर सकता । १८ ॥ सुम्रीवने हनुमानके सब सुन्दर वचन सुने । अनन्तर वे इनुमानसे ओर अधिक 
सुन्दर वचन बोले, ॥ १९॥ दीघंबाहु, विशालाक्ष, धनुषबाण धारण करनेवाले, देवपुत्रोंके समान 
इन दोनोंको देखकर किसको भय उत्पन्न न होगा ॥ २०॥ इन दोनों पुरुषश्रेष्ठोंको वालिने ही 
भेजा है, ऐसा मुझे सन्देह होरहा है; क्योंकि राजाओंके अनेक मित्र होते हैं । अतएव राजकायके 
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वाल्मीकीय- रामायेणे १४ 


अयश्च मनुष्येण विज्ेयाइ्छब्मचारिण: । विश्वस्तानांमविश्वस्ताडिछद्रेषु परहरन्त्यपि ॥२२॥ 
कृत्येषु चाली मेधावी राजानो बहुदशिनः । भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राकृतैन रैः ॥२१॥ 
तो त्वया प्राकृतेनेव गत्दा ज्ञेयौ सबङ्गम । इङ्गितानां प्रकारश्च रूपव्याभाषणेन च ॥२४॥ 
लक्षयस्व तयोभाच' प्रहृष्रमनसौ यदि । विश्वासयनप्रंसाभिरिङ्गितेश्च पुनः एनः ॥२५॥ ` 
ममेवाभिसुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिएुंगव । प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुधेरो ॥२६॥ 
शुद्धात्मानो यदि त्वेतो जानीहि त्वं सवङ्गम । व्याभाषितेवा रूपैर्वा विज्ञेया दुष्ठताऽनयोः ॥२७॥ 
इत्येब कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः । चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणौ ।।२८।। 

तथेति संपूज्य वचस्तु तस्य कपिः सुभीतस्य दुरासदस्य । 

महानुभावो हनुमान्ययो तदा स यत्र रामोऽतिबली सलक्ष्सणेः ॥। 


he ५ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 
NES ve Se 


विषयमें विश्वास करना उचित नहीं ॥ २१ ॥ छिपकर विचरण करनेवाले शात्रुओंपर विशेष ध्यान 
. रखना चाहिये; क्योंकि वे विश्वास उत्पन्न कराकर मौका पाते ही प्रहार करते हैं ॥ २२॥ राजा 
लोग अनेक उप्रायोंको जानते हैं । अतएव शत्रुओंका नाश करते हैं । हम लोगोंको चाहिए कि उन 
राजाओंसे बहुत सावधान रहें । वालि भी बड़ा बुद्धिमान है । बड़ी योग्यतासे काम करता है। 
अतएव हम लोगोंको उससे सावधान रहनेकी आवश्यकता है ॥ २३॥ अतएव हे वानर, साधारण 
वेषसे जाकर तुम्हें उनका पता लगाना चाहिए । इशारोंके द्वारा रूप तथा बोलवेके तरीकोंसे उनका 
पता लगाना चाहिए ॥ २४ ॥ उन लोगोंका अभिप्राय जानो । यदि वे तुमपर प्रसन्न मालूम पढ़ें, तो 
मेरी प्रशांसाके द्वारा अपने लोगोंके प्रति उनका विश्वास उत्पन्न कराओ ¦ इसके लिए इशारेसे भी काम 
 लो॥ २५ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमान, तुम मेरे ही सामने खड़े होकर उन धनुर्धारी वीरोंसे इस बनमें 
७ प्रवेश करनेका कारण पूछो ।| २६ ॥ यदि तुम इन दोनोंको शुद्ध समझो, तब फिर भी वचनों और 
रूपोंके द्वारां इनके भीतरी भावोंको जाननेका प्रयत्न करो । जानो कि ये किसी दुष्टतासे तो यहाँ नहीं 
. आये हैं ॥ २७ ॥ वानराधिपति सुभीवका यह सन्देश लेकर वायुपुत्र हनुमानने रामलक्ष्मणके पास 
जानेका निश्चय किया ।। २८ ॥ डरे हुए सुप्रीवका वचन मानकर महानुभाव हनुमान वहाँ गये, जहाँ 
लक्ष्मणके साथ महाबली रामचन्द्र थे ॥ २९ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका दूसरा सर्ग समाप्त । 
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तृतीयः सर्गः ३ 
वचो विज्ञाय इननुमान्सुग्रीवस्य महात्मनः । पर्वेतादष्यमूकात्तु पुप्लुवे यत्र राघवौ ॥१॥ 
कपिरूप परित्यज्य इन्नुमान्मारुतात्मजः । भिक्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः ॥ २॥ 
ततश्च हनुमान्वाचा शछक्ष्णया सुमनोज्ञया | विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च ॥ ३॥ 
आवभाषे च तो बीरों यथावत्मशशंस च । संपूज्य विधिवद्रीरो हनुमान्वानरोत्तग; || ४॥ 
उवाच कामतो वाक्यं शृदु सत्यपराक्रमो । राजषिंदेवप्रतिमो तापसो संशितव्रतौ ॥ ५ ॥ 
देश कथमिमं प्राप्तो भवन्तो वरवणिनो । भासयन्तो मृगगणानन्याँश्च वनचारिणः ॥ ६॥ 
पस्पातीररुहान्शक्षान्वीक्षमाणो समन्ततः । इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तरस्विनौ ॥ ७॥ 
पैयवन्तो सुवणांभो को युवां चीरवाससौ । निःश्वसन्तौ वरभुजो पीडयन्ताविमा। प्रजाः || ८ ।। 
सिंहविप्रेक्षितो घीरौ महाबळपराक्रमौ । शक्रचापनिभे चापे ग्रहीत्वा शत्रनाशनो ॥ ९ ॥ 
. श्रीमन्तो रूपसंपक्षी हृषभश्रेष्ठविक्रमों हर्तिइस्तोपमञ्ुजौ द्यतिमन्तो नरषभों ॥१०॥ 
प्रभया पवतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः । राज्याहवमरमख्यो कथं देशमिहागतौ ॥११॥ 
पञ्मपत्रेक्षणो वीरो जटामण्डलधारिणौ | अन्योन्यसदृशौ वीरौ देवलोकादिहागतो ॥१२॥ 


महात्मा सुग्रीवके वचन मानकर हनुमान ऋष्यमूक पवेतसे जहाँ राम और लक्ष्मण थे, वहाँके 
लिए चले ॥ १॥ वायुप्त्र हुनुमानने वानर रूपका त्याग करके भिक्षुरूप धारण किया; क्योकि 
वानररूप बातचीत करनेके उपयोगी नहीं होता । उनपर विश्वास नहीं किया जाता ॥ २॥। 
तदनन्तर राम और लक्ष्मणे समीप नम्रतापूवेक जाकर हनुमानने प्रणाम किया और सुन्दर शब्दोंवाले 
वचन बोले--वानर श्रेष्ठ हनुमानने उन वीरोंकी विधिवत्‌ पूजाकर प्रशंसा की ॥ ३,४॥। अनन्तर वे 
सत्य-पराक्रम राजषि और देवताके समान उन दोनों तपस्वियोंसे अपनी इच्छापूवेक बोले, अर्थात्‌ 
सु्रीवके कहनेके अनुसार नहीं !! ५ ॥ आप महानुभावोंने इस प्रदेशामें क्यों आगमन किया है ? आप 
लोगोंके आनेसे यहाँके पशु तथा अन्य वनचारी भयभीत होगये हैं ॥ ६ ॥ पम्पातीरे वृक्षोंको देखते 
हुए तथा स्वच्छसलिला इस नद्वीको देखते हुए, आप लोगोंने यहाँ पदापेण किया है ॥ ७ ॥ धीर, 
सुवणंके समान शरीरवाले और चीरवसत्र धारण करनेवाले आप लोग कोन हैं ? सुन्दर सुजाबाले, 
आप दोनोंका निश्वास देखकर यह प्रजा ठु:खित होरही है । अथात्‌ आपके दुःखसे वह भी दुःखित 
हो रही है ॥ ८ ॥ सिंहके समान देखनेवाले महाबली और पराक्रमी आप दोनों इन्द्रके धनुषके 
समान धनुष धारण करके इस देशमें क्यों आये हैं ? आप श्रीमान हें, सुन्दर हें । वृषभके समान 
पराक्रमी हैं । आपके हाथ हाथीकी सूंडके समान हैं । आप दोनों नरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ हें। आपकी प्रभासे 
यह पवेत जगमगा गया है । आप दोनों देवताफ़े समान हें और राज्यके अधिकारी हैं । आप लोग 
इस देशमें क्यों आये ? ॥ ९॥ १० ॥ ११ ॥ आप दोनों वीर, जटा धारण करनेवाले हैं कमल-पत्रके 
समान आपको आँखें हें । आप दोनोंके आकार समान हैं । क्या आपलोग देवलोकसे आये हैं ? ।। १२॥ 
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ज्या संप्राप्तो नदमयं वसुंधराम्‌ । विशाळवक्षसो वीरो माज्नुषो देवरूपिणौ ॥१३॥ 
हस्कन महोत्साहो समदाविव गोहपों । आयताश्च सुदृत्ताथ् बाहवः परिघोपमाः ॥१४॥ 
सवभ्ूषणभूषाहाः किमर्थे न विभूषिताः । उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ । इमे च धनुषी चित्रे इलक्ष्ण चित्राबुलेपने ॥१६॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वजने हेमविभूषिते । संपू्णाश्च शितेवाणेस्तूणाश्च शुभदर्शनाः ॥१७॥ 
जीवितान्तकरेर्घो रेज्व लद्भिरिव पन्नगे; | महाप्रमाणौ विपुलो तप्तहाटकभूषणो ॥१८। 
खङ्गावेतो विराजेते नि्भुक्त्ुजगाविव । एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्वै; नाभिभापतः ॥१९॥ 
सुग्रीवो नांम धमोत्मा कश्चिद्रानरपुङ्गवः । वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्कमति हुःखितः ॥२०॥ 
प्राप्तो5ह॑ प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । राज्ञा वारमुख्यानां हनुमान्नाम वानरः ॥२१॥ 
युवाभ्यां सहि धमात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति। तस्य मां सचिव' वित्तं वानरं पवनात्मजम्‌ ॥२२॥ 
भिक्ुरूपम्रतिच्छचं सुग्रीवमियकारणात्‌ । ऋष्यमूकादिह प्राप्त कामगं कामचारिणस्‌ ॥२३॥ 


एवमुक्त्वा ठु हननुमांस्तो वीरो रामलक्ष्मणौ । वाक्यज्ञो वाक्यङुशळः पुनर्नेवाच किंचन ॥२४॥ ` 


क्या अकस्मात्‌ चन्द्रमा ओर सूर्य प्रथ्त्रीपर तो नहीं उतर आये, या चौड़ी छातीवाले मनुष्य- 
रूपधारी आप कोई देवता हैं ॥ १३ ॥ आपके कन्धे सिंहके समान हें । मस्त सॉइके समान आप 
उत्साहित मालूम होते हैं। आपकी बाहु परिघके समान गोली और लम्बी हैं ॥ १४ ॥ आपलोग 
सब भूषणोके धारण करने योग्य हैं, फिर आप लोगोंने भूषण क्यों नहीं धारण किये ? में तो आप 
दोनोंको इस समस्त प्रथिवीकी रक्षा करनेके योग्य समझता हूँ ॥ १५ || सागर, बन. विंध्य, मेरु 
आदि पषंतोंसे युक्त, समस्त प्रथिवीकी रक्षा आप लोग कर सकते हैं । आप दोनोंके धनुष चित्रोंसे 
युक्त है । बड़े चिकने तथा सुवण आदि धातुओंके चित्र उनपर बनाये गये हैं ॥ १६॥ वे दोनों 
सुवण-मणिडत इन्द्रके बञ्रके समान शोभित होते हैं। तोखे बाणोंसे आपके तूणीर भरे हुए 
बड़े सुन्दर मालूम होते हैं ॥ १७॥ ये प्राण लेनेवाले भयानक बाण सर्पके समान भयानक और 
प्रकाशमान हें । विशाल, मोटी और तपे सोनेसे भूषित ये आप दोनोंकी तलवारें, केंचुल छोड़े सर्पके 
समान शोभित हो रही हैं । में आप लोगोंसे इस प्रकार बातें करता हूँ, आप लोग क्यों नहीं 
बोलते | १८ ॥ १९ ॥ वानरोंके अधिपति धमात्मा सुग्रीव हैं । भाईके द्वारा निकाले जाकर वे दुःखसे 
मारे-मार फिरते हैं ॥ २० ॥। वानरोंके राजा उन्हीं महात्मा सुभ्रीवके भेजनेसे में आपके समीप आया 
हुँ । में हनुमान नामक वानर हूँ || २१ ॥ धर्मात्मा सुम्रीब आप दोनोंसे मैत्री करना चाहते हैं। में 
उनका सचिव हूँ और वायुका पुत्र हूँ ॥ २२ ॥ सुगीवके कार्य सिद्ध करनेके लिए भिक्षुका रूप 
धारण करके अपनेको मेने छिपा लिया है । मैं ऋष्यमूकसे यहाँ आया हूँ । मैं इच्छानुसार रूप धारण 
कर सकता हूँ भोर इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ | २३ ॥ उन दोनों वीरों राम और 
लक्ष्मणसे इस प्रकार कहकर वाक्य समभनेवाले तथा बोलनेमें चतुर हनुमान चुप हो गये । उन्होंने 
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ड 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । प्रहृष्टवदनः श्रीमान्भ्रातरं पाश्वेतः स्थितम्‌ ॥२५॥ 
सचिवोऽय कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः ॥२६॥ 
तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिवः कपिम्‌ । वाक्यज्ञं मधुरेतोक्येः ख्रेहयुक्तमरिंदमम्‌ ।।२७॥ 
नाउुग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । नासामवेदविदुपः शक्यमेव विभाषितुस्‌ ॥२८॥ 
नून व्याकरणं क्ृत्खमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । वहुन्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम्‌ ।।२९॥ 
न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च श्रवोस्तथा । अन्येष्वपि च सवषु दोषः सत्रिदितः क्कचित्‌ ।॥३०॥ 
अविस्तरमसंदिग्धमविळस्बितमच्यथम्‌ । उरःस्थं कण्ठगं वाक्य वतेते मध्यमस्वरम्‌ ॥३१॥ 
सस्कारक्रमसंपक्नामटुतामविळम्बितास्‌ । उच्चारयति कल्याणीं वाच हृदयह्दषिणीस्‌ ॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया । कस्य नाराध्यते चिक्तमुद्यतासेररेरपि ॥३३॥ 
एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु । सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कायाणां गतयोऽनघ।।३४। 
एवंगुणगणेरयुक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । तस्यसि दृध्यन्तिसवेऽथा दूतवाक्यप्रचोदिताः।३५॥ 
एवसुक्तस्तु सोमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्‌ ॥३६॥ 
विदिता नौ गुणा विद्वन्ुग्रीवस्य महात्मनः । तमेव चावां मागोवः सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्‌ । २७।। 
ओर कुछ नहीं कहा ॥ २४ ॥ उनके ये वचन सुनकर प्रसन्नमुख श्रीमान्‌ रामचन्द्र बगलमें बेठे भाई 
लक्ष्मणसे बोले ॥ २५ ॥ वानराधिपति महात्मा सुग्रीवके ये सचिव हैं ओर उन्हींकी इच्छासे ये 
हमारे पास आये हें ॥ २६ ॥ सौमित्रे, सुम्रीबसचिव इन वानरसे तुम बातें करो । ये वचन समने 
वाले हें, शात्रदमन करनेवाले हैं, तुम स्नेहपूवेक इनसे मीठे वचनोंसे बातें करो ॥ २७ ॥ जिसे 
ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं, जिसे यजुर्वेदका ज्ञान नहीं और जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं, बह ऐसी बातें 
नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ निश्चय इन्होंने समस्त व्याकरण कई बार सुने हे, क्योंकि बहुत बोलने- 
पर भी इन्होंने कोई गलती नहीं की है ॥ २९ ॥ मुँह, आँखें; ललाट, भोंद तथा अन्य अंगोंसे बोलनेके 
समय इनका कोई दोष प्रकट नहीं हुआ है ॥ ३० ॥ इन्होंने जो कुछ कहा है, संच्षेपमें कहा है । इनकी 
ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसमें सन्देह हो । रुक-रुक कर तथा शब्दोंको तोइ-मरोड़कर इन्होंने 
उच्चारण नहीं किया है । नतो बहुत ऊँचे और न बहुत नीचे, किन्तु मध्यम स्वरमें इन्होंने अपना 
अभिप्राय प्रकाशित किया है ॥ ३१ ॥ संस्कार तथा उच्चारणकी शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार किया हुआ 
वचन हृदयको प्रसन्न करता है ॥ ३२॥। इस प्रकार सुन्दर वचन बोलनेबाले शुद्ध और उचित 
प्रकारसे बोलनेवालेके वचनसे किसका मन प्रसन्न नहीं होता । वध करनेके लिए जिसने तलवार 
उठाई हो, वेसा शत्रभी ऐसे वचनोसे प्रसन्न हो जाता है ॥ ३३ ॥ जिस राजाके ऐसा दूत न ह, 
उसके कार्य कैसे सिद्ध हा सकते हैं ॥ ३४ ॥ ऐसे गुणांसे युक्त काय सिद्ध करनेवाले दूत जिस राजाक 
पास हों, उस राजाके कार्य दूतक बचनसे ही सिद्ध हा जाते हैं ॥ ३५ ॥ रामचन्द्रके द्वारा ऐसा कहे 
जानेपर, सुग्रीबके सचिव बचन सममनेवाले पवन-पुत्र हनुमानसे बोलनेमें चतुर लक्ष्मण बोले, ॥३६॥ 
विइन्‌, महात्मा सुम्रीवके गुण हम लोगोंको मालूम हें । हम लोग भी वानराधिपति सुम्रीबको ही 
डे 
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यथा त्रवीषि हनुमन्सुग्रीववचनादिह । तत्तथा हि करिष्यावो वचनात्तव सत्तम ॥३८॥ 
तत्तस्य वाक्य निपुणं निशम्य प्रहष्ट रूप! पवनात्मजः कपिः । 
मनः समाधाय जयोपपत्तौ सख्यं तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ॥३९॥ 
इत्याष ्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
i पल -- 


चतुर्थः सर्गः ४ 


इतः प्रहष्टो हनुमान्कृत्यवानिति तद्वचः । श्रत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः ॥ १॥ 
भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । यदयं कृत्यवान्पाप्तः कृत्य चैतदुपागतम्‌ ॥ २॥ 
ततः परमसहृष्टो इनूमान्सवगोत्तमः । प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदस्‌ ॥ ३॥ 
किमथ च वन घोर पम्पाकाननमण्डितम्‌ । आगतः साज्नुजो दुर्ग नानाव्याळमृगायुतस्‌ ॥ ४॥ 
तस्य तद्वचन श्रृत्वा लक्ष्मणो रामचोदितः । आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजा दशरथो नाम द्युतिमान्धमंव॒त्सछः । चातुवेण्ये स्वध्मण नित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥ ६॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु देष्टिन कंचन स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥ ७॥ 


ढूंढ रहे हैं ॥ ३७ ॥ हनुमन, सुग्रीवके कहनेसे जैसा तुमने कहा दै, अर्थात्‌ सुमीव हम लोगोंले सैत्री 
करना चाहते हैं, हम लोग भी तुम्हारे कहनेसे वैसा करना चाहते हैं ।।३८॥ लक्ष्मणके ये बचन सुन 
कर वायु-पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए । सुमीवकी जय-सिद्धिका विश्वास करके उन्होंने उन दोनोंसे 
मत्री. करानेका निश्चय किया ॥ ३९ ॥ 

आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका तीसरा सर्ग समाप्त । 


i Ct ALC 


उनके मधुर वचन सुनकर हनुमान यह जानकर प्रसन्न हुए कि रामचन्द्रका भी कोई काम 
ऐसा है जिसके लिए सुप्रीवकी सहायता इन्हें अपेक्षित है । यह जानकर हनुमान मन ही मन सुप्रीवके 
पास पहुँचे ॥ १॥ महात्मा सुप्रीवको अवश्य ही राज्यकी. प्राप्ति होगी, क्योंकि ये रामचन्द्र 
अपने किसी कामके लिए यहां आये हें ओर इनका बह काम सुग्रीवके अधीन है || २॥ परम 
प्रसन्न वानरश्रेष्ठ हनुमान, बोलनेमें चतुर रामचन्द्रसे पुनः बोले, ॥ ३॥ पम्पाके जंगलवाले इस 
भयानक वनमें भाईके साथ आप क्यों आये हैं ? यह वन बड़ा ही दुर्गम है और हिंस्र जन्तुओंसे 
परिपूणं है ॥ ४ ॥ हनुमानके वचन सुनकर और रामचन्द्रके द्वारा प्रेरित होकर लक्ष्मणने महात्मा 
रामचन्द्रकी बातें इस प्रकार कहीं ॥ ५ ॥ राजा दशरथ बड़े धमोत्मा हें । उन्होंने त्राण, क्षत्रिय, 
वैश्य और झाद्रोंका स्वघमके अनुखार पालन किया दै ॥ ६ ॥ उनका कोई शत्रु नहीं है और न 
वे ही किसीसे रात्रता रखते हैं । वे प्राणियोंमें पितामहके समान श्रेष्ठ हें ॥ ७॥ अभ्निष्टोम आदि 
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अग्नष्टोमादिभियंज्ञरिष्ठवानापतदक्षिणेः  । तस्यायंपूर्वंजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रतः ॥ ८ ॥ 
शरण्यः सवभूतानां पितुनिदंशपारगः । ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां युणवत्तरः ॥ ९॥ 
राजछक्षणसयुक्तः संयुक्तो राज्यसंपदा । राज्याद्श्रष्टो मया वस्तु वने साधमिहागतः।।१०॥ ` 
भायंया च महाभाग सीतयानुगतो वशी । दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः ॥११॥ 
अहमस्यावरो भ्राता शुणेदास्यञ्चपागतः। कृतज्ञस्य वहुज्ञस्य छक्ष्मणो नाम नामतः ॥१२॥ 
सुखाइस्य महाहेस्य सबभ्ूतहितात्मनः । एश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥१३॥ 
रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा । तच्च न ज्ञायते रक्षः पत्नी येनास्य वा हुता ॥१४॥ ` 
दनुनोम दितेः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः । अख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानराधिपः ॥१५॥ 
स ज्ञास्यति महांबीर्यस्तव भायापहारिणम्‌ । एवमुक्तवा दनुः स्वगे ञ्राजमानो दिवं गतः ॥१६॥ 
एतत्ते सवसाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । अहं चेत्र च रामश्च सुग्रीव शरणं गतो ॥१७॥ 
एप दरवा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीव नाथमिच्छति॥ १८॥ 
सीता यस्य स्नुषा चासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः। तस्य पुत्रः शरण्यस्य सुग्रीव शरण गतः ॥१९॥ 
सवलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । शुरुमें राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं ततः ॥२०॥ 


यज्ञ उन्होंने किये और खूब दक्षिणा दी । उन्हींके पुत्र ये हें और इनका नाम राम है ॥ ८॥ सब 
प्राणियांको शरण देनेवाले, सब पुत्रोमें गुणी, और पिताकी आज्ञा पालन करनेवाले ये राजा 
द्शरथके प्रथम पुत्र हैं । ॥ ९॥ राञ्य-लक्षणोंसे युक्त, राज्य-सम्पत्तिसे युक्त, ये राज्य न मिलनेके 
कारण मेरे साथ यहां. वनमें रहनेके लिए आये ॥१०॥ सीता नामकी खनी भी इनके साथ आयी, 
जिस प्रकार अस्तक्रे समय प्रभा सूर्यका अनुगमन करती है ॥११॥ में इनका, छोटा भाई हूँ । इनकी 
कृतज्ञता, बहुज्ञता और शुणोंके कारण में इनका दास हूँ । भेरा नाम लक्ष्मण है ॥१२॥ सब सुख पाने- 
के अधिकारी, सबसे पूजा पानेके योग्य और सब प्राणियोंके हित चाहनेवाले रामचन्द्र निधन द्द 
गये और वनमें रहने लगे ! ॥१३॥ इनके न रहनेपर कामरूपधारी राक्षसने इनकी स्त्रीका हरण 
किया है । इस स्त्री हरण करनेवाले राचसका पता हम लोगोंको नहीं मिलता ॥१४॥ दितिका पुत्र 
दनु था, जो शापसे राक्षस हो गया था । उसने कहा है कि वानराधिपति सुम्नीव समथ हैं ॥ १५॥ महा- 
बली सुग्रीव ही तुम्हारी भायीके हरण करनेवालेको जान सकेगें, ऐसा कहकर प्रकाशमान दनु 
स्वर्ग चला गया ॥१६॥ तुम्हारे पूछनेपर जो कुछ जैसी बात थी, वद्द मैंने कह दी । में और रामचन्द्र 
दोनों सुग्रीबकी शरण आये हैं ॥१७॥ इन रामचन्द्रने बहुत सा धन दान किया है । उत्तम यश प्राप्त 
किया है । लोकस्वामी हो चुके हें । वे ही रामचन्द्र आज देवगतिसे सुम्रीवकी शरण जाना 
चाहते हैं ॥ १८ ॥ सरीता जिसकी पतोहू थी, जो शरणागतोंकी रक्षा करते थे और धमभ्रेमी थे 
हन्हींके पुत्र सु्रीवके शरण आये हैं ॥ १९॥ धमोत्मा, सब लोगोंको शरण देनेवाले, मेरे बड़े भाई 
रामचन्द्र आज सुग्रीवकी शरण आये है ॥ २० ॥ जिसकी प्रसन्नतासे यह समस्त प्रजा प्रसन्न रहती 
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यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः । स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाझश्षते ॥२१॥ 
येन सवंशुणोपेताः पृथिव्यां सगपार्थिवाः । मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै ॥२२॥ 
तस्यायं HE ुत्रस्निषु लोकेषु विश्रुतः । सुग्रीव वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥२३॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते । कतुमईति सुग्रीवः प्रसादं सह यूथपैः ॥२४॥ 
एवं ब्रुवाणं सोमित्रिं करुणं साश्रुपातनम्‌ । हनूमान्मत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविश्ञारदः ।।२५॥। 
ईशा बुद्धिसंपन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । दष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्ट्या दर्शनमागताः ॥२६॥ 
सहिराज्याच्च विभ्रष्टः कृतवैरश्च वालिना । हृतदारो बने त्रस्तो भ्राता विनिकृतो भ्रशम्‌।।२७)॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोभास्करात्मजः । सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमागणे।२८॥ 
इत्येवयुत्तवा हनुमाञ्क्लक्ष्णं मधुरया गिरा । बभाषे साधु गच्छामः छुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥२९॥ 
एव रुवन्तं धर्मात्मा हनूमन्तं स लक्ष्मणः | प्रतिपूज्य यथान्यायभिदं प्रोवाच राघवम्‌ ॥।३०॥ 
कपिः कथयते हृष्ठो यथायं मारुतात्मजः । कृत्यवान्सोऽपि संप्राप्तः कृतकृत्योऽसि राघव॥३२॥ 
ततः स सुमहामज्ञो इनूमान्मारुतात्मजः | जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवौ ॥३३॥ 
भिक्षुरूपं परित्यज्य बानर रूपमास्थितः । पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुञ्जरः । ३४॥ 


थी, आज बही रामचन्द्र वानराधिपतिकी प्रसन्नता चाहते हैं | २१॥ जिन राजा दशरथने सब 
श्रेष्ठ राजाओंको' अपना सेवक बनाया और उनका जिन्होंने सदा सम्मान किया, उन्हींके त्रिलोक-विश्रुत 
ज्येष्ठ पुत्र, ये रामचन्द्र वानराधिपति सुम्रीवकी शरण आये हैँ॥ २२,२३ ॥ शोकको बशमें रखने 
बाले रामचन्द्र आज शोकसे पीड़ित हैं, शरणमें आए हुए हैं । सचिवोंके साथ सुग्रीवको इनपर. 
प्रसन्न होना चाहिए ॥२४॥ इस प्रकार दयनीय तथा अश्रपात पूर्वक लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर 
वाक्य-चतुर हनुमान इस प्रकार बोले ।। २५ ॥ इस प्रकार बुद्धिमान्‌, क्रोध और इन्द्रियोंको अधीनमें 
रखनेवालेका दर्शन सुम्रीबको अभीष्ट था । ' प्रसन्नताकी बात है कि वे स्वयं उपस्थित हो गये ॥ १६ ॥ 
सुप्रीव भी राज्यसे हरा दिया गया है और वालिके साथ उसकी शत्रुता है। उसकी स्त्री हर ली 
गयी है ओर भाईके भयसे वह इधर-उधर भटकता फिरता है ॥ २७ ॥ सूर्यपुत्र सुग्रीब हम लोगोंके 
साथ सीताका पता लगानेमें अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे ॥ २८ ॥ इस प्रकार मधुर वचनके 
द्वारा अपना अभिप्राय प्रकट कर हनुमानने रामचन्द्रसे कहा कि अच्छा अब हमलोग सुग्रीवके पास 
चलें ।।२९।। हनुमानके ऐसा कहदनेपर चिधिपूवंक लक्ष्मणने उनका अभिनन्दन किया और वे राम- 
चन्द्रसे इस प्रकार बोले ॥३०॥ वायुपुत्र यह वानर प्रसन्न होकर जैसा कह रहदा है उससे मालम होता 
है कि सुम्रीबको भी आपकी सहायता अपेक्षित है । अतएव अब आपका कार्य सिद्ध होगा ॥३१॥ 
प्रसन्न होकर तथा साफ-साफ हनुमान ये बातें कह रहदा हे । अवश्य ही वायुपुत्र वीर हनुमान झूठ 
न नोलेगा ॥ ३२ ॥ महा बुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमान वीर दोनों राघवोंको लेकर सुग्रीवके पास 
गए ॥ ३३ ॥ भिक्चुरूपका त्याग कर ओर वानररूप धारण करके कपिश्रेष्ठ हनुमान उन दोनोंको पीठ- 
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२] किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


स तु विपुलयशाः कपिप्रवीरः पवनसुतः कृतकुत्यवत्महृष्ठः । 
गिरिवरयुरुविक्रमः प्रयातः स शुभमतिः सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ । ३५॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


SBE 
पञ्चसः सर्गः ५ 


ऋष्यमूकात्तु हलुमान्गत्वा तं मलयं गिरिस्‌ । आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवौ ॥ १ ॥ 
अयं रामो महाप्राज्ञ संप्राप्तो दृढविक्रमः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः ।। २ ॥। 
इक्ष्वाकूणां कुळे जातो रामो दशरथात्मजः | धर्मे निगदितश्चैव पितुनिर्देशकारकः ॥ ३॥ 
राजसूयाश्वमेपैश्च वह्वि्येनाभितर्पिंतः । दक्षिणाश्च तथोत्छष्टा गावः दातसहस्रशञः ।। ४ ॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा तेन पालिता । स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः ॥ ४ ॥ 
` तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । रावणेन हृता भाया स त्वां शरणमागतः ।। ६ ॥ 
भवता सझ्यकामो तो श्रातरों रामलक्ष्मणो । प्र्ह्य चाचयस्वेतो पूजनीयतमावुभो ।॥ ७॥ 
श्रुत्वा इनूमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः | दशनीयतमो भूत्वा ग्रीत्योवाच च राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 


पर लेकर चले ।। ३४ ।। महायशस्वी कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान काय सिद्ध होनेके समान प्रसन्न 
हुए । सुन्दर बुद्धिवाले परम पराक्रमी वे ऋष्यमूक पर्वतपर गए ॥ ३५ | 
अआदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका चोथा सगे समाप्त । 
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ऋष्यमूक पर्वेतपर रामचन्द्र और लचमणको रखकर हनुमान मलयपवंतपर सुम्रीबके पास 
गये और उनको रामलक्ष्मणका परिचय उन्होंने दिया ॥१॥ हे महाप्राज्ञ सुग्रीव ! भाई लक्ष्मणके साथ 
ये रामचन्द्र आए हैँ। ये अजेय हैं और सत्य पालनके लिए वनमें आए हुए हें ॥ २॥ इक्ष्वाकु- 
कुलमें उत्पन्न हुए हें और राजा दशारथके पुत्र हें । पिताकी प्रेरणासे धमपालन करनेके लिए ये वनमें 
आए हैं । ये पिताके आज्ञापालक हैं ॥ ३ ॥ राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंके द्वारा जिसने अभिको 
प्रसन्न किया है, सैकड़ों हजारों गो जिसने दक्षिणामें दी हें, सावधानी और सत्यतापूर्चेक जिसने 
प्रथिवीका पालन किया है, उन्हींके पुत्र रामचन्द्र स्रीके कारण वनमें आए हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ महात्मा 
रामचन्द्र संयत होकर स्न्ीके साथ वनमें रहते थे । राबणने उनकी स्री हर ली । वे तुम्हारी शरण 
आए हें ॥ ६ ॥ आपसे मैत्री करनेके लिए राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए हें । पास चलकर 
इनकी पूजा करो, क्योंकि ये दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ७ ॥ हनुमानके वचन सुनकर वानराधिपति 
सुम्रीबने रामचन्द्रके द्वारा उत्पन्न भयका त्यांग किया और उसकी शंका जाती रदी । मनुष्यका रूप 
उसने धारण किया ओर बड़ा ही सुन्दर होकर रामचन्द्रके पास जाकर प्रेमपूचेक बोला ॥ ८ ॥ 
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वाल्मीकीय-रामायण | २२ 


र्त 
भवान्थमंविनीतश्र सुतपाः सवेबत्सलः । आख्याता वायुपुत्रेण तत््वतो मे भवद्गुणाः ॥ ९ ॥ 
तन्ममेवेष सत्कारो छाभश्चैवोत्तमः प्रभो । यच््वमिच्छसि सौहार्द वानरेण मया सह ॥१०॥ 
रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेष सारितः । भ्ृह्मतां पाणिना पाणिर्मयांदा वध्यतां ध्रुवा ॥११॥ 
एतत्तु बचन श्रुत्वा घुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ | संप्रहष्टणना इस्तं पीडयामास पाणिना ॥१२॥ 
हृष्टः सोहृदमालम्ब्य पयष्वजत पीडितम्‌ । ततो हनूमान्संत्यज्य भिक्षुरूपमरिंदमः ॥१३॥ 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ । दीप्यमानं ततो वहिं घुष्पैर भ्यच्य सत्कृतम्‌ ॥ १४॥ 
तयोमध्ये तु सप्रीतो निदधो सुसमाहितः । ततोऽग्निं दीप्यमानं तो चक्रतु प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
सुग्रीवी राघवश्च॑ब वयस्यत्वम्ुपागतो | ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ इरिराघवौ ॥१६॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो न तृसिमभिजम्मतुः । त्वं बयस्योऽसि हृद्यो मे एकं दुःखं सुखं च नौ॥।१७॥ 
सुग्रीवो राघव वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ । ततः सुपर्णवहुळां भङ्वस्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ १८॥ 
साळस्यास्तीयं छुग्रीवो निषसाद स राघवः । लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हन्नुमान्मारुतात्मजः ॥१९॥ 
शाखां चन्दनहक्षस्य ददो परमझुष्पिताम्‌ । ततः प्रहृष्टः सुग्रीबः छक्ष्ण मधुरया गिरा ॥२०॥ ' 
पत्युवाच तदा रामं हृषव्याकुललोचनः । अहं विनिकृतो राम चरामीह भयादितः ॥२१॥ 
हृतभार्या वने अस्तो हुगमेतदुपाश्रितः । सोऽह त्रस्तो वने भीतो वसास्यु इश्चान्तचेतनः।२२॥ 
आपने धमकी शिक्षा पायी है। आप तपस्वी और सर्वप्रिय हैं । हनुमानने आपके सब गुण झुमे 
बतलाए हैं ॥ ९ ॥ मुक वानरसे आप जो मैत्री करना चाहते हैं बही मेरा सत्कार है और श्रेष्ठ लाभ 
है ।॥ १० ॥ यदि मुभसे मैत्री चाहते हों तो यह मेरा हाथ फैला हुआ है । आप अपने हाथसे इसे 
पकड़ लें, जिससे कभी न टूटनेवाली मेत्री हो जाय ॥ ११ ॥ सुग्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर 
रामचन्द्र प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा ॥ १२ ॥ मित्रता होनेसे प्रसन्न होकर सुग्रीवने 
रामचन्द्रका आलिंगन किया । अनन्तर हनुमानने भिक्षुका रूप छोड़कर अपने असली रूपसे दो 
लकड़ियोंको रगड़कर भाग उत्पन्न की। उस जलती हुई आगकी आदरपूर्वक उन्होंने पुष्पोंसे पूजा 
की और सावधान होकर राम ओर सुग्रीवके बीचमें वह आग रख दी । राम और सुम्रीबने उस 
जलती आगकी प्रदक्षिणा की ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ इस प्रकार रामचन्द्र और सुग्रीव दोनों मित्र 
बन गए । इससे वे दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ वे परस्पर एक दूसरेको देखते हुए ठृप्त नहीं 
होते थे। “आप मेरे मित्र हैं, मेरे हृदयके प्रिय हैं । हम दोनोंका सुख दुःख समान है ।” सुग्रीबने 
प्रसन्नतापूवेक रामचन्द्रसे यह कहा । अनन्तर घने पत्तों और फूलोंबाली शालवृक्तकी शाखा तोड़कर 
उसपर रामचन्द्र और सुग्रीव बेठे । प्रसन्न वायुपुत्र इनुमानने लक्ष्मणको भी बैठनेके लिए चन्दनकी 
एक डाल दी, [जसमें खूब फूल लगे हुए थे । अनन्तर सुप्रीव खूब प्रसन्न होकर मधुरवाणीके द्वारा 
रामचन्द्रसे बोले, हर्षसे उनकी आंखें ढँक गयी थीं । रामचन्द्र, में निर्वासित हूँ भौर डरके मारे 
इधर-उधर घूमा करता हूँ॥ १७॥ १८॥ १९॥ २० ॥ २१॥ मेरी खी दर ली गयी है। में 
डरा हुआ इस वनमें सदा उद्विम रहा करता हूँ | २२ ॥ वालिने मुझे निकाल दिया है और वह 
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के िव्किसाकास्य्य 
वालिना निकृतो श्रात्रा कृतवैरश्च राघवः । वालिनो मे महाभाग भयातस्याभयं कुरु ॥२३॥ 
कतुमहसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यथा । एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्म्त्सलः । २४।। 
प्रत्यभापत काळुत्स्थः सुग्रीव प्रहसन्निव । उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे ।।२५॥ 
बाछिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ । अमोघाः स्रूयेसंकाशा ममेमे निचिताः शरा ।।२६॥ 
तस्मिन्बालिनि दुर्ठत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः । कङ्कपत्रपतिच्छन्ा महेन्द्राशनिसंनिभाः ॥२७॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा थुजगा इव । तमद्य वालिनं पश्य तीक्ष्णेराशीविषोपमेः ।।२८॥। 
शरेविनिइतं भूमौ प्रकीणेमिव पर्वतम्‌ । स तु तद्वचनं श्रृत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌ ॥ 
सुग्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यमत्रबीत्‌ ॥२९॥ 
तब प्रसादेन नृसिंह वीर प्रियां च राज्यं च समाझ्ुयामहम्‌ । 
तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात्स पुनमेमाग्रजः ।।३०॥ 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेमज्वलनोपमानि । 
झुग्रीवरामप्रणयप्रसङ्ग वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ।।३१। 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे बालमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
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मुझसे चैर रखता है । महाभाग, में वालिके भयसे भयभीत हूँ । आप सुमे अभय करं ॥ २३ ॥ 
काकुत्स्थ, आप ऐसा करें, जिससे मेरा भय जाता रहे । तेजस्वी, धमंवरसल और धमेज्ञ रामचन्द्र 
सुग्रीवकी ये बातें सुनकर हँसते हुए इस प्रकार बोले-मित्र, उपकारके फल मुझे मालूम हैं ॥२४।२५॥ 
आपकी स्थरीका हरण करनेवाले वालिका में वध करूंगा । ये मेरे सूर्यके समान चमकनेवाले ओर 
तीखे बाण निष्फल ैशडीं होते ॥२६॥ पापी बालि पर ये मेरे कंकपत्रसे बँधे हुए इन्द्रके वज्रके समान 
वाण वेगसे जाकर शिरेंगे | २७॥ ये मेरे वाण तीखे और सीधे हैं । क्रुद्ध सपके समान ये बालिपर 
गिरेंगे । तीखे और सर्पके सदृश मेरे बाणोंके द्वारा खत वालिको भूभिमें पड़े पवंतके समान तुम शीघ्र ही 
देखोगे । अपने हितके रामचन्द्रके ये वचन सुनकर सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुआ ओर बोला ॥२८॥२९॥ 
हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपासे में अपनी खी और राज्य पा जाऊँगा । नरदेव, वैरी मेरे बड़े भाईको 
आप ऐसा कर दीजिए जिससे बह मुझसे छेष रखना छोड़ दे ॥ ३० ॥ सुप्रीम ओर रामचन्द्रमे 
जिस समय मेत्री हो रही थी उसी समय सीता, वालि ओर रात्तसोंके वामनेत्र फड़के । कमलके 
समान सीताके नेत्र, सुवर्णके समान वालिके नेत्र भौर आगके समान राक्षसोंके नेत्र थे (स्त्रीके 
लिए बाई आंखका फइकना शुभ दै और पुरुषोंके लिए अशुभ । अथौत्‌ राम ओर सुम्रीबकी मेत्रीसे 
वालि और राक्षसोंका वध और सीताका उद्धार होगा इसकी सूचना इस नेत्र फड़कनेके द्वारा हुई) ॥३१॥ 
आदिकान्य वास्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका पाचवां सर्ग समाप्त । 


~~ EBS 
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ष्ठः सर्गः ६ 


पुनरेवान्रवीत्मीतो राघबं रघुनन्दनम्‌ । अयमाख्याति ते राम सेवको मन्त्रिसत्तमः | १ ॥ 
हनुमान्यन्निमित्तं त्वं निजेनं बनमागतः । लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च वने तव || २ ॥ 
रक्षसापहृता भाया मेथिली जनकात्मजा । त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता ।। ३ ॥ 
अन्तर प्रेप्सुना तेन हत्वा ग्रध्र' जटायुषम्‌ । भायावियोगजं दुःखं प्ापितस्तेन रक्षसा । ४ ॥ 
भायावियोगजं दुःखं नचिरार्वं विमोक्ष्यसे | अहं तामानयिष्यामि नष्टां देव श्रृतीमिव || ५ ॥ 
रसातले वा वतेन्तीं बतेन्तीं वा नभस्तले | अहमानीय दास्यामि तब भार्यामरिंदम ।। ६ ॥ 


५ 


_ इदं तथ्य मम वचस्त्वमवेहि च राघव ।'न वाक्या सा जरयितुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ।। ७ ॥ 


तव भायो महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा । त्यज शोकं महावाहो तां कान्तामानयामि ते ।। ८ || 
अनुमानात्तु जानामि मेथिली सान संशयः । हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रोद्रकर्मणा ॥ ९ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्तरम्‌ । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्रवधूयथा ॥१०॥ 
आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्टा शेळतले स्थितम्‌ । उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च ॥११॥ 
तान्यस्माभिग्रेहीतानि निहितानि च राघव । आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञात॒महेसि ।।१२॥ 
तमत्रवीत्ततो रामः सुग्रीव म्रियवादिनम्‌ । आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलम्बसे ।।१२।। 


सुप्रीव प्रसन्न होकर रामचन्द्रसे पुनः बोला, राम इख मेरे श्रेष्ठ सचिव और सेवक हनुमानने, 
आप जिसके लिए इस निजन वनमें आए हैं, कहा है। भाई लक्ष्मणके साथ आप बनमें रहते थे ॥१॥२॥ 
आपकी स्री जनकनन्दिनी रावणने हर ली है । उस समय आप भी नहीं थे और वुद्धिमांन्‌ लक्ष्मण 
भी नहीं थे। इसी अवसर बृद्ध जटायुको मारकर राक्तलने आपकी स्री हर लॉ और आपको पत्नीके 
वियोगका दुःख पहुँचाया । शीघ्र ही आपका ख्री-वियोगका दुःख दूर हो जायगा। मैं राक्षसोंके 
द्वारा हरी गई वेदवाणीके समान उन्हें लौटा ले आउँगा ॥ ५ ॥ चाहे वे पातालमें हों या आकाशामें, 
बहाँसे में आपकी ख्ीको ले आउँगा ।॥६॥। रामचन्द्र, आप मेरे इस वचनको सत्य सममें | इन्द्रादिक 


- देवता तथा राक्षस कोई भी आपकी सत्रोको छिपा नहीं सकता ॥ ७॥ महाबाहो, आपकी स्त्री विष- 


मिले अन्नके समान दूसरोंके लिए ठुष्प्राप्य है । उन्हें कोई पचा नहीं सकता । आप शोकका त्याग 
करें । में उन्हे ले आऊँगा ॥ ८ ॥ अनुमानसे में जानता हूँ, वह सीता ही थीं । भयानक कमे 
करनेवाला राक्षस उन्हें हरकर लिए जाता था ॥ ९ ॥ टूटे शब्दोंमें 'राम' “राम? लक्ष्मण” कहकर 
वे रोती जाती थीं । रावणके मोदमें नागवधूके समान वे चमक रही थीं ॥ १०॥ चार मन्त्रियोके 
७. ९ ~ त 
साथ मुके पवतपर बेठे देख उन्होंने अपना वस्न और कई गहने ऊपरसे गिराये थे ॥ ११ ॥ रामचन्द्र, 
वे सब चीजें हम लोगोंने ले लीं और हमारे पास रक्खी हुई हैं । हम लाते हैं, आप पद्दचानिये ॥१२॥ 


प्रिय सन्देश देनेवाले सुप्रीवसे रामचन्द्र बोले-- मित्र, शीघ्र लाओ, क्यों बिलम्ब करते हो ॥ १३॥ 
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एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शेलस्य गहनां गुहास्‌ । प्रविवेश ततः शीघ्र राघवमियकाम्यया ॥१४॥ 
उत्तरीयं ग्रहीत्वा तु स तान्याभरणानि च । इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः ॥१५॥ 
ततो ग्रहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च । अभवद्वाष्पसंरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥१६॥ 
सीतास्नेहमष्टत्तेन स तु बाष्पेण दूपितः । हा प्रियेति रुदन्धेयमुत्छज्य न्यपतर्क्षितौ ।१७॥। 
हृदि कृत्वा स॒ वहुशस्तमलकारसुत्तमम्‌ । निशश्वास भृशं सर्पो विलस्थ इव रोषितः ॥१८॥ 
अविच्छिन्ना श्रवेगस्तु सोमित्रिं प्रक्ष्य पाश्वेतः । परिदेवयितुं दीन रामः सञ्चुपचक्रमे ॥१६॥ 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं हियमाणया | उत्तरीयमिदं भूमो शरीराभूषणानि च ॥२०॥ 
शाद्रलिन्यां ध्रुवं भूम्यां सीतयार्जहियमाणया । उत्छ¢ भूषणमिदं तथारूपं हि इश्यते ॥२१॥ 
एवशुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥२२॥ 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 
ब्रहि सुग्रीव क॑ देश हियन्ती लक्षिता त्वया । रक्षसा राोद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हृता ॥२४॥ 
कवा बसति तद्रक्षो महद्व्यसनदं मम | यन्निमित्तमहं सर्वा नाशयिष्यामि राक्षसान्‌।२५॥ 
हरता मेथिलीं येन मां च रोषयता ध्रुवस्‌ । आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्रारमपाष्ृतम्‌ ॥२६॥ 


रामचन्द्रके ऐसा कहने पर पर्वंतकी छिपी कन्दरामें रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए शीघ्र ही 
सुप्रीवने प्रवेश किया ॥ १४ ॥ चादर तथा वे गहने सुग्रीवने, यह देखिए, यह कहकर रामचन्द्रको 
दिखाए।। १५ ॥ उस वस्को तथा गहनोंको लेकर रामचन्द्र रोने लगे आँसूसे उनका मुखमण्डल 
छिप गया, जिस प्रकार ङुहरेसे चन्द्रमा छिप जाता है ॥ १६ ॥ सीताके ख्रेहसे निकले हुए आँसूसे 
रामचन्द्र भींग गए । हा प्रिये, कहकर रोते हुए प्रथिवीपर गिर पड़े, उनका धैय जाता रहा ॥१७॥ 
उच्च अलंकारको कई बार हृदयमें लगाकर बिलके क्रद्ध सपके समान वे बराबर निश्वास लेने लगे ॥ १८॥ 
रामचन्द्रका अश्रवेग रुका नद्दीं । लक्ष्मणको पास देखकर वे दीनतापूचक विलाप करने लगे ॥ १९॥ 
कमण, देखो हरणके समय सीताने यह चादर ओर शारीरके गहने फेंके थे ॥ २० ॥ सीताने 
अवश्य ही इन गह्दनोंको घासवाली जमीन पर फेंका था, यद्द बात इन गहदनोंको देखनेसे मालूम 
होती है ।। २५ ॥ रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले, में केयूरों ( हाथमे पहननेका गहना ) और 
कुण्डलों ( कानमें पहनेका गहना ) को नहीं जानता | २२॥ प्रतिदिन चरण-वन्दन करनेक्रे 
कारण केवल नूपुरों ( पेरका गहना ) को ही जानता हूँ । तब रामचन्द्र सुप्रीवसे बोले ॥ २३॥ 
सु्रीव, भयानक राक्षस मेरी प्रिया सीताको दरकर किधर ले गया_क्या तुमने देखा है १॥२४॥ 
वह्‌ राक्षस कहाँ रहता है, जिसने मुझे इतना बड़ा दुःख दिया है ओर जिसके लिए में समस्त 
राक्तसोंका विनाश करूँगा ॥ २५ ॥ मेथिलीका हरण करके जिसने मेरा क्रोध भड्काया है, अवश्य 
ही उसने अपने जीवनका अन्त करनेके लिए मृत्युका द्वार खोल दिया है ॥ २६ ॥ जिस राक्षसने 
७ 
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मम दयिततमा हृता वनाद्रजनिचरेण विमथ्य येन सा । 
कथय मम रिपुं तमद्य वे सवगपते यमसंनिधि नयामि ॥२७॥ क 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी य आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पष्ठः सर्गः ॥ ६॥ 
ह PI 
सत्तमः सर्गः ७ 

एवसुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तन वानरः। अतब्रवीत्माञ्ञलित्रोक्यं सबाष्पं वाष्पगहुदः ॥ १ ॥ 
न जाने निलयं तस्य सवंथा पापरक्षसः। सामर्थ्ये विक्रमं बापि दोष्कुलेयस्य वा झुलम्‌॥ २ ॥ 
सत्यं तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिंदम । करिष्यामितथायन्र॑यथाप्राप्स्यसिमेथिलीम्‌ ॥ ३॥ 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌ | तथास्मि कता नचिरात्रथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
अळं नेङ्गव्यमालम्ब्य घैयमात्मगतं स्मर । त्वद्विधानां न सहृशमीदृशं बुद्धिलाघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
मयापि व्यसनं प्राप्तं भायाविरहजं महत्‌ । नाहमेव हि शोचामि धैय न च परित्यजे ॥ ६॥ 
नाह तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन्‌ । महात्मा च विनीतश्च. किं एनष््रेतिमान्महानो। ७॥ 
बाष्पमापतितं धैयोन्निग्रहीतं त्वमहेसि । मयादा सच्चयुक्तानां तिं नोत्लष्डुमहंसि ॥ ८ ॥ 
व्यसने वा्थकच्छे वा भये वा जीवितान्तगे । विमृशंश्च स्वया बुद्ध्या ृतिमान्नाबसीदति ॥ ९ ॥ 
छलसे मेरी प्रिया सीताका हरण किया है, वानराधिपति, उख शात्रुका पता बतलाओ, में उसे अभी 

यमराजके पास भेजता हूँ । २७ ॥। 

श्रादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका छठवां सर्ग समाप्त ॥ 
Pies 

दुखी रामके ऐसा कहदनेपर सुप्रीवक्ी आँखोंमें आँतू आ गए । वे हाथ जोड़कर रोते हुए 
रामचन्द्रजीसे बोले ॥ १ ॥ उस पापी राक्षसका घर कहाँ है यह में नहीं जानता, उसकी कितनी शक्ति 
है, कैसा पराक्रम दै, और कौन कुल है, यह सब में नहीं जानता ॥ ३२ ॥ पर आपसे में सच्ची 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि में ऐसा प्रयत्न करूंगा, जिससे आप सीताको पावें। आप शोकका त्याग 
करें ॥ ३ ॥ सपरिवार रावणको मारकर तथा अपनी सेनाको सन्तुष्ट कर में शीघ्र ही ऐश्वा करूंगा 
जिससे आप प्रसन्न हों ॥ ४ ॥ इस दैन्यका त्याग करो और अपनी धीरताका स्मरण करो । 
आपके समान मनुष्योंके लिए यह बुद्धिहीनताका कायं उचित नहीं ॥ ५ ॥ पल्नी-विरहका महान्‌ 
दुःख सुमे भी प्राप्त हुआ है । पर मैं तो ऐसा शोक नहीं करता और न मेंने धीरताका ही त्याग 
किया दे ॥ ६ ॥ साधारण वानर होकर भी में अपनी ख्नीकी याद नहीं करता । फिर आपके समान 
महात्मा, धीर, शिक्षितके लिए क्या कहा जाय ॥ ७ ॥ ये निकलते हुए आँसू आप शीघ्र अपनी 
धीरतासे रोकें । सज्जनोंके द्वारा बाँधी धीरताका त्याग आप न करें ॥ ८ ॥ कष्टमें, गरीबीमें, भयमें 
या जीवनसंकट उपस्थित होनेपर धीरतापूवेक जो अपनी बुद्धिसे विचार करते हैं वे दुखी नहीं 
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२७ किष्किन्धाकाण्डंम्‌ 
वालिशस्तु नरो नित्यं गैक्नव्य योब्जुबतेते । स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नोजेले ॥१०॥ 
एपोऽञ्जलिमंया वद्धः प्रणयाच्वां प्रसादये । पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहंसि ॥११॥ 

शोकमनुवतन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌ । तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमहसि ॥१२॥ 
शोकेनाभिमपन्नस्य जीविते चापि संशयः । स शोकं त्यज राजेन्द्र धैयंमाश्रय कवळमस्‌ ॥ ) ३॥ 
हितं वयस्यभावेन ब्रूमि नोपदिशामि ते । वयस्यतां पूजयन्मे न त्तं शोचितुमहसि ॥१४॥ 
मधुर सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः । सुखमश्रुपरिङ्गिन्न वस्नान्तेन प्रमाजयत्‌ ॥१५॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काङ्ुत्स्थः सुग्रीववचनात्मञ्चुः । संपरिष्वजज्य सुग्रीवमिद्‌ं वचनमब्रवीत्‌ ॥१६॥ 
कतव्य यद्वयस्येन स्लिग्पेन च हितेन च । अन्नुरूप च युक्त च कत सुग्रीव तत्तया ॥१७॥ 
एष च प्रकूतिस्थोऽहमन्ुुनीतस्त्वया सखे । दुलभो हीदशो बन्धुरस्मिन्काले विशेषतः ॥१<॥ 
किं तु यत्नस्त्वया कार्यो मे थिल्याः परिमागणे । राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥१९॥ 
मया च यदलुष्ठेय विस्नब्येन तदुच्यताम्‌ | वपार्विव च सुक्षेत्रे सर्गे संपद्यते तव ॥२०॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्समीरितस्‌ । तत्वया हरिशादूल तत्त्वमित्युपधायताम्‌ ॥२१॥ 
अनृतं नोक्तपूर्यं मे न च वक्ष्ये कदाचन । एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव शपाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


होते ॥ ९ ॥ वे मनुष्य मूखे हैं जो व्याङुल हो जाते हैँ । भरी हुई नौका जिस प्रकार इब जाती है 
उसी प्रकार वे भी शोकमें डून जाते हैं ॥ १० ॥ में प्रेमपूवक हाथ जोड़कर आपसे प्राथना करता हूँ 
आप उद्योग करें । अपना पुरुषाथ दिखावें। शोकका प्रभाव अपने ऊपर न होने दें॥ ११॥ 
जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीं होता । उनका तेज नष्ट हो जाता है। अतएव आपको शोक न 
करना चाहिए ॥ १२॥ जो शोकके अधीन हो जाते हैं उनका जीवन भी संशयमें पड़ जाता है । 
अतएव आप शोकका त्याग करके बल थेये धारण कीजिए ॥ १३ ॥ मैंने मित्रताके भावसे यह हित 
बतलाया है, उपदेश नहीं दिया है । अतएव मेरी मित्रताको सम्मानित करनेके लिए आपको शोक 
नहीं करना चाहिए ॥ १४ ॥ नत्रतापूर्वक सुमीवने रामचन्द्रको समझाया ! आँसूसे भरे हुए झुँहको . 
उन्होंने कपड़ेसे पाछा ॥ १५ ॥ सुम्रीबक्े सममानेसे रामचन्द्र सव्थ हुए ओर तब सुग्रीबका आलिं- 
गन कर वे इस प्रकार बोले ॥ १६ ॥ खेही और हितैषी मित्रको जो करना चाहिए, हे सुग्रीव, तुमने 
उसीके अनुकूल सब कुळ किया दै ।।१७॥ तुम्हारे सममानेसे में प्रकृतिस्थ हूँ । मेरा शोक जाता रहा री. 
तुम्हारे ऐसा बन्धु, विशेषकर ऐसे समयमें, मिलना दुलेभ है ॥ १८ ॥ जानकोको तथा क्र दुरात्मा 
राक्षस रावणको दूँद़नेका तुम प्रयत्न करो ।। १९ ॥ मुकको क्या करना चाहिए, यह भी सोच 
विचारकर मुझसे कहो । जिस प्रकार अच्छे खेतमें वर्षोाकालमें सभी चीजें उत्पन्न होती हैं, उसी 
प्रकार तुममें सभीका होना सम्भव है || २० ॥ वानरश्रेष्ठ, मैंने अभिमानसे जो बातें कही हैं. उन्हें 
तुम यथार्थ ही समझो । वे बातें डींग हाँकनेके समान अर्थहीन नहीं है ॥ २१ ॥ में झूठ कभी 
नहीं बोला और न आज ही बोलता हूँ। में सत्यको साक्षी देकर तुम्हारे सामने शपथ करता हूँ ॥२२॥ 
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वाल्मीकीय-रोमायणे २८ 
ततः परहृष्टः क लक सुग्रीवो वानरेः सचिगेः सह । राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ 
ततस्तो नरवानरौ । उभावन्योन्यसदृशं सुखं दुःखमभाषताम्‌ ॥२४॥ 
महानुभावस्य वचो निशम्य हरिङ्रपाणामधिपस्य तस्य । 
कृतं स मेने हरिवीरमुख्यस्तदा च कार्य हृदयेन विद्वान ।।२५॥ 
इत्यार्षे औमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
RIC 2 ATCC 
अष्टमः सर्गः < 

परितुष्टश्च सुग्रीवस्तेन वाक्येन हर्षित; | लक्ष्मणस्याग्रजं शूरमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सगेथाहमनुग्राो देवतानां न संशयः। उपपन्नो शुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम ॥ २॥ 
शक्यं खलु भवेद्राम सहायेन त्वयानघ । सुरराज्यमपि प्राप्तुं स्वराज्यं किमुत प्रभो ॥ ३॥ 
सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां सुहृदां चेव राघव । यस्याभिसाक्षिकं मित्र छब्धं राघतरगंशजस्‌ ॥ ४ ॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनेः । न तु वं समर्थोऽहं त्वयि आत्मगतान्छ॒ णान्‌ ॥५॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठ त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । निश्चला भवति प्रीतिषेंयेमात्मवतां वर ॥ ६॥ 
रजतं वा सुवण वा शुभान्याभरणानि च | अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितःसुखितोऽपि वा। निदोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः ॥ ८॥ 


 रामचन्द्रके वचन, विशेषक्रर उनकी प्रतिज्ञा, सुनकर सुग्रीव अपने सचिवोंके साथ प्रसन्न हुआ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार एकान्तमें बेठे हुए राम और सुग्रीव दोनोंने आपस में सुख और दुःखकी बातें कीं ॥ २४ ॥ 
महानुभाव रामचन्द्रके वचन सुनकर वानराधिपति सुग्रीबने अपना काय सिद्ध समझा ॥ २५ || 
आदिकान्य वारमीकोय रामायणके किष्किन्धाकाणडका सातवाँ सगे समाप्त । 
0 2 AFC I 


रामचन्द्रके उस वचनसे सुग्रीव सन्तुष्ट हुआ । अतएव हर्षित होकर वह रामचन्द्रसे इस 

प्रकार बोला ॥ १॥ सब गुणोंसे युक्त आप जब मेरे मित्र हुए हैं तब में अवश्य ही देवताओंके अनुग्रहका 

पात्र हुँ ॥ २ ॥ रामचन्द्र, आपके सहायक होनेसे देवताओंका भी राज्य पा सकता हूँ । अपना राज्य 

प्राना कोन बड़ी बात है ।॥ '३ ॥ बन्धुओं और मित्रोंके द्वारा में पूजनीय हो गया हूँ, क्योंकि रघुबंशी 
राजपुत्रसे अभिसाक्षिक मेरी मित्रता हुई है॥ ४ ॥ रामचन्द्र, में भी आपके योग्य ही आपका मित्र 

हुँ । यह बात धीरे-धीरे आपको मालूम होगी। में स्वयं अपने शुणोंका बखान नहीं कर सकता ॥५॥ 

सुन्दर स्वभाववाले स्वाधीन और निश्चल घैयेवाले आपके समान पुरुषोंकी प्रीति, आपकी धीरताके 

समान निश्चल होती है ॥ ६ ॥ चाँदी सोनेके उत्तम-उत्तम गहने सज्जन मित्र आपसमें बँटे हुए नहीं 

समभते । एक मित्रकी चीजें दूसरे मित्रकी भी होती हें ॥ ७॥ घनी हो या दरिद्र, दुखी हो या 

सुखी, निर्दोष दो बां सदोष, मित्र ही मित्रके लिए गति है ॥ ८॥ इसी कारण भित्रका ऐसा 
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२९ किष्किन्धाकाण्डम 


धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानघ । वयस्यार्थे प्रवतन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्तथेत्यत्रवीद्रामः सुग्रीवं प्रियदशनम्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येब धीमतः।१०॥ 
ततो रामं स्थितं दृष्टा लक्ष्मणं च महावळम्‌ । सुग्रीबः सवतश्चश्नुवंने लोलमपातयत्‌ ॥११॥ 
स ददश ततः सालमविदूरे हरीश्वरः । सुपुष्पमीपत्पत्राच्यं श्रमरेरुपशोभितम्‌ ॥१२॥ 
तस्येकांपणवहुळांशाखांभङक्तासुशोभितास्‌। रामस्यास्तीयं सुग्रीवो निषसाद सराघवः ॥१३॥ 
तावासीनों ततो दृष्ठा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ । शालशाखां समुत्पाट्य बिनीतश्लुपवेशयत्‌ ।।]४॥ 
सुखोपविष्ट रामं तु प्रसन्नमुदर्धि यथा । साळपुष्पावसंकीण तस्मिन्गिरिवरोत्तमे ।।)५॥। 
तत; परहृष्टः सुग्रीवः #क्ष्णया शुभया गिरा । उवाच प्रणयाद्रामं हपव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥॥१६॥ 
अह विनिक्रतो शत्रा चराम्येष भयादितः | ऋष्यपूक गिरिवर हृतभायः सुदुःखितः ॥१७॥ 
सोऽहं त्रस्तो भये मग्नो बने संश्रान्तचेतनः । वालिना निक्तो श्रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥१८॥ 
वालिनो मे भयार्तस्य सर्वछोकाभयंकर । ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कतुमहसि ॥१९॥ 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्यज्ञो धर्मवत्सलः । प्रत्युवाच स काङुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव ।।२०॥ 
उपकारफलं मित्रमपकारोऽरिलक्षणम्‌ । अद्येव तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ ॥२१॥। 
इमे हि मे महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजसः । कातिकेयवनोइ्भूताः शरा हेमविभूषिताः ॥२२॥ . 
उत्कट प्रेम देखकर उसके लिए मित्र धनत्याग, सुखत्याग तथा देशत्याग भी करता है ॥ ९॥ 
कान्तिमें इन्द्रके सामन लक्ष्मणके सामने प्रियदशन सुम्रीबसे रामचन्द्रने कहा--बिज्ञकुल ठीक कह 
रहे हो ॥ १० ॥ महाबली राम और लक्ष्मण दोनों बेठे हुए हैं यह देखकर सुग्रीबने अपनी 
चंचल दृष्टि बनमें चारों ओर डाली ॥ ११ ॥ वानराधिपति सुप्रीबने पास ही एक शाल-वृक्ष देखा 
जिसकी शाखामें खब पुष्प लगे हुए थे, पत्ते थोड़े थे और उसपर भ्रमर गूंज रहे थे ॥ १२ ॥ उस 
वृक्तकी बहुत पत्तोंबाली एक सुन्दर शाखा उन्होने तोडी । उसे बिछाकर रामचन्द्रके साथ सुमीव 
उसपर बैठे ॥ १३ ॥ उन दोनोंको बैठे देखकर हनुमानने भी शालबृक्षकी एक शाखा तोड़ी और 
विनयपूवक उन्होंने उसपर लक्ष्मणको बठाया । १४ ॥ शालपुष्पसे भरे हुए सुन्दर पवतपर प्रसन्न 
समुद्रके समान रामचन्द्र सुखपूवक बेठे | १५॥ प्रसन्न होकर सुग्रीव मधुर और सुन्दर बचन राम- 
न्द्रसे प्रमपूवक बोले, दृषके मारे उनके मुंहसे स्पष्ट अक्षर नहीं निकलते थे ॥ १६॥ भाइने सुभे 
निकाल दिया है । में भयसे ऋष्यमूक पवतपर इधर-उधर रहता हूँ। मेरी खी हरी गई है ओर * 
में बहुत दुखी हूँ ॥ १७ ॥ रामचन्द्र, मैं शंकित, भयभीत और व्याङुल होकर वनमें रहता हूँ । मेरे 
भाई वालिने मुझे निकाल दिया है और वह सुकले वैर रखता है ॥ १८ ॥ आप सबके भय दूर 
करनेवाले हैं । में वालिसे भयभीत हूँ । कृपाकर मुझपर अनुग्रह कीजिए ।। १९ ॥ तेजस्वी धमेज्ञ 
और धमवत्सल रामचन्द्र सुग्रीवके ऐसा कहनेपर हँसते हुए बोले ।। २० ॥ उपकार करना मित्रका 
ओर अपकार करना रात्रका लक्षण है । तुम्हारी ख्रीके हरनेवालेका में आज द्वी वध करूँगा ॥ २१ | 
महाभाग, ये मेरे बाण जो सोनेसे मढ़े गए हें बड़े तेजस्वी हैं और ये कात्तिकेय बनके हैं ॥ २२ ॥ 
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` कुड्पत्रपस्च्छि्ञा महेन्द्राशनिसंनिभाः । सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः स रोपा थुजगा इव ॥२३॥ 
. वालिसंज्ञममित्रं ते भ्रातरं कृतकिल्विषम्‌ । शरैविनिदृतं पश्य विकीर्णमित्र पर्वतस्‌ ॥२४॥ 
राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । प्रहपमतुल लेभ साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥२५॥ 
राम शोकाभिभूतोऽहं शोकार्तानां भवान्गतिः । वयस्य इति कृत्वा हि त्वस्यहं परिदेवये ॥२६॥ 
त्वं हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकम्‌ । कृतः प्रागेबंहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्‌ ॥२७॥ 
वयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धः प्रवदाम्यहम्‌ । दुःखमन्तगतं तन्मे मनो इरति नित्यशः ॥२८॥ 
एतावदुक्त्वा वचन बाष्पदूषितलोचनः । बाष्पदूषितयावाचानोच्चेःशक्रोतिभाषितुम्‌॥२९॥ 
बाष्पचेग तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ । धारयामास धेरयेण झुग्रीयो रामसंनिधो ॥३०॥ 
स नि्चह्म तु त वाष्प प्रमृज्य नयने शुभे | दिनिःश्वस्यचतेजस्वी राघवएनरूचिवान ॥३१॥ 
पुराहं वालिना राम राज्यात्स्वादवरोपितः । परुपाणिच संश्राव्य निधुतो5स्मि वलीयसा॥३२॥ 
हृता भाया च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । सुहृदश्च मदीया ये संयता बन्भ्रनेषु ते॥३३॥ 
यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । वहुशस्तत्मयुर््वाश्च वानरा निहता मया ॥३४॥ 
शङूया त्वेतयाहं च दृष्ट्रा त्वामपि राघव । नोपसपास्यहं भीतो भये सर्वे हि विभ्यति ॥३५॥ 
केवळ हि सहाया मे हनुमअघुखास्त्विमे | अतोऽहधारयाम्यदयप्राणान्क्रच्टछगतोऽपिसन।।३६॥ 


कंकपत्रसे युक्त इन्द्रके वज़के समान तीखे और सीधे हैं । इसलिए क्रद्ध सरपके समान हैं ॥ २३॥ 
वालि नामक अपने शत्रको, जो तुम्हारा भाई है, जो तुम्हारे प्रति पाप कर चुका हे, मेरे बाणांसे 
टूटे पवंतके समान उसे मरा हुआ तुम अभी देखो ॥ २४ ॥ राझचन्द्रके वचन सुनकर सेनापति सुग्रीव 
बहुत प्रसन्न हुआ और साधु-साधु कहने लगा ।। ९५ ।। राम में बहुत ही शोकपीड़ित हूँ । आप 
शोकार्तोकी गति हैं, रक्षक हैं और मेरे मित्र भी हैं । इसलिए में अपने दुःख आपको बतलाता हूँ ॥२६॥ 
आपने हाथ पकड़कर और अभ्निको साच्ची बनाकर युझ्से मेत्री की है; अतएव आप सुभे प्राणसे 
भी बढ़कर भ्रिय हें। यह बांत मैं शपथपूर्वक कहता हूँ ॥ २७॥ आप मित्र हैं इसलिए बिश्वास- 
पूर्वक जो भीतरी दुःख मुझे सदा ढुःखित करता दै वह कहता हूँ ॥ २८ ॥ इतना कहनेपर सुग्रीबकी 
आँखें आँसूसे भर गई । वे जोरसे बोल नहीं सके ॥ २९ ॥ नदीके वेगके समान आए हुए आँसुओंको 
रामचन्द्रजीके समीप सुमीबने बड़ी धीरतासे रोका ॥ ३० ॥ ऑसूको रोककर दोनों आँखोंको पोछ- 
कर तथा निश्वास लेकर तेजस्वी सुम्रीब रामचन्द्रसे पुनः बोले ॥ ३१ ॥ रामचन्द्र, पहले वालिने सुमे 
अपने राज्यसे इटा दिया । मुझे गालियाँ दीं और तिरस्कार किया क्योंकि वह बलवान्‌ था ॥ ३२॥ 
प्राणासे भी प्रिय मेरी खरी उसने हर ली । मेरे मित्रोंको उसने केद कर लिया ।॥। ३३ ॥ रामचन्द्र, मेरे 
नाराके लिये वह दुष्ट प्रयत्न करता रहता है। बहुतसे वानर. उसके भेजे आए जिन्हें मैंने मार 
डाला ॥ ३४ ॥ रामचन्द्र, इसी भयसे आपके पास भी में पहले नहीं जा सका, क्योंकि अयसे सभी _ 
डरते हें ॥ ३५ ॥ केवल हनुमान्‌ आदि कई वानर मेरे सहायक हैं, अतएव इस कष्टमें भी में प्राण 
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एते हि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । सहगच्छन्तिगन्तव्ये निर्त्य तिष्टन्ति चास्थिते।। ३७)। 
सं्तेपस्त्वेष मे राम किसुक्त्वा विस्तर हि ते । स मे ज्येष्ठो रिपुश्रीता वाली विश्रतपोरुपः ।।३८॥ 
तद्विनाशेऽपि मे दुःखं प्रम स्यादनन्तरम्‌ । सुखं मे जीवितं चेत्र तद्विनाशनिवन्धनम्‌ ॥३९॥ 
एष म॑ राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । दःखितःसुखितोवापिसख्युनत्यसखागतिः।४०॥ 
श्रत्वेत्च वचो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ । किनिमित्तमभूद्रर श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत; ॥४१॥ 
सुखं हि कारणं श्रत्वा वैरस्य तव वानर । आनन्तयांद्विधास्यामि सम्रधायं वलावलम्‌ ।।४२॥ 
बलवान्हि ममामपः श्रृत्वा त्वामबमानितम्‌ । बधते हृदयोत्क्रम्पी प्राष्टद्बेग इवाम्भसः ॥४३।। 
हृष्टः कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धलुः । खृष्टश्च हि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥४४॥। 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना । प्रहपमतुल लेभे चतुभिः सह वानरे! ॥४५॥ 
ततः प्रहष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे | नरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमं ॥४६॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाये किष्किन्थाकाण्डेऽएमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
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धारण किए हुए हूँ ॥ ३६ ॥ ये वानर सुझपर प्रेम रखनेवाले और मेरे रक्षक हैं। जहाँ जाना 
होता है, वहाँ साथ जाते हैं और जहाँ रहना होता है वहाँ साथ रहते हें ॥ ३७ ॥ राम, संक्षेपसे 
यह बात मैंने आपसे कही । विस्तारसे लाभ क्या ? वह मेरा अ्येष्ठ भाई वालि जिसका पराक्रम प्रसिद्ध 
` है, मेरा शत्र है ॥| ३८ ॥ उसके विनाशके अनन्तर ही मेरा दुःख दूर हो सकता है । मेरा जीवन और 
मेरा सुख उसीके विनाश के ही अधीन है ॥२९॥ राम, दुखी या सुखी मित्र द्वी मित्रकी गति है, इसलिए 
शोकपीडित मेंने अपने शोक नष्ट करनेके उपाय आपको बतला दिए ॥ ४०॥ ये वचन सुनकर 
रामचन्द्र सुभीवसे बोले, किस कारण यह तुम्हारा वैर हुआ में सुनना चाहता हूँ ।।४१॥ तुम्हारे वेरका 
कारण सुनकर और तुम दोनोंमें कौन प्रबल दै और कौन निबेल यह जाननेके अनन्तर ही में तुम्हें 
सुखी बनानेका प्रयत्न करूँगा ।! ४२ ॥ तुम्हारे अपमानकी बात सुनकर बरसाती जलके वेगके समान, 
हृदयको कँपा देनेवाला मेरा क्रोध बहुत बढ़ रहा है॥ ४३ ॥ जब तक में धनुष चढ़ाता हूँ तब तक 
प्रसक्ञतापूवक सब कहो । जहाँ में बाण छोइूँगा, तुम्हारा शत्र नष्ट दो जायगा ॥ ४४ ॥ महात्मा 
रामचन्द्रके ऐसा कदनेपर सुग्रीव चारों वानरोंके साथ बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४५ ॥| अनन्तर प्रसन्न 
होकर वैरका असली कारण सुम्रीव रामचन्द्रसे कहने लगे ।। ४६ ।। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्थाकारडका आठवाँ सगे समाप्त । 
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नवसः सर्गः र्‌ 


बाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः । पितुबेहमतो नित्यं सम चापि तथा पुरा ॥ १॥ 
पितयुपरते तस्मिञ्ज्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः | कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसंमतः || २॥ 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्‌ । अहं सर्वेषु कालेषु णतः प्रेष्यवत्‌ स्थितः ॥। ३॥ 
मायावी नाम तेजस्वी पूगेजो दुन्दुभेः सुतः । तेन तस्य महद्वैरं वारिनः स्रीक्कतं पुरा ॥ ४॥ 
स तु सुपे जने रात्री किष्किन्धाद्वारमागतः । नदति स्म सुसंरब्धो वालिनं चाह्वयद्रणे ॥ ५॥ 
प्रसुसस्तु मम भ्राता नदतो भैरवस्वनम्‌ । श्रृत्वा न ममृषे वाली निष्पपात जवात्तदा ॥ ६॥ 
स तु नै निःछतः क्रोधांत्त इन्तुमसुरोत्तमम्‌ । वार्यमाणस्ततः स्रीभिर्मया च प्रणतात्मना ॥ ७ || 
स तु निधूय ताः सर्वा निजगाम महावलः । ततोऽहमपि सौहादाज्ि/छतो वालिना सह ॥ ८ ॥ 
स तु मे भ्रातर दृष्ट्रा मांच दूरादवस्थितम्‌ । असुरो जातसंत्रासः भदुद्राब तदा श्रम्‌ || ९ ॥ 
तस्मिन्द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतौ । प्रकाशोऽपि क्रतो मागेशन्दरे णोहूच्छतातदा ॥॥१०॥ 
स ठणराहतं दुंगे धरण्या विवर' महत्‌ । प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्ठितौ ॥११॥ 
त प्रविष्ठ रिपु दृष्टा बिल रोषवशं गतः । माझ्ुवाच ततो वाली वचनं क्लुभितेन्द्रियः ॥१२॥ 
इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः । यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुस्‌ ॥१३॥ 


वालि मेणा बड़ा भाई दै । पिताका और मेरा पहले बड़ा प्रिय था ।। १ ।। पिताके मरनेपर वह 
बड़ा है, इसलिए सवं सम्मतिसे मंत्रियोंने वानर-राञ्यपर उसका अभिषेक किया | २॥ पिता 
पितामहसे आया हुआ उस राज्यका शासन वालि करने लगा और में उसके अनुगत श्रृत्यके समान 
रहने लगा ।॥। ३ ।। दुन्दुभीका बड़ा भाई मायादी बड़ा ही तेजस्वी था । उसका स्त्रीके कारण वालिसे 
चैर हो गया था ।। ४॥ रात्रिमें सबके सो जानेपर वह किष्झिन्धाके द्वारपर आया और क्रोध- 
पूवेक गजने लगा तथा युद्ध के लिए वालिको ललकारने लगा ॥ ५ ॥ मेरा भाई सो रहा था । उसका 
भयानक शब्द सुनकर उसने क्षमा न की, किन्तु शीघ्रतापूवक बाहर निकल आया ॥ ६ ॥ क्रोधपूर्वेक 
उस राक्षसको मारनेके लिए वालि घरसे बाहर निकला ¦ ञ्ियोंने रोका और नम्रतापूबक मैंने भी रोका ॥७॥ 
सहाबलि वालि उन स्रियोंको हटाकर चला गया । तत्र में भी प्रेमे कारण वालिके साथ बाहर निकला 
।। ८ ॥ वह राक्षस मेरे भाइको देखकर तथा दूर से मुझे आते देख डरा ओर जोरसे भगा ॥।९।। डरकर 
भागते हुए उस राक्तसका हम दोनों भाइयोंने पीछा किया । उसी समय क्रुद्ध होकर चन्द्रमाने भी माग 
प्रकाशित कर दिया ॥ १० ॥ प्रथिवीमें एक बड़ा दुगेम बिल था । उल्का सह घाससे छिपा हुआ था । 
उसीमें वह बड़े वेगसे घुस गया ओर हम दोनों वहीँ ठहर गए ।। ११ ॥ शत्रु विलमें घुस गया-यहू 
देखकर वालि बहुत क्रुद्ध हुआ ओर वह मुझसे बोला, उस समय उसकी समस्त इन्द्रियों झुभित हो 
गई थीं ॥ १२।। सुग्रीव, इस बिलके द्वारपर सावधान होकर तुम ठहरो । में इस बिलमें घुसकर 
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मया त्वेतद्रच! श्रत्वा याचितः स परतप! । शापयित्वा समां पद्मा प्रविवेश विळ ततः ॥१४॥ 
तस्य प्रविष्टस्य बिलं साग्रः संत्रत्सरो गतः । स्थितस्य च बिलट्रारि स काली व्यत्यत्रतृंत\।५॥। 
अह तु नष्टं तं ज्ञात्वा स्वेहादागतसंभ्रम! | श्रातर न प्रपश्यामि पापशाङ्कि च मं मन! ॥॥१६॥ 
अथ दीघेस्य कालस्य विलात्तस्माद्विनिःछतम्‌। सफेनं रुधिर दृष्टा ततोऽहं श्रशदुःखितः ॥१७॥ 
नदेतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः । न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो गुरोः ॥॥१८॥ 
अहं त्ववगतो चुड्या चिद्देस्ते श्रांतरं हतम्‌ | पिधाय च विलद्वार शिलया गिरिमात्रया ॥१९॥ 
शोकातेश्रोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। गूहमानस्य मे तत्त्व यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥।२०॥। 
ततोऽहं तेः समागम्य समेतैरभिषेचितः । राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२१॥ 
आजगोम रिपुं इत्वा दानवं स तु वानरः | अभिषिक्तं तु मां दृष्टा क्रोधात्संरकलोचनः।।२२॥ 
मदीयान्मन्त्रिणो बद्धा परुषं वाक्यमन्रत्रीत्‌। निग्रहे च समथस्य त पाप प्रति राघव ॥२३॥ 
न प्रावतेत मे घुद्धिश्रादमौरबयत्रिता । हत्वा शत्र समे त्राता प्रविवेश पुर तदा ॥२४॥ 
मानयंस्तं महात्मानं यथावचाभिवादयम्‌ । उक्ताश्च नाशिषस्तेन प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥२५॥ 
नत्वा पादावह तस्य झुकुटेनास्पृशं प्रभो । अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥२६॥ 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ &॥ 


शत्रुको युद्ध में मारता हूँ | १३ ॥ उसके ये वचन सुनकर साथ चलनेङी मैंने भी प्राथेना की, पर 
अपने चरणोंकी शपथ लेकर स्वयं बिज्ञमें चला गया || १४ ॥ बिलमें गए उल्ले एक वषे अधिक हो 
गया । इतना समय वहीं रहकर मैंने बिताया ।। १५॥ मेंने समभा कि बालि नष्ट हो गया । स्नेद्दके 
. कारण में घबड़ा गया । एक वषे तक भाईशो न देखनेसे मेरे मनमें अनिष्टकी शंका हुई।॥ १६॥ 

अनन्तर बहुत दिनांके बाद उस बिज्ञसे फेनके साथ रुधिरकी धार निकली । जिसे देखकर में बहुत 
दुःखी हुआ ॥।१७॥। राक्षसोंके गर्जेनका शब्द भी सुनाई पड़ा । युद्ध करनेवाले अपने बड़े भाईका कोई भी 
शाब्द सुनाई न पड़ा ।। १८ ॥ मैंने इन लक्षणोंसे सोच विचार कर अपने भाइका मारा जाना ही 

निश्चित किया और पर्वेतके समान एक पत्थरसे बिलका द्वार रोक दिया ॥ १९ ॥ मित्र, दुःखसे पीड़ित 
होकर भाईको जल देकर में किष्किन्धा लौट भाया । में मंत्रियोंसे यथाथे बात छिपाता रहा, पर उन- 
लोगोंने जान लिया ॥ २० ।। अनन्तर सबने मिलकर मेरा अभिषेक किया और में न्यायपूर्वेक राज्य 
करने लगा ।। २१ ॥ शत्र राच्सको मारकर वालि लौट आया । सुझको राजा देखकर उसकी आँखें 
क्रोघसे लाल हो गई ॥ २२ ॥ मेरे मन्त्रियोंको वाँधकर उनके प्रति उसने कठोर शब्द कहे । यद्यपि 
मैं अपने मंत्रियोंके प्रति बुरा बर्ताव करनेका उस पापीको बदला दे सकता था, तथापि भाइके प्रति 
सम्मान होनेके कारणा मेरी इच्छा ही नहीं हुई । शत्रको मारकर मेरा भाई नगरमें आया ॥ २३।।२४॥ 
मैंने महात्मा वालिका सम्मान किया और प्रणाम करके मैंने मुकुटसे उसके चरणोंका स्पश किया; पर 
वालिका क्रोध दूर न हुआ, वह मुझपर प्रसन्न न हुआ ।। २६ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धाकाण्ड का नतां सगे समाप्त । 
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दशमः सर्गः १० 


ततः क्रोधसमाविष्ट संरब्धं तम्नुपागतम्‌ । अहं प्रसादयांचक्रे भ्रातरं हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
दिष्टयासि कुशली प्राप्तो निहतश्च त्वया रिपुः। अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेको नाथ नन्दन ॥ २॥ 
इदं बहुशलाक ते पूणचन्द्रमिवोदितम्‌ | छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मया श्रतस्‌ ॥ ३॥ 
आतस्तस्य बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं उप । दृष्टा च शोणितं द्वारि विलाच्चापि समृत्यितम्‌॥ ४॥ 
शोकसविग्नहृदयो भृशं व्याकुलितेन्द्रियः | अपिधाय विलद्रारं शेलश्पृङ्गेण तत्तदा ॥ ५॥ 
तस्मादेशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुन! | विषादात्तिह मां दृट्टा पौरैमत्रिभिरेब च ॥ ६॥ 
अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तुं. त्वमहसि । स्वमेव राजा मानाहें! सदा चाहं यथा पुरा ॥ ७॥ 
राजभावे नियोगोऽयं मम त्वद्विरहात्कृतः । सामात्यपोरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ॥ ८॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव॒ नियातयाम्यहम्‌ । मा च रोपं कृथाः सोम्य मम शत्रुनिषूदन ॥ ९ ॥ 
याचे त्वां शिरसा राजन्मया बद्धोऽयमञ्जलिः । वलादस्मिन्समागम्य मन्त्रिभिः एुरवासिभिः।१०॥ 
राजभावे नियुक्तोऽहं शून्यदेशजिगीषया । ख्तिग्धमेवं ब्रुवाणं मां स विनिभस्स्यं वानरः] १॥ 
धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा वहु तत्तदुवाच ह । प्रक्रतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चच संमतान्‌ ॥१२॥ 
मामाह सुहृदां मध्ये वाक्य परमगहितम्‌ । विदितंवो मया रात्रो मायावी स महाछुरः।१२॥ 


अपने कल्याणके लिए मैंने अपने क्रद्ध भाईको प्रसन्न करना चाहा । मैंने आए हुए भाईते 
कहा ।। १ ॥ प्रसन्रताकी बात है कि कुशलपूर्वक आप लौट आए । अपने शात्रको मारा । मुझ अनाथके 
आपही स्वामी हें ॥ २ ॥ बहुत कमानियांवाला पूर्ण चन्द्रमाके समान शोभमान यह्‌ छत्र और चँवर 
भाप लीजिए, जिनको मैंने ले रखा है ॥ ३ ॥। महराज, में उस बिलके द्वारपर एक वर्षे तक दुःखित 
होकर रहा । विलके द्वारसे निकले रुधिरको मैंने देखा ।॥। ४ ।। इससे मेरा शोक बहुत बढ़ गया । 
इन्द्रियाँ व्याकुल हो गईं और पवंतके पत्थरसे मैंने उस बिलके द्वारको रोक दिया ॥ ५ ॥ वहाँसे 
लौटकर में किष्किन्धा आया । मुझको दुःखी देखकर पुरवासी और मंत्रियोंने मुझको रानसिंद्दासनपर 
बेठा दिया ॥ ६ ॥ मैंने अपनी इच्छासे यह पद नहीं लिया है । सम्माननीय आपही राजा हैं । में जैसे 
पहले रहता था वैसेह्ी रहँगा ॥ ७ ॥ आपके न रहनेके कारण इन लोगोंने मुझे राजा बना दिया 
था । शान्रुहीन, सचिव, प्रजा आदिसे युक्त आपका राज्य थाती रूपसे मेरे पास था । में बह लौटा 
रहा हूँ । सौम्य, आप क्रोध न करें ॥ ८, ९॥ हाथ जोइकर तथा खिर झुकाकर में आपसे प्राथना 
करता हूँ । मंत्रियों और ५ुरवासियोंने बलपूवेक सुमे राजा बनाया है । सो भी इसलिए क्रि शून्य राज्य 
देखकर शत्र आक्रमण न करें। प्रेमपूक मेरे ऐसा कहनेपर डॉटकर वह वानर बोला, ॥ १०, ११॥ 
तुमको धिकार दै--ऐसा मुकले कहकर प्रजा और माननीय मंत्रियोंको भी उसने अनेक कडु वचन 
कहे ॥ १२ ॥ मित्रोंके बीचमें मुझे उसने अनेक निन्दित शब्द्‌ कहे । उसने कहा कि आप लोगोंको 
माळूम दै. कि एक रातको मायात्री नामका राक्षस आया था ॥ १३॥ उसने क्रोध करके युद्धके लिए 
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मां समाहयत कुद्धो युद्धाकाडक्षी तदा पुरा । तस्य तद्धापितं श्रुत्वा निःछृतोऽहं उपालयात्‌॥ १ ४) 
अनुयातश्च मां तू्णमयं भ्राता सुदारुणः | स तु दृष्टेव मां रात्रौ सद्वितीयं महावलः ॥१५॥ 
प्राद्रवद्धयसंत्रस्तो वीक्ष्यातां सञ्चुपागतो । अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाविळम्‌ ॥१६॥ 
तं मविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्विलम्‌ । अययुक्तो$थ मे भ्राता मया तु क्ररदशनः॥ १७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । विलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥१८॥ 
स्थितोऽयमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम्‌ । तं मे मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा ॥१९॥ 
स तु दष्टो मया शन्ुरनिर्वेधाद्भयावहः । निहतश्च मया सद्यः स सर्वेःसह वन्धुभि।२०॥ 
तस्येव च प्रहत्तेन रुधिरोधेण तद्विलम्‌ । पूणमासीद्दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥२१॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रं विक्रान्तं तमहं सुखम्‌ । निष्क्रामं नेह पश्यामि विळस्य पिहितं मुखम्‌।२२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽह भ्रशदु/खितः॥२३॥ 
पादभहारेस्तु मया वहुभिः परिपातितम्‌ । ततोऽहं तेन निष्क्रम्य यथायुरसुपागतः ॥२४॥ 
तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं म्ृगयतात्मनः । सुग्रीवेण इृशंसेन विस्प्ृत्य ञ्रातृसोहृदम्‌॥२५॥ 
एवमुक्त्वा तु मां तत्र वस्रेणेकेन वानरः। तदा निवासयामास वाली विगतसाध्वसः।२६।। 
तेनाइमपविद्ध् हृतदारश्च राघव। तद्भयाचच महीं सबा क्रान्तवान्सवनाणंवाम्‌ ॥२७।। 


मुझे बुलाया । उसकी ललकार सुनकर में राजभवनसे निकला ॥ १४ ॥ यह मेरा भयानक भाई भी 
मेरे साथ गया । एक दूसरे आदमीके साथ आते देखकर वह राक्षस भागा ॥ १५ ॥ हम लोगोंको 
आते देखकर भयभीत होकर वह भागा ओर एक बिलमें वह घुस गया ॥ १६॥ वह एक भयानक 
बहुत बड़े बिलमें घुस गया है-यह जानकर में अपने क्ररदशेन इस भाईसे बोला, ॥ १७॥ शत्रुको 
बिना मारे यहाँसे नगर लौट चलनेकी शक्ति मुममें नहीं है । जब तक में मारकर लोटता हूँ, तब तक 
विलके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करो ॥ १८॥ यह बाहर बेठा हुआ दै, यह जानकर में बिलमें गया 
और वहाँ उस राक्षसको दूँढनेमें एक वर्ष बीत गया ॥ १९॥ मैने उस भयानक शत्रुको देखा । 
और बान्धवोंके साथ शीघ्र ही विना छेशके उसे मार डाला ॥ २० ॥ वह प्रथिवीपर गिरकर 
गरज रहा था । उसके मुँहले रुधिरकी धार निकली और वह बिल भर गया जिससे प्रथिवीपर 
चलना कठिन था ॥ २१॥ उस पराक्रमी शात्रको अनायास मारकर मैंने बिलसे निकलनेका मागे 
नहीं पाया, क्योंकि उसका मुँह बन्द था ॥ २२॥ (सुग्रीव 'सुप्रीब? वारंवार चिल्लानेपर भी 
मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । इससे मैं बहुत दुःखित हुओं ॥ २३ ॥ मैंने अनेक बार पैरोंसे मारकर 
उस पत्थरको हटाया, फिर उस द्वारसे निकलकर नगरमें आया ॥ २४ ॥ स्वयं राज्य चाहनेवाले 
क्र सुभ्रीवने आत्प्रेम भूलकर स्वयं राजा बननेके लिए मुझे वहाँ बन्दर कर दिया था ॥ २५ ॥ ऐसा 
कहकर तथा एक वख देकर निर्भय वालिने मुझे निकाल दिया ॥ २६ ॥ उसने मुझे निकाल दिया हे 
और मेरी स्री हरली है । उसके भयसे वनों और पवतोंबाली समस्त प्रथिवी में घूम आया हूँ ॥ २७॥ 
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ऋष्यमूक गिरिवरं भायाहरणदुःखितः । प्रविष्टोऽस्मि हुराध वालिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं वैरानुकथनं महत्‌ । अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव ॥२९॥ 
चाछिनश्च भयात्तस्य सवछोकभयापह । कतुमहंसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात्‌ ॥२०॥ 
एवमुक्तः स तेजस्वी धमज्ञो धमंसंहितम्‌ । वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥३१॥ 
अमोघाः सरूयेसंकाशा निश्चिता मे शरा इमे । तस्मिन्बालिनि दुर्हत्ते पतिष्यन्ति रुपान्विताः ॥३२॥ 
यावत्त नहि पञ्येयं तव भायापहारिणम्‌ । तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः ॥३३॥ 
आत्माचुमानात्पश्यामि मन्नस्त्व शोकसागरे । त्वामहं तारयिष्यामि वाढं भाप्स्यसि पुष्कलम्‌ ३४॥ 
तस्य तद्र्चनं श्रुत्वा हपपौरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीःः परममीतः सुमहद्वाक्यमत्रबीत्‌ ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १०॥ 

“+-#२+०2:%8५४%< 7<-६-- 

एकादशाः सर्गः ११ 
रामस्य वचन श्रृत्वा हपपोरुषवर्धनम्‌ । सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघनं प्रशशंस च ॥१॥ 
असंशयं प्रञ्चलितेस्तीक्षणेमे्मातिगैः शरेः । त्नं दहेः कुपितो लोकान्मुगान्त इव भास्कर! । २॥ 
वालिनः पोरुषं यत्तद्यच वीर्ये रतिश्च या । तन्ममेकमनाः श्रुत्वा विधस्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ 


भा्योके'हरणसे दुःखित होकर में इस ऋष्यमूक पर्वतपर आया हूँ । क्योंकि कारण विशेषसे वालीका 
आक्रमण यहाँ नहीं हो सकता ॥ ९८ ॥ यही बैरका कारण है जो मैंने आपसे कहा । रामचन्द्र, बिना 
अपराध ही मेंने यह दुःख पाया है ॥.२९ ॥ सबके भय दूर करनेवाले रामचन्द्र, वालिके भयसे मेरी 
रक्षा कीजिए उसके अत्याचारांसे मुझे बचाइए ॥ ३० ॥ सुग्रीबके ऐसा कहनेपर तेजस्वी और 
धमेज्ञ रामचन्द्र सुप्रीवसे धमंयुक्त वचन हँसते हुए बोले ॥ ३१ ॥ सूर्यके समान प्रकारामानं, कभी 
निष्फल न होनेवाले मेरे ये तीखे बाण उस पापी वालिपर क्रोधसे गिरंगे ॥| ३२ ॥ तुम्हारी खरी 
हरण करनेवाले वालिको जब तक में नहीं देखता तब तक वह मयादा नष्ट करनेवाला वालि 
जीवे ॥ ३३ ॥ में अपने समान दी देख रहदा हूँ कि तुम बड़े दु:खमें पड़े हुए दो । में तुम्हारा उद्धार 
. करूँगा । तुम राज्य और स्री शीध्रही पाओगे ॥ ३४ ॥ प्रसन्नता और पुरुषार्थ बढ़ानेवाले राम चन्द्रके 
वचन सुनकर सुम्रीब बहुत ही प्रसन्न हुए ओर वे बोले, ॥ ३५ ॥ 
| आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका दसवां सगे समाप्त । 
IC ATCA 
रांमके आनन्द तथा पुरुषार्थ बढ़ानेवाले वचन सुनकर -सुभीवने उनकी पूजा और प्रशंसा 
की ॥१॥ अवश्य ही प्रलयकालीन सूयंके समान आप क्रोध करके प्रज्वलित तीखे और ममभेद 
करनेवाले इन बाणोंसे लोकोंको जला .सकते हैं | २ ॥ वालिका जैसा पुरुषार्थ है, जैसा बल दै, 
जैसा धैय दै, वह सावधान द्दोकर आप सुन लीजिए । उसके अनन्तर जो सममिये बह कीजिए ॥३॥ 
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३७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
समुद्रात्पश्रिमात्पूर्ण दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । क्रामत्यनुदिते सूर्य वाली व्यपगतङ्गमः ॥ ४ ॥ 
अग्राण्यारुह्य शेलानां शिखराणि महान्त्यपि । ऊध्गमुत्पात्य तरसा मतिग्रह्माति बी्येवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वहवः सारवन्तश्च वनेणु विविधा द्रुमाः । वालिना तरसा भग्ना वलं प्रथयतात्मनः ॥ ६॥ 
महिषो दुंदुभिर्नाम कैलासशिखरमभः । वलं नागसहस्रस्य धारयामास वीयवान. ॥ ७॥ 
स वीर्योत्सिक दुष्टात्मा वरदानेन मोहितः । जगाम स महाकायः समुद्रं सरितां पतिम्‌ । ८ ॥ 
ऊमिमन्तमतिक्रम्य सागरं रत्संचयस्‌ । मम युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महाणेतरम्‌॥ ९ ॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महावलः | अब्रधीद्र्चनं राजन्नछुरं काळचोदितस्‌ ।।१०॥ 
समर्थो नास्ति ते दातुं युद्धं सुद्धविशारद । श्रूयतां त्यभिधास्यामि यस्ते युद्ध भदास्यति ॥ ११॥ 
शेलराजो महारण्ये तपस्विशरणं परम्‌ । शंकरश्वशुरो नाज्ना हिमवानिति विश्रुतः ॥१२॥ 
महामस्रवणोपेतो बहुकंदरनिझरः स॒ समर्थस्तत्र प्रीतिमतुळां कतुमहेति ॥१३॥ 
तं भीतमिति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तम । हिमवद्दनमागस्य शरश्रापादिव च्युतः ॥१४॥ 
ततस्तस्य गिरे? श्वेता गजेन्द्रप्तिमाः शिलाः । चिक्षेप वहुधा भूमो टुंदुभिविननाद च ॥१५॥ 
ततः श्वेताम्बुदाकारः सोम्यः भीतिकराळृतिः । हिमवानब्रवीद्वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः ॥१६॥ 
क़ेष्टुमहंसि मां न र्गा दुन्दुभे धर्मेबत्सल | रणकर्मस्वरकुशलस्तपस्विशरणो ह्यहम्‌ ॥१७॥ 


पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्र तक, दक्षिण समुद्रसे उत्तर समुद्र तक, सूर्योदयके पहले ही वालि बिना 
परिश्रमफे चला जाता है और लौट आता है ॥ ४ ॥ बड़े बड़े पवेतोंके शिखर पकड़ कर वह बली 
ऊपर फेंक देता है ओर पुनः लोक लेता है ॥ ५ ॥ अपने बलको आजमाते हुए उस वीरने अनेक 
मजबूत पेड़ उखाड़ दिए हैं ॥ ६॥ केलाश शिखरके समान ऊँचा दुन्दुभी नामक बड़ा बली राक्षस 
था, वह हजार हाथियोंका बल रखता था ॥ ७॥ वह विशालकाय भोर दुष्ट अधिक बल होनेके कारण 
तथा वरदानसे मोहित होकर नदियोंके पति समुद्रके पास गया॥ ८ ॥ लहुरियोंवाले समुद्रमें घुस- 
कर उसने समुद्रसे युद्ध करनेक़े लिए कहा ॥ ९॥ अनन्तर धमोत्मा समुद्रने उठकर कालप्रेरित उस 
राक्षससे कहा ॥ १० ॥ हे युद्धविशारद, में तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं हूँ । जो तुमसे युद्ध-कर 
सकता है उसका पता बतलाता हूँ ॥ ११ ॥ पवेतराज हिमवान्‌. बड़े प्रसिद्ध हें, वे शांकरके श्वशुर हैं, 
तपस्वियोंके शरणदाता हैं और घोर जंगलमें रहते हैं ॥ १२॥ उनसे बहुतसे सोते ओर मरने निकलते 
हैं, उनमें बहुतसी कन्दराएँ हैं। वे ही तुमसे युद्ध करनेके योग्य हें । वे तुमको खुश कर देंगे 
॥ १३॥ वह राक्षख समुद्रको भयभीत जानकर धनुषसे छूटे बाणके समान श्वेत हिमवानके 
वनमें आया ॥ १४ ॥ हिमवानके हाथियोंके समान श्वेतपत्थरोंको इधर उधर फेंकने लगा और गजेन 
करने लगा ॥| १५ ॥ अनन्तर श्वेतमेघके भाकारके समान शान्त ओर प्रसन्न करनेवाली आकृति 
धारण करके अपने शिखर परसे ही द्विमवान बोले ॥ १६ ॥ हे घम प्रेमी दुन्दुभी, तुम मुझे छेश मत 
दो । में तो युद्ध-विद्यामें निपुण नहीं हूँ । मेरे यहाँ तो केवल तपस्वी रहते हैं ।। १७ ॥ पवतराजकी 
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तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः । उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचनः ॥ १८॥ 
यदि युद्धेऽसमथस्त्वं मद्धयाद्रा निरुद्यमः । तमाचक्ष्व प्रदद्यान्मे यो हि युद्धं युयुत्सतः ॥१९॥ 
हिमवानन्रवीद्राक्य श्रुत्वा वाक्यविशारदः । अनुक्तपूर्वं धर्मात्मा क्रोधा त्तमसुरोत्तमम्‌ ॥२०॥ 
वाली नाम महाप्राज्ञ शक्रपुत्रः प्रतापवान्‌ ।अध्यास्ते वानरः श्रीमान्किष्किन्धामतुलप्रभाम्‌॥२१॥ 
स समर्थो महाप्राज्स्तव युद्धविशारदः । इन्द्रयुद्धं स दातुं ते नश्चुचेरिव वासवः ॥२२॥ 
तं शीघ्रमभिगच्छ स्बं यदि युद्धमिहेच्छसि । स हि दुमषणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥२३॥ 
श्रत्वा हिमवतो वाक्यं कोपा बिष्ठः स दुन्दुभिः।जगाम तां घुरी तस्य किष्किन्थां वालिनस्तदा।।२४॥ 
धारयन्माहिष वेषं तीक्ष्णश्ृङ्गो भयावहः । प्राहपीव महामेघस्तोयपूर्णो नभस्तले ॥२५॥ 
ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महावलः । ननद कस्पयन्भूमिं दुन्दुभिदुन्दुभिर्यथा ॥२६॥ 
समीपजान्द्रुमान्भञ्जन्बसुधां दारयन्खुरेः । विपाणेनो्लिखन्दपात्तइद्रारं द्विरदो यथा ।।२७॥ 
अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा झब्दममषेणः । निष्पपात सह ख्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः।।२८॥ 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तम्न॒वाच स दुन्दुभिम्‌ । हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ।।२९॥ 
किमर्थं नगरद्वारमिदं -रुद्ध्वा विनदेसे । दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्महावल ।।३०॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः । उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात्संरक्तलोचनः।३१॥ 
यह बात सुनकर क्रोधसे आँखें लाल कर दुन्दुभी बोला ॥ १८॥ यदि युद्ध करनेमें तुम असमथ हो 
अथवा भेयसे युद्ध करना नहीं चाहते, तो तुम उसका नाम बतलाओ जो मुझसे युद्ध कर सके ॥ १९॥ 
उप्तकी वात सुनकर बोलनेमें चतुर हिमवानने क्रोध करके उस रात्तससे वह बात कही जो पहले 
किसीने नहीं कही थी ॥ २० ॥ इन्द्रका पुत्र बड़ा प्रतापी वालि नामका वानर मनोहर किष्किन्धा 
नगरमें रहता है॥ २१ ॥ वही बुद्धिमान तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समथ हो सकेगा, जैसे नमुचिके 
साथ युद्धके लिए इन्द्र मिले थे ॥ २२ ॥ यदि तुम युद्ध करना चाहते हो तो शीघ्र तुम उसके पास 
जाओ, क्योंकि वह युद्धमें बड़ा निपुण है, किसीकी ललकार सहता ही नहीं ॥ २३ ॥। हिमवानके 
वचन सुनकर वह दुन्दुभी क्रोध करके वालीकी उस किष्किन्धा नगरीकी ओर चला ॥ २४॥ 
भेंसेका उसका वेष था । उसके सींग बड़े तीखे थे। देखनेमें बड़ा भयानक था । वर्षाके समयमें 
जलपूण आकाशस्थ मेधके समान वह माळूम पड़ता था न ॥ २५ ॥ वह दुन्दुभी किष्किन्धाके द्वारपर 
आकर प्रथिवी कॅपाता हुआ गजेन करने लगा ।॥ २६ ॥ आस पासके वृक्षोंको तोड़ने लगा ! खुरोंसे 
प्रथिवीको खुरचने लगा । सींगसे किष्किन्धाके ट्वारको हाथीके समान तोड़ने लगा ॥ २७॥ वालिने 
अन्तःपुर में वे शब्द छुने। वह सहसा तारा सहित चन्द्रमाके समान स्त्ियोंके साथ बाहर निकल भाया; 
क्योंकि किसी वीरकी ललकार वह सुन नहीं सकता था ॥ २८॥ वानरों तथा अन्य वनचारियोंके 
स्वामी वालिने दुन्दुभीसे बहुत ही संच्तेपमें कहा ॥ २९ ॥ नगरका द्वार रोककर तुम क्यों गज रहे 
हो । महाबली दुन्दुभी में तुमको जानता हूँ । तुम अपने प्राणोंकी रक्षा करो ॥ ३०॥ बुद्धिमान्‌ 
 व्रानरराजकी बात सुनकर क्रोधसे आँखें लाल कर वह बोला ॥ ३१॥ खियोंके पास वीरता-सूचक 
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न त्वं ख्रीसंनिधौ वीर वचनं वक्तुमहंसि । मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते वलम्‌।।३२।। 
अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌। ग्रह्मतायुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ।।३३॥ 
दीयतां संप्रदानं च परिष्वज्य च वानरान्‌। सबंशाखामगेन्द्रस्त्वं संसाधय सुहृज्जनम्‌ ॥३४॥ 
सुहृष्टा कुरु किष्किन्धां ङुरुष्वात्मसमं पुरे । क्रीडस्व च समं स्रीभिरहं ते दपंशासनः ।।३५॥ 
यो हि मत्तं प्रमत्तं चा भग्नं वा रहितं कृशम्‌ । हन्यात्स भ्रूणहा लोके त्वद्विधं मदमोहितम्‌ ।।२६॥ 
स प्रहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरेश्वरम । विरूज्य ताः ख्यः सवास्ताराम््रतिकास्तदा।।२७॥। 
मत्तोऽयमिति मामंस्था यद्यमीतोऽसि संयुगे । मदोऽयं संप्रहारेऽस्मिन्वीरपानं समथ्येताम्‌ ।।३८॥। 
तमेवश्चुकत्वा संक्रुद्धो मालाशुस्क्षिप्य काञ्चनीम्‌। पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ।।३९॥ 
विषाणयोश्हीत्वा तं दुन्दुभि गिरिसंनिभम्‌ । अविध्यत तदा वाली विनदन्कपिकुञ्जरः ।।४०॥। 
बाली व्यापादयांचक्रे ननद च महास्वनम्‌ । श्रोत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः।। ४१ 
तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्परस्परजयैषिणोः । युद्धं समभवद्रोरं दुदुन्भेवोलिनस्तथा ।।४२॥ 
अयुध्यत तदा बाली शक्रतुल्यपराक्रम! ।मुष्टिभिजोनुमिः पद्धिः शिलाभिः पादपैस्तथा।। ४ ३।। 
परस्परं घ्नतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा । आसीद्वीनोऽसुरो युद्धे शक्रप्रूनुव्येवधत ॥४४॥ 

वचन तुमको न कहने चादिए । मेरे साथ तुम युद्ध करो, तब तुमको में बली समभूं ३२॥ 
अथवा आज रात भर मैं अपना क्रोध रोक रक्खूँगा । उदय होने तकका समय तुम काम भोगके लिए 
ले लो अर्थात्‌ कल प्रातःकाल तककी अवधि में तुमको देता हूँ ॥ ३३ ॥ वानरोंको आलिंगन करके 
जिसको जो देना हो दो, क्योंकि तुम सब वानरोंके अधिपति हो । मित्रोंको सन्तुष्ट कर लो ॥ ३४ ॥ 
किष्किन्धाको अच्छो तरह देख लो । इसका राजा किसीको बना दो । स्त्रियोंके साथ क्रीड़ा करनी हो कर 
लो । यह सब सूर्योदय के पहले ही तक कर लो; क्योंकि में तुम्हारा गर्वे चूर करनेके लिए उपस्थित 
हैँ ॥ ३५॥ जो नशा आदिसे मत्त, असावधान, भागते हुए, अखन हीन और दुबलको मारता है 
तथा स्त्रियोंको साथ रहनेवाले तुम्हारे समान मनुष्यको मारता दै, उसे भ्रण-हत्याका पाप जगता 

है ॥ ३६॥ तारा आदि स्लियोंको हटाकर वाली उस मूखे राक्षससे क्रोधपूर्वंक हसकर बोला, ॥ ३७॥ 

यदि तुम युद्धमें नहीं डरते हो तो मुझे खियोंके साथ रहनेवाला मत्त मत समझो । किन्तु इस पदको 

तुम वीरपान समझो, अर्थात्‌ यह स्त्रियोंका संग युद्धके पहले होनेवाले, युद्धोद्दीपक पानके समान 

'सममो ॥ ३८॥ क्रोधपूवेक उससे ऐसा कहकर अपने पिता इन्द्रकी दी हुई सोनेकी माला उतारकर बद 

युद्धके लिए तयार हुआ । पर्वतके समान उस टुन्दुभीके सींग पकड़कर वह उसे घुमाने लगा और 

गर्जन करने लगा ॥ ४० ॥ वालीनें उसे पटक दिया और घोर गर्जन किया । घृथिवीपर गिराए. 
जानेसे दुन्दुभीके कानोंसे रक्त बहने लगा ॥ ४१ ॥ क्रोधके कारण पर स्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाले 
वाली भौर दुन्दुमी उन दोनोंका भयानक युद्ध हुआ ॥ ४२॥ उस समय इन्द्रके समान पराक्रमी 
वालीने उसकेसाथ मुक्कों, घुटनों, पैरों, पत्थरों ओर वृक्तोंसे युद्ध किया ॥ ४३ ॥ उस युद्धमें परस्पर 
प्रहार करते इए भसुरका बल कम पड़ने लगा ओ वानरका बल अधिक ॥ ४४ ॥ उस प्राण 


= 
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तं तु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत्‌ । युद्धे प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा ॥४५॥ 
स्रोतोभ्यो बहु रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः। पपात च महाबाहुः क्षितौ पञ्चत्वमागतः ॥४६॥ 
ते तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसरबमचेतनम्‌ । चिक्षेप वेगवान्बाली वेगेनैकेन योजनम्‌ ॥४७॥ 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्कात्क्षतजविन्दवः । प्रपेतुमोरुतोरिक्षप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥४८॥ 
तान्दृष्टा पतितांस्तव झुनिः शोणितविमुषः । क्रुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामासकोन्प्रयस्‌॥४९॥ 
येनाहं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना । कोऽयं दुरात्मा दुबुद्धिरक्नतात्मा च वालिशः।५०॥ 
इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य ददशे युनिसत्तमः | महिषं पवताकारं गतासु पतितं श्रुवि ॥५१॥ 
स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । उत्ससर्ज महाशापं क्षेप्तारं वानरं प्रति ॥५२॥ 
इह तेनाप्रवेष्टव्य प्रबिष्ठस्य वधो भवेत्‌ । वनं मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिरञ्नवेः ॥५३॥ 
क्षिपता पादपाश्चेमे संभम्राश्वासुरीं तनुम्‌ | समन्तादाश्रमं पूर्ण योजनं मामक यदि ॥५४॥ 
आक्रमिष्यति दुबुंद्धिव्येक्त स नभविष्यति । ये चास्य सचिवाः केचित्संश्रिता सामकं वनस्‌ ५५॥ 
नच तेरिह वस्तव्य श्रुत्वा यान्तु यथासुखम्‌ । तेऽपि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपिध्रुवस्‌। ५६॥ 
बनेऽस्मिन्मामरके नित्यं पुत्रवत्परिरक्षिते । पत्राङ्कुरविनाशाय फलमूछामवाय च ॥५७॥ 
दिबसथ्राद्य मयोदा यं द्रष्टा श्वोऽस्मि वानरम्‌। बहुवर्षसद्ताणि स वै शेलो भविष्यति ॥५८॥ 


हरण करनेवाले युद्धमें वालीने दुन्दुभीको उठाकर एथिवीपर पटक दिया और उसे पीस डाला ॥४५॥ 
गिरते समय उसकी नाक कान आदिसे बहुतसा खून बहा ओर वह मर गया ॥ ४६ ॥ मरे हुए 
उसको हाथोंसे उठाकर वालीने बड़े वेगसे एक योजनपर फेंक दिया ॥ ४७॥ वेगसे फेके हुए उस 
दुन्दुभीके सुँहसे निकले रुधिरके विन्दु हवासे उड़कर मतंगके आश्रमपर पड़े ॥ ४८॥ गिरे रुधिरके 
बिन्दुओंको देखकर मुनिने बहुत क्रोध किया । और सोचने लगे ये रुधिर-विन्दु फेंक्रनेवाला कोन 
है ॥ ४९ ॥ किस दुरात्माने रुधिरके बिन्दुले मुके छ दिया ? यह कौन ठुरास्मा है ? यह कोन बुद्धि 
हीन, उन्मत्त और मूख है ? ॥५०॥ ऐसा कहकर अपने आश्रमसे निकलकर सुनिने पर्वेतके समान सृत 
भौर भूमिमें पड़े हुए एक भेसेको देखा ॥ ५१ ॥ तपश्याके प्रभावसे सुनिने जाना कि यह एक वानरका 
किया हुआ है । अतएव फेंकनेवांले वानरको उन्होंने शाप दिया ॥ ५२॥ यहाँ वह नहीं आसकता । 
यदि आवेगा तो मर नायगा, क्‍योंकि मेरे रहनेके वनको रुधिरके छींटे डालकर उसने अपवित्रः 
किया है ॥ ५३ ॥ राक्षसके शरीरको फेंकते हुए जिसने इन वृक्षोंको तोड़ा है, वह यदि मेरे आश्रमक्े 
आस पात एक योजन तक आवेगा तो :भवश्य ही वह न रहेगा । अथात्‌ वद्द नष्ट हो जायगा । उसका 
यदि कोई सचिव मेरे इस वनमें रहा हो तो उन्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए । वे सुखपूवक यहाँसे 
चले जॉय । यदि वे नहीं जायँगे तो निश्चय उनको भी में शाप दूँगा ॥ ५४, ५५, ५६ ॥ इस वनकी 
पुत्रके समान मैंने रक्षा की है। इसके पत्ते अंकुर फल मूल आदिके नाशरे लिए जो कोई यहाँ रहेगा 
बलको में अवश्य शाप दूंगा ॥५७॥ भाजले लेकर मविष्यमें वालिके पत्षवाले जिस वानरको मैं यहाँ 
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ततस्त वानराः श्रत्वा गिर झुनिसमीरिताम्‌ । निश्चक्रमुबंनात्तस्पात्तान्दृषट्रा वालिरत्रवीत्‌।।५९॥ 
किं भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः । मत्समीपमनुपाप्ता अपि स्वस्ति वनोंकसाम्‌ ॥६०॥। 
ततस्ते कारणं सर्वे तथा शापं च वालिनः । शशंसुवोनराः सर्वे वालिने हेममालिने ॥६१॥ 
एतच्छ्रुत्वा तदा वाली वचन वानरेरितम्‌ । स महर्षि समासाद्य याचते स्म कृताञ्जलिः ॥६२॥ 
महर्पिस्तमनाइत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति | शापधारणभीतस्तु वाली विद्वळतां गतः ॥॥६३॥ 
ततः शापभयाद्भीतो ऋष्यमूकं महागिरिम्‌ । प्रवेष्ड नेच्छति हरिद्रंष्ड वापि नरेश्वर ॥३४॥ 
तस्याप्रवेशं ज्ञात्वाहमिदं राम महावनम्‌ । विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जितः ॥॥६५॥ 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः संप्रकाशते । वीर्यात्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो महान्‌।६६।। 
इमे च विएलाः साला; सप्तशाखावलस्विनः । यत्रंक घटते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥ ६७] 
एतदस्यासमं बीयं सया राम प्रकाशितम्‌ । कथ त वालिन हन्तु समर शक्ष्यसे उप ॥६८॥ 
तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसँज्ञक्ष्मणोऽब्रत्रीत्‌ । कस्मिन्कमंणि निष्टत्त श्रद्रध्या वालिनो वधम्‌।।६९॥ 
तमुवाचाथ सुग्रीबः सप्त सालानिमान्पुरा । एवमेकेकशो वाली विव्याधाथ स चासकृत्‌ ।।७०॥ 
रामो निदारथेदेपां घाणेनेकेन च द्रुमम्‌ । वालिनं निहतंमन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥७१॥ 


देखूँगा बह बहुत वर्षों के लिए पत्थर हो जायगा ॥ ५८ ॥ झुनिकी कही बात सुनकर वालि पत्तके वे 
सब वानर उस वनसे निकल गए । उनको देखकर वालि बोला ॥ ५९ ॥ मतंग बनमें रदनेवाले आप 
सब वानर मेरे पास कयां आए ? कुशल तो है? ॥ ६० ॥ वानरोंने सब कारण तथा वालिको मुनिका 
दिया हुआ शाप आदि सब बातें, सोनेकी माला पहननेवाले वालिसे कहदी ॥ ६१॥ वानरोंकी बातें 
सुनकर वालि सुनिके पास गया और हाथ जोड़कर प्राथना करने लगा ॥ ६२ ॥ वालिकी ओर 
विना देखे महर्षि अपने आश्रममें चले गए और शापके भयसे वालि व्याकुल होगया ॥ ६३॥ 
शापके भयले भीत होकर वालि न तो ऋष्यमूक पर्वतपर आता है ओर न उसे देखना 
चाहता है ॥ ६४॥ वह यहाँ नहीं आसकता, यही जानकर अपने सचिवोंके साथ निभय होकर 
में इस वनमें रहता हूँ ॥ ६५ ॥ उस दुन्दुभीकी दृड्डियोंका यह ढेर है जो पवत-शिखरके समान 
मालूम होता है और अधिक बलके कारण जिसे वालिने यहाँ फेका था॥ ६६ ॥ ये शालके मोटे 
सात वृक्ष हें जिनकी शाखायें चारो और फैली हुई हैं । एकही समय इनको हिलाकर वालि इनके पत्ते 
गिरा सकता है । अर्थात्‌ वह वाथुसे भी अधिक बलवान्‌ है ॥ ६७ ॥ रामचन्द्र, यह वालिका अतुलनीय 
पराक्रम है जो मेंने आपको सुनाया । उस वालिको आप युद्धमें केसे मार सकेंगे ॥ ६८॥ सुप्रीवक्े 
ऐसा कहनेपर हॅसते हुए लक्ष्मण बोले-क्या करनेसे आपको विश्वास होगा कि रामचन्द्र बालिका 
बध कर सकेगें ॥ ६९ ॥ सुग्रीवने लक्ष्मणसे कहा-पहले इन शालवृच्षोंमेंके एक-एक पेइको अनेक बार 
बालिने वेधा है ।।७०॥ रामचन्द्र यदि इन वृक्षोंमेंसे किसी एक वृक्षको एक बाण मारकर फाड़ दें, तब 
मैं सममू कि रामचन्द्र अपने पराक्रमसे. वालिका वध कर सकेंगे ७१॥ शत महिषासुरकी हड्डीको 
| व | 
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हतस्य महिषस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । उद्यम्य प्रक्षिपेच्रापि तरसा द्वे धन्नुःशते ॥७२॥ 
एवसुक्तवा तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तछोचनः । ध्यात्वा सुते काकुत्स्थं पुनरेव बचोऽब्रबीत्‌॥७३॥ 
शूरश्च शूरमानी च प्रज्यातबलपोरुषः । बळवान्वानरो वाली संयुगेष्दपराजितः ॥७४॥ 
इञ्यन्ते चास्य कोणि दुष्कराणि सुरैरपि । यानि संचिन्त्य भीतोऽहशृष्यमू कस्षुपाश्रितः।। ७५॥ 
तमजव्यमशष्य च वानरेन्द्रममषंणम्‌ । विचिन्तयन्नमं चापि ऋष्यघूकमर्सं त्वहम्‌ ॥७६॥ 
उद्विमः शङ्कितश्चाहं विचरामि महावने । अनुरक्तः सहामात्येहलुमत्मझुखेब रः ॥७७॥ 
उपलब्ध च मे ाघ्यं सन्मित्र मित्रवत्सल । त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तमिवाञश्चितः ।७८॥ 
किं तु तस्य बलन्ञोऽहं टु्रातु्बलशालिनः। अप्रत्यक्ष तु मे वीर्य समरे तव॒ राघव ॥७९॥ 
न खल्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये | कमभिस्तस्य भीमेश्व कातये जनितं मम ॥८०॥ 
कामं राघव ते वाणी प्रमाणं घेयमाक्तिः | सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छञ्नमिवानलम्‌ ॥८१॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । स्मितपूबेमतो रामः प्रत्युवाच इरि प्रति ॥८२॥ 

यदि न प्रत्ययोऽस्मास्त विक्रमे तव वानर । प्रत्यय समरे इलाध्यमहमुत्पादयामि ते ॥«३॥ 
एवयुक्तवा तु छुग्रीवं सान्त्वयँज्ञ हमणाग्रजः । राघवो दुन्दुभेः कायं पादाडयुठेन लीलया ॥८४॥ 


एक पेरसे उठाकर दो सौ धनुषक़री दूरीपर यदि रामचन्द्र फेंक दें तो में समझूँ कि रामचन्द्र वालिका 
वध कर सकेगा ॥ ७२॥ इस प्रकार कहकर और आँखके कोने लालकर सुमीबने थोड़ी देर बिचार किया 
और पुनः वे रामचन्द्रसे बोले ॥७३॥ वालि शुर दै, और अपनेको शूर सममनेवाला है। उसके पराक्रम- 
की प्रसिद्धि है। बद बली है, युद्धोमे उसका पराजय नहीं हुआ है॥७४॥ देवताओंके उन दुष्कर कामों- 
को भी यह कर देता दै जिन कामोंको सोचकर भयसे में ऋष्यमूक पर्वतपर आया हुँ ॥७५॥ न जीतने 
योग्य और क्षमा न करनेवाले वानरेन्द्र वालिको सोचकर मैं इस ऋष्यमूक पर्वतको नहीं छोइता ॥७६॥ 
उद्विम और शांकित होकर हनुमान आदि अपने श्रेष्ठ सचिवोंके साथ इसी वनमें घमा करता हँ ॥ ७७॥ 
हे मित्रवत्सल, अब मुझे स्छाघनीय सन्मित्र मिल गए हैं । दे पुरुषश्रेष्ठ, मेंने दिमालयके समान आपका 
आश्रय ग्रहण किया है ॥ ७८ ॥ किन्तु उस बलवान अपने बुरे भाइका बल में जानता हुँ, भौर आपके 
बलका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है ।। ७९ ॥ में आपके बलकी परीक्षा नहीं करता । में आपका तिरस्कार 
नहीं करता । .में आपको डरबाता नहीं । किन्तु वालिके भयंकर कमाँको देखकर में शंकित ददो 
गया हुँ ।। ८० ॥ रामचन्द्र, आपकी वाणी, आपके शारीरकी उचाई, आपकी धीरता ओर आपका 
आकार ये सब भस्ममें छिपे आगके समान आपके तेजको सूचित करते हें ।॥॥८१॥ महात्मा सुग्रीवक्रे वे 
वचन सुनकर रामचन्द्र हसकर उससे ये बचन बोले ॥ ८२॥ यदि हमारे पराक्रमका तुम्हें विश्वास 
नहीं है तो युद्धमें मैं अपने पराक्रमका विश्वास करा दूँगा ॥ ८३ ॥ ऐसा कहकर सुग्रीबको धैय देते हुए 
रामचन्द्रने दुन्दु भीके शारीरको विना परिश्रम पेरके अँगूठेसे उठाकर दस योजनपर फेंक दिया । रात्तसके 
सूखे ारीरको बलवान रामचन्दरने पेरके अंगूठेसे फेंक दिया । इसे देखकर सुप्रीव रामचन्द्रसे बानरोंके 
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तोलयित्वा महावाहुश्रिज्षेप दशयोजनम्‌ । असुरस्य तनं शुष्कां पादाङ्णुछेन वीर्यवान्‌ ।॥८५॥ 
क्षिप्त दृष्ट्रा ततः कायं सुग्रीवः पुनरत्रवीत्‌ । लक्ष्मणस्याग्रतो राम तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ 
हरीणामग्रतो वीरमिदं वचनमथंवत्‌ । ॥८६॥ 
आद्रेः समांसः प्रत्यग्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे । परिश्रान्तेन मत्तेन श्रात्रा मे वालिना तदा ॥८७॥ 
छघुः संप्रति निर्मासस्तृणभूतश्व राघव । क्षित एव प्रहषण भवता रघुनन्दन ।।८८॥। 
नात्र शक्यं बलं ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम्‌ । आद्र शुष्कमिति ह्यंतत्खुमहद्राघवान्तरस्‌ ।।८९। 
स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्गळम्‌ । सालमेकं विनिर्भिद्य भवेदुव्यक्तिवेलावले ।।६०॥। 
कृत्वेतत्कामेंक सज्यं हस्तिहस्तमिवापरय्‌ । अकणंपूणमायम्य विरुजस्व महाशरम्‌ ॥९१॥ 

इमं हि सालं प्रहितस्त्वया शरो न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति । 

अलं विमर्शन सम प्रियं श्रवं कुरुष्व राजन्प्रतिशापितो मया ॥९२॥ 

यथा हि तेजःसु वरः सदा रवियंथा हि शेलो हिमवान्महाद्रिषु। 

यथा चतुष्पत्छु च केसरी वरस्तथा नराणामसि विक्रमेवरः ॥९३॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११॥ 
BIA 


सामने अर्थयुक्त वचन पुनः बोला, उस समय रामचन्द्र लक्ष्मणके आगे सूयक समान प्रकाशित हो रहे 
थे ॥ ८४, ८५, ८६ ॥ मित्र, युद्धसे थके हुए मेरे भाईने जो राक्तसका शरीर फेंका था उसमें माँस था, 
वह गीला होनेसे भारी था ओर तत्कालका मरा हुआ था ॥ ८७॥ रामचन्द्र आप इस समय प्रसन्न 
हैं, आपने जो हड्डियाँ फेंकी हैं वे मॉसहीन हैं अतएब घाखके समान हल्की हो गयी हैं ॥ ८८ ॥ इससे 
यह नहीँ जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है कि उसका, क्‍योंकि गीले ओर सूखेमें 
बड़ा भारी अन्तर होता है॥ ८९ ॥ तात, अतएव आपके और उसके बलका सन्देह अभी दूर नहीं 
हुआ । यदि आप एक शालके वृक्षको भेद दें तो मुझे बलाबलका निश्चय हो जाय ॥ ९० ॥ हाथीके 
सुँडके समान इस धनुषपर डोरी चढा दीजिए और कानतक खींचकर बाण छोड़िए ॥ ९१ ॥ इसमें 
सन्देह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण उस शाल वृक्षको भेद देगा । विचार न कीजिए। यह मेरा 
प्रिय आप अवश्य करें । में अपनी शपथ देता हूँ ॥ ९२ ॥ जैसे तेजोमें सूयं सबेश्रे्ठ है, पवेतोंमें 
हिमवान्‌ सर्वश्रेष्ठ है, पशुभों में सिंह सवश्रेष्ठ है, वैसे ही मनुष्योंमें आप सबसे अधिक पराक्रमी हैं ॥९३॥ 


अ।दिकाव्य बाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका ग्यारहवाँ सगे समाप्त ॥ ११ ॥ 


ATC Ch Sel 
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द्वादशः सर्गः १२ 
एतच्च वचन श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्‌ । प्रत्ययाथ महातेजा रामो जग्राह कामुकम्‌॥ १ || 
स ग्रहीत्वा धनुर्घोर शरमेक च मानद! | साल्मुदिश्य चिक्षेप पूरयन्स रवेदिशः ।। २॥ 
स विरुष्टो बळबता वाणः स्वणपरिष्कृतः । भिर्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तभूमिं विवेश ह। ३॥ 
सायकस्ठु मुहृतन तालान्भितत्वा महाजवः । निष्पत्य च पुनस्तूण तमेव प्रविवेश ह ॥ ४॥ 
तान्दष्टा सप्त निभिन्नान्सालान्वानरपुंगबः | रामस्य शरवेगेन विस्मयं परम गतः || ५ ॥ 
स मूक्ष न्यपतद्भूमौ प्रलम्बीकृतभूपणः । सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः ।। ६॥ 
इदं चोवाच धमंज्ञं कमणा तेन हर्षितः । रामं सवा्नविदुषां श्रेष्ठ शूरमवस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
सेन्द्रानपि सुरान्सर्वास्त्वं बाणेः पुरुषषंभ । समर्थः समरे हन्तु किं पुनर्वालिनं प्रभो || ८ | 
येन सप्त महाताला गिरिभेमिश्च दारिता । वाणेनेकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः।। ९ ॥ 
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम । सुहृदं त्वां समासाध महेन्द्रवरुणोपमम ।।१०॥। 
तमद्यव प्रियाथ मे वेरिणं श्रातृरूपिणम्‌ । वालिनं जहि काङुस्स्थ मया वद्धोऽयमञ्जलिः।। ११ 
ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीबं मियदशनम्‌। प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणाङुगतं वचः ।॥॥१२॥ 
अस्माहूच्छाम किष्किन्धां क्षिप्र गच्छ त्वमग्रतः। गत्वा चाह्वय झुग्रीव वालिनं अ्षातृगन्धिनय ।। १ ३॥ 
सब ते त्वरित गर्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌ । शरक्षेरात्मानमाट्टत्य हातिष्ठन्गहने बने ॥१४॥ 


सुध्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर उसके विश्वासके लिए तेजस्वी राम'बन्द्रने घुष उठाया ॥ १॥ 
अपना विशाल धनुष ओर एक बाण लेकर शाल वृक्षको लक्ष्य कर एक बाण सारा । उसके शब्दसे 
दिशाएँ गूंज गयीं ॥ २ ॥ बलवान्‌ रामचन्द्रके द्वारा फेकता गया सुवण-मणिडत वह बाण तालोंको भेद- 
कर पवत और प्रथिवीको फोडता हुआ पातालमें चला गया ॥ ३॥ रामचन्द्रका वह वेगवान्‌ बाण 
एक ही मुहूतमें सात तालोंको भेदकर पुनः उनके तरकशमें लोट आया ॥ ४ ॥ वानरश्रेष्ठ सुप्रीव सात 
शाल बृक्षोंको रामचन्द्रके बाणसे फटे देखकर बहुत विस्मित हुआ ॥५॥ हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता- 
से सुप्रीवने रामचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ६॥ इस कामसे प्रसन्न होकर सुग्रीव धर्मात्मा अख- 


` श्र जाननेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ बीर. रामचन्द्रसे बोला ॥ ७ ॥ देचताओंके साथ इन्द्रको भी रणमें 


आप बाणोंखे मार सकते हैं, फिर वालिकी कोन बात ॥ ८ ॥ जिसने सात बड़े-बड़े शाल वृक्तोंको, पेत 
और भूमिको एक बाणसे भेद दिया, उसके सामने युद्धमें कोन ठहर सकता है ॥ ९ ॥ महेन्द्र भौर 
चरुणके समान आपको मित्र पाकर आज मेरा सब शोक दूर होगया । में बहुत ही प्रसन्न हूँ ॥| १० ॥ 
रामचन्द्र, में दाथ जोड़ता हूँ । मेरी प्रसन्नताके लिए भाईके रूपमें मेरे शत्रुका आजही आप वध 
करें ॥ ११ ॥ अनन्तर देखनेमें प्रिय सुम्रीवका रामचन्द्रने आलिंगन किया और वे लक्ष्मणकी 
ओर देखकर बोले ।। १२ ॥ हमलोग शीघ्र यद्दॉसे किष्किन्धा चलते हैं । तुम आगे चलो और 
भाई कहेजानेबाले वालिको बुलाओ ॥ १३॥ वे सब वहाँसे वालिकी नगरी किष्किन्धामें गए 
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घुग्रीवोऽप्यनदद्रोरं वालिनो द्वानकारणात्‌ । गाढं परिहितो वेगान्नादेभिन्दज्निवाम्वरम्‌।।१७॥ 
तश्रत्वा निनदं भ्रातुः क्रद्धो वाली महावलः । निष्पपात सुसंरब्धो भास्करो5स्ततटादिव ।। १६।। 
ततः स तुमुल युद्धं वालिसुग्रीवयोरभूत । गगने ग्रहयोर्घोरं बुधाङ्गारकयोरिव ।।१७॥। 
तलेरशनिकल्पैश्च वञ्रकल्पैश्च मुष्टिमिः । जघ्रतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरो क्रोधमृच्छितो।१८॥ 
ततो रामो धजुष्पाणिस्ताबुभो समुरेक्षत । अन्योन्यसदृशो वीरावुभो देवाविवाश्विनों ॥१९॥ 
यन्नावगच्छत्सुग्रीचं वालिनं वापि राघवः । ततो न कृतबान्बुद्धि मोक्तुमन्तकर शरम्‌ ।।२०॥ 
एतस्मिश्वन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना । अपश्यन्राघव नाथमृष्यमूक प्रदुद्रवे ॥२१॥ 
क्रान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारैजेजरीक्ृतः । बालिनाभिद्रुतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ ॥२२॥ 
तं प्रविष्टं बनं दृष्ट्रा वाली शापभयात्ततः ।मुक्तो ह्यसि त्वमित्युक्त्वा स निट्टत्तो महावलः।।२३॥ 
राघवोऽपि सह भात्रा सह चेव हनूमता । तदेव वनमागच्छरसुग्रीवो यत्र वानरः ॥२४॥ 
तं समीक्ष्यागतं रां छुग्रीःः सहलक्ष्मणम्‌ । हीमान्दीनञ्ुवाचेदं वसुधामवलोकयन्‌ ॥२५॥ 

यस्वेति माञ्टतवा दशायित्वा च विक्रमम्‌ । वेरिणा घातयित्वा च किमिदानींत्वयाकृ तम्‌|। २६॥ 
तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः | वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो त्रजे ॥२७॥ 


और गहन वनमें वृक्षोंसे अपनेको छिपाकर बठे ॥ १४ ॥ सुप्रीब लैंगोट बाँधे हुए था। वालिको 
बुलानेके लिए वह घोर गजेन करने लगा । उसके शब्दसे मानों आकाश फटा पड़ता था ॥ १५॥ 
भाईका वह गर्जन सुनकर महाबली वालि क्रोध करके युद्धके लिए शीघ्र ही आ गया, मानों अस्ताचल- 
से सूर्य उतरा हो ॥ १६॥ बालि और सुग्रीवका ऐसा घोर युद्ध हुआ मानों आकारामें बुध और 
मंगल प्रहोंका भयानक युद्ध हो रहा हो ॥ १७॥ दोनों भाई बड़े क्रोधसे वज्रके समान हाथ ओर 
पैरोंसे तथा मुक्कों से परस्पर मारने लगे॥ १८ ॥ धनुषधारी रामचन्द्रने इन दोनोंको देखा । दोनों 
बीर समान थे । अश्विनी कुमारोंके समान उनमें कुछ भी भेद नहीं मालूम पड़ता था॥१९॥। इसमें 
कौन सुग्रीव है और कौन बालि है यह रामचन्द्र जान न सके । अतएव उन्होंने बाण नहीं चज्ञाया॥२०॥ _ 
इसी समय वालिने सुम्रीवको भगा दिया। सुग्रीव अपने स्वामी रामचन्द्रको वहाँ न देखकर ऋष्यमूककी 
भोर दौड़ा ॥ २१ ॥ बह थक गया था । रुधिरसे उसका समूचा शरीर भांग गया था औरं आंघातोंसे 
बह व्याकुल था । वालिने क्रोध करके उसका पीछा किया ओर वह ऋष्यमूकके जंगलमें घुस गया॥२२॥ 
सुप्रीब बनमें चला गया, यह देखकर वालिने कह।-जाओ, मैंने तुम्हे छोड़ दिया और शापके भयसे वह 
बहाँसे लौट आया ॥२३॥ रामचन्द्र भी भाई और हनुमानके साथ उसी वनमें लोट आए, जहाँ सुग्रीव 
थे ॥ २४ ॥ लक्षमणके साथ रामचन्द्रको आया देखकर सुग्रीव लजित हुआ और प्रथ्वीकी ओर 
ताकता हुआ बोला ॥ २५ ॥ आपने वालिको बुलानेके लिए कहा, उसका वघ करनेमें समर्थं अपना 
पराक्रम भी दिखलाया, फिर शत्रसे आपने मुझे पिटवाया, महराज ! आपने यह क्या किया॥ २६ ॥ 
रामचन्द्र, यदि उसी समय आप ठीक-ठीक कह देते कि में वालिको न मारूँगातो में यहाँ से जाता ही 
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तस्य चेवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । करुणं दीनया वाचां राघत्रः पुनरत्रवीत्‌ ॥२८॥ 
सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ । कारणं येन वाणोऽयं स मया न विसजितः॥२९॥ 
अर्लकारेण बेषेण प्रमाणेन गतेन च । त्वं च छुग्रीव वाली च सदृशौ स्थः परस्परम्‌ ॥३०) 
स्वरेण बचसा चेव प्रेक्षितेन च वानर । विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्ति वां नोपलक्षये॥३१॥ 
ततोऽहं रूपसाइश्यान्मोहितो वानरोत्तम | नोत्छजामि महावेगं शरं शन्रुनिवहेणम्‌ ॥३२॥ 
जीवितान्तकरं घोर सादृश्यात्तु विशङ्कितः । मूलघातो न नौ स्याद्धि द्वयोरिति कृतो मया॥३३॥ 
त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानाज्लाघवान्मया । मौळ्यं च मम बाल्यं च ख्यापितं स्यात्कपीश्वरे।३४॥ 
` द्त्ताभयवधो नाम पातकं महदद्भुतम्‌ । अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च बरवणिनी ॥३५॥ 
त्वदधीना बयं सर्व वनेऽस्मिञ्शरणं भवान्‌ । तस्माद्युध्यस्व भूयस्त्वं मा माशाङ्कीश्च वानर ॥३६॥ 
एतन्युहते तु मया पष्य वालिनमाहवे । निरस्तमिषुणेकेन चेष्टमान॑ महीतले ॥३७॥ 
अभिज्ञान ङुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर | येन त्वामभिजानीयां इन्द्वयुद्ध्युपागतस्‌ ॥२८॥ 
गजपुष्पीमिमां झुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ । कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः॥२९॥ 
ततो गिरितटे जातायुत्पाट्य ङुसुमायुतास्‌ । लक्ष्मणो गजएुष्पीं तांतस्य कण्डे व्यसजयत्‌ ॥४०॥ 
स तया शुशुभे श्रीमॉल्लतया कण्ठसक्तया । मालयेव बलाकानां ससंध्य इत्र तोयदः ॥४१॥ 


नहीं ॥ २७ ॥ महात्मा 'सु्ोवके इस प्रकारके दीन बचन सुनकर रामचन्द्र दयापूर्वंक पुनः 
बोले ॥ २८ ॥ भाई सुग्रीव, क्रोध दूर: करो । वदद कारण सुनो जिससे मेने अपना बाण नहीं 
छोड़ा ॥ २९ ॥ गद्दनोसे, वेषसे, उं चाईसे तथा गमनसे तुम दोनों समान हो ॥ ३० ॥ स्थर, तेज, दृष्टि, 
विक्रम या वचन इनसे तुम लोगोंका भेद मुझे मालूम न पड़ा । में जान नहीं सका कि कोन सुग्रीव 
है ओर कोन वालि ॥ ३१ ॥ इसी रूष-सादृश्यसे मोहित होकर मैंने शात्र॒संहारकारी अपना बाण 
नहीं छोड़ा ।॥३२।। इसी रूप-सादृश्यकी आशंकासे में रुक गया । मेंने सोचा कहीं हम दोनोंके मूलका 
ही नाश न होजाय । कहीं गलतीसे में तुम्हींको मार देता तो क्या होता ॥ ३३ ॥ हे वीर, मेरे 
ज्ञान या जल्दीबाजीके कारण यदि तुम मारे जाते तो मेरी मूखंता और भेरा लड़कपन ही समका 
जाता ॥ ३४ ॥ जिसको अभय दिया जाय उसका वध करना बड़ा भारी पाप है । में, लक्ष्मण और 
सीता इस समय तुम्हारे अधीन हैं । इख वनमें तुम्हीं हम लोगोंके रक्षक दो । तुम रांका न करो। 
पुनः युद्ध करो ॥ ३५, ३६ ॥ इस्री समय युद्धमें मेरे एक बांणसे वालिको प्रथिवीमें लोटते हुए तुम 
देखोगे ॥ १७ ॥ वालिके साथ युद्ध करते समय जिससे में तुम्हें पहिचान सकू इसका कोई चिन्ह 
बना लो ॥ ३८ ॥ लक्ष्मण महात्मा सुप्रीबक्े गलेमें सुलक्षण यह विकसित गज्ञपुष्पी लता पहला 
दो ॥ ३९ ॥ अनन्तर पधत पर उत्पन्न फूलोंवाली गजपुष्पी लता लेकर लक्ष्मणने सुग्रीवे गलेमें 
पहना दी ॥ ४० ॥ उस लताके गलेमें पड़नेसे सुग्रीव बहुत ही शोभित हुए । बगुलोंकी पंक्तिसे युक्तः 
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४७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
विभ्राजमानो तरपुषा रामवाक्यसमाहितः । जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनराप स; | ४२॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वादशः सर्ग ॥१२॥ 


RY, 8 884:&%७८७ 


त्रयोदशः सर्गः १३ 
ऋष्यमू कात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजःजगाम सह सुग्रीबो वालिविक्रमपालिताम्‌॥ १ ॥ 
समयस्य महच्चापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । शरांश्रादित्यसकाशान्ग्रहीत्वा रणसाधकान॥ २ ॥ 
अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः । सुग्रीवः संहतग्रीवो ळक्ष्मणश्च महावलः ॥ ३॥ 
पृष्ठतो हनुमान्वीरो नलो नीलश्च वीयंबान्‌ । तारश्चे्र महातेजा हरियूथपयूथपः ॥ ४॥ 
ते वीक्षमाणा इक्षांश्च पुष्पभारावलम्बिनः । प्रसन्नाम्बुवहाश्चः सरितः सागरगमाः ॥ ५ ॥ 
कद्राणि च शलांश्च निदराणि शुहास्तथा । शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदशनाः। ६॥ 
वैदयदिमलैर्तोयः पञ्नेश्चाकोशकुडमलेः । शोभितान्सजलान्मार्ग तटाकांश्चावलोकयन्‌।। ७ ॥ 
कारण्डः सारसैहसैवञ्जुसैजेळकुक्कुटैः । चक्रवाकेस्तथा चान्ये; शकुनेः प्रतिनादितान्‌। ८ ॥ 
मृदुशष्पाङुराहारान्निभयान्वनचारिणः चरतः सगेतः पश्यन्स्थलीषु हरिणान्स्थितान्‌। ९ ॥ 


सायंक्रांलीन सेघके समान वे मालाम पड़े ॥ ४१॥ शारीरसे सुन्दर दिखाई पड़नेवाले, रामचन्द्रके 
बचनोंसे सावधान दोकर सुग्रीव उनके साथ चले ओर पुनः किष्किन्धा नगरीमें आए ॥ ४२ ॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणे किष्किन्धाकाणडका वार्‌हवाँ सगे समाप्त । 


वालिके पराक्रमसे पालित किष्किन्धा नगरीमें घमीत्मा रामचन्द्र ऋष्यमूक पबतसे सुम्रीवके 

साथ आए ॥ १ ॥ रणमें सफलता देनेवाले भोर सूयके समान चमकीले बाण तथा सोना मढ़ा हुआ 

अपना. बड़ा धनुष लेकर रामचन्द्र आगे चले ॥ २॥ महात्मा रामचन्द्रके पीछे सु्रीबन ओर मद्दाबली 

लक्ष्मण चले ॥ ३ ॥ उनके पीछे वीर हनुमान, नल, नील, तार तथा अन्य महाबली वानर दल- 
पतियोंके सेनापति चले ॥ ४ ॥ पुष्प-भारसे नम्र वृक्षोंको और समुद्र तक जानेवाली प्रसन्न सलिला 
नदियोंको देखते हुए चले ॥ ५॥ कन्दराएँ, पवेत, निकर, गुहा, सुख्य-सुख्य शिखर तथा भयानक 
गुफाए देखते हुए वे लोग चले ॥ ६ ॥ रास्तेमें उनलोगोंने जलसे पूणं तालाब देखे, जिनके जल 
बेदूय्य के समान विमल थे और कमलकी कोढ़ियाँ जिनमें खिली थीं ॥ ७ ॥ कारण्ड, सारस, हंस, 
जलकुक्क ट, चक्रवाक तथा अन्य पत्तियोंके शब्द्से वे तालाब प्रतिध्वनित होरहे थे ॥ ८ ॥ निभय 
होकर वत्तमें घमनेवाले दरिणोंकों मेदानमें बेठकर कोमल घास खाते उन्न लोगोंने देखा ॥ ९ ॥ 
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बाल्मीकीय-रामायणे ४८ 


तटाकवैरिणश्वापि ` शुङ्कदन्तविभूूषितान्‌ । घोरानेकचरान्वन्यान्द्रिरदान्कूछघातिन; ॥१०॥ 
मत्तान्गिरितटोद्घुष्टान्पवंतानिव जङ्गमान्‌। वानरान्द्िरदमख्यान्महीरेणुसमरुक्षितान्‌ ॥११॥ 
बने बनचरांश्रान्यान्खेचरांश्च॒ विहङ्गमान्‌ । पश्यन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्रीववशवर्तिन! ।।१२॥। 
तेषां ठु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः । दुमषण्डवनं दृष्टा रामः सुग्रीवमत्रवीत ।।१३॥ 
एष मेघ इवाकाशे ट्रक्षपण्डः प्रकाशते । मेघसंघातविपुलः पर्यन्तकदलीद्टतः ॥१४॥ 
किमेतउद्ञातुमिच्छामि सखे कोतूहलं मम | कोतूहलापनयनं कतुमिच्छाम्यं त्वया ।।१५॥ 
तस्य तद्रचनं श्रत्वा राघवस्य महात्मन; । गच्छन्नेवाचचत्तेऽथ सुग्रीवस्तन्महद्रनम्‌ ॥१६॥ 
एतद्राघव विस्तीणमाश्रम॑ श्रमनाशनम्‌ । उद्यानवनसंपन्नं स्त्ादुसूलफलोद्‌कम्‌ ।।१७॥ 
अत्र सप्तजना नाम मुनयः शांसितत्रताः । सप्तेवासन्नधःशीषा नियतं जलशायिनः ।॥१८॥ 
सप्तरात्रे कृताहारा बायुनाचळवासिनः । दिवं वर्षशतेर्याताः सप्तभिः सकलेत्रराः ॥१९॥ 
तेषामेतत्मभावेण . दुमप्राकारसंडतस्‌ । आश्रमं घुदुराधर्षमपि सेन्द्रैः सुरासुरेः ॥२०॥ 
पक्षिणो वजयन्त्येतत्तथान्ये वनचारिणः । विशन्ति मोहाचेऽप्यत्र न निवतेन्ति ते पुनः ।।२१॥ 
विभूषणरबाश्चात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः | तूयंगीतस्वनश्रापि गन्धो दिव्यश्च राघव ॥२२॥ 
ेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्येष प्रदर्यते । वेष्टयन्निव ` इक्षाग्रान्कपोताङ्गारणो घनः ॥२३॥ 
सफेद दॉतवाले ओर अकेले चलनेवाले विशाल जंगली हाथियोंको उन लोगोंने देखा जो तालाबके 
घाटोंको तोड़ देते हैं ॥ १० ॥ मतबाले पवत तटको तोड़नेवाले जंगम पवतोंके समान वानरोंको उन 
लोगोंने देखा, जो हाथीके समान ऊँचे थे और जिनके शारीर धूलसे भरे हुए थे ॥११॥ उस वनमें अनेक 
वनचरों तथा आकारामें 'चलनेवाले पक्तियोंको देखते हुए वे लोग शीघ्रतापूर्वक चले क्योंकि वे सुप्रीवके 
अधीन थे ओर सुग्रीवो बड़ी जल्दी थी ॥ १२॥ शीघ्रतापूर्वंक वहाँ जाते हुए, वृक्षोंसे घिरे बनको देख- 
कर रामचन्द्र सुम्रीवखे बोले, ॥१३॥ अकाशमें मेघके समान वृक्षोंका समूह दिखलाई पड़ता है । इसपर 
मेघ फेले हुए हैं और केलेके वृक्तोंसे चारों ओर से यह घिरा हुआ है ।। १४॥ मित्र यह कया है ९ जाननेका 
मुझे बड़ा कुतूहल है । में चाहता हूँ कि आप मेरे इस कुतूहलको दूर करें ॥१५। महात्मा रामचन्द्रके 
वचन सुनकर चलतेही चलते सुग्रीबने उस बनके सम्बन्ध में कहा ॥ १६॥ रामचन्द्र थकावट दूर 
करनेवाला वह आश्रम बहुत लम्बा चौड़ा दै, इसमें उपवन हैं और वन हें । इसमें मीठे फल भौर जल हैं 
।।१७॥। इसमें प्रसिद्ध त्रतघारी सप्तजन नामक सात युनि थे, वे जलमें नीचे खिर करके रहते थे॥ १८॥ 
खात रात बीतनेपर वे एक वार वायुका आहार करते थे और वे सात सो वर्षोके पश्चात्‌ सशरीर 
स्वगे गए ॥१९॥ उन्हीं के प्रभावसे यह आश्रम वृक्षोंकी चारदिवारांसे सुरक्षित है । इन्द्र आदि देवताभी 
इसपर आक्रमण नहीं कर सकते ॥२०॥ पक्षी तथा अन्य वनचारी इस आश्रममें नहीं जाते । यदि कोई 
मोहवश जाता भी है तो लौटकर नद्दौ आता ।।२१॥ यहाँ गहदनों के शब्द सुनाई पड़ते हैं, स्पष्ट गाने 
बजानेका भी शंब्दं सुनाई पड़ता है ॥२२॥ अलौकिक गन्ध मालूम पड़ती है ॥२५।। अग्निहोत्री तीनों 
झग्नियाँ यहाँ जलती हैं, जिनका कपोतके शारीरके समान यह धूम बादल होकर बृच्षोंको वेष्टित कर रहा 
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एते टृक्षा प्रकाशन्ते भूमसंस क्तमस्तकाः | मेघजालम्तिच्छन्ना वैदूयगिरयों यथा ।।२४॥ 
कुरु प्रणामं धर्मात्मस्तेपामुद्धिय राघव । छक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संहताञ्जलिः ।।२५॥ 
प्रणमन्ति हि ये तेपाथृपीणां भावितात्मनाम्‌ । न तेपामशुभ किंचिच्छरीरे राम विद्यते ॥२६॥ 
ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन क्षताज्ञलि! । सश्चुदिश्य महात्मानस्तात्रपीनभ्यवादयत्‌ ॥२७॥ 
अभिवाद्य स धर्मात्मा रामो ्रात्रा च लक्ष्मणः। छुग्रीवो वानराश्रेव जण्युः संहृष्टमानसाः ॥२८॥ 
ते गरवा दूरमध्वानं तस्मात्सप्तजनाश्रमम्‌ । दहृशुस्तां दुराधष किष्किन्धां वालिपालिताम।।२९॥। 

ततस्तु रामाचुजरामवानराः प्रग्रह्म श्राण्युदितोग्रतेजसः । 

पुरीं सुरेशात्मजवीयेपालितां वधाय शत्रोः पुनरागता स्त्विह ।।३०॥ 


इत्याष ्रीसद्रामायणे वामीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः सर्ग; ॥ १३ ॥ 
oT 
चतुदेशः सर्गः १४ 
सब ते त्वरितं गत्या किष्किन्धां वालिन! पुरीम्‌। हक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने वने ॥ १ ॥ 


विसायं सर्वतो दृष्टि कानने काननम्रियः । सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद्भ्रशम्‌ ॥ २॥ 
ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत्‌ । परिवारेः परिष्टतो नादैमिन्दन्निवाम्वरम्‌॥ ३ || 


॥ २३ ॥ इन वृच्तोंके शिखर धूमसे भर गए हैं, अतएव ये उन वेदूये पवेतके समान मालूम पड़ते हैं 
जिनके शिखर मेघों से ढँक गए हों ॥२४॥ धर्मात्मन्‌ रामचन्द्र, भाई लक्ष्मणके साथ हाथ जोड़कर 
उन ऋषियोंको आप प्रणाम करें ।।२५॥ ब्रह्मज्ञानी इन ऋषियोंको जो प्रणाम करते हें उनके शरीरका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ।।२६॥ रामचन्द्रने भाई लक्ष्मएके साथ हाथ जोड़कर महात्मा ऋषियोंके प्रति 
सम्मान प्रकट करनेके लिए प्रणाम किया ॥९७॥ भाईके साथ प्रणाम करके धमोत्मा रामचन्द्र, सुप्रीब 
तथा अन्य वानर प्रसन्नतापूवैक चले ॥२८॥ सप्तजन सुनिसे बड़ी दूर रास्ता तय कर उन लागोंने 


. चालिके द्वारा रक्षित ओर शत्रके प्रवेश करनेके अयोग्य किष्किन्धा नगरी देखी ॥ २९ ॥ लक्ष्मण, 


राम और वानर शख्नोंको लेकर, वालिके द्वारा पालित नगरीमें, शत्रुवधके लिए पुनः आए । उस 
समय उनका तेज बढ़ गया था ॥ ३० || 


आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका तेरहवाँ सगं समाप्त । 
— ES SS 
` शीघ्रतापूर्वंक वालिकी किष्शिन्धा नगरीमें जाकर और वृच्षोंकी ओटमें अपनेको छिपाकर वे सब- 


के सब बैठ गए ॥१॥ बनसे प्रेम करनेवाले सुध्रीबने वनमें चारो ओर देखा और लम्बी गरदनवाले उन 


सुग्रीबने बहुत अधिक क्रोध किया ।। २ ॥ अनन्तर अपने साथियोंके साथ सुग्रीवने घोर गजेन करके 
3 
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बाल्मीकीय-रामायणे | ५० 


गजेन्निव महामेघो वायुवेगपुरःसरः | अथ वालार्कसरशो इक्तसिहगतिस्ततः । ४॥ 
हृष्टा राम क्रियादक्ष झुग्रीबो वाक्यमत्रबीत्‌ । हरिवागुरया व्याप्तां तदा काश्चन भूषणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राप्ता; स्म ध्वजयनत्राळ्यां किष्किन्धां वालिनः एरीम्‌।पतिज्ञा या कृता वीर स्वया वालिवधे पुरा।६॥ 
सफलां कुरु तां क्षिप्र लतां काळ इवागतः । एवश्चक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः ।। ७॥ 
तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुसदनः । कृताभिज्ञानचिद्स्त्वमनया गजसाहया | « || 
लक्ष्मणेन समुत्पात्य एषा कण्ठे कृता तव । शोभसेऽप्यधिकं वीर छतया कण्ठसक्तया ॥ ९॥ 
विपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया | अद्य वालिसमृत्थं ते भयं वैरं च वानर ॥१०॥ 
एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि वाणमोक्षेण संयुगे । मम दशय सुग्रीव वैरिणं ्रातृरूपिणम्‌ ॥११॥ 
वाली विनिहतो यावद्वने पांसुषु चेष्टते । यदि दृष्टिपथं प्राप्नो जीवन्स विनिवतेते ॥१२॥ 
ततो दोषेंण मा गच्छेत्सद्यो गच्च मां भवान्‌ । प्रत्यक्षं सप्त ते ताला मया बाणेन दारिताः ॥१३॥ 
ततो वेत्सि बलेनाद्य वालिन निहतं रणे । अननतं नोक्तपूर्वं मे चिरं कृच्छेऽपि तिष्ठता ॥१४॥ 
धमंलोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथंचन । सफलां च करिष्यामि परतिज्ञां जहि सं भ्रमस्‌ ॥१५॥ 
प्रसूत कलमन्तेत्रं वर्षेणेव शतक्रतुः । तदाद्वाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः ॥१६॥ 


वालिको युद्धके लिए बुलाया । उनके गजनसे आकाश फटता हुआ मालूम पड़ा ॥ ३॥ वायु वेगसे 
उड्नेवाले महामेघके समान गजता हुआ, मतवाले सिंहदके समान चलनेवाला और बालसूयंके समान 
तेजस्वी सुग्रीव कार्यदक्त रामचन्द्रको देखकर बोला--वीर, इमलोग किष्किन्धा नगरीसें आ गए, जो 
वानरोंको फँसानेके लिए जाल है, जिसमें सोनेका कास किया गया है । ध्वजा और शतप्नी आदि 
यंत्र जिसमें लगे हें, यही वालिकी नगरी किष्किन्धा है । वालि-वघके लिए पहले आपने जो प्रतिज्ञा 
की है, उसे आज शीघ्र सफल कीजिए । जिस प्रकार मौसिम पुष्पित लताओंको सफल करता है । 
सुग्नीवके ऐसा कहनेपर धमोल्मा रामचन्द्र उससे बोले-इस नागपुष्पीके (माला) द्वारा तुम चिन्हित कर दिए 
गए हो, अतएव तुम पहचान लिए जाओगे ॥ ४ ॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ लक्ष्मणने उखाड़कर जो 
यह लता तुम्हारे गलेमें लगाई है, वीर, उससे तुम बहुत अधिक शोभते हो, जिस प्रकार आकाशे 
नक्षत्रमालासे घिरा हुआ सूयं शोभित होता दै। आज वालिसे उत्पन्न वैर और भयको युद्धमें एकही 
बाण छोड़कर नष्ट कर दूँगा | भाईके नामसे प्रसिद्ध अपना वह शत्रु तुम सुमे दिखाओ ॥९॥१०॥ 
॥११॥ वालि मारा जाकर शीघ्र ही भूमिमें लोटता दिखाई देगा। यदि वह मेरे सामने आकर जीता लोट 
जाय तब तुम मुझे दोषी सममो और मेरी निन्दा करो । तुम्हारे सामने ही एक वाणसे मैंने सात | 
टाल वृक्षोंको वेधा है॥ १२॥ १३॥। जिससे तुम वालिके वध करने योग्य मुकको बलवान्‌ समम 
£ सके हो । बड़े कष्टके समय भी मैं झूठ नहीं बोलता ॥ १४ ॥ धर्मके नष्ट दोनेके भयसे में कभी झूठ 
. बोदेंगा भी नहीं । में अपनी प्रतिज्ञा सफल करूँगा । तुम घबड़ाहट दूर करो ॥ १५ ॥ जिस प्रकार 
है फल लगे हुए धानसे खेतको पानी बरसाकर इन्द्र सफल करता दै॥ १६ ॥ सुप्रीव, सोनेकी माल़ाबाले 
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५) | किष्किन्धांकांण्डम्‌ 


सुग्रीव कुरु त शब्द निष्पतेद्येन वानरः ।जितकाशी जयःछाघी त्वया चार्धाषतः पुरात्‌ १७॥ 
निष्पतिष्यत्यसंङ्गेन बाली स॒म्रियसंयुगः । रिपूणां धषितं श्रत्वा मषयन्ति न संयुगे ॥१०॥ 
जानन्तस्तु स्वक वीर्य त्रीसमक्षं विशेषतः । स तु रामवचः श्रत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥१९॥ 
ननद क्ररनादेन विनिमिन्दन्निवास्बरम्‌ । तत्र शब्देन वित्रस्ता गात्रो यान्ति हृतम्रभः|।२०॥ 
राजदोषपरामृष्टाः कुलस्त्रिय इवाकुछा! । द्रवन्ति च मृगाः शीघ्रं भग्ना इव रण हयाः॥। 
पतन्ति च खगा भूमो क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ॥२१॥ 

ततः स जीभूतळृतमणादो नादं ह्यमुश्वत्वरया प्रतीतः 

सूर्यात्मजः शोयेविष्ठद्धतेजाः सरित्पतिवोनिलचश्चलोमिंः ॥२२॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायण बाट्मीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुदंशः सग: ॥ १४ ॥ 


— ORS 
° 6 व 
पचढशाः संगः १४ 
अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः । शुश्रावान्तःपुरगतो वाली भ्रातुरमषण; । १॥ 
श्रत्वा तु तस्य निनदं सबभूतप्रकम्पनम्‌ । मदश्चेकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान्‌ ॥ २॥ 


वालिको बुलानेके लिए तुम गजन करो, जिससे वालि चला आवे, तुम्हारा शब्द सुनकर वालि 
अवश्य आवेगा, क्योंकि वह विजयका इच्छुक है । पहले तुमसे उसने कभी हार भी नहीं खाई हे 

युद्धले भी उसका बड़ा प्रेम है, अतएव बह बिना विलम्ब आवेगा । शत्रुओंके शाब्द सुनकर वीर क्षमा 
नहीं करते ।। १६ ॥ १७ ॥| १८॥ अपने पराक्रमको जाननेवाले शत्रकी ललकारको नहीं सहते, 
विशेषकर झ्लीफे पास होनेपर । सुवणके समान पीले सुप्रीबने रामचन्द्रका वचन सुनकर आकाशको 
गुँनाते हुए भयानक गर्जन किया । उस शाब्दसे गायें डर गयीं और घबड़ा गयीं ॥ १९ ॥ २० ॥। 
राजाकी ओरसे रत्ताके प्रबन्ध न होनेके कारण परपुरुषके आक्रमणसे जिस प्रकार ङुलख्नियाँ 
व्याकुल हो जाती हैं उसी प्रकार गौ भी व्याकुल हुई।. युद्धसे भागे हुए घोडोंक समान स॒गा भांग 
गए, क्षीणपुण्य तारोंके समान पत्ती आकाशसे गिर पड़े ॥ २१ ॥ मेघका भ्रम उत्पन्न करनेवाला गजन 
सुप्रीवने शीघ्रतापूवेक किया । उन्हें रामचन्द्रका विश्वास था । उनकी वीरता बढ़ रही थी । जिस 
प्रकार चंचल तरंगोंबाला समुद्र बढ़ता है ॥ २२ ॥ 


्रादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणे किष्किन्धाकाणडका चोदहवाँ सर्ग समाप्त । 
PBST — 


क्रोधी वालिने भपने भाई सुप्रीवका बह राजेन सुना । वालि उस समय अपने अन्तःपुरमें था । 
॥ १ ॥ सख प्राशियोंको कम्पित करनेवाला वह गजेन सुनकर बालिका नशा उत्तर गया और वह 
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ततो रोषपरीताङ्गो वाली स कनकप्रभः । उपरक्त इवादित्यः सच्चो निष्मभतां गतः || ३॥ 
वाली दष्टाकरालस्तु क्रोधाद्ीप्तामिलोचनः । भास्युत्पतितपञ्चाभः सम्मणाल इव हृदः || ४॥ 
शब्द दुमषेणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः | वेगेन च पदन्यासेदारयज्िव मेदिनीम्‌ ॥ ५॥ 
त तु तारा परिष्वज्य ख्नेहाइशितसोहदा । उवाच तरस्तसंश्रान्ता हितोदकमिदं वचः ।। ६॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ । शयनादुत्थितः काल्यंत्यज थुक्तामिव स्रजम्‌ ॥७॥ . 
काल्यमेतेन सग्रामं करिष्यसि च वानर । वीर ते शत्रबाइल्यं फल्छुता बा न विद्यते | ८॥ 
सहसा तव निष्क्रामो मम तावल रोचते । श्रयतामभिधास्यामि यन्निभित्तं निवायते॥ ९॥ 
पूचमापतितः क्रोधात्स त्वामाद्दयते युधि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशोगतः ॥ १०॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः । इहेत्य पुनराद्वानं शाड्ां जनयतीव मे ॥११॥ 
दपश्च व्यवसायश्च याइशस्तस्य नदतः । निनादस्य च संरञ्भो न॑तदल्पं हि कारणस्‌ ॥१२॥ 
नासहायमह मन्ये सुग्रीव तमिहागतम्‌ । अवष्टव्धसहायश्च यमाशित्येष गेति ॥१३॥ 
प्रकृत्या निएुणश्चव बुद्धिमांश्चेव वानरः | नापरीक्षितदीयण सुग्रीवः सख्यमेष्यति ॥१४॥ .. 
पूचमेब मया वीर श्रत कथयतो बच; । अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं बच! ॥१५॥ 


बड़ा क्रोधित हुआ ॥ २ ॥ सोनेके समान पीला वालि क्रोधसे भर गया और अहण लगे सूयेके समान 
प्रभाहीन होगया ॥ ३॥ लम्बे दाँतोंके कारण उसका सुख भयानक होगया था और क्रोधसे 
आँखें लाल होगयी थीं । अतएव वह मृणालयुक्त उस तालाबके समान साळूम पड़ता था जिसमें 


- लाल कमल खिले हों ॥ ४ ॥ असह्य शब्द सुनकर वालि बड़े वेगसे निकला । उसके चलनेसे 


प्रथ्वी मानों दबो जाती है ।॥ ५॥ रनेहसे हितकामनां प्रकट करती हुई, डरी और घबड़ायी हुई तारा 
वालिका आलिंगन करके हितकारी यह वचन बोली ॥ ६ ॥ वीर, नदीके वेगके समान आए हुए इ 

क्रोघका आप त्याग करें, जिस प्रकार रातमें भोग की हुई माला प्रातःकाल छोड़ दी जाती है। 
॥ ७ ॥ वानर, कल प्रातःकाल आप युद्ध करें । यद्यपि युद्धमें कोई शत्र तुमसे अधिक नहीं है और न 
तुमही किसी शन्नसे छोटे हो ।। ८ ॥ पर इस समय सहसा तुम्हारा जाना मुके अच्छा नहीं जान 
पड़ता । जिस कारण में तुम्हें रोक रही हूँ वह सनो ॥ ९ ॥ सुग्रीव क्रोध करके पहले आया था और 
युद्धके लिये उसने तुम्हें बुलाया था, तब जाकर तुमने उसे हराया और तुम्हारे द्वारा पीटे जानेपर 
भाग गया ॥ १० ॥ इस प्रकार तुम्हारे द्वारा पराजित पीडित होनेपर उसका पुनः यहाँ आना मुझे 
शांकित कर रहा है ॥ ११ ॥ अहंकार, उसका घोर युद्धके लिए उद्योग, उसके गजनमें भयानकता 
इन सबका कोई बड़ा कारण होना चाहिए ।! १२॥ बिना किसीकी सह्ायताके सग्रीब यहां 
नहीं आया है। सद्दायता पाकर ही वह यहाँ आकर गज रहा है ॥ १३॥ वह स्वभावसे ही निपुण 
है और बुद्धिमान्‌ है । बिना बलकी परीक्षा किये उसने किसीसे मैत्री न की होगी ॥ १४ || वीर, 
कुमार अंगदसे मेंने पहले ही यह बात सुनी है। आज तुम्हारे कल्याणक लिए कहती हूँ ।! १५॥ 
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अङ्गदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमपनिगंतः । प्रहत्तिस्तेन कथिता चारेरासीन्निवेदिता ॥१६॥ 

अयोध्याधिपतेः पुत्रो शूरो समरदुजयों । इक्ष्वाकूणां कुळे जातो प्रस्थितो रामलक्ष्मणो।।१७॥ 
सुग्रीवप्रियकासाथ प्राप्ती तप्र दुरासदा । सतं भ्रातुहि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥१८॥ 
रामः परवलामदी युगान्ताभरिरिवोत्थितः । निवासहक्ष। साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥१९॥| 
आतोनां संश्रयश्चेब यशसश्चैकभाजनम्‌ । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥२०॥ 
धातूनामित्र शेलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्‌ । तत्क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
दुजयेना्रमेयेण रामेण रणकमसु ।शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्यम्नूयितुम्‌। २२॥ 
श्रयतां क्रियतां चेत्र तव वक्ष्यामि यद्धितम्‌ । योवराज्येन सुग्रीवं तूण साध्वभिषेचय ॥२३॥ 
विग्रह मा कृथा बीर भ्रात्रा राजन्यवीयसा। अहे हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण साहुदम्‌।२४॥ 
सु्रीवेण च संप्रीतिं वेरमुत्सज्य दूरतः | लालनीयो हि ते त्राता यवीयानेष वानरः ।।२५॥। 
तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते । नहि तेन समं बन्धुं थुवि पश्यामि कंचन ॥२६॥ 
दानमानादिसस्कारेः कुरुष्त्र प्रत्यनन्तरम्‌ । वेरमेतत्समृत्छञ्य तव पार्श्वं स॒ तिष्ठतु ॥२७॥ 
सुग्रीवो बिएळग्रीबो महाबन्धुतस्तव | भ्रातसोहूदमालम्व्य नान्या गतिरिहास्ति ते।। २८ 


कुमार अंगद एक दिन बनमें गए थे, वहीं दृतोंने उनसे यद्द बात कही थी ॥ १६।। अयोध्याधिपतिके 
दो पुत्र जो वीर हें । समरमें दुजय हैं। वे इक्षवाङुकुजञोत्पन्न राम और लक्ष्मण वनमें आए हैं ॥ १७ ॥ 
वे पराजित होनेके अयोग्य राम और लक्ष्मण सुप्रीवका हित करनेके लिए आए हैं । वे ही रामचन्द्र 
द्वमें तुम्हारे भाईके सहायक हैं ।। १८ ॥ रामचन्द्र शत्र-सेनाक नष्ट करनेमें उठी हुई प्रलयको 
अभिके समान हैं । वे साधुओंके आश्रयदाता तथा पीड़ितोंके रक्षक हैं ॥ १९ ॥ वे दुखियोंके आश्रय- 
स्थान हैं, यशके भाजन हैं, ज्ञान-विज्ञानसे युक्त हैं तथा पिताकी आज्ञा पालनेवाले हैं ॥ २० ॥ 
हिमवान्‌ जैसे घातुओंका आकर हैं वेसे ही रामचन्द्र गुणोंके आकर हैं । अतएव उन महात्माके 
साथ विरोध उचित नहीं ॥ ९१ ॥ रणमें अजेय और यथाथ रूप जाननेके योग्य रामचन्द्रसे तुम्हारा 
विरोध अच्छा नहीं । वीर, में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया आप क्रोध न करें ॥ २२ ॥ 
सुनिए, और आपके हितकी बात जो में कहती हूँ उसे कीजिए.। शीघ्र ही सुप्रीवका युवराज पदपर 
अभिषेक कराइए ॥ २३ ।। राजन्‌, छोटे भाईसे विरोध मत करो । में तो सममती हँ कि उन 
रामचन्द्रसे तुम्हें मैत्री करनी चाहिए।। २४॥। वैरको हटाकर सम्रीवसे भी तुम्हें प्रम करना चांहये । 
बह तुम्हारा छोटा भाई है उसका आदर करना ही उचित है।। २५ ॥ वह यहाँ रहे चाहे ऋष्यमूक 
पर रहे, तुम्हारा तो भाई ही है । उसके समान भाई प्रथ्वीमें में दूसरा नहीं देखती । २६ ॥ दान मान 
आदि सत्कारोंके द्वारा उसे आप अपनेमें मिला लीजिए। उससे विरोध छोड़ दीजिए । वह यहां 
आपके पास रहे | २७ ॥ लम्बी गदनवाला सुग्रीव तुम्हारा बड़ा प्रिय बन्धु है। आठ प्रेमके अलावा 
इस समय तुम्हारी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं है ।।२८॥ यदि आप मेरा प्रिय कार्यं करना चाहते हों, 
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यदि ते मत्मिय कार्य यदि चावैषि मां हिताम्‌ । याच्यमानः प्रियत्वेन साधुवाक्यं कुरुष्व मे ॥२९॥ 
प्रसीद पथ्यं शृणु जल्पितं हि मे न रोषमेवालुबिधातुमहसि । 
क्षमो हि ते कोशळराजसूनुना न विगृहः शक्रसमानतेजसा ।।३०॥ 
तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं बभाषे । 
न रोचते तद्रचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥३१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे बाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


पवळ्या 
CQ 
घोडशः सगः १६ 

तामेव ब्र॒वर्ती तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ । बाली निर्भत्सेयामास वचनं चेदमञ्नबीत्‌ ॥ १॥ 
गर्जेतोऽस्य सुसंरब्धं ्रातुः शत्रोविशेषतः | मपयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने ॥ २॥ 

७ 8. A CQ ७ १ च 
अधर्षितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ | धषंणामषण भीरु मरणादतिरिच्यते ॥ ३॥ 
सोढं न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे । सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीबस्य गर्जितम ॥ ४॥ 

~ डू च ९ डे ० ~ 
न च कार्यो विषादस्ते राघव प्रति मत्कृते । धमज्ञ्च कृतज्ञश्च कथं पाप करिष्यति ॥ ५ ॥ 
निवर्तेस्व सह त्रीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि । सौहृदं दर्शितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता॥ ६॥ 


यदि आप मुझे अपनी हितकारणी सममते हों तो में हाथ जोड़कर आपसे प्राथेना करती हूँ कि आप 
मेरी बात मानें || २९ ॥ प्रसन्न हूजिए, हितकारी मेरे वचन सुनिये, क्रोध करना उचित नहीं है । इन्दर 
के समान तेजस्वी रामचन्द्रसे विरोध करना अनुचित हे ॥ ३०॥ ताराने ये हितकारी वचन 
वालिसे कहे, पर उसे ये अच्छे न लगे । क्योंकि उसका विनाशकाल उपस्थित था । उसपर सृत्युकी 
छाया पड़ चुकी थी ॥ ३१॥ 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका पन्द्रहवां सर्ग समाप्त । 


HBA 


चन्द्रसुखी ताराकी ये बातें सुनकर वालिने उसे फटकारा ओर वह इस प्रकार बोला ॥ १॥ 
गजेते हुए, विशेषकर शत्रु भाईका गव किस प्रकार मैं सद्द सकता हुँ ? ॥ २॥ जो कभी पराजित 
नहीं हुआ, जो युद्धमें पीछे नहीं सुड़ा, ऐसे वीरके लिए शत्रकी ललकार सहना स॒त्युसे भी 
दुखदायी है ।।३।। उस हीनप्रीव सुग्रीवका गर्जेन और गर्व, जो मुभसे युद्ध करना चाहता है, सहन करनेमें 

नमथे हूँ चन्द्रकी ओर दे म्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
असमथ हू ॥ ४ ॥ रामचन्द्रको आर देखकर तु*ह ए विषाद नह्‌ ९, 
वे धर्मज् और कृतज्ञ हैं, वे पाप क्‍यों करेंगे ? ॥ ५ || स्रियोकरे साथ तुभ लौट जाओ । त्यां तुम पुनः 
मेरे पीछे आ रही हो ? तुमने अपना प्रम दिखलाया ओर भक्ति भी |! ६ ॥ तुम घबड़ाहूट छोड़ दो । 
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पतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि सं श्रमम्‌ । दर्प चास्य विनेष्यामि न च प्राणेवियोक्ष्यते ।। ७॥ 
अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्‌। दक्षेमुंष्िमहारेशन पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
न मे गरवितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । कृतं तारे सहायत्वं दशितं सौहृदं मयि ॥ & ॥ 
शापितासि मम धाणेनियतंस्व जनेन च । अल जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे ॥१०॥ 
तं तु तारा परिष्वज्य वालिन प्रियवादिनी । चकार रुदती मन्द दक्षिणा सा प्रदक्षिणस्‌॥]१॥ 
तत; स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयेपिणी । अन्तःपुरं सह स्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥१२॥। 
प्रविष्टायां तु तारायां सह खरीभिः स्वमालयम्‌ । नगर्या नियेयौ क्रद्धो महासपं इब श्वसन्‌ ॥१३॥ 
स निःश्वस्य महारोपो वाळी परमवेगवान्‌ | सवतश्चारयन्हष्टिं झत्रदशनकाँक्षया ॥१४॥ 
स ददश ततः श्रीमान्छुग्रीबं हेमपिङ्गलम्‌ । सुसवीतमवष्ट्ध दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥१५॥ 
तंस दद्टा महावाइः सुग्रीव पयब्रस्थितम्‌ । गाढं परिदधे वासो वाली परमकोपनः ॥१६॥ 
स वाली गाढसंवीतो मष्टिमद्यम्य वीयंवान्‌ । सुग्रीवमेवाभिमखो ययो योद्धु कतक्षण; ॥१७॥ 
शिष्ट मुष्टिं सभुद्रस्य संरब्धतरमागतः । सुग्रीवोऽपि सञ्ुदिश्य वालिनं हेममालिनस्‌॥}८॥ 
त वाली क्रोधतान्राक्षं सुग्रीवं रणकोबिदस्‌ । आपतन्त महांवेगमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
एप मुष्टिमहान्वद्धो गाढः सुनियतांशुलिः | मया वेगविश्चक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥२०॥ 


में जाकर सुग्रीवसे युद्ध करूँगा पर उसके प्राण न लूँगा ॥ ७ ॥ रणेत्रमें जो वह चाहेगा वही में 
करूंगा ।, वृक्षों ओर सुष्टियोंके प्रहारसे भयभीत होकर वह स्वयं भाग जायगा ।।८॥ गवयुक्त मेरे युद्ध- 
सम्बन्धी प्रयल्नोंको वह दुरात्मा नहीं सह सकेगा । तारा, तू ने, सहायता दी और अपना प्रेम भी 
दिखाया ।। ९ ॥ में अपनी शपथ तुमको देता हूं । आद्मियोंके साथ लौट जाओ । उस भाईको रणमें 
जीतकर में आता ही हुँ ॥ १०॥ प्रियवादिनी ताराने वालिका आलिंगन करके रोते रोते उसकी 
प्रदक्षिणा की ॥ ११ ॥ मंत्र जाननेवाली ओर वालिकी विजय चाहनेत्राली ताराने स्वस्त्ययन किया 
ओर शोकसे पीड़ित होकर ख्ियोंके साथ अन्तःपुरमें चली गयी ।। १२॥। ख्ियोंके साथ अपने भवनमें 
ताराके जानेपर महासपंके समान साँस छोड़ता हुआ वालि नगरीसे निकला ॥ १३ ॥ क्रोघमें भरा 
हुआ स्वास छोड़ता हुआ, शीघ्रताके लिये उत्कण्ठित वालि चारो ओर देखने लगा ॥ १४॥ उसने 
सुवणेक समान पीले सुग्रीबको देखा, जो लंगोट पहने हुए था और मजबूत भूमिपर खड़ा हुआ था । बह 
जलते हुए अग्ति-भूमिके समान माळूम पड़ता था ॥ १५ ।। परमक्रोधी, महाबाहु, वालिने सुम्रीवको 
पास ही खड़ा देखकर अपने वस्र बड़े मज़बूतीसे बांधे ॥ १६ ॥ वस्त्र समेटकर ओर सुक्षा तानकर 
वालि सु्रीवक़ी ओर चला, क्योंकि उसके लिए यह युद्धरूपी उत्सव हो रहा था ॥ १७॥। सुग्रीव 
भी सोनेकी मालावाले वालिकी ओर दृढ़ सुष्टि तानकर वेगसे आया ॥ १८ ॥ रणचतुर, क्रोधसे 
लाल आँखोंबाले और वेगपूवेक सामने आते हुए सुप्रीवसे वालि यहद बोला ।| १९॥ यह बँथी हुई 
मुट्ठी जिसमें ये अंगुलियां खूब गठ गयी हैं, में वेगसे .तुमपर चलाऊँगा और ये तुम्हारे प्राण लेकर 
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एवसुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनमन्रबीत्‌ | तव चैष हरन्माणान्युष्टिः पततु मूधेनि ॥२१॥ . 
ताडितस्तेन तं क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः । अभवच्छोणितोद्वारी सापीड इव पर्वतः ॥२२॥ 
सुग्रीवेण तु निशःडूः सालमुत्पाव्य तेजसा । गात्रेष्वभिहतो वाली बञ्रेणेब महागिरिः ॥२३॥ 
स ठु दक्षेण निभः सालताडनविद्दलः । शुरुभारभराक्रान्ता नौः ससार्थेव सागरे ॥२४॥ 
तो भीमबळविक्रान्तो सुपर्णसमवेगितों | प्रयुद्धौ घोरवपुषौ यन्द्रसयीविवाम्बरे ॥२५॥ 
परस्परममित्रप्नो छिद्रान्वेषणतत्परो । ततो5वर्धत वाली ठु वलवीर्यसमन्बितः ॥२६॥ 
© ७ ~ ७ नम 
सयपुत्रो महावीयः . सुग्रीवः परिहीयत | वालिना भम्नदपस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
वालिनं प्रति सामर्षो दशयाधास राघवम्‌ । ह॒क्षे! सशाखेः शिखरेकज़कोटिनिभेनखेः ॥२८॥ 
मुष्टिभिजांनुभिः पद्धिबोहुभिश्व पुनः पुनः । तयोयुद्धयमभूडोरं हत्रवासवयोरिव ॥२९॥ 
तो शोणिताक्तो युध्येतां वानरो वनचारिणो । मेघाविव महाशब्दैस्तरजेमानौ परस्परम्‌ ॥३०) 
हीयमानमथाप्यत्सुग्रीव॑ वानरेश्वरम्‌ । मेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः सं महुमेहु) ॥३१। 
ततो रामो महातेजा आते दृष्टा हरीश्वरम्‌ । स शरं वीक्षते वीरो वालिनो वधकाडक्षया॥३२॥ 
ततो धडुषि संधाय शरमाशीविषोपमम्‌ । पूरयामास तच्चापं कालचक्रमिवान्तकश ॥३३॥ 


लौट आवेगी ॥ २० ॥ वालिके कहनेपर क्रोधकर सुग्रीवने भी इससे कहा--मेरी सुट्टी तुम्हारे माथेपर 
गिरे ओर तुम्हारे प्राण ले ले ॥२१॥ वालिके प्रहारसे क्रुद्ध होकर सुप्रीव वेगपूर्वक चला । उसके शारीरसे 
रुधिरकी धारा बह रही थी । वह धारा बहनेवाले पवेतके समान मालूम होता था । १२ ॥। सुभीवने 
निःशंक शाल बृत्त उखाड़कर वालिके शारीरपर मारा, जिस प्रकार पर्वेतपर वज्र सारा गया 
हो ॥२३॥ शालके मांरनेसे वालि व्याकुल होगया । समुद्रमें बहुत भारवाली उच्च नोकाके समान उसकी 
दशा हुई जिसपर व्यापारी बेठे हों ।॥२४॥। वे भंयकर बल पराक्रम रखनेवाले, गरुड़के समान वेगवान्‌, 
भयकर शारीरवाले, दोनों. युद्ध करने लगे । मानों आकाशमें चन्द्रमा और सूर्य युद्ध करते हों ॥ २५॥ 
दोनोंदी अपने शत्रको मार डालना चाहते थे । दोनांद्दो दूसरेक्ी कमजोरी ढूँढ़ रहे थे, पर वालि 
पराक्रममें अधिक माळूम होने लगा ॥२६॥ सूथ-पत्र महाबली सुग्रीवका वालिने गवे चूर्ण कर दिया, 
:अतएव उसका पराक्रम भी शिथिल पड़ने लगा ॥ ६७ ॥ वालिके प्रति क्रोध करके सुग्रीवने रामचन्द्र- 
को अपनी दोनि दिखाई । शाखावाले वृक्षों, पवंतके शिखरों, वजके समान पैने नखों, सुट्टियों, घुटनों, 
पैरों और बहुओंसे उन दोनोंका भयानक युद्ध द्ोने लगा, जिस प्रकार इन्द्र ओर -वृत्रासुरका युद्ध 
हुआ था ॥ ९२९ ॥। वनचारी दोनों वानर रुधिरसे भोंगे हुए युद्ध करने लगे । दोनों मेघोंके समान 
घोरःशब्द्स एक दूसरेको ललकारने लगे ।।३०॥। वानराधिपति सुग्रीव कमजोर पड़ रहा है, 
बराबर इधर-उधर देखता है, यह रामचन्द्रने देखा ।।३१।। महातेजस्वी रामचन्द्र सुम्रीवको दुखी देखकर 
वालिके वधके लिए अपना बाण दूँढ़ने लगे। ३२ || सर्पके समान बाण धनुषपर चढ़ाकर 
उन्होंने खींचा, जिस प्रकार यमराज कालचक्र चलाता है ॥ ३३ ॥ धनुषके शब्दुखे बड़े बड़े पक्षी 
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तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः । मदुद्रुवुमेंगाश्रेव युगान्त इव मोहिताः ॥३४॥ 
युक्तस्तु बत्रनिर्घाषः प्रदीप्ताशनिसंनिभः । राघवेण महाबाणो वालिवक्षसि पातितः ॥३५॥ 
ततस्तेन महातेजा वीयेयुक्तः कपीश्वरः । वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले ॥३६॥ 
न्द्रध्वज इवोद्धूतः पोणमास्यां महीतले । आश्वयुकतमये मासि गतसरयो विचेतनः 
वाष्पसरुद्धकण्ठस्तु वाली चातस्वरः शनेः । ॥३७॥ 

नरोत्तमः काल इवान्तकोपमं शरोत्तम काश्वनरूपभासितम्‌ । 

ससम दीप तममित्रमदेनं सधूममञ्नि मुखतो यथा हरः ॥३८॥ 

अथोक्षितः शोणिततोयविस्रवे! प्रपुष्पिताशोक इवाचलोदवतः 

विचेतनो वासवस्रू नुराहवे प्रश्नशितेन्द्रध्वजवत्क्षितिं गतः ॥३९॥ 


त्याब श्रीमद्रामायणे बाल्मीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सर्ग ॥१६॥ 


— आजा Oe € 


सप्तदशः सर्गः १७ 


ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः । पपात सहसा वाली निक्ृत्त इब पादपः ॥ १ ॥ 
भू ~ ७ 

स भूमो न्यस्तसवाङ्गस्तप्तकाञ्चनभूषणः । अपतद्देवराजस्य मुक्तरश्मिरिंव ध्वजः ॥ २॥ 

अस्मिन्निपतिते भूमौ हर्यक्षाणां गणेश्वरे । नष्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी ॥ ३॥ 


डर गए और प्रलयकाल आया हुआ समझकर सगा भाग गए ॥३४॥ जलते हुए बत्रके समान गर्जन 
करनेवाला अपना बाण रामचन्द्रने वालिके कलेजेमें मारा ॥३५॥ उस बाणे लगनेसे कपिराज 
बली वालि एथ्वीमें गिर पड़ा ॥३६॥ आश्चिन पूर्णिमाके उठाए हुए इन्द्रष्वजके समान अचेतन होकर: 
वालि प्रथ्वीमें गिर पड़ा । उसका गला रुक गया और उसने आत शब्द घीरेसे कहा ॥३७॥ प्रलय- 
कालके समान सोने और चाँदीका बना हुआ शात्रको नष्ट करनेवाला बाण नरश्रेष्ठ रामने चलाया । जिस 
प्रकार महादेवने धूमके साथ प्रदीप्त अभिका आविष्कार किया था ॥३८॥ रुधिर ओर पसीनेके बहनेसे 
वालिका समस्त शरीर भींग गया था । अतएव पर्वत पर उत्पन्न पुष्पित अशोकके समान वह मालूम 
होता था । वह इन्द्रका पत्र वालि ग्रिराए हुए इन्द्रध्वजाके समान प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥३९॥ 


'भ्रादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणएडका सोलहवाँ सगे समाप्त: । 


Rt 
_ रणमें कर्कश वालि रामके बाण लगने से कटे वृच के समान एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १॥ सोनेके भूषण- 
वाले वालिका समस्त शरीर प्रृथ्वीपर पड़ा था । रस्सीक्रे टूट जानेसे इन्द्रकी ध्वजाके समान वह पृथ्वी 


पर गिरा पड़ा था ॥ २॥ वानर ओर भाळुके राजा वालिके प्रथ्वीपर गिरनेपर चन्द्रदीन आकाशके 
< 
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भूमो निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः | न श्रीजंहाति न पाणा नतेजो न पराक्रमः ॥ ४ ॥ 
शक्रदत्ता वरा माला काश्वनी रत्नभूषिता । दधार हरिसुख्यस्यभाणांस्तेजः श्रिय च सा॥ ५ ॥ 
स तया माल्या. वीरो हेमया हरियूथपः । संध्यानुगतपरयन्ततः पयोधर इवाभवत्‌ ॥ ६॥ 
तस्य माला च देह ममंघाती च यः शरः । त्रिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ ७॥ 
तद्र तस्य वीरस्य स्वगंमागंप्रभावनम्‌ | रामवाणासनक्षिप्तमावहत्परमां गतिस्‌ ॥ ८॥ 
तं तथा पतितं संख्ये गताचिषमिवानछम्‌ | ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकादिह च्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आदित्यमिव काळेन युगान्ते भुवि पातितम्‌ । महेन्द्रमिय दुधष्ुपन्द्रमिच दुःसहम्‌ ॥१०॥ 
्रहेन्द्रपु्न पतितं वालिनं हेममालिनम्‌ । व्यूढोरस्क महावाहं दीसास्यं हरिलोचनम्‌ ॥११॥ 
लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शोपससप च । तं तथा पतितं वीरं गताविपमिवानलम्‌ ॥१२॥ 
बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनेरिय । उपयातो महावीय श्रातरो रामलक्ष्मणो ॥१३॥ 
त दृष्टा राघवं वाली लक्ष्मण च महाबलम्‌ । अन्नवीत्परुष वाक्य प्रश्रित धमसहितस्‌ ॥॥१४॥ 
स॒ भूमाबल्पतेजोछुनिहतो नष्टचेतनः | अथसंहितया वाचा गर्विते रणगर्वितस्‌ ॥१५॥ 
पराड्युखवधं कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुण; । यदहं युद्धसंरब्धर्त्वत्कृते निधनं गतः ॥१६॥ 


समान एथ्वी शोभित नहीं होती थी ॥ ३ ॥ उस महात्माके शारीरको प्रथ्वीपर गिरनेपर भी शोभा, 
प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ते थे ।। ४ ॥ इन्द्रकी दी हुई सोनेकी माला, जिसमें रत्न जड़े थे, 
वालिके प्राण, तेज, शोभा आदिकी रक्षा करती थी ॥५॥ वह वानराधिपति उस सोनेकी मालासे 
सन्ध्यारागरक्त मेघके समान मालूम पड़ता था ॥ ६॥ उस माला, शारीर और मनोभेद करनेवाले 
उस बाण इन तीनों की प्ृथ्वीमें गिरनेपर भी अलग अलग शोभा हुईं ॥ ७॥ वह अस्त्र उस वीरक 

स्वगमें ले जानेवाला हुआ । रामके घनुषसे छूटे हुए बाणने उसको उत्तम गति दी ॥ ८ ॥ इस प्रकार 
गिरा हुआ वालि प्रभाहीन अभिके समान मालूम पड़ता था । पण्यकी समाप्ति पर देवलो कसे गिरे 
ययातिके समान मालूम पड़ता था ॥ ९ ॥ प्रलयकालमें कालके द्वारा एथ्वीपर गिराए सूयके समान 
इन्द्रके समान पराजित दोनेके अयोग्य, उपेन्द्रके समान सहन करनेमें अशक्य, सोनेकी माला धारण 
करनेवाले इन्द्रके पुत्र वालिको रामचन्द्रने देखा । उसकी लम्बी छाती, लम्बी बाह, चमकीला मुँह 
ओर पीली आँखे, लक्ष्मणके साथ रामचन्द्रने देखीं और वे उसके पास गए । वह उस प्रकार गिरा हुआ 
वीर प्रभाहीन असिके समान मालूम पड़ता था ॥१०, ११, १२॥ धीरेसे उसकी ओर देखकर महा- 
पराक्रमी राम और लक्ष्मणने उसका सम्मान किया और वे उसके पास गए ॥|१३॥ वालिने बलवान्‌ 
राम ओर लक्ष्मणको देखकर धर्मयुक्त, कठोर ओर विनययुक्त वचन कहे ॥१४॥ भूभिमें पड़ा हुआ 
चेतना और चेष्टाहीन वालि रणग्ित रामचन्द्रसे अथयुक्त वचन बोला ॥१५॥ छिपकर वध करनेवाले 
आपने कौनसा गुण देखा जो दूसरेसे युद्ध करनेमें लगा हुआ में आपके कारण मारा गया ॥१६॥ 
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कुलीनः सत्वसंपन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः । रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥१७॥ 
साजुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः । इत्येतत्स् भूतानि कथयन्ति यशो थुवि ॥१८॥ 
दमः शमः क्षमा धर्मो धृतिः सर्वं पराक्रमः । पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥१९॥ 
तान्शुणान्संप्रधार्याहमग्रयं चाभिजनं तव । तारया प्रतिषिद्धः सम्घुग्रीवेण समागतः ।२०॥ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेद॒धुमहंसि । इति ते बुद्धिरुत्पन्ना वभूवादशंने तव ॥२१॥ 
त्वां विनिहतात्मान धर्मध्वजमधामिकम्‌ । जाने पापसमाचार तृणः कूपभिवाषट्टतस्‌ ।॥२२॥ 
सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम्‌ । नाहं त्वमभिजानामि धमच्छद्माभिसंष्टतम्‌ ।॥२३॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहम्‌ । नचत्वामवजानेऽहं कस्मारवं इस्यकिल्विषम्‌।२४॥ 
फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोघरम्‌ । मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ।।२५॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः मियदशनः । लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्दृश्यते धमंसहितम्‌ ॥२६॥ 
कः क्षत्रियकु्ल जातः श्रतवान्नष्ठसंशयः । धमङिङ्गप्रतिच्छञ्नः क्रूर कम समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
त्वं राघवङुले जातो धर्मवानिति विश्रतः | अभव्यो भव्यरूपेण किंमथ परिधावसे ॥२८॥ 
साम दान क्षमा धम! सत्य धतिपराक्रमां । पाथवानां गुणा राजन्दण्डश्चाप्यपकारिषु ॥२९॥। 
वयं वनचरा राम मृगा सूलफळाशिनः । एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वं नरेश्वर ॥३०॥ 
कुलीन, बलवान्‌, तेजस्वी, चरित्रवान्‌, दुखियोंका दुःख जाननेवाले ओर प्रजाका हित करनेवाले रामचंद्र 
हैं ॥१७॥ रामचन्द्र दयाळ, उत्साही, उचितानुचित जाननेवाले और ढ़ संकल्प करनेवाले हैं । यहद 
तुम्हारा यशा सब प्राणी प्रथ्तीमें कहते हैं ॥१८॥ दम, शम, क्षमा, धमे, घृति, सत्व और पराक्रम 
ये राजञाओंके गुण हैं । अपकारियोंको दणड देना भी राजगुण है ॥१९॥ आपके उन सदूगुणोंको तथा 
आपके भ्रेष्ठक्ुतको जानकर ही ताराके निषेध करनेपर भी में सुग्रीवसे लड़ने आया ॥२०॥ दूसरांसे 
युद्धमें लगे हुए, अतएव असावधान सुमको आप नहीं मारेंगे--यह बात आपको बिना देखे ही मैने 
समक ली थी ।।२१॥ अब मैं तुमको आत्माको हनन करनेवाला, धमका चिह्न धारण करनेवाला, वस्तुत 
अधार्मिक और पापी समझता हूँ । तुम ठणसे ढॅके छूँएके समान भयानक हो ॥२६॥। सञ्जनोंका वेश 
धारण करनेवाले, पर पापी तुम, छिपे अभिके समान हो । धमेके चिहसे छिपे हुए तुमको में नहीं जान 
सका ॥२३॥ मैंने तुम्हारे देशमें या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया, मेंने तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, 
अतएव मुझ निरपराधीको तुमने क्यों मारा १ ॥२४॥ में वानर हूँ, वनमें र्ता हूँ, सदा फल मूल खाता 
हूँ । में तुमसे युद्ध नहीं करता था, किन्तु दूसरे से युद्ध कर रहा था । फिर तुमने मुझे क्यों मारां ? ॥२५॥ 
आप राजाके पुत्र हैं, सवेप्रिय प्रसिद्ध हें । आपमें घमेके चिह्न भी वतमान हैं ॥२९६॥ कौन क्षत्रिय-कुल- 
में उत्पन्न शास्त्रवेत्ता सन्देहरह्वित तथा धमका चिह्न धारण करनेवाला ऐसा क्र कमे कर सकता है १।।२७!। 
तुम रघुवंशमें उत्पन्न हुए हो । धर्मोत्माके नामसे प्रसिद्ध दो । तुम ऋर हो, पर प्रथ्वीमें सोम्य रूप धारण | 
कर घम रहे हो। यह क्यों ? ॥२८॥ साम, दाम, क्षमा, धम, सत्य, घेये और पराक्रम राजाओंके 
ये गुण हें । अपकारियोंको दण्ड देना भी राजगुण दै ॥२९॥ रामचन्द्र, हम बनबासी पशु हें। फल 
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भूमिहिरण्यं रूप च निग्रहे कारणानि च | तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फंलेषु वा ॥३१॥ 
नयश्व विनयश्चोभो निग्रहाज्ुग्रहावषि । राजऱकत्तिरसंकीणा न तपा; कामहत्तयः ॥३२॥ 
त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः | राजद्ृत्तेषु॒ संक्रीणः शरासनपरायणः ॥३३॥ 
न तेऽस्त्यपचितिधमें नाथे बुद्धिरवस्थिता । इन्द्रियैः कामद्टत्तः सन्क्रष्यसे मनुजेश्वर ॥३४॥ 
हत्या बाणेन काकुस्त्थ मामिहानपराधिनम्‌ ।किं वक्ष्यत सतां मध्ये कम कृत्वा जुणुष्सितम्‌। ३५॥ 
राजहा ब्रह्महा गोप्रधोरः प्राणिवधे रतः । नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ।॥३६।॥ 
सूचकश्च कदयेश्र मित्रघ्रो शुरुतल्पगः । लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः ।।३७॥। 
अधाय चम मे सद्भी रोमाण्यस्थि च वजितम्‌ । अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्वियैधमचारिभिः। ३८॥ 
पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या व्रह्मक्षत्रेण राघव । शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूसश्च पञ्चमः ३९॥ 
चम चास्थिच मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः ।अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पञ्चनखो हतः॥।४०॥ 
तारया वाक्यमुक्तो5ह सत्यं सवे ज्ञया हितम्‌ । तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥४१॥ 
त्वया नाथेन काङ्ुत्स्थ न सनाथा वसुंधरा । प्रमदा शीलसंपूणा पत्ये च विधमणा ॥४२॥ 
शठो नेकृतिकः रुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः । कथं दशरथेन स्वं जातः पापो महात्मना ॥४३॥ 


मूल खाते हैं । यही हम लोगोंका स्वभाव है । पर महाराज आपतो पुरुष हैं ॥३०॥ एथ्वी, सोना और 
रूप वधके कारण कहे गए हैँ । मेरे अधीनके इस वनमें आपको किसका लोभ है ? मेरे फलोंके लिए 
आपको क्यों लोभ हो सकता है ? ॥३१॥ नीति और नम्रता, निप्रह और अनुग्रह ये राज-धम हैं और 
इनका उचित उपयोग करना राजाका धम है । राजा यथेच्छाचारी नहीं होता ॥३२॥ तुम तो अपनी 
इच्छाके अनुसार काम करते हो । लोभी और चंचल हो। राजधमेका ज्ञान तुमको नहीं है । तुम्हें केवल 
धडुषका सहारा है ।।३३॥ धममें तुम्हारी श्रद्धा नहीं है और न अर्थ ही की ओर तुम्हारा ध्यान है । 
तुम यथेच्छाचारी हो अतएव इन्द्रियोंके अधीन होकर काम करते हो ॥३४॥ काकुत्स्थ, अनपराधी सुम- 
को बाणसे मारकर सञ्जनोंके बीचमें क्या कद्दोगे ? इस निन्दित कमका समर्थन कैसे करोगे ?।।३५॥ 
राजा, त्राण ओर गौकी हत्या करनेवाला, चोर, प्राणिबधमें निरत, नास्तिक, भौर परिवेत्ता (बड़े भाई 
के पहले व्याह करनेवाला) ये सब नरकगामी होते हें ॥३६॥ चुगल, लोभी, भित्रघाती और गुरु- 
गामी ये पापियांके लोकमें जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं ।।३७। आपके समान धमात्मा सज्जन मेरा चम 
भी तो धारण नहीं करते। बाल और हड्डियाँ भी अस्प्रश्‍य समभी जाती हैं और मांस भी अभचय है।३८। 
त्राह्मण ओर क्षत्रियको पश्चनख संज्ञक इन पाँचोका ही माँस खानेका विधान है, शल्यक, शवोविध,गोधा, 
शाशा और कूम ॥३९॥ मेरा चाम मेरी हड्डियाँ सञ्जनोंके द्वारा अस्पृश्य समझी जाती हें और मेरा मांस 
भी अभक्ष्य दै, फिर भी आपने मुकत पंचनखको मारा दै ।।४०।॥ सचमुच सर्वज्ञ ताराने मुझे हित- 
का उपदेश दिया था । मोहसे उसे न मानकर में कालवश हुआ ॥४१॥ विधर्मी पतिको पाकर शीलवती 
'स्त्रीके समान, हे काकुत्स्थ! तुमको स्वामी पाकर यह प्रथ्वी सनाथ नहीं हुईं ॥४२॥ छिपकर पाप करने- 
वाला, दूसरेका अपकार करनेवाला, ओछा, अपने अन्तःकरणपर अधिकार न रखनेवाला, तुम्हारे समान 
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छिन्नचारित्र्यकक्ष्येण सतां धर्मातिवतिंना । त्यक्तधर्माङ्कुशेनाहं निहतो रामहस्तिना ॥४४॥ 
अशुभं चाप्ययुक्तं च सतां चेत्र विगहितम्‌ । वक्ष्यसे चेदृशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ।।४५॥। 
उदासीनेषु योऽस्मासु बिक्रमोऽयं प्रकाशितः । अपकारिषु ते राम नेवं पश्यामि विक्रमम्‌ ॥४३॥ 
इश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज । अद्य वेतस्त्रतं देव पश्येस्त्वं निहतो मया ॥४७॥ 
त्वयाऽवइ्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः । प्रसुप्तः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥४८।॥ 
सुग्रीवमियकामेन यदहं निहतस्त्वया | मामेव यदि पूर्वं त्वमेतदथमचोदयः । 
मेथिलीमहमेकाह्मा तब चानीतबान्भवेः ॥४९॥ 
राक्षसं च दुरात्मानं तत्र भार्यापहारिणम्‌ । कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यां तेडनिहत रावणं रणे ॥५०॥ 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मेथिलीस्‌। आनयेयं तवादेशाच्छ्लेतामश्वतरीमिव ॥५१॥ 
युक्तं यत्प्ामुयाद्राज्यं सुग्नीवः स्वगते मयि । अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाहं निहतो रणे ॥५२॥ 
काममेगंविधो लोकः कालेन विनियुज्यते । क्षमं चेद्भवता प्राप्तमुत्तर साधु चिन्त्यताम्‌ ॥५३॥। 
इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवक्कः शाराभिघाताञ्चथितो महात्मा । 
समीक्ष्य रामं रविसंनिकाशं तूष्णीं वभौ वानरराजस्‌ चुः ॥२४।। 
इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ ११॥ 
“२२२५४ ६३-:४७%०४-६३-६-- 

पापी पुत्र महाराज दशरथने कैसे उत्पन्न किया ॥४३॥ चरित्रको मर्यादा जिसने तोड़ दी है, सब्जनोंके 
धर्मका जिसने उल्लंघन किया है, धर्मके अंकुशको जिसने हरा दिया है, उस राम नामक हाथीके द्वारा 
में मारा गया ॥४४॥ अमंगल, अनुचित और सञ्जनोंके द्वारा निन्दित ऐसा काम करके सज्जनोंसे मिलने 
पर तुम क्या कहोगे।४५। उदासीनके प्रति आपने जो यह विक्रम दिखलाया है, आपका वैसा विक्रम 
अपकारियोंके प्रति मैं नहीं देखता ॥४६॥ राजपत्र रणमें सामने आकर यदि तुम मुझसे युद्ध करते तो 
मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यदेवका दर्शन करते ॥४७॥ तुमने तो छिपकर युद्धमें मुझे मारा दै, जिस प्रकार 
सोया हुआ मनुष्य साँपके द्वारा काट दिया जाता है और मर जाता है ॥४८॥ सुम्रीवके हितके लिए 
जो तुमने मुझे मारा है, अपना वह अभिप्राय यदि तुम मुझसे कहते तो एकही दिनमें में जानकीको 
ला देता ॥४९॥ तुम्हारी खीके हरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस रावणका गला बाँवकर तुम्हारे सामने 
जीता उपस्थित कर देता ॥५०॥ समुद्रके जलमें या पातालमें भी यदि जानकी होती तो में ला देता, 
जिस प्रकार श्रेतास्वतरकी श्रुति लाई गई थी ॥५१॥ मेरे स्वग जानेपर यह राज्य सुप्रीव पावेगा, यह 
उचित है, पर अधमंसे मेरा वध किया यह अनुचित हुआ।५२॥ हमारे समान मनुष्य कालसे हटाए ही 
जाते हैं, अर्थात्‌ उनकी मृत्यु होती है; पर छिपकर मारना आपके लिए उचित हो तो आप इसका उत्तर 
सोचें ॥५३॥ पश्चात्‌ ऐसा कहकर सूर्यके समान तेजरवी रामको देखकर वालि चुप हो गया । उसका 


मुँह सूख गया था और बाण लगनेके कारण वह व्याकुल हो रहा था ।।५४।। 
आदिकान्य वाल्मोकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका सत्रद्दवाँ सगे समाप्त । 
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अष्टादशः सगः १८ 


त्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धर्माथंसहितं हितम्‌ । परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥ १ ॥ 
तं निष्प्रभमिवादित्यं युक्ततोयमिवाम्बु दम्‌ । उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठमुपशान्तभिवानलम्‌ ॥ २॥ 
धमाथंगुणसंपन्न हरीश्वरमनुत्तमस्‌ । अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्रालिनमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
धममर्थं च काम च समयं चापि लोकिकम्‌ । अविज्ञाय कथं बाल्यान्मामिहाद्य विगहसे || ४॥ 
अपृष्टा बुद्धिसपन्नान्टृद्धानाचायसंमतान्‌ । सोम्यं वानरचापल्यार्गं मां वक्तमिहेच्छसि। ५ ॥ 
इक्षवाकूणामिय भूमिः सशेलवनकानना । सृगपक्षिमचुष्याणां निप्नहाङुग्रहेष्वपि ॥ ६॥ 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानजु! । धर्मकामार्थतस्वज्ञो निग्नहासुग्रहे रतः॥ ७॥ 
नयश्च विनयश्चोभो य स्मिन्सत्यं च सुस्थितम्‌ । विक्रमश्च यथा दष्टः स राजा देशकालवित्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्य धमेङ्कतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । चरामो वसुधां कृत्स्नां धर्मसंतानमिच्छवः ।। ९ ॥ 
यस्मिन्नपतिशादूले भरते धमेवत्सले । पालयत्यखिलां पृथ्वीं कथरेद्धमेविपरियम्‌ ।।१०॥ 
ते वय मागविश्रष्ठ स्वधर्मे परमे स्थिताः । भरताङ्ञां एरस्क्ृत्य चिम्तयामो यथाविधि ॥११॥ 
त्वं तु संङ्गिष्धमेश्च कमणा च विगर्हितः । कामतन्त्रप्रथानश्च न स्थितो राजवत्मनि ॥१२॥ 
ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति । त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धम च पथि वर्तिनः ॥१३॥ 
यवीयानारमनः पुत्र; शिष्यश्चापि शुणोदितः। पुत्रवत्ते त्रयथिन्त्या धम शैवात्र कारणम्‌ ॥१४॥ 


बाणसे आहत अचेत वालिने रामचन्द्रसे कठोर, धमोर्थयुक्त, हितकारी और विनीत बचन 
कहे ॥१॥ प्रभाहीन आदित्यके समान, जलद्दीन मेघ्रके समान, बुझी अभिके समान, श्रेष्ठ वानरेश्वरके धमे- 
अर्थयुक्त वचनसे तिरस्कृत होकर रामचन्द्र उससे बोले ।।३।। ध्म अथे काम और लौकिक भाचारको 
बिना जाने लड़कपनके कारण तुम मेरी क्यों निन्दा करते हो ? ॥४॥ बुद्धिमान्‌, आचाय-सम्मत बृद्धों- 
से बिना पूछे वानरी चंचलतासे प्रेरित होकर तुम मुझे उपदेश देना चाहते हो ? ॥५॥ पवंत वन आदिसे 
युक्त यह समस्त पृथ्वी इद्वाकुओं की है। अतएव पशु पक्षी तथा मनुष्यों पर दया ओर दण्ड देनेका 
उन्हें अधिकार है ।॥६।। धर्मात्मा, सत्यवादी, सरल भरत उस प्रथ्वीका पालन करते हैं । घर्म, काम 
और अर्थके तत्त्वोको जाननेवाले वे निग्रह, अनुग्रह भी करते हैं ।।७।। नय, विनय, सत्य, शाञ्ञानुकूल 
विक्रम, जिसमें हैं, वही देशा-काल जाननेवाला भरत राजा है ॥८!। हम तथा अन्य राजा लोग धमकी 
वृद्धिके लिए राजाके द्वारा धार्मिक कृत्योंको देखनेके लिए नियुक्त हुए हैं और इसी लिए समस्त प्रथ्वी- 
का परिभ्रमणं करते हें ।।९॥ राजभ्रेष्ठ, धर्मवत्सल भरतके शासनकालमें कोन धमे-विरुद्ध काम कर 
सकता है? ॥ १०।। इमलोग अपने घमंमें स्थित होकर अरतकी आज्ञासे धम-विरुद्ध चलनेवालेका विधि- 
पूबक विचार करते हैं ॥११।। तुमने धमका नाश किया है । तुम्हारे कर्म भी निन्दित हैं । तुम कामको 
पुरुषाथे समरनेवाले हो । राजधमेके अनुसार नहीं चलते ॥१२॥ ज्येष्ठ भाई, पिता या जो विद्या देता 
है, ये तीनों धर्मोनुकूल चलनेबालोंके लिए पिताके समान हैं ॥१३॥ छोटा भाई, पुत्र, गुणवान्‌ शिष्य 
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सूक्ष्म: परमविज्ञेयः सतां धमः सबंगम । हृदिस्थः सर्गे भूतानामात्मा वेद शुमाशुप्रष्‌ ।।१५॥ 
चपलश्चपलैः साधं वानरैरकृतात्मभिः । जात्यन्ध इव जात्यन्थैमंन्त्रयन्मेक्षते नु किम्‌ ।।१६।। 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । नहि मां केवलं रोपार्वं विगर्हितुमहसि ॥१७॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः । श्रातुर्वतेसि भायोयां त्यक्त्वा धमं सनातनम्‌।।१८॥। 
अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । रुमायां वतसे कामात्स्नुपायां पापकमं कृत्‌ ॥ ९॥ 
तद्मतीतस्य ते धर्मात्कामद्त्तस्य वानर । भ्रातृभारयाभिमर्शेऽस्मिन्दण्डोऽयं प्रतिपादितः।।२०॥ 
नहि लोकविरूद्धस्य लोकढ्ृत्तादपेयुषः । दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥२१॥ 
न च ते मषये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः । औरसीं भगिनीं वापि भार्या वाप्यनुजस्य य: ॥२२॥ 
प्रचरेत नरः कामात्तस्य दण्डो वधः स्मृतः । भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः ॥२३॥ 
त्वं च धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्य्ुपेक्षितुम्‌ । शुरुध्मव्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धर्मेण पालयन्‌ ॥२४॥ 
भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः | वयं तु भरतादेशावधिं कृत्वा हरीश्वर | 

द्विषा न्भिन्नमयाँदान्निग्रहीतु व्यवस्थिताः ॥२५॥ 


सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा । दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसकरः स मे ॥२६॥ 


प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधो । प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विधेनानवेक्षितुम्‌ ॥२७॥ 


ये तीनों पुत्रके समान हैं । ऐसा सममनेका भी कारण धमे द्वी दै ॥१४॥ हे वानर, सञ्जनोंका धमं सूक्ष्म 


है, अतएव दुज्ञय है; किन्तु सब प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाला आत्मा हा पाप पुण्य जान सकता | 


है ॥१५॥ जन्मान्धके साथ बातचीत करके जन्मान्ध क्या जान सकता है, उघी प्रकार अस्वस्थचित्त 
चपल वानरोंके साथ बात करके तुम चपल वानर धर्मकी बात क्या जान खकत्ते हो ?॥१६॥ में अपनी 
इस बातको साफ साफ कहता हूँ, तुम केवल क्रोध करके मेरी निन्दा नहीं कर सकते ।।१७।। सनातन- 
धर्मका त्याग कर तुम छोटे भाईकी ख्रीका उपभोग करते दो, यही कारण है जिसके लिए मेने तुम्हें 
मारा है ॥१८॥ महात्मा सुम्रीवके जीते जी उनकी खी और अपनी पतोहू रुमाके साथ तुम पाप-कमे 
करते हो ।।१९॥ तुम धर्मका त्यागकर स्वेच्छानुछार आचरण करते हो । भाईकी सत्रीके उपभोगके लिए 
प्राणदणडकी आज्ञा है ।।२०॥ लोक-विरुद्ध सञ्जनोचित व्यवहारसे निन्दित कायके लिए दण्डके अलावा 
और कोई प्रायश्रित्त मैं नहीँ देखता ॥२१॥ में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । में तुम्हारे इस पापाचरण- 
को नहीं सह सकता । कन्या, बहिन और छोटे भाईकी ख्जी ॥२२॥ इनके साथ जो कामका व्यवहार 
करता है उसका दण्ड प्रावध दै । भरत राजा हैं और हम लोग उनके आज्ञापालक हैं. ॥२३॥ तुमने धमकी 
मर्यादा तोड़ी है । तुम्हें क्षमो कैसे किया जा सकता है शरेष्ठ धर्मका उल्लंघन करनेवालेको दरड देकर, धम - 
पूवेक प्रजाका पालन करते हुए भरत यथेच्छाचारियांको दण्ड देनेके लिए तैयार हैं ओर हम लोग 
उनकी आज्ञाके अनुसार तुम्हारे समान घमंद्रोह्वियांको दण्ड देनेके लिए उद्यत हैं ॥२४, २५॥ जिस 
प्रकार लक्ष्मणसे मेरी मैत्री है, सुप्रीबसे भी वैसी ही है। खरी ओर राज्य पाने पर मेरे कल्याणके लिए 


वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं ॥२६॥। मैंने उनके सामने प्रतिज्ञा की दै । हमारे समान मदुष्य प्रतिज्ञाकी उपेक्षा कैसे 
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तदेभिः कारणेः स्वेमहद्विथमसंभ्रितेः | शासनं तव यद्यक्त तद्धभवाननुमन्यताम्‌ ॥२<॥ 
सवेथा धम इत्येव द्र॒ष्टव्यस्तव निग्रहः । वयस्यस्योपकतंव्ये  धसमेबानुपश्यता 
ग्रहीतो धमकुरालेस्तथा तच्चरितं मया ॥२९॥ 
शक्यं त्वयापि तत्काय धमंमेवालुवतता । श्रूयते मनुना गीतो छोका चारित्रवत्सली ॥३०॥ 
राजभिष्टेतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः । निमलाः स्वगंमायान्ति सन्तः सुकृ तिनो यथा॥ ३१॥ 
शासनाद्रापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात्ममुच्यते । राजा त्वशासन्पापस्य तदवाभोति किल्बिषम्‌ ३२॥| 
आयण मम मांधात्रा व्यसन घोरमीप्सितम्‌ । श्रमणेन कृते पापे यथा पाप कृतं त्वया ।।३३॥। 
अन्येरपि क्तं पाप॑ प्रमत्तेवसुधाधिपेः । प्रायश्चित्तं च कुवन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ।।३४॥ 
तदलं परितापेन धमतः परिकल्पितः । वधो वानरशादूंल न वयं स्ववशे स्थिताः ।।३५॥। 
शृणु चाप्यपर भूयः कारणं हरिपुगव । तच्छुत्वा हि महद्वीर न मन्यु कठुमहसि ।।३६॥ 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहरिपुंगव । वाशुराभिश्च पाशेश्च कूटश्च बिविधेनराः ।।३७॥ 
प्रतिच्छन्नाश्च रझ्याश्च ग्रहन्ति सुबइुन्सृगान्‌ । प्रधाबितान्वा वित्रस्तान्विस्तब्धानतिविष्टितान्‌।।३८॥ 
प्रमत्तानम्रमत्तान्वा नरा मांसाशिनों भ्रशस्‌ । विध्यन्ति विसुखांश्रापि न च दोषोऽत्र बिद्यते ३६॥ 
यान्ति राजषयश्चात्र मृगयां धम कोविदाः । तस्मात्वं निहतो युद्धे मया वाणेन वानर । 
अयुध्यन्प्रतियुध्यन्वा यस्माच्छाखामृगो ह्यसि ॥॥४०] 
'कर सकते हैं || २७ ॥ धमंविहित इन कारणोंसे तुम्हारा जैसा शासन करना उचित था, तुम्हें जैसा 
दरड दिया जाना चाहिए था, वैसा मैंने दिया । वह शास्त्रनुकूल है, यह बात तुम भी मानो ॥२८॥ मैंने 
जो तुम्हें दरड दिया है वह केवल धमकी दृष्टिसे | मित्रका उपकार करना भी धर्म ही है ॥२९॥ धमे- 
पालन करनेके लिए तुमको भी ऐसी बात करनी ही पड़ती । मनुने चरित्र रक्षाके दो श्लोक कहे हैं । बुद्धि- 
मानाने उन्हें माना है । मैंने वही किया है ॥३०॥ मनुष्य पाप करके राजाके द्वारा उसका दणड भोग 
कर निर्मल हो जाते हैं और पुण्यात्माओंके समान स्वर जाते हैं ॥११॥| शारीरिक दरडप्ते अथवा निवो- 
सनसे चोर आदि पापी पापमुक्त हो जाते हैं, राजा यदि दरड न दे तो वह उस पापका अपराधी होता 
है ।।३२॥ जैसा पाप तुमने किया है वैसा पाप करने पर, एक श्रवण (जेन वा बोद्ध सन्यासी) को मेरे 
पूवेज मान्धाताने शांख्रानुकूल कठोर दणड दिया था ॥ ३३॥ अन्य राजाओंने भी पाप करनेपर लोगों को दण्ड 
दिये हैं और उन लोगोंने प्रायश्चित भी किए हैं, जिनसे उनके पाप दूर इए हैं ३४।। अतएव वानरराज, पश्चा- 
ताप न करो | तुम्हारा वध शाख्रकी आज्ञासे घमरक्षाके लिए हुआ है; क्योंकि हम लोग अपने अधीन नहीं 
हें ॥१५॥ वानरश्रेष्ठ, अब दूसरा भी कार्य सुनो, जिसके सुननेसे तुम्हारा क्रोध दूर हो सकेगा ॥३६॥ 
तुमको छिपकर जो मैंने मारा है उसके विषयमें न तो मुझे पश्चात्ताप है और न किसी प्रकारका दुःख 
है ॥३७॥ जाल, पाश तथा अनेक प्रकारके छलसे छिपकर या प्रत्यक्ष होकर मनुष्य पक्षियों ओर मृगों 
को मारते हैं । वे दौड़ते हों, डरे हों, चुपचाप बैठे हों अथवा अनेक पालित सृगोंसे लड़ाई करते हों ।३८। 
मांस खानेवाले मनुष्य प्रमत्त, अप्रमत्त अथवा भागते हुए सुर्गोका वध करते हैं और इसमें कोई दोष 
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६५ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
दुलेभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च । राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ।।४१॥ 
तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियं वदेत्‌ । देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतले ।।४२।। 
त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः । विदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्‌ ।४३॥। 
एवयुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशम्‌ । न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिश्चयः ॥४४॥ 
प्रत्युवाच ततो राम' प्राञ्जलिवानरेश्वरः। यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तयैव न संशयः ।।४५।। 
प्रतिवक्तुं प्रकृष्ठ हि नापङ्ष्ठस्तु शक्रुयात्‌ । यदयुक्तं मया पूर्व प्रमादाद्वाक्यमप्रियम्‌ ॥४द । 
त्रापि खलु मां दोषं कतु वाहेसि राघव । त्वं हि दृष्टा्थतरवज्ञ: प्रजानां च हिते रतः । 

कायंकारणसिद्धो च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ।।४७॥। 
मामप्यवगतं  धर्माद्व्यतिक्रान्तपुरस्क्ृतम्‌ । धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ।॥ ४८] 
बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली सातेरवः शनेः । उवाच रामं संप्रेक्ष्य पड्ुलम इव द्विपः ॥४९॥ 
न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि वान्धवान्‌। यथा पुत्र णुणय्येष्ठमङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ ।।५०॥। 
स ममादशेनाद्वीनो वाल्यात्मरश्रति लालितः । तटाक इव पीताम्बुरुदशोष गमिष्यति ।। ५१|| 
बालथाकृतबुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः | तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबळ? ।।५२॥। 





नहीं समझा जाता ॥३९॥ राजर्षि लोग भी आखेट करने जाते हैं, इस कारण मेंते भी युद्धमें तुम्हें मारा 
है । चाहे तुम सुझसे लड़ते थे या नहीं लड़ते थे, क्‍योंकि तुम वानर हो ॥४०॥ दुलेभ धन जीवन 
और कल्याणके देनेवाले राजा ही होते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥४१। राजाओंकी हिंसा न करे, उनकी 
निन्दा न करे, उनका तिरस्कार न करे, उनके प्रतिकूल न बोले, क्योंकि राजा देवता हैँ, मनुष्यरूप धर- 
कर पृथिवीमें विचरते हैं ।।४२॥ तुम्हें तो धमे का ज्ञान नहीं है, कोधके वशवर्ती होकर पिता पितामहसे 
बले आते हुए धर्मका पालन करनेवाले मेरा तिरस्कार. कर रहे हो ॥४३॥ रामके ऐसा कहनेपर वालि 
बहुत व्यथित हुआ, धर्मके विषयमें उसको निश्चय हो -गया; अतएव उसने रामचन्द्रको दोषी नहीं 
सममा ॥४४॥। वानरराज वालिने हाथ जोड़कर कहा--नरश्रेछd, आप जो कह रदे हैं बह ठीक है ॥४५॥ 
श्रेष्ठ मनुष्यके सामने छोटा मनुष्य बोल नहीं सकता ।. पहले. अज्ञानबश जो अप्रिय वचन मैंने कहे हैं 
उसमें मी आप मेरा दोष न सममिएगा । -आप.तो तत्त्वोंके यथाथ ज्ञाता हैं.। .प्रजाके हितकारी हैं । 
कार्य कारणके जाननेमें आपकी. बुद्धि निमेल है।।४७॥ सबसे बड़ा धमंत्यागी में. भी आपके यहाँ आया 
हूँ। हे धर्मज्ञ, धमंयुक्त वचनखे आप मेरी रक्षा करें ॥४८।॥| वालिका गला रुक गया, पाँकमें फॅसे हाथी- 
के समान बड़े कष्टसे रामकी ओर देखकर वह बोला ॥४९॥ अपने लिए, ताराके लिए तथा बान्धवोंके 
लिए मुझे; शोक नहीं है.। सुमे शोक है सुवणका.अंगद (हाथका एक गह्दना) पहननेवाले गुणवान्‌ अंगद- 
के लिए ॥५०॥ बाल्यावस्थासे ही वह मेरे द्वारा लालित पालित हुआ है। अत्र मुझे न देखकर वह अवश्य 
दी दुखित होगा । जलके उपयोग करनेसे जिस प्रकार तालाब सूख जाता दै उसी प्रकार वह भी सूख 
जायगा ॥५१॥. षह अभी बालक है, अल्प बुद्धि है ओर.ताराका प्रधान पुत्र हे । अतएव आप उसको 
a 
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सुग्रीव चाङ्गदे चेव विधत्स्व मतिमनत्तमाम्‌ । त्वां हि गोप्ता च शास्ता च कार्याकायविधौ स्थितःश३॥| 
या ते नरपते दत्तिभरते लक्ष्मणे च या | सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां चिन्तयितुमहसि ॥५४॥ 
मददोषक्तदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ । सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमह॑सि ॥५५॥ 
स्वया हज्ुुशहीतेन शक्य राज्यस्ुपासितुम्‌ । त्वद्वरो वतमानेन तव चित्ता्नुवतिना ॥५६॥ 
शक्य दिव चाजयितं वसुधां चापि शासितुम्‌ । त्वत्तोऽहं वधमाकाङभ्षन्वायमाणोऽपि तारया५७॥ 
ग्री सह भ्रात्रा इन्द्रयुद्धमुपागतः । इत्युक्त्वा वानरो रामं विरराम हरीश्वर। ॥५८॥ 
स तमाइबासयद्रामो वालिनं व्यक्तदशनम्‌ । साधुसंमतया वाचा धमतस्वाथयुक्तया ॥५९॥ 
न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । वय॑ भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः ॥॥६०॥ 
दण्ड्ये यः पातयेदण्ड दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते । का्यकारणसिद्धार्थावुभो तो नावसीदतः ॥६१॥ 
तद्भवान्दण्डसंयोगादस्माद्विगतकल्मषः । गतः स्वां प्रकृति धस्यां दण्डदिष्ठेन बत्मंना ।।६२॥ 
त्यज शोक च मोहंच भयं च हृदये स्थितम्‌ । त्वया विधानं हयंगूत्य न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ।।६२।। 
यथा त्वय्यङ्गदो नित्य वतते वानरेश्वर । तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥॥६४॥ 


स तस्य वाक्य मधुरं महात्मनः समाहितं धर्मपथालुवर्तितय । . 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः।।६५।। 


रक्षा कीजिएगा।)५२॥। सुग्रीव और अंगद्के विषयमें आप समान भाव रक्खें, क्योंकि आप रक्षक हैं, शासक 
हैं, कतंव्याकतेव्यका ज्ञान रखनेबाले हें ॥५३॥ राजन्‌, अरत और लक्ष्मणमें जो आपके भाव हैं, वे ही 
सुप्रीव ओर अंगदमें भी आप रकखें ॥५४॥ मेरे दोषसे दोषिणी विचारी ताराका सुप्रीब तिरस्कार न करे 
इसकी व्यवस्था आप कीजिएगा ॥५५।। आपके अनुम्रहसे, आपके वशमें रहनेसे तथा आपकी इच्छाके 
अनुकूल चलनेसे सुध्रीब राज्य कर्‌ सकेगा ।॥।'१६॥॥ आपकी. अनुकूलतासे स्वग ओर प्रथ्बीका राज्य प्राप्त 
हो सकता है । आपके द्वारा अपने वघकी इच्छसे ही तारा द्वारा रोके जाने पर भी सुम्रीवसे युद्ध करने- 
के लिए आया । रामसे ऐसा कहकर बालि चुप हो गया ।।।५७,५८॥ रामचन्द्रने सौम्य होकर सज्ज- 
नोचित तथा धमकी यथाथ व्याख्याके द्वारा वालिको समझाया ॥५९॥ आपको हम लोगोंके लिये 
चिन्तित नहीं होना चाहिए, अपने लिए भी चिन्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रति प्रेमे 
कारण हम लोगोंने, आपके कहदनेके अनुप्तार पहलेसे हो निश्चय कर रक्खा है ।। ६०॥। जो राजा दणडनीय- 
को दण्ड देता है. और जो दण्डनीय दणड पाता है, कारय कारणके सिद्ध होनेसे, ये दोनों दुखी नहीं 
होते ॥६१॥ इस कारण दरड पानेसे आपका पाप दूर दो गया, और दणडके बतलाए मागे द्वारा आपने 
अपनी धार्मिक गति पाई ॥६२॥ शोक, मोह तथा हृदयके भयका त्याग कीजिए । हे. वानरश्रेष्ठ, आप 
प्रार्धको उलट नहीं सकते ॥६३॥ हे वानरेश्वर, अंगद आपके साथ जैसा व्यवद्दार करता था, वह 
सुप्रीवक्रे साथ तथा मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥६४।। महात्मा रामचंद्र- 
का धमोनुमोदित मधुर वचन सुनकर बालि उचित वचन बोला ।।६५।] शरके आघातसे बेहोश मैंने जो बातें 
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शराभितपेन विचेतसा मया प्रभाषितस्त्वं यदजानता विभो | 


इद महेन्द्रोपमभीमविक्रम प्रसादितस्त्व क्षम मे हरीश्वर ।।६६। 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे ऽष्टादशाः सर्गः । 


पका (क 
एकोनविंशः सर्गः १९ 
स वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः । प्रत्युक्तो ` हेतुमद्वाक्येर्नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 
अश्मभिः परिभिश्ञाङ्गः पादपेराहतो भ्रशम् । रामवाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोह सः । २॥ 
तं भाया बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे | हतं सवगशादूलं तारा शुश्राव वालिनम्‌ ।॥ 
सा सएुत्राऽप्रिय श्रृत्वा वध भतुः सुदारुणम्‌ । निष्पपात भृश तस्मादुद्रिमा गिरिकद्रात्‌ ॥ ४॥ 
ये त्वङ्गदपरीवारा वानरा हि महावलाः । ते सकासुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रुबु || ५ | 
सा ददशे ततस्जस्तान्हरीनापततो द्रुतम्‌ | यूथादेव परिश्रष्टान्मृगान्निहतयूथपान्‌॥ ६ || 
तानुवाच समासाद्य इःखितान्दःखिता सती । रामवित्रासितान्सवोनजुवद्धानिवेषुभिः ॥ ७॥ 
वानरा राजसिंहस्य यस्य यूय पुरःसराः । तं विह्वाय सुवित्रस्ताः कस्माद्रवत दुगंताः ।। ८ | 
राज्यहेतोः स चेद्धाता श्रात्रा क्ररेण पातितः । रामेण प्रसरतेदूरान्मागणदूरपातिभिः ।॥। ९।। 
कपिपरन्या वचः श्रत्वा कपयः कामरूपिणः । प्रापतकालमविशिष्टमू चुवंचनमङ्गनास्‌ ॥।०॥ 


कही हैं, हे इन्द्रतुल्य, हे भीम विक्रम, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उनके लिए आप सुभे क्षमा करें ॥६६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणए्डका अठारदवाँ सगे समाप्त । 
M24 FC Cig 

शरसे पीड़ित वानरराज वालि जमीनमें पड़ा हुआ था। हेठुयुक्त वचनांसे रामचन्द्रके द्वारा उत्तरं 
पाकर पुनः उसने कुछ प्रत्युत्तर न दिया ॥| १॥। पत्थरोंसे उसके अंग कट गए थे, वृक्षोंके आधातसे कुचल 
गए थे, रामचन्द्रके वाणसे वह भिदा था, अतएव प्राणान्तके समय वह मछित हो गया ॥२॥ राम- 
चन्द्रके बाणसे युद्धमें वालि मारा गया--यह्द खवर उसकी स्त्री ताराने सुनी ॥३॥ पतिका भयंकर और 
अप्रिय वघका समाचार सुनकर, पत्रके साथ वह उस पवंतकी कन्द्रासे निकली ॥४॥ जो महाबली 
बानर अंगदके रक्षक थे, वे रामचन्द्रको धनुष लिए देखकर डर गए ओर भाग गए ॥५॥ ताराने डर- 
कर शीघ्रतापूर्वक लौटे हुए वानरोंको देखा । यूथपतिके मारे जानेपर यूथसे निकलकर भागे हुए सर॒गोंके 
समान उसने देखा ।।६।। बाणसे विंधनेक्रे समान रामसे डरे हुए उन दुखी वानरांके पास जाकर तारा 
दुखसे बोली ॥७॥ हे वानरो, जिस श्रेष्ठ राजाके भागे आप चलते थे, उसको छोड़कर डरेहुए आप- 


गोग क्यों भाग रहे हैं ? ॥८॥ कर भइने यदि राज्यके लिए दूर जानेवाले बाणांसे रामचन्द्र द्वारा उस 
वीरको मरवा दिया है तो इससे आप लोग क्यों डरते हैं? ॥९॥ वालिकी स्री ताराकी बात सुनकर 
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जीवपूभे निवर्तस्व पुत्र रक्षस्व चाजदस । अन्तको रामरूपेण इत्वा नयति वालिनम्‌ ॥११॥ 
क्षिपान्त क्षान्समाविध्य विएलाश्च तथा शिलाः। वाली वजसमेबाणेवज़ेणेब निपातितः ॥१२॥ 
अभियूतमिदं सर्वं विद्रुतं वानरं बलम्‌ । अस्मिन्स वगशा्दूँले इते शक्रसमप्रभे ॥१३॥ 
रक्ष्यतां नगरी शरैरङ्गद्ाभिषिच्यतास्‌ । पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति सवङ्गमाः।]४॥ 
अथवा रुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने | आविशन्ति च दुगोणि क्षिप्रमद्येव बानराः॥१५॥ 
अभार्याः सहमार्याशच सन्त्यत्र वनचारिणः । लुव्येभ्यो विभलब्धेस्यस्तेश्योनः छुमहञ्गयम्‌। )६। 
अल्पान्तरगतानां तु श्ुस्वा वचनमङ्गना । आत्मनः श्रतिरूप सा बभाषे चारुहासिनी १७ 
पुत्रेण मम किं कार्य राज्येनापि किमात्मना । कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्मतरि नश्यति ॥१८॥ 
पादमूछं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः । योऽसौ राममयुक्तान शरेण विनिपातितः ॥]१॥ 
एवश्रुक्त्वा भहुद्राब रुदती शोकशूङिता। शिरथ्ोरश्च बाहुभ्यां दुःखेन समभिघ्नती ॥२०॥ 
सा त्रजन्ती ददशाथ पतिं निपतितं शुवि। इन्तारं वानरेन्द्राणां समरेष्वनिवतिंनास्‌ ॥२)॥ 
चेपतारं पर्वतेन्द्राणां वजाणामिव वासबस्‌ । महावातसमाविष्टं महामेघीघनिःस्वनस्‌ ॥२२॥ 
शक्रतुल्यपराङ्रान्तं ष्््रेवोपरतं घनम्‌ । नर्दन्तं नदतां भीमं शुरं शूरेण पातितम्‌ ॥२२॥ 
__ज्ञाद्लेनामिषस्यार्थं बृगराजमिवाहृतम्‌ || 
इच्छानुसार रूप घरनेवाले वे वानर समयोचित और स्पष्ट वचन उनसे बोले ॥१०॥ हे जीवितपुत्रे, 
लौट चलो, अपने पृत्र अंगदकी रक्षा करो । रामका रूप घरकर यमराज वालिको ले जा रहा है ॥११॥ 
वालिके फेंके इच्षों और बढ़े-बढ़े पत्थरोंकों हृटाक्षर बजके समान बाणसे शीघ्रही उसने वालिको गिरा 
दिया ॥१२॥ इन्द्रके समान हमारे वानरराजके भारे जानेपर यह हमारी समस्त सेना पराजित हो गई 
और इधर-उधर भाग गई ॥१३॥ वीरोंके द्वारा नगरीकी रक्षा करो । अंगदका राज्याभिषेक करो । 
राज्यारुढ वालिके पत्रके अधीन रहेंगे ॥१४॥ हे सुझुखि, यद्यपि आपको यह स्थान पसंद है, पर 
सुग्रीब पक्षके वानर अब शीघ्र ही हमलोगोंके किलेमें प्रवेश करेंगे ॥ १५ ॥ व्याहे, अनव्याहे, सुग्रीव 
पक्षके अनेक बानर इस किलेमें आवेंगे ।. जो लोग राज्य चाहनेवाले थे, और जिन्हें हम लोगोंने सषंदा 
सफल होनेसे वंचित किया था, उनसे इमलोगोंको बड़ा अय है ॥९६॥ पास. आए इए अथवा रास्तेमें 
मिले हुए उन बानरोंसे तारा अपने अनुकूल वचन बोली ॥१७॥ कपिश्रेष्ठ पतिके सारे जानेपर अव. हमें 
ुत्रसे, राज्यसे और स्वयं अपनेसे क्या काम ॥१८॥ जो वे रोमचन्द्रके छोड़े बाणसे गिराए गए है, 
उन्हीं महात्माके चरणोंमें मैं जाऊँगी ॥१९॥ दुखसे सिर और छाती अपने हार्थोसे पीटती हुईं, शोकसे 
पीड़ित, रोती हुई तारा पतिकी ओर चली ॥२०॥ युद्धसे न मुड़नेवाले दानबोंके हन्ता वालिको जमीनमें 
पड़ा हुआ जाते जाते ताराने देखा ॥२१॥ इन्द्र जिस प्रकार वज्रको फॅकता है, उसी प्रकार जो पवेतो" 
को फेकता था, जिसका जोश वायुके समान था और शब्द मेघके समान था, ॥२२॥ जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी था वही जल बरसाकर गर्जनेवाले मेघके समान गनेन करनेवाले वानरोंमें श्रेष्ठ वीर बाति, 
त्रीरके हारा मारा गया, जिस प्रकार मोटे सृगाको बाघ मांसके लिए मारता है ॥२३॥ सबसे पूजित, 





६९ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


अचितं सवंलोकस्य सपताकं सवेदिकम्‌ । नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यमुन्मथित यथा ॥२४॥ 
अवष्टभ्याबतिएन्तं ददश धनुरूजितम्‌ । रामं रामानुज चेव भतुश्वव तथानुजम्‌ ॥२५॥ 
तानतीत्य समासाद्य भतारं निहतं रणे । समीक्ष्य व्यथिता भूमौ संभ्रान्ता निपपात ह ॥२६॥ 
सुप्र पुनरुत्थाय आयपुत्रेति वादिनी । रुरोद सा पतिं दृष्ट्रा सबीत मृत्युदामभिः ।॥२७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीमिव । विषादमगमत्कष्टं दृष्टा चाङ्गदमातरम्‌ ।।२८॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्ड एकोनविंशः खगः ॥ १६ ॥ 

OEE Er 
| विंशः सर्गः २० 

रामचापविस्रऐन शरेणान्तकरेण तम्‌ । दृष्टा विनिहतं भूमी तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 
सा समासाद्य भर्तारं पयंष्बजत भामिनी । इपुणाभिहतं दृष्टा वालिन॑ झुञ्जरोपमम्‌ ॥ २॥ 
वानरं पथतेन्द्राभं ` शोकसंतप्तमानसा | तारा तरुमिवोन्मूलं  पर्यदेवयतातुरा ॥ ३॥ 
रण दारुणविक्रान्त प्रवीर सवतां वर । किमिदानीं पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल भजस्व शयनोत्तमम्‌ । नेबंविधाः शेरते हि भूमी ब्ृपतिसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
अतीव खलु.ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप | गतासुरपि तां गात्रेमो विहाय निषेवसे ॥ ६॥ 
व्यक्तमद्य त्वया बीर धमतः संप्रबतता । किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वगमाग विनिमिता। ७ ॥ 


पताका और वेदिकासे युक्त देवालयको सपके लिए जैसे गरुड़ तोड़ फोड़ देता है उसी तरह रामने वालि- 
को मारा है ॥२४॥ ताराने विशाल धनुष लेकर बेठे हुए रामचंद्र लक्ष्मण तथा सुग्रीवको देखा ॥२५॥ 
उनसे आगे बढ़कर रणमें मारे गए अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर दुःखित ओर उद्टिम होकर 
वह प्ृथ्वीपर गिर पड़ी ॥२६॥ सोकर उठौहुईके समान वह 'आर्यपुत्र', कहकर सृत्युपाशासे बधे पति- 
को देखकर रोने लगी ॥२७॥ कुररीके समान रोती हुई ताराको देखकर तथा अंगदको आया देख कर 
सुग्रीव दुखी हुआ ॥२८॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका उन्नीसबाँ सगे समाप्त । 

रामके छोड़े हुए मारक बाणसे मारे गए अपने पतिको पाकर चंद्रसुली ताराने आलिंगन किया। 
हाथीके समान बड़े और पवेतके समान वालिको. बाणसे मारा हुआ देखकर ताराका मन शोकसे संतप्त 
हो गया ओर वह आतुर होकर उखड़े घृक्षक समान बालिको पड़ा देखकर रोने लगी ॥१, २, ३॥ हे 
वानरश्रेष्ठ वीर, रणमें घोर पराक्रम करनेवाले, आज तुम मुकको अपराधिनी समझकर नहीं बोल रहे 
हो क्या ? ॥४॥ वानरश्रेष्ठ, उठो, अच्छे बिछनेपर सोओ । आपके समान राजा एथ्वीपर नहीं 
सोते ॥५॥ हे वसुधाधिप, पृथ्वी आपको बहुत प्यारी हे भतएव मरनेपर मुझे छोड़कर शरीरसे पृथ्बी 
पर आप पड़े हुए हैं ।॥॥६॥ बीर, धमंपूर्वक युद्ध करके तुमने अवश्यमेव किष्किन्धाके समान ही स्वगेमें 
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यान्यस्माभिस्त्वया सार्ध वनेषु मधुगन्धिषु । विहतानि त्वया काले तेषाञ्चुपरमः कृतः ॥ «॥ 
निरानन्दा निराशाहं निमम्ना शोकसागरे । त्वयि पञ्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९॥ 
हृदय सुस्थितं मह्य दृष्टा निपतितं अ्चुवि। यन्न शोकाभिसंतप्तं स्फुटतेऽद्य सहस्रधा ॥१०॥ 
सुग्रीवस्य त्वया भाया हृता स च विवासितः । यत्तत्तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेयं लवगाधिप ॥११॥ 
निःश्रेयसपरा मोहात्त्वया चाहं विगहिता । येषाग्रुबं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितेषिणी ॥१२॥ 
रूपयौबन्तानां दक्षिणानां च मानद । नूनमप्सरसामायं चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥१३॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तत । बलाद्येनावपन्नोऽसि सुग्रीवस्यावशो वशी ॥१४॥ 
अस्थाने वालिन हत्वा युध्यमानं परेण च । न संतप्यति काकुत्स्थः कृत्वाकर्म सुग्हितम॥१५॥ 
बेधच्यं शोकसंतापं कृपणाकृपणा सती । अदुःखोपचिता पूर्व वर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥१६॥ 
लालितश्चाङ्गदो वीरः सुङुमारः सुखोचितः । वत्स्यते कामवस्थां मे पिठव्ये क्रोधमू च्छिते ॥ १७ ` 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्‌ । दुलभं दशनं तस्य तव वत्स भविष्यति ॥१८॥ 
समाश्वासय पुत्र त्वं संदेश संदिशस्व मे । मूध्नि चेन समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो सि ॥१९॥ 
रामेण हि महत्कम कृतं त्वामभिनिघ्नता । आनृण्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥२०॥ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्व॑ प्रतिपत्स्यसे । श्ुङक्ष्व राज्यमनुद्रिप्नः शस्तो आता रिपुस्तव॥२१॥ 


रमणीय नगरी बना ली है ॥७॥ तुम्हारे साथ उत्तम गन्धवाले वनोंमें हम लोगोंने जो विहार किए हैं 
उनको तुमने समाप्त कर दिया ॥८।॥ बड़े बड़े यूथपतियोंके स्वामी आपके मरने पर मेरा आनन्द नष्ट दो 
गया । मेरी आशा जाती रही । में शोक-समुद्रमें इब गडे । मेरा मन बड़ा ही दृढ़ है, जो आपको 
प्रथ्वीमें पड़ा देखकर भी शोकतप्त होकर हजारों ठुकड़ेमें नहीं फट जाता ॥ १०॥। सुग्रीवकी खी आपने 
हर ली, उसे निकाल दिया, हे वानरराज, उसीका आपने यह फल पाया है ॥११॥ तुम्हारे कल्याणकी 
इच्छासे हित चाहनेवाली मेने जो बातें कहीं, मोहवश आपने उसका तिरस्कार किया ।।१२॥ रूप 
यौवनसे गर्वीली चतुर अ'सराओंका मन तुम अवश्य ही हरण करोगे ॥१३॥ यहद काल अवश्य ही 
आपका मृत्युकाल या, जिसने स्वाधीनता होनेपर भी आपको सुप्रीवक्े अधीन किया ॥१४॥ दूसरेसे 
युद्ध करते हुए, वालिको मारकर रामचन्द्र क्या पश्चात्ताप नहीं करते ? यह निन्दित काम करके वे जो 
पश्चात्ताप नहीं करते यह अनुचित है ! ॥१५॥ पहले मैंने दुख नहीं देखा, कष्ट नहीं सहे, अब में अनाथके 
समान ठुखदायी वैधव्यके दुख दीनतापू्वेक सहूँगी ॥१६॥ सुकुमार अंगदका मेंने बहुत लालन किया 
है । अब चाचाके क्रोधसे इसकी कैली अवस्था होगी ?॥।१७॥। पुत्र, धर्मवत्सल पिताको खूब देख लो। 
बेटा, उनका दशन अब दुलेभ होगा ॥१८॥ आप अपने पुत्रको आश्वासन दीजिए । आप पुत्रका शिर 
सूँघ कर इसको आश्वासन दीजिए ओर मेरे लिए संदेश दीजिए; क्योंकि आपतो भ्रवासमें जा रहे 
हैं ॥१९॥ रामचन्द्रने सुप्रीवसे जो प्रतिज्ञा की थी उसका ऋण आपको मारकर उन्होंने चुका दिया। 
रामचन्द्रने यह बहुत बड़ा काम किया ॥२०॥ हे सुग्रीव, तुम्हारा भाई मारा गया । स्वस्थ होकर राज्य 
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७] किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
कि मामेवं प्रलपती परियां त्वं नाभिभाषसे । इमाः पश्य वरा वहयो भायोस्ते वानरेश्वर ॥२२॥ 
तस्या बिळपितं श्रुत्या बानयाः सवतश्च ताः । परिग्रहयाङ्गदं दीना दुःखार्ताः प्रतिचुक्रुछुः ॥२३॥ 

किमङ्गदं साङ्गदवीरवाहो बिहाय यातोऽसि चिर प्रवासम्‌ । 

न युक्तमेव ग्रणसबिकृष्ठ विहाय पुत्र म्रियचारुवेषम्‌ ॥२४॥ 

यद्यम्रिय किंचिदसंप्रधायं कृतं मया स्यात्तव दीघंबाहो । 

क्षमस्व मे तद्धरिबंशनाथ ब्रजामि मूध्षो तत्र वीर पादो॥२५॥ 

तथा तु तारा करुण रुदन्ती भतः समीपे सह वानरीभिः । 

व्यवस्यत प्रायमनिन्द्यवणो उपोपवेष्टूं ्चुवि यत्र वाली॥२६॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाटमीकोय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे विशः सगेः ॥ २० ॥ 
IASB SEN 
एकविंशः सगः २१ 
ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवास्तररात्‌ । शनराश्वासयामास हन्नुमान्हरियूथपः ॥ १ ॥ 


गुणदोषकृत॑ जन्तुः स्वकमंफलहेतुकम्‌ । अव्यग्रस्तदवामोति सब प्रत्य शुभाशुभम्‌ ॥ २॥ 
शोच्याशोचसि क॑ शोच्यं दीनं दीनाचुकस्पसे । कश्च कस्यानुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन्बुद्वदोपमे॥२॥ 


भोग करो । रमा भी तुम्हें मिलेगी । तुम सफल मनोरथ हो ॥२१॥ इस प्रकार विलाप करती हुईं अपनी 
प्रियासे आप क्यों नहीं बोलते ? वानरेश्वर, आप अपनी अनेक इन सुंदरी स्त्रियोंकों देखें ॥२२॥ तारा- 
का विलाप सुनकर, और अंगदको साथ लेकर वे सब विलाप करने लगीं ॥२३॥ हे वीरोंको हनन करने- 
वाले वीर, अंगदको छोइकर इतना लम्बा प्रवास आपने क्यों किया ? गुणी ओर सुन्दर पुत्रको छोड- 
कर आपका जाना उचित नहीं हें॥२४॥ हे दीघबाहो, मेरे द्वारा किए गए, किसी अप्रिय कार्यको देखकर 
यदि आपने प्रवास किया हो तो मुझे क्षमा करें। में मस्तकसे आपके पेरोंपर पड़ती हूँ ॥२५॥ वान- 
रियोंके साथ, पतिके पास, इस प्रकार दीनतापूर्वक विलाप करती हुई ताराने भूमिपतित बालिके पास 
प्रयोपवेशन करना निश्चित किया । ( बिना खाए. प्राण त्याग करनेको प्रायोपवेशन कहते हैं ) ॥२६॥ 
आदिकाव्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका बीसवां सगे समाप्त । 


ABATE — 


आकाशे . गिरी ताराके समान तारा एथिवीपर पिर गई, यह देखकर हनुमान धीरे-धीरे 
उसे समझाने लगे ॥१॥ मनुष्य अच्छे और बुरे कमका फल सुख ओर दुख दूसरे लोकमें जाकर भी 
भोगता है ॥२॥ पाप कमोसे बढ़ी हुईं तुम स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरेके लिए तुम शोक क्या 
'करोगी । .तुम कर्मफलोंके कारण स्वयं दुखिनी हो फिर किसी दुखी पर तुम क्या दया करोगी । यहु 
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वाल्मीकीय-रामायणे ७२ 


अंगदस्तु कुमारो ऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया । आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय ।। ४॥ 
जानस्यनियतामेवं भूतानामागतिं -गतिम्‌ । तस्माच्छुभं हि कतेव्यं पण्डितेनेह लौकिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्हरिसहस्ताणि शतानि नियुतानि च । वर्तयन्ति कृताशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः ॥ ६॥ 
यद्यं न्यायदृष्टाथः सामदानक्षमापरः । गतो धर्मजितां भूमि नैनं शोचितुमह॑सि ॥ ७॥ 
सर्वे च हरिशादूलाः पुत्रश्चायं तवाङ्गदः । हयुक्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दते ॥ ८ ॥ 
ताविमो शोकसंतप्तो शनेः परेरय भामिनि । त्वया परिग्ृहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌ ९ ॥ 
संततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि सांप्रतम्‌ । राज्ञस्तस्क्रियताँ सर्वमेष कालस्य निश्चयः ॥१०॥ 
संस्कार्यो हरिराजस्तु अङ्गदश्चाभिषिच्यतास्‌ । सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥११॥ 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा भवेव्यसनपीडिता । अव्रबीदुत्तरं तारा हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥१२॥ 
अङ्गदमतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शातम्‌ । हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्‌ ॥१३॥ 
न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सबवकार्येष््नन्तरः ॥१४॥ 
न ह्येषा बुद्धिरास्थेया इूमन्नङ्गदं मति । पिता हि बन्धुः शुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥१५॥ 


शरीर बुद्बुदके समान है । कोन किसको सोचेगा ।॥।३॥ तुम्हारा पुत्र जीवित है । कुमार अंगदका तुम्हें 
पालन करना चाहिए । आगेके लिए.इसकी भलाइके.जो काम हैं वे. ही तुम्हें करने चाहिए । उन्हींका 
तुम विचार करो ॥४॥ प्राणियोंक्का जीबन मरण अनिश्चित है, इस कारण तुम्हारी समान बुद्धिमती- 
को पारलौकिक, शुभकरमे ही करने चाहिए, लौकिक नहीं ॥५॥ जिसके अधीन हजारों करोड़ वानर 
रहते थे ओर अपने निवोहकी आशा रखते थे,. बही आज अपनी आयुकी अवधि पूरा कर चुका । अपने 
किए पुणयोंक्रा फल भोगनेके लिए चला गया ॥६॥ नीतिके अनुसार जिसने राज्य का पालन किया है । 
साम, दोम, ओर च्ञमासे व्यवहार किया है वह घमीत्माओंके लोकमें गया । उसके लिए तुम्हें शोक 
नहीं करना चाहिए ।।७॥। ये सब श्रेष्ठ वानर तथा तुम्हारा पुत्र यह अंगद तुम्हारे. अधीन हैं । वानरों 
भोर भाछुओंका यह राज्य भी तुम्हारे ही आधीन.है, . अर्थात्‌ तुम अनाथ नहीं हो ॥८॥ महारानी, 
शोक ओर सन्तापक्रो आप धीरे धीरे कम करें। आपके आधीन रहकर अंगद एथिवीका पालन करे॥९॥ 
इस समय पुत्रके लिए शाख्नोंमें जो कतव्य बतलाया गया है और राजा वालिके लिए जो कायं करना 
उचित है, इस समय वही सब कीजिए । वही वतमान. समयक्रे लिए उचित दै ॥ १०॥ वानर राजाका 
अन्तिम संस्कार कीजिए। अंगदका अभिषेक कीजिए। पुत्रको राजसिंद्दासनपर देखकर आपको शान्ति 
मिलेगी ॥ ११।॥। पतिवियोगसे पीडित तारा ये वचन सुनकर पास बेठे हनुमानसे बोली ॥१२॥ अंगदके 
समान सौ सुपुत्र एक ओर और सृत इस वीरका आलिंगन एक ओर । इन दोनोंमें इस वीरका भालिं- 
गन ही मेरे लिए श्रेष्ठ दै॥ १३॥ में वानर-राज्यका प्रभु नहीं हो सकती और न अंगद ही। इसके चाचा 
इसके सब काया में समथ हें। वे ही इसके नजदीकी भी हैं ॥१४॥। वानरश्रेष्ठ हनुमान, अंगदके विषय- 
सें तुम लोगोंको यह न समना चाहिए करि.पिता ही पुत्रका बन्धु है, माता नहीं !।१५॥ वानर राजाः 
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७३ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


नहि मम हरिराजसंश्रयातक्षमतरमस्ति परत्र चेह वा | 
अभिश्ुखहतबीरसेवितं शयनमिदं मम सेवितं क्षमम्‌ ॥१६॥ 
हृत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे एकविशः सर्गः ॥ २१॥ 
दाविशः सर्गः २२ 

वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सवतो मन्दसुच्छुसन । आदावेव तु सुग्रीवं ददशोलुजमग्रतः ॥ १ ॥ 
त प्राप्तविजयं वाली सुग्रीवं सवगेश्वरस्‌ । आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत्‌।।२॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमहसि किल्विपात्‌ । कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्‌॥ ३ ॥ 
युगपद्रिहितं तात न मन्ये सुखमावयो! । सोहादे ्रातृयुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा ॥ ४॥ 
प्रतिपद्य त्वमद्येव राज्यमेपां वनोकसाम्‌ । मामप्य्यव गच्छन्त बिद्धि वेवस्वतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा । प्रजहाम्पेषु वे तूणमहं चागहिंतं यशः ॥ ६॥ 
अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । यद्यप्यसुकरं राजन्कतमेव त्वमसि ॥ ७॥ 
सुखाहं सुखसंहद्ध बालमेनमवालिंशस्‌ । बाष्पपू्णमुखं पश्य भूमो पतितमङ्गदस्‌ ।। ८ ॥ 
मम प्राणेश प्रियतरं पुत्र पुत्रमिवोरसम्‌ । मया हीनमहीनाथं सवतः परिपालय ॥ ९ ।। 


वालिके निवास स्थानके अतिरिक्त मेरे लिए इस लोक तथा परलोकमें सुखकर कोई स्थान नहीं है । 
सामने मरा हुआ यह वीर जिस आसनपर सो रहा है वही मेरे योग्य है ॥ १६ ॥। 
शआदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका इकीसवाँ सर्ग समाप्त । 
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वालि शिथिल हो गया था । धीरे-धीरे खास ले रहा था ओर चारो ओर देख रहा था । उसने 
सबसे पहले अपने छोटे भाई सुग्रीवको सामने देखा ।।१।। विजयी वानरेश्वर सुग्रीवो स्पष्ट शब्दोंमें 
सम्बोधित करके ख्नेहपूर्वक वह बोला ॥ २॥ सुप्रीब, पूवे जन्मके पापोंके कारण तथा भावीवश 

बुद्धिसे जो मैंने तुम्हारे प्रति व्यबहार किया है, उसके लिए तुम मुझे दोषी न समझना ।।३।। तात 
हम दोनोंको एक साथ भ्रातृ-प्रेम और राञ्य-सुख नहीं था, इसीलिए यह विपरीत घटना हुई ॥४॥ में 
आज ही यमपुर जा रहा हूँ, यह तुम समझो । अतएव इन वानरोंका राज्य तुम आज ही ग्रहण 
करो ॥५॥ में जीवन, राज्य, विपुल-सम्पत्ति तथा अनिन्दित यश इन सबका आज हदी त्याग करता हूँ ।। ६।। 
वीर, इस अवस्थामें जो वचन में कहुँगा, यद्यपि उसका करना कठिन है, तथापि तुम अवश्य ही वह 
करना ।।७॥। सुख पानेके योग्य, सुखसे पले हुए, इस बुद्विमान्‌ बालक अंगद्को देखो, यह भूमिमें 
पड़ा है और रो रहा है ॥८॥ प्राणॉसे भी प्रिय मेरे इस पुत्रको तुम अपने निजी पुत्रके समान सम- 
मना । इसकी इच्छाएँ पूरी कर सब प्रकार इसका पालन करो ।।९॥ तुम भी मेरे समान इसके 
१० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PT a0, 


वाल्मीकीय-रामायणे ७४ 


त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सबंशः । भयेष्बभयदश्चैव यथाहं खबगेश्वर ॥१०॥ 
एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । रक्षसां च वधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ।॥११॥ 
अलुरूपाणि कमाणि विक्रम्य बलबान्रणे । करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः ॥१२॥ 
सुषेणदुहिता चेयमथसूक्ष्मविनिश्रये । औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्टिता ॥१३॥ 
यदेषा साध्विति बूयात्काये तन्धुक्तसंशयम्‌ । नहि तारामतं किंचिदन्यथा परिबतेते ॥१४॥ 
राघवस्य च ते कार्य कतेव्यमविशङ्कया । स्यादधर्मा ह्यकरणे त्वां च हिंस्यादमानितः ॥१५॥ 
इमां च माळामाधत्स्व दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम्‌। उदारा श्रीः स्थिता ह्यस्यां संप्रजह्यान्मृते मयि॥ १६॥ 
इत्येबमुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातसोहूदात्‌ । इषं स्यक्त्वा पुनदीनो ग्रहग्रस्त इवोइराट्‌ ॥१७॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्तः कुबन्युक्तमतन्द्रितः । जग्राह सोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां चेव काञ्चनीम्‌ ।१८॥ 
तां मालां काञ्चनीं दर्वा दृष्टा चेवात्मजं स्थितम्‌। संसिद्धः प्रस्यभावाय स्नेहादङ्गदमव्र बीत्‌ ॥१९॥ 
देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः म्रियामिये । सुखदुःखसहः काले छुग्रीवत्रशगो भव ॥२०॥ 
यथा हि त्व महावाहो लालितः सततं मया । न तथा वतमानं त्वां सुग्रीवो बहु पन्यते ॥२१॥ 
नास्यामित्रेगतं गच्छेमो इत्रभिररिंदम । भतुरथपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥२२॥ 
न चातिप्रणयः कायः कतव्योऽप्रणयश्च ते । उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरदृग्भव ।२३॥ 


पिता, दाता, रक्षक और भयके समय अभय देनेवाले होओ ।॥१०।। यह ताराका श्रीमान्‌ पुत्र तुम्हारे 
समान पराक्रमी है । राक्षसोंके वधके समय यह तुम्हारे आगे-आगे रहेगा ।।११।। बली और तेजस्वी 
ताराका यह जवान पुत्र अंगद रणमें जाकर मेरे समान काम करेगा । १२॥ सुपेणकी कन्या यह 
तारा सूक्ष्म विषयोंके निणय करने तथा नाना प्रकारके उत्पातसूचक चिन्होंको जाननेमें अत्यन्त निपुण 
है ॥ १३॥ जिस कामके लिए यह अच्छा कह दे, अवश्य ही वह काम सिद्ध होता दै। ताराकी सम्मति 
कभी विपरीत नहीं होती ॥ १४।। रामचन्द्रके कायाँको भी तुम निरांक होकर करना । नहीं करोगे तो 
पाप होगा ओर तिरस्कृत होनेपर रामचन्द्र तुम्हें मार भी डालेंगे ।।१५॥ सुग्रीव, यहद दिव्य सोनेकी 
माला लो, इसमें प्रशस्त विजयलक्ष्मी वतेमान है। मेरे मरनेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी, अतएव इसे 
तुम धारण करो ॥ १६॥ भ्राठ-प्रेमसे वालिने सुम्रीबसे ये बातें कहीं । उसकी प्रसन्नता जाती रद्दी । राहु- 
प्रस्त चन्द्रमाके समान वह मलिन हो गया ।।१७॥। वालिके वचनोंसे उसका वैर शान्त हो गया । तत्पर 
होकर उचित कार्य वह करने लगा। भाईंकी आश्षासे सोनेकी माला उसने ले ली ।॥।१८।। सोनेक्री माला 
देकर मरनेके लिए निश्चय करके सामने खड़े अंगदसे वालि स्लेहपूब क़ बोला ।।१९।। देश-कालको समभो, 
इष्ट अनिष्टको तथा समयपर सुख दुःखको सहो और सुग्रीव के अधीन रहो ।।२०॥ जिस प्रकार मैंने तुम्हारा 
लालन किया है, उस प्रकार रहनेसे सुग्रीव तुम्हारा आदर नहीं करेगा । सुप्रीवके शत्रु भोंके साथीसे 
मित्रता मत करो । शात्रओंसे भी मित्रता मत करो ॥२१।। स्वामीके हितका साधन करो और जिते- 
न्द्रिय बनो । सुग्रीवके भधीन रद्दों ।।२२।। बहुत प्रेम या बिलकुल प्रेमका अभाव न करो; क्योंकि 
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इत्युक्त्वाथ विष्ठेत्ताक्षः शरसंपीडितो भ्रशम्‌ । बिह॒तेदंशनेभीमेत्रेभूवोत्कान्तजीबितः. ॥|२४॥ 
ततो बिचुक्रृशुस्तत्र वानरा हतयूथपाः । परिदेवयमानास्ते सर्वे सवगसत्तमाः ॥२०॥ 
किष्किन्धा ह्यद्य शून्या च स्वगते वानरेश्वर । उद्यानानि च शून्यानि पवताः काननानि च।।२६।। 
हते क्षवगशादेले निष्प्रभा वानराः कृताः | येन दत्त महद्यद्धं गन्धवस्य महात्मनः ।।२७।। 
गोलभस्य महाबाहोदेश वर्षाणि पञ्च च । नेव रात्रौ न दिवसे तद्यद्धमुपशाम्यति ।।२८॥। 
ततः षोडशमे वर्ष गोलभो विनिपातितः । त हृत्वा दुविनीततु वाली दंष्टाकरालवबान्‌ । 
सवोभयंकरोऽस्साकं कथमेष निपातितः ।।२९॥। 

हते तु बीरे सवगाधिपे तदा वनेचरास्तत्र न शम लेभिरे । 

वनेचराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवाँ पतो ॥३०॥ 

ततस्तु तारा व्यसनाणेवप्लुता मृतस्य भतुवदन समीक्ष्य सा । 

जगास भूमिं परिरभ्य वालिन महाद्रुम ङिन्नमिवाश्रिता लता ॥३१॥ 


इत्यापे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविशः सगः ॥२२॥ 
ICA 4 FCI 


इन दोनोंमें दोप हे । अतएव मध्य भावसे रहो ।।१३।। इतना कहकर शरके आऑघातसे व्यथित वालि- 
ने आंखें खोल दीं । भयानक दांतवाला उसका मुँह खुल गया और इसके प्राण निकल गए ॥२४॥ 
यूथपतिके मारे जानेले सभी श्रेष्ठ वानर रो रोकर वहां विलाप करने लगे ।॥। २५॥ वानराधिपतिके आज 
स्वर्ग जानेसे किष्किन्धा शून्य हो गई! उद्यान, पवत और वन शून्य हो गए ॥२६॥ वानराधिपतिके मारे 


जानेसे वानरोंकी शोभा जाती रही । उसने महात्मा गन्धवंके साथ बड़ा भारी युद्ध किया था ॥२७॥। 
वह गोलभ नामक गन्धर्वके साथका युद्ध पन्द्रह वर्षों तक हुआ था । दिन ओर रातंमें कभी उस युद्धकी 
समाप्ति न होती थी ॥२८॥ सोलहदवें वषमें गोलम्र गिराया गया । उस दिन भयानक दाद्वाले उस 
दुर्बिनीतको मारकर हमलोगोंका अभय किया था । वह चालि कैले मारा गया ।।२९।। वानराधिपति 
वीर चालिके मारे जाने पर वनचारी वानरोंको सुख नहीं हुआ, जिस प्रकार गोओंके स्वामीके सारे 
जाने पर सिंहयुक्त महावनपें गौओंको सुख नहीं होता ।।३०।। दुःखसमुद्रमें मझ-तारा पतिका सुंदर देख - 
कर वालिको आलिंगन करके कटे वृक्षमें लिपटी लताके समान भूमिपर गिर पड़ी ॥६१॥। 


आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका वाईसवाँ सर्ग समाप्त । 
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त्रयोविशः सर्गः २३ 
ततः सप्चुपजिप्रन्ती कपिराजस्य तन्धुखम्‌ | पतिं लोकश्रुता तारा शृतं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शेषे त्व विषमे दुःखमकृत्वा वचन मम | उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले ॥ २॥ 
मत्तः मियतरा नून वानरेन्द्र मही तव । शेपे हि तां परिष्वज्य मांच न प्रतिभाषसे ॥ ३॥ 
सुग्रीवस्य वश प्राप्तो विधिरेष भत्रत्यहो । सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥ ४ ॥ 
चक्षवानरमुख्यास्त्वां बलिनं पर्युपासते । तेषां विलपितं क्र च्छुमङ्गदस्य च शोचतः ॥ ५॥ 
मम चेमा गिरः शरुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे । इदं तद्रीरशयनं तत्र शोषे इतो युधि॥ ६॥ 
शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा । विशुद्धसत्वाभिजन प्रिययुद्ध मम मिय ॥ ७॥ 
मामनाथां बिहायेकां गतस्त्वमसि मानद । शूराय न प्रदातव्या कन्या खळु विपश्चिता ॥ ८ ॥ 
शूरभारयो हतां पइ्य सद्यो मां विधवां कृताम्‌। अवभग्नश्च मे मानो भया से शाश्वती गतिः ॥ ९ ॥ 
अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे । अश्मसारमयं बूनमिदं मे हृदयं हृढस्‌ ॥१०॥ 
भर्तारं निहतं दृष्टा यन्नाद्य शतधा कृतम्‌ । सुहृच्चैव च भर्ता च मळुत्या च सम भियः ॥११॥ 
प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः । पतिहीना ठु या नारी कार्म भवतु पुत्रिणी ॥१२॥ 


कपिराजका मुंह सूँघती हुई लोक-प्रसिद्ध तारा सृत-पतिसे यह बोली ॥|१॥ पथरीली और दुख 
देनेवाली, इस ऊबड़ खनाबड़ प्रथ्वोपर तुम मेरी बात न मानकर इस समय सो रहे हो ॥२॥ वानरेन्द्र, 
यह प्रथ्वी तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रिय है, ऐसा मालूम होता दै; क्योंकि तुम सुमे छोड़कर उसपर 
सो रहे हो ओर मुझसे बातें भी नहीं करते ॥३॥ ऐ साहसिक कार्योंसे प्रेम रखनेवाले वीर, भाग्यने 
सुम्रीवका साथ दिया । अथोत्‌ भाग्यरूपी रामचन्द्र सुग्रीवके पक्षमें हुए । अतएव इस समय सुग्रीव ही 
पराक्रमी हुए ॥४॥ जो श्रेष्ठ भालु ओर वानर, तुम्हारी उपासना करते थे उनका तथा दुखी अंगद्का 
विलाप सुनकर तथा मेरे इन वचनोंको सुनकर तुम क्यों नहीं जागते ? यह वीर शयत्त है अथोत्‌ वीरों- 
के सोनेकी शय्या हे, जहां मारे जाकर तुम सो रहे हो ।।०, ६॥ हे मेरे प्रिय, हे युद्धसे प्रेम करनेवाले, 
हे कपटरहित पुरुषोंक्ा साथ करनेवाले जिस शाय्यापर पहले तुमने शात्रुओंको शयन कराया है, आज ' 
उसपर तुम स्वयं सो रहे हो ॥७॥ हे मानद, मुझे अकेली और अनाथ छोड़कर चले गए । अतएव 
विद्वानको चाहिए कि वे वीरको कन्यादान न करें ॥८॥ वीरोंकी स्री मरी हुई ही है । देखो, में आजही 
विधवा हो गई । मेरा सत्कार नष्ट दो गया और मेरा सुख जाता रहा ॥ ९ ॥ अगाघ और विशाल 
'शोक-सागरमें में द्रव रही हूँ । अवश्यही मेरा यह हृदय पत्थरका बना हुआ बड़ाही कठोर है। १०॥ 
जो ऐसे पतिको मृत देखकर आज सैकड़ों टुकड़े नहीं दो जाता। जो स्वभावसे ही मेरे मित्र और 
प्रिय थे ॥ ११॥ शात्रुओंपर पराक्रमपूर्वेक प्रहार करनेवाला वीर आज मर गया । पति-हीन स्री, भलेही 
पुत्रवती दो, भले्दी घनधान्यसे पूरी हो, विद्वान्‌ उसे विधवा कहते हैं । लाहके रंगो अपने बिछौनेके 
समान अपने शारीरसे निकले रुधिर पर तुम इस समय सो रहे हो । धूल और लोहूसे तुम्हारा समस्त 
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धनधान्यसमृद्धापि विधवेत्युच्यते बुधेः । स्वगात्रप्रभवे बीर शेषे रुधिरमण्डले ॥१३॥ 
कृमिरागपरिस्तोमे स्वक्रीये शायने यथा । रेणुशोणितसंबीते गात्र तव समन्ततः ॥१४॥ 
परिरब्धुं न शक्रोमि थुजाभ्यां सवगर्षभ । कृतक्रत्योऽधय सुग्रीवो वैरेऽस्मिन्नतिदारुणे ॥१५॥ 
यस्य रामविसुक्तन हृतमेकेयुणा भयम्‌ । शरण हृदि छण्नेन गात्रसस्पशने तव ॥१६॥ 
वायामि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पञ्चत्वमागते । उद्गवद्टे शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥१७॥ 
गिरिगद्वरसंलीन दीप्तमाशीविष॑ यथा ।तस्य निष्कृष्यमाणस्य वाणस्यापि बभो ्यतिः।।]८॥ 
अस्तमस्तकसंनद्धरञसेदिनकरादिव | पेतुः क्षतजधारास्तु त्रणेभ्यस्तस्य सबंशः ॥१९॥ 
ताम्रगैरिकसंपृक्ता धारा इब धराधरात्‌ | अवकीर्णे बिमाजेन्ती भर्तारं रणरेणुना ॥२०॥ 
अस्नेनयनजेः शूरं सिषेचास्रसमाहतम्‌ । रुधिरोक्षितसवाङ्ग दृष्टा विनिहत पतिम्‌ ॥२१॥ 
उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रमङ्गदमङ्गना । अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम्‌ ॥२२॥ 
संप्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकमंणा । बालसरूर्योज्ज्वलतनु प्रयातं यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम् । एबमुक्तः सञुत्थाय जग्राह चरणों पितुः ॥२४॥ 
भुजाभ्यां पीनद्टताभ्यामङ्गदोऽहमिति त्रवन्‌ । अभिवादयमान त्वामङ्गद त्व यथा पुरा ॥२५॥ 
दीघोयु भेव धुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे । अहं एुत्रसहाया स्वाञ्ुपासे गतचेतनम्‌ । 
सिंहेन पातित सद्यो गोः सवत्सेव गोहपस्‌ ॥२६॥। 
इष्टा सङग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसा । तस्मिन्नवश्रथे स्तातः कथं पत्न्या मया विना ॥२७॥ 
शरीर सना हुआ है ॥१२,१३,१४॥ में अपनी भुजाआंसे तुम्हारा आलिंगन नहीं कर सकती | इस 
भयानक वेरमें सुश्रीवही कृतकृत्य हुआ ॥१५॥ जिसके भयको रामके छोड़े एक बाणने दूर करा दिया, 
हृदयमें लगे बाणके कारण तुम्हारे गात्रस्पश करनेसे रोकी जाती हूँ ॥१६॥ तुम्हारे मरने पर में 
तुम्हें देख रही हूँ, पर तुम्हारा गात्रस्पश नहीं कर सकती । उस समय नील नामक वानरने वालिके शरीरसे 
वह बाण निकाल लिया ।|१७॥ निकालते समय उस बाणकी वैसी ही शोभा हुई जैसी गुप्त गुफ'से निकेलते 
हुए सूयक्री होती है।। १८। अस्ता चलके शिखर पर ठहरे सू येकी निकलने वाली किरणोंके समान वालिके बाणके ' 
रूधिरकी धारा निकली ॥१९॥ मानों पर्वतसे लाल गेरु-युक्त घारा निकल रही हो ॥२०॥ रणकी घूलसे 
भरे हुए पतिको पोंडती हुई, अस्त्रसे आहत और रुधिरसे सवोगसिक्त सृत पतिको आँसूओंसे सिक्त करने 
लगी ॥२१॥ तारा पीली आंखबाले पुत्र अंगदसे बोली--पुत्र, पिताकी यह भयानक अन्तिम अवस्था 
देखो ॥२२॥ प्राक्तन, पापके कारण उत्पन्न वैरका आज अन्त हो गया । बालसूयके समान प्रकाश- 
मान शरीर आज यमराजके यहां चला गया ॥२३॥ पुत्र, राजा अपने पिताको प्रणाम करो । ऐसा कहने- 
पर उसने पिताके चरण पकड़े ॥२४॥ मोटी और गोली भुजाओसे चरण पकड़कर, में अंगद हूँ ऐसा 
कहते हुए, प्रणाम किया, जब अंगद आपको पहले प्रणाम करता था तब, आये पुत्र, दीघोयु हों ऐसा 
कद्दते थे, आज वैसा क्यों नहीं कहते ? में पुत्रके साथ आपके शवके समीप हूँ । जिस प्रकार सिंहके 
मारे सांढूके पास बच्छेके साथ गो रहती है ॥२५,२६॥ तुमने संप्राम-यज्ञ किया, उसमें रामके अस्त्र- 
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या दत्ता देवराजेन तब तुष्टेन संयुगे । शातकौम्भीं परियांमालांतांतेपश्याभिनेहक्रिम्‌।२८॥ 
राज्यश्रीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद । सू्यस्यावतेमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥२९॥ 
न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तब । 
हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीबिजहाति मामपि ॥३०॥ 
इत्याष भ्रीमद्रामायणे च ल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोबिशः सर्गः ॥२३॥ 
Ee 


चतुर्विंशः सर्गः २४ 


तामाशु वेगेन दुरासदेन त्वभिप्लुतां शोकमहाणेयेन । 
पञ्यस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी श्रातुवधेनाप्रतिमेन तेपे ।। १ ॥। 
स बाष्पपूर्णेन सुखेन पश्यन्क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी । 
जगाम रामस्य शनेः समीपं अरत्यैद्टेतः संपरिदूयमानः ।। २ ॥ 
स तं समासाद्य ग्रहीतचापयुदात्तमाशीविषतुल्यवाणम्‌ । 
यशस्विनं लक्षणलक्षिताद्रमवस्थित राघवभित्युवाच ॥ ३॥। 
यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र कृतं त्वया दृष्टफल च कमं । 
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्र्सूनो मनो निदत्त हतजीवितेन ॥ ४ ॥ 


रूपी जलसे मुझे छोड़कर अकेले स्वान क्यों किया ।।२७॥ इन्द्रने युद्धमें प्रसन्न होकर तुम्हें जो सोनेकी 
माला दी, उसे में नहीं देख रही हूँ ।।२८॥ मानद, मरनेपर भी राज्यलक्ष्मी तुम्हारा त्याग नहीं करती । 
जिस प्रकार परिश्रमण करनेवाले सूर्यकी प्रमा मेरुपर्वतका व्याग नहीं करती ॥२५९॥ तुमने मेरा 
“द्वितकारी” वचन नहीं माना और में भी तुम्हें रोक नदीं सकी । रणमें तुम्हारे मारे जानेसे पुत्रके साथ 
में भी मारी गई । तुम्हारे साथही सुमे और पुत्रको राजलक्ष्मीने छोड़ दिया ॥।३०॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाणडका तेईसव सगे समाप्त 

ताराको वेगके साथ शोक-समुद्रमें डूबी हुईं देखकर बालिका छोटा भाई अति वेगवान सुग्रीव 
अप्रतिम भाईके वघसें दुखी हुआ ॥१॥ आंसूसे उसका मुँह भर गया । ताराको देखकर खिन्न होकर 
भीतरसे दुखी होता हुआ, अपने भ्रृत्योंके साथ धीरे-धीरे रामचन्द्रके समीप गया ॥ २ ॥ रामचन्द्र 
धनुष और सपके समान बाण लिए हुए थे । सब लक्षणोंसे लक्षित उदास यशस्वी और बैठे हुए रामचन्द्रसे 
सुमीव बोला, ॥३॥ नरेन्द्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी की और उसका फल भी देखा गया। 
अर्थात्‌ आपने वालिको मारा और सुमे राज्य मिला । परन्तु राजपुत्र आज इस निन्दित जीवनके मोगोंसे 
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अस्यां महिष्यां तु भ्र रुदत्यां पुरेऽतिबिक्रोशति दुःखततप्ते । 

हते उपे संशयितेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे ॥ ५ ॥। 

कोधादमर्षादतिविमधर्षादु्रातुवंधो मेऽनुमतः पुरस्तात्‌ । 

हते त्विदानीं हरियूथपे5स्मिन्सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये ॥ ६ | 

श्रेयोऽद्य मन्ये मम शेल्सुरूये तस्मिन्हि वासश्चिरमृष्यमूके । 

यथा तथा बरतेयतः स्वट्टच्या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः ॥ ७॥ 

न त्वा जिघांसामि चरेति यन्मामयं महात्मा मतिमान्नुवाच । 

तस्यैव तद्राम वचोऽन्नुरूपमिदं वचः कम च मेञ्युरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 

आता कथं नाम महाणुणस्य श्रातुवंधं राम विरोचयेत । 

राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं विचिन्तयन्कामएरस्क्ृतोऽपि ।९॥। 
वधोहिमेमतोना सी त्स्वभाहा त्म्यव्यतिक्रमात्‌ । ममासीहुद्धिदोरात्म्यात्माणहारी व्यतिक्रम:॥ १०॥ 
दुमशाखावभश्नो5हं महूत परिनिष्टनन्‌ । सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कतुमहसि॥११॥ 
भ्रातृत्वमार्यभावश्व धमेश्वानेन रक्षितः । मया क्रोधश्च कामश्च कपित्व च प्रदर्शितम्‌ ।।१२।। 

अचिन्तनीयं परिवजेनी यमनीप्सनीयं स्वनवेक्षणीयम्‌ । 

प्राप्तो$स्मि पाप्मानमिदं वयस्य श्रातु्धारवाष्टूवधादिवेन्द्रः ॥१३॥ 


मेरा मन हट गया ॥ ४॥ इस मह्दारानीके अधिक रोनेसे, पुरवासियोंके विलापसे और अंगद के जीवन- 
संशय उपस्थित ददोनेसे अब मेरा मन राज्यमें नहीँ लगता ॥ ५ ॥ क्रोधघ्े भाईके दुःसद्द तिरस्कारसे 
पहले मैं इनका वध चाहता था, पर अत्र उनके मारे जानेपर में बहुत अधिक दुखी हो रहा हूँ ॥६॥ 
आज मैं पर्वतश्रेष्ठ ऋषयसूक पर्वत परही सदा निवास करना अच्छा सममता हूँ । में किसी प्रकार अपना 
काम चला लेता । भाईको मारनेसे मुझे स्वगं नहीं मिलेगा ॥ ७ ॥ बुद्धिमांन्‌ महात्मा वालिने जो मुझसे 
कहा कि में तुमको मारना नहीं चाहता, तुम यहांसे चले जाओ, हे राम, यद्द काम इन्हीँके अनुरूप 
है और मैंने जो उनका वध कराया यह मेरे अनुरूप है ॥ ८ ॥ अत्यन्त स्वार्थी भाई भी, राज्यके सुख 
तथा श्राठू-बधके अनन्तर होनेवाले दुख--इन दोनोंका तारतम्य विचार कर भाईका वध करना 
कभी न चाहेगा ॥९॥ वालि मेरा वध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने गौरवमें कलंक लगनेका 
भय था । और दुलनताके कारण में भाइका प्राण लेना चाहता था ॥१०।॥ जब उसने वृक्तकी शाखासे 
मुझे मारा और थोड़ी देर तक दीनतापूर्वेक में तुम्हें पुकारने लगा । उस समय वाजिने मुझे समझाकर 
कहा था, "फिर? तुम ऐसा न-करना ।।११॥ वालिने भ्रातृत्व, अपनी महत्ता ओर धमकी रक्षा की और 
मैंने क्रोध, स्वार्थ तथा अपना वानरी चांचल्य दिखलाया है ॥१२।। अचिन्तनीय सज्जनोंके द्वारा त्याच्य 
अनीप्सित तथा न देखने योग्य जो मैंने भाइईके वधसे यह पाप किया हे वह त्वाष्ट्के बधसे इन्द्र के 
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पाप्यानमिन्द्रस्य मही जल च हक्षाश्र काम जग्रहुः खियश्च । 

को नाम पाप्मानमिमं सहेत शाखाम्रगस्य मतिपत्तमिच्छेत्‌ ॥१४॥ 
नाहोमि संमानमिमं प्रजानां न यौवराज्यं कुत एव राज्यम्‌ । 
अधमंयुक्तं कुलनाशयुक्तमेवंविध॑ राघव कमे कृत्वा ॥१५॥ 
पापस्य कतास्मि विगहिंतस्य क्षुद्रस्य लोकापळुतस्य लोके । 
शोको महान्मामभिवततेऽयं दृष्टेयेथा निन्नमिवास्बुवेगः ॥१६॥ 
सोद्यंघातापरगात्रबालः संतापहस्ताक्षिशिरोबिषाणः । 
एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती शप्तो नदीकूलमिब प्रद्ृद्ध। ॥१७॥ 
अंहो बतेदं उृबराविषह्यं निवतेते मे हृदि साधु हचस । 
अग्नो विवणे परितप्यमानं किट्टं यथा राघव जातरूपम्‌ ।।१८॥ 
महाबलानां हरियूथपानामिद कुळ राघव मन्निभित्तय्‌ । 
अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापादधेस्थितप्राणमितीच मन्ये ॥१९॥ 
सुतः सुलभ्यः सुजनः सुत्रश्‍्यः कुतस्तु पुत्रः सहृशोऽङ्गदेन । 

न चापि विद्येत स बीर देशो यस्मिन्भवेत्सोदरसंनिकषंः ॥२०॥ 
अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवेज्जीवेत माता प्रिपालनाथंस । 
विना तु पुत्रं परितापदीना सा नेव जीवेदिति निश्चितं से ॥२१॥ 


पापके समान है ॥१३।। इन्द्रके पापको प्रथित्री जल, वृक्ष तथा स्त्रियोंने इच्छापूवेक बॉट लिया था, पर 
मुझ वानरके किए इस पापको कोन लेना चाहेगा ॥१४।। अधम-युक्त तथा कुलनाशी ऐसा कमे करके, हे 
रामचन्द्र, प्रजाओंका यह सम्मान में नहीं चाहता । युवराज बनना भी नहीं चाहता । राज्य लेना तो 
चाहता ही नहीं ॥१५॥ निन्दित, छोटे आदमियोंके योग्य तथा लोकोपकारी पाप मेंने किया हे । जिस 
"प्रकार वृष्टिकी जलधारा नीचेकी ओर जाती है, उसी प्रकार यहद महान्‌ शोक मेरे यहाँ आता है ॥ १६॥ 
यह पाप-रूपी मतवाला हाथी नदी-तीरके समान मुझे आघात पहुँचा रहा है। आइका वधद्दी इसकी पूँछके 
बाल हें और अनेक कारके संताप इसकी सूँड़, आंख, कान, मस्तक तथा दांत हैं ॥१७॥ हे नरश्रेष्ठ, इस 
असह्य पापसे मेरे हृदयकी सञ्जनता नष्ट दो रही हे, जिस प्रकार अभ्निमें तपाए जानेपर कुत्सित मल 
सोनेका साथ छोड़ देता*है । अर्थात्‌ बलवान्‌ अधमेका साथ दुर्बल उत्तम छोड़ देता ओर बलवान 
उत्तमका साथ दुबल अधम छोड़ देता है॥ १७॥ हे राजा, महाबली वानर राजाओंका यह कुल शो कतापके 
कारण अंगदका मी आधाही प्राण में समझता हूँ और इसका कारण में ही हूँ ॥ १९॥ पुत्र मिल सकता दै, | 
वह सज्जन और वशमें रहनेवाला भी हो सकता है; पर अंगदके समान पुत्र कहां मिलेगा । वीर, वह 
देश भो नहीं दै जहां जानेसे भाइका साक्षात्कार हो ।। २०।। वीरवर, अंगद शायद न जीवे। वह यदि जीता 
तो उसका पालन करनेके लिए उसकी माता. भी जोती । पुत्रके बिना अत्यन्त खेदसे क्षीण होकर तारा 
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सोऽहं प्रवेक्ष्याम्यतिदी प्रमग्नि भ्रात्रा च पुत्रेण च सर्यमिच्छन्‌ । 
इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सौतां निदेशे परिवतमानाः ॥२२॥ 
कृत्स्ल तु ते सेत्स्यति कायमेतन्मव्यप्यतीते मलुजेन्द्रपुत्र । 
कुलस्य इन्तारमजीवनाह रामाजुजानीहि कृतागसं माम्‌ ॥२३॥ 


त्येवमातेस्य रघुप्रवीरः श्रत्वा वचो वालिजघन्यजस्य । 

सजातवाष्पः परवीरहन्ता रामो मझुद्दत विमना वभूव ॥२४॥ 

तस्मिनक्षणऽभीक्ष्णमवक्षमाणः क्षितिक्षमावान्ध्ुवनस्य गोप्ता । 

रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकः सोऽथ ददश ताराम्‌ ॥२५॥ 

तां चारुनेत्रां कपिसिहनाथां पतिं समाश्छिष्य तदा शायानाम्‌ । 

उत्यापयामासुरदीनसरवां मन्त्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीम्‌ ॥२६॥ 

सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भतः समीपादपनीयमाना 

ददश राम शरचापपाणि स्वतेजसा सूयंमिव ज्वलन्तम्‌ ।।२७॥ 

सुसषट्टत पार्थिवलक्षणश्च त चारुनेत्र मृगशावनंत्रा । 

अदृष्टपूब पुरुपप्रभानमय स काङुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥२८॥ 

तस्येन्द्र्कल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपमार्या 

आर्तातितूर्ण व्यसने परपन्ना जगाम तारा परिविहलन्ती ॥२९॥ 

तंसा समासाद्य विशुद्धसत्व शोकेन सभ्रान्तशरीरभावा 

मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं रणोत्कषंणलब्धलक्ष्यम्‌ ॥३०॥ 
जी न सकेगी यह मेरा निश्चय है ॥२१॥ अब में भाई और पुत्रके सदृश दोनेके लिए अर्थात्‌ मरनेक्रे लिए 
जलती हुई आगमें प्रवेश करूंगा। ये वानर वीर घूमकर सीताका पता लगावेगें ॥।२२। हे. राजपुत्र राम, मेरे 
मरनेपर भी आपके समस्त कार्ये सिद्ध हों । कुलके नाश करनेवाले, जीनेके अयोग्य, अपराधी सुझको मरनेकी 
आज्ञा दें ॥९३॥ इस प्रकार वालिके छोटे भाई दुःखी सुमीवके वचन सुनकर रामचन्द्रकी आंलोंमें आंसू 

[गए । शात्रहन्ता रामचन्द्र थोड़ी देरके लिए उदास हो गए ॥२४॥ उस समय एथिवीके समान क्षमा 
वाले और संसारके रक्षक रामचन्द्रने बार-बार देखते हुए दुखमें मग्न ताराको देखा ॥२५॥ सुन्दर आंखों- 
वाली कपिराजकी पत्नी तारा सृत पतिका आलिंगन कर पड़ी थी । प्रधान मन्त्रियोंने उसको वहांसे 
उठाया ॥२६॥ पतिका आलिंगन करके सोती हुई, धीरे-धीरे कांपती हुई पतिके समीपसे हटाई जानेपर 
घनुषबाणधारी रामचन्द्रको ताराने देखा जो अपने सूर्येके समान प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे थे ॥२७॥ 
राजलक्षणोंसे युक्त, सुन्दर नेत्रवाले, पहले न देखे हुए एक श्रेष्ठ पुरुषको देखकर ताराने समझा कि यही 
रामचन्द्र हैं ॥२८॥ इन्द्रके समान पराजित होनेके अयोग्य महानुभाव रामचन्द्रके पास भति दुखित चल 
सकनेमें असमथ, घोर विपत्तिमें फंसी हुईं तारा धीरे धीरे गई ॥२९॥ तारा शोकके कारण अपने शारीरका 
भान भूल गई थी । मनस्विनी वह, शुद्ध सत्व रणनिपुणताके कारण लक्ष्य वेधनेमें चतुर रामसे 
११ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चाल्मीकीय-रामायणे ८२ 


त्वमप्रमेयश्र दुरासदश्च  जितेन्द्रियश्चोत्तमध्मकश्च । 
अक्षीणकीतिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्षः ।। ३१॥। 
त्वमात्तबाणासनबाणपाणिर्महावलः संहननोपपन्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥३२॥ 
येनेब बाणेन इतः प्रियो मे तेनेव वाणेन हि मां जहीहि । 
हता गमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीर रमेत वाली ।।३३॥ 
स्त्रगेऽपि पझ्ामलपत्रनेत्र समेत्य संप्रेक्य च मामपश्यन । 
न होप उच्चावचतात्रचूडा विचित्रतरेपाप्सरसोऽभजिष्यत्‌ ॥३४॥ 
स्वर्गेऽपि शोकं च विवणेतां च मया विना प्राप्स्यति बीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥३५॥ 
स्व वेत्थ तावद्वनिताविहीनः पाझोति दुःखं पुरुषः कुमारः । 
तत्त्वं ध्रजानञ्जहि मां न वाली दुःखं ममादशेनमं भजेत ॥३६॥ 
यच्चापि मन्पेत भवान्महात्मा स्रीघातदोषस्तु भवेञ्ञ मह्यम । 
आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न स्रीवधः स्यान्मदुेन्द्रपुत्र ।।२७॥ 
शास्त्रपयोगाद्विविधाच वेदादनन्यरूपाः एरुपस्य दाराः । 
दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत्महृइ्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥३०॥ 


बोली, ।।३०॥ आपका प्रभाव परिमित नहीं है । आपको कोई परास्त नहीं कर सकता । आप श्रेष्ठ धमके 
पालक हैं, आपकी कीति कभी लुप्त नहीं होती । आप निपुण हैं । प्रथिवीके समान क्षमावान हैं, आपकी 
आंखे लाल हैं ॥३१॥ आपने हाथोंमें घनुष-बाण धारण किया है । आप महाबली है । आपका शारीर गठा 
हुआ है । मनुष्य शरीरसे मिलनेवाले सुखोके अतिरिक्त दिव्य देहके प्राप्त सुखोंसे आप युक हैं ॥३२॥ 
जिस बांणसे आपने मेरे प्रियको मारा दै, उसी बाणसे मुझे भी मारिए। में मरकर उसके समीप 
जाउँगी । वीर, मेरे बिना वालि प्रसन्न न होगा ॥३३॥ हे निर्मल कमलपत्रक्रे समान नेत्रवाले 
राम, स्वगमें भी वह भप्सराओंके साथ मिलेगा और देखेगा । वहां मुझे न देखकर, ऊँची नीची लाल 
नचोटी वाली तथा विचित्र वेष धारण करनेवाली अप्सराओंसे प्रसन्न न होगा ॥३४।। वालि स्वगमें भी 
मेरे बिना दुखी और उदासीन होगा, जिस प्रकार ऋष्यमूक पर्वत के लम्बे मैदानमें सीताके विना तुम 
दुखी होते हो ।।३५॥ स्त्रीके विना युवा पुरुष जितना दुख पाता है यह तुम्हें माळूम है । इस बातको 
जानकर तुम मुझे मारो, जिससे मेरे न देखनेका दुख वालिको न हो ।।३६॥ यदि, महात्मा! आप यह 
सममते हों कि मुझे ख्री-चधका पाप लगेगा तो यह ( में ) वालिकी आत्मा है यह सममकर मारिए । 
इस प्रकार आपको स्त्री वधका पाप नहीं होगा ॥३७॥ शास्त्रीय प्रयोगोंमें, वैदिक कार्यों में, तथा श्रुतियोंमें 
स्त्रियां पुरुषसे अभिन्न कही गई हैं । लोकमें ज्ञानियोंके लिए ज्लीदानसे बढकर कोई दान नहीं है ॥१८॥ 
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त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धमंमवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्वमधर्मयोगं मम बीर घातात्‌ ॥|३९॥ 
आर्तामनाथामपनीयमानामेबंगतां नाईसि मामहन्तुम्‌ । 
अहं हि मातङड्गविलासगामिना सवगमानामृपभेण धीमता ॥४०॥ 
विना बराहोत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ । 
इत्येच्चक्तस्तु वि्चर्महात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे ॥४१॥ 
मा वीरभाये विमतिं कुरुष्व लोको हि सर्वो बिहितो विधात्रा । 
तं चेत्र सर्वे सुखदुःखयोगं लोकोऽब्रवीत्तेन कृत विधात्रा ॥४२॥ 
त्रयोऽपि लोका विहितं विधानं नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य । 
प्रीतिं परां पराप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ ।४३॥ 
धात्रा विधानं विहितं तथैव न शारपत्न्यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परंतपेन । 
सा वीरपत्नी ध्वनता सुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा ॥४४॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः ॥२३॥ 


हे वीर, धर्म समझकर यदि तुम मुझे वालिको प्रदान करोगे तो इस दानसे मेरे वधका पाप तुमको न 
होगा ॥३९॥॥ दुःखिनी, अनाथा पतिके आलिंगनसे हटाई गई मेरा वध तुम्हें अवश्य करना चाहिए । 
रामचन्द्र, सतवाले हाथीके समान चलनेवाले वानरोंके राजा और श्रेष्ठ सुवणंकी माला धारण करने 
वाले वालिके विना में बहुत दिनों तक जी नहीं सकती । ताराके ऐसे कहने पर महात्मा रामने ताराको 
आश्वासन देकर उसको हितका उपदेश दिया ।।४०,४१॥ हे वोर-पन्नि, तुम सृत्युकी कामना मत करो । 
सबको विधाताने बनाया है और उस्ती विधाताने सबके साथ सुंख दुखका संयोग कर दिया है-- 
ऐसा वेदका उपदेश हे । तीनों लोकक़े निवासी निश्चित विधानका अतिक्रमण नहीँ कर सकते क्योंकि 
सभी उसके अधीन हैं । तुम्हारा पुत्र युवराज होगा और तुम पहदलेह्दीके समान अत्यन्त प्रसन्न 
होओगी ॥४२,४३।। विधाताका ऐसाही विधान है । वीरोंकी स्त्रियां रोती नहीं । प्रभावशाली, परन्तष 
महात्मा रामचन्द्रके समभाने पर वीर-पल्नी ताराने विलाप करना छोड़ दिया । उसके हृदयमें शान्ति 
` हुई जो मुखकी सुन्द्रताके रूपसे प्रकाशित हुई ॥४४॥ 


आदिकाव्य वार्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकाण्डका चोबीसवाँ सगे समाप्त । 
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पञ्चविंशः सर्गः २५ 

स सुग्रीवं च तारां च सांगदां सहलक्ष्मणः | समानशोकःकाङुस्स्थः सान्त्वयन्निदमत्रवीत्‌। १ ॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । यदत्रानन्तरं कार्य तस्समाधातुमहथ ॥ २॥ 
लोकटत्तमवुष्ठेयं कृतं बो बाष्पमोक्षणम्‌ । न कालादुत्तरं किंचित्परं कर्म उपासितुम्‌ ! ३॥ 
नियतिः कारणं लोके नियतिः कमेसाधनम्‌ । नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌॥ ४ ॥ 
न कतां कस्यचित्कञ्चिन्नियोगे नापि चेश्वरः | स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 
न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते । स्वभावं च समासाद्य न किंचिदतिबतते ॥ ६॥ 
न काळस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुने पराक्रमः । न मितरज्ञातिसंवन्धः कारणं नात्मनो5बशः ।। ७ ॥ 
किं तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता । धमश्रार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः ॥ ८ ॥ 
इतः स्वां प्रकृति बाली गतः प्रातः क्रियाफलम्‌ । सामदानाथंसंयोगेः पवित्रं सवगेश्वरः ॥ ९ ॥ 
स्वधर्मस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना । स्वर्गः परिग्र्हीतश्च धाणानपरिरक्षता ॥१०॥ 
एषा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः | तदलं प्ररितापेन भाप्तकालयुपास्यताम्‌ ॥११॥ 
वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरहा | अवदत्म्रश्चितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥१२॥ 


सुप्रीव, तारा और भंगदको सममाते हुए रामचन्द्र बोले, रामचन्द्र और लक्ष्मण भी उन्हींके 
समान दुखी थे ॥ १॥ दुख शोक करनेसे म्ृतका कल्याण नहीं होता । आगेका जो कतव्य है वह 
तुमको करना चाहिए ॥ २॥ जैसा लौकिक व्यवद्दार है बह तुमलोगोंको करना चाहिए । अब रोना 
व्यथं है । मरणके बाद कोई उपाय नहीं रह जाता, जिससे मरनेवाला लोटे ॥ ३ ॥ नियति ( काल- 
कृत व्यवस्था ) कारण है, सब कर्मों में करनेवाली नियति ही है । कायसिद्धिका कारण भी नियति 
है ॥४॥ कोई मनुष्य कोई काम करनेपें स्वाधीन नहीं है और न वह किसीको किसी काममें लगा देनेमें ही 
समथ है ।॥ ५ ॥ मनुष्य अपने स्वभावके अधीन है और वह स्वभाव कालके अधोन है । कालरूपी 
भगवान्‌ भी अपनी बनाई व्यवस्थाके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते और वह काल किसी प्रकार भी नष्ट 
नहीं होता । स्वभावके अनुसार ही सब काम होता है, उसके विपरीत कुछ काम नहीं होता ।। ६॥ कालका 
कोई मित्र नहीं है । अपनी व्यवस्था उलटनेका कोई कारण भी नहीं है | उसके विरुद्ध कोई पराक्रम 
भी किसी काम नहीं आता । अधिक मित्रों और जातियांसे भी रक्षा नहीं होती । इश्वर जीवके अधीन 
नहीं है ॥। ७ ॥ तव्वज्ञानियोंको सावधानीसे कालका परिणाम देखना चाहिए । धम, अथे और काम 
कालके अनुसारही होते हें ॥ ८ ॥ अपने किए साम, दाम आदिके उचित समयमें अनुष्ठान करनेके 
कारण वानरराज वालि पवित्र क्रियाफल अर्थीत्‌ स्वर्गको गया, वही उसका स्वभाव था ॥ ९ ॥ अपने 
धर्मके कारण उस महात्माने स्वगे जीत लिया है और प्राण-त्याग करके उसको पाया है ॥१०॥ यह 
उत्तम नियति थी जिसको वानर-राज वालिने पाया है । अतएव उसके लिए शोक करना व्यथ है । अब 
आगेक्रा कतव्य किया जाना चाहिए ॥११॥ रामचन्द्रफे बोलनेपर शत्रुहन्ता लक्ष्मण अचेत सुम्रीवसे 
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कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकायेमनन्तरम्‌ । ताराङ्गदाभ्यां सहितो वाछिनो दहन प्रति ॥ ]३॥ 
समाज्ञापय काष्टानि शुष्काणि च वहूनि च ।चन्दनानि च दिव्यानि वालिसस्कारकारणात्‌।।१४॥। 
समाश्वासय दीनं त्वमङ्गदं दीनचेतसम्‌ । मा भूवोलिशबुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम्‌ ॥१५॥ 
अङ्गदस्त्वानयेन्माल्य वस्राणि विविधानि च । घृतं तलमथो गन्धान्यच्चात्र समनन्तरम्‌ ।)६॥ 
त्वं तार शिविकां शीघमादायागच्छ संभ्रमात्‌ । त्वरा गुणवती युक्ता यस्मिन्काले विशेषतः ।॥१५।। 
सज्जीभवन्तु सवगाः शिविकावाहनोचिताः । समर्था वलिनश्चैव निईरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥१८॥ 
एवञुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवधनः । तस्थो भ्रातृसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥१९॥। 
लक्ष्मणस्य वचः श्रत्वा तारः संभ्रान्तमानसः । प्रविवेश युहां शीघ्र शिविकासक्तमानसः ॥२०॥। 
आदाय शिविकां तारः स तु पयोपतत्पुनः । वानरैरुह्यमानां तां झारेरुद्रहनोचितेः ॥२१॥ 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमाम्‌। पक्षिकमंभिराचित्रां द्रुमकमंविभूषिताम्‌ ॥२२॥ 
आचितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टां समन्ततः । विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम्‌॥३३॥। 
सुनियुक्तांविशालांच सुक्तांशिल्पिभिःकृताम्‌। दारुपबंतकोपेतां चारुकमंपरिष्कृताम्‌ ॥।२४॥ 
वराभरणहारेश्च चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । गुहागहनसंच्छन्नां रक्तचन्दनभ्ूषिताम्‌ ॥२५॥। 
पुष्पाळ्यः समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च । तरुणादित्यवणाभिश्रोजमानाभिराद्टृताम्‌ ।।२६।। 


विनीत वाक्य बोले, ।। १२॥ सुग्रीव, चालिका तारा अंगदके साथ तुम अन्तिम संघ्कार करो । इनके दाहकी 
व्यवस्था करो ॥१३॥ वालिके संस्कारके लिए चन्दन तथा अन्य दिव्य वृक्षांके सूखे काठ लानेकी 
आज्ञा दो ॥१४।॥ दुखी अंगदको समभझाओ । तुम बुद्धिहीन न बनो, क्योंकि यह नगर इस समय 
तुम्हारेही अधीन है ॥१५॥ माला, अनेक प्रकारके वस्त्र, घृत, तैज्ञ, सुगन्धित वस्तुएँ तथा अन्य जिन 
जिन चीजोंकी आवश्यकता हो उन्हं अंगद शीघ्र ले आवें ॥१६॥ तार ( सुप्रीवके सचिवका नाम ), 
शीघ्र एक पालकी लेकर आओ । इस समय शीघ्रता आवश्यक है । जितनी शीघ्रता की जाय वही 
अच्छा ॥१७॥ सवारी ले चलनेके योग्य वानर तयार ददो जॉय । वालिको स्मशानमें ले जानेवाले वानरोंको 
बलवान्‌ होना चाहिए ॥१८॥ सुग्रीवसे ऐसा कहकर सुमित्राके पुत्र, शत्र॒हन्ता लक्ष्मण अपने भाईके 
पास जाकर बेठ गए ।। १९॥। लक्ष्मणके वचन सुनकर तार नामका वानर शीघ्रतापूचक पालकी लानेके लिए 
गुह्दामें गया ॥२०॥ पालकी ढोनेमें समथ, बलवान्‌ वानरों के द्वारा पालकी लिवा कर वह शीश्रही लौट 
आया ॥२१॥ उस पालकी में राजा के बेठनेके योग्य आसन बना था । वह्‌ रथके समान था । उसमें पक्षियों और 
वृत्षोंके चित्र बने हुए थे।॥२२। उसपर पेदल सिपाहियोंके चित्र बने हुए थे । बहुतही सुन्दर वह बनी थी । 
सिद्धोंके विमानके समान उसमें खिड़कियां थीं, जो जालसे छिपी हुई थीं ॥२३॥ वह्‌ बहुत मजबूत थी । कारी- 
गरोंने बहुत बड़ी बनाई थी । अतएव बहुत अच्छी थी । लकडीके छोटे छोटे पवेत तथा और कारीगरीके चित्र 
उसमें बने थे। ॥२४॥ उत्तम आभरण ओर हार उसमें रकखे थे। अनेक प्रकारकी मालाओंके उसमें चित्र 
बने हुए थे । गुहा ओर वनके भी चित्र उसपर थे भोर रक्त चन्दनसे शोभित की गई थी ॥२५॥ उसपर 
बहुत पुष्पसे रक्खे गएथे। कमलको मालाएँ जो तरुण सूयके समान बणेवाली और उज्वल थीं पालकी 
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शी शिविकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । क्षिमं विनीयतां वाली मेतकाये विधीयताम्‌ ॥२७॥ 
ततो वालिनमुद्यम्य सुग्रीवः शिबिकां तदा | आरोपयत विक्रोशन्नङ्गदेन सहेव तु ॥२८॥ 
आरोप्य शिबिकां चेव वालिनं गतजीवितम्‌ । अलंकारेश्व विविपेर्माल्यैवस्रैथ भूषितम्‌ ॥२९॥ 
आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः सवगेश्वरः। ओध्वदेहिकमार्यस्य क्रियतामनुकूलतः ।॥३०॥ 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च । अग्रतः प्लवगा यान्तु शिविका तदनन्तरम्‌ ॥३१॥ 
राज्ञामद्धिविशेषा हि इश्यन्ते शुवियादशाः । तादशेरिह ङुर्षन्तु वानरा भठेसत्क्रियाम्‌ ॥३२॥ 
तादृशं वालिनः क्षिमं प्राकुवेन्नौध्वेदेहिकम्‌ । अङ्गदं परिरभ्याछु तारप्रभृतयस्तथा ॥३३॥ 
क्रोशन्तः प्रययुः सर्ने वानरा इतबान्धवाः । ततः प्रणिहिताः सर्वा वानरयोऽस्य वशानुगा;॥ ३४॥ 
चुक्रुशुवीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः मरियम्‌ । ताराप्रभृतयः सर्वा वानयों हतवान्धवाः ॥३५॥ 
अनुजग्मुश्च भतार क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः । तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे ॥३६॥ 
वनानि गिरयश्चेव विक्रोशन्तीव सवतः । पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंहते ॥३७॥ 
चितां चक्रुः सुबहवो वानरा वनचारिणः । अवरोप्य ततः स्क्रन्धाच्छिविकां वानरोत्तमाः ३८॥ 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः । ततस्तारा पतिं दृष्टा दिविकातळशायिनम्‌ ॥३९॥ 
आरोप्याडुः शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता । हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ॥४०॥ 
हा महाह महावाहो हा मम प्रिय पश्य माम्‌ । जनं न पञ्यसीमं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌।४१॥ 


के चारो ओर लटकाई गई थौं ॥२६॥ ऐसी पालकी देखकर रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि वालिको 
शीघ्र ही यहाँसे ले जॉय और इसका अन्तिम संस्कार करें ।।२७।! इसके अनन्तर अंगद्के साथ हाथांसे 
वालिको उठाकर रोते हुए सुग्रीवने पालकी पर रक्खे ।॥२८।। अनेक अलंकारों, मालाओं ओर वख्नोंते 
वालिका शव शोभित किया गया ॥२९॥ तब वानरोंके राजा सुग्रीवने आज्ञा दी कि आर्यका अन्तिम 
संस्कार नदीके तीरपर किया जाय ।३०।। विविध रल्नोंको छुटाते हुए वानर आगे जाय और उनके 
पीछे पालकी जाय ॥३१॥ राजाओंका चिता-संस्कार जिस धू मघामसे होता दै उसी प्रकार भार्य वालिका 
संस्कार होना चाहिए ।।३२।। तार आदि वानरोंने अंगदको लेकर राजाओंके समान वालिका अन्तिम 
संस्कार करना प्रारम्भ किया ॥३३॥ हतबन्धछु सभी वानर रोते हुए चले । उनके पीछे वालिको 
चशवतिनी स्रियो चलीं और तारा आदि सब वानरियाँ प्रिय वालिके पास 'वीर? 'वीर' कहकर 
अधिक विलाप करने लगीं ॥३४,३५॥ करुण रवरमें रोती हुई पतिके साथ साथ चलीं । उन वानरियोंके 
रोनेके शाब्दसे बनकी भूमि, वन और पर्व॑त मानों रोने लगे । जलपूणं पहाड़ी नदीके तीरपर एकान्त 
स्थानमें बनचारी अनेक वानरोंने मिलकर चिता बनाई। और कन्धेसे पालकी नीचे उतारी ।। ३६,३७,३८॥ 
वे सब एकान्त स्थानमें जाकर बेठ गए । वे सबके सब दुखी थे । पालकीपर पड़े पतिको देखकर 
ताराने उसका सिर गोदमें ले लिया और वह दुखसे. विलाप करने लगी । हा वानर, महाराज, हा 
मेरे प्रिय, ॥३९,४०॥ हा उत्तम भोग भोगनेके योग्य महाबाहो, हा मेरे प्रिय, मुझे देखो । शोक-पीड़ित 
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प्रह्ठमिह ते वक्र गतासोरपि मानद । अस्तार्कसमवर्णं च दृशयते जीवतो यथा ॥४२॥ 
एष त्वां रामरूपेण काल; कषेति वानर । येन स्म विधवाः सवाः करता एकेषुणा रणे ॥४३॥ 
इमास्तास्तव राजेन्द्र वानर्योऽप्लवगास्तव । पाँबिकरष्ठमध्वानमागताः किं न बुध्यसे ॥४४॥ 
तवेष्टा नलु चेवेमा भार्याश्न्द्रनिभाननाः । इदानीं नेक्षसे कस्मात्सुग्रीवं प्लवगेश्वर ॥४५॥ 
एते हि सचिवा राजंस्तारमभ्रतयस्तव । पुरवासिजनश्चायं परिवार्यं विषीदति ॥४६॥ 
विसजेयैनान्सचिवान्यथापुरमरिंदम । ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः ।।४७॥। 
एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरीहताम्‌ । उत्थापयन्ति स्म तदा वानयेः शोककर्दिता; ॥ ४८] 
सुग्रीवेण ततः साथ सोऽङ्गदः पितरं रुदन्‌ । चितामारोपयामास शोकेनाभिप्छुतेन्द्रियः ॥४९॥। 
ततो अग्नि विधिवदत्वा सोऽपसव्यं चकार ह । पितरं दीघरमध्वानं प्रस्थितं व्याङुलेन्द्रियः ॥५०॥ 
संस्क्रत्य वालिनं तं तु विधिवत्प्लबगषभाः । आजम्मुरुदक कते नदीं छुभजलां शिवाम्‌ ॥५१ | 
ततस्ते सहितास्तत्र अंगदं स्थाप्य चाग्रतः । सुग्रीवतारासहिताः सिषिचुवोनरा जलम्‌ ॥५२॥ 
सुग्रीवेणेब दीनेन दीनो भूत्वा महावलः | समानशोकः काङुस्स्थः मरेतकायाण्यकारयत्‌॥५३॥ 
ततोऽथ तं वालिनमग्र्यपोरुपं प्रकाशमिष्ष्वाकुवरेषुणा हतम्‌ । 
प्रदीप्य दीप्ताग्निसमोजसं तदा सलक्ष्मणं रामय्नुपेयिवान्हरिः ।। ५४: 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविशः सगः ॥२५॥ 
->.५- किर ०० 
इस प्राणीको क्यों नहीं देखते ॥४१॥ प्राणोंके चले जाने परभी हे मानद, तुम्हारा मुँह प्रसन्न दीख 
पड़ता है । अस्त होते हुए सूयके समान तुम्हारे मुँहकी शोभा है । जैसी शोभा जीवित कालमें थी ॥४२॥ 
हे वानर, यह काल रांमका रूप धरकर उठा ले गया, जिसके एक बाणसे हम सब लोग विधवा हो 
गई ॥४३॥ हे राजेन्द्र, ये आपकी वानरियाँ, जिन्हें चलनेका अभ्यास नहीं हैं वे, पैरोसे चलकर इतनी 
दूर आई हैं । क्या आपको यह मालूम नहीं है ॥४४॥ चन्द्रमुखी ये सब ख्रियाँ आपकी प्यारा हैं । 
हे वानरराज, आप सुग्रोवकी ओर इस समय क्यों नहीं देखते ॥४५।॥ राजन्‌ तार, आदि ये सब 
सचिव तथा ये सब पुरवासी आपके चारो ओर खड़े शोक कर रहें हैं ॥४६॥ जिस प्रकार पहले इन 
सचिवोंको जानेकी आप आज्ञा देते थे उसी प्रकार आज भी आज्ञा दें। तब हमलोग इस वनमें क्रीडा 
करें ॥४७॥ इस प्रक्रार पतिशोकसे व्याकुल विलाप करती हुई ताराको शोकपीड़ित वानरियोंने 
उठाया ॥४८!॥ शोकसे पीड़ित रोते हुए अंगदने सुमीवके साथ पिताको चितापर रक्खा ॥४९॥ . पिता 
लम्बी यात्राके लिए प्रस्थित हुआ है--यह जानकर अंगद व्याकुल हुआ । इसकी इन्द्रियाँ शिथिल हदो 
गई । उसने विधिपूर्वक चितामें आग लगाई और वाई ओरसे चिताकी प्रदक्षिणा को ॥५०॥ सब 
वानर विधिपूर्वक वालिका संस्कार करके स्वच्छ जलवाली नदीके तीरपर प्रेतको जल देनेके लिए 
आए ॥५१॥ उन सब वानरोंने मिलकर सुग्रीव ताराके साथ अंगदको आगे करके तपण किया ॥५२॥ 
सुध्रीवके दुखसे दुखी महाबली रामचन्द्रने सब प्रेत कार्य करवाए । रामचन्द्र भो सुम्रीबके समानद्दी 
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षड्विंशः सर्गः २६ 

ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं क्रिन्नवाससम्‌ । शाखाम्ृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥ १॥ 
अभिगम्य महाबाहु राममङ्किष्टकारिणम्‌ । स्थिताः प्राज्ञलयः सर्वे पितामहमिवषंयः ॥ २ ॥ 
ततः काश्चनशेलाभस्तरुणाकनिभाननः । अन्रवीत्माञ्जलिवाक्यं इनुमान्मारुतात्मजः ॥ ३ ॥ 
भवत्मसादात्काकुत्स्थ पितृपैतामहं महत्‌ । वानराणां सुदंष्ट्राणां संपल्वलशालिनाम्‌ ॥ ४॥ 
महात्मानां सुदुष्पाप प्राप्त राज्यमिर प्रभो । भवता समङ्ुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
संविधास्यति कायोणि सर्वाणि ससुहृद्गणः । खातोय वितिधैर्गन्यैरौषधैश्च यथाविधि ॥ 

अचयिष्यति माल्येश्च रतेश्व त्वां विशेषतः । इमां गिरिणुहां रम्यामभिगन्तं स्वमहेसि ॥ ७॥ 
कुरुष्व स्वामिसबन्ध वानरान्सपहषय । एवशुक्तो इन्नुसता राघत्रः परवीरहा ॥ ८॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्तं बुद्धिमान्बाक्यकोविदः । चतुर्दश समाः सोम्य ग्रामं वा यदि बा पुरय ॥ ९॥ 
न प्रवेक्ष्यामि हन्नुमन्पितुनिदेशपारगः । पुसप्रद्धां शुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरपंभः ॥१०॥ 
प्रविष्टी विधिवद्वी रः क्षिप्र राज्येऽभिषिच्यताम्‌। एबञ्चक्त्वा हनूमन्तं रामः छुग्रीबमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
त्ज्ञो टृत्तसंपन्नशुदारबलविक्रमम्‌ । इममप्यङ्गदं वीरं योवराज्येऽभिषेचय ॥१२॥ 


दुखी थे ॥५३॥ अनन्तर रामचन्द्रके बाणसे मारे. गए प्रसिद्ध पराक्रमी वालिको जला कर प्रदीप्त अमिके 
समान तेजस्वी लक्ष्मणके साथ बेठे हुए रामचन्द्रके समीप सुग्रीव आया ॥५४॥ 
आदिकान्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका पचीसबाँ सर्ग समाप्त । 


भीगे वस्न पहने हुए शोकतप्त सुग्रीवके साथ प्रधान प्रधान वानर चले ॥ १।। पुण्यकमो महाबाहु 
रामचन्द्रके पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे त्रह्माके पास ऋषि खड़े होते हैं ॥ २॥ 
अनन्तर सुवर्णपवंतके समान विशाल तरुण सूर्यके समान सुखवाले वायुपुत्र हनुमान हाथ जोड़कर 
बोले ॥ ३ ॥ रामचन्द्र तीखे दाँतवाले बलशाली महात्मा वानरोंका पिता पितामहोंसे चला आया हुआ 
यह विशाल राज्य आपकी कृपासे प्राप्त हुआ । आपकी आज्ञासे नगरमे जाकर अपने मित्रोंके साथ 
समस्त कायाँको ये करेगें । अनेक ध्रकारकी सुगन्धित औषधियों से विधिपूर्वक ये स्लान करेंगे । मालाओं 
और रल्नांसे विशेषकर आपकी पूजा करेगें । आप कृपाकर पर्वेतकी इस रमणीय गुह्दामें चलें ।।४,५,६,७॥ 
सुम्रीवको स्वामी बनाकर आप वानरोंको प्रसन्न करें | शत्रुहन्ता रामचन्द्र हनुमानके ऐसा कहनेपर 
बोले ॥ ८ ॥ बुद्धिमान्‌, बोलनेमें निपुण रामचन्द्रने हनुमानसे कहा-वीर, चौदह वर्षों तक ग्राममें या 
नगरमें पिताकी आज्ञाके कारण में प्रवेशा नहीं करूँगा । वानरश्रेष्ठ सुग्रीव इस सजी हुई शुफामें जाय । 
तुम लोग इनका अभिषेक करो । हनुमानसे ऐसा कहकर रामचन्द्र सुग्रीवसे बोले ॥९,१०,११॥.सुम्रीव, 
हुम लोकव्यवह्ार जाननेबाले हो । यह अंगद चडित्रवान दे, बली और पराक्रमी है । इसका योवराज्य$े 
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ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च । अङ्गदोऽयमदीनात्मा योवराज्यस्य भाजनम्‌॥ १ ३॥ 
पूर्वायं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः ।प्रद्ृत्ताः सोम्य चत्वारो मासा वार्पिकसज्ञिता।।१४॥ 
नायमुद्योगसमयः प्रविश र्गा पुरीं शुभाम्‌ । अस्मिन्वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सहलक्ष्मण:॥१४॥ 
इयं गिरिणुहा रम्या विशाला युक्तमारुता । प्रभूतसलिला सोम्य प्रभूतकमलोत्पला ॥१६॥ 
कातिंके समनुधास्े त्वं रावणवधे यतः । एष नः समयः सोम्य प्रविश त्गं स्तरमालयम्‌ ॥ ]७॥ 
अभिषिञ्चस्व राज्ये च सुहृदः संप्रहष॑य । इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरपंभः ॥१८॥ 
प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां बालिपालिताम्‌। तं वानरसहस्राणि प्रविष्ठ वानरेश्वरम्‌ ॥१९॥ 
अभिवार्य प्रविष्टानि सर्वतः प्छवगेश्वरम्‌ | ततः प्रकृतयः सवा दृष्टा हरिगणेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
प्रणम्य सूर्था पतिता वसुधायां समाहिताः ।सुग्रीवःपकृतीःसर्वो+संभाष्योत्याप्य वीयेवान्‌।२१॥ 
श्रातुरन्तःपुरं सोम्यं प्रविवेश महाबलः । प्रविष्टं भीमविक्रान्तं सुग्रीव वानरपंभम्‌ ॥२२॥ 
अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षमिवामराः । तस्य पाण्डरमाजहृर्छत्रं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥२३॥ 
शुक्रे च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे । तथा रत्नानि सर्वाणि सवेबीजोपधानि च ॥२४॥ 
सक्षीराणां च दृक्षाणां प्ररोहान्कुसुमानि च । शुक्कानि चेव वस्राणि श्वेतं चेवाुलेपनम्‌ ।। २५॥ 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानिच।चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान्बहून्‌ २६।। 
अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्युमधुसपिंषी । दधि चमं च वैयाघ्रं पराध्यों चाप्युपानहों ॥२७॥ 


पद्पर तुम अभिषेक करो ॥१२॥ यह तुम्हारे बड़े भाईका बड़ा पुत्र है और पराक्रममें अपने पिताके 
समान है । इसकी आतमा श्रेष्ठ है, अतएव यह युबराज होनेके योग्य है ॥१३॥ सोम्य, चोमासा 
आगया, जिसका पहला महीना यह श्रावण दै, जब कि बरसात होती दे ॥१४॥ यहद किसी प्रकारके 
उद्योग करनेक्ा समय नहीं है । अतएव तुम अपनी नगरीमें जाओ । में इस पवंतपर लक्ष्मणके साथ 
रहुँगा ।॥ १५॥। यह पर्वेतकी गुफा रमणीय है और बड़ी दै ! इसमें हवा भी आती दै । यहाँ काफी जल 
है और कमल आदि भी हैं ॥१६॥ कार्तिक प्रारम्भ ददोनेपर तुम राबणन्वधके लिए प्रयत्न करना । यही 
इमलोगोंका निश्चय है। इस समय अपने घर जाओ ॥१७॥ तुम राज्यपर अपना अभिषेक कराओ 
और मित्र वानरोंको प्रसन्न करो । रामकी आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव, वालिपालित रमणीय 
किष्किन्धा नगरीमें गए । वानरेश्वर, सुग्रीवके साथ-साथ हजारों वानरोंने उनको चारो ओरसे घेरकर 
नगरमें प्रवेश किया । वानरराज सुप्रीवको देखकर प्रजाओंने ए९वीमें सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया । 
बलवान सुग्रीवने सब प्रजाओंसे कुशल प्रश्न पूछा ॥१८,१९,२०,२१॥ सुग्रीबने वालिके महलमें प्रवेश 
किया । परम पराक्रमी वानरश्रेष्ठ सुम्रीवके महलमें आनेपर मित्रोंने उनका अभिषेक किया, जिस 
प्रकार देवताओंने इन्द्रका अभिषेक किया था । सोनेका काम किया हुआ पीला छत्र उनपर किया 
गया ॥२२,२३॥ श्वेत, सोनेके दंडेवाले दो चंवर,.सब रत्न, सत्र बीजौषधियाँ, दूघवाले वृक्षोंके अंकुर 
भौर फूल, श्वेत वस्र और श्वेत अनुलेपन, सुगंधित स्थल ओर जलके पुष्पोंकी मालाएँ, दिव्य चन्दन 
१२ 
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समालम्भनमादाय गोरोचन मनःशिलास्‌ | आजमस्मुस्तत्र मुदिता बराः कन्याश्च षोडश ॥२८॥ 
ततस्ते वानरश्रेष्ठमभिषेक्तं यथाविधि । रत्रेग॑ल्रेश भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्‌ ॥२९॥ 
ततः ङुशपरिस्तीर्ण समिद्धं जातवेदसम्‌ । मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ॥३०॥ 
ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंट्टते । पासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥३१॥ 
प्राब्युखं विधिवन्मन्त्रः स्थापयित्वा वरासने । नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः ।॥।३२॥ 
आहृत्य च सञ्चद्रभ्यः सर्ेभ्यो वानरषंभाः । अपः कनकङुम्भेषु निधाय विमलं जलम्‌ ॥३३॥ 
शुभेत्ृषमशृङ्ग अ कलशेश्रेव काञ्चनेः । शात्रदृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च ॥३४॥ 
गजो गवाक्षो गवय! शरभो गन्धमादनः । मेन्दश्च द्विविदश्चैव हनूमाञ्जाम्मवांस्तथा ।।३५॥ 
अभ्यषिश्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना । सलिलेन सहस्नाक्षं वसवो वासवं यथा ॥३६॥ 
अभिषिक्त तु सुग्रीवे सवं वानरपुंगवाः । प्रच॒क्रशुमहात्मानो हृष्टाः शतसहस्रशः ॥२७॥ 
रामस्य तु वचः ङुबन्छुग्रीवो वानरेश्वरः । अङ्गदं संपरिष्वज्य योबराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३८॥ 
अङ्गदे चाभिषिक्त तु सानुक्रोशाः प्छवंगमाः। साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो ह्यपूजयन्‌॥३६॥ 
रामं चेव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः । प्रीताश्च तुष्टुवुः सर्वे ताहशे तत्र वर्तिनि ॥४०॥ 
हृष्टपुष्जनाकीणा पताकाध्वजशोभिता । बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे ॥४१॥ 


तथा और अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ, अक्षत, सोना, कांगुन, मधु, घी, दही, बाघका चमे, मूल्यवान 
जूते, अनुलेपन, गोरोचन और मैनसिल आदि वस्तुएँ सुप्रीवके पास लायी गयीं । प्रसन्न ओर सुन्दरी 
सोलह कन्याएँ भी वहाँ भायीं ॥२४,२५,२६,२७,२८। अनन्तर विधिपूवक वानरश्रेष्ठ सुम्रीवका 
अभिषेक करनेके लिए रन्न, वस्न तथा भोजनसे श्रेष्ठत्राह्मणोंकों सन्तुष्ट किया गया ॥२९॥ वेदीपर कुश 
बिछाए गए, उसपर जलती हुई आगमें मंत्रसे पवित्र हुविका मंत्र जाननेवाले मनुष्योंने हवन किया ।।३०॥ 
चित्र और मालाओंसे शोभित रमणीय कोठेपर सुन्दर आसनपर जिसके पाए सोनेके बने हुए थे, और 
जिसपर अच्छा बिछौना बिछा हुआ था, मंत्रोके द्वारा विधिवत्‌ पूर्वे मुँह करके सुग्रीव बेठाये गए । नदी 
नदोंसे तथा सब तीथॉसे सब समुद्रोंसे लाया हुआ जल सोनेके घड़ोंमें रखा गया । मंगलमय, ऋृषभकी 
सिंगों और सोनेके घड़ॉंसे शाख्विधिके अनुसार ओर महर्षियोंकी आज्ञाके अनुसार गज, गवाक्ष, गवय, 
शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान और जाम्बवानने स्वच्छ और सुगन्धित जलसे सुग्री बका अभिषेक 
किया, जिस प्रकार आठ वसुओंने इन्द्रका अभिषेक किया था ॥३१,३२,१३,३४,३५,३६॥ सुग्रीवका 
अभिषेक द्दोनेपर सैकड़ों हजारों प्रधान प्रधान वानर किल-किल करके अपनी प्रसन्नता प्रकाशित करने 
लगे ॥३५७॥ रामचन्द्रके कहनेके अनुसार सुम्रीवने अंगदका आलिंगन करके युवराजके पदपर अभिषिक्त 
किया ॥३८॥ अंगदका अभिषेक होने पर दयाळ महात्मा वानरांने साधु साधु कहकर सुप्रीवक्ी 
प्रशांसाकी ।।३९।। उस अभिषेकके समय प्रसन्न होकर राम ओर लक्ष्मणकी बार-बार वानरोंने 
प्रशंसा की ॥४०॥ गिरि गहरमें वतमान किष्किन्धा नगरी प्रसन्न मचुष्योंसे परिपूण तथा, ध्वना-पताकासे 
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निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भायामुपलभ्य वीयेवानवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा ॥ ४२ ॥ 


इत्याष॑ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
Er | 4 FC Ain 
सप्तविंशः सर्गः २७ 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे शुहाम्‌ । आजगाम सह श्रात्रा राम; प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
शादूलमृग सं घुट सिंहेभींमरवेष्टेतम्‌ । नानाणुल्मलतागूढं वहुपादपसंकुलम्‌ ॥ २॥ 
ऋक्षवानरगोपुच्छै्ाजारेश्च निषेवितम्‌ । मेघराशिनिमं शेल नित्यं छुचिकरं शिवम्‌ ॥ ३॥ 
तस्य शेलस्य शिखरे महतीमायतां ग्रह्मम्‌ । प्रत्यश्रहत वासार्थे रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 
कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सहानघः । कालयुक्त महद्वाक्यम॒ुवाच रघुनन्दनः ॥ ५॥ 
विनीतं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ । इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ ६॥ 
अस्यां वत्स्याव सौमित्रे वषरात्रमरिंदम | गिरिशङ्गमिदं रम्य्चत्तमं पार्थिवात्मज ॥ ७॥ 
श्वेताभिःकृ प्णतास्राभिःञ्ञिलाभिरुपशोभितम्‌। नानाधातुसमाकीरण नदीददुरसंयुतम्‌ ॥ ८॥ 
विविधैह्क्षखण्डै्च चारचित्रलतायुतम्‌ । नानाविहगसंघुष्टं मयूरवरनादितम्‌ ॥ ९॥ 


शोमित होनेके कारण रमणीय मालूम हुई ॥४१॥ वानरराज सुग्रीवने महात्मा रामचन्द्रको अभिषेककी 
बात बतलायी । अपनी आर्या रुमा पाकर राज्य पाया, जिस प्रकार इन्द्रने पाया था ॥४२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धा काएडका छब्त्रीसवां सर्ग समाप्त । 

अभिषेक होने पर और वानर सुग्रीवक्े शुद्दामें जाने पर रामचन्द्र भाईके साथ प्रस्रवण पर्वत 
पर आए ॥ १ ॥ बाघ और मृग वदाँ बोलते थे । भयंकर शाब्द करनेवाले सिंह विचरते थे । अनेक 
लंताओंसे युक्त बहुतसे वृक्ष वहां थे ॥ २॥ भाळ, वानर, गोपुच्छ और. बिलार आदि वहां रहते थे । 
मेघराशिक्रे समान वह पर्वत पवित्र करनेवाला और मंगलमय था ॥ ३ ॥ उती पवेतके शिखरपर एक 
बड़ी गुहा, लक्ष्मणके साथ रहनेके लिए रामचन्द्रने ली ॥ ४॥। निष्पाप रामने सुम्रीवके साथ अवधिका निश्चय 
कर लिया था । समयानुसार वे बोले ॥ ५ ॥ विनीत भाई लक्ष्मणसे उन्होंने कहा--यह पर्वेतकी गुदा 
रमणीय और बड़ी है । यहां हवा आती है ॥६॥ वषाकी रातमें हमलोग यहीं निवास करेंगे । राज- 
पुत्र, यह गिरिशिखर बड़ा सुन्दर और रमणीय है ॥ ७ ॥ श्वेत, काले और लाल पत्थर यहां है । इस 
पर्वेतपर अनेक प्रकारकी धातुएँ हैं । नदी और मेढ़क भी हैं ॥८॥ अनेक प्रकारके बृक्ष-समूह यहां हैं । 
चित्र विचित्र लताएँ हैं । अनेक प्रकारके पक्षी यहां गॅजते हैँ । मयूरोंका भी शब्द सुन पड़ता दै ॥ ९॥ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ९२ 


मालतीकुन्दयुल्मेश्न सिन्दुवारैः शिरीषकेः | कदम्बार्जनसजैंश  पुष्धितैरुपशोभितम्‌ ॥१०॥ 
इय च नलिनी रम्या फुल्नपडुजमण्डिता । नातिदूरे शुहाया नौ भविष्यति तृपात्मज ॥११॥ 
प्रांगुदक्मव्ण देशे णहा साधु भविष्यति । पश्चाच्चेवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥१२॥ 
शुहाद्रारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा । कृष्णा चेवायता चेव भिन्नाज्ञनचयोपमा ॥१३॥ 
गिरिशूइमिद तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌ । भिन्नाज्ञनचयाका रमस्भोधरमिबोदितम्‌ ॥१४॥ 
दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवाम्बरम्‌ । केळासशिखरप्रख्यं नानाधातुविराजितम्‌ ॥१५॥ 
प्राचीनवाहिनीं चेत्र नदीं श्शमकदमाम्‌ | युहायाः परतः प्य त्रिकूटे जाहबीमिव ॥१६॥ 
चन्दनेस्तिळकेः सालैस्तमालैरतिमुक्तकेः । पद्मकेः सरलैश्वेव अशोकैश्चेव शोभिताम्‌ ॥१७॥ 
बानीरेस्तिमिदे्े वकुलैः केतकैरपि । हिन्तालैस्तिनिशैनपैेतसैः कृतमालके! ॥१८॥ 
तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः | वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥१९॥ 
शतशः पक्षिसङ्घेश्च नानानादविनादिता । एकैकमचुरक्तेश्च चक्रचाकेरळंकृता ॥२०॥ 
पुछिनेरतिरम्येश्च हंससारससेविता । प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारल्नसमन्विता ॥२१॥ 
कचिन्नीलोत्पलैश्डन्नाभातिरक्तोत्पलेःककचित्‌। चिदाभाति शुक्र दिव्यैः कुझुदकुछआलैः ।।२२॥ 
परिसवशतेजुष्टा वहिँक्रौश्चविनादिता । रमणीया नदी सौम्या झुनिसङ्कनिषेविता ।२३।। 


मालती, कुन्द, गुल्म, शटँगबार, सिरिख, कदम्ब, अजुन ये वृक्ष फूले हुए हैं, और इनसे इस पवंतकी 
शोभा बढ़ रही दै ॥१०।| इख छोटे तालावमें कमल खिले हुए हैं । यह हम लोगोंकी गुद्दासे बहुत दूर 
नहीं है ॥११॥ इशान कोणमें नीची जगह होनेके कारण हम लोगोंकी यह गुहा बड़ी अच्छी है । पीछेसे 
ऊँची दोनेके कारण, इसमें बरसाती हवा भी नहीं जा सकेगी ॥१२॥ लक्ष्मण, गुहाके ट्वारपर सम- 
तल काली और लम्बी शिला है, जो अंजन-समूहके समान माळूम पड़ती दै ॥१३॥ यहद गिरिशिखर 
उत्तरकी ओर कितना सुन्दर माळूम पड़ता है । यह काले मेघके समान उठा हुआ दीख पड़ता है ॥१४॥ 
दक्षिण दिशामें भी श्वेत वल्के समान, केल्ाश शिखरके समान, नाना धातुओंसे शोभित शिखर है ॥१५॥ 
त्रिकूटपर बहुनेवाली गंगाके समान शुह्दाके इस ओर बहुनेवाली नदीको देखो । इसमें कीचड़ नहीं 
है ॥१६॥ चन्दन, तिलक, शाल, तमाल, अतिसुक्तक, पद्मक, सरले और अशोक वृक्षोंसे यह नदी शोभित 
है । वानीर, तिमिद, बकुल, केतक, हि ज्ञाल, तिनिस, कदम्ब और वेतस इन वृक्षोंकी माला नदीने धारण 
की दे । तीरमें उत्पन्न अनेक वृक्षोंसे जहाँ तहाँ यह नदी शोभित होती है । बञ्नालं कारादिसे युक्त स्रीके 
समान यह माळूम पड़ती दै ।। १७,१८,१९॥ सैकड़ों पक्षि-समूहोंसे और परस्पर अनुरक चकवोंसे यह 
नदी अलंकृत है । यहां अनेक प्रकारके शब्द द्वोते हैं । इसके तट रमणीय हैं । इसमें हंस, सारस आदि 
पक्षी हें । अनेक रल्नोंसे युक्त यह नदी मालूम पड़ी है ॥२०,२१॥। कहीं यह नदी नीलकमलसे ढंको हुई 
है, कहीं लाल कमलसे ओर कहीं सफेद कमलसे और कहीं कहीं कुसुदकी कोढ़ियोंसे ही सुशोभित है । 
॥२२॥ जलपर चलनेवाले परिएब नामक सैकड़ों पक्षी यहां वर्तमान हैं । मयूर और क्रोंच इस नदीको 
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९३ किष्किन्धाकाण्डंमू 
पश्य चन्दनट्टक्षाणां पङ्क्तीः सुरुचिरा इव । कङुभानां च दृश्यन्ते मनसैवोदिताः समम्‌ ।।२४॥ 
अहो सुरमणीयोऽयं देशः शात्रनिषृदन । इढं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसातरहे ।।२५॥। 
इतश्च नातिद्र सा किष्किन्धा चित्रकानना । सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति उपात्मज ।।२६।। 
गीतवादित्रनिर्घोषः श्रयते जयतां वर । नदतां वानराणां च मृदङ्गाडम्तरेः सह ।।२७॥। 
छब्ध्वाभार्यो कपिवरः प्राप्यराज्यं सुहृदध्ठतः । ध्रुवं नन्दति सुग्रीवः संप्राप्य महतीं श्रियम्‌ ।।२८॥ 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहलक्ष्मणः । बहुदश्यदरीकुञ्ञे तस्मिन्प्रस्रवणे गिरो ।।२९॥ 
सुसुखे हि बहुद्रव्ये तस्मिन्हि धरणीधरे | वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पापि नाभवत्‌ ।३०॥। 
हृतां हि भार्यास्मरतःप्राणेभ्योऽपिगरीयसीम्‌। उदयाभ्युदितं दृष्टा शशाङ्कं स विशेषतः ।।३१॥ 
आविशेश न तं निद्रा निशासु शयन गतम्‌ । तत्समुत्थेन शोकेन वाष्पोपहतचेतनम्‌ ।।२२॥ 
तं शोचमानं काङुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । तुल्यदुःखोऽब्रवीद्भाता लक्ष्मणोऽन्ुनयं वचः।।३३।। 
अलं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमर्हसि । शोचतो ह्ययसीदन्तिसबाथा बिदितं हिते ।।३४।। 
भवान्क्रियापरो लोके भवान्देवपरायणः | आस्तिको धमंशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥३५॥ 
नह्यव्यवसितः त्रु राक्षसं तं विशेषतः । समर्थत्वं रणे इन्तुं विक्रमे जिह्मकारिणम्‌ ॥३६॥ 


अलंकृत क्रिये हुए हँ । मुनियोंका समूह यहाँ रहता है यह नदी सौम्य और रमणीय है ॥२३॥ चन्दन 
वृक्षोंकी सुन्दर पात देखो । मनोरथके साथ उत्पन्न कङुभ वृक्षोंकी पंक्ति देखो, अथात्‌ ये पंक्तियाँ 
मनके अनुसार उत्पन्न हुई थीं ॥२४॥ हे शात्रसूदन, यद्द देश बड़ा ही रमणीय है । यहाँ हम लोग खुब 
आनन्द करेंगे ओर सुखपूबक रहेंगे ॥२५॥ सुन्दर बनवाली सुम्रीबकी रमणीय नगरी किष्किन्धा भी 
यहाँसे दूर न होगी ॥२६॥ सृदंग-ध्वनिके साथ नाद्‌ करनेवाले वानरोंके गाने-बजासेका शब्द सुन पड़ता 
है ॥ २७॥ सत्री और राज्य पाकर तथा बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर निश्चय सुप्रीत्र अपने मित्रोंके साथ 
आनन्द कर रहा है ॥२८॥ ऐसा कहकर लचमणके साथ उस प्रस्रवण पर्वंतपर रहने लगे, जिसमें अनेक 
शुफाएँ तथा लतासे बिरे कुंज थे ॥२९॥ उस परवंतपर सुखके अनेक साधन थे । फिर भौ रामचन्द्र- 
को वहाँ रहनेमें विशेष प्रेम न हुआ ॥ ३० ॥ प्राणोंसे भी प्रिय अपनी हरी हुई ख्रीका स्मरण करनेसे, 
विशेषकर संध्याके समय चन्द्रोदय होने पर, रामचन्द्रको रात्रिमें विछोनेपर जानेपर नींद नहीं आती 
. थी; क्योंकि सीताके वियोगदुःखसे वे अधिक रोते और अचेतहो जावे थे ॥३१, ३२॥ इस प्रकार सदा 
शोकम रहनेवाले रामचन्द्रसे उनके समान ही दुखी भाई लक्ष्मण बोले, ॥३३॥ वीर, चित्तको चंचल 
करना अच्छा नहीं । आपको शोक नहीं करना चाहिए । शोक करनेवाले दुखी होते हे, यह बात आप 
जानते हैं ॥३४॥ रामचन्द्र, आप उद्योग करनेवाले हैं, देवताओंमें प्रेम रखनेवाले हैं। आप इेश्वर-विश्वासी 
और घमोरमा हैं, तथा आप उद्योगसिद्व हैं ॥३५॥ बिना उद्योग किए शत्र राक्षसको मारनेमें आप 
समर्थ नहीं हो सकते; क्योंकि पराक्रमके विषयमे बे प्राय: कपट करते हैं ॥३६॥ शोक दूर कीजिए और 
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न्यू ना F 
हैः = 


घाल्मीकीय - रामायणे ९४ 


समुन्मूलय शोक त्व॑ व्यवसायं स्थिरीकुरु। ततः सपरिवारं तं राक्षसं इन्तुमहसि ॥३७॥ 
पथिवीमपि काङृत्स्थ ससागरवनाचलाम्‌ । परिबतयितुं शक्तः किं घुनस्तं हि राबणम्‌ ॥३८॥ 
शरत्काछं प्रतीक्षस्व प्ादृटकालोऽयमागतः । ततः सराष्ट्रं सगणं रात्रणं तं वधिष्यसि ॥३९॥ 
अह तु खल ते वीय प्रस॒ुप्त प्रतिबोधये । दीमेराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ।।४०॥ 
लक्ष्मणस्य हि तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हित शुभम्‌ । राघवः सुहृदं स्निग्धमिदं वचनमब्रवीत्‌ ।।४१॥ 
वाच्य यदनुरक्तन स्थिग्धेन च हितेन च । सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्त लक्ष्मण त्वया ॥४२॥ 
एष शोकः परित्यक्तः सवकार्याबसादकः । विक्रमेष्वमतिहतं तेजः मोत्साहयाम्यहम्‌ ॥४३॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव । सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमन्नुपालयन्‌ ॥४४॥ 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । अक्ृतज्चोऽप्रतिक्कतो हन्ति सत्ववतां मनः ॥४५॥ 


तदेव युक्त प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उवाच राम स्वभिरामदशन प्रदशयन्दशनमात्मनः शुभस्‌ ॥४६॥ 


यथोक्तमेतत्तव ` सबमीप्सितं नरेन्द्र कतां नचिरात्तु वानरः । 
शरत्मतीक्ष। क्षमतामिम भवाञ्जलप्रपातं रिणुनिग्रहे तः ॥४७॥ 


उद्योग करनेका निश्चय की जिए, तभी आप परिवारके साथ राक्तसको अर्थात्‌ रावणको सार सकेंगे ।३७।। 
आप पर्वत, वन और समुद्रके साथ इस प्रथ्वीको भी उलट-पलट सकते हैं फिर रावण क्या है ? ॥३८॥ 
शरद ऋतुको आने दीजिए, यह वषी ऋतु आ ही गई है । इसके बाद राज्य और परिवारके साथ रावणका 
वध कीजिएगा ।।३९॥ में भूले हुए आपके पराक्रमकी याद दिला. रहा हूँ, जिस प्रकार भस्ममें छिपी 
आग आहुतिसे जगायी जाती है ।।४०॥ लक्ष्मणक्रे हितकारी मंगल वचन सम्मानपूर्वक मानकर प्रिय 
मित्रे रामचन्द्र इस प्रकार बोले॥ ४१॥। अनुरागी, प्रिय ओर हितक्रारीको जो कहना चादिए | लक्ष्मण 
संत्य पराक्रमी तुमने वही कदा है ॥४२॥ सब कार्यॉको नष्ट करनेवाला शोक अब हमने छोड़ दिया । 
अब में पराक्रम सम्बन्धी अपने अप्रतिहत तेजका स्मरण करता हूँ ॥४३।। में तुम्हारे वचनके अनुसार 
शरतकालकी प्रतीक्षा करता हूँ । नदियों और सुग्रीवकी प्रसन्नता चाहता हूँ ( नदियोंकी प्रसन्नताका अर्थ 
है उनका पार होनेके योग्य हो जाना ) ॥७४४।। जिसका उपकार किया जाता है वह उपकारका बदला 
देता ही दै अथात्‌ प्रत्युपकार करता ही है। जो उपकारका बदला नहीं देता वह शाख्रोंकी आज्ञाक्रा 
उल्लंघन करता है ।। ४५।। रामचन्द्रका कहना ही उचित है । यह समझकर हाथ जोड़कर लक्ष्मणने राम- 
चन्द्रकी बातोंकी प्रशंसा की ओर अपना सुंदर ज्ञान रामचन्द्रको बतलाते हुए वे उनसे बोले । रामचन्द्र- 
को देखनेसे बड़ा हो आनन्द आता था ॥ ४६ नरेन्द्र, जैसा आपने कहा दै, सुग्रीव अपने सब मनोरथों- 
को शीभ्र ही पूर्ण करेगा । अतएव यह बरसातका समय, शात्रुवधकी दृढ़ प्रतिज्ञा करनेवाले आपको बिताना 
ही पड़ेगा ॥४७॥ क्रोध हटाकर शारतकालं की प्रतीक्षा कीजिए । चार महाने मेरे साथ काटिए । सिंद- 
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नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत्क्षमस्व मासांश्चतुरो मया सह । 


बसाचलेऽस्मिन्मृगराजसेबिते संवतेयञ्त्रवये समथः ॥४८॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटमोकीय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तविशः सगः ॥२३॥ 


अष्टाविंशः सर्गः २८ 

स तदा वालिन हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च । वसन्माल्यवतः पृष्टे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अय स काल! संप्राप्तः समयोऽद्य जलागमः । संपश्य त्बं नभो मेपेः संहर्त गिरिसंनिभेः ॥ २ ॥ 
नवमासधृत गभे भास्करस्य गभस्तिभिः । पीत्वा रसं समुद्राणां योः प्रमूते रसायनम्‌ । ३॥ 
शाक्यमस्वरमारुह्य मेघसोपानपङक्तिभिः । कुटजाजुनमालाभिरलंकत दिवाकरः ॥ ४ ॥ 

ध्यारागोत्यितेस्ताम्र रन्तेष्वपि च पाण्डभिः। खिग्येर भ्रपटच्छेदेवद्धत्रणमिवाम्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 

दमारुतनिःश्वासं सध्याचन्दनरञ्जितम्‌ । आपाण्डुजलद भाति कामातुरमिवाम्त्ररम्‌ ॥ ६॥ 
एषा घमंपरिक्लिष्ठा नबवारिपरिप्लुता । सीतेव शोकसतप्ता मही वाष्प विमुश्वति ॥ ७॥ 
मेघोदरविनिभुं का! पूरदलशीतलाः । शाक्यमञ्ञलिभिः पातु वाताः केतकगन्धिनः ॥ ८ ॥ 
एप झुल्ञाज्ञनः शैलः केतकेरमिवासितः । सुग्रीव इव आान्तारिर्धाराभिरभिषिच्यते ॥ ९ ॥ 





सेवित इस पर्वंतपर निवास कीजिए । यद्यपि आप सब समयमें शत्रका वध कर सकते हैं फिर भी इस 
धसका पालन आपको करना ही चाहिए ।।४८।। 


आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका सत्ताईमवाँ सग समाप्त । 
RSET TA 


वालिको मारकर और सुग्रीवका अभिषेक कर माह्यवानपवत पर निवास करते हुए रामचन्द्र 
नक्ष्मणसे बोले ।।१।। यह जल बरसनेका समय आ गया। पवतके समान मेघोंने आकाशको घेर लिया, 
तुम देखो ।।२।। सूयक्री किरणोंसे समुद्रका जल पीकर भाकाश नौ महीने गर्भ धारण करता है भौर 
पुनः रसायन स्वरूप जल बरसाता है॥३।। मेघकी सीढ़ियाँसे आकाशपर चढ्कर कुटज अजुन आदि- 
की मालाएँ सयको पहनायी जा सकती हैं ।४।। आकाश सम्ध्या रागसे युक्त, अतएव लाल और अन्त 
भागमें श्वेत मेघ रूपी वख्के दुकड़ोंले घाव पर पट्टी बाँधे हुए के समान मालूम पड़ता है ।।५।। धीरे 
लनेवाला वायु जिसका निश्वास दै, संध्यारूपी चन्दन जिसने धारण किया है, थोड़ा पीला मेघ 
जिसमें वर्तमान है वह आकाश कामातुरके समान मालूम पड़ता है ॥६।। धूपसे तपायी हुई और नए 
जलसे सींची गई यह एथ्वी शोक-सन्तप्त सीता के समान बाष्प व्याग कर रही है ॥७॥ मेघके गभसे 
निकले हुए ओर कपूरके पत्तोंके समान शीतल, केतकी गन्धवाली वायु अ जलियोंसे पीने योग्य है ।।८। 
इस पवत पर अजुन वृक्ष मुला हुआ है और केतकसे सुवासित है । नष्टशत्रु सुग्रीवके समान यह पवेत 
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वाल्मीकीय-रामायणे | ९६ 


मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः । मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पवताः ॥१०॥ 
कशाभिरिव हेमीभिर्विद्युद्धिरभिताडितम्‌ । अन्तस्तनितनिर्घोषं सवेदनमिवाम्वरम्‌ ॥११॥ 
नीलमेघाश्रिता विद्युत्सफुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वेदेहीव तपस्विनी ॥१२॥ 
इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशाः । अनुलिप्ता इव घनेनष्टग्रहनिशाकराः ॥१३॥ 
कचिद्राष्पाभिसंरुद्धान्वपांगमसमुत्सुकान्‌ । कुटजान्पश्य सौमित्रे पुष्पितान्गिरिसानुषु ॥ 
मम शोकाभिभूतस्य कामसंदीपनान्स्थितान्‌ ॥१४॥ 
रजः प्रशान्त स हिमोउ्य वायुनिदाघदोषमसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेश्ञान्‌ ॥१५॥ 
संस्थिता मानसवासलुब्धाः म्रियान्बिताः संप्रति चक्रवाकाः । 
अभीक्षणवर्षोदकविक्षतेषु यानानि मार्गेषु न संपतन्ति ॥१६॥ 
कचित्मकाशं कचिदम्रकाशं नभः प्रकीणाम्बुधरं विभाति । 
कचित्कचित्पवतसंनिरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य ॥ १७॥ 
व्यामिश्रितं सजकदम्बपुष्पेनवं जलं पवतधातुताम्रस्‌ । 
मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगाः शीधतरं बहदन्ति॥१८॥ 
रसाझुल पषट्पदसनिकाशं प्रुज्यतेजम्बुफळ प्रकामम्‌ । 
अनेकवणे पवनावधूतं भूमो पतत्याञ्रफलं विपक्कस्‌ ॥१९॥ 
जल-धारासे अमिसिछ हो रहा है ।॥९॥ मेघरूपी कृष्ण सृगचमके धारण करनेवाले, जलधाराका यज्ञो- 
पत्रीत धारण करनेवाले, वायुपूणे गुहावाले, इन पवंतोंने मानों अध्ययन करना प्रारम्भ किया है ॥ १०॥ 
विद्युतरूपी सोनेके कोड़ेसे पीटा गया और मेघके शब्दोंमें उसने आतनाद किया, अतएव आकाश किसी 
भीतरी पीड़ासे पीड़ित माळूम पड़ता है।। ११।। नील मेघमें संयुक्त, चमकती हुई बिजली, रावण के अंक- 
में चमकनेचाली विचारी सीताक्रे समान माळूम पड़ती है॥ १२॥ मेघोंसे दिशाएँ लीप दी गयी हैं। ग्रह, 
द्रमा आदिका पता नहीं है । पूर्वं परिचमका भेद नहीं माळूम होता । अतएव ये दिशाएँ कामियाँके 
लिए हितकारी हैं ।।१३।। लक्ष्मण, पवेत:शिखर- पर फले हुए कुटनोंको देखो । वषोके आगमनके लिए 
ये समुत्सुक हैं और वाष्मसे युक्त हें । शोकपीड़ित मेरे कामको बढ़ानेवाले हैं ॥१४॥ धूल शान्त हो 
गयी । ठंढी हवा चलने लगी । गर्मीके जो दोष थे वे दूर हुए । राजाओंकी यात्रा रक गयी । प्रवासी 
मनुष्य अपने-अपने घर.लौटने लगे ।।१५।। मानससरमें रहनेके लोभी चक्रवाकोंने अपनी स्त्रियॉके साथ 
प्रस्थान किया । अधिक वषोके कारण टूटे हुए मार्गों में रथोंका चलना बन्द हो गया ॥१६॥ आकारामें 
सेच चारो ओर विरे इए हैं, जिससे कहीं प्रकाश और कहीं अप्रकारा माछूम. पड़ता है, जिस प्रकार 
पवंतॉसे रुके हुए शान्त समुद्रका रूप हो जाता है ।॥।१७।। सज ओर कदम्त्र पुष्पोंखे मिश्रित, पवतक्री 
घातुओंसे लाल, नए जलको नदियाँ शीघ्र बद्दा ने जाती हैं। जो जल मयूरके . शाब्दसे संयुक्त हुआ 
है ॥१८॥ रससे भरा हुआ, भँबरेके समान काला जामुनका फल खूब. खाया जाता है.। वायुसे गिराये 


\ 
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विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः शेलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशाः । 
गजेन्ति मेघाः समुदीणनादा मत्ता मजेन्द्रा इव {संयुगस्थाः ॥२०॥ 
वर्षादकाप्यायितशाद्रळानि प्रतत्तनृत्तोत्सववर्हिणानि । 
वनानि निष्ेष्टवलाहकानि पञ्यापराह्वेष््धिकं विभान्ति ॥२१॥ 
समुद्रहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः । 
महत्सु शृगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥२२॥ 
मेघाभिकामा परिसंपतन्ती संमोदिता भाति बलाकपंक्तिः 
वातावधूता वरपोण्डरीकी लम्वेब माला रुचिराम्बरस्य ॥२३॥ 
बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितन विभाति भूमिनवशाद्रळेन । 
गात्राबुपृक्तन शकमप्रभेण नारीव लाक्षोक्षितकम्बलेन ॥२४॥ 
निद्रा शनेः केशवमभ्युपेति दुतं नदी, सागरमभ्युपेति । 
हछा बलाका घनमभ्युपेति कान्ता सकामा प्रियमभ्युपेति ॥२५॥ 
जाता वनान्ताः शिखिसुप्ररृत्ता जाताः कदम्बराः सकदम्वशाखाः । 
जाता टपा गोषु समानकामा जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥२६॥ 
वहन्ति वषेन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नदो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः सवंगमाः ।।२७॥। 





गए पक्के अनेक रंगके आमफल एश्वी पर गिर रहे हें ॥१९।। विद्यत्‌ इनकी पताका है, बगलोंकी पंक्ति 
इनकी माला है. । पर्वत शिखरके समान विशाल घोर गजन करनेवाले ये मेघ रणच्षेत्रके मतवाले हाथी 
के समान गर्ज रहे हैं ॥२०॥ वरषीके जलसे जिसकी घास धो दी गयी है, जहाँ मोरोंका नाच प्रारम्भ 
हो गया है, मेघोंने पानी बरसा दिया दै, वे वन दोपहरके बोद केसे सुंदर मालूम होते हैं, देखो ।।२१॥ 
जलका बड़ा भारी भार ढोनेवाले और बशुलोंकी पंक्तिसे युक्त ये मेघ गरजते हुए, ओर पवेतोंके रिखरोंपर 
विश्रामकर करके, आगे बढ़ते हें ।।२२॥ मेघोंसे अनुराग रखनेवाली और आकाशमें चलनेवाली प्रसन्न 
वक-पंक्ति वायुसे उड़ाई श्वेत कमलकी लम्बी मालाके समान शोभती है । मानों वह आकाशकी माला 
ही हो ॥२३॥ इन्द्रगोपसे बीच बीचमें चित्रित नई घाससे एथिवी उस स्रीके समान मालम होती है 
जिसने शुकके रंगका कम्बल शरीरपर घारण किया हो ओर वह कम्बल बीच बीचमें लाहके रंगस्े रंगा 
गया हो ॥२४॥ विष्णुरे पास निद्रा जाती है ( चातुमीश्यमें विष्ण॒के सोनेकी प्रसिद्धि है ), नदी वेगसे 
समुद्रके पास जाती है, प्रसन्न होकर बकपंक्ति मेघोंके पास जाती है ओर कामिनी स्त्रियां प्रियके पास 
जाती हैं ।।२५॥ वनकी भूभिमें मयूरोंका नाच होने लगा । कदम्ब वृक्षकी शाख्ाओंमें कदम्बके फूल 
लग गए । बेल, गौओं के समान सकाम हुए ओर प्रथिवी शस्योंसे रमणीय हुई ।।२६।। नदियां बहती 
हैं, मेघ बरसते हैं, मतवाले हाथी गरजते हैं, वनही भूमि शोभती दै। प्रियावियोगी ध्यान करते हैं 
१३ 
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भहर्षिताः केतकिपुष्पगन्धमाघाय मत्ता वननिझेरेषु । 

प्रपातशब्दाकुलिता गणेन्द्राः साथ मयूरेः समदा नदन्ति ॥२८॥ 

धारानिपातेरभिहन्यमानाः कदम्बश्याखासु विलम्बमानाः । 

क्षणाजित पुष्परसावगाढं शनेमेंद॑ पट्चरणास्त्यजन्ति ॥२९॥ 

अङ्गारचूर्णोत्करसंनिकाशेः फलैः सुपयाप्तरसेः समृद्धः । 

जम्बुदुमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव षट्पदौपैः ॥३०॥ 

तडित्पताकाभिरलंक्ृतानाघ्चुदीणंगम्भीरमहारवाणाम्‌ | 

विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानामिव वानराणाम्‌ ॥३१॥ 

मार्गानुगः शोलवनानुसारी संप्रस्थितो मेघरवं निशम्य । 

युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिष्टत्तः ॥३२॥ 

कचित्मगीता इव षटपदोघेः कचित्मनृत्ता इब नीलकण्ठ । | 

कचित्ममत्ता इव वारणेन्द्रेविभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥३३॥ 

कदम्बसजाजुनकन्दळाळ्या वनान्तभ्ूमिमेधुवारिपू णो । 

मयूरमत्ताभिरुतप्रतत्तेरापान भूमिप्रतिमा विभाति ॥ ३४॥ 

सुक्तासमाभं सलिलं. पतद्रे सुनिर्मलं पत्रपुटेषु लग्नम्‌ । 

ष्ठा विवणेच्छदना विहंगाः सुरेन्द्रदत्तं तृषिताः पिबन्ति ॥३५॥ 

षट्पादतन्त्रीमधुराभिधान प्छबगमोदीरितकण्डताळम्‌ । 

आविष्कृतं मेघमुदङ्गनादैवेनेषु संगीतमिव प्रहत्तम।३६॥ 
मयूर नाचते हें और वानर प्रसन्न होते हैं ॥२७॥ केतकी पुष्पी गन्ध सूंबकर हर्षित, माएनेके शब्द 
सुननेसे चंचलचित्त मतवाले हाथी झरनेके पास मयूरोंक्रे साथ गरज रहे हैं ॥२८॥ धाराके गिरनेसे 
आहत, कदम्बकी शाखामें लटकनेवाले भ्रमर पुष्परसके पीनेसे उसी समय उत्पन्न मदका त्याग कर 
रहे हें।२९॥। कोयलेके चूणके समान काले रसभरे अधिक फलोंके कारण जामुन वृक्षकी शाखा ऐसी माळूम 
होती है, कि मानों भ्रमर लिपट कर उसे पी रहे हों ॥३०॥ बिजली-रूपी पताकासे अलंकृत, दूर तक 
फैलनेवाला, गम्मीर शब्द करनेवाले मेधोंका रूप युद्रोत्सुक वानरोंक्रे समान माळूम होता है ॥३१॥ 
पवेतके वनमें श्रमण करनेवाला और युद्धकी इच्छासे मार्गमें जाता हुआ मतवाला हाथी मेघका शब्द 
सुनकर पीछे लोट पड़ा । उसे दूसरे हाथीके शब्दका भ्रम हो गया ॥३२॥ वनकी भूमि अनेक प्रकारकी 
हो गयी। असरोंके समूदोंसे कहीं गाती हुई, मयूरोंके द्वारा कहीं नाचती हुईं और मतवाले होथियोंके द्वारा 
प्रमत्तके समान माळूम होती थी ॥३३॥ कदम्ब, सज, अजुन और स्थलकमलसे युक्त मीठे जलसे परिपूर्ण 
यद्द वनभूमि मयूरके मत्त शब्द और नुस्यसे मद्यपानकी भूमिके समान हो गयी है ।।३४। इन्द्रका दिया 
हुआ गिरनेवाला ओर पत्तोमें लगा हुआ, मोतीके समान निर्मल जल, प्रसन्न बिखरे पंखोंबाले प्यासे 
. पत्ती पी रहे दें. ३५॥। मालूम होता है कि बनमें संगीत होता हो भ्रमरोंका शब्द सितारके गानेके 
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कचित्मतृत्तेः कचिदुन्नदद्भिः कचिञ्च श्रक्षाग्रनिषण्णकायेः । 
व्यालम्बवर्हाभरणेमंयूरेवनेपु संगीतमिव प्रदत्तम्‌ ॥३७॥ 
स्वन घनानां सवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम्‌ः । 
अनेकरूपाकृतिवणनादा नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ॥३८॥ 
नद्यः सञ्चद्राहितचक्रवाकास्तटानि शीणॉन्यपवाहयित्वा । 
इसा नवप्राद्ृतपूर्णेभोगाहतं स्वभर्तारभुपोपयन्ति ॥३९॥ 
नीलेषु नीला नववारिपूणो मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः । 
दवाग्निदग्ेषु दवामिदग्धाः शेलेषु शेला इव वद्धमूलाः॥४०॥ 
प्रमत्तसंनादितबर्हिणानि सशक्रगोपाकुल्शादइलानि । 
चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजाः सुरम्याणि बनान्तराणि ॥४१॥ 
नताम्बुधाराइतकेसराणि श्र.व परिष्वज्य सरोरुहाणि । ` 
कदस्तरपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा; पिवन्ति ।॥। ४२॥ 
मत्ता गजेन्द्रा सुदिता गवेन्द्रा वनेषु  विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः । 
रम्या नगेन्द्रा निश्रता नरेन्द्राः प्रकीडितो वारिधरेः सुरेन्द्रः ॥४३॥ 
मेघाः सुद्धू तसमुद्रनादा महाजलौघेगंगनावलम्बाः । 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापीमहीं च कृत्स्रामपवाहयन्ति ।।४४॥ 


समान है, मेदकोका शब्द कणठताल है । मेघका गजेन मृद्‌गका शब्द है । इस प्रकार बनमें मानों संगीत 
हो रहा है ॥३६॥ कहीं नाच रहे हें, कहीं बोल रहे हैं और कहीं वृक्षोंकी शाखा पर बेठे हुए हैं । अतएव 
लम्बे बहे (मयूरकी चोटी) वाले मयूरोंके द्वारा संगीत प्रारम्भ हुआ सा माळूम पड़ता है।३७।। बहुत देरखे 
सोए हुए वानर, मेघोंके शाब्दसे उठे । अनेक रूप, अनेक आकार, अनेक वर्ण और अनेक प्रकारके शाब्द्‌- 
वाले वे वानर जलधारासे आहत होकर बोल रहे हैं ॥३८॥ नदियोंने चक्रवांककों अपनेमं ले लिया है । 
टूटे हुए तीरको बहा दिया है । नए पाए हुए पुष्पादि उपहारोंसे जिनका भोग पूण हो गया है वे नदियाँ 
गर्वित होकर अपने पति समुद्रके पाख शीघ्रतापूवेक जा रही हैं ॥३९॥ नीले मेघोंमें. जलपूणे नीले मेघ 
मिलकर शोभित होते हैं, दावाभ्निसे जले हुए पवतोंमें मिलनेसे मेघ दावाभिदग्ध पवतके समान माळूम 
पड़ते हैं ॥४०॥ जिसमें मतवाले मयूर बोल रहे हैं, इन्द्रगोपसे युक्त घास दै, नीप और अजुन बृत्षसे 
जो सुवासित हुई है ऐसी रमणीय वनभूमिमें मतवाले हाथी विचर रहे हैं. ॥४१॥ नवीन जलधारासे 
जिनके केशर आहत हुए हैं, ऐसे कमल पुष्पोंको छोड़कर, भ्रमर केशरयुक्त नए कदम्ब पुष्पोंका पान 
करते हैं ॥४२॥ गजेन्द्र मस्त हैं, बैल प्रसन्न हैं मृगेन्द्र बनमें पराक्रमी हैं, नगेन्द्र (पवत) शोभित हैं, नरेन्द्र चुप 
हैं, सुरेन्द्र जलधारासे क्रीड़ा कर रहे हें ॥४३॥ आकाशमें लटकनेवाले मेघोंने समुद्रके शब्दको तिरस्कृत 
कर दिया दै और जलके प्रवासे नदी तालाब सर वापी और समस्त एथिवीको भर रहे. हैं ॥४४॥ अति 
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वषेप्रवेगा विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः सम्मुदीर्णवेगा! । 
मनष्टकूलाः प्रहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमागोः ॥४५॥ 
नरेनरेन्द्रा इव पत्रतेन्द्राः . सुरन्द्रनीतैः पवनोपनीतेः । 
घनाम्बुङुम्भेरभिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामित्र दशयन्ति ॥४६॥ 
घर्नोपणूढे गगनं न तारा न. भास्करो दशनमभ्युपेति । 
नवेजलोघेधरणी वितृप्ता तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः ॥४७॥ 
महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधोतान्यधिकं विभान्ति । 
महाप्रमाणेविएलैः प्रपातेसक्ताकलापैरिव लम्बमानेः ॥४८॥ 
शेलोपलप्रस्खल्मानवेगाः शोलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः । 
गुहास संनादितब्हिणाछु हारा विकीयेन्त इवावभान्ति ॥४९॥ 
शीघ्र प्रवेगा विपुलाः प्रपाता निधोंतश्रङ्गोपतळा गिरीणाम्‌ । 

४ मुक्ताकलापप्रतिमाः , पतन्तो महाणुदोत्सङ्गतलेभ्रियन्ते ॥५०॥ 
सुरतामदविच्छिन्नाः स्वगस्रीहारमोक्तिकाः । पतन्ति चातुला दिक्षु तोयधाराः समन्ततः ॥५४१॥ 
विलीयमानेबिहगेनिमीलद्धिध पड्जेः । विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ५२॥ 
हृ त्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वतते । वैराणि चेव मागोश्च सलिलेन समीकृता! ॥५३॥ 
मासि प्रोष्टपदे ब्रह्म त्रा्मणानां विवक्षताम्‌ । अयमध्यायसमयः सामगानायुपस्थितः ॥५४॥ 


वेगसे गिरंतर पानी बरस रहा है, बड़े वेगसे हंवा चल रही हैं तटोंको तोडकर और नियत मागे छोड़ 
कर नदियां शीश्रतापू्वेक बह रही हैं ।॥ ४५॥ मनुष्योंके द्वारा लाए हुए जलसे राजाके समान इन्द्रसे 
प्रेरित पवनसे लाए इए मेघरूपी घड़ोंसे अभिषिक्त होनेवाले पवंत अपना रूप और अपनी शोभा दिखा 
रहे हें ॥४६॥ आकाश मेघोंसे ढंक गया है । तारा या सूर्यका दर्शन नहीं हो रहा है । नवीन जलसे 
परथिवी तृप्त हो गयी है । अन्धकारसे लिपी हुई दिराएँ साफ नहीं मालूम पड़तीं ॥४५॥ बहुत बड़े-बड़े 
अनेक मोतियोंक्रे समूहके समान नीचे गिरनेवाले, झरनोंकी धारासे धोए हुए बड़े-बड़े पबतोंके शिखर 
बहुत सुन्दर माळूम पड़ते हैं ॥४८॥। पर्वतके पत्थरोंपर टकरानेसे जिनका वेग कम हो गया दै, ऐसे 
अनेक मरने, मयूरके शब्दोंसे जो गूंज रही है ऐसी पवतोंकी शुद्दाओंमें, टूटे हारके समान फल 
रहे हैं ॥४९॥ बड़े वेगवान्‌ अनेक शिखरके पाचके स्थानको धोनेवाले, सुक्ता-समूहके समान, गिरते हुए 
पवतोंके झरने, बड़ी गुद्दाओके गोदमें धारण किए जाते हैं ॥५०॥ स्वगकी ख्ियोंके विद्दारमें मटकेसे 
टूटा हुआ, मोक्तिक दारके समान वारिधारा चारों ओर गिरती है ॥५१॥ पक्षियोंके दिखायी न'पइनेसे, 
कमलोंके बन्द हो जानेसे ओर मालतीके विखरित ददो जानेसे सूयका अस्त होना जाना जाता है ॥५२॥ 
राजाओंकी यात्रा समाप्त दो गयी, सेना रास्तेमें पड़ी दै, चेर ओर रास्ता दोनोंको जलने बराबर कर ' 
दिया ॥५३॥ भाद महीनेमें वेद पढ़नेवाले साम ब्राह्मणों के लिए यह अध्यायका समय है, अथात्‌ डपाकरण- 
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निट्टत्तकमायतनो नूनं संचितसश्चयः । आपाढीमभ्युपगतो भरतः कोशलाधिपः ॥५५॥ 
नूनमापू्येमाणायाः सरय्वा वधते रयः। मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव स्वनः।५६।। 
इमाः सुफीतणुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्चुते । विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः।५७॥ 
अह तु हृतदारश्च राज्याच महतश्च्युतः । नदीकूलमिव ङ्किन्नममवसीदामि लक्ष्मण ।।५८॥। 
शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च भ्ृशदुगमाः । रावणश्च महाञ्छत्ररपारः प्रतिभाति मे ॥५९॥ 
अथात्रां चेव इष््रेसां मार्गाश्च भ्रशदुगंमान्‌ । प्रणते चेव सुग्रीवे न मया किंचिदीरितम्‌ ।।६०॥ 
अपि चातिपरिक्तिष्ट चिराद्वारेः समागतम्‌ । आत्मकायंगरीयस्त्वाद्रक्तु नेच्छामि वानरम्‌]।२१॥ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालयुपागतम्‌ । उपकार च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः ।।६२।। 
तस्मात्कालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण | सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमभिकाङ्क्षयन ॥६३ 
उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते । अक्गृतज्ञोऽप्रतिक्रतो हन्ति सत्त्ववतां मनः।६४॥ 
अथैत्रसुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्मतिपूञ्य भाषितम्‌ । 
` उवाच रामं स्वभिरामदशनं प्रदशेयन्दशंनमात्मनः शुभम्‌ ॥६५॥ 
यदुक्तमेतत्तव सबमीप्सित नरेन्द्र कतो न चिराद्वरीश्वरः 
वारत्मतीक्षः क्षमतामिदं भवाञ्जलप्रपातं रिपुनिग्रहे तः ॥६६॥ 
इत्पार्ष श्रीमद्रामायणे वादमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टाविशः सर्गः ॥२८॥ 
RABY 
काल है. । सामवेदका प्रारम्भ भादोंके मही नेमें होता है ॥५४॥ घरके छाने आदिका कम जिसने समाप्त कर 
दिया है, चार मद्दीनेझ् उपयोगी सामानों का संप्रद जिसने कर लिया है, उस कोशल के राजा भरतने आषाढी 
पूर्णिमाको किसी त्रतका अवश्यही खंकर्प किया होगा ॥५५॥ भरी हुई सरयूक्रा वेग इस समय बढ़ रहा 
दोगा, जिस प्रकार आते हुए मुझे देखकर अयोष्यामें शब्द बढ़ेगा ।।५६।। अनेक गुणोंवाली यहद वषो ऋ तु 
है । शत्रको जीतकर खी और राज्य पाकर सुम्रीब सुख कर रहा दै।५०॥ मेरी तो खरी हरी गई, बड़े राज्यसे 
में निवोसित हुआ, लक्ष्मण टूटे हुए नदीके तीरके समान इस समय में कष्ट पा रहा हूँ ॥५८॥ मेरा 
शोक बढ़ा हुआ है और वर्षाके हटानेक्रा कोई उपाय नहीं । रावण बड़ा भारी शत्रु है अतएव मेरा यह 
शोक अपार माळूम पड़ता है ॥५९॥ मागं दुर्गम है, यात्रा करनेका समय नहीं है , इसीलिए सुप्री वके 
अधीन हदोनेपर भी मैंने कुछ नहीं कहा ॥६०॥ बहुत कष्टोंके बाद, बहुत दिनोंपर सुग्रीव स्जीसे भिला है 
और हमारा कार्य बहुत दिनोंमें सिद्ध होने वाला है, अतएव में इस समय सुम्रीवसे कुछ कहना नहीं 
चाहता ॥६१॥ विश्राम करके समय आनेपर सुम्रीव स्वयं हमारे उपकारोंको सममेगा, इसमें सन्दे 
नहीं ॥६२॥ हे शुभलक्षण, इस कारण कालकी प्रतीक्षा करता हुआ में ठद्दरा हूँ । नदियों और सुम्रीवकी 
में प्रसन्नता चाहता हूँ ॥६३॥ वीर उपकारका बदला अवश्य देता दै, जो अक्रतज्ञ होता है वह उपकारके 
बदले प्रव्युपकार नहीं करता । वद शाख्की आज्ञाका उल्लंघन करता दै ॥६४॥ रामके द्वारा ऐसा कहे 
जाने पर लक्ष्मणने हाथ जोड़कर उनकी बाते स्वीकार कीं और अपना सत बतलानेके लिए राम चन्द्रसे 
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एकोनात्रिशः सर्गः २९ 
समीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युद्छाहकम्‌ । सारसाकुलसंघुष्टं रम्यज्योत्स्नानुलेपनम्‌ ॥ १ ॥ 
समृद्धाथे च सुग्रीवं मन्दधमाथसंग्रहम्‌ । अत्यर्थं चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌ ।। २॥ 
निद्ृत्तकायं सिद्धार्थ प्रमदाभिरतं सदा । प्राप्तबन्तमभिमेतान्सवानेत्र मनोरथान्‌ ॥ २॥ 
स्वां च पत्नीमभिमतां तारां चापि समीप्सिताम्‌। विहरन्तमहोरात्रं क्कताथे विगतञ्बरम्‌ ॥ ४॥ 
क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणेः । मन्त्रिषु न्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उच्छिन्नराज्यसदेहं कामहत्तमिव स्थितम्‌ । निश्चितार्थोऽथतर्वज्ञः कालधरसंबिशोषवित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसाय वाक्येविंविधैहेंतुमद्भिमनोरमेः । वाक्यविद्राक्यतरवज्ञं हरीशं मारुतात्मजः ॥ ७॥ 
हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधमाथनीतिमत्‌ । प्णयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासळृतनिश्चयम्‌ ॥ ८॥ 
हरीश्वरयुपागम्य हइनुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । राज्य प्राप्त यवाश्चैव कोली श्रीरभिवर्धिता ॥ ९ ॥ 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तद्भवान्कतुमहति । यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वतते ॥१०॥ 


वे बोले ॥ ३५॥। नरेन्द्र, जो आपने कहा है वह सब आपका अभीष्ट सुग्रीव शीघ्र करेगें । शरदकी प्रतीक्षा 
करते हुए शात्रुवधकी प्रतीज्ञा करनेवाले आपको यह वरसातका समय बिताना ही पड़ेगा ॥६६॥ 


आदिकाग्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका अट्टारद्दवां सर्ग समाप्त । 


——— PITS SF —— 


आकाश निमल हो गया हे, विद्यत और वक-पंक्ति हट गयी है, सारसोंका दल आकाशमें बोलने 
लगा है, सुन्दर प्रकाश फेल गया दै; यह देखकर तथा जिसका मनोरथ पूणं हो गया है, ध्म और अथे 
संप्रहमें जो शिथिल हो गया है, भसञ्जनोंके मागेको जिसने अच्छी तरह प्रहण किया है, काम भोगके 
योग्य एकान्त स्थानको जो बहुत अधिक पसन्द करता है, जिसका वालिवधरूप कोयं समाप्त हो 
चुका है, राज्य प्राप्त हो गया है, ईप्घित जिसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो गए हैं, जो झियोंमें सदा 
अनुरक्त रहता है, अपनी प्रिय पत्नी ओर इप्सित तारा जिसको प्राप्त हुई दे, जो दिन रात विहार करता 
है, जिसके मनमें किसी प्रकारका दुःख नहीं है, गंधं और अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करनेवाले इनद्रके 
समान, जो सदा क्रीड़ा करता है, जिसने मंत्रियोंको कायं भार दे रखा है, जो उनके कामोको स्वयं नहीं 
देखता, जिसके राज्यके नियम नष्ट हो गए हैं, जो यथेच्छाचारीके समान र्ता दै, वैसे वाक्यतत्वोंको 
सममनेवाले वानरराज सुग्रीबको हेतुयुक्त सुन्दर अनेक वार्क्योसे प्रसन्न करके विषयको ठीक-ठीक 
संममनैवाले, कतंव्यके विषयसे सन्देह-रद्दित, समयको अच्छी तरह समभनेवाले, वायु-पुत्र हनुमान 
हितकारी, सत्य और उपकारी, साम, धमं और नीतिसे युक्त ,नम्नता और प्रेम सहित, शाखोंमें विश्वास 
करनेवालोंके निश्चित वचन सुप्रीबके पास जाकर बोले, आपने राज्य और यश पाया, कुलक्रमसे 
आयी हुई लक्ष्मीको बढ़ाया।। १,२,३,४,५,६,७,८,९॥ पर मित्रोंका काये अभी बाकी है, उसे आप करं । 
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तस्य राज्यं च कीतिंश्च प्रतापश्चापि वधते । यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ 

समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महदब्जुते ।।११॥ 
तद्भवान्त्रत्तसंपन्नः स्थितः पथि निरत्यये । मित्राथमभिनीताथं यथावत्कतुमहति ॥१२॥ 
संत्यज्य सवंकमाणि मित्रार्थे यो न बतेते । संश्रमाद्विकृतोत्साहः सोऽनर्थेनावरुध्यते ॥१३॥ 
यो हि कालव्यतीतेषु भित्रकार्येषु वतेते । स कृत्वा महतोऽप्यथान्न मित्रार्थन युञ्यते।]४॥ 
तदिदं मित्रकार्यं नः कालातीतमरिंदम । क्रियतां राघवस्येतद्वेदेशाः परिमागणम्‌ ॥|१५॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति काळवित्‌ । त्वरमाणोऽपि स प्राज्ञस्तव राजन्वशानुगः ॥१६॥ 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीघवन्धुश्च राघवः । अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणे; ॥१७॥ 
तस्य त्यं कुरु वे काय पू तेन कृतं तव। हरीश्वर _ कपिश्रष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥१<॥ 
नहि तावद्भवेत्कालो व्यतीतश्चोदनादृते । चोदितस्य हि कायस्य भवेत्काळव्यतिक्रमः ॥१९॥ 
अकतुरपि कायस्य भवान्कता हरीश्वर । कि पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च ॥२०॥ 
शक्तिमानतिविक्रान्तो वानरक्षंगणेश्वर । कतु दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किं नु सञ्जसे॥२१॥ 


अवसर जाननेवाले भित्रोके कार्य में बहुत तत्पर रहते हैं। ॥१०॥ राजन्‌, जिसका, खजाना सेना, मित्र 
और अपना शारीर ये सब सामान सममे जाते हें, अथोत्‌ इन सबका जहां परिपालन होता है वहां राज्य 
कीति और प्रताप बढ़ते हैं ॥१९। अतएव, सन्मार्गमें स्थित, चरित्रवान्‌ आपको मित्रके कार्यांको अच्छी 
तरह सम्पन्न करना चाहिए ॥१२॥ जो सब कामोंको छोड़कर मित्रक्रे कायक्रे लिए आदरपूर्वक उद्योग 
नहीं करता है, उसका उत्साह नष्ट दो जाता है और वह अनथ पाता है ॥१३॥ समयके बीतनेपर जो 
मित्रके कार्यके लिए उद्योग करता है वह मित्रा बड़ा भारी कार्य करतेपर भी मित्रके लिए उसने कायं 
किया है । ऐसा नहीं सममा जाता ॥१४॥ अतएव, शंत्नुनाशन, हमलोगोंके मित्रके कार्यका भी समय 
बीत रहा है। रामचन्द्रके लिए 'सीता'का दूँढ़ना हम लोगोंको प्रारम्भ करना चाहिए । वीर ! हम लोगोंका 
यही कायं है जिसके लिए समय बीत रहा है ॥१५॥ रामचन्द्र, काल जानते हें, उन्हें जल्दी भी बहुत 
है; पर वे बुद्धिमान्‌ हैं और तुम्हारे वशमें हैं, अतएव समय बीतनेकी बात उन्होंने तुमसे नहीं कहीं ॥१६॥ 
रामचन्द्र तुम्हारे बड़े झुलकी वृद्धिके हेतु हैं । बहुत दिनांके लिए मित्र हैं, उनका प्रभाव अनुपम हैं, वे 
स्वयं भी गुणोंसे अतुलनीय हैं ॥१७॥ तुम अब उनका कार्ये करो । उन्होंने तुम्हारा पहले काय किया 
हें । हे वानरराज, अपने प्रधान वानरोंको आज्ञा दो ॥१८॥ जब तक रामचन्द्र हम लोगोंसे कुछ नहीं 
कहते, तब तक यदि हम लोग काय प्रारम्भ कर दें तो समय बीतना नहीं सममा जायगा । रामचन्द्रके कहने 
पर समयका बीतना समभा जायगा ।। १९॥ वानर-राज, जिसने आपका कोई काम नहीं किया है उसका 
भी राज्य और धनके द्वारा आप उपकार कर सकते हें. । फिर जिसने आपका उपकार किया है उसके 
लिए क्या कहा जाय ॥२०॥ आप शक्तिमान्‌ हैं, बड़े पराक्रमी हैं, फिर रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए 
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कामं खलुः शरेः शक्तः सुरासुरमहोरगान्‌ । वशे दाशरथिः कतुं त्वत्मतिज्ञामवेक्षते ॥२२॥ 
भाणत्यागाविशङ्केन कृतं तेन महत्मियम्‌ | तस्य मागीम वैदेहीं पूथिव्यामपि चाम्बरे ॥२२॥ 
देवदानवगन्धबा असुराः समरुद्गणाः | न च यक्षा भयं तस्य कुर्यः किमिव राक्षसाः २४॥ 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रतिक्ृतस्तथा । रामस्याहसि पिङ्गेश कर्तु सवात्मना प्रियम्‌।२५॥ 
नाभ्रस्तादवनो नाप्सु गतिर्नोपरि चाम्बरे । कस्यचित्सञ्जतेऽस्माकं कपीश्वर तवाज्ञया ॥२६॥ 
तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्यतु । हरयो ह्यमधष्यास्ते सन्ति कोट्यग्रतोऽनघ ॥२७॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितम्‌ । सुग्रीवः सत्त्वसंपन्नथ्रकार मतिथुत्तमाम्‌ ॥२८॥ 
संदिदेशातिमतिमान्नील नित्यक्ृतोद्यमम्‌ । दिक्षु सर्वासु स्वेषां सैन्यानाश्चुपसंग्रहे ॥२९॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सर्वशः । समागच्छन्त्यसंगेन सेनाग्रेण तथा कुरु ॥३०॥ 
ये त्वन्तपालाः सवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः । समानयन्तु ते शीघ्र त्वरिताः शासनान्मम) 
स्वयं चानन्तरं कायं भवानेवानुपड्यतु ॥३१॥ 
त्रिपश्वरात्रादृध्वे यः प्राप्नुयादिह वानरः । तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा॥३२॥ 


वानरोंको आज्ञा देनेमें क्यों बिलम्ब करते हैं ॥२१॥ यद्यपि रामचन्द्र बाणोंके द्वारा देवता, राक्षस और 
रावणको अपने वशमें अनायास कर सकते हें । फिर भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञा देख रहे हैं । वे जानना 
चाहते हैं कि तुम प्रतिज्ञाका पालन करते हो कि नहीं ।।२२॥। वालि-वधङे विषयमें किसी प्रकारकी 
- शंका न करके रामचन्द्रने हम लोगोंका बड़ा उपकार किया है । हम लोगोंको भी चाहिए कि प्रुथिवी 
तथा आकाशमें भी सीताको ढूंढे ॥२१॥ देवता, दानव, गन्धर्व, असुर, वायु, गण और यक्ष युद्धमे 
उन रामचन्द्रको भयभीत नहीं कर सकते, फिर राक्तसोंकी क्या बात ॥२४।। इस प्रकारके शक्तिमान्‌ 
रामचन्द्रने पहले तुम्हारा उपकार किया है । हे कपिराज, उन रामचन्द्रका प्रिय आपको सब प्रकारसे 
करना चाहिए ।।२५।। हे कपीश्वर आपकी, वथा हम लोगोंमेंके कडे बानरोंकी गति पातालमें, प्रथ्वी में, जलमें 
ओर आकाशमें भी रुक नहीं सकती ॥२६।। अतएव आप आज्ञा दें कि कौन आपकी किस आज्ञाका और 
कहाँसे पालन करे । करोड़से भी ऊपर आपके वानर हें जो पराजित होनेके योग्य नहीं हैं ॥२७॥ 
हनुमानका ठीक समय पर कहा हुआ सुन्दर वचन सुनकर बलवान सुग्रोबने उस कार्यको सिद्ध करनेका 
निश्चय किया ॥२८॥ अत्यन्त बुद्धिमान सुप्रीबने सब दिशाओंमें वतमान सैनिकोंको एकत्र करनेके लिए 
सदा उद्योग में रत रहनेबाले नलको आज्ञा दी ॥२९॥ सेना-नायकोंके साथ मेरी समस्त सेना तथा 
यूथपाद अविलम्ब जिस प्रकार यहां आजांय वेसा तुम करो ॥३०॥ सीमा पर. रहनेवाले शीघ्रगामी और 
उद्योगी वानर मेरी आज्ञासे शीघ्र यहाँ आवें। उनके आज्ञाका काये आप स्वयं निश्चित करें ॥३१॥ 
एन्द्र दिनके भीतर जो वानर यहां उपस्थित नदीं होगा, इसको निश्चित प्राण दणड दिया जायगा और 
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फो | किष्किन्धाकाण्ड 
हरींश्च टद्धातुपयातु साङ्गदो भवान्ममाज्ञामधिक्ृत्य निश्चितम्‌ । _ 
इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेइम प्रविवेश बीयंघान्‌ ॥३३॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिशः खगः ॥२६॥ 
SR 
त्रिशः सगः ३० 
ग्रह प्रविष्टे छुग्नीवे विमुक्ते गगने घने! । वषे रात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ १ ॥ 
पाण्डरं गगनं दृष्टा विमलं चन्द्रमण्डलम्‌ । शारदीं रजनीं चेत दृष्ठा ज्योत्लानुलेपनम्‌ ॥ २॥ 
कामदृत्त च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजाम्‌ । दृष्ठा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः ॥ ३ | 
स तु संज्ञासुपागस्य मुहर्तान्मतिमान्नप: । मनःस्थामपि वेदेहीं चिन्तयामास राघवः॥ ४ ॥ 
दृष्टा च विमलं व्योम गतविद्यद्रलाहकम्‌ । सारसारवसंघुष्टं विललापातया गिरा ॥ ५ ॥ 
आसीनः पवतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । शारदं गगन दृष्टा जगाम मनसा ्रियाम्‌ ॥ ६॥ 
सारसारावसंनादेः सारसाराबनादिनी । याश्रमे रमते वाला साथ मे रमते कथम्‌ ॥ ७॥ 
पुष्पितांश्चासनान्दष्ट्रा काञ्चनानिव निर्मलान्‌। कथं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यती ॥ ८ ॥ 


इस आज्ञा पर पुनः विचार न होगा॥।३२॥ मेरी आज्ञासे अंगदको लेकर बूढ़े वानरोंकेपास आप स्वयं 
जाँय । इस प्रकार आज्ञा देकर वानरराज सुग्रीव महलमें गया ॥३३॥ 
आदि काव्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धा काण्डका उनतीसवाँ सग समाप्त । 


७ 


सुमरीबके घर जा बैठने पर एवं मेघोंसे आकाशके शून्य होने पर पवंतपर चतुमीस बितानेबाले 
रामचन्द्र, जानकीके पानेकी उत्कट इच्छा और उनके न पानेके ठुःखसे अत्यन्त दुःखी हुए ॥ १।। आकाशा 
स्वच्छ हो गया । चन्द्रमणडल विमल हुआ । शरदकी रान्निमें चांदनी छिटकी ॥ २॥ सुम्रीच काममें 
आसक्त ददो गया । निश्चयका समय व्यतीत हो गया । यह देखकर और खोयी हुई सीवाका स्मरण 
बहुत दुःखी हुए ओर बेद्दोश हो गए ॥३॥ थोडी.देरमें बुद्धिमान्‌ राजा राम होशमें आकर मनमें बसी हुई 
सीताका चिन्तन करने लगे ॥ ४ ॥ आकाश निमेल हो गया दै, विद्य॒त ओर बक-पंक्तिचली गयी हैं, 
सारस पत्ती बोल रहे हैं, यह देखकर रामचन्द्र दुःखी दोकर विलाप करने लगे ॥ ५ | सुवणो-भूषित 
पवेतके शिखरपर बेठे हुए रामचन्द्र शरदकी रात्रिको देखकर मनही मन सीताके पास पहुँचे, अथात्‌ 
उनकी चिन्ता करने लगे || ६ ॥ सारसके समान बोलनेवाली बाला सीता, सारसके शब्दोंसे आश्रममें 
मेरे साथ क्रोड़ा करती थी । आज वह कैसे क्रीड़ा करती होगी ॥७॥ सोनेके समान चमकीले आसन 
वृक्तके फूलोंको देखकर और मुझको न देखकर वह सीता केसे प्रसन्न होती दोगी ॥८॥ जो मधुर बोलने 
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या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी । बुध्यते चारुसर्वाङ्गी साद्य मे रमते कथम्‌ ॥ ९॥ 
निःस्वन चक्रवाकानां निशम्य सहृचारिणाम्‌। पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ।.१०॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च । तां विना मृगशावाक्षीं चरन्नाद्य सुखं लमे ॥११॥ 
अपि तां मद्वियोगाच्च सौङुमायांचच भामिनीम्‌ । सुदूर॑ पीडयेत्कामः शरदुग्ग॒णनिरन्तरः ।।१२॥ 
एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप ऱृपात्मजः । विहंग इव सारङ्गः सलिल त्रिदशेशवरात्‌ ॥)२॥ 
ततश्चश्चूयं रम्येषु फलाथीं गिरिसान्नुषु | ददश पयुपाहत्तो लक्ष्मीवांल्लक्ष्मणोऽग्रजम्‌ ॥॥१४॥ 
स चिन्तया दुःसहया परीत विसज्ञमेक विजने मनस्वी । 
श्रातुविषादास्वरितोऽतिदीनः समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच दीनम्‌ ॥ १५ ॥ 
किमाय कामस्य वशंगतेन किमात्मपौरुष्यपराभवेन । 
अयं हिया संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवतेते न ॥ १६ ॥ 
क्रियाभियोगं मनसः प्रसाद समाधियोगान्नुगतं च कालम्‌ । 
सहायसामथ्यमदीनसत््वः स्वकमहतु च ङ्करुष्य तात॥ १७॥ 
न जानकी मानववशनाथ त्वया सनाथा सुलभा परेण | 
_ न चाग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दह्यते वीरवराहं कश्चित्‌ ॥ १८ ॥ 
सळक्षण लक्ष्मणमप्रश्नष्य स्वभावज वाकयशुवाच रासः | | 
हित च पथ्यं च नयप्रसक्त॑ ससामधर्माथंसमाहितं च ॥ १९ ॥ 
वाली और सर्वाङ्ग-सुन्दरी सीता कलहंसोंके शब्द्स उनको जान जाती थी, वह आज किस प्रकार क्रीड़ा 
करती होगी ॥९॥ स्रीके साथ चलनेवाले चक्रवाकोंके शब्द सुनकर कमल-विशालाक्षी सीता आज केसे 
जीती होगी ॥१०॥ तालाब, नदी, वापी कानन और वनमें में .घमतां हूँ, पर उस सृगनेत्राके बिना सुख 
नहीं पाता॥ ११ मेरे वियोगसे तथा सुकुमारतासे शारतूकाज्में बढ़ा हुआ कास उस सीताको बहुत अधिक 
पीड़ित करता होगा ॥ १२॥ इन्द्रसे जल चाहता हुआ चातक जिस प्रकार बहुत विलाप करता है उसी 
प्रकार नरःश्रेष्ठ रामचन्द्रने बहुत विलाप किया ॥१३॥ रमणीय पवत शिखरपर फलके कष्टसे घृमकर 
आये हुए शोभायुक्त लक्ष्मणने अपने . भाईको देखा, ॥ १४॥ वे दुःसह चिन्तामें मन्न हैं, निजनमें, अकेले 
संज्ञाहीन पड़े हें । भाईके दुःखसे अति दुखित लक्ष्मण रामचन्द्रको दुखी देखकर बोले, ॥ १५।। आय 
कामके अधीन होनेसे कौन लाभ होगा और अपने पराक्रमको भूल जानेसे क्या फल होगा ? शोकसे 
चित्तकी एकाग्रता नष्ट दोती है । योगसे, चित्तकी एकाम्रतासे, क्या सब दुःख नष्ट नहीं होते ? ॥१६॥ 
शारीरिक क्रियाओंको कीजिए और प्रसन्न मन होकर घीरता और निश्चलताके साथ उद्योग कीजिए परा- 
क्रम प्रकट करके, पुरुषाथ वृद्धिके कारण-स्वरूप सहाय और सामथ्यंको बढ़ानेका प्रयत्न कीञ्जिए ॥१७॥ 
हे मनुकुलनाथ, आपकी जानकी दूसरेके अधीन नहीं हो सकती । जलती हुई आगके पास भगर आगके 
अतिरिक्त दूसरा कोई जाय तो वह जल ही जाता दै ॥१८॥ लक्षणयुक्त युक्तियांसे विचलित न होने- 
वाले लक्ष्मणसे राम्रचन्द्र बोले--जो तुमने कहा वह द्वितकारी, उचित ओर राजनीतियुक्त है। साम 
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निःसंशयं कारयेमवेक्षितव्यं क्रियाविशेपोऽप्य ुवतितव्यः 

न तु प्रद्टद्वस्य दुरासदस्य कुमार वीयस्य फल च चिन्त्यम्‌ ॥ २० ॥ 
अथ पञ्मपलाशाक्षीं मथिलीमन्नुचिन्तयन्‌ । उवाच टक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥२१॥ 
तपयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुंधराम्‌ । निवतेयित्वा सस्यानि कृ तकमा व्यवस्थितः।२२।। 
दीघगम्भीरनिघोषाः शेलद्रमपुरोगमाः । विरज्य सलिलं मेघाः परिशान्ता तपात्मज ।॥२३। 
नीलोत्पलदलश्यामा; इ्यामी कृत्वा दिशो दश । विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥२४॥ 
जलगभा महामेघाः कुटजाजुनगन्धिनः । चरित्वा विरताः सौम्य दरष्टिवाताः सञ्चद्यताः।।२५॥। 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघ॥२६॥ 
अभिदृष्टा महामेघेनिमलाश्चित्रसानवः। अलुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्रन्द्ररश्मिभिः ।॥। २७) 

शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु ताराकनिशाकराणाम्‌ । 

लीलाखु चेवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याश्य दारत्मऱत्ता ॥ २८ ॥ 

संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा लक्ष्मीः  शारत्कालगुणोपपन्ना । 

स्रूयांग्रहस्तमतिबोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिक विभाति ॥ २९ ॥ 

सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी पटपादहन्दरतलुगीयमानः 

मत्तद्विपानां पवनानुसारी दप विनेब्यत्नधिक विभाति ॥ ३० ॥ 


और घर्म अर्थसे भी युक्त है॥१९॥ निःसन्देह कायं करना चाहिए, कर्मयोगका भी अनुष्ठान करना 
चाहिए । कुमार, बढेहुए बज़वान कर्मके फलका भी विचार करना चाहिए ॥ २०।॥ कमलपत्राक्षी, 
सीताका ध्यान करते हुए रामचन्द्र लक्ष्मणसे बोले, उनका सुँह सूख रहा था ॥२१॥ इन्द्रने जलसे प्रथ्वी- 
को तृप्त कर दिया । सस्योंको पका दिया । इस प्रकार उन्होंने अपना सत्र काम समाप्त कर दिया ॥२२॥ 
राजपुत्र, दूरतक फैलनेवाला और गम्भीर शब्द करनेवाले; वृक्ष और पवतोके ऊपर चलनेवाले मेघ जल 
बरसा कर शान्त हो गए ॥|२३॥ नीलकमलके समान श्याम मेधोंने दशों दिशाऑको श्याम बना दिया 
और मदहीन हाथीके समान शिथिल हो गए ॥२४॥ जलरूपी गभ धारण करनेवाले कुटज और अजुन 
के गन्धसे युक्त अनेक जल बरपानेबाले वायु चारो ओर घूमकर अब शान्त हो गए ॥२५॥ मेघों 
हाथियों, मयूरों और झरनोंका शब्द, हे लक्ष्मण, सहसा शान्त हो गया ॥२६॥ मह्दामेघोंके जलसे घोए 
हुए अतएव निर्मल, चित्र विचित्र शिखरवाले पर्वत चन्द्रमाकी किरणांसे लिपे हुएके समान मालूम पड़ते 
हैं ॥२७॥ सप्तच्छद वृच्षोंकी शाखाओंमें, तारा, सूये और चन्द्रमाकी किरणोंमें, तथा हाथियाँकी क्रोडा- 
में, शोभा बांटकर यह शारद ऋतु आयी है ।।२८।। शरतकालसे उत्पन्न शोभा यद्यपि अनेक वस्तुओंको 
शोभित कर रही है फिर भी सूरयंकी किरणोंसे विकसित कमलवनमें वह अधिक शोमित हे ॥२९॥ 
सप्तच्छदके पुष्पोंकी गन्धसे युक्त, भ्रमरोंसे अनुगीयमान्‌ ओर वायुका अनुसरण करनेवाला, यह्‌ 
.शरतकाल मतवाले हाथियोंका अहंकार दूर करता हुआ अधिक शोभता है ।।३०॥ बड़ी पाँखवाले, अपने 
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अभ्यागतेश्रारुविशालपक्षे:  स्मरमियेः पञ्मरजोवकीणेः । 
महानदीनां पुलिनोपयातेः क्रीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकेः ॥ ३१ ॥ 
मदप्रगल्मेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दपितेषु। 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु॒ विभाति लक्ष्मीवहुधा विभक्ता ॥ ३२॥ 
नभः समीक्ष्याम्बुधरैवि्ुक्तं विशुक्तबहाभरणा वनेषु। 
म्रियास्वरक्ता विनिदृत्तशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ।! ३३ ॥ 
मनोज्ञगन्धेः प्रियकेरनल्पैः पुष्पाग्रभारावनताग्रशासेः । 
सुवणगोर नंयनाभिरामेरुद्योतितानीव वनान्तराणि ॥ ३४ ॥ 
प्रियान्वितानां नलिनीमियाणां वनमियाणां कुछुमोहतानास्‌ । 
मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोऽय्यं मन्दाः ॥ १५ ॥ 
व्यक्त नभः शास्त्रविधोतवण क्रशप्रवाहनि नदीजलानि | 
कहारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमोवियुक्ताश्च दिशः प्रकाशाः ॥ २६ ॥ 
सूयातपक्रामणनष्टपड्का भूमिश्ररोद्वाटितसान्द्ररेणुः | 
अन्योन्यवेरेण समायुतानासुद्योगकालो$्य नराधिपानाम्‌ ॥ ३७॥ 
शरद णाप्यायितरूपज्लोभाः प्रहर्षिताः पांसुसशझुत्यिताजाः 
मदोत्कटाः संप्रति युद्धलुब्धा ४पा गवां मध्यगता नदन्ति || ३८ ॥ 


घर आये हुए, कामी, कमलकी धूलखे भरे हुए, महानदीके तट पर आए हुए चक्रवाकोंके साथ हंस 
क्रीड़ा कर रहे हैं ॥३१॥ मतवाले द्वाथियोंमें गर्वित, बेलोंके समूहमें, स्वच्छ जलवाली नदियोंमें 

शरत्‌की शोभा बहुत जगह बॅट गयी दे ॥३२॥ मेघोंसे त्यक्त आकाशको देखकर मयूरोंका द्दषे 
नष्ट हो गया । प्रियाओंके प्रति उनका अनुराग कम हो गया । बह रूपी आभूषणका उनलोगोंने त्याग 
कर दिया; उनकी शोभा नष्ट हो गयी । वे अब वनमें रहकर ध्यान कर रहे हें ॥३३॥ पुष्पके भारसे 
जिनकी शाज्लाओंके अप्रभाग नय गए हैं; सुन्दर गन्धवाले, सुबर्णके समान गौर, आँखोंके प्रिय अनेक 
असन वृक्षोंसे वनभूमि मानो प्रकाशित हो रही है ॥३४॥ प्रियाके साथ वतमान, कमल और बनसे 
प्रेम करनेवाले, सप्तच्छुदके फल सूँघनेवाले, मदके कारण <छुड्लल बने हुए और मदसे प्रेम करनेवाले 

द्दाथियोंका गमन इस समय सन्द हो गया है ॥३५॥ शानपर चढ़ी हुईं तलवारके समान आकाशका 
वणं हो गया है; नदियाँ धीरे-धीरे बह रही हैं । वायु कमलसे सीत होकर बह रहा दै। दिशा अन्ध- 
कारके हटनेसे प्रकाशित हो गयी हैं ॥३६॥ सूय॑-तापके फेलनेसे पंक नष्ट हो गया है। भूमिने बहुत 
दिनों पर धूलि उत्पन्न की है । परस्पर बेर रखनेवाले, राजाओंके उद्योग करनेका यद्दी समय है ॥३७॥ 
शारतूके कारण जिनके रूप भोर शोभाकी वृद्धि हुई दै, जिनके शारीरमें धूलि लगी हुई है, वे मतवाले 
प्रसन्न ओर युद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले बेल गोओंके बी चमें नाद कर रहे हैं ३८।। कामयुक्त, उत्कट 
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समन्मथा तीत्रतरानुरागा कुलान्बिता मन्दगतिः करेणूः । 
मदान्वितं संपरिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमन्नुप्रयाति॥ ३९ ॥ 
त्यक्स्था वराण्यात्मविश्रूपितानि वहाणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निर्भेत्स्यमाना इब सारसौयैः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः ॥ ४० ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्महारवैभिन्नकटा गजेन्द्राः । 
सरःसु वद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जले पिवन्ति ॥ ४१ ॥ 
व्यपेतपंकासु्‌ सवालुका प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु । 
ससारसारावविनादितासु नदीषु हंसा निपतन्ति दृष्टाः ॥ ४२ ॥ 
नदीघनप्रस्रवणोदकानामतिप्रदृद्धानिलवहिणानाम्‌ | 
सवंगमानां च गतोत्सवानां ध्रुवं रवाः संप्रति सम्रनष्टाः ॥ ४३ ॥ 
अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः । 
श्ुधार्दिता घोरविषा विलेभ्यश्चिरोषिता विग्रसरन्ति सपाः ॥ ४४ ॥ 
चश्चचन्द्रकरस्पशह्पोन्मीलिततारका । अहो रागवती संध्या जहाएु स्वयमम्बरम्‌ ॥४५॥। 
रात्रिः शाशांकोदितसोम्यवक्रा तारागणोन्मीलितचारनेत्रा । 
ज्योत्ल्लांशुकम्रावरणा विभाति नारीव शुक्लांशुकसंदृतांगी ॥ ४६ ॥ 
विपक्कशालिप्रसवानि अुक्त्वा प्रहर्षिता सारसचारुपक्तिः । 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव माला ॥ ४७ !! 


अनुराग रखनेवाली, कुज्वती, धीरे-धीरे चलनेवाली हथिनी, वनमें जाते हुए मतवाले पतिके साथ साथ, 
जा रही है ॥३९॥ अपने उत्तम आभूषण बहेका त्याग करके नदी तीरपर आए हुए उदासीन मयूर 
सारसोंक्रे तिरस्कारसे दुःखी होकर लौट रहे हैं ॥४०। मतवाले हाथी, अपने गजनसे कारण्डव, चक्र- 
वाक आदिको डरवाकर विकसित कमलोंसे भूषित नदियोंका जल हिलोर कर पीते हैं ॥४१॥ पंकरद्दित 
वाळुयुक्त प्रसन्नजलवाली नदियोंके तीरपर हंस प्रसन्न होकर आते हैं । वहाँ गौओंका समूह वतमान है 
ओर सारसोंके शब्दसे वह स्थान प्रतिध्वनित हो रह्दा है ॥४२॥ नदी, मेघ, झरने, जल बढ़े हुए वायु, 
मयूर और प्रसन्नता-रह्वित वानरोंका शब्द इस समय बन्द हो गया है ॥४३॥ अनेक बशबाले भेघके 
उद्यसे सरत प्रायः भूखसे पीड़ित, जहरीले साँप बिलमें बहुत दिनों तक रह कर अब बाहर निकल रहे 
हैं ॥४४॥ शोभमान चन्द्र-किरणोंके स्परासे हर्षित, अतएव अह्पप्रकाश-विशिष्ट नच्तत्रोंबाली, यह 
सन्ध्या अद्भुत्‌ रागवती (लाल रंगवाली अथवा भनुरागवाली) दे, जो स्वयं अम्बर (आकाश या बर्थ) 
का त्याग करती है ॥४५॥ उदित चन्द्रमा जिसका सुंदर मुँह दै, तारा गण खुले नेत्र हैं, ज्योत्त्ांशुक 
( प्रकाशाकी किरणोंको ) जिसने धारण किया है, ऐसी यह रात्रि श्वेत लड़ी पहनी हुई खीके समान 
मालूम पड़ती है ॥४६॥ पके धानकी बालोंको खाकर प्रसन्न सारसोंकी पंक्ति बड़े बेगसे आकाशमें जाती 
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सुधेकइंसं कुसुदेरुपेते महाहदस्थं सलिलं विभाति। 
घनविमुक्तं निशि पूणचन्द्रं तारागणाकीणमिवान्तरिभ्षम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रकोणहंसाकुलमेखलानां प्रबुद्धपञ्मोत्पलमालिंनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मीवराङ्गनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वेणुस्व रव्यञ्जिततूयमिश्रः प्रत्यूषकालेऽनिलसंमष्ृत्तः । 

संभूच्छितो गहरगोट्टषाणामन्योन्यमापूरयतीव ब्दः ॥ ५० ॥ 
नवैनदीनां कुसुमपरहासैव्योधूयमाने शेदुमारुतेन | 
धोतामलक्षोमपटमकाशेः कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥ ५१ ॥ 
बनप्रचण्डा मधुपानशोण्डाः. प्रियान्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः 

वनेषु मत्ताः पवनाजुयात्रां कवन्ति पञ्मासनरेणुगोराः॥ ५२ ॥ 
जल प्रसन्न कुसुमप्रहा(सं  कोश्चस्वनं शालिवनं विपक्कम्‌ । 
मृदु्च वायुविमलश्च चन्द्रः . शासन्ति बषच्यपनीतकालम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मीनोपसंद्ञितमेखलानां नदीवधूनां =गतयोऽच्य मन्दाः । 
कान्तोपञ्चक्तालसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनास्‌ ॥ ५४ ॥ 
सचक्रवाकानि सशेवलानि काशैदूकूलैरिब संष्टतानि। 
सपत्ररेखाणि सरोचनानि बधूमुखानीब नदीमुखानि॥ ५५ ॥ 


हैं, मानो हासे उड़ाई शुँथी हुई माला हो ॥४७॥ बड़े तालान्रका जल, जिसमें एक हंस शोभ रहा है 
ओर अनेक श्वेत कमल खिले हुए हैं, वह मेघ रहित पूणे चन्द्रमा तथा तारागणसे युक्त आकाशके समान 
माळूम होता है ॥४८॥ फले हुए अंश, करधनीके समान मालूम होते हें विकसित कमलमालाके समान 
हो रहे हैं । ऐसी वापी भूषित सुन्दरी झ्लियोंकी शोभा धारण करती है ॥४९॥ बंशी ओर बाद्यके साथ 
मिला हुआ, प्रातःकालमे वायुके द्वारा फलाया हुआ गिरि-गहर और बेलोंका शब्द परस्पर एक दूसरेको 
चढ़ा रहा है ॥५०॥ मन्द्‌ मारुतसे कंपाए हुएधोत श्वेत वस्नके तुल्य कासोंसे, जो पुष्पके बहाने हँस रहे 
हैं, नदियोंके तीर पर शोभित हो रहे हें | ५१ ॥ वनमें घूमनेवाले पुष्परख पीनेसे मत्त प्रियाके साथ 
विचरण करनेवाले प्रमत्न भ्रमर, पद्म ओर असन पुष्पकी धूलिसे गौरवणे हुए वायुका अनुवतन कर 
रहे हैं ।।५२।। जल प्रसन्न है, पुष्प रूपी हँसी प्रकाशित हुई है, कंच बोल रहे हैं । धान पक गये हैं । 
कोमल वायु बह रद्दी है। चन्द्रमा विमल ददो गया। इन सबसे वषीके बीतनेको सूचना होती है ॥५३॥ 
मछली-रूपी करधनीको जिन्होंने दिखलाया दै, ऐसी नदी वधुओंकी गति आज मन्द हो गयी है, जिस 
प्रकार पतिके द्वारा उपभुक्त खियाँ प्रातःकाल धीरे-धीरे चलती हें ॥५४॥ चक्रवाक, शैवाल तथा वस्नरूपी 
काससे युक्त नदीका मुद्दानां पत्र-रेखायुक्त और रोचनयुक्त ज्ी-मुखके समान मालूम होता है ॥५५॥ बाण 
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प्रफुल्ल बाणासनचित्रितेपु प्रहृष्टषट्‌पादनिक्रूजितेषु । 
ग्रहीतचापोद्यतदण्डचण्डः प्रचण्डचापोऽद्य वनेपु कामः॥ ४९६ ॥ 
लोक सुदृष्टया परितोपयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 
निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रनष्ठाः ।। ५७ ॥ 
दशयन्ति शारन्नद्यः पुलिनानि शनेःदानेः । नवसंगमसत्रीडा जघनानीव योषितः ॥५०॥ 
प्रसन्नसलिलाः सौस्य कुरराभिविनाहिताः । चक्रवाकगणाकीणो विभान्ति सलिलाशयाः ॥५६॥ 
अन्योन्यवद्धवैराणां जिगीपूणां उपात्मज । उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानायुपस्थितः ॥६०॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां रपात्मज । न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योग च तथाविधस्‌ ॥६१॥ 
असनाः सपतपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः । दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥६२॥ 
हंससारसचक्राददैः ङुररे्च समन्ततः । पुलिनान्यवकीणोनि नदीनां पशय लक्ष्मण ।।६३॥ 
चत्वारो वार्षिका मासा गता वषशतोपमाः । मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः ॥६४॥ 
चक्रवाकी भतार पृष्ठतो$नुगता वनम्‌ । विषमं दण्डकारण्यश्चु्यानमित्र चाङ्गाना ॥६५॥ 
मियाबिहीने दुःखात हृतराज्ये विवासिते । कृपांन ङुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ।॥६६॥ 
अनाथो हृतराज्योऽयं रावणेन च धर्षितः । दीनो दूरग्र॒हः कामी मां चेत्र शरण गतः ।६७॥ 
इत्येतेः कारणेः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । अहं वानरराजस्य परिभूतः परतपः ॥६८॥ 


और असन वृक्तोंके पुष्पित होनेसे जो चित्रित हदो गया दै । प्रसन्न श्रमर जिसमें गूँज रहे हें उस वनमें विशाल 
धनुष धारण करनेवाला काम कामियोंको दणड देनेमें तीत्र क्रोधी हो रहदा है ।५६॥ सुन्दर शृष्टिसे संसार- 
को सन्तुष्ट करके, नदी तालाबको पूरा करके, प्रथ्बीमें घान आदि उत्पन्न कराके, मेघ आकाशका त्याग 
करके नष्ट हो गये ॥५७॥ शरद्की नदियाँ घीरे-घीरे अपना तीर प्रकाशित कर रही हैं, जिस प्रकार 
नवसङ्गमके समय लज्जा रखनेवाली स्री जघन प्रकाशित करती है ।५८॥ प्रसन्न जलवाले, कुररोंके शब्दसे 
प्रतिध्वनित, चक्रवाकोंसे युक्त जलाशय शोभित दते हैं ॥५९॥ राजपुत्र, परस्पर वैर रखनेवाले तथा 
अपनी विजय चाइनेवाले राजाओंका यही उद्योग काल है ॥६०॥ राजपुत्र, राजाओंकी यात्राका यही 
प्रधान समय दै, पर सुग्रीवको नहीं देखता हूँ भौर न किसी प्रकारका उद्योग ही दीख पड़ता है ।!६१॥ 
असन, सप्तपर्ण, कोविदार पुष्पित हो गए हैं, बन्धुजीव और तमाल भी पुष्पित हो गए हैं, पवतके शिखर 
पर दीख पड़ते हैं।॥६२॥। लक्ष्मण ! देखो, हंस सारस चक्रवाक और कुरर इन सबसे नदियाँके तीर भर गए 
हैं ॥६३॥ शोके पीड़ित और सोतासे विरद्दित मुझे वषीके ये चार महीने सो वर्षोंके समान मालूम पड़ते 
ह ॥६४॥ सीता विषम दण्डकारण्य वनको उद्यान सममकर मेरे साथ चक्रवाकीके समान आयी थी ॥ ६५।। 
लक्ष्मण, प्रियासे हीन, दुखात, हृत्राज्य और निर्वासित युभपर राजा सुग्रीव कृपा नहीं करते ॥६६॥ में 
अनाथ हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया है, रावणने मेरा तिरस्कार किया है, में दुखी हूँ, मेरा घर यहाँसे 
बहुत दूर है और में कामी हूँ तथा सुम्रीवकी शरण आया हूँ -॥६७॥ इन सब कारणोंसे अथोत्‌ ऐसी 
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स कां परिसंख्याय सीतायाः परिमागेणे । कृतार्थः समय कृत्वा दुर्मति्नातरबुद्चते ॥६९॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं बूहि वान रपुंगवस्‌ । मूर्ख ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीबं वचनान्मम ॥७०॥ 
अयिनाझुपपन्नानां पूव चाप्युपकारिणाम्‌ । आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमा ॥७१॥ 
शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । सत्येन परिग्रह्मति स वीरः पुरुषोत्तमः ।।७२॥ 
कृताथां ह्यङ्तार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये । तान्मृतानपि क्रव्यादाः कृतप्रान्नोपश्ुञ्ञते ॥७३॥ 
नूनं काश्चनपृ्स्य विकृष्ठस्य मया रगे । द्रष्टुमिच्छसि चापस्य रूपं विद्युहणोपमम्‌ ।७४॥ 
घोर ज्यातलनिर्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे । निर्घोषमिव वञ्जस्य पुनः संश्रोतुमिच्छसि ॥७५॥ 
काममेबंगतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नपात्मज ॥७६॥ 
यदथमयमारम्भः कृतः परपुरंजय । समयं नाभिजानाति कृतार्थः सवगेश्वरः ॥७७॥ 
बषाः समयकाल तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः । व्यतीतांश्चतुरो मासान्विहरञ्ञावबुख्यते ॥७८॥ 
सामात्यपरिषत्क्रीडन्पानमेवोपसेवते । शोकदीनेषु नास्मासु छुग्रीवः कुरुते दयाम ।॥७९॥ 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीर महाबळ । मम रोपस्प यद्रूपं जूयाश्रैनमिदं वचः ॥८०॥ 
न स संकुचित! पन्था येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव घा वालिपथमन्वगाः ॥८१॥ 


बातें सममकर दुरात्मा वानर राज सुम्रीवने मेरा तिरस्कार किया है ॥६८॥ उसने सीताको ढूँदनेके लिए 
सम्य नियत किया था । जब उसका काम हो गया तब वह मूख कुछ समझता नहों । तुम किष्किन्था 
जाकर वानरोंके राजा मूख सुप्रीवले जो स्री-सुखमें फॅस गया दै, मेरे बचन कहो ॥ ६९, ७०।। आये 
हुए प्रार्थियोंको, तथा पहले उपकार करनेत्रालेके आशा पूर्ण करनेका विश्वास दिलाकर जो 
पराङ्मुख दो जाता है, वह नीच पुरुष है ॥७१॥ अच्छा या बुरा वह जो कुछ कह देता है, सत्यतापूर्वेक 
उसका पालन करता है, वहो पुरुष श्रेष्ठ वीर है ॥७२॥ अपना काम हो जाने पर अवशिष्ट मनो रथ मित्रों- 
के काम जो नहीं करते उन क्ृतपन्नोंके मरनेपर राक्षस भी उन्हें नहीं खाते।।७३॥ सोनेकी पीठवाले मेरे द्वारा 
चढाए जानेवाले बाणका बिजलीके समान चमकनेवाला रूप क्या तुम देखना चाहते हो ? ॥७४॥ युद्धमें 
क्रोध करके खींचे गए धनुषका वऊक्रे समान भयानक शब्द क्या तुम पुनः सुनना चाहते हो ? ॥७५॥ 
राजपुत्र, चीर तुम जिसके सहायक दो ऐसे मेरे पराक्रमका ज्ञान सु्रीवको तो हो गया है, फिर वह 
इतना निश्चिन्त क्यों है ? ।।७६।। रात्रविजयी लक्ष्मण ! जिसके लिए यह आरम्भ किया था, अथोत्‌ सुग्रीव- 
से मैत्री की था, सुग्रीव अपना कार्य सिद्ध होनेपर उस निश्चयकों भूल गया ॥७७।। वानरराज सुम्रीवने 
वषोकी समाप्ति पर सीताको ढूँदूनेकी प्रतिज्ञा की थी, अत्र विहार करनेमें मस्त सुग्रीव बीते हुए इन 
चार महीनोंक्रों नहीं जानता ।।७८।। सचिव और सभाके सदस्योंके साथ क्रीड़ा करता हुआ वह मद्य पी 
रहा होगा । शोकसे पीड़ित दमलोगों पर सुम्रीब अब दया नहीं करता ।।७९।। महाबल वीर, जाओ, 
सुम्रीवसे कहो, मेरे क्रोधका फज़ भी उसे बताओ ।। ८० ॥ वह रास्ता बन्द नहीं हो गया. है, जिस 
रास्ते मृत वालि गया है। सुम्ीव प्रतिज्ञाका पालन करो । वालिके रास्तेपर मत चलो ।।८१॥ मैंने 
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एक एव रणे वाली दारेण निहतो मया । त्वांतु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सवान्धवम्‌।८२॥ 
यदेबं विहितं कार्ये यद्धितं . पुरुपपेभ । तत्तद्ब्रहि नरश्रेष्ठ त्वरकाळव्यतिक्रमः ।।८३॥ 
कुरुष्व सत्यं मम वानरेश्वर प्रतिश्रृतं धमंमवेक्ष्य शाश्वतम्‌ । 
सा वालिन प्रेतगतो यमक्षये त्वमद्य पर्येमेम चोदितः शरः ।।८४॥ 
स॒ पूज तीव्रविष्रद्धकोपं लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ । 
चकार तीव्रां मतिस्षुग्रतेजा हरीश्वर मानववंशवधेनः ।।८५॥। 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 


~ 
एकत्रिंशः सर्गः ३१ 
स कामिनं दीनमदीनसरब शोकाभिपन्नं समुदीणकामम्‌ । 
नरेन्दरस़ूचुनरदेतपुत्रं रामानुजः . पूरवेजमित्युवाच ॥ १॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुटृत्ते न मन्यते कमफलानुषङ्गान्‌। | 
न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मी तथा हि नातिक्रमतेऽस्य बुद्धिः ॥ २ ॥ 
मतिक्षयाद्वाम्यसुखेषु सक्तस्तव प्रसादात्रतिकारवुद्धिः । 
हतोऽग्रजं पश्यतु वीर वालिनं न राज्यमेवं विणुणस्य देयम्‌ ॥ ३ ॥ 


अकेले वालिको ही बाणसे मारा है, पर प्रतिज्ञा त्याग करनेके कारण तुम्हें बन्धुओंके साथ मारूंगा ॥८२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ, इस समयक्े लिए जो और उचित हो बह कहना और करना, शीघ्रतापूवक जिससे समय 
न बीत जाय !।।८३॥ वानरेश्वर, सनातनधमंका विचार कर तुम अपनी प्रतिज्ञाका पालन करो । मेरे 
बाणोंसे पीड़ित होकर यमलोकमें वालिको मत देखो ॥८४।। अपने बड़े भाईको अधिक कुपित देखकर 
दुखी और विलाप करते देखकर, सुप्रीवके प्रति उन्होंने तीव्रबुद्धि धारण को अर्थात्‌ तीव्रतापूर्वक ब्यव- 
हार करनेका निश्चय किया ।।८४॥। | पकी: 
झादिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्थाकारडका तीसवाँ सगं समाप्त । 
— 23a 


सीतावियोगसे पीड़ित, महापराक्रमी, पर उस समय दीन, सीताको देखनेके लिए व्याकुल बड़े 

भाई राजपुत्र रामचन्द्रसे, राजपुत्र लक्ष्मण इख प्रकार बोले ।।१।। यह वानर सज्जनोंके मारोपर स्थित 

नहीं रहेगा; क्योंकि इसका जो उपकार हम लोगोंने किया हे. उसको यह. नहीं.सममतां । अतएव 

यह्‌ वानर. राज्यलक्ष्मीका उपयोग न. .कर सकेगा; क्‍योंकि इसकी बुद्धि प्रमपालन करनेमें समथ नहीं 

है: ।।२।। बुद्धि नष्ट होनेके कारण ख्ी-सुखमें आसक्त हो गया है । अब उपकारका बदला देनेक्ी इसकी 

युद्धि नहीं है । अब यह भी मरे हुए अपने वीर भाई वालिको देखे । ऐसे शुणद्दीनको राज्य. नहीं देना 
१५ 
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वाल्मीकीय-रामायणे ११४ 


न धारये कोपमुदीणवेगं निहन्मि सुग्नीवमसत्यमद्य । 
हरिप्रवीरेः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपुच्या विचयं करोतु ॥ ४॥ 
तमात्तबाणासनस्चुत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपम्‌ । 
उवाच रामः परवीरहन्ता स्त्रवीक्षित साचुनय च वाक्यसू ॥ ५ ॥ 
नहि वे त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत्‌ । कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 
नेदमत्र त्वया ग्राह्य साधुट्त्तन लक्ष्मण । तां प्रीतिमल्ुवतंस्व॒पूवहर्त च संगतम्‌ ॥ ७॥ 
सामोपहितया वाचा रूक्षाणि परिवजयन्‌ । वक्तमहसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपयये ॥ ८॥ 
सोऽग्रजेनाजुशिष्टार्थां यथावत्पुरुषषंभः । प्रतिवेश पुरीं बीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ९॥ 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः । लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः ॥१०॥ 
शक्रबाणासनप्रख्य धनुः कालान्तकोपमम्‌ । प्रग्रह्म गिरिशृङ्गाभं मन्दरः सालुमानिव ॥११॥ 
यथोक्तकारी वचनमुत्तर चेव सोत्तरम्‌ । बृहस्पतिसमो बुख्या मत्वा रामालुजस्तदा ॥१२॥ 
काम क्रोधसमुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निना इतः । भञ्जन इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्ततः ॥१३॥ 
सालतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन्बलात्‌ । पर्यस्यन्गिरिकूटानि दुमानन्यांश्च वेगितः ॥१४॥ 
शिलाश्व शकळीङुवन्पः्यां गज इवाशुगः । दूरमेकपद त्यक्त्वा ययो कायंबशाद्रतम्‌ ॥१५॥ 
तामपञ्यद्गछाकीणो हरिराजमहापुरीस्‌ । दुर्गामिक्ष्वाकुशादूल' किष्किन्धां गिरिसंकटे॥ १६॥ 
चाहिए ॥३॥ में अपने बढ़े हुए क्रोधको रोक नहीं सकता । अषत्यवादी सुप्रीवका वघ अभी करता _ 
हँ | वालिपुत्र अंगद प्रधान वानरोंके साथ सीताको ढूँढे ।।४।। धनुष वाण लेकर बेगसे जाते हुए युद्ध- 
के लिए अत्यन्त क्रोधित लक्ष्मणषे रामचन्द्र नम्नतापूवंक स्वयं निश्चित वचन बोले ।।५॥। तुम्हारे समान 
मनुष्यको ऐसा पाप नहीं करना चाहिए । कोपको विवेकसे जो शान्त करता है बही वीर पुरुषोत्तम 
कहा जाता है ॥ ६॥ लक्ष्मण, साधु चरित्रवाले तुमको सुप्रीवको मारनेकी बात नहीं सोचनी चाहिए। 
पहले जो मैत्री की है, उसका स्मरण करो ।॥७॥ काल व्यतीत होनेके सम्बन्ध में कोमल वचनोंसे रुखाई 
दूरकर सुभीवसे तुम कहना ॥८॥ बड़े भाईके द्वारा यथावत्‌ सब बातें समझकर शात्रहन्ता बीर लक्ष्मण 
किष्किन्धापुरीमें गए ॥९॥ सुन्दर बुद्धिवाले, बुद्धिमान्‌ , भाईका हित चाहनेवाले लक्ष्मण क्रोधपूवक 
सुम्रीबके घरमे गए ॥१०॥ इन्द्रके धनुषके समान यमराजसदृश धनुष लेकर लक्ष्मण, शिखरयुक्त 
मन्द्राचल पर्वते समान मालूम होने लगे ॥ ११ ॥ भाईकी आज्ञाके अनुसार काम करनेवाले, 


क्या कहदना होगा, सुग्रीबका उत्तर ओर उसका उत्तर यह सत्र समझकर, ब्ृस्पतिके समान बुद्धिमान, 


सुग्रीबकी असावधानतासे उत्पन्न क्रोधाभ्निसे जलते हुए, अप्रसन्न लक्ष्मण वायुक् समान चले ॥ १२९ ॥ 
॥१३॥ वेगवान्‌. लक्ष्मण पर्वंतके बड़े-बड़े पत्थर तथा अन्य वृक्षोंको इधर-उधर फेंकते हुए चले और 
शाल, ताल, अश्व, कणे आदि वृक्षांको बलपूबंक तोडते हुए चले ॥ १४॥। शीघ्रगामी हाथीके समान, 
पेरोंसे पत्थरांको चर करते हुए ओर दूर-दूरपर पैर रखते हुए, कायके लिए शीघ्रतापूचक चले ।। १५॥ 
सेनासे चिरी इई वानरराजकी तरद महानगरी उन्होंने देखी । उस किष्झिन्धा नगरीके चारो ओर कोद 
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रोपा्स्फुरमाणोष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः । ददश वानरान्भीमान्क्िष्किन्धायां व हिश्चरान्‌१७॥ 
त॑ दृष्टा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुपषंभम्‌ | शेलश्ृङ्गाणि शतशः प्रद्ृद्धांश्च महीरुहान्‌ । 

जगृहुः कुञ्जरपल्या दानराः पर्वतान्तरे | ॥१८॥ 
तान्गृहीतमहरणान्सर्वान्दट्रा तु लक्ष्मणः । वभूव द्विगुणं क्रुद्धो वढ्िन्धन इवानलः ॥१९॥ 
तं ते भयपरीताङ्गाः छुब्ध दृष्टा सवंगमाः | कालपृत्युयुगान्ताभ शतशो विद्रुता दिशः ॥।२०) 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुज्ञवाः । क्रोधमागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ ॥॥२१॥ 
तारया सहितः कामी खकः कपिद्रषस्तदा । न तेषां कपिसिहानां शुश्राव वचन तदा ॥२२॥ 
ततः सचित्रसंदिष्टा इरयो रोमहर्षणाः । गिरिकुञ्जरमेघाभा नगराज्नियेयुस्तदा ॥२३॥ 
नखदंष्रायुधाः सर्वे वीरा विक्रतदशना! । सर्वे शादूलदंष्राथ्न सर्वे विद्ृतदर्शनाः ॥२४॥ 
दशनागबला! केचित्केचिदइशणुणोत्तराः । केचिन्नागसहस्रस्य वभूवुस्तुल्यवचंसः ।।२४॥ 
ततस्तैः कपिभिवर्याष्तां दुमहस्तेमहाबले! । अपश्यज्ञक्षमणःकरुद्धःकिष्किन्धांतां दुरासदाम्‌ २६॥ 
ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरात्‌ । निष्क्रम्योदग्रस च्वास्तु तस्थुराविष्क्रतंतदा ।॥२७)॥ 
सुग्रीवस्य प्रमाद॑ च पूर्वजस्यार्थमात्मवान्‌ । दृष्टा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः ॥२८॥ 
स दीर्घोष्णमहोच्छ्रासः कोपसंरक्तलोचनः | बभूव नरशादूँछः सधूम इव पावकः ॥२९॥ 
बाणशल्यस्फुरञ्जिद्रः सायकासनभोगवान्‌ । स्वतेजोविषसंभूतः पश्चास्य इव पन्नगः ॥३०॥ 

. बना हुआ था और वह पर्वतों के बीचमें थी ॥१६॥ सुप्रीवके प्रति क्रोधके कारण उनके होठ फरक रहे थे । 
उन्होंने भयानक वानरोंको किष्किन्धा नगरीके बाहर देखा ॥ १७॥। पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मणको देखकर वे वानर 
पर्ववशिखरपर, ऊँचे वृच्षोंपर तथा पर्वते भीतर चले गये । वे हाथीके समान विशालशरीर थे ॥१ ॥ 
अस्त्र धारण किए अनेक वानरोंको देखकर लक्ष्मणका क्रोध और बढ़ा, जिस प्रकार अधिक लकड़ी 
पानेसे आग बढ़ती हवै ॥१९॥ भयभीत सैकड़ों वानर क्रुद्ध प्रलय क्लीन मृस्युके समान लक्ष्मण को देखकर 
दिशाओंमें भाग गए ॥॥२०॥ अनन्तर कई वानरोंने सुम्रीवके घर जाकर लदमणका आना आर उनका 
क्रोध बतलाया ॥२१॥ कामी कपिराज सुग्रीव उस समय ताराके साथ था, अतएव उसने उन प्रधान 
बानरोंकी बात उस समय न सुनी ॥ २२॥ अनन्तर सचिवोंकी आज्ञासे पर्वत, हाथी और मेघके 
समान बड़े-बड़े वानर प्रसन्नता-पूर्वक नगरसे बाहर निकले ॥२३॥ उन सब वानरोंके नख ओर दांत ही 
अस्त्र थे । वे देखनेमें भयंकर थे। उनकी आंखें विकृत थीं । उनके दांत बाधके समान थे ॥२४॥ कई दस 
हाथियोंके बलवाले, कई सौ हाथियोंके बलबाले और कई हजार ह्वाथियोंके बलवाले वानर उनमें थे ।।२५॥ 
अनन्तर हाथमें पेड़ लिए हुए महाबली वानरोंसे भरी हुई उस किष्किन्धानगरीको क्रुद्ध लक्ष्मणने देखा, 
जिसमें प्रवेश करना कठिन है ।२६।। शहरकी चारदिवारी ओर खाईके बाहर निकलकर वे बड़े बल- 
वान्‌ वानर सामने खड़े होगए ॥२७॥ सुधीबकी अनवधानता, रामचन्द्रका काय देखकर बली लक्ष्मण 
पुनः क्रोधित हुए ॥२८॥ वे बहुत गरम और लम्बी सांघ लेने लगे । क्रोघसे उनकी आंखें लाल हो 
गयीं । नर-श्रेष्ठ लक्ष्मण धूमयुक्त अभ्निके समान मालाम पडे ॥२९॥ लक्ष्मण बड़े मुँहवाले सपेके समान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 







SS चीन . 
*- व्य ॐ | 


चाल्मीकोय-रामायणे ११६ 
त दीप्तमिव कालाग्निं नागेन्द्रमिव कोपितम्‌ । समासाद्ाइदख्रासाद्विषादमगमत्परस॒ ॥३१॥ 
सोऽङ्गद्‌ रोषताम्राक्षः संदिदेश महायशाः । सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत ॥३२॥ 
एष रामानुजः प्राप्तस्त्वत्सकाशमरिंदम । भ्रातुव्यंसनसंतप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः ॥३३॥ 
तस्य वाक्य यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर । इत्युक्तवा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिंदम ।॥।३४। 
लक्ष्मणस्य वचः श्रत्वा शोकाविष्टोऽङ्गदोऽब्रवीत्‌। पितुः समीपमागम्य सौ मित्रिरयमागतः ॥३५॥ 
अथाङ्गदस्तस्य सुतीत्रवाचा सश्रान्तभावः परदीनवक्रः 
निगेत्य पूर्व तृपतेस्तरस्वी ततो रुमायाश्चरणौ बबन्दे ॥३६॥ 
संग्रह्म पादी पितुरुग्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ 
पादो रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम्‌ ।।३७॥ 
स निद्राक्कान्तसवीतो वानरो न विबुद्धवान्‌ । बभूव मदमत्तथ मदनेन च मोहितः ॥३८॥ 
ततः किलकिलां चक्रलक्ष्मण प्रक्ष्य वानराः । प्रसादयन्तस्तं क्रद्धं भयमोहितचेतस। ॥३९॥ 
ते महोघनिभं दृष्टा वज्राशनिसमस्वनम्‌ | सिंहनादं समं चक्रर्लक्ष्मणस्य समीपतः ॥४०॥ 
तेन शाब्देन महता प्रत्यचुद्धत वानर! । मदविहलताम्राक्षो व्याकुलः स्रण्विभूषणः ॥४१॥ 
अथाङ्गदवचः श्रुत्वा तेनव च समागतो । मत्रिणो वानरेन्द्रस्य संमतोदारदशनौ ॥४२॥ 
सक्षश्चच प्रभावश्च  मनत्रिणावथंधमंयोः । वक्तमुचावच प्राप्त लक्ष्मणं तो शशंसतुः ॥४३॥ 
माळूम पड़े बाणका अम्रभाग, लपलपाती जीमके समान था और धनुष सपके शरीरके समान । लक्ष्मणका | 
तेजही विषके समान था । ॥३०॥ कालाभ्निके समान ज्वलित, हाथीके समान क्रोधित उनके पास जाकर 
अंगद भयसे बहुत दुःखी हुआ ॥३१॥ क्रोघसे लाल आंखे करके महायशस्वी लक्ष्मणने अंगदसे यह 
सन्देश कहा--बच्चे ! सुम्रीवसे मेरे आनेकी बात जाकर कह दे ॥३२९॥ यह रामका छोटा भाइ तुम्हारे पास 
आया हुआ है । भाईके दुखसे दुखी होकर तुम्हारे द्वारपर खड़ा है । यदि इच्छा हो तो उनके वचनका 
इत्तमतापूर्वेक सरकार कीजिए । वत्स, ऐसा कहकर शीघ्र मेरे पास लौट आओ ।।३३,३४॥। लक्ष्मणके 
बचन सुनकर अंगद दु:खी हुए और पिताके पास आकर बोले कि लक्ष्मण आये हैं ॥३५॥ लक्ष्मण तीब्र 
वचनसे अंगद घबड़ा गया । इसका मुख म्लान हो गया उसने वेगपूर्वंक पहले राजाके अनन्तर रुमाके 
व्वरणोंको प्रणाम किया ।।३६।। उम्रतेजस्वी अंगदने पहले पिताके, पुनः माताके, चरण पकड़े । रुसाके 
चरण पकड़कर लक्ष्मणका सन्देश उन्होंने कहा ।।३७॥ पर सुग्रीव खूब निद्रित था, कामसे मोहित 
होकर मदमत्त था, इसलिए वह उठा नहीं ॥३८॥ इसके अनन्तर कद्ध लदमणको प्रसन्न करनेके लिए 
भयभीत वानरोंने उन्हं देखकर “किलकिला” शब्द किया ॥३९॥ उन वानरोंने लक्ष्मणके पासद्दी बड़ी 
धाराके समान, तथा वज्र (बिजली) गजनक्रे समान लिंहगजन किया ॥४०।' उस बड़े शब्दले सुग्रीव 


उठा । उस समय उसकी आंखें मदसे अलसायी हुई भौर लाल थीं बह माला पहिने हुए था और 


ज्य था ॥४१॥ वानरके कहनेसे राजाके प्रिय, देखनेमें सुन्दर दो मंत्री भी अंगदके साथही 


आए थे ॥॥४९॥ उक्त और प्रभाव उनके नाम थे, अथे और धमकेवे मंत्री थे । राजाको ऊँच नीच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ye 


११७ किष्किन्धाकांण्डम्‌ 
प्रसादयित्वा सुग्रीवं बचने! साथनिश्चितेः | आसीन पयुपासीनो यथा शक्र मरुत्पतिम्‌ ॥४४॥ 
सत्यसंधो महाभागो भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । मनुष्यभावं संप्राप्तो राज्याहों राज्यदायिनो ॥४५॥ 
तयोरेको धन्नुष्पाणिद्वोरि तिष्ठति लक्ष्मणः । यस्य भीता! प्रवेपन्तो नादान्मुश्वन्ति वानराः ।।४६।। 
` स एष राघवश्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः । व्पत्रसायरथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥४७॥ 
अयं च तनयो राज॑स्ताराया दयितोऽङ्गदः । लक्ष्मणेन सकाश ते प्रेषितस्त्वरयानघ ॥४८॥ 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीयंवान्‌ । वानरान्वानरपते चक्षुषा निदहन्निव ॥४&6॥ 
तस्य मूर्धा प्रणामं त्वं सपुत्रः सहबान्धवः । गच्छ शीघ्र महाराज रोषो ह्यद्योपशाम्यताम्‌ ॥५०॥ 
यथा हि रामो धमात्मा तत्कुरुष्व समाहितः । राजंस्तिष्ठ स्वसमये भव सत्यप्रतिश्रवः ॥५१॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१॥ 

SBE 

द्वात्रिंशः सर्गः ३२ 
अङ्गदस्य वचः श्रत्वा सुग्रीवः सचिवेः सह । लक्ष्मण कुपित श्रत्वा युमोचासनमात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 
स च तानव्रवीद्राक्यं निश्चित्य गुरुढाघवम्‌ । मनत्रज्ञान्मत्रकुशलो मत्रेषु परिनिष्ठितः ॥ २॥ 
न मे दुर्व्याहृतं किंचिन्नापि मे दुरनुष्ठितम्‌ । लक्ष्मणो राघवश्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये॥ ३ ॥ 


समभाया करते थे । उन दोनोंने सुम्रीवसे लक्ष्मणक आनेकी बात कही ।४३॥। देवराज इन्द्रके समान 
सुप्रीवके वेठने पर दोनों मंत्री बैठे और निश्चयाथक वचनों द्वारा सुम्रीवको प्रसन्न कर उन लोगोंने 
लक्ष्मणके आनेकी बात कही ॥४४॥ महाराज राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हे । इन लोगोंने 
मनुष्य रूप धारण किया है । ये राजा होनेके योग्य हैं । इन लोगोंने तुम्हें राज्य दिया दे ॥४५॥ उनमें 
एक लक्ष्मण धनुष लेकर द्वार पर खड़ा है, जिससे डर कर कांपते हुए वानर चीत्कार कर रहे हैं ।।४६॥। 
यह वही रामचन्द्रका भाई लक्ष्मण है । रामचन्द्रके वचन इसके सारथी हैं । उद्योग इसका रथ है । 
रामचन्द्रकी आज्ञासे यह आया है ।।४७।। राजन्‌, इस ताराके प्रियपुत्र अंगदको लश्मणने तुम्हारे पास 
शाब भेजा है ॥४८।। वह वीर जवान क्रोधपूणं आंखें किये द्वार पर खड़ा है । हे वानरराज, वह आंखोंसे 
वानरोंको मानों जला रहा है ॥४९॥ महाराज, -पुत्र और बान्धतोंके साथ जाकर शीघ्र उसे प्रणाम 
कीजिए, जिससे उसका क्रोध शान्त हो॥५०॥। जिस उपायसे धर्मात्मा रामचन्द्र प्रसन्न हों वही करो । 
राजन्‌ प्रतिज्ञाका पालन करो और सत्यप्रतिज्ञ हो ओ ।।५१॥। | 
भ्रादिकाब्य बाल्मीकोय रामायणके किंष्किन्धाकाणडका इकतोसवाँ सगे समाप्त । 
TASHA | 

संत्रियोंके साथ अंगदके बचन सुनकर और लक्ष्मणके क्रोधकी बात जानकर धीर सुप्रीवने 
आसनत्याग किया ॥१॥ उचित अनुचितका विचार कर मंत्रोंके ज्ञाता और मंत्रक्त प्रयोगमें निपुण 
सुग्रीव, मंत्र जाननेवाले मंत्रियोंसे बोले ॥२॥ मैने कोई बुरी बात नहीं कहीं, कोई बुरा काम नहीं किया। 
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चाल्मीकीय-रामायणे ११८ 


असुहद्धिमेमाभित्रैनित्यमन्तरदशिभिः  । मम दोषानसंश्रूताञश्रावितो राघवानुजः ॥ ४॥ 
अत्र तावदद्यथाबुद्धिः सर्वेरेव यथाविधि | भावस्य निश्चयस्तावद्रिज्ञेयो निपुणं दानेः || ५॥ 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राधवात्‌। मित्रं त्वस्थोनकुपित जनयत्येव संभ्रमम्‌ । ६॥ 
सवथा सुकर मित्र दुष्करं प्रतिपालनम्‌ । अनित्यत्वात्त चित्तानां प्रीतिरल्पेऽपि भिद्यत ७॥ 
अतो निमित्त त्रस्तोऽह रामेण तु महारमना । यन्ममोपक्रृतं शक्यं प्रतिकत न तन्मया ॥ ८ ॥ 
सुग्नीवेणेवसुक्त तु हलुमान्हरिपुंगवः । उवाच स्येन तेण मध्ये वानरमत्रिणामू ॥ ६ ॥ 
सवथा नतदाश्चय यस्च हरिगणेश्वर | न विस्सरस्यविखब्थसुपकारं कृतं शुभस्‌ ॥१०॥ 
राघवंण तु वीरेण भयमुत्सज्य दूरतः । त्वत्मियाथ हतो बाली शक्रतुल्यपराक्रमः ॥११॥ 
सवथा प्रणयात्क्रुद्धो राघत्रो नात्र संशयः । भ्रातरं संप्रहितवाँल् क्षमणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥१२॥ 
त्वं प्रमत्तो न जानीषे काल कालविदां वर । फुल्लसपतच्छदश्यामा मत्ता तु शरच्छुभा ॥१ 
निमल्ग्रहनक्षत्रा योः पनष्टवलाहका। प्रसन्ना दिशः सबा? सरितश्च सरांसि च ॥१४॥ 
प्रापमुद्योगयकाल॑ तु नावेषि हरिपुंगव । त्ग॑ प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः ॥॥१५॥ 
हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्‌ । वचन मपणीर्य ते राघवस्य महात्मनः ॥॥१६॥ 


रामचन्द्रे भाई लक्ष्मण क्यों मुझ पर कद्ध है, यही में सोच रहा हुँ ॥३॥ मेरे शत्र ओंने, मेरे अपक्ारियोंने 

सदा मेरी त्रटियां देखकर मेरे दोष लक्ष्मण को सुनाए हें । इस विषयमें आप सब लोगोंको मेरे 
जानेसे पहले अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार विधिपूर्वक लक्ष्मणक्रे भावका निश्चय करना चाहिए । 
Wेष्टांओंके द्वारा यह जानना चाहिए कि वे कया चाहते हे, और क्यों कुषित हें ॥४,५॥ रामचन्द्रस या 
लक्ष्मणसे मुझे कोई भय नहीं; पर विना कारण भित्रका कुपित हो जाना घबडाहट पैदा करता है ।।६॥ 
मित्र बनाना सरल है, उसका निबाहना कठिन है; क्योंकि चित्तका कोई ठिकाना नहीं । थोड़े कारण 
पर भी वह प्रीति टूट जाती है ॥७।। इसीलिए में डर रहा हूँ । महात्मा रामचन्द्रने जो मेरा उपकार 
किया है उसका बदला देनेकी शक्ति सुममें नहीं है ॥८॥ सुप्रीबके ऐसा कहने पर वानरश्रेष्ठ हनुमान 
अपनी युक्तिसे वानरोंके बीचमें बोले ॥९॥ हे वानरेश्वर, आप विश्वस्त होकर किए हुए उपकारोंको नहीं 
भूलते, इसमें कुछ आश्रय नहीं, क्योंकि यह महात्माओंका स्वभाव है ।।१०।॥। रामचन्द्रने भय दूर हटा 
कर तुम्हारा प्रिय करनेके लिए इन्द्रके समान पराक्रमी वालिको मारा है ॥११॥ सवथा खेहके कारणही 
रामचन्द्रने तुमपर क्रोध किया है ओर अपने भाइ, लक्ष्मीवधेन लक्ष्मणको तुम्हारे पास भेजा हे ॥१२॥ 
हे कालज्ञोंमें श्रेष्ठ असावधानीके कारण रामचन्द्रसे किए हुए काल-निश्चयको तुम भूल गए । सप्तच्छद 
और तमाल जब विकसित होते हैं, वह निर्मल शरदऋतु आगयी ।!१३।। आकाशमें ग्रह भोर नक्षत्र 
निमेल हो गए । बादल चले गये, दिशांएं तालाब नदियां प्रसन्न हो गयीं ॥ १४॥ वानरराज, यह 
उद्योग करनेका समय दै और तुम्हें कुछ मालूम नहीं । तुम असावधान हो, इसीलिए लमण यहां 
आए ॥१५॥ रामचन्द्र दुखी हैं। उनकी खी हरी गयी है, अतएव महात्मा रामचन्द्रके कठोर वचन जो 
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कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्याम्यहं क्षमम्र्‌ । . अन्तरेणाञ्ञलि बद्धा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ १9 
नियुक्तेमंत्रिभिर्वाच्यो हावश्यं पार्थित्ो हितम्‌ । इत एव भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवश्टतं वचः ॥ १८) 
अभिक्रद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघव! । सदेवासुरगन्धबं त्रशे स्थापयितु जगत्‌ ॥)8॥ 
न स क्षमः कोपयितुं यः सादः पुनभवेत्‌ । पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः ॥२०॥ 
तस्य मूध्नी प्रणम्य त्वं सपुत्रः ससुहृज्जनः । राजंस्तिष्ठ स्त्रसमये भतुभोयेत्र तद्वशे ॥२१॥ 

न रामरामाचुजशासनं त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसाप्यपोहितुस्‌ । 

मनो हि ते ज्ञास्यति मानुषं बलं सराघवस्पास्य सुरेन्द्रबचसः ॥२२। 

इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाएमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः ॥३२॥ 
RYE 
त्रयास्रिशः सगः २ 

अथ पतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्‌ ॥ )॥ 
द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावलाः | वभूवुलक्ष्मणं दृष्टा सव भाञ्जलयः स्थिताः || २॥ 
निःश्वसन्तं तु तं दृष्टा क्रुद्धं दशरथात्मजम्‌ । बभूवुहेरयसत्रस्ता न चेन पर्यवारयन्‌ ॥ ३॥ 
सतां रत्रमयीं दिव्यां श्रीमान्पुष्पितकाननाम्‌ । रम्यां रवसमाकीणा ददश महतां गुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 


दूसरे पुरुषक्रे द्वारा कहे जाय तुम्हें सहना चाहिए ॥१६॥ तुमने अपराध किया है । अतएव तुम्हारे 
लिए हाथ जोड़कर लक्ष्मणो प्रसन्न करनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय में नदीं देखता ॥१७॥ पूछे जाने 
पर मंत्रियोंको राजाके हितकी बात कहनी चाहिए, अतएव में भय छोड़कर निश्चित बात कहता हूँ ।। १८॥ 
क्रोध करके यदि रामचन्द्र धनुष उठावें तो देवता असुर गंध्वक्े संहित इस समस्त जगतको वशमें कर 
सकते हैं ॥१९।। उसको क्रोधित नहीं होने देना चाहिए जिसको पुनः प्रसन्न करना हो । तुम कृतज्ञ 
हों, उनके पूर्व उपक्रारोंको स्मरण कर तुम्हें उनका प्रसादन करनाही पड़ेगा ॥२०॥ पुत्र और मित्रोके 
साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर अपनी प्रतिज्ञा पर रहो और खरी जैसे पतिके अधोन रहती दै 
चेसेही उनके अधीन रहो ॥२१॥ हे सुग्रीव, राम भौर लक्ष्मणकी आज्ञाका तिरस्कार तुम्हें मनसे भी 
नहीं करना चाहिए । इन्द्रफे समान पराक्रमी राम और लक्ष्मणके मानवीय बलको तुम्हारा मन 
जानताह्दी है ।। २२।। त 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका वत्तीसवाँ सरे समाप्त । 
->---5७ 68९ 

अनन्तर शत्रइन्ता लक्ष्मणने सुग्रीबके सन्देश पाने पर रामचन्द्रकी आज्ञासे किष्किन्धा नगरीमें 
प्रवेशा किया ॥१॥ महाबली विशालकाय वानर जो द्वार पर थे वे सत्र लक्ष्मणको देखकर हाथ जोड़ 
कर खड़े हुए ॥२॥ दशरथपुत्र लक्ष्मण क्रद्ध हैं, सांस छोड़ रहे हं-यह देखकर बहुतसे बानर डर गये 
भौर इनके साथ साथ नहीं गए ॥३॥ लक्ष्मणने उस रमणीय बड़ी गुफाको देखा जो रत्नांसे भरी थी 
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हम्यंमासादसंबाधां नानारत्रोपशोभिताम्‌ । सर्वकामफलैः पुष्पितैरुपशोभिताम्‌ ॥ ५॥ 
देवगन्धवपुत्रे्च वानरैः कामरूपिभिः । दिव्यमाल्याम्बरधरेः शोभितां प्रियदर्शने! ॥ ६॥ 
चन्दनागुरुपद्मानां गन्धैः सुरभिगन्धिताम्‌ । मेरेयाणां मधूनां च संमोदितमहापथाम्‌ ॥ ७॥ 
विन्ध्यमेरुगिरिम्रख्येः पासारनेंक भूमिभिः । ददश गिरिनद्यश्च विमलास्तत्र राघव! ॥ ८॥ 
अङ्गदस्य ग्रहं रम्यं मेन्दस्य द्विविदस्य च । गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥ ९॥ 
विद्युन्मालेश्च संपातेः सू्याक्षस्य हनूमतः । वीरवाहोः सुवाहोश्व नलस्य च महात्मनः । १०॥ 
कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा । दधिवक्रस्य नीलस्य एुपाटळसुनेत्रयोः ॥११॥ 
एतेषां कपिश्ुख्यानां राजमार्ग महात्मनाम्‌ | ददश ग्रहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः ॥ १२। 
पाण्डराश्रमकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च । प्रभूतश्रनधान्यानि ख्रीरत्नेः शोभितानि च ॥१३॥ 
पाण्डरेण तु शलेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ । वानरेन्द्रं रम्यं भहेन्द्रसदनोपस्‌ ॥१४॥ 
शुक्र! प्रासादशिखरेः कैलासशिखरोपमेः | सर्वकामफलै्टेसैः घुष्मितैर्पशोभितम्‌ ॥१४॥ 
महेन्द्रद्तः श्रीमद्धिनीलजीमूतसंनिभैः । दिव्यपुष्पफलैट से! शीतच्छायैमनोरमेः ॥१६॥ 
हरिभिः संदृतद्रारं बलिभिः शस्रपाणिभिः । दिव्यमान्याट्टतं शुभ्र तप्तकाश्वनतोरणम ॥१७॥ 
सुग्रीवस्य ग्रहं रम्यं प्रविवेश महावलः । अवार्यमाणः सौमितिपहाश्रमिव भास्करः ॥ १८॥। 


अलौकिक थी, जिसके वनमें खूब फूल लगे हुएथे ॥४॥ हम्यं (घनियोंकी अटारी), प्रासादों ( राजाओं 
ओर देवतांओंकी अटारी ) से सघन, विविध रल्रोंसे शोधित सदा फूलने और फलनेवाले वृक्षोंसे वह 
नगरी शोभित थी ॥५॥ दिव्य माला ओर वस्न धारण करनेवाले सुन्दर देवताओं, गंधव पुत्रों और इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेवाले वानरोंघे वह नगरी शोभित थी ॥।६॥ चन्दन, अगल और कमलकी गन्ध से 
वह गुहा सुगन्धित हो रही थी । मैरेय ओर मधु (मधुविशेष) से बद्दांके चोड़े रास्ते आमो दित थे ॥७॥ 
कई खणडवाले, विंध्याचल और मेरू पवतके समान वहां राजाके महल थे । लक्ष्मणने निर्मल जलवाली 
परवंतकी नदियां देखीं ।।८॥ अंगदका सुन्द्र घर तथा मैन्द, द्विविद, गवय, गवात्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, 
सम्पाति, सूर्याक्त, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जाम्बवान, दधिवक्र, 
नील, सुपाटल, सुनेत्र इन प्रधान वानरोंके ग्रह राजमार्ग पर लक्ष्मणने देखे । ये मकान बड़े पुष्ट थे 
॥९,१०,११,१२॥ श्वेतमेघके समान उज्ज्वल सुगन्धित मालाओंे युक्त, प्रभूतधन-धान्यपूणं, स्त्रियों 
और रन्नोंसे शोभित ये घर लक्ष्मणने देखे ॥१३॥ शेत प्वंतसे घिरा हुआ, जानेमें कठिन वानरराजका 
रमणीय घर लक्ष्मणने देखा । यह इन्द्रके घरके समान था ॥१४॥ केलाशशिखरके समान श्वेत 
शिखरोंसे वह ग्रह सुशोभित था । सब कालमें फूलने और फलनेवाले वृक्तोंसे युक्त था ॥१५॥ महेन्द्रके 
दिए हुए, सुन्दर नीलमेघके सदृश, मनोरम, शीतल छायावाले दिव्य पुष्पफलवाले वृक्षोंसे वह गृह 


सुशोभित था ॥१६॥ अञ्न. हाथमें लेकर बली वानर उसके द्वार पर पहरा दे रहे थे । दिव्य माला 


लटकायां गयीं थी । सोनेका तोरण बना हुआ था || १७॥ ऐसे सुन्दर सुम्रीवके घरमें मददाबलवान लक्ष्मणने 


प्रवेश किया। बड़े मेघखणडमें जिस प्रकार सूर्य प्रवेश करता है, उसी प्रकार बिना रूकावटके लक्ष्मण॒ने 
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स सप्तकक्ष्या धर्मात्मा यानासनसमाहता। । ददश सुमहद्रसं ददशान्तःपुरं महत्‌ ॥१९॥ 
हैमराजतपर्यड्रहु भिश्च वरासने? । महाहास्तरणोपेतस्तत्र तत्र समादृतम्‌ ॥२०॥ 
प्रविशन्नेव सततं शुश्राव मधुरस्वनम्‌ । तत्रीगीतसमाकीणे समताळपदाक्षरम्‌॥२१॥ 
बहीश्च वितिधाकारा रूपयौवनगर्विता! । स्त्रियः सुग्रीवमवने ददशे स महावलः ॥२२॥ 
ष्राभिजनसंपन्नास्तत्र माल्यकृतस्रजः। वरमाल्यकृतव्यग्रा भूषणोत्तमभ्रूषिताः ॥२३॥ 
नातृप्तात्नाति चाव्यग्राज्ञानुदातपरिच्छदान्‌ । छुग्रीवाचुचरांश्चापि लक्षयामास लक्ष्मणः ॥२४॥ 


कूजितं नूपुराणां च काञ्चीनां निःस्वनं तथा स सनिशम्य ततः श्रीमान्सौभित्रिलेञ्जितोऽभवत्‌॥२५॥ 


रोषवेगप्रकुपितः श्रुत्वा चाभरणस्वनम्‌ । चकार ज्यास्वनं वी रो दिशः शाब्देन पूरयन्‌ ।।२६।। 
चारित्रेण महावाइरपकृष्टट स लक्ष्मणः । तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वितः ॥२७॥। 
तेन चापस्पनेनाथ सुग्रीवः सबगाधिपः । विज्ञायागमनं त्रस्तः स चचाल वरासनात्‌ ॥२०॥ 
अङ्गदेन यथा मह्यं पुरस्तात्मतिवेदितम्‌ । सुव्यक्तमेष संप्राप्तः सौमित्रिश्रांट्वत्सलः ॥२९॥ 
अङ्गदेन समाख्यातो ज्यास्वनेन च वानरः । बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुख चास्योपशुष्यत ॥३०॥ 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदशेनाम्‌ । उवाच हितमव्यग्रस्राससंञ्रान्तमानसः ॥३१॥ 
कि बु रुटकारणं छुश्रु भक्त्या बृदुमानसः । सरोष इव संपातो येनायं राघवानुजः ॥३२॥ 


प्रवेश किया ॥१८॥ धर्मात्मा लक्ष्मणने सात खणड जाकर जिनमें सवारी और आसन आदि रखे हुए 
थे, बहुतही गुप्त और विशाल अन्तःपुर देखा ।।१९। सोने ओर चांदियोंके पलंग, अनेक बहुमूल्य आसन, 
दामी बिछौने लक्ष्मणने वहाँ देखे ।।२०॥। प्रवेश करतेही लक्ष्मणने सितारके गानसे युक्त ताल आदिक 
सहित मधुर शब्द सुना ॥२१॥ अनेक प्रकारकी रूप-यौवनगरवित बहुतसी ख्नियोंको महाबली लक्ष्मणने 
सुग्रीवके भवनमें देखा ॥२२॥ उत्तम कुलमें उत्पन्न पुष्पोंकी माला धारण की हुई, उत्तम भूषणोंसे 
युक्त और उत्तम पुष्प पानेके लिए व्यम्र खियोंको देखकर लक्ष्मणने सुग्रोबके अनुचरोंको भी देखा जो 
न अतृप्त थे, न अव्यप्र थे और न साधारण वस्न आदि ही धारण किए हुए थे ॥२३, २४।। नुपुर, ओर 
करघनीका शब्द सुनकर श्रोमान्‌ लक्ष्मण लज्जित हुए २५॥ रोषके वेगसे प्रकुपित लक्ष्मणने भूषणोंके 
शब्द सुनकर धनुषका टंकार किया, जिससे दिशाएं गूंज गयीं ।।२६॥ चरित्रके कारण, अथोत्‌ ख्नियोंके 
दुलमें जाना उचित नहीं यह सममनेके कारण, लक्ष्मण रुक गए ओर रामचन्द्रे क्रोधसे युक्त वे एकान्त 
स्थान देखकर वहीं बेठ गए ॥२७॥ धनुषके उस शब्दसे वानरराज सुग्रीनने लक्ष्मणका आना जाना 
और डर कर राजासनसे उठ गया ॥२८॥ अंगदने पहले मुझसे जैसा कहा था, अवश्यद्दी श्राठ-प्रेमी वह 
लक्ष्मण आगया ॥२९॥ अंगदके कहनेसे और धनुषके शब्दसे सुग्रीवको लक्ष्मणका आना मालूम हुआ 
और उसका मुँद सूख गया।३०।। अनन्तर वानरराज सुम्रीब प्रिय-दशेना तारासे बोला, भये उसका 
मन व्याकुल हो गया था । वह सावधान होकर हितकारी वचन बोला ॥३१॥ सुश्रू , क्रोधका क्या 
कारण होगा । इनका तो स्वभावहीसे चित्त कोमल है । ये लक्ष्मण क्रोध करके आये हुएके समान मालूम 
१६ 
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कि पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते। न खल्बकारणे  कोपमाहरेन्नर पुङ्गवः ।।३३॥ 
यद्यस्य कृतमस्माभिबुध्यसे किंचिदप्रियम्‌ । तह्गुद्या संप्रधायाशु क्षिप्रमेबाभिधी यताम्‌ ॥ ३४ 
अथवा स्वयमेवैनं द्रष्ट॒महेसि भामिनि । वचनैः सान्त्वयुक्तैश्च प्रसादयितुमर्हसि ॥३५॥ 
त्वदशने विशुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति । नहि ख्रीषु महात्मानः कचित्कुर्वन्ति दारुणम्‌ ॥३६॥ 
त्वया सान्त्वैरपक्रान्तं प्रसन्नन्द्रियमानसम्‌ | ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिंदमम्‌ ॥३७॥ 

सा प्रस्खलन्ती मदविद्दलाक्षी प्रलम्बकाश्चीणुणद्देमस्नत्रा । 

सलक्षणा लक्ष्मणसंनिधानं जगाम तारा नमिताङ्गयष्टिः ।। ३८॥ 

स तां समीक्ष्येव हरीशपत्नीं तस्थाबुदासीनतया महात्मा | 

अवाब्युखोऽभून्मनुजेनद्रपुत्रः स्रीस॑निकर्षाद्विनिट्टत्तकोपः ॥३९॥ 

सा पानयोगाच्च निशत्तलज्ञा दष्टिप्रसादाच्च नरेन्द्रखूनोः । 

उवाच तारा प्रणयप्रगल्भं वाक्यं महार्थं परिसान्त्वरूपश् ।।४०॥ 

[कि कोपमूल मननुजेन्द्रपुत्र कस्ते न संतिष्ठति वाङनिदेशे । 
| कः शुष्कटल्ल बनमापतन्तं दवाभिमासीदति निर्विशङ्कः ॥४१॥ 
स तस्या वचनं श्रृत्वा . सान्त्वपू्वमशङ्कितः । भूयः प्रणयदृष्टाथे लक्षणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥४२॥ 
किमयं कामब्ृत्तस्ते लुप्त॒धमा्थसंग्रहः । भर्ता भतृहिते युक्ते न चैवमबबुध्यसे ।॥४३॥ 


पड़ते हें ॥॥३९॥ हे अनिन्दिते, कुमार लक्ष्मणके क्रोधका क्या कारण हो सकता है और विना कारण ये 
नर-श्रेष्ठ क्रोध भी नहीं कर सकते ॥३३॥ यदि तुम समझती हो कि दम लोगोंने इनका कोई अपराध 
किया है तो समभत्रूझ कर विचार कर शीघ्र कहो ॥३४।। अथवा भाभिनी, तुम स्वयं लक्ष्लणके पास 
जाओ ओर कोमल वचनोंके द्वारा उन्‍हें प्रसन्न करो ॥३५॥ तुम्हारे सामने जाने पर, विशुद्धात्मा लक्ष्मण 
क्रोध नहीं करेंगे क्योंकि स्त्रियों पर महात्मा क्रोध नहीं करते ।।३६॥ कोमल वचनोंके द्वारा तुम्हारे क्षमा 
करा देने पर और उनके प्रसन्न हो जाने पर, कमलपत्राक्षि, लक्ष्मणको में देखूँगा ||३७।॥ तारा लक्ष्मणके 
समीप गयी, उसकी करधनीके सोनेके सूत लटक गए थे । नशाके कारण आंखें घूम रही थीं । उसके 
सुन्दर लक्षण थे और शारीर नम्न था । वानरराजकी खी ताराको देखतेही महात्मा लक्ष्मण उदासीन . 
होनेके कारण मुँह नीचा करके बेठे । सत्रीके पास दोनेके कारण उनका क्रोध जाता रहा ॥३९॥ मय 
पीनेके कारण और राजपुत्र. लक्ष्मणे प्रसन्नतासे देखनेके कारण उसकी लज्जा छूट गयी थी । वह तारा 
रोह-युक्त शान्त करनेके योग्य अर्थवान्‌ वचन बोली ॥४०॥ राजापुत्र, क्रोधका कारण क्या है ? कौन 
तुम्हारी आज्ञाका पालन नहा करता ? कोन सूखे -बृक्षोंवाले बनमें दावाि लगाकर निविशंक होकर 
रहता है ? ॥४१॥ ताराके शान्तपूणं और रांकारहित वचन सुनकर लक्षमण खेहके द्वारा निश्चित अथे- 
बाले वचन बोले ॥ ४२॥ पतिका हित साधन करनेवाली तारा, तुम्हारा पति काममें आसक्त दो गया है; 
दसने घर्म और अश्चेका त्यागकर दिया दै । अतएव इसे क्यों नहीं सममाती ।।४३॥ बह अपने.राज्यक्रो 
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१२३ किष्किन्धांकाण्डमू 
न चिन्तयति राज्यार्थे सोऽस्माऽ्शोकपरायणांन्‌। सामान्यपरिषत्तारे काममेत्रोपसेवते ॥४४॥ 
स मासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं सवगेश्वरः । व्यतीतांस्तान्मदोदग्रो विहरन्नाववुध्यते ॥४५॥ 
नहि धमाथ सिद्यर्थं पानमेव प्रशस्यते । पानादथश्च कामश्च मश्च परिहीयते ॥४६॥ 
धर्मळोपो महांस्तावत्कृते ह्यम्रतिकुबतः । अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान्‌ ॥४७॥ 
मित्रं ह्थद्यणश्रेष्ठ॑ सत्यधर्मपरायणम्‌ । तद्द्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥४८॥ 
तदेव प्रस्तुते कार्ये कायमस्माभिरुत्तरम्‌ | तत्कायंकायतच्वज्ञे त्वमुदाहतुमहंसि ॥४९॥ 

सा तस्य धमाथंसमाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुरस्वभावम्‌ । 

तारा गतार्थं मनुजेन्द्रकार्ये विश्वासयुक्त तम्॒वाच भूयः ॥४०॥ 

न कोपकाछः क्षितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः । 

स्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यहसि वीर सोढुम्‌ ॥५१॥ 

कोपं कथं नाम शुणप्रकृष्ठः कुमार कुयादपकृष्टसस्वे । 

कर्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत्सत्वावरुद्धस्तपसः प्रसूतिः ॥५२॥। 

जानामि कोपं हरिवीरवन्धोजोनामि कायस्य च कालसङ्गम्‌ । 

जानामि काये त्वयि यत्क्रृत नस्तच्चापि जानामि यदत्र कायम्‌ ॥४३॥ 
स्थिर करनेके लिए शोकपीड़ित हम लोगों के लिए कुछ भी विचार नहीं करता । उसके सचिव और 
उसकी सभा भी हम लोगोंको स्मरण नहीं करती । हे तारा, क्योकि वह केवल काममेंही आसक्त है। ४४।। 
वानरराज सुग्रीवने चांर महीनेकी अवधि दी थी । वे चार महीने बीत गये । मदमत्त वानरराज विहार 
कर रहा है, कुछ सममता ही नहीं ॥४५॥ धमे और अर्थेकी सिद्धिके लिए मद्यपान प्रशंसित नहीं है । 
मद्यपानसे अथे काम और धमका नाश होता है ॥४६॥॥ किए उपकारको यदि बदला न दिया जाय तो 
इससे धमेका लोप होता है और गुणवान्‌ मित्रके नाश दोनेसे बहुत बड़ी अथंकी हानि होती है ॥४५७॥ 
मित्रक्रे दो गुण हैं, एक तो मित्रके कार्योंकी छुलद्दीन द्ोकर करना, दूसरा सत्य धम परायण होना । तुम्हारे 
पतिने ये दोनों गुण छोड़ दिये और धर्म मी उसने छोड़ दिया ॥ ४८॥ सुप्रीवने जो किया दे, वह 
मैंने तुमसे बतलाया । अब आगेका कार्य हम लोगोंको करना है । वह काय केसे उत्तम होगा, यहद तुम 
बतलाओ, क्योंकि तुम कायतत्वोंको जाननैवाली हो ॥४९॥ धम, अथके निश्चयसे युक्त, मधुर स्वभावके 
बोधक लक्ष्मणके वचन सुनकर तारा रामचन्द्रके ज्ञातकायेके विषयमें विश्वासपूर्वेक् पुनः बोली ॥५०॥ 
राजपुत्र, यह क्रोध करनेका समय नहीं है । अपने लोगोंपर क्रोध किया भी नहीं जाता । तुम्हारे कायको 
सिद्ध करनेकी इच्छा रखनेवाले सुग्रीवका अपराध भी तुम्हें क्षमा करना चाहिये ॥५१॥ कुमार, ऊंचे गुण- 
वाले, दीन बलवालोंपर क्यों क्रोध करेगें ? तुम्हारे समान मनुष्य केसे क्रोध कर सकता है, कयोंकि 
विशुद्ध सस्वमय पुरुष उत्तम विचारोंके उत्पादक हैं । रांमचन्द्रके कोपका कारण में जानती हूँ, उनके 
कायमें जो विलम्ब हुआ है, वह भी जानती हूँ । हमलोगोंका जो काय तुम्हारे अधीन था ओर जिसे 
तुमने किया हे, वह भी जानती हूँ और इस विषयमें जो हमलोगोंका कतव्य है बह भी जानती हूँ ५२, 
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ह वाल्मीकोय- रामायणे १२४ 
| तचापि जानामि तथाविषद्य बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 
जानामि यस्मिश्च जनेऽत्रवद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥५४॥ 
न कामतन्त्रे तव. बुद्विरस्ति त्वं वे यथा मन्युवशं प्रपन्नः । 
न देशकालो हि यथाथधर्माववेक्षते कामरतिर्मनुष्यः ।।५५॥। 
तं कामहत्तं मम संनिकृष्टं कामाभियोगा्च विशुक्तळञ्ञम्‌ । 
र | क्षमस्व तावत्परवीरहन्तस्त्वद्घतर वानरवंशनाथम्‌ ॥४६॥ 
हू महषयो धमंतपोभिरामाः कामानुकामाः प्रतिवद्धमोहाः 
अय प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥५७॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं महारथं सा वानरी लक्ष्मणमभमेयस । 
पुन! सखेदं मदविद्दलाक्षी भतुर्हित वाक्यमिदं बभाषे ॥५८॥ 
उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥५९॥ 
आगता हि महावीयो हरयः कामरूपिणः । कोटीः शतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥६०॥ 
तदागच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया । अच्छल मित्रभावेन सतां दाराबलोकनस्‌ ॥६१॥ 
तारया चाप्यन्नुज्ञातस्त्वरया वापि चोदितः । प्रविवेश महावाइरभ्यन्तरमरिंदमः ।।६२॥। 





५३॥ हे नरश्रेष्ठ, शारीरोत्पन्न कामदेवका बल भी मैं जानती हूँ । जिसमें कामके कारण सुग्रीव आसक्त 

हुआ है वद्द भी जानती हुँ और आज सुग्रीव आसक्तिरहित हो गया है यह भी जानती हूँ ॥५४। आपने 

क्रोध किया है, इससे मालूम होता है कि आपको कामशाख्का ज्ञान नहीं हे । कामासक्त मनुष्य जिस 
. प्रकार देशकालका विचार नहीं करता, उसी प्रकार अथ धमका भी विचार नहीं करता ॥५५।। अतएव 
कामासक्त और मेरे समीप बतेमान कामके आवेरासे त्यक्तलज्न अपने भाई वानरराजको तुम क्षमा करो 
_ _॥५६॥ धमं और तपस्यासे जो शोभित होते हैं, जिन्होंने मोदको दूर हटा दिया है, वे महर्षि भी 
 विषयाभिलाषी होते हैं । यह राजा तो वानर है, स्वभावहीसे चंचल है । यह सुखोंमें आसक्त हो गया 
तो इसमें आश्वयंकी क्या बात है ॥५७॥ बह वानरी अतुलनीय लक्ष्मणसे अर्थयुक्त यह वचन कहकर 
ह नशासे आँखें घुमाती हुई पतिक्रे कल्याणके लिए दुःखपूचक पुनः बोली ॥५८॥ नरोत्तम, कामके अधीन 
 होनेपर भी तुम्हारे कायंसाधनके लिए सुप्रीवने उद्योग करनेकी आज्ञा बहुत पहले दे रखी है ॥५९॥ 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले महाबली सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वानर भिन्न-भिन्न पव॑तोंक्रे रहनेवाले 
. आए हैं ॥६०॥ महाबाहो, आप आइए, मित्रको सममाना चाहिए, इस मयोदाक्री आपने रक्षा की है, 
. अथवा किखीके घरमें जाकर ञ्लियोंकों देखना अनुचित है, इस कारण बाहर ही रहकर आपने मयोदाका 
पालन किया है, मित्रभावसे सञ्जनोंका परख्रीका देखना दोष नहीं सममा जाता, अतएव आप 
. आइए ॥६१॥ ताराकी आज्ञा पानेपर ओर शीघ्रतापूवक उसके द्वारा प्रेरित होनेपर मद्दाबाहु लक्ष्मण 
. भीतर गए ॥६२॥ सोनेके उत्तम आसनपर जिसपर दामी बिछौने बिछे थे, सू यके समान सुग्रीवो बेठा, 









CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१२५ | किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


ततः सुग्रीवमांसीनं काञ्चने परमासने । महाहास्तरणोपेते ददश्ञादित्यसंनिभम्न्‌ ॥६३॥ 
दिव्यामरणचित्रङ्ग' दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ । दिव्यमाल्याम्वरधरं महेन्द्रमिव दुजेयम्‌ ॥६४॥ 
दिव्याभरणमालाभिः प्रमदाभिः समन्ततः । संरब्धतररक्ताक्षो बभूवान्तर्कसनिमः ॥६५॥ 
समां, तु बीरः परिरभ्य गाढं बरासनस्थो वरहेमवर्णः । 
ददश सौमित्रिमदीनसरबं विशाळनेत्रः स विशालनेत्रम्‌ ।।६६।। 
इध्यार्षे भरीमद्रामायणे वाढमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयर्स्रिशः सर्गः ॥३३॥ 
BYTE 


| चतुस्त्रिशाः सर्गः ३४ 
तमप्रतिहतं क्रुद्धं प्रविष्ट पुरुषषेभम्‌ । सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्टा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
क्रुद्धं निःवसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा । ्रातुव्यसनसंतप्तं दृष्टा दशरथात्मजम्‌ ॥ २॥ 
उत्पपात इरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्‌ । महान्महेन्द्रस्य यथा स्वळकृत इव ध्वजः ॥ ३॥ 
उत्पतन्तमनू्पेतू सुमाप्रभृतयः ख््रियः । सुग्रीबं गगने पूर्ण चन्द्रं तारागणा इव ॥ ४॥ 
संरक्तनयनः श्रीमान्संचचार ` कृताञ्जलिः । वभूवावस्थितस्तत्र कन्पद्ृक्षो महानिव ॥ ५ ॥ 
समाद्वितीयं सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धः सतारं शशिनं यथा ॥ ६ ॥ 
सर्वाभिजनसंपश्नः साह्नुक्रोशो जितेन्द्रियः | कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥| ७॥ 
यस्तु राजा स्थितोऽधर्मे मित्राणामुपकारिणामू । मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतरस्ततः ८ ॥ 


लक्ष्मणने देखा।।६३॥ दिव्य आभरणोंसे उसका शरीर चित्रित होरहा था । उसका दिव्य रूप बन गया 
था। इन्द्रके समान दुजेय, यशस्वी सुग्रीव दिव्यमाल्य और वस्त्र धारण किए हुए था ॥६४।। दिव्य 
आभरण और माला धारण करनेब्राली ञ्चियोंसे वेष्टित सुप्रीवको यमराजके समान क्रोधित ओर रक्ताक्ष 
लक्ष्मणने देखा ॥६५॥ उत्तम सुवर्णके समान वणेवाले, उत्तम आसनपर बेठे हुए भपनी खनी रुमाका 
आलिंगन किए हुए विशालनेत्र सुम्रीबने विशालनेत्र बली लक्ष्मणको देखा ॥६६॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणे किष्किन्धाकाणडका तेंतीसवाँ सगे समाप्त । 
Nos 
बिना रोक टोकके आए हुए क्रुद्ध लक्ष्मणको देखकर सुप्रीव बहुतद्दी दुःखी हुआ । उसकी सब 
इन्द्रियां व्यथित हुई.॥१॥ क्रुद्ध निश्वास छोड़ते हुए, तेजसे जलते हुए, भाईके दु:खसे दुखी लक्ष्मणकों 
देखकर सुपीव सुवणेका आसन छोड़कर इन्द्रकी ध्वजाके समान उठा ॥२॥३॥ उसके उठनेपर रुमा आदि 
स्त्रियां भी उठीं, जिस प्रकार पूणं चन्द्रके उदित दोनेपर तार।एं उदित होती हैं ॥४॥ श्रीमान्‌ लक्ष्मण 
आँखें लाल किए इधर-उधर टहलने लगे । बहुत बड़े वृत्तके समान हाथ जोड़कर सुग्रीव वहीं खड़े हुए 
॥५॥ तारायुक्त चन्द्रमाके समान, ख्रियोंके बीचमें रुमाके साथ खड़े हुए सुग्रीवसे कुपित लक्ष्मण बोले, 
_ ॥६॥ बलवान्‌ और कुलीन, दयाळु, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ ओर सत्यवादी राजा लोकमें यश पाता है ।।७॥। 
जो राजा अधमंमें स्थित है, उपकारी मित्रों से झूठी प्रतिज्ञाएँ करता हे, उससे बढ़कर कूर कोन है ।।८।। 
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शतमश्वानते हन्ति सहस्नं तु गवातृते । आत्मानं स्त्रजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते ॥ ९ ॥ 
पूव कृतार्था मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । कृतघ्नः सवभूतानां स॒ वध्यः सबगेश्वर ॥१०॥ 
गीतोऽय त्रह्मणा £छोकः सवेलोकनमस्कृतः । दृष्टा कृतघ्नं क्रद्धेन तन्निवोध सवंगम ॥११॥ 
गोघ्ने चेव सुरापे च चोरे भझत्रते तथा । निष्क्ृतिबिहितासद्विःकृतघ्रेनास्ति निष्कृति॥१२॥ 
अनायस्त्वं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर । पूर्व कृतार्थो रामस्य न तत्मतिकरोषि यत्‌ ॥१३॥ 
नजन नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर । सीताया मागणे यत्न! कतेव्यः क्रतमिच्छता ॥१४॥ 
सत्वं ग्राम्येषु भोगषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । न त्वां रामो विजानीते सप सण्डूकराबिणम्‌।।१५॥ 
महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना । हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा सहात्मना १६॥ 
कृतं चेन्नातिजानीषे राघवस्य महात्मनः । सद्यस्त्व॑ निशितेबाणेहेतो द्रक्यसि वालिनस्‌॥१७॥ 
न स संङुचितः पन्था येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्बगा ॥१८॥ 
न नूनमिच्वाङुवरस्य कासुकाच्छरांश्च तान्पशयसि वञ्जसंनिभान्‌ । 
. ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी न रामकारये  मनसाप्यवेच्यसे ।। ]९॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाः येकिष्किन्धाकाण्डे चतुस्तिशः सर्गः ॥३४॥ 
— OR o— 
घोड़ेके विषयमें झूठ बोलनेसे सौ घोड़े मारनेका पाप होता है । गोके संबन्धमें झूठ बोलनेसे हजार गौ 
मारनेका पाप होता है और पुरुषके सम्बन्धमें कूट बोलनेसे मनुष्य अपना ओर स्वजनोंका नाश करता 
है ॥९॥ हे वानरराज, जो मित्रसे पहले अपना मनोरथसिद्ध करा ले ओर पुनः उसका बदला न चुकावे वह 
कृतघ्न है ओर सब प्राणियाँसे वध्य है ॥१०॥ सबके द्वारा पूजित ब्रह्माने यह बात कहो है । तुम्हारी 
कृतन्नता देखकर क्रोध करके रामचन्द्रने जो कहा है वह भी सुनो ॥११॥ गोघाती, मद्यपायी, चोर ओर 
भन्नश्रत इनका प्रायश्चित सज्जनोंने बतलाया है, पर कृतन्नोंका प्रायश्चित नहीं होता ॥१२॥ तुम अनाय 
हो, कृतघ्न दो, मिथ्यावादी हो, तुमने पहले रामचन्द्रसे अपना काम करवा लिया, और अब उसका बदला 
नहीं देते ॥ १३।। अतएव हे वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है, तुम्हें रामचन्द्रके लिए सीताके ढूंढूनेका 
यत्न करना चाहिए, उनके पहले किए उपकारोंका स्मरण करके, पर तुम प्रतिज्ञाको असत्यकर स्जी-संगमें 
लिप्त ददो गए । तुम मेढ़ककी बोली बोलनेवाले साँप हो, यद्द बात रामचन्द्रजी नहीं जानते ॥१४,१५॥ 
महाभाग, दयाळ मह्दात्मां रामचन्द्रने दुरात्मा और पापी तुमको वानरोंका राज्य दिया है ॥१६॥ यदि 
महात्मा रामचन्द्रके उपकारोंको तुम न समभोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे वाणोंसे मारे जाकर बालिको 
देखोगे ॥ १७॥ वह रास्ता रुक नहीं गया है, जिससे मारा हुआ बालि गया दै । सुग्रीव, प्रतिज्ञाका पालन 
करो । बालिके रास्ते न जाओ ॥१८॥ तुम रामचन्द्रका काम मनसे भी नहीं सोचते, अतएव रामचन्द्रके 
धनुषके निकले वजके समान बाणोंको देखोगे और सुख न पाओगे ॥१९॥ 
आदिकाब्य बार्मीकीय रामायणके किंष्किन्धाकाणडका चॉतीसवाँ सगं समाप्त । 
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पञ्चत्रिंशः सगः ३५ | 
तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा । अन्नवीज्नक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १ ॥ 
नेवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमहति | हरीणामीखरः ओठुं तब वक्राद्विशेषतः ॥२॥ 
नवाकृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः । नेवाततकथो वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः || ३ ॥ 
उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः । रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैदुष्करं रणे ॥ ४ ॥ 
रामप्रसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परतप ॥ ५ ॥ 
सुदुःखशयितः पूर्व भाप्येदं सुखधुत्तमम्‌ । प्राप्तकाल न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि! ॥ ६ ॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण । अहो मन्यत धमात्मा विश्वामित्रो महामुनिः || ७॥ 
स हि प्रासं न जानीते काळं कालविदां वरः । विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनयंः पृथग्जनः ॥ ८ ॥ 
देहधर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । अवितृप्तस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहाहेति ॥ ९ ॥ 
न च रोषवशं तात गन्तुमईसि लक्ष्मण । निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ॥१०॥ 
सततयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विधाः पुरुषषंभ । अविम्रश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌} १॥ 
प्रसादये त्वां धर्मक्ष सुग्रीवार्थ समाहिता । महान्रोपसमुत्पन्नः संरम्भस्त्यञ्यतामयम्‌ ।।१२॥ 
समां मां चाङ्गदं राज्यं धनधान्यपशूनि च | रामप्रियार्थ झुग्रीबस्त्यजेदिति मतिमंम ।।१३॥ 


तेजसे जलते हुए लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर, चन्द्रमुखीतारां लक्ष्मण से बोली ॥ १॥ लक्ष्मण ये वानरांके 
राजा हें । विशेषकर तुम्हारे समान महात्माके मुंहसे कठोर वचन ये नहीं सुन सकते ॥२॥। सुग्रीव अकृ- 
तज्ञ नहीं है, शठ नहीं दै, क्रूर नहीं है, झूठ बोलनेवाले नहीं है ओर छली भी नहीं है ॥३॥ रामने जों 
उपकार किया है, जो युद्धमें दूसरोंके द्वारां दुष्कर दै, सुप्रीब उसे भूल नहीं गया है ।४।। रामकी दी 
कृपासे, वानरराज सुम्रीवने कीति, रुमाको और मुमको पाया है ॥"॥ पहले सुग्रीव दुखसे सो पाता 
था, अब उसने यह उत्तम सुख पाया इसीसे उसे समयका अन्त मालूम न हो सका, जि प्रकार मुनि विश्वा 
मित्रको ॥६॥ मद्दासुनि विश्वामित्रने घृताची पर आसक्त होकर दशावषाँको एक दिन सममा था॥७॥। 
कालक्षानियांमें श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र युनि जब आए हुए कालको न जान सके तो साधारण मनुष्य 
कैसे कालको जांन सकता दै ॥८॥ दैहिक धर्मोंको धारण करनेवाले सुप्री वने पहले बहुत कष्ट उठाया था, 
कामभोगसे इसकी तृप्ति नहीं हुई थी, अतएव उनका काममें आसक्त होना कोई अद्भुत बात नहीं है । 
इसके लिए रामचन्द्र सु्रीवको अवश्य क्षमा करेगें ॥९॥ हे लक्ष्मण, यथाथ बात न जानकर, साधारण 
मनुष्योंके समान तुमको क्रोध नहीं करना चाहिये । तुम्हारे समान पराक्रमी पुरुष बिना विचारे क्रोधके 
अधीन नहीं होते ।। १०,११॥ हेघमज्ञ, सावधान होकर सुम्रीबके लिए आपको में प्रसन्न करती हूँ । को घसे 
उत्पन्न इस क्षोभका आप परित्याग करें ।।१२॥ में तो सममती हूँ कि रामचन्द्रके कायके लिए सुप्रीव, 
सभीका मेरा, अंगदका, राज्य धन धान्य और पशु आदिका भी त्याग कर सकते हैं ॥१३॥ सुग्रीव उस 
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समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्‌ । शशाङ्कमिव रोहिण्या इत्वा तं राक्षसाधमम्‌ ॥१४॥ 
शतकोरिसहस्राणि लड्जायां किल रक्षसाम्‌ । अयुतानि च पट्त्रिंशत्सहस्राणि शतानि च ॥१५॥ 
अहत्वा तांश्च दुधषानराक्षसान्कामरूपिणः । अशक्यं रावणं इन्तुं येन सा मैथिली हृता ॥१६॥ 
ते न सक्या रणे इन्ठुमसहायेन लक्ष्मण । रावणः क्रूरकर्मा च छुभ्रीवेण विशेषतः ॥१७॥ 
एवमाख्यातवान्वाली स ह्यभिज्ञो हरीश्वरः । आगमस्तु न मे व्यक्तः श्रवात्तस्य ब्रवीञ्यहम्‌।। १८ 
त्वत्सहायनिमित्तं हि प्रेषिता हरिपुङ्गवाः | आनेतुं वानराम्घुद्धे सुवष्टन्हरिपुङ्गवान्‌ ॥१९॥ 
तांश्च प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रान्तान्सुमद्दावलान्‌ । राघवस्याथंसिङ्यर्थ न निर्याति हरीश्वरः ॥२०॥ 
कृता सुसंस्था सोमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा । अद्य तैवानरे? सर्वेशागन्तव्यं महाबलैः ॥२१॥ 
त्एक्षकोटिसहस्राणि गोलाङगूलशतानि च । अद्य त्वासुपयास्यन्ति जहि कोपमरिंदम । 
कोत्योऽनेकास्तु काङुत्स्थ कपीनां दीप्ततेजसाम्‌ ॥२२॥ 
तव पि मुखमिद निरीक्ष्य कोपातक्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः । 
हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स्म सर्वाः ॥२३॥ 
.इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चन्रिशः सर्गः ॥३५॥ 
| RI 
राक्स्ाधमको मारकर चन्द्रमाके साथ रोहिणीके समान रामचन्द्रके साथ सीताको लौटा लावेगें ॥ १४॥ 
लंकामें सौ हजार करोड़ राक्तसोंकी संख्या है इसके ऊपर छत्तीस हजार और छत्तीस सौ और राक्षस 
हैं ।।१५।। कामरूपी जीतनेमें कठिन इन राक्षसोंको बिना मारे रावणका मरना असम्भव है, जिस रावणने 
सीताका हरण किया है ।। १६॥ लक्ष्मण इतने राक्तसोंका मारना सहायकके बिना सम्भव नहीं है । उसमें 
रावण बड़ा क्ररपराक्रमी है, अतएव विशेषकर सुग्रीवकी सहायताकी अपेक्षा हे।,१७॥ वानरराज बालिने 
राच्तसोंकी यह संख्या मुझे बतलायी थी, राक्षसोंकी इतनी संख्या केसे हुई यह मुझे मालूम नहीं है । 
बालिसे जो मैंने सुना है वही कह है ॥१८॥ आपकी सद्दायताके लिए प्रधान प्रधान अनेक वानरोंको 
सुम्रीवने युद्धके लिए बहुतसे बानर एकत्र करनेको भेजा है ।।१९॥ पराक्रमी ओर बलवान्‌ उन वानरोंकी 
रामचन्द्रके कायंके लिए सुभीव प्रतीक्षा कर रहे हें, इसीसे ये अभी तक बाहर नहीं निकले हैं ॥२०॥ 


_ लक्ष्मण, सुग्रीवने जैसी व्यवस्था की है उसके अनुसार वे सब महाबली वानर आज आ जायें ॥२१।। 


हजार करोड़ भाछ और गोलांगुल जातिके बानर सौ करोड़ आज तुम्हारे पाल जांयगे । कोपका त्याग 
करो । अति तेजस्वी वानर और भी कई करोड़ जांयगे ॥२२॥ क्रोधसे रुधिरके समान लाल तुम्हारे 
इस मुंददको देखकर वानरराजकी ख्त्रियाँ शान्ति नहीं पा रही हैं, क्योंकि पहले भयसे वे शंकित हो 


गयी हैं ॥२३॥ 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणक्रे किष्किन्धाकाएडका ऐेतीसवां सर्ग समाप्त । 


: निरः 
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षट्त्रिंशः सर्गः ३६ 
इत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रश्रितं धर्मसंहितम्‌ । मृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तदचः ॥ १॥ 
तस्मिन्पतिग्रहीते तु बाक्ये हरिगणेश्वरः । लक्ष्मणात्सुमहत्नासं वस्रं क्रिनमिवात्यजत्‌ ॥ २॥ 
ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं बहुशुणं महत्‌ । चिच्छेद विमदश्वासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ३ | 
स लक्ष्मण॑ भीमत्रलं सर्ववानरसत्तमः । अब्रवीखञ्चितं वाकयं सुग्रीबः संप्रहपेयन्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रनष्टा श्रीश्च कीतिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । रामपसादात्सोमित्रे पुनश्चाप्तमिंदं मया ॥ ५॥ 
कः शक्तस्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा । तादृशं प्रतिक्कुवीत अंशेनापि उपात्मज ॥ ६॥ 
सीतां प्राप्स्थति धर्सात्मा वधिष्यति च रावणम्‌। सहायमात्रेण मया राघव! स्वेन तेजसा ॥ ७॥ 
सहायकृत्यं किं तस्य येन सप्त महाहुमाः | गिरिश्च वसुधा चेव वागेनेकेन दारिताः ॥ ८ ॥ 
धनुविर्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । सरीला कम्पिता भूमिः सहाये?किं चु तस्य वे॥ ९ ॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ । गच्छतो रावणं हन्तृ बेरिणं सपुरःसरम्‌ ॥१०॥ 
यदि किंचिदतिक्ान्तं विश्वासात्यणयेन वा । प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥११॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीबस्य महात्मनः । अभवल्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदयुवाच इ ॥१२॥ 
सर्वथा हि मम शाता सनाथो वानरेश्वर । त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः ॥१३॥ 
यस्ते प्रभाव! शुग्रीव यञ्च ते शौचमीदृशम्‌ । अहस्त्वं कपिराञ्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्‌।१४॥ 


मम्न और धमै युक्त, ताराके ऐसा कहने पर मृदुखभाव लक्ष्मणने उसका वचन ग्रहण किया अथोत्‌ 
क्रोधका त्याग किया ॥१॥ ताराक्री बात मान लेनेपर सुग्रीबने लक्ष्मणसे उत्पन्न भयका भींगे वस्त्रके 
समान त्याग क्रिया ॥२॥ अनन्तर सुग्रीवने गलेमें पड़ी हुई अनेक सुगन्धित फूलोंसे बनी हुईं सुन्दर माला 
तोड़ दी और वह सावधान हो गया ॥३॥ सब वानरामे श्रेष्ठ सुग्रीव महाबली लक्ष्मणको प्रसन्न करता 
हुआ नम्नवचन बोला, ॥४॥ लक्ष्मण, यह श्री कीति तथा सनातन वानरराज्य पहले सभी नष्ट हो गए थे। 
रामचन्द्रकी कृपासे मैंने पुनः पाये हैं ॥५॥ अपने कमॉसे प्रसिद्ध उस देवताके उपकारका थोड़ा भी बदला 
चुकानेमें कौन समर्थ हो सकता है ॥६॥ धमोत्मा रामचन्द्र सीताको पावेंगे, रावणका वध करेगे, स्वयं अपने 
तेजसे में केवल सहायक रहूँगा ॥७॥ उसे सद्दायककी क्या आवश्यकता है, जिसने सात वृक्तोको, पवत 
और प्रथिवी को एक बाणसे भेद दिया ॥८॥ जिसके धनुषके टंकारके शब्द्से पर्वेतोंके साथ प्रथिवी 
कांप जाती है उसे सहायककी आवश्यकता है ?॥९॥ वैरी रावणको मारने कै लिए जब रामचन्द्र आगे चलने 
बालोंके साथ चलेंगे, उस समयमैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा॥ १०॥ विश्वासके कारण अथवा स्नेहके 
कारण यदि इस दाससे कुछ अपराध दो गया होतो उसे आप क्षमा करें, क्योंकि दासोंसे अपराध हो 
ही जाते हें ॥११॥ महात्मा सुम्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न हुए और वे प्रेमपूर्वक बोले ॥१२॥ 
हे वानरेश्वर ! मेरे भाई नग्न तुमको नाथपाकर सर्वथा सनाथ हुए (यहां नाथका अथे है काय सिद्ध करने 
बाला)॥ १३॥ सुग्रीव, जैसा तुम्हारा प्रताप है, जैसा तुम्हारा शुद्वमन दे उससे वानरराज्यकी उत्तम लक्ष्मी का 

१७ 
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सहायेन तु सुग्रीव त्वया रामः प्रतापत्रान्‌ । वधिष्यति रणे शत्रूनचिरान्नात्र संशयः ॥१५॥ 
धमज्ञस्य कृतज्ञस्य सङ्ग्रामेष्वनिवतिनः । उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्‌ ॥१६॥ 
दोषज्ञः प्रतिसामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमहंति । वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं स्वां च वानरसत्तम ॥१७॥ 
सरशश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च । सहायो देवतेदेत्तश्रिराय हरिपुंगव ॥१८॥ 
किं ठु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम सबं मया सह । सान्त्वयस्व वयस्यं च भार्याहरणदुःखितम्‌।१९॥ 
यच्च शोकाभिभूतस्य दृष्टा रामस्य भाषितम्‌ । मया त्वं परुषाण्युक्तस्तःक्षमस्व सखे मम ॥२०॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षटूचिंशः सर्गः ॥ ३६॥ 
R008. 4 TLD 


सप्तत्रिंशः सर्गः ३७ 
एवञुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना | हनूमन्तं स्थितं पार्श्वे वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 


महेन्द्रहिमवद्विन्ध्यकेछासरिखरेषु च । मन्दरे पाण्डशिखरे पश्चशेलेयु ये स्थिताः || २॥ 
तरुणादि क शि ha य ९ च ° = दिशि 

त्यवणषु भ्राजमानेषु नित्यशः । पवतेषु सञचुद्रान्ते पश्चिमस्यां ठु ये दिशि ॥ ३॥ 

आदित्यमवने चेव गिरो संध्याश्रसंनिमे । पञ्चाचलवनं भीमाः संश्रिता हरिपुंगवाः ॥ ४॥ 


अञ्गनाम्बुदसकाशाः ङुञ्जरेन्द्रमहोजसः । अञ्जने पर्वते चैव ये बसन्ति संगमाः ॥ ५॥ 


तुम भोग करने योग्य दो ॥१४॥ प्रतापी रामचन्द्र तुमको सहायक पाकर युद्धमें शीघ्र ही रावणका बध 
करेंगे ॥१५॥ धमज्ञ, कृतज्ञ भौर रणसे न मुइनेबाले आपका यह बचन सत्था उचित है, युक्तियुक्त 
है ॥ १६॥ ऐसा कहनेकी शक्ति रहनेपर भी हे वानरश्रेष्ठ, मेरे बड़े आइ और आपको छो इकर कौन विद्वान्‌ 
ऐसे वचन कह सकता है ।॥१७॥ विक्रम और बलसे तुम रामचन्द्रके समान हो । अतएव देवताओंने 
तुम्हें रामचन्द्रका सदाके लिए सहायक बनाया है ।।१८।। वीर, अब आप शीत्र यहांसे मेरे साथ चलें 
ओर स्नी-हरणसे दुखी अपने मित्रको सममावें ॥१९॥ शोक-पीडित रामचन्द्रके वचनोंको सुनकर मैंने 
जो कठोर वचन आपसे कहे हैँ, मित्र ! आप उन्हें क्षमा करें ॥२०॥ 
आदिकाव्य बाल्मीकीय रामायणे किष्किन्धाकाएडका छत्तीसवां सर्ग समाप्त । 
महात्मा लक्ष्मणके ऐसा कहने पर पास खड़े हुए हनुमानसे सुग्रीव बोले ॥६॥। महेन्द्र, हिमवान्‌, 
विन्थ्याचल, कैलाश, मन्दरके श्वेतशिखर इन पाँचों पवेतोंपर जो वानर रहते हों, समुद्रके उघपार सूय्यके 
समान सदा चमकने वाले पधतों पर जो वानर रहते हों, संध्या मेघके समान रक्तवर्ण, उदयाचल और 
अस्ताचल पतोपर तथा पद्माचल पवतोंके बनमें जो भयंकर वानर रहते हों, अंजन पवेतपर हाथीके 
समान पराक्रमी और कज्जल तथा मेघके समान वर्णवालेजो वानर रहते हों, मेरुके समीपके पदेतकी बड़ी 
शुफाओंमें रहनेवाले, सुवणके रंगबाले जो वानर रहते हों, धूम्नगिरि पर जो वानर रहते हों, महारुण 
न्नंतपर सूयंके समाज लालरंगवाले पराक्रमी शराब पीनेबाले जो बानर हों, विशाल सुगन्धित रमणीय 
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महाशैल्युहावासा वानराः कनकप्रभाः । मेरुपाखेगताश्रेव ये च धूम्नरगिरिं श्रिताः॥ ६॥ 
तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे पिबन्तो मधु मेरेयं भीमवेगाः सर्बंगमाः ॥ ७ ॥ 
बनेषु च सुरस्येषु सुगन्धिषु महत्सु च। तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ ८॥ 
तंस्तांस्त्वमानय क्षिप्रं पृथिव्यां सवेवानरान्‌ । सामदानादिभिः कल्पेवानरेवेगवत्तरेः ॥ ९ ॥ 
प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाज्ञाता महाजवाः । त्वरणाथ तु भूयस्त्वं संप्रेषय हरीश्वरान्‌ ॥॥१०॥ 
ये प्रसक्ता कामेषु दीघसूत्राश्च वानराः | इहानयस्व ताञ्शीघ्र सवोनेव कपीश्वरान्‌ ॥११॥। 
अहोभिदशभिर्य च नागच्छन्ति ममाज्ञया । हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूपकाः ॥१२॥ 
शतान्यथ सहस्राणि कोट्यश्च मम शासनात्‌ । प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥१२॥। 
मेघपवतसंकाशाइळादयन्त इवाम्वरम्‌ । घोररूपाः कपिश्रष्ठा यान्तु मच्छासनादितः।१४॥। 
ते गतिज्ञा गतिं गत्वा पृथिव्यां सबंवानराः । आनयन्तु हरीन्स्वौस्त्वरिताः शासनान्मम | १५॥। 
तस्य वानरराअस्य श्रूस्वा वायुसुतो वचः । दिक्षु सवासु विक्रान्तान्प्रेषयामास वानरान्‌॥}६॥ 
ते पदं विष्णुविकान्तं पतद्रिज्योतिरध्वगाः । प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वे ॥१७॥ 
ते समुद्रेषु गिरिषु बनेषु च सरःसु च। वानरा वानरान्सवोन्रामहेतोरचोदयन्‌ ॥१८॥ 
मृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानराः । सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा छुग्रीवमयशङ्िताः ॥१९॥ 
ततस्तेऽञ्गनसंकाशा गिरेस्तस्मान्महावलाः । तिस्रः कोय्यः सवंगानां निययुयेत्र राघवः ।।२०॥ 


बनोंमें जो वानर रहते हों, तपस्वियोंके आश्रमसे सुन्दर बनके बीचमें जो वानर रहते हों, उन सघ 
बानरोंको खाम दाम आदि सकल उपायोंसे तुम शीघ्रले आओ ॥२,३,४,५,६,७,८,९॥ वेगवान जो दूत 
पहले मैंने भेजे हैं, उन्हें में जानता ही हूँ । शीघ्रता करनेके लिए तुम ओर दूत भेजो ॥१०॥ जो 
` बानर आंनन्दोपमोगभें लगे हुए हैं, तथा जिनका स्वभाव देरसे काम करनेका है, उन सब वानरोंको तुम 
शीघ्र यहांल आओ ॥११॥ दस दिनके भीतर जो वानर यहाँ न आ जाय, उन पापियोंको मार डालो, 
क्योंकि वे राजाकी आज्ञाके उल्लंघन करनेवाले हैं ॥१२॥ मेरी आज्ञा माननेबाले जो वानरश्रेष्ठ हें उनके 
सौ हजार करोड़ मेरी आज्ञासे भेजे आयं ॥१३॥ मेघ और पर्वंतके समान आकाशको घेर लेनेबाले, 
भयानक रूपवाले वानर मेरी आज्ञाले यहांसे जाय ॥१४॥ जो वानर स्थानोंको जाननेबाले हैं. वे सब डन 
उन स्थानोंपर जांय और मेरी आज्ञासे सब वानरोंको ले आवं ।।१५।। वानरराज सुग्रीवकी बात सुनकर 
वायुपुत्र हनुमानने पराक्रमी वांनरोंको सब दिशाओं में भेजा ॥१६॥ वे सब वानर राजाके द्वारा भेजे 
जानेपर पक्षी और प्रकाशके मार्गमे चलनेवाले, आकाशमाग से चले ॥१७॥ उन वानरोंने समुद्रो, पवेतों 
बनों और तालाबोंमें रहनेवाले वानरोंको रामचन्द्रके लिए चलनेको कहा ॥१८॥ सृव्युकालके समान 
णड देनेत्राले राजश्रेष्ठ सुग्रीबकी आज्ञा सुनकर, सुप्रीवके भयसे भीत सब वानर आए ।।१९।। अनन्तर 
कज्जलके समानवाोले उस पवतसे तीन करोड़ महाबलवान वानर रामरचन्द्रके पास चले ॥२०॥ जिस 
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अस्त गच्छति यत्रार्कस्तस्मिन्गिरिबरे रताः । संतप्तहेमवर्णाभास्तस्मात्कोव्यो दश च्युताः ॥२१॥ 
केलासशिखरेभ्यश्च सिंहकेसरवर्चसाम्‌ । ततः कोटिसहस्राणि वानराणां समागमन्‌ ॥२२॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः | तेषां कोटिसहस्राणां सहस्रं समवेत ॥२३॥ 
अङ्गारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम्‌ । विन्ध्याद्वानरकोटीनां सह्नाण्यपतन्दरुतस्‌ ॥२४॥ 
क्षीरोदवेलानिलयास्तमालचनवासिनः । नारिकेलासनाश्रेव तेपां संख्या न विद्यते ॥२५। 
बनेभ्यो गददरेभ्यश्च सरिद्भ्यश्च म्रहावलाः। आगच्डद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम्‌ ॥२६॥ 
ये तु त्वरयितुं याता वानराः सबंवानरान्‌। ते वीरा हिमवच्छैले दधश्ुस्तं महाद्रुमम्‌ ॥२७॥ 
तस्मिन्गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा । सबंदेबमनस्तोषो बभूव शुमनोरमः ॥२८॥ 
अन्ननिस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । अमृतस्वादुकल्पानि दहशुस्तत्र बानराः ॥२६॥ 
तदञ्ञसंभच दिव्यं फलपूल मनोहरम्‌ । यः कथ्चित्सक्कदश्चाति मास भवति तर्पितः ॥३०॥ ` 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः। औषधानि च दिव्यानि जग्रइहरिपुंगवाः ॥११॥ 
तस्माच्च यज्ञायतनात्पुष्पाणि सुरभीणि च । आनिन्युवानरा गस्वा सुग्रीवमियकारणात्‌ ॥३२॥ 
ते तु सवे हरिवराः पृथिव्यां सव वानरान्‌ । संचोदयित्वा स्वरितं यूथानां जग्पुरग्रत ॥३३॥ 
ते तु तेन झुहूर्तन कपयः शीघ्रचारिणः | किष्किन्धां त्वरया प्राप्ता: सुग्रीयो यत्र वानर!॥। ३४॥ 
ते ग्रहीत्वोषधी! सर्वा; फलमूलं च वानराः । तं मतिग्राहयामाछुर्यचनं चेद्मबुबन्‌ ॥३५॥ 


पबंतपर सूय अस्त होता दै वहाँ रहनेवाले, तपाए सोनेके रंगवाले दस करोड़ वानर आए ॥२१॥ कैलाश 
परवंतसे सिंहके केसरे समान वर्णवाले हजार करोड़ वानर आए ॥२२॥ फत्रमूलसे जीकर जो वानर 
हिमवान पवेतपर रहते हैं उन एक हजार करोड़में से एक हजार वानर आए ॥२४॥ लालरंगके भयाः 
नक कमे करनेवाले और देखनेमें भी भयानक हजार करोड़ वानर विन्ध्याचल पतसे शीघ्र आए ॥२४॥ 
क्षीरसमुद्रके तीरपर, तमालवनमें रहनेवाले और नारियल खानेबाले जो वानर आए उनकी संख्या नहीं 
है ॥२५॥ वनोंसे, गुद्दाओंसे, नदियोंसे वानरोंक़ी जो विशाल सेना आयी वह मानो सूर्यको पीती हुई 
आयी । अर्थात्‌ उसकी उड़ाई धूलसे सूये छिप गया ॥२६॥ जो वानर अन्य सब वानरोंको शीश्रता 
करानेके लिए भेजे गए थे, उन लोगोंने हिंमवान पर्वतपर एक बड़ा वृक्ष देखा ।२७।। उस पवित्र पर्वत 
पर पहले महादेवका एक यज्ञ हुआ था । उस मनोहर यज्ञले सब देवता प्रसन्न हुए थे ॥२८॥ अन्नके 
रसके उत्पन्न मूल ओर फल, अमृतके समान स्वादिष्ट, वानरोंने वहाँ देखे ॥२९॥ अन्नसे उत्पन्न मनोहर 
डस दिव्य फल मूलको जो कोई खाता है, बह एक महीने तक तृप्त रहता हे । एक महीने तक उसे 
भूख नहीं लगती ॥३०॥ फल खानेवाले वानरोंने उन दिव्य फलों और दिव्य मूलोंको लिया ॥३१॥ उस 
यज्ञ स्थानसे सुम्रीवको प्रसन्न करनेके लिए सुगन्धित पुष्प भी वानर ले आए॥ ३२॥ चे सब वानर प्रथिवीके 
सब वानरोंको चलनेक्रे लिए कहकर उनके आनेके पहले ही चले आए ।॥।३३॥ वे वानर भी शीघ्रता- 
पूर्वक उसी समय किष्किन्धामें सुभीवके पास आए ॥३४॥ ओषधियां और फल मूल डन लोगोंने सुप्री बको 
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सव परिता; शेलाः सरितश्च वनानि च । पृथिव्यां वानराः सर्वेशासनादुपयान्ति ते ॥३६॥ 
एव श्रृत्वा ततो हृष्टः सुमीवः सवगाधिपः । प्रतिजग्राह च प्रीतस्तेषां सवयरुपायनम्‌ ।।३७॥। 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥३७॥ 
SE ~ 9 करशर ० - 
* ¢ 

अष्टत्रिंशः सगः ३८ 
प्रतिग्रह्यम च तरसर्वश्रुपायनञ्चुपाहृतम्‌ । बानरान्सान्स्वयित्वा च सर्वानेव व्यसजयत्‌| १) ॥ 
विसजयित्वा स॒ हरीन्सहस्नान्दछ्तकरमणः । मेने कृताथमात्मान राघव च महावलम्‌ ॥ २ ॥ 
स लक्ष्मणो भीमवळं सवंचानरसत्तमम्‌ । अव्रत्रीत्मश्रित वाक्य सुग्रीव संप्रहषंयन्‌ ॥ २॥ 
किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सास्य रोचते। तस्यं तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ ४ ४ ॥ 
सुग्रीबः परमम्रीतों वाक्यमेतटुबाच ह। एव भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने सया ॥ ५ ॥ 
तमेतश्ुक्रस्वा छुग्रीबो लक्ष्मणं शुभळक्षणम्‌ | बिसजेयामास तदा ताराद्याश्चत्र योषितः ॥ ६ ॥ 
एहीत्युच्चेहेरिवरान्छुश्रीवः समुदाहरत्‌ । तस्य तद्र्चनं श्रुत्वा हरयः शीप्रमाययुः || ७ ॥ 
वद्धाञ्जलिणुटाः सव ये स्युः ्रीदशनक्षमाः | तानुवाच ततः प्राप्तान्राजाकसदृशप्रभः ॥ < ॥ 
उपस्थापयत क्षिमं शिविकां मम वानराः । श्रत्वा त॒ वचनं तस्य हरयः शीघ्रविक्रमाः ॥ § ॥ 


दिये और उनसे इसप्रकार बोले ॥३५॥ सभी पवतों नदियों ओर वनोंमें हलोग गए, प्रथिवीमें जो वानर 
हैं वे आपकी आज्ञासे आरहे हैं ॥३६।। वानरेश्वर सुग्रीव उनके वचन सुनकर प्रसन्न हुआ ओर प्रसन्नता 
पूवक उनकी दी हुई भेंटकी चीजें लीं ।।३७॥। 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका संतीसवाँ सग समाप्त । 
-+-५ 8 #क्ै्टण-7 

उनकी सेंट लेकर तथा सत्कारकर सुग्रीवने उन सब्र वानरोंको बिदा किया ॥|१॥ सुग्रीवने उन 
हनारों वानरोंको जिन्होंने समय समय पर बड़े काम किए हें, बिदा करके अपनेको तथा रामचन्द्रको 
कृतार्थ समझा ॥२॥ लक्ष्मण महात्रली वानरराज सुप्रीवको प्रसन्न करते हुए उनसे विनीत वचन बोले, 
॥१॥ सौम्य, यदि आप उचित समझें तो किष्किन्धासे चलें । लक्ष्मणके उत्तम प्रकारसे कहे वचनको 
सुनकर प्रसन्न होकर सुग्रीब बोले ॥४॥ ठीक है हमलोग चलें, मुझे तो आपकी भाज्ञाका पालन करना 
है ॥५॥ लक्ष्मणसे ऐसा कहकर सुग्रीबने तारा आदि ख्ियोंको बिदा किया ॥६॥ “आओ? कहकर सुप्रीवने 
वानरोंको बुलाया । उनके वचन सुनकर वानर शीघ्र आए ॥७॥ जो वानर रनिवासमें जा सक्ऋते थे वे 
हाथ जोड़कर आए । सूर्यके समान तेजवाले राजा उनसे बोले ॥८॥ वानरों, मेरी पालकी शीघ्र लाओ। 
सुग्रीवके वचन सुनकर शीघ्रतापूवेक काम करनेवाले वानर सुन्दर पालकीले आए | लायी हुई पालकी 
देखकर “लक्ष्मण, आप शीघ्र चदें? ऐसा सुभीवने कहा | सूयके समान चमकीली सोनेकी पालकीपर लक्ष्मण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EN ¢ CD । बघे + है * ७ रा 
Dy i) के कण हे 
३४ } ५ 4 
(की मा $ 





र Fs E 


चाल्मीकीय-रामायणे . १३४ 
ससुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियदशनाम्‌ । ताघ्ुपस्थापितां दृष्टा शिविकां वानराधिपः ॥१०॥ 
लष्ष्पणारुह्मतां शीधमिति सोमित्रिमत्रवीत्‌ । इत्युक्तवा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सूयसंनिभम्‌॥१)॥। 
बहुभि हरिभियुक्तमारुरोह सलक्ष्मणः । पाण्डरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मृधेनि ।।१२॥ 
शुङ्गश्च बालव्यजनधूयमानः समन्ततः । शङ्गभेरीनिनादेश्च वन्दिभिश्चाभिनन्दितः ।।१३॥ 
निययो प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमननुत्तमाम्‌ । स वानरशतेस्तीक्ष्णेवहुमिः शस्रपाणिभिः।।१४॥ 
परिकीणों ययो तत्र यत्र रामो व्यवस्थित! | स तं देशमलुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितस्‌ ॥१५॥ 
अवातरन्महातेजाः शिविकायाः सलक्ष्मणः । आसाद्य च ततो रामं क्रताञ्जलिपुटोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन्वानराश्चाभवंस्तथा । तटाकमिव तं दृष्टा रामः कुड्मलपड्जम्‌ ॥१७॥ 
वानराणां महत्सेन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । पादयोः पतितं मूर्धा तपुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
प्रणा चबहुमानाच राघवः परिषस्वजे | परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रत्रीत्‌ ॥१९॥ 
निषण्णं तं ततो दृष्टा क्षितौ रामोऽब्रवीत्ततः । धर्ममर्थ च कामं च काले यस्तु निषेत्रते ।।२०।। 
विभज्य सतत वीर स राजा हरिसत्तम। हित्वा धर्म तथाथ च काम यस्तु निषेत्रते ।।२१॥ 
स हक्षाग्र यथा सुप्नः पतितः प्रतिबुध्यते । अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः ।।२२॥। 
त्रिवगेफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते । उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शात्रनिषूदन ।।२३॥ 
संचिन्त्यतां हि पिङ्ग श हरिभिः सहमत्रिभिः । एवशुक्तस्त सुग्रीवो रामं वचनमन्रबीत्‌ ॥२४॥ 


तंथा अनेक वानरोंके साथ सुग्रीव बेठे, ऊपर श्वेतछछत्र लगा हुआ था ॥९,१०,११,१३॥ श्वेतचंवर चलं 
रहे थे, शंख भेरि आदिका शब्द हो रहा था और बन्दी शुणगानकर रहे थे ॥ १३॥ उत्तम राज्यकी शोभा 
पोकर सुग्रीव चले । सैकड़ों क्रोधी तथा शख धारण करनेवाले वानरोंके साथ सुप्रीव रामफे पास चले 
॥१३॥ श्रेष्ठ रामचन्द्रके रहनेके स्थान पर जाकर महातेजस्वी सुग्रीव लक्ष्मणके साथ पालकीसे इतरे । 
रामको पाकर उन्होंने हाथ जोड़ा ।।१४,१५,१६॥ सुग्रीवके हाथ जोड़े खड़े रहनेसे वानरोंने भी हाथ 
जोड़े । मुकुलित कमलोंसे युक्त तालाबके समान वानरोंकी उस बड़ी सेनाको देखकर रामचन्द्र सुग्रीव पर 
प्रपन्न हुए । पेरोंपर सिर रखे हुए सुप्रीबको उठाकर प्रेम और आदरसे रामचेन्द्रने उनका आलिंगन 
किया । आलिंगन करनेके पश्चात्‌ घमीत्मा रामचन्द्रने कहा कि बेठो ।।१७,१८,१९।' प्रथिवीमें बेडे हुए 
सुप्रीबको देखकर रामचन्द्रबोले-धमे अथं और कामका समय पर जो अनुष्ठान करता है, हे वानरश्रेष्ठ, 
इनके लिए जो समयका विभाग करता दै, वही राजा है। धम तथा अर्थकात्याग करके जो केवल कामकी 
सेवा करता है वह रक्षी शाखापर सोए हुए के समान गिरनेपर ही समभता है. । जो शात्रओंका बध 
करता है, मित्रोंका संग्रह करता है वही त्रिवगेका, धम अथे कामका, फल भोगता दै और धमेसे भी 
युक्त होता है हे शत्रुसूदन ! हमलोगोंके उद्योग करने करा यंही समय है । अपने मंत्रियों के साथ आप विचार 
फ्रें । ऐसा कहनेपर सुप्रीब रामचन्द्रसे बोला ।२०,२१,२२,२३,२४।। महाबाहो, श्री कीति तथा यह 
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प्रनष्टा श्रीश्च कीतिंश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌। त्वत्मसादान्महाबाही पुनः प्राप्तमिदं मया ।।२५।। 
तव देव प्रसादाच्च श्रातश्च जयतां वर । कृत न प्रतिकुयांद्रः पुरुषाणां हि दूषकः ।।२६॥ 
एते वानरश्ुख्याश्च शतवाः शाज्रसूदन । प्राप्ताश्रादाय बलिनः पृथिव्यां सबंवानरान्‌।।२७।। 
ऋक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङगूलाश्च राघव । कान्तारवनदुगोणामभिज्ञा घोरदशनाः ।।२८।। 
देवगन्धरवेपु्राश्च वानराः कामरूपिणः । स्वेःस्वेः परिहृताः सैन्यैवतन्ते पथि राघव ।।२९।। 
शतः शतसहझ्ले श्च॒चतन्ते कोटिभिस्तथा । अयुतश्चाष्ृता वीर शङ्कुभिश्च परतप ।।३०॥। 
अबुंदरवदशतेमध्यैश्रान्त्यैश्च वानराः । सञ्चद्राश्श पराधाश्च हरयो हरियूथपाः ॥३१। 
आगमिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमाः । मेघपवतसकाशा मेरुविन्ध्यक्रताळयाः ।॥ ३२। 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धमाहवे । निहृत्य रावणं युद्धे ह्यानयिष्यन्ति मंथिलीम्र्‌ ।। ३३॥ 

ततः समुद्योगमवेक्ष्य वीयवान्हरिम्रवीरस्य निदेशवर्तिनः 

यभू ह्षाद्रसुधाधिपात्मजः प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदशनः ।।३४॥। 


इत्याथे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धा काडेऽष्टात्रिशः सगः ॥ ३८ ॥ 
CDN TCD Sd 


सनातन घानरराज्य नष्ट हो चुके थे । आपकी कृपासे पुनः मेने पाये ॥२५। आपकी द्यासे और आपके 
भाईकी दयासे मैंने ये सब पुनः पाये । जो किए उपकारका प्रत्युपकार नहीं करता वह मनुष्यांका धम- 
नाशक हे।।२९।। हे शत्रसूदन, ये सैकड़ों वानर प्रथिवीके सभी वानरोंको लेकर आये हैं । हेरामचन्द्र, ये 
भालु, वानर तथा गोलांगुल बीहड़ वन तथा दुर्गे जाननेवाले हैं, ये बड़े भयानक ओर वीर हैं।२७ 
२८।। रामचन्द्र, अपनी अपनी सेनाओंके साथ देवपुत्र ओर गंघवपुत्र वानर जो इच्छानुसार रूप धारण 
करते हें, वे अभी रास्तेमें हें ॥२९।। किसीके साथ सौ वानर हैं, किसीके साथ सो हजार, किसीके साथ 
करोड़, किसीके साथ दस हजार और किसीके साथ शंकु वानर है । (लाख करोड़को शांकु कहते हें) 
।।३०॥। किसीके साथ अवुंद (हजारशांकु) किलीके शाथ सौ अबु द, किसीके साथ मध्य (अवुदका दस 
गुणा) किसीके साथ अन्त्य (मध्यका दसगुणा) और किसीके साथ समुद्र (अन्त्यका दस्रगुना) ओर किसी 
के साथ पराद्धे (समुद्रका तीस गुणा) वानर हैं ॥३१॥ राजन्‌, मेर और विंध्याचलमें रहनेवाले मेघके 
समान वणबाले, पर्वतके समान विशाल, इन्द्रके समान पराक्रमी ये वानर आवेगें।।३२।। वे रणमें राक्षससे युद्ध 
करनेके लिए तुम्हारे साथ जाँयगे । रावणको युद्धमें मारकर सीताको लायेंगे ।।३३।। आज्ञामें रहनेवाले 
वानरराज. सुग्रीवका उद्योग देखकर राजपुत्र रामचन्द्र प्रसन्नतासे विकसित नीलकमलके. समान सुन्दर 
दिखायी पड़े ॥ ३४।। | 


श्रादिकाब्य वाह्मीकीयरामायणके किप्किन्धाकाण्डका भइतौसवां सर्ग समाप्त । 
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वाल्मीकीय-रामायणे १३६ 


एकोनचत्वारिशः सर्गः ३९ 


ठे । > ५ ™ © ० ७ 
इति ब्रुवाण सुग्रीव रामो भरमंश्रतां वरः । वाहुभ्यां संपरिष्वज्य भत्युवाच कृताञ्जलिम्‌ |।॥॥ 


यदिन्द्रो बषते वर्ष न तच्चित्रं भविष्यति । आदित्योऽसौ सहस्ताशुः कुर्या द्वितिमिरंनभः।। २ ॥ 

चन्द्रमा रजनीं कुयोत्मभया सौम्य निर्मलाम्‌ । त्वद्विधो वापि मित्राणां प्रीति कुर्यात्परंतप ।। ३॥ 
एव त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सोम्य शोभनम्‌ । जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं भ्रियवादिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मिसकलानरीन्‌। त्वमेव मे सुहन्मित्र साहाय्यं कतुमहेसि ॥ ५ ॥ 
जहारात्मविनाशाय मेथिलीं राक्षसाधमः | वञ्चयित्वा तु पौलोमीमनुहादो यथा शचीस्‌।। ६॥ 
न चिरात्तं वविष्यामि रावणं निशितैः शरैः । पौलोम्याः पितरं हहं शतक्रतुरिवारिहा || ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेव रजः समभिवतंत । उष्णतीत्रां सहस्तांशोश्छादयट्नगने प्रभाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिशः पर्याकुलाडचासंस्तमसा तेन दूषिताः । चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना । ९ ॥ 
ततो नरेन्द्रसंकाशेस्तीकषणदंष्रेमंहाबलेः । कृ्ल्ला संछादिता भूषिरसंख्येयैः ्षवंगमेः ॥१०॥ 


निमेषान्तरमात्रेण. ततस्तैहरियूथपैः । कोटीशतपरीवारर्वानर हरियूथपैः ॥११॥ 

नादेयैः पावतेयेश्र सायुद्रेथ महाबलैः । इरिभिमेधनिहादेरन्येश्च  वनवासिभिः ॥१२॥ 
० अप Nr ७ ५१) ९ 

तरुणादित्यव्ेश्च शशिगौरेश्च वानरे! । पत्मकेसरवर्णेश् 'वेतेह मक्ृतालयः ॥१३॥ 


सुम्रीब हाथ जोड़कर जब इस प्रकार फहरहे थे तब घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रामचन्द्र उनका भालिं- 

गन करके बोले ॥१॥ इन्द्र जो जलकी बृष्टि करते हैं इसमें कुछ आश्चयं नहीं, हजार क्रिर्णोंवाले सूर्य 

आकाशको अन्धकारहीन बनाते हैं इसमें कुछ आश्चयं नहीं है ॥२॥ हेसौम्य, चन्द्रमा अपने प्रकाशसे 

रात्रिको निर्मेल बनादे, इसमें भी कु आश्रय नहीं है । इसी प्रकार तुम्हारे समान मनुष्य यदि मित्रों को 
प्रसन्न करे तो इसमें भी कुछ आश्चथेकी बात नहीं है ॥३॥ इसी प्रकार तुम्हारे दारा भी जो उत्तम काम 
होते हैं इसमें कोई आश्रय नहीं है । सुमीव, मैं तुम्हें जानता.हूँ । तुम सदाभ्रिय बोलने वाले हो ॥४॥ 
सखे, युद्धमें तुम्हारे सहायक रहने परमें समस्त शत्रुओंको जीतलूँगा । अतएव, मेरे सहृदय भित्र, तुम्हीं 
मेरी सहायता करना ॥५॥ राक्षसघाम रावणने अपने नाशके लिए जानकीका हरण किया, जिस प्रकार 
धोखा देकर अनुल्हादने राचीका हरण किया था ॥६॥ उस रावणको तीखे बाणोंसे शीघ्र ही मारूँगा । 


जिस प्रकार पोलोमी (शची) के अहंकारी पिताको इन्द्रने मारा था ॥७॥ इसी समय धूल उड़ी, जिसने 


सूयकी प्रखर किरणको आकाशमें ढांप लिया ।।८॥ दिशाएं अन्धकारमय हो .गयीं। प्रथिवी पर्वत और 
बनके साथ कांपने लगी ॥९॥ अनन्तर पवेतके समान ऊंचे, तीखे दांतोंवाले, महाबली अघंख्य वानरोंसे 
प्रथिवी ढॅक गयी ॥।१०]। एक ही मुहतमें उन सेनापतियोंसे तथा सौसौ करोड़ सैनिकोंके सेनापतियोंसे 
बह भूमि भर गयी ॥११॥ नदी पवत समुद्रमें रहनेवाले, मेघके समान बोलनेवाले वानरों, तथा बनमें 
रहनेवाले वानरोंसे वहांकी भूमि भर गयी ॥१२ सूर्यके समान उज्ज्वल, चन्द्रमाके समान गौर, कमल- 


केशरके समान पीले और स्वेत हेमाचल पर रहनेवाले दूस करोड़ वानरोंके साथ वीरशतबलि नामक 
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१३७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


कोटीसहसैदेशभिः श्रीमान्परिष्टतस्तदा । वीरः शतबलिनाम वानरः परत्यदृश्यत ॥१४॥ 
ततः काञ्चनशेलामस्ताराया वीर्यवान्पिता । अनेकेबेहुसाहस्ः कोटिभिः प्रत्यऱ्यत ॥१५ । 
तथापरेण कोटीनां सहस्रण समन्वितः । पिता रुमायाः संप्राप्तः सुग्रीवश्वछ॒रो विश्वुः ॥१६!| 
पञ्मकेसरसंकाशस्तरुणार्कनिभाननः | बुद्धिमान्वानरस्रेष्ठः' सर्ववानरसत्तमः ॥१७॥ 
अनेकेवेहसाइसरैवानराणां समन्वित! । पिता हनुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यदृश्यत ॥१<॥ 
गोलाङगूलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः | ृतः कोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत ॥)९॥ 
ऋक्षाणां भीमवेगानां धृत्रः शत्रुनिवहेणः | दृतः कोटिसहस्ाभ्यां द्वाभ्या समभिवतेत ॥२०॥ 
महावळनिमै्घोरैः पनसो नाम यूथपः | आजगाम महावीयस्तिस्रभिः कोटिमिशेतः ॥२१॥ 
नीलाज्ञनचयाकारो नीलो नामैष यूथपः | अदृश्यत महाकायः कोटिभिदंश्षभिद्टंतः ॥२२॥ 
ततः काञ्चनशैलाभो गवयो नाम यूथपः | आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पश्चभिहंतः ॥२३॥ 
द्रीब्रुखश्च॒ वलबान्यूथपोऽभ्याययौ तदा । दतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं समवस्थितः ॥२४॥ 
मेन्द्च॒द्विविद््चोभावश्विपुत्रौ महावलौ । कोटिकोटिसहस्रेण बानराणामहृश्यताम्‌ ।।२५॥ 
गजश्च बळवान्वीरस्तिछभिः कोटिभिद्टेतः । ऋक्षराजो महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः ॥२६॥ 
कोटिभिदैशभिर्व्याप्तः सुग्नीवस्य वशे स्थितः । स्मण्वान्नाम तेजस्वी विक्रान्तैवोनरेहेत! ॥२७॥ 
आगतो बल्वांस्तूर्णे कोटीशतसमाहतः । ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च ॥२८॥ 


वानर दीख पड़ा ॥१३,१४।। अनन्तर सुवणे-पवेतके समान विशाल ओर बलवान ताराका पिता कई 
हजार करोड़ वानरोंके साथ दिखायी पड़ा ॥१५॥ अनन्तर दूसरे हजार करोड़ वानरोंसे युक्त रुमाका 
पिता सुप्रीवका ससुर आया ॥१६॥ पद्म-केसरके समान रंगवाला, सूय्यके समान देदीप्यमान सुखवाला, 
बुद्धिमान और वानरोंमें श्रेष्ठ ॥१७॥ अनेक हजार वोनरोंके साथ हनुमानका पिता श्रीमान्‌ केसरी आया 
॥१८॥ अनन्तर गोलांगूल जातिके वानरोंका राजा महापराक्रमी गवाक्ष हजार करोड़ वानरोंके साथ 
दीख पड़ा ॥१९॥ बड़े वेगवान दोहजार करोड़ भालुओंके साथ धूम्ननामक ऋक्षराज आया ।२०॥। 
महाबलसे प्रकाशमान्‌ भयानक तीन करोड़ वानरोंके साथ पनस नामका सेनापति आया ॥२१॥ नील 
कज्जलसमूहके आकारवाला विशालकाय नील नामक सेनापति दस करोड़ वानरोंके साथ दिखायी पड़ा 
॥२२॥ यह सुवर्णं पर्वतके समान गवय नामका सेनापति है । मद्दाबली यह पांच करोड़ वानरोंके साथ 


आया है ॥९३॥ द्रीमुख नामका बलवान सेनापति आया, हजार करोड़ वोनर उसके पास थे और वह. 


सुध्रीवके पास आकर बैठ गया ॥२४॥ अस्वीकेपुत्र महाबली मैन्द ओर द्विनिद नामक वानर आए जिनके 
साथ इजार हजार करोड़ वानर थे ॥ २५।। बलवान्‌ गज नामक वीर आया, जिसके साथ तीन करोड 


बानर आए । महातेजस्वी जाम्बवान्‌ नामके ऋक्षराज भी. आए ।।२६।॥। दस करोड़ सेना इनके साथ 


थी, ये सुम्रीवके अधीन थे । रुमण नामका तेजस्वी वानर आया, इसके साथ सौ करोड़ पराक्रमी वानर 


भाण । अनन्तर लाब्न वानरोंके साथ गंघमादन न्ञामका बानर भाया । अनन्तर हजार पद्म ओर सो रांकु 
१८ 
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चाल्मीकीय-रामायणे १३८ 


पृष्ठतोऽनुगतः प्रासो हरिभिगन्धमादनः । ततः पञ्मसहस्तेण तः इांखुशतेन च ॥२९॥ 
युवराजोऽङ्गद्‌ः भरामः पितुस्तुल्यपराक्रमः | ततस्ताराषद्युतिस्तारो इरिभिभींमविक्रमेः ॥ ३०॥ 
पञ्च भिहरिकोटीभिदूरतः पर्यदश्यत । इन्द्रजानुः कविवीरो यूथपः प्रत्यहृ्यत ॥३१॥ 
एकादशानां कोटीनामीश्वरस्तेश्च संहतः । ततो रम्भस्त्बनुभाप्तस्तर्णादित्यसंनिभ! ॥ ३२॥ 
अयुतेन छतश्रेव . सहस्त ण. शतेन च। ततो यूथपतिवीरो दुर्हुखो नाम वानरः ॥३३॥ 
प्रत्यरञ्यत कोटीभ्यां द्वाभ्यां परि्टतो वली । कैलासशिखराकारे्वानरेभीमबिक्रमेः ॥३४॥ 
हतः कोटिसहस्रेण इन्नुमान्म्रत्यदश्यत । नळश्चापि महावीयः संहतो दुमवासिभिः ।।३५॥ 
कोटीशतेन संपातः सहस्रेण शतेन च । ततो दरीसुखः श्रीमान्कोटिभिदंशभिष्टेतः ॥३६॥ 
सम्रा्ोऽभिनदंस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मन! । शरभः कुम्रुदो वहिवॉनरों रम्भ एव च ॥३७॥ 
एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः । आह्त्य पृथिवीं सर्वा पर्वतांश्व बनानि च ॥३८॥ 
यूथपाः समनुमासा येषां संख्या न विद्यते । आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सबंवानराः।३६॥ 
आलवन्तः सवन्तश्ष॒गजन्तश्च सवंगमाः | अभ्यवतेन्त सुग्रीव सूर्यमभ्रगणा इव ¡४०॥ 
कुवाणा बहुशाब्दांश्च प्रष्ठा बाहुशालिनः । शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌ ॥४१॥ 
अपरे वानरश्रेष्ठाः संगम्य च यथोचितम्‌ । सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः माञ्जलयस्तदा ॥४२॥ 
सुग्रीवस्त्वरितो रामे. सर्वोस्तांस्त्वरितांस्तदा । निवेदयित्वा धमज्ञः स्थितः प्राज्ञलिर्त्रवीत्‌॥४३॥ 
बानरोंके साथ पिताके तुल्य पराक्रमी युवराज अंगद आए। अनन्तर ताराके समान प्रकाशमान तारनामका 
सेनापति भीम पराक्रमी, पांच करोड़ वानरोंके साथ देखा गया । इन्द्रजाडु नामका बीर सेनापति देखा 
गया । वह ग्यारह करोड़ वानरोंका अधिपति है; उनके साथ चह आया । अनन्तर सूयके समान 
प्रकाशमान्‌ रम्भ नामका वानर आयां। दस हजार हजार, ओर सौ वानरोंके साथ वह आया, अर्थात्‌ ग्यारह. 
हजार एक सो वानर उसके सांथ आये। अनन्तर दुसुंख नामका वीर आया । यह्‌ बली दो करोड़ वानरोंके 
साथ देखा गया। केलाशाशिखरके समान आकारवाले बड़े पराक्रमी हजार करोड़ वानरोंके साथ बीर हनुमांन 
दिखायी पड़े । पुनः नल नामक महाबली वानर सौ करोड़, हजार और सौ चानरोंके साथ आए। द्रीमुख 
नामका सेनापति आया, जिसके साथ दस करोड़ बानर थे ।।२७,२८,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५, 
३६॥ शरभ, कुमुद नहि, ओर रम्भ नामके वानर गरजते हुए महात्मा सुग्रीवके पास आए।।३७।। ये 
तथा और अनेक इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले अनेक वानर समस्त पवतों, बनों और प्रथिवीसे 
घमकर आए ।।३८।। इतने सेनापति आए जिनकी संख्यां नहीं है.। बे सब वानर आये । प्रथिवीमें बेठ 
गये | ३९ ॥ और शाखाओं पर कूदते हुए ओर गजेन करते हुए वानर सुम्रीबके पास आये जैसे 
सूर्यके पास मेघ आते हें ॥४०॥ बाहुमें बल रखनेवाले उन वानरोंने अनेक प्रकारके शब्द करके और . 
सिर झुका कर अपने आनेकी सूचना सुप्रीवको दी ॥४१॥ दूसरे श्रेष्ठ बानर यथोचित सुग्रीवसे मिल- 
कर हाथ जोड़कर बेठे ॥४२॥ सुप्रीवने शीध्रतापूर्वक उन सबको रामके सामने उपस्थित किया और 
धर्मज्ञ सुप्रीव आप हाथ जोड़कर बेठ गाये ॥४३।। पवेतके मरनोंके पास तथा सब बनोंमें वानरसेनापतिः 
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यथासुखं पर्वेतनिझरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः । 
निवेशयित्वा विधिवद्वलानि बलं वङ्गः प्रतिपत्तुमीष्टे ॥४४॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे पकोन चत्वारिशाः सरगः॥३३॥ 
EAB YA 
चत्वारिंशः सगः ४० ` 
अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः सवगे्वरः । उवाच नरशार्दूलं रामं परवलादनम्‌ ॥ १ ॥ 
आगता विनिविष्टठाश्च वलिनः कामचारिणः । वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥ २॥ 
त इमे वहुबिक्रान्तेवलिभिभींमविक्रमंः । आगता वानरा घोरा देत्यदानवसंनिभाः ॥ ३॥ 
ल्यातकमांपदानाश्च बलवन्तो जितङ्गमाः । पराक्रमेषु बिर्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः | ४ ॥ 
पृथिव्यम्धुचरा राम नानानगनिवासिनः । कोट्योघाश्च इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः ॥ ५ ॥ 
_निदेशवतिनः सर्वे सर्व शुरुहिते स्थिताः । अभिम्रेतमनुष्ठातु तव क्ष्यन्त्यरिंदम ॥ ६॥। 
त. इमे बहुसाहस रनेकेब हुविक्रमेः । आगता वानरा घोरा देत्यदानवसंनिभाः ॥ ७॥ 
यन्मन्यसे नरव्याप्र प्राप्तकालं तदुच्यताम्‌ । त्वत्सेन्यं त्वद्वशे युक्तमाङ्ञापयितुमहसि ॥ ८॥ 
काममेवभिद काये विदितं मम तत्त्वतः । तथापि तु यथायुक्तमाङ्ञापयितुमहंसि ॥ ९ ॥ 
तथा बुवाण छुग्रीव रामो दशरथात्मजः । बाहुभ्यां सपरिष्वज्य इद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥१०॥ 


अपनी-अपनी सेनाको सुखपूवक ठहराव ओर सेनाका परिचय रखनेवाला अपनी सेनाका पता लगावे ।।४४।। 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणएडका उनतालीसवाँ सग समाप्त । 
IIRL 
वानरराज सुग्रीव सब सामग्रियोंको प्राप्त कर शात्रसेनाके नाश करनेवाले नरश्रेष्ठ रामच 
बोले, ॥१।। इन्द्रफ़े समान बली वानर आगए हैं । ये सब इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं । ये 
मेरे राज्यके रहनेवाले हैं । उचित स्थान पर ठहराए गए हैँ ॥२॥ अनेक देशोंमें भ्रमण किये हुए बली 
और पराक्रमी ये भयानक वानर आए हैं । ये देत्य और दानवके समान हैं ।।३॥। युद्धोंमें इनकी वीरताका 
परिचय मिल चुका है, ये कष्टों को सहनेवाले हैं, पराक्रममें प्रसिद्ध हें और उद्योग करनेमें उत्तम हैं. ।।४॥ 
प्रथिवी और जलमें च ज्ञनेवाले, अनेक पर्वतोंके रहनेवाले, करोड़ोंसे भी ऊपरके आए हुए बानर आपके 
सेवक हें ।।५।। ये सब आपकी भाज्ञाक्रे अधीन हैं । अपने स्वामीका ये द्वित-साधन करगे । आपके मनोरथ 
सिद्ध करनेमें ये समर्थ हैं ।।६।। बड़े पराक्रमी, कई दजारोंकी संख्यामें इन वानरोंके साथ जो आये हें 
वे दैत्य दानवके समान भयानक हैं ।।७॥ हे नरञ्याघ्र, जो इस कालके लिए आप उचित सममते हों, उसकी 
आज्ञा कीजिए । आपकी सेना आपके अधीन हें भाप आज्ञा दें ॥८॥ यद्यपि यह काय, सीताका ढूंढनेका 
सुझे भी अच्छी तर्द मालूम दै फिर भी आप जो उचित सममे, उसकी आज्ञा करें।।९॥ सुम्रीवके ऐसा 
कहने पर सुंग्रीबका आलिंगन कर दशरथपुत्र रामचन्द्र उनसे बोले, ।। १०।। सोम्य, इस बातका पता लगाना 
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ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवतिवानवा । स च देशो महामाज्ञ यस्मिन्वसति रावणः ॥११॥ 
अभिगम्य तुः बेदेहीं निलय॑ रावणस्य च । पराप्तकालं विधास्यामि तस्मिन्काले सह त्वया॥१२॥ 
नाहमस्सिन्प्र्चः कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मणः । त्वमस्य हेतुः कार्यस्य पर्चु्च सवगेश्वर ॥१३॥ 
त्वमेवाज्ञापप विभो मम कायविनिश्ययम्‌ । त्वं हि जानासि मे कार्य मम वीर न संशयः ॥ १४॥ 
सुहृइद्वितीयो विक्रान्तः पराज्ञः काळविशेषवित्‌। भवानस्मद्धिते युक्तः एृद्ृददाप्तोऽ्थवित्तमः ॥१५॥ 
एव्चक्त्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपम्‌ । अब्रवीद्रामसांनिध्ये ळक्ष्मणस्य च धीमतः ॥१६॥ 
शेलाभं i सवगे३वरम्‌ । सोमसूर्यनिभेः सार्धे वानरेवानरोत्तम ॥१७॥ 
युक्तो विज्ञः कार्यविनिश्चये । हत! शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनास्‌ ॥१८॥ 
अधिगच्छ दिशं पूवो सशेळवनकाननाम्‌ । तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च ॥१९॥ 
मागेध्वं गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च। नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा ॥२०॥ 
कालिन्दीं यमुनां रम्यां याझ्ुनं च महागिरिम । सरस्वतीं च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकस्‌॥२१॥ 
महीं कालमहीं चापि शेलकाननशोभिताम्‌ । ब्रह्ममालन्विदेहांश मालवान्काशिकोसलान्‌ ॥२२॥ 
मागधांश्च महाग्रामान्पुण्डास्त्वङ्गांस्तथैव च । भूमिं च कोशकाराणां भूमिं च रजताकराम्‌ ॥२३॥ 
सर्व च तद्विचेतव्यं मृगयद्भिस्ततस्ततः । रामस्य दयितां भाया सीतां दशरथस्दुषाम्‌ ॥२४॥ 


चाहिए कि सीता जीती है कि नहीं, और वह देश कहां है जहां रावण रहता है ।।१९१।। सीता और 
रावणके घरका पता लगने पर, उस समय तुम्हारे साथ जो समयानुकूल होगा उसका निश्चय किया 
जायगा ।।११।। हे वानरेन्द्र, इस कायका में अथवा लक्ष्मण प्रभु नहीं हैं तुम्हीं इसके करनेवाले हो, और 
स्वामी भी हो ॥१३॥ कायका निश्चय करके, क्या करना है यह विचार कर, तुम्हीं आज्ञा दो । हे वीर 
तुम मेरे कायॉको जानते हो, इसमें सन्देह नहीं ।।१४।। आप मेरे दूसरे मित्र हैं, पराक्रमी हैं, बुद्धिमान 
हें, अवसर सममनेवाले हैं, यथाथ ज्ञान रखनेवाले हैं । आप यदि हमारे का्यमें लगें तो कार्य सिद्ध हो 
।।१५॥ रामचन्द्रेके ऐसा कहने पर सुप्रीव विनत नामक सेनापतिसे राम और लक्ष्मणके समीप बोले 
` ॥१६॥ वह विनत पबतके समान ऊंचा था। मेधके समान गरजता था और बड़ा वीर था । सुग्रीवने 
उससे कहा--हे वानरश्रेष्ठ, चन्द्र सूयंके समान वानरोंके साथ देशकाल और नीतिके जाननेवाले सौ हजार 
वेगवान वांनरोंके साथ तुम पूर्व दिशाकी ओर जाओ । कतेव्य निश्चय करनेमें तुम स्वयं बुद्धिमान हो । 
वहां पर्वत, बन, कानन आदिमें सीताको और रावणके घरको ढ्ूँटूना ।। १७,१८,१९॥ दो पवतोंके बीचमें, 
- बनोंमें, नदियोंमें सीताको ढेढूना । गंगा, सरजू और कोशिकी नदीको दूँढ़ना ॥२०॥ कालिन्दी यमुना, 
यामुन नामक महापबंत, सरस्वती, सिन्धु तथा मणिके समान जलवाले शोणको ढँँढना ॥२१॥ मही, 
कालमही दोनों नदियोंको जो बनपवंतसे शोभित हैं ढूँढना । ऋ्रद्ममाला, विदेह, मालव, काशी और कोशल 
देशोंको भी ढूढूना । बड़े बड़े गांववाले मगध, पुंड तथा अंग देशको ढूँढ़ना । रेशम उत्पन्न करनेवाली 
भूमि तथा चांदी उत्पन्न करनेवाली भूमिको देखना ॥२२,२३॥ इन सब स्थानोंमें जाकर ढूँढना । इधर 
` उधर भी ढेँढना । रामचचन्द्रकी प्रिय पल्ली और दसरथकी पतोहू सीताको ढूंढना॥२४॥ जो पर्वत और 
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समुद्रमवगाढां्च पततान्पत्तनानि च। मन्दरस्य च ये कोटिं संश्रिताः केचिदालयाः ।।२५॥। 
कर्णपावरणाइचेतर तथा चाप्योष्टकर्णकाः । घोरलोहमुखाइचैत्र  जवनाइचेकपाद्काः ॥२६॥ 
अक्षया वळवन्तश्च तथैत्र पुरुषादकाः । किरातास्तीक्षणचूडाश्च हेमाभाः ग्रियदशंनाः।२७॥ 
आममीनाशनाइचापि किराता ट्रीपवासिनः । अन्तजेळचरा घोरा नरव्याघा इति स्मरताः ॥२०॥ 
एतेषामाश्रयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः । गिरिभिरयं च गम्यन्ते सवनेन सवेन च ॥२९॥। 
यत्नवन्तो यवद्वीपं सप्तराञ्योपशोभितम्‌ । सुवर्णरूप्यकद्वीपं  सुवर्णकरमण्डितम्‌ ॥३०॥ 
यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वंतः | दिवं स्पृशति शृङ्गेण देवदानवसेवितः ॥३१॥ 
एतेषां गिरिदुर्गेष प्रपातेषु वनेषु च। मागेध्वं सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥२२॥ 
ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्र वाहिनम्‌ । गत्वा पारं सब्चुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥२२॥ 
तस्य तीथु रस्येछु विचित्रेषु वनेषु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ।। ३४॥ 
पवतप्रभवा नद्यः सुभीमबहुनिष्कुटाः । मार्गितव्या द्रीमन्तः पवेताइच वनानि च ॥३५॥ 
ततः सशुद्रट्वीपांश्च सुभीमान्द्र्ठमहथ । ऊमिंमन्तं महारोद्रं क्रोशन्तमनिलोद्धतस्‌ ॥३६॥ 
तत्रासुरा महाकायाश्छायां ग्रह्मन्ति नित्याः । ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीघेकाल बुभुक्षिताः ।। ३७॥ 


नगर समुद्रमें घुस गए हैं, अथवा जो मन्दर पर्वतके शिखरपर बसे हुए हैं, वहां भी ढूँढना ॥२५॥ 
कानको छिपा रखनेवाले, ओंठमें जिनके कान होते हैं, जिनके सुख लोहेके होते हैं, जो एक पैरके होते 
भी वेगसे चलते हैं, जिनके घर नहीं होते, जो बलवान और मनुष्योंको खानेवाले होते हैं, सूयंके समान 
तीखी चोटीवाले, सोनेके रंगवाले, देखमेमें सुन्दर, कच्ची म्ली खानेवाले, द्वीपमें रहनेवाले, किरातोके 
यहाँ भी टूँढना । जो जलके भीतर रहते हैं, देखनेमें भयानक हैं और नरब्याप्न कहे जाते हैं ।।२६,२७, 
२८॥ जंगलोंमें इन सबके रहनेकी जगह हंढी जाय । पवतोंसे कूदकर या नौकासे जिन द्वीपोंमें जाया जाता 
है वहां भी ढूँढा नाय ॥२९॥ खात राउ्योंसे युक्त यत्नपू्वेक यवद्वीपमें भी तुमलोग जाओ । सुब द्वीप 
और रुप्यकट्वीपमें भी तुमलोग जाओ, जहां सोना बनानेत्राले रहते हैं ॥३०॥ यवद्वीपके आगे जानेसे 
शिशिर नामका पेत मिलता है, जो शिखरसे आकाशको छूता दै, जहां देवता दानव रहते हैं ॥३१॥ 
इनकी गुद्दाओंमें, करनोंके पास बनोंमें, यशस्विनी रामपन्नीको तुमलोग मिलकर ढूंद़ो ।।३२। उसके 
आगे शीघ्र वहनेवाला और लाल जलबाला शोण नदके तीरपर"जाकर समुद्रके पार जाना, जहां सिद्ध 
चारण आदि रहते हैं ।।३३॥ उसके रमणीय घाटोंमें और विचित्र वनोंमें सीता और रावणको अच्छी 
तरह दूँढो । इनका पता लगाओ ॥३४॥ पवंतसे उत्पन्न नदियां, बड़े-बड़े घरके पासके बगीचे, गुद्दावाले 
पवत तथा बन इनको अच्छी तरह ढूंढो ॥३५।। अनन्तर, भयंकर समुद्रके द्वीपोंको जाकर तुम देखो । 
लहरोंबाला, सदा गजन करनेवाला, बड़ा भयानक हबासे उद्धत, इक्लुसमुद्रको देखना ॥३६॥ वहां 
विशाल शरीरवाले असुर सदा छाया प्रहण करते हैं, अर्थीत्‌ छायासे छायावालेको पकड़ लेते हैं । इसके 
लिए उन्हें जह्मासे आज्ञा मिली है । वे बहुत दिनोंके भूखे हें ॥३७॥ अतएव काल मेघके समान बड़े-बड़े 
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ते कालमेघमप्रतिमं महोरगनिषेवितम्‌ । अभिगम्य महानादं तीर्थेनैव महोदधिम्‌ ॥३८॥ 
ततो रक्तजळं भीमं लोहितं नाम सागरम्‌ । गत्वा मेक्ष्यथ ताँ चैव बृहतीं कूटशाल्मलीम्‌ ॥३६॥ 
ग्रह च वेनतेयस्य नानारन्रविभूषितम्‌ । तत्र कैलाससंकाशं विहित विश्वकर्मणा ॥४०॥ 
तत्र शेलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः । शैलशृङ्गेषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः ॥४१॥ 
ते पतन्ति जले नित्यं सूयेस्योद्यनं प्रति । अभितप्ताः स्म सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः।। ४२॥ 
निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहनि राक्षसाः । ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरम्‌ ॥४३॥ 
गत्वा द्रक्ष्यथ दुधषा युक्ताहारमिवोर्मिभिः । तस्य मध्ये महाञ्श्वेतो ऋषभो नाम पर्वेतः ॥४४॥ 
दिव्यगन्धैः कुछमितेराचितेश्व नगैहतः । सरश्च राजतः पञ्चैऽ!छिते हेमकेसरेः ॥४५॥ 
नाज्ञा सुदशन नाम राजहंसेः समाङुलम्‌ । बिबुधाइचारणा यक्षाःकिंनराइचाप्सरोगणाः।४६॥ 
हृष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरसवः । क्षीरोदं समतिक्रम्य तदा द्रक्ष्यथ वानराः ॥४७॥ 
जलोदं सागरं शीघ्रं सःभूतभयापहम्‌ । तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं हयझुर्ख महत्‌ ॥४८॥ 
अस्याङ्गुतं महावेगमोदन सचराचरम्‌ । तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसाम्‌ । 
श्रूयते चासमथोनां दृष्टाभूदढवामुखस्‌॒ ` | ॥४९॥ 


सपाँसे युक्त महागजेन करनेवाले उस समुद्रके पास कुछ उपाय करके जाना, अर्थात्‌ छायाग्राहीसे बच- 
कर जाना ॥३८॥ वहांसे लोहित सागर नामक समुद्रके पास जाना, जिसका जल लाल है और जो बंडा 
भयंकर है ॥३९॥ वहां जाकर उस कूट नामक बड़े सेमलके वृक्षको देखना । वहां विश्वकर्माने अनेक 
शल्नोंसे युक्त गरुड़के लिए घर बनाया है. जो केलाशके समान है || ४० ॥ वहां पर्वतके समान बड़े- 
बड़े भयंकर सन्दे नामक राक्षस रहते हैं, वे अनेक प्रकारके है और बड़े भयानक हैं । वे पबतके 
'शिखर पर लटकते रहते हैं ॥॥४१॥ सूथंके उदय होनेके समय बे जलमें गिर जाते हैं और सूर्यकी किंरणों से 
तप्त होकर पुनः पवेत शिखर पर लंटकने लगते हैं ।।४२॥। ब्रह्मतेजले प्रतिदिन वे राक्षख निहत होते हैं । 
बहांसे श्रेतमेघके समान क्षीरोद समुद्र पर जाना ॥४३॥ लहरियोंसे मुक्ताहार धारण किये हुए के समान 
दुम उस संयुद्रको देखोगे। उसके बीचमें बहुत बड़ा ऋषम नामका एक श्वेत पवत है ॥४४॥ दिव्य 
गन्धवाले पुष्पित अनेक वृक्ष उस पवंतपर हें । एक तालाब भी है जिसमें चांदीके कमल खिले हुए है । 
और उन कमलोंके केसर सोनेके हैं ॥४५। उस तालात्रका नाम सुदरांन है । वहां राजहंस बहुत रहते हैं । 
देवता, चारण, यत्त, किन्नर और अप्सराएं प्रसन्नतापूर्वक उस तालावमें क्रीडा करनेके लिए आती हैं 
॥४६॥ वानर, तुमलोग क्षीर समुद्रके भागे जानेपर सब प्राणियोंको भयंकर जलोदधि समुद्र देखोगे । जहॉ 


' ओने ऋषिके तेजसे उत्पन्न वडवासुख नामक महान्‌ तेज तुम देखोगे ॥४६,४७,४८॥ इसका अद्भुतवेग 


अलयकालमें सचराचर जगतका भोजन करेगा । बइवामुखके गिरनेके कारण, समुद्रवाली समथे ओर 


. असमर्थ प्राणियोंने उस बड़वामुखको देखकर जो विलाप किया था उसका शब्द आज भी सुन पड़ता 
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खादूदस्योत्तरे. तीरे योजनानि त्रयोदश । जातरूपशिलो नाम सुमहान्कनकप्रभः ।।५०॥। 
तत्र चन्द्रप्रतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्‌ । पञ्चपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्यथ वानराः ॥५१॥ 
आसीनं पवेतस्याग्रे सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ॥५२॥ 
निश्ञिराः काश्चनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः । स्थापितः पवतस्याग्रे विराजति सवंदिकः ॥५३॥ 
पूवेस्यां दिशि निमाणं कृतं तत्रिदशेश्वरे! | ततः परं हेममयः श्रीमाबुदयपततः ॥५४॥ 
तस्य कोटिदिवं स्पृ्ठा शतयोजनमायता । जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥५५॥ 
सालेस्तालैस्तमालेशच कणिंकारेइच पुष्पितैः । जातरूपमयेदिव्येः शोभते सूयसंनिभेः ॥५६॥ 
तत्र योजनविस्तारमुच्छितं . दशयोजनम्‌ शृङ्ग सोमनसं नाम जातरूपमयं वम ॥५७॥ 
तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुद्रिविक्रमे । द्वितीयं शिखरे मेरोइचकार पुरुषोत्तम; ॥५८॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य . जस्बूद्रीप दिवाकरः । दृश्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोछयम्‌ ॥५९॥ 
तत्र वैखानसा नाम वाळखिल्या महर्षयः । प्रकाशमाना इद्यन्ते सूयेत्रणास्तपर्विनः ॥६०॥ 
अय सुदशनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते । तस्मिस्तेजशच चक्षुश्च सवप्राणश्रतामपि ॥६१॥ 
शेलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च। रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥६२॥ 
काञ्चनस्य च शेळस्य य॑स्य च महात्मन; । आविष्टा तेजसा संध्या पूवा रक्ता प्रकांशते ॥६३॥ 


है ॥४९॥ स्वादु जलवाले इस समुद्रके उत्तर तेरह योजन पर सुवणक्रा एक बड़ा पवत है । भतएव 
उसकी शोभा सुवणेके समान है ॥५०॥ हे वानरो, वहाँ चन्द्रमाके समान श्वेतवण.एथिवीको धारण 
करनेवाले, कमलपत्रके समान नेत्रवाले सपराजको तुमलोग देखोगे ॥५१॥ वे अनन्तदेव, जिन्हें सब देवता 
नमस्कार करते हैं, जिनके हजार मस्तक हैं, नीला वस्न पहनकर पवतके आगे बेठे मिलेगें ॥५२॥ डस 
पर्चेतपर अनन्तदेवकी सोनेकी ध्वजा विराजमान है, उसकी तीन शाखाएं है, उसके नीचे वेदी बनी हुई 
है, यह ध्त्रजाके रूपमें सोनेका ताल वृक्ष है ॥५३॥ देवता ओंने पूंव दिशामें उसे स्थापित किया है. अथोत्‌ 
वही पूवं दिशाकी अवधि है। उसके बाद सोनेका सुन्दर उद्याचल है ॥५४॥ उसके शिखर सौ योजन 
ऊंचे हें और आकाशको छते हैं'। वह सोनेका है और उसके नीचे वेदी बनी हुई है ॥५५॥ साल, ताल, 
तमाल, काकार ये सब वृक्ष भी सोनेके हैं। ये फूले हुए हैं भौर सूयके समान सुंदर मालम होते हैं 
॥५६॥। वहां औमनस नामका एक शिखर है; एक योजन लम्बा है और दस योजन ऊ'चा । यह सोनेका 
है ॥५७।। पहले वामनावतारमें विष्णने वहां पहला पैर रक्षा था और दूसरा पैर मेरुके शिखरपर ॥५८॥ 
इत्तर ओरसे जम्बुद्ढी पकी परिक्रमा करके सूये जब उस ऊंचे शिखर पर आते हैं तब दीख पड़ते हैं ॥५९॥ 
वहां हा वालखिल्य नामक वैखानस (आज्ञावन संन्यासी) मह॒षि रहते हैं । वे तपस्वी सूरयेके समान 
प्रकाशमान दीख पड़ते हैं ॥६०॥ यह .उदयाचलके. पासवाला द्वीप सुदशन नामका प्रकाशित हो रहा हे। 
डसीसे सब प्राणियोंको तेज मिलता है और आंखें प्रकाश पाती हैं ॥६१॥| उस पवते ऊपर, उसके 
कन्द्रों और बनोंमें इधर-उधर सीता और . रावणको हृंढना ॥६२॥ सुवणेपवंत तथा महात्मा सूयंके 
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पूवमेतत्कृत द्वार! पृथिव्या चनस्य च। सूर्यस्योदयनं चेव पूर्वा ह्येषा दिगुच्यते ॥६४॥ 
तस्य शलस्य पृष्ठणु निझरेषु गुहासु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ।।६५।। 
ततः परमगम्या स्याहिक्पूवों त्रिदशाहता । रहिता चन्द्रसूर्याम्यामहश्या तमसाहता ।६६।। 
शेलेषु तेषु सर्वेष कदरेषु नदीषु च। येच नोक्ता मयोद्देशा विचेया तेपु जानकी ।।६७।। 
एतावद्वानरः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः । अभास्करममयाद न जानीमस्ततः परम्‌ ।।६८।। 
अभिगम्य तु व देहीं निलयं रावणस्य च । मासे पूर्णे निवतेध्वम्ुदयं प्राप्य पर्वतम्‌ ।।६६।। 
ऊध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम । सिद्धार्थाः संनिवरतेध्वमधिगस्य च मैथिलीम्‌।७०॥। 
महन्द्रकान्तां चनषण्डमण्डितां दिश चरित्वा निपुणेन वानराः । 
अवाप्य सीतां रघुबंदाजम्रियां ततो निश्टत्ताः सुखिनो भविष्यथ ।।७१॥| 
'इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


| एकचत्वारिंशः सर्गः ४१ 
ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महद्रानर बलम्‌ । दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान्‌ ॥ १॥ 
नीलमश्निसुतं चेव इनूमन्तं च वानरम्‌ । पितामहसुतं चेव जाम्बवन्तं महौजस्‌ ।। २॥ 


प्रकाशासे पूवकी संध्या लाल दिखायी पड़ती है ॥६३॥ प्रथिवीका सब सुवनोंका यह द्वार पहले बना, इस 
लिए इसका नाम पूव है । इसी दिशामें सूर्योदय होता है, इसलिए इसको पूर्वदिशा कहते हैं ॥६४॥ 
उस पर्यतके ऊपर उसके मरनों, और गुहाओंमें रावणके साथ सीताको ढँदना ॥६५॥ इसके बाद पून 
दिशा भगम्य है । आगे देवताओंका स्थान है, उधर चन्द्र ओर सूयंका प्रकाश नहीं है । अतएव सदा 
अन्धकार रहता है ।।६६॥ जो स्थान मैंने नहीं बतलाए हैं उन पवतो, गुद्दाओ और नदियोंमें सीताको 
हूंढना ।।६७॥ हे वानरश्रेष्ठो, यहीं तक वानर जा सकते हैं, इससे बादकी भूमि सूयेरहित दै, वहां आने 
जानेकी कोई मयादा भी नहीं है, अतएव आगेकी भूमिके विषयमें मुझे कुछ मालूम नहीं है ॥६८॥ 
इद्यपनेत तक जाकर सीता और रावणके घरका पता लगाकर मदीना पूरा होते-दोते तुमलोग लौट 
भाओ ॥६९॥ एक महीनाके आगे वहां न ठहरना। जो ठहरेगा, बह मेरा बध्य होगा । कार्य सिद्ध करके 
भोर जानकीका पता लगाकरके तुमलोग लौट आओ ॥००॥ हे वानरो, बनसमूहसे सुशोभित इन्द्रकी 
प्रिय दिशा पूव दिशामें धमकर रामचन्द्रकी प्रिया सीताको पाकर यदि लौटोगे तोसुख पाओगे ॥७१॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका चालीसवाँ सगं समाप्त । 
AOE GPSS <+--. 

उस बड़ी सेनाको बिदाकर पहलेसे चुने हुए वानरोंको सुप्रीबने दक्षिण दिशामें भेजा ॥१॥ नील 
भग्निपुत्र, हनुमान, पितामहृपुत्र, मद्दोज, जाम्बवान्‌, सुद्दोत्र, शारारि, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, 
डृषभ, मयन्द, द्विविद, गन्धमादन, उल्कामुख, अंनग, हुताशनके दो पुत्र तथा अंगद प्रमुखबीरोंको.जो 
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सुहोत्रं च शरारिं च शरणुल्मं तथैव च । गजं गवाक्ष गवयं सुषेणं द्रपभं तथा | ३॥ 
मेन्दं च द्विविदं चेव सुपेणं गन्धमादनम्‌ । उल्काञ्भुखमनङ्ग च हुताशनसुतावुभो | ४ ॥ 
अङ्गदप्रुखान्वीरान्बीरः कपिगणेश्वरः । वेगविक्रमसंपन्नान्संदिदेश त्रिशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ 
तेषामग्रेसरं चेव बृहृद्वलमथाङ्गदम्‌ । विधाय हरिवीराणामादिशदक्षिणां दिशम्‌॥ द || 
ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुगंमाः | कपीशः कपिसुख्यानां स तेपां समुदाहरत्‌ ।। ७ ॥ 
सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाहुमलतायुतम्‌ । नमेदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेविताम्‌ ।। ८ ॥ 
ततो गोदावरी रस्या छृण्णवेणीं महानदीम्‌ । मेखलाुत्कलांश्चेव दश्ञाणेनगराण्यपि || ९ ॥ 
आब्रवन्तीमबन्ती च सधेमेवान्नुप्यत । विदभांदृष्टिकांश्चेव रम्यान्माहिषकानपि ।।१०॥ 
तथा मत्स्यकलिङ्गांश्च कौशिकांइच समन्ततः । अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वेतन दीणुहम्‌ ॥॥११॥| 
नदीं गोदावरीं चेत्र सर्वमेवात्ुुपत्यत । तथेवानध्रांश्रपण्डांश्रचोलान्पाण्ड्यांश्र केरछान्‌।।१२।। 
अयोपुखश्व गन्तव्यः पवतो धातुमण्डितः । विचित्रशिखरः श्रीमां्चित्रपुष्पितकाननः ॥१३॥ 
सुचन्दनवनोद्दशो  सार्गितव्यो महागिरिः । ततर्तामापगां दिव्यां प्रसन्लस लिछाशयास्‌ ॥१४॥ 
तत्र द्रक्यथ कावेरी बिहृतामप्सरोगणेः । तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महोजसः ॥१५॥ 
्रक्यथादित्यसंकाशमगस्त्यशृपिसत्तमम्‌ । ततस्तेनाभ्यजुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्मना ॥१६॥ 
ताम्रपर्णो ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ । सा चन्दनवनेश्चित्रैः प्रच्छञ्नद्वीपवारिणी ।।१७।। 
कान्तेव युबती कान्तं समुद्रमवगाहते | ततो हेममयं दिव्यं सुक्तामणिविभूषितम्‌ ॥१<«॥ 


वेगवान: और विक्रमवान्‌ थे, विशेषज्ञ सुग्रीवने सन्देश दिया ।।२,३,४,५। अधिक बल रखनेवाले अंगद 
इस दलके प्रधान बनाए गए और वीर वानरोंको दक्षिण दिशामें भेजा गया ॥६॥ उस दिशामें जो 
दुगेम स्थान थे, उन सबका पता और परिचय सुग्रीवने उन वानरोंको दिया ।॥७। सहस्र शिखरवाला 
विध्यपवंत जो अनेक बृक्ञों और लताओंसे युक्त है, रमणीय नमेदानदी जिसमें बड़े बड़े सांप हैं, गोदा- 
बरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियां, मेखल, उत्कल, दशाण देशके नगर, अवन्ती, विदभ, अष्टिके, माहि- 
शक इन सबको ढूंढो ॥८,९,१०॥ मत्स्य कलिंग और कौशिक प्रान्तोंको अच्छी तरह ढूंढकर, पवत : 
नदी और गुहाओंके साथ दएडकारण्यको ढूंढना । आंध्र, पुण्ड्र, चोल, पाएडय, तथा गोदावरी नदी 
आदि सबको ढूंढना ॥११,१२॥ धातुयुक्त अयोमुख नामक पर्वतपर जाना, उसके शिखर विचित्र है, 
उसके वनमें तरह-तरहके फूल हैं ॥१३॥ जिस पवेतके प्रदेश चन्दनवनसे युक्त है उस महापवेत मलयक्रो 
ढूंढना । वहां, स्वच्छ जलवाली वह नदी जहां अप्सराएं विहार करती. हैं तुमलोग देखोगे-जिसका कावेरी 
नाम है । . उस मलयपवतके आगे बेठेहुए' सूरयंके समान तेजस्वी श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्यको तुमलोग देखोगे। 
उन महात्मासे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा पाकर ताम्रपर्णी नदीको पार करना, . इसमें मगर हैं । चन्दूनबनके 
कारण इसके जल और स्थल छिपे. हुए हें ॥ १४,१५, १६,१७॥ युवती स्त्रियां जिस प्रकार पतिके पास 
जाती हैं उसी प्रकार वह नदी दिव्य समुद्रके पास जाती है ।।१८॥ भनन्तर सुक्तामरि विभूषित सुव- 
१& 
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युक्त कवाटं पाण्ड्यानां गता द्रश्यथ वानराः । ततः समुद्रमासाद्य संप्रधार्यार्थे निश्चयम्‌ ॥१९॥ 
अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः । चित्रसानुनगः श्रीमाम्महेन्द्रः  पवतोत्तमः ॥२०॥ 
जातरूपमयः श्रीमानवगाढो महाणेवम्‌ । नानाविधैनगैः झुञ्लेलेताभिश्षोपशोभितम्‌ ॥२१॥ 
देवषियक्षप्रवरेरप्सरोभिश्च शोभितम्‌ । स्लिद्धचारणसङ्घैश्च प्रकीर्णं सुमनोरमम्‌ ॥२२॥ 
तम्ुपेति सहस्राक्षः सदा पत्सु पर्णसु। द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ।।२३॥ 
अगम्यो माजुषेदीपस्तं मार्गध्वं समन्ततः । तत्र सवात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः ॥२४॥ 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः । राक्षसाधिपतेवांसः सहस्नाक्षसमद्युतेः ॥२५॥ 
दक्षिणस्य सञ्चद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी । अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिप्य भोजनी ॥२६॥ 
एवं निःसशयान्कृत्वा संशयान्नष्ठसंशयाः | मृगयध्वः नरेन्द्रस्य पल्नीममिततेजसः ।।२७॥ 
तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्समुद्रे शतयोजने । गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥२८॥ 
चन्द्रसूर्याशुसंकाशः सागरास्बुसमाश्रयः । भ्राजते विएुलैः भृङ्ग रम्चर विलिखन्निव ॥२९॥ 
तस्यैकं काश्चन शद. सेवते य दिवाकरः । नतं कृतघ्नाः पश्यन्ति न बृशंसा न नास्तिकाः ३०॥ 
प्रणम्य शिरसा शेलं तं विमागेथ वानराः । तमतिक्रम्य दुर्धषं सूर्यवाञ्ञाम पर्वेतः ॥३१॥ 


णंमय दिव्य पाण्ड्य राजाओंके योग्य किवाड़ (अर्थात्‌ नगरद्वारके फाटक) तुमलोग देखोगे। पुनः ससुद्रके 
तीर जाकर तुमलोग अपना कतव्य निश्चित करो अथीत्‌ उसको पार करनेके सम्बन्ध में विचार करो ॥ १९।। 
समुद्रके बी चमें अगस्त्यका स्थापित किया हुआ महेन्द्र नामक एक सुन्दर पवत दै, जिसके शिखर चित्रित. 
हैं ॥२०॥ सोनेका यह सुन्दर पवत समुद्रके जलमें है । अनेक विधि फूले वृक्षों और लताओंसे यह शोमित 
है । देवता, ऋषि, यक्त और अप्सरा इनसे यह पवत शोभित होता रहता है । सिद्ध और .चारणोंका 


समूह्‌ यहां भरा रहता है, अतएव यह पर्चेत बड़ा सुन्दर मालूम होता है ।।२ १,२२।॥ उस पर्वत पर 


अमावास्या अमावास्याको इन्द्र आते हैं, उस समुद्रके पारमें सौ योजनका लम्बा एक डीप है।।२३॥ वहां 


- मनुष्य नहीं जा सकता । तुम लोग उसे ढूंढो, सीताको अच्छी तरह खूब ढूंढना । वही वध्य दुरात्मा 
'रावणका देश है । इन्द्रके समान तेजवाले राक्तसाधिपंतिका बही निवासस्थान है ॥२५॥ दक्षिण समुद्रके 


बीचमें अंगारका नामकी एक राक्षसी है, जो छायासे खींचकर खा जाती है ।२६॥ हे संशयरहित 
वानरो, अपने सन्देइको अच्छी तरह दूरकर प्रचुर तेजस्वी राजा रामचन्द्रकी ख्ीको ढूंढो ।।१७॥ उघ 
प्रदेशे आगे जानेपर सौ योजन विस्तीणे समुद्रमें सब सम्पतियोंसे युक्त सिद्ध-चारण-सेवित घुष्पितक 
नामका पवत दै ।।२८। चन्द्रमा और सूयेके समान वह पवत समुद्रमें है । अपने अनेक शिखरोंसे 
आकाशको छूता हुआ सा माळूम पड़ता है । उसके एक सोनेके शिखरपर सूर्य प्रतिदिन भाते हैं । जो 
कृतन्न हैं, ऋर हैं और नास्तिक हैं वे उस शिखरको नहीं देख सकते ।।२९,३०॥ वानरो, उस पर्षतको 
सिरसे प्रणाम करके, उसके भागे बढ़ने पर सूयंवान नामका पर्वत तुम लोगोंको मिलेगा ॥३१॥ दुर्गम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 





१४७ किष्किन्पाकाण्डम्‌ 


अध्वना दुविगाहेन योजनानि चतुदेश । तंतस्तमप्यतिक्रम्य वेद्युतो नाम - पत्रंतः ॥३२॥ 
सवकामफलोदरेः सवकाळमनोहरेः । तत्र भुतव वराहाणि मूलानि च फलानि च।। ३३॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत घानराः । तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः ॥३४॥। 
अगस्त्यभवनं यत्र निर्मितं विश्वकमेणा । तत्र योजनविस्तारमुच्छित दशयोजनम्‌ ॥३५॥ 
शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारन्नविभूषितम्‌ । तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयः पुरी ॥३६॥ 
विशालरथ्या दुर्थपा सर्वतः परिरक्षिता । रक्षिता ` पन्नगेघो रेस्तीशणदंप्रेमहाविषेः ॥३७॥ 
सपेराजो महाघोरो यस्यां बसति वासुकिः । निर्याय मागितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥३८॥ 
तत्र चामन्तरोद्देशा ये केचन .समाद्टताः | तं च देशमतिक्रम्य महादृषभसस्थितः ॥३९॥ 
सवरनमयः श्रीमाजृषभो नाम पर्वतः। गोशीषक पञ्मकं च हरिश्यामं च चन्दनम्‌ ॥४०॥ 
दिव्यस्ुत्पद्यते यत्र तच्चेवान्निसमप्रभम्‌ । न तु तचन्दनं दृष्टा स्पष्टव्यं तु कदादन ॥४१॥ 
रोहिता नाम गन्धर्चा घोरं रक्षन्ति तद्वनम्‌ । तत्र गन्धर्वपतयः पश्च सर्यसमम॒भाः ॥४२॥ 
शेलूषो ग्रामणीः शिक्षः शुको बभ्नस्तथेव च । रबिसोमाग्नितरषुपां निवासः पुण्यकमणाम्‌ ॥४२।। 
अन्ते पृथिव्या हुर्थेषास्ततः स्वगजितः स्थिताः । ततः परं न बः सेव्यः पितृलोकः सुदारुणः ।। ४४।। 
राजधानी यमस्यैषा कष्टेन तमसाहता | एतावदेव युष्माभिर्वीरवानरपुङ्गवाः ॥ 

शाक्य विचेतुं गन्ठुं बा नातो गतिमतां गतिः। ` | ॥४५॥ 


रास्तेसे चौदह योजन जानेपर वैद्युत नामक पवत मिलेगा ।।३२॥। सब कालमें फलनेवाले ओर सदा मनोहर 

बृक्षोंसे बह पर्वत युक्त है, वहां श्रेष्ठ फल मूल खाकर, प्रेमपूर्वक मधुपीकर तुम लोग आगे चलो । वहां 

नेत्र और मनको सुख देनेवाला कुंजर नामका पवत तुम लोगोंको मिलेगा । वहां विश्वकमोने. अगस्त्यके 

लिए घर बनाया है । इसका विस्तार एक योजन और ऊंचाई दस योजन है ।।३३।।३४।।३५।। वहीं 
सर्पोंकी निवासभूमि भोगवती नामकी नगरी है । इसमें चोड़े रास्ते हैं, बाहरी प्राणीका प्रवेश करना कठिन है । 

चारो ओरसे रक्षित है । तीखे दांतवाले, विषैले, भयानक सर्प इसकी रक्षा कररहे हैं ।॥३६,३७॥। भयानक 
सपराज वासुकि जिस नगरीमें निवास करते हैं वहां सावधानीसे जाकर दूंढना ।।३८।। वहां जो स्थान 
दूर हों या छिपे हुए हों, उनको भी अच्छी तरह ढूंढना । वहांसे आगे बढ़ने पर तुम लोगोंको ऋषभ 
पर्वत मिलेगा ॥३९। इसमें सब रन्न उत्पन्न होते हैं और यह बड़ा सुन्दर है । गोशीषक, प्क ओर हरि- 
श्याम नामक दिव्य चन्दन यहां उत्पन्न होते हैं ॥४०॥ अभिवणेके समान ये चन्दन जहां उत्पन्न होते हैं 
वह ऋषभ पत है । उस चन्दनको देखकर तुम लोग छूना मत ॥४१॥ रोहित नामके गंधव उस भयानक 
बनेकी रक्षा करते हैं । सूयंके समान वणेवाले पांच गंघवेपति, शैद्धूष, ग्रामणी, शिक्ष, शुक्र, और बच्चू 
ये पांच पुण्यात्मा निवास करते हैं, सूर्य चन्द्रमा और अभि इनके शरीर हैं ॥४२,४३॥ एथिवीके अन्तसें 
जाने योग्य नहीं है, वहां स्वर्गीय देवता ही रहते हें ।.उसके बाद आप लोगोंके लिए अगम्य हे, क्‍योंकि 
बह भयानक पितृलोक है ।॥४४॥ वहां यमराजकी राजधानी हे । कष्ट ओर अन्धकारसे वह युक्त है । हे 


= 
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सव मेतत्समालोक्य यज्चान्यदपि ह्यते । गति विदित्वा वैदेह्याः संनिवतितुमहंथ ।॥।४६॥ 
यश्च मासान्निटत्तोऽग्र दृष्ठा सीतेति वक्ष्यति । मत्तुल्यविभवो भोगेः सुखं स विहरिष्यति ।।४७॥ 
ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः | कृतापराधो बहुशों मस वन्धुभेविष्यति ॥४८] 

अमितबलपराक्रमा भवन्तो विपुलणणषु कुलेषु च प्ररूताः । 

मनुजपतिसुतां यथा लभध्व' तदधिणुणं पुरुषार्थमारभध्तस्‌ ॥४९॥ 
` इच्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाञ्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिंदाः सर्गः ॥ ४१ ॥ 

ट erro 
द्विचत्वारिंशः सगः ३२ 

अथ प्रस्थाप्य स हरीन्सुग्रीवो दक्षिणां दिशस्‌ । अब्नवीन्मेघसंकाश सुषेणं नाम बानरम ॥ १ ॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌ । अब्रवीत्मा्जलिबोक्यमभिगम्य प्रणश्य च ॥ २॥ 
महषिपुत्रं मारीचमचिष्मन्तं महाकपिम्‌ | तं कपिवरेः शरेभंहेन्द्रसदृञ्यतिस्‌ ॥ ३॥ 
बुद्धिविक्रमसंपन्न वैनतेयसमद्युतिम््‌ । मरीचिएत्रान्मारीचानचिमाल्यान्महाबलान्‌॥ ४ ॥ 
ऋषिएुत्रांइच| तान्सवान्मतीचीमादिशदिवाम्‌ । द्वाभ्यां शतशहस्ताभ्यां कपीनां कपिसचमा!।। ५ ॥ 
सुषेणप्रमुखा यूयं बेदेहीं परिमागेथ । सोराषट्रान्सहवाह्णीकांश्चन्द्रचित्रांस्तथे च ॥ ६ ॥ 


वानरश्रेष्ठ, आप लोगोंको यहीं तक जाना है । यहीं तक जाया जा सकता है भोर ढूंढा जा सकता है। 
इसके बाद हम लोगोंकी गति नहीं है ॥४५॥ यह सब देखकर ओर भी जो कुळ मालूम पड़े वह देखकर, 
जानकीका पता लगाकर तुम खब शीघ्र लौट आओ ।॥।४६॥ एक महीनेमें लोटकर सबसे पहले जो सीताका पता 
बतलायेगो, वह मेरे समान विभव और भोग पाकर सुखसे विहार करेगा ।।४७॥ उससे बढ़कर दूसरा प्रिय 
न होगा, वह मेरे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय होगा । यदि उसने अनेक अपराध किए हों तो भी बह मेरा 
मित्र होगा. ।। ४८ आपलोग बड़े पराक्रमी हैं, बड़े गुणी कुलोंमें आपका जन्म हुआ है। जिस प्रकार 
सीता मिलें, वैसा उद्योग आप लोग करें ॥४९॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका एकतालीसबाँ सगे समाप्त । 
ES 
दक्षिण दिशाकी ओर वानरोंको भेजकर मेघवणे सुषेण नामक वानरसे झुग्रीब बोले ॥|१॥ यह 
ताराका पिता और सुग्रीवका श्रंसुर था, यह महापराक्रमी था । सुम्रीव उसके पास गए ओर हाथ जोड़- 
कर प्रणाम कर बोले ॥२॥ महर्षि मरिचिके पुत्र अचिस्मान नामक महाकपिसे भी, जो इन्द्रके समान 
तेजखी था, और वीर वानरोंसे युक्त था, सुग्रीव बोले ॥ ३॥। बुद्धि विक्रम सम्पन्न, गरुड़के समान तेजस्वी 
अर्जिस्मान वानरसे भी सुग्रीव बोले, प्रकाशयुक्त माला धारण किए हुए मरीचिके पुत्र मारीच नामक 
महाबली वानरोंसे भी सुप्रीव बोले, अन्य ऋषिपुत्रोंको भी पश्चिम दिशामें जानेकी इन्होंने आज्ञा दी । 
दो सौ हजार वानरोंकों लेकर सुषेण आदि आप सीताको ढू ढे । सोराष्ट्र, बाहूलीक, चन्द्रचित्र आदि 
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स्फीताञ्जनपदान्रम्थान्बरिपुलानि घुराणि च । पुंनागगहनं कुक्षिं वङ्ुलोदालकाङ्ुलम्‌ ।। ७॥ 
तथा केतकखण्डांइच सागध्ब हरिपुगवाः । प्रत्यक्स्रोतोबहाइचेच नद्यःशीतजलाःशिबाः।। ८ ॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये । तत्र स्थलीमरुप्राया अत्युच्चशिशिराः शिला!) ९ ॥ 
गिरिजालाहतां दुर्गा सागित्वा पश्चिमां दिशम्‌ । ततः पश्चिममागम्य समुद्र द्रष्टमहंथ ॥१०॥ 
तिमिनक्राकुलजळ गर्वा द्रक्ष्यय वानराः | ततः केतकखण्डेषु तमालगहनेषु च ॥१9१9॥ 
. कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । तत्र सीतां च मागेध्वं निलयं रावणस्य च ॥१२९॥ 
वेलातळनिवबिष्ठेषु पगेतेषु वनेषु च । मुरचीपत्तनं चेव रम्यं चेव जटाणुरम्‌ ।।]३॥ 
अवन्तीमङ्गलेपां च तथा चालक्षितं वनम्‌ । राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ।।]४।। 
सिन्धुसागरयोश्चैच संगमे तत्र पवतः । महान्सोमगिरिनाम शतशृङ्गो महाट्रमः ।।]५॥। 
तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः । तिभिमत्स्यगजांश्चंच नीडान्यारोपयन्ति ते ।। १६ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिशङ्गगताश्च ये । स्प्तास्पृप्ताथ मातङ्गास्तोयदस्वननिःस्वनाः ॥१७॥ 
विचरन्ति बिशारेऽस्मिस्तोयपूर्णे समन्ततः | तस्य शृङ्ग दिवस्पश काञ्चनं चित्रपादपस्‌ ।। १८ 
सगेमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । कोटिं तत्र सञचद्रस्य काञ्चनीं शतयोजनाम्‌ ।।१९॥ 
दुदर्शा पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः । कोव्यस्तत्र चतुर्विशहन्धवोणां तपस्विनाम्‌ ।२०॥ 


देशोंको आपलोग ठ़ँ डे ।।४,५,६॥ बड़े-बड़े नगरों, बड़े-बड़े पुरा, सुपारी, बकुल ओर उद्दालक वृत्तोंसे 


युक्त कुच्ति प्रदेशको भी आप लोग ढूँढे ॥७॥ वानरो, केतकी वनोंको आप लोग ढूंढे, पश्चिमवाहिनी _ 


शीतलजलवाली नदियोंको आप लोग ढूंढ़े ॥८॥ तपस्वियाँके बनवाले पवत, निनेल भूमि, ऊंचे ओर 
ठंडे पत्थरों पर आपलोग सीताको ढेंढ़े ॥९॥ पवतोंसे युक्त दुगम पश्चिम दिशामें आगे जाकर तुमलोग 
पश्चिम समुद्रको देखोगे ॥१०॥ तिमि (एक बहुत बड़ी मछली). ओर मगर इनसे युक्त उस समुद्रको तुमलोग 
देखोगे । वहां केतकी, तमाल ओर नारिकेलके वनमें वानर विहार करेंगे । वहां सीताको, रावणके घरको 
तुम लोग ढंढों ॥११,१३॥। समुद्र-तीरके पवतों ओर वनांमें सीताको ढूँढो । मुरचीपत्तन तथा. रमणीय 
जटापुरमें ढेढो ॥१३॥ अवन्ती, अंगलेपा तथा सघन बनमें सीताको ढँढो । बड़े बड़े देश ओर बड़े बड़े 
नगरोंमें सीताको दंडो ॥१४॥ वहां सिंधु और सागरके संगम पर सोमगिरि नामक एक बहुत बड़ां पवेत 
है, उसके सौ शग हैं और उस पर बड़े बड़े वृत्त हैं ॥१५॥ उसके रमणीय पत्थरों पर सिंह नामके पक्षी 
हें जो तिमि नामक मस्स्योंको और हाथियोंको अपने घोंसलेमें उठाकर पालन करनेके लिए रख देते हैं 
॥१६॥ पवतशिखरपर सिंहपक्षियोंके घांसलेमें जो हाथी आदि जाते हैं, वे सन्तुष्ठ ओर गावित हो जाते 
हैं, मेघके समान गर्जन करते हैं और जलपूणे इस पवेतपर श्रमण करते हैं ॥१७॥ उस पवेतके सोनेके 
शिखर आकाशको छूनेवाले हैं, बहांके वृक्ष अद्भुत हैं ॥१८॥ इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले वानरोंको 
यह सब ढेंढना चाहिए । वहां समुद्रके बीचमें सौ योजन विस्तीण पायोत्र पवंतका सोनेका श्शंग तुस 
- लोग देखोगे, जिसका देखना दूसरोंके लिए कठिन हे ; उस पवतपर भभ्निके समान, भयानक और पापी 
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स्यप्रिनिकाशानां घोराणां पापकर्मणाम्‌ । पावकार्चिःप्तीकाशाः समवेताः समन्ततः ॥२१॥ 
नात्यासादयितव्यास्ते बानरेभींमविक्रमेः | नादेयं च फल तस्मादेशार्िंचित्सनंगमेः ॥२२॥ 
दुरासदा हि ते वीराः सत्ववन्तो महाबलाः । फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥२३॥ 
तत्र यत्नश्न कतेव्यो मागितव्या च जानकी । नहि तेभ्यो भयं किंचित्कपित्वमज्ुवर्तताम्‌ ॥२४॥ 

बदूयेवर्णाभो वत्रसंस्थानसंस्थितः । नानादुमलताकीर्णो ज्ञो नाम महागिरिः ॥२५॥ 
श्रीमान्सञुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्‌ । गुहास्तत्रं विचेतव्याः प्रयत्नेन सवंगमाः ॥२६। 
चतुभागे समुद्रस्य चक्रवान्नाम पवतः । तत्र चक्रं सहस्तारं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥२७॥ 
तत्र पञ्चजन हत्वा हयग्रीव च दानवम्‌ । आजहारः ततश्चक्रं शह च पुरुघोत्तमः ॥२८॥ 
तत्र सानुष रम्येष विशालासु गुहासु च | रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२९॥ 
योजनानि चतुःषष्टिगेराहो नाम पत्र तः | सुवणेशङ्गः सुमहानणाधे वरुणालये ॥३०॥ 


तत्र प्राग्ज्योतिष नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । तस्मिन्बसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥३१॥ 


तत्र सानुष रम्येष विशालासु गुहासु च । रावण! सह गेंदेह्या मार्गितड्यस्ततस्ततः ॥ ३२ 
तमतिक्रम्य शलेन्द्रं काश्चनान्तरद्‌शनम्‌ । पवंतः सवंसोवर्णो धारामसवणायुतः ॥२३॥ 
तं गजाइच वराहाइच सिंह व्याघ्राइच सगत! । अभिगजेन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः ॥ ३४॥ 


चौबीस करोड़ तपस्वी गन्धव रहते हैं । अभिकी ज्वालाके समान एकत्र होकर रहते हैं ॥२१॥ पराक्रमी 
वानरॉको उनके पास नहीं जाना चाहिए और उस स्थानसे कोई फल भी नहीं लेना चाहिए ॥२२॥ 
क्योंकि अत्यन्त वेगवान्‌ महाबली वे गन्धर्व उस पवंतपर फलमूलकी रक्षा करते हैं । वहां तुम लोगोंको 
अपना उद्योग करना चाहिए । जानकी को ढेंढना चाहिए। वानर रूपमें रहनेपर उन गंधर्वो से तुम लोगोंको 
किसी प्रकारका भय न होगा ॥ २३,२४॥ वहां वेदूयं मणिके समान वणंवाला, हीराक्रे समान कठिन, अनेक 
धुतो और लताओंसे युक्त वज्र नामका एक मद्दापवंत है । वह सुन्दर है, वह सौ योजनका है, वानरोंको 
प्रयत्न पूवेक उसकी शुफाएं ढेढनी चाहिएँ ।॥१६॥ समुद्रके चौथे भागर्मे चकवा नामका पवत है जहां 
विशवकमाने हजार भारावाला चक्र बनाया .था।२७॥। वहां पंचजन और हयग्रीव दानवको मारकर पुरु- 
षोत्तम विष्ण चक्र और शंख वहांसे ले आए ॥२८॥ उसके शिखरोंपर विशाल गुद्दाओंमें, रावणके साथ 
वैदेही को ढँढो ॥२९॥ अगाध सयुद्रमें सोनेके श्वंगवाला चोसठ योजन . लम्बा बराह नामक पवत है 
॥३०॥ वहां प्राग््योतिष नामका सुवणका नगर है, उसमें दुष्टात्मा नरक नासका दानव रइता है ॥३१॥ 


` इसके रमणीय शिखरों पर ओर विशाल गुद्दाओंमें रावणके साथ सीताको ढ्ढो ॥|३२।। जिसके भीतर 


सोना दिखायी पड़ता है उस पर्वतराजसे आगे बढ़नेपर समस्त सुबणंमय पर्वत मिलेगा । जिसमें हजारों 


भरने हैं ॥३३॥ उस पवंतपर गज, सूअर, सिंह और बाघ अपने शब्दकी प्रतिथ्वनिसे गवित होकर 


गर्जन करते हैं ॥३४॥। जिसमें दरे घोड़ेवाले इन्द्रका अभिषेक देबताओंने किया था वह मेघ नाम 
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यस्मिन्हरिहयः श्रीमान्महेन्द्रः पाकशासनः । अभिषिक्तः सुरेराजा मेघो नाम स पतः ॥३५॥ 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्‌ । षष्टिं गिरिसहस्नाणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥३६॥ 
तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सबेशः । जातरूपमयैष्टेक्षः शोभितानि सुपुष्पितैः ॥३७॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तमपबेतः । आदित्येन प्रसन्नेन शलो दत्तवरः पुरा ॥३०॥ 
तेनवमुक्तः शेलेन्द्रः सवः एव त्वदाश्रयाः । मत्मसादाद्भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः ३९॥ 
त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वदानवाः । ते भविष्यन्ति भक्ताइच प्रभया काञ्चनप्रभाः ४०॥। 
विश्वेदेवाइच वसवो मरुतशुच दिवौकसः । आगत्य पश्चिमां संध्यां मेरुम्नत्तमपवंतम्‌ ॥४१॥। 
आदित्यञ्चुपतिष्ठन्ति तेश्च सुयोऽभिपूजितः । अदृश्यः सव भूताना मस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ॥४२॥ 
योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः । झुहृताधेन तं शीघ्रमभियाति शिलोच्चयम्‌ ॥४३॥ 
शृङ्ग तस्थ महदिव्यं भवनं सूय॑संनिभंम्‌ । प्रासादगणसबाध विहित विश्वकमंणा ॥४४॥ 
शोमितं तरुभिञ्चित्रेनानापक्षिसमाकुलैः । निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः ॥४५॥ 
तरा मेरुमस्त च तालो दशशिरा महान्‌ । जातरूपमयः श्रीमान्भ्राजते चित्रवेदिकः ॥४६॥ 
तेष सर्वेष दुर्गेध सरःसु च सरित्सु च । रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ।।४७।। 
यत्र तिष्ठति धमज्ञस्तपसा स्वेन भावितः । मेरुसाबणिरित्येष ख्यातो वे ब्रह्मणा समः ॥४८॥| 
प्रष्टव्यो मेस्सावणिमंहपिः सूयसंनिभः । प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रश्‍त्ति मंथिली प्रति ।।४९।। 


पवेत है ॥३५॥ इन्द्र परिपालित उस पर्व॑तसे आगे बढ़ने पर साठ हजार सोनेके पर्वतॉके पास आपलोग 
जायेंगे ॥३६॥ वे पवेत सूयेके समान चमकीले हैं, फूले हुए खोनेके वृक्षांसे सुशोभित हैं ३७।। उन पव तो के 
बीचमें मेरु नामका श्रेष्ठ पवत स्थित है जो राजा है। प्रसन्न सूयने उसे पहले वर दिया था ।।३८।। पवंतके 
कहने पर सूर्यने भी उससे कहा, दिन और रातमें जो कोई तुम्हारे आश्रममें रहेगा वह सुवणमय हो 
जायगा ॥ ३९॥। देवता गन्धव और दानव जो कोई तुमपर निवास करेगा, वह सुवणकी प्रभावाला तथा 
मेरा भक्त हो जायगा ।।४०॥ विश्वेदेव, वसु, मरुत आदि उस उत्तम पवत मेरु पर आकर सायंकालमं 
सूयंका उपस्थान करते हैं ॥४१॥ उनके द्वारा पूजित होने पर सूयदेव, सब प्राणियोंके अदृश्य होकर 
अस्ताचल पर्वत पर चले जाते हैं ॥४२॥ सूर्य दसहजार योजन आधे मुहुतेमें शीघ्र उस पर्वतपर चले 
जाते हें ॥४३॥ उस पवतके शिखर पर सूर्यके समान उज्ज्वल विश्वकमोका बनाया हुआ भवन है, जिसमें 
 बहुतसी अटारियाँ हैं ॥४४॥ चित्र विचित्रके वृक्षोंसे जिन पर अनेक पक्षी रहते हैं. वह गृह सुशोभित 
हैं ॥४५॥ पाशधारी महात्मा वरुणका वह गृह है । मेरु और अस्ताचलके बीचमें सुवणंका एक ताल 
वृत्त है, उसके दस सिर हें । नीचे चित्रित वेदी दै ।। ४६। उन सब स्थानोंमें, तालाबोंमें, नदियोंमें, रावणके 
साथ सीताको ढंढों ॥४७॥ अपनी तपस्यासे प्रकाशित धमेज्ञ मेरुसावण नामसे प्रसिद्ध जहाँ रहते हैं 
. जो ब्रद्षाके समान हैं ॥४८॥ महषि मेरुसावर्णिको शिरसे प्रणाम कर उनसे जानकीका पता पूछना 
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एताबज्जीवछोकस्य भास्करो रजनीक्षये | कृत्वा वितिमिरं सव मस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ।॥५०) 
एतावद्टानर्‌ः शक्य गन्तु वानरपुंगवाः | अभास्करममयाोंदं न जानीमस्ततः परम्‌ ।।५१॥। 
अवगम्य ठु बेदेहीं निलयं रावणस्य च । अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत ।।५२।। 
ऊध्त्रं मासान्न वस्तव्य वसन्वध्यो भवेन्मम । सहेव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ।।५३॥। 
श्रोतव्यं समेतस्य भवद्भिर्दिष्ठकारिभिः । शुरुरेष महाबाहः श्वशुरो से महावलः ।।५४॥। 
भवन्तञ्चापि विक्रान्ताः माणं सव एव हि । प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पञ्चिमां दिशस्‌ ५५॥ 
कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकमंणा । अतोऽन्यदपि यत्काय कार्यस्यास्य भियं भवेत्‌ । 
संप्रधाये भवद्भिश्च देशकालाथसंहितम्‌ । ॥५६॥ 

ततः सुषेणप्रमुखाः सव'गमाः सुग्रीववाक्य निएणं निशम्य । 

आमत्र्य सव सवगाधिपास्ते जग्सुदिश तां बरुणाभिगुत्ताम्‌ ।॥ ५७ 

इत्याष श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥2२॥ 
EER 
तचत्वारशः संगः ४ 

ततः संदिव्य सुग्रीवः शवशुर पर्चिमां दिशस्‌ । वीर शतवलं नाम वानरं वानरेश्वरः || १॥ 
उवाच राजा सवज्ञः सव वानरसत्तमः । वाक्यसात्महितं चेव रामस्य च हित तदा ॥ २॥ 


॥४९॥ रात्रिके समाप्त होने पर प्राणियोंके लिए इतने स्थानोंका अन्धकार दूर कर सूर्य अस्ताचलको 
जाता है ॥५०। हे वानरश्रेष्ठो, यहां तकका स्थान वानरोंके जानेके योग्य है, इसके बादको भूमि सूय- 
रहित है, बढदां जानेकी भी कोई व्यवस्था नहीं है । इसके आगेकी भूमिके विषयमे में कुछ नहीं जानता 
॥५१॥ अस्ताचल पवत तक जाकर सीता और रावणके घरका पता लगाकर, महीना पूरा होनेके पहले 
ही तुम लोग लौट आओ । महीनाके बाद जो ठहरेगा वह मेरे द्वार मारा जायगा । आप लोगोंके साथ 
वीर मेरे श्वसुर भी जायँगे ॥५२,५३॥ आप लोग इनकी बातें सुनिएगो । इनकी आज्ञा मानिएगा, 
क्योकि महाबली ये मेरे शवसुर आप लोगोंसे बड़े हैं ॥५४।। आपलोग भी पराक्रमी हैं, आपलोग स्वयं 
व्यवस्था कर सकते हें । संचालन करनेके लिए श्रसुरको आप लोग नियत करें ओर पश्चिम दिशाको देखें 
।। ५५॥ इस तरह उपकारका बदला देकर हम लोग कृत-कृत्य हो सकेंगे । इसके अतिरिक्त भी इस कायकी 
सिद्धिके लिए जो उचित हो वह विचारकर देशकालके अनुसार आपलोग कीजिएगा ॥५६॥ सुषेण 
आदि वानर सुग्रीबके वचन सुनकर, सुधीवकी आज्ञा लेकर सब वानरसेनापति वरुणपालित पश्चिम 


दिशाको गए ।।५७॥। 
` आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणएडका बयालीसवाँ सगं समाप्त । 


oro Es 
सुम्रीव पश्चिम दिशाका सन्देश अपने श्वसुरको देकर शतबल नामक वानरसे बोले, ॥१॥ वह 
वचन रामचन्द्रका तथा अपना हितकरने वाला था ।।२।। सो हजार आपके सामने वानरोंको साथ लेकर 
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इतः शतसहस्रेण त्वद्विधानां वनोकसाम्‌ । वेवस्वतसुतेः साथ प्रविष्टः सब॑मञ्रिभिः || 

दिश श्रुदीचीं विक्रान्तां हिमशेलावतंसिकाम्‌ । सवतः परिमागंध्व' रामपत्नी यशस्विनीम्‌ ।। ४ ॥ 
अस्मिन्कार्ये विनिशेते कृते दाशरथेः प्रिये । ऋणान्बरुक्ता भविष्यामः कृताथाथविदां वर।। ५ ॥। 
कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना । तस्य चेत्मतिकारो5स्ति सफल जीवित भवत्‌ ।। 

अर्थिनः कार्येनिष््ेत्तिमकतुरपि यश्चरेत्‌ । तस्य स्यात्सफलं जन्म किं पुनः पूवकारिणः।। ७ || 
एतां बुद्धि समास्थाय दृयते जानकी यथा । तथा भवद्धिः कतेच्यमस्मत्रियहितेपिभिः ।। ८ ॥ 
अय हि सवंभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः | अस्मासु च गतः प्रीति रामः परपुरजयः ॥ ९ ॥ 
इमानि वहुदु्गाणि नच्चः शेलान्तराणि च | भवन्तः परिमागन्तु बुद्धिबिक्रमसंपदा ॥१०॥ 
तत्र म्लेच्छान्पुलिन्दांश्च शूरसेनांस्तयैब च | प्रस्थलान्भरतांश्रेव कुरूंश्च सह मद्रकेः ॥११॥ 
काम्वोजयवनांश्चेच शकानां पत्तनानि च | अन्वीक्ष्य वरदांश्चेव हिमवन्तं त्रिचिन्वथ ॥१२॥ 
रोध्रप्भकखण्डेछु देवदारुबनेषु च । रावणः सह वेदेह्या मागितव्यस्ततस्ततः ॥१३॥ 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धवसेवितम्‌ । काळं नाम महासानं पर्वत त गमिष्यथ ॥१४॥ 
म्हत्छु तस्य शालेषु पबतेषु गुहासु च । विचिन्वत महाभागां रामपत्नीमनिन्दिताम्‌ ॥१५(; 
वमतिक्रम्य शलेन्द्रं हेमगभे महागिरिम्‌ | ततः सुदर्शन नाम पयत गन्तुमहंथ ॥१६॥ 
ततो देवसखा नाप पवतः प्रतगालयः । नानाप्षिसमाकीर्णा विविधद्रम भूषितः ।।१७॥ 


सूयपुत्र, सत्र मन्त्रियोंको साथ लेकर हिमालय पर्वतसे शोभित उत्तर दिशामें आप जांय और यश्वस्विनी 
रामचन्द्रकी ख्लीको ढेंढें ॥३,४॥ इस कार्यके सिद्ध होने पर और रामचन्द्रके प्रिय काये करने पर हम- 
लोग ऋणमुक्त होंगे और कृताथ होगे ।।५॥। रामचन्द्रने हमलोगोंका प्रिय कायं किया है, उसका यदि 
हम लोग बदला दें तो हमारा जीवन कफल दो ॥६॥ जिसने उपकार नहीं किया है, वैसे प्रार्थीका भी 
यदि कोई मनोरथ सिद्ध करे तो उसका जन्म सफल हो जाता दै, फिर उपकार करनेबालोंकी तो बात 
ही क्या ॥७॥ इस विचारके अनुसार हमारा हित चाहनेबाले आप लोगोंको जानक्रोको ढढनेका प्रयत्न 
करना चाहिए ।।८॥। नरश्रेष्ठ रामचन्द्र सब प्राणियोंके मान्य हैं और हम लोगोंसे प्रेम रखते हें ॥९॥ 


आप लोग अनेक वनोंको, नदियाँको और पवतोंको ढेँढे । आप लोग बुद्धिमान और पराक्रमो हैं ॥ १८॥ म्लेच्छ 


पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, मद्रदेशाके साथ कुरु, कास्बोज, यवन तथा शब्दोंके नगर, वरद देशोंको 


ढढकर हिमवान पवत पर डढँढो ।॥ ११,१२॥ लोघ्र ओर चन्दनके बनमें तथा देवदारुके वनमें रावणके 

साथ सीताको ढेंढो ॥१३॥ देवता और गंधवसे युक्त सोमाभ्रममें जाकर बड़े शिखरवाले काल 

नामक पर्वंतपर तुम लोग जाओ ॥१४॥ उन बड़े पवतां पर और गुहाओंमें रामपन्निको ढँढो 

॥ १५ उस सुवणगभ बड़े पवंतके आगे जानेपर सुदशन नामके पवत पर तुसलोग पहुँचोगे 

॥१६॥ अनन्तर देवसखा नामक पवत तुम लोगोंको मिलेगा, जो पक्षियोंका निवासस्थान हे । 

जहां अनेक पक्षी भरे रहते हैं और अनेक प्रकारके बृत्त हैं ॥॥१७॥ उसके सुवणंवनमें झरनों और 
० 
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तस्य काञ्चनखण्डेषु निदरेषु गरहासु च । रावणः सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥१4॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सवतः शतयोजनम्‌ । अपवंतनदीष्टतं सवसस्वविवर्जितम्‌ ॥१९॥ 
तत्त॒ शीघ्रमतिक्रम्य कान्तार रोमहषणम्‌ । कलासं पाण्डर प्राप्य हृष्ठा यूयं भविष्यथ ।।२०॥ 
तत्र पाण्डुरमेघाभं जाम्बूनदपंरिष्कृतम्‌ । कुवेरभवनं रम्यं निर्मितं विश्वकमणा ॥२१॥ 
विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोर्पला । इंसकारण्डवाकीर्णा अप्सरोगणसेबिता ॥२२॥ 
तत्र वेश्रवणो राजा सवेलोकनमस्कृतः | धनदो रमते श्रीमान्युद्यकेः सह यक्षराट्‌ ॥२३॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेषु पवतेषु गुहासु. च । रावणः सह वदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२४॥ 
क्रोश्च तु गिरिमासाद्य बिलं तस्य सुदुगमम्‌ । अप्रमत्तः प्रवेष्टव्यं दुष्प्रवेशं हि तत्स्यृतम्‌ ॥२५॥ 
वसन्ति हिं महात्मानस्तत्र सूयसमप्रभाः । देवरभ्यर्थिताः सम्यण्देवरूपा महषयः ॥२६॥ 
क्रोश्चस्य तु गुहाश्रान्याः सानूनि शिखराणि च। ददराश्र नितस्वाख विचेतव्यास्ततस्ततः ॥२७॥ 
अदक्ष कामशल च मानस विहगालयम्‌ । न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्‌ ॥२८॥ 
स च सर्वेविचेतव्यः ससानुप्स्थभूधरः | श्च गिरिमतिक्रम्य मेनाको नाम पवंतः ॥२९॥ 
मयस्य भवनं तत्र दानवस्य स्त्रयक्रतस्‌ । मनाकस्तु विचेतव्यः ससालुमस्थकद्रः ॥३०॥ 
ख्रीणामश्वसुखीनां तु निकेतस्तत्र तत्र तु । तं देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्धसेबितस्‌ ॥३१॥ 
सिद्धा वेखानसा यत्र वालखिल्याश्च तापसाः । वन्दितव्यास्ततःसिद्धास्तपसा षीतकल्सषाः।२२॥ 


गुहाओंमें सीताके साथ रावणको ढॅढो ॥१८॥ वहांले आगे बढ्ने पर सो योजनका मैदान तुस लोगोंको 
मिलेगा । इसमें नदी, वृक्ष और पर्वत कुछ भी नहीं है, कोई प्राणी भी नहीं रहता ॥१९॥ भयंकर 
उस मैदानके पार जाने पर श्वेत कैलाश पवतको पाकर तुम लोग प्रसन्न होओगे ॥२०।॥। वहां श्वेत- 
मेघके समान सोनेसे सजाया गया, विश्वकमों ने कुबेरका भवन बनाया है ॥२१॥ वहां विशाल एक तालांब 
है, जिसमें खूब कमल हैं, हंस आदि पत्ती वहां भरे रहते हैं । अप्सराएं उसको शोभित करती हें ।।२२।। 
बहां वेश्रवण (कुबेर) राजा, प्राशियोंके द्वारा पूजित, धनद, यक्षोंके साथ रहने हैं ॥२३॥ उस केलाशके 
चन्द्रःसदृश पवतों पर रावणके साथ सीताको तुम लोग (ढेढ़ो ॥२४।। क्रोचगिरि पर जाकर उसकी 
गुद्दामें तुम लोग जाओ । सावंधान होकर जाना, क्योंकि उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है ॥२५॥ वहां 
सूयके समान तेजस्वी महात्मा रहते हैं । देवता भी जिनकी पूजा करते हैं वे स्वयं देवरूप हैं ॥२६॥ 
क्रौंचपवेतकी दूसरी गुहाओंको, शिखरों और छोटे छोटे शिखरों और बीचकी भूमिको अच्छी तरहः तुम 
लोग देख कर ढंढो ॥२७।। इसके आगे मानसपव त दै, जिसके देखनेसे ही मनोरथकी पूर्ति होती है 
जहां पक्षी रहते हैं .। वहां प्राणियों, देवों तथा राक्षसोंकी गति नहीं है, अथात्‌ ये लोग वहां नहीं 
जा सकते ।।२८।। तुम लोग उस पर्वतको, उसके पत्थरोंको तथा उसके पासवाले पर्वेतोंको ढॅढो । क्रोंच 
पर्वेतके आगे तुम लोगोंको भेनाक पर्वत मिलेगा ।।२९।। स्वयं मयदानव ने वहां अपना घर बनाया हैं । 


_ वहां शिखरों, पत्थरों ओर कन्द्राओंमें ढेँढना ॥३०।॥ घोड़ेके समान मुंहवाली ख्ियोंके भी वहां घर हैं । 





वहाँसे आगे सिद्धोंके आश्रम हैं ॥३१॥ सिद्ध,वैखानस, वालखिन्य तपस्वी वहां रहते हैं । उन निष्पाप, सिद्ध 
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प्र्ठव्या चापि सीतायाः प्रष्टक्तिबिनयान्बितः । हिमपुष्करसछन्न तत्र बखानस सरः ॥३३॥ 
तरुणादित्यसंकाशीहसैविचरितं शुभैः । ओपवाह्यः कुवेरस्य सावभोम इति स्मृतः ॥३४॥। 
गजः पर्येति तं देशं सदा सह करेणुभिः । तत्सरः समतिक्रम्य नष्टचन्द्रदिवाकरम्‌ ॥ 
अनक्षत्रगण व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ । ॥२५॥ 
गभस्तिभिरिवाकस्य स तु देशः प्रकाश्यते । विश्राम्यद्धिस्तप/सिद्धेद वकल्पे! स्वयंप्रभेः ॥ २३६) 
त तु देशमतिक्रम्य शेछोदा नाम निम्नगा । उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः ॥ २७।। 
ते नयन्ति परं तीर सिद्धान्मत्यानयन्ति च । उत्तराः ङुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ।। 

ततः काश्चनपद्माभिः पञ्चिनीभिः कृतोदकाः । ` ॥३८]। 
नीलवैदू्यपत्राल्या नद्यस्तत्र सहस्रशः । रक्तोत्पलबनेशात्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः ॥३६॥ 
तरुणादित्यसंकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः । महाहंमणिरब्नेश्च काश्वनप्रभकेसरेः ॥४०॥ 
नीलोत्पलवनैश्चित्रेः स देशः सवतो दतः । निस्तुलाभिश्च मुक्तामिमेणिभिश्र महाधनः ॥४१॥ 
उद्ध तपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निम्नगाः । सर्वरतमयैचित्रेरवगाढा नगोत्तमेः ॥ ४२॥ 
जातरूपमयेश्चापि हुताशनसमप्रभेः । नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः ।।४३।। 
दिव्यगन्धरसस्पर्शाः सेकामान्स्रवन्ति च । नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा॥।४४॥ 
ुक्तावैदूयंचित्राणि भूषणानि तथेव च । स्रीणां यान्यनुरूपाणि पुरुषाणां तथेव च !४५।। 


तप॑स्वियोंकों तुम लोग प्रणाम करना ।।३२।। विनीत होकर उनसे सीताका पता पूछना । वहां वेखानस 
नामका एक तालाब है ॥३३॥ जिसमें सोनेके कमल हैं । सूयके समान उज्ज्वल ओर सुन्दर हंस वहां 
विचरते हैं । कुवेरकी सवारीका सार्वभौम नामक हाथी अपनी हथिनीके साथ बहा आता द्दे ॥३४॥ उसके 
भागेकी भूमि चन्द्रमा और सूययसे रहित है । वहांके आकाशपें न नक्षत्र हें ओर न मेघ ॥३५॥ फिर भी 
वहां विश्राम करनेवाले तपसिद्ध स्वयं प्रभासे, प्रभावान मदर्षियोंकी प्रभासे, सूयंकी किरणोंके समान बह 
स्थान प्रकाशित होतां है ॥३६॥ वहांसे आगे बढ़ने पर शोलोदा नामकी नदी मिलेगी, उसके दोनों तीरों 
पर कीचक नामके बॉस है ।।३७॥ वे बॉस आपसमें मिले हुए हैं, जिससे सिद्ध लोग नदीके इस पार 
उस पार आते जाते हें । वहीं पुण्यात्माओंकी निवासभूमि उत्तर कुरुदेशा हे । सोनेके कमलवाले 
तालाबोंसे वहांवालोंको जल मिलता दै ॥३८॥ वहां नील वैदूरयंसे युक्त हजारों नदियां हैं, सुबणेमय लाल 
कमलोंसे जो शोभित हें ॥३९॥ दामी मणियों और रत्नों तथा सुबणकेशर कमलोंसे युक्त आदित्यके 
समान प्रकाशमान जलाशय वहां है ॥४०॥ उस देशमें नीले कमलका वन है। गोल मोतियों, बहुमूल्य 
मणियोंसे युक्त, ऊँचे सुबणेमय तीरोंसे युक्त बह्दांकी नदियां है ॥४१। अनेक रज्नोंसे युक्त बड़े बड़े पवेत 
इन नदियांमें बतेमान हैं ॥४२॥ जो सुवणंमय तथा अभ्नितुल्य हैं, उन पवेतों पर सदा पुष्प फल मिलते 
है और पक्षी रहते हैं ॥४३॥ दूसरे पवत दिव्य गन्ध रस और स्पशसे युक्त हैं, सब कामोंको सिद्ध करते 
हें और अनेक भ्रकारके वक्ष उत्पन्न करते हें ॥४४॥ मोती-बैदूय आदि रज्नोंसे चित्रित भूषण वे पबत 
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सवेतसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः | महा्हमणिचित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४६॥ 
शयनानि प्रस्यन्ते चित्रास्तरणवन्ति च । मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे टुमाः।४७॥ 
पानानि च महाहाणि भक्ष्याणि विविधानि च। ख्रियश्च शुणसंपन्ना रूपयौवनलक्षिताः ।॥४८॥ 
गन्धवा; किंनराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा । रमन्ते सततं तत्र नारीभिर्भास्वरप्रभाः ॥४९॥ 
सवे सुक्रतकमाणः सवे रतिपरायणाः। सव कामार्थसहिता वसन्ति सह योषितः ॥५०॥। 
गीतबादित्रनिर्घोषः सोत्क्रष्ठहसितस्वरेः । श्रूयते सततं तत्र सव भूतमनोरमः ९१॥ 
तत्र नामुदितः कर्चिन्नात्र कश्चिद्सत्मियः । अहन्यहनि वन्ते शुणास्तत्र मनोरमाः ॥२२॥ 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रमुत्तरर पयसां निधिः । तत्र सोमगिरिनाम मध्ये हेसमयो महान ॥५३॥ 
स तु देशो विसरूर्यो5पि तस्य भासा प्रकाशते । खूयलक्ष्याभिविज्ञेयस्तपतेब विवस्वता ॥५४॥ 
भगवांस्तत्र विश्वात्मा शश्चरेकादशात्मकः । ब्रह्मा दसति देवेशो ज्रह्मषिपरिचारितः ॥ ५५॥ 
न कथंचन गन्तव्यं कुरूणामुत्तरेण बः । अन्येषामपि भूतानां नाङुक्रामति वै गतिः ॥५६॥ 
स हि सोमगिरिनांम देवानामपि दुर्गम! । तमालोक्य ततः क्षिमझुपाबतितुसहदंथ ॥५७॥। 
एताबद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः.। अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः पर्स्‌ ।।५८॥। 


 सवमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीततितम्‌ । यदन्यदपि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥५६॥ 


उत्पन्न करते हैं जो स्त्रियों ओर पुरुषोंके योग्य होते है ।४५॥ कई पवेत सब ऋतुओंमें सुखपूवक उप- 
योगमें आनेवाली वस्तु उत्पन्न करते हैं । कई पवत बहुमूल्य मरि आदि उत्पन्न करते हैँ ॥४६॥ अच्छे 
बिछौनेवाले पलंग, मनको प्रिय लगने वाली मालाएँ यहांके वृक्ष उत्पन्न करते हैं ॥४७॥ बहुमूल्य पीनेकी 
वस्तु, अनेक प्रकारके भोजन, रूप-गुण्ए-यौबनसे युक्त स्त्रियोंको यहांके वृक्ष उत्पन्न करते हैं ॥४८॥ गन्धव, 
किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर ख्ियोंके साथ यहां सदा रमण करते हें ॥४९॥ सभी पुण्यात्मा, सभी 
मनोरथयुक्त ख्रियांके साथ वहां रहते है ओर प्रमपरायण हो जाते हैं ॥५०॥ गाने बजानेका शब्द 
उत्तम हँसीके साथ सबको प्रिय, यहां सदा सुनायी पड़ता है ॥५१॥ वहां कोई अप्रसन्न नहीं रहता, कोई 
बुरे कमे नहीं करता, वहां दिन दिन उत्तम गुण बढ़ते हें ॥५२।। बहांसे आगे जाने पर उत्तम समुद्र 
मिलेगा, जिसके बीचमें सुबणेमय सोमगिरि नामक पवत मिलेगा ॥५३॥ इन्द्रलोक, त्रह्मलोकमें रहने- 
वाले देवता आकाश तक फैले हुए उस पर्वतको सदा देखते है । वह देश सूय-हीन है, सूयंके न रहने 
पर भी उस पवेतके प्रकाशले सूर्यके समान प्रकाश . होता है ॥५४॥ वहां, विश्वात्मा, एकादशामूति 
भगवान शाम्भु तथा ब्रह्मषियोंसे सेवित, देवेश ब्रह्मा निवास करते हैं ।।५५॥ उत्तर-कुरुके आगे तुम लोग 


किसी प्रकार नहीं जा सकते, ओर प्राणियोंका भी वहां जाना सम्भव नहीं है ।।५६।। सोमगिरि पर जाना, 


देबताओंके लिए भी कठिन दै, उस पर्दतको देखकर तुम लोग शीघ्र लौट आओ ।।५७॥ हे वानरो, यहाँ 
तक बानर जा सकते हैं, इसके आगेकी भूमि सूयरहित है, अतएव वहां आने जानेकी व्यवस्था नहीं है । 
अतएव इसके बाद मुझे माळूम नहीं दै ।५८॥ जो मैंने बतलाया है, उन सब स्यानोंको ढूंढना, जो मेने 
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१५७ किष्किन्धाकाण्डमू 
ततः कृत दाशरथेमहत्पिय महत्तरं चापि ततो मम प्रियम्‌ । 
कृतं भविष्यत्यनिलानलोपमा विदेहजादशनजेन कमणा ॥६०॥ 
ततः कृतार्थाः सहिताः सवान्धवा मयाचिताः सर्षशुणेमेनोरमेः । 
चरिष्यथोर्वी प्रति शान्तशात्रवाः सहम्रियाभूतधराः सवगमाः ॥६१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धोकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥४३॥ 
rsa | 
चतुश्चत्वारिशः सगः ४४ 
विशेषेण तु सुग्रीवो हत्रूमत्यथयुक्तवान्‌ । स हि तस्मिन्हरिश्रेष्टे निश्चितार्थाथेसाधने ।। १ ॥ 
अब्रवीच इनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजस्‌ । सुग्रीवः परमप्रीतः प्रथुः सवेवनोकसाम्‌ ॥ २॥ 
न भूमो नान्तरिक्षे वा नास्वरे नामरालये । नाप्सु बा गतिसङ्ग' ते पश्यामि हरिपुंगव ॥ ३॥ 
सासुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः । विदिताः सवंलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४॥ 
गतिवेंगश्व तेजश्च ळाघत्रं च महाकपे । पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महोजसः ॥ ५ ॥ 
तेजसा वापि ते शूतं न समं थुवि विद्यते | तद्यथा लभ्यते सीता तक्तमेवानुचिन्तय ॥ ६॥ 
त्वय्येव इन्ुमञ्नर्ति बलं घुद्धिः पराक्रमः । देशकालानुटृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥ 
ततः कार्थसभासङ्गमवगम्य हनूमति । विदित्त्रा हनुमन्त च चिन्तयामास राघवः । ८ ॥। 


नहीं बतलाया वहां भी प्रयत्न करना ।।५९॥ अग्निऔर वायुके समानं वानरो ! सीताके मिल जाने पर राम- 
चन्द्रका और मेरा बड़ा प्रिय कार्य होगा ॥६०॥ वानरो ! रामचन्द्रका प्रिय कार्य करने पर बड़े उत्तम 
और मनोरम पदाथों से में आप लोगोंको सन्तुष्ट करूंगा । आपका कोंड शत्रु नहीं रद्द जायगा । आप 
खियोंके साथ मुझसे जीविका पावेगें और प्रसन्नतापूर्वेक एथिवीमें भ्रमण करेंगे ॥६१॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका तेतालीसेवां सग समाप्त । 

॒ 5 

सुग्रीब हनुमानसे सव बासें बहुत समका कर बोले, क्योंकि सुग्रीवको विश्वास था कि हनुमान ही 
काये सिद्ध करेंगे ॥१॥ सब वानरोंके स्वामी सुग्रीब प्रसन्न होकर वायुपुत्र, पराक्रमी हनुमानस 
बोले, ।।२॥ हे वानरश्रेष्ठ, एथिवी, अन्तरिक, आकाश स्वगं अथवा जलमें तुम्हारी गतिकी रोक नहीं है ॥३॥ 
भसुर, गंधर्व, नाग, नर, देवता, सागर, पवेत आदिके सब लोक तुम्हें मालूम हैं ॥४॥ गति, वेग, तेज 
और लघुता ये सब अपने पराक्रमी पिता वायुके समान तुममें है ॥५॥ तुम्हारे समान तेजस्वी कोई प्राणी 
प्रथिवीमें नहीं है, इस कारण जिस प्रकार सीता मिलें, इसका निश्चय तुम्ही करो ।।६।। हनुमान, तुममें 
बल, बुद्धि, पराक्रम, देश-कालका अनुबतेन और नीतिका ज्ञान वतमान है ॥७॥ कायसिद्धिका भार सब 


. हनुमान पर रखा जाता हे यह देखकर रामचन्द्र हुुमानके विषयमें विचार करने लगे ॥८॥ सुम्नीवका 
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सव था निञ्चिताथॉऽयं हनूमति हरीश्वरः । निञ्चितार्थतरथापि हनूमान्कायंसाधने ॥ &॥ 
तदेव प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कमंभिः । भत्र परिग्रृहीतस्य ध्रवः कायफलोद्यः ॥१०॥ 
त समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तर हरिम्‌ | कृताथ इव संहृष्टः प्रहृ्ठन्द्रिमानसः॥))॥ 
ददो तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्ोपशोभितम्‌ । अङ्युलीयमभित्ञानं राजपुञ्याः परंतपः ॥ १२॥ 
अनेन त्वां हरिश्रष्ठ चिहेन जनकात्मजा । मत्सकाशादलुप्राप्तमनुद्दिम्ानुपद्यति ॥१३॥ 
व्यवसायश्च ते वीर सच्वयुक्तश्च विक्रमः । सुग्रीवस्य च संदेश! सिद्धि कथयतीव मे ॥१४॥ 
स तद्रह्य हरिश्रेष्ठः कृत्वा मूझि कृताञ्जलिः । बन्दित्वा चरणो चेव प्रस्थितः सवगषभः ॥१५॥ 

स तत्रकषन्हरिणां महद्वल वभूव वीरः पवनात्मजः कपिः । 

गताम्बुदे व्योन्नि विशुद्धमण्डलः शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः ॥१६॥ 

अतिबल वलमाश्रितस्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमेरनल्पैः । 

पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व ।।१७॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाडे च तुश््त्वारिशः लः ॥ ४३॥ 


I Fe 


हनुमानके विषयमें दृढ़ निश्चय है, अथोत्‌ हनुमान ही काय सिद्ध करेंगे ऐसा उनका विश्वास है, हनुमानका 
तो कायं सिद्ध करनेके विषयमें और अधिक दृढ़ विश्वास है ॥९॥ इस प्रकार सुभीवळे छारा भेजा जाने- 
वाला और पहलेका परीक्षित अर्थात्‌ इसने पहले अनेक कायं सिद्ध किए हैं और स्वासीका इस पर 
विश्वास है, अतएव अवश्य ही इसके द्वारा कायसिद्धि होगी ॥१०॥ महा तेजस्वी रामचन्द्र काय सिद्ध 
करनेमें श्रेष्ठ हनुमानको देखकर कृताथ हुए । अर्थात्‌ अपने कार्य सिद्ध होनेका . उन्हें विश्वास हुआ । वे 
प्रसन्न हुए । उनकी इन्द्रियां तथा मन प्रसन्न हुआ ॥११॥ अन्तन्तर प्रसन्न होकर रामचन्द्रने अपने नामके 
अक्षरोसे युक्त एक अंगूठी सीताकेलिए चिन्ह दिया ॥१९॥ इस चिन्हसे सीता तुमको मेरे यहांसे आया 
हुआ जानेगी और तुमको देखकर घबड़ाएगी नहीँ ॥१३॥ वीर, तुम्हारा टढ विक्रम, उद्योग ओर सुग्नीवका 
सन्देश ये तुम्हारी कार्यसिद्धि बतला रहे हैं ॥१४॥ हनुमान वह अंगूठी लेकर हाथ जोड़ कर उनके 
चरणांमें प्रणाम करके प्रस्थित हुए ॥१५॥ वायुपुत्र कपि उस बहुत बड़ी सेनाको ले जाते हुए 
मेघ-हीन आकाश-मण्डल में, विशुद्धमणंडल नच्ञत्रोंसे शोभित चन्द्रमाके समान मालूम हुए ॥ १६॥ 
हे वायुपुत्र, अतिबली हनुमान, ददम तुम्हारे बलके आश्रित हैं, सीता जिस प्रकार ग्राप्त हो, वैसा बड़े 
. धराक्रमसे युक्त होकर तुम करो ॥१७॥ a 


आंदिकाब्य बारमीकीय रामायणक किंष्किन्धाकाण्डका चोबालीसवाँ संग समाध । 


—-+ c+ 
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> ९ 
| पञ्चचत्वारिशः सगः २७ 
र्वोश्चाहय सुग्रीवः सवगान्शगर्षभः । समस्तांश्रात्रवीद्राजा रामकार्याथसिद्धये ॥ १॥ 
एवमेतद्विचेतव्यं भवद्भिर्वानरोत्तमैः । तदुग्रशासनं भतुंविज्ञाय हरिपुंगवाः ॥ २॥ 
शलभा इव संच्छाथ मेदिनीं संप्रतस्थिरे | रामः प्रस्रवणे तस्मिह्यवसत्सहलक्ष्मणः ॥ ३॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं मासं सीताधिगमने कृतः । उत्तरांतु दिशं रम्यां गिरिराजसमाट्रताम्‌ ॥ ४॥ 


प्रतस्थे सहसा वीरो हृरिः शतबलिस्तदा । पूर्वा दिशं प्रतिययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५॥ 


ताराङ्गदादिसहितः संघगः पवनात्मजः । अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६॥ 
पश्चिमां च दिशं घोरां छुपेणः सवगेश्वरः । प्रतस्थे हरिशादूलो दिशं वरुणपालिताम्‌ ॥ ७॥ 
ततः सर्वा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्‌ । कपिसेनापतिर्वीरो ग्रुमोद सुखितः सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
एव' संचोदिताः सर्व राज्ञा वानरयूथपाः । स्वां स्वां दिशमभिमरत्य त्वरिताः सम्रतस्थिरे॥ & ॥ 


. नदन्तश्चोन्नदन्तथ् गर्जन्तश्च प्लबंगमाः । क्ष्वेडन्तो धावमाना विनदन्तो महाबलाः ।।१०॥। 


एवं संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः | आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम्‌ ॥ १ 
अहमेको वधिष्यामि भां रावणमाहवे । ततश्नोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ ॥१२॥ 
वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति । एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ ॥]३॥ 
विधमिष्याम्यहं एक्षान्दारयिष्याम्यहं गिरीन्‌। धरणीं दारयिष्यामि क्षोमयिष्यामि साग रान्‌ १४।। 


चानरोंके राजा सुग्रीव सब वानरोंको एकत्र करके रामचन्द्रकी कायं-सिद्धि के लिए उनसे बोले, ॥ १॥ 
आपलोगोंसे जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार अपनी अपनी दिशाओंमें सीताको आप ढूंढें | स्वामीकी वह 
कठोर आज्ञा सुनकर वानर दिड्डी दलके समान समस्त प्रथिवीमें फेल गये । ओर लक्ष्मणके सोथ वहीं 
प्रश्रवण पर्वत पर, सीताका पता लगानेके लिए जो महीना निश्चित किया गया था उसको प्रतीक्षा करते 
हुए, रामचन्द्र ठहरे । हिमालयसे युक्त उत्तर दिशामें वीर शतबलीने शोघ्रद्दी प्रस्थान किया। 
वानर सेनापति विनत पूर्वं दिशामें गया ।।२,३,४,५।। तार, अंगद आदिके साथ वायुपुत्र हनुमान अगस्त्यकी 
दिशा दक्षिणमें गए ॥६॥। बरुण-पालित भयानक परिचम दिशामें, वानरश्रेष्ठ सुषेण गए ॥७॥ इस 
प्रकार वानरोंको सब दिशाओंमें यथायोग्य भेजकर वीर सुग्रीव प्रसन्न हुए । पद्दलेसे राज्य पाकर सुखी 
थे ही भब और सुखी हुए ॥८॥। इस प्रकार सुग्रीबकी आज्ञा पाकर वानरसेनापति अपनी अपनी दिशाकी 
ओर शीघ्तापूर्वक चले ॥९॥ किल किल करते हुए, चीत्कार करते हुए, गजते हुए, सिंहनाद करते हुए, 
दौड़ते हुए, अनेक तरहकी विकृत बोली बोलते हुए सुग्रीवकी आज्ञासे सब वानरसेनापति चले । हम 
सीताको लावेंगे और रावणको मारेंगे, ॥१०,११॥ में अ केलाही युद्धमें रावणको मारूंगा, अन्य राक्षसोंको 
मार कर शीघ जानकीको ले आउँगा, ॥ १२॥ मैं अकेलाही पातालसे भी परिश्रमके कारण कांपतो हुई 
स्रीताको ले भाऊँगा, आप लोग यहीं उहरें, वृक्षोको में तोड़ दूंगा, पवंतको फोड़ दूंगा, पूथिवीको फाड़ 
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अहं योजनसंख्यायाः प्लवेयं नात्र संशयः | शतयोजनसंख्यायाः शतं समधिकं ह्यहम्‌ ॥ १५॥ 
भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च | पाताळस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गति।॥१६॥ 
इत्येकेकस्तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः | ऊचुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य संनिधौ ॥१७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे घाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः खगः ॥ ४५॥ 
—DR 
षट्चत्वारिंशः सगः ३६ 
गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमन्रवीत्‌ । कथं भवान्विजानीते सर्वे वे मण्डलं थुवः ॥ १ ॥ 
सुग्रीवश्च ततो रामसुवाच प्रणतात्मवान्‌ । श्रयतां सव माख्यास्ये विस्तरेण बचो सम ॥ २ ॥ 
यदा तु दुन्दुभिं नाम दानव महिषाङृतिम्‌ । प्रतिकालयते वाली मल्य प्रति पव तम्‌ ।। ३ || 
तदा विवेश महिषो मळयस्य गुहां प्रति विवेश वाली तत्रापि मलये तञ्जिघांसया ॥ ४॥ 
ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो शुहाद्वारि विनीतवत्‌ । न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते ।। ५॥ 
ततः क्षतजवेगेन आएुपूरे तदा विळम्‌ । तदहं विस्मितो दृष्टा आहुः शोकविषादितः । ६ ॥ 
अथाहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो शुरु? । शिला पव तसंकाशा विलद्वारि मया कृता । ७ । 
अशक्रवन्निष्क्रमितू महिषो विनशिष्यति । ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशास्तस्य जीबिते।।८।। 
राज्य च सुमहत्माप्य तारां च रुमया सह । मित्रश्च सहितस्तस्य चसामि विगतज्वरः ॥ & ॥ 


दूंगा और समुद्रोंको क्षुभित कर दूंगा ॥१३,१४॥ में सौ योजन तक कूद या तेर सकता हूँ, में सो 
योजनसे भी अधिक कूद या तैर सकता हूँ ।।१५।। प्रथिवो, समुद्र, पर्वत, वन अथवा पातालमें भी 

मेरी गति नहीं रुकती--बलसे गावित वे एक एक वानर, सुग्रीवके पास इस प्रकार कहने लगे ॥१६॥ 

आदिकाव्य बाल्मीकोय रामायणके किंष्किन्धाकाणडका पँतालीसवां सर्ग समाप्त । 
“SESE 

वानरोंके चले जाने पर रामचन्द्रने सुम्रीवसे कहा, आप समस्त प्रथिवीमणडलको केसे जानते हैं ॥१॥ 
सुम्रोव नम्न शरीर होकर रामचन्द्रसे बोले-सब में विस्तार पूवंक कहता हूँ,सुनिए।२॥ जब भेसेके रूप- 
वाला दुंदुमी नाम दानवक बालि पीछा कर रहा था, उस समय वह मलयपवंत पर गया । जब वह 
महिषरूपधारी मलयकी गुहामें गया, उसे मारनेके लिए वालि भी गया ॥३। उस समय गुहाके द्वार 
पर विनीतक्रे समान में ठहरा रह गया । एक वर्षे बीतने पर भी वालि नहीं निकला ॥५॥ रूधिरके वेगसे 
वह गुफा भर गयी, उस समय विस्मित हुआ और भाईके शोकसे पीड़ित हुआ ॥।६॥ मेरी बुद्धि मारी गयी 
मैंने निश्चित किया कि मेरा बड़ा भाई वालि मारा गया । पर्वेतके समान बड़ा पत्थर मैंने बिके द्वार पर 
रख दिया ॥७॥ यह पत्थर मैंने इस विचारसे रखा कि महिष इस गुफासे निकल नहीं सकेगा और 


इसीमें मर जायगा । भाईके जोवनसे निराश होकर में किष्किन्धा लौट आया ॥८॥ बहुत बड़ा राज्य 


और ताराको पाकर रुमा तथा मित्रोके साथ सुखपूवक में रहने लगा ॥९॥ वानरश्रेष्ठ वालि दानवको 
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आजगाम ततो बाली हत्वा त॑ वानरषंभः । ततोऽहमददां राज्यं गोरवाद्गययत्रितः ।।१०॥ 
स मां जिघांसुुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः । परिकालयते वाली धावन्त सचित्रेः सह ।।११॥। 
ततोऽहं वालिना तेन सोञन्ुबद्धः प्रधावितः । नदीश्च विविधाः पश्यन्वनानि नगराणि च ॥१२॥। 
आदशेतसंकाशा ततो वै पृथित्री मया | अलातचक्रमतिमा दृष्टा गोष्पदवत्क्ृता ॥१३॥ 
पूर्वा दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्दरुमान्‌ । पनेतान्सद्रीनरम्यान्सरांसि विविधानि च १४! 
उद्यं तत्र पश्याभि परत धातुमण्डितम्‌ । क्षीरोदं सागरं चेत्र नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥]५॥। 
परिकाल्यमानस्तु तदा वालिनाभिद्रुतो ह्यहम्‌ । पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोऽह तदा विमो । १६ 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्‌ । विन्ध्यपादपसंकीणो चन्दनद्रुमशोभिताम्‌।।]७॥ 
दुमशैलान्तरे पश्यन्भूयो दक्षिणतोऽपराम्‌ । अपरां च दिशं प्राप्तो वालिना समभिट्रुतः । १८।। 
स पश्यन्विबिधरान्देशानस्तं च गिरिसत्तमम्‌ । प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरं संप्रधाबितः ॥१९॥ 
हिमवन्तं च मेरु च सुदर च तथोत्तरम्‌ । यदा न विन्दे शरणं बालिना समभिद्रुतः ॥२०॥। 
ततो मां बुद्धिसंपन्नो हचुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । इदानीं मे स्मृतं राजन्यथा वाली हरीश्वरः ॥२)॥ 
मतङ्गेन तदा शसो हास्मिन्नाश्रममण्डले । प्रविशेद्यदि वा वाली मूधास्य शतधा भवेत्‌ ॥२२॥ 
तत्र वासः खुखोऽस्माक निरुद्धिगों भविष्यति । तत्र पर्गतमासाद्य ऋष्यमूकं इपात्मज ॥२३॥ 


मारकर लोट आया उसके सम्मान तथा भयसे घबड़ा कर मैंने उसे राज्य लोटा दिया ।।१०॥ पर अत्यन्त 
क्रोधित होकर बह दुष्टात्मा वालि सुमे मारनेके लिए सचिवोंके साथ भागे हुए मेरा पीछा करने लगा ॥ १ १॥ 
नदियों, नगरों और बनोंको देखता हुआ में भागता गया और वालि मेरा पीछा करता रहा । १२॥। मेंने 
द्पणके शीशेके समान सब प्रथिवी साफ-साफ देखी । कहीं अधिक वेगके कारण जलती हुए लकड़ीके 
चक्रके समान मालूम हुईं और कहीं गोपदके समान छोटी दीख पड़ी ॥१३॥ पहले में पूव दिशामें गया, 
अनेक प्रकारके वृक्ष गुफाओंके साथ अनेक पवेत, अनेक तालाब वहाँ मेंने देखे ॥१४।। अनेक धातुओंसे 
युक्त उद्यपवंतको मैंने देखा । श्रीरोद सागरको देखा जहाँ सदा अप्सराएँ रहती हैँ ।।१५।। वालि मेरे 
पीछे-पीछे दौड़ रहा था, इसलिए में और अधिक जोरसे दोडा । सहसा पुनः सुड़कर आगे बढ़ा।।१६॥। 
उस दिशासे पुनः में दक्षिण दिशामें गया, उस दिशामें विन्ध्याचल पवतके छोटे-छोटे पर्वत हैं ओर चन्दनके 
वृक्ष हैं ॥१७॥ वृक्ष और पर्वतोंके वीचसे उस दिशाको देखता हुआ वहाँसे में दूसरी दिशा पश्चिम दिशामें 
वालिके पीछा करनेसे गया ॥१८॥ बहांके अनेक देशोंको तथा पवेतश्रेष्ठ अस्ताचल पर्षंतको देखता हुआ 
में उत्तर दिशाको गया ।॥१९॥ हिमवान्‌, मेरु तथा उत्तर समुद्र कहाँ भी वालिके पीछा करनेसे सुभे 
शरण न मिला, तब बुद्धिमान्‌ हनुमानने मुझसे कहा कि इस समय मुझे याद आया, मतंग सुनिने वानर 
राज बालिक शाप दिया है कि इस आश्रमकी भूमिमें यदि वालि आवे तो उसका मस्तक सो टुकडे 


हो जाय ॥२०,२१,२२॥ वहीं निरुद्विम होकर सुखपूवैक मलोग रह सकेंगे | महाराज, इस पंत पर 
२१ 
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 नतिषंशतदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा। एनं मया तदा राजन्प्रत्यक्षमुपलक्षितम्र ॥ 

| पृथिवीमण्डडल सव गुहामस्म्यागतस्ततः । ॥२४॥ 

ग इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षर चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
-णण०ऊडेठे ७6४ ६----- 


सप्तचत्वारिशः सर्गः ४७ 
दर्शनाथ तु वेदेह्याः सगेतः कपिकुज्ञराः । व्यादिष्टा कपिराजेन यथोक्तं जग्युरक्लसा ॥ १॥ 
ते सरांसि सरित्कक्षानाकाश नगराणि च । नदी दुर्गोस्तथा देशान्विचिन्वन्ति समन्ततः ।। २ ॥ 
सुग्रीवंण समाख्याताः सव वानरयूथपाः । तत्र देशान्विचिन्वन्ति सशेलबनकाननान्‌ ॥ ३ ॥ 
विचित्य दिवस सव सीताधिगमने एताः । समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः ४॥ 
सर्गतुकांश्च देशेषु वानराः सफल्द्रुमान्‌ | आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रः सर्गेष्बहःसु ते ॥५॥ 
तदहः प्रथम कृत्वा मासे ध्रस्रवणं गताः | कपिराजेन संगम्य निराशा कपिकुञ्जराः ॥ ६॥ 
विचित्य तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सचिनेः सह । अदृष्टा विनतः सीतामाजगाम महाबलः ॥ ७॥ 
दिशमप्युत्तरां सर्वो विविच्य स महाकपिः । आगतः सह सैन्येन भीतः शतबलिस्तदा ॥ ८ ॥ 
सुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरे? । समेत्य मासे पूर्णे तु सुग्रीवधुपचक्रमे ॥ ९॥ 





आानेसे मतंगके भयसे वालि यहां नहीं आया । उसी समय मैंने समस्त प्रथिवीमण्डल देखा था । उसके 

बाद में इस शुहामें आया ।।२३,२४।। 
आदिकाव्य वार्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका दियालीसवाँ सर्ग समाप्त । 
MR NG! 

जिन प्रधान-प्रधान वानरोंको सीताको ढूँढ़नेके लिए सुम्रीवने भिन्न-भिन्न दिशाओंमें जानेकी. 
आज्ञा दी थी, वे सुग्रीवकी आज्ञाके अनुसार अपनी-अपनी दिशाओंमें वेगपूवेक गए ॥१॥ वे तालाबों 
. नदियों, लतामणडपों, आकाश, नगरों, नदियों, पहाड़ों तथा देशोंमें सीताको अच्छी तरह ढेंढनेका निश्चय 
रखनेबाले सब वानर दिनमें जहां तहां ढढते थे ओर रात्रिके समय किसी नियत स्थान पर एकत्र 
होते थे ।।२,३,४॥। ये वानर देशोंमें सब Mतुमें फल देनेवाले वृक्षोंको पाकर दिनमें सफल वृक्षोंके पास जाते 
और रातको उन्दी वृक्षों पर सो जाते ॥५॥ प्रस्थानके दिनसे महीना पूरा होने पर वानर सेनापति निराश 
| होकर, प्रल्नवण पवतपर सुग्रीबके पास आप ॥६॥ सुम्नीवने जैसा कहा था, उसी प्रकार समस्त पूव 
छः __ दिशाकों हरॅढकर महाबली विनत सीताको न देखकर लोट आए ।।७॥ शतबली भी सेनाके खाथ समस्त 

उत्तर दिशाको हूढकर डरता-डरता सुप्रीवके पास आया ।॥८॥ पश्चिम दिशामें सब वानरोंके साथ ढूँढ 
` कर सुषेण भी महीना पूरा होने पर सुप्रीवके पास आ गए ॥|९॥ प्रत्नवणपवेत पर रामके साथ बैठे 


है?“ 
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तं प्रस्रवणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य चं । आसीनं सद रायेण सुद्रीवमिदमद्रवन #१० 
विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च । निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्थे जनपदाश्च ये ॥१3॥ 
गुहाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीर्तिताः । त्रिचिताश्र महागुल्मा लतातिदवसन्तताः ॥ २ 
गहनेषु च देशेषु हुर्गेषु विषमेषु च । सस््ान्यतिप्रमाणानि विचितानि हृतानि च ॥ 
ये चैव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः ॥१३॥ 
उदारसत्त्वाभिजनो हनमान्स मथिळीं ज्ञास्यति वानरन्द्रः 
दिशं तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनमान ॥ १४ ॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाहमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिशः खसगः॥ ४७ ॥ 
THB HEA 
| ७४ ९ 
| अष्टचत्वारिशः सगः ४८ | 
सह ताराङ्गदाभ्यां तु सहसा हनुमान्कपिः । सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं गन्तु देश प्रचक्रमे ॥१॥ 
सतु द्रशुपागस्य स्ेस्तेः कपिसत्तमः | ततो विचित्य विन्ध्यस्य युहाश्च गहनानि च ॥ २ ॥ 
पर्गताग्रनदी दुर्गान्सरांसि विषुलह्रुमान्‌ । हृक्षखण्डांश्च विविधान्पनेतान्बनपादपान्‌ ॥ ३॥ 
अन्बेषमाणास्ते सर्ग वानराः सर्गेतो दिशम्‌ | न सीतां दद्शुवीरा मेथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधान्यपि । अन्वेषमाणा दुधषों न्यवसंस्तत्र तत्र हि || 
'सतु देशो दुरन्वेषो शुहागहनवान्महान्‌ । निजेलं निजंन शून्य गहन घोरदशनम्‌ || ५ ॥ 


हुए सुग्रीवके पास जाकर और उनको प्रणाम कर सब वानर बोले, ।१०।। सब पवेत हम लोगोंने ढूँढे । 
वनों और नदियोंको ढूँढा, समुद्र तटके सब नगर ढूँढे, जितनी गुहाएँ आपने वतलायीं, हम लोगोंने सब 
ढूँढीं । लता-मणडपोंको भी ढूँढा । वनों, देशों ओर कठिन स्थानोंमें भी टूँढा । बलवान जन्तुभोंको भी 
टूँढा और उनमें बहुतोंको मारा भी । जो देश जानेमें दुर्गम हें वहाँ भी हम लोगोंने बार बार टूँढा । 
कुलीन और बली हनुमान ही सीताका पता लगावेंगे क्योंकि सीता जिस दिशामें गयी है उस दिशामें 
वायुपुत्र हनुमान गए हें ॥११,१२,१३, १४॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका सेंतालीसवाँ सगे समाप्त । 
बा 5. : ९०% 


तार और अंगदके साथ हनुमान सुभ्रीवके बतलाये देशोंमें जानेके लिए शीघ्र प्रस्थित हुए ॥१॥ . 
उन सब वानरोंके साथ बहुत दूर आकर वहाँ विध्याचलकी गुहा और पवेत ढूँढकर, पवंतके उपरकी नदी 
दुर्गमवन, तालाब, बड़े-बड़े बृक्षोंके समूह, अनेक पवत, जंगली वृक्ष आदि उन वीर वानरोंने अच्छी तरह 
ढेढा । पर जनकनन्दिनी सीताका पता उन्हें नहीं मिला ॥२,३,४॥ अनेक प्रकारके फल़ मूलोंको खाते हुए 
सीताको ढूँढनेवाले, पराजित द्दोनेके अयोग्य वे वानर जहाँ तहा. ठहर जाते थे। जो निजल, निजेन, _ 
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ताह्यान्यप्यरण्यानि विचित्य श्रशपीडिताः । स देशश्च दुरन्वेष्यो शुहागहनवान्महान्‌॥ ६॥ 
त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सर्वे ने हरियूथपाः । देशमन्यं दुराधर्षं विविशुश्चाकुतोभयाः || ७॥ 
यत्र वन्ध्यफला दक्षा विपुष्पा; पणंबजिताः । निस्तोयाः सरितो यत्र सूल यत्र सुदुलभस्‌ ॥ ८ ॥ 
न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न चं हस्तिन! । शादूलाः पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः ९ ॥ 
न चात्रहक्षा नोषध्यो न वह्यो नापि वीरुधः । स्तिग्धपत्राः स्थले यत्र पद्चिन्यः फुल्ल पड़जा: ॥ १०॥ 
रक्षणीयाः सुगन्धाश्च भ्रमरेश्च विवजिताः । कण्डनोम महाभागः सत्यवादी तपोधनः ॥११॥ 
महषिः परमामषी नियमेदुष्मधषणः । तस्य तस्मिन्वने पुत्रो बालको दशवाषिकः ॥१२॥ 
प्रनष्ठो जीवितान्ताय क्रृद्धस्तेन महामुनिः | तेन धमात्मना झं क्ृस्स्नं तत्र महद्वनम्‌ ॥१३॥ 
अशरण्यं दुराधष मृगपक्षिविवजितम्‌ । तस्यते काननान्तांस्तु गिरीणां कद्राणि च॥ १४॥ 
प्रभवानि नदीनां च विचिन्वन्तिसमाहिताः । तत्र चापि महात्मानो नापश्यज्जनकात्मजास्‌॥ १५॥ 
हतोरं रावणं चापि सुग्रीवमियकारिणः । ते प्रविश्य तु तं भीमं लताशुल्मसभाष्ृतम्‌ ॥१६॥ 
दद्दयुभींमकमाणमसुरं सुरनिभयम्‌ । तं दृष्ट्रा वानरा घोरं स्थितं शेलमिवासुरम्‌ ॥ १७) 
गाढं परिहिताः सर्ने दृष्टा तं पर्गतोपमम्‌ । सोऽपि तान्वानरान्सर्वान्नष्टाः स्थेत्यतर बीहुछी।। ` ८॥ 
अभ्यधावत सङक्रृद्धो मष्टिमुद्यम्य संगतम्‌ | तमापतन्तं सहसा वालिगु्रोऽङ्गदस्तदा ॥१९॥ 


ऊजड़ और देखनेमें भयानक देश थे तथा बड़ा दुख उठाकर वैसे जंगलोंको भी बानरोंने टूँढा जो देश 
ढढे जानेके अयोग्य थे, जहाँ बड़ी शुहाएँ और बीहड्वन थे। उन देशोंको छोड़ कर वानर आगे बढ़े | 
॥५,६,७] वह देश भी वड़ा भयानक था, वहांके वृक्षोंमें फल, फल, पत्ते नहीं होते थे ॥८।। नदिोंमें जल 
नहीं था ओर जहां मूल मिलना दुलेभ था, वहां भैसें, स्रगा, हाथी, वाघ, पक्षी तथा अन्य वनमें 
रहनेवाले पत्तीभी नहीं थे ॥९॥ वहां न वृक्ष थे न ओषधियां, न लताएँ थीं ओर न पौधे, चिकने पत्तोंवाली 
भोर विकसित कमलिनी भी नहीं थी ॥|१०॥ सुगन्धित कमल जहां नहीं है, जो स्थान अमरोंसे रहित 
है, उस देशमें वे गये । करडू नामके सत्यवादी एक तपस्वी थे ॥११॥ वे महषि बड़े क्रोधी, नियमोंके 
पालन करनेसे पराजित होनेके अयोग्य थे, वे उस बनमें रहते थे । उनका दस बषका एक पुत्र था॥१२॥ 
बह उस वनमें मर गया, इस कारण उस वचनको नष्ट करनेके लिए मुनि ऋद्ध हुए । धर्मात्मा उस सुनिने 
डस समस्त वनको शाप दिया ॥ १३॥ रहनेके अयोग्य, प्रवेश करनेके अयोग्य, सग पक्तियोंसे रहित 
वह वन हो गया ॥१४॥ सुम्रीवके भेजे गए वानरोंने वनकी सीमाकी भूमि, पवतोंकी कन्द्राएं, नदियों के 
उत्पत्तिस्थान सावधान होकर ढूंढे, पर सीताको न पा सके ॥ १५ ।॥ जानक्रीको हरण करनेवाले 


रावणका भी पता उन लोगोंको न मिला । सुग्रीवक्रे प्रिय करनेवाले वे वानर एक लतामण्डपमें गए।। १६॥। 
. वहाँ देवताओंसे निडर एवं भयानक असुरको, जो पवतके समान ऊंचा था, वानरोंने बठा देखा ।। १७॥। 


प्वेतके समान उस असुरको देखकर सब वानर सावधान होगए । वानरोंको देखकर वह असुर बोला- 


तुम सत्र लोग मारे गए ॥१८॥ बह क्रोध करके सुट्टी बॉधकर इन लोगोंकी ओर दौड़ा । उसको आते 
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राणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघान ह । स वालिपुत्राभिहतो वक्राच्छोणितमुद्रमन्‌ ॥२०॥ 
अघुरो न्यपतद्भूमौ पयस्त इब पर्गतः। ते तु तस्मिन्निरुच्छ्रासे वानरा जितकाश्षिनः।।२१॥ 
विचिन्वन्मायशस्तत्र सर्गे ते गिरिगद्दरम्‌ । विचित्र तु ततः सने सर्ने ते काननोकसः ॥२२॥ 
यदेवापरं घोरं विवशुर्गिरिगद्वरम्र । ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः। 
एकान्ते हक्षमूले तु निषेदुदीनमानसाः । ॥२३॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥४८॥ 
rt YAS EN — 


एकोनपश्चाशः सगः ४९ 


अथाङ्गदस्तदा सर्वान्वानरानिदमन्रवीत्‌ । परिश्रान्तो महाप्राज्ञः समाश्वास्य शनैनेचः ॥१॥ 
बनानि गिरयो नद्यो हुर्गाणि गहनानि च । द्री गिरिशुहाश्चैव त्रिचिताः सर्गेमन्ततः ॥२।। 
तत्र तत्र सहास्माभिर्जानकी न च दृश्यते । तथा रक्षोऽपहतो च सीतायाश्रेव दुष्कृती ॥३॥ 
काळश्च नो महान्यातः सुग्रीबश्रोग्रशासनः । तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ।।४॥। 
विहाय तन्द्रां शोकं च निद्रां चेव सम्चुत्थितास्‌ । विचिलुध्गं तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥५॥। 
अनिर्जेदं च दाक्ष्यं च मनसश्चापराजयम्‌ । कारयेसि द्विकराण्याहुस्तस्मादेतद्रवीस्यहम्‌ ॥६।। 
अद्यापीदं वनं दुर्गे विचिन्वन्तु बनौकसः । खेदं त्यक्त्वा पुनःसर वनमेव विचिन्वताम्‌।।७।। 


देखकर वोलिपुत्र अंगद्ने उसे रावण समझा भोर एक थप्पड़ मारा, अंगदके मारनेसे मुँहसे खून 
फेकता हुआ वह असुर टूटे पर्वतके समान एथिवीमें गिर पड़ा । उस असुरके मरनेपर जीतसे खुशी 
होकर उस समस्त गिरिगुहाको वानरोंने ढॅंढा । उन सब वनवासी वानरोंने मिलकर उस समस्त शुद्दाको 
ढेंढा । दूँढते-हूंढते वे किसी दूसरी गुफामें चले गए, उसे दूंढकर भी वे दुःखसे निकले । दुखी होकर 
एक वृक्तकी छायामें वे सब वानर बेठ गए ॥१९,२०,२१,२२,२३॥ 
आदिकाग्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका अइतालीसवाँ सगे समाप्त । 
*५०१(०५७३३७/०- 


अनन्तर थके हुए बुद्धिमान अंगद वानरोंको दिलासा देकर धीरे-धीरे यह बोले ।। १॥ वन, पवत, 
नदी, प्रथिवीकी गुफाएँ हमलोगोंने अच्छी तरह ढूँढीं ॥ २॥ पर उन सब स्थानोंमें कहीं मी हम 
लोगोंने जानकी नहीं देखी और सीताका अपहरण करनेवाला पापी राक्षस भी नहीं देखा ॥| ३ ॥ 
समय भी हम लोगोंका बीत गया । सुग्रीव भी बहुत कठोर शासन करनेवाला है । अतएंव आप सब 
लोग मिलकर चारों ओर ढूँढें ॥ ४॥ तन्द्रा, शोक, आयी हुई निद्रा छोड़कर आप लोग इस प्रकार 
सीताको ढँढे, जिससे हम लोग उन्हें देखें ॥५॥ खेदका न होना, निपुणता, तथा थकावटका न होना, 
इनसे काये सिद्ध होते हैं, इसलिए में आप लोगोंसे यह कहे रहा हूँ ॥ ६ ॥। वानरो, इस वनको आप 
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वाल्मीकीय-रामायणे १६६ 


अवश्यं कुगेतां तस्य इश्यते कर्मणः फलम्‌ । परं निर्बेदमगाम्य नहि नोन्मीलनं क्षमम्‌ ।।८॥। 
छग्रीबः क्रोधनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानराः । भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः ॥8॥। ` 
हिताथमेतदुक्त वः क्रियतां यदि रोचते । उच्यतां हि क्षमं यत्तस्सर्ञेषामे्र वानराः ॥१०॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रृत्वा वचन गन्धमादनः । उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥११॥ 
सरश खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह । हितं चेवालुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ।।१२॥। 
पुनमांगामहे शैलान्कद्रांश्च शिलास्तथा । काननानि च शून्यानि गिरिप्रछ्वणानि च।।१३।। 
यथोद्दिष्टानि सवोणि सुग्रीवेण महात्मना । विचिन्वन्तु बनं सरे गिरिदुर्गाणि संगताः ॥१३॥ 
ततः समुत्थाय पुनवांनरास्ते महाबलाः | बिन्ध्यक्ाननसंकीर्णा विचेरुदक्षिणां दिशम्‌ ॥१५॥ 
ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतप्ेतम्‌ । शृङ्गवन्तं दरीवन्तमधिरुह्य च बानराः ॥१६॥ 
तत्र लोधवनं रम्यं सक्षपणेवनानि च । विचिन्वन्तो हरिवराः सीतादर्शनकाङक्षिणः।१७॥ 
तस्याग्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुळविक्रमाः । न पश्यन्ति स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं मियास्‌।१८॥। 
ते तु दृष्टिगतं दृष्टा तं शेलं बहुकंदरम्‌ । अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥१९॥ 
अवरुह्य ततो भूमिं श्रान्ता विगतचेतसः । स्थिता झुहूत तत्राथ दृक्षश्ूलङ्ुपाश्चिताः ॥२०॥ 
ते मुहृत समाइत्रस्ताः किंचिद्धम्नपरिश्रमाः । पुनरेवोद्यताः कृत्स्लां मारयितुं दक्षिणां दिशञस्‌॥२१॥ 


लोग फिर एक बार ढूँढें । थकावट दूरकर फिर एक बार बनको ढूँढें ॥ ७ ॥ कमं करनेका फल अवश्य 
ही कर्ताको मिलता है । कायसे विरक्त होकर चुपचाप बैठना उचित नहीं है ॥ ८॥ राजां सुग्रीव 
क्रोधी ओर कठोर दण्ड देनेवाला हे, उससे सदा डरना चाहिए ओर भगवान्‌ रासचन्द्रसे भी डरना 
चाहिए ॥ ९॥ आप.लोगोंके कल्याणके लिए मैंने ये बातें कही हें, आप लोग यदि ठीक खममें तो 
करे | वानरो, जो काम सबके करने योग्य हो, वह भी आप लोग बतलावें॥ १०॥ अंगद्के वचन सुनकर 
गन्धमादन बोला--प्यास और थकावटसे वह खिन्न होगया था--उसने कहा ॥ ११॥ अंगदने जो कहा दै, 
बह आप लोगोंके योग्य है। वह वचन हितकारी ओर अनुकूल है। अतएव आपलोग उनके कद्दनेके अनु- 
सार कार्य करें ॥ १२ ॥ पवतो, शुहाओं, पत्थरों, वनों, निजेन पबतों तथा झरनोंको हम लोग 
पुन: ढूँढें ॥१३॥ महात्मा सुप्रीवने जो सब बतलाया दै, उन सब पबरतों और वनोंको एक साथ हम लोग 
दॅढे ॥१४।। अनन्तर महाबली वानर, विंध्याचल पर्वंतके वनसे संकीण दक्षिण दिशामें श्रमण करने 
लगे ॥१५॥ वे वानर शरतके मेघके समान श्वेत रजत पर्वंतपर चढ़ गए, निसके शिखर हैं और गुद्दाएँ 
हैं ॥१६।।. सीताको देखनेकी इच्छा रखनेवाले वे वानर रम्रणीय लोध्रवन और सप्षपणे बनको ढूँढने - 
लगे ॥१७॥ विपुल पराक्रमी, थके हुए वे वानर उस पेतके शिखरपर चले गए । पर रामचन्द्रकी प्रिया 
सीता कहीं दिखायी न पड़ीं ॥१८। उस पवंतमें बहुतसी कन्दराएँ हैं यह देखकर, सामने उस पवंतको 
देखकर, चारो ओर देखते हुए वानर उसपर चढ़ गए।।१९॥। बहुत थके हुए होनेसे वे वानर उस पतसे 
नीचे उतर गये और एक बृक्षके नीचे इकट्रे दोकर थोड़ी देर वहाँ ठहरे ॥२०॥ थोड़ी देर विश्राम करनेसे 
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हनुमत्ममुखास्तावत्मस्थिताः सघगषंभाः । विन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुश्च समन्ततः।॥२२॥ 
इत्थाषे श्रीमद्रामायणे वाल्मिक्रीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गः ॥४8॥ 

RP YI 

पञ्चाशः सगः ५० 
सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः ! विचिनोति च विन्ध्यस्य णुहाइच गहनानि च ॥।)॥ 
सिंहशादेछजुष्टाइच शुहाशच परितस्तदा । विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च ॥२॥| 
आसेदुस्तस्य शेछस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमाम्‌ | तेषां तत्रव वसतां स कालो व्यत्यबतेत ।।२।। 
स हि देशो दुरन्वेष्यो गुहागहनवान्महान्‌। तत्र वायुसुतः सर्वे विचिनोति स्म पर्ेतम्‌ ॥४॥ 
परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविदूरतः। गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥५॥ 
मन्दशच द्विविदश्चेच हनमाज्ञाम्बवानपि । अङ्गदो युवराजशच तारश्च वनगोचरः ॥६॥ 
गिरिजाळाहतान्देशान्मार्गिस्वादक्षिणांदिशम्‌। विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दहृशुविष्टत बिलम्‌ ॥७॥ 
दुगमृक्षविलं नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌ । क्लुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिलाथिनः।।८॥। 
अतकीण लताह॒क्षेदेह शुस्ते मह्दाबिलम्‌ । तत्र क्रौश्चाइचह॑साशचसारसाञ्चापिनिष्क्रमन्‌।।8|। 
जलाद्राश्चक्रवाकाइ्च रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः | ततस्तद्विलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥१०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो वभूवुर्वानरपंभाः । संजातपरिशङ्कास्ते तद्विळं सवगोत्तमाः ॥११॥ 


थकावट दूर होनेपर चे सब पुनः समूची दक्षिण दिशाको ढूंढ़नेके लिए तयार हुए ॥२१॥ हनुमान आदि 
उद्योग करनेवाले वानर प्रारस्भसे विंध्याचल पवतको ही चारों ओर अच्छी तरह ढूँढने लगे ॥२२॥ 
आदिकान्य वाद्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका उनचासवाँ सग समाप्त । 
ABS (EG 


तार और अंगद साथ मिलकर हनुमान विंध्याचल पवतकी गुद्दाएँ ओर वन ढढने लगे ॥ १॥। 
सिंह और बाघकी गुहाएँ पवतके दुर्गम स्थानके पत्थर और बड़े-बड़े झरने उनलोगोंने दंडे ।।२।। उस 
पवतके दक्षिणपश्चिम शिखरपर वे सब वानर बेठे । उसी समय सुप्रीवकी नियत की हुई अवधि बीत 
गयी !।३॥। वह देश बहुत दुःखसे दंढनेके योग्य था; उसमें बड़ी बड़ी गुहाएँ और वन थे । वायुपुत्र वहाँ पवत- 
पर ढू ढने लगे ।। ४।। परस्पर अलग अलग होकर, पर अधिक दूर न जाकर, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्ध- 
मादन, मेंद, द्विविद, हनुमान, जाम्बवान्‌, युवराज अंगद, तार आदि 'वानरोंने, पवंतवाले देश ढँढकर 
दक्षिण दिशामें ढेंढते हुए, वहाँ एक विशाल बिल देखा । वह दुर्गम बिल एक दानवके द्वारा रक्षित 
था, भूख और प्याससे पीड़ित, जल चाहनेवाले, थके वानरोंने लता ओर वृक्षोंसे छिपा हुआ .महाबिल 
देखा । वहाँ से क्राच, हंस और सारस, चक्रवाक पत्तियोंको निकलते देखा । पदकी धूलिसे र्त 
वणुंबाले तथा जलसे भींगे हुए पक्षियोंको निकलते देखा । उस सुगन्धित ओर दुगम बिलमें जाकर 
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अभ्यपद्यन्त सहृष्ठास्तेजोबन्तो महाबलाः ॥ नानासच्वसमाकीर्णं देत्येन्द्रनिलयोपमम्‌ ॥१२॥ 
दुदेशमिव घोरं च दुविंगाह्ं च सगेशः । ततः पगतकूटाभो हनमान्मारुतात्मजः ॥१३॥ 
अन्रवीद्वानरान्धोरान्कान्तार वन कोविदः | गिरिजालाष्ृतान्देशान्मार्गित्वा दक्षिणांदिशम्‌।॥॥१४॥ 
वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मथिलीम्‌ । अस्माचापिबिलादूंसाक्रोश्वाइ५च सह सारसे॥॥ १ ५॥ 
जलाद्राइचक्रवाकारच निष्पतन्ति स्म सगर! । ननं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः ॥१६॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे स्रिग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः । इत्युक्तास्तह्निल सर्ग विविशुस्तिमिराहतम्‌॥१७॥। 
अचन्द्रसूय हरयो ददृश रोमहषणम्‌ । निशाम्यतस्मात्सिहांब्चतांस्तांब्चम्ृगपक्षिण॥ १ «|| 
प्रविष्ठा हरिशादूला बिल तिमिरसंहतम्‌ । न तेषां सञ्जते दृष्टिन तेजो न पराक्रमः ॥१९॥ 
वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वतते । ते प्रविष्टास्तु वेगेन तह्निल॑ कपिकुञ्जराः ॥२०॥ 
प्रकाश चाभिराम च दद्शुदंशमुत्तमम्‌ ततस्तस्मिन्विले भीमे नानापादपसंङुले ।॥२१॥ 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य जण्छुर्योजनमन्तरम्‌ । ते नष्टसंज्ञास्वूषिताःसं श्रान्ताःसलिलार्थिनः।।२२॥। 
परिपेतुर्विले तस्मिन्क्रचित्कालमतन्द्रिताः । ते कुशा दीनवदनाः परिश्रान्ताः सळंगमाः ।। २३ 
आलोकं ददृशर्वीरा निराशा जीविते यदा । ततस्तं देशमागम्य सोम्या वितिमिर वनस्‌ ।।२४॥ 
दद्दाः काश्वनान्‍्ह्क्षान्दीप्रवेश्वानरप्रभाग्‌ । सालास्तालास्तमालांश्चएुंनागान्बञ्ञलान्धवान्‌ २५॥ 


वानर विस्मयसे व्यम्रचित्त हुए । वहाँ जलकी संभावना देखकर महावली तेजस्वी वे वानर वहाँ गये । 
उसमें अनेक जन्तु थे और वह बिल दानवराजके घरे समान था ।५,६,७,८,९,१०,११,१२॥ वह 
देखनेमें कठोर तथा जानेमें कठोर था। अनन्तर पवत-शिखरके समान वायुपुत्र हनुमान, जो दुर्गम बनोंकी 
बात जानते हैं, वानरोंसे बोले-दक्षिण दिशाके पर्वतीय देशोंको ढँढनेसे हम लोग थक गए हैं और सीताको 
भी हम लोगोंने नहीं देखा । सारसोंके साथ इस बिलसे हंस, क्रोंच, चक्रवाक आदि जलसे भींगे हुए 
निकले हैं, अवश्य ही यहाँ जलवाला कूँआ है या तालाब ।।१३,१४,१५,१६॥ विलके द्वारके वृक्षभी बहुत 
हा हरे हैं | हनुमानके ऐसा कहनेपर वे सब उस अँधेरे बिलमें घुसे ।।१७।। चन्द्रमा और सूर्येके प्रकाशसे 
रहित भयानक उस बिलमें जहाँसे खिंह तथा अन्य पशुपत्ती निकल रहे थे, वानरोंने प्रवेश किया ॥ १८।। 
उनको दृष्टि, उनका तेज और पराक्रम कुछ भी नहीं रुकते थे ॥१९॥ वायुके समान उनकी गति थी 
और इन्हें दिखायी पड़ता था। वे वानर वेगसे उस बिलमें चले गये ।।२०॥ उस भयानक बिलमें अनेक 
विधि केवृक्ष, उत्तम उत्तम और रमणीय देशा तथा प्रकाश वहाँ एन लोगोंने देखे ॥२९१॥ जलके प्यासे, 
जल चाहनेवाले, विवेक-रहित, चंचल वानर परस्पर पकड़े हुए एक योजन तक उस बिलमें चले गए।।२२॥। 
थोड़ी देर तक बराबर सूखे मुँह थके हुए और खिन्न वानर उस बिलमें चलते गये ।।२३।। जब वे अपने 
जीवनसे निराश द्दोगये, तब उन्हं प्रकाश दीख पड़ा वे उस प्रकाशमय देशमें आकर अन्धकारददीन 
एक वन देख सके ॥२४॥ ज्वलित अमिके समान सोनेके ताल, शाल, तमाल, पुन्नांग, बंजुल, धव, चस्पक 


नांग और कीणंकार आदि वृक्ष देखे । ये सब फूले हुए थे सुवणंमय गुच्छे और लालकोढिंया लगी 
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चम्पकान्नागह्क्षांचकणिकारांशचपुष्पितान्‌ । स्तवकेः काअनेश्रित्रे रक्तः किसलयेस्तथा ।।२६।। 
आपीडश्च लताभिश्च हेमामरणभूषितान्‌ | तरुणादित्यसंकाशान्वैदयमयवेदिकान ।।२७॥ 
विश्राजमानान्वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ । नीळवैदूयेवर्णाशच पश्निनीः पतगेष्टेताः ।।२८॥ 
महद्भिः काञ्चने्टेेष्टेतं बालाकसंनिभेः | जातरूपमयेमत्स्येमहद्धिशचाथ पङ्कजः ॥२९॥ 
नलिनीस्तत्र दृशः प्रसन्नसलिलायुताः | काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च ।।३०॥। 
तपनीयगवाक्षाणि श्चुक्ताजालाब्रतानि च । हैमराजतभौमानि वैदू्यमणिमन्ति च |॥|३१॥ 
दहशस्तत्र हरयो ग्रहमख्यानि सगदः । पुष्पितान्फलिनोट्क्षान्प्चरालमणिसंनिभान्‌।। ३२।। 
काञ्चनश्रमरां्चेव मधूनि च समन्ततः । मणिकाश्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥३३॥ 
विविधानि विशालानि दहृशुस्ते समन्ततः | हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः ।।३४।। 
अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च॥३५॥। 
महाहाणि च यानानि मधूनि रसवन्ति च । दिव्यानामम्वराणां च महाहाणां च संचयान्‌ ३६) 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान्‌ । तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः ।।२७।। 
दद्शुवांनराः झूराः स्रियं कांचिददूरतः । तां च तेदइशुस्तत्र चीरकृष्णजिनाम्बराम्‌ ।। ३८ 
तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा । बिस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सवश! ॥ 

पच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्व कस्य वा विलस । ॥३६॥ 


हुई थीं ।।२५,२६।। डालके ऊपरके गुच्छे और लताओंसे युक्त सुवणके आभूषणोंसे युक्त वैदूयकी वेदी 
वाले, शरीरसे सुन्दर चमकते हुए वृक्षोंको उन लोगोंने देखा; नील वैदूयंके समान तालाब देखे, जहाँ 
अनेक पक्षी थे ।।२७, २८।। बालसूर्यके समान सोनेके बड़े-बड़े वृक्तो, सोनेकी बड़ी-बड़ी मछलियाँ 
ओर सोनेके बड़े-बड़े कमलोंसे युक्त स्वच्छ जलवाले तालाब उनलोगोंने देखे। सोने भोर चाँदीके 
बने हुए विमान उनलोगोंने देखे ॥२९,३०॥ सोनेकी खिड़कियाँ जिनमें मोतीकी जाली लगी हुई 

सोने चाँदीके घंट जिनमें वैदूय मणि लगी हुई थी, ऐसे उत्तम घर उन वानरोंने देखे, मूंगेके समान 
फल ओर फूल वाले वृक्त उन लोगोंने देखे ।।३१,३२॥ सोनेके भ्रमर, मद्य, मणि ओर सुवणसे 
चित्रित रायन और आसन जो विशाल और अनेक थे, वानरोंने देखे । सोना चाँदी और कांसेके 
वतेनोंके ढेर उन लोगोंने देखे ।।३३,३४॥ अगुरु और चन्दनकी राशि, सुन्दर भोजन, फल-मूल 
आदि उन लोगोंने देखे ॥३५।। बहुमूल्य सवारी, सरस मद्य, उत्तम और बहुमूल्य वर्त्रोंकी ढेर 
उन लोगोंने देखी ॥।३६॥ चित्रित कम्बल ओर चमड़ोकी राशि उस बिलमें ढेंढते हुए वानरोंने देखी 
।। ३७॥ थोड़ी दूर पर वानरोंने एक स्त्री देखी, ब्द त्री काले रंगकी साड़ी पहने हुए थी । निय- 
मित आहार करनेबाली, अपने तेजसे प्रकाशित उस तपस्विनी को देखकर, वानर विस्मित होगए ॥ ३८ ॥। 
दनुमानने उससे पूछा--आप कौन हैं और यह किसका बिल दे ।।३९॥ पवेतके समान हनुमानने हाथ 

२२ 
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ततो हनूमान्गिरिसंनिकाशः कृतांज्ञलिस्तामभिवाद्य हृद्धास । 
पप्रच्छ का त्व भवन बिलं च रत्नानि चेमानि वदस्व्र कस्य ।।४०॥ 
इत्याषे श्रीमद्वामाथणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
i 0 2 CFC 
एकपञ्चाशः सगः ५१ 

इत्युक्‍्त्वाहनुभांस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ । अघ्रतीत्तांमहाभागां तापसीं धमचारिणीम्‌ ॥ १ ॥ 
इद्‌ प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंहतम्‌ । क्लुत्पिपासापरिश्रान्ताःपरिखिनश्वा्च सवशः।। २॥ 
महद्धरण्या विवर प्रविष्टाः स्म पिपासिताः । इमांस्त्वेवविधान्भावान्िविधानङ्गतोपमान्‌॥ ३ ॥ 
ष्ट्रा वयं प्रच्यथिताः संश्रान्ता नष्टचेतसः । कस्येते काञ्चनाष्ृक्षास्तरणादित्यसंनिभाः ।। ४॥ 
शचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च । काञ्चनानि विमानानि राजतानि श्ृहाणि च।। ५ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजाळाट्ृतानि च । पुष्पिताः फळवन्तश्व पुण्याः सुरभिगन्धयः || ६॥ 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा । काञ्चनानि च पद्मानि जातानि बिळे जले || ७॥ 
कथं मत्स्याश्च सौबणा श्यन्ते सह कच्छपैः । आत्मनस्त्वनुभावाद्वा कस्य वैतत्तपोबलप््‌ ॥ ८ || 
अजानतां नः सवषां सवमाख्यातुमहसि । एवशुक्ता ह्ुमता तापसी धघचारिणी || ९ ॥ 
प्रत्युवाच हनुमन्तं सगभूतहिते रता । मयो नाम महातेजा मायावी वानरषेभ ॥॥१०॥ | 
तेनेदं निर्मित सवं मायया काश्चनं बनम्‌ । पुरा दानवसुख्यानां विश्वकमी बभूव ह ॥११॥ 





जोड़कर उस वृद्धासे पूछा-आप कोन हैं, यह बिल और घर किसके हे, ये रत्न किसके हैं, आप कहें ।। ४०॥ 
आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पचासबां सर्ग समाप्त । 
i 2 LLC A | 

कृष्ण मृगचम धारण करनेवाली उस धर्मचारिणी तपस्विनीसे ऐसा कहकर हनुमान पुनः बोले ॥ १।। 

भूख प्याससे थके ओर खिन्न हम लोग सहस्रा इस अंधेरे बिलमें चले आये । एथिवीके इस 
बड़े बिलमें प्यासके कारण हम लोग चले आए । यहाँ के अनेक पदाथॉको हम लोग अद्भुत देखते हैं 
यहाँकी चीजोंको देखकर हम लोग दुखी हुए, घबड़ा गए ओर हम लोगोंकी कतब्यबुद्धि नाती रद्दी । 
सूयं-सहृश ये सोनेके वृक्ष किसके हें ।।२,३,४॥ शुद्ध भोजनकी वस्तुएँ, फल-मूल आदि, सोनेके विमान 
चाँदीके घर, सोनेकी खिड़कियाँ, मणिकी जाली, पुष्पित ओर फलित सुगन्धमय ये सोनेके वृक्त किसके 
जसे लगे हैं ? विमल जलमें सोनेके कमल किसके तेजसे हुए हें ? कछुओंके साथ ये सोनेकी मछलियों 
क्यों हुई हें ? ये सब आपके प्रतापसे या किसी दूसरेके तपोबलके प्रभावसे हुआ है ? म सब लोग इस 
विषयमें कुछ भी नहीं जानते, अतएव हम लोगोंसे आप सब बातें कहें । हनुमानके ऐसा कद्दनेपर धर्मे 
चारिणि तापसी सब प्राणियोंका हित चाहनेवाली इनुमानसे बोली-हे वानरश्रेष्ठ, महातेजस्वी मय नामका 
एक मायावी था ।।५,६,७,८,९,१०॥ उसीने मायासे इस समस्त वनको बनाया है। पहले दानवोंमें 
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येनेदं काञ्चनं दिव्यं निमितं भवनोत्तमम्‌ | स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महद्रने ॥१२॥ 
पितामहाद्ररं लेभे सर्गमौषानसं धनम्‌ । विधाय सर्वे वलवान्सबेकामेश्वरस्तदा ॥१३॥ 
उवास सुखितः कालं कचिद्स्मिन्महावने । तमप्सरसि हेमायां सक्त दानवपुंगवम्‌ ॥१४॥ 
विक्रम्यैवाशनिं ग्रह्म जघानेशः पुरंदर! । इदं च ब्रह्मणा दत्त हेमाये वनयुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
शाश्वतः कामभोगश्व ग्रहं चेदं हिरण्मयम्‌ । दुहिता मेरुसावर्णरहं तस्याः स्वयंप्रभा ॥१६॥ 
इदं रक्षामि भवन हेमाया वानरोत्तम । मम प्रियसखी हेमा दत्तगीतविशारदा ॥१७॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्‌ । किं कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपच्था।१८॥। 
कथं चेदं वनं दुर्गं युष्माभिरुपलक्षितम्‌ । शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च॥ 
थुक्तवा पीत्वा च पानीयं सर्वे मे वक्तुमहसि । १९॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाऱ्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चाशः सगः ॥ ५१ ॥ 
24 FID id 


द्विपञ्चाशः सर्गः ५२ 
अथ तानत्रवीत्सर्वान्विश्रान्तान्हरियूथपान्‌ । इदं वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १ | 
बानरा यदि वः खेदः प्रनष्टः फलभक्षणात्‌ । यदिचेतन्मयाश्राव्यंश्रोतुमिच्छामितांकथाम्‌॥ २ ॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुस्वा इनुमान्मारुतात्मजः | आजवेन  यथातत्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 


एक विश्वकर्मा हो गए हैं ॥११॥ उन्होंने ही यह सोनेका उत्तम भवन बनाया है । हजार वर्ष तक उन्होंने 
बड़े वनमें घोर तपस्या की ॥१९॥ ब्रह्मासे वरमें उन्होंने छुक्राचाथंका समस्त धन ( शिल्पविद्या और 
रिहपकी सामग्री ) पाया । इससे वे बली होकर अपनी सुष्टिके उपभोग करनेके समथ हुए ॥ १३।। मय ने इस 
बनमें कुछ दिनों तक सुखपूवैक वास किया। पुनः वे हेमा नामकी भप्सरापर अनुरक्त हुए ।।१४॥। इन्द्रे 
पराक्रम करके वजा लेकर मय को मार दिया । ब्रह्माने यह उत्तम वन हेमाको दियां ।। १५।। यह सोनेका 
घर और शाश्वत कामभोग हेमाको ब्रह्माने दिया । सें मेरु सावणिकी कन्या हूँ और मेरा स्वयंप्रभा नाम 
है ।। १६॥ में हेमाके इस घरकी रक्षा करती हूँ । मेरी प्रिय सखी हेमा नाचने गानेमें निपुण है ॥१७॥ 
मैंने हेमाको वर दिया है, इसलिये मैं उसके घरकी रक्षा करती हूँ । क्या काम दे, किसलिए तुम लोग 
बनमें आए हो ? ॥१८।॥ इस वनको तुम लोगोंने केसे देखा--शुद्ध भोजन, फलमूल आदि खाकर तथा 
पानी पीकर सुमसे तुम यह सब कहो । 
आदिकाब्य वाल्मौकीय रामायणके किष्किन्धाकाएडका एकाबनवाँ सगे समाप्त । 
OE Serr 

इन वानरोंके विश्राम कर लेने पर सावधान धर्मचारिणी वह तपस्विनी बोली । १ ॥ वानरों 
यादि भाप लोगोंकी थकावट फल खानेसे दूर हो गयी हो, यदि तुम्हारी बात मेरे सुनने लायक हो, 
तो तुम लोग अपनी कथा कहो । अनन्तर उसके वचन सुनकर वायुपुत्र हनुमान नन्नतापूर्वेक यथार्थ 
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चाल्मीकीय-रामायणे ३७२ 


राजा सत्रस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । रामो दाशरथिः श्रीमान्मविष्ठो दण्डकाबनम्‌॥ ४ ॥ 
लक्ष्मणोन सह श्रात्रा वैदेह्या सह भायेया । यस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
वीरस्तस्य सखा राज्ञः झुग्रीवो नाम वानरः । राजा वानरसुख्यानां येन प्रस्थापिता बयस्‌॥ ६ ॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ | सहेभि्वानरेयुख्येरज्ृदमम्ुखेगयमू ॥७॥ - 
रावणं सहिताः सर्ने राक्षसं कामरूपिणम्‌ । सीतया सह वैदेह्या मागंध्वमिति चोदिताः ॥ ८ ॥ 
विचित्य तु बनं सर्ग समुद्रं दक्षिणां दिशम्‌ । वयं घुञुल्लिताः सर्ने हक्षमूलययुपाश्रिताः ॥ ९ ॥ 
विवणबदनाः सर्ने सर्गे ध्यानपरायणाः । नाधिगच्छामरहे पारं मञ्नाश्चिम्तामहाणवे ॥१०॥ 
चारयन्तस्ततश्रक्षुद्ृष्टवन्तो महद्विलम्र्‌ । लतापादपसंपन्नं तिमिरेण समादृतम्‌ ॥११॥ 
अस्माद्ध्सा जलक्ञिन्नाः पक्षैः सलिलरेणुभिः । कुरराः सारसाइ्चैब निष्पतन्ति पतत्रिणः ॥१२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः सगंगमाः। तेषामपि हि सर्गेपामदुमानश्जुपागतम्‌ ॥१३॥ 
अस्मिन्निपतिताः सर्नेऽप्यथ कायत्वरान्विताः। ततो गाढं निपतिता शृह्य हस्ते; परस्परम्‌ ॥१४॥ 
इद मविष्ठाः सहसा विल तिमिरसष्टतम्‌ । एतन्नः कायमेतेन कृत्येन ` वयमागताः ।।१५॥ 
त्वां चैवोपगताः सर्ने परिद्यना बुझचक्षिताः। आतिथ्यधरमंदत्तानि सूलानि च फळानि च ॥१६॥ 
अस्माभिरुपयुक्तानि बुञुक्षापरिपीडितेः । यरवया रक्षिताः सर्ने श्रियमाणा बुझक्षया ॥ १७! 


बातें कहने लगे ।।२, ३।। सब लोगोंके राजा, इन्द्रवरुणके समान, दसरथपुत्र रामचन्द्र दण्डक वनमें 
आये हैं भाई लक्ष्मण, पत्नी सीताके साथ वे आये हैं ।॥।४।। जनस्थानसे उनकी खी सीताको रावणने 
बलपूर्वक हरण किया है ॥ ५ ॥ उन रामचन्द्रके मित्र सुग्रीच नामके वानरोंके राजां हैं । उन्होंने ही 
हम लोगोंको भेजा है ॥ ६ ॥ अगस्त्यके रहनेवाली दक्षिण दिशामें, यमराजको रक्षित दक्षिण दिशामें, 
अंगद आदि प्रधान वीरोंके साथ हम लोग यहाँ आये हें।॥ ७ ॥ तुम लोग यमपालित दक्षिण दिशामें 
जाकर कामरूपी राक्षस रावणको और सीताको दँँदो--इस आज्ञासे इम लोग यहाँ आये हैं ॥ ८ ॥ 
समस्त वनको ढूंढ कर, समुद्रको दूंढकर हम लोग भूखे होकर बर्षकी छायामें एकत्रित हुए । हम 
लोगोंका मुँह सूख गया था ॥ ९॥ हम लोग सोच रहे थे, चिन्ता-सयुद्रमें मम होकर उसका पार 
नहीं पाते थे ॥ १० ॥ इधर उधर देखते हुए हम लोगोंने इस बड़े बिलको देखा, जो लता और 
वृच्षोंसे युक्त तथा अन्धकारमय था, ।। ११ ॥ जलसे भींगे हुए, जल और धूलसे लिपटे पंखवाले हंस 
यहाँ से निकले, कुररी, सारस आदि पक्षी भी यहाँ से निकले ॥ १२९ ॥ मैंने वानरॉसे कहा कि अच्छा 
हम लोंग यहीं चत्ें । उन लोगोंने भी अनुमानसे यही बात जानी ॥ १३॥ कायकी शीघ्रता होनेके 
कारण हम लोग इसमें दौड़ आए । परस्पर हाथ पकड़ कर एक ही साथ हम लोग इसमें कूद पडे 
॥१४॥ इस अंधेरे बिलमें हम लोग सहसा चले आए । यही हमारा काय हे और इसी कायके लिए 
हम लोग आए हैं ॥ १५॥ भूखसे पीड़ित होकर हम लोग तुम्हारे पास आये और आतिथ्य घमके 
अनुसार तुमने फल-मूल दिए || १६ ॥ भूखसे पीड़ित हम लोगोंने खाए । भूखसे पीड़ित हम लोगांके 
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ब्रहि प्रत्युपकाराथ किं ते कुगेन्तु वानराः । एंवमुक्तां तु सज्ञा वानरेस्तेः स्त्रयंम्रभा ।।१। 
परत्युवाच ततः सवोनिदं वानरयूथपान्‌ । सर्नेपां।परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्‌ ॥१६॥ 
चरन्त्या मम धर्मण न कार्यमिह केनचित्‌ । एबमुक्तः शुभं वाक्य तापस्या धमंसंहितम्र्‌ ।।२०।। 
उवाच हन्नुमान्‌ वाक्यं तामनिन्दितलोचनाम्‌ । शरणं त्यां प्रपन्नाः स्मः सव वे धमंचारिणीम्‌।।२१॥। 
यः कृतः समयोऽस्मासु सुग्रीवेण महात्मना ।स तु कालो व्यतिक्रान्तो विले च परित्रतेताम्‌।।२२।। 
सा त्वमस्पाद्विछादस्माननुत्तारयितुमहसि । तस्मात्सुग्रीवबचनादतिक्रान्तान्गतायुषः ।।२३॥ 
त्रातुमहेसि नः सर्वान्छुग्रीवमयशङ्कितान्‌ । महञ्च कायमस्माभिः कतेच्यं धर्मचारिणि ।।२४।। 
तच्चापि न कृत कायमस्माभिरिहवासिभिः | एवमुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमन्रवीत्‌ ।।२५॥। 
जीवता दुष्करं सन्ये प्रविष्टेन निवतितुम्‌ | तपसः सुमभावेण नियमोपाजितेन च ।।२६।। 
सर्वानेव बिलादस्मात्तारयिष्यामि वानरान्‌ । निमीलयत चत्तूंषि सर्ने वानरपुंगवाः ॥२७॥ 
नहि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनेः । ततो निमीलिताः सर्वे सुङुमाराङणलेः करः।।२८॥ 
सहसा पिदधु्छिं हृष्टा गमनकाडक्षया । वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धयुखास्तदा ।।२६। 
निमेषान्तरमात्रेण बिलादुचषारितास्तया । उवाच सवोस्तांस्तत्र तापसी धमचारिणी ॥३०॥ 
निःखतान्विषमात्तस्मात्समाइ्वास्येदमन्रवीत्‌। एष विन्ध्यो गिरिः श्रीमान्नानादरुमलतायुतः।। ३१ । | 


प्राणोंकी तुमने रक्षाकी ॥१७॥ बोलिए, आपके प्रत्युपकारके लिए वानर क्या करें? वानरोंके ऐसा कहने 
पर सवेज्ञा स्वयंप्रभा बोली--में तुम सब वानरोंपर प्रसन्न हूँ ।। १८,१९ ॥ धमोचरण करनेके 
कारण मुझे किसी बातकी आवश्यकता नहीं है । तापसीके द्वारा धमयुक्त ऐसा वचन कहे जाने पर हनु- 
मान उससे बोले, ॥२०॥ तुम धमेचारिणीकी शरण हम सब आए हैं ॥२१॥ महात्मा सुप्रीवने हम- 
लोगोंके लिए जो अवधि दी थी, वद्द अवधि बिलमें घूमनेके कारण बीत गई ॥२२॥ अतएव आप हम- 
लोगोंको इस बिलसे बाहर निकाल दें । सुम्रीवके वचन उल्लंघन करनेसे इमलोगोंके प्राण संकटमें पड़ गए 
हैं ॥२३॥ सुग्रीबके भयसे भीत हमलोगोंके प्राणोंकी आप रक्षा करें । हे घमंचारिणी, हमलोगोंको बहुत 
बड़ा काम करना है । यहाँ रह कर हमलोगोंने वह काम भी नहीं किया । हनुमानके ऐसा कहने पर 
तापसी बोली, ।।२४, २५॥ जीते जी यहाँसे निकलना कठिन दै पर धमके नियमोंके पालनसे प्राप्त और 
तपस्याके प्रभावसे में सब वानरोंको इस बिलसे निकाल दूँगी । सब वानर अपनी अपनी आँखें बन्द 
करें ।।२६, २७॥ आँखें बन्द करनेके बिना यहाँसे निकलना कठिन है । सब वानरोंने कोमल अँशुलियों 
वाले हाथोंसे अपनी आँखें बन्द कीं ।।२८।। जीनेकी इच्छा रखनेवाले सब वानरोंने अपनी आँखें बन्द- 
कर लीं, और हाथोंसे मुँह छिपा लिया ॥२९॥ उस धर्मचारिणीने थोड़ी ही देरमें सबको बिलके बाहर 
कर दिया और वह धमंचारिणी तापसी वानरोंसे बोली ॥३०॥ उस बिलसे निकले वानरोंको घैये 
देकर वह तापसी बोली--अनेक वरक्त लताओंसे युक्त यह विंध्याचल पवत है ॥३१॥ यह प्रस्रवण पवेत 
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ी एष प्रसवणः शेळ! सागरोऽयं महोदधिः । स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि भवनं वानरषेभाः ॥ 
इत्युक्त्वा तद्विल श्रीमत्मविवेश स्वयंप्रभा । ॥३२॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दविपश्चाशः सर्गः ॥ ५२॥ 

OPT, 7 
त्रिपञ्चाशः सर्गः ५३ | 

ततस्ते द्दशुर्घोरे सागरं घरुणालयम्‌ । अपारमभिगर्जन्तं घोरेरूमिंभिराकुलम ॥ १ ॥ 
मयस्य मायाविहित गिरिदुर्ग विचिन्वताम्‌ । तेषां मासोव्यतिक्रान्तोयोराज्ञासमयःकृतः ।। २॥ 
| विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे संप्रपुष्पितपादपे | उपविश्य महात्मानश्विन्तामापेदिरे तदा ॥ ३॥ 
ततः पुष्पातिभा राग्रांज्ञताशतसमाह्ृतान्‌ । द्रमान्वासन्तिकान्हृष्टा वभूुभयशङ्किताः ॥ ४॥ 
र ते बसन्तमनुप्रास्तं प्रतिवेद्य परस्परम्‌ । नष्टसंदेशकालार्था निपेतुर्धरणीतले ॥ ५ ॥ 
ट ततस्तान्क्रपिदृद्धांश्च शिष्टांशव वनोकसः । वाचा मधुरयाभाष्य यथावदचुमान्य च ॥ ६॥ 
स तु सिंहट॒षस्कन्धः पीनायतशुजः कपिः । युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 


शासनात्कपिराजस्य वयं सर्गे विनिगेताः | मासः पूर्णोविलस्थानांहरयः किं न बुध्यत । ८ ॥ 
वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः । प्रस्थिताः सोऽपिचातीतःकिमतःका यंश्चत्तरम्‌॥। ९ ॥ 


हे, यह महोदधि समुद्र है । तुमलोगोंका कल्याण हो ।..मैं घर जाती हूँ, ऐसा कहकर स्त्रयंप्रभा इस 
R= बिलमें चली गयी ॥३२॥ 
| आदि काव्य बाल्मीकोय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका वावनवाँ सगे समाप्त । 


ee | 
थे वानरोंने वरुणके निवासस्थान भयानक समुद्रको देखा, जिसके पारका पता नहीं, जिसमें निर॑- 
कि तर बड़ी बड़ी लद्दरियाँ उठ रही हैं भौर जो गरज रही हैं ॥ १॥ भयकी मायासे बने बिलमें ढूँढ़नेके 


कारण उनकी वह अवधि बीत गयी जो राजा सुध्रीचने उन्हें दी थी ॥ २॥ विंध्याचलके नीचे प्रदेशमें 
जहाँ$ वृक्ष पुष्पित हुए थे बेठकर महात्मा वानर विचार करने लगे ॥ ३ ॥ जिनका अग्रभाग पुष्पोंसे 
मुक गया है, जो लताओंसे वेष्टित हैं, वसन्तके इन बृक्षों को देखकर वे भयभीत और चिन्तित हुए ॥४॥ 
बसन्त आ गया, यह परस्पर बतलाकर सुग्रीवके सन्देशके समय बीत जानेसे वे सब प्रथ्वीपर गिर 
पढ़े ॥५॥। अनन्तर उन बूढ़े सजनों, वानरों का सन्मान कर तथा मधुरवचनसे पूछकर सिंह और वृषके 
समान कन्धेबाले ओर मोटे व लम्बी भुजावाले महाप्रोज्ञ युवराज अंगद मीठे वाक्य बोले ॥६॥ सुप्रीवकी 
. आज्ञासे हम सब लोग बाहर निकले थे, बिल हमें हमलोगोंका मास पूरा हो गया--क््या यह बात 
. वानरोंको माळूम नहीं है ? ॥ ७, ८ ॥ इमलोग आश्विन महीनेमें समयकी अवधि करके चले थे, वह 
न | अनचि बीत गयी । अब हमलोगोंकों क्या करना चाहिए ॥ ९ ॥ आपलोग नीतिमागोके जाननेवाले हैं, 
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भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमाग विशारदाः । हितेष्वभिरता मुनि ष्टाः सर्गेकर्ममु ।।१०॥ 
कमस्वम्रतिमाः सर्गे दिक्षु विश्रुतपौरुपाः । मां पुरस्कृत्य नियांताः पिङ्गक्षध्रतिचोदिताः॥११॥| 
इदानीमकृताथानां मतेव्यं नात्र संशयः । हरिराजस्य संदेशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥१२॥ 
अस्मिन्नतीते काले ठु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌ । प्रायोपवेशनं युक्तं सर्नेषां च वनोकसाम्‌ ॥१३॥ 
तीकष्णःमकृत्यासुग्रीवःस्वामिभावेव्यवस्थितः । न क्षमिष्यति नः सवानपराधकृतो गतान्‌ ॥४॥। 
' अप्रहत्तो च सीतायाः पापमेव करिष्यति । तस्मात्क्षममिहाद्येव गन्तु प्रायोपवेशनम्‌ ॥१५॥ 
त्यक्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च ग्रहाणि च । धरुनं नो हिंसते राजा स्वोन्प्रतिगतानितः ।।१६।। 
वधेनाप्रतिरूपेण! श्रेयान्मृत्युरिहैव . नः । न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः ॥१७॥ 
नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाङ्किष्ठकमंणा । स पूर्ग वद्धगेरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌ १८॥। 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः । किं मे सुहूद्धिव्येसनं पश्यद्धिजीवितान्तरे ॥ 

इहेव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि । ॥१६॥ 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ । सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥२०॥ 
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः म्रियारक्तश्च राघवः । समीक्ष्याकृतकार्योस्तु तस्मिश्च समये गते ॥२१॥ 
अदृष्टायां च नैदेश्चां दृष्टा चैव समागतान्‌। राघवप्रियकामाय घातयिष्यत्यसंशयम ॥२२॥ 


स्वामीके विश्वासी हैं, स्वामीके हितेच्छु हैं, उनके द्वारा सब कामोंमें अधिकारके साथ नियुक्त होते हैं ।।१०॥ 
आपलोग कार्यों में अनुपम हैं अर्थात्‌ असमान है और दिशाओंमें आपके पराक्रमकी प्रसिद्धि है । पीली 
आँख वाले सुमीचकी आज्ञासे मेरी अधिनायकतामें आपलोग आये हैं ॥११॥ अब कार्य सिद्ध न होनेके 
कारण हमलोगोंको मरना होगा, इसमें सन्देह नहीं; क्योंकि सुप्रीवकी आज्ञाका बिना पालेन किये कोन 
सुखी हो सकता है ॥ १२।। स्वयं सुम्रीवके किए समयके बीतजाने पर, सब वानरोंको प्रायोपवेशन (मरनेके 
लिए अन्न जलका त्याग ) करना चाहिए ॥ १३ ॥।। सुग्रीव स्वभाव ही से तीक्षण है, ओर इस 
समय स्वामी दै । अपराध करके जाने पर हमलोगोंको क्षमा नहीं करेगा '।।१४।। सीताका पता न पाने 
पर वह हमलोगोंका वध करेगा । इस कारण यहाँ प्रायोपवेशन करना ही हमलोगोंको उचित है ॥१५।॥ 
पुत्र, दारा, धन और गृह छोड़कर हमलोगोंको प्रायोपवेशन हो करना चाहिए । यहांसे लौटने पर राला 
अवश्य ही हमलोगोंका वध करेगा ।।१६।। अनुचित वधकी अपेक्षा यहाँ ही मर जाना हमलोगोंके लिए 
अच्छा है । सुप्रीवने युवराजके पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है ॥१७॥ धमोत्मा राजा रामचन्द्रने 
मेरा अभिषेक किया है । सुग्रीव पहले ही से मुझसे वैर रखता दे ॥१८॥ अपराध देखकर वह कठोर 
दणड देनेका निश्चय करेंगे । जीवननाशका समय उपस्थित होने पर मेरा दुःख देखकर मी मित्रगण 
क्या करेगें ? अतएव यहीं पवित्र समुद्र तीर पर में प्रायोपवेशन करूँगा ॥१९॥ युवराज कुमारका यह 
कहना सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर करुण वचन बोले ॥२०॥ सुम्रोव तीक्षण स्वभावका हे । रामचन्द्र 
ख्रीके अनुरागी हैं। समय बीतने. पर ओर बिना कायं सिद्ध किए हमलोगोंको देखकर, सीताको न देखकर, 
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न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्थामिपाश्वतः । प्रधानभूताश्च बयं सुग्रीवस्य समागताः ॥२३॥ 
इहे सीतामन्वीक्ष्य प्रहत्तियुपलभ्य वा । नो चेहरच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌ ॥२४॥ 
सगंगमानां तु भयार्दितानां श्रत्वा वचस्तार इदं वभाषे । 

अल विषादेन बिल प्रविस्य वसाम सर्गे यदि रोचते वः ॥२५॥ 
इद्‌ हि मायात्रिहित सुटुगंमं प्रभूतपृष्पोदकभोज्यपेयस्‌ 
इहास्ति नो नेव भयं पुरंदरान्न राघवाद्वानरराजतोऽपि वा ॥२६॥ 
्रत्वाङ्गदस्यापि वचोऽनुकूलम्‌चुशु्च सर्भे हरयः प्रतीताः 
यथा न हन्येम तथा विधानमसक्तमद्येव विधीयतां नः ॥२७॥ 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
Mes) (cL श 5988 
चतुःपञ्चाशः सर्गः ५३ 
तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवचंसि । अथ मेने हृतं राज्य हन्‌मानङ्गदेन तत्‌ ॥ १॥ 
बुख्या ह्यष्टाङ्गया युक्त चतुबलसमन्वितम्‌ | चतुदंशणुणं मेने हनृभान्वालिनः सुतस्‌ ॥ २॥ 
आपूयमाण शश्वच्च तेजोबलपराक्रमः । शशिनं शङ्गपक्षादो वधमानमिव श्रिया ॥ ३॥ 


ओर हृमलोगोंको आया देखकर, रामचन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए सुग्रीव अवश्य हमलोगोंका बध 
करेगा ॥२१,२२॥ अपराधियोंको स्वामीके पास जाना उचित नहीं । हमलोग सुधीवके प्रधान सेवक हैं । 


हमज्ञोग यहाँ आये हैं ॥२३॥ सीताको देखकर अथवा उनका पता लगाकर हमलोग न गये तो अवश्य ही 

हमलोगोंको यमराजके यहाँ जाना होगा ॥२४।॥ भयभीत वानरोंके वचन सुनकर तांर नामक वानर बोला- 

दुःख करना व्यथं है, यदि तुमलोग ठीक समझो तो हम सब बिलमें चल कर रहें ॥२५॥ यह मायाके 

द्वारा बना हुआ है, यहाँ किसीका प्रवेश संभव नहीं । खूब जल भोजन और पान यहाँ मिलता है। यहाँ इन्द्रसे, 

सुम्रीबसे अथवा रामचन्द्रसे भय नहीं है ॥२६॥ अंगद्के भी अनुकूल तारके वचन सुनकर सभी वानरोंने 

विश्वासपूवक कहा--जिसर प्रकार हमलोग न मारे जाये वेला उपाय शीघ्र आज ही करना चाहिए ॥२६॥ 
आ।दिकाब्य वोल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका तिरपनवाँ सग समाप्त । 


CS 
ताराधिपति, चन्द्रमाके समान तेजवाले तारके ऐसा कहने पर दनुमानने अंगद्के राज्यका नष्ट 
होना सममा ॥ १ ॥ वालिके पुत्र अंगदको हनुमान अष्टांगबुद्धिसे युक, चार बलसे युक्त तथा चतुदश 
गुणवाले सममते हैं । (अष्टांग बुद्धि-सुननेकी इच्छा, श्रवण, घाण, धारण, उद्ापोदद, अथ, विज्ञान और 


` तत्वज्ञान। चार बल-साम, दाम, भेद और निग्रह । चोदद्द गुण-देशकालका ज्ञान, हदता, कष्टसहिष्णाता, 


सव-विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मन्त्रगुप्ति, एकवाक्यता, शूरता, भक्तिक्षान, कृतज्ञता, शरणागतवत्खलता, 
अम्रषित्व और अचापल ) ॥ २॥ तेज बल और पराक्रमसे शुछुपक्तमें बढ़ ने वाले चन्द्रमाके समान 
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बृहस्पतिसम बुद्धा विक्रमे सहंशं पितुः । शश्रषमाण तारस्य शक्रस्येत्र पुरंदरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भतुंरथ परिश्रान्त  सवश्ास्रविशारदः | अभिसंधातुमारेमे हनमानङ्गद ततः ॥ ५ ॥ 
स॒चतुणामुपायानां द्वितीयश्लुपवर्णयन्‌ । भेदयामास तान्सर्वान्वानरान्वाक्यसंपदा । ६ ॥ 
तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोऽभीषयदङ्गदम्‌ । भीषणेविविधेवाक्येः कोपोपायसमन्तितेः ॥ ७ ॥ 
त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वे ध्रवम्‌ । दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 

यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुंगव । नाज्ञाप्य विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया ॥ ९ ॥ 
त्वां नेते हायुरञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते । यथायं जाम्बवान्नीलः सुहोत्रथ महाकपिः ॥१०॥ 
नह्यहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिणुणः | दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्षितुम्‌। १ १॥। 
विग्रआसनमप्याहट बेळेन बलीयसा । आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विग्रह्णीत दुबल! ॥१९॥ 
यां चमां मन्यसे धात्रीमेतद्ध लमिति श्रुतस्‌ । एतल्ल ह्मणबाणानामीषत्काय विदारणम्‌ ॥१३॥ 
स्वल्प हि ळृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्निं पुरा । लक्ष्मणो निशितवाणेभिन्यात्पत्रपुट यथा ॥॥१४॥ 
लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्तितद्विधाः । वज्ञाशनिसमस्पशां गिरीणामपि दारकाः ।।१५॥। 
अवस्थानं यदेव त्वमासिष्यसि परंतप । तदेव हरयः सर्गे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः ।।१६॥ 


अंगद तेज बल और पराकमसे पूरे हो रहे हैं । बुद्धिमें वृहस्पतिके समान, पराक्रममें पिताके समान 
अंगद को, जो तारके उपदेश सुन रहे हैं जैसे इन्द्रने शुक्रका उपदेश सुना था उस अंगदको, स्वामीके 
कायेमें थके झंगदको, सवेशाख्रबिशारद हनुमान अपने अनुकूल अथात्‌ तारसे अलग करनेका उद्योग 
करने लगे ॥।३,४,५।। चार उपायोंमेंसे दूसरे उपायका वणन करते हुए उन सब वानरोंमें वचन द्वारा भेद 
उत्पन्न किया ॥ ६ ॥ बानरोंमें भेद उत्पन्न होने पर अनेक प्रकारके भयानक और द्ण्डसे युक्त वचनोंके 
द्वारा अंगदको डरबाया ॥ ७॥ हे तारापुत्र, तुम युद्धमें पिताके समान दो अतएव लुम समर्थे हो । 
पिताके समान तुम वानरराज्यको धारण'कर सकते हो ॥ ८ ॥ हे वानरश्रेष्ठ, वानरोंका स्वभाव सदा 
चंचल होता हे । ये खरीपुत्रसे रहित होकर तुम्हारी आज्ञाओंको सह न सकेगें।। ९ ॥ स्रोपुत्रको छोड़ 
कर ये जाम्बवान्‌ और महाकपि सुग्रीव तुममें अनुराग नहीं कर सकेगें । यह में स्पष्ट कहता हूँ ।। १०॥ 
में तथा ये सब वानर साम दाम आदि. गुणोंसे तथा दरडसे, तुम्हारे द्वारा सुग्रीवसे अलग नहीं किये 
जा सकते ॥११॥ दुबेलके साथ विरोध करके बलवान्‌ अकेला रह सकता है, दुबल नहीं; क्योंकि उसे 
आत्मरक्षाकी आवश्यकता है । अतएव दुबलको विरोध नहीं करना चाहिए ॥१२॥ जिस गुद्दाको तुम 
रक्षक समझते हो वह निभय है, वह तुमने तारसे सुना है; पर इसको तोड़ देना, लक्ष्मणके बाणोंके 
लिए कोई कठिन नहीँ है ॥१३॥ पहले वज्र चलाकर इन्द्रने थोड़ा हा नाश किया है । लक्ष्मण तीखे 
बाण चलाकर सबका नाश कर देगा ॥१४॥ लक्ष्मणके बहुतसे ऐसे बाण हैं जो वज्के समान पवतोंको 
भी तोड़नेवाले हैं ॥१५॥ हे परन्तप, जब तुम इस बिलमें रहने लगोगे, उखी समय सब वानर निश्चय 
२३ 
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स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विग्ना बु्चक्षिताः । खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वांकरिष्यन्तिपृष्ठतः १७॥ 
स त्व हीनः सुहृद्धिश्च हितकामेश्च बन्धुभिः । तृणादपि भृशो द्विग्नः स्पन्दमानाद्भविष्यसि ॥१८॥ 
अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायकाः । अपाह त॑ जिघांसन्तो मद्दावेगा दुरासदाः ॥१६॥ 
अस्माभिस्तु गत साधे विनीतबदुपस्थितम्‌ । आनुपूव्यांत् सुग्रीवो राज्येत्वांस्थापयिष्यति।२०॥ 
धमराजः पितृव्यस्ते प्रीतिकामो दृढव्रतः । शचिः सत्यप्रतिज्ञश्च स त्वां जातु न नाशयेत्‌।।२१॥। 
भियकामश्र ते मातुस्तदथ चास्य जीवितम्‌ । तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्घादङ्गद गम्यतास्‌।२२॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किम्धाक्ाण्डे चतुःपञ्चाशः खगः ॥५४॥ 
AB Se 
पञ्चपञ्चाशः सर्गः ५५ 
श्रत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्रितं धमंसंहितम्‌ । स्वामिसत्कारसंघुक्तमङ्गदो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
स्यैयमात्ममनःशोचमाऱशंस्यमथाजेवस्‌ । विक्रमश्रेव धेये च सुग्रीवे नोपपद्यते ॥ २॥ 
भ्रातुज्येष्ठस्य यो भायो जीवतो महिषीं ्रियाम्‌। धर्भेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुशुप्सितः ॥ ३ ॥ 
कथं स धमं जानीते येन श्रात्रा दुरात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं घुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
सत्या्पाणिग्रहीतश्च कृतकमा महायशाः । विस्मृतो राघवो येन स कस्य सुकृत स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


करके तुम्हारा त्याग कर देगं।। १६॥ इन्हें पुत्रखियोंकी याद आवेगी, सदा उद्डिम रहेंगे, भूख तथा अन्य 
दुखांके कारण खिन्न होकर तुम्हें पीछे कर देगें ( अथात्‌ तुमको छोड कर सुग्रीवके पास चले आवेंगे ) 


॥ १७॥ वह तुम दित चाहनेवाले सुहृद्‌ और बन्धुओंसे हीन ददोकर, उड़नेवाले तृणसे भी हलके दो 


जाओगे और सदा उद्विम्न रहोगे ॥ १८।। वेगवान्‌ लक्ष्मणके भयानक और तीखे बाण रामकार्यसे विसुख 
तुमको मारनेक्े लिए तयार हो जायँगे ।। १९।॥ हमलोगोंके साथ जानेपर, विनयपूेक सुधीवके सामने 
उपस्थित होने पर, समयसे वे तुम्हें राज्य देंगे ।।२०॥ तुम्हारे चाचा धर्मात्मा हैं, तुम्द्दारे ऊपर प्रेस करते 
हैं, शुद्ध और सत्यप्रतिज्ञ हें । वे तुम्हारा नाश कभी नहीं करेंगे ॥२१॥ तुम्हारी माताका प्रेम सुग्रीब चाहते 
हें । उन्हींके लिए सुग्रीब्रका जीवन है । उनके दूसरा लड़का भी नहीं है। अतएव, हे अंगद, तुम चलो ॥ २२॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणएडका चोवनवाँ सर्ग समाप्त । 
PR 
धमंयुक्त, विनीत और स्वामीके सन्मानसे युक्त, हनुमानके वचन सुनकर अंगद बोले।।१॥। स्थिरता, 
आत्मा ओर मनकी शुद्धता, दयाळता, सरलता, विक्रम और धीरता सुग्रीबमें नहीं पाये जाते ॥ २॥ 


जेठे भाईकी प्रिय खीको, जो धर्मले माताके तुल्य है, भाईके जीतेजी जो प्रहण करता है वह 


निन्दित दै ॥ ३.॥ वह कैसे धमका जाननेवाला कहा जायगा, जिसने, युद्धके लिए जाते हुए भाईके द्वारा 
बिलकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त होकर, बिलका मुँह बन्द कर दिया ॥४॥ सत्यको साक्षी देकर, हाथ 
पकड़कर जिससे मैत्री की, जिसने उसका काम पहले कर दिया, उसी रामचन्द्रको जो भूल गया, वह्‌ 
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लक्ष्मणस्य भयेनेह नाधर्मभयभीरुणा । आदिष्टामार्मितुंसीतांधमस्तस्मिन्कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्पापे कृतघ्ने तु स्मृतिभिन्ने चलात्मनि । आयः कोविश्वसेज्जातु तत्कुलीनो विशेषतः ॥ ७ ॥। 
राज्ये पुत्रंप्रतिष्ठाप्य सणुणो विशुणोऽपि वा । कथं शत्रकुलीन मां सुग्रीवो जीवयिष्यंति ॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रोऽपराद्धश्च भिन्नशक्तिः कथं ह्यहम्‌ । किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुबव॑लः ॥ ९ ॥। 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌ । शठः क्ररो नृशंसश्च घुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥१॥०॥ 
बन्धनाचावसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ । अचुजानन्तु मां सव ग्रह गच्छन्तु वानराः ।})।। 

प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । इहेव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥१२॥ 
अभिवाइनपूच तु राजा कुशलमेव च । अभिवादनपूव तु राघवो बलशालिनों ॥)३॥। 
बाच्यस्तातो यवीयान्मे सुग्रीवो वानरेश्वरः । आरोग्यपूर्व कुशल वाच्या माता रुमा च मे ॥१४॥ 
मातरं चेव मे तारामाश्वासयितुमहथ । प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥१५॥ 
विनष्ट मिह मां श्रृत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्‌ । एतावदुक्त्वा वचन दृद्धां'तानभिवाश्य च ॥१६॥ 
विवेश चाङ्गदो भूमी रुदन्दभेषु दुखः । तस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरपंभाः ।। १७ 
नयनेभ्यः प्रमुशुचुरुष्ण वे वारि दुःखिताः । सुग्रीवं चेव निन्दन्तः प्रशसन्तश्च बालिनम्‌ ॥१८॥ 
परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन्मायमासितुम्‌ । तद्वाक्यं वालिपुत्रस्य विज्ञाय सवगषंभाः ॥१5॥ 


धर्मका स्मरण केसे कर सकता है ॥५॥ निसने लक्ष्मणके भयसे; न कि धमके भयसे, डरकर सीताको 

ढंढनेकी आज्ञा दी है, उसमें धम केसे रह सकता है ॥ ६॥।' उस पापी, कृतघ्न, स्मृतिमागंका त्याग 

करनेवाले, चंचल सुप्रीवपर कौन सज्जन विश्वास कर सकता है. ? विशेषतः उसके कुलका || ७ ॥ वह 

गुणी हो या निर्गुणी, इससे क्या ? पर अपने होनेवाले पुत्रको राज्य देनेकी इच्छासे, शाब्रुङुलमें उत्पन्न 
मुझको कैसे जीने देगा ? ॥ ८ ॥ जिसका मंत्र (आगेका फतंव्यविषयक विचार) प्रकाशित हो गया है 

जो अपराधी है, जिसकी थोड़ी शक्ति है, वह में किष्किन्धामें जाकर किस प्रकार जी सकूँगा, जैसे 
अनाथ और दुबेल ॥ ९ ॥ क्रर, निदेयी सुग्रीव राज्यके कारण या तो झुमे गुप्त दण्ड दे अथवा केद 
करे ॥१०॥ बन्धने कष्टसे प्रायोपवेशन ही हमारे लिए उपयुक्त है। आऑपलोग मुझे आज्ञा दे, वानर 
अपने-अपने घर जायें ॥११॥ में आपलोगोसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि में किष्किन्धापुरीमें नहीं 
जाऊँगा । यहीं प्रायोपवेशन करूँगा, क्योंकि मेरा मरना ही अच्छा है ॥ १२।। मेरी ओरसे अभिवादन 
करके राजा सुमीचसे कुशल कहना, और बली राम लक्ष्मणे भी अभिवादन करके कुराल कहदना। आरो- 
ग्यपूवेक कुशल मेरी माता रुमाघे कहना ॥१३, १४॥ मेरी माता ताराको धैय देना, क्योंकि वह विचारी 
स्वभाव हीसे पुत्र पर प्रेम करनेवाली और दयाळ है ॥१५॥ सुरे विचष्ट हुआ सुनकर वह अवश्य द्वी 
प्राणत्याग करेगी । इतना कह कर और वृद्धोंको प्रणाम कर उदासीन मुँह अंगद रोता हुआ भूमिमें 
कुशा पर बैठ गया ।।१६॥ उघतके बैठने पर रोते हुए दुखी वानर नेत्रोंसे उष्ण आँलू बहाने लगे । 
उनलोगोंने सुग्रीव की निन्दाकी और बालिकी प्रशंसा ॥१७, १८ ॥ अंगद्को चारो ओरसे घेरकर वे 
सब प्रायोपवेशान करनेके लिए तयार हुए । अंगदके वचन समझकर वे सब वानर जलका आचमनकर 
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उपस्पृश्योदकं सर्व प्राखाः सम्मुपाविशन । दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्रिताः ॥२०॥ 
मुमूषबो हरिश्रेष्ठा एतत्क्षममिति स्म॑ ह। रामस्य वेनवासं च क्षयं दशरथस्य च ॥२१॥ 
जनस्थानवधं चव वधः चेव जटायुषः । हरणं चेव वेदेह्या वालिनश्च वधं तथा ॥ 
रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्‌ । ॥२२॥ 
स सविशद्धिबहुभिमहीधरों महाद्रिकूटप्रतिथेः सबंगमेः । 
बभूव सनादितनिझरान्तरो भृशं नदद्धिजलद्रिवाम्बरस ॥ २३ ॥ 
इत्याषे श्रो मद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पश्चपश्चाशः सर्गः ॥५५॥ 
AGES SP 
धटपञ्चाशः सगः ५६ 
उपविष्टास्तु ते सर्व यस्मिन्प्रायं गिरिस्थले । हरयो श्रधराजश्च तं देशष्टपचक्रम ॥ १॥ 
संपातिनाम नान्ना तु चिरजीवी विहंगमः । भ्राता जटायुषः श्रीमान्विल्यातघलपौरुषः ॥ २॥ 
कद्रादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । उपविष्टान्हरीन्दष्ट्रा हृष्टात्मा शिरमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
विधिः किल नर लोके विधानेनान्नुवतते | यथायं विदितो भक्ष्यश्रिरान्मह्यसुपागतः ।॥। ४॥ 
परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम्‌ । उवाचेतद्वचः पक्षी ताञ्जिरीक्ष्य सवंगसान्‌ ॥ ५॥ 
तस्य तद्वचन श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः । अङ्गदः परमायस्तो इनूसन्तमथा्नवीत्‌ ॥ ६॥ 


पूरब मुँह बैठ गए ॥१९॥ समुद्रके उत्तर तटपर जाकर दक्षिणकी ओर मुंहकर रखे हुए कुश पर बैठ 
गये ॥२०॥ मरनेकी इच्छा रखनेवाले वानरोंने 'यह उचित है? ऐसा सममझा। रामचन्द्रके वनवास, दस- 
रथकी मृत्यु, जनस्थानका वध, जटायुका वघ, सीताका हरण, बालिका वध ओर रामचन्द्रका कोप कहते 
हुए वानर भयभीत हुए. ॥२१॥ पवतशिखरके समान बड़े-बड़े वानरोंके बठनेसे वह पवत, गजनेवाले 
मेघोंघे आकाराके समान, शब्दायमान करना वाला म्राळूम पड़ा ॥२२॥ 
र आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पचपनवॉ सर्ग समाप्त । 

के xs TS < +| ¢ = रे 

` पर्वतके जिस पत्थरपर वे वानर प्रायोपवेशनके लिए बेठे थे वहीं सम्पाती नामका चिरजीवी, 
गधराज पक्षी आया, जिसका नाम सम्पाती था, जो जटायुका भाई था, जिसके बल और पौरुषकी 
प्रशंसा थी ॥१,२॥।) विंध्याकी कन्दरासे निकलकर, बेठे हुए वानरोंको देखकर प्रसन्न होकर बोला ॥३॥ 

ग क ४ 

जिस प्रकार केके अनुसार लोकमें मनुष्योंको फल मिलता है, उसी प्रकार पूवे अजित कमसे प्राप्त यह 
भोजन मेरे लिए आया है ॥४॥ उन वानरोंको देखकर पक्षी बोला--जैसे जैसे वानर मरते जाँयगे, उसी 
क्रमके अनुसार में उन्हें खाऊँगा ॥५॥ भोजनलोभी उस पक्तीके वचन सुनकर उद्विम होकर अंगद 
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१८१ किष्किन्धांकांण्डम्‌ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्रेवस्वतो यमः । इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये || ७॥ 
रामस्य न कृत काय न कृतं राजशासनम्‌ । हरीणामियमज्ञाता विपत्तिः सहसागता । ८ ॥ 
वेदेह्याः प्रियकामेन कृतं कमं जटायुषा । ग्रधराजेन यत्तत्र श्रतं वस्तदशेषतः ॥ & ॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि तियंग्योनिगतान्यपि । प्रियंकुवेन्तिरामस्यत्यक्त्वाप्राणान्यथावयम्‌॥ १ ०॥ 
अन्योन्यश्ुपकुवेन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः | ततस्तस्योपकाराथ त्यञ्यतात्मानमात्मना ॥११॥ 
प्रिय कृत हि रामस्य धमज्ञेन जटायुषा । राघवाथ परिश्रान्ता वय संत्यक्तजीबिताः ।।१२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्म नच पश्याम मेथिलीम्‌ । स सुखी ग्रधरराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥ 
मत्तश्च सुग्रीवभयाह्गतश्च परमां गतिम्‌ । ॥१३॥ 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च । हरणेन च वेदेह्याः संशयं हरयो गताः ॥१४॥ 
रामलक्ष्मणयोबासमरण्ये सह सीतया । राघवस्यच वाणेन वालिनश्च तथा वधम्‌ ॥१५॥ | 
रामकोपादशेषाणां रक्षसां च तथा वधम्‌ । केकेग्या वरदानेन इदं च विकृत कृतम्‌ ॥१६॥ 
तदसुखमन्नुकीर्तित वचो भुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान्‌ | 
भृशचकितमतिमेहामतिः क्ृपणस्ुदाहृतवान्स ग्रधराजः ।।१७॥ 
तत्त श्रत्वा तथा वाक्यमङ्गदस्य युखोहूतम्‌ । अब्रवीद्चन ग्रधरस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः ॥१<॥ 
कोऽयं गिरा घोषयति प्राणः प्रियतरस्य मे । जटायुषो वध भ्रातुः कम्पयन्निव मे मनः ॥१९॥ 


हनुमानसे बोले--देखो सीताके व्याजसे साक्षात्‌ यमराज इस वेषमें वानरांपर विपत्ति डालनेके लिएआए 
हैं ॥७॥ न तो रामका काय किया और न राजाकी आज्ञाका पालन; बिना जानी हुई वानरोंपर यह सहसा 
विपत्ति कहाँसे आयी ॥८॥ सीताका प्रिय करनेके लिए गृधराज जटायुने काम किया है, वह समस्त 
आपलोगोंने सुना है ॥९॥ पक्षियोनिमें उत्पन्न भी प्राणी रामचन्द्रका प्रिय काये प्राण त्यागकर करते 
हैं ॥१०॥ स्नेह और द्याके कारण सज्जन, परस्परका उपकार करते हैं, अतएव रामचन्द्रके उप- _ 
कारके लिए स्वयं अपने, अपने शरीरका त्याग करो ॥११॥ धर्मज्ञ जटायुने रामचन्द्रका प्रिय किया । 
रामचन्द्रके लिए थककर हम लोग भा अब अपने प्राणोंका त्याग करें ॥॥१२॥ वनमें हम लोग आए; पर 
जानकी नहीं मिली । वही गृधराज ही सुखी हैं, जो रणमें राबणके द्वारा मारा गया ओर सुग्रीवके 
भयसे छूट गया तथा जिसने उत्तम गति पायी ॥१३॥ जटायु और दसरथक्रे मरनेसे सीताके हरणसे 
आज वानरोंपर यह संकट आया ॥ १४॥ राम-लक्ष्मणका सीताके साथ वनवाख होना, रामचन्द्रके वाणसे 
बालिका मरना, रामचन्द्रके कोपसे समस्त राक्तसोंका वध, केकेयीके वरदानसे ही यदद सब गड़बड़ी 
हुई ॥ १५,१६॥ वानरोंके द्वारा कहा गया, दुखमय वह वचन सुनकर और जमीनमें पड़े वानरोंको देखकर 
गुध्ररान सम्पाती बहुत चकित हुआ और बुद्धिमान शृध्रराज दीनतापूवक बोला ॥ १७॥ अंगदके सहसे 
निकले इन वचनोंको सुनकर तीक्ष्णतुएड, घोर शब्द करनेवाला गृध्रराज बोला ।।१८। यह कोन प्राणांसे 
प्रिय मेरे भाई जटायुके वघकी बात कहता है और मेरा मन कंपाता दै । राक्षस ओर गृधके साथ जन- 
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कथमासीजनस्थाने युड़ राक्षसग्रभ्रयोः । नामधेयमिदं ञ्ातुश्चिरस्याथ मया श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
इच्छेयं गिरिदुगोच्च भवद्धिरवतारितुस्‌ । यवीयसो शणज्ञस्य छाघनीयस्य विक्रमैः ॥२१॥ 
अतिदीघस्य कारस्यपरितुष्टोऽस्मि कीतेनात्‌ । तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं बानरषभाः ॥२२॥ 
भ्रातुजेटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । तस्यव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥२३॥ 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो अ्येष्ठो गुरुननप्रियः । सूर्याञ्चुदण्धपक्षत्वाञ्न शक्रोमि विसर्पितुस ॥ 


इच्छेयं पवंतादस्मादवततुमरिंदमा: ॥२४॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 
— EBB 


सप्तपञ्चाशः सगः ५७ 
शोकाइ्श्रए्स्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः । श्रदधुनेव तद्वाक्यं कसंणा तस्य शङ्ताः ॥ १॥ 
ते प्रायसुपबिष्ठास्तु दृष्ट्रा ग्रथ सवंगमाः । चक्रबुद्धि तदा रोदां सवाञ भक्षयिष्यति ॥ २॥ 
सनेथा प्रायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति । कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः ॥ ३॥ 
एतां बुद्धि ततश्चक्रुः सव ते हरियूथपाः । अवताये गिरेः शृज्ञादृश ध्माहाङ्गदस्तदा ॥ ४॥ 
वभूवक्षरजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान्‌ । ममायः पार्थिवः पक्षिन्धामिको तस्य चात्मजो॥।५॥ 
सुग्रीवथैव वाळी च पुत्रो घनवलाबुभो | लोके विश्रुतकर्मा भूद्राजा वाळी पिता मम ॥ ६ ॥ 


स्थानमें केसा युद्ध था । बहुत दिनोंके बाद मेंने आइका यह नाम सुना ॥१९,२०॥ में चाहता हूँ कि 
पवतके ऊपरसे आप लोग हमें उतार । छोटे गुणज्ञ और पराक्रमसे श्लाघनीय अपने भाई जटायुके की तने 
में प्रसन्न हँ । अतएव में उनके मरनेकी बात सुनना चाहता हूँ । जनस्थान-निवासी मेरे भाई जटायु थे, 


उसी भाइके मित्र राजादसरथ थे, जिसके ज्येष्ठ पुत्र रामचन्द्र हैँ और जो अपने बड़ोंके प्रिय हैं । 


सूये किरणोंसे पाँखके जल जानेके कारण में चल नहीं सकता । में इस पर्वंतसे उतरना चाहता 
टँ ॥ २१,२२,२३,२४ ॥ 
आदिकान्य वाल्मीकीय रामायणुके किष्किन्धाकाणएडका छप्पनवाँ सग समाप्त । 
EB SE 

शोकके कारण सम्पातीका टूटा हुआ स्वर सुनकर भी वानरोंने उसके वचन पर विश्वास नहीं 
किया; क्योंकि उसके कमो से वे शंकित होगए थे । अथात्‌ भोजन ढूँढता हुआ वह यहाँ आया था ॥१॥ 
प्रायोपवेशनमें बेठे इए वे सब वानर गृध्रको देखकर “हम सब लोगोंको यह खाजायगा” ऐसा भयानक 
विचार उन लोगोंने किया ॥२॥ यदि प्रायोपवेरानके लिए बेठे हुए इम सबको खाजायगा तो हम लोग 
क्तार्थ द्दोजायगें, क्योंकि हम लोगोंको शीघ्र ही सिद्धि मिल जायगी ॥३॥ सब वानरोंने ऐसा निश्चय 


करके सम्पातीको पवंतसे उतारा । अनन्तर अंगद उससे बोले ॥४॥ हे पच्तिन्‌, ऋक्षरज नामके प्रतापी 


वानरराज हुए, ने हमारे पितामह थे । उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥५॥ सुग्रीब ओर बालि, ये दोनों बड़े 
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राजा कृतस्तस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः । रामो दाशरथिःश्रीमान्भ्रविष्टोदण्डकावनम्‌ ।। ७॥। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वेदेह्या सह भायया । पितुनिदेशनिरतो धम पन्थानमाश्रितः ॥ ८ ॥ 
तस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हुता बलात्‌ । रामस्य तु पितुर्मित्र जटायुनाम ग्रध्रराट्‌ ॥ & ॥ 
ददश सीतां वदेहा ह्वियमाणां विहायसा । रावण विरथ कृत्वा स्थापयित्वा च मथिलीम्‌ ॥ 
परिश्रान्तश्च शद्ध रावणेन हतो रण ॥१०॥ 
एवं ग्रधो हतस्तेन रावणेन बलीयसा। संस्कृतश्रापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥११॥ 
ततो मम पिठृव्येन सुग्रीवेण महात्मना । चकार राघवः सख्य सोइवधीत्पितरं मप्र ॥१२॥ 
मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवेः सह । निहृत्य वालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥१३॥ 
स राज्ये स्थापितस्तेन झुभ्रीवो वानरेश्वरः । राजा वानरमुख्यानां तेनप्रस्थापितावयम्‌ ॥१४॥। 
एवं रासपममुक्तास्तु मागंमाणास्ततस्ततः । बेदेहीं नाधिगच्छामो रात्रो स्रूयेप्रमामिव ॥१५॥ 
ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः । अज्ञानात्त प्रविष्टाः स्म धरण्या विट्टतं विलम्‌॥ १६॥। 
मयस्य मायाविहितं तद्विलं च विचिन्त्रताम्‌ । व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः।।१७॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्व वचनकारिणः । कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्म्रायञ्चुपासिताः।।१८॥। 
क्रद्धे तस्मिस्तु काङुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे । गतानामपि सर्वषां तत्र नो नास्ति जीवितम्‌ ११९॥ 
इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७॥ 
(८ 
बलवान हुए, राजा बालि बहुत प्रखिद्ध हुआ । बह मेरा पिता था ॥६॥ समस्त लोकके स्वामी इक्ष्वाकुकुलमें 
उत्पन्न श्रीमान्‌ रामचन्द्र दशडकवनमें आए ॥७॥ पिताकी आज्ञासे धमेपालनके लिए लक्ष्मण और 
सीताफे साथ रामचन्द्र आए । जनस्थानसे रावणने उनकी खनी सीताको बलपूर्वक हर लिया । रामके 
पिताके मित्र जटायु नासके गृध्रराज थे ॥८,९॥ उन्होने भाकाशमागसे सीताको हरी जाती देखा । उन्होंने 
रावणको रथहीन करके सीताको भूमिमें बेठाया । थके बूढ़े गृध्रराजको युद्धमें रावणने मार दिया। १०॥। 
बलवान्‌ रावण्ने इस प्रकार गृध्रराजको मारा; रामचन्द्रने उनका अन्तिम संस्कार किया और उन्होंने 
उत्तम गति पाथी ॥११॥ अनन्तर मेरे चाचा सुग्रीवने रामचन्द्रसे मित्रता की और रामचन्द्रने मेरे पिताका 
वध किया ॥ १२॥। मेरे पिताने सचित्रोंके साथ सुम्रीवको निकाल दिया था । वालिको मारकर राम चन्द्रने 
सुग्रीवका अभिषेक किया ॥१३॥ रामचन्द्रने सुमीवकों राज्यपर बेठाया । वानरोंके राजा सुग्रीवने इम 
लोगोंको भेना है ॥१४॥ रामकी आज्ञासे भेजे हुए मलोग सीताको उढँढते हैं । जिस प्रकार रात्रिमें सूयं- 
प्रभा नहीं मिलती उसी प्रकार सीता अभी तक हमलोगोंको नहीं मिली ॥१५॥ हम लोगोंने साव- 
घानीसे दएडकारणयको ढूँढ़ डाला, अनन्तर अज्ञानसे एृथिवीके एक बिलमें हम लोग चले गए ॥१६॥ 
मयकी मायासे बने हुए उस बिलमें ढँढनेके कारण दम लोगोंका बह महीना बीत गया, जिसकी हम 
लोगोंको राजाने अवधि दी थी ॥१७॥ हम सब लोग वानरराजकी आज्ञा माननेवाले हें । उनकी दी 
हुई अवधि इम लोगोंने तोड़ दी है, अतएव प्रायोपवेशन हम कर रहे हैं ॥१८॥ रामचन्द्र सुम्रीब और 
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बाल्मीकीय-रामायणे १८४ 


अष्टपञ्चाशः सर्गः ५८ 
इत्युक्तः करुणं वाक्य वानरेस्त्यक्तजीवितेः । सवाष्पो वानरान्तरध्रःत्युवाच पहास्वनः ॥ १ ॥ 
यबीयान्स मम भ्राता जटायुनोम वानराः | यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन वलीयसा ॥ २॥ 
ृद्धभावादपक्षत्वाच्छण्वस्तदपि मषये । नहि मे शक्तिरस्त्यद्य आतुर्वेरविमोक्षणे ॥ ३॥ 
पुरा छत्रवधे इत्ते स चाहं च जयैषिणो । आदित्यञ्चुपयातौस्वोज्बलन्तं रश्मिमालिनस्‌॥ ४ ॥ 
आहत््याकाशमागण जवेन स्वगतो भृशम्‌ । मध्यं प्राप्ते ठु सूर्ये ठु जटायुरवसीदति ॥ ५॥ 
तमह ञ्रातर दृष्टा सूयरस्मिभिरदितम्‌ । पक्षाभ्यां छादयामास स्तेहात्परमविद्वलम्‌ ॥ ६॥ 
निद्ग्धपत्रः पतितो बिन्ध्येऽहं वानरषभाः । अहमस्मिन्बसन्श्रातुः प्रबृत्ति नोपलक्षये || ७॥ 
नटायुषस्त्वेवसुक्तो भ्रात्रा संपातिना तदा । युवराजो महाप्रज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदर्तदा ॥ ८ ॥ 
जटायुषो यदि भ्राता श्रतं ते गदितं मया । आख्याहि यदि जानासि निल्यं तस्य रक्षसः॥8॥ 
अदीघेदशिन त वे रावणं राक्षसाधमम्‌ । अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥१०॥ 
ततोऽत्रवीन्महातेजा भ्राता ञ्येष्ठो जटायुषः । आत्माडुरूपं बचने घा स षृयन्‌ ॥११॥ 
निदेग्धपक्षी ग्रभो५ह गतवीयं! सवंगमाः । वाड्यात्रेणापि रामस्य करिष्ये सू ॥१२॥ 


लक्ष्मणके क्रोध करनेपर यदि हम लोग उनके समीप जांय तो हमारे प्राण नहीं बच सकते ॥॥१९॥ 
आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाणडका सत्तावनवाँ सग समाप्त । 


--“->96-+---- 


इस प्रकार प्राणका भय छोड़े हुए वानरोंके दीनवचन सुनकर, आँखोंमें आँसू भरकर, ग्रधराजने 
जोरके शब्दोंमें उत्तर दिया ।।१।। वानरो ! बलवान रावणके द्वारा जिसे तुम लोग युद्धमें मारा गया कहते 
हो वह जटायु मेरा छोटा भाई था ॥२।। वृद्ध होनेके कारण, भाईके वैरका बदला लेनेकी शक्ति युममें 
नहीं है । अतएव वह अप्रिय बात सुनकर भी में सहता हूँ ॥३॥ पहले बृत्रासुरके वध होनेपर जयकी 
इच्छा रखनेवाले हम दोनों उडइकर जलते हुए सूर्यके पास पहुँचे ॥४॥ आकाशामार्गमें चक्कर काटकर 
वेगपूवक हम लोग स्वग गए । बीचमें सूर्यके मिलनेसे जटायु थक गया ॥५॥ तब हमने सूर्य की किरणोंसे 
पीड़ित भाईको दुखी देखकर अपनी पांखसे उसे छिपा लिया ॥६॥ वानरो, पाँखके जल जानेसे में इस 
विध्यपवेत पर गिर पड़ा । में यहीं रहता हँ । अतएव भाईका कोई समाचार मुझे न मिल सका ॥७॥ 
जटायुके भाई सम्पातीके ऐसा कहने पर बुद्धिमान युवराज अंगद बोले ॥८॥ तुम यदि जटायुक्रे भाई 
हो, यदि तुमने मेरी कही बात सुनी है और यदि उस राक्षसका घर तुम जानते हो तो बतलाओो ॥९॥ 
परिणाम न जाननेवाले उस राक्षसाधम रावणको, चाहे पास ददो या दूर, तुम बतलाओ ।।१०॥ मह।- 
तेजस्वी जटायुका बड़ा भाई वानरोंको प्रसन्न करता हुआ, अपने योग्य वचन बोला ॥११॥ में जले पाँखों 
का गृध्र हूँ, बल हीन हूँ, अतएव केवल वचनके द्वारा रामचन्द्रकी में सहायता कर सकता हूँ ॥१२॥ में 
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जानामि वारुणांल्लोकान्विष्णोस््रेविक्रमानपि । देवासुरविमदाश्च हममृतस्य विमन्मथन ।।१३॥ 
रामस्य यदिद कार्ये कतेव्यं प्रथमं मया । जरया च हृतं तेज! प्राणाश्च गिथिला मम।॥१४॥ 
तरुणी रूपसंपन्ना सर्वाभरणभूषिता । हियमाणा मया दष्टा राबणेन दुरात्मना ॥१५॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । थूपणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती ॥१६॥ 
सूयमभेव शैलाग्रे तस्याः कौदोययुत्तमम्‌ । असिते राक्षसे भाति यथा विद्युदिवाम्बरे ॥१७॥ 
तां ठु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीतनात्‌ । श्रूयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः ॥१<॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षाद्धाता वेश्रवणस्य च । अध्यास्ते नगरीं लड्ढां रावणो नाम राक्षसः ॥१९॥ 
इतो द्वीपे सभुद्रस्य संपूर्णे शतयोजने । तसिमिल्ञङ्का पुरी रम्या निर्मिता विशवकमेणा॥२०॥ 
जाम्बूनदमयेट्रारे भित्रेः काश्चनवेदिकेः । आासादैहेमवर्णेश्च महद्भिः सुसमाक्ृता ॥२१। 
प्राकारेणार्कवर्णेन सहता च समन्विता । तस्यां बसति वेदेही दीना कोशेयवासिनी ।।२२॥। 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता । जनकस्यात्मजा राज्ञस्तस्यां द्रक्ष्यथ मेथिलीम्‌।।२३॥। 
ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ट्रा प्रत्यागमिष्यथ । आद्य! पन्थाः कुछिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः२४।। 
द्वितीयो बलिभोजानां ये च दृक्षफलाशनाः । भासास्तृतीयं गच्छन्ति क्रौश्चाश्च कुररेः सह ।।२५॥ 
इयेनाश्चतु्थे गच्छन्ति शभरा गच्छन्ति पञ्चमम्‌ । बलवीर्योपपन्नानां रूपयोवनशालिनाम्‌ ।।२६।। 


वरुणके लोकोंको, त्रिविक्रमके लोकोंको, देवासुर युद्धको, और अस्रतके मन्थनको जानता हूँ । अर्थात्‌ ये 
सब मेरे देखे इए हैं ॥१३॥ वृद्धावस्थाने मेरे तेज हरणकर लिए, मेरे प्राण शिथिल हो गए, फिर भी 
रामचन्द्रका यह कार्य मुझे पहले करना चाहिए ॥१४॥ रूपवती सव आभूषणोसे भूषित एक खीको 
हरकर लेजाते हुए ठुरात्मा रावणको मैंने देखा है ॥१५॥ वह खी 'राम' 'राम' ओर लक्ष्मण! “लक्ष्मण! 
चिह्लाती थी, गहनोंको फॅंकती थी और अंगोंको पटकती थी ॥१६॥ पवंतके शिखर पर सूर्यंप्रभाके 
समान उसका रेशमी वस्त्र काले राक्षसके साथ आकाशमें बिजलीके समान मालूम होता था ॥१७॥ 
रामका नाम लेनेसे मैं उस स्त्रीको सीता सममता हूँ । उस राक्षसका घर में बतलाता हूँ, सुनो ॥१८॥ 
विश्रवाक्ा पुत्र और वैश्रवणका भाई राक्षस रावण लंकानगरीमें रहता है ॥१९॥ सो योजने बाद 
समुद्रके द्वीपमें विश्वकभीने रमणीय लंकापुरी बनायी है ॥२०॥ लंकाके द्वार और चोतरे सोनेके बने हुऐ 
हैं । उसमें सोनेके बड़े बड़े महल हैं ॥२१॥ सूये समान चमकीली चारदिवारी लंकाके चारों ओर है। 
उसमें पीताम्बरघारिणी दुखिनी सीता रहती है ॥२२॥ रावणके महलमें रखी गयी, राक्षसियोंके द्वारा 
सुरक्षित, राजा जनक्रकी कन्या सीताको तुम लोग देखोगे॥२३॥ ज्ञानसे में देखरहा हूँ, तुम लोग सीता 
को देखकर लौट आसकते हो । आकाशका पहला मागे कुलिंग पत्तियोंका है और अन्न खानेवाले कबूतर 
आदिका ॥२४॥ उससे ऊपरका माग वृक्षफल खानेवाले और काक भादि पत्तियाँका है । क्रोंच, कुरर 
तथा भास पत्ती और ऊँचे तीसरे मागसे जाते हैं ॥२५॥ चौथे मागसे बाज और पांचवे मागसे गृध्र जाते 
हैं । बलवीययुक्त रूपयौवनसे शोभित हंसोंका छुठामारे दै, इससे ऊँचेका मारो गरुड़का है । वानरो, 
२४ 
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षष्ठस्तु पन्था हंसानां वेनतेयगति! परा । बेनतेयाच्च नो जन्म सर्वेषां वानरषंभाः ।।२७॥। 
गहित तु कृतं कमं येन स्म पिशिताशिनः । प्रतिकार्य च मे तस्य वैरं श्रातृक्ृतं भवेत्‌ ॥२८।। 
इहस्थोऽहं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा । अस्माकमपि सौपर्ण दिव्यं चक्षुबंल तथा ॥२९॥ 
तस्मादाहारबीयण निसगण च वानराः । आयोजनशतास्साग्राट्ट्यं पश्याम नित्यशः ॥३०॥ 
अस्माक विहिता इत्तिनिसगण च दूरतः । विहिता हक्षमूले ठु इत्तिश्चरणयोधिनास्‌ ॥३१॥ 
उपायो इञ्यतां कश्चिज्ञङ्घने लवणाम्भसः | अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धाथो गभिष्यथ ॥३२॥ 
समुद्र. नेतुमिच्छामि भवद्धिव रुणालयम्‌ । प्रदास्याम्युदक 'भ्रातुः स्वर्गतस्य महात्मनः ॥ ३३ 
ततो नीत्वा तुत देश तीरे नदनदीपतेः । निदंग्धपक्षं संपातिं वानरः सुमहोजसः ॥३४॥ 
त॑ पुनः प्रापयित्वा च त देशं पतगेश्वरम्‌ । वश्ूबुवोनरा हृष्टाः प्रहत्तिझुपलछमभ्य ते ॥३५॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टपञ्चाशाः सरः ॥५८॥ 
FO ° RTS अडा 


एकोनषडितसः सगः ५९ 


ततस्तदमृतास्वादं ग्रध्रराजेन भाषितम्‌ । -निशम्य वदतो हृष्टास्ते वचः ज्ञवंगपंभाः ॥ १ ॥ 
जाम्ववान्वानरश्रष्ठः सह सवः सवगमः । भूतलात्सहसोत्थाय भराजानमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
क सीता केन वा दृष्टा कोवा हरति मंथिलीम्‌ । तदाख्यातु भवान्सवं गतिर्भव वनोकसास्‌ ॥ ३॥ 


हम लोगोंका जन्म गदड़से हुआ है ॥२६,२७॥ रावणने निन्दित काम कियां हे । भाइके बरका बदला 
आप लोगोंके द्वारा चुकाया जा सकता है ॥२८॥ में यहींसे रावण और जानकीको देखता हूँ। हम लोगोंको 
भी गरुड़के समान देखनेकी शक्ति है ॥२९॥ भोजनके बलसे तथा स्वभावसे सो योजन तथा इसके आगे 
तक हम लोग देख सकते हैं ॥३०॥ हम लोगोंकी वृत्ति ( जीविका ) दूरसे देखी वस्ठुओंसे होती है 
और मुगॉकी जीविका पेड़ोंकी जड़के पाससे होती है । ऐसा ही विधान है ॥३१॥ लवणससुद्रके पार 
जानेका कोई उपाय निश्चित करो । सीताके पास जाकर तुम लोग सफलमनोरथ होकर लौटोगे ॥३२॥ 
स्वगंगत महात्मा भाईको में जल देना चाहता हूँ, अतएव में चाहता हँ कि आप लोग झुमे समुद्रके तीर 
ले चलें ॥३३॥ पराक्रमी वानर जले पांखबाले संम्पातीको समुद्रके तीरपर लेगये और पुनः वहाँसे उनके 
रहनेके स्थानपर लेआए । स्रीताका पता पाकर वानर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३४,३५॥ 
` झादिकाब्य़ वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका अट्टावनवाँ सर्ग समाप्त । 
Re क्ेलटण-- 
असृतके समान, ग्रधराजके वचन सुनकर वानर प्रसन्न हुए ओर गृध्रराजकी कही बात बारबार 
कहने लगे ॥१॥ एथिवीसे सहसा उठकर वानरोंके साथ वानरश्रे छ जाम्बवान्‌ गृधराजके पास पहुँचे और 
त्रोले ॥२॥ सीता. कहाँ है, किसने देली हे. ओर किसने उसका हरण किया है, यह सब भाप मुझसे 
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को दाशरथिघाणानां वञ्जवेगनिपातिनाम्‌ । स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां चिन्तयति विक्रमम्‌ । ४ ॥ 
स हरीन्प्रति सझुक्तान्सीताश्रतिसमाहितान्‌ । पुनराश्वासयन्प्रीत इद्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रयतामिह वेदेह्या यथा मे हरणं श्रृतम्‌ | येन चापि ममाख्यातं यत्र चायतलोचना ॥ द ॥ 
अहमस्मिन्गिरे दुग बहुयोजनमायते । चिराक्निपतितो दृद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः || ७॥ 
तं मामेव गतं पुत्र) सुपाश्वो नाम नामतः । आहारेण यथाकाल विभति पततां बर! || ८ ॥ 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धवास्तीक्ष्गकोपा थुजंगमाः । मृगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्षणक्षुधा वयम्‌ ॥ ६॥ 
स कदाचिरक्षुघातस्य ममाहाराभिकाङिक्षणः। गतः सूर्येऽहनि प्राप्तो मम पुत्रो द्ननामिपः ।। १०॥ 
स मयाहारसंरोधात्पीडितः प्रीतिवर्धनः । अननुमान्य यथातत्वमिद॑ वचनमव्रवीत्‌ ।।)॥। 
अहं तात यथाकाळमामिपाथी खमाप्लुतः । महेन्द्रस्य गिरेद्रीरमाद्ृत्य सुसमाश्रितः ॥१२) 
तत्र सर्वसहस्राणां सागरान्तरचारिणाम्‌ । पन्थानमेकोऽध्यवसं संनिरोदुधुमवाड्युखः ॥१३॥ 
तत्र. कश्चिन्मया इष्टः सूर्योदयसमप्रभाम्‌ | ख्रियमादाय गच्छन्वे भिन्नाज्ननचयोपमः ॥१४॥ 
सोऽहमभ्यवहाराथं तो दृष्ट्रा कृतनिश्चयः । तेन साज्ना विनीतेन पन्थानमन्ुयाचितः ॥१५॥। 
नहि सामोपपञ्चानां प्रहतों विद्यते श्रुवि | नीचेष्वपि जनः कश्चित्किमङ्ग बत मद्विधः ॥१६॥ 
स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपत्निव वेगितः । अथाह खेचरभृतरभिगम्य समाजितः ।।]७॥ 
दिष्टया जीवति सीतेति अग्रुवन्मां महषयः । कथंचित्सकलत्रोऽसोगतस्ते स्वस्त्यसंशयम्‌।।)<॥ 
कहें और वानरोंकी रक्षा करें ॥३॥ वज्रके समान स्व्यं गिरनेवाले, लक्ष्मण ओर रामचन्द्रके वाणांके 
पराक्रमको कोन याद नहीं करता है ॥४॥ सीताका पता सुननेसे सावधान और प्रसन्न वानरोंको प्रछन्नता- 
पूबेक पुनः विश्वास दिलाते हुए सम्पातीने ये बातें कहीं ॥५॥ सुनो, जिस प्रकार मेने सीताके हरी जानेकी 
वात सुनी और जिसने कही, भौर जहाँ बह दै ॥६॥ में बहुत दिनोंसे इस विशाल पर्वतपर बलह्दीन होकर 
पड़ी हूँ ॥७॥ मेरी ऐसी अवस्था होनेपर, पत्तियोंमें श्रेष्ठ पाश्वे नामक मेरा पुत्र, समय समय पर मेरा 
आहार देता है ।।८॥ गंधव वड़े कामी, सपे बड़े क्रोधी, पशु बड़े भीरु ओर हम लोग बड़े भूखे - होते 
हैं ॥९॥ में एक समय भूखा था, भोजन चाहता था । मेरे लिए भोजन लानेके लिए मेरा बह पुत्र गया और 
संध्याको बिना सांघके लौटा ॥ १०॥ मेंने भोजनके लिए जब उते डाटा तब मुझसे क्षमा माँगकर उसने 
यथार्थ बातें कहीं ॥११॥ पिता, मांसके लिए यथा समय में आकाशमें उड़ा और महेन्द्रपवेतके द्वारको 
रोककर बेठ गया ॥१९॥ सागरक हजारों प्राणियोंको रोकनेके लिए सिर नीचा किए अकला में, सागं 
रोककर बैठा ॥ १३॥ डस समय मैंने एक काले पुरुषको श्रातःकालीन सूर्यप्रभाके समान एक स्त्री लिए 
जाते देखा ।।१४।। उन दोनोंको देखकर भोजनक लिए उन्हींको ले आनेका मैंने निश्चय किया; पर उसने 
नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर मार्ग देनेके लिए कहा ।।१५।। विनयपूेक व्यवहार करनेवालों पर नीच 
मनुष्यामें भी कोई ऐसा नहीं है जो प्रहार करे, फिर मेरे समान आदमी उसपर प्रहार केसे करता।। १६।। 
तेजसे आकाशको प्रकाशित करता हुआ वह वेगपूर्वेक चला गया । इसके अनन्तर आकाशचारी सिद्धों- 
ने मेरी पूजा की ॥१७॥ महर्षियोंने मुकसे कहा कि सीता जीती है, यहु प्रसन्नताकी बात है । किसी 
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एवयुक्तस्ततो5ह॑ तेः सिद्धेः परमशोभनेः । स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥१३॥ 
पश्यन्दाशरथेभारयो रामस्य जनकात्मजाम्‌ । भ्रष्टाभरणकोशेयां शोकवेगपराजिताम्‌ ॥२०॥ 
रामलक्ष्मणयोनाम क्रोशन्तीं घुक्तमूधेजाम्‌ । एष कालात्ययस्तात इति वाक्यत्रिदां वर! ॥॥२१॥ 
एतदर्थं समग्रं मे सुपारव : प्रत्यवेदयत्‌ । तच्छुस्वापि हि मे बुद्धिनासीस्काचित्पराक्रमे।२२॥ 
अपक्षो हि कथं पक्षी कम किंचित्समारभेत्‌ । यत्त॒ शक्यं मया कु वाग्बु छिगुणवर्तिना ॥२३॥ 
श्रयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पोरुषाश्रयम्‌ | वाड्मतिभ्यां हि सर्मेपां करिष्यामि भियं हि वः।२४॥ 
यद्धि दाशरथेः कार्यं मम तन्नात्र संशयः । तद्भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनस्विनः ॥२२॥। 
प्रहिताः कपिराजेन देनेरपि दुरासदाः | रामळष्ष्मणवाणाश्च विहिताः कङ्कपत्रिणः ॥२६॥ 
त्रयाणामपि लोकानां पयोध्ाद्धाणनिग्रहे । कामं खलु दशग्रीवस्तेजोवळसमन्वितः ॥ 
भवतां तु समथानां न किंचदपि दुष्करम्‌ । | ॥२७॥ 
तदली कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्रयः | नहि कमसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ।।२८॥ 


इत्यारषं श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनषछितभः खगः॥५&॥ 
BEE rr 


प्रकार ख्रीके साथ वह चला गया। तुम्हारा कल्याण हो ॥ १८॥ इस प्रकार परमशो भायमान सिद्धोंने मुझसे 
यह कहा, यह राक्षसोंका राजा रावण है यह भी उन लोगोंने बतलाया ॥१९॥ जनकएुत्री, रामकी स्री, 
भूषणरहित, कवल रेशमी वज्ञ पहने हुए, शोकसे पीडित, राम लक्षणको पुकारती हुई, और खुले केशवाली 
सीताको देखनेके कारण मुझे; इतना विलम्ब हो गया ॥२०,२१॥ यह सब बातें सुपाश्वने कही हें। यह 
सुनकर भी किसी प्रकारका उद्योग करनेकी मेरी इच्छा नहीं थी ॥२९॥ क्योंकि पक्षद्दीन पक्षी कोई काम 
केसे कर सकता है । वचन, बुद्धि, गुणोंके द्वारा जो कुछ में कर सकता हूँ वह सब तुम लोगोंके पराक्रम 
से सिद्ध होनेके लिए कहता हूँ । सुनो, बचन और बुद्धिके द्वारा तुम लोगोंका हित में करूँगा ॥२३,२४॥ 
रामचन्द्रका जो काय है, वह मेराही दै, इसमें सन्देह नहीं । आप लोग भी बुद्धिमान, बलवान और 
मनस्वी हें ।।२५।। सुग्रीबने आप लोगोंको भेजा है देवता भी आप लोगोंसे पार नहीं पा सकते । कंक- 
पत्रबाले रामचन्द्रके वाण तीनों लोकोंकी रक्षा और उनको दण्ड देनेमें खमथ हैं ॥२६॥। यद्यपि रावण 
तेज और बलसे युक्त है, फिर भी समर्थ आप लोगोंके लिए कुछ कठिन नहीं है ॥२७॥ काल-विलम्ब 
व्यथं दै, अब विचार करके निश्चय करना चाहि ए। आपके समान बुद्धिमान कार्यों में विलम्ब नहीं करते ।।२८॥ 


आदिकाव्य बास्मीकीय रामायणके किष्किन्घाकाएडका उनसठवॉ सगं समाप्त । 
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१८९ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 
षष्टितमः सर्गः ६० 

ततः कृतोदकं ख्वातं तं श्रृध्रं हरियूथपाः । उपविष्टा गिरो रम्ये परिवायं समन्ततः ॥ १ ॥ 
तमङ्गदञ्ुपासीनं तेः  सर्गोहेरिभिद्टतम्‌ । जनितप्रत्ययो हर्षात्संपातिः पुनरब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम | तथ्यं सकीतंयिष्यामि यथा जानामि मथिलीम्‌॥ २॥। 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघ । सूय॑तापपरीताङ्गो निदग्धः सूयरहिमिभिः ॥ ४ ॥ ` 
लब्धसंज्ञस्तु॒ पड़ात्रादिवशो विद्वलन्निव । वीक्षमाणो दिशः सवो नाभिजानामि किंचन| ५ ॥ 
ततस्तु सागराञ्गेलान्नदी! सवा; सरांसि च । वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता ॥ ६ ॥ 
हृष्ठपक्षिगणाकी णे कंदरोदरकूटवान । दक्षिणस्योदधेस्तीरे विन्ध्यो$यमिति निश्चितः॥ ७) 
आसीच्चात्राश्रमं पुण्यं सुरेरपि सुपूजितम्‌ । ऋषिनिशाकरो नाम यस्मिन्लुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८॥ 
अष्टौ वष॑सहस्ताणि तेनास्मिन्तृषिणा गिरौ । बसतो मम धमज्ञे स्वगंते तु निशाकरे ॥९॥ 
अवतीय च विन्ध्याग्रासक्ष च्छेण विषमाच्छने! । तीक्षणदभो वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥१०॥ 
तमृषिं दरष्टुकामोऽस्मि दुःखेनामभ्यागतोश्रशम्‌। जटायुषा मया चेव बहुशोऽधिगतो हि सः ॥११॥ 
तस्याश्रमपदाभ्याशे बबुयाताः सुगन्धिनः । इक्षो नापुष्पितः कश्चिहफलो वा न दृश्यते ॥१२॥ 
उपेत्य चाश्रमं पुण्य हक्षमूल्मुपाश्रितः । द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्‌ ॥१२॥ 
अथ पश्यामि दूरस्थमूषिं ञबलिततेजसम्‌ | कृताभिषेक दुधष॑मुपाहत्तमुदब्युखम्‌ ।।)४॥ 


जल देकर और स्नान करके पर्वत पर बैठे गृध्रराजके चारों ओर वानर वेठ गए ॥१॥ सब 
वानरोंके साथ बेठे इए अंगदसे प्रसन्नतापूवंक सम्पाती पुनः बोला; सम्पातीका वानरा पर विश्वास हो 
गया था-। चुपचाप एकाम होकर वानर सुनें, में यथाथ बातें करता हूँ । जिस प्रकार में जानक्रीको जानता 
हूँ ॥२,३।। इस विन्ध्य पर्वतके शिखर पर पहले सूर्यकी किरणोंसे जलकर में गिरा था ॥४॥ छः दिनोंके 
बाद मुझे होश हुआ । हाथ पैर अवश थे । में व्याकुल होकर चारों ओर दिशाएं देखने लगा, पर कुछ 
भी जान न सका ॥५।॥ अनन्तर पवत, नदी, तालाब, वन और नगर देखने पर मुझे बुद्धि 
आयी ॥६॥ मैंने सममा, प्रसन्न पक्तियोंसे युक्त, कंदरा और शिखरवाला यह बिन्ध्यपवत दै, जो दक्षिण 
समुद्रके तीर पर है ॥।७॥। यहां देवताओंसे भी पूजित एक पवित्र आश्रम था, जिसमें निशाकर नामक ऋषि 
बड़े उप्र तपरवी थे ॥८॥ धर्सज्ञ निशाकरके स्वर्ग जाने पर उनके बिना रहते हुएसुझे आठ हजार वर्ष 
बीत गए ॥९॥ कष्टसे, विन्ध्यके विषम शिखरसे धीरे धीरे उतर कर तीखे कुशवाली प्रथिवी पर में पुनः 
आया ॥१०॥ उन ऋषिको में देखना चाहता था, इसलिए दुखसे में पुनः आया; क्योकि जटायुसे ओर 
मुझसे वे कई बार मिल चुके थे ॥११॥ उनके आश्रमके पास सुगन्धित हवा बहती थी । वहाँ कोई ऐसा 
वृत्त नहीं था जो फूला फला न हो ॥१४॥ उस पवित्र आाश्रभमें जाकर एक वृक्ष $ नीचे में बेठ गया । 
भगवान निशाकरको देखनेके लिए में उनकी प्रतीक्षा. करने लगा ॥१३॥ उन ऋषिको दूरहीसे आते हुए 
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वाल्मीकीय-रामायण | १९० 


तमृक्षाः उमरा व्याघ्राः सिंहा नानासरीखूपाः। परिवार्यापगच्छन्ति दातार प्राणिनो यथा ॥१५॥ ` 
ततः भाप्तमृषि ज्ञात्वा तानि सर्वानि वै ययुः । प्रविष्टे राजनि यथा सर्व सामात्यकं बलन्‌ । १६ 
ऋषिस्तु दृष्टा मां तुष्टः प्रविष्टश्चाश्रमं पुनः । मुहृतमात्रान्षिगम्य ततः कायमपृच्छत ।॥१७॥। 
सोम्य वेकल्यतां दृष्टा रोम्णां ते नावगम्यते । अग्निदग्धाविमौ पक्षौ प्राणश्चापि शरीरके ॥१८॥ 
गृधो द्री दृष्टपूर्वो मे मातरिश्वसमो जवे । ग्रध्राणां चेव राजानौ आआतरो कामरूपिणो ॥१९॥ 
ज्येष्ठोऽवितस्त्व संपाते जटायुरनुजस्तव । मानुषं रूपमास्थाय शह्वीतां चरणो मम ॥२०॥ 
किं ते व्याधिसुत्थानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । दण्डो वायं्व॒तः केन सव माख्याहि पृच्छतः ॥२१॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाढमोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥०॥ 
RE RS 


एकषष्ठितमः सर्गः ६१ 


ततस्तद्दारुणं कर्मं दुष्करं सहसा कृतम्‌ | आचचक्षे झुनेः सव सूर्याहुगमन तथा ॥ १॥ 
भगवन्त्रणयुक्तत्वाज्ञज्जया चाङुलेन्द्रियः । परिश्रान्तो न शक्रोमि वचन परिभाषितुम्‌ ॥ २॥ 
अहं चेव . जटायुश्च संघषाद्गव मोहितौ । आकाशं पतितौ दूराज्ञिज्ञासन्तो पराक्रमस्‌ ॥ ३॥ 


देखा, तेजसे वह जल रहे थे । स्नान किए हुए थे, उत्तरकी ओर आ रहे थे ॥१४॥ भाल , बाघ, सिंह, 
रंगकर चलनेवाले जन्तु उनके साथ साथ आते थे, जैले दाताके साथ याचक || १५।॥ ऋषिको आश्रम पर 
आया जानकर वे सब जन्तु लौट गये, जिस प्रकार राजाके महूलमें जाने पर दीबान, सैनिक आदि 
लौट जाते हैं ॥१६। ऋषि युझंको देखकर प्रसन्न हुए और आश्रममें चले गए । थोड़ी देरमें लौटकर 
उन्होंने मुझसे काय पूछा ॥१७॥ सौम्य, तुम्हारे रोमकी विकृति देखनेसे तुम नहीं पहिचाने जाते । 
तुम्हारी पांख आगसे जल गयी है और प्राण भी जल गए हैँ ॥१७॥ वेगमें वायुके समान दो गृध्र मैंने 
पहले देखे थे । दोनों भाई थे, इच्छानुसार रूप धर सकते थे और वे गृध्रोंके राजा थे ॥१९॥ सम्पाती 
तुम बड़े हो यह में जानता हूँ, जटायु तुम्हारा छोटा आई है। मनुष्यका रूप धर कर तुम लोगोंने मेरे 
चरण ग्रहण किये थे ॥२०॥ तुम्हें क्या रोग हुआ है ? ये पांख केले गिर गए अथवा किसीने दरड 
दिया है, यद्द सब तुम मुझसे कहो ॥२१॥ 
आ[दिकाव्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकांण्डका साठवाँ सग समा । 
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अनन्तर मैंने जो कठोर और दुष्कर काम (अर्थात्‌ इन्द्रसे युद्ध )विना कारण किया था, वह बतलाया 
और सूयंका पीछा करनेकी भी बात कही ॥ १॥| भगवन्‌, घाव होनेके कारण तथा लञ्जासे हमारी इन्द्रियां 
व्याकुल हो गयी हैं, हम थक गए हें अतएव आपसे ठीक ठीक बातें करनेमें असमर्थ हें ॥२॥ गवसे. 
मोहित में और जटायु परस्पर जीतनेकी इच्छा रखते थे | बड़ी दूर तक आकाशमें हम लोग अपने 
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केलासशिखरे बद्धा झुनीनामग्रतः पणम्‌ । रविः स्यादनुयातव्यो याबदर्तंमहागिरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
अप्यावां युगपत्माप्तावपश्या्र महीतले । रथचक्रप्रमाणानि नगराणि प्रथक्पृथक् ॥ ५ ॥ 
कचिद्वादित्रधोपश्च कचिद्भूपणनिःस्वनः । गायन्तीःस्माङ्गना वदीःपश्यावो रक्तवाससः ॥६॥ 
तूणमुत्पत्य चाकाशादादित्यपदमास्थितो । आवामाछोकयाबस्तद्रनं शाद्रलसंस्थितम्‌ ।। ७ ॥ 
उपलेरिव संछजा दृश्यते भूः शिलोचयेः | आपगाभिश्च संवीता सूत्रेरिव वसुंधरा ॥ ८ ॥ | 
हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः । भूतले संप्रकाशन्ते नागा इव जलाशये ॥ ९ ॥ 
तीत्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः । समाविशत मोहश्च ततो मूच्छा च दारुणा ॥१०॥ 
नच दिग्ज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी । युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाग्निना ॥११॥ 
मनश्च मे हत अूयश्चक्चः प्राप्य तु संश्रयम्‌ । यत्नेन महता ह्यस्मिन्म्नः संधाय चक्षुपी ॥१२॥ 
यत्नेन महता भूयो भास्करः प्रतिलोकितः । तुल्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ ॥१३॥ 
जटायुमोमनापूच्छय निपपात महीं ततः । तं दृष्टा तूणेमाकाशादात्मानं मुक्तवानहम्‌ ॥१४॥ 
पक्षाभ्यां च मया शुप्तो जटायुन प्रदद्यत । प्रमादात्तत्र निर्देग्धः पतन्बायुपथादहम्‌ ।। १५॥। 
आशङू तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ । अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ॥१६॥ 


पराक्रमका पता लगानेके लिए उड़ गए ॥३॥ कैलाश पवत पर मुनियांके सामने हम लोगोंने प्रण किया 
कि सूयका अस्ताचल़ पर्वत तक पीछा करना चाहिए ॥४॥ हम लोग एकही साथ पहुँचे । वहांसे प्र थिवी के 
नगरोंको, रथक्रे पहिएके समान, हमलोगोंने देखा ॥५॥ कहीं बाजेका शब्द कहीं गानेका शब्द, कहीं 
लोल वस्त्र पहने गाती हुई बहुत सी ख्ियोंको हम लोगोंने देखा ।।६॥ हम लोग शीघ्रउड़कर आका शमें 
सूर्यमागे पर चले गए । वहांसे हम लोगोंने घासका बन देखा ॥७॥ वहांसे थिवी पत्थरोसे ढकी हुई 
माळूम पड़ती है । सूत्रके समान नदियोंसे बँधी हुई प्रथिवी मालूम पड़ती हवै ॥८। हिमवान, | 
विन्ध्याचल, मेरु आदि बड़े पर्वत तालाबमें हाथीके समान मालूम पड़ते हे । उस समय हम दोनोंको 
बहुत पसीना, बहुत थकावट और भय मालूम हुआ । हम लोग मोहित होने लगे, पुनः भयानक 
मूळी आयी ॥ १०॥ दक्षिण, अभिकोण, पश्चिम आदि दिशाएं मालूम न पड़ी । प्रलयमें जिसका जलना 
निश्चय. है उघ समस्त लोकको हम लोगोंने उसी समय आगसे जले हुएके समान देखा ॥११॥ मन और 
आंखें सू यके सम्पकसे नष्ट हो गयीं, बड़े प्रयत्न से आंख और मनको मैंने सूयेमें लगाया ॥१२॥ बड़े 
प्रयत्नसे सूयको मेंने पुनः देखा । एथिवीके समान विशाल वे दीख पड़े ॥१३॥ जटायु मुझसे बिना पूछेही 
प्रथिवी पर चला आया । उसको देखकर मैंने भी शीघ्रद्दी अपनेको आकाशसे हटा लिया ॥१४॥ 
जटायु मेंने अपने पांखोंघे छिपाया था, इस कारण उसके पांख नहीं जले । असावधानीसे में वहां 
जल गया । वायुपथसे .नीचे गिरते हुए मैंने किसी प्रहार जाना कि जटायु जनस्थानमें गिरा दै। में 
बिन्ध्यपर्वंत पर गिरा, मेरे पांख जल गए थे भौर में जड़ हो गया .॥१५,१६॥ राज्य, भाई, पांख और 
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राज्याच हीनो क्षात्रा च पक्षाभ्यांविक्रमेण च । सर्वथा मतेमेबेच्छन्पतिष्ये शिखराह्विरेः ॥१७॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाइमीकोय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकबष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 
DROPS 7 POI 


द्विषष्टितमः सर्गः ६२ 


' एवय्यकत्वा मुनिश्रेष्ठमरुदं भृशदुःखितः । अथ ध्यात्वा सुहत च भगवानिदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
पक्षो च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यो भविष्यतः । चक्षुषी चेव प्राणाश्च विक्रमश्च बळं च ते ॥ २॥ 
पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतम्‌ । दृष्ट मे तपसा चेव श्रत्वा च विदितं मम ॥ ३॥ 
राजा दशरथो नाम कश्चिदिक्ष्वाकुवधेनः । तस्य एुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४॥ 
अरण्य च सह श्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन्पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५॥ 
नेऋतो राबणोनाम तस्य भार्या हरिष्यति । राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः ॥ ६॥ 
साचकामेःप्रलोभ्यन्तीभक्ष्यैभोज्यैश्च मैथिली । न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्रा यशस्त्रिनी | ७॥ 
परमान्नं च वेदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः । यदन्नममृतमख्यं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ ८॥ 
तदन्नं मेथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं स्विति । अग्रमुदश्वत्य रामाय भूतळे निर्जपिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जीवति मे भतो लक्ष्मणो वापि देवर! । देवत्व' गच्छतोबाोपि तयोरन्नमिद्‌ं स्विति ॥१०॥ 


ष्ट 


पराक्रमसे हीन होकर मरनेकी ही इच्छासे में इस पर्वंतसे गिरना चाहता हुँ । उस ऋषिसे 

मेंने ऐसा कहा ॥१७।। | | 

आदिकाव्य वाल्मीकीय रामायणक्रे किष्किन्धा काएडका एकसठवाँ सगे समाप्त । 

ne od ७ 
बहुतही दुखी होकर उन ऋछषिश्रेष्ठले मेंने ये बातें कहीं और रो पड़ा। थोड़ी देर ध्यान करके भगवान 
हमसे बोले ।।१॥ तुम्हारे बड़े ओर छोटे पांख पुनः उत्पन्न होंगे, पुनः तुम्हारी आंखे ठीक होगीं । प्राण, 
विक्रम ओर बल तुम्हें पुनः मिलेंगे ॥२॥ पुराणोंमें भाबी अनेक कायं मैंने सुने हैं, सुनकर जाने हैं । 
तपत्याके द्वारा देखे हें ॥३॥ इक्ष्वाकुकुलमें दशरथ नामके राजा होंगे । उनके महातेजस्वी राम नामके 
पुत्र होंगे ॥४॥ लक्ष्मणके साथ वे वनमें जांयगें, क्योंकि वनमें जानेके लिए सत्यपराक्रम रामचन्द्रको 
पिताकी आज्ञा मिलेगी ॥५॥ देवता ओर दानवोंके द्वारा अबध्य राक्षस रावण जनस्थानभें उनकी खोका 
हरण करेगा ॥६॥ यशस्विनी सीताको राक्षस इच्छाकी पूतिके द्वारा तथा भक्ष्यभोज्य आदिके द्वारा 
प्रलोभित करना चाहेगा, पर वह ठु्रिनी कोई भोग स्वीकार न करेगी ।।५।। यह जानकर (सीता राक्षस- 
का भन्न नहीं खाती) इन्द्र उसके लिए पायस भेजेंगे जो अमृतके सभान अन्न देवताओं के लिए भी दुलेभ 
है ॥८॥ उस अन्नको पाकर, तथा .इन्द्रका भेजा दै, यह जानकर सीता उस अन्नको ले लेगी भौर 
उसमेंसे राचन्द्रके लिए एथिवी पर रख देगी ॥॥९॥ यदि मेरे पति जीते हैं, यदि देवर लक्ष्मण जीते 
हैं, यदि उन लोगोंने देवभाव भी प्रांत कर लिया हो तो भी अन्न उन लोगोंको मिले ॥१०॥ हे विहंगम, 
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एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूताः प्लवङ्गमाः । आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहंगम ॥११॥ 
सत्रथा तु न गन्तव्यमीदृशः क गमिष्यसि । देशकालो प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥१२॥ 
उत्सहेयमहं कतुमद्येव त्वां सधक्षकम्‌ । इहस्थस्त्वंहि लोकानां हितं कार्य करिष्यसि॥१३॥ 
त्वयापि खलु तत्कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयोः । ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च॥१४॥ 
इच्छाम्यहमपि द्रष्टुं भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । नेच्छे चिरं धारयितुं पराणांसत्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥ 


मह्पिस्त्वत्रवीदेवं दृष्टतत्त्वाथदशनः । | ॥१५॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 


उ त्रिषष्टितमः सर्गः ६३ 
एतरन्यैश्र बहुभिवाक्यैवोक्यविशारद्‌ः । मां प्रशस्याभ्यजुज्ञाप्य प्रविष्टः स स्वमालयम्‌ ॥ १ ॥ ` 
कद्रात्तु विसर्पित्वा पवतस्य शनेः शनेः । अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये ॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्य कालस्य वर्ष साग्रशतं गतम्‌ । देशकालमतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेवंच: ॥ ३ ॥ 
Cu निशाकरे र ९ 7 2000 तत - ९ हरि ९ ° ° 
महाम्रस्थानमासाद्य स्वगते तु निशाकरे। मां निदहति संतापो वितरकेबहुभिष्टतम्‌ । ४ ॥ 
उदितां मरणे बुद्धि श्ुनिवाक्यैनिवतये । बुद्धिया तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम ॥ ५ ॥ 


सम्पाती, भेजे हुए रामके दूत वानर आवेगे, उनको रामचन्द्रकी मद्दारानीका पता तुम बतलाना ॥ ११॥ 
यहांसे तुम कहीं सत जाना । इस अवर्थामें कहां जाओगे । कुछ समयकी प्रतिक्षा करो, तुम्हारे पंख 
तुमको मिल जायँगे ॥१२॥ तुमको आज ही सपक्ष कर देनेकी मेरी इच्छा होती है, फिर भी में ऐसा 
इसलिए नहीं करता कि यहां रह कर तुम अधिक लोक-कल्याण कर सकोगे ॥१३॥ तुम भी उन दोनों 
राजपुत्रोंके कार्यं करना। ब्राह्मणों, शुरुओं, सुनिओं और इन्द्रके भी कायं करना। में भी, दोनों माई 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मणको देखना चाहता हुँ । बहुत दिनों तक प्राणधारण करना नहीं चाहता । शीघ्र 
शारीर त्याग करूँगा । यथार्थं तत्व जाननेत्राले मुनिने ऐसा कद्दा ॥१४,१५॥ ' 
आदिकाग्य वाल्मीकौय रामायणके किष्किन्धाकाणडका बांसठवाँ सगे समाप्त । 
SNES?“ | | व 

इन तथा अन्य अनेक वाक्योंसे, वाक्यविशारद मुनि मुझे सममा कर तथा आज्ञा देकर अपने 
आश्रममें गए ॥|१॥ उस कन्द्राले धीरे धीरे चल कर विन्ध्यपवेत पर चढ़ कर में आप लोगोंकी प्रतीक्षा 
करने लगा ॥२॥ मुनिके वचन मनमें रखकर आज सौ वर्षों से भी ऊपर इस समयकी प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ ॥३॥ निशाकरमुनिके स्वर्गके लिए महा प्रस्थान करने पर अनेक प्रकारके तक-वितक मेरे सनभें 
उठा करते हैं, जिससे में जला करता हूँ ॥४॥ मरनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वद्द मेंने मुनिके वचनसे 
छोड़ दी । प्राणोंकी रक्षा के लिए जो बुद्धि मुनिने दी थी, उघ्चीसे मेरे सब दुख दूर होते हे, जैसे प्रदीप्त 

न्प | 
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सा मेऽपनयते दुःख दीप्तेवामिशिखा तमः । बुध्यता च मया वीर्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६॥ 
पुत्र। संतजितो वाग्मिन त्राता मेथिली कथम्‌ । तस्या विछपितं भ्रुत्वा तौ च सीतावियोजितौ॥७॥ 
न मे दशरथस्नेहात्पुत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌ । तस्य त्वेबं ब्रुवाणस्य संहतैवोनरेः सह ॥ ८ ॥ 
उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्ष वनचारिणाम्‌ | स दृष्टा स्वां तनु पक्षेर््रतेररणच्छदेः ॥ ९ ॥ 
प्रहषमतुळ॑ लेभे . वानरांश्चेदमत्रवीत्‌ । निशाकरस्य राजर्षेः प्रसादादमितौजसः ॥१०॥ 
आदित्यरस्मिनिदेग्धौ पक्षौ पुनरुपस्थितो । यौवने वर्तमानस्य ममासीद्यः पराक्रमः ॥११॥ 
तमेवाद्यावगच्छामि बलं पोरुषमेव च। सवथा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यथ ॥१२॥ 
पक्षठाभो ममायं बः सिद्धिप्रत्ययकारकः । इत्युक्त्वा तान्हरीन्सवान्संपातिः पतगोत्तमः १ २॥ 
उत्पपात गिरे: शरङ्गाज्जिज्ञा्ुः खगमो गतिम्‌ । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भ्रतिसंहृष्टमानसा! ॥ 


बभूवुहेरिशादेला बविक्रमाभ्युदयोन्सुखाः । ॥१४ । 


अथ पवनसमानविक्रमाः सवशगवराः प्रतिलव्धपौरुषाः | 
° ° ५ CQ 
अभिजिदभिसुखां दिश ययुजनकसुतापरिमागणोन्ुखाः १४ 
इत्यार्षं श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिषष्टितमः खगः ॥ ६३ ॥ 
| DT 


अमिशिखासे अंधकार दूर होता है । मैंने अपने पुत्रसे कहा था कि दुरात्मा राक्षसका बल जानते हुए 
तुमने सौताकी रक्षा क्यों न की । सीताका विलाप सुनकर ओर राम लक्षणको सीतासे वियुक्त जान 
कर मेरे पुत्रने दशरथके रोहके अनुरूप मेरा प्रिय नहीं किया । वानरोंके साथ इस प्रकार बात करते हुए 
उस वनचारी गृध्रके दोनों पांख निकल आए । वह गृध्र लाल रंगके उत्पन्न पांखोंसे युक्त अपने शरीरको 
देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वानरोंसे यह बोला--अमितौजस (अधिक तेजस्वी ) राजि निशाकरके 
प्रसादसे सुर्य-किरणसे जले मेरे दोनों पांख निकल आए। युवावस्थामें जो मेरा पराक्रम था वैसाही 
पराक्रम और बल मुझे; हो गया। तुम लोग प्रयत्न करो, अवश्य ही सीताको पाओगे ॥५,६,७, 
८,९,१०,११,१२॥ मेरा पांखोंका हो जाना, तुम लोगोंकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है ॥१३॥ उन 
वानरोंसे ऐसा कहकर पक्तिश्रे्ठ सम्पाती उस पवंत-शिखरसे अपने भाकाशगमनकी शाक्तिका निश्चय 
करनेके लिए उड़ा । उसके वचन सुनकर वानर बहुत प्रसन्नहुए भोर पराक्रम करनेके लिए उच्यत हुए ॥ १४॥ 
पवनके समान पराक्रमी, सीताके पता पानेसे पुनः अपने अपने विक्रम प्राप्त कर सब वानर जानकीको 
ढूँढनेके लिए उद्यत हुए, जिस दिशामें रामचन्द्रकी विजय समाई थी उस दिशामें वे चले ॥१५॥ 


आदिकाव्य वाल्मीकीय राम्रायणके किष्किन्याकाणएडका तिरसठवाँ सगे समाप्त । 
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१९५ . किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


चतुःषष्टितमः सगेः ६४ 
आयाता ग्र्रराजेन समुत्प्लुत्य प्छबंगमाः । संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥ १ ॥ 
संपातेबंचनं श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ । हृष्टाः सागरमाजग्पुः सीतादशनकाडिश्षण/॥ २ ॥ 
अभिगम्य तु तं देश ददृशुभींमविक्रमाः । कृत्ल्लंलोकस्य महतः प्रतिबिम्त्रमवस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
दक्षिणस्य सञ्चु्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्र्‌ । संनिवेशं ततश्चक्रुहेरिबीरा महाबलाः ॥ ४ ॥ 
प्रसुप्तमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः । कचित्पर्वतमात्रेश्च जलराशिमिराहतम्‌ ॥ ५ ॥ 
संकुलं दानवेन्द्रे पातालतलवासिभिः । रोमहपकरं दृष्ट्रा विषेदुः कपिङुञ्जराः॥ ६ ॥ 
आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः। विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुबन्‌ ॥ ७॥ 
विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌। आश्वासयामास हरीन्भयातोन्हरिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
न विषादे मनः कार्य विषादो दोषवत्तरः । विषादो हन्ति पुरुष बालं क्रुद्ध इवोरगः ॥ ९ ॥ 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते । तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्था न सिद्धवति ॥१०॥ 
तस्यां रात्र्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह । हरिहृद्धे! समागम्य एुनमंत्रममत्रयत्‌ ॥११॥ 


सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्याङ्गदं बभौ । वासबं परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थितम्र ।।१२॥ 
न्य स्तांवानरींसेनांशक्तःस्तम्भयितु भवेत्‌ । अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥१२॥ 
ततस्तान्हरिटृद्धांश्च तश्च सेन्यमरिंदमः । अन्नुमान्याङ्गदः श्रीमान्वाक्यमथंवदब्रवीत्‌ ॥१४॥ 


गुध्रराजके सीताका वृत्तान्त कहने पर सिंहके समान पराक्रमी सब वानर प्रसन्नतापूवक एकत्रित 
हुए और कूद कूद कर नाद करने लगे ॥१॥ रावणका विनाश ओर उसके घरका पता खम्पातीसे सुनकर 
सीताको देखनेकी इच्छा रखने वाले वानर प्रसन्न होकर समुद्रतीर पर आये ।॥।२॥। वहां आकर भीम 
पराक्रमी चीर वानरोंने समस्त लोकके प्रतिबिम्बके समान स्थित उस स्थानको देखा ॥३॥ दक्षिण समुद्रके 
इत्तर तीर पर महाबली उन वानरोंने डेरा डाला ॥४॥ कहीं सोते हुए के समान, कहीं क्रीड़ा करते हुएके 
समान, कहीं पर्वतके समान, जलरारि अर्थीत्‌ लहरियोंसे युक्त दानवेन्द्रों ओर पातालवासियोंसे भरे 
हुए, भयावने उस समुद्रको देखकर वानरसेनापति बहुत दुखी हुए ॥५,६॥ आकाशके समान पार 
` करनेके अयोग्य सागरको देखकर सभी वानर बहुत दुखी हुए और आगे केसे किया जाय इसका निश्चय 
वे करने लगे ॥७॥ समुद्रको देखनेसे अपनी सेनाको विषादयुक्त देखकर अंगदने सब डरे हुओंको 
धैये दिलाया ॥८। आप लोगोंको विषाद नहीं करना चाहिए | विषादमें बड़े बड़े दोष हैं, क्रुद्ध सपे जैसे 
बालकको सारता है वैसेही विषाद पुरुषको सारता है ॥९॥ जो उद्योग करनेके समय में विषाद करता है 
उस तेजहीन पुरुषका मनोरथ सिद्ध नहीं होता॥१०।॥ उस रात्रिके बीतने पर वानरोंके साथ बूढ़े वानरोंके 
पास जाकर अंगदने पुनः सलाह की ॥११॥ वानरोंकी वह सेना अंगदको चारों ओरसे घेरकर बेठी हुई, 
इन्द्रको चारो ओरसे घेरकर बेठी देवसेना के समान मालूम पड़ी ॥१२॥ अंगद ओर हनुमानको छोड़ 
कर कौन दूसरा उस वानरी सेनाको वशमें रख सकता है ॥१३॥ उन वृद्ध वानरोंका तथा उस समस्त 
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वाल्मीकीय-रामोयणे १९६ 


क इदानीं महातेजा . छ्कयिष्यति सागरम्‌ । कः करिंष्यति सुग्रीवं सत्यसंधमरिंदमम्‌ ॥१५॥ 
को वीरो योजनशतं लङ्घयेत प्लवंगमः । इमांश्च यूथपान्सर्वान्मोचयेत्को महाभयात्‌ ॥ ६ 
कस्यप्रसादाहारांश्र पुत्रांथेव ग्रहाणि च । इतो निष्टत्ताःपञ्येमसिद्धार्थाःसुखिनो वयम्‌ ॥१७॥ 

' कस्य,मसादाद्रामं च लक्ष्मणं च महाबलम्‌ । अभिगच्छेम संहृष्टाः सुग्रीनंच वनौकसम्‌ ॥१८॥ 
यदि कश्चित्समो वः सागरप्लवने हरिः । स ददात्विह नः शीघ्रं एण्यामभयदक्षिणास्‌ ॥१९॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा न कश्चित्किचिद्रवीत्‌ । स्तिमितेवाभवत्सवौ सा तत्र हरिवाहिनी ॥२०॥ 
पुनरेबाङ्गदः . पाह तान्हरीन्हरिसत्तमः। सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो इृढविक्रभाः ॥ 
व्यपदेशकुलेजाताः पूजिता्जाप्यभी क्षणदाः । ॥२१॥ 
नहि वो गमने सङ्गः कदाचित्कस्यचिद्भवेत्‌ । ब्रुवध्व' यस्य था शक्तिः प्लवने प्लवगष भा: ॥ २२॥ 

इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाइमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चहुःषष्टितमः सगः ॥६४॥ 
RR TT डिपककन०र+ 


पञ्चषष्टितमः सर्गः ६५ 


अथाङ्गदवचः श्रत्वा ते सरे वानरर्षभाः । स्व' स्व' गतो सञ्चत्साहमू चुस्तत्र यथाक्रमस्‌। १ ॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । मेन्दश्च द्विविदश्चैव अङ्गदो जाम्बवांस्तथा ॥ २॥ 


क सेनाका सम्मान करके श्रीमान अंगद अथयुक्त वचन बोले ॥ १४॥ कौन महातेजस्वी इस समय इस महा- 
समुद्रको पार करेगा ? कोन सुग्रीवको सत्यप्रतिज्ञ करेगा ? कोन वीर वानरसौ योजन समुद्रको लांघेगा 
ओर कोन इन यूथपतियोंको भयसे छुडावेगा ॥१५,१६॥ किसकी कृपासे सीताका पता लगा कर और 
सुखी होकर हम लोग यहांसे लोटेगे और स्त्री पुत्र तथा घर हमलोग देखेगें ॥ १७॥ किसके प्रसादसे राम 
महाबली लक्ष्मण और सुम्नीवके पास प्रसज्ञतापूवेक जा सकेंगे ? यदि आप लोगोंमें कोई वानर समुद्र पार 
जानेमें समथ हो तो वह शीघ्र हम लोगोंको पवित्र अभयदक्षिणा दे ॥१९॥ अंगदुके वचन सुनकर 
कोई भी कुछ न बोला। वह समस्त वानरी सेना चुप हो रही ॥२०॥ अंगद पुनः उन ढानरोसे बोले- 
आप सभी लोग हृढ्पराक्रमी हैं, अथात्‌ किसीके द्वारा पराजित होनेके योग्य नहीं हैं । आप सभी बल- 
वानोंमें श्रेप्ठहैं । उत्तम कुलमें आप उत्पन्न हुए हैं । समय समय पर वीरताके कारण आप लोगोंकी प्रशंसा 
हुई है ॥२१॥ आप लोगोंमें किसीको जानेमें किसी प्रकारकी वाधा न होगी । अतएव वानरो, जानेमें जिस 
वानरकी जैसी शक्ति हो वह कहे !।२२॥ 
र | आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका चोसठवो सर्ग समाप्त । 


ESTERASE 


| . अंगदके वचन सुनकर उन सब श्रेष्ठ वानरोंने जानेमें जिसकी जितनी शक्ति दै वह ऋमसे बतलायी॥ १॥ 
® गवाक्ष, गज, गनय, गन्धमादन, शरभ, मेन्द, द्विविद, अंगद्‌ और जाम्बवान इन वानरोंने अपना अपना बल 
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१९७ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


आवभापे गजस्तत्र प्छवेयं दशयोजनम्‌ । गवाक्षोयोजनान्याहगभिष्यामीतिविशतिम््‌ ।। ३॥ 
शरभोवानरस्तत्र वानरांस्ताजुवाच ह । त्रिश्ञतं तु गमिष्यामि योजनानां प्छवङ्गमाः।। ४ ॥ 
ऋषभो . वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । चत्वारिंशद्गमिष्यामि योजनानां न संशयः ॥ ५ ॥ 
वानरांस्तु महातेजा अब्रवीहन्धमादनः । योजनानां गमिष्यामि पञ्चाशत्तु न संशयः ॥ ६ ॥ 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। योजनानां परं पष्टिमह प्लवितुसुत्सहे ॥ ७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत । गमिष्यामि न संदेहः सप्तति योजनान्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुपेणस्तु महातेजाः सर्ववान्कपिसत्तमः । अशीतिं प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे ॥ & ॥ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वास्तानुमान्य च । ततो शद्धतमस्तेषां जास्त्रवान्प्रत्यभापत ।।१०॥ 
ूर्वमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्रतिपराक्रमः । ते बयं वयसः पारमनुमाप्ताः स्म सांप्रतम्‌ ॥११॥ 
किं तु नेवं गते शक्यमिदं कार्यमुपेक्षितुम्‌ | यदर्थं कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयो ॥१२॥ 
सांगतं कालमस्माकं या गतिस्तां निबोधत । नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः । १३ 
तांश्च स्वान्हरिश्रेष्ठाज्ञाम्बवानिदमत्रवीत्‌ । न खल्वेतावदेवासीहमने मे पराक्रमः ॥१४॥ 
मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः। प्रदक्षिणीक्कतः पूर्वं क्रममाणञ्निविक्रमः ॥१५॥ 
स इदानीमहं इद्धः सवने मन्द्रविक्रमः | यौवने च तदासीन्मे बलमप्रतिमं परम्‌ ॥१६॥ 
संप्रत्येतावदेवाद्य शक्‍य मे गमने स्वतः । नेतावता च संसिद्धिः कायस्यास्य भविष्यति।१७॥ 
अथोररशुदारार्थमघ्रवीदङ्गदस्तदा । अनुमान्य तदा प्राज्ञो जाम्बवतं महाकपिम्‌ ॥१८॥ 


बतलाया ॥ २॥ गजने कहा--मैं दस योजन जा सकता हूँ, गवाक्षने कहा, में बीस योजन जा सकता हूँ ॥३॥ 
शरभ नामक वानरने वानरोंसे कहा, में तीस योजन तक जा सकता हूँ ।।४।। ऋषम वानर उन वानरोंसे बोला, 
में चालीस योजन तक जाऊँगा, इसमें सन्देह नहीं ॥५॥ महातेजस्वी गन्धमादन वानरांसे वोले कि में 
निःसन्देह पचास योजन तक चला जाउँगा ॥६॥ मैन्दने उन वानरोंसे कहा कि साठ योजन तक में 
कूद्नेका इत्साह रखता हूँ !।७॥ सहातेजस्त्री द्विविदने उस पर कहा कि सत्तर योजन तक बिना सन्देह 
सैं जा सकूंगा ॥।८।। बलवान और तेजस्वी सुषेणने कद्दा कि अस्सी योजन जानेकी में प्रतिज्ञा करता हूँ ॥९॥ 
इस प्रकार कहने वाले सब वानरोंका सम्मान करके उन सबमें बृद्ध जाम्बावान वानर बोला ॥१०॥ पहले 
हमारा भी चलनेमें पराक्रम था, अब तो हम उमर पार कर चुक्रे ॥११॥ पर इससे इस कायकी उपेक्षा 
नहीं की जानी चाहिए । जिस कार्यका निश्चय सुग्रीव और रामने किया है, वह काये तो करनाही 
होगा ॥ १२॥ इस समय जो मेरी गति है, बह आप लोग सुने, नव्वे योजन तक जा सकता हूँ, इसमें 
सन्देह नहीं ।॥।१३।। उन वानरोंसे जाम्बवानने कहा कि पहले मेरा चलनेका बल इतनाही नहीं था ॥१४॥ 
बलिके यज्ञमें बढ्नेवाले सनातन वामनकी, भूमि नापनेके समय, मैंने प्रदक्षिणा की थी ॥१५॥ में इस 
समय बूढ़ा हूँ, कूदनेमें मेरी गति शिथिल दो गयी है; युवावस्थामें मेरा बल अदूसुत था ॥१६। इस समय 
में इतनाही चल सकता हूँ । पर इतना चलनेसे तो. इस कार्येकी सिद्धि न होगी ॥१७॥ इसके बाद अंगद 
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` अहमेतद्रमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌ । निवतेने तुमे शक्तिः स्यान्न वेति न निश्चितम्‌ ॥१६॥ 


तमुवाच हरिश्रष्ठं जाम्बवान्वाक्यकोविदः । ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हय क्षसत्तम! ॥२०॥ 
काम शतसहस्रं बा नहांष विधिरुच्यते । योजनानां भवाञ्शक्तो गन्तुं प्रतिनित्रतिंतुस्‌।।२१॥| 
नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथचन । भवतायं जनः सव! प्रेष्यः शवगसत्तम ॥२२॥ 
भवान्कळत्रमस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितः । स्वामी कलत्रं सेन्यस्य गतिरेषा परंतप ।।२१॥ 
अपि वे तस्य कायस्य भवान्मूलमरिंदम | तस्मास्कलत्रवचात प्रतिपाल्यः सदा भवान ॥२४॥ 
मूळमथस्य सरक्ष्यमेष कायमिदां नयः। मूळे हि सतिसिख्यन्तियुणाः सर्वे फलोदयाः।।२५॥ 
तद्भवानस्य कायस्य साधन सत्यविक्रम । बुद्धिविक्रमसंपन्नो हेतुरत्र परतप ॥२६॥ 
गुरुश्च गुरुपुत्र त्वं हि नः कपिसत्तम । भवन्तमाश्रित्य व्य समर्था ह्यर्थंसाधने ॥२७॥ 
उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपिः । प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वालिस्न बुरथाङ्गदः ॥२८॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुंगवः । एनः खल्बिदमस्माभिः कार्य पायोपवेशनस्‌।।२६॥ 
नह्यकृत्वा इरिपतेः संदेशं तस्य धीमतः । तत्रापि गत्वा प्राणानां न प्ये परिरक्षणम्‌ ।३०॥ 
स हि प्रसादे चात्यथ कोपे च हरिरीश्वरः । अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥३१॥ 
तत्तथा ह्यस्य कायस्य न भवत्यन्यथा गतिः । तद्भवानेव दृष्टाथः संचिन्तयितुमहंति ॥३२॥ 


महाकपि जाम्बवानक्रा सम्मान करके अथवान वचन बोले ॥१८॥ में यह सौ योजन जा सकता हूँ, लौटनेमें 
मेरी शक्ति होगी कि नहीं इसमें सन्देह हें ॥ १९।। वानरश्रेष्ठ अंगदसे जाम्बवान बोले-हे वानर ऋत्त- 
राज जानेकी आपकी शक्ति हमलोग जानते हैं ॥२०॥ सौ या हजार योजन तक आप जा सकते हैं । 


पर यहद बात उचित नहीं है ॥२१॥ तात, प्रेषण करनेवाला स्वामी स्वयं प्रेष्य नहीं बनता। हे वानरश्रेष्ठ, 


ये सब लोग आपके प्रेष्य हैं ।।२२॥। स्त्रामिरूपसे स्थित आप हम लोगोंके कलत्र (स्त्री) हैं, अर्थात्‌ ख्रीके 
समान रक्षणीय हैं स्त्रामी सेनाका कलत्र होता है अर्थात्‌ कलत्रके समान उसकी रक्षाकी जाती है यही 
परम्परा है ॥२३। आप उस कायके मूल हैं, आपही पर सीतान्वेषणका भार है । अतएव आपकी रक्षा 
कलत्रके समान हम लोगोंको करनी चाहिए ॥२४॥ काय्रे मूलकी रक्षा करनी चाहिए, यह कायज्ञोंका 


मत हे; क्योंकि सूलके रहने पर सभी उद्योग सिद्ध होते हैं, सभी गुण सफन्न होते हें ।।२५।। अत्तएव 


हे सत्यविक्रम, आप इस कायके साधन हैं, अर्थात्‌ बुद्धिविक्रमसम्पन्न हेतु हैं ॥२६।। हे कपिश्रेष्ठ, आप 


हम लोगोंके गुरु ओर गुरुपुत्र हँ । आपके आश्रयसे हम लोग कार्य सिद्ध कर सकते हैं ॥२७॥ महाप्राज्ञ 
` ज्ञाम्बवानंके ऐसा कहने पर वालिपुत्र अंगदने इस प्रकार उत्तर दिया ॥२८॥ यदि हम न जायँ और 


दूसरा भी कोई वानर न जाय तो पुनः हम लोगोंको वही प्रायोपवेशन करना चाहिए ॥२९। वानरराज 
सुप्रीवकी आज्ञाका बिना पालन किए यदि हम लोग वहां जाय तो हमारे प्राणोंकी रक्षा न हो सकेगी ॥३०॥ 
सुप्रीव प्रसन्न होने ओर क्रोध करनेमें समर्थ हैं । उनकी आज्ञाका पालन न करनेसे विनाश अवश्यद्दी 


र होगा ॥३ १॥ अतएव इस कायके लिए और .कोई उपाय नहीं दै । या तो समुद्र पार जाना होगा या 
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१९९ __ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


सो5हृदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः सवगपंभः । जञास्ववानुत्तम वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ॥३३॥ 
तस्य ते वीर कार्यस्य न किंचिन्परिद्ास्यते । एप संचोदयाम्पेनं यः कार्य साधयष्यति॥३४॥ 

ततः प्रतीत प्लवतां वरिष्ठमेकान्तमाश्रित्य सुखोपविष्ठम्‌ । 

संचोदयामास हरिप्रवीरो हरिभवीर हनुमन्तमेव ।।३५॥ 

इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चवष्टितमः सर्गः ॥९५॥ 
“ERI Y 
षटषष्टितमः सर्गः ६६ 

अनेकशतसाइस्नी विषण्णां हरिवाहिनीम्‌ । जाम्ववान्सशुदीक्ष्येवं हनूमन्तमथाब्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
वीर चानरलोकस्य सबशास्रबिदा वर | तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य इनूमन्किन जल्पसि॥ २॥ 
हनूमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो ह्यसि | समलक्ष्मणयोश्चापिं तेजसा च वलेन च ॥ ३॥ 
अरिष्टनेमिनः पुत्रों वेनतेयों महाबल! । गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सवपक्षिणाम््‌ ॥ ४॥ 
- बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महाबल । अ्रुजंगानुद्धरन्पक्षी महाबाइुमंहावलः ॥ ५ ॥ 
पक्षयोयंद्गल तस्य श्चुजवीयंबल तब । विक्रमश्रापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ॥ ६ ॥ 
बल बुद्धिश्च तेजश्च सर्वं च हरिपुंगव । विशिष्टं सवभूतेषु किमात्मान न सज्जसे ।। ७॥ 
अप्स राऽप्सरसांश्रे्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला। अञ्जनेति परिड्याता पत्नी केसरिणो हरेः ॥ ८ ॥ 


प्राणत्याग करना होगा ।।३२।। आप सब अथा के जाननेवाले हैँ, आपद्दी कोई उपाय सोचिए । अंगदके 
ऐसा कहने पर बीर वानरसेनापति जाम्बवान अंगदसे पुनः बोले ।।३३।। वीर, तुम्हारे इस कार्यका कुछ 
बिगाड़ न होगा, में उसको प्रेरित करता हूँ जो इस कार्यको सिद्ध करेगा ॥३४॥। प्रख्यात, वानरोमें 
श्रेष्ठ एकान्तमें सुखपूर्वेक वेठे हुए हनुमानको जाम्बवानने प्रेरित किया ।।३५।। 
आदिकाव्य वारमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका पॅसठवां सर्ग समाप्त । 
“AES 


अनेक सौ हजार वानरोंकी सेनाको विषादयुक्त देखकर जाम्बवान हतुसानसे इस प्रकार 
बोले, ॥१॥ वीर, सवे शास्त्रज्ञ एकान्तमें जाकर चुपचाप क्यों बेठे हो । वानरोंका कतेव्य क्यों नहीं 
बतलाते ॥२॥। हनुमान, तुम सुग्रीवके समान हो, तेज ओर बलसे राम-लक्ष्मणके समान हदो ॥३॥ अरिष्ट- 
नेमीके पुत्र, महाबली वेनतेय सब पत्तियोंमें उत्तम गरुड़के समान तुम विख्यात हो ।।४।। मैंने बहुत बार 
महाबाहु, महाबली, उस गरुड़ पक्तीको सागरमें सांपोंको पकड़ते देखा है ।।५।। उसके पांखोंमें जो बल | 
है चैसाही बल ओर पराक्रम तुममें हैं । पराक्रम ओर तेजमें तुम उससे कम नहीं हो ॥६॥ वीर, सब 
ध्राणियोंमें बल बुद्धि तेज और पराक्रम जो है उससे तुम्हारा पराक्रम अधिक हैं । तुम अपने स्वरूपका 
स्मरण क्यों नहीं करते ॥७॥ अप्सराओंमें श्रेष्ठ'पुरिजिकस्थल नामकी अप्सरा अंजना नामसे प्रसिद्ध 
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वाल्मीकीय-रा मायणे २०० 


विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा थुवि | अभिशापादभूत्तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ &॥ 
दुहिता वानरेन्द्रस्य ङुङ्जरस्य महात्मनः । मालुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी ॥१०॥ 
विचित्रमाल्याभरणा कदाचिरक्षौमधारिणी । अचरत्पर्वेतस्याग्रे प्राब्रङम्डुदसंनिभे ॥॥११॥ 
तस्या बस विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम्‌ । स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मरुतोऽपहरच्छनेः ॥१२॥ 
स ददश ततस्तस्या टृत्तादूरू सुसंहतो.। स्तनो च पीनौ सहितौ छुजातं चार चाननम्‌ १३॥ 
तां बलादायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्विनीम्‌ । दृष्टेबे शुभसर्वाङ्गीं पवनः कामयोहितः ॥१४॥ 

स तां झुजाभ्यां दीघोभ्यां पयेष्वजत मारुतः । मन्मथाविएसर्वाङ्गो गतात्मा तामनिन्दितान्‌॥१५॥ | 
सा ठु तत्रव सञ्चान्ता झुत्रता वाक्यमन्रवीत्‌ । एकपन्नीत्रतमिद्‌ं को नाक्षयितुमिच्छति ॥१६॥ 
अञ्जनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभापत । नत्वां हिंसामि सुश्रोणि माभूत्ते मनसो भयम्‌ १७॥ 
मनसास्मि गतो यर्वा परिष्यज्य यशस्विनि । वीयेवान्बुद्धिसंपन्नस्तत्र पुत्रों भविष्यति ॥१<॥ 
महासरवो महातेजा महाबलपराक्रमः | लङ्घने सवने चेत्र भविष्यति मया समः ॥१६॥ 
एवयुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे । शुद्दायां स्वां महाबाहो भजज्ञे प्ळवगरपंभ ।२०॥ 
अभ्युत्थितं ततः स्यं बालो दृष्टा महावने । फळंचेतिजिषक्लस्तवद्ुत्पत्याऽ्युस्पतोदिवस्‌ ॥२१॥ 
शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे । तेजसा तस्य निधूंतो न विषादं गतस्ततः ।।२२॥ 


होकर केशरी वानरकी स्वी हुई ॥८।॥। वह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं । रूप में उसके समान कोई नहीं 
हे ॥९॥ पर्वते शिखर पर बैठी हुई इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली बह शापसे वानरी 
हुई । महात्मा वानरश्रेष्ठ कुंजरकी वह कन्या हुई । रूप यौवनसे शोभनेवाली वह कभी मलुध्यका 
शर!र धर कर सुन्दर माल्य, आभरण और रेशमी वस्न धारण करके वषीकालीन सेघक्ते समान 
पवतके शिखर पर घूमती थी ॥१०,११॥ पवंतके शिखर पर बैठी हुई उल विशालाक्षीका वस्त्र 
जो पीला था और जिसका कोर. लाल था, वायुने धीरे धीरे खींचा ।।१२।। वायुने उसके गठीले 
ओर गोले उछ देखे, मोटे और सटे हुए स्तन तथा सुन्दर मुंह देखा ॥ १३।। सर्वागसुन्दरी, आयतश्रो णी, 
क्षीणकटि उस यशस्विनीको देखतेही वायु काममोहित हो गया ।।१४।। उस सुन्द्रीका सर्वांग काम- 
युक्त वायुने अपनी लम्बी झुजाओंसे, आलिंगन किया । वायुका चित्त उसमें लग गया था 
॥१५॥ वत धारण करनेत्राली वह अंजना वडी घबड़ायी और बोली--मेरे एक पल्रीवृतको कोन नष्ट 
करना चाहता है ।।१६।। अंजनाके वचन सुनकर वायु बोला--सुन्दरि, में तुम्हारे पातिवृत्यका नाश 
नहीं करता, अतएव तुम डरो मत ॥१७॥ यशस्विनी, मनसे जो मैंने तुम्हारा आलिंगन किया हैं, उससे 
पराक्रमी और बलवान पुत्र तुम्हें उत्पन्न होगा ॥१८॥ महाबली, महापराक्रमी, महातेजस्वी, कूदने और 
तेरनेमें मेरे समान होगा ।।१९॥ वायुके ऐसा कहने पर तुम्हारी माता बहुत प्रश्नक्न हुई और उसने गुहामें 
तुम्दें उत्पन्न किया ।२०।। तुम बालक थे, मद्दावनमें सूयंका उद्य देख कर उसे. फल समक कर लेनेके 
लिए कूदकर तुम आकारामें चले गए ॥२१॥| तीन सो योजन जाने पर और सूर्यके तपाए नाने पर भी 
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२०१ किप्किन्धाकाण्डस 


त्वामप्युपगतं तूणमन्तरिक्ष महाकपे । क्षिप्तमिन्द्रेण ते बज्रं कोपाविष्टेन तेजसा ।२३॥। 
तदा शेलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत । ततोऽभिनामभेयं ते हनुमानिति कीतितम्‌ ॥२४॥ 
ततस्त्वां निहतं दृष्टा वायुगन्धवहः स्वयम्‌ । त्रेलोक्यं शशसंक्रुद्धी न ववां वे प्रभञ्जनः २५॥ 
सञ्नान्ताश्च सुराः सब त्रेलोक्ये क्षुभिते सति । प्रसादयन्ति संक्रद्ध मारुत भुवनश्वरा; ॥२६॥ 
प्रसादिते च पचने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददो । अशस्त्रवध्यतां तात समर सत्यविक्रम ।।२७॥। 
वञ्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च । सहस्ननेत्रः प्रीतात्मा ददो ते वरमुत्तमम्‌ ॥२<॥। 
स्वच्छन्दतश्च सरणं तब स्यादिति वे प्रभो | स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः ।।२६।। 
मारुतस्योरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः । त्वं हि वायुसुतो वत्स सबने चापि तत्समः ॥३०॥। 
वयमद्य गतप्राणा भवानस्मासु सांप्रतम्‌ । दाक्ष्यविक्रमसंपन्नः कपिराज इवापरः ॥३१॥ 
त्रिविक्रमे घया तात सशेलवनकानना । त्रिःसप्तक्रत्व पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ।।३२॥। 
तदाचोपधयोऽस्माभिः संचिता देवशासनात्‌ । निमथ्यममृत याभिस्तदानीं नो महद्वलम्‌ ॥३३॥ 
स इदानीमह बद्ध! परिहीनपराक्रमः । सांप्रत काळमस्माक भवान्सवंयुणान्वितः ।। ३४॥। 
तट्रिजन्मस्व विक्रान्त प्लवतामुत्तमो ह्यसि । त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामा हि सवो वानरवाहिनी ॥३५॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल लङ्घयस्व महाणंवस्‌ । परा हि सवभूतानां हनुमन्या गतिस्तव ॥३६॥ 


खिन्न न हुए ।।२२॥ अन्तरिच्तमें आए तुमको देखकर क्रोध करके इन्द्रने तुम पर वज चलाया ।।२३॥ 
उससे तुम्हारा वांयां हनु (दाढ़ी) टेढ़ा हो गया । तभीसे तुम्हारा कीतियुक्त हनुमान नाम पड़ा ॥२४॥ 
“तुम सारे गए हो” यह सुनकर तुग्हारे पिता वायुने बड़े ऋद्ध होकर तीनों लोकों में बहना छोड़ दिया ।।२५।। 
त्रेलोक्यरे छुमित होने पर सब देवता घबड़ा गए ओर क्रद्ध वायुको वे सब मनाने लगे ॥२६॥। वायुके 
प्रसन्न होने पर ब्रह्माने तुम्हें वर दिया कि तुम शख्रासे युद्धमें नहीं मारे जाओगे ।।२७॥ वञ्रके मारे जाने 
पर भी पीड़ाहीन तुमको देखकर प्रसन्न होकर इन्द्रने तुम्हें उत्तम वर दिया ।।२८। अपनी इच्छाके 
अनुसार तुम्हारी मृत्यु होगी । हनुमान, तुम केसरीके चेत्रज पुत्र हो ओर बड़े पराक्रमी हो ।।२९।। वायुके 
औरस पुत्र हो और उन्हींके समान तेजस्वी हो । बेटा, तुम वायुके पुत्र हो ओर वायुके समान चलने- 
वाले हो ॥३०॥ आज हम लोगोंके प्राण जा रहे हैं ओर तुम दक्षतापराक्रमसे युक्त दूसरे वानरराजक्रे 
समान हम लोगोंमें वतमान हो ।।३१॥। भाई, वामनके तीन पैरसे एथिवी नापनेके समय मैंने इक्कीस बार 
वनपवेतयु'क्त इस पथिवीकी प्रदक्षिणा की है ॥३९॥| उस समय देवताओंकी आज्ञासे ओषधियां भी हम 
लोगोंके पास संचित थीं, जिनके द्वारा मथन करके असत निकाला गया था । उस समय हम लोग बड़े 
बली थे ।॥।३३।। इ5 समय में बूढ़ा ददो गया हूँ । पराक्रमहीन हूँ । इस समय हम लोगोंमें तुम ही परा- 
क्रमी और सब गुणोंसे युक्त हो ।।३४। अतएव तुम कुदो, तुम कूदने वालोंमें सबसे बड़े हो यह समूची 
वानरसेना तुम्हारा पराक्रम देखना चाहती है ।।१५।। वानरश्रेष्ठ, उठो । मद्दासमुद्रको पार करो । 
हचुसान, तुम जो जाओगे उससे सबका उपकार होगा ।।३६।। सब वानर दुखी है. । हन्ञुमात्त, तुम उपत्ता 
द्द 
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 तिषण्णा हरयः सर्व हलुमन्कि पेक्षसे विक्रमस्त्र मेहावेग विष्णुस्रीन्विक्रमानिव ॥३७॥ 
- पाड ततः कपीनामषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः । 
प्रहषयस्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपं पवनात्मजस्तदा ।।३८॥। 
इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षटषष्टितमः सर्गः ॥६६॥ 


सपतषाष्टतमः सगः ९७ 


सहसा शोकसुत्छज्य प्रहषण समन्विताः । विनेदुस्तुष्टुवु्ापि हनूसन्तं महावलूस ॥ २॥ 
_ अहृष्टा विस्मिताश्रापि ते वीक्षन्ते समन्ततः । त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणसिव प्रजाः ॥ ३ )! 
संस्तूयमानो हनुमारुव्यवधेत महाबलः । समाविख्य च लाङगूळं हपाद्वलघुपेयिवान्‌॥ ४॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य . हद्धेवांनरपुंगवेः । तेजसापूयमाणस्य रूपमासीदचुत्तमस्‌ ॥ ५ ॥ 
यथा विज॒म्भते सिंहो विद्ते गिरिगहरे । मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा संपति जुम्भते )। ६॥ 

अशोभत मुख तस्य ज॒म्भमाणस्य धीमतः । अम्बरीषोपमं दीप्त विधूम इब पावकः ॥ ७॥ 
हरीणामुत्थितो मध्यात्सम्रहष्ठतन्रुहः । अभिवादय हरीन्टृडान्हदूमानिदमन्रवीत्‌ || ८ ॥ 


क्यों कर रहे हो । विष्णुने जिस प्रकार पराक्रम करके तीन पेरमें प्रथिवी नापी थी, उसी प्रकार तुस भी 


है उन्होंने, वानर सेनाको प्रसन्न करते हुए समुद्र पार जानेका रूप प्रकट किया ॥३८॥ 
आदिकान्य वाल्मोकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका छाछठवाँ सग समाप्त । 


—— asp (७084५ 


सो योजन जानेके लिए तैयार होते हुए तथा अपनेमें वेग भरते हुए वानरश्रेष्ठ हनुमानको 
. देखकर सहसा शोक दूर कर वानर प्रसन्न हुए । वे “किलकिला” शब्द और हनुमानकी प्रशांसा करने लगे ।। १,२।। 

प्रसन्न और चकित होकर वे हनुमानको देखने लगे । जिस प्रकार उत्साहयुक्त वामनको प्रजाने 
॥ था ॥३॥ अपनी स्तुति सुनकर महाबली इनुसानने अपना शारीर बढ़ाया । पूंछ पटक कर हृषित 
होकर उन्होंने बल-संचय किया ॥४॥ बूढ़े, श्रेष्ठ वानरोंके द्वारा स्तुति होने पर हनुमान तेजसे भर गये । 
समय उनका बड़ा सुन्दर रूप हुआ ॥०॥ विशाल पवतशुफामें, जिस प्रकार सिंह अंगड़ाई लेता है 
उसी प्रकार, वायुपुत्र हनुमान अंगड़ाई लेने लगे॥६॥ अंगड़ाई लेनेके समय उस बुद्धिमानका मुख 
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माळम | गणी ॥७॥| वानरोंके बीचसे उठकर और यूडे वानरोंको प्रणाम कर हनुमान यहद बोलें । उनके 
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व वाल्मीकीय-रामांयणे २०२ ` 


तं दृष्टा ज॒म्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । वेगेनापूर्यमाणं च ` सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १॥ 


पराक्रम करो ॥३७॥। वानरोंके स्वामीके द्वारा प्रेरित होने पर पवनपुत्र, जिनका वेग सबको मालूम . 


समान ( सूयं अथवा भड़साईके समान) शोभित हुआ । भोर घूमरहित अमिके समान 
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2 न स्वमा णी 
` आरुजन्पर्वताग्राणि हुताशनसखो5निछः | बळबानप्रमेयश्च  वायुराकाशगोचरः ॥ & ॥ 
तस्याहं शीघ्वेगस्य शीघ्रगस्य महात्मन! | मारुतस्यौरसः पुत्रः सबनेनास्मि तत्समः ।।}०॥ 
उत्सहे य हि विस्तीणमालिखन्तमिवाम्बरम्‌ | मेर॑ गिरिमसंगेन परिगन्तु सहस्रशः ॥ ) )॥| 
बाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाहमुत्सहे | समासावयितं लोकं सपवेतनदीददस्‌ ॥१२॥ 
ममोरुजङ्घावेगेन भविष्यति सञ्चुत्थितः । स्च॒त्थितम्रहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः ॥ )३॥ 
पन्नगाशानसाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितम्र्‌ । वैनतेयमहं शक्तः परिगन्ठु सहस्र; ।। ]2॥! 
उदयास्मस्थितं वापि उवछन्तं रश्मिमालिनम्‌ | अनस्तमितमादित्यमह गन्तु समुत्सह ॥ 4 
ततो भूमिमसंस्पृष्ठा 'पुनरागन्तुमुत्सहे । प्रवेगेनेव महता भीमेन सवगषभाः ।। {६।। 
उत्सहेयमतिक्रान्तुं सवोनाकाशगोचरान । सागराञशोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥ )७॥ 
पवतांश्चूणयिष्यामि प्लवमानः प्लवंगमः । हरिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महाणंवरम्‌ ।।3८॥ 
लतानां विविध पुष्पं पादपानां च सवंशः । अन्रुयास्यन्ति मामद्य प्लवमान विदायसा ॥१६॥ 
भविष्यति हि मे पन्थाः स्वातेः पन्था इवाम्बरे । चरन्त घोरमाकाशद्ठुत्पतिष्यन्तम्रत्र च ।२०॥ 
्रक्यन्ति निपतन्तं च सवभूतानि वानराः । महामेरुप्रतीकाश मां द्रक्ष्यध्वं सववंगमाः ॥२३॥ 





शरीरके रोंगटें खड़े हो गए थे ।॥८॥ पर्वतके शिखरोंको पीड़ित करनेबला, अस्निका मित्र अनिल, को 
बलवान और सीमा-रहित आकाशमें चलनेवाला है, उस शीघ्रवेग, शीत्रगामी मदात्मा वायुका से धुत्र 
हुँ । चलनेमें में उन्हींके समान हूँ ॥१०। यह विशाल आकाशको छूनेवाला जो मेरु पवत दै, उस पर 
विना ठहरे में हजारों बार आ जा सकता हूँ ॥ ११।। बाहुवेगसे समुद्रको प्रेरित करके पवतां नदियां ताजाबसर 
युक्त इस समस्त लोकको मैं डुबा सकता हूँ ॥१२॥ यह वरूणका निवासस्थान समुद्र मेरी जंचाके बळसे 
अपनी मर्यादा छोड़ देगा । इसके बड़े बड़े ्राह ऊपर उठ आवेगे ॥१३॥ सांप खानेताजे, आकाशमें डड़ने 
वाले, पत्तियोंके राजा गरूड़का हजारों बार में पीछा कर सकता हुँ अथात्‌ उनके साथ साय चल 
सकता हूँ ।।१४।। उदयाचलसे चले हुए, किरणोंकी माला धारण करनेवाले, तया जलते हुए सूयंका, जब 
तक वे अस्ताचल पर पहुंचे तब तक, में साथ दे सकता हूँ ॥१५॥ वानरश्रेष्ठो, वेगपूवक समुद्रके उस 
पार जाकर विंना भूमि छूएमें लौट भी भा सकता हूँ ॥१६॥ सब आकाशचारियाँका पीछा कर सकता 
हुँ, अर्थात्‌ वेगमें उनसे आगे बढ़ सकता हूँ । समुद्रको सोख सकता हूँ, प्रथिवीको फोड़ सकता हूँ ।। १७॥। 
बड़े वेगसे जाते हुए में प्तोंको चूर कर दूंगा । वेग पूवंक चलकर में समुद्रके पार चला जाऊँगा ॥१८॥ 
आकाशमें जब में उड़कर चढूंगा, तब अनेक लताओंके पुष्प तथा अनेक वृरक्षो के पुष्प मेरे. खाय साथ चलेगें 
( चेगके मोंकेसे मेरे साथ साथ चलेगें ) ॥१९॥ इससे आकाशमागमें प्रस्थान करनेके समय, ऊपर 
उठते समय, मेरा मागं स्वातिके मागेके समान होगा । (स्वातिके मागका नाम छायाप्रथ है, उसमें बहुतसे 
नक्षत्र हे, पुष्पोंके कारण हनुमानका पथ भी छायापथके समान मालूम पड़ेगा ) ॥२०॥ जब समुद्रके उस 
पार में जाऊँगा तब सब प्राणी मुझे देखेगें । वानरो, मेरुके समाज विशाल मुकको देखो ॥२१॥ आकाशको 
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दिवमाहत्य गच्छन्त ग्रसमानमिवाम्ब॒रम्‌ | विधमिष्यामि जीमूतान्कम्पयिष्यासि पव॑तान्‌ ॥ 


सागर शोषयिष्यामि प्लवमानः समाहितः ॥२२॥ 
चैनतेयस्य वा शक्तिमम वा मारुतस्य वा । ऋते सुपर्णराजानं मारुतं बा महावलम्‌ ॥ ` 
न तद्भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुव्रजेत्‌ । ॥२३॥ 


निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरम्‌ । सहसा निपतिष्यामि घनाद्विद्युदिवोत्यिता ॥२४॥ 


` भविष्यति हि मे रूप प्लवमानस्य सागरम्‌ । विष्णोः प्रक्रममाणस्य तदा त्रीन्विक्रमसिवाः॥ २५॥। 


बुद्ध्या चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्ठा च मे तथा । अहं द्रक्ष्यामि वेदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमाः ॥२६॥ 
मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे । अयुत योजनानां ठु गमिष्यामीति मे मतिः ।। २७॥ 
वासवस्य सवज़स्य ब्रह्मणो वा स्वयंभुवः । विक्रम्य सहसा इस्तादश्तं तदिहानये ॥२८॥ 
लड वापि सञ्ुत्क्षिप्य गच्छेयमिति मे मतिः | तमेवं वानरश्रेष्ठं गन्तममितप्रमस्‌ ॥२६॥ 
प्रहष्टा हरयस्तात सञचदैक्षन्त विस्मिताः । तच्चास्य वचनं श्रृत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌ ॥२०॥ 
उबाच परिसहृष्टो जाम्बवान्प्छवगेश्वरः | वीरकेसरिणः _ शुत्र वेगवन्मार्तात्मञ ॥३१॥ 
ज्ञातीनां विपुल: शोकस्त्वया तात प्रणाशितः । तव कन्याणरुचयः कपिञ्युख्याः समागताः ॥३२॥ 
मङ्गलान्यथसिद्ध्यथं करिष्यन्ति समाहिताः । ऋषीणां च प्रसादेन कपिष्टद्ध्मतेन च ॥३३॥ 
गुरूणां च प्रसादेन सप्ळव त्वे महाणंवस्‌ । स्थास्यामश्चंकपादेन यावदागभनं तब ॥३४॥ 
त्वद्वतानि च स्वेषां जीवनानि वनोकसाम्‌ । ततश्च हरिशादलस्ताजुवाच वनोकसः ।।३५॥ 


ढककर उसे निगलते हुए के समान, में जाऊंगा । मेघोंको चूर कर दूंगा और पवतोंको कॅपा दूंगा । पार करता 
हुआ में सपुद्रको सोख लूंगा ॥२२॥। मेरे समान गरुड़की या वायुकी ही शक्ति है। गरुड ओर महाबली वायुको 
छोड़कर और किसी प्राणीको में नहीं देखता जो कूदने पर मेरा साथ दे सके ॥२३॥ थोडीही देरमें मेघस्थ 
विद्य॒तके समान इस आश्रमहीन'आकाशमें में सहसा कूदूंगा ॥२४॥ सागरको पार करते हुए मेरा रूप 
तीन पैरसे नापनेवाले वामन के समान हो जायगा॥२५॥ में बुद्धिसे देख रहा हूँ ओर वैखाही मेरे 
मनका उत्साह दै। में सीताको देखूंगा । वानरो, तुम लोग प्रसन्न रहो ॥ २६।। में वेगमें वायु ओर गरुड़के समान 
हुँ, में दस हजार योजन तक जा सकता हूँ, ऐसी मेरी समक है ॥२७॥ बञ्त्रधारी इन्द्रके, अथवा 'स्वयंम्भू 
ब्रह्मांके हाथसे पराक्रमपूेक, अस्त लेकर में यहां आ.सकता हूँ ॥२८॥ में ज्ंकांके आगे भी जा सकता 
हुँ अथवा लंकांको उखाड़ सकता हूँ । अमिततेज, वानरश्रेष्ठ हनुमानको वानरोंने चकित होकर देखा । . 
चान्धवोंके शोक नष्ट करनेवाले हनुमानके वे वचन सुनकर वानराधिपति जाम्बवान्‌ प्रसन्न होकर बोले- 


केरारीके पुत्र ओर वायुके पुत्र तुमने अपने समस्त बान्धवोंके शोक नष्ट कर दिए । सुन्दर प्रधान वानर 


भाये हें, सावधान होकर कायसिद्धिके लिए ये तुम्हारा मंगलविधान करेगें । ऋषियोंके प्रसादसे, वृद 
बानरोंकी सलाइसे, गुरुओंकी कृपासे तुम समुद्रके पार जाओ । तुम्हारे आने तक हम लोंग एक पैरसे 
खडे रहेंगे ।।२९,३०,३१,३२,३३,३४।। सब बरानरोंका जीवन तुम्हारेही अधीन है ब्रानरश्रेष्ठ हनुमान 
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कोऽपि लोके न मे वेगं प्लवने धारयिष्यति | एतानीड नगस्यास्य शिळासंकटशाळिनः ॥३६॥ 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महास्तिच । येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरप्वहम्‌ ॥२७॥ 
नानाट्रुमविकीर्णेषु धातुनिष्पन्द्रशोमिषु | पतानि मम वेग हि शिखराणि महान्ति च ॥३८॥ 
प्लवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शातम्‌ । ततस्तु मारुतस्य; स हरिमास्तात्मज! ॥ 

आरुरोह नगश्रेष्ठं महेन्द्रमरिमदनः ॥३६॥ 
एतं ननाविधेः पुष्पैमेंगसेवितशाईलम्‌ | लताकुसुमसंबाधं नित्यपुष्पफलदुमम्‌ ॥४०॥ 
सिंहशादलसहितं मत्तमातङ्गसेबितम्‌ । मचद्विजगणोद्धुष्टं सलिलोत्पीडसंकुलम्‌ ॥४१॥ 
महस्धिरुच्छितः भृङ्गैमहेन्द्रस्य महावलः | विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रमः ॥४२॥ 
वाइभ्यां पीडितस्तेन महाशेलो महात्मना । ररास सिंहाभिहतो महान्मत्त इव द्विपः ॥४३॥ 
मुमोच सलिलोत्पीडान्विप्रकीणशिलोचयः । वित्रस्तम्ृगमातङ्गः प्रकम्पितमहाद्रुमः ॥४४॥ 
नानागन्धर्वेमिथुनेः पानसंसगककशैः । उत्पतद्विविहंगैश्च विद्याधरगणेरपि ॥४५॥ 
त्यञ्यपानमहासाचुः संनिलीनमहोरगः । शेळशृङ्गशिलोत्पातस्तदाभूत्स महागिरिः ॥४६॥ 
निःबसद्भिस्तदा तैस्तु श्ुजगैरधनिःखृतेः | सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः ।।४७॥। 
=॥षिभिख्राससंभ्रान्तेस्त्यञ्यमानः शिलोच्चयः। सीदन्महति कान्तारे साथहीन इवाध्वगः ।। ४८) 


` 


उनसे बोसे ॥३५॥ लोकम कोई भी उइनेके समय मेरे वेगको धारण नहीं कर सकता ॥३६॥ ऊँचे ऊचे 
पत्थरवाले, इस महेन्द्र पवेतके शिखर बड़े बड़े हैं, इन्हीं परसे में कूदूँगा ॥१७॥ जिसमें चारो ओर 
अनेक वृक्ष हैं और पिघली हुई धातुएँ हैँ । ये बड़े शिखर मेरे वेगको सहद सकेगें ॥३८।। सौ योजन कूदनेके 


वी ` सेरे वेगको ये घारण कर सकेंगे । भनन्तर वायुके समान, वायुपुत्र हनुमान पवेतश्रेष्ठ महेन्द्रपर चढ़े। ३९।। 
` अनेक प्रकारके पुष्पोंसे शोभित, लताकुसुमसे युक्त, सदा फूलने फलनेवाले वृक्तोंसे युक्त, सिंह, शादूल, मत्त 


मातंगसे युक्त, मत्त पक्षियोंसे शब्दायमान, जलधारासे युक्त, बड़े शिखरोंसे विशाल, महेन्द्र पवतपर इन्द्रके 


` समान पराक्रमी वानर-श्रेष्ठ हनुमान विचरण करंने लगे ॥४०,४१,४२॥ महात्मा हनुमानने हाथासे उस 
` .. पबतको दबाया जिससे शब्द होने लगा, जिस प्रकार सिंहके आघातसे मतवाला हाथी शब्द करता है ।।४३।। 
`. जलकी धाराएँ उससे बह निकलीं:।. उसके शिखर टूट फूट गए, हाथी आदि डर गए ओर बड़े बड़े वृक्ष 
` . कॉप गए ॥४४॥ अनेक गन्धवे स्त्री: पुरुष-जो मद्य पीनेसे ककश हो गए थे वे, उडते हुए पक्षी तथा 
 विद्याधरोके समूह उस पवतके शिखरफीरळोंबेमे लगे । बड़े बड़े सप बिलमें छिप गए । उस पवेतपर 


शिख्नरके पत्थरोके गिरनेसे एक प्रकारका उत्पात सा मालूम हुआ । साँस छोड़ते हुए, आधे निकले सपा के 


'कारण वह पर्वत पताकायुक्त माळूम हुआ ॥४०,४६,४७॥ भयसे भीत ऋषियोंने उस पवेतको छोड़ 


दिया, वीहड़ बनमें कष्ट उठाते हुए पथिक जिस प्रकार अपने साथियोंको छोड़ देते हैं ॥४८॥ बेगमें जिसने 
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बाल्मीकीय-रा भायणे | २०६ 


स वेगवान्वेगसमाहितात्मा हरिभवीरः परवीरहन्ता । 
मनः समधाय महानुभावोमाजगाप लड़ा मनसा मनस्वी ।।४६। 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सत्तषष्टितमः खगेः ॥६७॥ 


RDN LC ५० 
4 


अपना मन दृढ़ कर लिया है वह वेगवान महानुभाव, शत्रुवीरोंको हनन करनेवाले वानर-श्रेष्ठ हनुमान 
र 4 $ र 
मनको सावधान कर मनसे लंका गए ।।४९।। 


आदिकाब्य वाल्मीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डका सइसठ्वाँ सर्ग समाप्त । 
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